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श्रीइरिः 
द्वितीय संस्करणका नम्र निवेदन 


- भ्रीमद्भागचत साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप है । इसीसे भक्त-भागवतगण भगवद्धावनासे अद्धापूर्वक 
इसकी पूजा-आराधना किया करते हँ । भगवान्‌ व्यास-सरीखे भगवत्स्वरूप मद्दापुरुषको जिसकी रचनासे 
दी शान्ति मिली; जिसमें सकाम कमं, निष्काम कमे, खाधन-क्ञान, सिद्धश्ञान, साधनभक्ति, सांध्यभक्ति, 
चेधी भक्ति, प्रेमा भक्ति, मयोदा-माग, अजुग्रदमाग कवेत, अद्वैत और द्वताद्वैत आदि सभीका परम रहस्य 
. बड़ी ही मधुरताके साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदोसे ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतमेदोका 
समन्वय करनेवाला महान्‌ ग्रन्थ है--उस भागवतकी महिमा कया कही जाय । इसके प्रत्येक अङ्गसे 
भगवद्भावपूणं पारमहंस्य ्ञान-सुधा-सरिताकी बाढ़ 'आ रही है--“यस्मिन पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं 
गीयते ।? भगवान्‌के मधुरतम प्रेम-रसका छलकता हुआ सागर है--ओमद्धांगवत । इसीसे भाबुक भक्त- 
गण इसमे सदा अवयाहन करते हैं । परम मधुरं -भगवद्रससे भरा हुआ 'स्वादु-स्वादु पदे-पदे' पेखा 
ग्रन्थ बस, यह एक ही है। इसकी कहां तुलना नहीं. है । विद्याका तो यह भण्डार ही है। “विद्या 
भागवतावधिः प्रसिद्ध है। इस 'परमहंससंहिता'का यथाथ आनन्द तो उन्हीं सोाग्यशाली भक्तोको 


किसी सीमातक मिळ सकता है, जो इद्यकी सच्ची ळगनके साथ अद्धा-अक्तिपूर्वक केवळ 'भगवत्ेमकी 


प्राप्तिके लिये ही इसका पारायण करते हैं । यों तो भीमद्भागघत आशीचीदात्मक ग्रन्थ है, इसके पारायण-. 
स लोकिक-पारलोकिक सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राँ होती हैं । इसमें कई प्रकारफे अमोघ प्रयोगोंके उल्लेख 
है-जसे 'नारायण-कवच' ( स्क० दे अ० «८ ) से समस्त चिच्नोंका नाश तथा विजय, आरोग्य और 
ऐश्वयकी प्राप्ति पुंसवन-वत' ( स्क० ६ अ० १९, ) से समस्त कामनाओंकी पूर्ति; “गजेन्द्रस्सवन? ( रुऋ० 
2 आ० ३ ) से ऋणसे मुक्ति, दावुसे छुटकारा और दुभोग्यका नाश, 'पयोबत” ( स्क० ८ अ० १६ ) से 
ब्रनोवाड्छित संतानकी पातिः 'सप्ताहश्रदण? या पारायणसे प्रेतत्वसे मुक्ति । इन सब साधनोंका भगवत्पमेम 
या भगवत्मासिके लिये निष्कामभावसे प्रयोग किया जाय तो इनसे भगवत्माप्तिके पथमे वडी सहायतां 
मिलती है । औमद्भागवतके सेवनका यथार्थं आनन्द तो भगवत्मेमी पुरुषोंको ही. प्रास होता है। जो लोग 


अपनी विद्या-चुद्धिका अभिमान छोड़कर और केबल भगवत्कफका आश्रय लेकर श्रीझडागर्वतका अध्ययन्त 


करते हैं, वे ही इसके भावोंकों अपने-अपने अधिकारके अनुसार हृदयडम' कर सकते हे. 

गीताप्रेसके द्वारा श्रीमद्भावतके प्रकाशनका विचार : लेंगभंग चौवीसं-पचीस वषं पहलेसे ही 
रहा था। परंतु कई कारणोंसे उसमें देर होती गयी । फिर पाठका पचन आया! खोज आरम्भ हुईं, 
टीकाओं और पुरानी प्रतियोंको देखा गया । अत्तमे पूज्यपाद गोलोकचासी औमन्मध्वंगोंड सम्परायाचारय 
गोस्वामी थीदामोद्रळाळजी शास्त्री और गवनेमेन्ट संस्कृत काळेजके भृतपूवं प्रिखिपल परम श्रद्धेय विद्व- 
र डॉ० शीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए० से परामर्श किया गया । ध्रीकविराज महोद्यके परामर्श 
प्रयत्न और परिअमसे काशीके सरकारी 'सरम्घनी-भनन” पुस्तकाळयमे सुरक्षित प्रायः आठ सौ वर्षकी पुरानी 
प्रति देखी गयी और गीताप्रेसळे दिय शास्त्रियोंके द्वारा उससे पाठ मिलाया गया। इसके लिये हम 
श्रद्धेय नि हृद्यसे कृतश है । इसके पाठनिणंयमें मथुराके प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान श्रद्धेय 
पूँ० जयाशग्टाटरीः ` बड़ी सहायता मिली थी, एतदर्थ इम उनके छतन्ञ हैं । 


इसी समय शीमद्भागवतके अनुवाद्की बात भी चली और मेरे अनुरोधसे प्रिय श्रीसुंनिलालली .. 
और भगवत्कपासे 


( घरतमानमे श्रद्धेय स्वामी सनातसदेवजी ) ने अनुवाद करना स्वीकार किया 


सं० १९८५ के आषाढ्में उसे पूरा कर दिया । उक्त अ शोध उन्होंने 
विद्वान गोलोकवासी श्रद्धेय देवर्षि ० श्रीरमानाथजी भड, अपने ही साथी पं० pe sesh शाखी 


३ इसके अनन्तर संवत्‌ १९९८ में “कल्याण? का “ | 
को शेळी कुछ बद्ल दी गयी । इस अनुवाद्का अधिकाश हमारे अपने ही गा | इख क राया । इसमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अनुयाद- 
शिविदी 


निकाला . गया, 5222 


म 


( ७ ) 


( वतमानमे श्रद्धय स्वामी भ्रीअखण्डानन्द्ज़ी सरस्वती महाराज ) ने किया। कुछ थीमुनिळालजी तथा पं० 
श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी किया । फिर द्वितीय महायुद्धके कारण कई तरहकी अड़चने आ गयों। 
धीमद्भागवतके ये दोनों खण्ड औरः 'थ्रोभागवताडु” दोनों ही अप्राप्य हो गयं । पुनः प्रकाशनकी वात 
बराबर चलती रही, पर कुछन-कुछ अडचन आती'ही रहीं। 'भागवताडू' वाली नयी शेळीके अनुसार 
अनुवादम संशोधन करना हमारे पं० श्रीचिम्मनलाळजी गोस्वामी, एम्‌० ए०, शास्त्रीने आरम्भ भी किया । 
परतु अन्यान्य .कायोमे अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण उनसे वह काय आगे. नहा बढ़ सका । गत फादगुन- 
में धद्धेय स्वामीजी श्रीअलण्डानन्दजी महाराज गोरखपुर पधारे, यो ही प्रसङ्गघरा बात चल गयो और 
उन्होने छृपापूर्वकइस कामको करना स्वीकार कर लिया । तद्नुसार कार्य आरम्भ हो गया ओर भगवत्कृपा- 
से अब यह छपकर पाउकोंके सामने प्रस्तुत है । श्रद्धेय धीस्यामोजी महाराज महीनांतक लगातार अथक 
परिश्रम करके यह काय नहा करते तो आज इस रूपमे इसका प्रकाशित होना सम्भव नहीं था । इसलिये 
हमलोग तो स्वामीजी महाराजके कृतज्ञ हैं ही, भागवतके प्रेमी पाउकोंको भी उनका कृतश्च होना चाहिये । 
इस संस्करणमें अधिकांश अनुवाद 'भागवताङ् ( मुख्यतया पं० श्रीशान्तनुयिद्दारीजीके द्वारा 
अनुवादित ) के अनुसार ही हे । कुछ अनुवाद तथा बहुत-सी अन्य सामग्री पयप्रकाशित 
श्रीमद्धागवतके दोनां खण्डों ( श्रीथुनिलालजीके द्वारा अनुवादित ) के अनुसार भी हें। “भागवता! के 

` भावाजुचाद्मे भी पं० शीशान्तनुविहारीजीके साथ-साथ श्रीमुनिलाल़जी और पं० श्रीरामनारायणद्त्तजी 
शाख्रीका कुछ हाथ था। उसी प्रकार इसमे भी है । इसीसे अनुवादकके रूपमे किन्ही एक म हानुभावका नाम नहीं 
दिया गया है । नाम-रूपके परित्यागी पूज्यद्वय सन्यासी महोदय ( श्रद्धेय श्रीअलण्डानन्द जी महाराज और 
श्रेय श्रीसनातनदेवजी महाराज ) तो नाम न देनेसे प्रसन्न ही होंगे । हम तो इसको इन दोनों ही 

१ कृपाप्रसाद मानते हे आर दोनांके ही ळतक्ञ हें । पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 
/ सम्पादकीय विभागके सदस्य हैं । अतः उनके नामकी पृथक आवश्यकता भी नहो । पाउकोंकी जानकारीके 
लिये यह परिचय दिया गया है । वस्तुतः अनुवादक महोदयोंके लिये इसकी कोई आवझ्यकता नहीं थी । 
उन्होने जो कुछ किया है, कृपापूर्वक हो किया है और उनकी कृपा तथा सङ्भाचना हमे सदा सहज ही 


| इसमे इलोफोफा केवल अक्षराचुवाद नहीं है, पाठकांको इत्टाकॉका भाव भलीभांति समझानेके लिये 
्लोफॉर्म आये हुए प्रत्येक शब्दके भावको पूर्ण रक्षा करत हुए छोटे-छोटे चाक्य्रोमें उनकी व्याख्या की गयी 
हे, साथ ही बहुत विस्तार न हो, इसका भी ध्यान रका गया है । इसे अनुवाद न कहकर “सरल संक्षिप्त 
व्याख्या” कहना अधिक उपयुक्त होगा। स्थान-स्थानपर, विशेष करके द्शम स्कन्धमें कई जगह श्रीभगवान 
'की मधुर लीलाऑके रसास्वादनके लिये ओर लीलारहस्यको समझनेके लिये नर्या-नयी टिप्पणियाँ भी दे 
ही गयी हैं, जिससे इसको उपादेयता और सुन्द्रता विशेष वढ़ गयी है। साथ ही आरम्भ स्कन्द्पुराणोक्त 
एक छोटा माहात्म्य, भीमद्भागंबतकी पूजनविधि आदि, सप्ताहपारायणकी विधि तथा आवश्यक सामग्रीकी 
सक्ती एवं अन्तम स्कन्दपुराणोक्त भागवतमाहात्म्य ओर विस्तृत प्रयोगविधि दे दी गयी है, इसलिये पहले 
______संस्करणकी अपेक्षा इसमें पृष्ठ भी बहुत बढ़ गये हैं। चित्र भी अधिक दिये गये हैं। ये कुछ इस संस्करणकी 


Ee वा बा छपाईंमे जहाँ आगामी संस्करणमं 
F ) म ललक द्या जाय । सहृदय पाठकोसे प्रार्थना है कि असावधानतांचश होनेवाली 
>: सक अक्त भं निबेदन है कि यह सब जो कुछ or का ही कारण है, और सब तो 
 गामत्तमात्र है। मे अपना बड़ा सोभाग्य समझता अपने प्रति शीभगवानकी वडी कृपा मानता 
इधर कई महीने प्रायः ्रीमङ्धागवतके ही पठन-चिन्तन आदिमे लगे । 
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अध्याय 'विपय 
श्रीमद्भागवत माहात्म्य 
-देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट **' ० 


२-भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग 
-भक्तिके कष्टकी निवृत्ति 
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चतुःस्लोकी भागवत | 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । पश्चादहं यदेतच्च यो5वशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ।।१॥। 
ऋतेऽथे यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ।। २॥ 
वथा महान्ति मृतानि भूतेषृञ्चावचेष्वनु। | प्रविशन्य्रविशनि यथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३॥ 
एतावदेव जिन्ञास्यं तरवजिज्ञासुना55त्मनः । अन्वयव्यतिरेकाम्यां यत्‌. स्यात्‌ सवत्र सर्वदा ॥४॥ 
' सिके पूर्व केबल मैं-द्वी-मैं था । मेरे अतिरिक्त स्थूळ था न सक्म और न तो दोनोंका कारण अज्ञान। जहाँ 


वह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-ही-में हूँ और इस सृष्टिके रूपें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, बह भी मैं हूँ; और जो 


कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ ॥ १ ॥ वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त 
मुझ परमात्मामे दो चन्द्रमाओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी आकार-मण्डलके 
कषत्रम राहुकी भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिये ॥ २ ॥ जैसे प्राणियोंके 
पञ्चभूतरचित छोटे-बड़े रारीरोमें आकाशादि पश्चमहाझत उन शरीरोंके कार्यरूपसे . निर्मित होनेके कारण 


प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन स्थानों और रूपोंमें. कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण प्रवेश नहीं 
भी करते, बेसे ही उन श्राणियोंके शरीरकी इश्सि मैं उनमें. आत्माके रूपसे प्रवेश किये इए हूँ और 
भात्मइश्सि ह अपने अतिरिक्त ओर कोई बस्तु न होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हैं ॥३॥ यद ` 
ह ह ' नहीं, यह ब्रह नहों--इस प्रकारः निषेधकी पद्धतिसे और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म दै-इस अन्वयी 
पद्दतिसे यही सिद्र होता है कि सर्वातीत एवं सर्वखरूप' भगवान्‌ ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वे ही 
वास्तविक कर विक तत्त हैं । जो आत्मा अथवा परमात्माका तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवळ इतना ही 


आवश्यकता है. ॥.४-॥ ( श्रीमङ्रा० २ । ९ | ३२-३५ ) 
व्य“ 
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श्रीमद्भागवत-माहाल्य 


( स्वयं श्रीभगवानफे श्रीमुखसे त्रह्माजीके प्रति कथित ) 


श्रीमद्ागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतम्‌ । 
श्णुयाच्छद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्‌ ॥ १॥ 
लोकविख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराणका प्रतिदिन 
श्रद्वायुक्त होकर श्रवण करना चाहिये । यही मेरे 
संतोषका कारण है | 
नित्य भागवत यस्तु पुराणं पठते नरः । 
` प्रत्यक्षर भवेत्तत्य कपिलादानज फलम्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन .भागवतपुराणका पाठ करता 
है, उसे एक-एक अक्षरके उच्चारणके साथ कपिला गौ 
दान देनेका पुण्य होता है । 
इलोकाध इलोकपाद वा नित्यं भागवतोद्धवम्‌। 


पठते >टणुयाद्‌ यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्‌.॥ ३ ॥ . 


जो प्रतिदिन भागवतके भाघे इलोक या चौयाई 
रळोकका पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे एक हजार 
गोदानका फल मिलता है । 
यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं इलोक भागवतं सुत । 
अष्टादशपुराणानां फलमाप्नोति 'मानवः ॥ ४ ॥ 

पुत्र | जो प्रतिदिन पवित्रचित्त होकर भागवतके 
एक इलोकका पाठ करता है, वह मनुष्य अठारह 
पुराणोंके पाठका फल पा लेता है ।. | 
नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः । 
कलिबाह्या नरास्ते वे येऽर्चयन्ति सदा मम ॥ ५॥ 

जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु-पार्षद 


प्रहाद आदि विद्यमान रहते हैं । जो मनुष्य सदा मेरे 


भागवत-राख़्की पूजा करते हैं, वे कलिके अधिकारसे 
अलग हूँ, उनपर कलिका वश नहीं चलता | 
वेष्णवानां तु शास्त्राणि येऽचयन्ति गृहे नराः । 
सवपापविनिसुक्ता भवन्ति , सुरवन्दिताः ॥ ६॥ 
जो मानव अपने धरमें बण्णव-शाखोंकी पूजा करते हैं, 
वे सब पापोसे मुक्त होकर देवताओंद्वारा बन्दित होते हैं । 
येऽचंयन्ति गृहे नित्यं शास्त्र भागवतं कलो। 
आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां ग्रीतो भवाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
जो लोग कलियुगमें अपने घरके भीतर प्रतिदिन 
भागवत-शाख्रकी पूजा करते हैं, वे [ कलिसे निडर 


होकर ] ताळ ठोंकते और उछळते-कूदते हैं, मं उनपर 
बहुत प्रसन्न रहता हँ । ५ 
यावदिनानि हे पुत्र झाखां. भागवतं शुष्दे। 
तावत्‌. पिबन्ति पितरः क्षीरं सं्पिमेधूद्कम्‌ ॥.८ ॥ 
पुत्र | मनुष्य जितने दिनोंतक अपने घरमे भागवत- 


. शात्र रखता है, उतने समयतक उसके पितर दूध, 


घी, मधु ओर मीठा. जळ. पीते हैं । 
यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शाखं भागवतं हि ये । 
कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके चसन्ति ते ॥ ९ ॥ 
जो लोग बिण्णुभक्त पुरुषको मक्तिपूवक् भागवत- 
शाख समपंण करते हैं, वे हजारों करोड कल्पोंतक , 
( अनन्तकाळतक ) मेरे वेकुण्ठ-घाममें बास करते हैं । 
येऽच॑यन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः।' 
प्रीणितास्तेश्च विबुधा यावदासूतसझुचम्‌ ॥ १९॥ 
जो छोग सदा अपने घरमें भागवत-शाखका पूजन 


` करते हैं, वे मानो एक कल्पतकके छिये सम्पूणं देवताओं- 


को तृप्त कर देते हैं । 
इलोका्थे इळोकपाद्‌ वा वर भागवतं गृहे । 
शतशोऽथ सहस्रेश किमन्येः शास्तरसंप्रहेः ॥११॥ 


यदि, अपने घरपर भागवतका आधा इंलोक या 
चौथाई सोक. मी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है, 
उसे छोड़कर सेकड़ों ओर हजारों 'तरहके अन्य. 
ग्रन्थेके संप्रहसे भी क्या लाम दै £ | 
न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कली । 
न तस्य पुनरावृत्तिय कदाचन ॥१२॥ . 

कलियुगे जिस मनुष्यके घरमें भागवत-शाख मौजूद 
नहीं है, उसंको यमराजके पाशसे कभी छुटकारा नही . 
मिळता । 
कथं ख वैष्णवो छ्षेयः शाखं भागवतं. कलौ। `. 
ग्रहे न तिष्ठते यस्य श्वपचादधिको हि सः ॥१४॥ ` 

कळियुगर्मे जिसके घर भागवत-शाख्न मौजूद 

नहीं है, उसे कैसे वेष्णव समझा जाय १ वह तो 
चण्डालसे भी बढ़कर नीच है ! 
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_ सर्वस्वेनापि लोकेश कतेव्यः शाखसंप्रहः। 
सदा भक्त्या तुष्ट्यथं मम पुत्रक ॥ १४ ॥ 
लोकेश ब्रह्मा | पुत्र | मनुष्यको सदा मुझे भक्ति- 
पूवेक संतुंछ करनेके लिये अपना सबख देकर भी 
बेणव-शात्रोंका संग्रह करना चाहिये | 
यत्न यत्र भवेत्‌ पुण्यं शास्त्र भागवतं कलो । 
तत्र तत्र सदवाह भवामि त्रिददाः सह ॥ १५॥ 
कळियुगमें जहाँ-जहाँ पवित्र भागवत-झाख रहता है 
वहाँ-बहाँ सदा ही में देवताओंके साथ उपस्थित रहता हूँ | 
तत्र सवोणि तीथीौनि नदीनदसरांसि च। 
यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सवं शिलोश्ययाः ॥ १६॥ 
, यही नहीं--वहाँ नदी, नद और सरोवररूपमें प्रसिद्ध 
समी तीथ बास करते हैं, सम्पूर्ण यज्ञ, सात पूरियाँ और 
सभी पावन पवत वहाँ नित्य निवास करते हैं | 
तव्य अम शास्त्र हि यशोधमजयार्थिना । 
पापक्षयाथे लोकेश मोक्षार्थं धर्मबुद्धिना ॥ १७॥ 
लोकेरा | यश, धमे ओर बिजयके लिये तथा 
पापक्ष्य एवं मोक्षकी प्रापतिके लिये धर्मात्मा मनुष्यको 
सदा ही मेरे भागवत-राळका श्रवण करना चाहिये । 
भीमद्भागवत पुण्यमयुरारोग्यपुष्टिद्म्‌ 
पठनाच्छुवणाद्‌ वापि सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १८॥ 
यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और 
पुष्टिको देनेवाला है;,इसका पाठ अथवा श्रवण करनेसे 
मनुष्य सत्र पापोसे मुक्त हो जाता है | 
न श्टण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
सत्य सत्य हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः ॥ १९ ॥ 
लोकेश | जो इस परम उत्तम भागवतको न तो 
` सुनते हैं ओर न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके 
'खामी सदा यमराज ही हैं---वे सदा यमराजके ही 
बशामें रहते हैं. यह में सत्य-तत्य कह रहा न | 
न गच्छति यदा मत्यः श्रोतु भागवत सुत । 
__ 'पकादृध्या नास्ति. पापरतस्ततः ॥ २० ॥ 
ह पुत्र | जो मनुष्य सदा ही---विशेषत एकादशीको 
भागवत सुनने नहीं जाता, .उससे बढ़कर पापी कोई 


जिसके घरमें एक सलोक, आधा सोक अथवा 
इलोकका एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घरमे 
मैं निवास करता हूँ । 
सवीश्रमाभिगमनं सवेतीथोवगाइनम्‌ । 
न तथा पाचनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा ॥ २२॥ 
मनुप्यके छिये सम्पूण पृण्य-आश्रमोंकी यात्रा या 
सम्पूण तीशोमें स्नान करना भी वेसा पवित्रकारक नहीं 
है, जेसा श्रीमद्भागवत है | 
यत्र यत्र चतुवकत्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ । 
गच्छामि तत्र तत्राहं गोयंथा सतवत्सला ॥ २३ ॥ 
` चतुमुंख | जहाँ-जहाँ भागवतकी कथा होती है 
वहाँ-वहाँ में उसी प्रकार जाता हूँ, जेसे, पुत्रवत्सला गौ 
अपने बछड़ेके पीछे-पीछे जाती है । 
मत्कथाचाचक नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ । 
मत्कथाप्रीतमनस नाह त्यक्यामि त॑ नरम्‌ ॥ २४॥ 
जो मेरी कथा. कहता है, जो सदा उसे सुननेमें 
लगा रहता है तथा जो. मेरी कथासे मन-ही-मन प्रसन्न 
होता है, उस मनुष्यक्रा में कभी त्याग नहीं करता । 
श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्टा नोत्तिष्ठते हि यः 
सांवत्सर तस्य पुण्य विलय याति पुत्रक ॥ २५॥ 
पुत्र ! जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शाख्को 
देखकर अपने आसनसे उठकर खड़ा नहीं हो जाता, 
उसका एक वषेका पुण्य नष्ट हो जाता है | 
श्रीमद्भागवतं दृष्टा प्रत्युत्यानाभिवार्दनेः 
सम्मानयेत तं दृष्टा भवेत्‌ प्रीतिमंमातुला ॥ २६॥ 
जो श्रीमद्भागवतपुराणको देखकर खड़ा होने और 
प्रणाम करने आदिके द्वारा उसका सम्मान करता है, 
उस मनुष्यको देखकर मुझे अनुपम आनन्द मिळता है । 
दृष्टा भागवत दूरात्‌ प्रक्रमेत्‌ सम्सुखं हि यः । 
पदें पदेऽइवमेधस्य फळं प्राष्नोत्यसंशयम ॥ २७॥ 
जो श्रीमद्वागवतको दूरसे ही देखकर उसके 
सम्मुख जाता है, वह एक-एक पगपर अश्वमेध यज्ञके 
पुण्यको प्रा करता है--इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है | 


उत्थाय प्रणमेद्‌ यो वे श्रीमद्भागवतं नरः । 


| धनपुत्रांस्तथा दारान्‌ भक्ति च प्रदृदाम्यहम ॥ २८॥ | 
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जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्वागवतको प्रणाम 
करता है, उसे में धन, खरी, पुत्र और अपनी भक्ति 
प्रदान करता हूँ । 

. महाराजोपचारेस्तु श्रीमङ्गागवतं सुत । 
७ ्एण्वन्ति ये नरा भषत्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्‌ ॥२९॥ 

है पुत्र | जो लोग महाराजोचित सामग्रियोंसे युक्त 
होकर भक्तिपूवक श्रीमद्भागवतकी कथा सुनते हैं, 
उनके वशीभूत हो जाता हुँ । 
ममोत्सवेषु सवंषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
श्टण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुघ्रत॥३०॥ 


चशीकृतो हाह तेश्च सत्स्रिया ग | 

सुब्रत | जो लोग मेरे पर्वोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी उत्सर्वेमें मेरी प्रसनताके छिये वल्न, आम़षण, 
पुष्प, धूप ओर दीप आदि उपद्वार अर्पण करते हुए 
परम उत्तम श्रीमद्भागवतपुराणका भक्तिपूर्वक श्रवण करते 
हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने बशमें कर लेते हैं, 
पतित्रता क्ली अपने साधुखभाववाले पतिको वरामें 
कर लेती है । 


-_ र्ड $--- 


श्रीशुकदेवजीको नमस्कार 


यं ` प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 
देपायनो विरहकातर आजुहांव । 

पुत्रति तन्मयतया तरवोऽभिनेदू 
स्त सव भतहूदय युनिमानतोऽसि ॥ 
(१ ।२।२ ) 
जिस समय श्रीञुकदेबजीका पज्ञोपवीत-संस्कार भी 
` नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक-बेदिक कर्मोके अनुष्ठानका 
अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेनेके 
उद्देश्यसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे कातर 
होकर पुकारने छगे--'बेठा | बेटा !? उस समय तन्मय 
होनेके कारण श्रीशुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोंने उत्तर दिया। 


ऐसे, सबके हृदयमें विराजमान श्रीशुकदेव सुनिको मैं | 


नमस्कार करता हूँ । 
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- 
मध्यात्मदीपमतितितीषतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणशुद्यं 
ते च्यासम्रनुुपयामि शुरु भुनीनाम्‌ । 
|  (१।२।३) 
यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक पुराण 
है।यह भगवत्सरूपका अनुभव करानेवाळा और समस्त वेदों 


का सार है। संसारमें फसे इए जो लोंग इस घोर अज्ञानान्य- ; 
कारसे पार जाना चाहते हैं, उनके लिये आध्यात्मिक तक्तों- 
को प्रकाशित करनेवाळा यह एक अद्वितीय दीपक है । 


'वास्तवमें उन्हींपर करुणा करके बड़े-बड़े सुनियोंके 


आचाय श्रीशुकदेवजीने इसका वर्णन किया है । 
में उनकी शरण ग्रहण करता हुँ । 
खसुखनिस्ृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो 
ऽप्यजितरुचिरलीलाङृष्टसारस्तदीयम्‌ | ` 
व्यतनुत कृपया यस्तत्वदीपं पुराण | 
तमखिलवृजिनध्नं व्यासवनं नतो5खि ॥ 


| ( १२।१२।६८) .. 
श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आात्मानन्दमें ही निमग्न . 


थे । इस अखण्ड अद्वेत. स्थितिसे उनकी भेददष्टि सवथा 


निवृत्त हो चुकी थी । फिर भी मुरलीमनोहर स्यामसुन्दर- 
की मधुमयी, मङ्गलमयी मनोहारिणी .लीलाओंने उनकी - 
ृत्तियांको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने 
जगतके प्राणियोपर कृपा करके भगवत्तत्त्वको प्रकाशित | 
करनेवाले इस महापुराणका विस्तार किया । मैं उन्ही 
सवपापहारी व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीके चरणोंमें 
नमस्कार करता हूँ। 


RD. 


# स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड) मार्गशीषंमाहात्म्य अ० १६ | 
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श्रीमद्वागवतकी महिमा मैं क्‍या लिखू ? उसके 
` आदिके तीन इलोकोमें' जो महिमा कह दी गयी है, 
' उसके बराबर कोन कह सकता है १ उन तीन ₹लोकों- 
को कितनी ही बार पढ़ चुकनेपर भी जब उनका 
स्मरण होता है, मनमें अद्भुत भाव उदित होते हैं । 
कोई अनुवाद उन इलोकोंकी गम्भीरता ओर मधुरताको 
पा नहीं सकता | उन तीनों इल्लेकोंसे मनको निर्मल करके 
फिर इस प्रकार भगवानका ध्यान कीजिये---' 
भ्यायतश्चरणाम्भोज भावनिजितचेतसा । 
दाश्वकलाक्षस्य हद्यासीन्मे राने रिः॥ 
प्रेमातिभरनिभिन्नषुलकाङ्गोऽतिनिब्ृतः । 
आनन्द्सम्प्छवे लीनो नापरयसुभय मुने ॥ 
रूप भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपइयन्‌ सहसोत्तस्थे वेक व्याद्‌ दुर्मना इव ॥ 
मुझको श्रीमद्भागवतमें अत्यन्त प्रेम है मेरा विश्वास 
और अनुभव है कि इसके पढ़ने और छुननेसे मनुष्यको 
' इश्वरका सचा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण- 
' कमलोमें अचल भक्ति होती है | इसके पढ़नेसे मंनुष्य- 
को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसारको रचने 
ओर पालन करनेवाली कोई सर्वव्यापक शक्ति हैं--- 


एक अनन्त त्रिकाल सच, चेतन शक्ति दिखात । 
सिरजत, पांलत, हरत, जग, महिमा बरनि न जात॥ 


इसी एक शक्तिको लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा 
इत्यादि अनेक नामांसे पुकारते हैं | भागवत्के पहले 
ही स्लोकमें वेदव्यासजीने ईश्वरके खरूपक्रा वर्णन किया 
हैं कि जिससे इस संसारकी सृष्टि, पालन ओर संहार 
“होते हैं, जो त्रिकालमें सत्य हे- अर्थात जो सदा रहा 
भी, है भी ओर रहेगा {मी-_और जो अपने प्रकाशसे 
अन्धकारको सदा दूर रखता है, उस परम सत्यका हम 
ध्यान करते हैँ | उसी स्थानमें श्रीमद्भागवतका स्वरूप 
भी इस प्रकारसे संक्षेपमें वर्णित हे कि इस भागवतमें-- 
जो दूसरोंकी बढ़ती देखकर हाह. नहीं करते, ऐसे 
साधुजनोंका सब प्रकारके खार्थसे रहित परम धर्म और 
. वह जाननेके योग्य ज्ञान वर्णित है जो वास्तवमें स्व 
` कल्याणका देनेवाला ओर आधिभौतिक, आधिदेविक और 
आध्यात्मिक "इन तीनों प्रकारके तापको मिटानेवाला 


"र, 


श्रौमद्धागवतकी महिमा 


और ग्रन्थोंसे क्या, जिन सुक्ृतियोंने पुण्यके का 
कर रक्खे हैं ओर जो श्रद्रासे भागवतको पढ़ते य, 
सुनते हैं, वे इसका सेवन करनेके समयसे ही अपनी 
भक्तिसे ईश्वरको अपने हृदयमें अविचलरूपसे स्थापित 
कर लेते हैं | ईश्वरका ज्ञान और उनमें भक्तिका परम 
साधन--ये दो पदार्थ जब किसी प्राणीको प्राप्त हो गये 
तो कोन-सा पदार्थ रह गया, जिसके लिये मनुष्य कामना 
करे और ये दोनों पदार्थ श्रीमद्भागवतसे पूरी मात्रामे 
प्रात होते हैं | इसीलिये यह पवित्र ग्रन्थ मनुष्यमात्रका 
उपकारी है । जबतक मनुष्य भागवतको पढ़े नहीं और 
उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तत्रतक वह समझ नहीं 
सकता कि ज्ञान-भक्ति-वेराग्यका यह कितना विशाल 


समुद्र हे । भागवतके पढ़नेसे उसको यह विमल ज्ञान ` 


हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी-ग्राणीमें बैठा 
हुआ है ओर जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, तब 
बह अधमं करनेका मन नहीं करता; क्योंकि दूसरोंको 
चोट पहुँचाना अपनेको चोट पहुँचानेके समान हो 
जाता हैँ । इसका ज्ञान होनेसे मनुष्य सत्य धर्ममें स्थिर 
हो जाता है, खभावहीसे दया-धर्मका पालन करने 
ळाता है. और किसी अहिंसक प्राणीके ऊपर बार करने- 
की इच्छा नहीं करता .। मनुण्योंमें परस्पर प्रेम और 
प्राणिमात्र के प्रति दयाका भाव स्थापित करनेके लिये इससे 
बढ़कर कोई साधन नहीं | वतमान समयमें, जब संसारके 
बहुत अधिक भागोंमें भयङ्कर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य- 
मात्रको इस पवित्र धर्मका उपदेश अत्यन्त कल्याण- 
कारी होगा । जो भगवद्धक्त हैं और श्रीमद्भागवत- 
के महत्त्वको जानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि 
मनुष्यके लोक और परलोक दोनोंके बनानेवाळे इस 
पवित्र ग्रन्थका सत्र देशोकी भाषाओंमें अनुवाद कर 
इसका प्रचार करें । 


मद्र गहन माले रोय 


न 
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कृष्णयजुर्वेदीय पुरुषत्रक्त 
उपचार 

!-आवाहनम्‌--४० सहरत्रशीपो० 
२-आसनम-पुरुष एवेद्‌० 
३-पाद्यम-पतावानस्य० 

ह्‌ चरे 
४-अध्यम-त्रिपादूष्चे उदेत्‌० 
५-आचमनीयम्‌-तस्माद्‌ विराड० : 
६-स्नानम-यत्पुरुषेण हविषा० 


७-वस्त्रम-तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन० 


८-यजश्ोपवीतम्‌-तस्मायज्ञात्‌-सम्ध्ृतम्‌० 
९-चन्दूनम्‌-तस्मायज्ञात्‌-ऋ्त० 
१०-पुष्पम्‌-तस्माद्श्वा अजायन्त० 
११-धूपम-यत्पुरुप व्यद्धुः० 
१२-दीपम-त्राह्मणोऽस्य० 
` १३-नेवेद्यम्‌-चन्द्रमा मनसो० 
१४-ताम्वूलम्‌-नाभ्या आखीद्‌० 
१५-दक्षिणाम-सप्तास्यासन्‌० 
१६-नमस्कारम्‌-वेदाहमेत पुरुषम्‌० 
.१७-प्रदक्षिणाम्‌-धाता पुरस्ता० 
१८-पुष्पाञ्जलिम्‌-यश्ञेन यश० 


७ 
गराथना-- 
उपचार-समपंणमें नमस्कारसे अन्तर है । वेसा ही 
आचार है । 


नोट-ये दोनों क्रम शाखामेदसे वह-वह, क्रम ही शुद्ध है | 


शुक्लयजुवं दीय पुरुषद्क्त 
विशेष 
१-४० सहस्जशीषो० । १-मन्त्रके उततरार्घमें अन्तर 
:२-पुरुष एवेद्म्‌० २-भव्यम्‌ 4 भाव्यम्‌ मेद 
` ३-पतावानस्य० ३-अन्तर नहीं है । 
४-त्रिपादृध्वं उदेतू ४-अन्तर नहीं है । 
०-ततो विराड० ५-मन्त्रफे आरम्भमें अन्तर 
६-तस्मायज्ञात्‌ ६-सस्भृयम्‌ क्रममें अन्तरारम्भ 
६-८ 
७-तस्मायक्षातू० ७-आऋच ० क्रममें अन्तर 
७-९ 
८-तस्माद्श्वा अजायन्त० ८--१० 
९-तं यज्ञ बर्हिषि० ९-७ 
१०-यत्पुरुष व्यदघु:० १०-११ 
११-ब्राह्मणो5स्य ११-१२ 
१२-चन्द्रमा मनसो० १२-१३ 
१३-नाभ्या आसीद्‌० "१३-१४ 
१४-यत्पुरुषेण हविषा० .. १ईइ-६. 
१५-सप्तास्यासन्‌० अन्तर नहीं है । 


१६-यज्ञेन यज्ञ०-१६-१८ पुष्पाञ्जकिमन्त्र एक ही है । 
१७-अद्भ्यः-सम्भृतम्‌० धातापुरस्ता० 
१८-वेदाहमेतं पुरुषम्‌ १८-१६ 
नमस्कारका मन्त्र है 
७ 
ग्राथना- 
पुष्पाञ्जलि अर्पण करु प्रदक्षिणा, नमस्कार करनेका , 
आचार है | 


उन-उन शाखावालोंके लिये यह शास्रीय व्यवस्था दै | 
—_भ्रीजनाद्‌नशासत्री 


शुक्ल यजुवंदर्मे १६ ही उपचार हैं । कृष्ण यजुवेदभें १८ उपचार कहे गये हैं । वहाँ ताम्बूल तथा दक्षिणाके ल्यि 


अलग-अलग मन्त्र हैं | 


कान 


oD a 
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श्रीमद्भागवतकी प्रजन-विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान 


प्रातःकाल स्नानके पश्चात्‌ अपना नित्य-नियम 
समाप्त करके पहले भगवत्‌-सम्बन्धी स्तोत्रां एवं पदोंके 
द्वारा मङ्गलाचरण ओर वन्दना करे । इसके बाद आचमन 
और प्राणायाम करके-- 

8० भद्र कर्णेभिः शउणुयाम दवा भद्र पद्येमा्न- 
भिर्यजत्रः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्डुवाशसस्तनूभिव्यशेम 
देवहितं यदायुः॥ १॥ 


इत्यादि मन्त्रोसे शान्तिपाठ करे । इसके पश्चात्‌ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीब्यासजी, झुकदेवजी तथा श्रीमद्भा- 
गवत-प्रन्यकी षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये । यहाँ 
' श्रीमद्भागवत पुस्तकके षोडशोपचार पूजनकी मन्त्रसदिंत 
विधि दी जा रही है, इसीके अनुसार. श्रीकृष्ण आदिकी 


भी पूजा करनी चाहिये । निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर. 


थूजनके लिये संकल्प करना चाहिये । संकल्पके समय 
दाहिने हायकी अनामिका अछुल्मिं कुशकी पवित्र 
पहने और हाथमें जल ळिये रंहे । : संकल्पवाक्य 
` इस प्रकार है-- 
उ, तत्सत्‌ | ॐ विष्णुवषुर्विष्ुः ओ रेमथेतस्य 
, ह्मणो द्वितोयपराषें श्रीर्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरत- 
खण्डे आयवितेकदेशान्तयते पुण्यस्थाने कलियुगे कलि- 
 ्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुक्रपक्षे अमुक- 


योगवारांगकलरनमुह॒तंकरणानितायां शुभपुण्यतिथौ अमुक- 
` सुयशसे पूर्ण यह थीमद्भागवत-रूप सुन्दर उक्ति ) अत्यन्त 


वासरे अमुकयोत्रोसचस्य अमुक्नर्मणः ( वमणः गुप्तस्य 
` १-देवताओ ! हमें अपने कानोते ऐसे ही वचन 


| >> झुननेको मिले, जो परिणाममें कल्याणकारी हों । हम यशकममें 


समय होकर अपनी इन आँखोंसे सदा शुभ-ही-झुभ देखें-- 


' अआश्भका कभी दर्शन न हो । हमारा शरीर और उसके 


अवयव स्थिर हों---पुष्ट हों ओर उनसे परमात्माकी स्तुति--- 
भगवानकी र सेवा करते हुए हम ऐसी आयुका उपभोग करें 


वा) मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीयोवर्धनधरणचरणा- 


6 प्त्य्थ ९ त क, 
रविन्दग्रसादात्‌ सर्वसमृद्धिश्राप्यर्थ भंगवदनुमहपूर्वक- 
भगवदीयप्रेमोपलब्घये च श्रीभगवत्रामात्मकभगवत्स्वरूप- . 


श्रीभागवतस्य पाठेऽपिक्ारसिद्धयर्थं श्रीमद्धागवतस्य 
ग्रतिष्ठां पूजनं चाहं करिष्ये | 
इस प्रकार संकल्प करके-- 


तदस्तु मिन्रावरुणा . तदृग्ने 
दांय्यो5स्मभ्यमिद्मस्तु शस्तम्‌ । 
अशीमहि गाधसुत प्रतिष्टां 


नमो दिवे ब्रृहते सादनाय ॥ २॥ 
यह्‌ मन्त्र पढ़कर श्रीमद्वागवतकी सिंहासन या 


भन्य, किसी आसनपर स्थापना करे । तत्पश्चात्‌ पुरुषसक्तके 
एक-एक मन्त्रद्वारा क्रमशः षोडशा उपचार अपण करते 


हुए पूजन करे । 
( कृष्ण यजुर्वेदियोंके लिये पूजन-विधि अथवा मन्त्रके 
विनियोगमें जहाँ मिन्नता है, वहाँ पाद-टिप्पणीमें संकेत 


कर दिया गया है)। . | \ 


२-परमात्मन्‌ | आप सबके मित्र--हितकारी होनेके 
कारण मित्र नामसे पुकारे जाते हैं, सबसे वर--्े् 
होनेसे आप बरुण हैं, सबको ग्रहण करनेवाले होनेके कारण 
अभि हैं | इम आपको इन मित्र), “वरुण? एवं 'अभिः नामोसे 
सम्बोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूक्त ( आपके 


प्रशस्त दो-सर्वोत्तम होनेफे साथ ही इसकी ख्याति एवं 
प्रसार हो तथा यह सुक्त इमलोगोंके लिये ऐसा सुख, ऐसी 
शान्ति प्रदान करे, जिसमें दुःख या अशान्तिका मेळ न दो, 


` अर्थात्‌ इससे नित्यसुख, नित्यशान्ति प्रात हो | इम चाहते 


हैं अविचल स्थिति, हम चाहते हैं शाश्‍वत प्रतिष्ठा; इसे 
इस सूक्ते द्वारा हम प्राप्त कर सके । देवदेव | यद्द जो 
आपका अत्यन्त प्रकाशमान परम महान समस्त लोकोंका 
आश्रयभूत 'सूय? नामक स्वरूप है, इसे. हम सदा ही 
नमस्कार करते हैं । 
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| 


' प्रजन मन्त्र 


. ॐ सदस्नशीषों पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सवतर्पृत्वात्यति्ठद्द्शाङ्कलम्‌ ॥ १॥# 
 ोथयवचामात्मकस्वरूपिंणे श्रीभागवताय - नमः | 
आवाहयामि। | 
--इस मन्त्रसे भगवानके नामखरूप श्रीभागवतको 
नमस्कार करके आवाहन करे | 
3० पुरुष एवेदं सर्वे यद्‌ भूतं यष्य भाव्यम्‌ || 
उतास्तत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
श्रीभयवचामस्वरूपिणे भागवताय नमः. आसनं 


` समर्पयामि | 
--इस मन्त्रसे आसन समर्पित करे । 


४ पतावानस्य महिमातो ज्यायांदच पूरुषः ।{ 
पादोऽस्य विएवा भूतानि त्रिपाद्स्यासुतं दिवि-॥ ३ ॥ 

शोभयवच्ामस्वरूपिणे भागवताय नमः | पाद्यं 
समर्पयामि | 


. ¬ इस मन्त्रसे पेर पखारनेके लिये गङ्गाजल 
समर्पित करे । 

१-सर्वोन्तर्यामी परमात्मा इस समस्त ब्रह्माण्डकी भूमिको 
सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है और इससे दस अङ्कु 
ऊपर भी है । अर्थात्‌ ब्रहमाण्डमे व्यापक होते हुए वे इससे 
परे भी हैं । उन परमात्माफे मस्तक, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ 
और चरण आदि कर्मेन्द्रियाँ हजारों दैं--असंख्य हैं । 

२-यह जो कुछ इस समय वतमान दे; सब परमात्माका 
ही स्वरूप दै, भूत और भविष्य जगत्‌ भी परमात्मा ही है । 
इतना ही नहीं, बह परमात्मा मुक्तिका खामी है, तथापि ये जो 
अंन्नसे उत्पन्न दोनेवाले जीव हैं, उन सबका भी शासन-- 
सबको नियमफे अंदर रखनेवाला वह परमात्मा ही है | 


३-भूत) भविष्य ओर वतमान कालसे सम्बन्ध रखने- 

. बाळा जितना भी जगत्‌ है--यह सब इस पुरुषकी महिमा 
है, इस परमास्माका विभूति-विस्तार है । उसका पारमार्थिक 
स्वरूप इतना ही नहीं है; वह पुरुष इस ब्रह्माण्डमय विराट्खरूपसे 
भी बहुत बड़ा है | यह सारा विश्व (ये तीनों लोक) तो 
उसके एक पाद्मे है, उसकी एक चोथाईमे समाप्त हो जाते 
हैं। अभी उसके तीन पाद ओर शेष हैं । यह त्रिपादस्वरूप 


% कृष्णयजुवंदीयपुरुषसूक्तमे--स भूमिं विश्वतो 


वृत्वा?? पाठ दै । 
ै +» 53 ११ “यच्च भव्यम्‌? 5 
T+, १9 १/कोई अन्तर नहीं है | 


3“ निपादू्ष्वं उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ।# 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४॥ 

शीभियवन्नामस्वरूपिणे भागवताय नमः | अर्य 
समर्पयामि | 


“इस मन्त्रसे अध्य ( गन्ध-पुष्पादिसहित गंङ्गाजल ) 
निवेदित करे |. 


3० ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः ॥. 
स जातो पछ्चादू भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 
` शीभयवचषामस्वरूपिणे भागवताय नमः | आत्मनम्‌ 
समपयासि | | 
ई णेस मन्त्रसे आचमनके लिये गङ्गाजल अर्पित 
| 


3० तस्माधशात्सवंडुतः संभृतं पृषदाज्यम || 
कक. वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 
अमृत है--अविनाशी है और परम प्रकाशमय 
अपने स्ल्पर्मे ही स्थित है | कळक 
४-यह निपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है अर्थात्‌ वह 
परमात्मा अज्ञानके कायभूत इस संसारसे एथक तथा यहाँफे 
गुणदोषोंसे अछूता रहकर ऊँची स्थितिमें विराजमान है । उसका 
एक अंशमात्र मायाके सम्पर्कमे आकर यहाँ जगतके रूपमे 
उत्पन्न हुआ, फिर वह मायावश जड़-चेतनमयी नाना प्रकारकी 
सष्टिके रूपमें स्वयं हो फेलकर सब. ओर व्यात हो गया | 
५-उस आदिपुरुष परमात्मासे विराटकी उत्पत्ति 
हुई--यह ब्राण्ड उत्पन्न हुआ | इस ब्रह्माण्डके ऊपर 
इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ । तात्पर्य यह कि 
परमात्माने अपनी मायासे विराट ब्रह्मण्डकी रचनाकर स्वयं 
ही उसमें जीवरूपसे प्रवेश किया | बे ही जीव ब्रह्माण्डका 
अभिमानी देवता ( हिरण्यगभ ) हुआ । इस प्रकार उत्पन्न 
होकर वह विराट्‌ पुरुष पुनः देवता, तियंक और मनुष्य 
आदि अनेकों रूपोमें प्रकट हुआ:। इसके बाद उसने 
भूमिको उत्पन्न किया, फिर जीवोंके शरीरोंकी रचना की | 


करे ६-जिसमें सब कुछ हवन किया गया, उस पुरुषरूप 
यशसे दही-घी आदि सामग्री उत्पन्न हुई । पुरुषने बनमें . 


__% कृष्ययजु०पुरुषसूक्तसे इसमें कोई अन्तर नह हे 
र») १ 'वस्माद्‌ विराडजायतः पाठ है । 
{» >» . ९ यत्पुरुषेण इविषा देवा 
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श्रीसगवचामस्वरूपिणे भागवताय नमः | स्नानं 
समर्पयामि | 

इस मन्त्रसे स्नानके लिये गङ्गाजल अथवा शुद्र 
जळ अर्पित करे । 


3० तस्मायशात्सवेहुत ऋचः सामानि जशिरे । 


` छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌ यजञुस्तस्माद जायत ॥ ७ ॥# 


श्रीसयवचामस्वरूपिणे भागवताय' नमः | वस्रं 
समर्पयामि | | 
इस मन्त्रसे वक्ष समर्पित करे । 


हैँ तस्मादइवा ' अजायन्त ये के चोभयादतः । 


गावो ह जशिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ ८॥४ 
श्रीभगवचामस्वरूपिणे भागवताय नमः | यज्ञोपवीतं 


- समपयामि | 


--ईस मन्त्रसे यज्ञोपवीत अर्पित करे । 

४० तं यज्ञ बर्हिषि प्रोश्नन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥१. 
अभरावन्रामस्वरूपिणे भागवताय नमः | गन्धं 


उत्पन्न दोनेवाले हिरन आदि ओर गाँवोमें होनेवाले गाय; 


घोड़े आदि वायु देवता-सम्बन्धी प्रसिद्ध पश्चुओंको भी 
उत्पन्न किया। 

जिसमें सब कुछ हवन किया गया है उस यशपुरुषसे 
ऋग्वेद ओर सामवेद प्रकट हुए, उसीसे गायत्री ,आदि 
छन्दॉकी उत्पत्ति हुईं तथा उसीसे यजुर्वेदका 


' प्रादुर्भाव हुआ | 


८-उस यशपुरुषसे घोड़े उत्पन्न हुए, इनके अतिरिक्त 


भी जो नीचे-ऊपर दोनों ओर दाँत रखनेवाले खच्चरं, गदे 
.. आदि प्राणी हैं, ये भी उत्पन्न हुए । उसीसे गोएँ उत्पन्न 
हुई ओर उसीसे भेड़ों तथा बकरोंकी उत्पत्ति हुई । 


९-सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय 


व सहुत्ह्वारा यूप बघा यशका साधन था, देवताओंने उसे सङ्कस्पद्वारा यूपमें बधा 


 % कृष्णयलुः---पुरुषसूक्तमें इसके स्थानपर---- 

. ` ६३% तं यशं बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः 
.  गहमन्रहदै। ः 

ks 3 तस्माद्यशात्‌ तयाच पहल सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 


परशात्सवहुत अुचः सामानि जशिरे ॥ | 


--इस मन्त्रसे गन्ध-त्तन्द्नादि चढ़ाये | 
३० यत्‌ पुरुष व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 


'मुखे किमस्यासीत्‌ किस्वाह किमूरू पादा उच्येते ॥# 


श्रोभगवचामस्वरूपिणे भागवताय नमः | पुष्पाणि 
समप॑यामि | 

--इस मन्नसे पुष्प चढ़ावे । 
३० त्राह्मणोऽस्य मुजमासोदूवाह राजन्यः कतः 


ऊरू तद्स्य यद्धेदयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥११॥† 


श्रीमयवत्ञामस्वरूपिणे भागवताय 
धृपम/म्रापयामि | 

--इस मन्त्रसे धूप सुंधाये । 
४० चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजञायत । 


नमः | 


श्रोत्राद्वायुश्च॒ प्राणश्च मुखाद्शिरजायत ॥१२॥† 


हुआ पशु माना ओर उस मानसिक यश्ञमें उस सङ्कुस्पित 
पशुका भावनाद्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया | 
इस प्रकार संस्कार किये हुए उस पुरुषरूपी पञ्चके द्वारा 
देवताओं, साध्यां -और ऋषियोंने उस मानसिक यज्ञको 
पूर्ण किया । 

१०-जत्र प्राणमय देवताओंने उस यज्ञपुरुष (प्रजापति)को 
प्रकट किया उस समय उसके अवयवोंके रूपमें कितने 
विभाग किये | इस पुरुपका क्या था, दोनों बाई क्या थीं | 
दोनों जाँत्रे ओर दोनों पेर कौन थे । | 

११-त्राक्षण इसका मुख था अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मणकी 
उत्पत्ति हुई । दोनों भुजाएं क्षत्रिय जाति बनीं, अर्थात्‌ उनसे 
क्षत्रियोका प्राकट्य हुआ | इस पुरुषकी दोनों. जंघाएँ वेभ्य 
हुई---जंघाओंसे बेक्य जातिकी उत्पत्ति. हुई और दोनो 
परोंसे झूद्र जाति प्रकट हुई । 

१२-इसके मनसे चन्द्रमा उत्पक्त हुए, नेत्रॉसे स॒यकी 
उत्पत्ति हुई । ओत्र ( कान )से वायु और प्राणकी उत्पत्ति हुई 
ओर मुखसे अभिका प्रादुर्भाव हुआ । | 

# कृष्ण यजुःपुरुषसूक्तमे--इसके स्थानमें---/3“ तसा” 
द्रवा अजायन्त ये के चोभयादतः? यह मन्त्र है । 
पाठभेद नहीं दै | 

ग 9 9» ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्य किं बाहू का ऊरू पादा उच्येते | 
| „ » 'न्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू रजन्यः र्तः bP 
यह मन्त्र है | 


i कु 
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श्रीरराद च्न!मस्वरू(पर्णे भागवताय नमः । दीपं 


दर्शकामि ॥ 


इस मन्त्रसे घीका दीप जलाकर रिखाये। ( उसके 


वाइ हाप वो ले | ) 


3० नाभ्या आसीदन्तरिक्ष .« शीष्णी यौः समवर्तत । ` 


पद्भ्यां भूमिर्दिशः ोत्रात्तया लोकाँ अकल्पयन्‌॥ १३॥ # 


ia] 


नितरेदयामि | 


--इस मन्त्रसे नवेद्य अर्पित करे । नेवेद्यक्रे बाद 
“ध्ये पारीयं समपयामि? एवम्‌ “उत्तरापोरानं समर्प- 
यामि’ कहकर तीन-तीन बार जळ छोड़े ( प्रसाद ) । 


$ यत्पृरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्चत। 
वसन्तोऽस्याखीदाञ्य ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१७॥ † 


स कन अन्‍य सा छ फ य ह ९ उ ७ सात. पेन. 


१३-नाभिसे अन्तरिक्ष-लोककी उत्पत्ति हुई, मस्तकसे 
स्वर्गलोक प्रकर हुआ, पेरोंसे प्रथिवी हुई और कानसे 
दिशा प्रकट हुई | इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकोंकी 
कल्पना को | 

१४-उस समय देवताओंने यज्ञ करना चाहा, परन्तु 
यज्ञकी कोई सामग्री उपलब्ध न हुई, तत्र उन्होंने पुरुष- 
स्वरूपमें ही हविष्यकी भावना की | जत्र पुरुषरूप इविष्यसे 
ही देवताओने यज्ञका विस्तार किया, उस समय उनके 
सङ्करपानुसार वसन्तऋतु घी हुई, ग्रीष्म्तुने समिधाका 
काम दिया ओर शरदऋतुसे विशेष प्रकारके चरु-पुरोडाशादि 

हविष्यकी आवश्यकता पूर्ण हुई । 


= ठया. सामना “का कक आल्हा खवा 


श्रोभगवत्रा मस्वरूपिणे भागवताय नम्‌ः;। नेवेद्य. 


श्रीभयवचामस्वरूपिणे भागवताय नमः | प्रदक्षिणां 
समपयामि | 


इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा समर्पण करे । 
३ सतास्यासन्‌ परिधयस्रिःसप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना. अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥१५॥‡ ` 
श्रोभयवच्ापस्वरूपिणे भागवताय नमः | नमस्कार 
समर्पयामि | | 
इस मंन्त्रसे नमस्कार समर्पित करे । 
-ॐ येन यशमयजन्त देवास्तानि घमोणि प्रथमान्यासन। 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याःसन्ति देवा: § 
श्रोमंगवचा सस्वरूपिणे भागवताय नमः | मन्त्रपृषणं 
पंयामि | 
इस मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि समर्पित करे । 


१५-प्रजापतिके ग्राणरूपी देवताओने जव ` मानसिक 


यशका अनुष्ठान करते समय सङ्कस्पद्वारा पुरुषरूपी पञझुका 
बन्धन किया था उस समय .सात समुद्र इस यज्क्री परिधि 
थे और इक्कीस प्रकारके छन्दरोंकी समिधा हुई । ( ग्रायत्री 
आदि ७, श्रुति. जगती आदि ७ और ङृश्ञि आदि ७--ये ही 
२१ छन्द हैँ | ) | 


१६-देवंताओंने पूर्वोक्त मानसिक यशद्वारा यशखरूप 
पुरुष-प्रजापतिकी आराधना की | इस आराघनासे समस्त 
जगत्‌को धारण करनेवाले घे पृथ्वी आदि :लुर्य आल प्रकट 
हुए.। इस यजशकी उपासना करनेवाले महात्मा -लोय उस 

स प्रास होते हैं, जहाँ प्राचीनः साध्यदेवता निवास 
| 


—— =O 


% कष्णयजुःपुरुषसूत्तमें इसके स्थानपर--3 चन्द्रमा 'पन्था अयनाय विद्यते मन्त्र है TE वेदाहमेतं 


"मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । मुखादिन्द्रश्राग्निश्च 


प्राणाद्वायुरजायत | | ३⁄ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार .शक्रःः 
प्रविद्वान्‌ प्ररिशश्चतल्तः । तभेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः 


पुरुषं महान्तमादित्यकी तमशस्तु पारे.) -सर्वाणि भूतानि 
विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते.]। 
§-पाठमें कोई अन्तर नहीं है । 
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यस्यासीद्‌ रुपमेवं त्रिसुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्र 
झालं रूपं च लोके प्रकटयति सुदा यः स नो भूतिहेतुः॥ 


जो इस जगतमें भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं, जिनका . 


तत्त्व वेद और वेदान्तके द्वारा ही जानने योग्य है, 
अपार यादवरूपी समुद्रमें प्रकट हुए. थे, मुर और 


-नरकाछुरको मारनेवाले उन मगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं सादर 


सप्रेम प्रणाम करता हैँ । जो इस संसारमें अपने खरूप 
तया शाख्रको प्रसन्तापूर्वक प्रकट किया करते हैं तथा 
सचमुच ही जिनका खरूप इस त्रिभुवनको तारनेके लिये 
भक्तिके समान खतन्त्र नोकारूप है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए श्रीकृष्णका जो चरण- 
क्रमळ मेरे हृदयकमलमें सदा दिव्य प्रकाश फेलाता रहता 
है ओर मक्तजनोंकी मनोवाज्छित कामनाएँ पूर्ण किया 
करता है, उसे में बारंबार नमस्कार करता हूँ । 
श्रीभागवतरूपं तत्‌ पूजयेद्‌ भक्तिपूवंकम्‌। 
अचफायाखिलान कामान्‌ प्रयच्छति न संशयः ॥ 


: श्रीमद्भागवत भगवानका खरूप है, इसका भक्ति- 
पूवक पूजन करना चाहिये । यह पूजन कनेवालेकी 
_ सारी कामनाएँ पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है | त 
| विनियोग 


दाहिने हायकी अनामिकामें कुशकी पवित्री पहन 
 छे। फिर हाथमें जल लेकर नीचे लिखे वाक्यको पढ़कर 
 भूमिपर गिरा दे-- ` 


घेदवेदान्तवेद्य॑ हँ, प्रम बीज है, भक्ति शक्ति है, ज्ञान और वैराग्य 


कीलक हैं | अपने ऊपर भगवानकी प्रसनता हो, उनकी 
कृपो बराबर बनी रहे-इस उ इश्यकी सिद्धिके लिये पाठ 
केरनेमें इस॑ भागवतका विनियोग ( उपयोग ) किया 
जासा है | 
न्यास ` 

विनियोगे आये हुए ऋषि. आदिका तथा प्रधान 
देवताके मन्त्राक्षरोंका अपने शरीरके विभिन्न अङ्गामें जो 
स्थापन किया जाता है, उसे “गास? कहते हैं । मन्त्रका 
एक-एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान्‌ देवताके 
रूपमे देखना चाहिये | इन अक्षरांके स्थापनसे साधक 
खयं मन्त्रमय हो जाता है, उसके हृदयमें दिव्य चेतना 
का प्रकांश फेलता है, मन्त्रके देवता उसके खरूप 


होकर उसकी सवथा रक्षा :करते हैं | इस प्रकार वह : 


“देवो भूत्वा देवं यजेत्‌? इस श्रृतिके अनुसार खयं 
देवखरूप होकर देवताओंका पूजन करता है । ऋषि 
आदिका न्यास सिर आदि कतिपय अङ्गोमें होता है। 
मन्त्रपदों अथवा अक्षरोंका न्यास प्रायः हायकी अगुळियों 
और हृदयादि अङ्गमें होता है । इन्हें क्रमशः “करन्यास? 
ओर 'अङ्गन्यासः कहते हैं । किन्हीं-किन्हीं मनत्रोंका न्यास 
सर्वाङगमें होता है । न्यासे बाहर-भीतरकी शुद्धि, दिव्य 


बलकी प्राप्ति ओर साधनाकी निर्विष्न पूर्ति होती है । . 
यहाँ क्रमशः ऋष्यादिन्यास, करन्यास ओर अङ्गन्यास | 


दिये जा रहे हैं 


ऋष्यादिन्यास 


नारदरषये नमः शिरसि ॥ ? ॥ बहतीच्छन्द्से नमो. 


मुखे ॥२॥ श्रीकृष्णपरमात्मदेवताये नमो हृदये ॥ २ ॥ 


नह्षबीजाय नमो गुह्ये ॥ ४॥ भक्तिशक्तये नमः पादयोः | 


॥ ५॥ ज्ञानवेराग्यकीलकाभ्यां नमो नाभौ ॥ §॥ | 


बिनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ७ ॥ 


उपर न्यासंके सात वाक्य उद्धृत किये गये हैँ । हि 
देवता इसमें पहला वाक्य पढ़कर दाहिने हाथकी 
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के ( १९ ) | 


सितका स्पर्श करे, दूसरा . व्राक्य पढ़कर सुखका, तीसरे 
वाक्यसे हृदयका; चोथेसे गुदाका, पॉचर्वसे दोनों पैरेंका, 
छठेसे नामिका और सातवें वाक्यसे सम्पूर्ण अङ्गका स्पर्श 
करना- चाहिये | . दे 
करन्यात | 

..._ इसमें ३ नमो भगवते वासुदेवाय’ इस द्वादशाक्षरः 
मन्त्रके एक-एक अक्ञरको प्रणवसे सम्पुटित करके दोनों 
हाथोंकी अङ्गुलियोंमें स्थापित करना है | मन्त्र नीचे दिये 
जा रहे हैँ-- 

“ॐ 3७» ३% नमो दक्षिणतर्ज॑न्याम्‌? ऐसा उच्चारण 
करके दाहिने हाथके अंगूठेसे दाहिने हाथकी तर्जनीका 
स्पर करे | ३% न॑ ॐ नमो दक्षिणमध्यमायाम्‌--यह 
उच्चारण इर दाहिने हाथके अँगूटेसे दाहिने हायकी 
मध्यमा अङ्कुलिक्ञा स्पश करे | ॐ मों 3» नमो 
दक्षिणानामिक्रायाम्‌--यह पढ़कर दाहिने हाथके अँगूठेसे 
दाहिने हाथकी अनामिका अङ्कुलि्ा स्पर्श करे | ॐ% भं 
३» नमो दक्षिणक्रनि्ठिकायाम्‌--इससे दाहिने हाथके 
अंगूठसे दाहिने ह।थकी कनिष्ठिका अङ्कुछिका स्परी करे । 
3“ गं ॐ नमो वामकनिधठिकायाम्‌--इससे बायें हाथके 
अंगूठेसे बायें हाथकी कनिष्ठिका अक्लुल्का स्पर्श करे । 
ॐ बं ३७ नमो वामानामिकाया/म्‌--इससे बायें हाथके 
अंगूठेसे बाय हाथकी अनामिका अङ्कलिका स्पर 
करे | ॐ तें ॐ नमो वाममध्यमायाम्‌--इससे बायें 
हाथके अंगूठसे बायें हाथकी मध्यमा अक्ललिका स्पश 
करे | ॐ वां ॐ नमो वामतजंन्याम्‌- इससे बायें हाथ- 
के अंगूठेसे बायें हाथकी तर्जनी अङ्कुलिका स्पर करे । 


3“ सुं ॐ नमः 3०ॉें ॐ नमो दक्षिणाहुष्ठपंवणोः-- . 


इसको पढ़कर दाहिने हायकी तर्जनी अङ्गुलिसे दाहिने 
हायके अंगूठेकी दोनों गाँदोंकां स्पर्श करे । 3४ वां 
३» नमः ॐ ये ॐ नमो वामाब्लुष्ठप्रवणोः--इसका 
उच्चारण करके बाये हाथकी तर्जनी अङ्कलिसे बायें हाथके 
अँगूठेकी दोनों गॉठोंका स्प करे । 


अङ्गन्यास 
यहाँ द्वादशाक्षर मन्त्रके पोका हृदयादि अङ्गम 
न्यास करना है--- 


ॐ नमो नमो हृद्याय नम+--इसको प्रढ़कर 
दाहिने हाथकी पाँचों अक्लब्योंसे हृदयका स्पर्स करे । 
ॐ० भरवते नमः शिरते स्वाहा---इसका उच्चारण करके 
दाहिने हाथकी समी अङ्कळ्योसे सिरका स्प करे । 
ॐ वासुदेवाय नमः भिखाये वषट्‌--इसके द्वारा दाहिने 


हाथसे रिखाका स्पश करे । 3» नमो नमः कवचाय . 


हुम्‌--इसको पढ़कर दायें हाथकी अङ्कलियोसे बायें कंचे- 
का ओर बायें हायकी अक्लुल्यिंसे दायें कंचेका स्प. 
करे ! ॐ भगवते नमः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ इसको 
पढ़कर दाहिने हाथकी अङ्कुळियोंके अग्रभागसे दोनों 
नेत्रोंका तथा ललाटके मध्यभागमें गुप्तरूपसे स्थित तृतीय : 
नेत्र ज्ञानचक्षु ) का स्परी करे । ॐ वासुदेवाय नमः 
अल्लाय फट्‌-इसका उच्चारण करके दाहिने हाथको सिरके 
ऊपरसे उलटा अर्थात्‌ बायौं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले. जाये और तर्जनी तथा 
मध्यमा. अङ्कुल्यांसे बायें हायकी हथेलीपर ताली बजाये । 

अङगन्यासमें आये हुए 'खाहा!, “वट, “हुम्‌? ध्ोषद्‌? 
और 'फटः--ये पाँच: शब्द देवताओंके उद्देश्यसे किये 
जानेवाले हवनसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | यहाँ इनका 
आत्मशुद्विके लिये ही उच्चारण किया जाता है। . 

_ ध्यान कक 

इस प्रकार ,न्यास करके बाहर-भीतरसे शुद्ध हो 
मनको सब ओरसे हटाकर एकाग्र भावसे भगवानका 
ध्यान करे-- | 


... जिनके मसकपर किरीट, बाहुओंमें मुजबन्ध और 
गलेमें बहुमूल्य द्वार शोमा पा रहे हैं, मणिथोंके छुन्दर 
गहनोसे सारे अङ्ग सुशोभित हो रहे हैं ओर शरीरपर 


'पीताम्वर फहरा रहा है--सोनेके तारदारा बिचित्र रीतिसे 


बँधी हुईं बनमाला धारण किये; उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका में मन-ही-मन चिन्तन करता हूँ | 


mmf ho 
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फाणोंगे श्रीमद्भागवतके सप्ताइपारायण तथा श्रवणकी 
बड़ी आरी महिमा अतळायी गयी है, भतः यहा 


„ श्वीमद्वागवत-प्रेमियोके लिये संश्षेपसे सप्ताह-यज्ञकी आवश्यक , 


विधिका दिग्दशन कराया जाता है । 


महत्तविचार-प्रहले विद्वान्‌ ज्योतिषीको बुलाकर 


उनके द्वारा कथा-प्रारम्मके लिये शुभ मुझूतका विचार 
करा लेना चाहिये । नक्षत्रोंमें हस्त, चित्रा,- खाती 
विशाखा, अनुराधा, पुनवेखु, पुष्य, रेवती, अश्विनी 
म्रगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा. तथा पूर्वाभाद्रपदा उत्तम हैं । 
तिथियोमें द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, `षष्ठी, ` दरामी, 
एकादशी तथा द्वादशीको इस कायके लिये श्रेष्ठ बतलाया 
गया: है. । सोम, बुध, गुरु एवं शुक्र--ये चार सर्वोत्तम 
हे । तिथि, वार और नक्षत्रका विचार करनेके साथ ही 
_ यह भी देख लेना चाहिये कि शुक्र या गुरु अस्त, ब. 
अथवा वृद्ध तो नहीं हैं | कथारम्भका सुहुत मद्रादि 
दोषोंसे रहित होना चाहिये । उस दिन पृथ्वी जाग्रती 
'हो। वक्ता और श्रोताका चन्द्रबल ठीक हो । लमनमें 
शुम म्रहोंका. योग अथवा उनकी इष्टि हो ।-शुभ ग्रहोंकी 
स्थितिं केन्द्र या त्रिकोणे हो तो उत्तम है । आषाढ, 
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक ओर मागशीष 
` (अगन )-ये मास कथा आरम्म .करनेके किये श्रेष्ठ 
बतलाये गये हैं । किन्ही विद्वानोंके मतसे. चेत्र और 
पोषको छोड़कर सभी मास ग्राह्य है । 

` कथाके लिये स्यान--सप्ाहकथाके लिये उत्तम एवं 
पवित्र स्थानकी व्यवस्था हो । जहाँ अधिक ळोग सुविधासे 
बंठ:सके, ऐसे स्थानमें कथाका आयोजन उत्तम है । 
नदीका तट, उपवन ( बगीचा ), देवमन्दिर अथवा 
अपना निंवास-स्थान-ये सभी. कथाके लिये उपयोग 
स्थल हैं; स्थान लिपा-पुता खच्छ हो। नीचेकी भूमि 
गोबर और पीठी मिट्टीसे लीपी गयी हो । अथवा पक्का 
' आंगन हो तो: उसे धो दिया गया हो, उसपर पवित्र 
ह | ३ | घा रउ चीना तना द| हो तो श्रोताओो उत्तराभिमुख होना चाहिये । ____ एब सुन्दर आसनं बिळे हों.। ऊपरसे चंदोवा तना हो | 


चेदोवा आदि :किसी भी क़ायमें नीले रंगके वख्जका 
उपयोग न किया जाय । यजमानके हायसे सोलह हाथ 
ल॑बा और उतना ही 'चोड़ा कथा-मण्डप वने । उसे 
केलेके खंभोंसे सजाया जाय | हरे बाँसके खंभे लगाये 
जाये । नूतन -पल्ल्वोकी बंदनवारों, पुण्पमालाओं और 
ध्बजा-पताकाओंसे मण्डपको भलीभाँति सुसज्जित किया 
जाय । उसपर ऊपरसे सुन्दर चदोवा तान दिया जाय । 
उस मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागमें कथावाचक और 
मुख्य श्रोताके बेठनेके लिये स्थान हो । शेष भागे 


देवताओं और कलश आदिका स्थापन क्रिया जाय | 


कथावाचक्रके बेठनेके लिये ऊंची चौकी रकी जाय । 
उसपर शुद्र आसन (नया गद्दा ब्रिंछाया जाय | 


' पीछे तथा पाइवभागमें मसनद एवं तक्रिये रख दिये 


जायँ । श्रीमद्भागवतको स्थापित करनेके लिये एक 
खणमण्डित# छोटी-सी चोक्ी या आधारपीठ बनवार 
उसपर पवित्र चख्न निछा दिया जाय । उसपर आगे 
बतायी जानेवाली विधिके अनुसार अष्टरल कमल बनाकर 
पूजन करके श्रीमद्भागवतकी पुस्तक स्थापित की जाय | 
कथावाचक विद्वान्‌, सवशाल्लकुशाल, दृष्टान्त देकर 
श्रोताओंक़ो समश्चानेमें समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुणंसम्पन 
ब्राह्मण हों । उनमें सुशीलता,- कुलीनता, गम्भीरता तथा 
श्रीकृष्ण-भक्तिका होना भी परमावश्यक है । वक्ताको 
अलया तथा परनिन्दा आदि दोषसे सवथा रहित 
निःस्पृह होना चाहिये | श्रीमद्भागवतङ्ी पुस्त क्रको रेशमी 
बत्रते आच्छादित करके छत्र-चेबरके साथ डोलीमे 
अथवा अपने प्रस्त पर रखकर कथ्रामण्डपमें लाना और 
स्थापित करना चाहिये | उस समय गीत-वाद्य आदिके 
द्वारा उत्सव मनाना चाहिये । कथामण्डपसे अनुपयोगी 
वृहतुणे हटा देनी चाहिये | इधर-उधर दीवालोमें भगवान्‌ 
और उनकी लीलाओंके स्मारक चित्र लगा देने चाहिये | 
ब्रका॥ मुँह यदि उत्तकी ओर हो तो मुख्य श्रोताका 
मुख पूवी ओर होना चाहिये | यदि वक्ता पूवार्मिमुल 
हो तो श्रोताको उत्तराभिमुख होना चाहिये । 


ल अतये चौकीप पर तीन तोला शोना मढ़ा दीना जादि | इतना दकि न हों तो अपनी शक्तिके अनुसार दी यह खण 
सिंहासन ९१९ य ४. 4 परतु शक्ति होते ह्ण लोभवदा सकोच न करे | 
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( २१) 


सर्ताह-कथा एक महान्‌ यज्ञ है । इसे. सुसम्पन्न 
करनेके लिये अन्य सुहृद्‌-सम्बन्धियोंको भी सहायक 
बन। लेना चाहिये | अर्थकी भी स॒ उुचित व्यवस्था पहलेपे 
ही कर लेना उत्तम है | पाँच-सात दिन पहलेसे ही दूर-दूरतक 
कथाका समाचार भेज देना चाहिये और सबसे यह अनुरोध 
करना चाहिये फि वे.खयं उपस्थित होकर सप्ताहकथा 
श्रवण करें | अधिक समय न दे सकें तो भी एक दिन 
अवश्य पारकर कथा-श्रवणका लाभ- ठे | दूरसे आये 
हुए अतिथियोंके ठ्हरने और भोजनादिकी व्यवस्था भी 
करनी-चाहिये । वक्ताको त्रत ग्रहण करनेके लिये. एक 


दिन पहले ही श्षौर- करा लेना चाहिये । सप्ताह-प्रारम्भ - 


होनेके एक दिन पूर्व ही देवस्थापन, पूजनादि कर लेना 
उत्तम-है । वक्ता प्रतिदिन: मूर्षोदयसे पूः. . ज्ञानादि 
` करके-संक्षेपसे सन्ध्या-वन्दनादिका नियम पूरा कर ले.और 
कथार्मे कोई बित्न न आये, इसके लिये. नित्यप्रति 
गणेशजीका पूजन कर लिया करें | | 
सप्ताहके प्रथम दिन यजमान सनान आदिसे शुद्र 
. हो नित्यकर्म करके आभ्युदयिक द्व करे | आम्युदयिक 
श्राद्ध ओर पहले भी किया जा सकता है । यज्ञमें इक्कीस 
दिन पहले भी आम्युदरयिक श्राद्द करनेक्ा विधान है । 
उसके बार गणेश, ब्रा आरि देवताओंसहित नव्रह, 
घोडश मातृका, सप्त चिरजीवी .( .अश्वत्थामा, बलि, 
व्यास, नुमान्‌, विभोषण, कृपाचार्य तथा पर्शुरामजो ) 
एवं कलशी स्थापना एवं पूजा करे | एक चौकीपर 
सवतोमद्र-म’डल बनाकर उसके मम्परभागमें ताम्रऋछश 
स्थापित करे | कळशक्रे ऊपर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणः 
को खर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये । 
कलशके ही बगलमें भगवान्‌ झालम्रामका सिंहासन 
विराजमान कर देना चाहिये । स्र॒तोभद्र-मण्डल्में स्थित 
समस्त देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ नर- 
नारायण, गुरु, वायु, सरंखती, शेष, सनकादि कुमार, 
सांख्यायन, पराशर, बृहस्पति, मेत्रय तथा उद्धवक्रा भी 
आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चाहिये। फिर त्रय्यारुणि 
आदि छः पोरागिशोंक्रा भी स्थापन-पूजन करके एक 


अलग पीपर उसे : घुन्इरः बल्लसे आवृत ' करके, श्री- 
नारदजीकी स्थापना एवं अचेना करनी चाहिये | तदनन्तर 
आधारपीठ, . पुस्तक एवं .व्यासः ( वक्ता आचार्य.) का 
भी यथाग्राप्त- उपचारोंसे- पूजन- करना- चाहिये-। कथा 
निवित्न पूर्ण हो--इसके लिये गणेझं-मन्त्र; द्ादशाक्षस-मन्त्र- 
तथा गायत्री-मन्त्रका जप ओर विष्णुसहस्रनाम-एब्गीताका 
पाठ करनेके छिंये . अपनी : शक्तिके. अनुसार सात पाँच 
या तीन ब्रा्मशोंक्रा: व(ण करे । श्रीमद्भागवत भी एक 
पाठ अळग ब्राह्मणद्वारा कराये ।.देवताओंकी. स्थापनां और 
पूजाके पहले खंस्तिवाचनपूवेक हाथमें पवित्री, अक्षत, 
फूल, जल और द्रव्य लेकर एक मढासङ्केल्प कर लेना ` 
चाहिये । सङ्कल्प इस प्रकार है 

ॐ तत्सदद्य श्रीमहाभगवतो विष्णोराज्ञया ग्रवर्त- 
मानस्य अझणो द्वितीय पराषे' श्रीरवेतेवाराहकल्पें जम्बू- 
द्वीपे "भरतखण्डे' आर्यावते ` विष्णुप्रजापतिक्षेत्रे. वेवस्वतः 
मनुसोग्येकतप्ततियुगचतुष्टयान्तर्गताष्टाविद्रातितमकलि- 
प्रथमचरणे' बोद्धावततारे” अमुकसंवत्सरे” अमुकायने 
अमुकतों अमुकराशिस्यिते भगवति सवितरि अमुकामुक- 
राशिस्थितेषु चान्येषु' महेषु महामाङ्गत्यप्रदे 
मासानामुत्तये अमुकमासे अगुकपक्षे अमुकवासरे 
अमुकनक्षत्रे अमुकमुह्कतकरणादियुतायांम्‌ अमुकतिथो 
अमुकगोत्रः अमुक्तप्रवरः अमुकशर्मा ( वर्मा, गुप्तः ) 
अहं पूर्वातीता नेकजन्मसंचितासिलदुष्कतनिवृति- 
परस्सर हि्राष्यात्मिकादिविविषत्रपपापापनोदाथं द्ा- 
श्मेधयन्नजन्यसम्यि धरा जतूययज्ञसहत्तवृण्यसमपुण्य- 
चन्द्रसूर्यम्रहणकालिकबहुबा ह्णतम्पदा नकसवसस्यपूर्णसर्व- 


-रत्तोपञ्चोभितमहादानपुण्यप्राये श्रोगोविन्द्चरणारकिन्द- 


युगुले  बिरन्तरमुत्तरोत्तरमेधमाननिस्सीमग्रेमोपलब्यये 
तदीयपरसानन्दमयगोलोकधाम्नि 

तत्सरिचर्यारसास्वादनसोभाग्यसिदरये च अमुकगोत्रा- 
मुकग्रवरामुकतार्मवाह्षणवदनारविनदाच्हीङृष्णवाङ्सय- | 
ू्तीभूतं श्रीसञ्चागवतमष्टादज्ञपुराणम्रृतिमूतमनेकशरोतृ- 
शरवणपू्वेकममुकदिनादारम्यामुकदिनपर्यन्तं सप्ताहयज्न- 


रूपतया शोष्यामि% आप्स्यमानेऽस्मिन्‌ सप्ताहयज्ञे विष्न- 


mas 


% संतानकी इच्छासे प्रयोग करना हो 


oe 
तो सङ्कस्पके उद्देश्यमें इस प्रकार योजना कर लेनी चाहिये । 'अतीतानन्त- 


. जन्मसपादितदुष्कृतपरिपाकवराप्रात्तजन्मा बञूर्रहसूचितपत्नीबन्ध्यात्वकाकवन्ध्या 'बमूतव'सा(बरूवद्‌रभीःवाद्रिपसरतत्प्रति- 
बन्थकदोषनिवूत्तये सद्गुणसम्यज्ञचिरजीविखस्थसुन्दरसुपुत्रप्रातर्‍ये च' `° ° ° `" 
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पृगनिवारणपू्वक॑ वश्षरक्षाकरणाथी गणपतिब्यारिसहित- 
नव्महषोडय़माठृक्ासप्तचिरजीविपुरुषसव तोभद्र- 
' मण्डलस्थदेवक्रलतञाद चनपुरस्सरं ीलक्ष्मीनारायण्रतिमा- 
च्ालमामनरनारायणगुरुवायुसरस्वतीरेषसनत्कुमार- 
सांख्यायनपराशरबुहस्पतिमेत्रेयो द्धवत्रय्यारुणिकश्यपरा म- 
त्रिष्याक्ृतज्रणवेशस्पायनृहारीतनारदपूजनमाधारपीठ- - 
पुस्तकव्यासपूजनश्व. यथालब्घोपचा रेः करिष्ये | 
. सङ्कल्पके पश्चात्‌ पूर्वोक्त देवताओंके चित्रपटमें अथवा 

अक्षत-पुक्षरर उनका आवाइन-स्थापन करके वेदिक 
पूजा-पद्धतिके अनुसार उन सबकी पूजा करनी चाहिये । 
सप्तचिरजीवि पुरुषों तथा सनस्कुमार आदिका पूजन नाम- 
मन्त्रद्वार करना चाहिये । 

कयामण्डपमें चारों दिशाओं या कोणोंमें एक-एक 

कलश ओर ,मध्यमागमें एक कळरा--इस प्रकार पाँच 
कलश स्थापित करने चाहिये । चारों ओरके चार 
कळरांमेसे पूर्वके कल्शपर ऋग्वेदकी, दक्षिण कलश- 
पर यजुव दकी, पश्चिम कंलशपर सामवेदकी ओरं उत्तर 
` कलापृर अथववेदकी स्थापना एबं पूजा करनीः चाहिये । 
` कोई-कोई मध्यम सवतोभद्रमण्डलके मध्यभागमें एक ही 
तान्न-कलरा . स्थापित करके उसके चारों दिशाओंमें 
सर्वतोभद्रंमण्डलकी. चौकीके चारों ओर चारों वेदोंकी 
, स्थापनाका विधान करते हैं । इसी कलशके ऊपर 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे 


और षोडरोपचारःबिधिसे उसकी पूजा करे । देवपूजाका . 


क्रम प्रारम्भसे इस प्रकार रखना चाहिये-- 


पहले रक्षादीप प्रज्वलित करे | एक पात्रमें घी भरकर | 


ईकी झुल्बत्ती ज़लाये और उसे सुरक्षित स्थानपर 
भक्षतके ऊपर स्थापित कर दे । बह वायु आदिके 
केसे बुझ्न न जाय, इसकी सावधानीके साय व्यवस्था 
__ करे । फ़िर स्वस्तिवाचनपूर्वक मङ्गछपाठ एबं सदत 

_ नमस्कार करके पूर्वोक्त महासंक्कल्प पढ़े । उसके 


( २२ ) | | 


बाद एक पात्रमें चावल भरकर उसपर मोलीमें 
लपेटी हुई एक सुपारी रख दे और उसीमें गणेशजीका 
आवाहन करे--६ॐ° भूमुंबः स्वः गणपते इहागच्छ 


` इहृ तिष्ठ॒ मम पूजा गृहाण ।! इस प्रकार आवाहन 


करके “गणानां त्वा०? इत्यादि मन्त्रोंको पढे । फिर 
भाजाननं भूत०? इत्यादि सलोकोंको पढ़ते हुए तदनुरूप 
ध्यान करे | “3० मनो जूतीः? इत्यादि मन्त्रसे प्रतिष्ठा 
करके बिभिन्न उपचार-समपणसम्बन्धी मन्त्र पढ़ते हुए 
अथवा 'श्रीगणपतये नमः? इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
गंणेशजीको क्रमशः पाद्य, अध्य, आचमनीय, स्नानीय, 
पुनराचमनीय, पश्चामृतल्नान, शुद्रोदकरनान, वस्त्र, रक्षसूतन, 
यज्ञोपवीत, चन्दन, रोली, सिन्दूर, अबीर-गुळाल, अक्षत, 
फूल, माला, दूवादल, आभूषण, सुगन्ध ( इत्रका पाहा), 
धूप, दीप, नेवेद्य ( मिष्ठान्न एवं गुड़, मेवा आदि ) तथा 
ऋतुफल अपण करे । गङ्गाजलसे आचमन कराकर 
मुखशुद्विके लिये सुपारी, . लवंग 
सहित ताम्बूल अपण करे | अन्तमें . दक्षिणा-द्रन्य एवं 
विशषाध्य, प्रदक्षिणा एवं साष्टाडठ प्रणाम निवेदन करके 
ग्राथना करे । 
3० लम्बोदर परमसुन्द्रमेकद्न्त 
रक्ताम्बर त्रिनयन परम पवित्रम्‌ । 
उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं 
चिष्नेशवर सकलविघ्नहर नमामि ॥ 
त्वां देव विघ्नद्लनेति च सुन्द्रेति 
भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति । 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च यं स्तुवन्ति . 
तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमव ॥ 
---अनया पूजयां गणपतिः प्रीयतां न मम ।' यों 
कहकर गणेराजीको पुष्पाञ्जलि दे । 
इसके बाद “३ भूभुंबः खः मो जह्मबिष्णु 
शिवसहितसयोदिनवग्रहा इहागच्छतेह तिष्टत मम पूजां 
गुहीतः इस प्रकार या वेदिक मन्तरोंके उच्चारणपूर्वक 


ब्रह्मादिसहित नवग्रहोंका आवाहन करे | फिर पूर्ववत्‌ 


, हिरा दि बदि किसी मृत व्यक्तिकी सदूगतिके उद्देश्यसे भागवत-सत्ताह करना हो, तो सड्कूल्पके उद्देश्यमें इस प्रकार योजना 


अतत्वनिदृत्तिपूकमुत्तम वैकुण्ठधामोपलब्धयै* * ** * *| 


(° श्योनेः 


Se | आवश्यकताके के अनुसार अन्यान्य उद्देद्यकी भी योजना कर छेनी चाहिये | 
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लायची आर कपर-' 


poe पः FS जाना has 


( २३ ) 


उपचार-मन्त्रासे अथवा ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ विष्णवे 
नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ चन्द्रमसे 
नमः, ॐ. भोमाय नमः, ॐ बुधाय नमः, ॐ बृहस्पत ये 
नमः, ॐ भागवाय नमः, 5“ रानेश्वराय नमः, ॐ 


राहवे नमः, ॐ केतत्रे नमः--इन नाममन्त्रोसे पाद, 


अध्ये आदि सब उपचार सपपण करके निम्नाङ्कित मन्त्र 
पढ़कर प्राथना करे--- 
3० ब्रह्मा सुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शशी भूमिखुतो बुधम्थ। 
गुरुक्र शुक्रः शनिराहुकेतवः 
सर्वे ग्रहाः . शान्तिकरा भवन्तु ॥ 


«अनया पूजया ब्रह्मविष्णुशिवसद्वितसयोदिनवम्रह्मः 


प्रीयन्तां न मम ।' यों कहकर पुष्पाञ्जलि चढ़ाये । 

तत्पश्चात्‌ 3८ भूभुंबः खः भो गोर्यादिषोडशमातर 
इहागच्छत मम पूजां गृह्दीत! इस प्रकार आवाहन करके 
नाम-मन्त्रोंद्वारा पाद्य-अध्ये आदि निवेदन करे---१ ॐ 
गौयें नम: | २ ॐ प॒ग्माये नमः । ३ ॐ श्ये नमः । 
४ ॐ मेधाये नमः | ५ ॐ सावित्र्ये नमः । ६ ३% 
विजयाये नमः | ७ ॐ जयाये नम । ८ ॐ» 
देबसेनाये नमः । ९ ॐ खघाये नमः | १० 
खाहाये नमः । ११ 3» मातृभ्यो नमः | १२ ३० 
लोकमातृम्यो नमः | १३ ॐ दृष्टये नमः | १४ ॐ 
पुष्टये नमः | १५ ॐ तुष्टये नमः | १६ ३७» 
आत्मकुलदेवताये नमः ॥ पूजनके पश्चात्‌ परायना करे-- 
गोरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ . 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । 
इत्येता मातरः सबा बुद्धि कुवंन्तु मे सदा ॥ | 

-*अनया पूजया गोर्यादिभोडरामातरः प्रीयन्तां म मम ।? 
. इस प्रकार समर्पणपूवेक पुष्पाञ्जलि निवेदन करे । 

तदनन्तर “मो अश्वत्यामादिसक्षचिरजीबिन इष्वागत्य 
मम पूजां गुह्दीतः इस प्रकार आवाहन करके पूयेबतू नाम- 
मन्त्रसे पूजा करे- 


` सप्तघान्य स्थापित करे । फिर 
'स्थापित करे; उस समय ॐ आजित्र कल्रॉ०? इत्यादि 


१ ॐ अइचत्थास्ने नमः । २ ° बलये नमः। ३ रं* 


व्यासाय नमः। ४ ३० छलुमते नमः । ५ 3० विभीषणाय 


नमः । ६ ४? ङंपाय नमः। ७ ३ परशुरामाय नमः॥ 
पूजाके पश्चात्‌ हाथमे फूल लेकर निम्नाङ्किंत 


' हापसे प्रार्थना करे-- 


अझ्वत्थामा बळिव्योसो हनूमांश्च विभीषणः! | 
कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः॥ _ 
यज्ञमानगृहे नित्य सुखदाः सिद्धिदाः सदा ॥ 

“अनया पूजया अश्वत्यामादिसप्तचिरजीविनः 
प्रीयन्तां न मम ।? यह कहकर खळ चढ़ा दे । 


इसके अनन्तर सर्वतोभद्र-मण्डळस्थ देवताओंका 
आवाइन-पूजन ( देवपूजापद्धतियाके अनुसार ) करके 
मध्यमें ताम्र-कल्श स्थापित करे । उसकी संक्षि विधि 
यह है--/3* भूरसि०? इत्यादि मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना 
करके हाथसे ( कलराके नीचेकी ) भूमिका स्पश करे। 
उस समय ॐ मही थयोः “पृथ्वी च न इमं यक्ष 
मिमिक्षताम्‌ । पितृतान्नो वरीमभिः ।! इस मन्त्रको पढ़ना 
चाहिये । उसी भूमिपर कुडुभ आदिसे अदरक कमल 
बनाकर उसके ऊपर “3» धान्यमसिं०? इत्यादि मन्त्रसे 
संप्तधान्यपंर कलश 


मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये | इसके बाद ५3“ 
वरुणस्योत्तम्मनमसि ०? इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए कळशको 
शुद्ध जलसे भर दे । तत्पश्चात्‌ “ॐ स्थिरो भव ०! इत्यादि 
मन्त्र पढ़कर कळरको ऐसा सुस्थिर कर दे, जिससे वह 


` हिळने-डुलने या गिरने लायक न रद जाय ।.फिर उस 


कलशके पूर्व भामे ५५४० अग्निमीळे०? इत्यादि मन्त्रसे 
ऋगरवेदका, दक्षिण मागमें ३०० इषे त्वोजत्वा० इत्यादि मन्त्र . 
से यजुर्वेदका, पश्चिम भागमें ० अग्न आयाहि वीतये०? | 
इत्यादि मन्त्रसे सामवेदका तया ७० शन्नो देवी ०? इत्यादि ` 
मनत्रसे उत्तर भागम अथवेवेदका स्थापन करे । पाँच 


' कळशा हों तो पृथकपृथक्‌ .कळशोपर वेदोंकी स्थापना 


करनी चाहिये । इसके अनन्तर आम, बड़, पीपळ, पाकर 


| भोर गूळरके पल्ळवोको कळरानें डाठे और ५५४७ अश्वत्ये०? 


इत्यादि मन्त्रका पाठ करे .। फिर '३*काण्हात्काण्डात्‌ 
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( २४. ) 


प्ररोहन्ती ०? इत्यादि मभ्त्रसे कळरामें दूबोदल छोड़े, ४5५9 
पित्रे स्थो०! इत्यादि मन्त्रसे कुशा, (5० याः फलिनी ०! 
इत्यादि मन्त्रसे पूगीफल, ० हिरण्यारभः०? इत्यादि 
मन्त्रसे सोनेकी टिकड़ी, (३७ परिबाजपतिः०'से पश्चरत्न, 


४ॐ या आपत्रीः ०? इत्यादिसे सर्वोपनी, “ॐ गन्धद्वारां? ` 


इत्यादिसे गन्ध और ५३० अश्ञन्नमीमदन्त०? इत्यादिसे 
अक्षतको कलमें छोड़ । तदनन्तर श्रीश्च ते लक्ष्मीश्र ०! 
इत्यादिसे फूल छोड़े । ‹३०धूरसि? इत्यादिसे धूपक्री आइति 
अग्निमें छोड़े | ५३४ अग्निर्ज्योतिः ०? इत्यादि मन्त्रसे अलग 


दीप जलाकर रख दे | उसके बाद कलूशमें . तीर्थोदक 
डाले ओर “3 पञ्चन्यः०' इत्यादि मन्त्रको पढ़े | फिर ` 


६३. उपहरे ०! इत्यादिः मन्त्रसे नदी-संगमक्रा जळ 'डाले । 
तत्पश्चात्‌. “३४ समुद्राय बो इत्यादि मन््से. समुद्रा जल 
कळदामें: डाले | फिर “3 स्योना एथिवि०? _इत्यादिसे 
, सप्तमृत्तिका डालकर ६३ वसोः पवित्रमसिं०? इत्यादि 


नत्रक्रो पढ़ते हुए लाळ बश्नसे कलरको आच्छादित . 


करे । लद॒नन्तर ॐ पूर्णा दर्बि०? इत्यादि मन्त्रसे. एक 
पूर्णपात्र ( चाबलसे-मरा हुआ काँसी या तांबेका पात्र ) 
कल्शके उपर रक्खे। इसके बाद ४% श्रीश्च ते ०१इत्यादि 
न्त्रसे उस पूर्णपात्रपर लाळ कपड़ेमें लपेटा हुआ श्रीफल 
( गरीका.गोला या नारियल ) रक्खे । फिर हाथमें अक्षत 
ले ६३% मनो जूतिः? इत्यादि मन्त्र पढ़ते इए कलशपर 
अक्षत छोड़े ओर इस प्रकार कलशकी प्रतिष्ठा सम्पन्न 
करे । तदनन्तर (सब समुद्रा: सरितः ०? इत्यादि स्लोकोंका 
पाठ करते हुए कळरामें तीथॉका आवाहन. करे। फिर 
गन्ध॒ आदि उपचारोंसे तीर्थोका पूजन करके कलरकी 
प्राथना करे-- 


देवदानवसंवादे मथ्यमाने  जलाणेत्रे.) 
उत्फ्नोसि तदा कुम्भ िघ्रतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्यस्तोये सत्रेतीथोनि देवाः सवें :त्वयि स्थिताः । 
- -त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वय त्वमेषासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या. वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैद्काः ॥ 

स्वयिः तिष्ठन्ति सबेऽपि यतः कामफलप्रदाः ।. 

त्यद्मसादादिमं यक्षं कतुंमीहे जळोद्भव ॥ 


सानिध्य कुरु.मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा । 
ब्रा्ममैनिमितस्त्वं दि मन्त्रैरेवासृतोद्भवेः | 


प्राथयामि च कुम्भ त्वां चाड्छिताथ ददस्व प्े। 


पुरा हि सृश्थ पितामहेन 
मदोत्सवानां प्रथमो 

.दूर्वोग्रसादवत्थखुपल्लवेयक. 
करोलु शान्ति कलशाः सुवासा:.॥ 


चरिष्ठ: | | 


इस प्रार्थनाके अनन्तर कलशमें'गणानां- त्वा? इत्यादिसे 
गणेशका तथा ०तत्त्वायामि०! इत्यादि मन्त्रसे वरुण देवताका 
आवाहन करके इनका घोडशोपचारसे पूजन करे । 
पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, स्नान, वल्न, यज्ञोपवीत, गन्ध, 
अक्षत, पुप्प, धूप, दीप, नेय, ताम्बूल दक्षिणा, 
प्रदक्षिणा ओर पुप्पाञ्ललि--ये ही षोडश उपचार . कहे 


गये, हैं । पूजनके पश्चात्‌ “अनया पूजया वरुणाद्यावाहित- 


देवताः प्रीयन्ताम्‌? कहकर फूल छोड दे । 
तदनन्तर कल्शके ऊपर सुवर्णमयी लक्ष्मीनारायण- 
प्रतिमाको, संस्कार करके स्थापित करे । पुरुषसूक्तके 
षोडश मन्त्रोसे षोडशा उपचार चढ़ाऋर पूजन करे । 
साथ ही शालप्रामजीकी भी पूजा करे । ( पोडशोपचार- 
पूजनवियि अन्यत्र इसीमें धश्रीमद्भागबृतकी पूजनबितरि’ 
शीर्षक लेखमें दी गयी हे ।) पूजाके पश्चात्‌ इस प्र कोर 
भगवानसे प्राथना करे--- | 
ब्रह्मसत्र॑ करिष्यामि तवाजुग्रहतो विभो। 
'तन्निविघ्न भवेद्दब रमानाथ क्षमस्व मे॥ 
--“'अनया पूजया लक्ष्मीसहितो भगवा नॉएयण; 


प्रीयता. न मम? यों कहकर पुप्पाज्ञळ्ि चढ़ाये । ऐसा | 
ही सवत्र करे । | 
इसके बाद “नरनारायणाभ्यां नमः? इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ नर-नारायणका आवाहन ओर पूजन वरके इस | 
प्रकार प्राथना क्ररे-- | | 

यो 'मायया विरचितं निजमात्मनीद्‌ 
खे. रूपभेदमिव. तत्प्रतिचक्षणाय । 

एतेन; धमंसद्ने आऋुषिमूतिनाद्य : 
प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सोऽयं स्थितिव्यतिकरों पशमाय उशन 
सत्वेन नः झुरगणानंजुमेयतत्त्वः। 

इड्यादद श्रकरुणन विलोकनेन 
यच्छरीनिकेतममळं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥ 


¬ अनया पूजया भगवन्तो नरनारायणो प्रीयेतां न मम |? 


तत्पश्चात्‌ वक्ता और ओताओंके सव विकारोंको दूर 


करनेके लिये वायुदेवताका आवाहन एवं पूजन करे-. 
'ॐ वायते सर्वेकल्याणकरत्रे- नमः |? इस मन्त्रसे पाद्य 
आदि निवेदन करके निम्नाङ्कित रूपसे प्रार्थना करे 
अन्तः प्रविदय भूतानि यो विभत्यौत्मकेतुभिः ॥ 
अन्तयामीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यद्वशे स्फुरम्‌ ॥ 
“7 अनया पूजया सवकल्याणकर्ता वायुः प्रीयतां न मम ।? 
वायुकी पृजाके पश्चात्‌. शुरुका ५३७ गुरवे नमः? 
इस मन्त्रसे पूजन करके प्रार्थना करे 
ब्रह्म्यानसरोजमध्यविळसच्छीतांशुपीठस्थितं 
स्फजत्स्‌यर्राच वराभयकरं कर्पूरङुन्दोज्ज्चलम्‌ । 
कवेतस्रम्वर | विद्य दुचा कान्तया 
संडिळशधतनु प्रसन्नवदनं ` वन्दे शुरु सादरम ॥ 
¬ अनया पूजया गुरुदेव: प्रीयतां न. मम !? 
तदनन्तर इवेतपुप्प आदिसे 'सरखत्ये नमः? इस 
मन्त्रद्वारा सरखतीका पूर्ववत्‌ पूजन करके प्रार्थना करें 
या छुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्थाबृता 
या वीणावरद्ण्डमण्डितकरा या इवेतफ्झासना । 
या पह्माच्युतशांकरपखतिभिदेवेः सदा वन्दिता 
सा मा पाठु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
अनया पूजया भगवती सरखती प्रीयतां न मम ।! 
सरतीपूजनके पश्चात्‌ शेषाय नमः?, “सनत्कुमाराय 
नमः? 'सांल्यायनाय नमः”, “पराशराय नमः, बृहस्पतये 
नमः? “त्र्याय नमः? “उद्धवाय नमः'_इन मन्त्रे 
व आदिकी पूजा करके प्रार्थना करे- 
` सनत्कुमारश्च सांख्यायनपराशसे। 
भ 
शृहस्पति्च मे उद्धवश्वाज कर्मणि ॥ 
मत्यूद्डन्द सतत हरन्तां पूजिता मया। 
~ अनया. पूजया शेषसनत्कुमारसांख्यायनपरादार 
बृहस्पतिमत्रयोदववाः प्रीयन्तां न मम |! 
इसके बाद “रव्याहणये नमः, “कश्यपाय नमः 
'रामशिष्याय नम:,' 'अकृतत्रणाय नमः)! “वैशम्पायनाय 
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नम:,! 'हारीताय नम:7-इन. मन्त्रोंसे त्रव्यारुणि आदि छः 
पोराणिकोंकी पूर्ववत्‌ पूजा करके ग्रार्थना करे 
` अय्यारुणिः कड्यंपश्थ रामदिष्योषछतत्तवणः । 
बेराम्पायनदारीतौ ` षड्‌ चे पौराणिका इमे॥ 
सुखदाः सन्तु मे नित्यमनया पूजयाचिताः। 
“एतया ,पूजया त्रय्यारुणिप्रमृतयः षट्‌ पोराणिक्रा: 
प्रीयन्तां न मम |? | | 
( 
तत्पश्चात्‌ “ॐ भगवते व्यासाय नमः? इस मन्त्रसे. 
भगवान्‌ व्यासदेवकी स्थापना और पूजा करके इस 
प्रकार प्राथना करे--- 
नमस्तस्मे भगवते ब्यासायासिततेजसे । 
पपुशोनमय . सोम्य यन्सुखास्बुरुहासवम्‌॥ 
--'अनया पूजया भगवान्‌ व्यासः प्रीयतां.नं मम |? 
इसके बाद संप्ताहयज्ञके उपदेशक भगवान्‌ सर्यकी 
स्थापना करके प्रतिदिन उनकी - भी: पूजा करे 
उनकी पूजाका मन्त्र 'सर्याय नमः? है | पूजनके पश्चात्‌ 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये- | 
लोकेश त्वं जगब्नश्लुः गा खत्कमे तवः भाषितम | 
` करोमि तच्च निर्विघ्नं पूणमस्तु त्वदर्चनात्‌ ॥ 


` “अनया पूजया सप्ताहशज्ञोप्रदे्ा भगवान्‌ सुर्य: 
प्रीयतां न मम ।! | 


इसके बाद दशावतारोंकी तथा झुकदेवजीकी भी 
यथास्थान स्थापना करके पूजा करनी चाहिये । 


तदनन्तर नारदपीठ और पुस्तकपीठ दोनोंडी एक 
ही साथ पूजा करे । पहले उन दोनों :पीठेंका जळसे 
अभिषेक करके उनपर चन्दनादिसे अष्टदल कमळ 
बनावे | फिर ५३ आधारशक्तये नमः; ५३७ मूल- 
प्रकृतये नमः,! ५३» क्षीरसमुद्राय नभ;?, ५३० इवेतद्वीपाय 
नमः)? ॐ कल्पवृक्षाय नमः,? ॐ रत्नमण्डपाय नमः,? 
“३५ रत्नसिद्दासनाय नमः?---इन मन्त्रोसे दोनों पीठोंमें 
आधारराक्ति आदिकी भावना करके पूजा करे । फिर 
चारों दिशाओंमें पूर्वादिके क्रमसे धर्माय नमः )? ज्ञानाय 
नमः,? चेराग्याय नमः, ९ऐश्वर्याय नमः?इन न्त्र 
द्वारा धमोदिकी. भावना एवं पूजा करे । फिर पीठोके 
मध्यभागमें (अनन्ताय नमः? से अनन्तकी और भद्ापप्माय 
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नमः? से महापद्मकी पूजा करे । फिर यह चिन्तन 
क्रे--उस महापदाका कन्द ( मूलभाग ) आनन्दमय 


है | उसकी नाल संवित्खरूप है, उसके दळ प्रक्रतिमय ` 


हैं, उसके केसर विकृतिरूप हः उसके वीज पञ्चारात्‌ 


वर्णचरूप हैं-और उन्हींसे उस महापत्मकी कर्णिका ` 
____ (गद्दी ) विभूषित है । उस कणिकामें ' अकमण्डळ, 


सोममण्डळ ओर वहिमण्डलकी स्थिति हैं । वहाँ 
प्रबोधात्मक सत्त्व, रज एवं तम भी विराजमान ६। 
ऐसी भावनाके पश्चात्‌ उन सबकी पश्चोपचारसे पूजा 
करे | मन्त्र इस प्रकार हें--आनन्दमयकन्दाय नमः?) 
«सविन्नालाय नमः; 'प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः”, 'विकृति- 
मयकेसरेभ्यो नमः?, 'पञ्जाशदूवर्णबीजभू्रितायं कर्णिकाय 
नमः?) (३७ अं ' अवमण्डळाय नमः”, ॐ सं सोम- 
मण्डलाय नमः?, 'ॐ वं वह्निमण्डलाय नमः? "ॐ स 
प्रबोधात्मने सत्त्वाय नमः?, 'ॐ रं रजसे नमः?, {ॐ 
तं तमसे नमः? | इन सबकी पूजाके पश्चात्‌ कमलके 
. सब ओर पूर्वादि आठों दिझाओंमें क्रमशः “विमलाय 
नमः?) 'उत्कपिण्ये नमः’, ज्ञानाये नमः”, 'क्रियाय 
नमः?) 'योगायें नमः”, प्रदे नमः, “सत्याये नमः? 
(दानाय नम:!---इन मन्त्रोंद्रारा विमला आदि आंठ 
शक्तियोंकी पूजा करे ओर कमळके मध्यभागमें 'अनु- 
ग्रहायै नमः से अनुग्रहा नामकी शक्तिकी पूजा करे | 
तदनन्तर ॐ नमो भगवते विप्णवे सवभूतात्मने 
वासुदेवाय पद्मपीठात्मने नमः? इस मन्त्रसे सम्पूण 
पद्मपीठका पूजन करके उसपर सुन्दर वस्न डाल दे 
ओर उसीके ऊपर स्थापित करनेके लिये श्रीमद्वागवतकी 


पुस्तकको हाथमें लेकर ३० झुवा धुवा पृथिवी धुवा. 


सा पवता इमे | धुव विश्वमिदं जगद्‌ धुवो राजा 
विशामसि ॥? इस मन्त्रको पढ़ते इए उक्त पीठपर 
स्थापित कर दे | फिर मनो जूतिः०? इस मन्त्रसे 
पुस्तककी प्रतिष्ठा करके पुरुषतक्तके षोडश मन्त्ोदार 
घोड्योपचार-विधिसे पूजा क्ररे। ( यह विधि पढले 
` श्रीमद्वागवतकी पूजन-विषि? शीर्षक लेखमें दी गयी 
है । ) तत्पश्चात्‌ द्वितीय पीठको खेत बब्नसे आच्छादित 
करके उसपर देवर्षि ना.दको स्थापित करे ओर (३ 
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सुररषिवरनारदाय नमः? इस मन्त्रसे उनकी विधित्रत 
पूजा करके निम्नाङ्कितरूपसे प्राथना करे 


४ नमस्तुभ्यं भगवते श्ञानवेराग्यशालिने । 
नारदाय . सरवेलोकपूजिताय सुरपये ॥ 


“अनया पूजया देवर्षिनारदः प्रीयतां न मम |! 


इस प्रकार पूजनके पश्चात्‌ यजमान पुष्प, चन्दन, 


लेकर '3% अद्यामुकगोत्रमएकप्रवरममुकरामाणं ब्राह्मण- 
मेभिबरणद्रव्येः सर्वेटरदश्रीमङ्गागवतवक्तुत्वेन भवन्तमहं 


' बृणे?इस प्रकार कहते हुए कथावाचक आचायेका 


वरण करे | हाथमें ली हुई सब सामग्री उनको दे 
दे । वह सब लेकर कथावाचक व्यास “बतोऽस्मि? यों 
कहें | इसके वाद पुनः उन्हीं सब सामम्रियोंको हाथमें 
लेकर जप और पाठ करनेवाले ब्राह्मणोंका वरण करे । 
इसके लिये संकल्पवाक्य इस प्रकार है--“अद्याहममुक- 
गोत्रानमुकप्रबरानमकुहामणो यथासंख्याकान्‌ क्षह्मणा- 
नेमिवरणद्रन्यैगाथाबिः्नाप गोदा गणेशगायत्रीवासुदेव- 

कजपक्रतृत्वेन गीताविण्णुसहस्रनामपाठकतृत्वेन च बो 


 बिभज्य वृणे ।? इस प्रफ़ार सङ्कल्प कके प्रत्येक 


ब्राझणको वरणसामग्री अर्पित करे । सामग्री लेकर वे 


ब्राह्मण कहें “बता: स्मः? ॥ इसके वाद पहले कथावाचक _ 


आचार्यके हाथमे दिये हुए रक्षामूत्रको लेकर उन्हीँके 
हाथमे बाँच दे | उस समय आचाय निम्नाङ्कित मन्त्रका 
पाठ करें--श्रतेन दीश्चामाप्नोति दीक्षयाऽऽपनोति दश्िणाम | 
दक्षिणा श्रद्वामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।? रक्षा बाँधनेके 
अनन्तर यजमान उनके - छलाटमें कुङ्कुम ( रोली ) और 
अक्षतसे तिलक करे । इसी प्रकार जपृकतो ब्राह्मणोके 


हाथोंमें भी रक्षा बॉधकर तिलक करे । तदनन्तर पीले 
अक्षत लेकर यजमान चारों दिशाओंमें रक्षाके ल्यि 


न 
| 


बिखेरे । उस समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ भी करे-- 


पातु वारिजाक्षथ दक्षिणे । 
पश्चिमे प्रातु गोविन्द उत्तरे मधुसूदन ॥ 
'ऐग्ान्यां वामनः पातु चाग्नेय्यां च जनादन! | 
नेत्या परझनाभश्च वायव्यां - माधवस्तथा ॥ 
उभ्य॑ गोवर्धनधरो ह्पस्ताथ त्रिविरगः । 
रक्षाहीनं तु यत्त्मानं तत्वं रक्षतां हरिः ॥ 


पूर्वे नारायणः 


NS 
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इसके बाद वक्ता आचार्य यजमानके हाथमे. 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महावलः । 
तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चळ मा चळ ॥ 
इस मन्त्रको पढ़कर रक्षा बाँचे और-- 


आदित्या वसवो रुदा विचवेदेचा मरुद्गणाः । 
तिलक प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॥ 
इस मन्त्रसे उसके ळलाटमें तिलक कर दे। फिर 
'जमान व्यासासनकी चन्दन-पुष्प आदिसे पूजा करे । 
गजनका मन्त्र इस प्रकार है--3* व्यासासनाय नमः? | 
'तदनन्तर कथावाचक आचार्य ब्राह्मणों और बृद्ध पुरुषों- 
की आज्ञा लेकर विप्रवर्गको नमस्कार और गुरुचरणोंका 
ध्यान करके व्यासासनपर बैठे | मन-ही-मन गणेश और 
नारदादिका स्मरण! एवं पूजन करें | इसके बाद यजमान 
'नमः पुराणपुरुषोत्तमायः इस मन्त्रसे पुनः पुस्तककी 
"क अप्प, तुलसीदल एवं दक्षिणा आदिके द्वारा पूजा 
करे । फिर गन्ध, पुष्प आदिसे वक्ताका पूजन करते 
इए नि्नाङ्कित इलोकका पाठ करे 
` ` जयति पराशरस्‌ चुः सत्यवतीहृद्यनन्दनो व्यासः | 
यस्यास्यकमलगछितं वाङमयमस्ुत जगत्पिबति ॥ 
- तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे हुए छोकोको पढ़कर 
प्राथना करे- | | 
थुकरूप प्रबोधश सर्वशास्त्रविशारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदक्षान विनाशय ॥ 
संसारसागरे मग्नं दीन मां करुणानिधे । 
कमंग्राहगहीताङ्ग मामुद्धर भवार्णवात्‌ ॥ ` 
इस प्रकार प्राथना करनेके पश्चात्‌ निब्नाङ्कित छोक 
पढ़कर श्रीमद्भागवतपर पुप्प, चन्दन और नारियल 
आदि चढ़ाये--- 


श्रीमद्गागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष: कृष्ण एव हि । 

सीङृतोऽसि मया नाथ सुक्त्यर्थ भवसागरे ॥ 

.. निविध्नेनेब कतंब्यो दासोऽहं तच केशव ॥ 

`  कथामण्डपमें वायुरूपधारी आतिवाहिक झरीरवाले 

. जीवविरोषके लिये एक सात गाँठके बॉसको भी स्थापित 
कर देना चाहिये । Ma 


- तत्पश्चात्‌ वक्ता भगवानका स्मरण करके उस दिन 
श्रीमद्भागवतमाहात्यकी कथा सब श्रोताओंको सुनायें 
और दूसरे दिनसे प्रतिदिन देवपूजा, पुस्तक तथा व्यासकी 
पजा एवं आरती हो जानेके पश्चात्‌ वक्ता कथा प्रारम्म 
करें । सं्याको कथाकी समाहतं होनेपर भी नित्य- 
प्रति पुस्तक तथा वक्ताकी पूजां तथा आरती, प्रसाद 
एवं तुळसीदलक्ा वितरण, भगवन्नामकीर्तन एवं शाक्षध्वनि 
करनी चाहिये । कथाके प्रारम्भमें और बीच-बीचमें भी 
जब कथाका विराम हो तो समयानुसार भगबन्नामक्री्न 
करना चाहिये । | 

; वक्ताको चाहिये कि प्रतिदिन पाठ प्रारम्भ करनेसे 
पूवे एक सो आठ बार ५३» नमो भगवते वासुदेवाय’ इस . 
दादशाक्षर मन्त्रझा अथवा ॐ हीं कृष्णाय गोविन्दाय 


गोपीजनबछ्भाय खाहा! इस गोपाळ मन्त्रका जप करे | 


इसके बाद निम्नाङ्कित वाक्य पढ़कर विनियोग करें 


3» अस्य श्रीमद्वागवतास्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद- 
ऋषि: बुहूतीच्छन्दः श्रीक्ृष्णपरमात्मा देवता नह्बीज॑ 
भक्ति: शक्ति: ज्ञानवेराग्यकीलक॑ मस श्रीमद्भगवत्‌- 
ग्रताद्सिद्धय्थे पाठे विनियोग. । 

विनियोगके पश्चात्‌ निन्नाङ्कित रूपसे न्यास करें... 


ऋष्यादिन्यासः--नारदर्षये नमः ग्रिराति । बृहृती- ` 
च्छन्दसे नमः मुखे | श्रीङृष्णपरमात्मदेवतायै नमः ` 
दारि । बह्मबीजाय नमः गुझे । भक्तिञ्चक्तये नमः 
पादयोः । ज्ञानवेरास्यक्रीलकाम्यां नमः नाभी । 
थीमङ्गयवलसादसिद्च्थकपाउविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे | 

-दादशाक्षर मन्त्रसे करन्यास और अङ्गन्यास करना 
चाहिये अथवा नीचे लिखे अनुसार उसका सम्पादन 
करना चाहिये--- । चद 

करन्यासः ॐ झां अङ्गडाभ्यां नमः | 3» 
को तजनीम्यां नमः | ३ कळूं मध्यमाभ्यां नमः | ३७ 


. क्ल अनामित्ाम्यां नमः | ॐ हू कनिष्ठिकास्यां नमः | . 
3» हु: करतलकरपृष्ठाम्यां नमः | 


अङ्गन्यासः म र हदयाय नमः | ॐ की 
शिरसे स्वाहा | ॐ कल शिलाये वषटू | ॐ कहें 
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कवचाय हुम्‌ | ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वोषद | ॐ ह 
अख्राय फट | 
इसके बाद निम्नाज्लित रूपसे ध्यान करे--- 


कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले वोस्तुभ 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कड्कणम्‌। 
सवोज्ञे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च सुक्तावली 
गोपर्जीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 
अस्तिः स्वस्तरुणीकराग्रयिगळत्कहपप्रसूनाष्लुत 
चर्तु प्रस्तुतवेणुनादळहरीनिवीणनिष्योकुरम्‌ । 
स्नस्तस्रस्तनिबदड्नीविविलसद्गोपीसहस्रादटत 
हस्तन्यस्तनतापंचगमखिलोदार किशोराकहृतिः ॥ 
इस प्रंकार ध्यानके पश्चात्‌ कथा प्रारम्भ करनी 


चाहिये । मर्योदयसें आरम्भ करके प्रतिदिन साढ़े तीन 
प्रहहतक कथा बाँचनी चाहिये । मध्याहमें दो घड़ी 
कथा बंद रखनी चाहिये । प्रातःकालसे मध्याहृतक 
मूलका पठ होना चाहिये और मध्याहसे संब्यातक उसका 
संक्षिप्त भावार्थं अपनी भाषामें कहना चाहिये | मध्याहमें 


बिश्रामके समय तथा रात्रिके समय भगवन्नाम-कीतनकी 
. व्यवस्था होनी चाहिये । 


श्रांताऑके स्थान--वक्ताके सामने श्रोताओंके 
बेठनेके लिये आगे-पीछे सात पंक्तियाँ बना लेनी चाहिये | 
पहली पंक्तिंका नाम सत्यलोक है, इसमें साधु-संन्यासी, 
विरक्त वष्णव आदिको ;बंठाना चाहिये । दूसरी पंक्ति 
तपोलोक कहलाती है, इसमें वानप्रस्थ श्रोताओंको 


बैठाना चाहिये । तीसरी पंक्तिको जनलोक नाम दिया 
' गया है, इसमें ब्रह्मचारी श्रोता बेंठायें जाने चाहिये । 


चोथीं पंक्ति मंदर्लोक कही गयी है, यह ब्राह्मण श्रोताओं- 


का स्थान है । पाँचवीं पंक्तिको खाक कहते हैं । 
इसमें क्षत्रिय श्रोताओंको बेटाना चाहिये । छठी पंक्तिका 
नाम भुवर्लोकः है, जो बर श्रोताओंका स्थान है । 


सातवी पंक्ति भूर्लोक मानी, गयी है, उसमें शद्रजातीय 


श्रोत्ताओंकोचेठाना : चाहिये । क्षिया वक्ताके बाम्रभांगकी 


भूमिपर कथा खुंनेः। ग्रे स्थाम उनः लोगोंके लिये नियत 
किये गये हैं, जोः प्रतिदिन 'नियमपूर्वक कथा सुनते हैं । 
जो श्रोता कथा. प्रारम्भ होनेपर कुछ समयके लिये 


` अनियमित खूपसे आते हैं, उनके लिये वक्ताके दक्षिण 


भागमें स्थान रना चाहिये | 


श्रोताओंके नियम--श्रोता प्रतिदिन एक बार 
हविष्यान्न भोजन कर । पतित, दुजेन आदिका सङ्ग तो 
दूर रहा, उनसे वार्तालाप भी न करें ब्रह्मचर्यपालन, भूमि- 


शयन ( नीचें आसन बिछाकर या तरूतपर सोना ) सबके : 


लिये अनिवाय है । एकाग्रचित्त होकर कथा सुननी 
चाहिये । जितने दिन कथा छुने----धन, खरी, पुत्र, घर 
एवं लौकिक लाभकी समस्त चिन्ताएँ त्याग दें | मळ- 
मूत्रपर काबू रखनेके लिये हल्का आहार सुखद होता 


है | यदि शक्ति हो तो सात दिनतक उपवास करके कथा 
सुनें | अन्यथा दूध पीकर सुखपूबक कथा सुनें । इससे ` 


भी काम न चले तो फलाहार या एक समय अन्न-भोंजन 


करें | जिस तरह मी घुखपूवक कथा .ुंननेकीं 


सुविधा हो, वैसे कर ले । प्रतिदिन कथा समाप्त होनेपर 
ही भोजन करना उचित है । दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ 
अन्न, भावदूषित अन तथा बासी अन्नका परित्याग करें । 
काम, क्रोध, मद, मान, ईर्ष्या, लोम, दम्म, मोह तथा 
ढंघसे दूर रहें । वेद, वेष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो, तरती, खी, 
राजा तथा महापुरुषोंकी कभी भूलकर भी' निन्दा न 
करें | रजखला, चाण्डाल, म्लेच्छ, पतित, भ्रतहीन, 
ब्राह्मणद्रोही तथा वेदबहिष्कृत मनुष्योसे वार्तालाप न 
करें | मनमें सत्य, -शोच, दया, मोन, सरलता; विनय 


तथा उदारताको स्थान दें । श्रोताआंको वक्तासे ऊंचे 


आसनपर कभी नहीं बेंठना चाहिये । 

कुछ बिशेष वातं--प्रत्येक स्कन्धकी समा 
होनेपर चन्दन, पुप्प, नेवेद्य आदिसे पुस्तकी पूजा 
करके आरती उतारनी'.चाढिये । शुक्रदेवजीके आगमन 
तथा श्रीकृष्णके प्राकट्यका प्रसङ्ग आनेपर भी आरती 
करनी चाहिये । बारहवें स्कन्धकी समाप्तिं होनेप॑र 
पुस्तक और वक्ताका भक्तिपूवक पूजन करना चाहिये | 
वक्ता गृहस्थ हों: तो * उन्हें. अपनी शक्तिके अनुसार 
उदारतापूवकः वर्नामूषण ८तथा- नकद रुपये मट देने 
चाहियेः। मृदङ्ग: आदिः' बजाकरः जोर-जोरसे कीर्तन 


करना चाहिये ॥ जय-जयकार, नमस्कार ओर राद 
करने -चाहिये । ्राह्मणों- और .याचक्रोंको अन्न एवं ६१ 
दरेनाऽचाहिये । वक्ताक़े - हार्थोसे ओताओंको प्रसाद ९१ 
तुल्सीदल मिलने चाढिये | प्रतिदिन कथाके परारि और 
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अन्तर्मे आरती होनी आवश्यक है । ( श्रीमद्भागवतकी 
भारती इसीमें अन्यत्र दी गयी है । ) 
कथाका विश्राम प्रतिदिन नियत स्थलपर ही करना 


चाहिये । प्रथम दिन मनु-कर्दम-संवादतक । दूसरे 


दिन भरत-चरित्रतक । तीसरे दिन सातवें: स्कन्धकी 
समाप्तितक । चोथे दिन श्रीकृष्णके प्राकव्यतक । 
पाँचवें दिन रुक्मिणी-विवाइतक और छठे दिन हंसो- 
पाख्यानतझञकी कथा बाँचकर, सातवें दिन अवशिष्ट 
भागको पूण कर देना चाहिये ।# स्कन्धके आदि और 
अन्तिम ३ळोकको कई बार उच्च खरसे पढ़ना चाहिये | 


कथा-समा्तेिक दूसरे दिन. वहाँ स्थापित हुए 


सम्पूर्ण देवताओंका पूजन करके हवनकी वेदीपर 
पश्चभू-संस्कार, अग्निस्थापन एवं कुशकण्डिका करे | 
फिर विधिपूवक वृत ब्राह्मणोंद्रारा हवन, तर्पण एवं 
माजन कराकर श्रीमद्भागवतकी शोभायात्रा निकाले और 
ब्राह्मण-मोजन कराये । मधु-मिश्रित खीर और तिळ आदिसे 
भागवतके श्लोकोंका दशांश ( अर्थात्‌ १८०० ) आहुति 
देनी चाहिये। खीरके अभावमें तिल, चावल, जौ, मेवा, 
शद्ध धी और चीनीको मिलाकर हृवनीय पदार्थ तैयार 
कर लेना चाहिये । इसमें सुगन्धित पदार्थ ( कपूर- 
काचरी, नागरमोथा, छड्छड़ीला, अगर-तगर, चन्दन- 
चूणे आदि ) भी मिलाने चाहिये । पूर्वोक्त अठारह सौ 


आहति गायत्री-मन्त्र अथवा दशमरकन्धके प्रति इळोकसे 
देनी चाहिये | हवनके अन्तर्मे दिक्पाल आदिके छिये 


` बलि, क्षेत्रपाळ-पूजन, छायापात्र-दान, हवनका दशांश 


तपण एवं तर्पणका दशांश मार्जन करना चाहिये । 
फिर आरतीके पश्चात्‌ किसी नदी, सरोबर या कूपादिपर 
जाकर अवशथ-ल्नान ( यज्ञान्त-ल्नान्‌ः) भी करना चाहिये । 
इसके लिये समूहके साथ शोभायात्रा निकाळकर गाजे. 
बाजेके साथ कीतेन करते हुए जाना चाहिये । यजमान 
श्रीमद्भागवत-ग्रन्थको अपने मस्तकपर रखकर उसकी 
शोभायात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा सब श्रोता 
सम्मिलित हों. । हरिकीतन होता चळे | भागवत-ग्रन्थपर 
चँवर डुलते रहें । घड़ियाल,- घण्टा, झा, शाङ्ग आदि 
बाजे बजते रहें | जो पूणे हवन करनेमें असमर्थ हो, 
वह यथाशक्ति हवनीय पदार्थ दान करे | अन्तमें कम- 
से-कम बारह ब्राह्मणोंकों मधुयुक्त खीरका भोजन कराना 
चाहिये | ब्रतकी पूर्तिके लिये छुवर्ण-दान और गोदान करना 
चाहिये | सुवर्ण-सिंहासनपर विराजित सुन्दर अक्षरोंमें ` 
लिखित श्रीमद्भागवतकी पूजा करके उसे दक्षिणासह्वित 
कथावाचक आचार्यको दान कर देना चाहिये । अन्तमें - 
सब प्रकारकी त्रुटियोंकी पूर्तिके लिये विष्णुसहद्ननामका 
पाठ कथावाचक आचायके दरारा सुनना चाहिये । विरक्त 
श्रोताओंको “गीता? सुननी चाहिये । 


— Tt 


सप्ताह-कथाके प्रारम्भमे संग्रहणीय सामग्रीकी सची _ 


प॒जनसाम्रग्री--गङ्गाजळ, रोळी ( कुडुम ), मोळी 
( रक्षासत्र ), चन्दन, शुद्ध केसर, कपूर; पुणा, पुष्पमाला, 
तुलसीदल, बिल्वपत्र, दूर्वादल, धूप, शुद्र अगरबत्ती, 
पञ्चामृत ( दूध ऽ।, दही ऽ= मधु दो पेसे भर, चीनी 
5-७ धी छटॉक भर ), दीप ( यथासम्भव शुद्र गोघृत 
ओर रूई ), पानका. पत्ता पचास, सुपारी पचीस, 
यज्ञोपवीत पचीस, इलायची, लौंग, पेड़ा 5, मेवा 3॥|, 


श्रमनुकदमसंतादपयन्त क बला सन्या 


गुड़ $|, चावल 5।, गेहूँ 5५, कुण्डे मिट्टीके दो गेहूँ 


बोनेके लिये, पोली सरसो, अब्रीर, गुलाल, अतुफल--- 
केछा-संतरा आदि, कपड़ा सफेद ५ गज,कपड़ा लाळ ५ गज, 
कपड़ा पीछा ५ गज, कपड़ा शुद्ध रेशमी १॥ गज, 
सवतोमद्रकी रचनाके लिये हरा, लाल, काला, पीला और 
शुलावी रंग; गोवर, नारियल दो या सात, शुद्ध इत्र, कुशा, 
सिन्दूर, रुपये-रेजगी-पैसे, आरतीका पात्र, घण्टा, 


प्रथमेऽहनि । भरताख्यानपर्यन्त॑ द्वितीयेऽहनि वाचयेत्‌ ॥ 


तृतीये दिवसे कुर्यात्‌ सत्तमस्कन्धपूरणम्‌ । कृण्णाविर्भावपपर्य्तं चतुरे दिवसे वदेत्‌ ॥ 


रु्मण्युदवाहृपयन्तं . पञ्चमेऽहनि 


शस्यते | श्रींसाख्यानपयन्तं पष्ठेऽहनि वदेत्‌ सुधीः ॥ 


सपमे ठु दिने कुर्यात्‌ पूर्ति भागवतस्य बे | एवे नििंष्नतासिद्िर्विपर्यय इतोऽन्यथा || 
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` बिया, शङ्क, श्न आदि, कोसा पचास, दियासलाई, 
चोकी एक सर्वतोमद्रके छिये, चौकी एक नारदजीके 
ळ्यि चौकी एक नवग्रह, बोडशमातुका और गणेशके 
छिये, चोकी एक व्यास, शुकदेचे, समचिरजीवी . तथा 


_ पौराणिकोंके लिये, पाटा एक शेष-सनत्कुमारादिके व्यि । 


कलशणस्थापनकी सामग्री--कलश ताँबेका एक, 


तोंबे या कॉँसीका पात्र एक, कल्श मिट्टीके पाँच, - 


सपतधान्य ( जौ, गेहूँ, धान, तिल, कॅगनी, साँवा, चीना ), 
पश्चपल्लव ( आम, पीपल, पाकर, गूलर और बड़के 
` पत्ते ), दूर्वा, `कुशा, सुपारी, छुवर्णकी टिकडी चार, 


पञ्चरत्न ( हीरा, नीलम, लाळ, मोती ओर सोना--अमावमें 
यथासाध्य सुवण ), चन्दन, अक्षत, फूल, तीर्थोदक, 
सपुद्रजल, सप्तमृत्तिका ( घुडसालकी, हाथीशालाकी,. 


 दीमककी, नदीसंगभकी,, राजद्रारकी, गोशालाकी, 


तालाबकी ), सर्वोषधि ( कू जटामाशी, हल्दी गाँठ २, 


रामट, मुरा, शलेम, चन्दन, बचा, चम्पक और नागर- 
मोथा--अभावमें केवल हल्दी ); नदीसंगमका जल, 
श्रील्क्षमीनारायणकी स्वणमयी प्रतिमा ( चार तोले सोनेकी 
' अथवा अपनी राक्तिके अनुसार ) | 


| कथामण्डपके ल्यि सामग्री--चंदोवेका कपड़ा, 


चारों ओरसे माला, फूल ओर पत्तोंसे संजाना, चारों 
दिदाओंमें झंडी लगाना, वस्त्र ओर गोटे आदिसे सजाना, 


2: चौकी व्यासके ल्यि गदी, मसनद, तकिये, कम्बळ; 


चहर, पाँच झंडियाँ, पुस्तकका वेष्टन, पुस्तकके छिये 
चौकी, आमके पत्तोंके बंदनवार । 


गणेशजी, देवता, श्रीमद्वागवत और आचायकी 


' पूजाके लिये प्रतिदिन चन्दन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, 
दीपादि सामग्री । 


चौकोर मण्डप, केलेके खम्मे चार, बॉसके खम्मे, मण्डपको 


( ३०७ ) | 


वरभकी सामग्री--वक्ताके ळिये आदर; घोती, 
गमछा, आसन, ` दक्षिणा, रुद्राक्षमाळा, तुळसीमाळा 
जळपात्र आदि, जप करनेवाल्लेंके .लिये भी यथासम्भव 
वस्त्र-द्रव्य आदि । 


पाठके लिये पुस्तक--भागवत, रामायण, गीता, 
सहस्रनाम आदि । ` | 


हवनके लिये सामग्री--वेदीके लिये खच्छ बाळू 
एक बोरा, सखी आमकी लकडी दो मन, कुशकण्डिकाके 
लिये कुशा, दूर्वा, अग्नि लानेके लिये दो कांस्यपात्र 
एक. पूणपात्र पीतलका बड़ा-सा, यज्ञपात्र--प्रणीता, 
प्रोक्षणी, खुबा, खुक, ` पूर्णाइतिपात्र, चरुस्थाली, 
आज्यस्थली ( कांसीका बड़ा-सा कटोरा » हवनीय 
पदाथ---मधुमिश्रित खीर, छायापात्र-दानके लिये कांसेकी 
छोटी एक कटोरी तथा उसके लिये धी । i 


तिल १० सेर, चावल ५ सेर, जौ २॥ सेर, शुद्ध . 
घी ४ सेए, शुद्र चीनी २॥ सेर, पञ्चमेवा २ सेर (पिता, _ 
बादाम, किशमिश, अखरोट और कॉज )--इन सबको 


मिलाकर हवनसामग्री बनायी जाती है। फिर इसमें सुगन्धित 


द्रव्य ( कपूरकाचरी, छड़छड़ीला, नागरमोथा, अगर- 
तगर# चन्दनचूण आदि ) आवश्यकतालुसार मिला देने 
चाहिये । बलिके लिये पापड, उड़द, दही, चाबळ 
रूईकी बत्ती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल-बलिके लिये हंड्या, 

काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि । पूर्णाइतिके छि 
नार्‍यिलको गोळा इत्यादि, वितरणके लिये प्रसाद ब्राह्मण- 
भोजतके लिये मधुमिश्रित खीर तथा अन्यान्य मुर 
पकवान, पूरी-साग आदि । हंबनकर्ता ब्राहमणोके छिये 
वरण और दक्षिणा आदि । | 


कथा-समातिके पश्चात्‌ कथावाचकको भेंट देनेके लिये | 


` बस्त्र, आभूषण, नकद रुपये आरि । 


FS 
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वन्दनम्‌ 

सगस्थितिनिरोधार्थं कामाकाममयो हि यः 
9 तं कामं कामकामध्नं कामाभावाय कामये ॥ 
यत्कामिनीकेलिकलापकुण्डितः कामडरेऽप्यकामां विमको बभूव ह । 
७ त मानिनीमानदमानद्‌ सदा श्रीमोहनं मोहनमानतो5स्म्यहम ॥ 
| यस्याङ्निपक्कजपरागपरमरभावाद्‌ भूत्वा कृती छृतिमर्ता सतिमाचरामि । 
! त सद्‌गुरु सततसवंसुखं सदृश्यं बन्दे सदा विमलयोधघनं विचित्रम्‌ ॥ 
` व्यास व्याखकर वन्दे मुनि नारायणं स्वयम्‌ । 
यतः प्राप्कृपालोका लोका सुक्ताः कळेग्रंहात्‌ ॥ 
यस्य तुण्डाच्च्युतश्चूतो राजतेऽयं रसात्मकः । 

तमच्युतकथाकुञ्जे खुकूजन्त शक भजे॥ 
श्रीधर श्रीधर वन्दे ` श्रीधरेकपरायणम्‌। 
यस्येव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता ॥ 
राधा भक्तिहरिश्ञोनं ताभ्यां या च समन्विता । 
तां श्रीभागवतं गाथां बन्दे युगलरूपिणीम्‌ ॥ 
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॥ आीदरि। 8 | 
 श्रीमद्धागवतकी आरती 
आरति अतिपावन ` पुरानकी[_ 
| | घर्म-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ 
, हुक"्सुख-विगळित निंगम-कल्प-फल ! 
प्ररमानन्द-सुवा-रसमय कल । 
लीला-रति-रस 
कलि-मल-मंथनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुख कारिनि। 
| सुमहौषधि हंरि-चरित-गानकी ॥ आ० 
बिषय-विलास-विमोह-विनादिनि | 


रसनिधानकी ॥ आ० 


'विमळ विराग विवेक. विकाशिनि । 


प्रकाशिनि । 
परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ आश 
परमहंस-सुनि-मन उल्लासिनि । 
रसिक-हृदय -रस-रास विलासिनि । 
मुक्ति, मुक्ति, रतिग्रेम सुदासिनि। 
पर कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी ॥ आ० 


भगवत्तत्त्व-रहस्य ` 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमड्भागवतमाहात्म्यम्‌ 
क्ृष्णं नारायणं "के के कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम्‌ | 
कृष्णं द्वेपायनं वन्दे ष्णं वन्दे पथासुतम्‌ ॥ 
—— DIB न 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


देवषि नारदकी भक्तिसे भेंट 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पच्यादिहेतवे । 


तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ १॥ 


य त दल डा य 
` डैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोःभिनेदु- 


स्तं सर्वभूतहृदयं झुनिमानतोऽनि ॥ २ ॥ 
नेमिषे तमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
कथामृतरसासादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
शोनक उवाच ; 
अज्ञानध्यान्तविध्वंसकोरिद्वर्यसमग्रभः | । 
खताख्यादि कथासारं मम कर्णरेसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भत्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्‌ । 
मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
इह घोरे कलो प्रायो जीवधासुरतां गतः । 
कषेश्करन्तस्य तस्यैव झोधने किं परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


माग स्‌ सृ © $ क स 


सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम नमस्कार 
करते हैं, जो जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और बिनाराके हेतु 
तथा आध्यात्मिक, आघिदैविक और आधिभौतिक-तीनों 
प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 

जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञॉपवीत-संस्कार भी 
नहीं हुआ था तथा लौकिक-वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानका : 
अवसर भी नहीं आया था तभी उन्हें अकेले ही संन्यास 
लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता ब्यासजी बिरहसे 
कातर होकर पुकारने लगे--'बेटा ! बेटा! तुम कहाँ 
जा रहे हो ! उस समय बृक्षोंने तन्मय होनेके कारण 
श्रीशुकदेवजीकी ओरसे उत्तर दिया था | ऐसे सर्वभूतह्ृदय- 
स्वरूप श्रीशुकदेबसुनिको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


एक बार भगवत्कथामृतका रसाखादन करनेमें कुराल 


मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य क्षेत्रमें विराजमान महामति : र 


सूतजोको नमस्कार करके उनसे पूछा ॥ ३ ॥ 


शीनकजी बोले-सूतजी ! आपका ज्ञान अज्ञाना- 
न्धकारको नष्ट करनेके लिये करोड़ों सूर्योके समान है । 
आप हमारे कानोंके लिये रसायन---अमृतखरूप सार- 
गर्भित कथा कहिये ॥ ४ ॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्रप्त 
होनेवाले महान्‌ विवेककी वृद्धि किस प्रकार होती है तथा 
वैष्णवलोग किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छुड़ाते 
हैं! | ५॥ इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः आसुरी 
खभावके हो गये हैं, विविध छेशोंसे आक्रान्त इन जीवोंको 
शुद्ध ( देवीशक्तिसम्पन्न ) बनांनेका सर्वश्रेष्ठ उपाय 
क्या है १ || ६॥ 
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अयसां यद्भवेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌। | सूतजी! आप हमें कोई ऐसा शाश्रत साधन बताइये, 

` _ | जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करनेवालोमे भी 

पवित्र हो तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करा दे | ७। 

चिन्तामणि केवळ लौकिक सुख दे सकती है और करप- 


कृष्णम्रापिकरं शश्चत्साधमं तद्वदाधुना ॥ ७ | 


चिन्तामणिलोकसुखं सुरडुः स्वर्गसम्पदम्‌ | वृक्ष अधिक-से-अधिक खर्गाय सम्पत्ति दे सकता है; 
। यग परन्तु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगव्रानका योगिदुर्लभ नित्य 

प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैङुण्ठं योगिदुलंभम्‌ ॥ < ॥ | बैकुण्ठ धाम दे देते हैं ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच सूतजीने कहा--शौनकजी ! तुम्हारे हृदयमें 
प्रीतिः शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च । भगवानका प्रेम है; इसलिये मैं विचारकर तुम्हें सम्पूर्ण 


सिद्धान्तोंका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-मृत्युके मयका 
नाश कर देता है ॥ ९ ॥ जो भत्तिके प्रवाहको बढ़ाता 
है और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान कारण है, 
मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ; उसे सावधान होकर. 
सुनो ॥ १० ॥ श्रीझुकदेवजीने कलियुगमें जीवोंके 
कालरूपी सपेके मुखका ग्रास होनेके त्रासका आत्यन्तिक 
नाश करनेके छिथे श्रीमद्भागत्रतशा्रका प्रवचन किया 
है ॥ ११ ॥ मनकी शुद्विके लिये इससे बढ़कर कोई 
साधन नहीं है । जब मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य 
उदय होता है, तभी उसे इस भागवतशाख्रकी प्राति 
होती है ॥ १२ ॥ जब शुकदेवजी राजा परीक्षितको यह 
कथा सुनानेके लिये सभामें विराजमान हुए, तब देवता- 
लोग उनके पास अमृतका कळश लेकर आये ॥ १३ ॥ 
देवता अपना काम बनानेमें बड़े कुराळ होते हैं; अतः यहाँ 
भी सबने झुकदेवसुनिको नमस्कार करके कहा; “आप 


सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्‌॥ ९ ॥ 
भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्‌ । 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥१०॥ 
कारव्यालसुखग्रासत्रासनिर्णाञ्हेतवे । 
श्रीमज्ठागवतं शाख्रं कलौ कीरेण भाषितम्‌ ॥११॥ 
एतसादपरं किंचिन्मनःशुद्भ्ये न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्युण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥१२॥ 
परीक्षिते कथां वक्त सभायां संस्थिते शुके । 
सुधाङ्म्मं ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१३॥ 
शुकं नत्वावदन्‌ सर्वे स्वकायकुशलाः सुराः । 


कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥१४॥ | यह अमृत लेकर बदलेमें हमें कथामृतका दान दीजिये 
एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा ्रपीयताम्‌ । ॥ १४ ॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय ( अदलाबदली ) 
; क हो जानेपर राजा परीक्षित्‌ अमृतका पान करे और हम 
्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमङ्भागवताख्ृतम्‌ ॥१५॥ सब श्रीमद्भागवतरूप अमृतका पान करेंगे! ॥ १५॥ इस | 
| लोके क काच: संसारमें कहाँ काँच और कहाँ महामूल्य मणि तथा _ 
ह उलि करा लोक क काचः क मणिम्‌ कहाँ सुधा और कहाँ कथा ? श्रीशुकदेवजीने ( यह 
्रमरातो विचार्येवं तदा देवाज्ञहास ह ॥२१६॥ सोचकर ) उस समय देवताओंकी हँसी उड़ा दी ॥१६॥ | 
अभक्तांस्ता उन्हें भक्तिशून्य ( कथाका अनधिकारी ) जानकर कथा- + 
लालय विज्ञाय न ददो स कथासृतम्‌ । os पा > भदत मै 
श्रीमद्भागवर्ती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा ॥१७॥ | कथा देवताओंको भी दुर्छम है ॥ १७ ॥ 
राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विसितः । एरवकालमे श्रीमद्वागधतके श्रवणसे ही राजा परीक्षि: 
की मुक्ति देखकर अह्माजीको भी.बड़ा आश्चर्य हुआ था । 
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माहात्म्य रै 


ooo 


सत्यलोके तुलां बद्घ्वातोल्यत्साधनान्यजः।। १८। उन्होने सत्यलोके तराजू बाँधकर सब साधनोंको 


रधून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 

तदा ऋषिगणाः सर्वे विसयं परमं ययुः ॥२९॥ 

मेनिरे भगवदूपं शा्त्रं भागवतं कलो । 

पठनाच्छूवणात्सद्यो वेकुण्ठफलदायकम्‌-॥२०॥ 

ससाहेन श्रुतं चेतत्सर्वथा युक्तिदायकम्‌ । 

शनकाद्यः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै। ॥२१॥ 

यद्यापे ब्रह्मसम्बन्धाच्छुतमेततसुरर्षिणा | 

सप्ताहश्रवणविधिः कुमारे स्तस्य भाषितः ॥२२॥। 
सोनक उवाच 

लोकविग्रहयुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च । 

विधिश्रदे छुतः ग्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ॥२३॥ 

| सूत उवाच 

अत्र ते कीतंयिष्याभि भक्तियुक्तं कथानकम्‌ । 


शुकेन मम यत्योक्तं रहः शिष्यं विचार्यं च ॥२४।। 
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः । 


सत्सङ्गाथं समायाता दरशुस्तत्र नारदम्‌ ॥२५॥ 


कुमारा उचुः 
कथं त्रहमन्दीनञ्ु्रः इत्चिन्तातुरो भवान्‌ | 
त्वरितं गम्यते छुत्र ङुतश्चागमनं तत्र ॥२६॥ 
इदानीं झून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 
तवेद्‌ शुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्‌ ॥२७॥ 
नारद उवाच 


अह तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति | 
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८॥ 
हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्‌ । 
एवमादिषु गव भ्रममाण इतस्ततः ॥२९॥ 


नापस्य ऊुत्रचिच्छमें मनस्संतोषकारकम । 
कलिनाधममिप्रेण धरेयं 


बाधिताधुना ॥३०॥ पृथ्वीको पीढ़ित कर रक्ला है | 
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तीळ ॥ १८॥ अन्य सभी साधन तौळमें हल्के पड़ 
गये, अपने महत्त्वके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा । 
यह देखकर सभी ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १९॥ 
उन्होंने कलियुगमें इस भगवद्रूप भागवतशाख्रको ही 
पढ़ने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवाला निश्चय किया ||२०॥ 
सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान 
करता है । पूबंकाळमें इसे दयापरायण सनकादिने देवर्षि 
नारदको सुनाया था ॥२१॥ यद्यपि देवर्षिने पहले ब्रह्मा- 
जीके मुखसे इसे श्रवण कर छिया था, तथापि सप्ताहश्रवण- 
को विधि तो उन्हें सनकादिने ही बतायी थी ॥२२॥ 


शौनकजीने पूछा-सांसारिक प्रपञ्चसे मुक्त एवं 
विचरणशीळ नारदजीकां सनकादिके साथ संयोग कहाँ 
हुआ और विधि-बिधानके श्रबणमें उनकी प्रीति कैसे 
हुई १॥ २३॥ ॒ 


सूतजीने कहा--अब मैं तुम्हें वह भक्तिपृर्ण कथानक 
सुनाता .हूँ, जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना अनन्य 
शिष्य जानकर एकान्तमें सुनाया था ॥२४॥ एक दिन 
विशाळापुरीमें वे चारों निर्मळ ऋषि सत्सङ्गके लिये 
आये । वहाँ उन्होंने नारद्जीको देखा || २७५ ॥ - 


खनकादिने पूछा--त्रह्मन्‌ ! आपका मुख उदास 
क्यों हो रहा है ? आप चिन्तातुर कैसे हैं ! इतनी 
जस्दी-ज़ब्दी आप कहाँ जा रहे हैं ! और आपका आगमन 
कहसे हो रहा है ? ॥ २६ ॥ इस समय तो आप 
उस पुरुषके समान व्याकुळ जान पड़ते हैं जिसका सारा 
धन छुट गया हो; आप-जैसे आसक्तिरहित पुरुषोंके 
लिये यह उचित नहीं है | इसका कारण बताइये ॥२७॥ 


नारदजीने कहा--मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वीमें - 


आया था। यहाँ 'पुष्केर, प्रयाग, काशी, गोदावरी 
(नासिक), हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरदद और सेतुबन्ध 
आदि कई तीथोंमें मैं इधर-उधर विचरता रहा; किंतु 
सुझे कहीँ भी मनको संतोष देनेवाळी रान्ति नहीं मिली | 
इस समय अध्मेके सहायक कळ्युंगने सारी 


२८-३० ॥ 
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सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते । | अब यहाँ सत्य, तप, शौच ( बाहर-भीतरकी पवित्रता ), दया, 
दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवळ अपना पेट 
वराकाः १ ॥२९॥ न हे 
उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ॥३१ ळर हुए हैं; वे असत्यमाषी, आळी, मन्दि 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या द्यपद्ुताः । भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गये हैं | जो साधु-संत कहे 
द रक जाते हैं, वे पूरे पाखण्डी हो गये हैं, देखनेमें तो वे विरक्त | 
पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥र२॥ | § किंतु त्रीधन आदि समीका परिप्रह करते हैं। 


तरुणीप्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः | घरोंमें खियोंका राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, 


कन्याविक्रयिणो लोभाइम्पतीनां च कर्कनम्‌ ॥ ३३॥ छोमसे लोग कन्याविक्रप करते है और ली-पुरुषोंमें कछह मचा 
रहता है॥ ३१-३३ ॥ महात्माआंके आश्रम, तीर्थ और 


आश्रमा यवने रुद्धास्तीथोनि सरितस्तथा । नदियोंपर यवनों ( विधर्भियो ) का अधिकार हो गया है; उन 


देवतायतनान्यत्र दुष्टेनेशनि भूरिशः ॥३४॥ | दुर्शेने बहुत-से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं ॥ ३४॥ इस 
समय यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है; न ज्ञानी है 


डे &* सि $ 
न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्कियो नरः | और न सत्कर्म करनेवाला ही है। सारे साधन इस 


कलिदावानलेनाद्य साधनं भसतां गतम्‌ ॥३५॥ | समय कलिरूप दावानळसे जलकर भस्म हो गये हैं 
॥ ३५ ॥ इस कलियुगमें सभी देशवासी बाजारोंमें अन 


अंडशूला जनपदाः शिवशला न जातम | बेचने लगे हैं, ब्राह्मणलोग पेसा लेकर वेइ पढ़ाते हैं और 
कामिन्यः केशशलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह।।३६।। | ल्लियाँ वेश्याइत्तिसे निर्वाह करने लगी हैं ॥ ३६ ॥ 
एवं पञ्यन्‌ कलेर्दोषान पर्यटन्नवनीमहम्‌। `| इस तरह कल्युगके दोष देखता और प्रृथ्वीपर 


- हरे विचरता हुआ मैं यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ 
यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥३७॥ न होळ हे 
कर र रण» भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेका लीळाएँ. हो चुकी हैं ॥३७॥ 


त्राश्चयं मया इष्टं श्रूयतां तन्धुनीश्वराः । मुनिबरो ! सुनिये, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चयं देखा। वहाँ 


| मेषा सि बैठी थी ॥ ३८ ॥ उसके. 
[| खिन्नमानसा ॥३८॥ | एक युवती खत्री खिन्न मनसे बे 
एका तु तरुणी तत्र ननाण्ण नम रै पास दो वृद्ध पुरुष अचत अवस्थाम पडे जोर -ज। र्से 


वृद्धौ रौ पतितो पार्श्व निःथसन्तावचेतनो | सॉस ले रहे थे। वह तरुगी उनका सेवा करतो हुई 

| करती और कभी उनके 
शुभ्रपन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥३९॥ कभी उन्हें चेत करानेका प्रयत्न करतं भा 

EF) ह ह आगे रोने लगती थी ॥ ३९ ॥ वह अपने शरीरकं रक्षक 


दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः । परमात्माको दशों दिशाओंमें देख रही थी । उसके चारों 
ओर सैकड़ों ख्रियाँ उसे पंखा झल रही थीं और बार- 


ीज्यमाना शतख्रीभिवोष्यमाना इदुः ॥४०॥ बार समझाती जाती थीं ॥ ४०॥ दूरसे यह सब 
दृष्टा द्राहूतः सोऽहं कोतुकेन तदन्तिकम्‌ । चरित देखकर मैं कुतूहल्वश उसके पास चला गया । 


2 ट्र मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गयी और बड़ी व्याकुळ 
मां ट्रा चोत्थिता बाला विह॒ला चात्रवी इचः ||४१॥ हक RT | 

बालोवाच युवतीने कहा--अजी महात्माजी ! क्षणभर ठहर जाइ | 
भोभोः साधो क्षण तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय ।  ।औओरमेरी चिन्ताको भी न्ट कर दीजिये । आपका दर्शन | 


दर्शनं तव॒ लोकल सवयाघहर परम्‌ ।।४२।। | तो संसारके सभी पापोंको सवथा नष्ट कर देनेवाला है ॥४२॥ 
. ९.अमननं शिदो वेद: शूलो विक्रय उच्यते \ केशो मर्गमिति प्रोक्तमूषिमिस्ततत्वदर्शिमिः ॥ | 
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अ० १ | 


माहात्म्य षु 


बहुधा तव वाक्येन दु!खक्यान्तिर्भविष्यति । 


यदा भाग्यं भवेद्रि भवतो दर्शनं तदा ॥४३॥। 
नारद उवाच 

कासि त्वं काविमो चेमा नाय काः पद्मलोचनाः। 

वद्‌ देवि सविस्तारं सरस्य दुः खस्य कारणम्‌ ॥४४॥ 
| बालोवाच 
अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतौ । 
ज्ञानवेराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो ॥४५॥ 
गङ्गाद्याः सरितञ्चेमा मत्सेवारथं समागताः । 
तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि ॥४६॥ 
इदानीं शृणु मद्गातों सचित्तस्त्वं तपोधन । 
वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह ॥४७॥ 
उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 
कचित्कचिन्महाराष्ट्रे शुजेरे जीर्णतां गता ॥४८॥ 
तत्र घोरकलेरयोगात्पाखण्डेः खण्डिताङ्गका | 
ुर्बलाइं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥४९॥ 
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 
जाताहं युवती सम्यकग्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 
इमो तु शयितावत्र सुतो मे क्लिश्‍्यतः श्रमात्‌ | 
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥५१॥ 
जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता । 
साहं तु तरुणी कसात्सुतो बृद्वाविमौ कुतः ॥५२॥ 
त्रयाणां सहचारित्वाद्वपरीस्यं कुतः खितम्‌ । 
घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति ॥५३।। 
अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानंसा । 
वद्‌ योगनिधे धीमन्‌ कारण चात्र किं भवेत्‌ ॥५४॥ 

नारद उवाच 


ज्ञानेनात्मनि पझ्यामि स्वेमेतत्तवानघे । 


आपके वचनॉसे मेरै दुःखकी भी बहुत कुछ शान्ति 
हो जायगी । मनुष्यका जब बड़ा भाग्य होता हैं, तमी 
आपके दर्शन हुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 

नारदजी कहते हे--तब मैंने उस खीसे पूछा 
देवि ! तुम कौन हो ? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते 
हैं ! और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देत्रियाँ कौन हैं ? 
तुम हमें विस्तारसे अपने दुःखका कारण बताओ ॥४४॥ 

युवतीने कहा--मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और 
वेराग्य नामक मेरे पुत्र हैं | समयके फेरसे ही ये ऐसे 
जजर हो गये हैं ॥ ४५ ॥ ये देबियाँ गङ्गाजी आदि 
नदियाँ हैं | ये सब मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी 
हैं । इस प्रकार साक्षात्‌ देवियोके द्वारा सेवित होनेपर 
भी मुझे सुख-शान्ति नहीं है || 9६ ॥ तपोधन ! अब 


'ध्यान देकर मेरा वृत्तान्त सुनिये । मेरी कथा वैसे तो 


प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान 
करें ॥ ४७ ॥ | 
में द्रविड़ देशमें उत्पन हुई, कर्णाटकमें बढ़ी, : 
कहीं-कहीं महाराष्ट्रमें सम्मानित हुई! किंतु गुजरातमें 
मुझको बुढ़ापेने आ घेरा ॥ ४८ ॥ वहाँ घोर कळियुगके 
प्रभावसे पाखण्डियोंने मुझे अङ्ग-भङ्ळ कर दिया । चिर- 
कालतक यह अवस्था रहनेके कारण मैं अपने पुत्रोके 
साथ दुर्बळ और निस्तेज हो गयी ॥ ४९॥ अब जबसे मैं 
बृन्दावन आयी, तबसे पुनः परम सुन्दरी सुरूपवती 
नवयुवती हो गयी हूँ ।५०॥ किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों. | 
मेरे पुत्र थके-माँदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान 
छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ ॥ ५१ ॥ ये दोनों 
बूढ़े हो गये हैं-इसी दुःखसे. मैं दुखी हूँ। मैं 
तरुणी. क्यों और ये दोनों पुत्र मेरे बूढ़े क्यों ? || ५२॥ 
हम तीनों साथ-साथ रहनेवाले हैं | फिर यह विपरीतता 
क्यों ! होना तो यह चाहिये कि माता बूही हो 
और पुत्र तरुण ॥ ५३ ॥ इसीसें मैं आश्चर्यचकित 
चित्तसे अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हूँ । 
आप परम बुद्विमान्‌ एवं योगनिधि हैं; इसका क्या 
कारण हो सकता है, बताइये ! ॥ ५४ ॥ 
नारदजीने कहा - साध्वि ! मैं अपने हृदयमें 
शानदष्टिसे तुम्हारे सम्पूण दुःखका कारण देखता हूँ, तुम्हे 
विषाद नहीं करना चाहिये । श्रीहरि तुम्हारा कल्याण 


न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति ॥५५॥ | करेंगे ॥ ५५ ॥ 
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६ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 
सूत उवाच स्‌तजी कहते हे--मुनिवर नारदजीने एक क्षणमें 
क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे झुनीश्वरः ॥५६॥ | ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥ 
नारद उवाच नारदजीने कहा--देवि ! सावधान होकर सुनो । 


शृणुष्वावहिता बारे युगोऽयं दारुणः कलिः । यह दारुण कलियुग है । इसीसे इस समय सदाचार 
शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलि योगमार्ग और तप आदि समी छु हो गये हैं ॥५७॥॥ . 


तेन इः सदाचारो योगमागस्तपांसि च ॥५७॥। लोग शठता और दुष्कर्ममें लगकर अधासुर बन रहे हैं | 
जना अघासुरायन्ते शाव्यदुष्कर्मकारिणः । संसारमें जहाँ देखो, वहीं सत्पुरुष दुःखसे म्जान हैं 
और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्विमान्‌ 

इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः । पुरुषका घैये बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या 
धसे घेयं तु यो धीमान्‌ स धीरः पण्डितोऽथवा ।।५८॥ पण्डित है ॥ ५८ ॥ पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेषजीके 
ननम | लिये भाररूप होती जा रही है । अब यह छूने 

शेषभारकरी धरा | योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गयी है और 
वर्षे वर्षे ऋमाजाता मङ्गलं नापि इस्यते ॥५९॥ | न समे कहीं मज्ञ ही दिखायी देता हे ॥ ५९ ॥ 
अब किसीको पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। : 
न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्म्रतम्‌। विषयानुरागके कारण अंघे बने इए जीवोंसे उपेक्षित 
उपेक्षितानुरागान्यैजर्जरत्वेन संस्थिता ॥६०॥ | दोकर तुम जजर हो रही थी ॥ ६० ॥ इन्दावनके 
E 5‘ हि संयोगसे तुम फिर नत्रीन तरुणी हो गयी हो । अतः 
`. बुन्दावनस्य त्पुनस्त्व तरुणी नवा । ` यहः वृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ भक्ति सवत्र नृत्य कर 


धन्यं बृन्दावनं तेन भक्ति्नृत्यति यत्र च ॥६१॥ | टी है ॥ ६१ ॥ परन्तु तुम्हारे इन दोनों पुत्रोंका 
| यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिये इनका बुढ़ापा नहीं छूट 


अत्रेमो ग्राहकाभावात्र जरामपि सुञ्चतः । रहा है | यहाँ इनको कुछ आत्मसुख ( भगवत्स्परंजनित 
खैनेह र आनन्द ) की प्रापि होनेके कारण ये सोते-से जान . 
किंचिदात्मसु प्रसुप्तिमन्यते$नयो! ॥६२।। क का 


| भ्रक्तिरवाच भक्तिने कहा--राजा परीक्षितने इस पापी कळियुग- 
कथं परीक्षिता राज्ञा सयापितो ह्यशुचिः कलिः! | को क्यों रहने दिया ¦ इसके आते ही सब वस्तुओका 


, | सार न जाने कहाँ चला गया १॥ ६३ ॥ करुणामय 
707 कहो तवार: इतर: गत मदा 5 श्रीहरिसे भी यह अधम कैसे देखा जाता है ? सुने | मेरा | 


करुणापरेण हरिणाप्यधमः कथमीक्ष्यते | यह संदेह दूर कीजिये, आपके वचनाँसे मुझे बड़ी 
इमं मे संशय छिन्धि त्वद्ाचा सुखितास्म्यहम्‌ ॥६४॥ | शान्ति मिली है ॥ ६४ ॥ | 

नारद उवाच नारदजीने कहा--बाले | यदि तुमने पूछा है, तो प्रेमसे 
यदि प्रष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु । सुनो; कल्याणी ! मैं तुम्हें सब बताऊँगा और तुम्हारा दुःख. 


सब वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति ॥६५॥ | दर दो जायगा॥ ६५ ॥ जिस दिन भगवान्‌ की | 
यदा मुढुन्दो भगवान्‌ क्ष्मां | इस भूळोकको छोड़कर अपने परमधामको पघा 
की क दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोंमें बाधा डालनेत्राला कळि! । 


तदिनात्कलिरायातः सव॑साधनबाधकः ॥६६॥ आ गया ॥ ६६ ॥ दिखिजयके समय राजा परीशितवी 
दष्टो दिखिजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । दृष्टि पड्नेपर कलियुग दीनके समान उनकी रणम 
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अ० १ | 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फछं लभते सम्यक्कलौ केशवकीतनात्‌ ॥६८॥ 
एकाकारं करिं दृष्टा सारवत्सारनीरसम्‌ । 


विष्णुरात: स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च ॥६९॥। 
कुकमोचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना । 
पदार्थाः संखिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा ॥७०॥ 
विग्रेभागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने । 
कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः ॥७१॥ 
अत्युग्रथूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः । 
तेऽपि तिष्टन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥७२॥ 
कामक्रोधमहालोभठष्णाव्याकुलचेतसः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्तो गतः ॥७३॥ 
मनसश्चाजयाल्लोभाइम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ । 
शाख्रानम्यसन/च्चेव ध्यानयोगफलं गतम्‌ ॥७४॥ 
पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव । 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने ।।७५॥ 
न हि वेष्णनता कुत्र सम्प्रदायपुरस्सरा । 
एवं प्रलयतां ग्रासो वस्तुसारः स्थले खले ॥७६॥ 
अयं तु युगधर्मा हि वतेते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे खितः ।।७७॥।। 


सूत उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्वा विसय॑ परमं गता । 


भक्तिरूचे वचो भूयः श्रयतां तञ्च शौनक ॥७८॥ 


भक्तिरुवाच 
सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्धाग्येन समागतः । 


| सौभाग्य था, 


माहात्म्य | ७ 
न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारञ्चुक्‌ ॥६७॥। | आया । भ्रमरके समान सारमाही 


राजाने यह निश्चय 
किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिये ॥६७॥ 
क्योंकि जो फळ तपस्या, योग एवं समाबिसे भी नहीं 
मिळता, कळियुगमे वही फल श्रीहरिकीर्तनसे ही भळी- 
भाँति मिळ जाता है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार सारहीन होने- 
पर भी उसे इस एक ही दृद्टिसे सारयुक्त देखकर उन्होंने 
कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सुखके लिये ही इसे 
रहने दिया था ॥ ६९ ॥ 

इस समय लोगोंके कुकमेमे प्रवृत्त होनेके कारण सभी 
वस्तुओंका सार निकळ गया हैं और पृथ्वीके सारे पदार्थ 
बीजहीन भूसीके समान हो गये हैं ॥ ७० ॥ ब्राह्मण 
केवल अन्न-धनादिके छोमव॒श घर-घर एवं जन-जनको 
भागवतक कथा सुनाने लगे हैं, इसलिये कथाका सार - 
चला गया ॥७१॥तीर्थोमें नाना प्रकारके अत्यन्त घोर कर्म 
करनेवाले, नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने ठगे हैं; 
इसलिये तीथोंका भी प्रभाव जाता रहा ॥ ७२ ॥ 
जिनका चित्त निरन्तर काम, क्रोध, मंहान्‌ लोभ और तृष्णा- 
से तपता रहता है, वे भी तपऱ्याका ढोंग करने लगे 
हैं, इसलिये तपका भी सार निकल गया || ७३ ॥ 
मनपर काबू न होनेके कारण तथा लोभ, दम्भ और 
पाखण्डका आश्रय लेनेके कारण एबं शाका अभ्यास 
न करनेसे ध्यानयोगका फल मिट गया || ७४ ॥ पण्डितों- 
की यह दशा है कि वे अपनी ख्रियोंके साथ मैंसोंकी 
तरह रमण करते हैं; उनमें संतान पैदा करनेकी ही 
कुशलता पायी जाती है, मुक्तिसाधनमें नें सरवधा अकुशल 
हैं ॥ ७५ ॥ सम्प्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णत्रता भी 
कहीं देखनेमें नहीं आती | इस प्रकार जगह-जगह 
सभी वस्तुओका सार छुप्त हो गया ॥ ७६॥ यह 
तो इस युगका खभाव ही है, इसमें किसीका दोष नहीं 
है । इसीसे पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ बहुत समीप रहते हुए 
भी यह सब सह रहे हैं ॥ ७७ ॥ 

सूतजी कहते हे--शौनकजी ! इस प्रकार देवर्षि 
नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ; 
फिर उसने जो कुछ कहा, उसे सुनिये ॥ ७८ ॥ 

भक्तिने कहा--देवर्षे ! आप धन्य हैं ! मेरा बडा 
जो आपका समागम हुआ । संसारमें साधुओं- 


साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥७९।। | का दर्शन ही समस्त सिद्धियोका परम कारण है ॥ ७९॥ 
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जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेकं केवल चाकलय्य । 
भुवपदर्मापे यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं 


आपका केवळ एक बारका उपदेश धारण करके कयाधु- 
कुमार प्रह्मादने मायापर बिजय प्राप्त कर ली थी । धुवने 
भी आपकी कृपासे ही धुवपद प्राप्त किया था। आप 
सर्वमङ्ग्लमय और साक्षात्‌ श्रीत्रह्माजीके पुत्र हैं, में आपको 


सकलङुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नताखि ॥८०॥ नमस्कार करती हूं ॥ ८० ॥ 


——— SR 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्ति 
नारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
0) - 
द्विती कह 
अथ हितीयो$ध्यायः 
भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदआका उद्योग 


_ नारद उवाच 

वृथा खेदयसे वाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजं सर दुःखं गमिष्यति ॥ १॥ 

द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात्‌ । 
पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्कापि नो गतः ॥ २॥ 

त्व तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका । 
= त्वयाऽऽहृतस्तु भगवान्‌ याति नीचगहेष्वपि ॥ ३॥ 

` सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यो मुक्तिसाधको । 

कली तु केवला भक्तित्रह्मसायुज्यकारिणी ॥ ४॥ 
` इति निश्चत्य चिद्रूपः सदां त्वां ससज हृ । 


प्रमानन्दचिन्मूतिः सुन्दरीं कृष्णवछभाम्‌ ॥ ५॥ 


बदूध्वाञ्ञलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । 

त्वां तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मङ्कक्तान्‌ पोषग्रेति च॥ ६ ॥ 
` शुक्ति दासी ददी तुम्यं ज्ञानवैराग्यकाविमी ॥ ७॥ 

पोषणं स्वेन रूपेण वेळुण्ठे त्वं करोषि च | 

भक्तविपोषाय षाय छायारूप त्वया कृतम्‌ ॥ ८॥ 


नारद्जीने कहा-चाले ! तुम व्यर्थ ही अपनेको 
क्यों खेदमें डाळ रही हो ? अरे ! तुम इतनी चिन्तातुर 


क्यों हो ? भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन | 


करो, उनकी कृपासे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायग! 
॥ १ ॥ जिन्होंने कौखोंके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा 
की थी और गोपसुन्दरियांको सनाथ किया था, वे श्रीकृष्ण 
कहीं चले थोड़े ही गये हैं ॥ २ ॥ फिर तुम तो भक्ति 


हो और सदा उन्हें प्राणोंसे भी प्यारी हो; तुम्हारे बुळानेपर _ 


तो भगवान्‌ नीचोंके घरोंमें भी चले जाते हैं ॥ ३ ॥ 
सत्य, त्रेता और द्वापर--इन तीन युगोंमें ज्ञान और 


वैराग्य सुक्तिके साधन थे; किंतु कळियुगमें तो केवळ भक्ति ; 


ही ब्रह्मसायुज्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति करानेवाढी है ॥४॥ 
यह सोचकर ही परमानन्दचिन्मूर्ति ज्ञानखरूप श्रीहरिने 


अपने स्रत्खरूपसे तुम्हें रचा है; तुम साक्षात श्रीकृष्णचन्द्र 
की प्रिया और परम सुन्दरी हो ॥५॥ एक बार जब तुमने _ 


हाथ जोड़कर पछा था कि 'मैं क्या करूँ ? तब भगवाने 


तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि 'मेरे भक्तोंका पोषण करी |! | 
॥ ६ ॥ तुमने भगवानको वह आज्ञा खीकार कर ली; | 


इससे तुमपर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा 


करनेके लिये मुक्तिको तुम्हें दासीके रूपमें दे दिया और ई क 
ज्ञान'वेराग्यको पुत्रोंके रूपम | ७ ॥ तुम अपने साक्षा. | 
खरूपसे वेकुण्ठधाममें ही भक्तोका पोषण करती दी! | 


भूलोकमें तो तुमने उनकी पुश्कि लिये केवळ छायारूस 
घारण कर रक्खा है॥८॥ 
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माहात्म्य ९ 


मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि । 
कृतादिद्वापरल्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥ ९॥ 
करी झुक्तिः क्षयं प्राप्त पाखण्डामयपीडिता । 
त्वदाज्ञया गता शीघ्र वैकुण्ठं पुनरेव सा ॥१०॥ 
स्सृता त्वयापि चात्रैव युक्तिरायाति याति च । 
ुत्रीकृत्य त्वयेमो च पार्खे खस्येव रक्षितौ ॥११।। 
उपेक्षातः कलो मन्दौ बृद्धो जातो सुतौ तव । 
तथापि चिन्तां सुश्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
कलिना सदशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्त्वा स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥ 
अन्यधमात्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌ । 

तदा नाहं हरेदीसो लोके त्वां न प्रवर्तये ॥१४॥ 
त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह । 
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्द्रिस्‌ ॥ १५।॥ 
येषां चित्ते वसेद्धक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी । 

न ते पश्यन्ति कीनाशं खप्नेऽप्यमलमूर्तयः ॥१६॥ 
न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा । 

. भक्तियुक्तममस्कानां स्पशने न ग्र्ुर्भवेत्‌ ॥१७॥ 
न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा । 
हरिहि साध्यते भक्ता प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१८॥ 
नृणां जन्मसहस्नेण भक्तौ प्रीतिहि जायते । 

कलो भक्तिः कलो भक्तिर्ेत्तया कृष्णः पुरः स्थितः १९ 
भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये । 
दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्द्कः ॥२०॥ 
अरं ब्रतेरलंतीर्थेरलं योगैरलं मखैः । 


तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वेराग्यको साथ लिये पृथ्वी- 
तलपर आयीं और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त बड़े आनन्दसे 
रहीं ॥ ९.॥ कळियुगमे तुम्हारी दासी मुक्ति पाखण्डरूप 
रोगसे पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिये वह 
तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञासे वेकुष्ठलोकको चली गयी 
॥ १० ॥ इस छोकमें भी तुम्हारे स्मरण करनेसे ही वह 
आती है और फिर चली जाती है; ठिंतु इन ज्ञान-बेराम्य- 
को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है ॥ ११॥ 
फिर भी कलियुगमें इनकी उपेक्षा होनेके कारण तुम्हारे 
ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गये हैं; फिर भी तुम 
चिन्ता न करो, में इनके नवजीवनका उपाय सोचता 
हुँ ॥ १२ ॥ सुसुखि | कलिके समान कोई भी युग 
नहीं है, इस युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें प्रत्येक पुरुषके हृदयमें 
स्थापित कर दूंगा ॥ १३ ॥ देखो, अन्य सब धमाँको 
दबाकर और भक्तिविषयक महोत्सवोंको आगे रखकर 
यदि मैंने लोकमें तुम्हारा प्रचार न किया तो में श्रीहरिका 
दास नहीं ॥ १४ ॥ इस कळियुगमें जो जीव तुमसे युक्त 
होंगे, वे पापी होनेपर भी बेखटके भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अभय धामको प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥ जिनके इदयमें 
निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धान्तः- 
करण पुरुष खप्ममें भी यमराजको नहीँ देखते ॥१६॥ 
जिनके हृदयमें भक्ति महारानीका निवास है, उन्हे प्रेत, 
पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्परी करनेमें भी समर्थ 
नहीं हो सकते ॥ १७ ॥ भगवान्‌ तप, वेदाध्ययन, 
ज्ञान और कमं आदि किसी भी साधनसे बरामें नहीं किये 
जा सकते; वे केवळ भक्तिसे ही वशीभूत होते है । 
इसमें श्रीगोप्रीजन प्रमाण हैं. ॥ १८ ॥ मनुष्यांका सहखों 
जन्मके पुण्यःप्रतापसे भक्तिमें अनुराग होता है । कलियुगमे 
केवळ भक्ति, केवळ भक्ति ही सार है । भक्तिसे तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र सामने उपस्थित हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 
जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं, वे तीनों लोकोमें दु:ख ही- 
दुःख पाते हें । पर्वकाले भक्तका तिरस्कार करनेवाले 
दुर्वासा ऋषिको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ २० ॥ 
बस, बस--ब्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञानचर्चा आदि 
बहुत-से साधनोंकी कोई आवश्यकता नहीं है; एकमात्र 


अलं ज्ञानकथालापैभंक्तिरेकेव दुक्तिदा ॥२१॥ ' भक्ति ही मुक्ति देनेवाली है ॥ २१ ॥ 
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सतं उवाच | 
इति नारदनिर्णीतं खमाहात्म्यं निशम्य सा | 


स्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२२॥ 
भफिरुवाच 


अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । 

न कदाचिदवियञ्चामि चित्ते स्थास्थामि सर्वदा ॥२३॥ 
कृपाछना त्वया साधो मद्वाधा ध्वंसिता क्षणात्‌ । 
पुत्रयोञ्चेतना नास्ति ततो ` बोधय बोधय ॥२४॥ 


सूत उवाच 
वस्या वचः! समाकण्य कारुण्यं नारदो गतः 
तयोबोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्‌ ॥२५॥ 
सुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चेः समुचरन । 
ज्ञान प्रबुध्यतां शीध्रं रे वेराम्य प्रबुध्यताम्‌ ॥२६॥ 
वेदवेदान्तघोषेथ गीतापाठँसहुञ्चुः । 
बोध्यमानो तदा तेन कथंचिञ्चोत्थितौ बलात्‌ ॥२७॥ 
नेत्रैरनत्रलोकन्तौ जुम्भन्ती सालसाबुभौ । 
वकवत्पलितो प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ ॥२८॥ 
धु्क्षामो ती निरीक्ष्यैव पुनः खापपरायणौ । 
ऋषिभिन्‍्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च ॥२९॥ 
अहो निद्रा कथं याति बृद्धत्वं च महत्तरम । 
चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव ।॥३०॥ 
व्योमवाणी तदेवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । 
उद्यमः सफलस्तेऽयं भविष्यति न संशयः ॥३१॥ 
एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर । 
तत्त कर्माभिधासन्ति साधवः साधुभूषणाः ॥३२॥ 
सत्कर्मणि कृते तरिमन्‌ सनिद्रा बृद्भतानयोः । 
गामेष्यति क्षणाद्धक्तिः सवतः श्रसरिष्यति ॥३३॥ 
इत्याकाशवचः स्पष्ट तत्संपरपि विश्रतम्‌ । 
नारदो पिस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्‌ ॥३४॥ 


TTT oo 
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. खतजी कहते है-इस प्रकार नारदजीके निर्णय 
किये इए अपने माह्ात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे अङ्ग 
पुष्ट हो गये और वे उनसे कहने छगीं॥ २२ ॥ 

भक्तिने कहा--नारदजी ! आप धन्य हैं । आपकी 


| मुझमें निश्चळ प्रीति है.। में सदा आपके हृदयमें रहूँगी 


कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी ॥ २३ ॥ साधो ! 
आप बड़े कृपाळु हैं। आपने क्षणमरमें ही मेरा सारा 
दुःख दूर कर दिया | किंतु अभी मेरे पुत्रोंमें चेतना 
नहीं आयी है; आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिये, 
जगा दीजिये ॥ २४ ॥ 

सूतजी कहते हँ-भक्तिके ये वचन सुनकर नारदः 


| जीको बड़ी करुणा आयी और वे उन्हें हायसे हिळा- 


डुडाकर जगाने लगे || २५ ॥ फिर उनके कानके पास 
मुंह लगाकर जोरसे कहा, "ओ ज्ञान ! जल्दी जग पडो; 
ओ वेराग्य | जल्दी जग पड़ो? ॥ २६॥ फिर उन्होंने 
वेदध्वनि, वेदान्तधोष और बार-बार गीतापाठ करके उन्हें 
जगाया; इससे वे जेसे-तैसे बहुत जोर लगाकर उठे ॥२७॥ 
किंतु आळस्यके कारण वे दोनों जभाई लेते रहे, 
नेत्र उघाइकर देख भी नहीं सके । उनके बाळ 
बगुलोंकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अङ्ग प्रायः सूखे 
काठके समान निस्तेज और कठोर हो गये थे॥ २८ ॥ 
इस प्रकार भूख-प्यासके मारे अत्यन्त दुर्ब होनेके कारण 
उन्हे फिर सोते देख नारदजीको बड़ी चिन्ता हई और 
वे सोचने लगे, “अब मुझे क्या करना चाहिये ! ॥२९॥ 
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था 
कैसे दूर हो £ शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते 
करते वे भगवानका स्मरण करने लगे ॥३०॥ उसी समय 
यह आकाशवाणी इई कि “सुने ! खेद मत करो, तुम्हारा 
यह उद्योग निःसंदेह सफळ होगा ॥ ३१ ॥ देवर्षे ! 
इसके लिये तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संतरिरो- 
मणि महानुभाव बतायेंगे ॥ ३२॥ उस सत्कमका 
अनुष्ठान करते ही क्षणभरमें इनकी नींद और वृद्धावस्था 
ची जायेगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा? ॥३३॥ 
यह आकाशवाणी वहाँ सभीको साफसाफ सुनायी दी। 
इससे नारदजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे; 
“मुझे तो इसका कुछ आशय समझमें नहीं आया? ॥३४॥ 
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माहात्म्य 
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नारद उवाच 


अनयाऽऽकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 


किं वा तत्साधनं काये येन कायं भवेत्तयोः ॥३५॥ 


छ भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌ । 


मयात्र किं प्रकतेव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥२६॥ 


सूत उवाच 
तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो शनिः । 


तीथं तीथं विनिष्क्रम्य एच्छन्मार्गे धुनीश्वरान्‌ ॥३७।। 


दृत्तान्तः शरूयते सर्वे! किंचिन्निशित्य नोच्यते । 
असाध्यं केचन प्रोचुदर्ञेयमिति चापरे । 


' नारदजी बोले--इस आकारावाणीने भी गुप्तरूपमें 
ही बात कही है । यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
किया जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो ॥ ३% ॥ 
वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस 
साधनको बतायेंगे ? अब आकादावाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके अनुसार मुझे कया करना चाहिये १ ॥ ३६ ॥ 

खूतजी कहते हैं--शौनकजी ! तब ज्ञान-वैराग्य दोनों- 
को वहीं छोड़कर नारदमुनि वहाँसे चल पड़े और प्रत्येक 
तीर्थमे जा-जाकर मागमें मिलनेत्राले मुनीश्वरोसे वह साधन 
पूछने लगे ॥ ३७॥ उनकी उस बातको सुनते तो 
सब थे, किंतु उसके विषयमें कोई भी निश्चित उत्तर न 
देता । किन्हींने उसे. असाध्य बताया; कोई बोले 
“इसका ठीकठीक पता लगना ही कठिन है । कोई 


मूकीशूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः ॥ ३८ | सुनकर चुप रह गये और कोईकोई तो अपनी अवज्ञा 


हाहाकारो मद्ानासीत्त्रेलोक्ये विसयावहः 
वेदवेदान्तघोषेश् 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिक यदा । 
उपायो नापरोऽस्तीति कर्ण कर्णेऽजपञ्जनाः ।॥४०॥ 
योगिना नारदेनापि स्यं न ज्ञायते तु यत्‌ । 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मानुपेः ॥४१॥। 
एवमृषिगणेः पष्टेनिणींयोक्तं दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
ततथ्चिन्तातुरः सोऽथ बद्रीवनमागतः । 
तपश्चरामि चात्रेति तदथं कृतनिश्चयः ॥४३॥ 
तावदददर् पुरतः सनकादीन्धुनीश्वरान्‌ । 
कोरिदर्यसमाभासानुवाच झुनिसत्तमः ॥४४॥ 


नारद उवाच 


इदानीं भूरिभाम्येन भवद्भिः संगमोऽभवत्‌ । 
कुमारा ब्रुवतां शीघ्र कृपां कृत्वा ममोपरि ॥४५॥ 
भवम्तो योगिनः सर्व बुद्धिमन्तो बहुश्चुताः । 
पूदजा। ॥४६॥ 


गीतापाठेबिंबोधितस्‌ ॥३९॥ 


। होनेके भयसे बातको ठाल-ट्ूलकर खिसक गये ॥ ३८ ॥ 


त्रिळोकीमें महान्‌ आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग 
आपसमें कानाफूसी करने लगे--'भॉई ! जब वेदध्वमि, 


| चेदान्तघोष और बार-बार गीतापाठ सुनानेपर भी मक्ति, 


ज्ञान और वैराग्य--ये तीनों नहीं जगाये जा सके, तब 
और कोई उपाय नहीं है ॥ ३९-४० ॥ खयं योगिराज 
नारदको भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी 
लोग कैसे बता सकते हैं ? ॥ 9१ ॥ इस प्रकार जिन- 
जिन ऋषियोंसे इसके बिषयमें पूछा गया, उन्होने निणेय 
करके यही कहा कि यह बात दुःसाष्य ही है ॥४२॥ 

तब नारदजी बहुत चिन्तातुर हुए और बदरीवनमें 


आये । ज्ञान-वेराग्यको जगानेके लिये वहाँ उन्होंने यह 


निश्चय किया कि “मैं तप करूँगा? ॥ 9३ ॥ इसी ससय 
उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्योके समान तेजखी 
सनकादि सुनीश्वर दिखायी दिये। उन्हं देखकर वे मुनिश्रेष्ठ 
कहने लगे ॥ ४४ ॥ 

'नारदजीने कहा--महात्माओ ! _इस समय बड़े 
भाग्यसे मेरा. आपलोगोंके साथ समागम हुआ है, आप 
मु्नपर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइये ॥ ४५ । 
आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान्‌ हैं। 
आप देखनेमें पौच-पाँच वर्षके बालक-से 
पड़ते हैं, किंतु हैं परवेजोके भी एवेज ॥ ४६ ॥ 
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१२ श्रीमद्भागवत 

सदा वैकुण्ठनिर्या हस्कीतेनतत्पराः । आपळोग सदा बेकुण्ठधाममें निवास करते हैं, निरन्तर 
- ळा चड हरिकीतेनमे तत्पर रहते हैं, भगवछ्ठीलामृतका रसाखादन 

ठीलामृतरसोन्मत्ताः * ॥४७॥ | दर सदा उसीमें उन्मत्त रदते हैं और एकमात्र भगवत्कया ही 


हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । 
अतः कालंसमादिष्टा जरा युष्मान बाधते ॥४८॥ 
येषां भ्रभड्ठमात्रेण डारपाली इरेः पुरा । 
भ्रूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गती ॥४९॥ 
अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह । 
अलुग्रहस्तु कर्तव्यों मयि दीने दयापरैः ॥५०॥ 
अशरीरगिरोक्तं यत्तत्कि साधनयुच्यताम्‌ । 
अनुष्ठेयं कथं तावत्त्रत्रुवन्तु सविस्तरम्‌ ॥५१॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां सुखस॒त्पच्यते कथम्‌ । 
स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रमपूवं प्रयत्नतः ॥५२॥ 


कुमारा उचुः 
भा चिन्तां कुरु देवर्षे हषं चित्ते समावह । 
उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि ॥५३॥ 
अहो नारद्‌ धन्योऽसि व्रिरक्तानां शिरोमणिः । 
सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्क्ररः ।।५४॥। 


` घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥५५॥ 


ऋषिभिषेहवों लोके पन्थानः प्रकटीकृताः । 

` अ्रससाध्याथ ते सर्वे प्रायः खर्गफलगप्रदाः ॥५६॥ 
वैङष्ठसाधकः पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते | 

तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥५७॥ 

सत्कर्म तव निर्दिष्ट व्योमवाचा तु यत्पुरा । 

. तदुच्यते श्रणुष्वाधच सिपिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥ 


आपके जीवनका आधार है ॥४७॥ 'हरिःशरणम! (भगवान्‌ 
ही हमारे रक्षक हैं) यह वाक्य (मन्त्र) सबंदा आपके मुखमें : 
रहता है; इसीसे काल्ग्रेरित इद्धावस्था भी आपको बाघा 
नहीं पहुँचाती ॥ ४८ ॥ पवंकालमें आपके श्रभड्ठमात्रसे 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्बी- 
पर गिर गये थे और फिर आपकी ही ऋपासे वे पुनः 
वैकुण्ठलोक पहुँच गये ॥४९॥ धन्य है, इस समय आपका 


` | दर्शन बड़े सौभाग्यसे हीं हुआ है । में बहुत दीन हूँ और 


आपलोग खभावसे ही दयाळु हैं; इसलिये मुझपर आपको 
अवश्य कृपा करनी चाहिये ।।५०॥ बताइये--आकाश- | 
वाणीने जिसके विषयमें कहा है, वह कौन-सा साधन . 
है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये । 
आप इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥५१॥ भक्ति, ज्ञान 
और वैराग्यको किस प्रकार सुख मिल सकता है ! और 
किस तरह इनकी प्रेमपूर्वक सब वर्णोमें प्रतिष्ठा की जा 
सकती है १ ॥ ५२ ॥ 


सनकादिने कहा--देवर्षे | आप चिन्ता न करें 


मनमें प्रसन हों; उनके उद्घारका एक सरळ उपाय पहलेसे 


ही विद्यमान है ॥ ५३ ॥ नारदजी ! आप धन्य हैं। > 
आप विरक्तोंके . शिरोमणि हैं । श्रीकृष्णदासोंके शाश्‍वत 
पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर हैं॥ ५४ ॥ आप 
भक्तिके लिये जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके डिये कोर 
आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये । भगवानके मक्तके 
लिये तो भक्तिकी सम्यक स्थापना करना सदा उचित 
हे।५५॥ऋषियोंने संसारमें अनेकों मार्ग प्रकट किये है; 

वे समी कष्टसाध्य हैं और परिणाममें प्रायः खर्गकी ही प्राति 
करानेवाले हैं ॥ ५६ ॥ अभीतक भगवानकी प्राति 

बाळा मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करनेवाड 
पुरुष प्रायः भाग्यसे ही मिलता है ॥ ५७॥ 
आकादावाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, उसे ४ 
बतलाते हैं; आप प्रसन्न और समाहितचित्त 


सुनिये ॥ ५८ ॥ 
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अ०२] माहात्म्य | १३ 


द्रव्ययज्ञास्पोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 


नारदजी ! द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और खाध्याय- 


खाध्यायज्ञानयज्ञाथ ते तु कर्मवि्चचकाः ॥५९॥| |  शनयज्ञ--ये सब तो खर्गोदिकी प्राप्ति करानेत्राळे 


सत्कर्मस्रचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः । 
श्रीमद्घागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत्‌ । 
ब्रजिष्यति इयोः कष्टं सुखं भक्तेभ॑विष्यति ॥६१॥ 
प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमङ्कागवतभ्वनेः । 
कलेदोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद वृक्का इव ॥६२॥ 
जञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः ग्रेमरसावहा । 
प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ।।६३।। 
नारद उवाच 
वेदवेदान्तंधोपे् गीतापाठेः प्रबोधितम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा ।।६४॥ 
श्रीमङ्भागवतालापात्तत्कथं बोधमेष्यति । 
तत्कथासु तु वेदाथंः शोके छोके पदे पदे ॥६५॥ 
ठिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तोऽमोषदर्शनाः । 
विलम्बो नात्र कतेव्यः शरणागतवत्सलः ॥६६॥ 
कुमारा उचुः 
वेदोपनिषदां साराज्ञाता भागवती कथा । 
अत्युत्तमा ततो भाति प्रथग्यूता फलाकृतिः ॥६७॥ 
आमूलाग्रं रसस्तिष्ठत्ञास्ते न खाद्यते यथा । 
स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः ॥६८॥ 
यथा दुग्धे स्थितं सपिंने स्रादायोपकर्पते । 
पृथग्भूतं हि तदगव्यं देवानां रसवर्धनम्‌ ॥६९।। 
इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा वाप्य तिष्ठति । 
पथम्भूता च.सा सिष्टा तथा भागवती कथा ॥७०॥ 
इद्‌ भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ | 


कर्मकी ही ओर संकेत करते हैं ॥ ५९ ॥ पण्डितोने 
ज्ञानयज्ञको ही सत्कमं ( सुक्तिदायक कर्म ) का सूचक 
माना है । वह श्रीमद्भागवतका पारायण है, जिसका गान 
शुकादि महानुमाोंने किया है || ६० ॥ उसके शब्द 
सुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्यको बड़ा बल मिलेगा । 
इससे ज्ञान-वैराग्यका कष्ट मिट जायगा और भक्तिको 
आनन्द मिलेगा || ६१ ॥ सिंहकी गर्जना सुनकर जैसे 
मेड़िये भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद्भागत्रतक्ी भ्वनिसे 
कछ्युगके सारे दोष नष्ट हो जायेंगे || ६२ ॥ तब 
प्रेमरस प्रवाहित करनेत्राली भक्ति ज्ञान और वैराग्यको साथ 
लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तिके हृदयमें क्रीडा करेगी ॥६३॥ 
नारद्जीने कहा--मैंने वेद्‌-वेदान्तकी ध्वनि और 
गीतापाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, 
ज्ञान और वेराग्य--ये तीनों नहीं जगे ॥ ६४ ॥ ऐसी 
स्थितिमें श्रीमद्भागवत सुनानेसे वे कैसे जगेंगे ! क्योंकि 
उस कथाके प्रत्येक रछोक और प्रत्येक पदमें भी वेदोंका 
ही तो सारांश है || ६५ ॥ आपलोग शरणागतत्रत्सङ हैं 
तथा आपका दर्शन कमी व्यर्थ नहीं होता; इसलिये मेरा 
यह संदेह दूर कर दीजिये, श्स् कामें विलम्ब न 
कीजिये ॥ ६६ ॥ 
सनकादिने कहा--श्रीमद्वागवतकी कथा वेद और 
उपनिषदोंके सारसे बनी है | इसलिये उनसे अलग उनकी 
फलरूपा होनेके कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती 
है।| ६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर शाखाग्र- 
पर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमें उसका आखादन 


| नहीं किया जा सकता; वही जब अलग होकर फलके 


रूपमें आ जाता है, तब संसारमें सभीको प्रिय ठगने 
लगता है ॥ ६८ ॥ दूघमें घी रहता ही है, किंतु उस 
समय उसका अलग खाद नहीं मिलता; वद्दी जब उससे 
अलग हो जाता है, तब देवताओंके लिये भी खादवर्धक 
हो जाता है ॥ ६९ ॥ खॉड ईखके ओर-छोर - और 
बीचमें भी व्याप्त रहती है तथापि अलग होनेपर उसकी 
कुछ और ही मिठास होती है । ऐसी ही यह भागवतकी 


' कथा है ॥ ७० ॥ यह भागबतपुराण वेदोंके समान है। 
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भक्तिज्ञानविरागाणां स्यापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥  श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापनाके 


बेदान्तवेदसखाते लिये प्रकाशित किया है ॥ ७१ ॥ पूर्वकालमें जिस समय 

बैदान्तवेदसुल्ञाते गीताया अपि कतरि । वेद-वेदान्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेयारे 

परितापवति व्यासे अुह्यत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ | भगवान्‌ ब्यासदेव छिन्न होकर अञ्ञानसमुद्रमे गोते खा 

तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्योकसमभ्वितम्‌। रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार छोकोंमें इसका 

3 के उपदेश किया था । उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता 

तदीयश्रपणात्सद्यो निर्वाधो बादरायणः ॥७२॥ | दूर हो गयी थी॥ ७२-७३ ॥ फिर इसमें आपको 

तत्र ते विसयः केन यतः प्रश्‍नकरो भवान । आश्चय क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्‍न कर रहे 

जब्त आय क हैं? आपको उन्हें शोक और दुःखका विनाश करनेत्राला 
र गा ति श्रीमद्वागवतपुराण ही सुनाना चाहिये ॥ ७४ ॥ 

न लिला, , | नारदजीने कद्दा-महानुभावो ! आपका दर्शन 

ज विनिदन्तयइ्भानि सथः जीवके सम्पूण पापोको तत्काळ नष्ट कर देता है ओर जो 


श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम्‌ । संसार-दुःखरूप दाबानलसे तपे हुए हैं, उनपर शीघ्र ही | 
निशशेषरेषद्टुखगीतकथेकपानाः शान्तिकी वर्षा करता है । आप निरन्तर रोपजीके सहस्त : 


प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि ॥७५॥ | खोसे गाये हुए भगवत्कथामरतका ही पान करते रहते हैं। मै 
प्रेमळक्षणा भक्तिका प्रकाश करनेके उददेश्यसे आपकी शरण 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमजितेन लेता हैं॥ ७५ ॥ जब अनेकों जन्मोके संचित पुण्य- | 


नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक! ॥७६॥ | नाश करके विवेक उदय होता है ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमङ्गागबतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो 
नाम द्वितीयोऽऱयायः ॥ २॥ 


CTO 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भक्तिके कएको 
नारद उवाच | | नारदजी कहते हैं-अब मैं भक्ति, ज्ञान और 


सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। bee होनेसे मनुष्यको सत््ग मिळता है, तव 


बह उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप अन्धकारका _ 


दयन अस्वामि गुकशलकथोउवतश बैराम्यको स्थापित करनेके लिये प्रयत्नपूर्वक ्री्कदेन 
ज्ञानयज्ञ करिष्यामि शकश जीके कहे हुए भागवतशाखकी कथाद्वारा उज्ज्वल ज्ञान _ 


भक्तिज्ञानविरागाणां खापनाथ प्रयत्नतः || १ ॥ | यज्ञ करूँगा || १ ॥ यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिये! 
कुत्र कार्यो मया यज्ञः खल तदाच्यतामिह । आप इसके लिये कोई स्थान बता दीजिये । आपळोग 
महिमा शुकशालस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥ २॥ | दके पारगामी हैं, इसलिये सहे इस शका 
कियद्धिदिवसेः श्राच्या श्रीमद्ठागवती कथा । | वतकी कथा कितने दिनोमें सुनानी चाहिये और 
को विभिततत्न कर्तव्यों ममेदं मुवतामितः ॥ ३ ॥ | उसके छुननेकी विधि क्या है ॥ ३॥ 
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महिमा सुनाइये ॥ २ ॥ यह भी बताइये कि श्रीमद्र 


अ० ३] .. 


roo oro 
| To 
रा | र सक बोळे-नारद्‌जी ! आप बड़े विनीत 
शूशु नारद वक्ष्यामो विनप्राय विवेकिने। | ^ विवेकी हैं। सुनिये, हम आपको ये सब बातें 


ड Se | Salis हैं | हरिद्वारे श आनन्द नामका एक घाट 
द्वाससमीपे तु तटमानन्दनामकम्‌ || ४॥ | हैँ ॥ ४ ॥ वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता 


| Ro Fi कर वतम और तिंद्रळोग भी उसका सेवन करते रहते हैं 
नानाऋषिगणेजुष्टं देवसिद्ध [et दु 
दवासद् पेवितम्‌ | | भाति-मातिके वृक्ष और छताओंके कारण चह बड़ा 


नानातरुलताकीण सवकोमलत्रालुकम्‌ ॥ ५।। | सघन है और वहाँ बड़ी कोमळ नवीन वाळू ब्रिछी 
न्तरस्य . |इईहै॥ ५॥ वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकान्त 

र्‌ल्य श ~ ~ ww 
मेकान्तदेशस्थं | हेमपद्मसुसीरभम्‌ | प्रदेशमें हैं, वहाँ हर समय सुनहले कमळेंकी सुगन्ध 
| यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥ ६॥ | आया करती हैँ । उसके आस-पास रहनेबाले सिंह, 
| हाथी आदि परस्पर-मिरोधी जीजोंके चित्तमें भी वैरभाव नहीं 

कतेः त्र न 

ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कतव्यो ह्यप्रयत्नतः | हैं ॥ ६ ॥ वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्नके ही 


अपूर्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति॥ ७॥ | शनयक्ष आरम्भ कर दीजिये, उस सलपर का 
वद्यं च पुरस्हत्य भक्तिसत्रागमिष्यति ॥ ८॥ | जयगी॥ ८ ॥ गी कर दो आ 
यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ | होती है, वहाँ र भक्ति आदि अपने-आप पहुँच जाते 
कथाशब्द समाकर्ण्य तत्त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ र जायेगे ॥ ९ | णि बा 


सूत उवाच सूतजी कहते हैँ-- 
| इस प्रकार कहकर नारद नीके 
अर झुमारास्ते नारदेन समं ततः । साय सनकादि भी श्रीमद्भागगतकथामृतका पान करनेके 
ज्ञातट समाजग्णुः कथापानाय सत्वराः ॥१०॥ | जिये बहाँसे तुरंत गङ्गातटपर चले आये ॥ १० ॥ 


यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाइोऽप्यभूत्‌। | समय ङ के 
भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ॥११॥ | ९ तटपर पचे, भूलोक, देवलेक ओर 


र ow क्रेणया ५ गया ॥ : र र | | जो -जो भगवत्कयाके रसिक विण्गुभक्त 
धाबन्तोऽप्याययुः ल kn !॥१२॥ | ३, जे सती आवहा गण 
मेधातिथिदेवल देवरातो । त्रे आगे दौड़दौड़कर आने ठो ॥ १२॥ झग, 


स ; ॥१शा | एरखराम; बिश्वामिन,. शाकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, 


योगेश्वरी व्यासपरादारी च पिष्पछाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाझुक, 
छायाशुको जाजलिजहुमुख्याः। | जांजलि और अहु आदि सभी प्रधान-अधान सुनिगण 
| सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहयुत्रशिष्याः अपने-अपने पुत्र, शिष्य और ब्रियोंसमेत बड़े प्रेमसे 


खस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः॥१४॥ | वहाँ आये ॥ १३-१४ ॥ इनके सिबा वेद, वेदान्त 
वेदान्तानि च बेदाथ मन्त्रारतन्त्राः समूर्तयः । | ( उपनिषद्‌ ), मन्त्र, तत्र, सत्रह पुराण और हों 
दशससपुराणानि पट्‌ शाखाणि तथाऽऽययुः ॥१५॥ | शास्र मी मतिमान्‌ होकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १५॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६ 


श्रीमज्ञागवत 


[ अ० ३ 


गङ्गायाः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च । 
क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च ॥१६॥ 
नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः । 
गुरुत्वासत्र नायातान्भूगुः सम्बोध्य चानयत्‌।। १७॥। 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनशुत्तमम्‌ । 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेदुः कृष्णतत्पराः ।।१८।। 
वैष्णवाश्च विरक्ताथ न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । 
गुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥ १९॥ 
एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः । 
वेदोपनिषदोऽन्सत्र तीर्थान्यत्र ख्ियोऽन्यतः ।।२०॥ 
जयशब्दो नमञ्दाब्दः शहुशब्दस्तथेव च । 
चुर्णलाजाप्रसनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ २१॥। 
विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः । 
कर्पवक्षग्रसनेस्तान्‌ सवोस्तत्र समाकिरन्‌ ॥२२॥ 


सूत उवाच 


एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीम्कागवतस्य च । 
बाहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥२३॥ 
` कुमारा ऊचुः 
अथ ते वर्ण्यतेऽसाभिमहिमा शुकशाख्रजः । 
यस्य श्रवणमात्रेण युक्तिः करतले खिता ॥२४॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा । 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ ॥२५॥। 
ग्रन्योष्शदशसाहसो द्वादशस्कन्धसम्मितः । 


परीक्षिच्छुकसंवादः श्रृणु भागवत च तत्‌ ॥२६॥ 


तावत्संसारचक्रेऽसिन्‌ भ्रमते5ज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्रकथा क्षणम्‌ ॥२७॥ 
कि श्रुतेबंहुभिः शास्त्रेः पुराणैथ भ्रमावहेः । 
एकं भागवतं शास्रं मुक्तिदानेन गर्जति ॥२८॥ 


गङ्गा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र 
आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दण्डक आदि वन, 
हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गन्धत्रे और दानव 
आदि सभी कथा सुनने चले आये । जो लोग अपने 
गौरवके कारण नहीं आये, महर्षि शयु उन्हें समझा- 
बुझाकर ले आये ॥ १६-१७ ॥ 

तब कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर श्रीकृष्ण- 
परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान इए । उस समय समी श्रोताओने उनकी 
वन्दना की ॥ १८॥ श्रोताओंमें वेष्णाव, विरक्त, 
संन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बेंठे और उन सबके 
आगे नारदजी विराजमान हुए ॥ १९ ॥ एक ओर 
ऋषिगण, एक ओर देत्रता, एक ओर वेद और उप- 
निषदादि तथा एक ओर तीर्थ त्रेठे और दूसरी ओर 
खनियाँ बैठी | २० ॥ उस समय सब ओर जय-जयकार, 
नमस्कार और शह्ोंका शब्द होने लगा और अबीर- 
गुलाछ, खीळ एवं छूलोंकी खूब वर्षा होने लगी ॥ २१ ॥ 
कोई-कोई देवश्रेष्ठ तो विमानोंपर चढ़कर, वहाँ बैठे हुए 
सब लोगोंपर कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा करने लगे || २२ ॥ 

स्ूतजी कहते हैँ-इस प्रकार पूजा समाप्त होनेपर 
जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गये, तब सनकादि ऋषि 
महात्मा नारदको श्रीमद्वागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके 
सुनाने लगे ॥ २३ ॥ 

सनकादिने कहा--अब हम आपको इस भागतत- 
शाख्रकी महिमा सुनाते हैं । इसके श्रवणमात्रसे 
मुक्ति हाथ छग जाती है ॥ २४ ॥ श्रीमद्भागवतकी 
कथाका सदा-सर्वेदा सेवन, आखादन करना चाहिये । 
इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हृदयमें आ विराजते 
हैं .॥ २५ ॥ इस ग्रन्थमें अठारह हजार रढोक 


बारह स्कन्ध हैं तथा श्रीशुकदेव और राजा परीक्षि 
का संवाद है । आप यह भागवतान ध्यान देकर 


सुनिये ॥ २६ ॥ यह जीव तभीतक अज्ञानवश इत 
संसारचक्रमें भटकता है, जबतक क्षणमरके लिये भी 


नटी - 


कानोमें इस शुकशाख़की कथा नहीं पड़ती ॥ २७ | | 


बहुत-से शाख और पुराण सुननेसे क्या लाभ है, 
तो व्यर्थका भ्रम बढ़ता है । मुक्ति देनेके लिये 
एकमात्र भागवतराख् ही गरज रहा है ॥ २८ ॥ 
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कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे । 
तद्गृह तीथरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌ ॥२९॥ 
अश्वमेधसहस्लाणि  वाजपेयशतानि च। 
शुकशाख्रकथायाश्च कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥३०॥ 
तावत्पापानि देहेऽखिनषिवसन्ति तपोधनाः | 
यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवर्त नरेः ॥३१॥ 
न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न ग्रयागकम्‌ । 
शुकशाल्कथायाथ फलेन समतां नयेत्‌ ॥३२॥ 
लोकाच छोकपादं वा नित्यं भागवतोङ्कवम्‌ । 
पठख स्वपुखेगेव यदीच्छसि परां गतिस्‌ ॥३१॥ 
वेदादिर्चेदमाता च पोरुषं द्वक्तमेव च। 
त्रयी भागवतं चेव हादशाक्षर एव च ॥३४॥ 
द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । 
ब्राह्मणाथामिहोत्रं च सुरभिद्वादशी तथा ॥३५॥ 
तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। 
एतेषां तत्ततः प्राज्ञेन एथग्भाव इष्यते ॥३६॥ 
यश्च भागवतं शास्र वाचयेदथतोऽनिश्षस्‌ । 
जन्मकोटिकृतं पापं नइ्यते नात्र संशयः ॥३७॥ 
शोका छोकपाद॑ वा पठेद्वागवतं च यः । 
नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजस्याश्वमेधयोः ॥३८॥ 
उक्त भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ । 
तुरसीपोषणं चेव धेनूनां सेवनं समम ।॥३९।। 
अन्तकाले तु येनेव श्रयते शुकशाह्रवाक्‌ । 
रीत्या तस्येव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥४ ०॥ 
हेमसिंहयुतं चेतद्वै्णवाय ददाति च। 
कृष्णेन सह साथुज्यं स पुमॉल्लभते धुवम्‌ ॥४१॥ 
आजन्ममात्रभपि येन शठेन किंचि- 
चित्तं विधाय शुकशाख्रकथा न पीता । 
चाण्डालवच्च खरवद्धत तेन नीतं 


माहात्म्य 


२७ 


जिस घरमें नित्यप्रति श्रीमद्वागवतकी कथा होती है, वह 
तीर्थरूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, 
उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २९ ॥ हजारों 
अश्वमेध और सँकड़ों वाजपेय यज्ञ इस झुकराखकी 
कथाका सोलहचाँ अंश भी. नहीं हो सकते ॥ ३० ॥ 
तपोधनो ! जबतक लोग अच्छी तरह श्रीमद्भागत्रतका 
श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके झारीरमें पाप निवास 
करते हैं ॥ ३१ ॥ फलकी दृष्टिसे इस झुकराखकया 
की समता गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग--कोई 
तीथं भी नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 

यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुख- . 
से ही श्रीमद्भागवतके आधे अथवा चौथाई इलोकका भी 
नित्य नियमपूवेक पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ ॐकार, गायत्री, 
पुरुषसूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, “३% नमो भगवते वासु- 
देवायः--यह द्वादशाक्षर मन्त्र,बारह मूर्तियोंवाले सूयभगवान्‌, 
प्रयाग, संवत्सररूप काळ, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी 
तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और भगवान्‌ पुरुषोत्तम- 
इन सबमें बुद्विमान्‌ लोग वस्तुत: कोई अन्तर नहीं 
मानते ॥ ३४-३६ ॥ जो पुरुष अहर्निश. अर्थसहित 
श्रीमद्वागवत-शासत्रका पाठ करता है, उसके करोड़ों जर्न्मोका 
पाप नष्ट हो जाता है---इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है ॥ ३७ ॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका आधा या 
चौथाई रोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध- 
यज्ञोंका फळ मिलता है ॥ ३८ ॥ नित्य भागवतका पाठ 
करना, भगवानका चिन्तन करना, तुळसीको सींचना 
और गौकी सेवा करना--ये चारों समान हैं ॥ ३९ ॥ 
जो पुरुष अन्तसमयमें श्रीमद्भागगतका वाक्य सुन लेता 
है, उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ उसे वेकुण्ठधाम देते 
हैं || ४० ॥ जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर 
विष्णुमक्तको दान करता है, बह अवश्य ही भगवानका 
सायुज्य प्रात करता है ॥ ४१ ॥ 

जिस दुष्टने अपनी सारी आयुमें चित्तको एकाग्र 
करके श्रीमद्वागवतामृतका थोड़ा-सा भी रसाखादन नहीं 
किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल और गघेके 
समान व्यर्थ ही गंवा दिया; वह तो अपनी माताको प्रसव- 


मिथ्या स्वजन्म जननीजनिदुःखभाजा ॥४२॥ | पीड़ा पइँचानेके लिये ही उत्पन्न इआ ॥ ४२ ॥ 
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जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा 
येन श्रुतं शुककथावचनं न किंचित्‌ । 
धिक्‌ तं नर पशुसमं श्वि भाररूप- 
मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः ॥४३॥ 
दुलभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोड़बा । 
कोटिजन्मसञ्चुत्येन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥४४॥ 


` तेन योगनिघे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयत्षतः । 


दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्‌ ॥४५॥ 


` सत्येन ब्रहमचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्‌ । 
अशक्मत्वात्कली बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया॥४६॥ 
मनोबृत्तिजयर्चेत्र नियमाचरणं तथा । 
दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥४७॥ 
श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्करम्‌ । 
. तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ॥४८॥ 
. मनसश्चाजयाद्रोगात्युंसां चेवायुषः क्षयात्‌ । 
है ` कॅलेदोषबडुत्वाच ` सप्ताहभ्रवणं. मतम्‌ ॥४९॥ 
` अत्फल नात तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सवं सप्ताहभ्वणे लमेत्‌ ॥५०॥ 
वज्ञाद्रजेति सप्ताहः सप्ताह गर्जति ब्रतात्‌ । | 
तपसो गर्जति ग्रोच्चैसती्थन्नत्यं हि गर्जति ॥५१॥ 
ोगाहरजति सप्ताहो ध्यानाज्त्ञानाचच गर्जति । 
किं जूमो गनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति ॥५२॥ 
शोनक उवाच | 


जिसने इस दुकशाख्त्रके थोडे-से भी वचन नहीं सुने, वह 
पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्देके समान है । 'पृथ्वीके भार 
खरूप उस पशुतुल्य मनुष्यको धिक्कार है?---.यों खर्गलोकमें 
देत्रताओंमें प्रधान इन्द्रादि कहा करते हैं ॥ ४३ ॥ 
संसारमें श्रीमद्भागतकी कथाका मिळना अब॒र्य ही 
कठिन है; जब करोड़ों जन्मोंका पुण्य होता है, तभी 
इसकी प्राति होती है ॥ ४४ ॥ नारदजी ! आप बड़े 
ही बुद्विमान्‌ और योगनिधि हैं | आप प्रयत्नपूर्वक कथा- 
का श्रवण कीजिये | इसे सुननेके लिये दिनांका कोई 
नियम नहीं है, इसे तो सवदा ही सुनना अच्छा है ॥४५॥ 
इसे सत्यमाषण और ब्रहमचर्यपालनपूर्वक सर्वदा ही सुनना 
श्रेष्ठ माना गया है । किंतु कळियुगमें ऐसा होना कठिन 
है; इसलिये इसकी झुकदेत्रजीने जो विशेष विधि वतायी है, 
बह जान लेनी चाहिये ॥ ४६ ॥ कलियुगमें बहुत दिनों- 
तक चित्तकी वृत्तियोंकी वशमें रखना, नियमोंमें बंधे रहना 
और किसी पुण्यकार्यके लिये दीक्षित रहना कठिन है; 
इसलिये सप्ताह-श्रवणकी विधि है ॥ ४७ ॥ श्रद्धापूर्वक 
कभी भी श्रवण करनेसे अथवा माघमासमें श्रवण करनेसे 
जो फल होता है, वही फल श्रीझुकदेतजीने सप्ताहश्रवणमें 
निर्धारित किया है ॥४८॥ मनके असंयम, रोगोंकी बहुलता 
और आयुकी अल्पताके कारण तथा कल्युगमें अनेकों 
दोषोंकी सम्भावनासे ही सप्ताहश्रवणका विधान किया 
गबा है ॥ ४९ ॥ जो फल तप, योग और समाधिसे 
भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वाड्ररूपमें सप्ताहश्रवणसे 
सहजमें ही मिल जाता है ॥ ५० ॥ सप्ताहश्रवण यज्ञसे 
बढ़कर है, ब्रतसे बढ़कर है, तपसे कहीं बढ़कर है, 
तीर्थसेवनसे तो सदा ही बड़ा है, योगसे बढ़कर है-- 
यहाँतक कि ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर है, अजी ! 
इसकी त्रिसेषताका कहाँतक वर्णन करं, यह तो समीसे 
बढ़-चढ़कर है ॥ ५१-५२ ॥ 
शीनकजीलने पूछा--सूतजी ! यह तो आपके बड़े 


| आश्चर्यकी बात कही । अवशय ही यह भागवतपुराण 


योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण श्रीनारायणका 
निरूपण करता है; परंतु यह मोक्षकी ग्राप्तिमें ज्ञानादि 
सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगमें उनसे भी 


योगविदादिसचकम्‌ ॥५३॥ | केसे बढ़ गया ? ॥ ५३ ॥ 
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सूत उवाच सूतजीने कहा--शोनकजी ! जत्र भगवान्‌ षण 

यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा सपद गन्तुयुद्यतः । र धराधामको छोड़कर अपने नित्यधाप्रको जाने 

क गे, तब उनके मुखारतिन्दसे एकादश स्कन्धका ज्ञानो 

एकादशं परि i 
कादशं परिशृत्याप्युद्धवो र वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५४॥। | पदेश खुनकर भी उद्धवजीने इका ॥ ५४ ॥ 

| उद्धव उवाच उद्धवजी बोले--गोविन्द !' अब आप तो अपने 

तवं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्य विधाय च । Ar जी परमधामको पधारना चाहते हैं; . 

भ उ मर मन्म एक बड़ी चिन्ता है । उसे सुनकर 

मचित्ते महती चिन्ता तां शरुत्वा सुखमावह ॥५५॥ | आप मुझे शान्त कीजिये ॥ ५५ || अब धोर कळिक्षाल 


आगतोऽयं करिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः । आया ही समश्निये, इसडिये संसारमें फिर अनेकों दुष्ट 
तत्सज्ञेनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्तं यदा ॥ प्रकट हो जायेगे; ज संसगेसे जब अनेकों सत्पुरुष 
त्सङ्गेन न्त्युमरता यदा ॥५९॥ | भी उग्र प्रकृतिके हो जायेंगे, तब उनके भारसे दबकर 
तदा भाखती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌।  । ऽद के किसकी शरणमें जायगी १ 
| क ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा 

अन्यो न इश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन ॥५७॥ | करनेवाला कोई दूसरा नहीं दिखायी देता ॥५६-५७॥ इस 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा बज । ¦ °^ भकस! आप साधुओंपर कृपा करके यहाँसे 


| मत जाइये । भगवन्‌ ! आपने निराकार और चिन्मात्र 

भक्ताथं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥५८॥ | दोर भी भोके लिये ही तो यह सगुण रूप धारण 

| किया है ॥ ५८ ॥ फिर भजा, आपका वियोग होनेपर 

त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले । | वे भक्तजन पृथ्वीपर कैसे रंह सकेंगे ? निर्गुणोपासनामे 
है तो बड़ा कष्ट है । इसलिये कुछ बे 

निगुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय ॥५९॥ | कीजिये ॥ ५९ ॥ र गत. 


त्युदभववचः श्चत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः। | ड प्रभासक्षेत्रमें उद्धवजीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
विधेय । सोचने ढगे कि भक्तोंके अवलस्बके लिये 
भक्तावलम्बनाथोय किं विधेयं मयेति च ॥६०॥ | व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ६० | लरी रा 


खकीयं यद्भवेत्तेजस्तच भागवतेऽदधात्‌ । ' भगवानूने अपनी सारी शक्ति भागवतमें रख दी; वे 


| रो | अन्तधोन होकर इस भागवतसमुद्मे प्रवेश कर गये॥ ६१ ॥ 
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्वागवताणेवम्‌ ॥६१॥ | इसलिये .यह भगवान्‌की साक्षात्‌ शब्दमयी मूर्ति है | 


तेनेयं वाद्ययी मूर्ति! म्रत्यक्षा वतते हरेः। (सके सेवन, श्रवण, पाठ अवा दर्शनसे ही मनुष्यके 


| सारे पाप नष्ट हो जाते इसीसे 
सेवनाच्छवणात्पाठादद्शनात्यापनाशिनी ॥६२॥ | जाते हे ॥ ६२ ॥ इसीसे इसका 


सधाहश्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलियुगमें तो 
सप्ताहअवर्ण तेन सर्वेम्यो5प्यधिक कतम्‌ । अन्य सब साधनोंको छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया 


| 
ऽयमीरितः गया है ॥ ६३ ॥ कछिकालमें यही ऐसा घर 

साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो ¦ ॥६३॥ दुःख, दखिता, द्य और पापोंकी सफाई i 
दु:खदारिद्रथदोभाग्यपापप्रक्षालनाय  च। |है तया काम-क्रोधादि शत्रओपर विजय दिखता 
कामक्रोधजयाथ हि कलौ धमोऽयमीरितः ॥६४॥ | दै ॥ ६९ ॥ अन्यथा, भगवानकी इस मायासे पीछा 
| | छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है मनुष्य तो 
अन्यथा वेष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। | छोड़ ही कैसे सकते हैं। अत, रे र्से 

9 प्रकीतिंत । अतः इससे छूटनेके लिये 
कथ त्याज्या भवेत्युम्भिः सप्ताह 3त: प्रकीतित:।६५। | भी स्लइअवणका विधान किया गया है॥ ६५ | 


a 0 a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२० हु श्रीमङ्भागवत | [ अ० ३ 


TSS TINT RR प्र 

सूत उवाच सूतजी कहते है--शौनकजी ! जिस समय सनकादि 

एवं नगाहश्रवणोरुधर्मे मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताहश्रवणकी महिमाका बखान 
्रकास्यमाने ऋषिमिः सभायाम्‌ । | कर रहे थे, उस सभामें एक बड़ा आश्चर्य हुआ; उसे 

र जोवरी नळ ६६ में तुम्हें बतलाता हँ, सुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ 
अछः सुपो तो तरुणौ ह . | तरुणावस्थाको श्राप्त हुए - अपने दोनों पुत्रोंकी साथ 
प्रेपैकर्या | ठिये विशुद्ध प्रेमरूपा भक्ति बार-बार 'श्रीकृष्ण ! गोविन्द | 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे युरारे हरे ! मुरारे ! हे. नाथ ! नारायण ! वासुदेव !! आदि 
नाथेति नामानि शुदुवंदन्ती ॥६७॥ | भगवन्नामोंका उच्चारण करती हुई अकस्मात्‌ प्रकट हो 

तां चागतां भागततार्थमूषां गयीं ॥ ६७॥समी सदस्योंने देखा कि परम सुन्दरी भक्तिरानी 
४ सुचारुवेषां ददृशुः न सदस्याः । भागत्रतके अर्श्रांका आभूषण पहने वहाँ पधारीं । मुनियों- 
कथं मे सया | की उस समामें समी यह तर वितर्क करने लगे किये यहाँ 
| । कैसे आयीं, कैसे प्रविष्ट हुई ॥ ६८ ॥ तब सनकादिने 
छुः इमारा वचनं तदानी कंहा--्ये भक्तिदेवी अमी-अमी कथाके अर्थसे निकी 


. कथाथतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । | + उनके ये वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्रोसमेत 


निशम्य 
एवं गिरः सा ससुता ER | अत्यन्त विनम्र होकर सनव्कुमारजीसे कहा ॥ ६९ ॥ 


| भक्तिरुवाच | भक्ति बोली -में कलियुगमें नडप्राय हो गयी थी 

| भवद्भिरदयैव कृतास्मि पृष्टा आपने कथामृतसे सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया । 
कलिग्रणष्टापि | अब आप यह बताइये कि मैं कहाँ रहँ ! यह 
क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु सुनकर सनकादिने उससे कहा--॥७०॥ “तुम भक्तों 
पह आह्या इदं तां गिरमूचिरे ते ॥७०॥ | को भगवानका स्वरूप प्रदान करनेत्राळी, अनन्यम्रेमका 
2. गोविन्दखरूपकत्री सम्पादन करनेवाली और संसार-रोगको निर्मूल करने- 
गरम भवरोगहन्तरी | वाली हो; अतः तुम धेयं धारण करके नित्य-निरन्तर 

सा तवं च तिष्ठ सुधैरसंश्रया विष्णुभक्तोंके हृदयोंमें ही निवास करो ॥ ७१ ॥ ये 


ततोऽपि दोषाः कलिंजा इमे त्वां जानति । कळियुगके दोष भले ही सारे संसारपर अपना प्रभाव 
द्रष्ट न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके | डालें, किंतु वहाँ तुमपर इनकी इष्टि भी नहीं पढ़ 


एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति- सकेगी ।? इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत 
निषण्णा हरिदासचित्ते ॥७२॥ | भगवद्तोके हृदयोमें जा विराजी ॥ ७२ ॥ 
सकलयरुवनमध्ये निर्धनास्तेषपि धन्या जिनके हृंदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्ति निवास 


धन्य हैं; क्योंकि इस सालिक डोरीसे बधकर _ 


तो साक्षात भगवान्‌ भी अपनों परमधाम छोडकर 
भक्तिइन्नोपनद्धः ॥७३॥ | उनके इृदयमें' आकर बस जाते हैं ॥ ७३ ॥ 
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जूमो5्य ते किमधिकं महिमानमेवं 
न्रह्मात्मकस्य थुवि भागवताभिधस्य । 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता 


श्रोतापि कुष्णसमतामलमन्यधमे ? ॥७४॥ 


भूलोकमें यह भागवत साक्षात्‌ पख्रझका विग्रह है, हम 
इसकी महिमा कहाँतक वर्णन करें | इसका आश्रय लेकर 
इसे सुनानेसे तो सुनने और सुनानेवाले दोनोंकों ही भगवान्‌, 
श्रीकृष्णकी समता प्राप्त हो जाती है । अतः इसे 
छोड़कर अन्य धर्मोसे क्या प्रयोजन है ॥ ७४ ॥ 


—— at rodeo 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागत्रतमाह्वात्ये भक्ति- 
कष्टनिवतंनं नाम तृतीयोऽग्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गोकर्णापाख्यान प्रारम्भ 


सूत उवाच 


अध वेष्णवचित्तेषु दृष्टा भक्तिमलौकिक्कीम्‌ । 
निजलोक परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १ ॥ 
वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः । 
काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डल! ॥ २॥ 
त्रिभङ्गललितथारुकोस्तुभेन विराजितः । 
कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचचितः ॥ ३॥ 
परमानन्दचिन्मूतिमेधुरो शुरलीधरः । 
आविवेश स्भक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥ ४॥। 
वेकुण्ठयासिनो ये च वेष्णवा उद्धवादयः । 


तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः ॥ ५॥ 
तदा जयजयारावो रसपुष्टिरलोकिकी । 
चूर्णप्रसनवृष्टिथ महुः शह्करवोऽप्यभूत्‌ ॥ ६॥ 
तत्सभासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्सृतिः । 


दृष्टा च तन्मयावस्यां नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अलोकिकोऽयं महिमा युनीश्वरा 


सप्ताजन्योऽद्य विलोकितो मया । `` 


मूढाः शठा ये . पशुपक्षिणोऽप्र 


सूतजी कहते हैं-मुनिवर ! उस समय अपने भक्तोंके 
चित्तमें अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल 
श्रीमगवान्‌ अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे ॥ १॥ उनके 
गलेमें वनमाला शोमा पा रही थी, श्रीअङ्ग सजळ जळधरके 
समान श्यामवणे था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोभित 
था, कटिप्रदेश करधनीकी लड़ियोंसे सुसज्जित था, तिरपर 
मुकुटकी लटक और कानोंमें कुण्डलोंकी झलक देखते ही 
बनती थी ॥ २ ॥ वे त्रिमङ्गछलित भावसे खड़े हुए चित्त- 
को चुराये लेते .थे। वक्ष:स्थळपर कौस्तुभमणि दमक रही 
थी, सारा श्रीअङ्ग हरिचन्दनसे चर्चित था ! उस रूपकी 
शोमा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवोंकी 
रूपमाधुरी छीन ली थी ॥ ३ ॥ वे परमानन्दचिन्मूर्ति 
मधुरातिमधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छबिसे अपने भक्तोंके 
निर्मळ चित्तोमें आविभूत हुए ॥ ४ ॥ भगवानूके नित्य- 
लोकनिवासी लीलापरिकर उद्धवादि वहाँ गुप्तरूपसे उस 
कथाको सुननेके लिये आये हुए थे ॥५॥ प्रमुके प्रकट होते 
ही चारों ओर “जय हो ! जय हो !!! की ध्वनि होने लगी । 
उस समय भक्तिरसका अद्भुत प्रवाह चला, बार-बार अबीर 
ओर पुरष्पोंकी वर्षा तथा झङ्कु्वनि होने ठगी ॥६॥ 
उस सभामें जो लोग बेठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और 
भी कोई सुधि न रही । उनकी ऐसी तन्मयता 
देखकर नारदजी कहने छंगे-॥ ७ ॥ 
मुनीश्वरगण ! आज सप्ताह-श्रवणकी मैंने यह बड़ी ही 


अलौकिक महिमा देखी । यहाँ तो जो बड़े मूख, दुष्ट और 


सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति॥ ८॥ पञ्छपक्षी भी हैं, वे सभी अत्यन्त निष्पाप हो गये हैं ॥८॥ 
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अतो नृलोके ननु नास्ति किंचि- 
चित्तस्य शोधाय कली पपित्रम्‌ । 
अघोषविध्वंसकरं तथेव | 
कथासमानं ञ्चवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्य 


सप्ताहयज्ञेन कथामयेन । 
कृपालुभिलोकहितं विचायं 


अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाळमें चित्तकी शुद्धि- 


[ अ० ४ 


बरस) 


के लिये इस मागवतकथाके समान मत्येलोकमें पापपुञ्का 
नाश करनेवाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है 
॥ ९ ॥ मुनिवर ! आपलोग बड़े कृपाळु हैं, आपने संसार- 
के कल्याणका विचार करके यह बिल्कुळ निराला ही मार्ग 
निकाला है | आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथा- 
रूप सप्ताहयक्षके द्वारा संसारमें कौन-कौन लोग पवित्र हो 


प्रकाशितः कोऽपि नवीनमागे! ॥१०॥ | आते हैं ॥ १० ॥ 


कुमारा ऊचुः 
ये मानवाः पापळृतस्तु सवेदा 
सदा दुराचाररता विमार्गगः । 
क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश कामिनः 
सप्ताहयज्ेन कलो पुनन्ति ते॥११॥ 
सत्येन हीनाः पितमातदूषका- 


स्तष्णाङुलाथाश्रमधर्मवजिताः । 
ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः 

सप्ताहयज्ञेन कली पुनन्ति ते ॥१२॥ 
पञ्चोग्रपापाइछलुछयकारिण? 

क्राः पिशाचा इवं निदयाश्च ये । 
त्रझखपष्टा व्यभिचारकारिणः 


' सप्ताहयज्ञेन कली पुनन्ति ते॥१३॥ 
कायेन वाचा मनसापि पातक 
नित्यं प्रकु्वन्ति शठा हठेन ये । 
परखपुष्ठा मलिना दुराशयाः 
सप्ताहयन्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥१४॥ 
अत्र ते कीतयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥१५॥ 
ङ्गभद्रातरे पूर्वमभूत्पत्तनयुत्तमम्‌ । 
यत्र वर्णाः खधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥१६।। 
आत्मदेवः पुरे तसिन्‌ सर्ववेदविशारदः । 


शतसा तुषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥१७॥ | नामक ब्राह्मण रहता था, 
ह समान तेजखी था ॥ १७॥ वह धनी होनेपर भी मिक्षाजीवी 


था । उसकी प्यारी पत्नी धुन्धुली 
होनेपर भी सदा अपनी बातपर अंड जानेवाली थी ॥ १८ | 


_ भिश्षुको वित्तवाँछोके तत्म्रिया घुन्धुली स्मृता । 


सनकादिने कहा--जो लोग सदा तरह-तरहके पाप 
किया करते हैं, निरन्तर दुराचारमें ही तत्पर रहते हैं. और 
उल्टे मार्गोंसे चलते हैं तथा जो क्रोधाम्निसे जळते रहने- 
बाले, कुटिळ और कामपरायण हैं, वे समी इस कल्युगमें 
सप्ताहयज्ञसे पत्रित्र हो जाते हैं ॥ ११ ॥ जो सत्यसे 
च्युत, माता-पिताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णाके मारे 
व्याकुळ, आश्रमधर्मसे रहित, दम्मी, दूसरोंकी उन्नति 
देखकर कुढ़नेवाले और दूसरोंको दुःख देनेवाले हैं, वे 
भी कल्युगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥ १२॥ 
जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्णी चोरी, गुरुक्षीगमन 
और विश्वासघात-ये पाँच महापाप करनेवाले, छल- 
छद्मपरायण, कूर, पिझाचोंके समान निर्दयी, ब्राह्मणोके 
धनसे पृष्ट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कळियुगमे 
सताहयज्ञसे पतित्र हो जाते हैं ॥ १३॥ जो दुष्ट आग्रहपूर्वक 
सर्वदा मन, वाणी या शरीरसे पाप करते रहते हैं, दूसरे- 
के धनसे ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय- 


वाळे हैं, वे भी कळ्युगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र ही 


जाते हैं ॥ १४ ॥ 
नारदजी ! अब्र हम तुम्हें इस विषयमें एक प्राचीन 


इतिहास सुनाते हैं,उसके सुननेसे ही सब पाप नष्ट हो जाते 


हें ॥ १५॥ पू्वकालमें तुङ्गमद्रा नदीके तटपर एक अनुपम 
नगर बसा हुआ था । वहाँ समी वर्णेके लोग अपने- 
अपने धर्माका आचरण करते इए सत्य और सत्कमाँमे 
तत्पर रहते थे ॥ १६ ॥ उस नगरमे समस्त 
विशेषज्ञ और श्रौत-स्मात कर्मामे निपुण एक आत्मदेव 
बह साक्षात दूसरे 


कुलीन एवं 
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लोकत्रातीरता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका । उसे लोगोंकी बात करनेमें सुख मिळता था । खभाब 
तुले ह था क्रूर । प्रायः कुछ-न-कुछ बकवाद करती रहती थी। | 

शूरा च त्यषु कृपणा कलहांग्रेया ॥१९॥ | गृहकार्यमे निपुण थी, कृपण थी और थी झगडाळ मी 
 नित्रसतो ॥ १९ ॥ इस प्रकार ब्राह्मग दम्पति ग्रेमसे अपने घरमे 
ण्व : प्रेस्णा दम्पत्यो रममाणयोः । रहते और विहार करते थे | उनके पास अर्थ और भोग- 
अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ॥२०॥ बिलासकी सामग्री बहुत थी । घर-द्वार भी सुन्दर थे, 
परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था ॥ २०॥ जत्र 

पश्चाड्मीः समारब्धास्ताम्यां संतानहेतवे । अवस्था बहुत ढळ गयी, तब उन्होंने संतानके लिये 
यार तरह-तरहके पुण्यकं आरम्भ किये और वे दीन-दुखियों- 
गोभूदिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥२१॥ | को नौ, पृची, तुवर्ण और बलादि दान करने छगे 


MF तथापि ॥ २१ ॥ इस प्रकार धर्ममार्गमें उन्होंने अपना आधा 
धनाधे धर्ममार्गेण ता्यां | 
| नीतं तथापि च । धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी- 


का भी मुख देखनेको न मिला | इसलिये अब वह ब्राह्मण 
बहुत ही चिन्तातुर रहने लगा ॥ २२ ॥ 
एकदा स दिजो दु!खादू शुर त्यक्त्वा वनं गतः | एक दिन वह ब्राह्मणदेवता बहुत दुखी होकर घरसे 


हू | सञुपेयिवात्‌ निकलकर वनको चल दिया | दोपहरके समय उसे प्यास 
मध्याद्दे दूषितो जातस्तडागं समुपेयिवान ॥२३॥ छरी; इसलिये. वह. पकः तालावर आगा रद 


पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कशितः । | संतानके अभावके दुःखने उसके रारीरको बहुत सुखा 
दिया था, इसलिये थक जानेक्रे कारण जळ पीकर वह 


मुहृतोदपि तत्रेव संन्यासी कश्चिदागतः ॥२४।। वहीं बैठ गया | दो घड़ी वीतनेपर वहाँ एक संन्यासी 
पीतजलं तं महात्मा आये ॥ २४ ॥ जब ब्रह्मगदेश्ताने देखा कि वे 
दृष्टा पीतजल तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम्‌ । जळ पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणोमिं 


नत्वा च पादयोस्तस निःश्वसन्‌ संखितः पुरः ॥ २५॥ | 33 छा गा ह सामने खड़े होकर लंबरी-उंबी ससे 


यतिरुवाच | संन्यासीने पूछा--कहो, ब्राहमणदेत्रता ! रोते क्यों 

कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । | हो ? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है तुम i मुझे 
बद्‌ त्व सत्वर मद्य खस्थ दुःखस्य कारणम्‌ ॥२६॥ | अपने दुःखका कारण बताओ ॥ २६ ॥ 

ब्राह्मण उवाच | ब्नाह्मणने कहा--महाराज ! मैं अपने पूर्वजन्मके 

किं अवीमि ऋषे दुःखं पू्वपापेन संचितम्‌ । ¦ पापोसे संचित दुःखका क्या वर्णन करूँ ? अत्र मेरे पितर्‌ 

Rn मेरे द्वारा दी हुई जलाञ्जलिके जलको अपनी जिन्ता- 

मदीयाः पूवजास्तोयं कवोष्णयुपश्ु्ञते ॥२७॥ हे सॉससे कुछ गरम करके पीते हैं ॥ २७ ॥ देवता 

५ नकी र ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन मनसे स्वीकार नहीं 

महत्त नेव गृहन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । । करते । संतानके लिये मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि 

प्रजादुःखेन शून्यो5हं प्राणांस्त्यक्तुमिहागत; || २८॥ जी सूना-ही-सूना दिखायी देता है मैं पराण त्यागने- 

भिमं फिर न लिये यहां आया हूँ ॥ २८ ॥ .संतानहीन जीवनक्ो 

तितं प्रजाहीनं विग्गृह च भां विना । | ह है, संतानहीन गृहको विकार है संतानहीन धनको 

धिग्थनं चानपत्यस्य धिक्कुल संततिं विना ॥२९॥ । धिक्कार है और संतानहीन कुलको धिकार है !|॥ २९] 
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न पुत्रो नापि वा पुत्री ततथचिन्तातुरो भृशम्‌ ॥२२॥। 


२४ 


श्रीमद्वागवत 


[ अ० 


बाल्यते या मया घेनुः सा वन्ध्या सवथा भवेत । 


यो मया रोपितो वक्ष! सोऽपि वन्धयत्वमाश्रयेत्‌।३०॥ 
यत्फलं मद्गृहायात तच शीघ्रं विनञ्यति । 
निर्भाग्यस्वानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥३१॥ 
इत्युकत्वा स रुरोदोख्चेस्तत्पाञ्व दुःखपीडितः | 
तदा तस्य यतेश्चितते करुणाभूद्रीयसी ॥३२॥ 
तद्भाराक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌ | 
सवे ज्ञात्वा यतिः पथादिग्रमूचे सविस्तरम्‌ ॥३३॥ 
यतिरुषाच 
शुश्चात्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः | 


विवेक तु समासाद्य त्यज संसारवासनास्‌ ॥३४॥ 


शृणु विप्र मया तेऽद्य प्रारव्घं तु विलोकितम्‌ । 
सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नेव च नेव च ॥३५॥ 
संततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा । 


रे साध छटम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्‌ ॥३६॥ 


राह्मण उवाच 

विषेकेन भवेत्किं मे पत्रं देहि बलादपि । 
नो चेच्पजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्ने शोकमूच्छितः ॥३७॥ 
पुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि । 
ग्रृहस्यः सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्वितः ।।३८॥ 
इति विप्राग्रह दृष्टा प्रात्रत्रीत्स तपोधनः । 
चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌ ॥३९॥ 
अतो हउेन युक्तोऽसि झर्थिनं किं वदाम्यहम्‌ ॥४०॥ 

इ समालोक्य फलमेक स दत्तवान्‌ । 


ज 
मैं जिस गायको पाळता हूँ, वह भी सवया बॉँझ हो जांती 
है; जो पेड़ लगाता हूँ, उसपर भी फळ-फूल नहीं 
लगते ॥ ३० ॥ मेरे घरें जो फल आता है, वह भी 
बहुत जल्दी सड जाता है ।. जब मैं ऐसा अभागा ओर 
पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवनको ही रखकर मुझे क्या 
करना है || ३१ ॥ यों कहकर वह ब्राह्मण दुःखसे 
व्याकुळ हो उन संन्यासी मद्दात्माके पास छूट-फ्रटकर 
रोने लगा | तब उन यतिवरके हृदयमें बड़ी करुणा उत्पन्न 
इई ॥ ३२॥ वे योगनिष्ठ थे; उन्होंने उसके ळळाटकी 
रेखाएँ देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया और फिर उसे 
बिस्तारपूर्वक कहने छगे ॥ ३३ ॥ 

संन्यासीने कहा--ग्राझणदेवता ! इस प्रजाप्राप्तिका 
मोह त्याग दो | कर्मकी गति प्रबळ है, विवेकका आश्रय 
लेकर संसारकी वासना छोड़ दो ॥ ३४ ॥ बिप्रवर ! 
सुनो; मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ब देखकर निश्चय 


किया है कि सात जन्मतक तुम्हारे कोई संतान किसी 


प्रकार नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ वेकालमें राजा सगर 
एवं अङ्गको संतानके कारण दुःख भोगना पड़ा था। 
ब्राह्मण ! अब तुम कुटुम्बकी आशा छोड़ दो । संन्यासमें 
ही सब प्रकारका सुख है ॥ ३६ ॥ | 

ब्राह्मणने कहा--महात्माजी ! त्रिवेकसे मेरा क्या 
होगा | मुझे तो बल्पूर्वक पुत्र दीजिये; नहीं तो मैं 
आपके सामने ही शोकमूच्छित होकर अपने प्राण 
त्यागता हूँ ॥ ३७ ॥ जिसमें पुत्रली आदिका सुख 
नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है । लोक 
में सरस तो पुत्र-पौन्नादिसे भरा-पूरा गृहस्थाश्रम 
ही है ॥ ३८ ॥ 

ब्राझणका ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधनने 


कहा, 'त्रिधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा | 


चित्रकेतुको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ ३१९ ॥ इसलिये 
दैव जिसके उद्योगको कुचल देता है, उस पुरुषके 


| समान तुम्हें भी पुत्रसे सुख नही मिल सकेगा । तुमने 


तो बड़ा हठ पकड़ रक्खा है और अर्थाके रूपें तुम मेरे 
सामने उपस्थित हो; ऐसी दशामे मैं तुमसे क्या कटु? ४ ०॥ 
जब महात्माजीने देखा किं यह' किसी प्रकार अपना 
नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर 
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२५ 


शद भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ।।४१ 'कहा-“इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना, इससे उसके 


सत्यं शोच दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌ । 
` वर्षावधि ख्रिया कार्य तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः ॥४२॥ 


एवशुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः | 
पत्न्याः पाणो फलं दा सं यातर कुत्रचित्‌।४३॥ 
तरुणी झुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह | 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये ॥४४।। 
फरुभक्षेण गर्भः  स्यादर्भेगोदरवृद्धिता । 
खल्पभक्षं ततोऽशक्तिगृहृकायं कथं भवेत्‌ ॥४५॥ 
देवाद्‌ घाटी ब्रजेद्रामे पलायेद्रभिणी कथम्‌ । 
शुकवन्निवसेद्भभेस्तं कुक्षेः कथमुत्सृजेत्‌ ॥४६॥ 
तियंक्वेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्‌ । 
असती दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे ॥४७॥ 
मन्दायां मयि सवेस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । 
सत्यशोचादिनियमो दुराराध्यः स इवय ॥४८॥ 
लालने पालने दुःखं ग्रस्नतायाश्च वर्तते । 


वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः॥४९॥ 
एवं कुतकयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्‌ । 
पत्या पृष्ट फलं शुक्तं शुक्तं चेति तयेरितम्‌ ।॥५०॥। 
एकदा भगिनी तस्यासतद्ुह स्वेच्छयाऽऽगता । 
तदग्रे कथितं सवं चिन्तेयं महती हि मे ॥५१॥ 
दुबेला तेन दुःखेन झतुजे करवाणि किम्‌ । 
साब्नवीन्मम गर्भाऽस्ति तं दास्यामि म्रस्नत्ितः ॥५२॥ 
तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्‌ । 
वित्त त्वं मत्पतेयेच्छ ते दास्यति बालकम्‌ ॥५३॥ 


एक पुत्र होगा || ४१ ॥ तुम्हारी ्ीको एक साळतक 
सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न 
खानेका नियम रखना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगी 
तो बाळक बहुत शुद्ध खभाववाला होगा! ॥ ४२ ॥ 

यों कहकर वे योगिराज चले गये और ब्राह्मण अपने 
घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी खीके 
हाथमें दे दिया और खयं कहीं चला गया || ४३ ॥ 
उसकी स्री तो कुटिल खभावकी थी ही, वह रो-रोकर 
अपनी एक सखीसे कहने लगी---“सखी ! मुझे तो बड़ी 
चिन्ता हो गयी, में तो यह फल नहीं खाऊँगी। ४४।।फल 
खानेसे गर्भ रहेगा और गर्भसे पेट बढ़ जायगा । फिर कुछ 
खाया-पीया जायगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जायगी; 
तब बता, घरका धंधा केसे होगा ॥|४५॥ और---दैववश- 
यदि कहीं गाँवमें डाकुओंका आक्रमण हो गया तो गर्भिणी खी 
केसे भागेगी। यदि झुकदेत्रजीकी तरह यह गर्भ भी पेटमें 
ही रह गया तो इसे बाहर केसे निकाला जोयगा ॥४६॥ - 
और कहीं प्रसवकालके समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर 
प्राणोसे ही हाथ धोना पड़ेगा | यों भी प्रसवके समय 
बड़ी भयंकर पीड़ा होती है; में सुकुमारी भला, यह सब 
केसे सह सकूँगी ?।।४७॥ मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी, तब 
ननदरानी आकर घरका सब माळ-मता समेट ले जायंगी । 
और मुझसे तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी 
कठिन ही जान पड़ता है ॥४८॥ जो स्री बच्चा जनती है, 
उसे उस बच्येके लाळन-पालनमें भी बड़ा कष्ट होता है । 
मेरे विचारसे तो बन्ध्या या विधवा खनियाँ ही सुखी हैं? ॥४९॥ 

मनमें ऐसे ही तरह-तरहके कुतक उठनेसे उसने वह 
फळ नहीं खाया और जब उसके पतिने पूछा---'फल खा 
छिया ?' तब उसने कह दिया--“हाँ, खा लिया? ॥ ५०॥ 
एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी; 
तब उसने अपनी बहिनको सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा 
कि "मेरे मनमें इसकी बड़ी चिन्ता है॥ ५१॥ मैं. इस 
दुःखके कारण दिनोंदिन दुबली हो रही हूँ | बहिन ! सैं क्या 
करू ?? बहिनने कहा, 'मेरे पेटमें बच्चा है, प्रसव होनेपर 
वह बालक में तुझे दे दूंगी | ५२ || तबतक तू गर्भवतीके 
समान घरमें गु्रूपसे सुखसे रह । तू मेरे पतिको कुछ 
धन दें देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे ॥ ५३ ॥ 
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न ज्ञातं तदरहस्यं तु केनापि विधियोगतः | | है ॥ ६४ ॥ दैवयोगसे इस गुप्त रहस्यका किसीको म | 


। दस शोकणं तं [दृष्टा गोकणं ९ नाम = | 
गोकण त सुत दृष्टा गोकण नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ २ उसका नाम "गोकर्ण खूखा-॥ ६५ ॥ 


२६ | - श्रीमद्भागवत | अ० ४ 


षाण्मासिको सृतो बाल इति लोको वदिष्यति । | ( हम ऐसी युक्ति करेंगी ) कि जिसमें सब लोग यही कहें 
हः [ कि “इसका बाळक छः महीनेका होकर मर गया? और 
तं बाल पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे । ५४।। | मै नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बालकका पालन-पोषण 
६ + परीक्षा करती रहूँगी ॥ ५४ ॥ वू इस समय इसकी जाँच करनेके 
फलमपय धेन्वै त्व | ठु साम्प्रतम्‌ । लिये यह फल गौकों खिला दे |? ब्राह्मणीने ख्रीस्रभावत्रश 
तत्तदाचरितं सर्वे तथैव स्रीखभावतः ॥५५॥ | जो जो उसकी बहिनने कहा था, बैसे ही सत्र किया॥५५।॥ 
कालेन ; इसके पश्चातू समयानुसार जत्र उस ख्रीक पुत्र हुआ, 

अथ कालेन सा नारी प्रस्ता बालक तदा | तत्र उसके पिताने चुपचाप लांकर उसे धुन्धुळीकी दे दिया 
आनीय जनको बाल रहस्ये धुन्धुलीं ददो ॥५६। | ॥५६॥ और उसने आत्मदेवको सूचना दे दी कि मेरे सुरू- 
तया च कथितं भत्रे प्रसतः सुखमभंकः | पूर्वक बाळक हो गया है । इस प्रकार आतदेअके पुत्र हुआ 
लोकस्य सुसबुत्पननमात्मदेवग्रजोदयात्‌ ॥५७।। | उनकर सत्र लोगोंको वडा आनन्द हुआ ॥०७॥ ब्राह्मगने 
ददा दान हिजातिम्यो जातकम विधाय च | | उसका जातकर्म-संस्कार करके ब्राह्मणोंको दान दिया और 


उसके द्वारपर गाना-त्रजाना तथा अनेक प्रकारे माइलि 
गीतवादित्रधोषो5भूत्तद्द्वारे मड़ल बहु ॥५८॥ उसके हारपर [ना-त्रजाना तथा र र्‌ [द्वॉलक 
कृत्य होने लगे || ५८ ॥ धुन्थुलीने अपने पतिसे कहा, 


भतखेऽरवीदक्यं न्यं नालि कुचे मम | | हरे जनमे तो दूध ही नही है; फिर गो आदि किसी 
अन्यस्तन्येन निदुंग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ।॥।५९॥। | अन्य जीवके दूधसे मैं इस बाळकका किस प्रकार पाळन 
मत्खसुभ्र प्रस्रताया मृतो बालस्तु वतेते । करूंगी ? ॥ '५९ ॥ मेरी बहिनके अभी बाळक हुआ था, 


तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेऽभं पोषयिष्यति ॥६०॥ | | ९ "ग हैँ; उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह 
| आपके इस बच्चेक्रा पालन-पोषण कर लेगी || ६० ॥ तज 


४ तत्कृत हर श्् 
पतिना तत सव॑ पुत्ररक्षणहेतवे | पुत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वेसा ही किया तथा माता 
त्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्टितम्‌ ।॥६१।। | धुन्धुलीने उस बालकका नाम धुन्धुकारी रक्‍खा ॥ ६१ ॥ 
त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुधुवेऽर्भकम्‌ । इसके बाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक 

द्य मनुष्पाकार बच्चा हुआ । वह सर्त्राङ्गसुन्दर, दिव्य, निमंछ 
सर्वाझसुन्दर दिव्यं निर्मल SRN तथा सुत्रणंकी-सी कान्तित्रालळा था ॥ ६२ ॥ उसे देखकर 


चट्टा प्रसन्नो विश्रस्तु संस्कारान खयमादघे । ब्रह्मणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और उसने खयं ही 
उसके सब संस्कार किये | इस समाचारसे और सब 


भाग्योद्योऽधुना जात आत्मदेबस्य पइत | लिये आये ॥६३॥ तथा आपसमें कहने लगे, 'देखो, भाई 
अत्र आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय हुआ है ! कैसे आश्वी 


नवा बाल; प्र्तरतु देवरुपीति कौतुकम्‌ ॥६४॥ | „= ३ = नैके भी ऐसा दिव्यरूप बाळक उतपनन हुआ 


पता न लगा । आत्मदेवने उस बाळकके गौके-से कान 


कियत्कालेन तौ जातो तरुणो तनयावुभो | कुछ काळ त्रीतनेपर वे दोनों बाळक जवान हो ग 


उनमें गोकर्ण तो बड़ा पण्डित और ज्ञानी. ई 


त महाखलः ।।६६।। | किंतु धुनधुकारी बड़ा हवी दुष्ट निकला ॥ ६९ | 
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खानशोचक्रियाहीनो दुर्मक्षी क्रोधतर्थितः । 
दुष्परिग्रहकर्ता च शतहस्तेन भोजनम्‌ ॥६७। 
चोरः प्रवेश्मप्रदीपकः । 


लालनायार्भकान्श्त्वा सदयः कूपे न्यपातयत्‌ ॥६८॥ 


सजनद्वेषी 


हिंसकः शख्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ॥६९॥ 
तेन वेश्याकुसङ्गन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्‌ । 


एकदा पितरो ताब्य पात्राणि खयमाहरत्‌ ॥७०॥ 


तत्पिता कृपणः प्रोच्चेर्घनहीनो रुरोद ह । 
वन्भ्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ।७१॥ 
क तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । 
्रागांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्ट मम संस्थितम्‌ ॥७२॥ 
तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । 
बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ॥७३॥ 
असारः खडु संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 

सुतः कस्य धन कस्य स्नेहाऽञ्त्रलतेऽनिशम्‌ ॥७४॥ 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवतिनः । 
सुखमस्ति विरक्तस्य ञुनेरेकान्तजीविनः ॥७५॥ 
मुआाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः । 
निपतिष्यति देहो5यं सवं त्यक्त्वा वनं ब्रज ॥७६॥ 
तद्वाक्यं तु समाकण्यं गन्तुकामः पिताजवीत । 


किं कतेव्यं वने तात तत्वं वद सविस्तरम्‌ ।।७७। 
अन्धङूपे स्नेहपारे बद्धः पहुरहं शठः । 


ल्ान-शोचादि ब्राह्मगोचित ,आचारोंका उसमें नाम मी 
न था और न खान-पानका ही कोई परहेज था । क्रोध 
उसमें बहुत बढ़ा-चढ़ा था | वह बुरी-बुरी वस्तुओंका संग्रह 
किया करता था | मुदेके हाथसे छुआया हुआ अन मी खा 
लेता था॥६७॥ दूसरोंकी चोरी करना और सत्र लोगोसे 
देष बढ़ाना उसका खभात्र बन गया था | छिपे-छिपे वह 
दूसरोंके घरोंमें आग लगा देता था । दूसरोंके बाळकोंको 
खेठानेके लिये गोदमें लेता और उन्हें चट कुएँमें डाल 
देता ॥ ६८ ॥ हिंसाका उसे व्यसन-सा हो गया था | 
हर समय वह अखन-राख् धारण किये रहता और बेचारे 
अंधे और दीन-दुखियोंको व्यर्थ तंग करता । चाण्डालोसे 
उसका विशेष प्रेम था; बस, हाथमें फंदा लिये कुत्तोंकी 
टोलीके साथ शिकारकी टोहमें घूमता रहता || ६९ || 
वेइयाओंके जाळमें फँसकर उसने अपने पिताकी सारी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी । एक दिन माता-पिताको मार 
पीटकर घरके सत्र वर्तन-भाँडे उठा ले गया ॥ ७० ॥ 
इस अकार जत्र सारी सम्पत्ति खाहा हो गयी, तब 
उसका कृपण पिता फूट-फूटकर रोने लगा और बोला--- 
'इससे तो इसकी माँका बाँझ रहना ही अच्छा थाः कुपुत्र तो 
बड़ा ही दुःखदायी होता है ।७१॥ अज मैं कहाँ रहूँ ?कहाँ 
जाऊ ! मेरे इस संकटको कौन काटेगा १ हाय ! मेरे ऊपर 
तो बड़ी विपत्ति आ पडी है, इस दु:खे कारण अजस्य मुझे 
एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे || ७२ ॥ उसी समय परम 
जानी गोकेनी वहाँ आये और उन्होंने पिताको वैराग्यका 
उपदेश करते हुए बहुत समझाया || ७३ ॥ बे बोले, 
'पिताजी ! यह संसार असार है । यह अत्यन्त दुःखरूप 
और मोहमें डालनेत्राला है । पुत्र किसका ? धन किसका ! 
स्नेंहवान्‌ पुरुष रात-दिन दीपकके समान जळता रहता 
है ॥ ७४ ॥ इन्द्रको और चक्रवर्ती राजाको कुछ भी 
सुख नहीं है; सुख है तो केवल विरक्त, एकान्त जीवी मुनिको 
॥ ७५॥ “यह मेरा पुत्र है? इस अज्ञानको छोड़ दीजिये | 
मोहसे नरककी प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही | 
इसलिये सत्र कुछ छोड़कर वनमें चले जाइये ॥ ७६ ॥ 
गोकणके वचन सुनकर आत्मदेव बनमें जानेके 
लिये तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, “बेटा ! वन- 
में रहकर मुझे कया करना चाहिये, यह मुझसे विस्तारपूर्वक 
कहो ॥ ७७॥ मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अबतक कर्मता 
स्नेह-पारामें बंधा हुआ अपङ्गकी भौँति इस घररूप 
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कमणा पतितो नूनं माग़ुद्धर दयानिधे ॥७८॥ | अंघेरे कुएँमें ही पड़ा रहा हूँ । तुम बड़े दया हो 
इससे मेरा उद्धार करो? ॥ ७८ ॥ 
गोकर्ण उवाच गोकणेने कहा--पिताजी ! यह शरीर हड्डी, मांस 


ऽस्थिमांतरुधिरेऽभिमतिं (और रुषिरका पिण्ड है; इसे आप "मैं? मानना छोड़ दे 
देहे धिरे क और खरी-पुत्रादिको “अपना? कमी न मानें । इस संमारको 


जायासुतादिषु सदा ममतां विश्वश्च | |रात-दिन क्षणमङ्गुर देखे, इसकी किसी भी वस्तुको 
स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस, एकमात्र 


पश््यानिश्ं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ बैराग्य-रसके रसिक होकर भगवानकी भक्तिमें लगे 
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥७९॥ | रहें ॥ ७९ ॥ भगवद्धजन ही सबसे वड़ा धर्म है, 

र , निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें | अन्य सब प्रकारके 
धमं भजस्र सतत त्यज लोकधमोन्‌ लौकिक धर्मोंसे मुख मोड छे । सदा साधुजनोंकी सेवा 


सेवस साधुपुरुषाज्ञद्दि कामतृष्णाम्‌ । करें । भोगोंकी छाळसाको पास न फटकने दें तथा 
पित | | जल्दी-से-जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाद्या कत्व छोड़कर एकमात्र भगवत्सेबा और भगवानकी कयाओंके 


सेवाकथारसमहो नितरां पिष त्वम्‌ ॥८०॥ | रसका ही पान करे || ८० ॥ 
इस प्रकार पुत्रकी वाणीसे प्रभावित होकर आत्मदेवने 


एवं स॒तोक्तिवशतो5पि गृहं विहाय | घर छोड़ दिया और वनकी यात्रा की | यद्यपि उसकी आयु 

यातो वनं ख्लिरमतिर्गतषष्टिवषः | ' उस समय साठ वर्षकी हो चुकी थी, फिर मी बुद्निमें परी 
J | इढ़ता थी वहाँ रात-दिन भगवानको सेवा-पूजा करनेसे 
युक्तो. हरेरतुदिन परिचर्ययासी और नियमपूर्वेक भागवतके दरशनत्कन्धका पाठ करनेसे 


श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥८१॥ | उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर छिया ॥ ८१॥ 
. TC न २०+ौी** 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये 
बिप्रमोक्षा नाम चतुर्थोऽन्यायः ॥ 9 ॥ 
— GT 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
चुन्धुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति ओर उससे उद्धार 
सूत उवाच ` सूतजो कहते हैं--शौनकजी ! पिताके र 
| पित ः जानेपर एक दिन घुन्धुकारीने अपनी माताकां ब 
पि र युपरते तेन जननी ताडिता शृशम्‌। |, और कहा- ता, धन कहाँ रखा है! नहीं 
क वित्तं तिष्ठति ग्रहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ || १॥ | तो अमी तेरी छुआठी ( जळती लकड़ी ) से खर 
Foor पदकी! दूँगा ॥ १ ॥ उसकी इस धमकीसे डरकर और पुत्रके 
a मकी तो ऱ्य ... | उपद्रवोसे दुखी होकर वह रात्रिके समय कुमे जा 
 =@पे प्रातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता || २ || | गिरी और इसीसे उसकी मृत्यु हो गयी ॥ २॥ 
_ गोकर्णसीर्थयात्राथं ीर्थयत्रार्थं निर्गतो ` _ | योगनिष्ठ गोकर्णी तीर्यातराके छिये निकळ गये । उ 
ववी, | इन घटनाओंसे कोई सुख या दुःख नहीं होता 7 
वेरी नापि बान्धवः ॥ ३ || | क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु ॥ ३ ॥ 
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धुन्धुकारी गृहेउतिष्ठत्पश्वपण्यवधूबतः । 
अत्यग्रकमंक्ता च तत्पोषणविमूढधीः ॥ ४॥ 
एकदा ङुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः | 
तदथ निगेतो गेहात्कामान्धो मृत्युमसरन्‌ ॥ ५॥ 
यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेशम पुनर्गतः । 
ताम्योऽयच्छत्सुवस्राणि भूषणानि कियन्ति च ॥६॥ 
महुवित्तचयं दृष्टा रात्रौ नायो व्यचारयन्‌ । 

चोये करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥ ७॥ 
वित्त हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्‌ । 
अतोऽथगुप्रये गूढमसाभिः किं न हन्यते || ८॥ 
निहत्येनं गृहीत्वा्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ । 

इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बद्धय रस्मिभिः | ९ ॥ 
पाशं कण्ठे निधायास्य तन्यृत्युग्रुपचक्रमुः । | 
त्वरितं न ममारासों चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ ॥१०॥ 
तप्ताड्वारसमूहांच तन्युखे हि बिचिक्षिपुः । 
अगिज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥११॥ 
तं देहं बुब्रुचुगते प्राय ॥साहसिका! त्रिय: । 

न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च ।।१२॥। 
लोके पृष्टा बदन्ति खदूरं यातः प्रियो हि नः । 
आगमिष्यति वर्षेऽखिन्‌ वित्तलोभविकर्ितः ॥१३॥ 
रीणां नेव तु विश्वासं दृष्टानां कारयेहुधः । 
विश्वासे यः खतो मूढः स दुःखैः परिभूयते ॥१४॥ 
सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ । 


हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्र ॥१५॥ 


` सत्य वित्तं ता याता; कुलटा बहुभवैका! । 


\ 


माहात्म्य 


२९ 
धुन्धुकारी पाच वेश्याओंके साथ घरमें रहने लगा | 
उनके लिये भोग-सामग्री जुटानेकी चिन्ताने उसकी 
बुद्धि नश कर दी और वह नाना प्रकारके अत्यन्त 
क्रूर कर्म करने छगा ॥ ४ ॥ एक दिन उन कुछटाओंने 
उससे बहुत-से-गहने मागे | वह तो कामसे अंधा हो रहा 
था, मोतकी उसे कभी याद नहीं आती थी | बस, | 
उन्हें जुटानेके लिये वह धरसे निकळ पड़ा ॥ ५ ॥ 
वह जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर घर लौट आया 
तथा उन्हें कुछ सुन्दर वख और आभूषण छाकर 
दिये ॥ ६ ॥ चोरीका बहुत माळ देखकर रात्रिके समय 
्नियोने विचार किया कि “यह नित्य ही चोरी करता 
है, इसलिये इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ 
लेगा || ७ ॥ राजा यह सारा धन डीनकर इसे निश्चय 
ही प्राणदण्ड देगा | जब्र एक दिन इसे मरना ही है, 
तब हम ही धनकी रक्षाके . लिये गुक्षरूपसे इसको क्यों 
न मार डाले || ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माळ- 
मता लेकर जहाँ-कहीं चली जायगी |? ऐसा निश्चय कर 
उन्होने सोये इए धुन्धुकारीक्रो रत्सियोसे कस दिया 
और उसके गलेमें फाँसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न 
किया । इससे जब बह जल्दी न मरा, तो उन्हें बड़ी 
चिन्ता हुई ॥ ९-१० ॥ तब उन्होंने उसके मुखपर 
बहुत-से दहकते अंगारे डाले; इससे वह अग्निंकी लपर्टो- 
से बहुत छटपटाकर मर गया ॥ ११ ॥ उन्होंने उसके 
शरीरको. एक गडढेमें डालकर गाइ दिया । सच है, 
नियो प्रायः वडी दुःसाहसी होती हैं । उनके इस 
कृत्यका किसीको भी पता न चला ॥ १२ ॥ ळोगोंके 
पूछनेपर कह देती थीं कि 'हमारे प्रियतम पैसेके छोभसे 
अबकी वार कहीं दूर चले गये हैं, इसो वर्षक्े अंदर 
लौट आयेंगे! ॥ १३ ॥ बुद्विमान्‌ पुरुषको दुष्टा 
लियोका कमी विश्वास न करना चाहिये । जो मूख 
इनका विश्वास करता है, उसे दुखी होना पड़ता 
है ॥ १४ ॥ इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियों- 
के हदयमें रसका संचार करती है; किंतु हृदय छूरेकी 
धारके समान तीक्ष्ण होता है.। मडा, इन खियोंका 
कौन प्यारा है १ ॥ १५ ॥ | 
वे कुल्टाएँ धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति समेटकर 
वहाँसे चंपत हो गयीं, उनके ऐसे न जाने कितने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३० 


"ण्ण प्र पार पच टश्जण 7 ध्यान मन कल पर्याय परतध्कनव सा पवन  ्ाारा चर्म दाम या एयर कगार शकय तक पा कक ककी उ ७ पक वळ में वा वळ - क ` 


` धुन्युकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कुकमेतः ॥१६॥ 


वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशोऽन्तरस्‌ । 
शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः ।।१७॥। 
न लेमे शरणं क्कापि हा दैवेति सुहुवदन । | 
कियत्काठेन गोकर्णा मृतं लोकादबुध्यत ॥१८॥ 
अनाथं तं विदित्वैव गयाश्राद्वमचीकरत्‌ । 
यसिंस्तीर्थ तु संयाति तत्र ्ाद्वमवतयत्‌ ॥१९॥ 
एवं मन्‌ स गोकर्णः खपुरं सम्ुपेयिवान्‌ | 
रात्री गृहाङ्गणे खप्तुमागतोऽलक्षितः परेः ॥२०॥ 
' -तत्र सुप्त स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवम्‌ । 
"निशीथे दर्शयामास महारोद्रतरं वपुः ॥२१॥ 
सङ़न्मेषः सकृद्भस्ती सकृच्च महिषोऽभवत्‌ । 
सक़दिन्द्रः सळुचाभिः पुनश्च पुरुषोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
वेपरीत्यमिद दृष्टा गोकणो धेषसंयुतः 

अयं दुगतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमन्रवीत्‌ ।।२२॥ 


| गोकर्ण उवाद 
कस्त्वम॒ग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम्‌ । 
किंवा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस नः ।२४। 
` सूत उवाच 
एबं पृष्टस्तदा तेन ररोदोच्चेः पुनः पुनः । 
अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥२५॥ 
तठोऽञ्ञहो जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत । 
तत्सेकहतपापोऽसो प्रवक्तद्वुपचक्रमे ॥२६॥ 
प्रेत उवाच 
अह आता त्वदीयोऽसि धुन्धुकारीति नामतः । 
खकीयेनेब दोपेण अह्मत्वं नाशितं मया ॥२७॥ 
इ कर्मणो नासित संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिन | 


श्रीमद्भागवत 


पति थे । और घुन्धुकारी अपने कुकमेकि कारण 


सकः सोऽहंखीभि खेन मारितः॥२८॥ | 


भयंकर प्रत हुआ ॥ १६ ॥ वह बबंडरके रूपम सवदा 
दशों दिशाओंमं भटकता रहता था तथा शीत-धामसे 
सन्तत और भूख-प्याससे न्याकुल होनेके कारण "हा देव ! 
हा दैव !! चिछ्लाता रहता था । परन्तु उसे कहीं भी कोई 
आश्रय न पिला | कुछ काल बीतनेपर गोकर्णने भी लोगोंके 
मुखसे धुन्धुकारीकी मृत्युका समाचार सुना ॥ १७-१८॥ 
तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजीमें श्राद्ध 
किया; और भी जहाँ-जहाँ वे जाते थे, उसका श्राद्ध अवश्य 
करते थे ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार घूमते-धूमते गोकणंजी अपने नगरमे 
आये और रात्रिके. समय दूसरोंकी इश्सि बचकर 
सीघे अपने घरके ऑगनमें सोनेके लिये पहुँचे | २० ॥ 
वहाँ अपने भाईको सोया देख आधी रातके समय 
घुन्धुकारीने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया ॥ २१ ॥ 
बद्द कभी भेडा, कभी हाथी, कमी मैंसा, कमी इन्द्र 
और कभी अग्निका रूप धारण करता । अन्तमें वह 
मनुष्यके आकारमें प्रकट हुआ ॥ २२ ॥ ये बिपरीत 
अवस्थाएँ देखकर गोकर्णने निश्चय किया कि यह कोई 
दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है । तब उन्होंने उससे 
घेयंपू्वेक पूछा ॥ ३३ ॥ 

गोकणेने कहा--तू कोन है ? रात्रिके समय ऐसे 
भयानक रूप क्यों दिखा रहा है ? तेरी यह दशा केसे 


हुई ? हमें बता तो सही--तू प्रेत है, पिशाच है अथवा 


कोई राक्षस है ! ॥ २४ ॥ 

सूतज्जी कहते हँ--गोकर्णके इस प्रकार एछनेपर 
वह बार-बार जोर-जोरसे रोने लगा | उसमें बोळनेकी 
शक्ति नहीं थी, इसलिये उसने केवल संकेतमात्र 
किया ॥ २५ ॥ तब गोकणेने अञ्जलिम जल लेकर 
उसे अभिमन्त्रित करके उसपर छिड़का । इससे उसके 
पापोंका कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार .कहने 
लग ॥ २६ ॥ 

प्रेत बोला--में. तुम्हारा भाई हूँ । मेरा नाम है 
घुन्धुकारी | मैंने अपने .ही दोषसे अपना ब्राह्मण 
नष्ट कर दिया ॥ २७॥ मेरे कुकमॉकी गिनती नहीं 
की जा सकती | मैं तो महान्‌ अज्ञानमें चकर का८ 
रहा था! इसीसे मैंने छोगोंकी बड़ी- हिंसा की । 
कुलटा छियोंने मुझे तड़पा-तड़पाकर मार डाला ॥ २८॥ 
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अतः प्रेतत्वमापत्नो दुदशां च वहाम्यहम्‌। | इसीसे अब प्रेत-योनिमें पकर यह दुर्दशा भोग रहा 


बाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात्‌ ॥२९॥ हूं | अब कर हक उदय होनेसे मैं केवळ - 
बन्धो कृपासिन्धो वायुभक्षण करके जी रहा हूँ ॥ २९॥ भाई ! तुम 
बहे बत्थो थो आतर्मामाझु मोचय । दयाके समुद्र हो; अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस 


गोकर्णो वचनं श्रत्वा तस्मै वाक्यमथात्रवीत्‌ ।।३०॥। योनिसे छुड़ाओ |? गोकर्णने धुन्धुकारीकी सारी बातें. 
सुनी और तब उससे बोळे ॥ ३० | 


गोकर्ण उवाच गोकणने कहा--भाई ! मुझे इस बातका बड़ा आश्य | 
त्वथ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः | - | दै त॒म्दारे डिये ब्रिविपर्वक गयाजीमें पिण्डदान ˆ 


se ठ केसे नहीं 
केल नव युक्ताडीस ममाअर्यमिदं महत्‌ ॥३१॥ | हुए ! ॥ ३१ ॥ यदि गया-श्राद्धसे भी तुम्हारी मुक्ति 
अच्छा, तुम सय बात खोलकर कहो-मुझे अब 


कि विधेयं मया प्रेत तत्त्व वद सविस्तरम्‌ ।।३२॥। क्या करना चाहिये १ || ३२ | 


प्रेत उवाच प्रेने कहा-मेरी मुक्ति सैंकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे 
गयाश्राद्शतनापि युत्तिर्मे न भविष्यति । भी नहीं हो सकती । अब तो तुम इसका कोई और 
उपायमपर कचित्त्व विचारय साम्प्रतम्‌ ॥३३॥ | उपाग सोचो ॥ ३३ ॥ 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विसयं गतः | प्रेतकी यह वात सुनकर गोकर्णको बड़ा आश्चयं 


क | हुआ । वे कहने लगे--'यदि सैकड़ों गया-श्राद्धोंसे भी 
शत्राडैने युक्ति्ेदसाध्यं मोचनं तब ॥३४।॥ | तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति 


इदानी तु निजं रानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः । लका कह उ क अ गवा 
त्वन्सुक्तसाधक किंचिदाचरिष्ये विचायं च ॥३५॥ तुम्हारी मुक्तिके लिये ना | ब 
धुन्धुकारी ।नेजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । गोकर्गेकी आज्ञा पाकर घुन्धुकारी वहाँसे अपने 


गोकर्णश्विन्तयामास तां रात्रि न तद्ध्यगात्‌ ॥३६॥ | सगर hs ज र हा त नवार 
क जज किया, तब उपाय नहीं सूझा ॥ 
आतस्तमागत दृष्टा लोकाः प्रीत्या समागताः । प्रात का उनको आया देख लोग प्रेमसे उनसे न 


तत्सवं कथितं तेन यजातं च यथा निशि ॥३७॥ | आये । तब गोकर्णने रातमें जो कुछ जिस प्रकार हुआ 
बिद्वांसो योगनिष्टाथ ज्ञानिनो | म्या था, वह सब उन्हे सुना दिया ॥ ३७॥ उनमें जो 
5 ज्ञानिनो त्रह्मवादिन; | स विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेद थे, उन्होंने 

तन्युक्ति नेव तेऽपस्यन्‌ पश्यन्तः शास्रसंचयान|। ३८॥ हे हक हे उलट-पळटकर देखा; तो भी उस- 
क क 6 ५ व , उपाय न मिला ॥ ३८ ॥ तब सबने 
> छरयेवाकयं तन्युक्ती स्थापित परम्‌ | यही हे ठ कि इस सा सूर्यनारायण जो 
¦ स्तम्भनं चक्रे मूयेचेगस्य न आज्ञा कर, को करना चाहिये । अत्‌ः गोकणेने अपने 

र पदा ॥२१॥ | तपोबळ्सेसूर्यकी गतिको रोक दिया ॥३९॥ उन्होंने स्तुति 
तुभ्य नमो जगत्साक्षिन्‌ अहि मे मक्तिहेतुकम । वलहा सारे संसारके साक्षी हैं, मैं आपको 
दत, नमस्कार करता ह । आप मुझे कृपा करके धुन्धुकारीकी 
तच्छुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यम्यभाषत ॥४०।॥ | मुक्तिका साधन बताइये । गोकणेकी यह ग्राधना सुनकर 
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इति खर्यवचः सवेधमंरूपं तु विश्रुतम्‌ ॥४१॥ 
सर्वेज्युवन्‌ प्रयत्नेन कतेव्यं सुकरं त्विदम्‌ । 
गोकणों निश्चयं कृत्वा वाचनाथं प्रवतितः ॥४२॥ 
तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजना ययुः। 
पड्ग्वन्धबद्धमन्दाच तेऽपि पापक्षयाय वे ॥४३॥ 
समाजस्तु महाज्ञातो देवविसयकारकः । 
यदेवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथास्‌ ॥४४॥ 
स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं पञ्यन्नितस्ततः। 
सप्ग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्कीचकम॒च्छितम्‌ ।४५॥। 
तन्मूरच्छिद्रमाविञ्य श्रवणाथं स्थितो ह्यसौ । 
वातरूपी स्थितिं कतुमशक्तो बंशमाविशत्‌ ॥४६॥ 
वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्य श्रोतारं परिकल्प्य सः । 
अरथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्‌ ।।४७॥ 
दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह । 
बंशेकग्रन्थिभेदोऽभूत्सशन्दं पश्यतां सताम्‌ ।४८।। 
द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिमेदनम्‌ | 
तृतीयेऽह्नि तथा सायं. तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सप्तदिनेश्वेव सप्षग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
कृत्वा स दवादशस्कन्धश्रवणात्म्रेततां जहो ॥५०॥ 


चाब्रवीत्‌ | 


॥५२॥ 
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सूर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट शब्दोमें कहा---'श्रीमदूभागवतसे 
मुक्ति हो सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण 
करो |? सूर्यका यह धर्ममय वचन वहाँ समीने सुना 
॥ ४०-४१ ॥ तब सबने यही कहा कि 'प्रयत्नपूर्वक 
यही करो, है भी यह साधन बहुत सरळ |? अतः गोकर्ण 
जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनानेके लिये तैयार 
हो गये ॥ ४२ ॥ 

देश और गाँवोंसे अनेकों लोग कथा सुननेके लिये 
आये । बहुत-से लेँगड़े-छले, अंवे, बूढ़े और मन्दबुद्धि 
पुरुष भी अपने पापोंकी निवृत्तिके उद्देश्य्से वहा आ 
पहुँचे ॥ 9३ ॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी 
कि उसे देखकर देवताओंको भी आश्रयं होता था। जब 
गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह 
प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर-उधर बैठनेके लिये 
स्थान ढूँढने लगा । इतनेमें ही उसकी दृष्टि एक सीधे 
रक्खे हुए सात गाँठके बॉसपर पड़ी ॥ ४४-४५ ॥ 
उसीके नीचेके छिद्रमें घुसकर वह कथा सुननेके लिये 
बैठ गया । वायुरूप होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ 
नहीं सकता था, इसलिये बासमें घुस गया ॥ ४६ ॥ 


गोकणंजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता 
बनाया और प्रथम स्कन्धसे ही स्पष्ट खरमें कथा सुनानी 
आरम्भ कर दी ॥ ४७ || सायंकालमें जब कथाको 
विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई । 
वहाँ समासदोंके देखते-देखते उस बाँसकी एक गॉठ 
तड़-तड़ शब्द करती फट गयी ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार 
दूसरे दिन सायंकालमें दूसरी गाठ फटी और तीसरे 
दिन उसी समय तीसरी ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सात 
दिनोंमें सातों गाँठोंको फोड़कर धुन्धुकारी बारहों स्कन्धो 
के सुननेसे पवित्र होकर प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया 
और दिव्यरूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ | 
उसका मेघके समान इयाम शरीर पीताम्बर और 

सीकी मालाओंसे सुशोभित था तथा सिरपर मनोहर 
मुकुट और कानोंमें कमनीय कुण्डल झिलमिला रहे 
थे ॥ ५०-५१ ॥ उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णकी 
प्रणाम करके कहा--'भाई ! तुमने कृपा करके सुश 
प्रेतपोनिकी यातनाओसे मुक्त कर दिया ॥ ५२॥ 
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धन्या भागवती वाता प्रेतपीडाविनाशिनी । 
सप्ताहोऽपिं तथा धन्यः क्ृष्णलोकफलग्रदः ॥५३॥ 
कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते । 
असाक प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥५४॥ 
आद्र शुष्क लघु स्थूलं वाद्यनःकर्ममिः कृतम्‌ । 
श्रवणं बिदहेत्पापं पावकः समिधो यथा ॥ए५॥ 
आसन्‌ वे भारते वर्ष सरिभिर्देवसंसदि । 
अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीतिंतम ॥५६॥ 
कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्रुवेण शरीरेण शुकशाख्रकथां विना ॥५७॥ 
अखिस्तम्भं स्जायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्‌ । 
चमाबनद्धं दुर्गन्धं पात्रं यूत्रपुरीषयोः ॥५८॥ 
जराशोकविपाकात रोगमन्दिरमातुरम्‌ । 
दुष्पूरं दुर्धर दुष्टं सदोषं क्षणभहुरम ॥५९॥ 
कृमिषिड्भससंश्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्‌ । 
अख्थिरेण स्थिरं कमं ङुतोऽयं साधयेन्न हि ॥६०॥ 
यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनञ्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥ 
सम्षाहृश्रवणाह्लोके ग्राप्यते निकटे हरि; । 


अतो दोषनिब्वसपर्थमेतदेव हि साधनम्‌ ॥६२॥ 
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यह प्रेतपीड़ाका नाश करनेवाली श्रीमद्भागत्रतकी कथा धन्य 
है | तथा श्रीकृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति करानेवाळा 
इसका सप्ताहपारायण भी धन्य है ! | ५३ || जब 
सप्ताहश्रचणका योग लगता हे, तब सब पाप थर्रा उठते 
हैं कि अब यह भागवतकी कथा जल्दी ही हमारा अन्त 
कर देगी ॥ ५४ ॥ जिस प्रकार आग गीली-सूखी, 
छोटी-बड़ी---सब तरहकी छकड़ियोंको जला डालती है, 
उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण मन, वचन और कर्म- 
द्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-बड़े--सभी प्रकारके 
पापोंको भस्म कर देता है ॥ ५५ ॥ 

विह्वानोने देवताओंकी सभामे कहा है कि जो 
लोग इस भारतवर्षमें श्रीमद्वागवतकी कथा नहीं सुनते, 
उनका जन्म बृथा ही है ॥ ५६ ॥ भला, मोहपूर्वक 
छाळन-पाळन करके यदि इस अनित्य शरीरको हृष्ट-पुष्ट 
और बलवान्‌ भी बना छिया, तो भी श्रीमद्वागवतकी 
कथा सुने बिना इससे क्या छाम हुआ ? || ५७ ॥ 
अस्थियाँ ही इस रारीरके आधारस्तम्भ हैं, नस-नाडीरूप 
रस्सियोंसे यह बँधा हुआ है, ऊपरसे इसपर मांस और 
रक्त थोपकर इसे चर्मसे मेंढ़ दिया गया है। इसके 
प्रत्यक्ष अङ्गमें दुर्गन्य आती है; क्योंकि है तो यह 
मल-मूत्रका भाण्ड ही ॥ ५८ ॥ वृद्गावस्या और शोकके 
कारण यह परिगाममें दुःखमय ही है; रोगोंका तो घर 
ही ठहरा । यह निरन्तर किसी-नःकिसी कामनासे 
पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती । इसे 
धारण किये रहना भी एक भार ही है; इसके रोमरोम- 
में दोष भरे इए हैं और नष्ट होनेमें इसे एक क्षण भी 
नहीं लगता ॥ ५९ ॥ अन्तमें यदि इसे गाड़ दिया 
जाता हैं तो इसके कीड़े वन जाते हैं; कोई पशु 
खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्निम 
जळा दिया जाता है तो भस्मी ढेरी हो जाता है। 
ये तीन ही इसकी गतियाँ बतायी गयी हैं । ऐसे अस्थिर 
शरीरसे मनुष्य अविनाशी फल देनेवाला काम क्यों नहीं 
बना लेता | ६० ॥ जो अन्न प्रातःकाल पकाया 
जाता है, वह सायंकाळतक बिगड़ जाता है; फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता कैसी ॥ ६१ ॥ 

इस छोकमें सप्ताहश्रबण करनेसे भगवान्‌की शीघ्र ही 
प्राप्ति हो सकती है । अतः सन प्रकारके दोषोंकी 
निशृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है ॥ ६२ ॥ 
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बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु । 
जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः ॥६३॥ 
नडस्य शुष्कवशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
चित्रं किए तदा चित्तग्रन्थिमेद! कथाश्रवात्‌ ॥६४॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥६५॥ 
संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि  । 


कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे! स्म्रता ॥६६॥ 
एवं ब्रुवति वे तसिन्‌ विमानमागमत्तदा । 


बैइण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीपिमण्डलम्‌ ॥६७॥ 
सर्वेषां पस्यतां भेजे विमानं घुन्धुलीसुतः । 
विमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकणों वाक्यमन्रवीत्‌।६८॥ 
| ग्रोकर्ण उवाच 
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः । 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः ॥६९॥ 
वणं समभागेन सर्वेषामिह इश्यते । 
फलमेदः इतो जातः ग्रशरुवन्तु हरिप्रियाः ॥७०॥ 
हरिदासा उचुः 
श्रवणस्य विभेदेन फलमेदोऽत्र संस्थितः । 
भ्रवणं तु कृतं सेने तथा मननं कृतम्‌ । 
फलमेद्स्ततो जातो भजनादपि मानद ॥७१॥ 
सप्तरात्रमुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतम्‌ । 
मननादि तथा तेन खिरचित्ते कृतं भृशम्‌ ॥७२॥ 
अदृढ च इतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ । 
संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो इतो जपः ॥७३॥ 


जो लोग भागवतकी कथासे वश्चित हैं, वे तो जलमें बुदूबुदे 
और जीत्रोमें मच्छरोंके समान केवल मरनेके लिये ही 
पैदा होते हैं ॥ ६३ ॥ भला, जिसके प्रमावसे जड 
और सूखे इए बॉसकी गाठे फट सकती हैँ, उस 
भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोंका खुळ 
जाना कौन बड़ी बात है ॥ ६४॥ सप्ताह-श्रवण 
करनेसे मनुष्यके हृदयकी गाठ खुल जाती है, उसके 
समस्त संशय छिन्न-मिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म | 
क्षीण हो जाते हैं || ६५ ॥ यह मागत्रतकयारूप तीथं 
संसारके कीचड़को धोनेमें बड़ा ही पटु है । विद्यानोंका 
कथन है कि जब यह हृदयमें स्थित हो जाता है, 
मनुष्यकी मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिये ॥ ६६ ॥ 
जिस समय धुन्धुकारी ये सब बात कह रहा था, 
जिसके लिये वैकुण्ठवासी पार्षदोंके सहित एक विमान 
उतरा; उससे सब ओर मण्डळाकार प्रकाश फेल रहा 
था ॥ ६७॥ सब लोगोंके सामने ही धुन्धुकारी 
उस विमानपर चढ़ गया । तब उस बिमानपर आये इए 
पार्षदोंको देखकर उनसे गोकर्णने यह बात कही ॥ ६८ ॥ 
गोकर्णने पूछा--भगवानके प्रिय पार्षदो ! यहाँ 
तो हमारे अनेकों शुद्रहृदय श्रोतागण हैं, उन सबके 
लिये आपलोग एक साथ बहुत-से विमान क्यों नहीं 
लाये ? हम देखते हैं कि यहाँ समीने समानरूपसे 
कथा सुनी है, फिर फलमें इस प्रकारका भेद क्‍यों 
हुआ, यह बताइये ॥ ६९-७० ॥ 
भगवानके कहा--हे मानद ! इस फल- 
भेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है | यह ठीक 
है कि श्रवण तो सबने समानरूपसे ही किया है, 
किंतु इसके-जेसा मनन नहीं किया । इसीसे एक 
साथ भजन करनेपर भी उसके फलमे भेद रहा ॥ ७१ ॥ 
इस ग्रेतने सात दिनोंतक निराहार रहकर श्रवण किया 
था, तथा सुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खूब मनन- 
निदिध्यासन भी करता रहता था ॥७२॥ जो ज्ञान दढ 
नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है । इसी प्रकार ध्यान न 
देनेसे श्रवणका, संदेहसे मन्त्रका और चित्तके इधर-उधर 
भटकते रहनेसे जपका भी कोई फल नहीं होता ॥ ७३॥ 
बेष्णावहीन देश, अपात्रको कराया हुआ श्राद्धका 
भोजन, अश्रोत्रियको दिया हुआ दान एवं आचारहीनं 


इतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम्‌ ॥७४॥ | कुल--इन सबका नारा हो जाता है ॥ ७४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


अ० ५ ] 


विश्वासो गुरुबाक्येषु खखिन्दीनत्वभावना । 
मनोदोषजयञ्चेव कथायां निश्चला मतिः ॥७५॥ 
एचमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वै श्रवणे फलम्‌ । 
पुनः वान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिधुवम्‌ ॥७६॥ 
गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोक॑ दास्यति खयम्‌ । 


एवयुक्‍्त्वा ययुः सर्वे वेकुण्ठं हरिकीतेनाः ॥७७॥ 
श्रावणे मासि गोकणः कथामूचे तथा पुनः । 

सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः ॥७८॥ 
कथासमासी यज्ञातं भ्रूयतां तच्च नारद ॥७९॥ 


विमानेः सह भक्तेश्च हरिराविबभूव ह । 


जयशब्दा नमझ्शान्दास्तत्रासच्‌ बहवस्तदा ॥८०॥ 


पाञ्चजन्यध्वर्नि चक्रे हर्षात्तत स्वयं हरिः । 
गोकण तु समािङ्गयाकरोत्खसदशं हरिः ॥८१॥ 
श्रोत॒नन्यान्‌ धनश्यामान्‌ पीतकोशेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनसथा चक्रे हरि! क्षणात्‌ ॥८२॥ 
तद्वामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः | 
विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा ।॥८३॥ 
प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः । 
गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम्‌ । 
कथाश्रवणतः ग्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः ॥८४॥ 
अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः | 
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम्‌ ॥८५॥ 
यत्र ह्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । 
तभ्छोकं हि गतास्ते तु श्रीमह्लागवतश्रवात्‌ ॥८६॥ 

सोऽत्र ते कि फलबृन्दमुज्ज्वल ` 

. सप्ताइयज्ञेन कथासु संचितम्‌। ` 
कर्णन  गोकर्णकथाक्षरो यैः. 
पीतश्च ते गभेगता न भूयः ॥८७॥ 


माहात्म्य 


Ja 


किया था, 


२५ 


युरुवचनोंमें विश्वास, दीनताका भाव, मनके 
दोषोपर विजय और कथामें चित्तकी एकाग्रता इत्यादि 
नियमाँका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथार्थ 
फल मिलता है । यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्वागवतकी 
कथा सुनें तो निश्चय ही सबको बेकुण्छकी प्राप्त 
होगी ॥ ७५-७६ ॥ और गोकर्णजी ! आपको तो 
भगवान्‌ खयं आकर गोलोकधाममें ले जायँगे । यो. 
कहकर वे सब पार्षद हरिकीर्तन करते वैकुण्व्लोकको 
चले गये || ७७॥ 

श्रावण मासमें गोकणजीने फिर उसी प्रकार सप्ताह 
क्रमसे कथा कही और उन श्रोताओंने उसे फिर 
सुना ॥ ७८ || नारदजी ! इस कथाकी समाप्तिपर 
जो कुछ हुआ, वह सुनिये || ७९ || वहाँ भक्तोंसे भरे 
हुए विमार्नोके साथ भगवान्‌ प्रकट हुए। सब ओरसे 
खूब जय-जयकार और नमस्कारकी ध्वनियाँ होने 
लगीं || ८० || भगवान्‌ खयं हर्षित होकर अपने 
पाञ्चजन्य शक्षकी ध्वनि करने लगे और उन्होंने 
गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपने ही समान बना 
ल्या वि ८१ ॥ उन्होंने क्षणमरमें ही अन्य सब 
श्रोताओंको भी मेघके समान स्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बरः 
घारी तया किरीट और कुण्डळादिसे विभूषित कर 
दिया ॥ ८२ ॥ उस गाँवमें कुत्ते और चाण्डालपर्यन्त 
जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्णजीकी कृपासे 
विमानोंपर चढ़ा छिये गये || ८३ ॥ तथा जहाँ 
योगिजन जाते हैं, उस भगबद्धाममें वे भेज दिये गये । 
इस मकार भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा- 
श्रवणसे भ्रसत्न होकर गोकर्णजीको साथ ले अपने 
आति se चले गये ॥ ८४ ॥ 

' शयोष्यावासी भगवान्‌ श्री 
साकेतधाम सिधारे थे, उसी प्रकार मा मयी | 
उन सबको योगिदुळेम गोलोकवामको ले गये || ८५॥ 
र्य, चन्द्रमा और सिद्धोंकी भी कमी 
गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत अ्रव 
करनेसे चले गये ॥ ८६ ॥ त 

नारदजी ! सप्ताहयज्ञके द्वारा कथा श्रवण करनेसे 
जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषयमें 
हम आपसे क्या कहें १ अजी ! जिन्होंने अपने कर्ण- 
पुटसे गोकणेजीकी कथाके एक अक्षरका भी पान | 
वै फिर माताके गर्भमें नहीं आये | ८७॥ : 
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` ` ताताम्बुपर्णाशनदेहशोषणे क जिस गतिको लोग वायु; जळ या पत्ते खाकर शरीर सुखाने 
स्तपोभिरुग्रेश्चिरकालसंचिते से बहुत कालतक धोर तपस्या करनेसे औरं योगाभ्याससे 


योगैश्च. संयान्ति न तां. गति वै `| भी नहीं पा. सकते; उसे -वे संप्ताहअ्रवणसे सहजमें ही 
.. -सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम्‌ ॥८८॥ | सात कर लेते हैँ ॥ ८८ ॥ इस परम पवित्र इतिहास- 


० तिहासमिमं पुष्य शाण्टिस्योजपि बुनीखरः । `| प चित्रकूटपर विराजमान . मुनीश्वर शाण्डिल्य भी 
. इतिह झु सुनी ब्रह्मानन्दर्मे मग्न होकर करते . रहते हैं ॥ ८९ ॥ यह 


पठते: चित्रकूटस्यो नह्मानन्द्परिप्छ॒त ॥८९॥ क कत ल्य हासे ही 
आख्यानमेतत्परमं पवित्र . पापरासिको देती है 
विदडेदरथीपम्‌ या | समस्त पापराशिकों भस्म कर । यदि इसका 
श्रुत सकृठ्ठ - विद श्राद्ध समय पाठ किया जाय, तो इससे पितृगणको 
द्वे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे बड़ी तृप्ति होती है. और. नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी 
न्नित्यं सुपाठादपुनभच ` च ॥९०॥ प्राप्ति होती है॥ ९० ॥ 
क$) REL LS 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्ष- 
वणन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 
| सप्ताहयशकी विधि : ` | 
य कुमारा उचु व ` सनकादि कहते हे--नांरदजी ! अब हम आपको 
| अथ तें सम्प्रवक्ष्याम सप्ताहश्रवणे त्रिधिम्‌ ere | सप्ताहश्रचणकी विधि बताते हें । यह विधि प्राय लोगोंकी 
सहापेवसमिश्चैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः॥ १ ॥ | सहायता और धनसे साध्य कही गयी है॥ १ ॥ पहले तो 
व वायस यत्नपूवंक ज्योतिषीको बुलाकर मुहुत्तं पूछना चाहिये तथा 
र 3: तु समाहय शहत रच्छ | विवाहके लिये जितने धनका प्रबन्ध किया जाता है, उतने ही 
` विवाहे यादशं वित्त ताइशं परिकल्पयेत्‌ ॥ २ ॥ | धनकी व्यवस्था इसके लिये करनी चाहिये || २॥ कथा आरम्भ 
नभस्य आधिनोजों च मार्गशीर्ष झुचिनेभाः . .. | करनेम भाद्रपद, आश्विन, कातिक, मार्गशीर्ष, आषाढ और 
एते मासाः कथारम्मे श्रोतणां मोक्षसचका! ॥ ३-॥ | श्रावण----ये छः महीने श्रोताओंके लिये मोक्षकी प्रापतिके 


` ` आासानां विप्र हेयानि तानि स्याज्यानि सर्वथा | | कारण हैं ॥ ३ ॥ देखें | इन महीनों भी मदराज्यतीपात 
तत याचच तर तत कन्या वये ह आदि कुयोगोंको. सर्वथा त्याग देना चाहिये । तथा दूसरे 


NAR लोग जो उत्साही हों, उन्हें अपना सहायक वना -लेना 
` देशे देशे तथा सेयं वाता प्रेष्या ग्रयत्नतः। . | चाहिये ॥ ४ ॥ फिर प्रयत्न करके देश-देंशान्तरोंमें यह 


NF र | 
820 भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः ।। ५ |। | संवाद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सत्र लोगोको 
go दूरेहरिकथा र्कवा केचिदरेचाच्युतकीतना: सपरित्रार पधारना चाहिये | ५॥ खी और शूद्रादि 
. रियः शद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ | “कया एवं संकीर्तनसे दूर पड़ गये हैं | उनको भी 
| 9 देशे देशे ः Cb विरक्ता वकता ये वैष्णवाः कीतेनोत्सका! Us सूचना हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ॥ ६ ॥ देश 


` | देशमें जो विरक्त वैष्णव और हरिकीर्तनके प्रेमी हों, उनके 

| पास निमन्त्रणपत्र अवश्य भेजे उसे लिखनेकी विधि इस | 
क प बतायी गयी है ॥ ७ || महानुभावो.! यहाँ कं ही । 
न भा क संत्पुर्षोंका बड़ा दुम. समागमः रहेगा | 
' अश्वै रसमयी  श्रीमद्वागवंतकी कया होगी ॥ ८॥ ` | 
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श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः । 

. भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः ॥ ९॥ 
नावकाशः . कदाचिच्चेददिनमात्रं तथापि तु । 
सवंथाऽऽगमनं कार्यं क्षणोःत्रेव सुदुर्लभः ॥१०॥ 
एवमाकारण तेषां कतव्यं विनयेन च.। 
आगन्तुकानां सवषां वासस्थानानि कर्पयेत्‌ ॥११॥ 
तीर्थ वापि वने वापि ग्रहे वा श्रवणं मतम्‌ । 
विशाला वसुधा यत्र कतेव्यं तत्कथास्थलम्‌ ॥१२॥ 
शोधनं माजेनं अूमेलेंपन॑ थातुमण्डनम्‌ । 
गृहोपस्करमुद्शृत्य गृहृकोणे निवेशयेत्‌ ॥१३॥ 
अवाक्पश्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ । 
कतंव्यो मण्डपः गरोच्चेः कद्लीखण्डमण्डितः ॥१४॥ 
फलपुष्पदलेविं्वग्वितानेन ` विराजितः | 
चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ॥१५॥ 
ऊध्य सप्तैव लोकाश्च करपनीयाः सविस्तरम्‌ । 

तेषु बिग्रा विरक्ताअ स्थापनीयाः प्रबोध्य च ।।१६॥ 
पूवं तेपामासनानि कतेव्यानि यथोत्तरम्‌ । 
वक्तुथापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ।। १७।। 
उदड्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता बे प्राइमुखस्तदा । . 
्राङ्झुस्चेद्कवेद्क्ता श्रोत्रा चोदड युखस्तदा ॥१८॥ 
अथवा - पूर्वदिख्तेया पूज्यपूजकमध्यतः । | 

` शरोतृणामागमे प्रोक्तो देशकालादिकोबिदैः ॥१९॥ 
निरिक्तो वेष्णवो विप्रो वेदशाख्रविशुद्धिक्ृत । 
-इष्टान्तकुशलो भीरो वक्ता कार्योऽतिनिःस्पृहः ॥ २०।। 
` अनेकधरमविश्रान्ताः खरणाः पाखण्डवादिनः 


` शुकशाख्रकथोचचारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिता:॥२१॥ 


` कत्तु; पास सहायाथमन्यः स्याप्यस्तथाविधः 
पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ।।२२॥ 


माहात्म्य ` 


३७ 


राय) च्छ धा ¬ mmo 


आपलोग -भगवद्रसके रसिक हैं, अतः श्रीमागत्रता- . 
मृतका पान करनेके . लिये प्रेमपूर्वक शीघ्र ही | 
पधारनेकी कृपा कर ॥ ९ ॥ "यदि आपको विशेष ` 
अवकाश न हो, तो भी एक दिनके लिये तो अवश्य _ 
ही कृपा करनी चाहिये; क्‍योंकि यहाँका तो एक क्षण भी 
अत्यन्त दुलेभ है? || १० ॥ इस प्रकार विनयपूर्वेक उन्हे 
निमन्त्रित करे और जो लोग आयें, उनके लिये यथोचित . 
निवासस्थानका प्रबन्ध करे ॥ ११ ॥ 

कथाका. श्रवण किसी तीर्थम, वनमें अथवा अपने ' 
घरपर भी अच्छा माना गया है । जहाँ लंबा-चौड़ा 
मेदान हो, वहीं कथास्थळ रखना चाहिये ॥ १२ ॥ 


भूमिका शोधन, माजन और लेपनं करके रंग-बिरंगी घातुओंसे 


चौक पूरे । घरकी सारी सामग्री उठाकर एक कोनेमें रख 
दे ॥१३॥ पाँच दिन पहलेसे ही यत्नपूर्वक बहुत-से त्रिछाने- 
के वस्न एकत्र कर ले तथा केलेके खंभोंसें सुशोभित एक ऊंचा 
मण्डप तेयार कराये १४ ॥ उसे सब ओर फळ, पुष्प, पत्र 
और चंदोतेसे अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियाँ लगाकर 
तरह-तरहके सामानोसे सजा दे॥ १५॥ उस मण्डपमें कुछ 
ऊंचाईपर सात विशाल लोकोंकी कल्पना करे और उनमें 
विरक्त ब्राह्मणोंको बुला-बुलाकर बैठाये || १६।।- आगेकी ओर 


' उनके लिये वहाँ यथोचित आसन तैयार. रक्खें। इनके 


पीछे वक्ताके लिये भी एक दिव्य सिंहासनका प्रबन्ध 


करे ॥ १७ ॥ यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर रहे तो 


श्रोता एवामिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे 
तो श्रोताको उत्तरकी ओर मुख करके बैठना चाहिये ॥ १८॥ 
अथवा वत्ता. और श्रोताको पूर्व॑मुख होकर बैठना चाहिये । 
देश-काळ-आदिको जाननेवाले महांनुभावोंने श्रोताके लिये 
ऐसा ही. नियम बताया है ॥ १९ ॥ जो वेद-शात्रकी 
स्पष्ट व्याख्या करनेमें समथ हो, तरह-तरहके दृष्टान्त दे 


| सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त नि:स्पृह हो, ऐसे 


विरक्त और विष्णुभक्त श्राह्मगको बक्ता बनाना चाहिये : 
॥ २० ॥ श्रीमद्भागवतके प्रवचनमें ऐसे ऊोगोंको नियुक्त 
नहीं करना चाहिये जो पण्डित होनेपर भी अनेक धमाके 
चक्करमें पड़े इए, ख्री-लम्पट एवं पाखण्डके प्रचारक 
हों ॥ २१ ॥ वक्ताके पास ही उसकी सहायताके लिये 
एक वसा ही विद्वान्‌ और स्थापित करना चाहिये 

वह भी सब प्रकारके संरायोकी निवृत्ति करनेमें समई 
और लोंगोको समझानेमें कुशल हो | २२॥ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri न 


वक्त्रा क्षोरं॑ प्रकतव्यं दिनादवाखताप्ये । कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पूर्व ब्रत ग्रहण करनेके 


अरुणोदयेऽसौ निवत्यं शौचं खानं समाचरेत्‌ ॥ २२ । | जिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये | तथा अरुणोदयके 
नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्व॑ प्रयत्नतः । समय शौचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे ॥२३॥ 


कथाचिष्ञपिघाताय गणनाथ | प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥। और संध्यादि अपने नित्यकर्माको संक्षेपसे समाप्त करके 
पितृ संतर्प्य शुद्धचर्थ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । कथाके विध्नोंकी निवृत्तिके लिये गणेशजीका पूजन करे | 
मण्डल च भ्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥२५॥ |... तंदननन्‍्तर पिठगणका तर्पण कर पुरव पार्पोकी | 
ऐ व शुद्रिके लिये प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल बनाकर. 
कृष्णपमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌। | उसमें श्रीहरिको स्थापित करे ॥ २५ ॥ फिर भगवान्‌ | 
प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोचारणपरवेक क्रमशः षोडशोप- | 
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिघे । चारविथिसे पूजन करे और उसके पश्चात्‌ प्रदक्षिणा तथा 
कर्यमोहर॒हीताईं | र नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे || २६ || 'करुणा- 
कममोहरुहीताज्गं माञ्ुद्र भवार्णवात्‌ ॥२७॥ | निधान ! मैं संसार-सागरमें डूबा हुआ और बड़ा दीन 
श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयलतः | हूँ | कर्मोके मोहरूपी ग्राहने मुझे पकड़ रक्खा है। आप 
इस संसार-सागरसे मेरा उद्दार कीजिये! ॥ २७ || इसके ' 
धूपदीपसमरि < 
कतेव्या विधिना रीत्या [| 0 आदि समति ओमी मे 
ततस्तु श्रीफलं इत्वा नमस्कार समाचरेत्‌ । बड़े उत्साह और प्रीतित्ू्वक - विधि-विधानसे पूजा करे 
स्तुतिः ग्रसन्नचित्तन कर्तव्या केवलं तदा ॥२९॥ | ॥ २८ ॥ फिर पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार 
श्रीमद्भागवतार्योऽयं प्रत्यक्ष! कृष्ण एच हि | 
सीकृतोऽसि मया नाथ सुक्त्यर्थं भवसागरे ॥३०॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया । 


करे और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे--॥ २९ || 
निर्विध्नेनेव कर्तव्यों दासोऽहं तव केशव ॥३१॥ 


श्रीमद्गागवतके रूपमे आप साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही 
विराजमान हैं | नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेके 
लिये आपकी शरण ली है ॥ ३० ॥ मेरा यह मनोरथ 
आप बिना किसी विष्न-बाधाके साङ्गोपाङ्ग पूरा करें । 
| दासा केशव ! में आपका दास हैँ? ॥ ३१ ॥ 
एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ | इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन 
सम्भूष्य वख्नमूषाभिः पूजान्ते त॑ च संस्तवेत्‌ ॥३२॥ | करे । उसे सुन्दर वस्राभूषणोसे विभूषित करे और फिर 
` शुकरूप ` प्रबोधज्ञ सवशाख्विशारद्‌ । 
एतत्कथाग्रकारेन मदज्ञानं विनाशय ॥३३॥ 
तदग्रे नियमः पञ्चात्कतेव्यः श्रेयसे युदा । 
'सपरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥३४॥ 
वरणं पञ्चविग्राणां कथाभङ्कनिव्ृत्तये । | 


-| {जाके पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे-॥। ३२ ॥ 
कतंव्यं . तैईरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ।।३५॥ 


२८ श्रीमद्भागवत | [ अ० ६ 


——— Soo 


“शुकसरूप भगवन्‌ | आप समझानेकी कळामें कुशल 
और सब राख्नमें पारंगत हैं; कृपया इस कथाको प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर करं? ॥ ३३ ॥ फिर अपने कल्याणके 
लिये प्रसनतापूवक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 
सात दिनोंतक यथाशक्ति उसका पालन करे ॥ ३४ ॥ | 
कथामें विष्न न हो, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको और | 
वरण करे; वे द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा भ्रगवानके नामों- 
का जप करें ॥ ३५ ॥ फिर ब्राह्मण, अन्य विष्णुमक्त 


आहणातेभयवंयान्यंसथाकीर्तनकारिण *।  । एवं कीर्तन करनेवालोंको नमस्कार करके उनकी पूजा 
भला सम्पूज्य दुतताज्ञः खयमासनमाविशेत्‌ ॥२६॥ | करे और उनकी आज्ञा पाकर खयं भी आसनपर बैठ 
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२९ 


ves a व्युदस्य च। 
कथाचित्त। शुद्सतिः स लभेत्फलयुत्तमम्‌ ।।३७।। 
आद्र्योदयमारम्य सार्धत्रप्रहरान्तकम्‌ । 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्डं सुधीमता ।।३८॥ 
कथाविरामः कतंव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्‌ । 
तत्कथामचु काय वे कीतंनं वेष्णवेस्तदा ॥३९॥ 
मलमूत्रजयाथं हि लघ्वाहारः सुखावहः । 
हविष्यान्नेन कतेव्यो ह्येकवारं कथार्थिना ॥४०॥ 
उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिञ्चेच्छृणुयात्तदा । 
शृतपानं पयःपानं कृत्वा वे शृणुयात्सुखम्‌ ॥४१।। 
फलाहारेण वा भाव्यमेकशुक्तेन वा पुनः । 
सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कतेव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥४२॥ 
भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ । 
नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि ॥४३॥ 
सस्ताइव्रतिनां पुंसां नियमाञ्छृणु नारद । 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४४॥ 
ब्रह्मचयंमधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनम्‌ । 
कथासमासो शक्ति च ङुर्याक्षित्यं कथात्रती ॥४५।। 
द्विदल मधु तेल च गरिष्ठान्नं तथेव च । 
भावदुष्टं पुषितं जह्यात्नित्यं कथा व्रती ॥४६॥ 
कामं क्रोध मदं मानं मत्सरं लोभमेव च | 

दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच. कथाव्रती ॥४७।। 
वेदवेष्णवविग्राणां शुरुगोब्रतिनां तथा। | 
ख्रीराजमहतां निन्दां. वर्जयेद्यः कथाव्रती ॥४८॥ 
रजखलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकैस्तदा । ` 
दिजदविडवेदबाहयेश्च न वदेद्यः कथात्रती ॥४९।। 
सत्यं शोचं दया मौनमाजेवं विनयं तथा । 
उदारमानसं तद्वदेवं ङृर्यात्कथात्रती ॥५०॥ 
दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवात्‌ । 


अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच कथामिमाम्‌ ॥५१॥ । श्रवण करे ॥ ५१ ॥ जिस खीका रजोदर्शन रुक गया 


अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च मृतार्भका । 


| जाय ॥ २६ ॥ जो पुरुष ठोक, सम्पत्ति, धन, घर और 
।पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर झुद्गचित्तंसे केवल कयामें ही ध्यान 
रखता है, उसे इसके श्रवणका उत्तम फल मिळता है ॥३७॥ 
बुद्विमान्‌ वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे कथा आरम्भ 
करके साढ़े तीन पहरतक मध्यम खरसे अच्छी तरह कथा 
बाँचे ॥ ३८ ॥ दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद 
रक्खे । उस समय कथाके प्रसङ्गके अनुसार वैष्णबोंको 
भगवानूके गुर्णाका कीर्तन करना चाहिये---व्यर्थ बातें 
नहीं करनी चाहिये ॥ ३९ || कथाके समय मल-मूत्रके 
वेगको काबूमें रखनेके लिये अल्पाहार सुखकारी होता है; 
इसलिये श्रोता केवळ एक ही समय हविष्यान्न भोजन 
करे || ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार 
रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुख- 
पूर्वक श्रवण करे ॥४ १। अथवा फलाहार या एक समय एक 
अनका ही भोजन करे । जिससे जैसा नियम सुभीतेसे सघ 
सके, उसीको कथाश्रवणके लिये ग्रहण करे॥४२॥ मैं तो 
उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि 
वह कथा-श्रवणमें सहायक हो | यदि उपवाससे श्रवणमें 
बाधा पहुंचती हो तो वह किसी कामका नहीं ॥ ४३ ॥ 
नारदजी ! नियमसे सप्ताह सुननेवाले पुरुषोंके नियम 
सुनिये । विष्णुभक्तकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवणका 
अधिकारी नहीं है ॥ ४४ ॥ जो पुरुष नियमसे 
कथा सुने, उसे ब्रह्मचर्यसे रहना, भूमिपर सोना और 
नित्यप्रति कथा समाप्त होनेपर पत्तछमें भोजन करना 
चाहिये ॥ ४५॥ दाळ, मधु, तेल, गरिष्ठ अन, भावदूषित 
पदार्थ और बासी अन्न---इनका उसे सर्वदा ही त्याग 
करना चाहिये | ४६ ॥ काम, क्रोध, मद्‌, मान, मत्सर, 
लोभ, दम्भ, मोह और द्रेषको तो अपने पास भी नहीं फटकने 
देना चाहिये || ४७ || वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, 
गोसेवक तथा खी, राजा और महापुरुषोंकी निन्दासे भी 
बचे॥४ ८॥ नियमसे कथा सुननेवाले पुरुषको रजस्वला खी, 
अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणोंसे द्वेष 
करनेवाले तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे बात नही 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, 
सरलता, विनय और उदारताका बर्ताव करना चाहिये 


| ॥ ५० ॥ धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे पीडित, 


भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा 
हो, जिसके एक ही संतान .होकर रह गयी हो, जो 
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खवदर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्ततः ॥५२॥ 
एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत । 


अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥५३॥ 
एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत । 
जन्माष्टमीव्रतमिव कतेव्यं फलकाह्विमिः ।५४।। 
अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह! । 


भ्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वेष्णवा यतः ॥५५।॥ 
एवं नगाहयज्ञेऽसिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कायोतिभक्तितः ॥५६॥ 
ग्रसादतुलसीमाला शरतृम्यश्चाथ दीयताम्‌ । 
मृदङ्गतालललितं कतव्यं कीर्तनं ततः ॥५७॥ 
जयशब्दं नमःशब्दं शहृदब्दं च कारयेत्‌ । | 
िग्ेम्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 
बिरक्तस्चेङ्भवेच्छ्रोता गीता वाच्या परेऽहनि । 
शुहस्थर्चेततदा होमः कतेव्यः कर्मशान्तये ॥५९॥ 
ग्रतिः्होक तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च । 
पायसं मधु सपिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ॥६०।। 
अथवा हवनं कुर्याद्रायत्र्या सुसमाहितः । 
तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्ततः ॥६१॥ 


होमाशक्तो बुधो होम्यं दद्यात्तत्फलसिद्भये । 


बॉझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा 
जिसका गर्भे गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथाको 
सुने॥ ५२ || ये सब यदि विधिवत्‌ कथा सुनें तो इन्हे 
अक्षय फलकी प्राप्ति हो सकती है । यह अत्युत्तम दिव्य 
कथा करोड़ों यज्ञोंका फल देनेत्राली है || ५३ ॥ 
इस प्रकार इस ब्रतकी विधियोंका पाळन करके फिर 
उद्यापन करे | जिन्हें इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माउमीज्रतके समान ही इस कथाब्रतका उद्यापन करें 
॥५४॥ किंतु जो भगवानके अकिञ्चन भक्त हैं, उनके 
लिये उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है। वे श्रत्रणसे ही 
पवित्र हैं; क्योंकि वे तो निष्काम भगवद्भक्त हैं || ५७ ॥ 
इस प्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तज 
श्रोताआंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ ५६ ॥ फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, 
तुळसी और प्रसादी माळाएँ दे तथा सब्र लोग मृदङ्ग 
और झाँझकी मनोहर '्वनिसे सुन्दर कीर्तन करें || ५७ ॥ 
जय-जयकार, नमस्कार और शाङ्खध्वनिका घोष कराये 
तथा ब्राह्मण और याचकोंको धन और अन्न दे | ५८॥ 
श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके लिये दूसरे दिन 
गीतापाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे ॥ ५९ | 
उस हवनमें दशमस्कन्धका एक-एक इलोक पढ़कर 
तिविपूेक खीर, मधु, घृत, तिळ और अन्नादि 
सामग्रियांसे आहुति दे || ६० || 
कनल अथवा एकाग्र चित्तसे गायत्री-मन्त्रद्वारा हवन करे; 
कि तत्त्वतः यह महापुराण गायत्रीखरूप ही है ॥६१॥ 
होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके 
लिये ब्राह्मणोंको हवनसामम्री दान करे तथा नाना प्रकारकी 


नानाच्छिद्रनिरोधाथ न्यूनताधिकतानयोः ॥॥६२॥ न्रुटियोंको दूर करनेके लिये और विधिमें फिर जो न्यूनाधिकता 


दोषयोः प्रशमाथं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 


रह गयी हो, उसके दोषोंकी शान्तिके लिये विण्णुसहस्रनाम- 
का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि 


तेन स्यात्सफलं सब नास्त्यस्ादूधिकं यतः ।६३।। | कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है || ६२-६३ ॥ 


द्वादश श्राह्मणान्‌ पश्चाद्गोजयेन्मधुपायसेः । 
दद्यात्सुणं धेनुं च व्रतपूणत्वहेतवे ॥६४॥ 
शक्तो पलत्रयमितं खणसिंह विधाय च । 


फिर बारह ब्राह्मणांको खीर और मधु आदि उत्तम-उत्तम 
पदार्थ खिलाये तथा ब्रतकी पूर्तिके लिये गौ और सुवर्ण- 
का दान करे ॥ ४६ ॥ सामर्थ्यं हो तो तीन तोले 
सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर सुन्दर अक्षरोंमे 


तत्रास पुस्तक खाप्यं लिखितं ठलिताक्षरम्‌ ॥६५॥ | ल्ल हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी रखकर उसकी आवाहनादि 


विविध लि उपचारोसे पूजा करे और फिर जितेन्द्रिय 
चायको-उसका बल्न, आभूषण खं गन्धादिसे 


वल्लभूषणगन्धाद्यः पूजिताय यतात्मने ॥६६। | एजनकर--दक्षिणाके सहित समर्पण कर दे ॥६५-६६॥ 
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वह or = 
आचायाय सुधीदंच्वा सुत्त स्याद्भवबन्धने $| या करनेसे वह बुद्धिमान्‌ दाता जन्म-मरणके 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता हैं | यह सप्ताहपारायणकी 

४”, १ ५ र Re 

एव कृते बिधाने च सर्वपापनिवारणे ।।६७॥ | जिधि सब पापोंकी निवृत्ति करनेत्ाली है । इसका इस 
प्रकार ठीक-टीक पाऊन करनेसे यह मङ्गमय भागत्रत- 
| पुराण अभी फळ प्रदान करता हूँ तया अर्थ, धर्म, 


कक गोया पा काम और मोक्ष--चारोंकी प्राप्तिका साधन हो जाता 
थम्‌ सावन स्यान्न सशयः ।।६८॥ | है--इसमें सन्देह नहीं || ६७-६८ | 


फलद स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवर्त शुभम्‌ । 


कुमारा ऊचुः | सनकादि कहते हैँ-नारदजी | इस प्रकार तुम्हें 
इति ते कथितं सवं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि । यह सप्ताहश्रवणकी विधि हमने एरी-शूरी सुना दी, अत्र और 


अ दन रि क्या सुनना चाहते हो £ इस श्रीमद्भागवतसे भोग और 
तेनेव अृक्तिक्ती करे खिते ॥६९॥ | जोश दोनों ही हाथ छग जाते हैं ॥ रद 


र सूतजी कहते हे--शौनकजी ! यों कहकर 
त्यक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुभागवतीं कथाम्‌ । | महासुनि सनकादिने एक सप्ताहतक विधिपूर्वक इस 


¢ शनी = 
९ २ 3 ु्तिमनमदायिवीस | सवपापनारिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदा 
सवंपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिग्रदा ७ र रर तु 
हरा युण्या झु द्‌ यिनीम्‌ ॥७०॥ करनेवाठी भागवतकथाका प्रवचन किया । सब प्राणियोंने 


शृण्वतां सर्वेभूूतानां सप्ताह नियतात्मनाम्‌ । | नियमपूर्वक इसे श्रवण किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
यंथाविधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥७१॥ | विधिपर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति की ||७०-७१॥ 
तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा । कथाके अन्तमें ज्ञान, वैराग्य और मक्तिको बड़ी पुष्टि मिली 


और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीत्ोंका 
७ र 
तारुण्य परम चामूत्सवेभूतमनोहरम्‌ ॥७२॥ | दत्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे ॥ ७२ || 


नारदश्च कृतार्थोऽभूत्सिद्वे स्वीये मनोरथे । अपना मनोरथ पूरा होनेसे नारदजीको भी बड़ी प्रसन्नता 
पुलकीकृतसोङ्गः परमानन्दसम्मृतः ॥७३॥ | इई, उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे 


Re | परमानन्दसे पूजे हो गये || ७३ ॥ इस प्रकार कया 
सर S च [at 
एव कथा समाकण्यं नारदो भगबत्म्रियः । श्रवणकर भगवानके प्यारे नारदजी हाथ जोड़कर प्रेम- 


प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः ॥७४॥ | गद्दद वाणीसे सनकादिसे कहने लगे || ७४ ॥ 
नारद उवाच नारदजीने कहा--मैं धन्य हूँ, आपलोगोंने करुणा 
धन्यो5स्म्यनुग्रहीतो5सि भवद्धि! करुणापरैः। करके मुझे बड़ा ही अनुगृहीत किया है, आज मुझे सर्व- 
अद्य मे भगवॉल्लब्धः सर्वपापहरो हरिः ॥७५॥ | पापहारी भगवान्‌ श्रीहरिकी ही प्राप्ति हो गयी || ७५] 
श्रवणं स्वेधर्मेभ्यों वरं मन्ये तपोधनाः । | तपोधनो ! में ्रीमड्भागवश्रवणकों हो सब धमोसे श्रेष्ठ 
वेकुण्ठस्यो यतः कृष्णः श्रवणादस्य लम्यते ।।७६॥ | नता ह! क्योकि इसके श्रवणसे बेकुण्ठ ( गोलोक )-बिहारी 
क्सा श्रीकृष्णको प्राप्ति होती है ॥ ७६ ॥ 


४ नी कोस सतजी कहते हँ--शौनकजी | वैष्णवश्रेष्ठ नारदजी 
अ वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे । यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते-फिरते योगेश्वर 
परिभ्रमत्‌ समायातः शुको _योगेश्वरसदा ॥9७॥ | शुकदेवजी आ गये ॥ ७७ || कथा समाप्त होते ही 
तत्राययों पोडशवाषिकस्तदा व्यासनन्दन श्रीश्ुकदेवजी वहाँ पधारे । सोलह वर्षकी- 
व्यासात्मजो ज्ञानमहान्धिचन्द्रमा १। सी आयु, आत्मलाभसे पूर्ण, ज्ञानरूपो महासागरका 


 कथावसाने निजलाभपूर्ण संबर्षन करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे प्रेमसे धीरे. 
प्रेम्णा पठन भागवत शनैः शनैः॥७८॥ | हत 


धीरे श्रीमद्वामवतका पाठ कर रहे थे ॥ ७८ ॥ 
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दृष्टा सदस्याः परमोरुतेजसं परमतेजखी झुकदेवजीको देखकर सारे सभासद्‌ 
सद्य; समुत्थाय ददुर्महासनम्‌ ! झटपट खड़े हो गये और उन्हें एक ऊँचे आसनपर 

कर १ बेठाया | फिर देवर्षि नारदजीने उनका प्रेमपूर्वक पूजन 

प्रीत्या सुरषिस्तमपूजयत्सुखं किया । उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा--- “आपलछोग मेरी 


खितोऽबदत्संश्रणुतामलां गिरम्‌॥।७९॥| निर्मेछ वाणी सुनिये' || ७९ ॥ 
श्रीशुकदेचजी बोले--रसिक एवं भावुक जन ! 


श्रीक उवाच | 
र्यी ेर्गहितं Ae यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पद्रक्षका पारेएक फल है। | 
निगसकरपतरागी; i श्रीमुकदेवरूप शुकके मुखका संयोग होनेसे अमृतरससे | 
शुकसखादसरतद्रवसय॒तम्‌ | परिपूर्ण हैं । यह रस-ही-रस है-इसमें न छिलका है | 

,. |न गुठली। यह इसी लोकमें सुलभ है । जबतक शरीरमें 
पिवत भागवतं रसमालयं ` चेतना रहे, तबतक आपळोग बार-बार इसका पान | 


मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥८०॥ करें || ८० ॥ मह्णामुनि व्यासदेवने श्रीमद्भागवत महा- 
0 लि पुराणकी रचना की है । इसमें निष्कपट---निष्काम 
धमः प्रोज्ञितकेतवोऽत्र परमो निमत्सराणां सतां द र ह इसमें जुद्धान्त करण आपः 


वेद्यं बास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ र जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन | 
, . | है, जिससे तीनों तापोंकी शान्ति होती है। इसका आश्रय 
श्रमङ्कागवते महायुनिकृते किं वा रोर ; लेनेपर दूसरे शाख अथवा साधनकी आवश्यकता नहीं 
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌८१ इ | कली पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवणकी इच्छा करते 
| प्रसणविलय' > 8 » तभी ईश्वर अत्रिलम्ब उनके हृदयमें अवरुद्ध हो | 
श्रीमद्भागवर्त पुराणतिलक यदव ष्णवानां धन जाता है || ८१ ॥ यह भागवत पुरांणोंका तिलक और | 


यसिन्‌ पारमहंस्यमेवममल ज्ञानं परं गीयते । वैश्णवोंका : धन है । इसमें परमहंसोंके प्राप्य बिशुद्ध 
- ज 2 शनश नरक नेष्कर्म्यमाविष्कत ज्ञानका ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वेराग्य और 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित नंष्कम्यमाविष्कृत भक्तिके सहित निवृत्तिमार्गको प्रकोशित किया गया 


तच्दर्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भक्तया वियुच्येत्ररः | है । जो परुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननः , 
- में तत्पर रहता हे, वह मुक्त हो जाता है ॥ ८२ ॥ 


खर्गे सत्ये केलासे वेकुण्ठे नास्त्ययं रसः । | यह रस खर्गलोक, सत्यलोक, कैलास और बैकुण्ठमे 
नि किचित्‌ भी नहीं है, इसलिये. भाग्यवान्‌ श्रोताओ ! तुम इसका 
अत [पपन्तु सद्भाग्या मा मा युश्चत काह चित्‌ < : 

| वयनी लत तत ८2 खूब. पान करो; इसे कभी मत छोड़ो, मत: छोड़ो ॥ ८३ ॥ 


यय नीती सूतजी कहते हैं-श्रीशुकदेबजी इस प्रकार कह 

एवं झुवाणे साते बादराययी . | ही रहे थे कि उस सभाके बीचोबीच प्रह्ाद, बलि, 
मध्ये सभायां हरिराविरासीत्‌। | उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदोंके सहित साक्षात श्रीहरि _ 
प्रहादबल्युद्धवफाल्गुनादिभि- प्रकट हो गये । तब देवर्षि नारदने भगमान्‌ और उनके | 


¦ सुरषित्तमपूजयञ्च भक्तोकी यथोचित पूजा की ॥ ८४॥ भगवानको प्रसन 

दृष्टा प्रसन्न महदासने हरि "र | दक देवर्षिने उन्हें एक विशाल  सिंहासनपर बैश ७ 
ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा । दिया और सब लोग उनके सामने संकीतेन करने छंगे। उस 

भवो भवान्या ५ ' ` ` | कीर्तनको देखनेके लिये श्रीपावतीजीके सहित महादेवजी 
5 तत्रागमत्कीतनद पवत | और ब्रह्माजी भी आये ॥ ८५॥ कीर्तन आरभ्म हुआ | 
a शेनाय . । ।८५।। | प्रह्णादजी तो चन्चछगति ( फुर्तीले ) होनेके कारण 

चोद्वः कांखधारी | करता७ बजाने लगे, उद्धवजीने ने उठा टी, 
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वीणाधारी सुरषिः खरकुशलतया रागकतीर्डुनोऽभूत्‌। | देवर्षि नारद वीणाकी ध्वनि करने टगे, खर-विज्ञान ( गान- 
इन्द्रोऽचादीन्सृदङ्गं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा विद्या ) में कुशळ होनेके कारण अजुन राग अळापने टगे, 
त्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव।८६। इन्द्रने मृदङ्ग बजाना आरम्भ किया, सनकादि बीच-त्रीचमें 


ननते मध्ये त्रिकमेव तत्र जयघोष करने लगे और इन सबके आगे शुकदेवजी तरह- 
भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । कळ ह तन गति दा हर ॥ 
अलोकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य सब कति, ज्ञान और वैराग्य 


नटोंके समान नाचने ळगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन 

हरि! ग्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तत्‌।८७।। | देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और इस प्रकार कहने 

मत्तो वरं भाववृताद्‌ वृणुध्वं छगे--|।'८७ ॥ मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसे बहुत. 
` ग्रीतः कथाकीर्तनतोऽखि साम्प्रतम्‌ । | रसन हँ, तुम्हारे भक्तिमावने इस समय मुझे अपने वें 
श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः कर लिया है । अतः तुमलोग मुझसे वर मॉगो ।! 


| भगवान्‌के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न इए 
प्रेमाद्रेचित्ता हरियूचिरे ते ॥८८॥ | और वरमा चित्तसे भगवानसे कहने छगे || ८८ ॥ 
नगाहमाथासु च सर्वेभक्त- भगवन्‌ ! हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्पमें भी 


रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात | जहाँ-कहीं सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पारषदोंके 


मनोरथोऽयं परिपूरणीय- सहित अवश्य पधार | हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिये 0 
स्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ।।८९॥| | भगवान्‌ 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये. ॥ ८९ ॥ 
ततोऽनमत्तद्वरणेषु नारदः इसके पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके पार्षदों: 
स्तथा शुकादीबपि तापसांश्च । के चरणोंको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर झुकदेव- 

अथ प्रहटाः परिनएमोहाः जी आदि तपखियाँको भी नमस्कार किया । कथा- 
सर्वे ययुः पीतकथासृतास्ते ।।९०॥। | तक पान करनेसे सबं लोगोंको बड़ा ही आनन्द हुआ, 

भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा उनका सारी आ नष्ट हो गया । फिर वे सब लोग 
शास्त्रे खकीयेऽपि तदा शुकेन | अपने-अपने स्थानोंको चले गये | ९० || उस समय 

अतो हरिभागवतस्य सेवना- शुकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रांसहित अपने झाख्में 


शित्त षणवानामर।९२॥ स्थापित कर दिया | इसीसे भागवतका सेवन करनेसे 

समायाति हि बण्णवानास्‌।११।। | श्रोहरि वैष्णबोंके हृदयमें आ विराजते हैं || ९१ ॥ 
दारिद्रथदु 'खज्चरदाहदितानां जो छोग ह दखिताके दुःखब्बरकी ज्यालासे दग्ध हो रहे 
मायापिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ | हैं, जिन्हें माया-पिशाचीने रौद डाला है तथा जो संसार- 


संसारसिन्धो परिपातितानां समुद्रमें इब रहे हैं, उनका कल्याण. करनेके लिये 
क्षेमाय वै भागवतं प्रगजेति ॥९२॥ | श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है॥ ९२ ॥ 
शनक उवाच शौतकजीने पूछा--सूंतजी ! शुकदेवजीने राजा 


त्त | रीक्षितको, गोकणेने धुन्धुकारीको और सनकादिने 
शुकेनोक्तं कदा राजे गोकर्णेन कदा पुनः । | नारदीय 
पक रदजीको किस-किस समय यह ग्रन्थ सुनाया था--मेरा : 
सुरषये कदा ब्राह्मश्छिन्धि मे संशयं त्विमभ्‌ ॥९३॥। | यह संशय दूर कीजिये | ९३ | 
| सूत उवाच | खतजीने कहा--मगवान्‌ श्रीकृष्णके खधामगमनके 
आकृष्णनिगमाल्तिशदर्षाधिकगते कली । बाद कलियुगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर 


नवमीतो नभस्ये च कथारम्मं शुकोऽकरोत्‌ ॥९४॥ | "पय सको झा नवमीको शुकदेवजीने कथा 
लीकषिष्ाताले जे कतो राच | + | आरम्भ की यी ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितके कथा सुनने- . 
अ | के बाद कछियुगके दो सौ बर्ष बीत जानेपर आषाढ 


शुद्धे शुचो नवम्यां चे घेनुजोऽकथयर्कथाम्‌ ।॥।९५॥ | मासकी शुक्ल नवमीको गोकर्णजीने यह कथा सुनायी 
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तसादपि कलो ग्राप्ते त्रिशद्षषेगते सति । 
उद्ुर्ज सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥९६॥ 
इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं -त्वयानघ । 
कलो भागवती वाता भवरोगविनाशिनी ॥९७॥ 


[ अ 


थी ॥९५॥ इंसके पीछे कलियुगके तीस वर्षे और निकल 
जानेपर कार्तिक शुक्ला नत्रमीसे सनकादिने कथा आरम्भ 
को थी ॥९६॥ निष्पाप शौनकी ! आपने जो कुछ पूछा 


था, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया | इस कल्युगमे 


भागवतकी कथा भवरोगकी रामबाग औषध है-॥९७॥ 
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| कृष्णम्रियंसकलकल्मपनाशनंच `. संतजन ! आपलोग आदरपूर्वक इस कथाम्रतका पाने 
.. ` ` 'ुक्‍्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि। | कीजिये । यह श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण पापोंका 
- ` सन्तः कथानकमिदं पिवतादरेण. | ना करनेवाला; मुक्तिका एकमात्र कारण और भक्तिको 
Ee बढ़ानेचौला है । लोकमें अन्य कल्याणकारी साधेनोंका 
Se टोके हितीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌ हट विचार करने. और तीर्थोका सेवन करनेसे क्या होगा 
`. ` स्पुरुषमपिः वीक्ष्य पाशहस्तं ` ॥ ९८ ॥ अपने दूतको हाथमे पादा लिये देखकर यमराज 
`` ` वदति यमः किल तस कर्णमूले । उसके कानमें कहते. हैं--“देखो, जो भगवानुकी कया 
` परिहर भगवत्कथासु मत्तान्‌. ` 'बातमें मत्त हो रहे हों, उनसे दूर रहना; में औरोंको ही 
SS . “ दण्ड देनेकी शक्ति रखता हूँ, वेष्णबोंको नहीं? ॥९९॥ 
। ... पेडरहमन्यदणा नवैष्णवानाम्‌। ।१९॥ | इस असार संसारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण 
` असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधिय | व्याकुल बुद्विवाले पुरुषो | अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क | क्षणके लिये भी इस शुककथारूप अनुपम . सुधाका पान 
FE णाय क्षेमाथ पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌। | करो । प्यारे भाइयो | निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ 
ह ता अध भो कजत कि इत्सिवरषे | ठ श! इस कयाके कान सले | 
er परीक्षित्साधी hr 2 अध | जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ | 
ह यच्रबणगतशुत्तथ॒क्तिकथने।१००। | हैं॥१० PR श्री्ुकदेवजीने प्रेमरसके क होकर . 
रसग्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा इस कथाको कहा था । इसका जिसके कण्ठसे सम्बन्ध 
जो हाल कुण्टे lh हो जाता है, वह वैकुण्ठका खामी बन जाता है ।। १० १॥ 
च ; त्त युर्मवेत्‌ ॥१०१॥ | ज्ञोनकजी ! मैने अनेक झाखोंको देखकर आपको यह परम 
इति च परमगुह्यं सवेसिद्वान्तसिद्ध गोप्य रहस्य अभी-अभी सुनाया है । सब शाखोंके सिद्धान्तांका 
सपदि निगदितं ते शास्रपुञ्जं विलोक्य | | यही निचोड है । संसारमें इस शुकशाखसे अधिक पवित्र 
जगति शककथातों निर्मल नाखि किंचित्‌ और कोई वस्तु नहीं है; अतः आपलोग परमानन्दकी प्रातिके 
CMa रम्‌।१०२। लिये इस द्वादरास्क्रन्धरूप रसका पान करें ॥ १०२ ॥ 
; सुसहो दश ° °| | जो पुरुष नियमपूर्वक इस कथाका भक्ति-भावसे श्रवण 
एतां यो नियततया श्रुणोति भक्त्या करता है और जो शुद्धान्तःकरण भगवद्धक्तोंके सामने इसे 
यश्चैनां कथयति शुद्धवेष्णवाग्रे । सुनाता है, वे दोनों ही विधिका पूरा-पस पालन करनेके 
तो सम्यम्विधिकरणात्फलं लमेते कारंण इसका यथाथ फळ पाते हैं--उनके लिये त्रिळोकीमें 
` याधाध्योन्नहि सबने किमप्यसाध्यम्‌१०३ | कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता ॥ १०३ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागत्रतमाहात्म्ये 
श्रवणविषिकथनं नामे षष्ठोऽध्यायः || ६ ॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीमङ्भागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 
॥ हृरिः ४“ तत्सत्‌ ॥ 
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३# तत्सत्‌ 
श्रीगणेशाय नसः 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 


अथम; स्कन्ध; 


— VIED छत 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
श्रीसूतजीते ग़ोनकादि ऋषियोंका प्रश्न 
मङ्गलाचरण 

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत- जिससे इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रळय होते हैं. 
अनणा त क्योंकि वह सभी सद्रप पदाथोमें अनुगत है और 

व हि असत्‌ पदार्थोसे प्रथक्‌ है; जड नहीं, चेतन है 
ब्रह्म हृदा य आदिकवये परतन्त्र नहीं, खयंप्रकारा है; जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ 
हन्ति यत्स्रयः | नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्पसे ही जिसने उस वेदज्ञानका 
ह eR दान किया है; जिसके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
तेजोवारिशृदां यथा विनिमयो भी मोहित हो जाते हैं; जैसे तेजोमय सूर्यररिमयोंमें जल- 
यत्र त्रिसर्गोऽसरषा का, जळमें स्थलका और स्थलमें जलका भ्रम होता है, वैसे 

आ ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रतू-खप्त-सुषृष्त 

धाम्ना स्वेन सदा नि > Ba 
द्‌ | सृष्टि मिथ्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत्‌ प्रतीत 

सत्यं पर धीमहि ॥ १॥ | हो रही है, उस अपनी खयंप्रकारा ज्योतिसे सर्वदा और 

धर्मः प्रोज्शितकैतवोउत्र परमो सवथा माया और मायाकार्यसे पूर्णतः मुक्त रहनेत्राळे 
निर्मत्सराणां परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हे ॥ १ ॥ 

ही निमत्सराणां न सता महामुनि व्यासदेवके द्वारा निर्मित इस श्रीमद्भागवत 
वेद्य. वास्तवमत्र वस्तु शिवदं महापुराणमें मोक्षपर्यनन फलकी कामनासे रहित परम 
तापत्रयोन्मूलनम्‌ | धमका निरूपण हुआ है । इसमें शुद्धान्तःकरण सत्पुरुषो 
त निकृत के जाननेयोग्य उस वास्तबिक वस्तु परमात्माका निरूपण 
महा हुआ है, जो तीनां तापोंका जड़से नाश करनेबाळी और परम 

किं वा परैरीश्वरः सा| है। अब और किसी साधन या शास्नसे 

अ क्या प्रयोजन । जिस समय भी सुकृती पुरुष इसके श्रवणकी 

सद्यो हृ्वरुष्यतेऽत्र कृतिभिः | इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविल्म्ब उनके हृदयमें 
शुभूषुभिस्तक्षणात्‌ ।। २॥ | आकर बन्दी बन जाता है ॥ २ रसके मर्मज्ञ भक्तजन ! 

लासक ते यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका हुआ फड 
मकश्पतरोगेलितं फलं है । श्रीशुकदेवरूप तोतेके#मुखका सम्बन्ध हो जानेसे 
छुकमुखादर्तद्रवसयुतस्‌ । | यह परमानन्दमयी झुधासे परिपणे हो गया है | इस फलम 


# यह प्रसिद्ध है कि तोतेका काटा हुआ फळ अधिक मीठा होता है । 


ts 
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Ya श्रीमद्भागवत [ आ० १ 


पिबत भागवतं रसमालयं छिलका, गुठळी आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है । 
यह मूर्तिमान्‌ रस है । जबतक शरीरमें चेतना रहे, तब- 
गुहुरहो रसिका श्वि भावुकाः ॥ ३॥ | तक इस दिव्य भगवदू-रसका निरन्तर बार-बार पान करते 

रहो । यह एृश्वीपर ही सुलभ है ॥ ३ ॥ 

कथाप्रारम्भ 

नेमिषेऽनिमिषश्ेत्रे ऋषयः शोनकादय! । एक बार भगवान्‌ विष्णु एवं देवताओंके परम पुण्यमय 
क्षेत्र नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियांने भगवत-प्राप्तिकी 
सत्रं खगाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४॥ | इच्छासे सहस्त वर्षोमे पूरे होनेत्राळे एक महान्‌ यज्ञका 


अनुष्ठान किया ॥ ४ ॥ एक दिन उन लोगोंने प्रातःकाल : | 


त एकदा तु झुनयः प्रातहुतहुताग्नय | अग्निहोत्र आदि नित्यक्ृत्यांसे निवृत्त होकर सूतजीका 
पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसनपर बैठाकर बड़े आदर- 

सत्कृतं तमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ | ५॥ | से यह प्रश्‍न किया || ५ ॥ 
ऋषय ऊचुः  ऋषियांने कहा--सूतजी ! आप निष्पाप हैं। आपने 


त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ | समस्त इतिहास, पुराण और घर्मशा्रोंका विधिपूर्वक 
पुराणानि सेतिह अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभाँति व्याख्या भी 


आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशाख्राणि यान्युत ।। ६ ॥ | की है ॥ ६ ॥ वेदवेत्ताओंमें-श्रेष्ठ भगवान्‌ बादरायणने एवं 
> भगवानके सगुण-निर्गुग रूपको जाननेत्राले दूसरे मुनियों- 

यानि वेदविदां श्रेष्ठी भगवान्‌ बादरायणः । ने जो कुछ जाना है---उन्हें जिन विषरयोंका ज्ञान है, 
| वह संब आप वास्तविक रूपमें जानते हैं । आपका 
अन्ये च मुनयः प्रत परावरविदो विदुः ॥ ७॥ | हृदय बड़ा ही सरळ और शुद्ध है, इसीसे आप उनकी 


व्ह; | कृपा और अनुम्रहके पात्र इए हैं | गुरुजन अपने प्रेमी 
वेत्थ त्वं सोम्य तत्सवं तच्ततस्तद्नुग्रहात्‌ । . | | शिष्पको गु्त-से-गु्त बात भी बता दिया करते 


¦ खिग्धल शिष्यस्य ८॥ | दै ॥७-८॥ आधुष्मन्‌ | आप कृपा करके यह बतळाइये 
र युरो युद्यमप्युत ॥ ८। कि उन सब शाख्रों, पुराणों और गुरुजनोंके उपदेशामिं 


तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवतां यदिनिश्चितम्‌ । कलियुगी जीबोके परम कल्याणका सहज साधन आपने 
त निश्चय किया है || ९ || आप संत-समाजके भूषण 

पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि | इस कलियुगमे प्रायः छोगोंकी आयु कम हो गयी 
५208 Rl र । साधन करनेमें छोगोंकी रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं 
पिन । लोग आळसी हो गये हैं | उनका भाग्य तो मन्द 
प्रायेणाल्पायुषः सम्य युगे जनाः | है ही, समझ भी थोड़ी है; इसके साथ ही वे नाना 


| प्रकारकी विष्न-बाधाओंसे घिरे हुए भी रहते हैं ॥ १०॥ शाल 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या शुपटरुताः ॥१०॥। | थी बहुतसे हैं । परन्तु उनमें एक निश्चित साधनका 


णि सूरिकर्माणि श्रोतव्यानि नहीं, अनेक प्रकारके कर्मोका वर्णन है । साथ ही वे 
उहि सूरिकमाभि भीतम्ाति विभागः । इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है । 
अतः साधोऽत्र | यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया | आप परोपकारी हैं । अपनी बुद्धिसे उनका सार निकाल 
Fs कर प्राणियोंके परम कल्याणके लिये हम श्रद्धाछओंकी 

येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ । सुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हो । १ ९। 
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स्वत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥१२। 
तन्नः शुश्रूषमाणानामईसङ्गानुवर्णितुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 
आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो विसुच्येत यद्विभेति खयं भयम्‌ ॥१४॥ 
यत्पादसंश्रयाः खत सुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः सधुन्यापोऽनुसेवया ॥१५॥ 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यः्ोकेब्यकर्मणः । 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 
तस्य कमोण्युदाराणि परिगीतानि छरिभिः । 
नूदि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः ॥१७॥ 
अथाख्याहि हरेधींमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 
पयं तु न वितृप्याम उत्तमश्षोकविक्रमे । 
यच्छृण्वतां रसज्ञानां खादु खादु पदे पदे ॥१९॥ 
कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमत्योनि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ।।२०॥। 
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेडसिन्‌ वैष्णवे वयम्‌ । 
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 
त्वं नः संदशितो भात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्‌ । 
करिं स्रं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्‌ ॥२२॥ 
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प्यारे सूतजी! आपका कल्याण हो | आप तो जानते ही 
हैं कि यदुबंशियोंके रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे 
अवतीर्ण हुए थे ॥ १२ ॥ हम उसे सुनना चाहते हैं | 
आप कृपा करके हमारे लिये उसका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि भगवानूका अवतार जीवोंके परम कल्याण और 
उनकी भगवत्प्रेममयी समृद्विके लिये ही होता है ॥ १३ ॥ 
यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमें पड़ा हुआ हैं--इस 
स्थितिमें भी यदि वह कभी भगवानूके मङ्गलमय नामका 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय; क्योंकि 
खयं भय भी भगवान्‌से डरता रहता है ॥१४॥ सूतजी ! 
परम विरक्त और परम शान्त मुनिजन भगवानके श्रीचरणों- 
की शरणमें ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्शमात्रसे संसारके 
जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं | इधर गङ्गाजीके जलका बहुत 
दिनोंतक सेवन किया जाय, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती 
है ॥ १५ ॥ ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओंका 
गान करते रहते हैँ, उन भगवानका कलिमलहारी पवित्र यश 
भला, आत्मशुद्विकी इच्छावाला ऐसा कोन मनुष्य होगा, 
जो श्रवण न करे ॥ १६ ॥ वे लीलासे ही अबतार धारण 
करते है । नारदादि महात्माओंने उनके उदार कर्मोंका 
गान किया है । हम श्रद्वाछुआके प्रति आप उनका वर्णन 
कीजिये ॥ १७ ॥ 

बुद्विमान्‌ सूतजी ! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया- 
से खच्छन्द लीला करते हें | आप उन श्रीहरिकी मङ्गू- 
मयी अबतार-कथाआंका अब वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 
पुण्यकीति भगवान्‌की लीछा सुननेसे हमें कभी भी तृप्ति 
नहीं हो सकती; क्‍योंकि रसज्ञ श्रोताओऑंको पद-पदपर 
भगवानकी छीलाओंमें नये-नये रसका अनुभव होता 
है ॥ १९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, 
लोगोके सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य 
हों। परन्तु उन्होंने बळरामजीके साथ ऐसी लीलाऐ भी की 
हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है, जो मनुष्य नहीं 
कर सकते || २० ॥ कलियुगको आया जानकर इस 
वेष्णवक्षेत्रमे हम दीर्घकालीन सत्रका संकल्प करके बैठे 
हैं | श्रीहरिकी कथा सुननेके लिये हमें अवकाश प्राप्त 
है ॥ २१ ॥ यह कलियुग अन्तःकरणकी पवित्रता और 
शक्तिका नाश करनेवाला है । इससे पार पाना कठिन 
है । जैसे समुद्रसे पार जानेवाळोको कणधार मिल जाय 
उसी प्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेवाले हम- 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५० श्रीमद्भागवत [ अ० २ 


ब्रृहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धमत्रमणि । लोगोंसे ब्रह्माने आपकी मिलाया है ॥ २२ ॥ धर्म: 
रक्षक, ब्राह्मणमक्त, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने 
घाममें पधार जानेपर धमंने अब किसकी शरण ळी 
स्वा काष्ठामधुनापत धमः क शरण गतः ॥२३॥ ' हे--यह बताइये || २३ ॥ 
RSS 
5 इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 
द स्कन्धे नेमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
भगवत्कथा और भगवद्भक्तिका माहात्म्य 
. व्यास उवाच | श्रीव्याखजी कहते हें-शोनकादे ब्रह्मवादी ऋषियों- 
; Sa के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवाको बड़ा ही 
| सम्प्रश्नसंहृषटो रोमहर्षणि १ बन्द न चिया 
इति वि्राणां | आनन्द हुआ । उन्होंने ऋषियोंके इस मङ्गलमय प्रश्न- 
प्रतिपूज्य. वचस्तेषां प्रवक्तुसरुपचक्रमे ॥ १ || | का अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया ॥ १॥ 


सूत उवाच सूतजीने कहा--जिस समय श्रीजशुकदेवजीका 
हेत यज्ञोपत्रीत-संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक-वेदिक 
त्य कर्मोके अनुष्ठानका अवसर भी नहीं आया था, उन्हे 


हपायनो विरहकातर अकेले ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते देखकर उनके 
मी पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने लगे-- 

“बेटा ! बेटा !! उस समय तन्मय होनेके कारण श्री- | 

शुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोंने उत्तर दिया । ऐसे सबके , 


सतं सर्वभूतहृदयं ञ्ुनिमानतोऽख्ि ॥ २॥ | दसम विराजमान श्रीशुकदेव मुनिको मैं नमस्कार करता 
ह ॥ २ ॥ यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक 


यः खानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- | पुराण है। यह भगत्त्जरूपका अनुभव करनेवाला 


और समस्त वेदोंका सांर है । संसारमें फसे इए | 

मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां लोग इस बोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते.है, | 

ऽन्धम्‌ | 

तमो | | उनके लिये आध्यात्मिक तक्तोंको प्रकाशित करानेवाळा | 

यह एक अद्वितीय दीपक है । वास्तवमें उन्हीपर करुणा _ 

| करके बड़े-बड़े मुनियोंके आचाये श्रीशुकदेवजीने इसका _ 

व्यासख्रनुमुपयामि वर्णन किया है.। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हँ ॥ ३॥ | 
गुरु युनीनामू ॥ ३॥ मनुष्योमें सर्वश्रेष्ठ भगवानके अवतार नर-नारायण ऋषियों 

। को, सरखती देवीको और श्रीन्यासदेवजीको नमस्कार 

चेव नरोत्तमम्‌। | करके तब संसार और अन्तःकरणके समस्त विकारोपर 

| बिजव प्रात करानेवाले इस श्रीमद्वागवत महापुराणका 

जयशुदीरयेत्‌ रयेत्‌ ॥ ४ || | पाठ करना चाहिये | ४ ॥ 


पुत्रेति तन्मयतया तरचोऽभिनेद्‌- 


संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं 


re.” ' 


| 
| 
| 
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 आ० २ | प्रथम स्कन्ध ५१ : 
मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्धिलोंकमड़लम । ऋषियों ! आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके लिये | 
यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥ ५॥ | २ ४ उदर प्रश्न किया है; क्योंकि यह प्रश्न श्री- 

| कृष्णके सम्बन्धमें हे और इससे भलीमाँति आतमुद्धि हो. 
स व पुसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । जाती हे || ५ ॥ मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धमं वही 
है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति हो---भक्ति भी ऐसी, 
जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य- 
निरन्तर बनी रहे; ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्दखरूप 
जनयत्याञु वैराग्य परमात्माकी -उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है ॥ ६॥ 

श॒ वराग्यं ज्ञानं च यदहतुकम्‌ माक ॥७॥ | भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही, अनन्य प्रेमसे उनमें 


धमः खलुष्ठितः पुसां विष्वक्सेनकथासु यः । चित्त जोइते ही निष्काम ज्ञान और वेराग्यक्रा आविर्भाव 


| हो जाता है ॥ ७ ॥ धमका ठीक-ठीक अनुष्ठान 


~ 


नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हृ केवलम्‌ ॥८॥ | करनेषर भी यदि मनुष्यके हृदयमें भगवानको ळीछा- 
धमस्य॒ ह्यापवर्ग्यस्य नार्थाऽथायोपकल्पते । | कथाओंके प्रति अनुसगका उदय-न हो तो वह निरा 
श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ ॥ धर्मका फल है मोक्ष । उसकी 
साथकता अथे-प्राप्तिमें नहीं है । अर्थ केबल धमक लिये है | 
भोगविलास उसका फळ नहीं माना गया है ॥ ९ ॥ भोग- 
विछासका फल इन्द्रियांको तृप्त करना नहीं है, उसका 
| प्रयोजन है केवळ जीवन-निर्वाह | जीवनका फळ भी तत्त्व- 
जिज्ञासा है | बहुत कमं करके खर्गोदि प्राप्त करना उसका 
वदान्ति' तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमहयम््‌ | फल नहीं है ॥१०॥ तत्त्ववेत्तालोग ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे 
कम अन्‍य डक रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्दखरूप. ज्ञानको ही 
त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति. शब्द्यते ॥११॥ | तत्व कहते हैं | उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और 
तच्छूदधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया। | कोर भगवानके नामसे पुकारते है॥ ११॥ भ्रदाढ 
ड्‌ वुड मुनिजन भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वराग्ययुक्त भक्तिसे 
पञ्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृद्दीतया॥१२।। | अपने हृदयमें उस परमतत्तरूप परमात्माका'अनुभव करते 
हैं ॥ १२ ॥ शोनकांदि ऋषियों ! यही कारण है कि 
| अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुसार मनुष्य जो 


| 
। घमंका अनुष्ठान , करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसीमें 
खनुप्ठितस्स॒धमंस्य संसिद्रिहेरितोषणम्‌ ॥१३॥ है कि आलान अन #0 


तसादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । मनसे भक्तवत्सल भगवानका ही नित्य-निरन्तर श्रवण, 
5 कीतन, ध्यान और आराधन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


श्रोतन्यः कीतिंतव्यश्र ध्येयः पूज्यश्चचत्यदा।।१४।। | कर्मोकी गाठ बड़ी कड़ी है । विचारवान्‌ पुरुष भगवान्‌; 


| के चिन्तनंकी तलवारसे उस गाँठ्को काट डालले हैँ । 
यदडुध्यासिना युक्ताः कमेग्रन्थिनिबन्धनम्‌ । तबं भला, 'ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो भगवानूकी 


'छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न इुर्यात्कथारतिम्‌। १५॥ | ठोळाकथाम प्रेम न कर puny Sin ॥ १७ ॥ DGURL VISHNARADHY 
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अहेतुक्यग्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ ६॥ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 


नाथस्य धमकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९ ॥ 


कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलोभो जीवेत यावता । 


जीवस्य तत्तजिज्ञासा नाथां यस्चेह कर्मभि! ।।१०॥ 


अतः पुम्भिविजशरेष्ठा वणाश्रमविभागशः | 


षश  -  . शअीमझागबत ३. 7 | 


* सकता 


` शुश्रपो: श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारूचिः | | शौनकादि ऋषियो ! पवित्र तीथोंका सेवन करनेसे 

होते रव | . | महत्सेवा, तदनन्तर श्रवणकी इच्छा, फिर श्रंद्रा, तत्पश्चात्‌ 
` स्यास्सहत्सेवया विग्राः एण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥१६॥ 
शृष्वतां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 
हृ्यन्तःखो ह्यभद्राणि बिधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥१७॥। 
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं ` भागवतसेवया । | 
भगवत्युत्तमखोके भक्तिभेवति नेष्टिकी ॥१८॥ 
तदा रजस्तमोभावाः . कामलोभादयश्च ये । 
चेत एतेरनाविद्धं स्थितं सर्वे. प्रसीदति ॥१९॥ 
एव प्रसन्नमनसो . भगवद्भक्तियोगतः 
भरवत्तच्यविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य : जायते ॥२०॥ 
भिद्यते हृद्यग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 

| कषीयन्ते चास्य कर्माणि दए एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 
` अतो घे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा 
वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 
सं रजसम इति प्रकतेरगुणास्तै- ` 


यशका श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करनेवाले हैं । बे 


भगबद्भक्तोंके निरन्तर सेवनसे अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती 
हैँ, तवे : पवित्रकीति भगवान्‌. श्रीकृण्णके ` प्रति स्थायी 
. | प्रेमकी ` प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ .तव रजोगुण. और 

| तमोगुणके भाव--काम और लोभादि शान्त हो 
जाते हैं और. चित्तं इनसे रहित होकर सत्त 
| गुणमे स्थित एवं निमंल हो जाता है॥. १९ ॥ इस 

प्रकार भगवानकी :ग्रेममयी भक्तिसे जव संसारकी समस्त 
आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनन्दसे भर जाता है 
तब भगवानके तत्वका अनुभव अपने-आप हो जातां 
| है २० ॥ हृदयम आत्मखरूप भगवानका साक्षात्कारः 
होते ही ` हृदयकी . ग्रन्थि टूट जाती है, सारे सन्देह 
मिट जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है ॥ २:१ ॥ 
| इसीसे : बुद्विमान्‌ लोग `नित्य-निरन्तर बड़े आनन्दसे 


आत्रप्रसादकी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 

प्रकृतिके तीन गुण हं---सत्त, रज और तम । 
इनको ख्रीकार करके इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और 
प्रलयके लिये एक अद्वितीय . परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा 


युक्त: परः पुरुष एक इहास्य भत्ते । 


और रुद्र--ये तीन नाम ग्रहण करते है । फिर भी. 


` खित्यादये हरिविरिश्चिहरेति संज्ञाः . | मनुष्पोंका परम कल्याण तो सत्त्वगुण खीकार करनेत्राले 
. | श्रीहरिसे ही होता है ॥ २३ ॥ जैसे पृथ्वीके विकार 

श्रयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोनृणां स्युः।२३। | लकडीकी अपेक्षा धूआँ श्रेष्ठ है और, उससे भी श्रेष्ठ है 
अग्नि--क्योंकि वेदोक्त यज्ञ-यागादिके द्वारा अग्नि संद्रति 


` पार्थिवादरुणी धूमस्तसादप्नित्रयीमयः देनेवाला है--बैसे ही तमोगुणसे रजोगुण श्रेष्ठ है और 


रजोगुणसे भी सत्तगुण श्रेष्ठ है; क्योंकि वह भगवानका 

तमसस्तु रजस्तसात्सखं यहुझदशनम्‌ ।।२४॥ | दर्शन करानेबाला है २४ ॥ प्राचीन युगमें महात्मालोग 
| भेजिरे यो [ अपने कल्याणके लिये विशुद्ध सत्वमय भगवान्‌ बिण्णुकी 

मेजिरे मुनयो5* भगवन्तमधोक्षजम्‌ । ' ही आराधना किया करते थे । अब भी जो छोरा उनका 

' । अनुसरण करते हैं, वे उन्हींके समान कल्याणभाजन होते 

पण विशु क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ।। २५॥ हैं ॥२५॥ जो लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते 

हैं, वे यद्यपि-किसतीकी निन्दा तो नहीं करते, न किती 


. ९. श्रा० पा०-भगवदाश्रयात्‌ | 
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भगवत्‌-कथामें रुचि होती है ॥ १६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अपनी कथा सुननेवालोके हृदयमें आकर स्थित हो जते.हें : 


और उनकी अझुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे. : 
संतोके नित्यसुहृदू हैं ॥ १७ || जब श्रीमद्भागवत अथवा 2 


इषवो घोररूपान्‌ हित्वा शूतपतीनथ्‌। {मे दोष ही देखते हैं, फिर'भी घोररूपबाळे--तमोुर्णी ` 


मगवान्‌ श्रीक प्रति प्रेम्मक्ति करते हैं, निससे 


° 


अत्र]. ` .. अप ४ ` 


रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वं । 


पितृभूतग्रजेशांदीन्‌ श्रियैश्वर्यप्रजेप्स्रः ॥२७॥ 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 


वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥२८॥ 


वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धर्मा वासुदेवपरा गतिः ॥२९॥ 
स॒ एवेदं ससजांग्रे भगवानात्ममायया । - 


सदसद्रूपया चासौ शुणमस्यागुणो बिश्रुः ॥३०॥ 


तया. बिरुसितेष्वेषु ` गुणेषु गुणवानिव | 


अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुम्भितः ॥३१॥ 
यथा झवहितो बह्निदोरुष्वेकः खयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥३२॥ 


असो गुणमयेभावेभूतसकषेनद्रियात्मभिः । 


खनिमितेषु निविष्टो भुङ्के भूतेषु तद्गुणान्‌ ॥३३॥ 


भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः । 


नारायणकलाः शान्ता भजन्ति द्यनस्रयवः ॥ २ ६॥ | रजोगुणी भैरवादि भूतपतियोंकी उपासना न करके सत्तगुणी | व ग | 
| विष्णुभगवान्‌ और उनके अंश--कलाखरूपोका ही भजन - | 


करते हैं ॥ २६ ॥ परन्तु जिसका खभाव रजोगुणी. 
अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतानकी 
कामनासे भूत, पितर और प्रजापतियांकी उपासना करते 
हैं; क्योंकि इन छोगोंका खभांब उन ( भूतादिं ) से मिल्ता- 


| जुळता होता है.॥ २७ ॥ वेदोंका तात्पर्य श्रीकृष्णे ही है। ` 


यज्ञांके उद्देश्य श्रीकृष्ण ही हैं । योग. श्रीकृष्णके लिये ही किये 
जाते हैं और समस्त कमॉकी पंरिसमाप्ति भी श्रीकृष्णमें | 


ही है. ॥ २८ ॥. ज्ञानसे हहमखंरूंप श्रीकृष्णकी ही . 


प्राप्ति होती है.। . तपस्या श्रीकृष्णकी. प्रसनताके. लिये : 


ही को जाती है । श्रीकृष्णके लिये ही धोका अनुष्ठान : 


होता हैं और सब गतियाँ श्रीकृंणमें. ही संमा जाती 


| हैँ ॥ २९ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृति-और उसके 


गुणोंसे अतीत. हैं, फिर भी अपनी गुणमयी मायासे 
जो प्रपञ्चकी दृष्टिसे है और तत्त्वकी दृष्टिसे नहीं 
है---उन्होंने ही सर्गके आदिमें इस संसारकी रचनाः : 
की थी ॥ ३० ॥ ये सत्त्व, रज और तम--तीनों | 
गुण उसी मायाके. विलास हैं; इनके भीतर रहकेर 
भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे माम पंडते हैं । बास्तवमें तो 
वे. परिपूर्ण विज्ञानानन्दघन हैं ॥ ३१ || अग्नि तो वस्तुत 
एक ही. है; परन्तु जब वह अनेक प्रकारकी लकड़ियोंमें 
प्रकट होती है तंब अनेक-सी माद्ठम पड़ती है । वैसे ही - 
सबके आत्मरूप भगवान्‌ तो एक ही हैं परन्तु प्राणियांकी 
अनेकतासे अनेक-जेसे जान पड़ते हैं.॥ ३२ ॥ भगवान्‌ 
ही सूक्ष्म भूत-तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणों 
के विकारभूत भावोके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण | 
करते हैं और उनमें भिन्न-भिन्न जीवोंके रूपमें प्रवेश करके 
उन-उन योनियोंके अनुरूप विषयोंका उपभोग करते- 
कराते हैं ॥ ३३ ॥ वे ही सम्पूर्ण लोकोंकी रचना करते 
हैं और देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य आदि योनियोमें लीला 


वतार ग्रहण करके सत्त्गगुणके द्वारा जीवोंका पालन- | 


लीलोबतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु ॥३४॥ पोषण करते हैं ॥ ३४ ॥ 
—— ES । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां. 

प्रथमस्कन्धे नेमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ || 


“8 वाणवा 


१. प्रा० पा०--कलां | २. प्रा० पा०--शान्ता । ३. प्रा० पा०--लीलावतारागुरतस्तियडनरसुरादिष । 
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- ५४ पी | श्रीझझागवत [ अ० ३ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


भगवानके अवतारोंका वर्णन 
सूत उवाच श्रीसूतजी कहते हे--सृष्टिके आदिमें भगवानूने 


जगृहे पोरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । लोकोंके निर्माणकी इच्छा की | इच्छा होते ही उन्होंने. 


| महत्तत्त आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप ग्रहण किया । उसमें 


- सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसक्षया॥ १ || | दस इन्द्रिया, एक मन और पाँच भूत--ये सोलह 


योगनिद्रा कलाएँ थीं ॥ १ ॥ उन्होंने कारण-जळमें शयन करते 
यस्याम्भसि शयानस्य २ वितन्वतः । हुए जब यीगनिद्राका विस्तार किया, तब उनके नाभि- 


नाभिहदा्ुजादासीट्रा विश्वसूजां पतिः ॥ २॥ | प पक कणठ प्रकट हुआ और उस कमले 
| तियोके अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


य॒स्थावयवसंस्थाने: कल्पितो लोकविस्तरः ! भगवानके उस विराट्‌ रूपके अङ्ग-परत्यङ्गमें ही समस्तः 
- लेकोंकी कल्पना की गयी है, वह भगवानका बिशुद्ध 
.तद्वे भगवतो रूपं विशुद्ध सक्तमूजितम्‌ ।। ३॥ | सत्तमय श्रेष्ठ रूप है ॥ ३ | योगीलोग दिव्यदृष्टि 
भगवान्के उस रूपका दर्शन करते हैं | भगवानका वह 


पश्यन्त्यदो Na कया रूप हजारों पेर, जाँघें, भुजाएँ और मुखोंके कारण 
सहस्रपादोरुश्रुजाननाद्ग॒तंम्‌। | अत्यन्त विलक्षण है; उसमें सहस्रां सिर, हजारों कान, 

वा तिक हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं | हजारों मुकुट, 

| व्र और कुण्डल आदि आभूषणोंसे वह उल्लसित 
संहसमौल्यम्बरकुष्डलोहसत्‌ । ४॥ रहता है | ४॥ भगवानका यही पुरुषरूप जिसे नारायण 

कहते हैं, अनेक अबतारोंका अक्षय कोष है--इसीसे 

-एतञ्ञानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । सारे अवतार प्रकट होते हैं | इस रूपके छोटे 


'चचार दुशं ब्रह्मा ्रझचयेमरबण्डितम्‌ ॥ ६ । 
दवितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 


सेछोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और मनुष्यादि योनियों- 
की सृष्टि होती है ॥ ५ ॥ 


उन्हीं प्रभुने पहले कौमार सर्गमें सनक,सनन्दन,सनातन 
और सनव्कुमार--इन चार ब्राह्मणोंके रूपमें अवतार ग्रहण 
करके अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचयंका पालन किया ॥६॥ 
दूसरी बार इस संसारके कल्माणके लिये समस्त यज्ञोंके 
खामी उन भगवानूने ही रतातलमें गयी इई परथ्वीको निका 
लानेकेविचारसे सूकररूप ग्रहण किया || ७ ॥ ऋषियोंकी 
सृश्मिं उन्होने देवर्षि नारदके रूपमें तीसरा अवतार 
ग्रहण किया और सात्नत तन्त्रका ( जिसे “नारद-पाश्चरात्र' 
कहते हैं ) उपदेश किया; उसमें कर्मोंके द्वारा किस प्रकार 
कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है ॥ ८ ॥ 
धर्मपत्नी मूर्तिके गर्भसे उन्होंने नर-नारायणंके रूपमें चोथा 
| अवतार प्रहण किया । इस अवतारमे उन्हाने ऋषि 
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यखांशारेन सृज्यन्ते देवतिग्रंडनरादयः ॥ ५॥ 
स एव प्रथमं देवः कोमारं सर्गमास्थितः | 


उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वुः ॥ ७॥ 
. च देववित्वयुपेत्य सः। 


तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्यं कर्मणां यतः ॥ ८॥ 


अ० ३ ] 


अथम स्कन्ध 


५५ 


भूत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोद्‌ दुश्चर तपः।॥ ९ ॥ | बनकर मन और इन्द्रियोंका सर्वथा संयम करके बड़ी 


पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्छुतम्‌ । 


कठिन तपस्या की || ९ ॥ पाँचवें अवतारमें वे सिद्धोंके 
खामी कपिलके रूपमें प्रकट हुए और तत्तोंका निर्णय 


प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्तग्रामविनिर्णयम्‌ ॥१०॥ न भाला नाजकाण जो सा 


षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनद्यया । 


आन्तीक्षिकीमलकाय प्रहादादिस्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ | 


ततः सप्तम आकृत्यां रुचेर्थज्ञोऽम्यजायत । 
स यामाद्यः सुरगणैरपात्खायम्भुवान्तरम्‌ ॥१२।। 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः | 


दशेयन्‌ वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ | 


ऋषिभियाचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः । “ 
दुग्धेमामोषधीविंग्रास्तेनायं स॒ उशत्तमः ॥१४॥ 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसम्पुवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपादेवखत मनुम्‌ ॥१५॥ 
सुरासुराणायुदार्धी मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विथुः ॥१६॥ 
धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च 
` अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या भोहृयन्‌ खिया ॥१७॥ 


चतुर्दशं नारसिंहं बिश्रदेत्येन्द्रमूजितम। | 
ददार करजेवक्षस्येरकां कटकृद्यथा ॥१८॥ 


पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बलेः । 


गया था, आसुरि नामक ब्राह्मको उपदेश 
किया || १० ॥ अनसूयाके वर माँगनेपर छठे अत्रतारमें 
वे अत्रिकी संतान--दत्तात्रेय हुए | इस अवतारमें उन्होंने 
अलके एवं प्रह्वा आदिको ब्रह्मज्ञानका उपदेश 
किया ॥ ११ ॥ सातवीं बार रुचि प्रजापतिकी आकूति 
नामक पव्नीसे यज्ञके रूपमें उन्होंने अत्रतार ग्रहण किया 
और अपने पुत्र याम आदि देवताओंके साथ खायम्मुव 
मन्वन्तरकी रक्षा की ॥ १२॥ राजा नाभिकी पन्नी 
मेरुदेवीके गर्भसे ऋषभदेवके रूपमें भगवानने आठवा 
अवतार ग्रहण किया । इस रूपमें उन्होंने परमहंसोंका 
वह मार्ग, जो सभी आश्रमियोंके लिये वन्दनीय है, 
दिखाया | हक १३ ॥ ऋषियोंकी प्रार्थनासे नवीं बार वे राजा 
पृथुके रूपमें अवतीर्ण हुए । शौनकादि ऋषियो | इस 
अवतारमें उन्होंने पृथ्वीसे समस्त ओषधियोंका दोहन 


| किया था, इससे यह अवतार सबके लिये बड़ा ही 


कल्याणकारी हुआ ॥ १४ ॥ चाक्षुष मन्वन्तरके 
अन्तमं जब सारी त्रिलोकी समुद्रमें इब रही थी, तब 
उन्होंने मत्स्यके रूपें दसवाँ अवतार ग्रहण किया और 
पृथ्वीरूपी नौकापर बैठाकर अगले मन्वन्तरके अधिपति 
बेवस्वत मनुकी रक्षा की ॥ १५ ॥ जिस समय देवता और 
देत्य समुदर-मन्थन कर रहे थे, उस समय ग्यारह अवतार 
धारण करके कच्छपरूपसे भगवानने मन्दराचलको अपनी 
पीठपर धारण किया ॥ १६॥ बारहवीं बार धन्वन्तरिके 
रूपमे अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट इए और तेरहवीं बार 
मोहिनीरूप धारण करके देत्योंको मोहित करते हुए 
देबताओंको अमृत. पिलाया || १७ ॥ चौदहवें अवतारमें 
उन्होने नरसिहरूप धारण किया और अत्यन्त बलवान्‌ 
दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखांसे अनायास इस 
प्रकार फाड डाली, जैसे चटाई बनानेवाला सौंकको चीर 
डालता है ॥ १८.॥ पंद्रहवीं बार वामनका रूप धारण 


अवतारे षोडशंमे पञ्यन्‌ ब्रह्मठुहो नृपान्‌ । 


त्रि!सप्तकृत्व: कुपितो निःक्त्रामकरोन्महीम्‌ ॥२०॥ द्रोही हो गये हैं, तब क्रोधित होकर 
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थे त्रिछोकीका राज्य, परन्तु मागी उन्होंने 
केबल तीन पग र ॥ १९ ॥ सोल्हवें परशुराम- 
अवतारमें जब उन्होने देखा कि राजालोग ब्राहमणोंके 


५६ का... यय श्रीमद्वागवत . | | अ० ३ 


बार क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया ॥ २० ॥ इसके 
सपश ह [र किक जक वक अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके 
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टा पुंसोऽल्पमेधसः ।। २१ | द्वारा ये व्यासके रूपमें अत्रतीर्ण हुए, उस समय लोगों 
कार्यचिकीर्षया और धारणाशक्ति कम देखकर आपने वेदरूप 

नरदेवत्वमापभः डर कफ कर शाखाएँ बना दीं ॥ २१ ॥ अठारहवी बार 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्र वीर्याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेकी चळ उन्होंने राजा- 
| के रूंपमें रामावतार ग्रहण किया और सेतु-बन्धन, रावण- 

तिमे वृष वथ आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी छीछाएँ कीं ॥ २२ ॥ 

० न कमी पी उनी और बीसवें अवतारोमें उन्होंने यदुचंशमें बळराम 
रामकृष्णाविति स्रुवो भगवानहरङ्करम्‌ ॥२२।। | और श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर प्रथ्वीका भार 
उतारा ॥ २३ ॥ उसके बाद कलियुग आ जानेपर 

तुत्‌, कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुराहपाम्‌ । मगधदेश ( पिहार ) में देवताओंके द्वेषी देत्यांको मोहित 
भविष्यति 'करनेके लिये अजनके पुत्ररूपमं आपका बुद्धावतार 

बुद्धो नाप्नाजनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४॥ अं र ॥ इसके भी बहुत पीछे जब कलियुगका 
अन्त समीप होगा और राजालोग प्रायः छुटेरे हो जायगे, 
तब जगतूके रक्षक भगवान्‌ विष्णुयश नामक ब्राह्मणके 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना करिकर्जगत्पतिः ॥२५॥ | पर कर्कि अबतीणे होंगे ॥ २७ ॥ = = 
अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सच्ननिधेद्धिजाः । शौनकादि ऋषियो ! जैसे अगाध सरोवरसे हजारों 
छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, वेसे ही सत्त्वनिधि भगवान्‌ 

यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सह्रशः॥२६॥। | श्रोहरिके असंख्य अत्रतार हुआ करते हैं ॥ २६ ॥ 
| ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान्‌ 
ऋषयों मनवो देवा मलुपुत्रा महोजसः। | शक्तिशाली हैं, वे सब्र-के-सब भगवानूके ही अंश हैं ॥२७॥ 
| ये सब अवतार तो भगवानके अंशावतार अथवा 

कलाः सर्वे हरेरेव सम्रजापतयस्तथा ॥२७॥ कलावतार हैं, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ 
(अत्रतारी ) ही हैं। जब लोग देत्योंके अत्याचारसे व्याकु 


अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 


एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 


~ हें गबान्‌ः न्मो- 
न्द्रारिव्याकुल लोक ८॥ | उनको रक्षा करतं ६॥ २८ ॥ भगबानूके दिव्य जन 
नदरा ह मृडयन्ति युगे ग ॥२८॥ | ऊ "ण हय 
जन्म गुद्य॑ भगवतो य एतत्प्रयतो नरः । एकाग्र चित्तसे नियमपूर्वक सायङ्काल और प्रातःकाल 
गद्य त इसका पाठ करता है, वह सब दु :खोसे छूट जाता 


सायंग्रातर्गृणन्‌ भक्त्या दुःखग्रामाद्िमुच्यते ॥ २९॥ | है २९॥  _________-- 


१. प्रा० पा०--जिनसुतः | ` hd 

% यहाँ बाईस अवतारोंकी गणना की गयी है, परन्तु भगवानके चौबीस अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान्‌ चौबीसकी संख्या 
यो पूर्ण करते हे--रास-कृष्णके अतिरिक्त बीस अवतार तो उपर्युक्त हैं ही, रोष चार अवतार श्रीकृष्णके ही अंश हैं | खर्य श्रीकृष्ण 
तो पूर्ण परमेश्वर हैं; वे अवतार नहीं, अवतारी हैं । अतः श्रीकृष्णको अवतारोंकी गणनामें नहीं गिनते | उनके चार अश थे है 
एक तो केशका अवतार, दूसरा सुतपा तथा एब्निपर कृपा करनेवाला अवतार, तीसरा संकरषण-बळरांम चौथा जळ 
परब्रह्म । इस प्रकार इन चार अवतारोंसे विशिष्ट पॉचवें साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव हैं | दूसरे विद्वान्‌ ऐसा मानते हें किब 
` अबतार तो उपयुक्त हैं ही; इनके अतिरिक्त दो ओर हैं--हंस और हयग्रीव । 
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ही उठते हैं, तब युग-युगमें अनेक रूप धारण करके भगवान्‌ | 


अ] ` 


अथस स्कन्ध 


५9 


एतद्रूपं | भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
मायाशुणेविरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥ 
यथा नभसि मेघोषो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले | 


एवं द्रष्टरि इश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥३१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितम । . 
अदृष्टाश्रतवस्तुत्वात्त जीवो यत्पुनर्भवः ॥३२॥ 
यत्रेमे सदसदूपे प्रतिषिद्धे खसंबिदा। 

अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति त्टहमदर्शनम्र ॥३३॥ 


यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः | 
सम्पन्न एवेति विदुर्गदिस्नि स्वे महीयते ॥३४॥ 
एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च | 
वर्णयन्ति स॒ कबयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥३५॥ 
स वा इदं विश्वममोघलीलः 
सृजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽसिन्‌ । 
पाडवरगिकं जिघ्रति पडगुणेशः॥३६॥ 
न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः 
रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नामानि रुपाणि मनोवचोभिः 


प्राकृत खरूपरहित चिन्मय भगवानका जो यह स्थूळ- 
जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्तादि गुणों- 
से भगवानूमें ही कल्पित है॥ ३० ॥ जैसे बादल 
वायुके आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूलमें होता हैं, 
परतु अत्पबुद्धि मनुष्य बादलोंका आकाशमें और 
धूसरपनेका वायुमें आरोप करते हैं---बैसे ही अविवेकी 
पुरुष सबके साक्षी आत्मामें स्थूळ दृश्यरूप जगतका 
आरोप करते हैं ॥ ३१॥ इस स्थूल रूपसे परे 
भगवानका एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है-जोनतो 
स्थूलकी तरह आकारादि गुणोंबाला है और न देखने, 
सुननेमें ही आ सकता है; वही सूक्ष्मशरीर है | 
आत्माका आरोप या प्रवेश होनेसे यही जीव कहलाता 
है और इसीका बार-बार जन्म होता है ॥ ३२ ॥ उपर्युक्त 
सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्यासे ही आत्मामें आरोपित 
हैं । जिस अवस्थामे आत्मखरूपके ज्ञानसे यह आरोप 
दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है । ३३ ॥ तस्वहानी लोग जानते हैं कि जिस 
समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वरको माया निवृत्त हो जाती 
है उस समय जीव परमानन्दमय हो जाता हे और 
अपनी खरूप-महिमामें प्रतिष्टित होता है ॥ ३४ || वास्तवमें 
जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन हृदयेश्वर 
भगवानके अध्राकृत जन्म और कमोंका तत्तज्ञानी लोग 
इसी ग्रकार वर्णन करते हैं; क्योंकि उनके जन्म और 
कमं वेदोंके अत्यन्त गोपनीय रहस्य हैं ॥ ३५॥ 
भगवानकी लीला अमोघ हैं | वे लोलासे ही इस 
संसारका सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु 
इसमें आसक्त नहीं होते । प्राणियोंके अन्त:करणमें छिपे 
रहकर ज्ञानेन्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें 
उनके विषयांको ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग 
रहते हैं, वे परम खतन्त्र है---ये विषय कभी उन्हे 
लिप्त नहीं कर सकते॥ ३६॥ जेसे अनजान मनुष्य 
जादूगर अथवा नटके संकल्प और वचनोंसे की हुई 
करामातूक्लो नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प 
और वेदवाणीके द्वारा भगवानके प्रकट किये हुए इन नाना 
नाम और रूपोंको तथा उनकी लीलाओंको कुबुद्धि जीव 


संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥ | बइतसी तर्कयु्तियोके दार नहीं पहचान सकता ॥३७॥ 
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५८ 


स वेद धातुः पदवीं परस्य 
दुरन्तवीयस्य रथाङ्गपाणेः । 

. योऽमायया संततयानुवृत्त्या 
भजेत उन्पादमगेजगन्धव 


अथेह धन्या भगवन्त इत्थं 
दसदेवेऽखिललोकेनाये । 
कुवन्ति सर्वात्मकमात्मभावं 
न यत्र भूयः परिवत उग्रः ॥३९॥ 
इद्‌ भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌। 
उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥४०॥ 
निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं खस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मततां वरम्‌ ॥४१॥ 
` सर्ववेदेतिद्वासानां सारं सारं सहुदशतम्‌। 
स ठु सश्रावयामास . महाराज परीक्षितम्‌ ॥४२॥। 
आयोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः। ` 
` कष्णे खधामोपगते धमज्ञानादिभिः सह ॥४२॥ 
कली नश्व्शामेष धुराणाकोऽधुनोदितः । 
तत्र कीतंयतो विग्रा विप्रपेभरितेजसः ॥४४॥ 
अह चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रह्मत । 
सोऽहंचः आवयिभ्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ 


श्रीमद्भागवत 


., चक्रपाणि भगवानकी शक्ति और पराक्रम अनन्त हैं-.. 


[ अ° ३ 


rd ळा 


उनकी कोई थाह नहीं पा सकता । वे सारे जगतूके 
निर्माता होनेपर भी उससे सवथा परे हैं | उनके खरूप- 
को अथंवा उनकी लीलाके रहस्यको वही जान सकता 
है, जो नित्-निरन्तर निष्कपट भावसे उनके चरणकमलों- 
की दिव्य गन्धका सेवन करता है---सेवा-भावसे उनके 
चरणोंका चिन्तन करता रहता है ॥ ३८ ॥ शौनकादि 
ऋषियो ! आपलोग बड़े ही सौमाग्यशाली तथा धन्य 
हैं जो इस जीवनमें और विष्न-बाधाओंसे भरे इस 
संसारमें समस्त छोकोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह 
सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्षेचनीय अनन्य प्रेम. करते 
हैं, जिससे फिर इस जन्म-मरणरूप संसारके भयंकर 
चक्रमे नहीं पड़ना होता ॥ ३९ ॥ 
भगवान्‌ वेदब्यासने यह वेदोंके समान भगतरचचरित्रसे 
परिपणे भागवत नामका पुराण बनाया है । ४० ॥ 
उन्होंने इस ाघनीय, कल्याणकारी और महान्‌ 
पुराणको छोगोंके परम कल्याणके लिये अपने आत्मज्ञानि- 
शिरोमणि . पुत्रको ग्रहण कराया ॥ ४१ ॥ इसमें सारे 
वेद और इतिहासोंका सार सार संग्रह किया गया 
है | शुकदेवजीने राजा परीक्षिदको यह सुनाया || ४२ ॥! 
उस समय वे परमर्षियांसे घिरे हुए आमरण अनशनका 
ब्रत लेकर गङ्गातटपर बेठे इए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब धर्म, 
ज्ञान आदिके साथ अपने परमधामको पधार गये, तब 
इस कल्युगमें जो लोग अज्ञानरूपी अन्धकारसे अंधे हो 
रहे हैं, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय 
प्रकट हुआ है । शौनकादि ऋषियो ! जब महातेजखी 
श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ इस पुराणकी कथा .कह 
रहे थे, तब में भी वहाँ बैठा था | वहीं मैंने उनकी 
कृपापूणं अनुमतिसे इसका अध्ययन किया । मेरा जंसा 
अध्ययन है औरं मेरी बुद्विने जितना जिस प्रकार इसको 
ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे मैं आपळोर्गाको 
सुनाऊंगा ॥ ४३-४५ ॥ 


— DDT 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमर्स्वनवे 
नेमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


यत 5 सकचा उ oo प्रा पा०--$खिलविश्वनाथे । २ 


— aan oe 
आ० पॉ०-ततः संग्राहयामास। 
| यहाँतकका पाठ प्राचीन प्रतिमें नहीं हैं। ४ यहा प्राचीन प्रतिमे 'जम्मगु्॑श इतना पाठ अधिक दै | 
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"कृष्णे खघानीपगते' ` ˆ * माले 


, अ० ४] 


अथम स्कन्धं 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 


महर्षि व्यासका असन्तोष 


व्यास उवाच 
इति जुवाणं संस्तूय युनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 
इद्रः कुलपतिः दतं बहूवूचः शोनकोऽ्रवीत्‌॥ १॥ 
शौनक उवाच 
इत खत महाभाग वद नो वदतां वर । 
` कथां भागवता पुण्यां यदाह भगवाञ्हुक १ ॥ २॥ 
कसिन्‌ युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना । 
कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान्‌ संहितां मुनि)॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्रो महायोगी समदङ्निर्विकल्पकः। 
एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥ ४॥ 
ee 
देव्यो हिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्‌ । 
तद्वीक्ष्य एच्छति युनो जगदुस्तवास्ति 
्रीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः ॥ ५ ॥ 
कथमालक्षितः पोरे? सम्प्राप्तः इरुजाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तमूकजडवद्विरर्‌ गजसाहये ॥ ६॥ 
कथं वा पाण्डवेयस्य राजपेर्सनिना सह । 


fe 


ककबहुना 7S सा० पा०--मप्छु मच्माः | 


सवादः समभूत्तात यत्रेवा सात्वती भ्रुतिः ॥ ७ ॥ | कैसे हुआ, जिसमें यह भागेवतसंहिता कही गयी ? ॥७॥ 


` व्यासज़ी कहते हे--उस दीर्घकालीन सत्रमें 
सम्मिलित हुए मुनियाँमें विद्यावयोबृद्ध ` कुलपति 
ऋग्वेदी शोनकजीने सूतजीकी पूर्वोक्त बात सुनकर 
उनकी प्रशंसा की और कहा ॥ १ ॥ 


शौनकजी बोळे-सूतजी ! आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं जो कथा भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने कही थी, वही भगवानकी पुण्यमयी 
कथा कृपा करके आप हमें सुनाइये ॥ २ ॥ वह कथा 
किस युगर्मे, किस स्थानपर और किस कारणसे इई 
थी ? मुनिवर श्रीकृष्णद्वेपायनने किसकी प्रेरणासे इस 
परमहंसोंकी संहिताका निर्माण किया था ?.॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र झुकदेवजी बड़े योगी, समदर्शी, भेद-भाव- 
रहित, संसार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र पमाल्मामें 
ही स्थित रहते हैं । वे छिपे रहनेके कारण मूह-से 
प्रतीत होते हे ॥ 9 ॥ व्यासजी जब संन्यासके लिये वनकी 
ओर जाते इए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस 
समय जळमें स्नान करनेवाली ख्नियोंने नंगे शुकदेवको 
देखकर तो वस्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने 
इए व्यासजीको देखकर लजासे कपडे पहन लिये थे। 
इस आश्चर्यको देखकर जब व्यासजीने उन लियोसे .. 
इसका कारण पूछा, तब उन्होने उत्तर दिया कि 
“आपकी दृष्टिमं तो अभी ख्रीपुरुषका भेद बना हुआ 


| आपके पुत्रकी शुद्ध दृष्टिमे यह मेद नहीं 


है? ॥ ५ ॥ कुरुजाङ्गछ देशमें पहुँचकर हस्तिनापुरमें 
वे पागल, ग्ूँगे तथा जड़के समान विचरते होंगे । . 
नगखासियोने उन्हें केसे पहचाना ! || ६ ॥ पाण्डवनन्दन 
राजर्षि परीक्षित॒का इन मौनी शुकदेवजीके साथ संवाद . 
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. “६० 
` ` स गोदोहनमात्रं हि ग्रहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
. अवेक्षते . महाभागस्तीथीकुवस्तदाश्रमम्‌ ॥ ८ । 

अभिमन्युसुतं सत ` प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ । 
` तस्य जन्म महाश्चयं कर्माणि च गृणीहि नः ॥ ९॥ 
स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः। | 
प्रायोपविष्टो गङ्गायामनाहत्याधिराटश्रियम्‌ ॥१०॥ 
नमन्ति 'यत्पादनिकेतमात्मन 

शिवाय हानीय धनानि झत्रवः। ` 
 - कथं स वीरः श्रियमङ्ग. दुस्त्यजां 


युवैषतोस्स्रष्ड्महो सहासुभिः ॥११॥ 


शिवाय ` लोकस्य ` भवाय भूतये 

य॒ उत्तमश्लोकपरायणा जनाः। . 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ . पराश्रयं . | 
मोच निषिंद्य कृतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 
"तत्सवं नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन । . 
मन्ये त्वां विषये वाचां ख़ातमन्यत्र छान्दसात्‌ १३॥ 


उ : : . सूत उवाच... : 

... दापरे समनुप्राप्ते तृतीये . युगपर्यये । 

' जातः पराशराद्योगी वासव्यां कल्या हरेः ॥१४॥ 
` स कदाचित्सरसत्या उपस्पृश्य जलं शुचि । 

` विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ 
` परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा । 


। अ° ४. 


महाभाग श्रीशुकदेवजी तो गृहस्मोंके ह तात आकलन तो गलके कोको तरेक घरोंको ती्यस्वरूप 
बना देनेके लिये. उतनी ही देर उनके दरवाजेपर रहते 


हैं, जितनी देरमें एक गाय दुही जाती है॥ ८॥ सूतजी | 


. | हमने सुना है कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित्‌ भगबानके 


बड़े प्रेमी भक्त थे | उनके अत्यन्त आश्वयमय जन्म 
और कर्मोका भी वर्णन कीजिये ॥ ९ ॥ वे तो पाण्डव- - 
वंशके गौरव बढ़ानेवाले सम्राट थे । वे भला, 
किस कारणसे साम्राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके गङ्गा 


, | तटपर मृत्युपयन्त अनशनका ब्रत लेकर बेठे थे !॥।१०॥ 


शत्रुगण अपने भलेके लिये बहुत-सा धन लाकर उनके 
चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे | वे एक 
वीर युवक थे । उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मीको, अपने, 
प्राणोंके साथ भला, क्यों त्याग देनेकी इच्छा की ॥ ११॥ 
जिन लोगोंका जीबन भगवानके आश्रित है, वे तो संसारके 


. प्रम कल्याण, अभ्युदय और समृद्विके लिये ही जीवन 


धारण करते हैं | उसमें उनका अपना कोई सार्थ नहीं 
होता । उनका शरीर तो दूसरोंके हिंतके लिये था, 


. | उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया ॥१२॥ 
.वेदबाणीको छोड़कर अन्य समस्त शाख्त्रोके आप 


पारदर्शी विद्वान्‌ हैं | सूतंजी ! इसलिये इस समय जो ' 
कुछ हमने आपसे पूछा है, वह . सब कृपा करके हमें | 


कहिये ॥ १३ ॥ | 
कहा--इस वर्तमान चतुयुगीके-तीसरे युग. 


| द्वापरमें महर्षि पराशरके द्वारा वसु-कन्या सत्यवतीके गर्भसे | 


भगवांनूके कलावतार योगिराज. .व्यासजीका जन्म | 
हुआ ॥ १४ ॥ एक दिन वे सूर्योदयक्रे समय सरखतीके | 


'पंवित्र जल्में स्नानादि करके एकान्त पवित्र. स्थानपर 


बैठे हुए थे ॥१५॥.. महर्षि भूत और भविष्यको जानते 


थे। उनकी दृष्टि अचूक थी । उन्होंने देखा कि 
| जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समयके फेरसे 


` ` | प्रत्येक युगमें धर्मसड़ठरता और उसके . प्रंमावसे भौतिक 
वस्तुओंकी भी शक्तिका . हास होता रहता है । - 
त्कृतम्‌ । `. | संसारके लोग श्रद्वाहीन और शक्तिरदित हो जाते है| | 
सित हसितायुषः । ५७) | उनकी बुद्धि कर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नीं कर पाती | 
जाय हसिवाइुप: ॥१७॥ | और आइ भी कस दो जाती है । नेकी इत 
चशुषा। ` | भान्यहीनताको देखकर उन सुनीसरने अपनी दिश्य 
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सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदक ॥१८॥ 


चातुहोत्र कमं शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ । 


व्यदथाद्यज्ञसन्तत्यं वेदमेकं चतुविधिम्‌ ॥१९॥ 
ऋग्यजु /सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः 


इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 


त्रर्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः 
वैशम्पायन एंवैको -निष्णातो यजुषायरुत ॥२१॥ 
अथवाङ्गिरसामासीत्सुमन्तुर्दारुणो सुनि? । 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ॥२२॥ 
त एत ऋषयो वेद॑ स्तं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्यः प्रशिष्यैस्तच्छिष्येवेंदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ २३ 


त एव वेदा दुर्मेधेधार्यन्ते पुरुषैर्यथा । 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सठः ॥२४॥ 
खीशद्रदिजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । . | 
कर्मश्रेयसि मूढानां जय एवं भवेदिइं । 
इति भारतमाख्यानं कृपया झुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 


एव प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः 
सवात्मकेनापि यदा नातुष्यद्ध्ृदयं ततः ॥२६॥ 


` नातिप्रसीदद्ध्रदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ । 


`` वितर्कयन्‌ विविक्तख इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२७॥ 
` शतब्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः । 


१. प्रा० पा०-एकस्तु । 


EE 


समस्त वर्णों और आश्रमोंका हित कैसे हो, 
विचार किया ॥ १६--१८ ॥ उन्होंने सोचा कि 
वेदोक्त चातुहोंत्र# कर्म छोगोंका हृदय झुद्र करनेवाला 
है. । इस दृश्सि यज्ञोंका विस्तार करनेके ठियें उन्होंने 


एक ही वेदके चार विभाग कर. दिये ॥ १९ ॥ व्यास- 


जीके द्वारा ऋक, यज्ञः, साम और अथर्व--इन चार वेदोंका 
उद्वार (पृथककरण) हुआ | इतिहास और पुराणोंको पाँचत्राँ : 


वेद कहा जाता है॥ २०॥ उनमेंसे ऋग्वेदके पैल, 


गानके विद्वान्‌ जमिनि एवं यजुर्वेदके एकमात्र स्नातक 
वैशम्पायन हुए ॥ २१ ॥ अथर्ववेदमे प्रवीण हुएं 
दरुणनेन्दनः सुमन्तु मुनि । इतिहास .और पुराणोंके 
स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे || २२ ॥ इन पूर्वोक्त _ - 
ऋषियोंने अपनी-अपनी शाखाको और भी अनेक भागोंमें : 
विभक्त कर दिया । इस प्रकार शिष्य, प्ररिष्य और उनके 
शिष्योद्वारा वेदोंकी बहुत-सी शाखाएँ बन गयीं ॥ २३ ॥ 
कम समझवाळे पुरुषोंपर कृपा करके भगवान्‌ वेदव्यासने 


इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन ळोगोंको 


स्मरणशक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदोंको धारण 
कर सक ॥ २४ ॥ 


खी, शद्र और पतित द्विजाति-तीनों ही 
वेद्‌-श्रवणके अधिकारी नहीं हैं । इसलिये वे कल्याण 


कारी राख्रोक्त कर्मोके आचरणमें भूल कर बैठते हँ । 
| अत्र इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर 
महामुनि व्यासजीने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास- 
की रचना की॥ २५॥। शौनकादि ऋषियो | यद्यपि ब्यास- 
जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदा-सर्वदा प्राणियोके 


व्याणमें ही लगे रहे, तथापि उनके हृदयको सन्तोष 
नहीं हुआ ॥ २६॥ उनका मन कुछ खिन-सा.हो 
गया । सरस्वती नदीके पवित्र तटपर एकान्तमें बैठकर 
धमेवेत्ता व्यासजी मन-ही-मन विचार करते हुए इस 
प्रकार कहने रगे--। २७ ॥ 'मैंने निष्कपट भावसे - 


| ब्रह्मचर्यादे त्रतोंका पालन करते हुए वेद, . गुरुजन और | 


भ होता; अध्वयुः उद्गाता ओर ब्रह्मा-ये चार होता हैं । इनके द्वारा सम्पादित होनेवाळे अभिशेमादि यशको चातहोत्ञ 


_ कहते हैं। 
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मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ॥२८॥। | अग्नियोंका सम्मान किया है और उनकी आज्ञाका पाऊन 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थथ दर्शितः । किया है ॥२८॥ महाभारतकी रचनाके बहाने मैंने वेद्के 
न | अर्थको खोल दिया है--जिससे खी, शूद्र आदि भी अपने- 

हझ्यतेः यत्र धमांदि खरीशद्रादिभिरप्युत ॥ Fo ॥ अपने धर्म-कर्मका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ॥२९॥ यद्यपिमें 
तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चेवात्मना विश्वः ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ हूँ, तयापि मेरा हृदय 
असम्पन्न ` इवाभांत त्रह्मवचस्यसत्तमः ॥|३०॥ | कुछ अपूर्णकाम-सा जान पड़ता है || ३० ॥ अबश्य 
ही अबतक मैंने भगवानको प्राप्त करनेवाले धर्मोका प्रायः 

र्कि वा भागवता धमा स्‌ प्रायेण निरूपिता $ | निरूपण नहीं किया है | चे ही घम परमहं सोंको प्रिय 
Da ` | हैं और वे ही भगवानको भी प्रिय हैं ( हो-न-हो मेरी 
. भियाः परमहसानां त एव हच्युतप्रियाः ॥३१॥ | आपूर्णताका यही कारण है ) ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्ण 
तस्येवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । दैपायन व्यास इस प्रकार अपनेको अपूर्ण-सा मानकर 


| जत्र खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर 
कष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ ॥३२॥ देवर्षि नारदजी आ पहुँचे || ३२ ॥ उन्हें आया देख 


तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि!। ` | व्यासजी तुरंत खड़े हो गये । उन्होंने देवताओंके. द्वारा ' 


'पूजयामास त्रिधितरन्नारदं सुरपूजितम्‌ ।।३३॥। ! सम्मानित देवर्षि नारदकी विधिपूर्वक पूजा की ॥३३॥ 
2 ५ —n oo 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नेमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


— mt ह. 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
भगवानके यश-कीतनकी महिमा और देवर्षि नारद्जीका पूर्वचरित्र. 
सृत उवाच सूतजी कहते हं-तदनन्तर. सुखपूर्वक बैठे इए 
' ` अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहच्छ्रवाः । वीणापाणि परम यरी देवर्षि नारदने मुसकराकर अपने 
` देवर्षिः ग्राह विम्नर्षि वीणापाणिः सरयन्निव ॥ १॥ | पास ही बैठे ब्रह्मि व्यासजीसे कहा ॥ १ ॥ 
नारद उवाच नारद्‌जीने प्रश्‍न किया--महाभाग व्यासजी ! 


पाराशर्य महाभाग भतरतः कचिदात्मना । आपके शरीर एवं मन--दोनों ही अपने कमे 


परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं वा॥२॥ | एवं चिन्तनसे सन्तुष्ट हैं न १॥२॥ अवश्य ही | 


आपकी जिज्ञासा तो भळीमाँति एण हो गयी है; क्योंकि 


` जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महतद्भुतम । आपने जो यह महाभारतकी रचना की है, वह बड़ी ही | 

| अद्भुत है | वह धर्म आदि समी पपुरुषार्थोसे परि 

रड इतवान्‌ भारत यस्त्व सत्रोर्थपरिश्वंहितम्‌ ॥ ३ ॥ | एण है ॥ ३ ॥ सनातन ब्रह्मतत्वको भी आपने खर 
निङ्गासितमधीतं | विचारा है और जान मो लिया है । फिर मी प्रमु ! अ 


च्च सनातनम्रू 

आटक ।...| अवृतार्थं पुरुषके समान अपने विषयमें शोक क्यों %* 
शोचस्यात्मानमदृतार्थ इवः प्रभो ॥४॥ | रहे हैं ? | ४ ॥ 
१. यहाँ प्राचीन प्रतिमें ‹नारदागमनं? इतना पाठ अधिक है | २. प्राश पा०--तथापि | 
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ग्या 


Ed 


व्यास उवाच 
अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं 
तथापि नात्मा परितुष्यते मे। 


तन्मूलमत्यक्तमगाधवोधं 

एच्छामहे त्वाऽऽत्मभवात्मभूतम्‌ ॥ ५॥ 
स भवान्‌ वेद समस्तगुद्य- 

सुपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
परावरेशो मनसेत विश 

सृजत्यत्रत्यत्ति गुणैरसङ्गः ६॥ 


त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी 
मन्तश्री वायुरितात्मसाक्षी । 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतो ब्रतेः 


खातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥७॥ 
श्रीनारद उवाच 


भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 


ेनेवासौ न तुष्येत मन्ये तदर्शनं खिलम ॥ ८॥ 
यथा धमादयश्रार्था युनिवर्यानुकीर्तिताः | 
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः ॥ ९॥ 


न गयइचश्नित्रपदं हरेर्यशो 

जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ । 
तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा 

न यत्र इसा निरमन्त्युश्िक्क्षयाः ॥१०॥ 
तद्वाखिसरयो जनताघविएुवो 

यसिन्‌ प्रतिश्षोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्‌ 

शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति सांधवः ॥१ १॥ 
नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववजितं 

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 


अभ्रम स्कन्ध 


६३ 


व्यासजीने कहा--आपने मेरे .व्िषयमें जो कुछ 
कहा है, वह सब ठीक ही है । वैसा होनेपर भी मेरा हृदय 
सन्तुष्ट नहीं है । पता नहीं, इसका क्या कारण है। 
आपका ज्ञान अगाध है । आप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मानस- 
पुत्र हैं इसलिये मैं आपसे ही इसका कारण एकता 
हूं ॥ ५ ॥ नारदजी | आप समस्त गोपनीय रहस्योंको 
जानते हैं; क्योंकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की 
है, जो प्रकृति-पुरुष दोनोंके खामी हैं और असङ्ग रहते हुए 
ही अपने सङ्कल्पमात्रसे गुणोंके द्वारा संसारकी सृष्टि, 
स्थिति और प्र्य करते रहते हैं || ६ ॥ आप सूर्यकी 
माति तीनों लोकोंमें भ्रमण करते रहते हैं और योगबल- 
से प्राणवायुके समान सबके भीतर रहकर अन्त: करणोके 
साक्षी भी हैं । योगानुष्ठान और नियमोंके द्वारा पररह 
और शब्दब्रह्म दोनोंकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें 
जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतळाइ्ये ॥७॥ 
नारदजीने कहा--व्यासजी ! आपने भगवानके निर्मळ 
यशका गान प्राय: नहीं किया । मेरी ऐसी मान्यता है कि 
जिससे भगवान्‌ संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा 
है ॥ ८ ॥ आपने धर्म आदि पुरुषार्थोका जैसा निरूपण 
किया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वेसा निरूपण 
नहीं किया ॥ ९ ॥ जिस वाणीसे--चाहे नह रस-भाव- 
अळङ्कारादिसे युक्त ही क्‍यों न हो---जगतको पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके यराका कमी गान नहीं होता, 
वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेकनेके स्थानके समान 
अपवित्र मानी जाती है । मानसरोवरके कमनीय कमळवनमें 
विहरनेवाले हंसोंकी भाँति ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले 
भगवच्चरणारबिन्दाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण 
नहीं करते || १० ॥ इसके विपरीत, जिसमें सुन्दर रचना 
भी नहीं है और जो दूषित शब्दोसे युक्त भी है, परंतु 
जिसका प्रत्येक छोक मगवानके सुयशसूचक नामोंसे युक्त 
है, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाझ कर देती है; क्योंकि 
सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीर्तन किया 
करते हैं ॥ ११ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी - 
्रा्िका साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवानकी भक्तिसे 
रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर 
जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा ही 
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कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे अमङ्गठरूप है, वह काम्य कम, और जो भगवानको 
नापितं अर्पण नहीं किया है, ऐसा अहैतुक ( निष्काम ) 

न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ १२ कमे भी कैसे सुशोभित डो सकता है ॥ १२ ॥ महाभाग 

अथो महाभाग भवानमोघदक व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोघ है । आपकी कीति 
र क पवित्र है । आप सत्यपरायण एवं इढ्त्रत हैं | इसलिये अब 

हुविभवाः सत्यरतो इतमरः । आप सम्पूर्ण जीवोंको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये समाधि- 
उरुक्रमस्याखिलबन्धसुक्तये | के द्वारा अचिन्त्यशाक्ति भगवानकी लीलाओंका स्मरण 
समाधिनानुसर तद्विचेष्टितम्‌ ॥१३॥। | कीजिये ॥ १३ ॥ जो मनुष्य भगवानक्ी लीलाके अति- 

रिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छा- 


ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः से ही निर्मित अनेक नाम और रूपोंके चक्करमें पड़ 
पृथग्‌दशस्तत्कृतरूपनामभिः । जाता है । उसकी बुद्धि भेदभावसे भर जाती है । जेसे 

i हवाके झकोरोंसे डगमगाती हुई डोंगीको कहीं भी ठहरने- 

न कुत्रचित्कापि च दुःस्थिता मति- का ठौर नहीं मिलता, वेसे ही उसकी चञ्चलबुद्धि कहीं 


लमेत वाताइतनौरिवास्पदम्‌ ॥१४॥ | भी स्थिर नहीं हो पाती ॥ १४ ॥ संसारी लोग खभाव- 
कते | से ही विषयोंमें फॅसे हुए हैं । धर्मके नामपर आपने उन्हें 
जुगुप्सितं ऽचुशासतः निन्दित ( पशुहिसायुक्त ) सकाम कर्म करनेकी भी 
खभावरक्तस्य महान व्यतिक्रमः । आज्ञा दे दी है | यह बहुत ही उल्टी बात हुई; क्योंकि 
व्या पि मूर्खलोग आपके वचनोंसे पूर्वोक्त निन्दित कमको ही 
श धम इतीतरः खितो धर्म मानकर--'यही मुख्य धम है? ऐसा निश्चय करके 
न मन्यते तस्य निवारण जनः॥१५।। | उसका निषेध करनेवाले वचनोंको ठीक नहीं मानते। १०॥ 
विज सति चेदितं भगवान्‌ अनन्त हैं । कोई विंचारवान्‌ ज्ञानी पुरुष ही 
उस्थाईति बेदितुं विभो- संसारकी ओरसे निदत्त होकर उनके खरूपभूत परमा- 


रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌। | नन्दका अनुभव कर सकता है । अतः जो लोग 
र्य र पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैं और गुणोंके द्वारा नचाये जा 
ह 32020 08 रहे हैं, उनके कल्याणके लिये ही आप भगवानूकी छीलाओं- 
स्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ | का सर्वसाधारणके हितकी इष्टिसे वर्णन कीजिये १६ ॥ 
र र जो मनुष्य अपने धर्मका परित्याग करके भगवानके चरण- 
त्यकत्वा स्वधमं चरणाम्बुजं हरे- | कमलोंका भजन-सेवन करता है---भजन परिपक्क हो 
भजन्नपक्कोऽथ | जानेपरतो बात ही क्या है--यदि इससे पूवं ही उसका 
ग भजन छूट जाय तो क्या कहीं भी उसका कोई अमन्गछ 
यत्र क वाभद्रमभूदमुष्य किं हो सकता है ? परंतु जो चा क ० डी 
व द ' | और केवळ खधर्मका पालन करते है, उन्हें कोन-सा । 
क वाथ आप्तोऽभजतां खधमंतः ॥१७॥ मिळता है ॥ १७ ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि वर्ध | 
तस्येव हेतोः प्रयतेत कोषिदो | उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करे, जो तिनकेसे लेकर 
ब्रह्माप्यन्त समस्त ऊँची-नीची योनियोंमें कर्मोके फट. 

न लभ्यते | | 


सरूप आने-जानेपर भी खयं ग्राप्त नहीं होती । संसारके 
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अ० ५ ] 


अथम स्कन्थ 


६५. 


तछभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं 
कालेन संत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 
न चे जनो जातु कर्थचनात्रजे- 
्ुकुन्दसेच्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
सरन्मुकुन्दाड घ्रचपगूहनं पुन- 
विहातुमिच्छेनन रसग्रहो यतः ॥१९॥ 
हि विश्व भगवानिवेतरो 
यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 
तद्वि स्यं वेद भवांस्तथापि वें 
प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌ ॥२०॥ 
त्वमात्मनाऽऽत्मानमवेह्ममोघरक्‌ 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय तः 
न्महानुभावाम्युद्योऽधिगण्यताम्‌ 
हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्विष्ट सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽर्थः . कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तमश्लोकगुणानुरंर्णनम्‌ 


इद्‌ 


॥२१॥ 
द 


॥२९॥ 


पुरातीतभवेऽभवं ने 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां 


.' शुश्रषणे प्रावृषि निविविक्षताम्‌ ॥२३॥ 
ते मय्यपेताखिल्चापलेऽर्मके 


दान्तेऽश्ृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि. । 
चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः 

शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥२४॥। 
उच्छिष्टलेपाननुमोदितो विजेः 

सकृत्स अज्जे तदपास्तकिट्मिषः 


अहं 


त्रिषय-छुख तो जैसे बिना चेशके दुःख मिलते हँ 
वेसे ही, कमके फलरूपमें अचिन्त्यगति समयके फेरसे 
सबको सवत्र खमावसे ही मिल जाते हैं || १८ ॥ 
व्यासजी ! जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारत्रिन्दका सेवक 
है, वह भजन न करनेत्राले कर्मी मनुष्पोंके समान दैवात्‌ 
कमी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्मममृत्युमय संसारमें 


नहीं आता । वह भगवान्‌के चरणकमळांके आलिङ्गनका 


स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता; उसे 
रसका चसका जो छग चुका है।। १९ ॥ जिनसे जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान्‌ ही इस 
विश्वके रूपमें भी हैं | ऐसा होनेपर भी वे इससे विलक्षण 
हैं। इस बातको आप खयं जानते हैं, तथापि मैंने 
आपको संकेतमात्र कर दिया है || २० ॥ ब्यासजी ! 
आपकी दृष्टि अमोघ है; आप इस बातको जानिये कि : 
आप पुरुषोत्तम भगवानके कळात्रतार हैं | आपने अजन्मा 
होकर भी जगत्के कल्याणके लिये जन्म ग्रहण किया है । 
इसलिये आप विशेषरूपसे भगवानकी छीछाओंका कीर्तन 
कीजिये ॥ २१ ॥ विद्वानोने इस बातका निरूपण किया 
है कि मनुष्पकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, खाध्याय, 
ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य- 
कीतिं श्रीकृष्णके गुणों और लीलाओंका वर्णन किया 
जाय ॥ २२ | 


मुने ! पिछले कल्पमें अपने पूर्वजीवनमें मैं वेदवादी 
ब्राह्मगोंकी एक दासीका लड़का था | वे योगी वर्षा-ऋतुमें एक 
स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे । बचपनमें ही मैं उनकी 
सेत्रामें नियुक्त कर दिया गया था || २३ ॥ मैं यद्यपि . 
बालक था, फिर भी किसी प्रकारकी चञ्चलता नहीं करता 
था, जितेन्द्रिय था, खेळ-कूदसे दूर रहता था और आज्ञा- 


| नुसार उनकी सेवा करता था । में बोलता भी बहुत कम 


था | मेरे इस शीछ-खभावको देखकर समदर्शी मुनियोंने 
सुझ सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया ॥ २४ ॥ उनकी 
अनुमति ग्राप्त करके बरतनोंमें गा हुआ जँठन मैं एक 
बार खा लिया करता था । इससे मेरे सारे पाप घुल 


| गये | इस प्रकार उनकी सेवा करतेकरते मेरा हृदय शुद्ध हो 
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| गया और वे लोग जेसा भजन-पूजन करते थे, उसीमें 


स्तद्वम एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ | मेरी भी रुचि हो गयी ॥ २५ ॥ प्यारे व्यासजी ! उस 


६६ 

एवं प्रवृत्तस्य  विशुद्धचेतस- 

तत्रान्वहं क्रष्णकथाः प्रगायता- | 
मनुग्रहेणाशूणवं मनोहराः । . 


ताः श्रद्यया मेऽनुपदं विशृण्वतः ` | 
` प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः ॥२६॥ 


तसिस्तदा लब्धरुचेमहायुने 
परियश्रवस्यस्खलिता . मतिमेस । 

ययाहमेतत्सदसत्खमायया | 
पञ्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 

इत्थं शरत्मावषिकाइतू हरे 
बिंशृण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । ` 

संकीरत्यमानं सुनिभिमेहात्मभि- 

भक्तिः प्रवृत्ताऽऽत्मरजस्तमोऽपंद्दा ॥२८॥ 


तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतेनसः । ` 
श्रदधानय बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ।॥।२९॥ 
ज्ञानं गुद्यतम॑ यत्तत्साक्षाद्धगवतोदितम्‌ । 

. अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 
येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेथसः। | 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥२१॥ 


एतत्संग्रचितं त्रह्म॑स्तापत्रयचिकित्सितम्‌ ।- . |. 


यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ 
आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 
एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । | 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते करिपताः परे ॥३४॥ 
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भक्तियोगसमन्त्ितम्‌ ॥३५॥ | 
रतिः | २. प्रा० पा ०---महामते । ३. प्राश पा०--तमोहरा । 


सत्सङ्गमें उन छीलागानपंरायण महात्माओंके अनुम्रहसे मैं 
प्रतिदिन श्रीकृष्णकी मनोहर कथाएँ सुना करता । श्रद्धापूर्वक 
एक-एक पद श्रवण करते-करते प्रियकीति भगवानमें मेरी 
रुचि हो गयी ॥२६॥ महामुने | जब भगवानुमें मेरी रुचि 
हो गयी, तत्र उन मनोहरकीति प्रभुमें मेरी बुद्धि भी निश्चळ 
हो गयी । उस बुद्धिसे में इस सम्पूर्ण सत्‌ और असत्‌. 
रूप जगतूको अपने प्रखह्मखरूप आत्मामें मायासे कल्पित 
देखने ल्गा.॥ २७ ॥ इस प्रकार शरदू और वर्षा-इन दो 
ऋतुओंमें तीनों समय उन महात्मा मुनियोंने श्रीहरिके निर्मल 
यशका सङ्कीतेन किया और मैं प्रेमसे प्रत्येक बात सुनता रहा। 
अब चित्तके रजोगुण और तमोगुणको नाश करनेत्राली भक्ति- 


का मेरे हृदयमें प्रादुर्भाव हो गया ।।२८॥ में उनका बड़ा 


ही अनुरागी. था, विनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप 
नष्ट हो चुके थे । मेरे हृदयमें श्रद्धा थी, इन्दियोमे संयम 
था एवं शरीर, वाणी और मनसे में उनका आज्ञाकारी 
था || २९ ॥ उन दीनवत्सल महात्माओंने जाते समय 
कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
उपदेश खयं भगवानने अपने श्रीमुखसे किया है ॥ ३०॥ 
उस उपदेशसे ही जगतके निर्माता भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मायाके प्रभावको मैं जान सका, जिसके जान लेनेपर 
उनके परमपदकी प्रापि हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
सत्यसंकल्प व्यासजी ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
प्रति समस्त कर्मोको समर्पित कर देना .ही संसारके तीनों 
तापोंकी एकमात्र ओषधि है, यह बात मैंने आपको बतला 
दी ॥ ३२ ॥ प्राणियोंको जिस पदार्थके सेत्रनसे जो 
रोग हो जाता है, वही पदार्थे चिकित्साविषिके अनुसार 
प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं करता ?॥ ३२ 
इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योंको जन्म-मृत्युरूप 
संसारके चक्रमें डालनेवाले हैं, तथापि जब वे भगवा 
को समर्पित कर दिये जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही , 
नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ इस लोकमें जो शाखतरिहित 
कर्म भगवानकी प्रसनताके लिये किये जाते हैं) उन्हींसे 
पराभक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ३% | । 


अ० ६ ] 
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कुबोणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत । 


प्रथम स्कन्ध 


६७ 


उस भगत्रदर्थ कर्मके मार्गमें मगवानके आज्ञानुसार आचरण 
करते इए लोग बार-बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण और 


रन्त युगनामाचे इष्णखाबुसरान्त च ॥२६॥। | नामोका कीन तया समरण करते हैं ।३६॥ आमो! आप 
भगवान्‌ श्रीवासुदेवको नमस्कार हैं | हम आपका ध्यांन 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । - 

णि प करते हैं । प्रयुन्न, अनिरुद्ध और संकर्षणको भी नमस्कार 
अ॒म्नायाचरुद्वाय नमः संकषेणाय च ॥ २७॥ | हे! ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूहरूपी 
इति मूर्त्यभिधानेन मस्त्रमूतिममूर्तिकम्‌ । -- | के नामदारा प्राइत-मूर्तिरहित अग्राइत 


मन्त्रमूति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन करता है, उसीका 
यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दशनः पुमान्‌ ॥३८॥ | ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ हैं ॥ ३८ ॥ ब्रह्मन्‌ ! जब मैने 
ह भगवानकी आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तब इस 
बातको जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आत्मज्ञान. ऐश्वर्य 
और अंपनी भावरूपा प्रेमाभक्तिका दान किया ॥ ३९ | 
व्यासजी ! आपका ज्ञान एण है; आप भगवानकी ही 
कीर्तिका--उनकी प्रेममयी ळीळाका वर्णन कीजिये | 
उसीसे बड़े-बड़े ज्ञानियांकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है । 
जो लोग. ढुःखेंके द्वारा वार-बार रौंदे जा रहे हैं, उनके 
| ढुःखकी शान्ति इसीसे हो सकती है, और कोई 
संक्लेशनिवीणश्चुशन्ति नान्यथा ॥४०॥ | उपाय नही है ॥ ४० | 


इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 

अदान्मे ज्ञानमेश्वयं खसिन्‌ भावं च केशवः ॥३९॥ 

त्यमप्यदश्रश्चुत विश्चुतं विभोः 
समाप्यते येन विदां बुञ्चत्सितम्‌ः। 


आख्याहि दुःखे्ुहुरदितात्मनां 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
' व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः || ५॥ 


—— > 


अथ षष्ठोऽध्यायः 

नारद्जीके पू्ंचरित्रका शेष भाग 

श्रीसूतजी कहते हें--शौनकजी ! देवर्षि नारदके 
जन्म और साधनाकी ब्रात सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीन्यासजीने उनसे फिर यह प्रश्न किया ॥ १ ॥ 

श्रीव्यासजीने पूळा--नारदजी ! जब आपका 
ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने 
क्या किया ? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी 
हा २ || खायम्भुव ! आपकी शेष आयु किस प्रकार 
र `. | व्यतीत हुईं और मृत्युके समय आपने किस विधिसे 
कथ चेदशुदशाक्षीः काले ग्राप्ते कलेवरम्‌ ॥ ३ । | अपने शरीरका किया १ ॥ ३ ॥ ह डे 
प्राकल्पविषयामेतां स्मृति ते सुरसत्तम | | तो सभी बस्तुओंको नष्ट कर देता है, उपने आपकी 

न ह्येष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः |॥ ४ ॥ । इस कल्की स्मृतिका कैसे नाश नहीं किया ? ॥४॥ 


सूत उवाच 
एवं निशम्य भगवान्देवर्षर्जन्म कर्म च । 
भूयः पप्नच्छ तं त्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 
प, व्यास उवाच 
भिक्षुभिविम्रवसिते  विज्ञानादेष्ड्भिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान्‌ ॥ २॥ 
खायम्भुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः । ` 


¢ 
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श्रीनारद॒जीने कहा--मुझे ज्ञानोपदेशा करनेवाले 
महात्मागग जत्र चले गये, तत्र मैंने इस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत किया--यद्यपि उस समय मेरी अवस्था 
बहुत छोटी थी ॥ "१ ॥ मैं अपनी माका इकछोता 
लड़का था | एक तो वह स्री थी, दूसरे मूह और 


नारद उवाच 


भिक्षुभिविप्रविसते विज्ञानादेष्डभिमम । 


वतमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥ ५॥ 


एकात्मजा मे जननी योपिन्मूदा च किंकरी | तीसरे दासी थी | मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा 
> नहीं था । उसने अपनेको मेरे स्नेहपारासे जकड़ 

मय्यात्मजेऽनन्यगती चक्रे स्नेहानुबन्धनम्‌ ॥ ६॥ क के चिन्ता तो 
साखतन्त्रा न कल्पा55सीद्योगक्षेम ममेच्छती । बहुत करती थी, परंतु पराधीन होनेके कारण कुछ 
कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचानेवालेकी इच्छाके 

ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥ ७। अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर- 


के अधीन है ॥७ मैं भी अपनी माके स्नेहबन्धनमें बैधकर 
उस ब्राह्मण-बस्तीमें ही रहा । मेरी अवस्था केवंल 
पाँच वर्षकी थी; मुझे दिशा, देश और कालके सम्बन्ध- 
में कुछ भी ज्ञान नहीं था ॥-८ ॥ एक दिनकी बांत 


| एकदा निगतां गेहाइहन्ती निशि गां पथि ।. है, मेरी मा गो दुहनेके लिये रातके समय घरसे बाहर 
| निकली । रास्तेमें उसके पैरसे साँप छू गया, उसने 


ह सला सा: पणा काठचोदितंः ॥ ९॥ उस बेचारीको डस लिया | उस साँपका क्या दोष, 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः। `| काल्की ऐसी ही प्रेरणा थी ॥ ९ ॥ म॑ने समझा, भक्तोंका 


a प्रातिष्ट | मङ्गल चाहनेवाले भगवानका यह. भी एक अनप्रह ही 
_ अनुग्रह मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशयुत्तराम्‌ ॥१०॥ | है। इसके बाद मैं उत्तर दिशाकी ओर चल पडा ॥ १० ॥ 
` -स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरान । 


खेटंखबंटवाटी्च ` वनान्युपवनानि च ॥११॥ 
 _चित्रथातुविचित्राद्रीनिभभग्नश्चजदुमान्‌ । 
जलाशमाञ्छित्रजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ 


अहं च तह्रझकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया। 
दिग्देशकालान्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥ ८॥ 


उस - ओर मार्गमे मुझे अनेकों धन-धान्यसे 
सम्पन्न देश, नगर, गाँव, अहीरोंकी चळती-फिंरती 
बस्तिया, खानें, खेडे, नदी ओर पर्वेतोके तटवर्ती पड़ाव, 
'वाटिकाएँ, . वनःउपत्रन और . रंगबिरंगी धातुओंसे 
युक्त विचित्र पर्वत दिखायी पड़े । कहीं-कहीं 
जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी-्रड़ी शाखाएँ हाथियोने 
तोड़ डाली थीं | शीतल जलसे भरे हुए जलाशय थे 
'जिनमें देवताओके काममें आनेबाले कमल थे; उनपर 
पक्षी तर-तेरहकी बोली बोळ रहे थे और भोरे मडरा रहें 
थे । यहः सब देखता हुआ में आगे बढ़ा । में अकेला | 
ही था । इतना लंबा मार्ग तै करनेपर मैंने एक धोर | 
| गहन जंगल देखा | उसमें नरकट, बॉस, सँठा, कुरी | 
कीचक आदिं खड़े थे। उसकी ळंबाई-चौड़ाई भी 


क य पहत | ` काचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाइचीडार 
क ह) Nn । २. मा९ पा०-खेटान्‌ । ३. प्राश पा०- रस्नरेणु० | ४. प्रा० प्रा०--कीचकमस्करि। 
टक > = Alo’ ५७० र ण हार ५ | | ४ 


र 
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अथम . स्कन्ध 


६९ 


घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोळूकशिवाजिरम्‌ ॥१ छा | 
परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुथुक्षितः । 
खात्वा पीत्वा हदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥१५।। 
तसिभिमुजेऽरण्े वि आस्थितः । ` 
आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथांश्चुतमचिन्तयम्‌ ।१६। 
ध्यायतश्वरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
ओत्कण्खाश्चुकलाक्षस्य हद्यासीन्मे शनेहरि! ॥१७॥ 
प्रमातिभरनिभिंत्नपुलकाङ्गोऽतिनिईतः । 
आनन्दम लीनो नापश्युभयं युने ॥१८॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपश्यन्‌ सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव ॥१९॥ 
दिदृक्षुस्ददहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । 
वीक्षमाणोऽपि नापस्यमविदृत इवातुरः ॥२०॥ 
एवं यतन्त विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 

. गम्भीरछक्ष्णया वाचा शुचः. प्रशमयन्निव ॥२१॥ 
इन्तासिञ्जन्मनि भवान्मा मां द्रष्ड्रमिहाहेति । | 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥२२।। 


सङृद्‌ यद्‌ दर्शितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 


"१, प्रा प०- अभित २S Soe ——— १. प्रा० पा०--आाभ्रितः । 
"उ मर से लेकर' ` `` ` “दु्देशोड 


बहुत थी और वह साँप, उल्ळ, स्यार आदि भयंकर 
जीवोंका घर हो रहा था । देखनेमें बड़ा भयावना,लगता 
था ॥ ११-१४ ॥ चलते-चलछते मेरा शरीर और 


इन्द्रिया शिथिल हो गयीं । मुझे बड़े जोरकी प्यास लगी, 


भूखा तो था ही । वहाँ एक नदी मिली | उसके कुण्ड- 
में मैने स्नान, जलपान और आचमन किया । इससे 
मेरी थकावट मिंट गयी ॥ १५ ॥ उस विजन वनमें 
एक पीपळके नीचे आसन लगाकर में बैठ गया | उन 
महात्माआंसे .जेसा मैंने सुना था, हृदयमें रहनेवाले 
परमात्माके उसी खरूपका में मन-ही-मन ध्यान करने 
लगा ॥ १६ ॥ भक्तिभावसे वशीकृत चित्तद्वारा भगवानके 
चरणकमलोंका ध्यान करते ही भगवत्‌-प्राप्तिकी उत्कट 
छाळसासे मेरे नेत्रोमें आँसू छछछछा आये और हृदयमें धीरे- 
धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥ १७ ॥ व्यासजी ! उस 
समय प्रेमभात्रके अत्यन्त उद्रेकसे मेरा रोम-रोम पुलकित '. 
हो उठा । हृदय अत्यन्त शान्त और शीतळ हो गया | 
उस आनन्दकी बाढ़में में ऐसा इब गया कि मुझे” अपना 
और ध्येय वस्तुका तनिक भी भान न रहा॥ १८॥ भगवान्‌ - 
का वह अनिवेचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करने 
वाळा और मनके लिये अत्यन्त छुभावना था । सहसा 
उसे न देख मैं बहुत ही विकळ हो गया और अनमना- 
सा होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ ॥ १९ ॥ 

मैंने उस-संरूपका दर्शन फिर करना चाहा, किंतु 
मनको हृदयमें समाहित करके बार-बार दर्शनकी चेष्टा 
करनेपर भी मैं उसे नहीं देख सका | मैं अतृप्तके 
समान आतुर हो उठा ॥ २० ॥ .इस प्रकार निजेन . 
वनमें मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवानूने, -जो वाणीके 
विषय नहीं हैं, बड़ी गम्भीर और मधुर वाणीसे मेरे 
शोकको शान्त करते हुए-से कहा--॥ २१ ॥ “खेद है 
कि इस जन्भमें तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे । 
जिनकी वासनाएं पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, उन 
अधकचरे योगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुलंभ है ॥२२॥ ` 


| निष्पाप बाळक ! तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त करनेकी लालसा 
| जाग्रत्‌ करनेके लिये ही मैंने एक बार तुम्हें अपने ख्य. 


प्रा पा०--आत्मना$5त्मस्थमात्मानं | ४ 
रकता वश ला का ली ३. प्राचीन प्रतिमे अपश्यन्‌ सहमोत्तस्थे 
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मत्कामः शनकैः साधु सर्वान्सुक्चति हच्छयान॥२३॥ | की झलक दिखायी है । मुझे प्राप्त करनेकी आकांक्षासे युक्त 
थाटे बाप जिस्ट ती साधक धीरे-धीरे हृदयकी सम्पूण वासनाओंका भठीभॉति 
वियादाबयाप जाता म CU त्याग कर देता है ।२३॥ अल्पकालीन संतसेवासे ही तुम्हारी 


हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ।।२४॥ | चित्तवृत्ति मुझमे स्थिर हो गयी है । अब तुम इस प्राकृत- 
मतिमेयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिंचित्‌ । मलिन शरीरको छोड़कर मेरे पाद हो जाओगे ॥ २४॥ 


मुझे प्राप्त करनेका तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किंसी 
५ ha 
प्रजासगेनिरोघेऽपि स्म्रतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥२५॥ प्रकार नहीं टूटेगा | समस्त सुष्टिका प्रळय हो जानेपर 


एतावदुक्त्वोपराम तन्महद्‌ भी मेरी कृपासे तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी! ॥ २५॥ 
भूतं नभोसिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्‌ । आकारके समान अव्यक्त सवराक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा 


| महीयसे इतना कहकर चुप हो रहे । उनकी इस कृपाका अनुभव 
हक उ. महां महे र मैंने उन श्रेष्ठोसे भी श्रेष्ठतर भगवानको सिर झुका- 
शीष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥॥२६॥ | कर प्रणाम किया || २६ ॥ तमीसे मैं छञ्जा-संकोच 
छोड़कर भगवानके अत्यन्त रहस्यमय और मङ्गलमय 
मधुर नामों और लीलाओंका कीतन और स्मरण करने 
| गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्सरन्‌। लगा | स्पृहा और मद-मत्सर मेरे हृदयसे पहले ही 
गां पर्यटंस्तुष्टमना गतस्पृहः निवृत्त हो चुके थे, अब में आनन्दसे कालकी 

प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वीपर विचरने छगा || २७ ॥ 


नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ 


काल ग्रतीक्षत्‌ विमदो विमत्सरः ॥२७॥ 
एबं ङृष्णमतेर्न्रसक्तस्यामलात्मनः | व्यासजी ! इस प्रकार भगवानकी पासे मेरा हृदय 
शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी और मैं श्रीकृष्णपरायण 
` काल; प्रादुभूत्कारे तंडित्सोदामनी यथा ॥२८॥ | दो गया । कुछ समय बाद, जेसे एकाएक बिजळी 

कौंध जाती है, वेसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु 

ग्रयुज्यमाने मथि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌ । आ गयी ॥ २८ ॥ मुझे शुद्ध भगवत्माषेद-शरीर प्राप्त 

पनर्वांणो अ | होनेका अवसर आनेपर प्रारब्धकर्म समाप्त हो जानेके 

अरच्धकमानिवाणा न्यपतत्‌ पाञ्चभातिकः ॥२५॥ | कारण पाञ्चभौतिक शरीर नष्ट हो गया॥ २९ ॥ कके 

। अन्तमें जिस समय भगवान्‌ नारायण एकाणेब ( प्रलय- 
' कालीन समुद्र) के जलमें शयन करते हैं, उस समय उनके | 


शिशयिषोरनुप्राणं विवि : विभो , हृदयम रायन करनेकी इच्छासे इस सारी सृष्टिको समेटकर | 
शिश वेशेऽन्तरहं विभोः ॥३०॥ ` ST 


कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः । 


ब्रह्मजी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वासके साथ में 

जा क : भी उनके हृदयम प्रवेश कर गया || ३० ॥ एक सहल 

RS उत्थायंद ।स॒सुक्षतः। चतुयुंगी बीत जानेपर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि 
करनेकी इच्छा की, तब उनकी इन्दरियासे मरीचि आदि , 
मरीचिमिश्रा ऋषयः ग्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥ : ऋषियोंके साथ मैं भी प्रकट हो गया ॥ ३१ ॥ तमीसे | 
जा | , मैं भगवानकी कृपासे वेकुण्छादिमें और तीनों लोकम | 
क य | बाह्र और भीतर बिना रोक-टोक विचरण किया करता है _ अ लोकांखीन्‌ पर्येम्यस्कन्दितत्रतः | | बाहर और भीतर बिना रोकटोक विचरण किया करता हूँ। | 
2 व | १. प्रा षा०--प्रतीक्षन्नमदो | २. प्रा० पा०--विद्युत्‌ | | | 
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अनुग्रहान्महाविष्णोरविधातगति क्वचित्‌ ॥३२॥ | मेरे जीवनका अत भगबद्भधजन अखण्डरूपसे चलता रहता 
देवदत्तामिमां वीणां खरत्रह्मविभूषिताम्‌ । है॥ ३२ ॥ भगवान्की दी इई इस खखहासे# 


विभूण्ति वीणापर तान छेड़कर मैं उनकी छीलांओंका 

मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्वराम्यहम्‌ ॥३३॥ | [न करा डआ. सारे संसारमें विचरता 
| “ हँ. ॥ ३३ ॥ जब मैं उनकी छीलाओंका गान करने लगता 
प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः हूँ, तब वे प्रभु, जिनके चरणकमल समस्त तीथोंके 
उद्गमस्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय 

आहत इव मे शीघ्र दर्शनं याति चेतसि ॥॥२४॥ | लगता है, बुलाये इएकी भाँति तुरंत मेरे हृदयमें आकर 


चित्तानां मात्रास्पशेच्छया महः । | दंशन दे देते हैं ॥ ३४ ॥ जिन ळोगोंका चित्त निरन्तर 
>> क विषय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके 


भवसिन्धुुवो . इष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌ ॥३५॥ लिये भगवानकी छीलाओंका कीर्तन संसारसागरसे 

| पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव 

यमादिभिर्योगपथैः  कामलोभहतो झुहुः । है ॥ ३५ ॥ काम और लोभकी चोटसे बार-बार घायल 

| हुआ हृदय श्रीकृष्णसेवासे जेसी प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव 

मुकुन्दसेवया यद्वत्तथाऽऽत्माद्धा न शाम्यति ।।२६।। | करता है, यम-नियम आदि योगमागेसे तैसी शान्ति नहीं 

प दाची री मिल सकती ॥ ३६ ॥ ब्यासजी ! आप निष्पाप हैं । 

'सव मारू र त्वयानघ । आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और 

| साधनका रहस्य तथा आपकी आत्मतुश्कि उपाय मैंने 
जन्मकर्मरहस्यं मे भवतंश्रात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ बतला दिया ॥ ३७ ॥ 

सूत उवाच ioe श्रीलूतजी कहते है-रोनकादि ऋषियो ! देवर्षि 

एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति . 

ली और वीणा बजाते इए खच्छन्द विचरण करनेके 

आमन्त्र्य वीणां रणयन्‌ ययो याइच्छिको सुनिः॥३८|| | लिये वे चळ पड़े ॥ ३८॥ अहा ! ये देवर्षि 

नारद धन्य हैं; क्योंकि ये झाङ्गपाणि भगवानकी कीतिको 

अहो देवर्िधेन्योऽयं येत्कीति शाङ्गधन्वनः । | अपनी बीणापर गा-गाकर्‌ खयं तो आनन्दमग्न होते ही 

याचि Ee Mo . ` |हैं, साथ-साथ इस त्रितापतक्त जगतूको भी आनन्दित 

दं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३९।। | करते रहते हे ॥ ३९ ॥ 


PR , द द य जा, 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्वन्घे 
व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


१. प्रा० पा०_अनुग्रहादह १. आ०्पा०्-अनुप्रदईविष्णो। २. प्रा. पा. कहि पण++++- | २. प्रा० पा०--य; कीर्ति । >> 


% षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत और निषाद-ये सातों स्वर 
कहे गये हैं । “न मळी वरे 
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७२ | श्रीमद्भागवत. टर , [अ०७ 
I 
अथ सप्तमो5ध्यायः . 
अश्वत्थामाद्वारा द्रौपदीके पुत्रोंका मारा जाना और 

अजुतके द्वारा अश्वत्थामाका मानमदन | 
| श्रीशौनकजीने पूछा--सूतजी ! सर्वज्ञ एवं सर्व- 


शौनक उवाच | | स र 
निर्गते नारदे सत भगवान्‌ बादरायणः । शक्तिमान्‌ व्यासभगवानने नारदजीका अभिप्राय छुन छिया | 


तवांस्तदभिपरेतं ततः किमकरोद्वि्ुः ॥ १॥ | फिर उनके चले जानेप्रर उन्होंने क्या किया १ ॥ १ ॥ 


सूत उवाच | श्रीखतजीने कहा-त्रनदी सरखतीके पश्चिम 
| _ तटपर इाम्याप्रास नामका एक आश्रम है । वहाँ ऋषियोंके 

ब्रह्मनचां ¦ पश्चिमे तट । | क र 
7 अं ची यज्ञ चलते ही रहते हैं ॥ २ ॥ वहीं व्यासजीका अपना 


शम्याप्रास इति ग्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः । | २॥ | आश्रम है.। उसके चारों ओर बेरका सुन्दर वन है | 
तसिन्‌ ख आश्रमे व्यासो बदरी ण्डमण्डिते | | उस वला उन्होने आचमन किया और जर 
Sa मिदध्यौ मनः | अपने मनको समाहित किया ॥ ३ ॥ उन्होंने भक्ति- 

आसीनोऽप उपसशश्य RN योगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाग्र और निमंळ 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक प्रणिद्ितेऽमरे। `| करके आदिपुरुष परमात्मा और उनके आश्रयसे रहनेवाळी 
ER i: ॒ मायाको देखा ॥ ४ ॥ इसी मायासे मोहित होकर यह 
| ESE च TE ० जीव तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक 
यया सम्मोहितो जीव आत्मान त्रिगुणात्मकम्‌। मान लेता है और इस मान्यताके कारण होनेवाले 
परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ ५॥ अनर्थाको भोगता है || ५ ॥ इन अनर्थोकी शान्तिका 
साक्षात्‌ साधन है--केवरळ भगवानका भक्तियोग | परंतु 

` अनर्थोपशमं साक्षाद्रक्तियोगमधोश्षजे । संसारके लोग इस बातको नहीं जानते । यही समझकर 
होकस्याजानतो विद्वां्रक्रे सात्वतसंहिताम ॥ ६ ॥ नहाने इस परमहंसोंकी संहिता श्रीमद्भागवतकी रचना 

Ee ल की ॥ ६॥ इसके श्रत्रणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
यस्था वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे । श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे 


' भक्तिरुत्पद्यते प्रंसः शोकमोहभयापहा | ७ ॥ | जीरके शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते है | ७ ॥ 
उन्होंने इस भागग्रत-संहिताका निर्माण और पुनरावृत्ति 


स [A हिता भ | 
स से [वतीं ५ क ro aye nee अपने निवृत्तिपरायण पुत्र श्रीजुकदेवजीको 
शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनि; || ८॥ | पढ़ाया ॥ ८॥ 

शोनक अना श्रीशौनकजीने पूछा--श्रीशुकदेवजी तो अत्यन्त 


निवतिनिरत | सरवत्रोपेकषको निवृत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा 

; I 

सः ¦ सर्वंत्रोपेक्षको मुनि! । नहीं है | वे सदा आत्मामें ही रमण करते हैं । फिर 
के न 5 उन्होंने किसलिये इस विशाल प्रन्थका अध्ययन : 
कस्य वा इहतोमेतामात्मारामः संमम्यसत्‌ ॥ ९ | | किया !॥ ९ ॥ 

वत: FE | ह रतत श्रीलूतजीने कहा--जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी 

| पक मुनयो निग्रेन्था अप्युरुकमे । । अविद्याकी गोठ खुळ गयी है और जो सदा आत्मामें ही रमण 
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अ० ७ ] प्रथम स्कन्ध | ७३ 


पिड्या eee 


कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हारिः ॥१०॥ | करनेवाले हैं, वे भी भगवानकी हेतुरहित भक्ति किया करते 
| | हैं; क्योंकि भगत्रानके गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सब- 
हरेगुणाश्षिप्तमतिर्भगवान्‌ . बादरायणिः। _ | को अपनी ओर खींच लेते हे ॥ १० ॥ फिर श्रीशुक देव- 
| जी तो भगवानके भक्तोंके अत्यन्त प्रिय और खयं 

अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥११॥ | "गतर नेदव्यासके पुत्र हैं । भगवानके गुणाने उनके 
| हृदयको अपनी ओर खींच लिया और उन्हाने उससे 

परीक्षितोऽथ राजर्षेजन्मकर्मविलापनम्‌ । ths र न कका >! 
जी ! अब में राजषि परीक्षिते जन्म, कर्म 

सस्था च पाण्डुपुत्राणा वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ॥९२॥ और मोक्षकी तथा पाण्डवोंके सर्गारोहणकी कथा कहता 


यदा सृधे कोखसञ्जयानां अ 
द क्योंकि भगव श्रीकृ ग नेकों । कथाओं प 
वीरेष्थो वीरगतिं गतेषु । है; क्योंकि इन्हींसे भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों कयाओं 


eh का उदय होता है ॥ १२॥ जिस समय महाभारत- 
Mr द्वमें कौरव और पाण्डव दोनों 'पक्षांके बहुत-से वीर 
भग्नोह अतराष्ट्रयुत्र ॥ १ ३। बरोरगतिको प्राप्त हो चुके थे और भीमसेनकी गदाके 


भतुः प्रियं द्रौणिरिति स पश्यन्‌ ्रहारसे दुर्योधनकी जाँघ टूट चुक्री थी, तब अश्चत्यामा- 
कृष्णासुताना खपतां शरास । ने अपने खामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदीके 
उपाहरद्‌ विप्रियमेव तस्य सोते इए पुतरोंके सिंर काटकर उसे भेंट किये, यह घटना 
जुगुप्सितं कमं विगहंयन्ति ॥१४॥ दुर्योधनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नो च कर्मकी 

माता शिशूनां निधनं सुतानां समी निन्दा करते हैं || १३-१४ || उन वाळकोंकी माता 
निशम्य घोर परितप्यमाना । द्रौपदी अपने पुत्रोंका निधन सुनकर अत्यन्त ढुखी हो गयी | 

` तदांरुदद्वाष्पकलाङुलाक्षी | | उसकी आँखोंमें आसू छलऊल[ आय--वह राने लगी । 
तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५॥ | अञुनने उसे सान्बना देते हुए कहा-॥ १५ 'कल्याणी ! 

तदा शुचस्ते प्रसेंजामि भद्र मे तुम्हारे आसू तत्र पोंळेंगा, जब उस आत्ततायी% ब्राह्मगा- 
यह््बन्धोः शिर आततायिनः धमका सिर गाण्डीव-धनुषके वाणोंसे काटकर तुम्हें भेंट 
गाण्डीवपुक्तेविशिखेरुपाहरे करूँगा और पुत्रांकी अन्त्येष्ि क्रियाके बाद तुम 


सौऽऽकरय यत्सास्थसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ उसपर पैर रखकर स्नान करोगी? | १६ ॥ अर्जुनने इन 
हत याल ति शिवो आर न विचित्र बतासे np दी और 
सतित विलि मत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णको सळाहसे उन्हें सारथि बना- 
0 : | | कर कवच धारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुषको 
का ; लेकर वे रयपर सवार इए तथा गुरुपुत्र अश्वत्यामाके पीछे 

कापिष्व गुरुपुत्र रथेन ॥१७॥ | दोड पडे | १७ ॥ बच्चाकी हत्यासे अश्वत्यामाका भी मन 
तमापलन्त स aes विलक्ष्य दूरात्‌ | उद्विग्न हो गया था | जब उसने दूरसे ही देखा कि 
__ कुमारहोद्विञमना रथेन । अजुन मेरी ओर झपटे इए आ रहे हैं तब वह अपने 

१. मा० पा०--मांता सुतानां निधन सिश्चनां । २. प्रा० पा०--विमूजामि | ३. प्रा० पाऽ --आकम्य | . 


म्य । 
अ आग ळगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीयतसे हाथमें शास्त्र ग्र 
हण करनेवाला, धन 
स्रीको छीननेवाला-ये छ: आततायी? कहलाते हैं । | 


लूट्‌नेवाला, खेत और 
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की | | अंड रु 
डे श्रीमद्भागवत | विक... ... .. [ न 


FINNS AAT ANS A कर फसल De id rind 


५ प्यासा वन्य जळा 


परीप्सुरुव्या प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रथ्वीपर जहॉतक भाग” सकता 
न भयाद्यथा; ॥१८॥ था, स्द्रसे. भयभीत तूर्यकी% भाँति भागता रहा: ॥१८॥ 
यावह्टम स्ट 0९ | जब्र उसने देखा कि. मेरे रथके घोड़े. थक गये हैं. और 
यदाशरणमात्मानमक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ | | मैं बिल्कुल अकेला . हूँ; तब उसने .अपनेको वचानेका 


॥. यद्यपि 
भने श ॥१९॥ | एकमात्र साधन ब्रह्मा ही समझा ॥ १९ 
त स आता अज). उसे ब्रह्माअको .लौटानेकी विधि माझम न थी 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । फिर मी प्राणसङ्कट देखकर उसने आचमन किया और 


क. उपख्थिते ॥२०॥ | ध्यानस्थ होकर मह्मात्रंका सन्धान किया ॥ २० ॥ 
ल्यपा आ ईतोदिशम उस अखसे सब दिशाओंमें एक बडा प्रचण्ड तेज फैल 
ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्ड स | गंया । अजुनने देखा कि अब तो मेरे प्राणॉपर ही आ 
प्राणापदमभिम्रेक्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥|२१॥ | बनी है, तब उन्होने श्रीकृष्णसे प्राथना की ॥ २१ ॥ 

अर्जुन उवाच | अजुनने कहा--श्रीकृष्ण ! तुम सचिदानन्दखरूप 

इतो ड परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त है । तुम्हीं भक्तों 
कृष्ण दण क को अभय देनेवाले हो । जो संसारकी धधकती इई 
लगेको दह्यममानानामपवगोऽसि संसृतेः ।।२२। | आगमें जळ रहे हैं, उन ` जी्रोको उससे उवारनेवाले 
| र एकमात्र तुम्हीं हो ॥ २२॥ तुम प्रकृतिसे परे रहनेवाले 
त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । | आदिपुरुष साक्षात परमेश्वर दो । अपनी चित्‌ःशक्ति 

; ५ -शत्ि बहिरङ्ग एवं त्रिगुगमयी मायाको 
माया व्यदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये खित आत्मनि २३ |. ५ सर्प शक्ति ) से बहिरङ्ग एवं त्रिगुण 

त | दूर भगाकर अपने अद्वितीय खरूपमं स्थित हो ॥२३॥ 
स॒ एवं जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । वही तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवोंके लिये धर्मादि- 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ ॥२४॥ | रूप कल्याणका विधानं करतें हो ॥२४॥ तुम्हारा यह 
ट ' ` ` | अवतार पृथ्वीका भार हरग, करनेके छिये.और तुम्हारे 
तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीषया । अनन्यप्रेमी भक्त जनोंके निरन्तर स्मरण-भ्यान कंरनेके लिये 
3 है ॥ २५॥ खयम्प्रकाशखरूप श्रीकृष्ण | यह भयङ्कर 
| ह्याना चानन्यभावानामछु व्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥। | तेज सत्र ओरसे मेरी ओर आं रहा हे । यह म्या है 
किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम्‌ | . . कहाँसे, क्यों आ रहा है--इसका मुझे विल्कुल पता नहीं 
सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ | है ! ॥ २६ ॥| | 
| भगवानने कहां--अजुन ! यह अश्वत्याभाका चलाया 
ना : प्रदहि हुआ त्रह्मात्न है । यह बात समझ लो कि प्राण-संकट उप 
MR तेस जाअपत्तर तम्‌ । स्थित होनेसे उसने इसका. प्रयोग तो कर दिया है, परन्तु 
नेवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ | वह इस अल्रको लैटाना नहीं जानता ॥ २७ ॥ किसी 
| भी दूसरे अलमें इसको दबा देनेकी. शक्ति नहीं है । तुम 
ने ह्यस्यान्यतम किंचिद्र ग्रत्यवकशनमू 
अद | | शख्ना्रविद्याको भलीभाँति जानते ही हो, अह्माखके तेज- . 
| उच्नद्रमस्रन्ञो हाख्नतेजसा ।।२८।। | से ही इस ब्रहझाखकी प्रचण्ड आगको बुझा दो ॥ २८॥ 


श्रीभगवानुवाच 


> nates ० य 20 च) द्या न “ळा बहार 


१. प्राचीन प्रतिमे अजुन उबांच? इतना नहीं है। २. प्रा० पा०--महाभाग । ३. प्रा० पा०.-स्वानामनम्य ० | 


SD 5 टर F र ra विद्युत्माली देत्यको जब सूर्यने हरा दिया तव सूर्यपर क्रोधित हो भगवान्‌ सद्र त्रिशूल हाथम लेकर 


उनकी ५ झर ही 9 | उत समय सूये भागते-भागते पथ्वीपर काशीमें आकर गिरे, इसीसे वहाँ उनका 'लोलाक? नाम पड़ा | 
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अ० ७ ] 


सूत उवाच 

श्रुत्वा भगवता प्रोक्त j फाल्गुनः परवीरहा | 
स्पृष्टापस्त॑ परिक्रम्य ब्राह्मं त्राह्माय संदधे ।।२९॥ 
संहत्यान्योन्यञ्चभयोस्तेजसी शरसंबृते। _ 
आदृत्य रोदसी खं च वद्वधातेऽकवह्नियत्‌ ॥३०॥ 
इष्टर्रतेजस्तु तयोंत्री छोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत |॥३१॥ 
प्रजोपछुवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌ । 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम्‌ । 
बचन्धामषंताम्राक्षः पशु रशनया यथा ॥३३॥ 
शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्‌। 
प्राहाजुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ।।३४॥। 
मेनं पार्थाइसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि । 
योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ ।।३५॥। 
मत्त प्रमत्तमुन्मत्त सुप्तं बालं ख्रियं जडम्‌ । 
प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥३६॥। 
प्राणान्‌ यः परप्राणे; प्रपुष्णात्यघृणः खलः । 
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌॥।३७॥ 
प्रतिश्रुतं च भवता पञ्चास्ये शृण्वतो मम । 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 
तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्युहा । 


भतेश्च विप्रिय वीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ।।३९।। 
एवं परीक्षता धमं पार्थः कृष्णेन चोदितः 


१. प्रा० पा०--रज्ज्वा | 


अथस स्कन्ध 


१9५ 


सूतजी कहते हैं--अजुंन विपक्षी वीरोंको मारनेमें बड़े 


| प्र ~ ~ # ९ उन्होंने 
वाण थे | भगवानकी बात सुनकर उन्होने आचमन 


किया और भगवानकी परिक्रमा करके ब्रह्मात्रके निवारणके 
छिये ब्रह्माख्का ही सन्धान किया ॥ २९ ॥ 
बाणोंसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्माख्रोंके तेज प्रळयकालीन 
सूर्य एवं अन्निके समान आपसमें टकराकर सारे 
आकाश ओर दिशाओंमें फेळ गये और बढ़ने लगे ॥३०॥ 
तीनों छोकोंको जळानेवाळी उन दोनों अखोंकी 
बढ़ी हुई ळपटोंसे प्रजा जलने लगी और उसे देखकर 
सबने यही समझा कि यह प्रलयकालकी सांवर्तक अग्नि 
है ॥३१॥ उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते 


| र र ५ | देखकर भगवानूकी अनुमतिसे अजुनने उन दोनोंकों ही 
मतं च वासुदेवस्य संजहाराजुंनो इयम्‌ ॥३२॥ | Pn 


लौटा ल्या || ३२ ॥ अर्जुनकी आँखें क्रोधसे छाछ-छाल 
हो रही थीं । उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्यामाको 
पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको बाँध ले, वेसे 
ही बाँध लिया || ३३ ॥ अश्वत्थामाको बल्पू्वक बाँध- 
कर अजुनने जब शिबिरकी ओर ले जाना चाहा, तब 
उनसे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुपित होकर 
कहा---]| ३४ ॥ “अजुन ! इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना 
ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो । इसने रातमें 
सोये हुए निरपराध बाळकोंकी हत्या की है ॥ ३५ || 
धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतबाले, पागल, सोये हुए, 
बाळक, खरी, विवेकज्ञानशून्य, शरणागत, रथहीन और 
भयभीत रात्रुको कमी नहीं मारते || ३६ ॥ परन्तु जो दुष्ट 
और क्रूर पुरुष दूमरोंको मारकर अपने प्राणोंका पोषण 
करता है, उसका तो वध ही उसके लिये कल्याणकारी है, 
क्योंकि वैसी आदतको लेकर यदि वह जीता है तो और 
भी पाप करता है और उन पापोंके कारण नरकगामी होता 
है ॥ ३७ ॥ फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा 
को थी कि “मानवती! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका चध किया 
है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा! ॥ ३८ ॥ इस पापी 
कुलाङ्गार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया हे और 
अपने खामी हुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है । इसलिये 
अजुन ! इसे मार ही डालो ॥३९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अञुनके धमकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा 
की, परन्तु अझुनका हृदय महान्‌था। यद्यपि अखत्थामाने 


कायः पक... जय क शुम, ` पा ` कस्का ७०० भार 
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७६ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 
उनके पुत्रोंकी हत्या की थी, फिर भी अञुनके मनमें 
गुरुपन्नको मारनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ४० ॥ 
अथोपेत्य खशिषिरं गोविन्दप्रियसारथिः । इसके वाद अपने के ओर सारथि शा साथ 
दयत प्रियायै शो प बे अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे | वहाँ अपने मृत पुतरोके 
न्यवेदयत प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान्‌इतान्‌॥४१॥ | =. नोक करती हुई दोपदीको उसे सौंप दिया ॥४ १॥ 
तथाऽऽहृतं पशुवत्‌ पाशबड- द्रौपदीने देखा कि अश्वत्थामा पशुकी तरह बोधकर छाया 
| तेत गया है | निन्दित कर्म करनेके करण उसका मुख नीचे- 
सव्राद्युख _ , | की ओर झुका हुआ है । अपना अनिष्ट करनेवाले गुरु- 
निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं पुत्र अश्वत्थामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदीका 
कोमळ हृदय कृपासे भर आया और उसने अश्वत्यामाको 
वामखभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ | नमस्कार क्रिया ॥ ४२ ॥ गुरुपुत्रका इस प्रकार वाँब- 
उचाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । कर छाया जाना सती द्रौपदोको सहन नहीं हुआ । 
| OU RR उसने कहा--'छोड दो इन्हें, छोड़ दो । ये त्राह्मण हैं, 
ग्रच्यतां युच्यतासेप त्राह्मणा नितरा गुरुः ॥४३॥ हमलोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं ॥ ४३ ॥ जिनकी कृपासे 
ट सरहसयो धनुर्वेदः सत्रिस्गोपसंयमः । आपने रहस्यके साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा 
| ः शिक्षित उपसंहारके साथ सम्पूर्ण राखाखोंका ज्ञान प्राप्त किया है, 
| अल्लग्रामभ भवता शिक्षिता यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ | घे आपके आचार्य द्रोण ही-पुत्रके रूपमें आपके सामने 
स एप भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वतते । खडे हैं । प अर्धाद्रिनी कृपी अपने वीर न्य 
FE , से ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी 
वसात्मनोऽ पत्न्यास्ते नान्वगाहीरखर; कृपी ॥४५॥ जीवित हैं ॥ ४४-४५ ॥ महाभाग्यवान्‌ आयेपुत्र ! 
तद्‌ धर्मज्ञ महाभाग भवडिगोरबं कुलम । आप तो बड़े धर्मज्ञ है । जिस गुरुत्रंशकी नित्य पूजा 
व निन हि और वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना 
वृजिनं नाईति ग्राप्तु पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः ॥४६।। | आपके योग्य कार्य नहीं है ॥ ४६ ॥ जैसे अपने बच्चोंके 
` मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता | | मर जानेसे मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेती मखल 
हि तए रेविज बार-बार आँसू निकूल रहें हैं, वेसे ही इनकी माता 
कः रोदिम्यश्चुयुखी मुहुः ।।४७॥ | पतित्रता गौतमी न रोयें ॥ ४७॥ जो उच्छुईळ 
येः कोपितं त्रह्मकुळ राजन्यैरजितात्मभिः । राजा अपने. कुकृत्योसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं, 
> PR ` | बह कुपित ब्राह्मणकुळ उन राजाओंको सपरिवार शोकाग्नि- 
तत्‌ इल मदहत्याशु साञुबन्ध शुचापतम्‌ ॥४८॥ | में डालकर शीघ्र ही मस्म कर देता है? ॥ ४८ ॥ 
र सूत उवाच | सूतजीने कहा-शौनकोदि ऋषियो | द्रौपदीकी बात | 
धम्य न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । धर्म और न्यायके अनुकूल थी | उसमें कपट नहीं था; _ 
po त न करुणा और समता थीं | अतएव राजा युधिष्टिरने रानीके _ 
राजा धमसुता राइ्या।परत्यनन्द्दचो द्विजाः ॥४९॥ | इन. हितमरे श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन किया ॥ ४९ ॥ | 
RR [कुट्‌ सहदेवश्च हदव युयुधानो धनंजय! साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकि, अजुन, खय ` 
FS क. वीतो भगवान्‌, श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित सभी नर॑ | 
क अवाच द्वकन्न ये चान्य याश्व यो 34 RTS ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ ' नारियोंने द्रौपदीकी बातका समर्थन किया ॥ ५० ॥ 


छ एउ फ उघ रस “कर न्य 
हिंसाचार क क न योया अछ) स? प 


नेच्छद्वन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महन महान्‌ ॥४०॥ 


क क प प क क छा पाका हब प्लनानपकिनरपयााामनयकमालप घ्ा ए 


अ०७] ` प्रथम स्कन्थ क > कई 
तत्राहामर्षितो भीमस्तस श्रेयान्‌ वधः स्मृतः । | उस समय रोषित होकर मीमसेनने कहा, “जिसने सोते हुए 
न भतुर्नात्मनश्रार्थे योऽहन्‌ सुप्तान्‌ शिञ्चन बथा।५१॥ | बर्चोको न अपने लिये और न अपने खामीके डिये, बल्कि 


आय ; | र व्यय ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है? ॥५१॥ 
हे काहव दरोपधाथ चतुर्थजः । मगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रौपदी और भीमसेनकी वात सुनकर 
आढक्य बदन सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ | और अजुनकी ओर देखकर कुछ हँसते हुए-से कहा ॥५२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--“पतित त्राझणका भी वध 


त्रह्मबन्धुन हन्तव्य आततायी व्धाहेणः । | नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना 
| | चाहियेः--ात्रोमे मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं | 
मयताभियमास्नात इसलिये । 

55 कन परिपाह्मलुशासनम् ॥५३॥ इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो || ५३ ॥ 
कुरु अतिश्रुतं सत्यं यत्ततसान्त्तरयता प्रियाम्‌ । तुमने द्रौपदीको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, 
; है उसे भी सत्य करो;. साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और 
थियं च भीमसेनस पाञ्चाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ | जो प्रिय हो, वह मी करो ॥ ५४ ॥ के 

ह सूत उवाच ` सूतज कहते हे--अजुंन भगवानके हृदयकी बात 
अजुंनः सहसा55ज्ञाय हरेहादमथासिना । तुरंत ताड़ गये और उन्होंने अपनी तलवारसे अश्वत्थामा- 

; ६ के सिरकी मणि उसके बालोंके साथ उतार ली ॥ ५५ || 
मणिं जह्वार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥५५ न क 

ne k घेजम्‌ ॥ १९ | बल्कोंकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन तो पहले ही हो 
च्य रशनावद्ध बालहत्याहतग्रभम्‌ । गया था, अब मणि और ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया । 
तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ | इसके बाद उन्होने रस्सीका रन्धन खोलकर उसे शिबिर- 
स | से निकाल दिया ॥ ५६ ॥ मूँड देना, धन. छीन लेना 
वपनं द्रविणादानं स्यानान्निर्यापणं तथा । और स्थानसे बाहर निकाल देना--यही ब्राह्मणाधमोंका 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देदिकिः ।॥५७।। | वध है । उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान 
तह दो नहीं है ॥५७॥ पुत्रोंकी मृत्युसे द्रौपदी और पाण्डव सभी 
पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः | 
| सहमाना शोकातुर हो रहें थे । अब उन्होने अपने मरे हुए भाई- 

खानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुनिईरणादिकस्‌ ॥५८॥ | बन्चुओंकी दाहादि अन्त्येष्टि क्रिया की || ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
दरौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 


325 १. २. प्राचीन प्रतिमे "बया? शब्दस लेकर “श्रीकष्ण उवाच! के भी तकका जिया उना 7 दाइ 77 “भी? तकका विषय खण्डित हो गया है तथा - 
उसमें (कृष्ण उवाच? की जगह भगवानुवाच? पाठ है । ३. प्रा० पा०--वधाहकः । ४. प्रा पा०--सहसा ज्ञात्वा । ५. प्राश 
_ पा०--आचीन प्रतिमे द्रोणिनिग्रहो नाम! की जगह “पारीक्षिते पाठहे | | 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
गभेमे परीक्षितकी रक्षा, कुन्तीके द्वारा भगवानको 
स्तुति और युधिष्टिरका शोक 
सूत उवाच .। खूतजी कहते हैं--इसके बाद पाण्डव श्रीकृष्णके 


अथ ते सभ्परेतानां खानाम्॒दकमिच्छताम्‌। | साथ जलाज्ञलिके इच्छुक मरे हुए खजनोंका तर्पण करने- 

न - के लिये ख्रियोंको आगे करके गङ्गातटपर गये || १ ॥ वहाँ 

दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः खियः ॥ १ ॥ | उन सबने मृत बन्धुओंको जळ दान दिया और उनके गुणों- 

ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः । | का स्मरण करके बहुत विछाप किया । तदनन्तर भगवानके 

| चरण-कमलोंकी धूलिंसे पवित्र गङ्गाजळमें पुनः स्नान 

आप्ता हरिपादाब्जरजःपूतसरिजले ॥ २॥ । किया ॥ २ ॥ वहाँ अपने माइयोंके साथ कुरुपति महाराज 

तत्रासीनं ङुरुपतिं धृतराष्ट्र सहानुजम्‌। ` युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे व्याकुल गान्धारी, कुन्ती 

और द्रौपदी--सब बैठकर मरे हुए खजनोंके लिये शोक 

गान्धारी पुत्रशोकातां एथां कृष्णां च माधवः || ३॥ | करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने धीम्यादि मुनियोंके साथ 

मुनिभिहंतबन्धूत शुचापितौन्‌ । | उगको सान्तना दी और समझाया कि संसारके सभी 

| SE अ प्राणी काळके अधीन हैं, मौतसे किसीको कोई बचा नहीं 
भूतेषु कालस्य गति दशयननप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ | सकता ॥ ३-४ ॥ 


साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैहृतम्‌। | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजातरात्र महाराज 
युषिष्टिरको उनका वह राज्य, जो धूर्तोने छलसे छीन लिया 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पशक्षतायुषः ॥ ५ ॥ | था, वापस दिलाया तथा द्रौपदीके केशोंका स्पर करने- 
| | से जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन दुष्ट राजाओंका 
याजयित्वाश्चमेधेस्तं त्रिभिरुत्तमकल्यकेः । | वध कराया ॥ ५॥ साथ ही युधिष्टिरके द्वारा उत्तम 
+ | सामग्रियांसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये । 

तद्यशः पावन दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ।। ६॥ ¦ इस प्रकार युधिष्टिरके पतरित्र यशको सौ यज्ञ करनेवाले 
| इन्द्र्के यशकी तरह सत्र ओर फेला दिया ॥ ६ ॥ इसके 

आमन्त्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः | | बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँसे जानेका विचार किया | 
| उन्होंने इसके लिये पाण्डबोंसे बिदा ळी और ब्यास आदि 

द्वेपायनादिभिवित्रेः पूजितैः प्रतिपूजितः || ७॥ | रह्मणोका सत्कार किया । उन लोगोंने भी भगवानका 
बड़ा ही सम्मान किया | तदनन्तर सात्यकिं और 


गन्तु कृतमतिर्जहन दारकां रथमास्थितः । | उद्धवके साथ द्वारका जानेके लिये वे रथपर सवार इए । 
| | उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भयसे विहल होकर 
उपलेभेडभिधावन्तीमुत्तां. भयपिहलाम ॥ ८ ॥ | सामनेसे दौड़ी चली आ रही है ॥ ७-८ | | 


| उत्तरोवाच उत्तराने कहा-देवाधिदेव | जगदीश्वर ! आप 
` पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते | महायोगी हैं । आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। | 
©$ प्रा० पा०-तेषां परेतानां । २. प्रा पा०---अझुचार्दितान । फा न्या 
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नान्य त्वदभय पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥ ९॥। | आपके अतिरिक्त इस लोकमें मुझे अभय देनेत्राला और 

| _ . */ **: "कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरेकी 

| मृत्युके निमित्त बन रहे हैं ॥ ९ || प्रभो ! आप सर्व- 

| शक्तिमान्‌ हैं | यह दहकते हुए लोहेका बाण मेरी ओर 

| दोड़ा आ रहा है | खामिन्‌ | यह मुझे मळे ही जळा 

म र डाले, परन्तु मेरे गर्भको नष्ट न करे--ऐसी कृपा 
काम दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥१०॥ | कीजिये ॥ १०॥ पक: 

सूतँ उवाच | | स्ूतजी कहते हैं--भक्तव॒त्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण - 

उसकी बात सुनते ही जान गये कि अश्वत्यामाने पाण्डवों- 

के वंशको निर्बीज करनेके लिये ब्रह्माका प्रयोग किया 

अपाण्डवमिदं कतुं द्रौणेरस्मबुध्यत ॥११॥ | दै ॥ ११ ॥ शौनकजी | उसी समय पाण्डबोने भी 

५ - ` | देखा कि जळते हुए पाँच बाण हमारी ओर आ रहे 

तह्येवाथ सँनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ | . . के रसंडिये /उत्दोनि मी, अपने जपते अख उठा 

sa | ॥ १२ ॥ सवंाक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 

आत्मनोमिसुखान्दीप्तानाटल्यास्तराण्युपाददुः ॥१२॥| अनन्य प्रेमियोपर--ारणांगत भक्तोपर बहुत बड़ी विपत्ति 


जत शोऊ तस्तेषामनन्यविपयात्मनास्‌ । धु | आयी जानकर अपने निज अञ्न सुदर्शन-चक्रसे उन 
| 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो। 


' उपधाय वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्सलः | 


| , । निज जनोंकी रक्षा की ॥ १३ ॥ योगेश्वर श्रीकृष्ण 

सुदशनेन साखरे स्वानां रक्षां व्यथाद्विञ्ुः ।।१३॥ |. समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान आत्मा हैं । उन्होने 

अन्तःसः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वर हरिः । उत्तराके गर्भक्रो पाण्डंबोंकी बंश-परम्परा चलानेके लिये 

| . . ` ` | अपनी मायाके कबचसे ढक दिया ॥ १४ ॥ शौनकजी ! 

स्वमाययाऽऽबृणो भं वैराव्याः ङुरुतन्तवे ॥१४॥ | यथपि ब्रह्मान अमोध हे और उसके निवारणका कोई 

यचपयल्नं जह्सिरस्त्वमोषं चाप्रतिक्रियम्‌ | | 5 "नी है फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके 

fe . | सामने. आक्र वह झान्त हो गया ॥ १५ ॥ यह कोई 

बेष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भृगूद्वह ॥१५॥ | द बात नहीं समझनी चाहिये; क्‍योंकि भगवान्‌ 

य व लत | श्रयमय हैं, वे ही अपनी निज हात्ति 

मा मंखा तदा सवा्थयमयेष्च्युते | गाय सा क हा भी be संसारङी र: | 

य इद्‌ मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 2 क करते हैं || १६ ॥ जब भगवान्‌ 
ोविनिरुक्तैरात्मयैः | [ जाने लगे, तब ब्रह्माको ज्यालासे 

जद तेजोविनिधुक्तरासाज: सह हष्यया |: पळ कर त ती से क 
प्रयाणाभिसुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती ॥१७॥ | श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की | १७॥ 

कुल्युवाच कुन्तीने कहा--आप समस्त जीवोंके बाहर और 

नमस्ये पुरुष त्वा55द्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । | भीतर एकरस स्थित हैं, फिर भी इन्द्रियों और वृत्तियोसे 

र वनानि .. ` . | देखे नहीं जाते; क्योंकि आप प्रङ्गतिसे परे आदिपुरुष 

अलसय सर्वभूतानामन्वरबह_वलितंय ॥१८॥ | पे हे । में आपको नमा परमेश्वर हैं । मैं आपको नमस्कार करती हैँ ॥ १८॥ 


` १. प्रा० पा० --नान्यत्र स्वभयं | २. प्राश प०--दहति । ३. प्राचीन प्रति यू उप र तप मर 
पा०--भूय भ्रष्ट | ५. प्रा० पा०--बहिरपि शव । में "सूत उवाच’ नहीं हे | ४. राश | 
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श्रीमद्भागवत Rs 


oo ण [ 
मायाजवनिकाच्छभमज्ञाधोकषजमव्ययस्‌ । | इन्द्रियोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमें आप 


न उक्ष्यसे मूढदशा नरो 


विद्यमान रहते हैँ और अपनी ही मायाके परदेसे अपने- 


नाव्यधरों यथा ॥१९॥ को ढके रहते हैं । में अबोध नारी आप अविनाशी 


तथा परमहंसानां इुनीनाममलात्मनाम्‌ त्मनाम्‌ पुरुषोत्तमको भला केसे जान सकती हूँ ? जेसे मूढ़ 
भक्तियोगविधानाथथ कथं पञ्येम हि खियः ॥२०॥ | टोग इसरा भेष धारण किये इए नटको प्रत्यक्ष देखकर 


भी नहों पहचान सकते, बैसे ही आप दीखते हुए 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। नहीं दीखते ॥ १९ ॥ आप शुद्ध हृदयवाले विचारशील 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥ | जीवन्मुक्त पंरमहंसोंके हृदयमें अपनी प्रेममयी भक्तिका 


सृजन करनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं | फिर हम अस्प- 


नमः पङ्गजनाभाय नमः पङ्कजमालिने। [| बुद्धि त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती हैं ॥ २० ॥ 


आप श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्द्‌ गोपके 


नमः पडजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥२२॥ अ पणा 
यथा हषीकेश खलेन देवकी है ॥ २१ ॥ जिनकी नाभिसे ब्रझाका जन्म-सान कमल 


प्रकट हुआ है, जो सुन्दर कमलोंकी माळा धारण करते 


कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता । है, जिनके नेत्र कमलके समान विशाल और कोमल हैं, 


जिनके चरण-कमळोमें कमलका चिह्न हे--श्रीकृष्ण ! 


विमोचिताहं च सहात्मजा विभो ऐसे आपको मेरा बार-वार नमस्कार है ॥ २२ ॥ हृषी- 


केरा | जेसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा कैद की हुई और 


त्वयेव नाथेन मुहुविपद्ठणात्‌ ॥२३॥ | चिरकाळसे शोकभ्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वेसे ही 


पुत्रोंके साथ मेरी भी आपने बार-बार विपत्तियोंसे रक्षा 


विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शना- | की है | आप ही हमारे खामी हैं। आप सर्व- 


दसत्सभाया वनवासकृच्छूत! । 


मृधे सृधेऽनेकमहारथाख्नतो 


्रोण्यख्रतश्चास हरेऽभिरक्षिताः ।।२४।। 


विपदः सन्तु नं शश्वत्तत्र 


शक्तिमान्‌ हैं | श्रीकृष्ण | कहाँतक गिनाऊँ---बविषसे, 
लाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिंम्ब आदि राक्षसोंकी 
| दृष्टिसे, दुरशोकी दूतःसभासे, वनवासंकी त्रिपत्तियोंसे और 
अनेक वारके युद्धोंमे अनेक महारथियोंके झखनाखोसे 
और अभी-अभी इस अश्वत्यामाके जह्माख़से भी आपने 
ही हमारी रक्षा की है ॥ २३-२४ ॥ जगहुरो ! 
हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहे; 
क्योंकि विपत्तियोंमें हो. निश्चितरूपसे आपके दर्शन 


तत्र जगदुरो । 


कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सम्पत्तिके कारण 


जन्मेश्व्श्चुत न्म र * | श्रीभिरेधमानमद पुमान्‌ । जिसका धमंड. बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका 


नवाहेत्यभिः 


नाम भी नहीं ले सकता; क्योंकि आप तो उन | 


Sr सा >> ५५ पका 


FT हुं वै. | [नर 
गेवाहत्याभप्राठ व ल्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥२६॥ | छोगोंको दर्शन देते हैं, जो अकिबनन हैं ॥ २६॥ 
अ = नी लडकी 


~ 
य कक F 5 ` a चि 3 र T 
3 ९ प्रा०पा०्-ताः। . 
PN Sy क म 2 
वि भ्‌ * 
६ क... Fs 2-१ 4 
टा. < धर fe आ २ हि क. अ हा 


|) न जनक 
> य प सा अ क आच “या दा सी पा क्क व्यव 
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हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर फिर | 
भवतो दर्शनं यत्खादघनर्भदर्शनम्‌ ॥२५॥ | "१३ चकं नहीं आना पड़ता ॥ २५ ॥ ठच | 


५ 


{ 


अ० ८ | प्रथम स्कन्ध ` ` "कटर 


To 
| नमो$किंचनवित्ताय  निदृत्तगुणवृत्तये । आप निर्धेनोंके परम धन हैं | मायाका प्रपञ्च आपका 
स्पशं भी नहीं कर सकता | आप अपने-आपमें ही विहार 
| , | करनेवाले, परम शान्तखरूप हैं | आप ही केवल्य मोक्षके 
आत्मारामाय शान्ताय केवल्यपतये नमः ॥२७॥ | अधिपति हैं । आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ।२७॥ 
` मैं आपको अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सबके 
मन्ये त्वां कालमीशानमनादि निधनं विशम्‌ । नियन्ता, कालरूप परमेश्वर समझती हूँ । संसारके समस्त 
| पदार्थ और प्राणी आपसमें टकराकर विषमताके कारण 
परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सत्रमें समानरूप- 
से विचर रहे हैं || २८॥ भगवन्‌ ! आप जब मनुष्यों- 
'की-सी छीछा करते हैं, तब आप क्या करना चाहते 


समं चरन्तं सवत्र भूतानां यन्मिथः करिः ॥२८॥ 
. न वेद कश्रिद्टगवंथिकीपिंतं 


तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ | हें-यह कोई नहीं जानता | आपका कभी कोई न प्रिय 
न यस्य कश्षिद्दयितोऽस्ति कहिँचिद्‌ `| है और न अग्रिय | आपके सम्बन्धमें छोगोंकी बुद्धि ही 


x सि्‌ विषमा मतिर्ृणाम्‌ विषम हुआ करती है ॥ २९ ॥ आप विश्वके आत्मा 
दष्यथ यखिन्‌ विषमा मतिचणास्‌॥२९॥ | & दरप हैं । न आप जनम लेते है और न कर्म 


ही करते हैं | फिर भी पद्चु-पक्षी, मनुष्य, ऋषिं, जळ- 
जन्म कमं च विश्वात्मन्नजस्याकतुरात्मनः। | चर आदिमें आप जन्म लेते हैं और उन योनियोंके 
च | अनुरूप दिव्य कमे भी करते हैं | यह आपकी लीला 
तियंड चंषिघु पिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌॥३०॥ | दी तो है ॥ ३० ॥ जब बचपनमें आपने दूधकी मटकी 
फोड़कर यशोदा मेयाको खिझ्ञा दिया था और उन्होंने : 

गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावदू आपको बॉधनेके लिये हाथमें रस्सी ली थी, तब आप- 

। की आँखेंमें ऑसू छछक आये थे, काजळ कपोळोपर बह 

या ते दंशाश्चुकलिलालनसम्भरमाक्षम्‌ । चला था, नेत्र चश्चल हो रहे थे और भयकी भावनासे 
“पक | आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका छिया था। 

वक्त्र निनीय भयभावनया स्थितस्य आपकी उस दशाका--छीला-छबिका ध्यान करके मैं 
मोडित हो जाती हूँ । भळा, जिससे भय भी भय मानता 

सा मां विमोहयति भीरपि यद्धिमेति ॥३१॥ | है, उसकी यह दशा ! ॥. ३१ || आपने अजन्मा होकर 
भी जन्म क्यों छिया है, इसका कारण बतलाते हुए 
| hens wh कि जैसे मलयाचलकी 
केचिदाहुरजं जातं पण्यः कीर्तये [र करनेके लिये उसमें चन्दन प्रकट होता | 

रजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये । है क्लब रता ह | कर 
नित पती आपने उनके बंशमें अवतार 

यदोः प्रियस्यान्बवाये मर्यस्येव चन्दनम्‌ ॥३२॥ |-#ह किया है ॥ ३२ स दूसरे लोग यों कहते हैं कि 
| वसुदेव और देवकीने पूर्वजन्ममें ( सुतपा और प्रश्चिके 

अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । | | ) आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिये 
आप अजन्मा होते हुए भी जगतके कल्याण और 

अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विपाम्‌ ॥३३॥ | देत्योंके नाशके छिये उनके पुत्र बने हैं || ३३ ॥ 
7 पएुऋषाबहुवपि याद | २. प्राणपासुषा | र्‍र्‍र्शरधारधशशर्शिशश्ण्णाप «» प्रा पा०--दष्वपि यादस्सु । २. प्रा० पा०-सुषा०। re 
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5 _ “व्या | श्रीमद्भागवत [ अ० ८ 
= ज अपमा भारसे 

धो । कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह षव देत्यांके अत्यन्त 
साला 00) ह समुद्रम इवते हुए जहाजको तरह डगमगा रही थी--- 


पीडित हो रही थी, तब ब्रह्माको ्रार्थनासे उसका भार 


सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्ात्मअवार्थितः ॥२४॥ . उतारनेके लिये ही आप प्रकट इए ॥ ३४ ॥ कोई महा- 


| | पुरुष यों कहते हैं कि जो लोग इस संसारमें अज्ञान, 
भवेऽसिन्‌ क्िस्यमानानामविद्याकामकरमभिः । कामना और कर्मोके बन्धनमें जकड़े हुए पीड़ित हो 
और स्मरण करनेयोग्य 

रिप्यैलिति ३५ रहे है, उन लोगांके लिये श्रवण अ 
्रवणसरणाहीणि क | केन is लीळा करनेके विचारसे ही आपने अवतार ग्रहण किया 
भृष्वन्ति गायन्ति गृंणन्त्यभीएणशः है ॥ ३० || भक्तजन बार-बार आपके चरित्रिका श्रवण, 


सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैँ; . 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तावक वे ही अविलम्ब आपके उस चरणकमळका दशन कर पाते हैं; 


भवग्रबाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥२९॥ | जो जन्मृत्युके प्रवाहको सदाके लिये रोक देता है। ३६॥ 


अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो ' भक्तवाञ्छाकल्मतरु प्रभो ! क्या अत्र आप अपने 
जिहाससि स्तित्सुदृदोऽनुजीविनः। | आश्रित और सम्बन्धी हमलोगोंको छोड़कर है चाहते 

षां न चान्यद्धवतः हैं ! आप जानते हैं कि आपके चरणकमलोके अति- 
त Ee Cen रिक्ति हमें और किसीका सहारा नहीं है । प्रथ्वीके 
परायण राजए योजितांहसाम्‌ ॥ ९७ ॥ | ग़जाओंके तो हम यों ही विरोधी हो गये हैं ॥ ३७॥ 

के वयं नामरूपाम्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । | जैसे जीवके बिना इन्दरियॉ शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे क. 
तोऽन | आपके दर्शन बिना यदुवंशियोंके और हमारे पुत्र पाण्डवा 

` भवतोऽदश्नं यहिँ हृषीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ | नाम तथा रूपका अस्तिल ही क्या रह जाता है ॥ ३८॥ 
नेयं झोभिष्यते तत्र गदाधर] आपके विलक्षणं चरणचिहासे चिहित यह कुरु- 

ह क । जाङ्गल-देशकी भूमि आज जेसी शोभायमान हो रही है, 
तवत्पदेरङ्किता भाति खलक्षणबिलक्षितेः ॥२९। | वैसी आपके चले जानेके बाद न रहेगी || ३९ ॥ आपकी 
हे जनपदाः खड़ा सपकोपपितीर्यं | दृष्टिके प्रभावसे ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता-चक्षोसे 
oe त | समृद्ध हो रहा है | ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी 
वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः ।।४०। | आपकी दश्सि ही बृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं ॥ ४० ॥ 
| तचा DB . ` | आप विश्वके खामी हैं, विश्वके आत्मा हैं और विश्व- 
अथ विर्व विश्वात्मन्‌ विश्वमूर्ते स्वकेषु मे। | रूपहैं। यढुवंशियां और पाण्डवोमें मेरी बड़ी ममता 
हो गयी है । आप कृपा करके खजनोंके साथ जोड़े इए 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि इढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥४१॥ इस स्नेहको दृढ़ फाँसीको काट दीजिये ॥ ४१ ॥ 


न्न त्वयि मेऽनन्यविषया मतिरमधुपतेऽसकृत्‌ श्रीकृष्ण ! जैसे गङ्गाकी अखण्ड धारा सपुद्रमें गिरती 


रहती है, वेसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न 


गल्नेवोधमुदन्व॒ति ॥४२॥ जाकर आपसे ही निरन्तर प्रेम करती रहे ॥ 9२॥ 
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अ० ८ ] 


डी. र “पेपर चिपक 


श्रीकृष्ण कृष्णसख दृष्ण्युपभावनिधुगू 


राजन्यवंशदहनानपवर्गवीये | 
गोविन्द गोदिजसुरातिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 


सूत उवाच 
पृथयेत्थं कलपदेः परिणूताखिलोदयः । 
मन्दं जहास वेकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ 
तां बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । 
स्रियश्च स्वपुरं यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः।। ४५।। 


व्यासाध्यरीश्वरेहाज्ञेः कृष्णेनाड्भुतकमेणा । 


प्रबोधितोऽपीतिहासेनोबुध्यत शुचार्पितः ॥४६॥ 
आह राजा धर्मसुतबिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥ 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः । 
पारक्यस्यैव देइस्य बह्वचो मेऽक्षौहिणीहताः ॥४८॥ 
बालद्विजसुहुन्मित्रपितश्रातगुरुद्ुह। | 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो झपि वर्षायुतायुतेः ॥४९॥ 
नेनो राज्ञः प्रजाभतु्धमंयुद्धे वधो द्विषाम्‌ । 
इति मे न तु बोधाय कर्पते शासनं वचः ॥५०॥ 


स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाषिहोत्थितः । 


म्रथस स्फच्ध 


८२ 


र प " डा 


श्रीकृष्ण ! अजुनके प्यारे सखा यदुवंशाशिरोमणे ! आप प्रथ्वी- 
के भाररूप राजवेशधारी देत्योंको जलानेके ल्यि अग्निखरूप 
हैं | आपकी शक्ति अनन्त है | गोविन्द ! आपका यह 
अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओंका दुःख मिटानेके 
लिये ही है । योगेश्वर ! चराचरके गुरु भगवन्‌ ! 
आपको नमस्कार करती हूँ ॥ ४३ ॥ 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार कुन्तीने बड़े मधुर 
दब्दोमें भगवान्‌की अधिकांश छीछाओंका वर्णन किया | 
यह सब सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे 
मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द मुसकराने लगे | 9४ ॥ 
उन्होंने कुन्तीसे कह दिया-'अच्छा ठीक है? और रथके 
स्थानसे वे हस्तिनापुर लोट आये | वहाँ कुन्ती 
और सुभद्रां आदि देवियोंसे विदा लेकर जव वे जाने 
लगे, तत्र राजा युघिष्टिरने बड़े प्रेमसे उन्हे रोक 
लिया ॥ ४५ ॥ राजा युधिष्ठिकको अपने माई-बन्धुअकि 
मारे जानेका बड़ा शोक हो रहा था-। भगवानकी 
लीलाका मर्म जाननेबाले व्यास आदि महर्षियोंने और 
स्वयं अद्भुत चरित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णाने भी 
अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेष्टा 
की; परंतु उन्हें सान्त्वना न मिली, उनका शोक न 
मिटा ॥ ४६ ॥ शौनकादि ऋषियों ! धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठि[को अपने खजनोंके वधसे बडी चिन्ता 
हुई । वे अत्रितरेकयुक्त चित्तसे स्नेह ओर मोहके वराम 
होकर कहने लगे--भला, मुझ दुरात्माके हृदयमें बद्धमूल 
हुए इस अज्ञानको तो देखो; मेने सियार-कुत्तोके 
आहार इस अनात्मा रारीरके लिये अनेक अक्षौहिणी 
सेनाका नाश कर डाळा ॥ ४७-४८ ॥ मैने वाळक, 
ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चा चा-ताऊ-भाई-बन्धु और गुरुजनों- 
से द्रोह किया है । करोड़ों बरसोमें भी नरकसे मेरा छुटकारा 
नहीं हो सकता ॥ ४९ ॥ यद्यपि शाज़्का वचन है कि 
राजा यदि प्रजाका पालन करनेके लिये भर्मयुद्धभे 
शत्रुओंको मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे 
संतोष नहीं होता ॥५०॥ ख्लियोके पति ओर भाई-बन्धुओ- 
को मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँजो अपराध हुआ है,उसका 


१. प्रा० पा०--शुचार्दिताः । २. प्रा० पा०--कल्पते शाश्वतं । 
४ २१८७० रथ, २१८७० हाथी, १०९३५० पैदळ और ६५६०० घुड्सवार--इतनी सेनाको अश्षोहिणी कहते है | 
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८9 श्रीमद्भामवत [ अ० ९ 


ro 
कर्गभिहमेभीयैनीहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ | मैं गरहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोंके द्वारा माजन करनेमें समर्थ 


नहीं हुँ ॥ ५१॥ जैसे कीचड़से गदळा जळ खच्छ 
नहीं किया जा सकता, मदिरासे मदिराकी अपतित्रता 
यथा प्लेन पाम! सुरया वा सुराकृतम्‌ । नहीं मिटायी जा सकती, वेसे ही बहुत-से हिंसाबहुळ 
यज्ञोंके द्वारा एक भी प्राणीकी हत्याका प्रायश्चित्त नहीं 


भूतहत्यां तंथैवेकां न .यज्ञेमोष्डंमहेति ॥५२॥ किया जा सकता ॥ ५२ ॥ 
— PIT 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
कुन्तीस्तुृतिर्युधिष्ठिरनुतापो नामाऽमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 
युधिष्टिरादिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान भ्रीकृष्णकी 
स्तुति करते हुए भीष्मजीका प्राणत्याग करना 
पुत उवाच | सतजी कहते हैं-इस प्रकार राजा युधिष्टिर प्रजा- 
इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मविवित्सया । द्रोइसे भयभीत हो गये । फिर सब धर्मोका ज्ञान प्राप्त 
विन्नं करनेकी इच्छासे उन्होंने कुरुक्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ 
ततो विनशनं रागाद यतर देवव्रतोऽपतत्‌ ॥ १॥ भीष्मपितामह रारशय्यापर पड़े हुए थे ॥ १ ॥ शोनकादि 


तदा ते आतरः सर्वे सदर्वेः स्वर्णभूषितैः । | ऋषियों | उस समय उन सब भाइयोंने खर्णजटित 


अन्वगच्छन्‌ रथैवित्रा व्यासधौम्याद यस्तथा रथांपर, जिनमें अच्छे-अच्छे धोड़े जुते हुए थे, सवार 
ER होकर अपने भाई बुधिष्टिरका अनुगमन किया । उनके 


भगानपि विप्रषे रथेन सधनंजयः । | साथ व्यास; धौम्य आदि आह्मण भी ये॥ २॥ शौनकजी ! 


स तेव्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यके? ॥ ३॥। | अनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथपर चढ़कर चले । 
दृष्टा निपतितं दिवश्व्युतमिवामरम | उन सब भाझ्योंके साथ महाराज युधिष्ठिरकी ऐसी शोभा हुई, 
ह भ्‌मौ मिवामर्स्‌ | । मानो यक्षांसे घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों ॥३॥ 


अणेप्रु: पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणः ॥४॥ अपने अनुचरों और भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहाँ 
तत्र ब्रह्मपेय सर्व देवर्षयश्च सत्तम्‌ | जाकर पाण्डबोंने देखा कि भीष्मपितामह खर्गसे गिरे हुए 


राजपेयश्च तत्रासन्‌ भरतपुङ्गवम्‌ देवताके समान परथ्त्रीपर पड़े हुए हैं । उन छोगोंने उन्हें 
FR तिळ 7 प्रणाम किया ॥ 9 ॥ शौनकजी | उसी समय भरतबंशियों- 


हो धौम्यो भगवान्‌ बाद्रायणः । के गौरत्ररूप भीष्मपितामहको देखनेके लिये सभी ब्रहम्षि, 
द्ह्द्ध जज थो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६ ॥ | देवर्षि और राजर्षि वहाँ आये ॥ ५॥ पर्वत, नारद, 
सेठ इन्द्रप्रमदस्रितो गृत्समदोऽसितः । धौम्य, भगवान्‌ व्यास, बरहृदश्च, भरद्वाज, शिष्योंके साथ 


' कृक्षीवान्‌गौतमोऽत्रिच कोशिकोऽथ सुदर्शन: | छ। | 2९? वसि इन्द त्रित, गृत्समद, असित, 


कश्चीत्रान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुद्रन तथा और 


--- न अनन्‌ रहमरातादयोऽमलाः। ' भी द्युकदेव आदि शुद्रहृदय म मुनयो ठ न ्रह्मरातादयाऽमलाः । भी झुकदेव आदि शुद्वहृदय महात्मागण एवं शिष्पोके 
es ग | २. मा० पा०--तयैकां तु । ३. प्रा० पा०--ग्रथमस्कन्धे पारिक्षिते युधिङडिरनुतापेऽष्टमो । 
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प्रथम स्कन्ध 


८५ 


शिष्येरुपेता आजग्छुः कश्यपाङ्गिरसादयः ॥ ८॥ 
तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलभ्य वस्त्तमः । 
पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ ॥ ९॥ 
कुष्ण च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 
हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम ॥१०॥ 
पाण्डपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्रयग्रेमसंगतान्‌ । 
अभ्याचष्टानुरागास्रेरन्धीसूतेन चक्षषा ॥११॥ 
अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं धर्मनन्दनाः । 
-जीवितुं नाईथ क्लिष्टं विग्रथमाच्युताश्रयाः ॥१२॥ 
संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ एथा बालप्रजा वधूः । 
युष्मत्कृते बहन्‌ छेशान्‌ प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥१३॥ 
सवं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । 
सपालो यद्शे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 


यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिब्कोद्रः । 
कृष्णोऽस्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌।१५। 


न झस्य कहिचिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद्‌ विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि ।।१६॥ 
तसादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतषभ । 
| तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥ 
एष वे भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ । 


सहित कश्यप, अङ्गिरपुत्र ब्रृद्ृस्पति आदि मुनिगण भी 


वहाँ पधारे ॥ ६-८ ॥ भीण्मपितामह धर्मको और देश- 


काळके विभागको--कहाँ किंस समय क्या करना 
चाहिये, इस बातको जानते थे | उन्होंने उन. बड़भागी 
ऋषियांको सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य 
सत्कार किया ॥ ९ ॥.वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
भी जानते थे । अतः उन्होने अपनी लीलासे मनुष्यका 
वेष धारण करके वहाँ बेठे हुए तथा जगदीश्वरके रूपमें 
हृदयमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर तथा भीतर 
दोनों जगह पूजा की ॥ १० ॥ 

पाण्डव बड़े बिनय और प्रेमके साथ भीण्मपितामहके 

पास बैठ गये | उन्हें देखकर भीष्मपितामहकी आँखे प्रेमके 
आँसुओंसे भर गयीं । उन्होंने उनसे कहा--॥ ११ ॥ 
“धमंपुत्रो | हाय-हाय | यह बड़े कष्ट और अन्यायकी 
बात है कि तुमलोगोंको ब्राह्मण, धर्म और मगवानके आश्रित 
रहनेपर भी इतने कष्टके साथ जीना पड़ा, जिसके 
तुम कदापि योग्य नहीं थे ॥ १२ ॥ अतिरथी पाण्डुकी 
मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी । उन दिनों 
तुमळोगोंके लिये बुन्तीरानीको और साथ-साथ तुम्हें भी 
बार-बार बहुत-से कष्ट झेलने पड़े ॥ १३- जिस प्रकार 
बादल वायुके वराम रहते हैं, बसे ही लोकपालांके 
सहित सारा संसार कालमगवानके अधीन है मैं - 
समझता हूँ कि तुम छोगोके जीवनमें ये जो अप्रिय घटनाएं 
घटित हुई हैं, वे सब उन्हींकी लीला हैं ॥ १४ ॥ नहीं 
तो जहाँ साक्षात्‌ धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी 
भीमसेन और धनुर्धारी अजुन रक्षाका काम कर 
रहे हों, गाण्डीव धनुष हो और खयं श्रीकृष्ण सुहृदू 
हों---भला, वहाँ भी विपत्तिकी सम्भावना है ? ॥१"॥ 
ये काळरूप श्रीकृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस 
बातको कभी कोई नहीं जानता । बड़े-बड़े ज्ञानी भी इसे 
जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 
युधिष्टिर ! संसारकी ये सब घटनाएं ईश्वरेच्छाके अधीन 
हैं । उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजाका 
पालन करो; क्योंकि अब तुम्हीं इसके खामी और इसे 
पालन करनेमें समर्थ हो ॥ १७॥ | 

-- ये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान हैं । ये सबके आदि- 
कारण और परम पुरुष नारायण हैं | अपनी मायासे 


` ` १, प्रा० पा०--सन्नतान्‌। २. प्रा० पा०--कृच्छूं । ३. प्रा० पा०--संस्थिते विरये । ४. प्रा० पा०--विभो । 
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मोहयन्मायया लोक गूटश्ररति इष्णिषु ॥१८॥ 
अस्यानुभावं भगवान्‌ वेद शुझतमं शिवः । 
देवर्षिनीरदः साक्षाङ्गगवान्‌ कपिलो नृप॥१९॥ 
यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌ । 
अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 
सर्वात्मनः समदृशो ह्यदयस्यानहकृते! । 
तत्कृतं मतिवैषभ्यं निरवद्यस्य न क्कचित्‌ ॥२१॥ 
तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 
यन्मेऽब्रस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दशनमागतः॥ २२॥ 
भक्त्याऽऽवेसय मनो यखिन्‌ वाचा यन्नाम कीतेयन्‌। 
त्यजन्‌ केवरं योगी झुच्यते कामकर्मभिः ।।२३॥ 
स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
्रसन्नहासारुणलोचनोछृस- 
 न्युखाम्बुजो ध्यानपधश्रतुर्ुजः।२४॥ 
सूत उवाच 
युधिष्टिरतदाकण्यं शयानं शरपज्ञरे । 
अपृच्छद्विविधान्धर्माच्॒षीणां चानुशृण्वताम्‌ ॥२५।। 
पुरुषखभावविहितान्‌ यथावणं यथाश्रमम्‌ । 
ेरा्यरागोपाथिभ्यामास्नातोभयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 
दानधमान्‌राजधर्मान मोक्षधर्मान्‌ विभागशः । 
धर्मान्‌ वना मान्‌ भगवद्धमोन्‌ समासव्यासयोगतः ॥२७॥ 
_ भमोर्थकाममाक्षांथ सहोपायान्‌ यथा मुने । 
a र गनाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्तवित्‌ ॥२८॥ 


लोगोंको मोहित करते हुए ये यदुवंशियोमें छिपकर लीला 
कर रहे हैं ॥ १८॥ इनका प्रभाव अत्यन्त गूढ़ एवं 
रहस्यमय है । युधिष्ठिर | उसे भगवान्‌ शक्कर, देवषि 
नारद और खयं भगवान्‌ कपिल ही जानते हैं ॥१९॥ 
जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा 
हित मानते हो तथा जिन्हें तुमने प्रेमत्रशा अपना मन्त्री, 
दूत और सारयितक बनानेमें संकोच नहीं किया है, वे 
खयं परमात्मा हैं || २० ॥ इन सर्वात्मा, समदर्शी, 
अद्वितीय, अहङ्काररहित और निष्पाप परमात्मामें उन 
ऊँचे-नीचे कार्योके कारण कभी किसी प्रकारकी विषमता 
नहीं होती || २१॥ युधिष्टिर | इस प्रकार सत्र सम 
होनेपर भी, देखो तो सही, वे अपने अनन्यप्रेमी भक्तांपर 
कितनी कृपा करते हैं ! यही कारण है कि ऐसे समयमें, 
जब कि मैं अपने प्राणोंका त्याग करने जा रहा हूँ, इन 
भगवान श्रीकृष्णने मुझे साक्षात्‌ दशन दिया है ॥२२॥ 
भगवत्परायण योगी पुरुष मक्तिभावसे इनमें अपना मन 
लगाकर और वाणीसे इनके नामका कीर्तन करते हुए 
शरीरका त्याग करते हैं और कामनाओंसे तथा कर्मके 
बन्धनसे छूट जाते हैं || २३ ॥ वे ही देवदेव भगवान्‌ 
अपने प्रसन्न हास्य और रक्तकमलके समान अरुण नेत्रोसे 
उल्लसित मुखत्राले चतुर्भुजरूपसे, जिसका और छोगांको 
केवल भ्यानमें दशन होता है, तत्रतक यहीं स्थित रहकर 
प्रतीक्षा करें, जबतक में इस शरीरका त्याग न कर दू! २४॥ 


सूतजी कहते हैँ--युपिष्टिरने उनकी यह बात सुन- 
कर शर-शस्यापर सोये हुए भीष्मपितामहसे बहुत-से ऋषियों- 
के सामने ही नाना प्रकारके धर्मोके सम्बन्धमें अनेकों 
रहस्य पूछे || २५॥ तत्र तत्ववेत्ता भीष्मपितामहने वर्ण 
और आश्रमके अनुसार पुरुषके खाभाविक धर्म और 
वैराग्य तथा रागके कारण विभिन्नरूपसे बतलाये हुए निवृत्ति 
और प्रवृत्तिरूप द्विविध धर्म, दानधर्म, राजधर्म, मोक्षभमे, 
ख्रीधम और भगवद्धमे-इन सबका अळग-अळग संक्षेप 
और विस्तारसे वर्णन किया । शौनकजी ! इनके साथ. 
ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 


`| तथा इनकी प्राप्तिके साधनोंका अनेकों उपाख्यान और 
दस वणयामास तत्तवित्‌ ॥२८॥ | इतिहास सुनाते हुए विभागरा; वर्णन किया ॥२६-२८॥ 
व र : ee? पा०--मुनिः | २. प्रा० पा०--भूतानु२ । ३, प्रा पा०--सर्व० | ४. प्राम पा०--मुनिः । 
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धम प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः 


यो योगिनस्छन्दसृत्यो्राञ्छितस्तृत्तरायणः ॥२९॥ 
| तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी- 
विमुक्तसडं मन आदिपूरुषे | 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे 
पुरःस्ितेऽमीलितरग्व्यधारयत्‌ ।३०॥। 


विशुद्धया धारणया हताशुभ- ` 
स्तदीक्षयेवाशु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसवेन्द्रियवृत्तिविभ्रम- 


तुष्टाव जन्यं विसृजञ्जनार्दनम्‌ ॥३१॥ 
श्रीभीष्म उवाच 
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । 
स्सुख्ुपगते कचिद्विहतु 
ग्रकृतिमुपेयुपि यद्भवप्रवाहः ॥३२॥ 
त्रिशुवनकमनं तमालवण 
रविकरगौरवराम्बरं दुधाने । 
वपुरलककुलाइताननाब्ज 
विजयसखे रंतिरस्तु मेऽनवद्या ॥३३॥ 
तुरगरजोबिधूम्रविष्वकू- 
कचलुलितश्रमवा्यलंकृतास्ये । 


युधि 


प्रथम स्कन्ध 
7-५-४ RTT 


८४9 


PRR # नह #१०९/००९//०१७:४०५ /7९३//९५,/०५ #स्िक#/*०५/०९५ 


ीष्मपितामह इस प्रकार धर्मका प्रवचन कर ही रहे थे 
कि वह उत्तरायणका समय आ पहुँचा, जिसे मृत्युको 
अपने अधीन रखनेवाले भगबत्परायण योगीलोग चाहा 
करते हैं. || २९ ॥ उस समय हजारों रथियोंके नेता 
भीप्मपितामहने वाणीका संयम करके मनको सब ओरसे 
हटाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृण्ण- 
में लगा दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विग्रह- 
पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था । भीष्मजीकी 
आँखें उसीपर एकटक लग गयीं ॥ ३० ॥ उनको शाख्नोंकी 
चोटसे जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवानूके दर्शनमात्रे 
ही तुरंत दूर. हो गयी तथा भगवानकी विशुद्ध धारणासे 
उनके जो कुछ अशुभ शोष थे, वे सभी नष्ट हो गये । 
अत्र शरीर छोड़नेके समय उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियो- 
के बृत्ति-विछासको रोक दिया और बड़े प्रेमसे भगवानकी 
स्तुति की ॥ ३१ ॥ 
भीष्मजीने कहा--अन मृत्युके समय मैं अपनी यह ' 
बुद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनोंका अनुष्ठान करनेसे | 
अत्यन्त शुद्भ एवं कामनारहित हो गयी है, यदुबंश- 
शिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित 
करता हूँ, जो सदा-सर्वदा अपने आनन्दमय खरूपमें 
स्थित रहते हुए ही कभी विहार करनेकी--छीछा करनेकी 
इच्छासे प्रकृतिको खीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि 
परम्परा चलती है ॥३२॥ जिनका शरीर त्रिमुबनसुन्दर 
एवं श्याम तमाळके समान सावला है, जिसपर सूयररिमियोंके 
समान श्रेष्ठ पीताम्बर. लहराता रहता है और कमळ-सदरा 
मुखपर घुंघराली अळकें छटकती रहतो हैं, उन अजुन- 
सखा श्रोकृष्णमें मेरी निष्कपट प्रीति हो ॥ ३३॥ मुझे 


'| युद्धके समयकी उनकी वह बिळक्षण छबि याद आती है । 


उनके मुखपर लहराते हुए घुघराले बाल घोड़ोंकी टापकी 
धूळसे मटमेले हो गये थे और पसीनेकी छोटी-छोटी 


| बंदे शोभायमान हो रही थीं। में अपने तीखे बाणोंसे 


निशितशरे विभिद्यमान- 


 त्वचिविलुसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा।३४। 
सपदि सखिवचो. निशम्य मध्ये ` 
निजपरयोबेल्यो रथं निवेश्य । 


सम 


उनकी त्वचाको बींध रहा था । उन सुन्दर कवचमण्डित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और 
आंत्मा समर्पित हो जाय ॥ ३४ ॥ अंपने मित्र 


ह अजुनकीं बात सुनकर, जो तुरंत ही पाण्डवःसेना और 


कौरब-सेनाके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ 


Ss ND pn Dern 


प _ sre NTS 
१. प्रा० पा०-वियुक्तसङ्गो । २. प्रा» पा०--द्वता ० । ३. प्रा पा०--मति०। ४. प्राश पा०--प्रवेश्य | 
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८८ os २2७“ 
च भभभा जप ण्यात कामा fe 
सेनिकायुरकषणा स्थित होकर. जिन्होंने अपनी. डिसे ही रात्रुपक्षके 
FR Uo मैनिकोंकी आयु छीन ळी, उन पार्थसखा भगवान्‌ 
हतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु ॥३५॥ | श्रीकृष्णमें मेरी परम प्रीति हो ॥ ३५॥ अनने जब 
दूरसे कौरबोंकी सेनाके मुखिया हमछोगोंको देखा, तब 
व्यवंहितएतनामुख॑ निरीक्ष्य पाप समझकर वह अपने खजनोंके वधसे न हो 
che दोष॑बुडया गया | उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्मविद्याका 
स्वजनवर्धा दोषबुद्धया । 
| अबुल उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- उन परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें मेरी प्रीति बनी 
इचरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥ | रहे ॥ ३६ ॥ मैंने प्रतिज्ञा कर ठी थी कि मैं श्रीकृष्णको 
शास्र ग्रहण कराकर छोडंगा; उसे सत्य एवं ऊची करनेके 
स्वनिगममपहाय मत्मतिज्ञा- ' | ल्ये उन्होंने अपनी शख ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड़ 
TR दी । उस समय वे रथसे नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे 
वप्छृता रथस्य । द हे वैसे 
मतमभिकम हाथीको मारनेके लिये उसपर टूट पड़ता है, वसे ही 


घृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलदूशु- रथका पहिया लेकर मुझपर झपट पड़े | उस समय वे 


इतने वेगसे दौड़े कि उनके कन्धेका दुपट्टा गिर गया 

हरिखि हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥२७॥ और पृथ्त्री कॉपने लगी || ३७॥ मुझ आततायीने तीखे बाण 
शितविशिसहतो. विशीर्णदंश! मार-मारकर उनके शरीरका कवच तोड़ डाला था, जिससे 
टू सारा शरीर लहूल्हान हो रहा था, अजुनके रोकनेपर 

क्षतजपरिप्छठुत आततायिनो मे । भी वे वल्पूवक मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दोडे आ 

` प्रसभमभिससार महयाथ रहे थे | वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो ऐसा करते हुए भी 
मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलतासे परिपणे थे, मेरी 

स भवतु मे भगवान्‌ गतिमुंकुन्दः ॥३८॥ एकमात्र गति हों---आश्रय हों ॥ ३८ ॥ अजुंनके रयकी 

| मनत बातो क्षामे सावधान गा श्रीकृष्णके बायें हायमे घोड़ोंकी रास 
थीऔर दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनांकी झोमासे उस 

घृतहयरस्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये । समय जिनकी अपूव छबि बन गयी थी तथा मडामारत-युद्ध- 

में मरनेवाळे वीर जिनकी इस छविका दन करते रहनेके 

` भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्पा | कारण साख्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथिं 
| भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें . मुझ मरणासनकी परम प्रीति 
| शा गताः 2584 (२९॥ स ३९ || जिनकी लटकीली सुन्दर चाळ हाव-भावयुक्त 
| ५, मधुर मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे अत्यन्त 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । सम्मानित गोपियों रासठीलामें उनके अन्तर्धान हो जानेपर 
प्रेमोन्मादसे मतवाढी होकर जिनकी लीछाओंका अनुकरण 
ह. 5 "९१ | करके तनया प्रकृतिमगन्‌ रे ॥२०॥ | करके तन्मय हो गयी थीं उन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मेरा 
| ० पाळ आखिर: | कप» पाः द्या ५. था पामे ता 
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अं० ९ | 


अथस स्कन्ध | ०&९ 
स भ्त न मम प य ` 
¢ ९0 ७ 
सानिगणनृपत्रयेसंकुलेडन्त- परम प्रेम हो ॥ 9० ॥ जिस समय युधिष्ठिरका राजसूय- 
स्सदमि युधिष्ठिरराजस्य एषाम्‌ । यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े-बड़े राजाओंसे भरी 
$णञ्चपर इई सभामें सबसे पहले सबकी ओरसे इन्हीं सबके दर्शनीय 
अहंणसुपपेद ईक्षणीयो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेरी आँखोंके सामने पूजा हुई थी; 


वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्युके समय मेरे 


मम इशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥ | सामने खड़े हे ॥ ४ १॥ जैसे एक ही सर्व अनेक 


तमिममहमजं शरीरभाजां ओर्खोसे अनेक रूपोमें दीखते हैं, बैसे ही अजन्मा 
ी पितत भंगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियोंके 
हृदि हृदि त्मकरि | ४ अनेक रूप-से जान पड़ते हैं, वास्तत्रमें तो वे एक 
NT . है र्‌ सबके में जमान हैं उन्हीं 
` प्रतिदृशमिव नेकधार्कमेकं olan nhs जि 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं मेद-भ्रमसे रहित होकर प्राप्त हो 
समधिगतोऽसि विधूतभेदमोह! ॥४२॥ | गया हँ ॥ ४२ ॥ | 

| सूत उवाच सूतजी कहते हे--इस प्रकार भीष्मपितामहने मन, 

कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दष्टिवृत्तिभिः । pl si ृत्तियासे आत्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 

उपारमत्‌ अपने आपको लीन कर दिया | उनके प्राण वहीं विळीन 

आत्मन्यात्मानमावेश्य सोडन्वक्ास ॥४२॥ हो गये और वे शान्त हो गये ॥ ४३ || उन्हे अनन्त 

सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। | ब्रह्मे लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गये, 

नर तुष्णीं वयांसीव दिनात्यये जैसे दिनके बीत जानेपर पक्षियोंका कळरव. शान्त हो 
र्वे मभवुस्ते ` शान्त 

ने बभूवुस्ते ण व दिनात्यये ॥४४॥ | जाता है॥४७॥ उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने 

तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानंववादिताः | कग । साधुखभावके राजा उनकी प्रशंसा करने लगे 

शशंसुः साधतो राजञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥ | भेर आकारास पुष्पोकी वर्षा होने लगी ॥ ४५ || 

निर ‘इ | शीनकजी ! युधिष्टिरने उनके मृत शरीरकी अन्त्येष्टि 

तस्य निहरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव | ` क्रिया करायी और कुछ समयके लिये वे शोकमग्न हो 

युधिष्ठिरः कारयित्वा महूत दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ UE FS तत TET 

em [को उनके रहस्यमय नाम ले-लेकर स्तुति की । 

तुष्डुवु हटा कृष्ण तद्गुद्यनामभि ¢ इसके पश्चात्‌ अपने हृदयोंकी श्रीकृष्णमय बनाकर चे 

ततस्ते कृष्णहृदयाः स््ाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥४७॥ | अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये ॥ ४७ || तदनन्तर 


ततो युधिष्टिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्ृयम्‌ । भगवान्‌ श्रीकृण्णके साथ युधिष्टिर हस्तिनापुर चले आये 


नर और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपखिनी 
पितर सान्त्वयामास गान्धारीं च तपखिनीम्‌ ॥४८।। | गान्धारीको ढाढ्स बेंधाया ॥ ४८ ॥ फिर धृतराष्ट्रकी 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । अ र शरीकृष्णकी अनुमतिसे समर्थ राजा 
न पिवैतामहं यु अपने वंशपरम्परागत साम्नाज्यका धर्मपूर्वक 
चकार राज्यं धर्मेण - पित॒पेतामह विश्व) ॥४९॥ शासन करने लगे ॥ ४९ ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्वे 
युषिष्टिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 
mm - _- यया 
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श्रोमद्भागवत | पी [ अ० १० 


हे oC eee लि 
भभभा ह 
| अथ दरामो$ध्याय 
श्रीकष्णका द्वारका-गमन 


शनक उवाच 
हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो | 
युधिष्ठिरो धमभृतां वरिष्ठः । 
- सहानुजैः प्रत्यवरुद्वभोजनः ¦ ` 
कथं प्रवृत्त, किमकारषीत्ततः || १॥ 
सूत उवाच ॒ ह ख | 
वंश.  कुरोवशदवामिनिहेतं . 
संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । 
निवेशयित्वा निजराज्य ईक्वरो 
युधिष्ठिरं ग्रीतमना बभूव ह ॥ २॥ 
प्रवृत्तविज्ञानविधूतविश्रम/ ` । ` 
शुशास गामिन्द्र इत्राजिताश्रयः ` 
परिध्युपान्तामनुजानुवतिंतः ॥ ३॥ 
कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुधा मही । 
सिषिचुः स ब्रजान्‌ गावः पयसोधस््रतीस्ुदा ॥-४॥ 
नद्यः सञ्चद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः | 
फलन्त्योषधयः सर्वाः का्मंमन्ब्ृतु तस्य वे ॥ ५॥ 
नाधयो व्याधयः क्लेश्या दैवभूतात्महेतवः । 
अजातश्चत्रावभवन्‌ जन्तूनां राज्ञि कहिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः । 


सुहृदां च विशोकाय स्सुअ प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 


आमनत चाम्यचुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद तम्‌ । 


आरोह रथं केश्नितपरिषवक्तोऽभिवादितः ॥ ८॥ | किया और कुछ ( छोटी उम्रवालों ) ने प्रणाम ॥ ८ ॥ 
सन म RR ARE os ४ 


| 
१. प्रा पा०--निहतं । २. प्रा» पा०--कामता मृत्युरञ्र व । ३. प्रा० पा०--भूता इहेतयः । ४. प्रा» पा०-८ 


ची : रै या - 


शौनकजीने पूळछा--वार्षिकरिरोमणि महाराज युधि- 
उ्रिरने अपनी पैतृक सम्पत्तिको हडप. जानेके इच्छुक 
आततायियोंका नाश करके अपने भाशयोंके साथ किस 
प्रकारसे राज्य-शांसन किया और कौन-कौन-से काम 
किये; क्योंकि मोगोमें तो उनंकी. प्रवृत्ति थी ही 
नहीं ॥ १ ॥ 
सूतजी कहते हैं--सम्यूण सृष्टिको उज्जीवित करने 
वाले भगवान्‌ श्रीहरि परस्परकी कछ्हाग्निसे दग्ध कुरुंवंशको 
पुनः अंकुरितकर और युधिष्ठिरको उनके राज्य-सिंहासन- 


पर बैठाकर बहुत ग्रसन हुए ॥ २ ॥ भीष्मपितामह और 


भगवान श्रीकृष्णके उपदेशोंके श्रवणसे उनके अन्तःकरणमें 
बिज्ञानका उदय हुआ और भ्रान्ति मिट गयी । भगवानके 
आश्रयमें रहकर वे समुद्रपयन्त सारी पृथ्वीका इन्द्रके 
समान शासन करने लगे | भीमसेन आदि उनके भाई 


| प्रणरूपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते थे॥ ३ ॥ 


युविष्ठिरके राज्यमें आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा 
होती थी, प्रथ्वीमें समस्त अभोष्ट वस्तुएं पदा होती थीं 
बड़े-बढ़े थनोंत्राली बहुत-सी गौए प्रसन्ने रहकर गो- 


| शालाओंको दूधसे-सींचती- रहती थीं ॥ ४ ॥ नदियाँ, 


समुद्र, पर्वत, वनस्पति, छताएँ और ओषधियाँ प्रत्येक 
ऋतुमें यथेष्टरूपसे अपनी-अपनी वस्तुएं राजाको देती 
थीं ॥ ५ ॥ अजातरात्र महाराज युषिष्टिरके राज्यमें किसी 
प्राणीको कभी भी आधि-व्याधि अथबा दैविक, भौतिक 
और. आमिंक क्लेश नहीं होते थे ॥ ६ ॥ 

अपने बन्धुओंका शोक मिटानेके लिये और अपनी 


बहिन सुभद्राकी प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कई, 


महीनोंतक हस्तिनापुरमें .ही रहे ॥ ७ ॥ फिर जब 
उन्होंने राजा .युधिष्टिरसे द्वारका जानेकी अनुमति मोगी, 
तब राजाने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर खीकृति दे 
दी | भगवान्‌ उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए । 
कुछ लोगों ( समान उम्रवालों ) ने उनका आलिङ्गन 
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सुभद्रा द्रोपदी कुन्ती विराटतनया तथा। 
गान्धारी श्वृतराष्ट्रश्न युयुत्सुगोतमो यमो ।। ९॥ 
वृकोदरश्च थोम्यश्च ख्ियो मत्स्यसुतादयः । 

न सेहिरे विमुद्यन्तो विरहं शाङ्गधन्नः ॥१०॥ 
संत्सङ्गान्ुक्तदुस्सङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः 
कौत्येमान यशो यस्य सकृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥११॥ 
तसिन्न्यस्तधियः पाथाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । 
दर्शनस्पर्शसंलापशयनासनभोजनैः 
सर्वे तेडनिमिषेरक्षेस्तमनुद्भतचेतस: | 
वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 
न्यरुन्धन्नुद्गलद्वाष्पमोत्कण्ठ्यादेवकीसुते । 


नियौत्यंगारान्नोऽभद्र मिति स्याद्वान्धँवस्रियः । १४।। 


मृदङ्गशङ्कमेयेश्च वीणापणवगोमुखाः । 
' घुन्धुर्यानकघण्टाद्या  नेदुदुन्दुभयस्तथा ॥१५।। 


है 


प्रासादशिखरारूढाः कुरुनायों दिदक्षया । 
वबृंषु कुसुमेः कृष्ण प्रेमत्रीडासितेक्षणाः ॥१६।। 
सितातपत्रं जग्राह झुक्तादामतिभूषितम्‌ । 
रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य | ह ॥१७॥ 
उद्धवः सात्यकिश्येत्र व्यजने परमाद्भुते । 


विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि ॥१८॥ 


- - - अश्रूयन्ताश्निषः सत्यास्तत्र तत्र डिजेरिताः 
१. प्रा० पा०--तत्संगा० | २. प्रा० पा०--स्पशेनालाप० । ३. प्रा० पा०--स्यागारतो | ४. प्रा० पा०--बान्धवा 
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।॥१२॥। | उनका विरह कैसे सह सकते 


उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, 
युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और 
सत्यवती आदि सत्र मूछित-से हो गये । वे झारङ्गपाणि 
श्रीकृष्णका विरह नहीं सह सके ॥ ९-१० ॥ भगवद्भक्त 
सतपुरुषोके सङ्गसे जिसका दुःसङ्घ छूट गया है, वह 
विचारशील पुरुष भगवानके मधुर-मनोहर सुयशको 


। एक बार मी सुन लेनेपर फिर उसे छोडनेकी 


कल्पना भी नहीं करता | उन्हीं भगवानके दशन तथा 
स्परोसे, उनके साथ आलाप करनेसे तथा साथ-ही-साथ 


| सोने, उठने-बेठने और भोजन करनेसे जिनका सम्पूण 
| हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पाण्डव भला, 


~ 


थ ॥ ११-१२ ॥ 

उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब निनिमेष नेत्रोसे 

भगवानको देखते हुए स्नेह-बन्धनसे बंधकर जहाँ-तहाँ 

दौड़ रहे थे ॥ १३ ॥ भगबान्‌ श्रीकृष्णके घरसे चलते 

समय उनके बन्धुआंकी ख्नियोंके नेत्र उत्कण्डावश उमड़ते 

हुए आँसुआँसे भर आये; परंतु इस भयसे कि कहीं यात्राके 
समय अशकुन न हो जाय, उन्होंने बड़ी कठिनाईसे 

उन्हें रोक लिया ॥ १४ ॥ 

भगवानके प्रस्यानके समय मृदङ्ग, शङ्क, मेरी, 

वीणा, ढोळ, -नरसिंगे, घुन्धुरी, नगारे, घण्टे और 

दुन्दुभियों आदि बाजे बजने लगे || १५ ॥ भगवानके 

दरानकी लाळसासे कुरूबंशकी खनियाँ अटारियोंपर चढ़ 

गयीं और प्रेम, ळजा एबं मुसकानसे युक्त चितत्रनसे 
भगवानको देखती हुई उनपर पु्पोकी वर्षा करने लगीं 
॥ १६ ॥ उस समय भागात्रानके प्रिय सखा धुंघराले 
बालोंवाले अजुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह सवेत छत्र, 

जिप्तमें मोतियोंकी झालर लटक रही थी और जिसका 
डंडा रत्नोंका वना हुआ था, अपने हाथमें ले लिया 
॥ १७ ॥ उद्भव और सात्यकि बड़े विचित्र चेंत्र 
डुलाने लगे । मार्गमे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चारों ओरसे 
पुष्पोंकी वर्षा हो रहो थी | बड़ी ही मधुर झाँकी थी 
॥ १८ ॥ जहाँ-तहाँ ब्राह्मणोंके दिये हुए सत्य 
आशीवोद सुनायी पड़ रहे थे । वे सगुण भगवानके 


` . ` १,ब्रा०-पा०--सात्वतः। ` 
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नालुरुपालुरुपाथ निगेणस गुणात्मनः ॥१९॥ 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमछोकचेतसाम्‌ । 


कौरवेनद्रपुरल्लीणां  सर्वश्च॒तिमनोहरः ॥२०॥ 
स वे किलायं पुरुषः पुरातनो 
य एक आसीदविरेष आत्मनि । 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे 
निमीरितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु २१॥ 
स एवं भूयो निजवीर्यचोदितां 
खजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम्‌ | 
अनामरुपात्मनि रूपनामनी | 
विधित्समानो5नुससार शास्त्रकृत्‌ ॥२२॥ 
स वा अयं यत्पदमत्र सरयो 
जितेन्द्रिया निर्जितमातरि्चनः । 
` पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना 
नन्वेष सस््ं परिमाष्डेमहेति.॥२३॥ 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो | 
. वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः । 
य एक इंशो जगदात्मलीलया 
सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ 
यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा 
` जीवन्ति तत्रेष हि संत्वतः किल । 
तते भगा सत्यमृतं दयां यशो 


भवाय रूपाणि दधद्यगे युगे ॥२५॥ 


` इहो अहं श्हाध्यतमं यदो कुल- 
महो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम्‌ । 


NI अया 


तो अनुरूप ही थे; क्योंकि उनमें सब कुछ है परंतु 
निर्गुणके अनुरूप. नहीं थे, क्योकि उनमें कोई प्राकृत 
गुण नहीं है ॥ १९ ॥ हस्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ, | 
जिनका चित भगवान्‌ श्रीकृष्गमें रम गया था, आपसमें | 
ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और 
मनको आकृष्ट कर रही थीं॥ २० ॥ 

वे आपसमें कह रही थी--“सखियो ! ये ते ही 
सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलयके समय भी अपने 
अद्वितीय निर्विरोष खरूपमें स्थित रहते है. । उस समय 
सृष्टिके मूळ ये तीनों गुण भी नहीं रहते । जगदात्मा 
ईश्वरमें जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्तत्त्रादि 
समस्त शक्तियाँ अपने कारण अब्यक्तमें सो जाती हँ ॥२१॥ 
उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूपरहित खरूपमें नामः 


रूपके निर्माणकी इच्छा की, तथा अपनी काळ-राक्तिसे 


प्रेरित प्रकृतिका, जो किं उनके अंशभूत जीर्वोको 
मोद्वित कर लेती है और सुष्टिकी रचनामें प्रवृत्त रहती 
है, अनुसरण किया और व्यवहारके लिये वेदादि 
शाख्रोंकी रचना की ॥२२॥ इस जगतमं जिसके खरूपका 
साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणोको वशमें 
करके भक्तिसे प्रफुल्लित निमेल हृदयमें किया करते 
हैं, ये श्रीकृष्ण वही साक्षात्‌ पररह हैं । वास्तत्में 
इन्हींकी भक्तिसे अन्तःकरणकी पूर्ण शुद्धि हो सकती 
है, योगादिके द्वारा नहीं ॥ २३ ॥ सखी !. वास्तवमे 
ये वही हैं, जिनकी सुन्दर लीलाओंका गायन वेदोंमें 
और दूसरे गोपनीय शाखनोमें व्यासादि रहस्यवादी 
ऋषियोंने किया है--जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और 
अपनी लीछासे जगत्‌क्री सृष्टि, पालन तथा संहार करते 
हैं परंतु उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २४ ॥ जत्र 
तामसी बुद्विवाले राजा अधर्मसे अपना पेट पाळ्ने लगते 
हैं तब ये-ही सत्तगुणको खीकारकर ऐश्वर्य _ सत्य 
कत, दया और यश प्रकट करते और ससारके 
कल्याणके लिये युग-युगमे अनेकों अवतार धारण करते 
हैं ॥ २५ ॥ अङ्गो ! यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है; 
क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण 
करके इस बंराको सम्मानित किया है | वह पवित्र 


| मधुवन ( अजमण्डड ) भी अत्यन्त धन्य है, 
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यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः 

स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥२६॥ 
अहो बत खयेशसस्तिरंस्करी 

कुशस्थली पुण्ययशस्करी श्रुवः । 
पञ्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषित॑ 
खितावलोक खपतिं स यत्मजाः ॥२७॥ 

त्रतस्नानहुतादिनेश्वरः 

समचितो हास्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहु- 
सम्सुञ्ुहु्यदाशयाः ॥२८॥ 
या वीर्यशुर्केन हृताः खयंवरे 

प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि. शुष्मिणः । 
्दयम्नसोम्बाम्बसुतादयोऽपरा 


नूनं 


व्रेजस्रियः 


. याथाहता भोमवधे सहस्रशः ॥२९॥ . 


` एताः परं स्रीत्वमपास्तपेशल ` 
| निरस्तशौचं बत साधु 'कुवेते । 
` यासां गृहात्पुष्करलोचनः पति 


ने जात्वपेत्याहतिभिहेदि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 
` एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोपिताम्‌ । 


निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ ससितेन ययौ हरिः ॥३१॥ 
अनले ¦ पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः । 
र शङ्कितः स्नेहात््रायुङ चतुरङ्गिणीम्‌ ॥३२॥ 
अथ दूरागतान्‌ शौरिः कौरवार्म विरहातुरान्‌ । 
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इन्होने अपने शैशव एवं किशोरावस्थामें घूम-फिरकर 
सुशोभित किया है ||२६॥ बडे दर्षकी बात है कि द्वारकाने 
खगके यशका तिरस्कार करके प्रथ्वीके पवित्र यशको 
बढ़ाया है| क्यों न हो, वहाँकी प्रजा अपने खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको, जो बड़े प्रेमसे मन्द-मन्द मुसकराते 
हुए उन्हें कृपादृष्टिसे देखते हैं, निरन्तर निहारती रहती 
है ||२७॥ सखी | जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, 
उन ख्रियोने अवश्य ही व्रत; स्नान, हवन आदिके द्वारा 
इन परमात्माकी आराधना की होगी; क्पोंकि वें बार- 
बार इनकी उस अधर-सुधाका पान करती हैं, जिसके 
स्मरणमात्रसे ही ब्रजबाळाएं आनन्दसे मूछित हो जाया 
करती थीं ॥ २८ ॥ ये खयंबरमें शिशुपाल आदि 
मतवाले राजाओंका मान मदन करके जिनको अपने 
बाहुबलसे हर लाये थे तथा जिनके पुत्र प्रयुक्त, 
साम्ब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि आठों 
पटरानियाँ और भौमाखुरको मारकर लांयी.हुई जो इनकी 
हजारों अन्य पत्नियाँ हैं, वे बास्तवमें धन्य हैं | क्योंकि इन 
समीने खतन्त्रता और पतिन्रतासे रहित खीजीत्रनको 
पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है | इनकी महिमाका 
वर्णन कोई क्या करे । इनके खामी साक्षात्‌ कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो नाना प्रकारकी प्रिय सेष्टाओं 
तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुआंकी भेंटसे इनके हृदयमें प्रेम 
एवं आनन्दकी अभिवृद्धि करते हुए कमी एक क्षणके लिये भी 
इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते || २९-३० | 

. हस्तिनापुरकी ल्लियाँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही 
थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द मुसकान और प्रेमपूर्ण 
चितत्रनसे उनका अभिनन्दन करते हुए वहाँसे विदा हो 
गये ॥ ३१ ॥ अजातरात्रु युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके 
साथ कर दी, उन्हें स्नेहवश यह शङ्का हो आयी थी 
कि कहीं रास्तेमें शत्र इनपर आक्रमण न कर दें 
॥ ३२ ॥ सुद्ढ प्रेमके कारण कुरुवंशी पाण्डव 
भगवानके साथ बहुत दूरतक चले गये | वे लोग उस 
समय भावी विरहसे व्याकुल हो रहे थे | भगवान्‌ 


१, प्रा० पा०--सुजन्मना । २, प्रा० पा०--वदनुग्रहोषितं स्मिता» । ३, प्रा० पा०--सख्यमृताधरं | ४. प्रा० 


, पा: --विधुष्मिणः | ५, प्रा पा०--साम्बप्रसवादयो5परा 


० पा०---विदुरान्विताम्‌ । 
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९४ श्रीमद्भागवत [ अ० ११ 
क... न 


= 
hE क उन्हें विदा और 
संनिवत्यं प्रायात््रनगरीं प्रियेः ॥३३॥ | श्रीकृष्णने उन्हें बहुत आग्रह र करके विदा किया अ 
BT प | सात्यकि, उद्धव आदि प्रेमी मित्रके साथ द्वारकाकी यात्रा 


ङुरुजाङ्गर\पञ्चालाच्‌ शूरसेनान्‌ सयामुनान्‌ | - | की ॥ ३३ ॥ शौनकजी ! वे कुरुजाङ्गछ, पाञ्चाल, 


| शूरसेन, यमुनाके तटवर्ती प्रदेश ब्रहमावते, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
ह ३.) मत्यान सारा ॥ १९ सारखत और मरुधन्व देशको पार करके सौवीर और आभीर 


मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान | | देशके पश्चिम आनत्तं देशमें आये । उस समय अधिक 

चळनेके कारण भगवानूके रथके धोड़े कुछ थक-से गये थे 
आनतीन्‌ भागेवोपागाच्छ्ान्तवाहो मनाग्वि्ु॥ २५॥ | ॥ ३४-३५ ॥ मार्गमें स्थान-स्थानपर लोग उपहारादिके 
द्वारा भगवानका सम्मान करते, सायंकाळ होनेपर वे 
रथपरसे भूमिपर उतर आते और जलळाशयपर जाकर 
संध्या-वन्दन करते । यह उनकी नित्यचर्या थी ॥३६॥ 


तत्र तत्र इ तत्रत्येहरिः प्रत्युधताहणः । 


सायं भेजे दिश पशाह्ूविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ 
CCR ne 
इंति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ध्रथमस्कन्धे 
नैमिषीयोपाख्याने श्रीक्रष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


अधेकादशोऽध्यायः 
द्वारकामे भ्रीकृष्णका राजोचित स्वागत 
सूत उवाच ` | सूतजी कहते हैं-्रीकृष्णने अपने समृद्ध आनत्त 
आनर्तान्‌स उपत्रज्य स्बृद्धान्ननपदान्‌ खकान । देशमें पहुँचकर वहाँके लोगोंकी बिरह-वेदना बहुत कुछ 


जा लेता बिपाद शान्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पाञ्चजन्य नामक राक्षु बजाया 
| ष्मा दरं तेषां र शमयत्रिव ॥ १ ॥ ॥ १ ॥ भगवान्‌के होठोंकी लाळीसे ढाळ हुआ वह ३वेत 
सं उच्चकाशे धवलोदरो दरो- चर्णका शाङ्ग बजते समय उनके कर-कमछोंमें ऐसा 
| | शोभायमान हुआ, जेसे लाळ रंगके कमळोंपर बैठकर 
22 ऽयुरकरमस्ाधरशोणशोणिमा | कोई राजहंस उच्चखरसे मधुर गान कर रहा हो ॥२॥ 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे ` भगवानूके शाङ्ककी वह ध्वनि संसारके मयको भयभीत 
यथाव्जबष्डे कलहंस उत्खनः || २॥ | कलेवाले है | उसे सुनकर सारी प्रजा अपने खामी 
| निनद | | श्रीकृष्णाके दरॉनकी लाळसासे नगरके बाहर निकल 
हा जगङ्गयभयावहम्‌ | आयी ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने 
परत्युद्ययु: प्रजाः सर्वा भ्वदर्शनलालसाः ॥ ३॥ po र pe i पर्णकाम हैं व का 
आ ; लोग बड़े अं भगवान्‌ सूयं 
रवेदीपमिवादृताः । 


` आत्मारामं पूणकामं निजलाभेन नित्यदा ॥ ४ | 


मंटोसे प्रजाने श्रीकृष्णका खागत किया ॥ ४ ॥ 


८ तु Sse १. प्राचीन प्रतिमे “तिः ` `" ` 'से लेकर' ' ** ° सूत उवाच? तक नहीं है | २. प्रा० पा भी तक opme oe nN nN UE गान र प्रतिमे 
स्य तीह | नी , ०--दाद्कवरं | ३. प्राचीन 
चहब्लोकनहीहै। र 
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अ० ११ ] 


pd 


प्रीत्युत्फुछमुखाः प्रोचुहषगदरदया गिरा | 


प्रथम स्कन्ध ` | ९१; 


| सबके मुख-कमल प्रेमसे खिळ उठे | वे हृषंगदूगद वाणीसे 


पितरं सवंसुहृद मवितारसिवाभेकाः ॥ ५॥ सबके सुहृद्‌ और संरक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ठीक वैसे 


नताः स्र ते नाथ सदाइघ्रिपङ्कज 
विरिञ्चवैरिञ्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां पर 
न यत्र काल! ग्रभवेत्‌ रः प्रभुः ॥ ६ ॥। 
भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं 
यस्यानुवृस्या कृतिनो बभूविम || ७॥ 
अहो सनाथा भवता स्स यद्यं 
तरैविष्टपानामपि दूरदशनम्‌ । 
` ग्रेमखितस्निग्धनिरीक्षणाननं 
पञ्येम रूपं तव सर्वसौभगम्‌ ॥ ८॥ 
यहोम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 
कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहृदिदक्षया । 
तत्राब्दकोडिग्रतिमः क्षणो भवेद ` 
रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ ९॥ 
इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 


ही स्तुति करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी तोतळी 
बोठीमें बाते करते हैं ॥ ५ ॥ 'खामिन्‌ | हम आपके 
उन चरण-कमलोको सदा-सवंदा प्रणाम करते हैं, जिनकी 
वन्दना ब्रह्मा, राङ्कर और इन्द्रतक करते हैं, जो इस संसारमें 
परम कल्याण चाहनेत्रालोंके लिये सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी 
शरण ले लेनेपर परम समथ काळ भी एक बालतक 
बाँका नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ विश्वभावन ! आप ही 
हमारे माता, सुहृदू, खामी और पिता हैं; आप ही 


हमारे सहुरु और परम आराध्यदेव हैं। आपके चरणोंकी - 


सेवासे हम कृतार्थ हो रहे हैं । आप ही हमारा कल्याण 


करें ॥ ७ ॥ अहा ! हम आपको पाकर सनाय हो: 


गये; ' क्योंकि आपके सवसौन्दर्यसार अनुपम रूपका 
हम दर्शन करते रहते हैं । कितना सुन्दर मुख है । 
प्रेमपूर्ण सुसकानसे स्निग्ध चितवन ! यह दरीन तो 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है ॥ ८ ॥ कमलनयन 


श्रीकृष्ण ! जब आप अपने बन्धु-बान्धत्रोंसे मिळनेके 


लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा ( ब्रजमण्डळ ) चले जाते 


| हैं, तब आपके बिना हमारा एकएक क्षण कोटिकोटि 
वर्षोके समान लंबा हो जाता है | आपके बिना हमारी | 


दशा वेशी हो जाती है, . जेसे सूर्यके बिना आँखोंकी 


॥ ९.॥ भक्तवत्सळ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रजाके मुखसे 


ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी इश्सि उनपर 


भृण्त्ानोऽनुग्रहं दृष्टया वितन्वन्‌ प्राविशत्पुरीम्‌ ॥१०॥।| अनुम्रहकी बृष्टि करते हुए द्वारकामें प्रविष्ट इए ॥ १० ॥ 


मधुभोजदशाहाईङइरान्भकब्रष्णिभिः । 


आत्मतुस्यबलेगुंसां  नागेर्भोगवतीमिव ॥११॥ 


जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती ( पातालपुरी ) 
की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवानकी . वद्द द्वारकापुरी 


भी मधु, भोज, दशाहे, अह, कुकुर, अन्धक और वृष्णि- 


वंशी यादवोंसे, जिनके पराक्रमकी तुलना और किसीसे भी 


| नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी. ॥ ११ ॥ वह पुरी 


स्स्व यिभवपुण्य्वक्षलताशरमैः 
उद्यानोपवनारामैईतपद्माकरश्रियम्‌ 


समस्त ऋतुओंके सम्पूण वेभवसे सम्पन्न एवं पवित्र वृक्षों 


| एवं लताओंके कुक्षोसे युक्त थी | स्थान-स्थानपरे फलोसे 


पूर्ण उद्यान, पुष्पवाटिकाऐ एवं क्रीडावन थे | बीच-बीचमें 


॥१२॥ | कमल्युक्त सरोवर नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १२॥ 


१. प्रा० पा०--सुद्धदं सवितार० । २. प्रा० पा०--परः प्रभो । ३. प्रा० पा०--मातास्मसुहत्यिता पतिः । 
४. प्राचीन प्रतिमें नवम शछोकके बाद एक श्लोक अधिक है, जो इस प्रकार है--५कर्थ बमं नाथ चिरोषिते त्यवि प्रसक्तरष्ट्या 
खिरुतापशोषणम्‌ १ जीवाम ते सुन्दरहासशोभितमपछ्यमाना ददनं मनोहरम्‌ ॥१ ५. प्रा० पा०--पुरम | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अअ > 
जों और सइकोंपर 
> Si | नगरके फाटकों, महलके दरवा 
i हरसा भगवानके खागताथं बंदनवार छगायी गयी थां | 
चारों ओर चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाए फहरा रही थीं 
जिनसे उन स्थानोंपर घामक्रा कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
सम्माजितमहामागरथ्यापणकचत्वराम्‌ । . |था॥ १३ ॥ उसके राजमागं, अन्यान्य सड़क, वाजार 
और चौक झाड बुदारकर सुगन्धित जलसे सांच दिये 
सिक्तां गन्धजलरुकता फटपुष्पाक्षताडुरे ॥६४॥ गये थे । और भगवानके खागतके लिये बरसाये हुए 
| फल-फूल, अक्षत-अहुर 'चारों ओर बिखरे हुए थे 
द्वारि द्वारि ग्रहाणां चं दध्यक्षतफलेक्षुभिः । | ॥ १४ ॥ धरोंके प्रत्येक द्वारपर दही, अक्षत; २ फल, 
ईख, जळसे भरे हुए कलश, उपंहारकी वस्तुए ओर 
कृतां. पूर्णकुम्मैबलिमिधृपदीपके! ॥१५॥ | ` 0. 
ल जे | घूप-दीप आदि सजा दिये गये थे ॥ १५ ॥ 


निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः उदारशिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत 
5 TR तिक्रमः ॥ १ पराक्रमी बलराम, प्रयुन्न, चारुदेष्ण और जाम्बवतीनन्दन 
अङकरश्ोग्रसेनश्च  रामश्चाङ्गुतविक्रमः ॥१९॥ साम्बने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान्‌ 


र्देव्ण जाग्ववतीसुत ` | श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मनमें इतना आनन्द 
मिज : | उमड़ा कि उन लोगांने अपने सभी आवश्यक कायं-- 


्रह्षवेगोच्छश्चितशयनासनभोजनाः ˆ ॥१७॥ | सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिये । प्रेमके 
| द्र आवेगसे उनका हृदय उछलने लगा । वे मङ्ग- 
वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य आह्मणेः ससुमङ्गलेः। . | शकुनके लिये एक गजराजको आगे करके 
लहे . . |खस्त्यने-पाठ करते हुए और माङ्गछिक सामग्रियोंसे 
शङ्खतूयनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादताः। . | सुसज्ञित ब्राह्मणोंको साथ लेकर चले । शाङ्ग और तुरी 
म्‌ र रहो | . |आदि वाजे बजने लगे और वेदध्वनि होने लगी | 
त्युजग्मू : रथहष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८। | वे सत्र हर्षित होकर रथोंपर सवार हुए 
और बड़ी आद्रबुद्विसे भगत्रानक़ी अगवानी करगे 


es em मा सा SS का 


चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१३॥ | 


' वारबुख्याश्च शतशो यानेस्तदशनोत्सुकाः । _ | चळे॥ १६-१८ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशनके 


Rie `, ` डिये.उत्छुक सैकड़ों श्रेष्ठ वाराङ्गनएँ, जिनके मुख कपो 
ठसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः ` ॥१९॥ पर चमचमातें हुए कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे बड़े सुन्दर 
दीखते थे, पाळकियोपर चढ़कर भगवानकी अगवानीके 


| नटनतेकगन्धर्ताः सतमागंधवन्दिनः । लिये चळीं॥ १९, ॥ बहुत-से नट, नाचनेवाले, गानेवाले, 


तो ता पद ता | बिरद बखाननेवाळे सूत, मागध और वंदीजन भगवान्‌ 
गार्यन्त चोत्तमश्होकचारितान्यद्वुतानि च ॥२०॥ | श्रोकृष्णके अद्भुत चरित्रांका गायन करते हुए चले ॥२०॥ 
भग्ासत्र बन्धूनां पोराणामलुवर्तिनाय। . | भगवान्‌ श्रीकृष्णने बन्सु-जान्थवो, नागरिकों 
_ और सेवकोंसे उनकी योग्यताके अनुसार अलग 
मानमादधे तस्य संता मानमादधे ॥२१॥| | अळा मिलकर सबका सम्मान किया ॥ २१ ॥ ॥ 
के; | २. प्रा० पा०--चादुसाम्बगदादयः । ३. प्रा० पा०--ब्राह्मणेस्तु सुमङ्गछेः । ४. प्रा" 
--रयेजहान्‌ । ६. प्रात पा०--निर्मिन० | ७, प्रा० पा०--गायन्त उत्तम-छोक० । 
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्रह्माभिवादनाइ्लेषकरस्पशसितेक्ष 

णेः | किसीको सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे 
अभिवादन किया, किसीको हृदयसे लगाया, किसीसे हाथ 

जा पाकेम्यो बरै्ाभिमते दि मिलाया, किसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और 

स्थ चाश्व 

आखास्य यो विशः ॥२२॥ | कसीको केवल प्रेमभरी दृष्टिसे देख लिया | जिसकी जो 
* च गुरि इच्छा थी, उसे बही वरदान दिया । इस प्रकार चाण्डालपर्यन्त 
खय ॒च * सदारे १ स्थविरेरापि। सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और बृद्धोंका 
तथा स लोगोंका भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं 

आची न्यनदभिशािशत्पुर | बंदीजनासे विरुदावछी सुनते हुए सबके साथ भगवा 
युज्यमानोऽन्येवेन्दिभिश्चाविशत्पुरंम्‌ ।।२३॥। | श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया ॥ २२-२३ ॥ 
राजमार्ग गते कृष्णे हरकायाः इुलल्षियः। ¦ शौनकजी ! जिस समय भगवान्‌ राजमार्गसे जा रहे 
(नजरें | ob उस समय द्वारकाकी कुलकामिनियाँ भगवानके 
हम्योण्यारुरुहुविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ।।२४॥ | दशनको ही परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अटारियों- 
नित्यं निरीक्षमाणानां यदि | पर चढ़ गयीं ॥ २४ ॥ भगवानूका वक्ष:स्थळ मूतिमान्‌ 
नित्यं नां यदपि द्वारकोकसाम्‌ । | सौन्दर्येल्द्मीका निवासस्थान है । उनका मुखारविन्द 
न नेत्रोके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा 
नेव तृप्यन्ति हि इशः श्रियोधामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ | की, पात्र न । उनकी भुजाएँ लोकपालोंको भी शाक्ति 
भ्रियोनि पट ली हँ । उनके चरणकमल भक्त परमहंसांके 
श्रियोनिवासो यस्योरः पानपात्रं सुखं दशाम्‌ । आश्रय हैं। उनके अङ्ग-अङ्ग शोमाके धाम हैं । 


न , प्रगवानकी छविको नित्य-नि 
बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ | निहारते रहते हैं, छ भी उनही दध पक गे 


सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः लिये भी तृत नहीं होतीं ॥ २५-२६ ॥ द्वारकाके राज- 
iN पथपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर ३वेत वर्णका छत्र तना 

भवांषतः पथि। हुआ था, रवेत चबर डुळाये जा रहे थे, चारों ओरसे 
पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी, बे पीताम्बर और वनमाला 

पिशज्ञवास! वनमालया बभौ | धारण किये हुए थे | इस समय वे ऐसे शोभायमान 


ः हुए, मानो श्याम मेघ एक हो साथ सूर्ये, चन्द्रमा, इन्द- 
प यथाकोइपचाप बयत ° ॥२७॥ धनुष और बिजळीसे शोभायमान हो ॥ २७ ॥ 

प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वत्तःस्वमातृभिः । कई के क पहले अपने माता-पिताके महळमे 
गये । बहा उन्होने बड़े आनन्दसे देवकी आदि सातां 
ववन्दे शिरसा सप्त देवकीम्रमुखा युदा ॥२८॥ pe त सिर रखकर प्रणाम किया और 
र य माताओंने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर गोदमें बेठा लिया | 
ताः पुत्रमडूमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः । स्नेहके कारण क स्तनोसे दूधकी धारा बहने लगी, 
हपेविहळितात्मानः  सिषिजुनेत्रजैजले: ॥२९॥ | उनका हदय ह विहृळ हो गया और वे आनन्दके 
ऑँसुओंसे उनका अभिषेक करने लगीं ॥ २८-२९ ॥ 
अथाविशत्‌ खभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । 882. हक वे अपने समस्त भोग-सामग्रियों- 
सम्पन्न सर्वश्रेष्ठ भवनमें गये । उसमें सोलह 
आसादा यत्र पत्तीनां सहस्राणि च षोडश ॥|३०॥ | हजार पत्नियोंके अलग-अलग महू ये ॥ ३० ॥ 
१०आ० पा०--वान्धवानयथ आश्लिष्य । २. प्रा० पा०--पुरीम्‌। ३. प्रा० पा०--द्वाप्काथा । ४५ प्रा० पा०--कृष्ण: | 

५. प्रा० फ०--परिष्वक्तश्न मातूमिः । 
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पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं अपने प्राणनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहर रहनेके 
वा बाद घर आया देखकर रानियोंके हृदयम बड़ा आनन्द हुआ । 

विलोक्य संजातमनोमहीत्सवाः । उन्हे अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर 


उ : उन्होने नको ही नहीं, बल्कि उन्‌ 

उत्तस्थुरारात्‌ सहदसाऽऽसनाश्च॑यात्‌ 5 खड़ी इई उन्होंने टल , बल्कि उन 
या र नियमोंको% भी त्याग दिया जिन्हें उन्होने पतिके प्रवासी 
HR कत “२९ होनेपर ग्रहण किया था । उस समय उनके मुख और 
तमात्मजेदेशिमिरन्तरात्मना ` | नेत्रोमें लज्जा छा गयी ॥ ३१ ॥ भगवानके प्रति उनका 
भाव बड़ा ही गम्भीर था । उन्होंने पहले मन-ही-मन, 

दुरल्तभावाः परिरेभिरे पतिस्‌ । फिर नेत्रोंके द्वारा और तत्पश्चात पुत्रोंके बहाने शरीरसे 


निरुद्धमप्याखवदम्यु नेत्रयो- उनका आलिङ्गन किया । शौनकजी ! उस समय उनके 
विंलेज्जतीनां 6 नेत्रोमें जो प्रेमके आँसू छलक आये थे, उन्हें सङ्कोचवश 

[ दृशु वैक्लवात्‌ ॥२२॥ उन्होंने बहुत रोका । फिर भी विवरताके कारण 

यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगत- वे ढलक ही गये ॥ ३२ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


एकान्तमें सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके 

चरण-कमळ उन्हें पद-पदपर नये-नये जान पड़ते । भला, 

का विरमेत तत्पदा- ` | खभावसे ही चञ्चल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षणके लिये भी 

| 3 , कमी नहीं छोड़तीं, उनकी संनिधिसे किस खीको तृप्ति 
चलापि यच्छीन जहाति कहिचित्‌॥३३॥ | हो सकती है ॥ ३३ ॥ 


एव नृपाणां क्षितिभारजन्मना- . जैसे बायु बाँसोंके संघर्षसे दावानळ पैदा करके 
परिइतततेजसाम बैसे और 

पक्षोट्रिणीमिः रित्रनतेजस उन्हें ज देता है, वेसे ही पृथ्वीके भारभूत 
हि + . | शक्तिशाली राजाओंमें परस्पर छूट डालकर बिना शख 
5 विधाय बेरे श्वसनो यथानलं | महण किये ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें कई अक्षौहिणी 
मिथो वघेनोपंरतो निरायुधः ॥३४।॥ सेनासडित एक दूसरेसे मरवा डाला और उसके बाद 
Eg आप भी उपराम हो गये ॥ ३४॥ साक्षात्‌ परमेश्वर ही 
स॒ एव नरोकेऽसिन्नवतीणः खमायया। अपनी ठीलासे इस मनुष्य-लोकमें अवतीर्ण हुए थे और 
रेमे ख्रीरत्नकूटस्यो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥३५॥ | सदलं रमणी-रनमें रहकर उन्होंने साधारण मलुष्यकी 
उदामभावपिशुनामलवल्गुहस तरह क्रीडा की ॥ ३५ ॥ जिनकी निम और मधुर 
हट पि व हंसी उनके हृदयके उन्युक्त भावोको सूचित करनेवाली 
__ व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌। | थी, जिनकी छजीडी चितवनकी चोटसे बेसुध होकर 


य क * सा० पा०_-सइसासनाश्रयात्सकञ्चुका श्रीडित० । २. प्रा० पा०--विलजिसानां । ३. प्रा० पा०--रहोगतसास 
व | ४. प्रा० पा ०---परिवृद्ध ० | ५. प्रा० पा०--वधायोपरतो | 


# जिस ख्रीका पति विदेश गया हो, उसे इन निवर्मोका पालन करना चाहिये | 
| ल जिसका पति परदेश मया दो, उस ख्रीकी खेल-कूद, शशक्गार, सामाजिक उत्सवाम माग लेना; हँसी-मजाक करना और 
परे घर जाना--इन पाँच कामोंको त्याग देना चाहिये | | ( याशवल्कयस्थ्ृति ) 


स्तथापि तस्वाड्प्रियुगं नवं नवम्‌ । 


री र ~ 
59, ९ ~ हे. 
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सम्मुह्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता | विश्वविजयी कामदेवने भी अपने धनुषका परित्याग कर 
न्द्रयं विधित दिया था--वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम-विलासों- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेनं शेकुः ।। ३६॥ से जिनके मनर्मे तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर 
न | सकों, उन असङ्ग भगवान्‌ श्रीकृष्णको संसारके लोग अपने 
तमय मन्यते लोको छासज्ञमपि सङ्गिनम्‌ । | ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते 
आत्मौपम्येन मुज ळा है-यह उनकी मूर्खता है.॥ ३६-३७ | यही तो 
उज व्याशखान यताऽबुधः ॥३७॥ भगवान्‌की भगवत्ता है कि वे प्रकृतिमे स्थित होकर भी 
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्योऽपि तद्गुणैः । उसके गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होते, जैसे भगवानुकी 
शरणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत गुणोंसे लिप्त नहीं 
न युज्यते सदाऽऽत्मस्थैयेथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥३८॥ | होती ॥ ३८॥ वे मूढ़ ख्ियाँ भी श्रीकृष्णको अपना 
क के एकान्तसेवी, ख्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थीं; क्योंकि 
तं मेनिरे$बला मूढा! स्रेण चालुत्रतं रहः | वे अपने खामीके ऐश्वर्यफो नहीं जानती थीं--ठीक 
। वैसे ही जैसे अहंकारकी वृत्तियाँ इश्वरको अपने धर्मसे 

अप्रमाणविदो भतुरीश्वरं मतयो यथा ॥ २९॥ | युक्त मानती हैं ॥ ३९ ॥ | 


Re 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिंषीयोपाख्याने 
श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो . नामैकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
परीक्षित्का जन्म 


fe शोनक उवाच | शौनकजीने कहा-अश्चत्यामाने जो अत्यन्त तेजखी 
अश्वत्थाम्नोपेसृष्टेन ब्रह्मशीष्णोरुतेजसा | ब्रह्मा चाया था, उससे उत्तराका गर्भ नष्ट हो गया 


उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥ १॥ ! ० we उसे पुनः कर दिया | १॥ . 
: से इंए महाज्ञानी महात्मा परीक्षितूके, 
तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । हें छकदेबजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु 


निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥ २॥ | और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब, 
तदिंद्‌ं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे । यदि आप ठीक समझें तो कहें; हमलोग बडी श्रद्धाके 
रहि नः श्रदधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥ ३॥ | साथ उनना चाहते हैं ॥ २-३ ॥ 

सूत उवाच | सतजीने कहा--धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजाको 
अंपीपलद्र्मराजः पिट्वदू रञ्जयन्‌ परजाः । प्रसन्न रखते हुए पिताके समान उसका पालन करने 


नर कृष्णपादाब्जसेवया लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके सेवनसे 
निःस्पृहः सवकामेम्य  कृष्णपादाव्जसेवया ॥ ४ || | समस्त भोगोंसे नि नश न हो गये थे ॥ ४ ॥ स 


' ९, मा० पा०--मन्यते तमयं लोको । २. प्राश पा --व्यापृण्बानसतोज्बुध 
e | डं | |? अः त्याज्ञा 
बिसृष्टेन | ४. प्रा० पा०--स त्वं वा । ५. प्रा० पा० “अपाल्यदू । ६. प्राव्पा स्यात र भ | = 
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५ प्रा ० पा [ ०--बगज़ुकागदा ‘> 
४४२८२. क 
», 


१०० श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 
______.__...._...........__...._22:-07पप््फ्फ्फ्प्नननक्न््ननननन्न््न्न्न््््> TP Tr OTT 
शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अतुल सम्पत्ति थी 


सम्पदः क्रतवो लोका महिषी आतरो मही । |. बहे बे यज्ञ किये थे तया उनके फर श्रेष्ट 
लोकोंका अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियाँ 


जम्बूद्दीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ || ५॥ | और भाई अनुकूळ थे, सारी पृध्वी उनकी थी, वे 

जम्बूद्वीपके खामी थे और उनकी कीर्ति खगतक फेली 

न्दमनसो दिजाः हुई थी ॥ ५ ॥ उनके पास मोगकी ऐसी सामग्री थी 

कि ते कामाः सुरस्पाहा श दिजा:। जिसके लिये देवतालोग मी लालायित रहते हैं । परंतु 

जेसे भूखे मनुष्यको भोजनके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ 

अविजइ्दं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥ ६ ॥ | नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भवाने सिवा दूसरी 
कोई वस्तु सुख नहीं देती थी ॥ ६ ॥ 


मातुर्गर्भगतो वीरः स तंदा भृगुनन्दन । शौनकजी ! उत्तराके गर्भमें स्थित वह वीर रिश. 
| परीक्षित्‌ जब अश्वत्यामाके ब्रह्माक्के तेजसे जलने लगा, 
| द्द्श पुरुष कचिदद्यंमानो5स्रतेजसा ॥ ७॥ | तब उसने देखा कि उसकी आँखोंके सामने एक 


-- हिन ज्योतिर्मय पुरुष हैं ॥ ७ ॥ वह देखनेमें तो अंगूठे- 
अजुमात्रममठ॑ स्फुरत्युरटमोलिनेम ।  । गरका है, परन्तु उसका खरूप बहुत ही निर्मल 


है | अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, बिजलीके समान 


` अधीच्यदर्शन | श्याम॑ तडिद्वाससमच्युतम्‌ ॥ ८ ॥ पीला 
दे अपीच्यदशन श्यामं तडि | चमकता हुआ म्बर धारण किये इए है, सिरपर 


भीमदीर्षचतुर्बाहं तप्तकाअनकुण्डलम्‌ । सोनेकां मुकुट झिलमिला रहा है | उस निर्विकार पुरुषके 


| बड़ी ही सुन्दर लंत्री-लंबी चार भुजाएँ हैं । कानोंमें तपाये 
शैतजाधं गदापाणिमात्मनः स्वतोदिशम | | हुए खर्णके सुन्दर कुण्डल हैं, आँखोंमें लालिमा है, 


हायमें छळकेके समान जळती हुईं गदा लेकर उसे बार 


अखतेज Tr है | ८-९ ॥ जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे कुहरेको मगा देते 
| ¦ खगदया नीहारमिव गोपतिः हैं, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा ब्रह्माखके तेजको शान्त 


विधमन्तं संनिकर्ष पर्येक्षत क़ इत्यसो ॥१०॥ | करता जा रहा था । उस पुरुषको अपने समीप देखकर वह 


गभस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कोन है ॥१०॥ इस 


` विधूय तदमेयात्मा भगवान्धरमुन्‌ विश्वः प्रकार उस दस मासके गर्भस्थ शिझुके सामने ही धमरक्षक 


- परिश्रमन्तग्ुल्काभां आमयन्त गदां मुहुः ॥ ९ । | बार घुमाता जा रहा है और खयं रिझुके चारों ओर घूम रहा | 


अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माख़के तेजको शान्त करके 


मिषतो दशमास्यय्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥११॥ | ह अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ 


ततः सर्वगुणोदर्के साजुूलग्रहोदये । तदनन्तर अनुकूल प्रहोंके उदयसे युक्त समल 


सद्रुणांको विकसित करनेवाले शुभ 
| पाण्डुके वंशधर परीक्षिवका जन्म हुआ। जन्मके 


समय ही वह बाळक इतना तेजखी दीख पड़ता थाश . 


१. प्राश पा०-द्विन | २. प्राश पा०--तथा । ३. प्रा० पा०-दहममानस्तु तेजता । ४. प्रा० पा०--मोखिकम.। 


प्र. > | 
न्स 
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जातक कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
हिरण्यं गां मही ग्रामानहंस्त्यश्चान्तृपतिवरान्‌ । 
ादर्वन्नं च विम्रेम्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ १४॥ 
तमूचुतरोहमणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 

एष झखिन्‌ प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ ॥१५॥ 

देवेनाग्रतिघातेन शुक्ले संस्यामुपेयुपि । 

- रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ 
तसान्नाञ्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः । 
भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥ १७] 

युधिष्िर उवाच 

अप्येष वंझ्यान्‌ राजेंषीन्‌ पृण्यछोकान महात्मनः । 
अनुवतिता खिद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८।। 

बाणा ऊचुः 

पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । . 
अहाण्यः सत्यसंभथ ` रामो दाशरथिर्यथा ॥१९॥ 
एष दाता शरण्यश्च यथा श्ोशीनरः शिब्रिः । 
यंशो वितनिता खानां दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ।।२०॥ 

धन्विनामग्रणीरेष तुस्यश्रार्जुनयोईयोः । 

हुताश इव दुर्थषः समुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥ 
गन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 


्रथम स्कन्थ 


१०१ 


पौत्रके जन्मकी बात सुनकर राजा युधिष्टिर 
मनमें बहुत प्रसन्न इए । उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य 
आदि ब्राह्मणोसे मङ्गलवाचन और जातकर्म-संस्कार 
करवाये || १३ ॥ महाराज युधिष्टिर दानके योग्य 
समयको जानते थे । उन्होंने प्रजातीर्थ# नामक कालमें 
अर्थात्‌ नाळ काटनेके पहले ही ब्राह्मणोंको सुवर्ण, गौएँ, 
पृथ्वी, गाँव, उत्तम जातिके हाथी-घोड़े और उत्तम अन्नका 
दान दिया ॥ १९ ॥ ब्राह्मणाने सन्तुष्ट होकर अत्यन्त 
विनयी युधिष्ठिरस कहा--'पुरुवंश-शिरोमणे । काळकी 
दुनिवार गतिसे यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, 
परंतु तुमलोगोपर कृपा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यह 
बालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥१५-१६॥ इसीळिये 
इसका नाम विष्णुरात होगा । निस्सन्देह यह बाळक 
संसारमें बड़ा यशाखी, भगवानका परम भक्त और 
महापुरुष होगा? ॥ १७ ॥ 

-युधिष्ठिरने कहा--महात्माओ | यह बाळक क्या 
अपने उज्ज्वल यशसे हमारे वंशके पवित्रकीति महात्मा 
राजर्षियोंका अनुसरण करेगा ! ॥ १८ ॥ 

आ्रह्मणोंने कहा--धर्मराज ! यह मनुपुत्र इक्ष्वाकुके 
समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दरारथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके समान ब्राणभक्त और सत्यप्रतिज्ञ 
होगा॥ १९॥ यह उशीनर-नरेश शिबिके समान दाता और 
शरणागतवत्सल होगा तथा याज्ञिकोंमें दुष्यन्तके पुत्र 
भरतके समान अपने वंशका यश फेलायेगा || २० ॥ 
धनुधेरोमें यह सहस्तबाइ अजुन और अपने दादा पार्थके 
समान अग्रगण्य होगा । यह अग्निके समान दुधेर्ष और 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१ ॥ यह सिंहके 


TI सका Ne Oe SSS 5-८२: 0 
१. पा० पा०--विप्रेजांतक्रियादिमिः | २. प्रा० पा०--दयांश्च नुपति०। ३. प्रा पा ०--आदात्खयं च । 


८. प्रा० पा०--मथोचितविघाता च दोष्यन्ति० । 


--पौरवषेभः | ५. प्रा० पा०--यो । ६. प्रा० पा०--राजोबाच । ७. प्राण पा 


०--राज्षिः | - 


'# नाळच्छेदमसे पहले सतक नहीं होता, जेसे कहा है--याबन्न ठिद्यते नालं तावसाजोति सूतकम्‌ । छिन्ने नारे 
` मूतकं तु बिचीमते ॥' इसी समयको “प्रजातोथे' काळ कहते हें | इस समय जो दान दिया बा अक्षय तरै । शि 
कहती है--पुने जते अतीते दत्त अरि चायम्‌ । अथांत्‌ 'पुनोत्पत्ति और व्यतीपातके समय दिया. हुआ दान अध्य होता है |! 
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त उल्कया 
जनन 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । शीळ होगा ॥ २२ ॥ इसमें पितामह ब्रह्माके समान समता 


रहेगी, भगवान्‌ शंकरकी तरह यह कृपाळु होगा और सम्पूर्ण 


आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ | रोको आश्य देम यह छक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्के 
सर्वसदगणमाहात्म्ये' एष कृष्णमनुब्रतः। | समान होगा ॥२३॥ यह समस्त सहुणोंकी महिमा 


धारण करनेमें श्रीकृष्णका अनुयायी होगा, रन्तिदेत्रके 


रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिक! ॥२४॥ | समान उदारं होगा और ययातिके समान धार्मिक 


होगा ॥ २४ ॥ घेयंमें वळिके समान और भगवान्‌ 


बलिसमः कृष्णे सट्टहः । व्र 
च्या हट स तज श्रीकृष्णके प्रति दृढ़ निष्ठामें यह प्रह्लादके समान होगा । 
आहतेषो5श्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ | यह बहुत-से अश्वमेध-यज्ञोंका करनेवाला और बृद्धोंका 


राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । 


सेवक होगा ॥२५॥ इसके पुत्र राजर्षि होंगे । मयोदाका 
उल्लज्नन करनेवालोंको यह दण्ड देगा | यह पथ्वीमाता 


निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥२६।। | और धर्मकी रक्षाके लिये 'कल्युगका, भी दमन 


| तक्षकादात्मनो ` मृत्यु दिजपुत्रोपसर्जितात्‌ । 


करेगा ॥ २६ ॥ ब्राह्मणकुमारके शापसे तक्षकके द्वारा 
अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और 


पत्यत उपशुत्य इुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२७॥ भगवान्के चरणोंकी शरण लेगा ॥ २७ ॥ व्यासनन्दन 
जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेव्योससुतादसो । झुकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थ खरूपका ज्ञान प्राप्त 


करेगा और अन्तमें गङ्गातटपर अपने शरीरको त्यागकर 


हित्वेदं नृप गङ्गायां यासत्यद्धाङृतोभयम्‌ ॥२८॥ | निश्चय ही अभयपद प्राप्त करेगा ॥ २८ | | 


इति राज्ञ उपादिश्य विग्रा जातककोविदाः । ज्यौतिषशाख्रके विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरको 


इस प्रकार बाळकके जन्मळानका फळ बतलाकर और भेंट- 


| लब्धापचितयः सर्वे ्रतिजशुः खकान्‌ गृहान्‌॥ २९॥ | . लेकर अपने-अपने घर चले गये २९ ॥ वही यह 


बालक संसारमें परीक्षित॒के नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्‍योंकि 


स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्मभुः । वह समर्थ बाळक गर्भमें जिस पुरुषका दर्शन पा चुका था; 


उसका स्मरण करता हुआ लोगामें उसीकी परीक्षा करता 


गर्म दष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह ।।३०।। रहता था कि देखें इनमेंसे कौन-सा वह है। ३ ०॥ जैसे शुद 


पक्षर्मे दिनःग्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पूर्ण होता 


स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोइपः हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनोंके 


लाळन-पाळनसे क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही 


आपूयमाणः पितृभि काष्ठाभिरि सोऽन्वहम्‌। ।३१॥ | सयाना हो गया ॥ ३१ ॥ 


RT व 
ह... मे 


ज्ञातिद्रोहजिहासया । इसी समय खजनोके वधका प्रायश्चित्त करनेके लिये 
राजा युविष्ठिरने अश्वमेध-यज्ञके द्वारा भगवानकी आराधना 


राजालब्धधनो दंध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३२॥ करनेका विचार किया, परंतु प्रजासे वसूल किये हुए 


कर और दण्ड ( जुर्माने ) की रकमके अतिरिक्त और ! 


धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामे पड़ गये ॥३२॥ 
भ्रातरोऽच्युतचो दिताः । | 


क याया पत का म 7 _7-_7--८ हे १. प्रा पा०--माहात्म्यमेष कृष्ण” | | 
राजा लन्घ्‌७० | ५. प्रा० पा०---दध्यो नाम्ब | | र श्रा० पा०-निमरः | डे प्रा० पा ०--पूव दृष्ट० | २४. प्रा 9 पा[्‌ ००० | 


उनका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
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चन प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ | उनके भाई उत्तर दिंशामें राजा मरुत्त और ब्राह्मणोंद्वार 


छोड़ा हुआ # बहुत-सा धन ले आये ॥ ३३ ॥ उससे 
तेन ° धिष्ठिरः 
सम्भृतसम्भारो धमपुत्रो युधिष्ठिरः । यज्ञकी सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्टिरने 


वाजिमेघेस्रिभिंभीतो यतः तीन अश्वमेध-यज्ञोके द्वारा भगवानूकी पूजा की | ३४ ॥ 
जिमेथेश्रिभिंभीतो बन्नै समयजद्धरिय्‌ ॥३४॥ युधिष्टिरके निमन्त्रणसे पधारे हुए भगवान ब्राहमणोंद्वारा 
आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा द्विजेनपम । | उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुहृद्‌ पाण्डबोंकी 
द प्रसन्नताके लिये कई महीनांतक वहीं रहे || ३५ ॥ 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ।।३५॥। शौनकजी ! इसके बाद भाइयोसहित राजा युधिष्टिर 
ततो राज्ञाम्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । और द्रौपदीसे अनुमति लेकर अजुनके साथ यदुवंशियोंसे 
घिरे इए भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकाके लिये प्रस्थान 
ययो द्वारवतीं ब्रह्मन्‌ सार्जुनो यदुभिईतः ॥३६॥ | किया ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्चे नैमिषीयोपाख्याने 
परीक्षिजन्मायुत्कर्षो नाम दशोऽध्यायः || १२ || 


अथ त्रयोदरोऽध्यायः 


विदुरज्ञीके उपदेशसे चृतराष्ट्र और गान्धारीका चनमें जाना 


सूत उवाच सूतजी कहते है--विदुरजी तीर्थयात्रामे महर्षि मैत्रेय- 
विदुरस्तीर्थयात्रायां Q ° मैत्रेयादात्मनो ण्ह 

विदुरसतीथयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिस्‌ | | से आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आये | 
ञात्वागाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः ॥ १॥ जो कुछ जाननेकी इच्छा थी, वह पूर्ण हो गयी 
यावतः कृतवान्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कोषारवाग्रतः । के के कद व पत जिन ची 
जातमक्तिगो दिने क ह [ उत्तर सुननेके पहले ही श्रीकृष्णमें अनन्य भक्ति 
| म्यथ्वापरराम ह॥ २॥ | हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे उपराम हो 
त बन्धुमागतं दृष्टा धर्मपुत्रः सहोनुजः । गये ॥ २ ॥ शौनकजी ! अपने चाचा विदुरजीको आया 
शतराष्ट्री युयुत्सु छतः शारद्ततः प्रथा ॥ ३ ॥ | देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई, धृतराष्ट्र ुुत्ु 
गान्धारी द्रोपदी बरच सुभद्रा चोचरा कृपी.। | संजय, कृपाचार्य, कुन्ती, गान्धरी, द्रोपदी, सुभद्रा, उत्तरा, 
अन्याश्च जामयः पाण्डोज्ञातयः ससुताः ख्रिय; | ४॥ | कृपी तथा पाण्डव-परिबारके अन्य सभी नर-नारी और 
0 2 आरि दिक्षा सिन पाति कर पा०-भूरिशो दिशि। २. मा० पा०--त्रिमी राजा यज्ञैः । ३. प्राचीन प्रतिमे ५ - > 
के बाद “यावतः कृतवान्‌ प्रभान्‌ क्षत्ता कौषारवेशतः? इतना पाठ अधिक है । कुछ टीकाकारोंने के ष्वें हक न 
मर्षित माना है । ४. प्राचीन प्रतिमें धवावतः' ` “से लेकर 'कोषारबाग्रतः? यहाँतकका पाठ नहीं है । ५. प्राश पा०--सहानुगः | 


# पूर्वकालमें महाराज मरत्तने ऐसा यश किया था, जिसमें राभी पातर सुवणेके ये जानेपर उन्होंने 
स 3 
पात्र उत्तर दिशामें फिंकवा दिये थे । उन्होने ब्राह्मणोंको भी इतना धन दिया कि वे हसे दे जा र सके; वे भी रे 


उत्तर दिशामे ही छोड़कर चले आये । परि । 
भगवानने युविष्ठिकका वश कराया । अक्त धनपर राजाका अधिकार होता है, इसलिये उस घनको मॅगवाकर 
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१०४ श्रीमङ्भागरत | [०१३ 


ग्रत्युजग्यु प्राण तन्व इवागतम्‌ । अपने पुत्रोंसहित दूसरी लिंयाँ--सब के-सव बड़ी प्रसनता- 
अ कक से, मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हो---ऐसा अनुभव 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वज्ञाभिवादनेः || ५॥ | करते हुए उनकी अगवानीके ल्यि सामने गये । यथायोग्य 
प्मबाष्पौष॑ आलिङ्गन और प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और 

मुम्म॒यु! प्रेमबाष्पोघ॑ विरहोत्कप्ठ्यकातराः । विरहजनित उत्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रेमके 
तमर्हयांचक्रे कृतासनपरिग्रहम्‌ आँसू बहाये । युघिष्ठिने आसनपर बेठाकर उनका 

राजा तमहयांचक्े इतासनप दि यथोचित सत्कार किया ॥ ३-६ ॥ जब वे भोजन 


७१ कु विश्रान्तमासीनं ° त्रि सुखप्रवेक बेठे थे 
शक्तवन्त विश्रान्तमासीनं सुखमासने । | एवं विश्राम करके सुखपूवंक आसनपर 
ह ह तब युविष्ठिरने विनयसे झुककर सबके सामने ही 


ग्रश्रयावनतो राजा ग्राह तेषाँ च शृण्वतास्‌ || ७ ॥ | उनसे कहा ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरने कहा--चाचाजी ! जेसे पक्षी अपने अंडों- 
लः को पंखोंकी छायाके नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, 
अपि सरथ नो युप्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । वेसे ही आपने अत्यन्त वात्सच्यसे अपने कर-कमलोंकी 
छन्रछायामें हमलोगोंको पाला-पोसा है | बार-बार आपने 
विपद्रणादिषासन्यादेमोचिता यत्समादृकाः ॥ ८॥ | हज और हमारी माताको विषदान और लाधागृहके दाह 
तितं आदि विपत्तियोंसे बचाया है | क्या आप कमी हम- 
अपा इभ्या वतितं बश्वरद्िः क्षितिमण्डलम्‌ । लोगोंको भी याद करते रहे हैं £ | ८ ॥ आपने प्रथ्वीपर 


_ तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानिं सेवितानीह भूतले ॥ ९॥ विचरण करते समय किस बृत्तिसे जीवन-निर्वाह किया र 


आपने पृष्वीतलपर किन-किन तीयो और मुख्य क्षेत्रोका 
सेवन किया ? ॥ ९ || प्रमो | आप-जेसे मगवानके प्यारे भक्त 
खयं ही तीर्थखरूप होते हैं | आपलोग अपने हृदयमें विराज- 
तीर्थीढुर्वन्ति तीर्थानि खान्ते! _ „| मान मगवानके द्वारा तीथॉको भी महातीय बनाते हुए 
गग गजब मत ॥१९॥ विचरण करते हें ॥ १० ॥ चाचाजी ! आप तीथंयात्रा 

: सुहृदरतात र , करते इए द्वारका भी अवश्य ही गये होंगे। वहाँ हमारे 
i प्सवः इ्णदेवताः । सुहृद्‌ एवं माई-बन्धु यादवछोग, जिनके एकमात्र आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण हैं, अपनी नगरीमें छुखसे तो हैं न ! आपने यदि 
इष्ट; श्वुता वा यदः खपुयों सुखमासते ॥११॥ | जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा ॥ १ १॥ 
युक्तो ध्मराजेन सवं तत्‌ समवर्णयत्‌ | युधिष्टिरके इस प्रकार पूछनेपर विदुरजीने तीथा और 
| बर्च यदुबंशियोंके सम्मन्धमे जो कुछ देखा, सुना और अनुभव 
यथाउुभूत क्रमंशो बिना यदुकुलक्षयम्‌ ।।१२।। | किया था,सब क्रमसे बतला दिया,केवळ यदुवंशके विनाराकी 
बात नहीं कही ॥ १२ ॥ करुणहृदय विदुरजी पाण्डवोंको 


नन्वप्रियं तुंह नृणां स्रषश्रुपस्थितम्‌ ।  । दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिये उन्होंने यह 


भवद्विधा भागवतासीर्थभूताः खयं विभो । 


१. प्राचीन प्रतिमें इस पूर्बाधेका पाठ इस प्रकार है--“तं सत्हतं तु बिश्रान्तमासीनं सुजमासने।' २. प्रा० पा०-- 


विश््ब्॒ताम्‌ । ३, प्राचीन प्रतिमें धयुचिष्ठिर उवाच? नहीं हे । ४. प्रा० पा०--प्रभो । ६, प्रा प०--आत्मस्येन । 


न ६. प्रा» पा०--भ्रमतो | ७. प्रा पा०=दुर्दिषह्य | 
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नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्ट्रमक्षमः ।॥।१३॥ | अप्रिय एबं असह्य घटना पाण्डवोंको नहीं सुनायी क्योंकि 
वह तो खयं ही प्रकट होनेवाली थी ॥ १३ ॥ 
काचत्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । पाण्डव बिदुरजीका देवताके समान सेवा-सत्कार करते 
थे । वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रकी कल्याण- 
भ्रातुज्ये स्कृत्समेंपां कामनासे सब लोगोंको प्रसन्न करते इए छुखधबंक 
छस्य श्रेय प्रीतिमावहन्‌ ।। १४॥। सनाप ही रहे ॥ १४ ॥ दुजी तो सात 
अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु । धर्मराज थे, माण्डव्य ऋषिके झापसे ये सौ वर्धके लिये 
शूद्र बन गये थे # | इतने दिनांतक यमराजके पदपर 
यावद्दधार झद्रत्वं शापादवषशतं यमः ॥१५।। | अर्यमा थे और वही पापियोंको उचित दण्ड देते थे॥ र 
दिर त्र उ राज्य प्राप्त हो जानेपर अपने लोकपाळो-सरीखे भाइय- 
युरो लब्धराज्यो दृष्टा पौत्र कुलधरस्‌ । के साथ राजा युधिष्टिर वंशधर परीक्षितृको देखकर 
भ्रातुभि्लाकपालाभेमुंमुदे परया श्रिया ॥१६॥ | अपनी अतुल सम्पत्तिसे आनन्दित रहने लगे ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार पाण्डव गृहस्थके काम-धन्थोमें रम गये और 
उन्हींके पीछे एक प्रकारसे यह बात भूल गये कि अन- 
जानमें ही हमारा जीवन मृत्युकी ओर जा रहा है; अब 
देखते-देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा जिसे 
as कोई टाल नहीं सकता ॥ १७ ॥ 
विदुरस्तदभिम्े शतराष्ट्रमभाषत । परन्तु बिदुरजीने कालकी गति जानकर अपने बड़े 
| भाई धृतराष्ट्रसे कहा---'महाराज ! देखिये, अब बड़ा 
राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पञ्येदं भयमागतम्‌ ।।१८॥। | भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँसे निकल 
प्रतिक्रिया ड | चढिये ॥ १८॥ हम सभ लोगोके सिरपर वह सर्वे 
प्रतिक्रिया न यस्येह इतथित्कर्हिचित्रभो । | समर्थ काल मेंडराने लगा है, जिसके टाळनेका कहीं भी 
स एवं भगवान्‌ काल! सर्वेषां नेः समागतः ॥|१९॥ ' कोई उपाय नहीं है ॥ १९॥ काल्के वशीभूत होकर 
त्र ४ शरियतमैरवि जीवका अपने प्रियतम प्राणोंसे भी बात-की-बातमें वियोग 
येन चेवाभिपन्नोज्यं प्राणैः प्रि | रो जाता है तित बत जत अति वि 
जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्येधेनादिभिः ।।२०॥। | की तो बात ही क्या है ॥२०॥ आपके चाचा, ताऊ, भाई, 
पितश्रातसुहृत्युत्रा हतास्ते विगत वय! | सगे-सम्बन्धी और पुत्र-सभी मारे गये, आपकी उम्र भी ढल 
आत्मा च जरया ग्रस्तः पररोहय़ुपाससे ॥२१॥ ' चुकी, शरीर बुढ़ापेका शिकार हो गया, आप पराये घरमे 
_ २१. प्रा० पा०--न्यवेदयत्‌ । २. प्रा० पा०-स्वकेः । ३. प्राश पा०- कुलोद्वहम्‌ । ४. प्रा» पा०--परतिक्रियां न 
पञ्येऽहं कुतश्चित्‌ । ५. प्रा० पा०--वः । 

# एक समय किसी राजाके अनुचरोंने कुछ चोरोंको माण्डव्य ऋषिके आश्रमपर पकड़ा । उन्होंने समझा कि ऋषि 
मी चोरीमें शामिल होंगे । अतः वे भी पकड़ लिये गये और राजाज्ञासे सबके साथ उनको भी शूलीपर चढा दिया गया। 
राजाको यह पता लगते ही कि ये महात्मा हैं-ऋषिको शूलीसे उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा 
कराया | माण्डव्यजीने यमराजके पास जाकर पूछा-'मुझे किस पापे कलस्वलूप यह दण्ड मिला १ यमराजने बताया किं 
“आपने लड़कपनमें एक टिड्ठीको कुशकी नोकसे छेद दिया था; इसीलिये ऐसा हुआ |? इसपर सुनिने कहा--'मैने अज्ञानबश 
ऐसा किया होगा; उस छोटेसे अपराधके लिये तुमने मुझे बड़ा कठोर दण्ड दिया | इसल्यि तुम सौ वर्तक झुंद्रयोनिमें रहोगे |? 
. साण्डव्यजीके इस झापसे. ही यमराजने विदुरके रूपमे अवतार छिया था । 
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एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां लदीहया। 


अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 


१०६ 


स रम्कजजला 
काना से of पाता समर" पका 


अहो महीयसी जन्तोजीविताशा यया भवान्‌ । 


भीमापवरजितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 
अग्निनिसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । 
हतं कषेत्रं धनं येषां तदत्तेरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 
तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । 


` परेत्यनिच्छतो जीणो जरया वाससी इव ॥२४॥ 
गतसार्थमिमं देहं विरक्तो युक्तमन्धनः । 


अगिज्ञातगंतिजंह्यात्‌ स वे भीर उदाहृतः ॥२५॥ 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 


हृदि कृत्वा हरिं गेहात्त्रजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वैज्ञातगतिभवान । 
हतोऽाकप्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ।।२७।। 
एव राजा विदुरेणानुजेन 
्ज्ञाच्षुर्बोधित आजमीढः | 
छिचा सवेषु सनेइपाशान्द्रढिम्नो 
निश्चक्राम आतसंदर्शिताघा ॥२८॥ 
पति प्रयान्त॑ सुबलस्थ पुत्री 
पतिव्रता चानुजगाम साध्वी | 
हिमालयं न्यस्तदण्डम्रहषं 


श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 
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पडे हुए हैं ॥ २१ ॥ ओह | इस प्राणीको जीवित रहनेकी 
कितनी प्रबल इच्छा होती है ! इसीके कारण तो आप भीम 
का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन बिता रहे 
हैं ॥ २२ ॥ जिनको आपने आगमें जळानेकी चेश 
की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभामें जिनकी 
विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि 
और धन छीन लिये, उम्हींके अनसे पले हुए प्राणोंको 
रखनेमें क्या गौरव है ॥ २३ ॥ आपके अज्ञानकी 
हृद हो गयी कि अब भी आप जीना चाहते हैं! परंतु 
आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने वखको तरह 
बुढ़ापेसे गला हुआ--आपका शरीर आपके न चाहने- 


पर भी क्षीण हुआ जा रहा है ॥ २४॥ अज इस | 


शरीरसे आपका कोई खार्थ सधनेवाळा नहीं 


है; इसमें फँसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट . 


डालिये । जो संसारके सम्बन्धियोंस अलग रहकर « 


उनके अनजानमें अपने शरीर॒का त्याग करता है, वही धीर 
कहा गया है ॥ २५॥ चाहे अपनी समज्ञसे हो या दूसरेके 
समझानेसे---जो इस संसारको दुःखरूप समन्ञकर इससे 
विरक्त हो जाता है और अपने अन्तःकरणको वशमें 
करके हृदयमें भगवानको धारणकर संन्यासके ळिये 
घरसे निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है ॥ २६ ॥ 


इसके आगे जो समय आनेवाला है, वह प्रायः मनुष्योंके | 


गुणोंको घटानेवाळा होगा; इसलिये आप अपने 


कुटुम्बियोसे छिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये’ | २७॥ _ 
जब छोटे भाई विदुरने अंधे राजा धृतराष्ट्रको | 
इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाके नेत्र खुल . 


गये; वे भाई-बन्धुओके सुदृढ स्नेह-पारांको काटकर 
अपने छोटे भाई बिदुरके दिखळाये हुए मार्गसे निकल 


पढ़े ॥ २८ ॥ जब परम पतित्रता सुब्रलनन्दिनी गान्धारीने ` 
देखा कि मेरे पतिदेत्र तो उस हिमालयकी यात्रा कर 


रहे हैं, जो संन्यासियोंको वैसा ही सुख देता है, 
वीर पुरुषोंको लड़ाईके मैदानमे अपने शात्रुके द्वारा 
किये हुए न्यायोचित प्रह्ारसे होता है, तब वे भी 


मनसिनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२९॥ उनके पीछे-पीछे चल पडी ॥ २९ ॥ 


य्य्यु दुय ee 


१ मा० पा०-मति० | २. प्रा+ पा०-सम्यक्‌ प्रत्र० | ३. प्रा० पा०-सम्भ्रसारम्‌ । 


Das” tetera, cates De, sat anntnantntatnned 
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प्रथम स्कन्ध , 


१०७ 


eee 


अजातशचत्रुः कृतमैत्रो हुताग्नि- 
िग्रान्‌ नत्वा, तिलंगोभूमिरुक्मेः । ` 
सुहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय 
ने चापस्यत्पितरौ सौवलीं च ॥३०॥ 
तश्र सञ्जयमासीनं पग्रच्छोद्विम्नमानसः । 
गावरगणे छ नस्तातो बृद्धो हीनश्र नेत्रयोः ॥३१॥ 
अम्वा च हतपुत्राऽऽता पितृव्यःक गतः सुहत 
अपि मय्यकृतप्रज्ञे इतवन्धुः स भार्यया । 
आशंसमानः शमलं गङ्गायां दु :स्वितोऽपतत्‌ ॥३२॥ 
- पितयुपरते पाण्डौ सर्वानः सुहृदः शिक्षन । 


अरक्षतां व्यसनतः पितृञ्यो क गतावितः ॥३३॥ 


सूत उवाच 
कृपया ` स्नेहवैक्कव्यात्सतो विरहकर्शितः । 
आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 
विसृज्याश्रणि पाणिम्यां विष्टस्यात्मानमात्मना । 
अजातशत्रु प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुसरन्‌ ॥३५॥ 


सय उवाच 


'नीहं वेद व्यवसितं पित्रोः कुलनन्दन । 


अजातरात्रु युषिष्ठिरनेः प्रातःकाल सन्ध्याबन्दन तथा 
अग्निहोत्र करके ब्राह्मणोंकी नमस्कार किया और उन्हें 
तिळ, गौ, भूमि और सुवर्णका दान दिया । इसके 
बाद जब वे गुरुजनोंकी चरणवन्दनाके लिये राजमहळ- 
में गये, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गान्धारीके दडुन 
नहीं हुए ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरने उद्विग्नचित्त होकर 
वहाँ बैंठे हुए सज्ञयसे पूछा--सज्नय ! मेरे वे बृद्ध 
और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं ? || ३१ || पुत्र- 
शोकसे पीडित दुखिया माता गान्धारी और मेरे प्रम 
हितेषी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये १ ताऊजी अपने पुत्रों 
और बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेसे दुखी थे | मैं बड़ा 
मन्दबुद्धि हँ---कहीं मुझसे किसी अपराधकी आराझा 
करके वे माता गान्धारीसहित गङ्गाजीमें तो नहीं कूद 
पड़े ॥ ३२ ॥ जब हमारे पिता पाण्डुकी मृत्यु हो गयी 
थी और हमलोग नन्हे-नन्हे बच्चे थे, तत्र इन्हीं दोनों 
चाचाने बड़े-बड़े दुःखोंसे हमें बचाया था | वे हम- 
पर बढ़ा ही प्रेम रखते थे । हाय | वे यहाँसे कहाँ 
चले गये १ ॥ ३३ ॥ 


सूतजी कहते है-सञ्जय अपने खामी पृतराष्ट्रको 
न पाकर कृपां और स्नेहकी विकळतासे अत्यन्त पीडित 
और विरद्दातुर हो रहे थे । वे युधिष्टिरको कुछ उत्तर 
न दे सके ॥ ३४ ॥ फिर धीरेःधीरे बुद्विके द्वारा उन्होंने 
अपने चित्तको स्थिर किया, हाथोंसे आँखोंके आँसू 
पोछे और अपने खामी धृतराष्ट्रके चरणोंका स्मरण करते 
इए युषिष्टिरसे कहा ॥ ३५ ॥ 


सञ्जय बोले-चुरूकुलनन्दन ! मुसे आपके दोनों 


चाचा और गान्धारीके सङ्कल्पका कुछ भी पता नहीं है। . 


गान्थाया वा महाबाहो सुषितोऽसि महास्मभिः॥२६॥ | महाबाहो ! मुझे तो उन महात्माओंने ठग लिया ॥३६॥ . 


Rr SR 
९ aon, 


३. प्रा पा०--परं न पश्यत्‌ पितरो सौबलीं च । 


४, प्रा० पा०--यातोऽसौ । ५. प्रा० पा०--सुकृत्‌। ६. प्रा० पा०-_विसृज्य पाणिनाभूणि विष्ट० | ७. प्राचीन प्रतिङ्गै = 


“संजय उवाच? पाठ नहीं है । ८. प्राचीन प्रतिमे 'नाहँ वेद' 


इस प्रकार मिलते है-- 


"से लेकर“ ° `` `"बहन्ति बलमीरितः ||? यहाँतक पाँच छोक . 


“अहं व्यसितं रात्री पित्रास्ते कुरूनन्दन । न वेद सार्या गान्चायो मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे बिग्र नारदः प्रत्यद्यत । वीणां त्तन्न 


राजा नत्मोपनीताष्मः 


नारद उचाच- 


प्रत्युत्यायाभिदन्दितम्‌ । परमासन आसीनं 
नाहं वेद गति पिश्नोमंगवन्‌ क्त गताबिति । कणेधार 


ध्वनयन्‌ भगयान्‌ सहतुम्वुरुः ॥ 
म्यभाषत ॥ 


सीदतां पारदशेकः ॥ 


इनापार 


मा क्न शुचो राजन्‌ बदीक्रवहे जगत्‌ । काः सपासा सस्पेमे वहन्ति बलिसोशिततु: ॥? 
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न सञ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुके साथ 


ह नारदः सहतुम्बुरुः । न 
कारणा शता देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुंचे । महाराज युधिष्टिरने 


प्रत्युत्थायाभिवाद्याह सालुजो5भ्यचेयलित् ॥२७॥ | आई्योंसहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका ' 


सम्मान करते इए बोले--॥ ३२७ ॥ 


ति युधिष्ठिरने कहा--“भगवन्‌ ! मुझे अपने दोनों 
गतिं पित्रोर्भगवन्‌. क गतावितः । चाचाओंका पता नहीं ग रहा है; न जाने वे दोनों और 
येक पुत्रशोकसे व्याकुळ तपखिनी माता गान्धारी यहाँसे कहाँ 


अम्माचा हतपुत्रा55तो क गता च तपख्िनी ॥२८॥ चले गये ॥ ३८ ॥ भगवन! अपार समुद्रे कणेधारके 


कणधार इवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । समान आप ही हमारे पारदशेक हैं. |! तत्र भगवानके 
परमभक्त भगबन्मय देवर्षि नारदने कहा--॥ ३९ ॥ 


अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो प्रनिसत्तमः ॥३९॥ | „राज | तुम किसीके लिये शोक मत करो; क्योंकि ` 


कंचन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगत्‌ । यह सारा जगद्‌ ईश्वरके वरामें है । सारे लोक और 
के ह हे हे लोकपाल विवश, होकर ईश्वरकी ही आज्ञाका पालन 


ठोका! सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः। कर रहे हैं | वही एक प्राणीको दूसरेसे मिळाता है 


संयुनक्ति स एवं वियुनक्ति च ॥४०॥ और वही उन्हें अलग करता है ॥ ४० ॥ जैसे बैल 
न पो ह. बड़ी रस्सीमें बंधे और छोटी रस्सीसे नथे रहकर अपने 


यथा गावो नसि श्रोतासतन्त्यां बद्धाः खदामभिः । खामीका मार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णा-_ 


श्रमादि अनेक प्रकारके नामोसे वेदरूप रस्सीमें बेधकर 


वाक्तन्त्यां नामभिषेद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ | + हो आज्ञाका अनुसरण करते हैं ॥ ४१॥ ` 


यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । जैसे संसारमें खिलाडीकी इच्छासे ही खिळौनोंका संयोग 
और वियोग होता. है, बैसे ही भगवानकी इच्छासे ही 


इच्छया त्ीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्‌ ॥४२॥| मदुक्ता मिळना-बिछ्ुङना होता है ॥४२॥ तुम लोगोंको 
स प लोकह जीवरूपसे नित्य मानो या देहरूपसे अनित्य अथवा जडरूप 
ह दु वा न चोभयम्‌ । से अनित्य और येतनरूपसे नित्य अथवा शुद्धह्मरूपमें 
सर्वथा नं हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोइजात्‌॥४३॥| नित्म नित्य कुछ भी न मानो--किसी भी अवस्थामें 
हे हं मोहजन्य आसक्तिके अतिरिक्त वे. शोक करने योग्य 


तसाझद्यक  वेळव्यमक्ञानदृतमात्मन; । | नहीं हैं ॥४३॥ इसलिये धर्मराज ! वे दीन-दुखी चाचा 
चाची असहाय अवस्थामें मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस 
कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना ।४४।। | अज्ञानजन्य मनकी बिकल्ताको छोड़ दो ॥४४॥ यह 


| ाञ्जमौतिक शरीर काळ, कर्म और गुणोंके वरामें है । 
कालकमंगुणाधीनो देशोऽयं पाञ्चभोतिकः। | जाके मुँहमें पढ़े हुए पुरुषके समान यह पराधीन 


कथमन्यांस्तु गोपायेत्सपंग्रसतो मथा परम्‌ ॥४५॥ शरीर दूसरोकी रक्षा ही क्या कर सकता है॥ ४५ ॥ 
हाथवालोंके बिमा हाथवाळे, चार पैरवाले पञ्चके 


कारण हो रहा है ॥ ४६ ॥ इन समस्त रूपोंमें 
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अहानि सहलानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । | बिनापैखाळे (गाद) और उनमें भी बडे जीवेंके छोटे जीव | 
न शी ल्गू पूनि तत्र महतां जीवो जीबस्य जीवनम्‌ ॥४६।। हत [त लीव बरे जीवक हक । 
खहक। | के बाहर और भीतर बही एक खयम्प्रकाश भगवान | 


अ० १३] 
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प्रथम स्कन्ध 


१०९ 


साकव आम कम क 


अन्तरोऽनन्तरो भाति पद्य तं माययोरुधा ।॥४७॥ | जो सम्बर्ण आत्माओंके आम्मा हैं, मायाके द्वारा अनेकों 


सोऽयमद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः । 
कालरूपोऽवतीरणोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ ॥४८॥ 
निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते । 


तावद्‌ यूथमवेक्षध्वं भवेद्‌ यावदिहेश्वरः ॥४९॥ 
धृतराष्ट्र! सह रत्रा गान्धार्या च खभोर्यया । 
दक्षिंगेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ 
स्रोतोभिःसम्षभियो वे सर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ । 
 सप्तानां प्रीतये नाना सपस्रोतँः प्रचक्षते ॥५१॥ 
खात्वानुसवनं तसिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतेषणः ॥५२।। 
जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः । 
हरिमावनया ध्वस्तरजःसर्वतमोमलः ॥५३॥ 
विज्ञानात्मनि संयोजय क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्‌ । 
्रहमण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥५४॥ 
धवस्तमायागुणोदर्का निरुद्करणाशयः । 
_ निवतिताखिलाहार आस्ते खाणुरिवाचरः । 
तस्यान्तरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥५५॥ 
स वा अद्यतनाद्‌ राजन्‌ परतः पञ्चमेऽहनि । 
कलेवरं हास्यति स्वं त्च भस्रीभविष्यति ॥५६॥ 


` दह्माने$भिभिदेहे पत्युः पल्ली सहोटजे । 


प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं । तुम केवळ उनीको 
देखो ॥ ४७ ॥ महाराज ! समस्त प्राणियांको जीवन- 
दान देनेवाले वे ही भगवान्‌ इस समय इस पृथ्वीतळपर 
देवद्रोहियांका नाश करनेके लिये काळलूपसे अवतीणे 
हुए हैं ॥ ४८ ॥ अब वे देवताओंका कार्य पूरा कर 
चुके हैं । थोड़ा-सा काम और रोष है, उसीके लिये 
बे रुके हुए हैं | जबतक वे प्रभु यहाँ हैं, तवतक . 
तुमछोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो ॥ ४९ ॥ 
धर्मराज | हिमाळयके दक्षिण भागमें, जहाँ सप्तर्षियोंकी 
प्रसन्नताके लिये गङ्गाजीने अलग-अलग सात धाराओंके 
रूपमें अपनेको सात भागोंमें विभक्त कर दिया है, जिसे 
“स्त्रोत? कहते हैं, वहीं ऋषियोंके आश्रमपर धृतराष्ट्र 
अपनी पत्नी गान्धारी और बिदुरके साथ गये 
हैं || ५०-५१ ॥ वहाँ वे त्रिकाल ज्ञान और विधिपूर्वक 
अग्निहोत्र करते हैं | अब उनके चित्तमें किसी प्रकारकी 
कामना नहीं है, बे केवळ जळ पीकर शान्तचित्तसे 
निवास करते हैं ॥ ५२ ॥ आसन जीतकर प्राणोंको 
वरामें करके उन्होंने अपनी . छद्दो इन्द्रियांको 
विषयोंसे छोटा लिया है । भगवानकी धारणासे 
उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणके मळ 
नष्ट हो चुके हैं.॥ ५३ ॥ उन्होंने अहङ्कारको बुद्विके 
साथ जोड़कर और उसे कषेत्रज्ञ आत्मामें लीन करके उसे भी 
महाकारमें घटाकाराके समान सर्वाधिक्षन ब्रह्मे एक 
कर दिया है । उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों 


`| और मनको रोककर समस्त विषयोंको बाहरसे ही लेटा 


दिया है और मायाके गुणोंसे होनेवाळे परिणामोंको . 
सर्वथा मिटा दिया है । समस्त कर्मोका संन्यास करके 
वे इस समय ठूंठकी तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः ' 
तुम उनके मारगमें विभ्नरूप मत बनना * || ५४-५५ ॥ 


` | धर्मराज | आजसे पाँचवें दिन वे अपने शरीर 


परित्याग कर देंगे और वह जलकर मस्म हो जायगा ॥५६॥ 
गाहँपत्यादि अभ्नियोके द्वारा पर्णकुटीके साथ 
अपने पतिके मुतदेहको जळते देखकर बाहर खड़ी हुई 


TEI OTTO —्—ि्ि्=्िo©oo©_ooo्ooि८९ 
१. मा०पा०-स॒मार्यया। २.प्रा० पा०--दक्षिणे हिमबसाशे । ३ .प्रा० पा०--सतघाभवत्‌ । ४.प्रा० पा०--सतलोता; । 


` # देवर्षि नारदजी त्रिकालदर्शी हैं।वेधृतराष्ट्रके भविष्य जीवनको वर्तमानकी 


भाँति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूपमें वर्णन 


कर हेह \ शतराष्टर पिछली रातको ही हस्तिनायुरसे गये हैं; अतः यह वर्णन भविष्यका ही समझना चाहिये। | 
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बदिः स्थिता पतिं साध्वी तमभिमनु वेक्ष्यति ॥५७॥ 


बिदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य झुरुनन्दन । 


हर्षशोकयुतससाद्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥ 


यक्त्वाथारुहत्‌ खगे नारद सहतुम्बुरुः । 


[ अ° १४ 
साध्वी गान्धारी भी पतिका अनुगमन करती हुईं उसी 
आगमे प्रवेश कर जायंगी ॥ ५७ ॥ धर्मराज ! विदुरजी 
अपने भाईका आश्चर्यमय मोक्ष देखकर र्षित ओर वियोग 
देखकर दुःखित होते इए वहाँसे तीर्थ-सेवनके लिये चले 
जायेंगे ॥५८॥ देवर्षि नारद यों कहकर तुम्बुरुके साथ 
खर्गको चले गये । धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशोंको 


युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजह्वच्छुचः ॥५९॥ | दमे धारण करके शोकको त्याग दिया ॥ ५६ ॥ 
— “FEAST 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
नेमिषीयोपाख्याने त्र॑योदशोऽव्यायः ॥ १३ ॥ 


—pSYIHpD TE 
अथ चतुदंशोऽष्यायः 
अपशकुन देखकर महाराज-युधिष्टिरका शङ्का करना और अज्जुनका द्वारकासे लौटना 


सूत उवाच 


सम्प्रखिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिइक्षया । 


खूतज़ी कहते हे--खजनोसे मिलने और पुण्यश्होक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अब क्या करना चाहते हें--यह 
जाननेके लिये अजुन द्वारका गये इए थे ॥ १ ॥ कई 


जाईच पुण्यशोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ महीने बीत जानेपर भी अजुन वहाँसे लोटकर नहीं आये । 


अनीता! ऋतििन्मामालदा नोयालनो जुः । 
ददश घोररूपाणि निमित्तानि इरूंद्रहः॥ २॥ 
कार्स च गति रोद्रां विपर्यस्ततुर्थमिण! । 
` पापीयर्सी ज॒णां वातो क्रोधलोभावतात्मनामू॥ ३॥ 
`= जिक्षप्रायं व्यवहतं शाठ्परमिश्रं सौहृदम्‌ । 
पितः पिठमाठ्सुवु्तदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥ ४ ॥ 
काले त्वनुगते नृणाम्‌ । 


युधिष्ठिको बड़े भयंकर अपराकुन दीखने . 


लगे ॥ २॥ उन्होंने देखा, कालक़ी गति बड़ी विकट हो 
गयी है । जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस 
समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही 
होती हैं । लोग बढ़े क्रोधी, लोमी और असत्यपरायण 
हो गये हैं | अपने जीवन-निर्वाहके लिये लोग पापपरणे 
व्यापार करने लगे हैं || ३.॥ सारा व्यवहार कपटसे 
भरा हुआ होता है, यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला 
रहता है; पिता,माता,सगे-सम्बन्धी, भाई और पति-पत्नीमें भी 


झगड़ा-टंटा रहने लगा है ॥ ४ ॥ कलिकाळके आ जानेसे _ 


लोगोंका खभाव ही लोम, दम्म आदि अधमंसे अभिभूतं 
हो गया है ओर प्रकृतिमें भी अत्यन्त अरिश्सूचक 
अपराकुन होने लगे हैं, यह सब देखकर युघिष्ठिरने 


॥ ५ ॥ अपने छोटे भाई भीमसेनसे “ण प व च| ॥ ५॥ अपने छोटे भाई भीमसेनसे कहा ॥ ५॥ 


पारीक्षिते? इतना अधिक पाठ है | 


चेष्टितम्‌ | ४. प्रा० पा०--पाष्डुसुतो दपः | ५. प्रा० पा०--भूहह | 
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युधिष्ठिर उवाच 

सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदक्षया । 
ज्ञातु च पुण्यश्होकलं कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६॥ 
गताः सस्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 
नायाति कस्य वा हेतोनाहं वेदेदमञ्जसा ॥ ७॥ 
अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयश्चुपस्थितः । 
यदाऽऽत्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुस्सिसृक्षति ॥ ८ ॥ 
यसान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुठं प्रजाः । 
आसन्‌ सपतविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥ ९॥ 
पञ्योत्पातान्नरव्याध्र दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदैहिकान्‌ । 
दारुणाञ्चंसतोऽदूराङ्कयं नो बुद्विमोहनम्‌॥१०॥ 
उवेक्षिबाहवो महं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति विग्रियम्‌ ॥११॥ 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि रोत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरंवत्‌ ॥१२॥ 
शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । 
वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ 
मृत्युद्तः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ मनः । 
रत्युटूक् इह्ानेरनिद्रो ञत्यमिच्छतः ॥१४॥ 
भूम्ना दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः । 
निर्घार्तश्र महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ 


युधिष्ठिरने कहा--भीमसेन ! अर्जुनको हमने 
द्वारका इसलिये भेजा था कि वह वहाँ जाकर, पुण्यश्लोक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या कर रहे है--इसका पता 
लगा आये और सम्बन्धियोंसे मिल भी आये || ६ ॥ 
तबसे सात महीने बीत गये, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब- 
तकनहीं लौट रहे हैं| मैं टीक-ठीक यह नहीं समझ पाता 
हूँ कि उनके न आनेक क्या कारण है ॥ ७ ॥ कहाँ 
देवषि नारदके द्वारा बतलाया हुआ वह समय 
तो नहीं आ पहुँचा है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
लीला-विग्रहका संवरण करना चाहते हैं १॥ ८ ॥ उन्हीं 
भगवानकी कृपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य, स्री, प्राण, कुल, 
संतान,शत्रुओंपर विजय और खर्गादि लोकोंका अधिकार प्राप्त 
हुआ है ॥९॥ भीमसेन ! तुम तो मनुष्योमें व्याप्रके समान 
बलवान्‌ हो; देखो तो सही--आकाइमें उल्कापातादि, 
पृथ्वीमें भूकम्पादि और शरीरोंमें रोगादि कितने भयंकर 
अपशकुन हो रहे हैं | इनसे इस बातकी सूचना मिळती 
दै कि शीघ्र ही हमारी बुद्धिको मोहमें डाळनेवाला कोई 
उत्पात होनेवाला है ॥ १० ॥ प्यारे भीमसेन ! मेरी 
बायीं जॉघ, आँख और भुजा बार-बार फडक रही है । 
हृदय जोरसे धडक रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी 
कोई अनिष्ट होनेवाला है ॥ ११ ॥ देखो यह सियारिन 
उदय होते इए सूर्यकी ओर मुँह करके रो रही है | 
अरे ! उसके मुँहसे तो आग भी निकल रही है ! यह 
कुत्ता बिल्कुल निर्भय-सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला 
रहा है॥ १२॥मीमसेन ! गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बायें 
करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पझुं मुझे अपने 
दाहिने कर देते हैं. । मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते 
इए दिखायी देते हैं ॥१३॥ यह मृत्युका दूत पेडुखी, 
उल्द और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्ण- 
कठोर शब्दोंसे मेरे मनको केंपाते इए विश्वको सूना कर 
देना चाहते हैं | १४ ॥ दिरशाएँ धुंधली हो गयी हैं 
सूय और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार मण्डल बैठते 
हैं। यह पृथ्वी पहाड़ोंके साथ कॉप उठती है, 
बादल बड़े जोर-जोरसे गरजते हैं और जहाँ-तहाँ बिजली 


"०-२ २ २ २ पानानह्ब्ब्््ब्ब्न्व्व्ड्टलव्व्व्ञकव््क्व्व्व्ळ 
१. प्रा० पा०--घोरमादांसतो ; २, प्रा० पा०--मे। ३. प्राश पा०--मरुणमभि० । ४. प्रा० पा० समझे | 
५. ० पा०--भीत० । ६. प्रा पा०--कुहानो रोद्रोऽसो थन्यमिच्छति। ७. प्रा० पा०--दीप्ताः | ८. प्रा» पा०--तः सुमहा० । 
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बायुर्वाति खरस्पर्शा रजसा विसूजंस्तमः । 
असुग्‌ वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६। 
बयं हतप्रभं पय ग्रहमद मिथो दिवि। 
ससंकुठेभुंतगणेज्वलिते इव रोदसी ॥१७॥ 
नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च | 

न ज्वलत्यमिराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति ।॥ १८।। 
न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुल्न्ति च मातरः | 
रुदन्त्यश्चुखा गावो न हृष्यन्त्यृषभा त्रजे ॥१९॥ 
देवतानि रुदन्तीव स्ति्यन्ति दयुन्चरन्ति च । 

इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
अष्टशियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः ॥२०॥ 
मन्य एतैमंहोत्पातेनूंनं भगवतः पदैः । 
अनन्यपुरुषश्रीभिहीना भूहृतसोभगा ॥२१॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य दषटारिष्टेन चेतसा । 

राज्ञः ग्रत्यागमद्‌ ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥२२॥ 
तं पादयोनिषतितमयथापू्वमातुरम्‌ | 
अधोवद्नमब्धिन्ून्‌ सृजन्तं नयनान्जयोः ॥२३॥ 
बिलोक्योद्रिगहृद्यो विच्छायमनुजं नृपः | 
च्छति स सुहन्मध्ये संसरन्नारदेरितम्‌ ।।२४॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

कच्चिदानतेपुयों नः स्रजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशाहंदिसात्वतान्धकबृष्णयः ॥।२५।। 
. शरोमातामहः कशित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः | 

. मातुङः सानुजः कथित्डृशस्यानकदुन्दुभिः ॥२६॥ 


खसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः । 


श्रीमद्भागवत 


| अ० २४ 


भी गिरती ही रहती है ॥ १५॥ शरीरको छेदनेबाली 
एवं धूलिवर्षासे अंधकार फैलानेवाळी आंधी चलने लगी 
है | बादळ बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर 
खून बरसाते हैं ॥ १६ ॥ देखो | सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी 
है | आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते हैं । भूतोंकी घनी 
भीड़में पृथ्वी और अन्तरिक्षमें आग-सी लगी हुई है ॥ १७ 
नदी, नद, तालाब और लोगोंके मन क्षुब्ध हो रहे हैं। 
बीसे आग नहीं जळती । यह भयंकर काल न जाने 
क्या करेगा ॥ १८ ॥ बछडे दूध नहीं पीते, गो दुहने 
नहीं देतीं । गोशालामें गैएँ आँसू बहा-बहाकर रो रही 
हैं । बेळ भी उदास हो रहे हैं ॥ १९ ॥ देवताओंकी 
मूर्तियाँ रो-सी रही हैं, उनमेंसे पसीना चूने लगता है 
और वे हिलती-डोळती भी हैं । माई! ये देश, गाँव, 
शहर, बगीचे, खानें और आश्रम श्रीहीन और आनन्द- 
रहित हो गये हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुःखकी 
सूचना दे रहे हैं ॥ २० ॥ इन बढ़े-बड़े उत्पातोको 
देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह 
भाग्यहीना भूमि भगवानके उन चरणकमलोसे, जिनका 
सौन्दर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अङ्कुशादि विलक्षण 
चिह और किसीमें भी कहीं भी नहीं हैं, रहित हो गयी 
है ॥२१॥ शौनकजी ! राजा युधिष्टिर इन भयंकर उत्पातोंको 
देखकर मन-ही-मन चिन्तित हो रहे थे कि द्वारकासे 
लौटकर अजुन आये ॥ २२ ॥ युधिष्टिरने देखा, अजुन 
इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कमी नहीं देखे गये 
थे । मुँह लटका हुआ है, कमल-सरीखे नेत्रोंसे आँसू बह 
रहे हैं और शरीरमें बिल्कुल कान्ति नहीं है । उनको इस 
रूपमें अपने चरणोंमें पड़ा देखकर युधिष्टिर घबरा गये। 
देवर्षि नारदकी बातें याद करके उन्होंने सुहृदोंके सामने 
ही अजुनसे पूछा ॥ २३-२४ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-भाई ! द्वारकापुरीमें हमारे 
खजन-सम्बन्धी मधु, भोज, दशाह, आह, सात्वत; 
अन्धक और वृष्णिवंशी यादव कुशछसे तो हैं ? ॥२५॥ 
हमारे माननीय नाना झूरसेनजी प्रसन्न हैं ! अपने छोटे 
भाईसहित मामा वसुदेवजी तो कुशल्यूवंक हैं ¦ ॥ २६॥ 
उनकी पत्नियाँ हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिन 


नस सस्तुष! क्षेमं देवकीप्रमुवा! स्वयम्‌ ।।२७॥ | अपने पुत्रों और बहुओके साथ आनन्दे तो हैं £ ॥२७॥ 


है र ची त. शव ३ | 
प्रा है ` > 
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अ० १४ | 


कचिद्राजाऽऽहुको जीवत्यसतपत्रोऽस्य चानुजः । 
हृदीकः ससुतोऽक्र्रो जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ 
आसते कुशल कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः | 
कचिदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्वतां प्रभु: ॥२९॥ 
्दुभ्नः सवृष्णीनां सुखमास्ते मंहारथः । 
गम्भीररयोऽनिरूद्धो वर्धते भगवानुत ॥३०॥ 
सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
अन्ये च काण्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 
तथेवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः | 
सुनन्दनन्दश्शीषण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥३२॥ 
अपि सस्त्यासते सर्वे रामकृष्णश्ुजाश्रयाः । 
अपि सरन्ति कुशलमसाक बद्धसौहृदाः ॥३३॥ 
भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः ।।३४॥ 
मङ्गलाय चं लोकानां क्षेमाय च भवाय चं । 
आस्ते यदुङुलाम्भोधःवाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌।। ३५॥ 
यह्वाहुद॒ण्डगुप्तायां खपुयों यद्वोऽ चिताः । 
क्रोडन्ति परमानन्दं मह्दापौरुषिका इव ॥३६॥ 

यत्पादशुश्रषणसुख्यकर्मणा 

सत्यादयो दथष्टसहस्रयोषितः । 
निजित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो 
हरन्ति चज्रायुधवछभोचिताः ॥३७॥ 
यद्वाहुदण्डाभ्युद्यानुजीविनो 


यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः । 
अधिक्रमन्त्यड्ध्रिभिराहतां बलात्‌ 


सभां सुधमा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
कचित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे । 


प्रथम स्कन्ध 


११२ 


जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन 
अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैं न ? हृदीक, 
उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयन्त, गद, सारण तथा 
रानुजित्‌ आदि यादव त्रीर सकुदछ हैं न ? यादवोंके 
प्रभु बळरामजी तो आनन्दसे हैं ? ॥ २८-२९ ॥ 
वृष्णिवंशके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रच॒म्न सुखसे तो हैं : युद्धमें 
बड़ी फुर्ती दिखलानेचाले भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दसे 
हैं न ? ॥ ३० ॥ सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती- 
नन्दन साम्ब और अपने पुत्रोंके सहित ऋषभ आदि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्य सब पुत्र मी प्रसन्न हैं न १।३१। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक श्रुतदेव, उद्भव आदि और 
दूसरे सुनन्द-नन्द आदि प्रधान यदुवंशी, जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामके बाहुबलसे सुरक्षित हैं, सब-के- 
सब सकुशल हैं. न ? हमसे अत्यन्त प्रेम करनेवाले वे छोग 
कमी हमारा कुदाल-मड्ठळ भी पूछते हैं. ? || ३२-३३ ॥ 
भक्तवत्सळ ब्राह्मणभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 

खजनोंके साथ द्रारकाकी सुधर्मासमामें सुखपूर्वक 
विराजते हैं न ? ॥ ३४ ॥ वे आदिपुरुष बलरामजीके 
साथ संसारके परम मङ्गल, परम कल्याण और उन्नतिके 
लिये यदुवंशरूप क्षीरसागरमें विराजमान हें । उन्हींके 
बाहुबलसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें यदुवंशीलोग सारे संसारके 
द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनन्दसे विष्णुभगवानके 
पार्षदोंके समान विहार कर रहे हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
सत्यभामा आदि सोलह हजार रानियाँ प्रधानरूपसे उनके 
चरणकमलोकी सेवामें ही रत रहकर उनके द्वारा युद्धमें 
इन्द्रादि देवताओको भी हराकर इन्द्राणीके भोगयोग्य तथा 
उन्हींकी अभीष्ट पारिजातादि वस्तुओंका उपभोग करती 
हैं ॥ ३७ ॥ यदुवंशी नीर श्रीकृष्णके बाहुदण्डके प्रभावसे 
सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बडपू्वक लायी 
हुई बड़े-बड़े देवताओंके बेठने योग्य सुधर्मासभाको अपने 
चरणांसे आक्रान्त करते हैं ॥ ३८ ॥ 


भाई अजुन | यह भी बताओ कि तुम खयं तो कुठालसे 
हो न ! मुझे तुम श्रीद्दीन-से दीख रहे हो; वहाँ बहुत 


अलब्धमानो5वज्ञातः किंवा तात चिरोषितः ॥३९॥ | दिनोंतक रहे, कहाँ तुम्हारे सम्मानमें तो किसी प्रकार- 
१. प्रा० पा०--हि | २. प्रा० पा०--दण्डेगुं० | ३. प्रा० पा०--यदवो$जिताः । 
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११४. ___ श्रीमद्भागवत जक 
न 


I भी 
शन्दादिभिरमङ्गरै Ry 5 2 किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं 

क्चिन्नाभिद्तो र शब्द १ | की कमी नहो इई - द 
त है कर दिया ! ॥ ३९ ॥ कहां किसीने दुर्भावपणे अमङ्गल 


शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ¦ अथवा 
किसी आशासे तुम्हारे पास आये हुए याचकोंको उनकी 
| माँगी हुई बस्तु अथवा अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके 
कथित ज्राह्मणं बालं गां इडं रोगिणं खियम्‌ । भी तुम नहीं दे सके !॥४०॥ तुम सदा शरणागतोंकी रक्षा 

करते आये हो; कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गो, बूढ़े, 
शरेणोपसृतं सत्तं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥४१॥ | रोगी, अबछा अथवा अन्य किसी प्राणीका, जो तुम्हारी 

शरणमें आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया £ ॥४१॥ 
कच्चिच नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्रियम्‌ । | कहीं तुमने अगम्या ख्ीसे समागम तो नहीं किया ? अथवा 
गमन करनेयोग्य खीके साथ असत्कारूवंक समागम तो नहीं 


प्राजितो वाथ भवान्नोत्तमेनासमेः पथि ॥४२॥ | किया ? कहीं मार्गमे अपनेसे छोटे अथवा बराबरीवाठोसे 
| हार तो नहीं गये !॥ ४२ ॥ अथवा भोजन करानेयोम्य 


खितर्युङक्थास्तं 3 बालक और बृढ़ोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो 
अपि or लाहा भोजन नहीं कर क १ मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई 
निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न 
जुगुप्सित कमे किंचित्कोतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४२॥ हो ॥ 9३ ॥ हो-न-हो अपने परम प्रियतम अभिन- 
हृदय परम सुहृदू भगवान्‌ श्रीकृष्ससे तुम रहित हो गये 
कच्चित्‌ प्रष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मवन्धुना । हो । इसीसे अपनेको शून्य मान रहें हो । इसके सिवा 
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी 

श्न्योऽसि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रक! ४४। मानसिक पीड़ा हो ॥ ४४ ॥ 


i 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्ये 
युधिष्ठिरवितर्कों नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | 


Mss 


oe 


न दत्तमुक्तमथिमभ्य आशया यत्तिश्र॒तम्‌ ॥४०॥ 


— EE 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
कृष्णविरदव्यथित पाण्डवांका परीक्षितको राज्य देकर खगे सिधारना 
सूत उवाच सूतजी कहते हैँ-भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 


र | सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्रीकृष्णके विरडसे 
एव कृष्णसखः कृष्णो आता राज्ञाऽऽविकल्पितः | कुरा हो रहे थे, उसपर राजा युधिष्टिरने उनकी 


कल विषादम्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषयमें कई प्रकारकी 
नानाशङ्कास्पदं रूप ऋष्णविश्लेषकशितः ॥ १॥ | आइाक्काएँ करते हुए प्रसनांकी झडी लगा दी ॥ १ ॥ 

लक भ wd । २. पराश पा०_रण्यो० | ३. प्रा० पा०--आचीन पते बालू डकान्‌ । इसके बाद यह छोकाथे 

. अधिक हे--'उपेक्षयातियिमृत्यांश्र गर्मिण्यातुरकन्यकाः \ ४, प्राश पा०--कृतं वा यदू । ५. प्रा० पा० 

.. युघिष्टिरारिष्टदशन चतु० । ६. प्रा०.पा०--न शशाकास्य गदितुम्‌ । 
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प्रथम स्कन्ध ` 


११५ 


To 


शोकेन शुष्यद्वदनहत्सरोजो हतप्रभः | 
विश्च तमेवानुध्याय ब्राशक्रोत्मतिभाषितुम ॥ २॥ 
कुच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयो | 


ससुतरदवप्रणयोत्कण्डयकातरः ।। ३ || 


सख्यं मेत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु सस्मरन्‌ । 


परोक्षेण 


नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया शिरा ॥ ४।। 
अर्जुन उवाच 

वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 

येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५॥। 
यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः | 
उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६॥ 


यत्संश्रयाद्‌ द्वुपदगेहमुपागतानां 
राज्ञा खयंवरमुखे खरदुमंदानाम्‌ । 
तेजो हृतं खळ मयाभिहृतश्च मत्स्यः 
सजीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा।। ७ || 
यत्संनिधावहयु खाण्डवमग्नयेऽदा- | 
मिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाया 
दिग्म्यो$हरन्नृपतयो बलिमध्वरे ते॥ ८॥ 
यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्विमहन्मसा्े 
आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्तवीर्यः । 
तेनाहृताः ग्रमथनाथमखाय भूपा 


यन्माचितास्तदनयन्‌ बलिभध्वरे ते ॥ ९॥ 


शोकसे अजुनका मुख और हृदय-कमळ सूख गया था, चेहरा 
फोका पड़ गया था । वे उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानमें 
ऐसे इब रहे थे कि बड़े भाईके प्रइनोंका कुछ भी उत्तर न दे 
सके ॥|२॥ श्रीकृण्णके आँखोंसे ओझल हो जानेके कारण वे 
बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कण्ठाके पखरा हो रहे थे | रथ हाँकने 
टहळने आदिके समय भगवानूने उनके साथ जो मित्रता, 
अभिनहृदयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवहार किये थे 
उनकी याद-पर-याद आ रही थी; बड़े कश्से उन्होंने अपने 
शोकका वेग रोका, हाथसे नेत्रोंके आँसू पोछे और फ्रिर 
रेधे हुए गलेसे अपने बड़े भाई महाराज युषिष्ठिरसे 
कहा ॥ ३-४ ॥ 

अजुन चोले-महाराज ! मेरे ममेरे भाई अथवा 
अत्यन्त घनिष्ठ मित्रका रूप धारणकर श्रीकृष्णने मुझे 
ठग छिया । मेरे जिस प्रबळ पराक्रमसे बड़े-बड़े देवता 
भी आश्चयमें इन जाते थे, उसे श्रीकृष्णने मुझसे छीन 
लिया ॥ ५ ॥ जैसे यहं शरीर प्राणसे रहित होनेपर 
मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षगभरके वियोगसे 
यह संसार अप्रिय दीखने लाता है ॥ ६ ॥ उनके 
आश्रयसे द्रौपदी-खयंबरमें राजा द्रुपदके घर आये हुए 
कामोन्मत्त राजाआंका तेज मैंने हरण कर लिया, धनुषपर 
बाण चढ़ाकर मत्स्यवेध किया और इस प्रकार द्रौपदीको 
प्रात किया था ॥ ७॥ उनकी सन्निधिमात्रसे मैंने 
समस्त देवताआंके साथ इन्द्रको अपने बलसे जीतकर 
अग्निदेवको उनकी तृप्तिके लिये खाण्डव वनका दान कर | 
दिया और मय दानत्रकी निर्माण की हुई अलौकिक 
कलाकोशळसे युक्त मायामयी समा प्राप्त की और आपके . 
यज्ञमें सब ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी 
भेटे समर्पित को || ८ ॥ दस हजार हाथियोंकी शक्ति 
और बळसे सम्पन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेनने 
उन्हींकी राक्तिसे राजाओंके सिरपर पैर रखनेवाले अभि- 
मानी जरासन्धक्ा वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भग- 
वानूने उन बहुत-से राजाओंको मुक्त किया, जिनको 
जरासन्धने महाभैरव-यज्ञमे बलि चढ़ानेके लिये बंदी बना 
रखा था । उन सव राजाओने आंपके- यज्ञ्में अनेकों . 


१. प्रा० पा>--सुठंनद्ध । २. प्राचीन प्रतिमे नहीं है। ३. प्रा पा०--धनुषा बिजिता। ४. प्राचीन प्रतिमे 


“यत्तेजसा? से लेकर बलिमध्वरे ते? तक एक इलोक नहीं है । 
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ले >> _ि?ि्आि२ आ्ा लस्‍स्‍ततत्त्त्तत् 


पत्न्यालवाधिमखक्‍्टपतमहाभिषेक- प्रकारके उपहार दिये थे ॥९॥ महारानी द्रौपदी राजसूय- 
यज्ञके महान्‌ अमिषेकसे पवित्र हुए अपने उन सुन्दर 


श्हापिष्ठचारकबरं कितवेः सभायास्‌। केशोंको, जिन्हे दु्टेने भरी सभामें छूनेका साहस किया 

| था, बिखेरकर तथा आँखेंमें आँसू भरकर जब श्रीकृष्ण- 

स्पृष्ट विकीये पदयोः पतिताश्रुयुख्या . | के चरणोंमें गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके 
न का उस घोर अपमानका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन 
यस्तत्खियोऽकृत ५॥१०॥ | धूतांकी लियोंकी ऐसी दशा कर दी किं वे विधवा हो 
गयीं और उन्हें अपने केरा अपने हाथों खोळ देने पड़े ॥ १०।। 

यो नो डुगोप बन एत्य दुरन्तकच्छादू बंनवासके समय हमारे बैरी दुर्योधनके षडयन्त्रसे दस 
| | हजार रिष्योंको साथ बिठाकर भोजन करनेवाले महर्षि 
दुवाससो5रिरिचितादयुताग्रशुगूय/ । | दुर्बासाने हमें दुस्तर सङ्कटे डाळ दिया था । उस 
i | | समय उन्होंने द्वौपदीके पात्रमें बची हुई शाककी एक 
झाकान्नशिष्टयुपयुज्य यतल्जिलोक ` पत्तीका ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके 
| ऐसा करते ही नदीमें स्नान करती हुई मुनिमण्डली- 

दस्ताममंस्त सलिळे विनिमप्रसंह। ॥११॥ को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, 
सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गयी है# ॥ ११ ॥ उनके 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युषि शूलपाणि प्रतापसे मैंने युद्धमे पार्वतीसहिंत भगवान्‌ राझरको 
` |आश्चर्यमें डाल दिया तथा उन्हाने मुझको अपना 

विंसापितः सगिरिजोऽलंमदाभ्निजं मे। | पापत नामक अल्ल दिया; साथ ही दूसरे छोकपालों- 
खः | ने भी प्रसन्न होकर अपने-अपने अख्न मुझे दिये । और 

. अन्येऽपि चाहममुनेव कलेवरेण | तो क्या, उनकी कृपासे मैं. इसी शरीरसे खर्गे गया 
और देवराज इन्द्रकी सभामें उनके बराबर आधे आसन- 

प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनाधंम्‌ ॥१२॥ | पर बैठनेका सम्मान मैंने प्राप्त किया ॥ १२॥ 


१. प्रा० पा०--गात्र) | २. प्रा० पा०--ऽञ्नवर्र ददन्मे । 


# एक बार राजा दुर्योधनने महर्षि दुर्वासाकी बड़ी सेवा की । उससे प्रसन्न होकर मुनिने दुर्याधनसे वर मॉगनेको 
कहा | दुर्याधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे प्राण्डवोंको नष्ट करनेका अच्छा अवसर है, मुनिसे कहा--“ब्रह्मन्‌ ! 
| हमारे कुल्मे युधिष्ठिर प्रधान हैं, आप अपने दस सह शिष्योंसहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें । किंतु आप 
उनके यहाँ उस समय जायें जब कि द्रोपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूखका कष्ट न उठाना पड़े ।?” द्रोपदीके पास 

सयकी दी हुई एक ऐसी वटळोई थी, जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रोपदीके भोजन कर लेनेपे पूव शेष नहीं होता था किंठु 
उसके भोजन करनेके बाद वह समाप्त हो जाता था । दुर्वासाजी दुर्याधनके कथनानुसार उसके भोजन कर 
चुकनेपर मध्याहमें अपनी शिष्यमण्डलीसहित पहुँचे और घमराजसे बोले---“/हम नदीपर स्नान करने जाते हैं; तुम 
` इमारे लिये भोजन तेयार रखना |”? इससे द्रोप्रदीको. बड़ी चिन्ता हुईं ओर उसने अति आतं होकर आतंबन्धु भगवान्‌ 

.._ अीकृष्णकी शरण ली । भगवान्‌ तुरंत ही अपना विछासभवन छोड़कर द्रोपदीकी झोंपड़ीपर आये और उससे बोले--““ऋष्णे ! 
आज बड़ी भूख छगी है, कुछ खानेको दो |” द्रौपदी भगवानकी इस अनुपम दयासे गद्गद हो गयी और .बोलीः 


रमो ! मेरा बड़ा भाग्य है, जो आज विश्वम्भरने मुझसे भोजन माँगा; परंतु क्‍या करूँ ! अब तो कुटीमें कुछ भी 


नहीं है |” मगवानूने कहा--'“अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमे कछ होगा ही ।”' द्रौपदी बटलोई ले आयी उसमें . 


___. कही Se एक कण लगा था । विश्वात्मा इरिने उसीको भोग लगाकर ब्रिंलोकीको तृप्त कर दिया और भीमसेनसे कहा कि _ 
_ _ मुनिमण्डलीकों भोजनके जनके लिये बुला लाओ | किंतु मुनिगण तो पहले ही तृत होकर भांग गये थे । ( महाभारत ) 
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तत्रेव मे विहरतो भ्रुजदण्डयुग्मं | उनके आग्रहसे जव मैं खर्गमें ही कुछ दिनोंतक रह गया, 
तब इन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं गाण्डीव 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । धारण करनेवाली भुजाओंका निवातकवच आदि दैत्यो: 
सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ को मारनेके लिये आश्रय लिया | महाराज | यह सब 
द न जिनको महती कृपाका फळ था, उन्हीं पुरुषोत्तम 
इमद्य सुषितः पुरुषेण भूम्ना॥१३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आज ठग लिया ? | १३ ॥ 


यद्वान्धवः ङुरुत्रलाब्धिमनन्तपार- ` महाराज ! कौखोंकी सेना भीष्म-द्रोण आदि अजेय 
मेको रथेन ततरेऽदमतार्यसम्‌ महामत्स्योसे पूर्ण अपार समुद्रके समान दुस्तर थी, 
र ० ेऽहमतायसच्तम्‌ | परन्तु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथपर सवार 
ग्रत्याहृत बहु धनं च मया परेषां हो में उसे पार कर गया । उन्हींकी सहायतासे, 


जातय जत आपको याद होगा, मैंने राबुओसे राजा व्रिराटका सारा 
तेजास्पदं मणिमयं च इतं शिरोम्यः॥१४।| गोघन तो वापिस 3 ही छिया, साय ही उनके सिरों- 


यो भीष्मकणुंरुशस्यचमूष्वदभ्र परसे चमकते इए मणिमय मुकुट तया अङ्गोके अङ- 
राजनयवर्यरथमण्डरमण्डितासु ङ्कातक छीन लळिये॥ १४ ॥ भाईजी | कोरबोंकी 
राजन्यवयेरथमण्डलमण्डितासु । सेना भीष्म, करण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े-बड़े राजाओं 


अग्रेचरो मम विभो रथयूधपाना- और क्षत्रिय वीरोंके रथोंसे शोभायमान थी । उसके सामने 
अतो क मेरे आगे-आगे चळकर वे अपनी इष्टिसे ही उन महा- 
मायुरमेनांसि च दशा सह ओज आच्छत॥ १५ रथी यूथपतियोंकी आयु, मन, उत्साह और बळको 
यदोषषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण- ग लिया करते थे ॥ १५ ॥ द्रोणाचार्य, भीष्म, 
तहा सं , भूरिश्रवा, सुरामा, शल्य, जयद्रय और बाह्लीक 
हुकाये। । आदि वीरोंने मुझपर अपने कमी न चूकनेवाले अल्न 
हिमानि निरूपितानि चलाये थे; परन्तु जैसे हिरण्यकरिपु आदि दैत्योंके 
अस्राण्यमोघम | 
3! महिमानि निरूपितानि व भगवद्धक्त प्रह्नादका स्पशं नहीं करते थे 
नो पस्पृतु नृहरिदासमिवासुराणि ॥१६॥ ही उनके शल्नात्र मुझे छतक नहीं सके । यह 
दोरे डर्नहरिद राश ॥१६ श्रीकृष्णके भुजदण्डोकी छत्रछायार्मे रहनेका ही प्रभाव 
त्ये वृतःकुमतिनाळ5त्मदईशथरोमे |था॥ १६॥ श्रेष्ठ पुरुष संसारसे मुक्त होनेके लिये 
जिनके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, अपने-आपतक- 
यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः । को दे डाळनेवाळे उन भगवानको मुद दु्बैद्रिने सारथितक 
| बना डाला | अहा | जिस समय मेरे घोड़े थक गये थे और | 
मां आन्तवाहमरयो रथिनो झुविष्ठ मैं रयसे उतरकर पृष्वीपर खड़ा था, उस समय बड़े-बड़े 
न प्राहरन्‌ यद्नुभावनिरस्तचित्ताः।। १७ महारथी शत्रु भी मुझपर प्रहार न कर सके; क्योंकि 
सल > दनुभावनिरत्तचित्ता; ॥१७॥ श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी ॥१७॥ 
ररुचिरसितशोभितानि | महाराज ! माधवके उन्मुक्त और मधुर मुसकानसे युक्त, 
| ; . ` | बिनोदभरे एवं हृदयस्पर्शी वचन और उनका मुझे “पार्थ, ` 
हे पाथ हेऽजुन सखे कुरुनन्दनेति ! । अर्जुन, सखा, कुरुनन्दन? आदि कहकर पुकारना, . 


१. प्रा० पा०--पुरु । २. प्रा० पा०--कृप | ३. प्रा० पा०--सह उज्जहार | ४. प्रा० पा०--कर्मा० | 
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क... यण 
संजरिपिततानि नरदेव हृदिस्पृशानि 


याद आनेपर मेरे हृदयमें उथळ-पुथळ मचा देते 

SE हैं ॥१८॥ सोने, बैठने, टहलने और अपन सम्बन्धमे 
खर्तुखुडन्ति हृद्य मम माधवस्य ।।९८।। बड़ी-बड़ी बातें करने तया भोजन आदि करनेमे हम 
उ्यासनाटनविकत्थनभोजंमादि न प्रायः एक साथ रहा करते थे | किसी-किसी दिन 

| 232 मैं ब्यंग्यसे उन्हे कह बैठता---मित्र ! तुम तो बड़े सत्य- 
व्येक्याउ्चस्थ ऋतवानिति तिग्ररन्धः। | वादी हो! उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानु- 

[ 'सिवत्तनयस्य सर्व माबताके कारण, जैसे मित्र अपने मित्रका और पिता 
सख सलत पिहाचनपस्प सन अपने "पुत्रका अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ 
सेहे 'महान्भहितिया कुमतेरघं मे ।।१९।। | टुबुंद्धिके अपराधोंको सह लिया करते थे ॥ १९ | 

- | महाराज ! जो मेरे सखा, प्रिय मित्र---नह-नहीं मेरे 

सोऽहं उपेम्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन | हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवानसे मैं रहित हो गया 
ज प्रियेण सुहृदा हृदयेन शल्य!) हैँ | मावानकी पत्नियोंको द्वारकासे अपने साथ छा रहा था, 
अध्यन्वुरुक्रमपरिग्रहमड रक्षत्‌ परन्तु मागमें दुष्ट गोपोने मुझे एक अबलाका भाँति 


हरा दिया और में उनकी रक्षा नहीं कर सका ॥२०॥ 
बही मेरा गाण्डीव धनुष है, वें ही बाण हैं, वही रथ : 
है, वही घोडे हैं और वही में रथी अजुन हूँ, जिसके सामने . 
बड़े-बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते ये ! श्रीकृष्णके 


गोपेरसद्धिवलेव विनिजितोऽस्ि ।।२०।। 
तहे धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 


सोऽहं रथी नृषतयो यत आनमन्ति | बिना ये सब एक ही क्षणमें नहोंके समान सारशून्य हो 

के रत गये--ठीक उसी तरह, जसे भस्ममें डाळी हई आहुति, 

सर्वे क्षणेन तदभूदसदीश कपटभरी सेवा और ऊउसरमें बोया हुआ बीज व्यथ 
भरन्‌ इतं इहकराद्वमिवो्तमूष्याम्‌।२१।। | जाता है ॥ २१ ॥ 


राजन्‌ ! आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद 
सम्बन्धियोंकी बात पूछी है, वे ब्राह्मणोंके शापत्रश मोहग्रस्त 
हो गये और वारुणी मदिराके पानसे मदोन्मत्त होकर 
अपरिचितोंकी भाँति आपसमें ही एक दूसरेसे भिंड 
गये और घूसाँसे मारपीट करके सब-के-सब्र नष्ट ह 
गये | उनमेंसें केवल चार-पाँच हो बचे हैं ॥२२-२३॥ 
वास्तव यह सबेशक्तिमान्‌ भगवानकी ही लीळा है 
कि संसारके प्राणी परस्पर एक-दूसरेका पालन-पोषण 
भी करते हैं और एकदूसरेको मार भी डालते हैं ॥२४॥ 
रांजन ! जिस प्रकार जळचरोंमेंबड़े जन्तु छोटोंको, बलवान: 
दुबंलोंको एवं बढ़े और बलवान भी परस्पर एक-दूसरे: 
को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े य 
वंशियोंके द्वारा मगबानने दूसरे राजाओंका संदार 


राज॑स्लयाभिए्शनां सुहृदां नः सुहृत्युरे। 
बिग्नशापविमूढानां निक्नतां बुष्टिभिमिथः ॥२२॥ 
वारुणीं बदिरां पीला मदोन्मथितचेतसाम्‌ । 
अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्ाश्ेषिताः ॥ २३॥ 
्रामेणेतद्‌ भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 
मिथो निपतन्ति भूसानि भाषयभ्ति च यन्मिथः।। २४॥ ` 
यहुम्महान्तोऽदस्त्यणीयसः | 
राजन्महान्तो बलिमो मिथः ।।२५।। 
| कि 


कराया । तसश्चात्‌ यदुवं रियोंके द्वारा ही एकसे 
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यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भूभारान्‌ संजहार ह ॥२६॥ , यदुवंशीका नाश कराके प्रणरूपसे पृथ्वीका भार उतार 


देशकालाथेयुक्तानि ' हत्तापोपशमानि च | 
हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि में ॥२७॥ 
सूत उवाच 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 
सोहार्देनातिगाढेन शान्ताऽऽसी द्विमला मतिः ॥ २८॥ 
वासुदेवाङ्घ्रयनुध्यानपरिबवंहितरंा । 
भक्त्या निमंथिताशेपकषायधिषणोऽ्ुनः ।।२९॥ 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ संग्राममूर्धनि । 
७ ~ ७ 
कालकमंतमोरुठ्ू पुनरध्यगमद्‌ विश्वु) ॥३०॥ 


विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्रहेतसंशयः । 


लीनग्रकृतिनेगुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः ॥३१॥ 
निशम्य भगवन्मागं संस्थां यदुकुलस्य च । 
खःपथाय मतिं चक्र निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥ 
पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं 
नाश यदूनां भगवद्गतिं च ताम्‌ । 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥३३॥ 


ययाहरदू अवो भारं तां तनु विजहावजः । 
कण्टक कण्टकेनेव इयं चापीशितुः समम ॥३४॥ 


यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद यथा नटः । 


भूभारः क्षपितो येन जही तच कलेवरम्‌ ॥३५॥ 
यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं 
जहो तन्वा श्रवणीयसत्कथः । 


| दिया || २५-२६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे जो शिक्षाएँ 


दी थीं, वे देश, काळ और ग्रयोजनके अनुरूप तथा 
हृदयके ताफ्को शान्त करनेत्राली थीं, स्मरण आते ही 
वे हमारे चित्तका हरण कर लेती हैं || २७॥ 

खतजी कहते हँ--इस प्रकार प्रगाढ प्रेमसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका चिन्तन करते-करते 
अजुनकी चित्तवृत्ति अत्यन्त निर्मळ और प्रशान्त हो 
गयी॥ २८॥।उनकी ग्रेममयी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके! चरण- 
कमर्छाके अहर्निश चिन्तनसे अत्यन्त बढ़ गयी | भक्तिके वेगने 
उनके हृदयको मथकर उसमेसे सारे बिकारोंको बाहर निकाल 
दिया ॥२९॥ उन्हे युद्धके प्रारम्भमें मगवानके द्वारा उपदेश 
किया हुआ गीता-ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काळ- 
के व्यववान और कर्मोके विस्तारके कारण प्रमादवश कुछ 
दिनोंके लिये विस्मरति हो गयी थी || ३ ०॥ जह्मज्ञानकी ग्रापिसे 
मायाका आवरण मङ्ग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गयी । 
द्वतका संशय निवृत्त हो गया | सूक्ष्मशरीर भङ्ग हुआ । वें 
शोक एवं जन्म-पृत्युके चक्रसे सर्वथा मुक्त हो गये ॥ ३१ || 

सगवान्‌के खधाम-गमन और यदुवंशके संहारका 
दत्तान्त सुनंकर निश्वळमति युधिष्ठिरने खर्गारोहणका 
निश्चय किया ॥ ३२ ॥ कुन्तीने भी अजुंनके मुखसे 
यदुबंरियोके नाश और भगवानके खधाम-गमनकी बात 
एुनकर अनन्य भक्तिसे अपने हृदयको ` भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें 
लगा दिया और सदाके डिये इस जन्मममृत्युरूप 
संसारसे अपना मुंह मोड लिया ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने लोकदृष्टिमं जित यादवशरीरसे पृथ्वीका भार 
उतारा था, उसका बैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई 
कासे कांटा निकालकर फिर दोनोंको फेंक दे । मगवानूकी 
दृ्टिमें दोनों ही समान थे | ३४ ॥ जैसे वे नठके 
समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग 
कर देते हैं, बेसे ही उन्होंने जिस यादवरारीरसे पृथ्वीका 
भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया ॥ ३५ ॥ 
जिनकी मधुर ळीलाए श्रवण करनेयोग्य हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जब अपने मनुष्यके-से शरीरसे इस पृथ्वीका 


२. पाचीन प्रति 'यमाQरधुरो मार, से लेकर जश “ययाहरद्भुवो भार? से लेकर “जही तच्च कलेवरम्‌ |? तक दो छोक नही हैं; विजयध्दजन मी इन छो दोनों 
'छोकोंको तथा इनके पूरववर्ता छोकको भी नहीं माना है | भगवान्‌ भीकृष्णके दिच्य चिन्मय स्वरूपभूत शरीरका त्याग सम्भव 
” अतएव इन दो इलोकोंकों भक्तोंने नहीं माना है । प्राचीन प्रतिमें न दोनेसे भी यही सिद्ध होता है । 
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RT २० 
| क सस्री ११ दिन बिं गेंको 
र परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारीन लो 
तदाहरेवाप्रतिबुड्चेतसा- दमस ॥३६॥ अ्घ्ममें पसानेवाला कलियुग आ धमका ॥ २ ६॥ महाराज 
मधमहेतु कठिरर ८ घिष्ठिरसे कळ्युगका फेलना छिपा न रह्म । उन्होंने 
युधि्ठिर्तत्परिसर्पणं डब देखा---देशमें, नगरमें, घरोंमें और प्राणियोमे लोम, असत्य 
पुरे च राष्ट्र गृहे तथा55त्मनि । छल, हिंसा आदि अभरमॉकी बढ़ती हो गयी है | तब 
विभाव्य _ लोभाऱृतजिझहिसना | उन्होंने महाम्रस्थानका निश्चय किया ॥ ३७ ॥ उन्होंने 
यधमेचक्रं गमनाय पर्यधात्‌ ॥९७ अपने विनयी पौत्र परीक्षितो, जो गुगोमें उन्हींके समान 
खराट पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं शुणेः। |, समुदरसे घिरी हुई एवे सम्राट्पदपर हस्तिनापुरमे 


; आद्गजाहये ॥३८।। | अभिषिक्त किया || ३८ ॥ उन्होंने मधुरामें शूरसेना- 
A EB 9 | धिपतिके रूपमे अनिरुद्धके पुत्र वज़का अभिषेक 
किया । इसके बाद समर्थ युधिष्ठिरने प्राजापत्य यज्ञ 

मधुरायां तथा वज झूरसेनपतिं ततः । करके आहवनीय आदि अग्नियोंक्रो अपनेमें छीन कर 
दिया अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमके धर्मसे मुक्त होकर उन्होंने 

ग्राजापत्या निरूप्य्टिमद्नीनपिबदीश्वरः ॥३९॥ संन्यास ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ युषिष्ठिरने अपने सब 
विसूज्य तत्र तत्‌ सवं दुकूलवलयादिकम्‌ | वत्नामूषण आदि वहीं छोड़ दिये, एवं ममता और अइं- 


) निर्ममो निरहंकारः ` संछिन्नाशेषबन्धनः ॥४०॥ कारसे रहित होकर समस्त बन्धन काट डाळे ॥ ४० ॥ 
| ५ हे उन्होंने दृढ़ भावनासे वाणीको मनमें, मनको प्राणमें 


ग्रागको अपानमें और अपानको उसकी क्रियाके साथ 

मृत्युमें तथा मृत्युको पञ्चमूतमय शरीरमें छीन ह: 
। सोत्सगं तं लिया॥ ४ १॥ इस प्रकार शरीरको मृत्युरूप अनुभव कर 

ताल पोत्यात पल हल! | उन्होंने उसे त्रिगुगमें मिला दिया, त्रियुगको मूळ हक 
* तच्चे सनि: सर्वकारणरूपा प्रकृतिको आत्मामें और आत्माको अवि 

लिदा पल क्न? । ब्रह्ममे विलीन कर दिया । उन्हें यह अनुभव होने लगा 

स्मात्मन्यजुहवीद्‌त्रह्मण्यात्मानमच्यये ॥४२॥ | कि यह समूणै दयप्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप है ॥४२॥ इसके 

पश्चात्‌ उन्होंने शरीरपर चीरःव्न धारण कर लिया, अन- 

चीरवासा निराहारो बडूवाड_ मक्तमूर्धज + जलका त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केरा खोलकर 

ब्रिखेर लिये । वे अपने रूपको ऐसा दिखाने लगे जैसे 

दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ | कोई जड, उन्मत्त या पिशाच हो ॥४३॥ फिर वे 

बिना किसीकी बाट देखे तथा बहरेकी तरह बिना किसी 

अनपेक्षमाणों निरगादभृष्वन्बधिरो यथा । की बात सुने, धरसे निकळ पड़े | हृदयमें उस पखह्मका 


पिया ध्यान करते हुए, जिसको प्रास करके फिर लौटना नहीं 
उदीची प्रतिवेशं गतपूर्वा महात्मभिः । होता, उन्होंने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस ओर पहले 


हृदि ब्रह्म परं च्यासञ्नावर्तेत यतो गतः ॥४४॥ | बढेबडे महात्माजन जा चुके हैं ॥ ४४ ॥ 
[ भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्टिरके छोटे भाइयोंने भी 
सर्वे तमनु निजेग्मुश्रीतरः कृतनिश्चयाः | देखा कि अब प्रध्वीमें समी लोगोंको अधर्मके सहायक 


सर्वे तमतु निजेग्ुश्रातरः कृतनिश्रयाः। | देखा कि अब पमे समी ठोगोंव 
 ₹न्प्राण्प। ०--अमद्ररेतुः। २. प्र/० पा ०--बुघों गहे सराष्ट्रे चपुरे तद,० | ३. प्र।० पा ०--विनियतभात्मनः | ४. म!” 
क घा शः ग्मुप त्वरिताः ||. 


वाचं जुहाव मनसि तत्माण इतरे च तम्‌ । 
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स्मिति रद उड़ स्क्लक कक | 
कलिनाधर्म इट्टा स्पृष्टाः प्रजा श्वि ॥४५॥ | कल्युगने प्रभावित कर डाला है; इसलिये वे भी श्रीकृष्ण 


ते साधुकतसंबाधा | चरणोंकी प्राप्तिका इढ़ निश्चय करके अपने बडे भाईके 
कतसथ शात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः। पीछेपीछे चळ पड़े || ४५ || उन्होंने जीवनके सभी छाम 


मनसा धारयामासुवैकुण्ठचरणाम्बुजम्‌ ॥४६॥ | भठीमाति प्रात कर लिये थे; इसलिये यह निश्चय करके 

कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमळ ही हमारे परम 
तद्ध्यानोद्विक्तया भत्तया विशुद्धधिषणाः परे | परुषाथं हैं, उन्होंने उन्हें हृदयमें धारण किया ॥ ४६ ॥। 

पाण्डवोंके हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमळोंके च्या 

र र | रण-क नसे 
सिन्‌ नारायणपदे एकान्तमतेयो गतिम्‌ ॥४७॥ | भक्तिभाव उमड़ आया, उनकी बुद्धि सर्वथा झुद्ध होकर 
अवापुर्दरवापां ते असद्विविंषयात्मभिः । | भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस सर्वोत्कृष्ट खरूपमें अनन्य भावसे 
जो ० | खिर हो गयी; जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हॅ | 
विषूतक्मषास्थाने विरजेनात्मनेव हि ॥४८।॥ | लतः उन्होंने अपने विद्युद्ध अन्तःकरणसे खयं ही 
i वह गति प्रात की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्योंकों कमी 
विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देइमीत्मवान्‌ । प्राप्त नहीं हो सकती | ४७-४८॥ संयमी एवं श्रीकृष्णके 


3४ प्रेमावेशमें मुग्ध भगवन्मय विदुरजीने भी अपने शरीरको 
कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः खक्षयं ययो ॥४९॥ प्रभास-्षेत्रमें त्याग दिया | उस समय उन्हें छेनेके 


द्रोपदी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । ल्यि आये इए पितरोके साथ वे अपने लोक ( यमळोक) 
को चले गये || ४९ || द्रौपदीने देखा कि अब पाण्डवळोग 


वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ | निरपेक्ष हो गये हैं; तब वे अनन्य प्रेमसे भगवान्‌ औक्ष्णका 


यः श्रद्वयेतद्‌ भगवत्तियाणां चिन्तन ल्यः उन्हें गरात हो गयीं ॥ ५० ॥ 
पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ भग प्यारे भक्त पाण्डबोंके महाप्रयाणकी इस 

Re डत |. पवित्र एस्‌ । परम पवित्र और मड्डछमयी कथाको जो पुरुष श्रद्धासे सन 
त्यल खस्त्ययन पवित्र श्रद्धासे सुनता 


भक्त है, वह निश्चय ही भग वानकी क्ति 
लब्ध्वा हरो ति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ | करता है॥ ५१ ॥ Ms क 


--+ ENS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
पाण्डवखर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


अथ षोडरोऽष्यायः 
परीक्षितकी दिग्विजय तथा धम और पृथ्वीका संवाद 
सूत उवाच सूतजी कहते है--शोनकजी ! पाण्डवोंके महाप्रयाण- 


ततः परीक्षिद द्विजवयेशिक्षया के पश्चात्‌ भगवानके परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ 
महीं महाभागवतः शशास ह । रामणोंकी रिक्षाके अनुसार पृथ्वीका शासन करने 

यथा हि स्त्यामभिजातकोविदाः छगे | उनके जन्मके समय ज्योतिषियोने उनके सम्बन्धे 
___ समादिशन्‌ विग्न महद्गुणस्तथा ॥ १॥ म जमन कहा था, बास्तवमें बे समी महान्‌ गुण उनमें 
१. प्रा० पा०--सत्त्वार्था: | २. प्रा० ए०--गतरो । ३, प्रा० पा९--देहमात्मनः | 
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स॒ उत्तरस्य तनयासुपयेम इरावतीम्‌ । 
जनमेजग्ादींथतुरस्तस्थामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥ २ ॥ 
आजहाराश्वमेधांखीत्‌ गङ्गायां भूरिदक्षिणान्‌ । 


शारद्वतं शुरं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः || २ || 


निजग्राहीजसा वीरः करिं दिग्विजये कचित्‌ । 


नप्रलङ्गधरं द्रं घ्नन्तं गोमिधुनं पदा ॥ ४ ॥ 
शौनक उवाच 


कस्य हेतोनिजग्राह करिं दिग्विजये नृपः । 
नुदेवचिहृष्टक शूद्रको सो गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ५॥ 
अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिद्दां सताम्‌ । 
क्िमन्येरसदालापेरायुषो यदसद्व्ययः ॥ ६ ॥ 
क्षुद्रायुषां नृणामज्ञ मर्त्यानाखृतमिच्छताम्‌ । 
इहोपहूतो भगवान्‌ मृत्युः शामित्रकर्मणि ॥ ७ ॥ 
न कश्चिन्म्रियते तावद यावदास्त इहान्तकरः । 
एतदर्थं हि. भगवानाहूतः परमर्षिभिः । 

अहो नुलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः ॥ ८ ॥ 
मन्दस्य मन्दप्रज्मय वयो मन्दायुषश्च वे । 
निद्रया हियते नक्त दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ ९॥ 
2५६7 सूत उवाच 

यदा परीक्षित्‌ झुरुजाङ्गलेऽवसत्‌ 

कहिं प्रविष्टं निजचक्रत्रतिते । 


प्राचीन प्रतिमें 'श्ारद्द तः से लेकर 'यतराक्षिगोचरा 


मगवानुपहूतो महधिभिः। 


डे 
je [+ उ | दर 7: 
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विद्यमान ये || १ ॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे 
विवाह किया । उससे उन्होंने जनमेजय आदि चार पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ २ ॥ तया कृपाचार्यको आचायं बनाकर 
उन्होंने गङ्गाके तटपर तीन अश्वमेष-यज्ञ किये, जिनमें 
ब्राह्मणोंको पुष्कल दक्षिणा दी गयी | उन यज्ञोमें देवताओं- 
ने प्रत्यक्षरूपमें प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया 
था ॥ ३ ॥ एक बार दिखिजय करते समय उन्होंने 
देखा कि शूद्रके रूपमें कलियुग राजाका वेष धारण 
करके एक गाय और बैलके जोड़ेको ठोकरोंसे मार रहा है। 
तब उन्होंने उसे वल्पूवेक पकड़कर दण्ड दिया ॥ ४॥ 
शोनकजीने पूछा--महाभाग्यवान्‌ सूतजी ! दिग्विजय- 
के समय महाराज परीक्षितूने कळियुगको दण्ड देकर ही क्यों 
छोड़ दिया--मार क्यों नहीं डाळा ? क्योंकि राजाका वेष 
धारण करनेपर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गायको 
लातसे मारा था ? यदि यह प्रसद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीळासे अथवा उनके चरणकमळोंके मकरन्द-रसका पान 
करनेवाले रसिक महानुभावोंसे सम्बन्ध रखता हो तो 
अवश्य कहिये । दूसरी व्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ | 


उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है || ५-६ | प्यारे सूतजी ! जो 
| लोग चाहते तो हैं मोक्ष परन्तु अल्पायु होनेके कारण मृत्यु- 


से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याणके लिये भगवान्‌ यम- 
का आवाहन करके उन्हे यहाँ शान्तिकर्ममें नियुक्त कर 
दिया गया है || ७ || जबतक यमराज यहाँ इस कर्मे 
नियुक्त हैं, तबतक किप्तीकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्युसे प्रस्त 
मनुष्यलोकके जीव भी भगवानूकी सुधातुल्य छीछा-कथाका 
पान कर सकें, इसीलिये महर्षियोने भगवान्‌ यमको यहां 
बुळाया है || ८ ॥ एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम 
समझ । ऐसी अवस्थामें संसारके मन्दभाग्य विषयी पुरुषों 
की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है---नींदमें रात और 
्र्थके कामेंमें दिन ॥ ९ ॥ 

खुतजीने कहा--जिस समय राजा परीक्षित कुरु" 
जाङ्गछ देशमें सम्राटके रूपमें निवास कर रहे थे, उस 
समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राज्य” 

कळियुगका प्रवेश हो गया है । इस समाचारसे 

? तक नहीं है । २. प्रा० पा०--विष्णु० । ३. प्राश पा” 
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निशम्य वार्तामनतिग्रियां ततः 
शरासनं 
खलंकृतं ञ्यामतुरङ्गयोजितं 
रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्‌ । 


वृतो रथाश्चद्विपपत्तियुक्तया ._ 


खसेनया दिग्विजयाय निर्णत! ।।११॥ 


मद्राश्च केतुमालं च भारतं चोत्तरःन्‌ कुरून्‌ । 
| किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ १२ 
तत्र तत्रोपशृण्वानः सपू्वेषां महात्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसचकंस ॥ १३।। 
आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाप्नोऽख्तेजसः । 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥१४॥ 
तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जम्भितलोचनः । 
महाधनानि वासांसि ददौ हारान्‌ महामनाः ॥१५॥ 
सारथ्यपारषद्सेवनसख्यदौत्य- 
वीरासनालुगमनस्वनम्रणामान्‌ । 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगस्रणतिं चं विष्णो- 
भक्तिं करोति नृपतिश्ररणारविन्दे ॥१६॥ 


तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम । 


संयुगशोण्डिराददे ।। १०॥ 


दुःख तो अवश्य हुआ; परन्तु यहः सोचकर कि युद्ध 
करनेका अवसर हाथ ढगा, वे उतने दुखी नहीं हुए | 
इसके बाद युद्रवीर परीक्षितूने धनुष हाथमें ले 
लिया ॥ १० ॥ वे स्यामवर्णके घोड़ोंसे जुते हुए, 
सिंहकी ध्वजावाले, सुसजित, रथपर. सवार होकर 
दिग्विजय करनेके लिये नगरेसै. बाहर निकल पड़े ।: 
उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पेद सेना उनके 

साथ-साथ चल रही थी ॥ ११ ॥ उन्होंने मद्राश्च, 

केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु ओर किम्पुरृष आदि समी 

वर्षाको जीतकर वहाँके. राजाओंसे ` भेंड ळी ॥ १२ ॥ 

उन्हें उन देशॉमें सर्वत्र अपने पूज महात्माओंका सुय 

सुनेको मिला | उस य॒शोगन्से ' पदं-पदंपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा प्रकट होती थी-।। १३ ॥ इसके साथ 
ही उन्हें यह भी सुननेको मिळता भ्रा. कि भावान्‌ श्री- 
कृष्णने अश्वत्थामाके ब्रह्मा्रकी ज्वालासै.किस प्रकार उनकी 
रक्षा को थी, यदुवंशी और पाएंडवोंे परस्पर कितना प्रेम था 
तथा पाण्डवोंकी भगवान्‌ श्रीकृष्णम कितनी भक्ति थी|॥१४॥ 
जो लोग उन्हें ये चुरित्न सुसाते, उनपर महामना राजा 
परीक्षित्‌ बहुत प्रसन्न होते; उनके नेत्र 'प्रेमंसे खिल उठते । 
वे बडी उदारतासे उन्हे बहुमूल्य वख. और मंणियोंके हार 
उपहाररूपमें देते ॥ १५॥ वे खुनते कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने प्रेमपरवश होकर पाण्डवोके. सारयेका काम किया, 
उनके सभासदू बने--यहाँतक कि उनके मनके अनुसार 
काम करके उनकी सेवा ग्री क्री । उनके सखा तो थे 
ही, दूत भी बने | वे रातको सा ग्रहण करके वीरासनसे 
बैठ जाते और शिविरंका प्रहरा देते, उनंके पीछे-पीछे 
चलते, स्तुति करते तंथा प्रणाम करते; इतना ही नहीं, 
अपने प्रेमी पाण्डवोंके चरणेंभिं उन्हींमे सारे जगतको 
झुका दिया। तत्र परीक्षितकी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरण-कमलोमें और भी :बढ़ जाती ॥ १६॥ इस 
प्रकार वे दिन-दिन पाण्डबोके आचरंगका अनुसरण 
करते हुए दित्रिज़य कर रहे थे. । उन्हीं दिनों 
उनके रित्रिरसे थोड़ी ही दूरपर एक आश्चयजनक 


नातिदूरे किलाश्चयं नातिदूरे किलाश्रय ` यदासीत्‌ तन्निबोध मे ॥१७॥ | घटना घट तन्निबोध मे ॥१७॥ | घटना घटी। वह में आपको -खुनाता हूँ ॥ १७ ॥ 


१, प्रा० पा०--शौण्ड आददे । २. प्रा० पा०--गीयमाने च पुरतः । ३. प्रा० पा०--्सूंचनम्‌। ४. प्रा 


पा०--स्र | 
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धर्मः पदेकेन चरन्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 


च्छति साश्चुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 


घमं उवाच 

कचिद्भद्रेऽनामयमात्मनस्ते 

विच्छायासि म्लायतेपन्युखेन । 
आलक्षये भवतीमन्तराधिं 

द्रे बन्धुं शोचसि कचनाम्ब ॥१९॥ 
पादेन्यूनं शोचसि मेकपाद- 

मात्मानं वा बृषलेभोकष्यमाणम्‌ । - 
आहो सुरादीन हृतयज्ञभागान्‌ 

प्रजा उतखिन्मघवत्यवषेति ॥२०॥ 
अरक्ष्यमाणाः स्लिय उर्वि बालान्‌ 

झोचस्यथो  पुरुषादेरिवार्तान्‌ । 

वाचं देवीं जहाकुळे कुक्मे- 

प्यब्रक्षण्ये राजकुले कुलाग्रयान्‌ ॥२१॥ 
किं क्षत्रवन्धून कलिनोपसृष्टान्‌ 

राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवास!- 
ख़ानच्यवायोन्युखजीवलोकम्‌ ॥२२।। 
यद्वाम्ब ते भूरिभरावतार 
कृतावतार हरेर्धरित्रि । 
अन्तर्हितस्य सरती विसृष्टा 

कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥२३॥ 
इद्‌ ममाचशव तवाधिमूलं 
बसुन्धरे . येन विकर्शितासि । 


धर्म बैठका रूप धारण करके एक पेरसे घूम रहा था | 


| एक स्थानपर उसे गायके रूपमे पृथ्वी मिली | पुत्रकी 


मृत्युसे दुःखिनी माताके समान उसके नेत्रांसे आँसुओंके 
झरने झर रहे थे । उसका शरीर श्रीहीन हो गया था | 
धर्म पृथ्वीसे पूछने लगा ॥ १८ ॥ 

धसंने कहा--कल्याणि ! कुरालसे तो हो न! 
तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मळिन हो रहा है । तुम श्रीहीन 
हो रही हो । माझम होता है तुम्हारे हृदयमें कुछ-न- 
कुछ दुःख अवश्य है । क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दूर 
देशमें चला गया है, जिसके लिये तुम इतनी चिन्ता कर 
रही हो ! ॥ १९॥ कहीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर 
रही हो कि अब इसके तीन पेर टूट गये, एक ही पैर 
रह गया है ! सम्भव है, तुम अपने लिये शोक कर 
रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे । 
तुम्हें इन देवताओंके लिये भी खेद हो सकता है, जिन्हे 
अब यज्ञोमें आहुति नहीं दी जाती अथवा उस प्रजाके 
लिये भी, जो वर्षा न होनेके कारण'अकाल एवं दुर्मिक्ष- 
से पीड़ित हो रही है ॥२०॥ देवि! क्या तुम राक्षस- 
सरीखे मनुष्योंके द्वारा सतायी हुई अरक्षित खिया 
एवं आतंबाळकोके लिये शोक कर रही हो ? सम्भव है, 
विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणोंके चंगुलमें पड़ गयी है और 
ब्राह्म ग विप्रद्रोह्ी राजाओंकी सेवा करने लगे हैं, और इसीका 
तुम्हे दुःख हो ॥ २१ ॥ आजके नाममात्रके राजा तो 
सोलहों आने कळ्युगी हो गये हैं, उन्होंने बड़बड़ 
देशोको भी उजाड डाला है | क्या तुम उन राजाओं या 
देशोंके लिये शोक कर रही हो ? आजकी जनता खान- 
पान, वख, स्नान और ख्लीसहवास आदिमें शाखीय 
नियमाका पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है; क्या 
इसके लिये तुम दुखी हो १ ॥२२॥ मा पृथ्वी | अब. 
समझमें आया, हो-न-हो. तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी याद 
आ रही होगी; क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके 
लिये ही अबतार लिया. था और ऐसी लीलाएँ की थी! 
जो मोक्षका मी अबलम्बन हैं | अब उनके लीला संवरण 
कर लेनेपर उनके परित्यागसे तुम दुखी हो रही हो ॥२३॥ 
देवि ! तुम तो धन-रत्नांकी खान हो । तुम अपने क्लेशकी 
कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बळ हो गयी हो, उ 


ड 
१, प्रांचीन प्रसिमें "धर्म उवाच? नही है । २, प्रा० पा ०—पाद्न्यूनं । ३. प्राश पा०-युतात्मानं ३४ 


` ४, प्रा० पा०--वाससा उत व्यवा० | 
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कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 
सुराचितं किं हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥ 
धरण्युवाच 
मंबान्‌ हि वेद तत्सवं यन्मां धर्मानुपृच्छसि । 
चतुभिंवतसे येन पादैलोंकसुखावहैः ॥२५॥ 
सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आजतम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्चुतम्‌ ॥२६॥ 
ज्ञानं विरक्तिरेश्रयं शौय॑ तेजो बलं स्पतिः । 
खातन्तर्यं कोशलं कोन्ति्धेयं मार्दवमेव च ॥२७॥। 
प्रागरभ्यं प्रश्रयः शील सह ओजो बलं भगः । | 
गाम्भीयं स्थेयेमास्तिक्यं की्तिमानोऽनहंकृतिः। २८॥ 
एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
्राथ्यो महत्तमिच्छद्धिनं वियन्ति स कर्हिचित्‌ ।२९। 
तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिचासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥३०॥ 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । 
दवान्‌ पितनृषीन्‌ साधून्‌ सर्वान्‌ वर्णोसतथाऽऽ्मान्‌। | 
ब्रह्मादयों बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष- 
कामास्तर्पः समचरन्‌ भगवत्रपन्नाः । 
सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय 
यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥३२॥ 
| तस्याहमब्जइुलिशाइ शकेतुरेतः 
श्रीमत्पदेभंगवतः समलंकृताङ्गी । 


ro von 


१२५ 


बतलाओ । माळम होता है, बड़े-बड़े बळ्बानोंको भी 
हरा देनेवाले काळने देबताओंके द्वारा बन्दनीय तुम्हारे 
सौभाग्यको छीन छिया है ॥ २४ ॥ | 

पृथ्वीने कहा--धर्म ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ 

रहे हो, वह सब खयं जानते हो । जिन भगवानके 
सहारे तुम सारे संसारको सुख पहुँचानेवाले अपने चारों 
चरणोंसे युक्त थे; जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, 
त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, 
उपरति, शाख्नविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, 
बळ, स्मृति, खतन्त्रता, कौशल, कान्ति, धैर्य, कोमलता, 
निर्भीकता, विनय, शीळ, साहस, उत्साह, बळ, सौभाग्य, 
गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और 
निरहङ्कारता--ये उन्तालीस अप्राकृत गुण तथा 
महत्त्वाकांक्षी पुरुषाके द्वारा वाञ्छनीय ( शरणागतवत्सल्ता 
आदि ) और भी बहुत-से महान्‌ गुण उनकी सेवा करने- 
के लिये नित्य-निरन्तर निवास करते हैं, एक क्षणके 
लिये भी उनसे अलग नहीं होते--उन्हीं समस्त गुणोंके . 
आश्रय, सौन्दर्यथाम भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस समय 
इस ळोकसे अपनी लीळा संवरण कर ली और यह 
संसार पापमय कळियुगकी कुदृष्टिका शिकार हो गया | 


यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है ॥ २५--३०॥ 


अपने लिये, देवताओंमं श्रेष्ठ तुम्हारे ळ्यि, देवता, पितर, 
ऋषि, साधु और समस्त वणो तया आश्रमोंके मनुष्यों- 
के लिये में शोकग्रस्त हो रही हूँ || ३१ ॥ जिनका 
कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्म आदि देवता भगवान- 
के शरणागत होकर बहुत दिनोंतक तपस्या करते रहे, 
वही लदमीजी अपने निवासस्थान कमलवनका परित्याग 
करके बड़े प्रेमसे.जिनके चरणकमलोकी सुभग छत्रछाया- 
का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवानके कमल, वज्र, अडडश, 
ध्वजा आदि चिह्ोंसे युक्त श्रीचरणोंसे विभूषित होनेके 
कारण मुझे महान्‌ वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों 
लोकोंसे बढ़कर शोभा हुई थी; परंतु मेरे सौभाग्य- 
का अब अन्त हो गया ! भगवानने मुझ अमागिनीको 


१. प्रा० पा०--धरोबाच | २. प्रा० पा०--भवानेव हि तद्वेद यन्मां। ३. प्रा० पा०--दानं त्याग: | ४. प्रा० पा०-- 
धृतिः | ५. प्रा० पा०--कान्तिः सौभाग्य मार्दवं क्षमा । ६. प्रा० पा०--इमे । ७. प्राश पा०--यदनिशं | ८. प्रा 


पा०---तपोतव्रतघरा भगव० | 
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--::-_“-'व्व्व्व्नन्न्न्न्क्क््क्न्च्च्जईचच्च्व्चछचचच्छ्छ्क्तत्र 
त॑तो विभूति छोड़ दिया | माळूम होता है मुझे अपन सौभाग्यपंर 
त्रीनत्यरोच उपरम्य ततो विश! ` | गर्व हो गया था, इसीलिये उन्होंने मुझे यह दण्ड दिया 


लोकान्‌ स मां व्यसुजदुत्सयतीं तदन्ते॥ | है ॥ ३२-३३ ॥ 


यो वे ममातिभरमासुरवंशराज्ञा | तुम अपने तीन चरणोंके कम हो जानेसे मन-ही 
. . | मन वुद्ध रहे थे; अतः अपने पुरुषार्थसे तुम्हें अपने ही 

मक्षोद्िणीशतमपानुददात्मतन्त्र * | ` ' | अंदर पुनः सब अङ्गांसे पणं एबं खस्थ कर देनेके लिये 

eR | | र वे अत्यन्त रमणीय स्यामसुन्दर विग्रहसे यदुवंशमें प्रकट 
ला दुस्स्यमूनपदमात्मनि परुषेण हुए और मेरे बड़े भारी भारको, जो असुरवंशी राजाआंकी 


सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमघि्रदङ्गम्‌ ।। ३४। | सैकड़ों अक्षौहिणियोंके रूपमें था, नष्ट कर डाला | क्योंकि 
भै 8 वे परम खतन्त्र थे ॥ ३४ ॥ जिन्होंने अपनी प्रेमभरी 


का वा.सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य ` | | चितवन, मनोहर मुसकान और मीठी-मीठी बातोंसे 
प्त नी सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियोंके मानके साथ धीरजको 
बल्उजर 8. भी छीन लिया था और जिनके चरण-कमलोंके स्प्शसे 
मैं निरन्तर आनन्दसे पुलकित रहती थी, उन 
स्थेय समानमहरन्मधुमानिनीनां पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरह भला, कोन सह 

` . रोमोत्सवो मम यदङप्रिविटङ्कितायाः।।२५॥। | सकती है || ३५ ॥ 
तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्तदा धर्म और पृष्वी इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही 


| रहे थे कि उसी समय राजषि परीक्षित्‌ परवंवाहिनी सरखती- 
परीक्षिन्नाम राजविं: प्राप्त! प्राचीं सरखतीम्‌ ।।३६॥ के तटपर आ पहुँचे ॥ २६ ॥ 


र ह ::254 25»: 


इति श्रीमद्भागंबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पृंथ्बीधर्म- 
संवादो नाम षोडशो$व्याय: ॥ १६॥ | 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
हु महाराज परीक्षितद्वारा कलियुगका दमन 
...... सूत उवाच सूतजी कहते है--शोनकजी ! वहाँ पहुँचकर राजा 
तत्र गोमिधुनं राजा हन्यमानमनाथवत | ` | परीक्षितने देखा कि एक राजवेषधारी श्र हाथमें डंडा 
लिये हुए है ओर गाय-बेलके एक जोड़ेको इस तरह 
दण्डहस्त च .बृषठ दडशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥ १ ॥ | पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई खामी 
| ` हो.॥ १॥ वह कमळ-तन्तुके समान उवेत रंगका 
इप सणाउधवलं मेहन्तमिव बिम्यतस्ू। एक पैरसे खड़ा कॉप रहा था तया शूद्रकी ताडनासे 
_ वेपमानं पदैकेन शद्तौडितिय्‌ य डित पीड़ित और भयभीत होकर मून्नत्याग कर रहीं 
BRR IE ॥ २॥ धर्मोपयोगी दूध, धी आदि हविष्य पदार्थों 
शूद्रपदाहताम्‌ = ~$ देश भ्द्रपदाहताम्‌। | को देनेवाली वह गाय भी बार-बार झटके परोकी शर्क को देनेवाळी वह गाय भी बार-बार शूद्गके पेरोंकी 
-तपोविभूतिं भूति । २. प्रा० पा०-पारिश्षिते घोड ० | ३. प्रा० पा०--पीडितम्‌ | 
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अ० १७ | 


अथम स्कच्ध 


१२७ 


oo 


विवत्सां साश्चुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ ३॥ | 


पप्रच्छ रथमारूढः कार्तखरपरिच्छदम्‌ । 
मेघगम्भीरया ब्राचा समारोपितकार्मुकः ॥ ४ ॥ 
कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाडूस्यबलान्‌ बली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नरवत्कर्मणाद्विजः ॥ ५॥ 


यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना | 


शोच्योऽस्यशोच्यन्‌ रहसि प्रहरन्‌ वधमहंसि ॥ ६ ॥ 
त्वं वा मृणारधवलः पादेन्यूनः पदा चरन्‌ | 


बृषरूपेण किं कश्चिद्‌ देवो नः परिखेदयन्‌ || ७॥ 
न जातु पोरवेन्द्राणां दोदंण्डपरिरम्भिते । 
भूतलेऽनुपतन्त्यसिन्‌ विना ते प्राणिनां शुचः ८॥ 


मा सोरभेयालुशुचो व्येतु ते इपलाद्‌ भयम्‌ । 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि ॥ ९ ॥। 
यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाख्रखन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरायुभंगो गतिः ॥१०॥ 
एष राज्ञा परो धर्मों श्यार्तानामातिनिग्रहः। 
अत एनं वधिष्यामि भूतदुहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 
कोऽइ्चत्‌ तव पादांख्रीन्‌ सौरभेय चतुष्पर्द । 
मा भूवस्त्वारशा राष्ट्रे राज्ञा कृष्णानुवतिंनाम्‌ ॥१२॥ 
आख्याहि बृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मवेरूप्यकतारं पार्थानां. कीतिंद्षणम्‌ ॥१३॥ 


खाकर अत्यन्त दीन हो रही थी । एक तो वह स्वयं 
ही दुचळी-पतळी थी, दूसरे उसका बछडा भी उसके 
पास नहीं था | उसे भूख लगी इई थी और उसका आँखोंसे 
ऑतू बहते जा रहे थे ॥ ३ ॥ खर्णजटित रथपर 
चढ़े इए राजा परीक्षितूने अपना धनुप चढ़ाकर मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे उसको ढल्कारा ॥ ४ || अरे ! तू 
कौन है, जो बळ्वान्‌ होकर भी मेरे राज्यके इन 
दुबल प्राणियांको बलपूर्वक मार रहा है ? तूने 
नटकी भाति वेष तो राजाका-सा वना रक्खा है, परंतु 
कमसे तू शूद्र जान पड़ता है ॥ ५ ॥ हमारे दादा 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधार जाने- 
पर इस प्रकार निजेन स्थानमें निरपराधोंपर प्रहार करने- 
वाळा तू अपराधी है, अतः वधके योग्य है || ६ || 
उन्होंने धर्मसे पूछा-कमळनाळके समान आप- 
का सेतवणें हैं | तीन पैर न होनेपर भी आप एक ही 
पेरसे चळते-फिरते हैं । यह देखकर मुझे वड़ा कष्ट हो 
रहा है | बतळाइये, आप क्या बैलके रूपमें कोई देवता 
हैं £ || ७ ॥ अमी यह भूमण्डल कुरूवंशी नरपतियोंके 
वाइबळसे सुरक्षित है । इसमें आपके सिवा और 
किसी भी प्राणीकी आँखोंसे शोकके आँसू बहते 
मेने नहीं देखे ॥ ८ ॥ घेनुपुत्र ! अब आप शोक न 
करें । इस दसे निर्भय हो जायें | गोमाता ! मैं दु्ो- 
को दण्ड देनेवाळा हूँ | अब आप रोये नहीं | आपका 
कल्याण हो ॥ ९ ॥ देवि ! जिस राजाके राज्यमें दुओं- 
के उपंद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहता है, उस मतवाले राजाकी 
कोतिं; आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते 
हैं ॥ १० ॥ राजाओंका परम घर्म यही है कि वे 
दुखियोंका दुःख दूर करें । यह महादु और प्राणियोको 
पीड़ित करनेवाळा है | अत: मैं अभी इसे मार डाद्ँगा || १ १॥ 
सुरभिनन्दन | आप तो चार पैखाळे जीव हॅ | 
आपके तीन पेर किसने काट डाले श श्रीकृष्णके 
अनुयायी राजाओंके राज्यमें कभी कोई भी आपकी तरह 
दुखी न हो ॥ १२ ॥ बृषभ ! आपका कल्याण हो । 
बताइये, आप-जैसे निरपराध साधुआँका अङ्गभङ्ग करके 
किस दुएने पाण्डवोंकी कीर्सिमें कलङ्क लगाया 


= रण्ड ्यन्काप्र् C5 5555२ निनित 
१, प्रा० पा० क्कश | २ « आ० पा ०---मातहिंसयन्ते \ ड भा पा *नराशः | ४७ Ne षा ०---चतुष्पद३ ॥ 5 
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| १२८ श्रीमद्धागवत [ अ० १७ 


जनेऽनागस्यघं युञ्जन्‌ सवतोऽस्य च मद्धयम्‌ । 


साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ 
अनागस्खिह भूतेषु य आगस्कृभ्िरङ्ुशः । 
आहतासि भ्रजं साक्षादमत्यस्यापि साङ्गदम्‌ ॥१५॥ 
राज्ञो हि परमो धर्मः खधमेस्थानुपालनम्‌ । 


शासतोऽन्यान्‌ यथाशाख्रमनापद्युत्पथानिह ॥१६॥ 
. घर्म उवाच 


एतदू वः पाण्डवेयानां युक्तमाताभयं वचः । 
येषां गुणगणेः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्‌ कृतः ॥१७॥ 
न वयं क्लेशबीजानि यतंः स्युः पुरुपर्षभ । 
पुरुषं तं विजानीमो पापा ॥१८॥ 
केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मंनः । 


है ? ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराध प्राणीको सताता है, 


उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा | 
दु्टोका दमन करनेसे साधुओंका कल्याण ही होता 
है ॥ १४॥ जो उदण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको 
दुःख देता है, वह चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्यों न हो, 
मैं उसकी बाजूबंदसे विभूषित मुजाको काट डाळूंगा | १०॥ 
बिना आपत्तिकाळके मर्यादाका उल्लद्वन करनेवालोंको 
शास्त्रानुसार दण्ड देते इए अपने धरममें स्थित लोगोंका 
पालन करना राजाओंका परम धमं है ॥ १६ ॥ 
धमंने कहा-राजन्‌|आप महाराज पाण्डुके बंश ज हैं। 
आपका इस प्रकार दुखियोंको आश्वासन देना आपके योग्य ही 
है, क्योंकि आपके पूष जोंके श्रेष्ठ गुणोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
उनका सारथि और दूत आदि घना दिया था || १७॥ 
नरेन्द्र | शाख्नोंके विभिन्न वचनोंसे मोहित होनेके कारण 
हम उस पुरुषको नहीं जानते, जिससे क्लेशोंके कारण 
उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ जो लोग किसी भी प्रकारके 
देतको खीकार नहीँ करते, वे अपने-आपको ही अपने दुःख- 
का कारण बतळाते हैं | कोई प्रारब्धको कारण बतळाते हैं, 
तो कोई कर्मको । कुछ लोग खभावको, तो कुछ लोग 
ईश्वरको दुःखका कारण मानते हैं ॥ १९ ॥ किन्हीं 


दत्रमन्ये परे कर्म खभावमपरे प्रथम ॥१९॥ किंन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि दुःखका कारण न तो त्कके 


अग्रतक्यादनिर्देस्यादिति केष्वपि निश्चयः । 
अत्रानुरूपं राजष विसृश खमनीषया ॥२०॥ 
सूत उवाच 


एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड द्विजसत्तम । 
समाहितेन मनसा विखेदः पैयंचष्ट तम्‌ ॥२१॥ 
राजोवाच 


धर्म अवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि इपरूपश्क्‌ । 


द्वारा जाना जा सकता है और न वाणीके द्वारा बतलाया 
जा सकता है । राजर्षे ! अब इनमें कौन-सा 
मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही बिचार 
लीजिये || २० ॥ 

खूतजी कहते हें-ऋषिश्रेष्ठ शौनकजी | धर्मका यह 
प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न इए,उनका खेद 
मिट गया । उन्होंने शान्तांचत्त होकर उनसे कहा ।२ १॥ 


परीक्षितूने कहा-धमंका तत्त्व जाननेवाले-वृषम- 
देव ! आप धर्मका उपदेश कर रहे हैं। अवश्य दी 
आप बृषमके रूपमें खयं धर्म हैं | ( आपने अपनेको 
दुःख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि ) 
अधर्म करनेवालेको जो नरकादि प्राप्त होते हैं, बे ढी 


स्थान सूचकस्यापि तद्भवेत्‌ ॥२२॥ | चुगली करनेबालेको भी मिळते हैं ॥ २२॥ 


ee _ १, प्रा० पा०--यतख | २. प्रा» पा०-माः १. प्रा० पा०--यतख । २. प्रा पा०--भात्मना । ३, प्राश पा०--विभुम | ४, प्राश पा०--द्विजसत्तमाः ' 
| पट ५. प्रा० पा०--अत्यचष्ट । ६, प्राचीन प्रतिने नहीं है | ७. प्रां० पा०--कृत | 
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प्रथम स्कन्ध १२९ 


अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोत्ररा | अथवा यही सिद्वान्त निश्चित है कि प्राणियोंक मन और 
वाणीसे परमेश्वरकी मायाके खरूपका निरूवण नही किया 


` चेतसो वचसश्चापि भृतानामिति निश्चयः 
जीप भूतानामात निश्चयः ॥२३॥ जा सकता ॥ २३ ॥ धमंदेव ! सत्ययुगमं आपके चार 
तपः शोच दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः । | चरण थे---तप, पवित्रता, दया और सत्य । इस समय 
प | अधरमक्रे अंश गर्व, आसक्ति और मदसे तीन चरण नष्ट 
है गी शा सयसङ्गमदेस्तव | ॥२४॥ हो चुके हैं ॥ २४ ॥ अब आपका चौथा चरण केवल 
इदानीं धमे पादस्ते सत्यं निर्वतं मेद्यतः । “सत्य? ही बच रहा है । उप्तीके वलपर आप जी रहे 
हैं | असत्यसे पुष्ट हुआ यह"अधर्मरूप कलियुग उसे भी 

® जिधघृक्षत्यधर्मो 5यमनृतेनेधित > 

त्‌ र १ कलिः ॥२५॥ | प्रास - कर लेना चाहता है॥२०॥ ये गौ माता 
इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती । | साक्षात्‌ पृथ्वी हैं | भगवानूने इनका भारी बोझ उतार दिया 


ह था और ये उनके रारि-रारि सौन्दर्य बिखेरनेवाले चरण- 
श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासेः स्वतः कृतकोतुका ॥२६॥ | चिहोंसे सर्वत्र उत्सवमयी हो गयी थीं ॥ २६ || अब ये. 


शोचत्यश्चकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना । उनसे बिछुड गयी हैं | वे साध्वी अमागिनीके ससान 
र नेत्रेमे जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अव 
अन्नह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति।२७। | राजाका खाग बनाकर ब्राह्मणद्रोही शद मुझे मोगेंगे ॥२७॥ 


इति धमे महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । .. महारथी परीक्षितूने इस प्रकार धर्म और परथ्वीको 
या हे सान्खना दी । फिर उन्होंने अवर्मके कारणरूप कलियुग- 
निशातमाददे सङ्ग॑ कलये ॥२८॥ को मारनेके लिये तीक््म तळ्वार उठायी ॥ २८ ॥ 
तं जिघांसुमभिम्नेत्यं विहाय नृपलाञ्छनम्‌ | | कलियुग ताइ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना 
कव चाहते हैं; अतः झटपट उसने अपने राजचिह उतार डाले 
तत्पादमूल शिरसा समगाद भयविहलः ॥२९॥ | और मयविहल होकर उनके चरणोमे अपना मलल 


ततं नसल दिया ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ बड़े यरखी, दीनवत्सल और 
पतितं पादयोर्वीरः कृपया '। | शरगागतरक्षक थे । उन्होंने जब कळियुगको अपने 


गाढ द ` | पैरोंपर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, 
शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेद हसन्निव ॥३०॥ |. त सते हसे उके कहा गे वव 


ह आ व परीक्षित्‌ वोले--जत्र तू हाथ जोड़कर शरण आ 
न हे 0 गया, तब अजुनके यराखी वंशमें उत्पन्न हुए किसी भी' 
दाम्ने भपमलि किंचित्‌! | उ नवन है प दनक 
न॒ चाततच्य भवता कथचन | > क कक है, 

क्षेत्र मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥३१॥ | इसलिये तुझे मेरे राज्यमें बिल्कुळ नहीं रहना चाहिये ॥३१॥ 
त्वां वर्तमान bet तेरे राजाओंके शरीरमें रइनेसे ही लोम, झूठ, 
ळी 5 लोन 5यमधर्मपूग हो । चोरी, दुता, खधमेत्याग, | दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ 


ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥३२॥ | और दूसरे पार्पोकी बढ़ती हो रही है ॥ २२ ॥ 
ग र र म क 


/ १. प्रा० पा०--बचसो मनसश्चापि । २. प्रा० पा०--प्रेश्य | ३. प्रा» पा०--बद्धाञ्जलेस्ते । 
मा० स० ए० १, ६- 
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श्रीमद्भागवतं 


[ अ° १७ 


TT 


न. वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो 

धर्मेण सत्येन च वतिंतच्ये। ` 
ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञ 

पेश यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ 
यसिन्‌ हरिभेगवानिज्यमान 
 इज्यामूतिरयेजतां शं तनोति। 
कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्गमाना- 

मन्त हिवायुरिवेष आत्मा॥२४॥ 


सूत उवाच 
परीक्षितैवमादिष्टः स कलिजातवेपथुः 
तशरुद्यतासिमाहेद॑ दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥ ३५।। 
कलिरुवाच 
यत्र कंचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया । 


` हक्षये तत्र तत्रापि त्वामाचेषुशरासनम ॥२६॥ 
तन्मे भर्मसृतां श्रेष्ठ खानं नि्देष्टुमहसि । 
यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्‌ ॥३७॥ 


सूतं उवाच 
अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कल्ये ददौ । 
दूतं पानं ल्लियः खता यत्राधर्मश्तु्िधः ॥३८॥ 
पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात्मशुः । 
ततोऽतृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ 
अमूनि पञ्च स्थानानि हपमंग्रभवः कलिः । 


ओत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्‌ तन्निदेशकृत्‌ ॥४०॥ 


अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः कचित्‌ । 
विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः ॥४१॥ 
बृषस्य नष्टांख्रीन पादान्‌ तपः शौचं दयामिति । 


` वृषत्य ५2.” $ के ~ 
Too ELE Mi MN oes रमजान भयावह डं ®»; ` 
hg 
sdb ar ब करे = - ——— 
छः है! क पा न -दष्टात्ममूति रे ४ 
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अतः अघर्मके साथी | इस ब्रह्माव्तमें तू एक क्षणके लिये भी 
न॑ ठहरना; क्योंकि यह धर्म और सत्यका निवासस्थान 
है। इस क्षेत्रमें यज्ञविधिके जाननेवाळे महात्मा 
यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवानकी आराधना करते रहते 
हैं ॥ ३३ ॥ इस देशमें भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञोंके रूपमें 
निवास करते हैं, यज्ञोंके द्वारा उनकी पूजा होती है 
और वे यज्ञ करनेवाळोका कल्याण करते हैं.। वे 
सर्वात्मा भगवान्‌ वायुक्री भाँति समस्त चराचर जीवोके 
भीतर और बाहर एकरस स्थित रहते हुए उनकी 
कामनाओंको पूर्ण करते रहते हे ॥ ३४ ॥ 

खूतजी कहते हैं--परीक्षिव॒की यह आज्ञा सुनकर 
कलियुग सिहर उठा । यमराजके समान मारनेके लिये उद्यत, 
हाथमें तलवार लिये हुए परीक्षितूसे वह बोळा ॥ ३५ ॥ ` 

कलिने कहा--सावंगौम ! आपकी आज्ञासे जहॉ. 
कहीं भी मैं रहनेका विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ 
कि आप धनुषपर बाण चढ़ाये खड़े हैं ॥ ३६ ॥ 
धार्मिकशिरोमणे ! आप मुझे वह स्थान बतलाइये, जहाँ 
मैं आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ स्थिर होकर रह 
सकू ॥ ३७॥ 

सूतजी कहते हैं--कलियुगकी प्राथना खीकार 
करके राजा परीक्षितूने उसे चार स्थान दिये--चूत, 
मद्यपान, खी-सद्ध और हिंसा । इन स्थानें क्रमशः 
असत्य, मद्‌, आसक्ति और निर्दयता--ये चार प्रकारके 
अधर्म निवास करते हैँ ॥ ३८ ॥ उसने और भी स्थान 
माँगे | तब समर्थ परीक्षितने उसे रहनेके लिये एक 
और स्थान--सुवर्ण' (घन)--दिया । इस प्रकार कलि 
युगके पाँच स्थान हो गये--झूठ, मद, काम, वैर और 
रजोगुण ॥३९॥ परीक्षितके दिये इए इन्हीं पाँच स्थानों 
में अधर्मका मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पालन 
करता हुआ निवास करने लगा॥ ४० ॥ इसलिये 
आत्मकल्याणकामी पुरुषको इन पाँचों स्थानोंका सेवन 
कभी नहीं करना चाहिये.। धार्मिक राजा, 
लौकिक नेता और धर्मोपदेश गुरुओऑंको तो बड़ी 
सावघानीसे इनका त्याग करना चाहिये ॥ ४१॥ राजा 
परीक्षितने इनके बाद बृषभरूप धर्मके तीनों चरण 


पूर्ति २. प्राचीन प्रतिमे नही हे । ३. प्रा० पा०--क चाथ.। ४. प्रा० पा०--मदः कामो । 
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न क उ व्या 


प्रतिसंदध आश्चास्यं महीं च समत्र्धयत्‌ ॥४२॥ | तपस्या, शौच और दया जोड़ दिये और आश्वासन देकर 

हे पृथ्वीका संवर्धन किया ॥ ४७२ ॥ वे ही महाराजा 

स एष एतंद्येघ्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्‌ | परीक्षित्‌ इस समय अपने राजसिहातनपर जिसे उनके 

पितामह महाराज युधिष्टिरने वनम जाते समय उन्हें दिया था, 

पितामहेनोपन्यर्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४२॥। | विराजमान हैं || ४३ ॥ वे परम यशखी सौभाग्यमाजन 

आस्तेऽधुना स राजषिंः कोरवेन्द्रश्रियोछसन्‌ । चक्रवर्ती सम्राट्‌ राजर्षि परीक्षित्‌ इस समय हस्तिनापुरमे 

गजाहृये महाभागश्चक्रबती वृहच्छृवा। ॥४४।। | कोरव-कुलकी राज्यळक्ष्मीसे शोभायमान हैं ॥ ४४ ॥ 

भिम ५ अभिमन्युनन्द्न राजा परीक्षित्‌ वास्तवमें ऐसे ही प्रभाव- 

इत्थम्थूतानुभावो5यमभिमन्युसुतो य्पः। शाली हैं, जिनके शासनकालमें आप लोग इस दीर्ध- 
यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥ | कालीन यज्ञके लिये दीक्षित इए है ॥ ४५॥ 


—— Soot Pog o—— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
कळिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
राजा परीक्षितको श्टज्ञी ऋषिका शाप 


सूत उवाच सूतजी कहते हैं--अद्भुतकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 

योचे ्रोण्यस्नविप्डुष्टो न मातुरुदरे सृतः । कृपासे राजा परीक्षित्‌ अपनी माताकी कोखमं अश्वत्थामा 
अनुग्रहाद्‌ भगवत! कुष्णस्याङ्क॒तकर्मण १ ॥ १ ॥ | के ब्रझाखसे जळ जानेपर भी मरे नहीं ॥ १॥ जिस 
समय ब्राह्मगके शापसे उन्हे डसनेक्ले लिये तक्षक 

ब्रह्मकोपोत्यितादू यस्तु तक्षकात््राणविएवात्‌ । आया, उस समय वे प्राणनाशके महान्‌ भयसे भी 
॒ भयभीत नहीं हुए; क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान्‌ 
न सम्युमोहोरुभयाद भगवत्यर्पिताशयः ॥ २ ॥. | श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित कर रक्खा था॥२॥ 
उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंख्थितिः | । उटणे. सबकी आसक्ति छोड दी, गल्लोतव्पर जाकर 
ते | | श्रीशुकदेवजीसे उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार 
चैयासकेजहो शिष्यो गङ्गायां स्व कलेवरम्‌ ॥ ३ ॥ भगवानके खरूपको जानकर अपने शरीरको त्याग 
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१. प्रा० पा०--आखाय । २. प्रा० पा०--एतदध्यास्त | ३. प्रा० पा०--ारिश्चते पर्वणि’ इतना अधिक है। 

# ४३ से ४५ तकके इलोकॉर्मे महाराज परीक्षित्‌का व्तमानके समान वर्णन किया गया है 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा? 
( पा० सू० ३। ३। १३१) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार वर्तमानके निकटवती भूत ओर भविष्यके लिये भो वर्तमानका प्रयोग किया जा 
सकता है | जगदुरु श्रीवलमाचायजी महाराजने अग्नी टीकामे लिखा है कि यद्यपि परीक्षित्की मृत्यु हो गयी थी, फिर भी 
उनकी कीर्ति ओर प्रभाव वर्तमानके समान ही विद्यमान थे | उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये उनको दूरी यहाँ मिया 
दी गयी है। उन्हें भगवानका सायुज्य प्राप्त हो गया था; इसलिये भो सूतजीको वे अपने सम्मुख ही दीख रहे हैं । न केवल 
उन्हीको) बल्कि सबको इस बातकी प्रतीति दो रही है | 'आत्मा वे जायते पुत्रः? इस श्रतिके अनुप्तार जनमेजयके रूपमे भी 
वही राजसिंदासनपर बैठे हुए, हैं । इन सब कारणोंसे वर्तमानके रूपमें उनका वर्णन भी कथाके रसको पुष्ठ ही करता है। 
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ताना जुषतां तत्कथामृतम्‌ । ' | दिया ॥ ३ ॥ जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको लीला 
कथा कहते रहते हैं, उस कथामृतका पान करते 


सात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि सरतां तत्पदाम्बुजम्‌॥४।। | रहते हैं और इन दोनों ही साधनोके द्वारा उनके 
| चचरणकमलोका स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अन्त- 
तावत्कलिन प्रभवेत्‌ प्रविष्टो$पीह सर्वतः। | कालमें भी मोह नहीं होता ॥ ४ ॥ जबतक पृथ्वीपर 
प अभिमन्युनन्दन महाराज परीक्षितू सम्राट्‌ रहे, तबतक 
यावदीशो महानुञ्यीमाभिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ | रो ओर व्यात हो जानेपर भी कलियुगका कुछ 
Dr भी प्रभाव नहीं था || ५ ॥ वैसे तो जिस दिन 
यसिन्नहनि यहोंव भगवानुत्ससजं गाम्‌ । यः किय दी 
तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलि! ॥ ६॥ | समय प्रथ्वीमें अधर्मका मूलकारण कलियुग आ गया 
था ॥ ६॥ भ्रमरके समान सारग्राही सम्राट्‌ परीक्षित्‌ 
नाचुद्रेष्टि करि सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारक । | कड्युगसे कोई द्वेष नहीं रखते थे; क्योंकि इसमें यह 
एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्यकर्म तो संकह्पमात्रसे 
कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌॥७॥ | हो फळीभूत हो जाते हैं, परन्तु पापकर्मका फल 
किं नु बालेषु श्रेण कलिना धीरभीरुणा । शरीरसे करनेपर ही मिळता है ; संकश्पमात्रसे नहीं || 3 ॥ 
यह भेडियेके समान वालकोंके प्रति शूरवीर और धीर- 
वीर पुरुषोंके लिये बड़ा भीरु हैं | यह प्रमादी मनुष्यों 
को अपने वशमें करनेके लिये ही सदा सावधान रहता 
उपवर्णितमेतद्‌वं! पुण्य पारीक्षितं मया । है || ८ ॥ शौनकादि ऋषियो ! आपलोगोंको मैंने 
हु 6 भगवान्‌की कथासे युक्त राजा परीक्षितूका पवित्र चरित्र 
वासुदेवकथोपेतमाख्यान यद४च्छत ॥ ९ ॥ | तुनाया | आपछोगोंने यही पूछा था ॥ ९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत-सी लीळाएँ करते हैं । 
या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । इसलिये उनके गुण और छीलाओंसे सम्बन्ध रखनेत्राठी 
गत पचत ज्र जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषोंको उन सबका 
शः दम्भः संसेव्यात्ता बुभूषुभिः।१०॥। सेषन करना चाहिये ॥ १० ॥ 
ऋषय उचुः ऋषियोंने कहा-सौम्यलभाव सूतजी ! आप युग- 
छत जीव समाः सौम्य शाश्वती विशदं यञः । युग जीयें; क्योंकि मृत्युके प्रवाहमें पड़े हुए हमलोगोंको 
क आप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अमृतमयी उज्ज्वल कीर्तिका 
यस्त्व शससि कुध्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः ॥११॥ | श्रवण कराते हैं || ११ ॥ यज्ञ करते-करते उसके धूएँसे 
कर्मप्यसित्ननाथासे धूमधूम्रात्मनां भवान । हमलोगोंका शरीर धूमिछ हो गया है | फिर भी इस कर्मका 
| कोई विश्वास नहीं है | इधर आप तो वर्तभानमें ही भगवान 
आपाययति गोपिन्दपादपत्मासव॑ मधु ॥१२॥ | श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोंका मादक और-मधुर मधु 
| SR 0 कणा पिळाकर हमें तृप्त कर रहे हैं ॥ १२ ॥ भगवत््रेमी 
तुलयाम लवनाप न खग नापु । भक्तोके लवमात्रके सत्सङ्गसे खर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना 
भगवत्सद्भिसङ्गस्य मत्यांनां किप्रुताशिप/ ।।१३।। | नहीं की जा सकती; फिर मनुष्योके तुच्छ भोगोंकी तो बात 


१, प्रा० पा? कुवता | र. प्रा० पा. नाभि श प्राप छी उप्र वा कद | २. प्रा० पा०--नाभि०। ३+ प्रा० पा०--ठूपो | ४, प्रा० पा०--मेतद्धि। 


अग्रमत्तः प्रमत्तेषु यो ब्रँको नृषु वर्तते ॥ ८॥ 
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ही क्‍या है॥ १३ ॥ ऐसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महा- 
पुरुषोंके एकमात्र जीवन-सर्वेख श्रीकृण्णकी लीला-कथाओंसे 
तृप्त हो जाय ? समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत भगवानके 
अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुणगणोंका पार तो ब्रह्मा, 
राङ्कर आदि बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके ॥१४॥ 
विद्दनू | आप भगवानको ही अपने जीवनका धुबतारा 


को नाम तृप्येद्‌ रसवित्‌ कथायां 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | 
नान्तं शुणानामगुणस्य जम्मु- 
योगेश्वरा ये भवपाझमुख्याः ॥१४॥ 
तंन्नो भवान्‌ वे भगवत्प्रधानो 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | 
हरेरुदारं ` चरितं विशुद्धं 
शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥१५॥ 
स वे महाभागवतः परीक्षिद्‌ 
येनापवर्गाख्यमद्‌भ्रबुद्धिः | 
ज्ञानेन वेयासकिशन्दितेन 
भेजे रखगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ ।॥ १६॥ 
तन्नः परं पुण्यमसंब्ृताथ- 


मानते हैं | इसलिये आप सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय 
भगवानके उदार और बविश्वुद्ध चरित्रोंका हम श्रद्वाळु 
श्रोताओंके लिये विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥ १५ ॥ 
भगवानके परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षितूने श्रीशुकदेवजीके 
उपदेश किये हुए जिस ज्ञानसे मोक्षखरूप भगबानके 
चरणकमलांको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान 
और परीक्षितूके परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गयी होगी और 
भगवद्येमकी अद्भुत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया होगा । 


माख्यानमत्यड्टुतयोगनिष्ठम्‌ | उसमें पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन 

आख्याह्नन्ताचरितोपपन्नं व हुआ होगा। भगवानके प्यारे भक्तोंको वैसा प्रसङ्ग सुननेमें 
पाराक्ष्त भागत्रताभरामस्‌ ।।१७।। | बड़ा रस मिलता है || १६-१७ ॥ 

सूत उवाच सूती कहते हे--अहो ! विलोम जातिमें उत्पन्न 


होनेपर भी महात्माओंकी सेत्रा करनेके कारण आज 
हमारा जन्म सफल हो गया । क्योंकि महापुरुषोंके साथ 
बातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुछमें उत्पन होनेकी 


अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म 
वृद्धानुवृत्यापि विलोमजाताः । 


दोष्डुस्यमाधिं विधुनोति शीघ्र मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है || १८ ॥ फिर उन लोगोंकी 


महत्तमानामभिधानयोगः ॥१८॥॥ | तो बात ही क्या है, जो सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय 
कुतः पुनग्रंणता नाम तस्य भगवानका नाम लेते हें । भगवानूकी शक्ति अनन्त है, वे 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | खय॑ अनन्त हैं । वास्तवमें उनके गुणोंकी अनन्तताके 
योऽनन्तशक्तिर्भेगवाननन्तो कारण ही उन्हे अनन्त कहा गया है ॥ १९ ॥ भगवान्‌. 


न के गुणोंकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता, 
महद्शुगत्वाद्‌ यमनन्तमाहुः ।।१९॥ | उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है । उनके 


एतात्रतालं ननुं. चितेन गुणोंकी यह विशेषता समझानेके लिये इतना कह देना 
गेरसाम्योनरि ही पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी अपनेको 
शुणरसाम्यानातशायचस्य | पनेका प्राप्त करनकां इच्छा 
हित्वेतरान्‌ प्रार्थयतो विभूति से मर्था करनेबल ब्रह्मद देवताओंको छोड़कर भगवान्‌ 


के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोकी रजका ही 
येस्याह्विरेणां जुपतेऽनभीप्सोः ॥२०॥। | सेवन करती हे ॥२०॥ ह्माजीने भगबान्‌के चरणोंका 


अथापि यत्पादनखावसृष्टं __ | प्रक्षालन करनेके लिये जो जळ समर्पित किया था, वही 
जगद्‌ विरिञ्चोपहृताहणाम्भः । उनके चरणनखोसे निकलकर गङ्लाजीके रूपमें प्रवाहित 


` ` ३१, प्रा० पा०-ततो | २. प्रा० पा०-विद्वान्‌। ३. प्राश पा०--बत ४. प्रा० पा. खरे जज | ४. प्रा० पा०--रसाम्बैरलि ७ 
म उद्यवर्णकी माता ओर निम्न वर्णके पितासे उत्पन्न संतानको “विळोमज' कहते हैं | सूत जातिको उत्पत्ति इसी 
प्रकार ब्राह्मणी माता ओर क्षत्रिय पिताके द्वारा होनेसे उसे शा्रोमें निलोम जाति माना गया है । 
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सेशं पुनात्यन्यतमो झकुन्दात्‌ 
को नाम लोके भगत्रत्पदार्थः ॥२१॥ 


यत्रानुरक्ताः सहसेव धीरा 
व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढम्‌ । 
ब्रजन्ति तंत पारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मिन्नहिंसोपशमः 
अहं हि. एृष्टोऽयेमणो भवद्भिः 
राचक्ष आत्मावगमोष्त्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतलिण- 


एकदा धतुरुद्यम्य विचरन्‌ सरगयां वने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितरतृषितो भृशम्‌ | २४॥ 
जलाश्चयमचक्षाणः प्रत्रिवेश तमाश्रमम्‌ । 
द्दशः मुनिमासीन शान्तं मीलितलोचनम्‌ ।।२५॥। 
प्रतिरुद्धेन्दरियप्राणमनोबुद्धियुपारतमा्‌ । 
स्थानत्रयात्‌ परं प्राप्त त्रह्मभूतमविक्रियम्‌ ।।२६॥ 
पिम्रकीणजटाच्छन्नं रोरवेणाजिनेन च। 


अलन्धतणभूम्यादिरसम्परार्ध्यद्र्‍नृतः । 


तथाभूतमयाचत ।॥।२७॥। 


अवज्ञातमितात्मान मन्यमानइ्चुक्कोप ह ॥२८॥ 


अभूतपूर्व: सहसा श्रुत्तडम्यामर्दितात्मन! । 


' त्राह ग्रत्यभूद्‌ बर्न्‌ मत्सरो मन्युरेव च ॥२९॥ | 
न | | पहला ही अत्रसर था ॥२९॥ वहाँसे लौटते समय उन्होंने 


झकषेरंसे गतासुपररगं रुषा । 


१. प्रा० पा०--तै | २. प्रा० पा०--तस्य बर्षे से | 


श्रीमद्भागवत 


खधर्मः ॥२२॥ 


| अ० १८ 


हुआ । यह जल महादेवजीसहित सारे जगतको पवित्र 
करता है । ऐसी अवस्थामें त्रिमुवनमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
(भगवान! शब्दका दूसरा और क्या अर्थ हो सकता 
है ॥ २१॥ जिनके प्रेमको प्राप्त करके धीर पुरुष बिना 
किसी हिंचकके देहगेह आदिकी दृढ़ आसक्ति- 
को छोड़ देते हैं और उस अन्तिम परमहंस-आधश्रमको 
खीकार करते हैं, जिसमें किंसीको कष्ट न पहुँचाना 
और सब ओरसे उपशान्त हो जाना ही खधमं होता 
है ॥ २२ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमान “महात्माओ ! 
आपलोगोंने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह में अपनी समझ- 
के अनुसार छुनाता हुँ । जेसे पक्षी अपनी राक्तिके अनुसार 
आकाशमें उडते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ लोग भी अपनी-अपनी 


रा विपशि बुद्धिके अनुसार ही श्रीकृष्णकी छीछाका वर्णन करते हैं २३ 
वि ; | 
स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ।। २३। | 


एक दिन राजा परीक्षित्‌ धनुष लेकर वनमें शिकार 
खेलने गये इए थे । हरिणोंके पीछे दौड़ते-दोडते वे 
थक गये और उन्हें बड़े जोरकी भूख और प्यास 
लगी ॥२४॥ जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, 
तब वे पासके ही एक ऋषिके आश्रममें घुस गये । 
उन्होंने देखा कि वहाँ आँखें बंद करके शान्तभावसे 
एक मुनि आंसनपर बेठे हुए हैं ॥२०॥ इन्द्रिय, प्राण, 
मन और बुद्धिके निरुद्ध हो जानेसे वे संसारसे ऊपर 
उठ गये थे | जाग्रत्‌, खम, सुषुति--तीनो अवस्थाओंसे 
रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पदमें वे स्थित थे ॥२६॥ 


उनका शरीर बिखरी हुई जटाओंसे और कृष्ण मृगचमसे ढका 
हुआ था । राजा परीक्षितने ऐसी ही अबस्थामें उनसे 
जल माँगा, क्योंकि प्याससे उनका गला सूखा जा रहा 
था ॥२७॥ जब राजाको वहाँ बैठनेके लिये तिनकेका 
आसन भी न मिला, किसीने उन्हें भूमिपर भी बैठनेकी 
न कहा--अर्ग्य और आदरमरी मीठी बातें तो कहाँसे 
मिल्ती-तब अपनेको अपमानित-सा मानकर वे क्रोधके 
वश हो गये || २८॥ शौनकजी ! वे भूख-प्याससे छठ- । 
पटा रहे थे, इसलिये एकाएक उन्हें ब्रह्मणके प्रति प्या ' 
और क्रोध हो आया । उनके जीवनमें इस प्रकारका पर्द _ 


क्रोधचश घनुषकी नोकसे एक मरा साँप उठाकर | 
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विनिर्गच्छन्धनुष्कोव्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 


एष कि निभरृताशेषकरणो मीलितेक्षणः । 


मृषा समाधिराहोखिरिक दु स्यातक्षत्रबन्धुमिः ॥३१॥ 
तस्य पुत्रोऽतितेजखरी विहरन्‌ बालको ऽभे? । 
राज्ञाघं ग्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमत्रवीत्‌ ॥३२।। 


अहो अधम! पालानां पीज्नां बलिशुजामिव । 
स्ामिन्यघं यद्‌ दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥ ३३॥ 


ब्राह्मणेः कत्रबन्धुहि द्वारपालो निरूपितः । 

स कथं तद्गृहे दास्यः सभाण्डं भो क्तमहेति ॥३४॥ 
कृष्णे गते भगवति शास्तयुत्पथगामिनास्‌ । 
तद्धिन्नसेदूनद्याहं शाखि पश्यत मे बलम्‌ ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषिवाटकः | | 
कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवजं विससर्ज इ ॥३६॥ 


रक्क्तिमयादं तक्षकः सप्तमेऽहनि । 


द्गति स कुलाङ्गारं चोदितो मे ततँदुहम्‌ ॥३७॥ 
ततोऽ्येत्याश्रमं बालो गळे सर्पकलेवरम्‌ । 
पितरं वीक्ष्ये दुःखार्ता सुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥रे८॥ 
स वी आङ्गिरसो बहन्‌ शरुत्वा सुतविलापनम्‌ । 
उन्मील्य शनकेनेत्रे दृष्टा सासे मृतोरगम्‌ ॥३९॥ 
विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कसाद्धि रोदिषि । 
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ऋषिके गलेमें डाल दिया और अपनी राजधानीमें चले 
आये ॥ ३० ॥ उनके मनम यह बात आयी कि 
इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रक्खे हैं, सो क्या वास्तवमें 
इन्होने अपनी सारी इन्द्रियवृत्तियांका निरोध कर लिया है 
अथवा इन राजाओंसे हमारा क्या प्रयोजन है, यां 
सोचकर इन्होंने, झूठ-मूठ समाधिका ढोंग रच रक्खा 
है॥ ३१ ॥ 

उन शमीक सुनिका पुत्र बड़ा तेजखी था । वह दूसरे 
ऋषिकुमारोंके साय पास ही खेल रहा था | जच उस बाळकने 
सुना कि राजाने मेरे पिताके साय दुव्येवहार किया है,तब वह 
इस प्रकार कहने लगा---॥|३ २॥ “ये नरपति कहलाने वाले 


| लोग उच्छिष्मोजी कौओंके समान संड-मुसंड होकर 


कितना अन्याय करने लगे हैं ! ब्राह्मणोंके दास होकर 
भी ये दरवाजेपर पहरा देनेवाले कुत्तेके समान अपने 
खामीका ही तिरस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ ब्राहमणोंने 
क्षत्रियोंको अपना द्वारपाल बनाया है । उन्हें द्वारपर रहकर 
रक्षा करनी चाहिये, घरमें घुसकर खामीके बतंनोंमें खाने- 
का उसे अधिकार नहीं है ॥३४॥ अतएव उन्मार्गगामियोंके 
शासक भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इन 
मयोदा' तोडनेवालोंको आज मैं दण्ड देता हूँ । मेरा 
तपोबल देखो? ॥ ३५ ॥ अपने साथी बाल्कोसे 
इस प्रकार कहकर क्रोधसे छाल-लाल आँखोंवाले 
उस ऋषिकुमारने कोरिकी नदीके जलसे आचमन 
करके अपने वाणीरूपी वज्ञका प्रयोग किबा ३६॥ 
'कुलाडवार परीक्षितने मेरे पिताका अपमान 
करके मर्यादाका उल्लछन किया है, इसलिये 
मेरी प्रेरणासे आजके सातवें दिन उसे तक्षक सर्प 
डस लेगा? ॥ ३७ ॥ 

इसके बाद वह बाळक अपने आश्रमपर आया और 
अपने पिताके गलेमें साप देखकर उसे बड़ा दु:ख हुआ 
तथा वह ढाड मारकर रोने लगा ॥३८॥ विप्रवर शौनकजी ! 
शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिल्लाना सुनकर धीरे-धीरे 
अपनी आँखें खोली और देखा कि उनके गलेमें एक मरा 
साँप पड़ा है ॥ ३९॥ उसे फेंककर उन्होंने अपने 


पुत्रसे पूछा--“बेटा ! तुम . क्यों रो रहे हो ? किसने 
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केन वा तेऽपक़तमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ।।४०॥। 
निशम्य शप्तमतदहे नरेन्द्रं 
स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 
अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- 
मरपीयसि द्रोह उरुद॑मो इतः॥४१॥ 
न वे नृभिनेरदेवं पराख्य॑ 
सम्मातुमहस्यविपकबुद्े | 
यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता 
विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजा! ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 
रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः । 
तदा हि चौरप्रचुरो विनड्डय- 
त्यरक्ष्यमाणोऽिरवरूथवत्‌ क्षणात्‌।(४३।। 
तद्द्य नः पापसुपेत्यनन्वयं 
्नष्टनाथस्य वसोविंुम्पकात । 
परस्पर भन्ति शपन्ति ञ्जते 
पशन्‌ खियोऽ्थान्‌पुरुदस्सवो जनाः।।४४।। 
तंदाऽऽर्यधर्मश्च विलीयते नृणां 
वणाश्रमाचारयुतस्रयीमय | 
ततोऽथकामाभिनिवेशितात्मनां 
| शुनां कपीनामिव वणसंकरः ॥४५॥ 
धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राइ बृहच्छूवा! । 
सा्षान्महाभागवतो राजषिंहयमेधयाट्‌ । 
क्षुत्तश्रमयुतो दीनो नेवासच्छापमईति ।।४६॥ 
मृत्येषु बालेनापकबुद्धिना । 
पापं कृतं तदुभगवान्‌ सर्वात्मा झन्तुमईति ॥४७॥ 
तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताःक्षिप्ता इता अपि । 
' नाख तत्‌ प्रतिकुतन्ति तङ्कक्ताःप्रभवोऽपि हि॥४८॥ 
इति पुत्रकृताधेन सोऽलुतपो महाशनिः । 
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तुम्हारा अपकार किया है ? उनके इस प्रकार पूछनेपर 
बालकने सारा हाळ कह दिया || ४० ॥ ब्रहि शमीक- 
ने राजाके शापकी बात सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्दन 
नहीं किया । उनकी दृष्टिमे परीक्षित्‌ शापके योग्य 
नहीं थे | उन्होंने कहा--“ओह, मूर्ख बालक ! तूने 
बड़ा पाप किया ! खेद है कि उनकी थोडी-सी गळतीके 
लिये तूने उनको इतना बड़ा दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ 
तेरी बुद्धि अभी कच्ची है | तुझे भगवत्खरूप राजाको 
साधारण मनुष्योंके समान नहीं समझना चाहिये; क्योंकि 
राजाके - दुस्सह तेजसे सुरक्षित और निर्भय रहकर ही 
प्रजा अपना कल्याण सम्पादन करती है ॥ 9२ ॥ जिस 
समय राजाका रूप धारण करके भगवान्‌ पृथ्वीपर नहीं 
दिखायी देंगे, उस समय चोर बढ़ जायेंगे और अरक्षित मेडोंके 
समान एक क्षणमें ही छोगोंका नारा हो जायगा ॥४२॥ 


-राजाके नष्ट हो जानेपर धन आदि चुरानेवाले चोर जो 


पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न 
होनेपर भी वह हमपर भी लागू होगा । क्योंकि राजाके 
न रहनेपर छुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीट, 
गाली-गलौज करते हैं, साथ ही पशु, ज़ी और धन- 
सम्पत्ति भी छूट लेते हैं || ४४ ॥ उस समय मनुष्योंका 
वर्णाश्रमाचारयुक्त वैदिक आर्यधर्म छ॒प्त हो जाता है, अर्थ- 
लोम और काम-वासनाके विवश होकर लोग कुत्तों और 


बंदरोंके समान वर्णसङ्कर हो जाते हैं. ॥ ४५॥ सम्राद्‌ 


परीक्षित्‌ तो बड़े ही यशखी और धर्मधुरन्धर हैं । उन्होंने 
बहुत-से अश्वमेध यज्ञ किये हैं और वे भगवानके परम 
प्यारे भक्त हैं; वे ही डाजर्षि भूख-प्याससे व्याकुल होकर 
हमारे आश्रमपर आये थे, वें शापके योग्य कदापि 
नहीं हैं || ४६ ॥ इस नासमझ् बाळकने हमारे निष्पाप 
सेवक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान्‌ कृपा 
करके इसे क्षमा करें ॥ 9७ ॥ भगवानके भक्तोमें-मी 
बदला लेनेकी शक्ति द्वोती है; परंतु वे दूसरोंके द्वारा 
किये हुए अपमान, धोखेबाजी, गाढी-गलौज, आक्षेप 
और मार-पीटका कोई बदला नहीं लेते ॥ ४८ ॥ महामुनि 
्रङताषन साऽनुतप महायानिः | | शमीकको पत्रके अपराधपर बड़ा पश्चात्ताप इन पुत्रके अपराधपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । राजा 
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खयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघं तदचिन्तयत्‌ ॥४९॥ | परीक्षिवने जो उनका अपमान किया था, उसपर तो 


प्रायशः साधवो लोके परेइन्द्रेषु योजिताः । 


उन्होंने ध्यान ही. नहीं दिया| ४९ ॥ महात्माओंका 
स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगतमें जब दूसरे लोग उन्हे : 
सुख-ठुःखादि इन्द्वोमें डाळ देते हैँ, तब भी वे प्रायः हर्षित 
या व्यथित नहीं होते; क्योंकि आत्माका खरूप तो गुणों. 


न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माशुणाश्रयः॥५०॥। | से सर्वथा परे है ॥ ५० ॥ 
Se 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
विप्रशापोपळम्भनं नामाष्टादशोड्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


RR अजा 


अथेकोनविशोऽध्यायः 


परीक्षितका अनशनबत और शुकदेचजीका आगमन 
सूत उवाच सूतजी कहते हैँ-राजधानीमें पहुँचनेपर राजा 
महीपतिस्त्वथ  तत्कमं गह्यं परीक्षितृको अपने उस निन्दनीय कर्मके लिये बड़ा . 
थि मकती व पश्चात्ताप हुआ । वे अत्यन्त उदास हो गये और 
Ur सुदुर्मना: सोचने लगे--'मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये 
अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं इए ब्राह्मणके साथ अनार्य पुरुषोंके समान बड़ा नीच 


निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥ १॥ 
श्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद्‌ 
दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ । | 
तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे 
यथा न कुयो पुनरेवमद्धा ॥ २॥ 
अद्येव राज्यं बलद्ककोशं 
प्रकोपितत्रह्नकुलानलो मे। 
दहत्वभद्रस्य पुनने मेऽभूंत्‌ 
पापीयसी धीड्विजदेवगोभ्यः ॥ ३॥ 
स चिन्तयन्नित्थमथाभृणोद्‌ यथा | 
मुनेः सुतोक्तो नि्ृतिस्तक्षकाख्यः। 
स साधु मेने नचिरेण तक्षको- 


व्यवहार किया । यह बड़े खेदकी बात है॥ १॥ 
अवश्य ही उन महात्माके अपमानके फलस्वरूप शीघ्र- 
सेशीघ्र सुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी । मैं भी ऐसा 
ही चाहता हुँ; क्योकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 
हो जायगा और फिर कभी में ऐसा काम करनेका 
दुःसाहस नहीं करूगा॥ २ ॥ त्राह्मणोंकी क्रोधाग्नि आज 
ही मेरे राज्य, सेना और भरे-पूरे खजानेको जलाकर 
खाक कर दे--जिससे फिर कमी मुझ दुष्टकी ब्राह्मण, 
देवता और गौके प्रति ऐसी पाप-बुद्धि न हो? ॥ ३ ॥ 
वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें माळूम 
हुआ--ऋषिकुमारके शापसे तक्षक मुझे डसेगा । उन्हें 
वह धधकती हुई आगके समान तक्षकका डसना बहुत 
भला माइम हुआ | उन्होंने सोचा कि बहुत दिनोंसे 
में संसारमें आसक्त हो रहा था, अब्र मुझे शीघ्र वैराग्य 


नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ४॥ होनेका कारण प्रात हो गया ॥ ४ ॥ वे 


————् भ्रात्रा ्््््््््््् 
= १. प्रा० पा०--'पारमहंस्यां संहितायां पारिक्षितोपाख्यानेः इतना अधिक है, “विप्रः शब्दके स्थानपर 'ब्रह्म' शब्द है। 
२. प्रा» पा०--ह्ाघ। ३. प्रा० पा०--पुनरेव सद्यः | ४६ प्रा० पा०---बल्मूजे ० । ९. प्रा० पा०--मेडस्तु । ६. प्रा 


पा ०--चिन्तयन्निष्टमथा० । ७. प्रा० पा०--तक्षकादळं | 
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१३८ 
र ला विद्ययेमममूं॑ च लोक 
विमशितो , हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कृष्णाडधरिसेवामधिमन्यमान | 
उपाविशत्‌ प्रायममर्त्यनद्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
या वे लसच्छीतुलसीविमिश्र 
कृष्णाडधिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकालुभयत्र सेशान्‌ 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६॥ 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 
दध्यौ सुङन्दाइप्रिमनन्यभावो 
मुनित्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥ ७॥ 
. तत्रोपजगघु्चुवनं र 
महानुभावा सुनयः सशिष्याः । 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशेः 
सयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८॥ 
अत्रिवसिष्ठर्च्यवनः श्रद्वा- 
नरिष्टनेमिृगुरङ्गिराथ | 
' प्राशरो गाधिसुतोऽथ राम 
उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहो ॥ ९ ॥ 
मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो 
भारद्वाजो गोतमः पिप्पलादः । 
मैत्रेय ओतः कवंपः इम्भयोनि- 
देपायनो भगवान्नारदश्च ॥१०॥ 
अन्ये च  देवर्षित्रक्लपिंवयों 
राजषिवया अरुणादयश्च । 
 जञम्यच्ये राजा Es ववन्दे ॥११॥ 
_ सुखोपविष्टेष्वथ 
. कृतप्रणामः सचिकीर्षितं यंत 
विज्ञापयामास विविक्तचेता 
.. उपस्थि __उपखितोऽगरेऽभिगुहीतपाणिः ॥१२॥ | थे उसे छुनाने वगे॥ १२॥ ` 


mr याया वधवा कक्कड 


॥१२॥ 


कः, १, प्रा० पा०--इन्द्रप्रमतिः सुबाहुः । २. प्रा० पा०--कवयः। ३. प्रा० पा ०--देवर्षिमहर्षिश | ४. प्रा पा 


नानर्षिसंघान्‌ पुरतः | ५. प्राश पा०--महत्‌ 


शीमङ्कागवत 
इस लोक और परलोकके भोगोंको तो पहलेसे ही तुच्छ और 


[ अ० १९ 


त्याज्य समझते थे । अत्र उनका खरूपतः त्याग करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमळोंकी सेवाको ही सर्वोपरि 
मानकर आमरण अनशन ब्रत लेकर वे गङ्गातटपर बैठ 
गये || ५ ॥ गङ्गानीका जळ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो 
श्रीमती तुळसीकी गन्धसे मिश्रित है । यही कारण है कि 
वे लोकपालोंके सहित ऊपर-नीसेके समस्त लोकोको पवित्र 
करती हैं । कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा, जो उनका 
सेवन न करेगा ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार गङ्गाजीके तटपर आमरण अनशनका 
निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर 
दिया और वे मुनियोंका ब्रत खीकार करके अनन्यमात्रसे 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करने लगे॥ ७॥ 
उस समय त्रिळोकीको पवित्र करनेवाले बड़े-बड़े महा- 
नुभाव ऋषि-सुनि अपने शिष्योंके साथ वहाँ पधारे । 
संतजन प्रायः तीर्थयात्रांके बहाने खयं उन तीर्थस्थानो- 
को ही पवित्र करते हैं ॥ ८ ॥ उस समय 
वहाँपर अत्रि, वरिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्‌, अरिष्टनेमि 
भृगु, अङ्गिरा, परारार्‌, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, 
इन्द्रप्रद, इध्मवाह, मेवातिथि, देवल, आश्िषेग, 
भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मेत्रेय, ओर्व, कवष, अगस्त्य, 
भगवान्‌ व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त. और भी 
कई शरेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राज्षिवर्योका शुभा- 
गमन हुआ । इस प्रकार विभिन्न गोत्रोके मुख्य-मुख्य 
ऋषियोंको एकत्र देखकर राजाने सबका यथायोग्य 
सत्कार किया और उनके चरणोंपर सिर रखकर वन्दना 
की ॥ ९-११॥ जब सब लोग आरामसे अपने-अपने 
आसनोंपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षितने उन्हें 
फिरसे प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर 


शुद्ध हृदयते अज्जछि बाँधकर वे जो कुछ करना चाइते | 


थे, उसे सुनाने लगे ॥ १२ ॥ 
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अ० १९ | प्रथम स्कन्ध 5 7 शेर 


राजोवाच राजा परीक्षितूने कहा--अहो ! समस्त राजाओंमें 

अहो व्य्‌ धन्यतमा नृपाणां हम धन्य हें ।` धन्यतम हँ [ क्योंकि अपने 
शीलखभावके कारण हम आप महापुरुषोंके कृपापात्र बन 

महत्तमानुग्रहणीयशीलाः | गये हैं । राजवंशके लोग प्रायः निन्दित कर्म करने- 
राज्ञां इलं जम यी के कारण ब्राह्मणोंके चरण-घोवनसे दूर पड़ जाते हैं---यह 

| ` : | कितने खेदकी बात है ॥ १३ ॥ मैं मी राजा ही हूँ । 
दूराद्‌ . विसृष्टं बत गद्येकर्म ॥१३॥ | निरन्तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैं भी पाप- 


रूप ही हो गया हूँ | इससे खयं भगवान्‌ ही ब्राह्मण- 

तस्यैत्र मेऽ 
मेऽभ्रस्य परावरेशो के शापके रूपमे मुझपर कृपा करनेके लिये पधारे हैं । 
व्यासक्तचित्तस्य शुद्वष्वभीक्ष्णम्‌ । यह शाप वैराग्य उत्पन्न करनेवाला है | क्‍योंकि इस 


a प्रकारके शापसे संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त 
निर्वेदमूली द्विजशापरूपो हो जाया करते हैं ॥ १४॥ ब्राह्मणो ! अब मैंने अपने चित्तको 
यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ भगवानके चरणोंमें समर्पित कर दिया है | आप ळोग 
काट 5 र ओर मा गङ्घाजी शरणागत जानकर मुझपर अनुग्रह करें, 
त मांपयात प्रातयन्तु घिग्रा ब्राह्मणकुमारके शापसे प्रेरित कोई दूसरा कपटसे तक्षकका 
गङ्गा च देवी धतचित्तमीणे। कि र अथवा र ग ere ले; 
दि इसकी मुझे तनिक भी परवा । आपलोग कृपा 
जोप $ 7 [oN ओंका रं 
दि श्ट पतयक वा करके भगवानकी रसमयी लीला गायन करें ॥११५॥ 
दशत्वळ गायत विष्णुगाथा! ॥१५॥ | में आपत्राह्मणोंके चरणोंमें प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना 
पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते करता हूँ कि मुझे क चाहे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े, 
ट भगवान्‌ चरणोंमें 
रिः OE र न्‌ श्रीकृष्ण र मेरा अनुराग हो, उनके 
पी याव वि चरणाश्रित महात्माओंसे विशेष प्रीति हो और जगत्‌- 
> रे ल के समस्त प्राणियोंके प्रति मेरी एक-सी मेत्री रहे । ऐसा 
ऽयस्तु सवत्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ | आप आशीर्वाद दीजिये ॥ १६ ॥ 


हत सस Jराजाध्यवसायथुक्तः महाराज परीक्षित्‌ परम धीर थे। वे ऐसा दृढ 
प्राचीनमूलेषु ङुशेषु धीरः । निश्चय करके गङ्गानीके दक्षिण तटपर पूर्बाग्र कुोंके 
उदङ्घुखो दक्षिणकूल आस्ते आसनपर उत्तरमुख होकर बैठ गये । राज-काजका भार 
सभुद्रपत्न्या: स्वसुतन्यस्तभार! ॥ १५७॥ तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सोप 
एवं चं तसिन्नरदेवदेवे दिया या ॥ १७॥ ए्वीके एकडंत्र सम्राट परीक्षित 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्लाः । जब इस प्रकार आमरण अनशनका निश्चय करके बैठ 


र गये, तत्र आकारामें स्थित देवता लोग बड़े आनन्दसे उनकी 
ल भूमो डक. आ प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वीपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे 
सुदा मुहुदुन्दुभयश्न नेदुः ॥१८॥ | तथा उनके नगारे बार-बार बजने छरे ॥ १८ ॥ समी 
महषयो वे _ सञ्चुपागता ये उपस्थित महृषियोंने परीक्षितके निश्चयकीं प्रशंसा की 
प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना: । और “साधु-साधुः कहकर उनका अनुमोदन वसन क सस तना | == गोर तहि परर मत 
१. ग्रा० पा०--शोचादाराद्विसष्टं | २. प्रा० पा ०--रतिप्रसङ्गश्वं । ३. प्रा० पा० “छठ । ४. प्रा० पा०--महस्॑यस्तें | 
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प ज्याम 
भभभा ७ क प मे क कळक 


NNN फसल नस ससससस्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््र | 
ऊचुः प्रजानुग्रहशीरसारा नऋषिलोग तो खभावसे ही लोगोंपर अनुग्रहकी वर्षा | 


थद्त्तमशोकगुणामिंसपम्‌ करते रहते हैं; यही नहीं, उनकी सारी शक्ति छोकपर कृपा 

व Le करनेके लिये ही होती है। उन लोगोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

न वा इदं राजर्षिवय चित्र गुणोंसे प्रभावित परीक्षितूके प्रति उनके अनुरूप वचन 
भवत्सु क्ष्णं समनुव्रतेषु । कहे || १९ ॥ “राजर्षिशिरोमणे ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जजार राजकिरीटजुष्टं सेवक और अनुयायी आप पाण्डुबंरियोंके लिये यह कोई | 


स्यो जहुर्भगवत्पादवकामाः ॥२०॥ आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपलोगोंने 


भगवानकी सन्निधि प्राप्त करनेकी आकाङ्कासे उस राज- 
सर्वे वरय तावदिद्दासहेऽचे सिंहासनका एक क्षणमें ही परित्याग कर दिया, उसकी 
र सेवा बड़े-बड़े राजा अपने मुकुटोसे करते थे ॥ २० ॥ 

कलेवरं यावदसौ विहाय । हम सब तबतक यहीं रहेंगे, जबतक ये भगवानके | 


लोकं परं विरजस्कं विशोक | परम भक्त परीक्षित्‌ अपने नश्वर शरीरको छोड़कर माया- | 
यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ | दोष एवं शोकसे रहित भगवद्वाममे नहीं चले जाते ॥२१॥ | 

आश्रुत्य तदषिगर्णवचः परीक्षित्‌ ऋषियोंके ये वचन बड़े ही मधुर, गम्भीर, | 
समं मधुच्युद्‌ शुरु चाव्यलीकम्‌ । सत्य और समतासे युक्त थे । उन्हें सुनकर राजा 

आभोषत्तैनानभिनन्द्य युक्तान्‌ परीक्षिवने उन योगयुक्त मुनियांका अभिनन्दन किया और 


शु्रपमाण भगवानके मनोहर चरित्र सुनेकी इच्छासे ऋषियोंसे प्रार्थना 

प्ागता! ति , पिष्णाः॥२२॥ की ॥ २२ ॥ “महात्मा ओ! आप सभी सब ओरसे 

0 7 7 5 3 ती यहाँ पधारे हैं | आप सत्यलोकमें रहनेवाले मूर्तिमान्‌ वेदोंके 

वेदा यथा मृतिधराखिएप्टे | समान हैं । आपलोगोंका दूसरोंपर त स्स 
नेहाथवाझत्र क्‌ अतिरिक्त, जो आपका सहज खभाव हा है, इस 

१ ह ` | या परलोकमें और कोई खार्थ नहीं है || २३ ॥ विप्रवरो! ' 

ऋते परालुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ | आप छोगोंपर र्ण विश्वस करके मैं अपने कर्तव्यके सम्बन्धम | 

ततश्च वः पच्छमिमं विपृच्छे यह पूछने योग्य प्रश्‍न करता हँ । आप सभी 

विचार करके बतलाइये कि सबके लिये सब अ | 

विश्रम्य विद्या इतिृत्यतायाम्‌ । में और विशेष करके थोड़े ही समयमे मरनेवाले पुरुषो- | 


के कब. 


soo “व 


सर्वात्मना प्रियमाणेथ कृत्यं के लिये अन्तःकरण और शरीरसे करनेयोग्य विशुद्ध | 
शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥ | कर्म कौन-सा है# ॥ २४ ॥ | 
तत्राभवद्भगवान्‌ व्यासपुत्रो उसी समय पृथ्वीपर स्वेच्छासे विचरण करते इए 
युच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । किसीकी कोई अपेक्षा न क 
श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ प्रकट हो गये । वे व 
वरस्य निजलाभतुशे आश्रमके बाह्य चिहोंसे रहित एवं आत्मानुभूतिमें संतुष्ट 
वळ | 


१. प्रा पा०--युणानुरूपम्‌ | २. प्रा० पा०--भवेद्‌ ध्रुवम्‌ कृष्णमनुत्रतेषु । ३. प्राश पा०--5थ | ४- प्रा 

पा०--तदृष्रिगणस्य वचः | ५. प्रा पा०--अभा० | ६. प्रा० पा० --थुक्तः । ७. प्रा० पा०--त्रिपिष्टे | | 

% इस जगह राजने ब्राह्मणोसि दो प्रश्न किये हैं; पहला प्रश्न यह है कि जीवको सदा-सर्व॑दा क्या करना चाहिये और 

दूसरा यह कि जो थोड़े ही समयमें मरनेवाळे हैं, उनका क्या कर्तव्य दै १ ये ही दो प्रश्न उन्होंने श्रेशुकदेवजीसे भी किये 
तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रभोंका उत्तर द्वितीय स्कन्धते लेकर द्वादरापयन्त भीशुकदेवजीने दिया दै । 
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तं दचष्टवर्षं सुकुमारपाद वेष अवधूतका था ॥ २५ ॥ सोलह वर्षकी अचस्था 

करोर्बाहसकप थी । चरण, हाथ, जङ्घा, मुजाएँ, कंघे, कपोल और 
लर | अन्य सब अङ्ग अत्यन्त सुकुमार थे । नेत्र बड़े-बड़े और 
चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण- मनोहर थे । नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे । 


थीं, इनसे मुख वडा ही शोभायमान हो 
सुभ्चाननं॑ कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६॥ | ४ ` मोड वी; 
काडडयापकणटयू २१0 | 07 | 


निगूढजु पृथुतुद्भचक्षस- हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी इई, नाभि 
पावर्तनाथि वलिवल्गूद्र च । भवरके समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुन्दर त्रिवलीसे 
दिगम्बर व कत. युक्त था । लंबी-लंबी भुजाए थीं, मुखपर घुधराले बाळ 
दिगम्बरं वक्त्रविकीण केशं बिखरे हुए थे | इस दिगम्बर वेषमें वे श्रेष्ठ देवताके 


प्रलम्बबाहुं खमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ | पण तेजली जान पड़ते थे ॥ २७ ॥ श्याम 

४ कु सदय च्यवन कि रंग था । चित्तको चुरानेवाली भरी जवानी थी। वे 
श्याम ऽङ्गक्ष्म्या रारीरकी छटा और मधुर मुसकानसे ख्रियांको सदा ही 
स्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । मनोहर जान पड़ते थे । यद्यपि उन्होंने अपने 
तेजको छिपा रक्खा था, फिर भी उनके लक्षण जानने- 


त्युस्थितास्ते युनयः सासनेम्य- वाले मुनियोंने उन्हें पहचान लिया और वे सब-के-सब 
तल्लक्षणज्ञा अपि गूटवर्चसम्‌ ॥२८॥ अपने-अपने आसन छोड़कर उनके सम्मानके लिये उठ 
बिषणरातोऽतिथय खड़े हुए ॥ २८ ॥ 

स बिष्णुरातोऽतिथय आगताय राजा परीक्षितने अतिथिरूपसे पधारे हुए श्रीञुकदेव- 
तस्मै सपर्या शिरसा5ः्जहार । जीको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पजा 

ततो निवृत्ता ह्यबुधाः त्रियोऽरभका की । उनके खरूपको न जाननेवाळे बच्चे और खनियाँ 
महासने सोपविवेश पूजित १ ॥२९॥ | उनकी यहद महिमा देखकर वहाँसे लौट गये; सबके द्वारा 

स॒संqृतस्तत्र महान्‌ महीयसां _ | सम्मानित होकर श्रीझुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
ब्रह्मपिंराजपिंदेवपिंसहे: | हुए ॥ २९ ॥ ग्रह, नक्षत्र और तारोंसे घिरे हुए 


सरीचा चन्द्रमाके समान ब्रह्मि, देवर्षि और राजर्षियोंके समूहसे 
अंदर्थतारानिक ही, यथेन्दु- आदत श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोमायमान हुए । वास्तव- 
रानिकरे! परीतः ॥३०॥ | मे वे महात्माओके भी आदरणीय थे ॥ ३० ॥ जब 


प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं प्रखरबुद्धि श्रीशुकदेवजी शान्तभावसे बैठ गये, तब 
मुनि नृपो भागवतो$भ्युपेत्य । भगवानके परम भक्त परीक्षितने उनके समीप आकर 
प्रणम्य मूप्नावहितः कृताञ्जलिः और चरणापर सिर रखकर प्रणाम क्रिया | फिर खड़े 


नत्वा गिरा छनृतयान्वपच्छत्‌ होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया । उसके पश्चात्‌ 
सात ७ 300 बड़ी मधुर वाणीसे उनसे यह पूछा ॥ ३१ ॥ 

क्षिदुवाच परीक्षितने कदा--त्रझखरूप भगवन्‌ ! आज हम 

बड़भागी हुए; क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होनेपर भी हमें 

अहो अद्य वयं अह्मन्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । | संत-समागमका अधिकारी समझा गया । आज कृपापूर्षक 

न पट लक झुश्नाननम्‌ । २. प्राश पा०--पीनवयो । ३. प्रा० पा०--सयेन । 
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कृपयातिथिरूपेण भवद्धिस्तीथंकाः कृताः ॥३२॥ 
येषां संसरणात पुसा स्यः शुद्धघन्तिव गुदाः । 
किं पुनदंशनस्पशेपादशोचासनादिभिः ॥३३॥ 
सांनिघ्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥२४॥ 
अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः | 
पैतष्वसेयग्रीत्य्थं तद्वोत्रस्यात्तबान्धवः ॥ २५ 
अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदर्शनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां ग्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥ 
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्‌ | 
पुरुषस्येह यत्काय म्रियमाणस्य सर्वथा ॥ २७॥ 
यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कतेव्यं नृभिः प्रभो । 
सतंव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥।३८॥ 
नूनं भगवतो त्रन्‌ गृहेषु शृहमेधिनाम्‌ । 
न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्कचित्‌ ॥३९॥ 


सूत उवाच 
एवमाभाषितः पृष्ट; स राज्ञा छक्षणया गिरा । 
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्‌ बादरायणिः ॥४०॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १९ 


अतिथिरूपसे पधारकर आपने हमें तीथंके तुल्य पवित्र 
बना दिया ॥ ३२॥ आप-जेसे महात्माओंके स्मरणमात्र- 
से ही गृहस्थोंके धर तत्काळ पवित्र हो जाते हैं; फिर 
दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालढल और आसनदानादिका 
सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है ॥ ३३ ॥ 
महायोगिम्‌ ! जैसे भगवान्‌ बिष्णुके सामने देत्यलोग नहीं 
ठहरते, वेसे ही आपकी सनिधिसे बड़े-बड़े पाप भी तुरंत 
नष्ट हो जाते हैं | ३ ४॥ अवश्य ही पाण्डबोके सुहृदू भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं; उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों- 
की प्रसनताके लिये उन्हींके कुलमें उत्पन्न हुए मेरे साथ भी 
अपनेपनका व्यवहार किया है ॥ ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगति 
परम सिद्ध पुरुष खयं प्रधारकर इस मृत्युके समय 
हम-जैसे प्राकृत मनुष्योंको क्यों दशन देते ॥ ३६॥ 
आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये में आपसे परम- 
सिद्दिके खरूप और साधनके सम्बन्धमें प्रश्‍न कर रहा 
हूँ । जो पुरुष सवथा मरणासन्न है, उसको क्या करना 
चाहिये ? || ३७॥ भगवन्‌! साथ ही यह भी 
बतलाइये कि मलुण्यमात्रको क्या करना चाहिये ! वे 
किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और 
किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें १॥ ३८ ॥ 
भगवत्खरूप मुनिवर ! आपका दर्शन अत्यन्त दुल्भ है; 
क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, गृहस्थॉके 
घरपर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९ ॥ 

_ सूतजी कहते हैं--जब राजाने बड़ी ही मधुर वाणीमें 
इस प्रकार सम्भाषण एबं प्रश्‍न किये, तब समस्त 
धर्मोके मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी उनका 
उत्तर देने लगे ॥ ४० ॥ 


rE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादरासाहर्यां पारमहंस्यां संहितायां 
प्रथमस्कन्चे झुकागमनं नामेकोनबिंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः । 
॥ हरिः 3० तत्सत्‌ ॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीम ड्रागवतमहापुराणम्‌ 


हितीयः स्कन्धः 


OSI 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
ध्यान-विधि और भगवानके विराट्स्वरूपका वणेन 
ॐ नंमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीग़क उवाच .  श्रीशुकदेवज्ञीने कहा-परीक्षित्‌ ! तुम्हारा डोकहित 
i के लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम हे । मनुष्योके 
वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप । लिये जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने- 


की हैं, उन सबमें यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष 
आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः || ९ || | ऐसे प्रश्नका बड़ा आदर करते हैं ॥ १ ॥ राजेन्द्र ! 


जो गृहस्थ घरके काम-धन्धोंमें उलझे इए हैँ, अपने 
श्रोतव्यादीनि राजेनद्र नृणां सन्ति सहस्रशः | . | खरूपको नहीं जानते, उनके लिये हजारों बातें कहने- 
ेिनाम्‌ ॥ : सुनने एवं सोचने, करनेकी रहती हैं || २ ॥ उनकी 
अपश्यतामात्मतं ग्रहेषु ग्रह ३ सारी उप्र यों हो बीत जाती है । उनकी रात नींद . 
४ । ख्री-प्रसझसे कटती है और दिन धनको हाय-हाय 

नक्त व्यवायेन च वा वयः । र हर ० 
तला. शिते | या कुटुम्बियोंके भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता हे ॥३॥ 


दिवा चार्थेहया राजन्‌ कुड॒म्बभरणेन वा ॥ ३॥ | संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा ` 


| जाता है, वे शरीर, पुत्र, खी आदि कुछ नहा हैं, 
देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसेन्येप्वसत्खपि । | असत्‌ हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागंल-सा हो 
निधनं न : जाता है कि रात-दिन उनको मृष्युका ग्रास होते देख- 
तेषां ग्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पञ्यात। ४॥ | कर मी तना नीता की 


जप । अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, 

तसाङ्कारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः । न त लो 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्च सतव्यभेच्छताभयम्‌॥ ५॥ | कीतन और स्मरण करना चाहिये ॥ ५ ॥ मनुष्य- 
जन्मक्रा यही--इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे 

एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां खधमेपरिनिष्ठया । हो-ज्ञानसे, भक्तिसे अथवा अपने धमकी निष्ठासे 


१. प्राचीन प्रतिमे ५3» नमो भगवते वासुदेवाय! इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०-१लोकहितो । ३. प्रा पा०-- 


सौख्येष्ब० | ४, प्रा० पा०--व्यः स्वेच्छया बिभुः । र 
\ 
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जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ ६ ॥ | जीवनको ऐसा बना छिया जाय कि मृत्युक्के समय 
भगवानकी स्मृति अवश्य बनी रहे ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! 

राजनिवृत्ता विधिषेधतः । जो निर्गुण खरूपमें स्थित हैं खं विधि-निषेत्रकी मर्यादाको 

रयेण झुनयो र भिवत लाँध चुके हैँ, वे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी प्रायः भगवानूके 
नैर्गुण्यस्था रमन्ते र गुणानुकथने हरेः॥ ७॥ | अनन्त कल्याणमय गुणगगोके वर्णनमें रमे रहते 
हैं ॥ ७ ॥ द्वापरके अन्तमं इस भगवदूरूय अथत्रा 


र ; 2 वेदतुल्य श्रीमद्वागवत नामके महापुराणका अपने पिता 
भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
द्द ्रीकृष्णट्वैपायनसे मैंने अध्ययन किया था ॥ ८॥ 


अधीतवान द्वापरादौ पितुर्दैपायनादहम्‌ || ८॥ | राजष ! मेरी नि्गुगखरूप परमात्मामे पूर्ग निष्ठा है । 
कर फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर छीछाओंने बलातू 
परिनिष्ठितोऽपि नेगुण्य उत्तमकोकलीलया | | मेरे हृदयको अपनी ओर आकर्षित कर लिया । यही 
- कारण है कि मैंने इस पुराणका अध्ययन किया ॥ ९॥ 

गृह्दीतचेता राजर्षे आख्यान यदधीतवान्‌ ॥ ९ ॥ तुम मगवानके परम भक्त हो, इसलिये तुम्हें में इसे 
न पम सुनाऊंगा । जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध 
तदहं तेऽभिधास्यामि महाप दिको भवाव्‌ । चित्तवृत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्के चरगोमें अनन्य प्रेमके 
यस्य श्रदधतामाशु स्यान्मुडुन्दे मतिः सती ॥१०॥ । साथ बहुत शीघ्र छग जाती है ॥ १० ॥ जो लोग 
ro | लोक या परलोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हैं, 
एतान । या इसके त्रिपरोत संसारमें दुःखका अनुभत्र करके 
गहि उर हिर जो उससे विरक्त हो गये हैं और निर्भय मोक्षपदको प्राप्त 
योगिनां नृप निर्णीतं हरेनोमानुकीतेनम्‌ ॥१९॥ करना चाहते हैं, उन सावक्रोंके लिये तया योगसम्पन्न 
; परोपै्यनैरिह सिद्ध ज्ञानियोंके लिये भी समस्त शात्रोंक्ा यही 

किं प्रमत्तस्य बहुभिः रह! निर्णय है कि वे भगवानके नामोंका प्रेमसे संकीर्तन 
दितं ददेत भेयसे यतः करें ॥ १ १॥ अपने कह्याण-साधनकी ओरसे असावधान 
वर हतं विदितं घंटेत ` यतः ॥९२॥ रहनेत्राले पुरुषकी वर्षों लम्बी आयु भी अंनजानमें 


खटवाङ्गो नाम राजरपिज्ञत्वियत्तामिहायुपः ही व्यथं बीत जाती है। उससे कया लाम! 
खद्वाङ्गा नाम र ७ हुः | ' | सावधानीसे ज्ञानपूर्वेक बितायी हुई घड़ी, दो घड़ी भी 
| श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके द्वारा अपने करयागको चेश तो की 


ु्तत्सबुत्यृज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥१२॥ जा सकती है ॥ १२ ॥ राजर्षि खटश्रङ्ग अपनी आयुकी 
समाप्तिका समय जानकर दो घड़ीमें ही सब कुछ त्यागकर 


तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः । भगवानके अभयपदको प्राप्त हो गये॥ १३ ॥ परीक्षित ! 


स्स अभी तो तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है। 

उपकल्पय तत्सर्व तावद्त्साम्परायिकम्‌ ॥१४॥ इस बीचमें ही तुम अपने परम कल्याणके लिये जो 
न सही प जाते. ; कुछ करना चाहिये, सब कर लो ॥ १४ ॥ 

तकाल तु पुरुप आगते गतसाध्वसः |) | मुत्युका समय आनेपर मनुष्य घबराये नहीं । उसे 

हे छे . | चाहिये कि वह वैराम्यके राक्षसे शरीर और उससे 

aL, छिन्यादसङ्गदखेण [ख्ेण स्पृहां देहेऽनु ये च तम्‌ ।। १५।। _\9-५९ न व बह य चतय ९ सम्बन्ध रखनत्राछाके प्रति ममताको काट डाळे || १५ ॥_ रखनेत्रालाके प्रति ममताको काट डाले ॥ १५ ॥ 

१, प्रा० पा०--चपते गीतं । २, प्रा» पा० 


| प्रा» पा०--5पि | ४. प्रा० पा०--देहानुयायिनीम्‌ । 


| यतते ETE ॒ 
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द्वितीय स्कन्ध 


१४७ 


गृहात प्रत्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजंलाप्हुतः । 
शुचो विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥१६॥ 
अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्त्ह्माक्षरं परम्‌ । 

मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मीजमंबिसरन्‌ ॥१७॥ 


नियच्छद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 


मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्विया ॥१८॥ 


तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा । 
मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किश्वन न स्रेत्‌। 


पद॑ तत्परमं विष्णोमनो यत्र प्रसीदति ॥१९॥ 


रजस्तमोभ्यामाश्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः । 


यच्छेद्धारणया भीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥ 
यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः । 
आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१॥ 


राजोवाच 
यथा संधार्यते ब्रह्मन्‌ धारणा यत्र सम्मता । 


ws SLIT SS Semen dri D2 2 ST छ 


क जळा” चरळ चुका क चा ७ येळ? द? न 


वैयंके साथ घरसे निकळकर पवित्र तीर्थके जलमें स्नान 
करे और पवित्र तथा एकान्त श्ानमें विधिपूर्वक आसन 
छगाकर बेठ जाय ॥ १६ ॥ तत्पश्चात्‌ परम पवित्र 'अ 
उ म? इन तीन मात्राओंसे युक्त प्रणवका मन ही-मन 
जप करे! प्राणवायुको वशमें करके मनका दमन करे 
और एक क्षणके लिये भी प्रणवको न भूले || १७॥ 
बुद्धिकी सहायतासे मनके द्वारा इन्द्रियोको उनके विषयों- 
से हटा ले और कर्मकी वासनाओंसे चञ्चल हुए 
मनको विचारके द्वारा रोककर भगवानके मङ्गछमय रूपमें 
लगाये ॥ १८ ॥ स्थिर चित्तसे भगवानके श्रीविग्रहमेंसे 
किसी एक अङ्गका ध्यान करे । इस प्रकार एक-एक 
अङ्गका भ्यान करते-करते विषय-वासनासे रहित मनको 
पूर्णरूपसे भगवानमें ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और 
किसी विषयका चिन्तन ही न हो । वही भगवान्‌ 
विष्णुका परमपद है, जिसे प्राप्त करके मन मगवसत्मेमरूप 
आनन्दसे भर जाता है ॥ १९ || यदि भगवानका ध्यान 
करते समय मन रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोगुणसे 
मूढ़ हो जाय तो घबराये नहीं । धेयेके साथ 
योगधारणाके द्वारा ' उसे वहमें करना चाहिये; क्योकि 
धारणा उक्त दोनों गुणोंके दोषोंको मिटा देती है ॥२०॥ 
धारणा खिर हो जानेपर ष्यानमें जब योगी अपने परम 
मङ्गलमय आश्रय ( भगवान्‌ ) को देखता है, तब उसे 
तुरंत ही भक्तियोगकी प्राप्ति हो जाती है ॥ २१ ॥ 


परीक्षितने पूऊा--त्रह्मन्‌ ! धारणा किस साधनसे 


| किस वस्तुमें किस प्रकार की जाती है और उसका क्या 


| स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्यके मनका मेल 


यादशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 


स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्विया ॥२३॥ 
विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्र स्थवीयसाम्‌ ।- - 


त्रेदं इश्यते विश्वं सूतं भव्यं भवश्च सत्‌ ॥२४॥ | पडता है, वही 
१, प्रा» पा०--परिप्छुतः । २. प्रा० पा०--मनुस्म० । | 


मिटा देती है १ ॥ २२॥ 


शुकदेवजीने कह'--परीक्षित्‌ ! आसन, श्वास, 
आसक्ति और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके फिर 
बुद्धिके द्वारा मनको भगवानके स्थूळ रूपमे लगाना 
चाहिये || २३ ॥ यह कार्यरूप सम्पूर्ण विश्व जो कुछ 
कमी था, है, या होगा--सब-का-सब जिसमें दीख 


भगवानका  स्थूल-से-स्थूल 


त पाः या कच 
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छक्का ७० फळ, 


औण्डकोशे शरीरेऽसिन्‌ . सप्तावरणसंयुते । और विराट्‌ शरीर है ॥२४॥ जळ, अग्नि, वायु, आकाश, 

वेराजः पुरुषो योऽसा भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ | अहङ्कार, महत्तल्ल और प्रकृति -इन सात आत्ररणोंसे 

पातालमेतस्य हवि पादमूल घिरे हुए इस अह्ााण्डशरीरमें जो विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ 

पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलम । हैं, वे ही धारणाके आश्रय हैँ, उन्हींकी धारणा की जाती 

महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो है ||२५७॥ तत्त्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हे-- 

तलातल वे पुरुषस्य जङ्घे ॥।२६॥ | पाताल विराट पुरुषके तळचे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे 

द्रे जानुनी सुतरं बिश्वमू्त- रसातळ हैं | दोनों गुल्फ--एडीके ऊपरकी गाडे महातळ हैं, 

रूरुदय॑ वितरं चातल च। उनके पैरके पिंडे तलातळ हैं, ॥२६॥ विश्वमूति मगवानके 

महीतल Sh भिसरो महीपते | दोनों घुटने सुतल हैं, जाँघें बितळ और अतळ हैं, पेडू 
नभस्तल॑ न गृणन्ति।२७॥ द ही 

उर;खलं. ज्योतिरनीकमस्थ भूतळ हे और परीक्षित्‌ ! उनके नामिरूप सरोवरको 

ग्रीवा महर्वदनं वै जनोऽस्य । ही आकाश कहते हैं || २७॥ आदिपुरुष परमात्माकी 


तपो रराटीं विदुरादपुस १ छातीको स्वरगलोक, गलेको महर्लोक, मुखको जनलोक ओर 
सत्यँ तु द्लीर्षाणि सदसशीर्ष्ण: ॥|२८॥। | लळाटको तपोळोक कहते हैं। उन सह सिखवाले भगवान्‌: 


इन्द्रादयो बाहव आहरुसाः का मस्तकसमूह ही सत्यलोक है ॥२८॥ इन्द्रादि देवता 
कणों दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः। उनकी भुजाएँ हैं | दिशाएँ कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय 
नासत्यद्रो परमस्थ नासे हैं । दोनों अश्विनीकुमार उनकी नासिकाके छिद्र हैं; गन्ध 
घ्राणो ऽस्य गन्धो छुखमम्निरिद्रः।२९॥ | ब्रागेस्धिय हे और धधकती हुई आग उनका मुख है ॥२९॥ 
द्यारक्षिणी चक्षभूत्पतज्ग भगवान्‌ विष्णुके नेत्र अन्तरिक्ष हैं; उनमें देखनेकी 


| कस हि म र शक्ति सूर्य है, दोनों पळक रात और दिन हैं, उनका 
भूविंठास ब्रह्मलोक है । ताऴ जळ है और जिढ्ा 


मापोऽस्य ताळ रस एव जिह्वा।३०॥ ने 
छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति रस ॥ ३० ॥ वेदोंको भगवानका ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं और 


- दंडा यमः स्नेहकला द्विजानि। | मको दाढे । सब प्रकारके स्नेह दाँत हैं और उनकी 
हासो जनोन्मादकरी चं माया जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी मुसकान कहते हैं । 
दुरन्तसगो यदपाङ्गमोक्षः॥३१॥ | यह अनन्त सशि उसी मायाक्रा कटाक्ष-विकषेप है ॥३१॥ 
्रीडोत्तरोष्टोऽघर एव लोभो | ळजां ऊपरका होऽ और लोभ नीयेका होठ है । धर्म 

ध्म स्तनोऽधर्मपथोऽस्यं ष्ठम्‌ । स्तन और अवम पीठ है । प्रजापति उनके मूत्रेन्द्रिय है, 

कम्तस्य मेढ' षणो च मित्रो मित्रावरुण अणडकोश हैं, समुद्र कोख है और बडे-बडे 


कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्िसंधाः॥२२॥ पवत उनकी हड्डियाँ हैं | ३२॥ राजन्‌ ! विश्वमूर्ति बिराट. 


नद्योऽस्य भ सा भेन । पुरुषकी नाडियाँ नदियाँ हैं । वृक्ष रोम हैं | परम प्रबळ 


अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा वायु श्वास है । काळ उनकी चाळ है और गुणोंका चक्कर 
गतियः कर्म शुणम्रवाहः ॥३३॥ | चलाते रहना ही उनका कमं है ॥ ३३॥ परीक्षित्‌ ! 


| ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुधाहान्‌ बादलोंको उनके केश मानते हैं | सन्ध्या उन अनन्त- 
वासस्तु सऱ्या कुरुवय भूम्नः | . । का बन्न है। महात्माओंने अभ्यक्त ( मूलप्रकृति ) को 


NNN Ess 0000009000) 00 

१. प्राl० पा०--अण्डकोरो | २. प्रा पा०--सयुक्तः | ३. प्रा० पा०--तजबने | ४. प्रा० पा०--ललाटं। ५ प्रा० 
37०--नाप्ता | ६. प्रा० पा०--आणं च। ७. प्रा० पा०--स्वेदकला द्विजालयः | ८. प्रा» पा०--हि । ९, प्रा» पा०-— 
घमप*; स्वप; | १०, प्रा० पा०--मित्रः | 
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अव्यक्तमाहुहेंदय मनश्च ही उनका हृदय बतलाया है और सत्र विकारोंका खजाना 
स॒ चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥ ३४।। | उनका मन चन्द्रमा कहा गया है ॥ ३४ ॥ महत्तत्तको 
विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सत्रात्मा भगवानूका चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहङ्कार 
स्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌ । कहे गये हैं । घोड़े, खचर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। 
अश्वाश्तर्युषगजा नखानि वनमें रहनेबाले सारे मृग और पशु उनके कटिप्रदेशमें स्थित 


सर्वे मृगाः पशवः ओणिदेश ॥३५॥ | । २४ तरहतरहके पक्षी उनके अङग रचनाकौरउदै। 
यांसि SS खायम्भुव मनु उनकी बुद्धि हैं और मनुकी संतान 
[सि तद्व्याकरणं विचित्रं दे विद्या 
्मनीषा यणो निवास: मनुष्य उनके निवासस्थान हैं | गन्धन, विद्याधर, चारण और 
मड पा मनु सः | अप्सराए उनके षड्ज आदि खरोंकी स्मृति हैं । दैत्य 
गन्चवावद्याथरचारणाप्सरः ener उनके वीये हैं ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, 
| खरस्मंतीरसुरानीकवीर्यः ॥३६॥ वेरय जङ्घाएँ और शूद्व उन विराट्‌ पुरुषके चरण हैं.। त्रिविध 
ब्रह्मानन क्षत्रभुजो महात्मा देवताओंके नामसे जो बड़े-बड़े द्रव्यमय यज्ञ किये जाते हैं, वे 


विडूरुंरद्दि श्रितकृष्णवर्णः । उनके कर्म हैं ॥ ३७ ॥ परीक्षित्‌ | विराट भगवानके 
नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो स्थूलशरीरका यही खरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना 
द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः ॥३७॥ | दिया । इसीमें मुमुक्षु पुरुष बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर 
इयानसावीश्वरविग्रहस्य करते हैं; क्योंकि इससे मिन और कोई वस्तु नहीं है 
यः संनिवेशः कथितो मया ते। ॥ ३८ ॥ जेसे खप्न देखनेवाळा खप्नावस्थामें 


संधार्यतेऽसिन्‌ वपुषि स्थविष्ठे अपने-आपको ही विविध पदार्थोके रूपमें देखता है, 
मनः खबुद्धया न यतोऽस्ति कञ्चित्‌।३८। | वरे दी सबकी बुद्ि-त्तियोंके द्वारा सब कुछ अनुभव 


धीवृत्यनुभूतसर्य करनेवाला सवोन्तर्यामी परमात्मा भी एक ही 
प सर्वधीदृत्त्युभूत है । उन सत्यखरूप आनन्दनिधि भगवानका ही मजन 
कया मा या A $ ] करना चाहिये, अन्य किसी भी तस्तुमें आसक्ति नहीं 
त्‌ सत्यमानन्द्‌ भजेत करनी चाहिये | क्योंकि यह आसक्ति जीवके अब:पतन- 


नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः ॥३९॥ | का हेतु है ॥ ३९ ॥ 


——— FR 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 
महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयो 
अथ वितीयोऽध्याय 
भगवानके स्थूळ और सूक्ष्म रूपोंकी धारणा तथा क्रममुक्ति और सद्योसुक्तिका वर्णन 
श्रीक उवाच | भ्रीशुकदेवजी कहते है--सृशिके प्रारम्भमे ब्रह्माजीने 
एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनिः इसी धारणाके द्वारा प्रसन्न हुए भगत्रानसे वह सृष्टिविषयक . 
षटं क स्मृति प्राप्त की थी,जो पहले प्रलयकालमें विलुप्त हो गयी थी । 
। स्पि प्रताररु्धः तत्‌| ˆ| नचिकेत बि जि दो 
तथा ससर्जदममोघरष्टि तब उन्होंने इस जगतको बैसे ही रचा जैसा कि यह 


येथाप्ययात्‌ प्राग्‌ व्यवसायबुद्धि। ॥ १ ॥ | प्रजयके पहले था ॥ १ ॥ 
१. प्रा० पा०-- स्रः स्मृतिवे भासुरानीकबीर्यः। २. प्राचीन प्रतिमे “मह? पाठ नहींहै। ३. प्रा० पा ०--यथाश्रयाद्ाग। 
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वेदोंकी वर्णन-शैली ही इस प्रकारकी है कि लोगोंकी 

ह बित महरा ` एत: पत्था बुद्धि खगे आदि निरर्थक नामोंके फेरमें फॅस जाती है, जीव 
यन्नामभिष्यायति धीरपार्थैः । वहाँ सुखकी वासनासे खप्न-सा देखता हुआ भटकने लगता 

है; किंतु उन मायामय लोकोमें कहीं भी उसे सच्चे 

परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽथोन्‌ सुखकी प्राप्तिं नहीं होती ॥ २ ॥ इसलिये विद्वान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह विविध नामवाले पदार्थोसे 
उतना ही व्यवहार करे, जितना प्रयोजनीय 


मायामये वासनया शयानः ॥ २॥ 


) जोग 0. हो । अपनी बुद्धिको उनकी निस्सारताके निश्चयसे 

बह पि परिपूर्ण रक्खे और एक क्षगके लिये भी 
स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः । असावधान न हो | यदि संसारके पदार्थ प्रारथवश बिना 

[ परिश्रमके यों ही मिल जाये, तब उनके उपाजेनका 
सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रम व्यथे समझकर उनके लिये कोई प्रयत्न न 


करे ॥ ३ ॥ जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता 

| परिश्रमं तंत्र समीक्षमाणः ॥ ३ ॥ | है, तब पढेंगके लिये प्रयत्न करनेसे क्या प्रयोजन । 
ie जब भुजाएँ अपनेको भगवानकी कृपासे खयं ही मिली 

सत्यां क्षिती किं कशिपोः प्रयासे- हुई या तकियोंकी क्या आवश्यकता । जब अञ्जलिसे 
स्वसिद्धे हाप: काम चल सकता है तब बइत-से बतंन क्यों बटोरे । 

बाहो स्वसिद्े दुपबहणः किम्‌ । बृ्षकी छाल पहनकर या वसख्नद्दीन रहकर भी यदि 
सत्यज्ञलो कि पुरुधान्नपात्र्या जीवन धारण किया जा सकता है तो वल्लोंकी क्या 
आवश्यकता || ४ ॥ पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े 

दिखल्कलादो सति किं दुकूलेः॥ ४॥ नहीं हैं ! भूख ळानेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण 

भिक्षा करनेवाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते ? जल 

ह शत नाति दिशन्ति पि चाहनेवालोंके लिये नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गयी हैं £ 
नेवाङ्विपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी 
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ है £ अरे भाई ! सत्र न सही, क्या भगवान्‌ भी अपने 
शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बुद्विमान्‌ 

कसाद्‌ भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ ॥ ५॥ | लोग मी धनके नहोंमें चूर घमंडी धनियोंकी चापळ्सी 
एवं खचित्ते खत एव सिद्ध क्यों करते हैं ! ॥ ५ ॥ इस प्रकार विरक्त हो जानेपर 


ह अपने हृदयमें नित्य विराजमान, खतःसिद्ध, आत्मस्वरूप, 
आत्मा परियो ऽथो भगवाननन्तः । परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान्‌ हैं. बड़े 


तं निवतो प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन 
वतर रम ह; करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमे 


य॒त्र ॥ ६ || आसा त नात य अज्ञानका नारा हो जाता है ॥ ६॥ 


og ag या सन्द | २. प्रा० पा०--त्वत्र | ३. प्रा’ पा०--बाहौ च सिङे । ४. प्रा पा०--फलभ्यतः । 
५, प्रा० पा०--प्रियार्थों | ६, प्रा० पा०--सुनिद्रंतो । 
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कस्तां त्वनाइत्य परानुचिन्ता- . पशुओंकी बात तो अळग है; परंतु मनुष्योंमें भला ऐसा कौन 
सृते पशूनसतीं नाम युञ्ज्यात्‌ | है,जो आग sv मी. अपने 
बन तत उतर कमजन्य दुः गते हुए देखकर भी भगवानका 

कक पतितं तर या मङ्गलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत्‌ विषय-भोगोंमें ही 
स्वकमंजान्‌ पारतापाञ्जुषाणस्‌ ॥ ७।| | अपने चित्तको भटकने देगा ! ॥ ७॥ 

केचित्‌ स्वंदेहान्तहं दयावकारे कोईं-कोई साधक अपने शारीरके भीतर हृदयाकारमें 
पा ; विराजमान भगवानके प्रादेशभात्र खरूपकी धारणा करते 
आददामात्र पुरुष वसन्तम्‌ । हैं | वे ऐसा ध्यान करते हैँ कि भगतानकी चार भुजाओं- 


चतुथजं कज्ञरथाइरई- में शाक, चक्र, गदा और प्न हैं ॥ ८ ॥ उनके मुखपर 

गदाधर धारणया श्रन्ति ॥८॥ प्रसन्नता झलक रही है | कमलके समान विशाल ओर 

- लिनायतेक्षण कोमल नेत्र हैं । कदम्बके पुष्पक्री केसरके समान पीला 
प्रसन्‍नवक्त्र नलिना मा | 

कदम्बकिज्ञर्कपिशज्रवाससस । त: pss है] कती श्रेष्ठ नसे जडे इए 

रुसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं बाजूबंद शोभायमान हैं । सिरपर बड़ा ही सुन्दर 


मुकुट और कानोंमें कुण्डल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य 
स्फुरन्महारलकिरीटकुण्डलस्‌ ॥ ९॥ | रत्न जगमगा रहे हैं॥ ९ ॥ उनके चरण-कमळ 


उन्निद्रहत्पङ्जकर्णिकालेये योगेश्वरोंके खिले हुए हृदयकमळकी कर्णिकापर विराजित 
योगेश्वरास्थापितपादपल्लवस्‌ । | हैं उनके हृदयपर श्रीत्रत्का चिह--एक सुनहरी 
भीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरः रेखा है । गलेमें कोस्तुममणि लटक रही है । वश्षः स्थ 
मम्लानलक्ष्म्या वनमालयाऽऽचितम्‌ ॥१०॥ | कमी ग कुम्दलानेवाडी वनमाळासे घिरा हुआ हैं ॥१०॥ 
विभूपित मेखल्याजुलीयी वे कमरमें करघनी, अंगुळियोमें बहुमूल्य अंगूठी, चरणोमें 
ह दिभि नू पुर और हाथोमें कंगन आदि आभूषण धारण किये हुए 
मेहाधनेनपुरकङ्णादिभिः । हैं । उनके बाळोंकी लटें बहुत चिकनी, निर्मल, धुँघराली 
स्निग्धामलेकुञ्चितनीलङुन्तले- और नीली हैं | उनका मुख-कमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
` विरोचमानाननहासपेशल्म्‌ ॥११॥ | खिळ रदा है ॥ ११॥ लीलापू्ण उन्मुक्त हास्य और 
नकः चितवनसे शोभायमान भौंहोके द्वारा वे भक्तजनोंपर 
अदीनलीलाइसितेक्षणोरलसद्‌- अनन्त अनुग्रहकी वर्षा कर रहे हैं । जबतक मन इस 
अ्रभज्ञसंत्रचितभूयसुग्रहम्‌ । धारणाके द्वारा स्थिर न हो जाय, तबतक बार-बार इन 

ईक्षत चिन्तामयमेनंमीश्वरं चिन्तनखरूप भगवानको देखते रहनेकी चेष्टा करनी 
यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥१२। | चाहिये ॥ १२ ॥ भगवानके चरणकमलोसे लेकर उनके 
एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत मुसकानयुक्त मुख-कमल्पर्यन्त समस्त अङ्गोंकी एक-एक 


न र करके बुद्धिके द्वारा धारणा करनी चाहिये । जैसे-जैसे 
शीष पादादि यावद्सितं दासः... | बह छह होगी जग उता 
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ जायगा; जब एक अङ्गका ध्यान ठीक-ठीक होने गे 
परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा ॥१३॥ | तब उसे छोड़कर दूसरे अङ्गका ध्यान करना 

१. प्रा० पा०_केचिस्सदेदैऽन्तद्ृ॑दोऽवकाशे | २. प्रा० पा०--मद्ाहमरहिरण्मया०। २. प्रा० पा०कर्णिकालयम्‌। 

४. प्राश पा०--किग्घामलेः । ५. प्रा पा०---मयमेतमीभ* ) ६, मा2, पा? मानस, | ७. प्रा० पा०--वातमनि | 


१५२ श्रीमद्भागवत | अ० २ 
---7-_-_------->>>>््ख्श्चच्लच्ख्च्््य्ल्् ् चल _भ/ ्् .__ च्सय्स्सक: 
न्न र चाहिये ॥ १३.॥ ये विश्वेश्वर भगवान्‌ दृश्य नहीं, द्रा 
यावन्न जायेत परावरेऽसिन्‌ हैं । सगुण, निर्गुण--सब कुछ इन्हींका खरूप है । 
विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः । जबतक इनमें अनन्य प्रेममय भक्तियोग न हो जाय, तब- 

तक साधकको नित्य-नैमित्तिक कर्मोके बाद एकाग्रतासे 


तावत्‌ स्थवीयः पुरुषस्थ रूप | भगवानके उपयुक्त स्थूळ रूपका ही चिन्तन करना 
क्रियावसाने प्रयतः खरेत ॥१४॥ | चाहिये ॥ १४ ॥ 
स्थिर सुख चासनमाश्रितो यति- परीक्षित । जब योगी पुरुष इस मनुष्य-लोकको 


° | छोड़ना चाहे, तब देश और कालमें मनको न 
यंदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌ । लगाये । सुखपूर्वक स्थिर आसनसे बैठकर प्राणोंको 


काले च देशे च मनो न सज्जयेत्‌ जीतकर मनसे .इन्द्रियोंका संयम करे ॥ १५॥ 


निर्मळ बुद्विसे नियमित करके 
नियच्छेन्मनसा १ | १५॥| | तदनन्तर अपनी निमळ बु मनको क 
38 ह मनके साथ बुद्धिको क्षेत्रज्षमें और कषत्रज्ञको अन्तरात्मामें 


मनः सबुदष्याम्या नियम्य लीन कर - दे। फिर अन्तरात्माको परमात्मामें 
भ्षेत्रज्न एतां निनयेत्‌ तमात्मनि । लीन करके धीर पुरुष उस परम शान्तिमय 
आत्मानमात्मन्यवरुष्य अवस्थामें स्थित हो जाय। फिर उसके लिये 
गी गोरे... कोई क्तेन्य शेष नहीं रहता ॥ १६ ॥ इस अवस्थार्मे 
न यत्र कालोऽनिमिषां पर; प्रमुः बात ही क्या है । अहङ्कार, महत्तत्त और पन्ना 
. कु देवा जगतां य | वहाँ अस्तित्व नहीं है ! उस स्थितिमें जब देवत 
का. ह! नियामक काळकी भी दाळ नहीं गळती, तब देवता और 


ह क अराः उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते 
न्‌ बे विकारो न महान्‌ प्रधानस्‌ ॥१७॥ (हैं !॥ १७ ॥ योगी छोग “यह नहीं, यह नहीं!---इस 
परं पदं वेष्णवमामनन्ति तद्‌ प्रकार परमात्मासे भिन्न पदार्थोका त्याग करना चाहते 


नेतीत्यतदुत्सिसुक्षवः हैं और शरीर तंथा उसके सम्बन्धी पदाथोमें आत्म- 
ह त बुद्धिका त्याग करके हृदयके द्वारा पद-पदपर भगवानके 


| विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसोहदा मनन सोहृदा जिस परमपूज्य खरूपका आलिल्लन करते हुए अनन्य 
` हृदोपगुह्याईपदं पदे पदे ॥१८॥ | परेसे परिपणे रहते हैं, वही भगवान्‌ विष्णुका परम 


त्थं ्ुनिस्तूपरमेद्‌ व्यवस्थितो | 


पद है---इस बिषयमें समस्त शाखोंकी सम्मति है ॥ १८॥ 


ज्ञानदृष्टिके बलसे जिसके चित्तकी वासना नष्ट 
। [हो गयी है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीको इस प्रकार अपने 
खपाष्णिना5 | शरीरका त्याग करना चाहिये । पहले एडीसे अपनी 
| ल गुदाको दबाकर स्थिर हो जाय और तभ बिना 
स्थानेषु पदयज्ममयेजितक्लमः ॥१९॥ | वबा प्राणवायुको षट्चक्रमेदनकी रीतिसे ऊपर है 
-¬मनश्रः बुद्धा । २. प्रा? पा०-_्षेत्रशमेतं निनयेदू्‌ य आत्मनि । ३. प्राश पा०- रः 
-तिकारा; | ५. प्रा० पा०--पदं परं | 
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नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य 

दुदानगत्योरसि तं नयेन्युनिः । 
ततोऽनुसन्धाय घिया मनस्वी 

खतालुमूल 
'तसादू 


शनकैनेयेत ॥२०॥ 
भ्रुवारन्तरसुन्नयेत 
निरुद्सप्तायतनोऽनपेक्षः | 
मुहृतार्धमकुण्ठदृश्टि- 

निर्भिद्य मूधेन्‌ विसृजेत्परं गतः ॥२१॥ 
यदि प्रयास्यन्‌ चृंप पारमेष्ठय 
वेहायसानाशुत यद्‌ विहारम्‌ । 
अएाधिपत्यं गुणसनिवाये 
सहेव गच्छेन्मनसेन्द्रियेश् 
योगेश्वराणां ` गतिमाहुरन्त- 
बेहिख्भिलोक्याः पतरनान्तरात्मनाम्‌। . 
नं कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 
विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ 
वैश्वानरं याति विहायसा गतः 
सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा । 
' विधूतकर्कोऽथ दरेरुदस्तात्‌ 
प्रयाति चक्रं नृप शेद्युमारम्‌ ॥२४॥ 
` तद्‌ विश्वनाभिं त्वतिवत्ये विष्णो- ` 
रणीयसा विरजेनात्मनेकः । 
नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति 
कल्पायुषो यंदू विबुधा रमन्ते ॥२५। 


अथो अनन्तस्य सुखानलेन 
दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । 


खित्वा 


।।२२॥। 


।।२३॥ 
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जाय ॥ १९, || मनखी योगीकां चाहिये कि नाभिंचक्र 
मगिपूरकमं स्थित त्रायुको हृदयवक्र अनाहतमें, बहाँसे 
उदानत्रायुके द्वारा वक्ष:स्थळके ऊपर विशुद्ध चत्रमे, फिर 
उस वायुको धीरे-धीरे ताबुमूलमें ( विश्युद्ध चक्रके 
अग्रभागमें ) चढ़ा दे || २० ॥ तदनन्तर दो आँख, दो 
कान, दो नासाछिदि और मुख--इन सातां ठिद्रोको 
रोककर उक्ष तालुमूलमें स्थित वायुको भोंहोंके बीच 
आज्ञाचक्रमं ले जाय । यदि किसी ठाकमें जानेकी 
इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं रोककर 
स्थिर लक्ष्यके. साथ उसे सहस्तारमें ले जाकर परमात्माम 
स्थित हो जाय । इसके बाद ब्रह्मरन्त्रका भेदन करके 
शरीर-इन्द्रियादिको छाड दे || २१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! यदि योगीकी इच्छा हो कि में ब्रह्मलोकमे 
जाऊँ, आठों सिद्वियाँ प्राप्त करके आकाशचारी सिद्वाके 
साथ विहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी 
प्रदेशमे विचरण करूँ, तो उसे मन और इन्द्रियोंको 
साथ ही लेकर शरीरसे निकलना चाहिये ॥ २२ ॥ 
योगियोंका शरीर वायुकी भाँति सूक्ष्म होता है । उपासना, 
तपस्या, योग और ज्ञानका सेबन करनेवाले योगियोंको 
त्रिलोकीके बाहर और भीतर सवत्र खच्छन्दरूयसे 
विचरण करनेका अधिकार होता हे | केवल कर्माके द्वारा 


`| इस प्रकार बेरोक-रोक ब्रिचरना नहा हो सकता ॥२३॥ 


परीक्षित्‌ ! योगी अ्योतिर्मंभ मार्ग सुषुम्गाके द्वारा जबर 
ब्रह्मलोकके लिये प्रस्थान करता हैं, तत्र पहले वह 
आक्रारानार्गसे अग्निलोकमे जाता है; वहाँ उसके वचे 
खुचे मल भी जल जाते हैं । इसके बाद वह वहाँसे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीहरिके शिशुमार नामक अ्योतिर्मय चक्रपर 
पहुँचता है ॥ २४ ॥ भगवान्‌ विष्णुका यह शिशुभार 
चक्र विश्वत्नह्माण्डके भ्रमणका केन्द्र है | उसका अतिक्रमण 
करके अत्यन्त सूक्ष्म एवं निमेछ शरीरसे वह अकेला ही 
महर्लोकमें जाता है । वह लोक जह्मवेत्ताओके द्वारा भी 
वन्दित है और उसमें कल्पपर्यन्त जीवित रहनेवाले 
देवता विहार करते रहते हैं ॥ २५ ॥ फिर जब प्रल्य- 
का समय आता है, तब नीचेके लोकोंको शेषके मुखसे 
निकली हुईं आगके द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोकमें 


१, प्रा० पा०--प्रयास्यन्नथे । २. प्रा पा०--विहारान्‌ । ३. प्राश पा०--तत्कमे० | ४. प्रा० पा०-न्रह्म 


पदेन | ५, प्रा० पा०--योडचिंषा । ६, प्रो० पा०--विदुधा यद्रमन्ते । 
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नियोति (२१ ३ श्वरजुष्टधिष्ण्यं 
य॒द्‌ द्वेपराध्यं तदु पारमेष्ठयम्‌ ॥२६॥ 


चला जाता है, जिस ब्रह्मलोकमें बढ़े-बड़े सिद्धेश्वर 
बिमानोंपर निवास करते हैं | उत ब्रह्मलोककी आयु 

्रझाकी आयुके समान ही दो पराद्भकी हैं ॥ २६॥ 
वहाँ न शोक है न दुःख; न बुढ़ापा है न मृत्यु । फिर 
वहाँ किसी प्रकारका उद्वेग या भय तो हो ही कैसे 
| सकता है । वहाँ यदि दुःख है तो केवळ एक बातका | 
| बह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले लोगोंके जन्म- 
मृत्युमय अत्यन्त घोर सङ्करेंको ˆ देखकर दयावश बके 
छोगॉके मनमें बड़ी ब्यथा होती है ॥२७॥ 
सत्यलोकमें पहुँचनेके पश्चात्‌ वह योगी निर्भय होकर 


न यत्र शोको न जरा न मृत्युः 

` नीतिंने चोद्वेग ऋते कुतथित्‌ । 

यच्चित्ततोऽदः कृपयानिदंविदां | 
दुरन्तदुम्रभवानुद्श्नात्‌ ॥२७॥ 


विशेष॑ प्रति अपने सुक्ष्म शरीरको प्रथ्वीसे मिळा देतो है और फिर 

द्‌ FR त ER उतात्रळी न करते हुए सात आत्ररणांका भेदन करता 
स्तेनात्मनापोऽनलमूर्तिरत्वरन्‌ । है। पृथ्वीरूपसे जलको और जळरूपसे अग्निमय आवरणों- 

| को प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप आवरणे 

` ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले आ जाता है और वहाँसे समयपर त्रह्मकी अनन्तताका बोध 


करानेवाले आकाशरूप आवरणको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 
इस प्रकार स्थूळ आवरणोंको पांर करते समय उसकी 
इन्द्रियॉ भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानमें छीन होती जाती 
कलक हैं। प्राणेन्दिध गन्यतन्मात्रामे, रसना रसतन्मात्रामें, नेत्र 

रूपं तु दृष्टया श्वसनं सचेत । रूपतन्मात्रामे, त्वचा स्पशतन्मात्रामें, श्रोत्र राब्दतन्मात्रामे 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं | और कर्मेन्द्रियाँ अपनी-अपनी क्रियाशक्तिमें मिलकर अपने 
यल | अपने सुक्ष्मखरूपको प्राप्त हो जाती हैं || २९ ॥ इस 


प्राणेन  चाकृतिम्॒पैति योगी ॥२९॥ | प्रकार योगी पञ्जभूतोके स्थूङसक्ष्म आवरणोंको पार 
२ करके अहझारमें प्रवेश करता है । वहाँ सूक्ष्म भूतोंको 
र ूतद्क्षमेन्द्रियसनिकप | तामस अहङ्कारमें, इन्द्रियांको राजस अहङ्कारमे तथा मन 
- ' मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको सास्तरिक अहङ्कारमे 
I | | लीन कर देता है । इसके वांद अहङ्कारके सहित लय- 
_ संसा गत्या सह तेन याति रूप गतिके द्वारा महत्तचत्वमे प्रवेश करके अन्तमं समस्त 
विज्ञानतस्रं गुणसंनिरोधप्त ॥३०॥ | गुणोंके ल्यस्थान प्रकृतिरूप आवरणमें जा मिठता 
"णू परा’ पा०-विश्वेश्वर० । २. प्राचीन प्रतिमे स भूतमकष्मे० ` `` `` भसे लेकर “" "***'5वसाने? तक डेढ़ शोकको 
जगह कुछ परिवतेनके साथ दो चरण ओर बढ़ाकर पूरे दो छोक मिलते हैं, यथा-- 
“स मृतसुर््मन्द्रियसन्निकर्षीत्‌ सनातनोऽसौ भगवाननादिः । 
अनामयं देवमयं दिझायं संसाद्य गत्या सह तेन याति॥ ९ ॥ 
विशानतत्त्व॑ गुणस्निरोचं तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम्‌ \ 
अज - आनन्दमानन्दमयो5वसाने सवात्मके ब्रह्मणि वासुदेवे॥ २ || 
. -दसक्रे आगे मूलके ही अनुसार है । 


वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिज्लम्‌ ।॥२८॥ 
` प्राणेन गन्धं रसनेन वे रसं 
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तंनात्मना55त्मानमुपेति शान्तः 
मानन्दमानन्दमयोऽब्रसाने । 
एतां गतिं भागवतीं गतो यः 
स घे पुनर्नेह विषज्जतेऽङ्ग ।।३१॥ 
एते सती ते नृप वेदगीते 
त्वयाभिपृष्टे हं सनातने च। 
ये वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट 
आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥३२॥ 
न ह्यतोऽन्यः शित्रः पन्था विशतः संसृताविह । 
वाझुद्वे भगत्रति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ।३३॥ 


भगवान्‌ व्रह्म कार्स्न्येन त्रिरन्मरीक्ष्य मनीषया । 
तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥३४॥ 
भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः खात्मना रिः । 
इञ्यबुद्रयादिभिद्रटा लक्षणेरनुमापकेः ॥३५॥ 
4 ९ ९ 
तसात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सवत्र सवदा । 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्च सेव्यो भगवान्नृणास्‌।। ३६॥। 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 
$ टेषु 
कथामृतं श्रत्रणपुटेषु सम्भृतम्‌ | 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं 


द्वितीय स्कन्ध 
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हैं ॥ ३० ॥ परीक्षित ' महाप्रल्यके समय प्रकृतिरूप 
आवरणका भी ळ्य हो जानेपर वह योगी खयं आनन्द खरूप 
होकर अपने उस निरावरण रूपसे आनन्दखरूप शान्त 


परमात्माको प्राप्त हो जाता है | जिसे इस भगवन्मयी गतिकी 


प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता 
॥ ३ १॥ परीक्षित्‌! तुमने जो पूछा था, उसके उत्तरमें मैंने 
वेदोक्त द्विविध सनातन मागे सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका 
तुमसे वर्णन किया । पहले ब्रह्माजीने भगवान्‌ वासुदेवकी 


| आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तव उन्होंने 


उत्तरमं इन्हीं दोनों मार्गोकी बात ब्रह्माजोसे कही 
थी ॥ ३२ | 

संसार-चक्रमें पड़ हुए मनुण्के लिये, जिस साधनके 
द्वारा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी 
मार्ग नहीं है ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माने एकाग्र चित्तसे 
सारे वेदोंक। तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धिसे 
यही निश्चय किया कि जिससे सवोत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥ ३४॥ 
समस्त चर-अचर प्रागियोंमें उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही क्षित होते हैं;क्योंकि ये बुद्धि आदि इश्यपदार्थ 


उनका अनुमान करानेत्राले लक्षग हैं, ने इन सबके साक्षी 


एकमात्र द्रश हैं।। ३"१॥ परीक्षित! इसलिये मनुष्यांको चाहिये 
कि सब समय और सभी स्थितियोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवग-कीर्तन और स्मरण करें ॥३६॥ 
राजन्‌ ! संत पुरुष आत्मरूप भगवानको कथाका मधुर 
अमृत बॉटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनांमें भर- 
भरकर उनका पान करते हैं, उनके हृदयसे विषर्याका 
त्िषेला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता हैं 
और वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमळोकी सन्निधि प्रात 


त्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥३७॥। | कर लेते हैं ॥ ३७ ॥ 
—— RNS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहेस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्वे 
पुरुंपसंस्थावरणन नामे द्वितीयोऽष्यायः।। २ ॥ 


आलाज वी मल 


१ प्रा० पा०-च | २. प्रा० पा ९--मद्े । है भा9 पा०--पुटेन | ४. प्राण पा०-मझपुरेष० | ५. प्राचीन 


प्रतिमे 'नाम? नहीं हे । 
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श्रीमद्वागवत 


[ अ० ३ 


eee 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
कामनाआंके अनुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके प्राधान्यका निरूपण 


श्रीशुक उवाच 

एवमेतन्निगदितं एएवान्‌ यद्‌ भत्रान्‌ मम । 
जृणां यन्म्रयमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्रियकामंस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥ २॥ 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभातरसुम्‌ । 
वसुकामो त्‌ रदरनवीर्यकामोऽथ वीर्यवान्‌ ॥ ३॥ 
अन्नाद्यकामस्त्वदितिं खगेकामो5दितेः सुतान्‌। 
विश्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ४ 
आयुष्कामो श्विनो देवो पुष्टिकाम इरां यजेत्‌ । 
ग्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ॥ ५॥ 
रूपाभिकामो गन्धान्‌ ख्रीकामो5प्सरउवेशीम्‌ । 
आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञ यजेद्‌ यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । 
िद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यौथ उमां सतीम॥ ७॥ 
धर्मार्थ उत्तमशोक तन्तु तन्वन्‌ पितन्‌ यजेत्‌ । 
रक्षाकामः पुंण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌ ॥ ८॥ 
राज्यकामो मनून्‌ देवान्‌ निऋतिं त्वभिचरन्‌ यजत्‌ । 
कामकामो यजेत्‌ सोममक्रामः पुरुषं परम्‌ | ९॥ 
अकामः सवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 

` तीघ्रेण 


| 


ग॒ भक्तियोगेन यजेत. पुरुषं परम्‌ ॥१०॥ | 


श्रीशुकरेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! तुमने मुझसे जो 
पूछा था कि मरते समय बुद्विमान्‌ मनुष्य्को क्या करना 
चाहिये, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया ॥ १ ॥ जो 
ब्रह्मतेजका इच्छुक हो, वह वृहत्पतिकी; भिसे इन्द्रियांकी 
विशेष शक्तिकी कामना हो, वह इन्द्रकी और जिसे सन्तान- 
की लालसा हो, वह प्र जापतियोंकी उपासना करे ॥२॥ 
जिते लक्ष्मी चाहिये वह मायादेतरीकी, जिसे तेज चाहिये 
बह अग्निकी, जिसे धन चाहिये वह वसुओकी और जिस 
प्रभावशाली पुरुषको बीरताकी चाह हो, उसे रुद्रोकी 
उपासना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ जिसे बहुत अन्न प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, वह अदितिका; जिसे खर्गकी कामना 
हो, वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यक्री अभि 
ळाषा हो वह विरंवेदेवोंका और जो प्रजाको अपने अनुकूल 
बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन 
करना चाहिये॥ ४ ॥ आयुकी इच्छासे अश्विनीकुमारोंका, 
पुश्की इच्छासे प्ृथ्वीका और प्रतिष्ठाकी चाह हो तो 
लोकमाता पृथ्वी और द्यौ ( आकार ) का सेवन करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ सौन्दर्यकी चाहसे गन्धरोको, पत्नीकी 
प्राप्तेक लिये उर्वशी अप्सराकी और सत्रका खामी बननेके 
लिये ब्रह्माकी आराधना करनी चाहिये ॥६॥ जिसे यशकी 
इच्छा हो वह यज्ञपुरुषकी, जिसे खजानेकी लालसा हो 
वह बरुणकी; विद्या प्रात करनेकी आकाङ्का हो तो भगवान्‌ 
शङ्करकी और पति-पत्नीमें परस्पर प्रेम बनाये रखनेके ल्यि 
पार्वती जीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ धर्म उपार्जन 
करनेके लिये विष्णुभगवानकी, वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये 
पिंतरोंकी, बावाओसे बचनेके लिये यश्ञोंकी और बलवान्‌ 
होनेके लिये मरुद् गोंकी आराधना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
राज्यके लिये मन्तरन्तरोंके अधिपति देवोको, अभिचारके 
लिये निऋतिको, भोगोंके लिये चन्द्रमाको और निष्कामता 
प्राप्त करनेके लिये परम पुरुष नारायणको भजना 
चाहिये।। ९, ॥ और जो बुद्विमान्‌ पुरुष है---वह चाहे 
निष्काम हो, समस्त कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोष 
चाहता हो--उसे तो तीव्र भक्तियोगके द्वारा ह 

| का जी 
पुरुषोत्तम भगवानकी ही आराधना करनी चार्दि ॥१०। 


rrr DID एणणणाननाभाभा2भभाणशाा्। : ज 
६ प्रा० पा०--कामाय | २, प्रा’ पो०-""्लतिर्थिं । ३, प्रा० पाण्टऱत्याथमुमां | ४. प्रा० पा 


` धर्माथमुत्म० | ५, प्रा पा०--तन्तुकामः पितृन्‌ | ६. प्रा० पा०--नरः | ७ प्राश पा०--पुमान्‌ । 
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अ० ३] 


द्वितोय स्कन्ध 


१५७ 


एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 


प ल विनाओ क कः प पा पय? प्यक पक प पच ror ््््््स्ज्््स्याासपणास्साससायशाकळाशालततती चाक क 


| जितने भी उपासक हैं, उनका सत्रसे बड़ा हित इसीमें है कि 
वे भगवानके प्रेमी भक्तांका सङ्ग करके भगवानूमें अविचल 


भगवत्यचलो भावो यद्‌ भागवतसङ्गतः ॥११॥ | प्रम प्राप्त कर हें ॥११॥ ऐसे पुरुषोंके सत्सङ्ग जो भगवानः 


ज्ञानं यदाप्रतिनिवृत्तगुणोमिचक्र- 
मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसद्ध! । 
न्प [a 
केवरयसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 
को निवृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌।१२॥ 


शोनक उवाच 
इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः | 
किमन्यत्पृष्टवान्‌ भूयो वेयासकिम्रषिं कविम्‌ ॥ १३॥ 
एतच्छुश्रषतां विद्वन्‌ खत नोऽसि भाषितुम्‌ । 
कथा हरिकथोदका; सतां स्युः सदसि थुवम्‌ ॥१४॥ 
स वे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 
बालक्रीडनके? क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ॥१५॥ 
वैयासकिश्च भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायणुणोदाराः सतां स्युहिं समागमे ॥१६॥ 
आयुईरति वे पुंसासुदयन्नस्तं च यन्नसौ । 
तस्यते यरक्षणो नीत उत्तमस्लोकवातेया ॥१७॥ 
तरवः किं न जीवन्ति भल्लाः कि न श्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥ १८॥ 
श्वविड्वराहोएखरे! संस्तुतः पुरुषः पशुः । 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥१९॥ 
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये 
न भृण्प्रतः कर्णपुटे नरस्य | 


SS rman ow Orme 


१, प्रा० पा०--उभत्र | यह पाठान्तर श्रीघरस्वामीने भी माना है । 


की लीळा-कथाएँ होती हैं, उनसे उस दुळम ज्ञानकी ग्राप्त 
होती है, जिससे संसार-सागरकी त्रिगुणमयी तरङ्गमाळाओंके 
थपेड़े शान्त हो जाते हैं, हृदय शुद्र होकर आनन्दका 
अनुभव होने लगता है, इन्द्रियोंके त्रियामे आसक्ति नही 
रहती, केबल्यमोक्षका सर्वसम्मत मागं भक्तियोग प्राप्त 
हो जाता है | भगत्रानकी ऐसी रसमयी कथाओंका चस्का 
लग जानेपर भला कोन ऐसा है,जो उनमें प्रेम न करे ॥ १२॥ 
| शीनकजीने कहा-सूतजी ! राजा परीक्षितने 
| शुकदेवजीकी यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा £ 
चे तो सर्वज्ञ होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करनेमें 
भी बड़े निपुण थे ॥ १३ ॥ सूतजी ! आप तो सब 
कुछ जानते हैं | हमलछोग उनकी वह बातचीत बड़े 
प्रेमसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अत्रसय सुनाइ्ये । 
क्योंकि संतोंकी सभामें ऐसी ही वात होती हैं, जिनका 
पर्यवसान भगवान्‌की रसमयी लीळाकथामें ही होता 
है ॥ १४ ॥ पाण्डुनन्दन महारथी राजा परीक्षित्‌ बड़े 
भगवद्वक्त थे । बाल्यावस्थामे खिलोनांसे खेलते समय भी 
वे श्रीकृष्णलीलाका ही रस लेते थे॥ १० || भगवन्मय 
श्रीझुकदेवजी मी जन्मसे ही भगःन्परायण हैँ । ऐसे 
संतोंके सुस्सङ्गमें मगवानके मङ्गछमय गुणोंकी दिव्य चर्ची . 
अवश्य ही हुई होगी ॥ १६ ॥ जिसका समय भक्मवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणोंके गान अथवा श्रवणें तीत हां रदा है 
उसके अतिरिक्त सभी मनुष्योंकी आयु न्यथ जा रही इ! 
ये भगवान्‌ सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्तसे उनकी 
आयु छीनते जा रहे हं ॥ १७ ॥ क्या वृक्ष नहीं जीते : 
क्या लुहारकी धौंकनी सॉस नहीं लेती ! गाँवके अन्य पालतू 
पु क्या मनुष्य-पशुकी ही तरह खाते-पीते या भेषु 
नहीं करते? ॥ १८ ॥ जिसके कानमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी _ 
लीला-कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, प्राम- 
सुकर, उँट और गघेसे भी गया-बीता है ॥ १९ ॥ 
सूतजी ! जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कया कभी 
नहीं सुनता, उसके कान बिलके समान हैं | जो जीम - 
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१५८ श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 


' न विक्रियेताथ यदा विकारो 


हट क्क 
१ र > 


जिह्वासती दादरिकेव सर्त भगवान्‌की ळीलाओंका गायन नहीं करती, बह मेंडककी 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०॥। | जीमके समान टरं-टरं करनेवाडी है; उसका तो न 
भारः पर पड़किरीटजु्- रहना ही अच्छा है ॥ २० ॥ जो सिर कमी भगवान्‌ 


र श्रीकृष्णके चरणोंमें झुकता नहीं, वह रेशमी वस्नसे 
मप्युत्तमाझ न नमन्धुङन्दस्‌। = ससञजित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी वोझामात्र ही 
= € = ~ = ~ आ ७ 
शाती क्रो ना कुरुतः सपया है | जो हाथ भगवानकी सेवा-पूजा नहीं करते, वे सोने- 
हरेलसत्काश्वनकडुणी वा ॥२१॥ कंगनसे भूपित होनेपर भी मुर्देक हाथ हैं ॥ २१ ॥ 
वहोयिते ते नयने नराणां जो आँखें भगवानकी याद दिळानेत्राली मूर्ति, तीथ, 
02 च नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, बे मोरोंकी पॉखमं 
लिङ्गानि य॒ । लोके चिहके क मन के 
> ला निरीक्षतो वने हुए आँखोंके चिहके समान निरथंक हैं । मनुष्योके 
TT १) श्र वे पैर चडनेकी शक्ति रखनेपर भी न चळनेत्राळे पेड़ों 
क्षेत्राणि नाजुत्रजंती हरेयों ॥२२॥ |जैसे ही हैं, जो भगवानकी लीछा-स्थल्योंकी यात्रा 
जीवच्छवां भागवताङधिरेण नहीं करते ॥ २२ ॥ जिस मनुष्यने भगत्रग्रेमी संतोंके 
न चरणोंकी धूळ कभी सिरपर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ 
या गत्यांर मिलमेत य) भी मुर्दा है । जिस मनुष्यने भगवानके चरणोंपर चढ़ी हुई 
श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः हे 
है न उ KS  |दुळ्सीकी छुगन्य लेकर उसकी सराहना नहीं को, वह श्वास 
| श्वसञ्छायस्तुन वेद गन्धम्‌ ॥२२॥ ता हुआ मी श्वासरहित शत है ॥ २३ ॥ सूतजी ! वह 
तद्रमसारं हृदयं वतेद्‌ 
थद्‌ ग्रह्ममाणेहरिनामघेयेः । 


हृदय नहीं, छोहा है, जो भगवानके मङ्गलमय नामोंका 
श्रवण-कीर्तन करनेपर भी पिधलकर उन्हींकी ओर बह 
नहीं जाता | जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस 
मय नेत्रॉंमें आलू. छलकने लगते हैं. और रारीरका 
रोम-रोम खिल उठता हैं ॥ २४ ॥ प्रिय सूतजी ! 
आपकी वाणी हमारे हृदयको मधुरतासे भर देती 
हे | इसलिये भगवानके परम भक्त, आत्मविद्या-विशारद 
श्रीशुकदेवजीने परीक्षितके सुन्दर प्रश्‍न करनेपर जो 


नेत्रे जल गात्ररुहेषु हषे! ।।२४॥ 
अथाभिधेद्यन्ग मनोऽनुकूलं 
प्रभापसे भागवतप्रधानः । 


यदाह वेयासकिरात्मविद्या- कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हमलोगोको 


` विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ॥२५॥॥ छुनाइये ॥ २५ ॥ 
—— ES 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


~ 


Ae 


` १. प्रा० पा०--त्रजेता | २. प्रा पा०--यो विष्णु. | ३. प्रा« पा०---' "तः प्र | ४. प्रावीन प्रतिमे यहाँ 
पुरुषवर्णनं? इतना पाठ अधिक है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ४ | द्वितीय स्कन्ध १५९ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
राजाका खंधिविषयक प्रश्न और शुकदेवजीका कथारम्भ | 
सूत उवाच खूतजी कहते हैं--शुकदेवजीके वचन भगवत्तत्व- 
वैयासकेरिति i का निश्चय करानेत्राळे थे । उत्तरानन्दन राजा परींक्षितने 
वैयासकेरिति पचम्तस्वनिश्चयमात्मनः । Me | उततर ण राजि 


उपधारये मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुएु | 


राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो ॥ २॥ 
पप्रच्छ चेममेवाथं यन्माँ एच्छथ सत्तमाः | 
कुष्णानुभावश्रवणे श्रदृश्न्नो महामनाः ॥ ३॥ 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कम त्रैवशिकं च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवाते आत्मभाव चढ गतः ॥ ४॥ 
राजोवाच 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ सवहस्य तत्रानघ । 
तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥५॥ 
` भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायषा । 
` यथेद सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः ॥ ६ ॥ 
यथा गोपायति विश्ुयथा संयच्छते पुनः | 
यां यां शक्तिसुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 
आत्मानं क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च॥ ७॥ 
नूनं भगवतो अहमन हरेरद्धुतकमंण; । 


दुबिभाव्यमिवाभाति कविमिशापि चेधितय ॥ ८ ॥ | 


उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंमें अनन्यभावसे समर्पित कर दी ॥ १ ॥ रारीर, ` 
पन्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई-बन्धु और निष्कण्टक 
राज्यमें नित्यके अम्यांसके कारण ` उनकी इड 
ममता हो गयी थी । . एक क्षणमें ही उन्होंने उस 
ममताका त्याग कर दिया ॥ २ ॥ शोनकादि ऋषियो | 


| महामनखी परीक्षितूने अपनी मृत्युका निश्चित समय | 


जान लिया था । इसलिये उन्होंने धर्म, अर्थ और काम- 
से सम्बन्ध रखनेत्राले जितने भी कर्म थे, उनका 
संन्यास कर दिया । इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
सुदृढ आत्ममावको प्राक्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये उन्होंने श्रीशुकदेतरजीसे 


यही प्रश्‍न किया, जिसे आपलोग मुझसे पूछ रहे हैं ॥३-४॥ 

परीक्षितने पूछा--भगवत्खरूप मुनिवर ! आप 
परम पत्रित्र और सर्वज्ञ हैं | आपने जो कुछ कहा है, 
वह सत्य एवं उचित हैं। आप ज्यों-ज्यों भगवानकी 
कथा कहते जा रहे हैं, त्यां-त्यों मेरे अज्ञानका परदा 
फटता जा रहा है || ५॥ में आपसे फिर भी यह 
जानना चाहता हूँ कि भगवान्‌ अपनी मायासे इस 
संसारकी सृष्टि केसे करते हैं | इल संप्तारकी रचना तो 
इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समगं ळोकपाळ भी 
इसके समझनेमें भूछ कर बैठते हैं ॥ ६ || भगवान्‌ 
कैसे इस बरिश्वकी रक्षा ओर फिर संहार करते हैं ? 
अनन्तशक्ति परमात्मा. किन-किन शक्तियोंका -आंश्रय 
लेकर अपने-आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं ? 
वे बच्चोंके बनाये हुए घरौंदोंकी तरह ब्रह्माण्डोंको केसे 
बनाते हैं और फिर किप्त प्रकार बात-की-बातमें मिटा 
देते हैं ! ॥ ७ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिकी लीलाएँ वडी ही 


| अद्धुत--अचिनत्य हैं । इसमें संदेह नहीं कि 


बड़े-बड़े व्रिद्यानोंके लिये भी उनकी लीलाका रहस्य 
समझना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है ॥ ८॥ 
RR TR 
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यथा गुणांस्तु प्रकृतेयुंगपत्‌ क्रमश्षोऽपि वा । 

बिभति भूरिशस्त्वेकः कुवन्‌ कर्माणि जन्मभिः॥ ९ ॥ 

विचिकित्सितमेतन्मे जवीतु भगवान्‌ यथा । 

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिथ भवान्खलु ॥१०॥ 
| सूत उवाच 


इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे! । 


हृषीकेशमचुस्सृत्य प्रतिवक्त प्रचक्रमे ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
नमः परस्मे . पुरुषाय भूयसे 
सदुद्धवस्थाननिरोधलील्या | 
ग्ृहीतशक्तित्रितयाय देहिना- 
भूयो नमः सद्ब्रजिनच्छिदेऽसता 
मसम्भवायाखिठसर्वमूतये । 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 
व्यवस्थितानामनुसरम्यदाशुषे ॥१३॥ 
` नमो नमस्तेऽस्तृपभाय सातवां 


विदूरकाष्ठाय मुहुः इयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
` स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः ॥१४॥ 


श्रीमद्भागवत 
___ me 


[ अ० ४ 


fm. ७ छा छ्या av 


भगवान तो अकेले ही हैं । वे बहुत-से कर्म करनेके लिये 
पुरुषरूपसे प्रकृतिके विभिन्न गुणांको एक साथ ही धारण 
करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः 
धारण करते हैं १ ॥ ९ ॥ मुनिवर ! आप वेद और 
ब्रह्मतत्त दोनोंके पर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिये मेरे इस 
सन्देहका निवारण कीजिये ॥ १० ॥ 

सूतजो कहते हे--जब राजा परीक्षितने भगत्रान्‌- 
के गुणोंका वर्णन करनेके छिये उनसे इस प्रकार 
प्रार्थना की, तब श्रीशुकदेवजीने भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
का बार-बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारम्भ 
किया ॥ १९१ ॥ 


श्रीशुकदेचजीने कहा--उन पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं, जो संसारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयकी लीला करनेके लिये सत्त्व, 
रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंको खीकारकर 
र्मा, विष्णु और शाङ्करका रूप धारण करते है, जो 
समस्त चर-अचर प्राणियांके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 


॥१९॥ | विराजमान हैं, जिनका खरूप और उसकी उपलब्धि- 


का मार्ग बुद्विके विषय नहीं हैं; जो खयं अनन्त हैं. तथा 
जिनकी महिमा भी अनन्त है ॥ १२ ॥ हम पुनः बार- 
बार उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं; जो सत्पुरुषो- 
का दुःख मिटांकर उन्हें अपने प्रेमका दान करते हैं, 
दु्ोंकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं 
तथा जो लोग परमहंस आश्रममें स्थित हैं, उन्हें उनकी 
भी अभीष्ट वस्तुका दान करते हैं । क्योंकि चर-अचर 
समस्त प्राणी उन्हींकी मूर्ति हैं, इसलिये किसीसे भी 
उनका पक्षपात नहीं है ॥ १३ ॥ जो बड़े ही भक्त- 
वत्सल हैं और हठपूबेक भक्तिहीन साधन करनेवाले लोग 
जिनकी छाया भी नहीं छू सकते; जिनके समान भी किंसी- 
का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कसे 


सकता है तथा ऐसे ऐश्वयसे युक्त होकर जो निरन्तर ब्रह्म- ' 
, | खरूप अपने धाममें विहार करते रहते हैं, उन भगवान 
| श्रीकृष्णको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ जिनका 
कीर्तन, स्मरण, दर्शन; वन्दन, श्रवण और पूजन जीर्वो- 


अ० ४ | 


द्वितीय स्कन्ध 
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लोकस्य सद्यो विधुनोति कर्मषं 


तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ 


विचक्षणा यचरणोपसादनात्‌ 
सङ्ग व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः | 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतङ्कमा- 


स्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१६॥ 


तपसिनो दानपरा यशखिनो 
मनखिनो मन्त्रविद्‌ सुमङ्गलाः । 
क्षेमं न पिन्दन्ति विना यदर्पणं 


तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१७॥ 


किरातहणान्भ्रपुलिन्द्पुल्कसा 
आभीरकङ्का यवनाः खसादयः। 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः 


शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः।। १८ 


-” स एष आत्माऽऽत्मवतामधीश्वर- 
्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः । 
गतन्यलीर्केरजशङ्करादिभि- 
विंत॑क्यलिङ्गो भगवान्‌ म्रसीदतास्‌॥१९॥ 
श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति- 
थिंयां पतिलोकपतिर्घरापतिः । 
पति्गेतिथान्धकबृष्णिसात्वतां | 


प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः॥२०॥ 
यदडप्रयभिघ्यानसमाधिधौतया 
धियाजुपश्यन्ति हि तत्तमात्मन; । 
वदन्ति चेतत्‌ कवयो यथारुचं 
स मे झुझन्दो भगवान्‌ असीदताम॥२१॥ 
 दमाग्पाण्न्म्कक। पणन ०--व्यतक्य | 
भा० सं० ७० १. ७- 


के पापोंको तत्काळ नष्ट कर देता है, उन पुण्यकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है ॥१५॥ विवेकी 
पुरुष जिनके चरणकमळोंकी शरण लेकर अपने हृदयसे 
इस ढोक और परलोककी आसक्ति निकाल डाळते हैं और 
बिना किसी परिश्रमके ही ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैं, 
उन मङ्गलमय कीतिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको अनेक बार 
नमस्कार है ॥ १६ ॥ बडे-बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, 
मनस्वी, सदाचारी और मन्त्रवेत्ता जबतक अपनी साधनाओं- 
को तया अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित नहीं 
कर देते, तबतक उन्हें कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती । 
जिनके प्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याण- 
मयी कौतिवाले भगवानको बार-बार नमस्कार है ॥ १७॥ 
किरात, हरण, आन्ध्र, पुछिन्द, पुल्कस, आमीर, कडू, 
यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे यापी 
जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण ग्रहण करनेसे ही पवित्र 
हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानको बार-बार 
नमस्कार है ॥ १८ ॥ वे ही भगवान्‌ ज्ञानियोंके आत्मा 
हैं, भक्तोंके स्वामी हैं, कर्मकाण्डियोंके लिये वेदमूर्ति हैं, 
धार्मिकोके लिये धर्ममूर्ति हैं और. तपत्वियोंके लिये तपः- 
खरूप हैं | रहा, शङ्कर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने 
शुद्ध हृदयसे उनके स्वरूपका चिन्तन करते और आश्चर्य- 
चकित होकर देखते रहते हैं | वे मुझपर अपने अनुग्रह- 
कौ---असादकी वर्षा करें ॥ १९ ॥ जो समस्त सम्पत्तियों- 
की स्वामिनी छक्ष्मीदेवीके पति हैं, समस्त यजञोंके भोक्ता 
एवं फछदाता हैं, प्रजाके रक्षक हैं, सबके अन्तर्यामी 
और समस्त ळोकोंके पालनकर्ता हैं तथा पथ्वीदेवीके 
स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंशमें प्रकट होकर अन्धक 
ष्णि एवं यदुवंशके लोगोंकी रक्षा की है, तथा जो ड 
ळोगोंके एकमात्र सहारे रहे हैं--वे भक्तवत्सळ, संतजनोंके 
सवस्व श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों ॥ २० | विद्वान्‌ पुरुष 
जिनके चरणकमलांके चिन्तनरूप समाधिसे शुद्ध हुई बुद्धि- 
के द्वारा आत्मतत्तका साक्षात्कार करते हैं तथा उनके 
दर्शनके अनन्तर अपनी-अपनी मति और रुचिके अनुसार 
जिनके स्वरूपका वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति- 
के छुटानेबाळे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों ॥२१॥ 
CON 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ श्रीमद्भागवत [ अ० प 


प्रचोदिता येन पुरा सरखती : | जिन्होंने सुष्टिके सर ब्रझाके हृदयमें रती प 
; जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठान्री प्रेरित 
वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हादि। | जया और वे अपने अज्ञोके सहित वेदके रूपमें उनके 


स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः मुखसे प्रकट हुई, वे ज्ञानके मूलकारण भगवान्‌ मुझभर 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ।।२२॥। | कृपा कर, मेरे हृदयमें प्रकट हों ॥ २२ ॥ भगत्रान्‌ ही पञ्च- 
मेमि महामूतोंसे इन शरीरोंका निर्माण करके इनमें जीवरूपसे 
भूतेमेहद्धिय इमाः पुरो विशः शयन करते हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 


निर्माय * प्राण और एक मन-इन सोळह कलाओंसे युक्त होकर इनके 
_ बल, द्वारा सोलह विषयोंका भोग करते हैं । वे सर्वेभूतमय 
भले गुणान्‌ षोडश षोडशात्मकः भगवान्‌ मेरी वाणीको अपने गुगेसि अळङ्कत कर 

सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान्‌ चांसि मे ॥२३॥ | दें ॥ २३ ॥ संत पुरुष जिनके मुखकमलसे मकरन्दके 


जे वासुदे समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधाका पान करते रहते हैं 
नमस्तस्म भगवते वाय वेधसे | उन वासुदेवाबतार सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यासके चरणोमें 


पपुज्ञीनमयं सोम्या यन्मुखाम्बुरुह्ासवभ्र्‌ ।।२४।। | मेरा बार-बार नमस्कार है ॥ २४ ॥ 
एतदेवात्मभू राजन्‌ नारदाय विपृच्छते । परीक्षित्‌ | वेदगर्भ स्वयम्भू ब्रह्माने नारदके प्रश्‍न 
करने र यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान 
नारायणने उन्हें उपदेश किया था ( और बही में तुमसे 
वेदगभाऽभ्यधात साक्षाद्‌ यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ | कह रहा हैं ) ॥ २५ ॥ 
5 ——— Sti —— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय- 
स्कन्धे चतुर्थोऽत्यायः ॥ ४ ॥ 


—— 9B 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
सृष्टि-वणन 


नारद उवाच नारदजीने पूछा--पिताजी ! आप केबल मेरे ही | 


नहीं, सबके पिता; समस्त देवताओंसे श्रेष्ठ एवं सृश्कितों हैं. 
देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूज । आपको मेरा प्रणाम है । आप मुझे वह ज्ञान दीजिये, जिससे 


ी र र | जी | 
तदू विजानीहि यज्त्ञानमात्मतस्तनिदशनम्‌ ॥ १ ॥ | आत्मतखका साक्षात्कार हो जाता है-॥ १॥ पिता 
पिहला FR इस संसारका क्या लक्षण है ! इसका आधार Fe 
| यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं इसका निर्माण किसने किया है! इसका प्रझय 
pF का” दहसि अभो हे ! यह किसके अधीन है ! और वास्तवमें यहद है 


यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्‌ तं वद तखतः | २॥ | क्या वस्तु ! आप इसका तत्त बतठाइये ॥ २ ॥ आप 


तो यह सब कुछ जानते हैं; क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो 
रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हँ. । यह सारा ससार 


०--विलक्षणा । ३. प्रा पा० जच रा ड़ का छा र. ० का जे कक हरित ४. गर्चन यदाह हरिरीश्वरः । ४. प्रांचीन _ 


तक क सवं 
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द्वितीय स्कन्ध 


करामलकवद्‌ विश्वं विज्ञानावसितं तव ॥ ३ ॥ हथेलीपर रक्खे हुए आँवलेके समान आपकी ज्ञान- 
दृष्टिके अन्तर्गत ही है ॥ ३ ॥ पिताजी ! आपको यह 
ज्ञान कहॉसे मिंछा ? आप किसके आधारपर ठहरे हुए 
हैं ! आपका खामी कौन है ? और आपका खरूप क्या 
है ! आप अकेले ही अपनी मायासे पञ्चभूतोंके द्वारा 
प्राणियाँकी सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है ! ॥४॥ 


यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः । 
एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया ॥ ४॥ 
आत्मन्‌ भात्रयसे तानि न पराभावयन्‌ स्रयम्‌। | 


आत्मशक्तिमवष्टम्य ऊं्गेनाभिरिवाळुमः ॥ ५॥ 


नाहं वेद परं ह्यंखिन्नापरं न समं विभो | 


नामरूपगुणेभोव्यं सदसत्‌ किश्चिदन्यतः || ६॥ | 


न भवानचरद्‌ घोरं यत्‌ तपः सुसमाहितः । 
तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि ॥ ७॥ 
एतन्मे पृच्छतः सवं सर्वज्ञ सकलेश्वर । 
विजानीहि यथैवेदमहं बुद्चेऽनुशासितः ॥ ८॥ 
बहझोवाच 
सम्यक्‌ कारुणिकस्ेद वतस ते विचिकित्सितम्‌ । ` 
यदहं चोदितः सौम्य भगतद्वीर्यदर्शने ॥ ९॥ 
नाचत तत्र तब्चापि यथा मां प्रत्रवीषि भोः । 
अत्िज्ञाय परं मत्त एतावस्वं यतो हि मे ॥१०॥ 
' येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । 
यथाकोऽग्नि्यथा सोमो यथर्भषग्रहतारकाः ॥११॥ 
तस्मै नमो भगगते वासुदेवाय धीमहि । 


यन्मायया दुर्जर्यया मां हन्ति जगद्गुरुम्‌ ॥१२। माला गे महित “होकर छोग सु अगु 
१. प्रा० पा०--सूत्ननामि 


| जैसे मकड़ी अनायास ही अपने 


मुंहसे जाळा निकाळ- 
कर उसमें खेडने छगती है, घेसे ही आप अपनी दाक्ति- 
के आश्रयसे जीबोंको अपनेमें ही उत्पन्न करते हैं और 
फिर भी आपमें कोई विकार नहीं होता ॥ ५ | जगत्‌- 
में नाम, रूप और गुणोंसे जो कुछ जाना जाता है, 
उसमें मैं ऐसी कोई सत्‌, असत्‌, उत्तन, मध्यम या अधम 
वस्तु नहीं देखता, जो आपके सिवा और किंसीसे | 
उत्पन्न हुई हो॥ ६ ॥ इस प्रकार सबके ईश्वर होकर 
भी आपने एकाग्र चित्तसे घोर तपस्या की, इस बातसे 
मुझे मोहके साथ-साथ बहुत बड़ी शङ्का भी हो रही है कि 
आपसे बड़ा भी कोई है क्या ? || ७ ॥ पिताजी ! आप 
स्वे्ञ और सर्वेश्वर हैं । जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सत्र 
आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाऱ्ये कि जिससे 
मैं आपके उपदेशकरो ठीक-ठीक समझ स ॥ ८॥ 


ब्रह्माजीने कहा--बेटा नारद्‌ ! तुमने जीवोंके प्रति 
करुणाके मावसे भरकर यहद बहुत ही सुन्दर प्रश्‍न किया है; 
क्योकि इससे भगवानके गुणोंका वर्णन करनेबी प्रेरणा मुझे 
प्राप्त हुई है ॥ ९ ॥ तुमने मेरे विषयमें जो कुछ कहा है, 
तुम्हारा वह कथन भी अगत्य नहीं है । क्योंकि जबतक 
मुझसे परेका तत्त--जो खयं भगवान्‌ ही हैं-जान नहीं लिया 
जाता, तबतक मेरा ऐसा ही प्रभात प्रतीत होता 
दै ॥ १० ॥ जैसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र 
और तारे उन्हींके प्रकारासे प्रकाशित होकर जगतूमें 
प्रकारा फेलाते हैं, बैसे ही में भी उन्हीं खयंप्रकाइा 
भगवालूके चिन्प्रय प्रकाशसे प्रकाशित होकर संसारको 
प्रकाशित कर रहा हूँ ॥ ११ ॥ उन भगवान्‌ वासुदेव- 
की मैं वन्दना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी 
दुजेय मायासे मोहित होकर लोग मुसे जगद्गुरु 


° | २-मा० पा०-तस्मि०।३, प्रा» पा०--तल्वमेतावत्तव | ४. प्रा० पा? -:दुजेरया मां बदन्ति। 
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१६४ 


श्रीमद्भागवत 


' [अ० ५ 


____ UE ME I 


विलज्जमानया यस्य स्यातुमीक्षापथेऽश॒या । 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाइमिति दुर्धियः ॥१२॥ 
द्रव्यं कर्म च कालश्च खभावो जीव एव च । 
वासुदेवात्परो चान्योऽर्थोऽस्ति तस्तः १४॥ 
नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ।॥ १९ 
` नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः । 


| नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥१६॥ 
तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । 
दुज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः ॥१७॥ 
स्तं रजस्तम इति निशुणस्थ गुणास्रयः । 
स्ितिसगनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥१८॥ 
कार्यकारणक्त्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः । | 
ध्नन्ति नित्यदा मुक्त माथिनं पुरुष गुणाः ॥१९॥ 
स एष भगबाँलिङ्गैख्रिभिरेभिरधोक्षजः । 
सलक्षितगतित्रहन्‌ सर्वेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ 


कालं कर्म खभावं च मायेशो मायया खया । 
आत्मन्‌ यदच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥ 
` कालाद गुणव्यतिकरः परिणामः खभावतः । 
कर्मणो जन्म महृतः पुरुवाधिष्टितादभूत्‌ 
महतस्तु तु विषुर्वाणाद्रजःसर्तरोपदंदितात्‌ । 
का प्रधानस्त्वभवद स्व्वभवद्‌ द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥२३॥ 
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कहते हैं ॥ १२॥ यह माया तो उत्तकी आँखोंके 
सामने ठहरती ही नहीं, झेंपकर दूंरसे ही भाग जाती है। 
परंतु संसारके अज्ञानी जन उसीसे मोहित होकर 


“यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस प्रकार बकते रहते ` 


हैं ॥ १३ ॥ भगवत्खरूप नारद ! द्रव्य, कर्म, काल, 
खभाव और जीव-रास्तवमें मगवानसे भिन्न दूसरी कोई 
भी वस्तु नहीं है ॥ १४॥ वेद नारायणके परायण हें । 
देवता भी नारायणके ही अङ्गोंमें कल्पित इए हैं. और समस्त 
यज्ञ भी नारायणकी प्रसन्नताके लिये ही हैं. और उनसे 


जिन लोगोंकी . प्राप्ति होती है, वे भी नारायणमें ही 


कल्पित हैं ॥ १५ ॥ सब प्रकारके योग भी नारायणकी 
प्रापिके ही हेतु हैं । सारी तपस्याएँ नारायणको ओर 
ही ले जानेवाली हैं, ज्ञानके द्वारा भी नारायण ही जाने 
जाते हैं । समस्त साध्य और साधनोंका पर्यवसान 
भगवान्‌ नारायणमें ही है ॥ १६ ॥ वे द्रष्टा होनेपर 
भी ईश्वर हैं, खामी हैं; निर्विकार होनेपर भी सवंखरूप 
हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दिसे ही 
प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि-चना करता 
हैँ ॥ १७ ॥ भगवान्‌ मायाके गुणोसे रहित एवं 
अनन्त हैं । सृष्टि, स्थिति और प्रल्यके लिये रजोगुण, 
सत्वगुण और तमोगुण--ये तीन गुण मायाके द्वारा 
उनमे खीकार किये गये हैं ॥१८॥ ये ही तीनों 


' गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय लेकर मायातीत 


पुरुषको हीं मायामें स्थित होनेपर कार्य; 
नके अमिमानसे बाध लेते हैं ॥१९॥ 
नारद ! इन्द्रियातीत मगत्रान्‌ गुणोंके इन तीन आवरणों- 
से अपने खरूपको मलीभाँति ढक लेते हैं, इसलिये छोग 
उनको नहीं जान पाते । सारे संसारके और मेरे भी 
एकमात्र खामी वे ही हैं. ॥ २० ॥ | 
मायापति भगतानने एकसे बहुत होनेकी इच्छा 
होनेपर अपनी मायासे अपने खरूपमें खयं प्राप्त कार्ल 


कर्मी और खमावको खीकार कर छिया ॥ २१॥ | 


भगवानकी शक्तिसे ही कालने तीनों गुणोंमें क्षोम 


उत्पन्न कर दिया, 


और तमोगुणकी वृद्धि 
हआ, उससे ज्ञान, क्रिया 


} 


खमावने उन्हें रूपान्तरित कर दियी _ 
और कर्मने महत्तत्वको जन्म दिया ॥ २२ ॥ रजोगुण 
होनेपर महदत्त्तका जो विकार 
और द्रल्यरूप तमा प्रधान | 


$ 


| 


पृ 

4 
| 
का 


ळी 


अ०५ | 


द्वितीय स्कन्ध 


१६५ 


सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुवेन्‌ समभूत्त्रिधा । 
वैकारिकस्तेजसञ्च तामसश्चेति यद्भिदा । 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञोनशक्तिरिति प्रभो ॥२४॥। 
तामसादपि  भूतादेविकुर्वाणादमूत्नभः । 
तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्‌ द्रष्टृहश्ययोः।। २५॥ 
नभसोऽथ विङ्वोणादूत्‌ स्पशंगुणोऽनिलः । 
- 'परान्त्रयाञ्छव्द्वांश्च प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥२६॥ 
` वायोरपि विकुर्वाणात्‌ कालकर्मखभावतः । 
उदपद्यत तेजो वे रूपवत्‌ स्पर्णशब्दवत्‌॥२७।। 
` तेजसस्तु विकुवीणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । 
रूपवत्‌ स्पर्शवञ्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ 
विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । 
परान्वयाद्‌ रसस्पशेशब्दरूपगुणान्वितः ॥२९॥ 
वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश । 
दिग्वाताक प्रचेतो 5श्विवह्न्द्रोपेन्द्रमित्रका: ॥३०॥ 
तैजसात्‌ तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिबुड्रिः प्राणश्न तेजसौ । 
शत्र त्वग्धाणइम्जिह्वावाग्दोर्मेढाड्रिपायवः ।।३१॥ 


यंदेतेऽसङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । 
यदायतननिर्माणे न शेकु्ज्वित्तमम्‌ ॥३२॥ 


ला अहत अन्यन मगर वारा 


| विकार हुआ ॥ २३ ॥ वह अहंकार कहलाया और 


विकारको प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो गया | उसके भेद 
हैं-वेकारिक, तेजस और तामस । नारदजी | वे क्रमशः 
ज्ञानराक्ति, क्रियाशक्ति और द्रव्यरुक्तिप्रधान हैं ।।२४॥ जब 
पञ्चमहाभूतोंके कारणरूप तामस अहंकारमें विकार हुआ, 
तब उससे आकाशकी उत्पत्ति हुई । आकाराकी तन्मात्रा और 
गुण शब्द है। इस शब्दके द्वारा ही द्रश और दृश्यका बोध 
होता है ॥२५॥ जब आकाडामें विकार हुआ, तब उससे 
वायुकी उत्पत्ति हुई; उसका गुण स्परी है. । अंपने 
कारणका गुण आ जानेसे यह शब्दवाला भी है। इन्द्रियोमें 
स्फति, शरीरमें जीवनीशक्ति, ओज और बल इसीके 
रूप हैं || २६ ॥ काल, कर्म और खभावसे वायुमें 
भी विकार हुआ । उससे तेजकी उत्पत्ति हुई । इसका 
प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश 
और वायुके गुण शब्द एवं स्पशे भी इसमें हैं ॥२७॥ 
तेजके विकारसे जलकी उत्पत्ति हुई । इसका गुण है 
रस; कारण-तत्त्वोंके गुण शब्द, स्परी और रूप भी 
इसमें हैं ॥ २८ ॥ जळके विकारसे प्रथ्वीकी उत्पत्ति 
हुई, इसका गुण है गन्ध । कारणके गुण कार्यमें आते 
हे---इस न्यायसे शब्द, स्पशे, रूप और रस--ये 
चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं ॥२९॥ वेकारिक अहंकार- 
से मनकी ओर इन्द्रियोंक दस अधिष्ठातृ-देवताओंकी भी 
उत्पत्ति हुई । उनके नाम हैं--दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, 
अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र , और 
प्रजापति ॥ ३० ॥ तेजस अहंकारके विकारसे श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं 
वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय---ये पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं । साथ ही ज्ञानशक्तिरूप बुद्धि 
और क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तेजस अहंकारसे ही 
उत्पन्न इए ॥ ३१ ॥ | 

र्ठ ब्रह्मवित्‌! जिस समय ये पञ्चभूत, इन्द्रिय, 
मन और सत्त्र आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं 
थे, तब अपने रहनेके लिये भोगोंके साधनरूप शरीरकी 
रचना नहीं कर सके ॥ ३२ ॥ जब भगवानूने इन्हे 
अपनी राक्तिसे प्रेरित किया, तत्र वे तत्त्व परस्पर एक 
दूसरेके साथ मिल गये और उन्होंने आपसमें काय. 


जवळा >... याया ® न्प्र ४ - 
१, प्रा० पा० ~सोऽमवत्तरिधा | २, प्रा पा०-य एते) 
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[अ०५ 


सदसच्तमुपादाय चोभय "ससुजुर्द ॥३३॥ 
वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डसुदकेशयम्‌ । 
काठकर्मलभावस्यो जीवोऽजीवमजीवयत्‌ ।।२४।। 
स एव पुरुषस्तसादण्डं निभिंद्य निर्गतः । 
सहखोवडधिबाह्दक्षः सहल्लाननशीषेवान्‌ २५ 
यस्येदह्दावयवैलोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 
कट्यादिभिरधः सपत समोध्बे जघनादिभिः ॥३६॥ 
पुरुषस्य मुखं अ्रह्म कत्रमेतस्य बाहवः | 

उर् बिंज्यों भगवतः पद्भ्यां शुद्रोउम्यजायत ॥ २७॥। 
भूलोकः कल्पितः पद्म्यां भुवर्लाकोस्य नाभितः । 
हृदा खर्लोक उरसा महलको महात्मनः ॥२८॥ 
ग्रीयायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । 
मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रक्षलोकः सनातनः ॥३९॥ 
तत्कट्यां चातलं झुपमूरुम्यां वितरं विभोः । 
जानुम्यां सुतलं शुद्धं जह्घ।म्षां तु तलातम्‌।४०॥। 
महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पाताल पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ।।४९ ॥। 
भूलोकः कल्पितः पद्म्यां ्ुवलोकोऽसय नाभितः । 


कारणभात्र खीकार करके व्यष्टि-समश्रिप पिण्न और 
ब्रह्माण्ड दोनोंकी रचना की ॥३३॥ वह ब्रह्माण्डरूप अंडा 
एक सहस्रं वषतक निर्जीवरूपसे जलमें पडा रहा; फिर 
काळ, कर्म और खमावको खीकार करनेवाले भगवानने 
उसे जीवित कर दिया ॥ ३४ ॥ उत अंडेको फोड़- 
कर उसमेंसे वही विराट पुरुष निकछा, जिसकी जङ्घा, 
चरण, मुजाएँ, नेत्र, मुख और सिर सहस्रोंकी संख्यामें 
हैं ॥ ३५ ॥ विद्वान्‌ पुरुष ( उपासनाके लिये ) उसीके 
अङ्गोंमें समस्त लोक और उनमें रहनेवाली वस्तुओंकी 
कल्पना करते हैं | उसकी कमरसे नीयेके अट्गोमें सार्ता- 
पाताळकी और उसके पेडूसे ऊपरके अङ्गमें सातों स्वगे- 
की कल्पना की जाती है || ३६ ॥ ब्राह्मण इस विराट पुरुष- 
का मुख हैं, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, जाँघोंसे बैरय और पैरोंसे शर 
उत्पन्न हुए हैं ॥३७॥ पैरोंसे लेकर कटिपर्यन्त सातों पाताळ 
तथा भूलोककी कल्पना की गयी है; नामिमें भुवर्लाककी, 
हृदयमें स्वर्लाककी और परमात्माके वक्षःस्थळमें महर्छोक- 
की कल्पना की गयी है ॥ ३८ ॥ उसके गलेमें जन- 
लोक, दोनों स्तनोंमें तपोळोक और मस्तकमें ब्रह्माका नित्य 
निवासस्थान सत्यछोक है || ३९ ॥ उस विराट्‌ पुरुषकी 
कमरमें अतळ, जाँधोंमें वितळ, घुटनोंमें पवित्र सुतळलोक 
और जच्भाओंमं तलातळकी कल्पना की गयी है ॥४०॥ 
एडीके ऊपरकी गाँठोंमें महातल, पंजे और एड़ियोमे 
रसातळ और तलुओंमें पाताल समझना चाहिये । इस 
प्रकार विराट पुरुष सर्वेळोकमय है ॥ 9१ ॥ विराट 
भगवानके अङ्गोंमें इस प्रकार भी छोकोंकी कल्पना की 
जाती है कि उनके चरणोंमें पृथ्वी है, नाभिमें भुवर्लोक 


खर्लोक! करितो मूर्भा इति वा लोककर्पना ॥४२॥ । है और सिरे खर्लेक है॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
द्वितीयस्कन्धे पश्चमोऽ्यायः ॥ ५ ॥ 
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अ०-६ ] | 


द्वितीय स्कन्ध 


अथ षष्टोऽध्यायः 
विराट्‌ स्वरूपको विभूतियोंका वर्णन 


बह्योवाच 
वाचां वहेसनुख॑ क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातवः । 
इव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ १॥ 
सर्वाला च वायोश्च तन्नासे परमायने । 
अश्विनोरोषधीनां च घाणो मोदममो दयो ;॥ २॥ 
रूपाणां तेजसां चश्नुदिवः र्यस्य चाक्षिणी । 
कंणों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः । 
तद्वात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च दाळ ॥ ३॥ 
त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चेव हि । 
रोमाण्युद्धिजजजातीनां येवा यज्ञस्तु सम्भृतः ॥ ४॥ 
केशरमश्चुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्‌ । 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥ ५॥ 
विक्रमो भूर्झुव स्वश्च क्षेमय शरणस्य च । 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्वरण आस्पदम्‌ ॥ ६॥ 
अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः । 
पुंसः शिश्न उपसस्तु प्रजात्यानन्दनिइतेः ॥ ७ ॥ 
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद । 
हिंसाया निऋतेमत्योनिंरय गुद! स्मृतः ॥ ८ ॥ 
परामूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिम! | 
नाब्धो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंइृतिः ॥ ९॥ 
अत्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च । 


ब्रह्माजी कहते हैं--उन्हीं विराट्‌ पुरुषके मुखसे 
वाणी और उसके अत्रिष्ठातृदेवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं । 
सातां छन्द# उनकी सात धातुओंसे निकले हँ । 
मनुष्यों, पितरा और देवताओंके भोजन करनेयोग्य 
अमृतमय अन्न, सब प्रकारके रस, रसनेन्द्रिय और 
उसके अधिशतृदेवता वरुण विराट्‌ पुरुषकी जिह्यासे 
उत्पन्न इए हैं ॥ १॥ उनके नासाठिद्रोसे प्राण, अपान, 
व्यान, उदान और समान---ये पाँचों प्राण और वायु 
तथा घ्राणेन्द्रियसे अश्विनीकुमार, समस्त ओषधियाँ एबं 
साधारण तथा विशेष गन्ध उत्पन्न हुए हैं ॥ २॥ 
उनकी नेत्रेन्द्रिय रूप और तेजकी, तथा नेत्र-गोलक 
खर्ग और सूर्यकी जन्मभूमि हैं । समस्त दिशाएं और 
पवित्र करनेवाले तीर्थं कानोंसे तथा आकाश और शब्द 
श्रोत्रेन्दियसे निकले हैं | उनका शरीर संसारकी सभी 
वस्तुओंके सारमाग तया सौन्दर्यका खजाना है॥ ३॥ 
सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचासे निकले | 
हैं; उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थाके जन्मस्थान 
हैं, अथवा केबल उन्हींके, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते 
हैं ॥ ४ ॥ उनके केरा, दाढ़ी-मूँछ और नखोंसे मेघ, 
बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुए तथा भुजाओंसे 
प्रायः संसारकी रक्षा करनेवाले लोकपाल प्रकट इए 
हैं ॥ ५ ॥ उनका चलना-फिरना भूः मुवः खः--- 
तीनों छोकोंका आश्रय है । उनके चरणकमल प्राप्तकी 
रक्षा करते हैं और भयोंको भगा देते हैं तथा समस्त 
कामनाओंकी पूति उन्हींसे होती है ॥ ६ ॥ बिराटू 
पुरुषका लिङ्ग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापतिका 
आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मैथुनजनित 
आनन्दका उद्गम है ॥ ७ ॥ नारदजी | बिराट्‌ पुरुषकी 
पायुडन्दरिय यम, मित्र और मऊत्यागका तथा गुदाद्वार हिंसा, 
निऋति, मृत्यु और नरकका उत्त्तिस्थान है ॥ ८॥ 
उनकी पीठसे पराजय, अधम और अज्ञान, नाडियोंते 
नद-नदी और हड़ियोंसे पर्वतोंका निर्माण हुआ है ।९॥ 
उनके उदरमें मूल प्रकृति, रस नामकी धातु तथा समुद, 
समस्त प्राणी ओर उनकी मृत्यु समायी हुई है ~ न च। समस्त मणी और उनकी मृत्यु समायी इ है। उनका 


` * गायत्री) तिष्टुपू अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌, बृहतो, पङ्क्ति और जगतो--ये सात न्द है । 
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उद्र विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ | हृदय ही मनकी जन्मभूमि है ॥ १० ॥ नारद्‌ | हम, ` 
र , SR तुम, धर्म, सनकादि, शङ्कर, बिज्ञान और अन्तःकरण- _ 
हि च उमाराशाः भवस । सब-के-सब उनके चित्तके आश्रित हैं ॥ ११ ॥ (कहाँतक 
विज्ञानस्य च सत्तस्य परस्यात्मा परायणम्‌ ॥११॥ | गिनार्य--) मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, 
>: ठाकूर, देवता, देत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, 
अहं भवान्‌ भवश्च त इमे झुनयोअ्ग्रजाः । रॅगनेत्राले जन्तु, गन्वर्वे, अप्सराएँ, यक्ष, राक्षस, 
र भूत-प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, 
सुरासुरनरा नागाः खगा स॒गसरीसूपाः ॥१२॥ वृक्ष और भी नाना प्रकारके जीव--जो आकाश, जळ 
RE रे) 
गन्धवोप्सरसो भूतगणोरगाः । या स्थल्में रहते हैं---प्रह-नक्षत्र, केतु ( पुच्छल तारे), 
गवा: बो तारे, बिजली और बादल--ये सब-के-सत्र बिराटू 
पशवः पितरः सिद्धा विद्याधाथारणा द्रमाः ॥१३॥ | पुरुष ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्व--जो कुछ कभी था, 


१ है या होगा--सबको वह घेरे हुए है ओर उसके 
अन्ये च विविधा जीवा ज ठस्यलनभौकसः । अंदर यह विश्व उसके केवळ दस अंगुळके# परिमाणे 


्रह्धकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्रवः ॥१४॥ ही स्थित है ॥ १२-१५ ॥ जैसे सूय द ; 
डित | प्रकाशित करते इए ही बाहर भी प्रकाश फेलाते हैं, 


सवे पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवश्च यत्‌ । वेसे ही पुराणपुरुष परमात्मा भी सम्पूण विराट्‌ विग्रहको 


न दमात दिव प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर-भीतर---सबंत्र एकरस 
| विलं वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ | प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥ मुनिवर ! जो कुछ मलुष्प- 


स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो । की क्रिया और सङ्कल्पसे बनता है, उससे वह परे है 
नि और अमृत एवं अभयपद ( मोक्ष) का स्वामी है । 
एवं विराजं ग्रतपस्तपत्यन्तबहिः पुमान्‌ ॥१६। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमाका पार 
नहीं पा सकता ॥ १७ ॥ सम्पूण लोक भगवानके 
म खपत एक पादमात्र ( अंरामात्र ) हैं तथा उनके अंशमात्र 
महिमेष ततो ग्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ | छोकोंमें समस्त प्राणी निवास करते हैँ। भूलोक, भुवर्लाक 
और स्तर्लोकके ऊपर महर्लोक है । उसके भी उपर 

पादेषु सवभूतानि प्रुंसः स्थितिपदो विदुः। : जन, तप और सस्यलोकोमें क्रमशः अमृत, क्षेम एवं 


ह या ऽघीयि अभयका नित्य निवास है ॥ १८ ॥ 
अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्भोऽधीयि मूर्धसु ॥१८॥ ना स सा जिसने वा 


पादखयों बहिआसन्नम्रजानां य आश्रमाः । _वानप्रस्थ एवं संन्यासी निवास करते हैं । दीर्घकालीन 
| ब्रह्मचर्यसे रहित गृहस्थ भूलोक, भुवर्लाक और 
अन्तस्रिलोक्यास्त्वपरो ग्रहमेथो5बहद्वतः ॥१९॥ | स्वर्लोकके भीतर ही निवास करते हैं ॥ १९॥ 


१. प्रा पा०--य इमे | २. प्रा० पा०--प्रातपत्प्राणो। ३. प्रा० पा०--वापि । ४. प्राश पा०-ऱवहिस्वासन ) 
प्रजानां त्रय आश्रमाः । ५. प्रा पा०--महद्गतम्‌ । ' 
` & न्रह्माण्डके सात आवरणोंक्रा वर्णन करते हुए वेदान्त प्रक्रियामें ऐसा माना है कि-र्वीसे दसगुना जळ है; 
जळसे दसगुना अग्नि) अभ्रिसे दसगुना वायु, वायुसे दसगुना आकाश, आकाशसे दतगुना अहंकार! अहंकारसे दसगुना 
महत्त्व और महत्तत्वतें दसगुनी मूल प्रकृति है । वह प्रकृति मगवानके केवळ एक पादमे है । इस प्रकार भगवानकी महत्ता 
... प्रकट की गयी है | यह दशाबु ल-न्याय कहलाता है। ` | 
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अ० ६ | 


द्वितीय स्कन्ध 


१६९ 


सृती विचक्रमे विष्वंड साशनानशने उभे । 


यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तृभयाश्रयः ||२०॥ | 


यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मंकः । 


तद्‌ द्रव्यमत्यगाद्‌ विइवं गोभिः सर्य इवातपँन्‌॥ २१॥ 
यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः । 
नाविद्‌ यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयवाहते ॥ २२॥। 
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः | 
इद्‌ च देवयजनं कालञ्चोरुगुणान्वितः ॥२३॥ 
वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम्‌ । 
ऋचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम ॥२४॥। 
नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च ब्रतानि च । 
. देवतानुक्रमः कल्पः सङ्ल्यस्तन्त्रमेच च ॥२५॥ 
गतयो मतयः शरद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ । 
पुरुषात्रयवेरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 
इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम्‌ । 
तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव। 
अयजन्‌ व्यक्तमव्यक्त पुरुषं सुसमाहिताः ॥२८॥ 
ततश्च मनवः कारे ईजिरे 'ऋषयोऽपरे । 
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या! क्रतुभि्विशच॒म्‌ ॥२९॥ 


नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 
गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावशुणः स्वतः ॥३०॥ 


१. प्रा० ` १. प्रा० पा०-विषक २. मा० प गुणाभवः 4 जग का पा यावा नजर | २. प्रा० पा०--गुणाश्रयः 


 ए. प्रा पा०-रेतैः | ६. प्रा० पा० --कालमीजिरे | 


शाखरोमें दो मार्ग बतलाये गये हैं--एक अविद्यारूप कर्म-मार्ग, 
जो सकाम पुरुषोंके लिये है और दूसरा उपासनारूप विद्याका 
माग, जो निष्काम उपासकोंके लिये है । मनुष्य दोनांमेंसे 
किसी एकका आश्रय लेकर भोग प्राप्त करानेवाले दक्षिण- 
मार्गसे अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा 
करता है; किंतु पुरुषोत्तम भगवान्‌ दोनोंके आधारभूत 
हैं ॥ २० | जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे सरको 
प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वेसे ही जिन 
परमात्मासे इस अण्डकी और पद्चभूत, एकादश इन्द्रिय, 
एवं गुणमय विराट्की उत्पत्ति हुई है--वे प्रभु भी इन 
समस्त वस्तुओंके अंदर और उनके रूपमें रहते हुए भी 
उनसे सबंथा अतीत हैं ॥ २१ ॥ 

जिस समय इस तिराट्‌ पुरुषके नामि-कमळसे मेरा जन्म 
हुआ, उस समय इस पुरुषके अङ्गोंके अतिरिक्त मुझे और 
कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिली ॥२२॥ तब मैंने उनके 
अङ्गमें ही यज्ञके पञ्च, यूप (स्तम्भ), कुरा, यह यज्ञभूमि 
और यज्ञके योग्य उत्तम काळकी कल्पना की ॥२३॥ ऋषि- _ 
श्रेष्ठ | यज्ञके लिये आवश्यक पात्र आदि वस्तुएँ, जौ, चावल | 
आदि ओषधियाँ, घृत आदि स्नेहपदार्थ, छः रस, लोहा, 
मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, साम, चातुहोत्र, यज्ञोके नाम, 
मन्त्र, दक्षिणा, ब्रत, देवताओंके नाम, पद्धतिम्रन्य, सङ्कस्प, 
तन्त्र ( अनुष्ठानकी रीति ), गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित्त 
और समपेण--यह समस्त यज्ञ-सामग्री मैंने विराट पुरुष- 
के अज्ञोंसे ही इकट्टी की ॥२४-२६॥ इस प्रकार विराट 
पुरुषके अङ्गोसे ही सारी सामग्रीका संग्रह करके मैंने उन्ही 
सामग्नियांसे उन यज्ञरूप परमात्माको यज्ञके द्वारा यजन 
किया ॥ २७ ॥ तदनन्तर तुम्हारे बड़े भाई इन नौ 
प्रजापतियोंने अपने चित्तको पूर्ण समाहित करके विराट एवं 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस पुरुषकी आराधना की ॥२८॥ 


. | इसके पश्चात्‌ समय-समयपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, 


दैत्य और मुष्योने यज्ञोके द्वारा भगवानकी आराधना 
की ॥ २९ ॥ नारद | यह सम्पूणे विश्व उन्हीं भगवान्‌ 
नारायणमें स्थित है, जो खयं तो प्राकृत गुणोंसे रहित 
हैं, परंतु सृष्टिके प्रारम्भमें मायाके द्वारा बहुत-से गुण 


| ३. प्रा० पा०--इबातपत्‌ । ४. प्रा» पा०-यज्ञेष | 
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सुजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । 


विश्‍व पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिश्क्‌ ॥३१॥ 
इति तेऽभिहितं तात यथेदमचुएच्छसि । 


नान्यङ्कगवतः किंचिद्घाव्यं सदसदात्मकम्‌ ।। २२॥। 
न भारती मेऽङ्ग म्रषोपलक्ष्यते 
ने चे क्चिन्मे मनसो सपा गतिः । 


न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धतो हरिः ॥३३॥ 
सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः 
प्रजापतीनामरभिवन्दितः पतिः । 
आख्याय योगं निपुणं समाहितः | 
स्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः । २४॥। 
नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां 
भवच्छिदं सस्त्ययनं सुमङ्गलम्‌ । 
यो ह्यात्ममायाविभवं स पर्यगादू 
यथा नभः खान्तमथापरे कुतः ॥२५॥। 
नाहं न यूयं यतां गतिं विदु- 
` न वामदेवः किस्रतापरे सुराः । 


तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विद 
विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे ॥३६॥ 
. गायन्ति ह्यस्दादयः । 


Cd तसम भागवत नम ॥र9॥ क गए न यं विदन्ति तरवेन तस्मे भगवते नमः । ३७॥ 
| क. १. प्रा: पा०-न कहिचिन्मे । २ प्राश पां० ¬ यस्त्वास्म्रमायाविभर्व स्वयं गतो यथा | ३. प्रा० पा० -—स्वात्म० | | 
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। ग्रहण कर लेते. हैं॥ ३० ॥ उन्हींकी प्रेरणासे मैं इस : 


संसारकी रचना करता हूँ । उन्डींके अधीन होकर रुद्र 
इसका संहार करते हैं और वे खयं ही विण्णुके रूपसे . 
इसका पालन करते हैं । क्योंकि उन्होंने सत्त, रज . 
और तमकी तीन शक्तियाँ खीकार कर रक्खी हैं॥ ३१॥ 
बेटा ! जो कुछ तुमने पूछा था, उसका उत्तर मैने तुम्हें दे. 
दिया; भाव या अमात्र, कार्य. या कारणके रूपमें ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो मगवानसे भिन्न हो ॥ ३२ ॥ 
प्यारे नारद ! मैं ग्रेमपूण एवं उत्कण्ठित हृदयसे 
भगत्रानके स्मरणमें मग्न रहता हूँ, इसीसे मेरी वाणी कभी 
असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कमी असत्य सङ्कल्प 
नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी मर्यादाका उलछ्जन 
करके कुमार्गमें नहीं जातीं ॥ ३३ ॥ मैं वेदमूति हूँ, 
मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े-बड़े प्रजापति मेरी वन्दना 
करते हैं और मैं उनका खामी हूँ । पहले मैंने बड़ी 
निष्ठासे योगका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया था, परंतु में 
अपने मूलकारण परमात्माके खरूपको नहीं जान 
सका ॥ ३४ ॥ ( क्योंकि. वे तो एकमात्र भक्तिसे 
ही प्राप्त होते है । ) में तो परम मङ्गलमय एवं 
शरण आये इए भक्तोंको जन्म-मुत्युसे छुडानेवाले परम 
कल्याणखरूप भगवानके चरणोंको ही नमश्कार करता . 
हुँ । उनकी मायाकी शक्ति अपार है; जेसे आकाश 
अपने अन्तको नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी 
महिमाका विस्तार नहीं जानते । ऐसी स्थितिमें दूसरे तो 
उसका पार पा ही केसे सकते हैं £ ॥.३५॥ 
मैं, मेरे पुत्र तुमळोग और राङ्करजी भी उनके सत्य | 
खरूपको नहीं जानते; तत्र दूसरे देवता तो उन्हें जान 
ही कैसे सकते हैं । दम सब इस प्रकार मोहित दी 
रहे हैं कि उनकी मायाके द्वारा रये इए जगतको भी | 
ठीक-ठीक नहीं समझ सकते, अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार ही अटकळ लगाते हैं ॥ २६ ॥ 
हमलोग केवळ जिनके अवतारकी लीलाओंका गान | 
ही करते रहते हैं, उनके तत्तको नहीं जानते | 
उन भगवानके श्रीचरणोंमे मैं नमस्कार करता हूँ ॥३ ०! 


स 


अ०६] 


द्वितीय स्कन्ध 


१७१ 


` स एष आद्य! पुरुषः कल्पे कर्पे सृजत्यजः | 


वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं । प्रत्येक कब्पमें वे खयं 
अपने आपमें अपने आपकी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा 


आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मानं संयच्छति च पाति च | करते हैं और संहार कर लेते हैं || ३८ ॥ वे मायाके 


विशुद्ध केवलं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ । 
सर % CQ क निर्गुण 
त्यं पूणमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम्‌ ॥३९॥ 


ऋहषे विदन्ति युनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः । 


लेशसे रहित, केवळ ज्ञानरूप हैं और अन्तरात्माके 
रूपमें एकरस स्थित हैं | वे तीनों कालमें सत्य एवं 
परिपूर्ण हैं; न उनका आदि है न अन्त | वे तीनों 
गुणोंसे रहित, सनातन एवं अद्वितीय हैं ॥ ३९ ॥ 
नारद ! महात्मालोग जिस समय अपने अन्तःकरण, 
इन्द्रिय और रारीरको शान्त कर लेते हैं, उस समय 
उनका साक्षात्कार करते हैं | परन्तु जब असत्पुरुषोंके 
दवारा कुतर्कोका जाळ बिछाकर उनको ढक दिया जाता 


यदा तदेवासत्तकेस्तिरोधीयेत विप्छुतम्‌ ॥४०॥। | है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते ॥ ४० ॥ 


आद्योऽवतारः पुरुपः परस्य 
कालः -खभावः सदसन्मनश्च । 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि _ 
विराट्‌ खराट स्थास्नु चरिणु भू्न। ॥४१॥ 
अहं भतो यज्ञ इमे प्रजेशा 
दक्षादयो ये भवदादयश्च । 
खरलोकपालाः खगलोकपाला 
नुलोकपालास्तललोकपालाः 
गन्धर्वेविद्याधरचारणेशा 
यक्ष्रक्षोरगनागनाथाः | 
ये वा ऋषीणासँषभाः पितणां 
_ देतयन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः । 
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत- 
कूष्माण्डयादोसृगपक्ष्यथीशाः 
यत्किं च लोके भगवन्महख- 
दोजःसहखद्‌ बलवत्‌ क्षमावत्‌ । 
रीहदीविभूत्यात्मत्रदङ्कुताणं 
तत्त परं 
प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति 
. लीलावतारान्‌ as पुरुषस्य भूम्नः । 
आपीयतां - 


॥४९॥ 


॥४३॥ 


परमात्माका पहळा अवतार विराट पुरुष है; उसके 
सिवा काळ, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पञ्च- 
भूत, अहङ्कार, तीनों गुण, इन्द्रियाँ, ब्रह्माण्ड-शरीर, 
उसका अभिमानी, स्थावर और जङ्गम जीव--सब-के-सब . 
उन अनन्त भगवानके ही रूप हैं ॥ ४१ ॥ मैं, शङ्कर, 
विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे-जैसे अन्य 
भक्तजन, खरगेलोकके रक्षक, पक्षियोंके राजा; मनुष्य- 
लोकके राजा, नीयेके लोकोंके राजा; गन्धव, विद्याधर 
और चारणोंके अधिनायक; यक्ष, राक्षस, साप और 
नागोंके खामी; महर्षि, पितृपति, दैत्येन्द्र, सिद्धेश्वर 
दानवराज; और भी प्रेत-पिशाच, भूत-कूप्माण्ड, जळ- 
जन्तु, मृग और पक्षियोंके खामी; एवं संसारमें और भी 
जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इन्दियवळ, मनोबल, शरीर- 
बल या क्षमासे युक्त हैं; अथवा जो भी बिशेष सौन्दर्य, 


| छज्जा, वेभव तथा विभूतिसे युक्त हैं; एवं जितनी भी 
वस्तुएं अद्भुत वर्णवाली, रूपवान्‌ या अरूप हैं--वे सत्र: | 
के-सब परमतत्त्वमय भगवत्खरूप ही हैं ॥ ४२-४४ ॥ 
रूपवदस्वरूपम्‌ ॥४४।। | नारद्‌ ! इनके सिवा परम पुरुष परमात्माके परम पवित्र 


एवं प्रधान-प्रधान लीलावतार भी शासने बित हैं । 


उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ | उनके चरित्र सुननेमें 


बड़े मधुर एवं श्रपरगेन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाले हैं । 


ननुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५॥ | तुम सावधान होकर उनका रस लो ॥ ४५ ॥ 
~ णे a ७ संहितायां क 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां । द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
क ५ 


१. प्रा० पा०-ऽसुजव्प्रजाः | २. प्रा० पा०--सम॑ गच्छति पात्ति । 


इसके पहले “पुरुषसंस्थानुवणेनंः इतना पाठ अधिक है । 


२. प्रा० पा०--मृषयः । ४. प्राचीन प्रतिमे 
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आआआ IIT चच 5 ~ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
भगवानके लीलाचतारांकी कथा 
ब्रह्मोवाच त्रह्माजी कहते है--अनन्त भगवानने प्रलयके जलम 


¦ क्षितितलोडरणाय | डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये समस्त 
गायत व यज्ञमय वराह-रारीर ग्रहण किया था । आदिदैत्य 


क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । हिरण्याक्ष जळके अंदर ही व हिन उन सामने ` 
उपागतमादिदैत्यं आया । जैसे इन्द्रने अपने वञ्रसे पबतोके पंख काट 
अन्तर्महाणंव ड डाले थे, वैसे ही वराह भगवानूने अपनी दाढ़ोंसे उसके 
तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ॥ १॥ | टुकड़े-ठुकड़ें कर दिये ॥ १ ॥ 
जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ फिर उन्हीं प्रसुने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी 
र | आकृतिके गर्भसे सुयक्षके रूपमे अत्रतार प्रण किया | 
आकूतिदवतुरमरानथ दक्षिणास्‌ । उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामकी पत्नीसे सुयम 
महतीमहरदू य॑ नामके देवताओंको उत्पन्न किया और तीनों लोकोंके 
लाहमल ला बड़े-बड़े सङ्कट हर लिये । इसीसे खायम्भुत मनुने उन्हे 
 सायम्शुवेन मनुना हरिरित्यनक्तः ॥ २॥ | 'हरि'के नामसे पुकारा ॥ २ ॥ 
जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहत्यां . नारद | कर्दम प्रजापतिके घर देवहूतिके गर्भसे नौ 
ति बढिनोंके साथ भगबानने कपिलके रूपमे अवतार ग्रहण 
खरीभिः समं नवभिर मात्रे । किया । उन्होंने अपनी माताको उस आत्मज्ञानका उपदेश 
ड ययात्मशमठं गुणसङ्गपङ्क- किया, जिससे वे इसी जन्ममें अपने हृदयके सम्पूर्ण मल 
ह | तीनों गुणोंकी आसक्तिका सारा कीचड़ धोकर कपिल 
मखिन्‌ विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३ ।। | भगवानके वास्तविक खरूपको प्राप्त 283 गयीं ॥ ३॥ | 
अत्रेरपंत्यमभिकाद्ठत रना ' 
| आह तुष्टो महर्षि अत्रि भगवानको पुत्ररूपमें प्राप्त क 
| चाहते थे । उनपर प्रसन्न होकर भगवानने उनसे एक | 


१ दिन कहा कि 'मैंने अपने आपको तुम्हें दे दिया _ 
उन 00% 582३8 इसीसे अवतार लेनेपर भगव्रानका नाम दत्ता | 


` यत्पादपडूजपरागपतवित्रदेहा ( दत्तात्रेय ) पड़ा । उनके चरणकमलांके परागसे अपने _ 
| शरीरको पवित्र करके राजा यदु और सहस्ताजुन आदिन 
योगदिमापुरुभयी यदुदेहयाद्याः ॥ ४॥ | योगकी मोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धय प्राप्त की ॥४॥ | 


तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षयामे' नारद ! सृश्कि रम्मे मैंने विविध लोकोंकी | 
र का रचनेकी इच्छासे तपस्या की । मेरे उस अखण्ड त 
प्रसन होकर उन्होंने “तप? अर्थवाळे “सन? नामसे यु | 

होकर सनक, सनन्दन, सनातन और नात की क | 

_ आदौ सनात्‌ खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । | में अवतार प्रहण किया । इस अत्रतारमे दाति म | 


य फापर रयः | शल्याय 
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प्राकरपसम्झुवविनष्टमिहात्मतत्त् कारण पहले कल्पके भूले इए आत्मज्ञानका ऋषियोंके प्रति 
यथावतू उपदेश किया, जिससे उन लोगोंने तत्काळ परम 

सम्यग्‌ जगाद ञुनयो यदचक्षतात्मन्‌।५॥। | तत्का अपने हृदये साक्षात्कार कर लिया ॥ ५ ॥ 
धर्मस्य दक्षदुहितयेजनिष्ट' मूत्या घर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे वे नर-नारायण- 
बिक Se के रूपमें प्रकट हुए । उनकी तपस्याका प्रभाव उन्दींके 
नारायणो नर इति खतपःप्रभावः। | जैसा है । इन्द्रकी भेजी हुई कामकी सेना अंप्सराएँ 
दष्ट्राऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठीं | वे 
अपने हाव-भावसे उन आत्मखरूप भगवानूकी तपस्यामें 
देव्यस्त्वनज्ञपृतना घटितुं न शेकुः ॥६॥ | विप्र नही डाल सकी ॥ ६॥ नारद ! शङ्कर आदि 
कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्टया महानुभाव अपनी रोघभरी इष्टिसि कामदेवको जला देते 
- | हैं, परंतु अपने आपको जळानेत्राले असह्य क्रोधको वे नहीं 
रोषं दहन्तश्चुत ते न दहन्त्यसह्स्‌। | जळा पाते। वही क्रोध नर-नारायणके निर्मळ हृदयमें 
सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन्‌ बिभेति प्रवेश करनेके पहले ही डरके मारे कॉप जाता है । 
फिर भला, उनके हृदयमें कामका प्रवेश तो हो ही 

कामः कथ नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥७॥ | कैसे सकता है ॥ ७ ॥ 


विद्धः सपत्न्युदितपनत्रिभिरन्ति राज्ञो अपने पिता राजा उत्तानपादके. पास बेठे हुए पाँच 
वर्षके बाळक धुवको उनकी सौतेली माता सुरुचिने अपने | 
बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि। | वचन-बाणोंसे बेध दिया था । इतनी छोटी अवस्था होने- 
पर भी वे उस ग्लानिसे तपस्या करनेके लिये वनमें चळे 
गये । उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकट 
हुए और उन्होंने ध्ुवको धुवपदका वरदान दिया । 
. | आज भी धुवके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य 
दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्‌।८॥। | महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 


यद्वेनपुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्ञ- ' कुमार्गंगामी वेनका ऐखर्य और पौरुष ब्राह्मणोंके 
हुंकाररूपी वज़से जलकर भस्म हो गया | वह नरकमें 

विष्डुष्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । गिरने छगा । ऋषियाँकी प्रार्थनापर भगवानूने उसके झारीर- 
मन्थनसे एथुके रूपमे अवतार धारण कर उसे नरकोंसे 

्रात्वाथितो जगति पुत्रपदं च लेमे उबारा और इस प्रकार 'पुत्र'% शब्दको चरितार्थ किया । 


उसी अत्रतारमे पृथ्वीको गाय बनाकर उन्होंने उससे 
दुग्धा वदनि वसुधा सकलानि येन ॥९॥ | जगतके लिये समस्त ओषधियोंका दोहन किया ॥ द्‌ ॥ 


नाभेरसावृषभ आस सुदेवित्तनु- राजा नाभिकी पत्नी सुदेबीके गर्भसे भगवानने 
| ऋषभदेवके रूपमें जन्म लिया । इस अवतारमें समस्त 
यों वे चचार समदृग्‌ जडयोगचर्याम। | आसकतियोसे रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मनको 
१. प्रा० पा०--भवत्स्वमूर्यों | २. प्रा० पा० प्रभावात्‌ । 
# (पुत्र! शब्दका अथ ही दै 'पुत्‌? नामक नरकसे रक्षा करनेबाला । 
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तस्मा अदाद्‌ ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो 


१७४ श्रीमद्वागवत | | [ अ० ७ 


| यत पारमहंस्यसृषयः पदमामनन्ति । अत्यन्त शान्त करके एवं अपने खरूपमें स्थित होकर 
| । समदर्शके रूपमे उन्होंने जड़ोंकी भाँति योगचर्याका 
आचरण किया | इस स्थितिको महरषिलोग परमहंसपद 

सः प्रशान्तकरणः परिघुक्तसङ्गः।१०॥। | अथवा अत्रधूत चर्या कहते हैं ॥ १० ॥ | 
सत्रे ममास भगवान्‌ हयंशीरषाथो इसके बाद खयं उन्हीं यज्ञपुरुषने मेरे यज्ञमें खर्णके 
यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्ण - समान कान्तिवाळे हयग्रीवके रूपमें अवतार ग्रहण 
सपार लु Fi किया । भगवानका वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और 


छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा सर्वदेवमय है । उन्हींकी नासिकासे श्वासके रूपमें 
वाचो बभूवुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः।११। | वेदवाणी प्रकट हुई ॥ १ १.॥ 
मनुनोपलब्धः चाक्षुष मन्बन्तरके अन्तमें भावी मनु सत्यत्रतने 
हा ततस मदुनोपलन्य ` |मस्स्यरूपमें भगवानको प्राप्त किया था ।. उस समय 
क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः।  । पृथ्वीरूप नौकाके आश्रय होनेके कारण वे ही समस्त 
विस्रंसिताजुरुभये सलिले बोके के [कर में मेरे 
मुखान्मे जीवोंके आश्रय बने | प्रलय उत. म्यकर जम पर 
| सु हेल मुखसे गिरे हुए वेदोंको लेकर वे उसीमें विहार करते 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमागोन्‌ | १२॥। | रहे ॥ १२ ॥ 


_ धीरोदधावमरदानवयूथपाना- 
) | रा लिये क्षीरसागरको मथ रहे थे, तब भगवानने कच्छपके 
मन्मध्रतामसृतलब्धय आदिदेवः । रूपमे अपनी पीठपर मन्दराचछ धारण किया । उस 


ठे गोत्रं . समय पर्वतके घूमनेके कारण उसकी रगडसे उनकी पीठकी 
पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्र luge: 

निद्वक्षणोऽ द्रिपरिवतकषाणकण्हः ॥ १३॥ सुखकी नींद सो सके ॥ १३ ॥ 
रेतिष्टपोरुभयहा स नृसिंहरूपं देवताओंका महान्‌ भय मिटानेके लिये उन्होंने 
नृसिंहका रूप धारण किया । फडकती हुई भौंहों और 


| भ्रमदभ्रकुटिदंप्रकरालवकत्रम्‌ तीखी दाढ़ोंसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता था । 
7220 | हिरण्यकरिपु उन्हें देखते ही हाथमें गदा लेकर उनपर 


नरमा | टूट पड़ा | इसपर भगवान्‌ नृसिंहने दूरसे ही उसे | 
Ee गदयाभिपतन्तमारा- पकड़कर अपनी जाँघोंपर डाळ दिया और उसके | 


जब मुख्य-मुख्य देवता और दानव अमृतकी प्राहिके 


 छटपटाते रहनेपर भी अपने नखोंसे उसका पेट फाई | 


दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्‌ ।।९४।। | डाला ॥ १४ ॥ 


अन्तःसरस्युरुषलेन पदे गृहीतो बड़े भारी सरोवरमें महाबली ग्राहने गजेन्द्रका पैर | 


पकड़ छिया | जब बहुत थककर बह घत्ररा गया; तब 


राहण यूथपतिरम्बुजहस्त आतंः। उसने अपनी सूँमें कमळ लेकर भगत्रानुको पुकारा 
आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ 'हे आदिपुरुष ! हे समस्त लोकोंके खामी 


. ९. प्रा० पा०- शीर्षशीर्षा | २. प्रा० पा०--मखात्मा | ३. प्राश पा०--निद्रे० । 
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१ 
| | 
तीथेश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥१५॥ | हे श्रवणमात्रसे कल्याण करनेवाले ४ `? ॥१५॥ | हे श्रत्रणमात्रसे कल्याण करनेवाले !! ॥ ९५ | | 


5 


ति 


अ० ७] द्वितीय स्कन्ध १७५ 


श्रुत्वा हरिस्तंमरणाथिनमग्रमेयः 
अक्रायुधः पतगराजञ्चजाविरूढः । 
चक्रेण नक्रवदनं विनिपाठ्य तसा- 
वस्ते प्रगृद्य भगवान्‌ कृपयोजहार ॥ १६॥ 


ज्यायान्‌ शुणेरवरजोऽप्यदितेः सुतानां 


उसकी पुकार सुनकर अनन्तशक्ति भगवान्‌ चक्रपाणि 
गरुइकी पी ठपर चड़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे उन्होंने 
ग्राहका मस्तक उखाड़ डाछा | इस प्रकार कृपापरवशा 
भगवानने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूँड पकड़कर उस 
विपत्तिसे उसका उद्धार किया ॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ वामन अदितिके पुत्रोंमे सबसे छोटे थे, परंतु 
गुणोंकी इश्सि वे सबसे बड़े थे | क्योंकि यज्ञपुरुष 
भगवानने इस अवतारमें बलिके संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण 
लोकोंको अपने चरणोंसे ही नाप लिया था | वामन 
बनकर उन्होंने तीन पग पृथ्त्रीके बहाने बलिसे सारी 
पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी 
कि सम्मार्गपर चलनेत्राळे पुरुषोंकों याचनाके सिवा 
ओर किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे 
नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यसे च्युत नहीं कर 
सकते ॥ १७ ॥ दैत्यराज बलिने अपने सिरपर 
खयं वामनभगवानका चरणामृत धारण किया था | 
ऐसी स्थितिमें उन्हें जो देवताओंके राजा इन्द्रकी 
| पदवी मिली, इसमें कोई बलिका पुरुषार्थ नहीं था। अपने 
गुरु श॒ुक्राचायके मना करनेपर भी वे अपनी प्रतिब्ञाके 
| विपरीत कुछ भी करनेक्ो तैयार नहीं हुए और तो क्या, 
भगवानका तीसरा पग पूरा करनेके लिये उनके 
चरणोमें सिर रखकर उन्होंने अपने आपको भी समर्पित 
कर दिया॥ १८ ॥ 


लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञः । 
कमा वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 
याच्ञामृते पथि चरन्‌ प्रशुभिने चाल्यः॥ १७॥ 
नाथो बलेरयश्चरुक्रमपादशौच- 


मापः शिखाध्वतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । 
यो वे ग्रतिश्चुतमृते न चिकीर्षदन्य- 


दात्मानमद्गशशिरेसा हरयेऽभिमेने ॥१८॥ 


तुभ्यं च नारद भूशं भगवान्‌ विदृद्ध- नारद | तुम्हारे अत्यन्त प्रेमभात्रसे परम प्रसन होकर 
हंसके रूपमें भगत्रानने तुम्हें योग, ज्ञान और आतमतत्त्व- 
भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । को प्रकाशित करनेत्राले भागवतधर्मका उपदेश किया । 


वह्‌ केत्रळ भगवानके शरणागत भक्तोंको ही सुगमतासे , 
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ वे ही भगवान्‌ खायम्मुव 
आदि मन्वन्तरोमें मनुके रूपमें अवंतार लेकर मनुवंशकी 


ज्ञान च भागवतमात्मसतस्त्रदीपं 
यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव ॥ १९।। | 


(ee विश्याविदर रक्षा करते इए दसों दिशाओंमें अपने सुदर्शनचक्रके 
दिक्ष्वविहतं दशसु खतेजो समान तेजसे बेरोक-टोक---निष्कण्टक राज्य करते हैं । 
मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो विभति । तीनों छोकोके ऊपर सत्यळोकतक उनके चरित्रांकी 


स्क कमनीय कीतिं पैल जाती है और उसी रूपमें वे समय- 
ष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ खकीतिं समयपर पृथ्वीके भारभूत दुष्ट राजाओंका दमन भी 


सत्ये त्रिपृष्ठ उञ्ञतीं प्रथयंश्चरित्रेः ॥२०॥ | करते रहते हैं ॥ २० ॥ 


१, प्रा० पा०--हरिः स्वम० । २. प्रा» पा०--मनसा | ० 
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१७६ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 

oo दँ 

धन्वन्तरि स्व गतान्‌ धन्वन्तरि अपने नामसे ही बड़े-बड़े 
भगवान्‌ खयमेव कीति- नामधन्य भगवान्‌ धन्वन्तरि अ क 

स | i रोगियोंके रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं । उन्होंने अमृत 


नाना नणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति। पिळाकर देत्रताओंको अमर कर दिया और देत्यांके द्वारा 
हरण किये हुए उनके यक्षभाग उन्हें फिरसे दिला 


यज्ञे च भागमऽतायुरवावरुन्ध दिये । उन्होंने ही अवतार लेकर संसारम आयुवदका 
आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर् लोके ॥२१॥। | प्रवर्तन किया || २१ ॥ ह 
त्रं याय विधिनोपभृत महात्मा जब संसारमें आह्मणद्रोही आर्यमर्यादाका उल्ल्द्वन 


करनेवाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही देववश 


न्रह्मधुगुज्झितपथं नरकातिरिप्सु । बढ़ जाते हैं और प्रथ्वीके काँटे बन जाते हैं, तब 
भगवान्‌ महापराक्रमी परञुरामके रूपमे अवतीण होकर 


त्यसाववनिकण्टकसरग्रवीये ? © 

उन अपनी तीखी घारवाले फरसेसे इक्कीस बार उनका संहार 
स्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्रषेन ॥२२॥ | करते हैं | २२ ॥ 

असत्मसादसुमुखः कल्या कलेश मायापति भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करनेके लिये 


अपनी कलाओं--भरत, शात्रु्न और लक्ष्मणके साथ 

इक्ष्वाकुवंश शुरोनिंदेशे श्रीरामके रूपसे इक्ष्वाकुके बंशमें अत्रतीणे होते है । इस 

हे जू | | अवतारमें अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 

| तिषठ्ठन्‌ वनं सदयितानुज आविवेश अपनी पत्नी. और माईके साथ वे बनमें निवास करते हँ. । 
उसी समय उनसे बिरोध करके रावण उनके हाथों मरता 

यिन्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिंमाच्छत्‌॥२३। | है ॥ २३ ॥ त्रिपुर विमानको जळानेके लिये उद्यत 
शङ्क्रके समान, जिस समय भगवान्‌ राम इत्रुकी नगरी 

यसा अदादुदधिरुढभयाङ्गवेपो लङ्काको भस्म करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचते हैं, उस 
समय सीताके वियोगके कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्निसे उनकी 

मागं समद्यरिपुरं हरवद्‌ दिधक्षोः । आँखें इतनी छाल हो जाती हैं कि उनकी दृश्सि ही समुद्रके 

| मगरमच्छ, साँप और ग्राह आदि जीव जलने लगते 
दरेसहन्मथितरोषसुशोण दृष्टथा हैं और भयसे थरथर काँपता हुआ समुद्र झटपट 
उन्हें मार्ग दे देता है ॥ २४ ॥ जब रावणकी कठोर 

तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र: ॥९४॥ | छातीसे टकराकर इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चूर-चूर 
होकर चारों ओर फैल गये थे, जिससे दिशाए सफेद 


स्लस्पशरूुणमरहेन्द्रवाह 3 र 
१९ ३ ९॥ ९४० ॥+७९४१६५७- हो गयी थीं, तब दिगिजयी रावण घमंडसे है 
क यत हसने लगा था, वही रावण जब श्रीरामचन्द्रजीकी 
| इ SNP उदढद्दासम्‌ | | सीताजीको चुराकर ले जाता है और लड़ाईके प 
4 विनेष्यति उनसे लड़नेके लिये गवेपूर्वक आता है, तब 
WI तह स श्रीरामके धनुषकी टारे ही उसका वह भमंड प्राणेकि 


विस्फूजितरधनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये ॥२५॥ | साथ तत्शण विीन हो जाता है॥ २५ ॥ 


१. प्रा० पॉ०-रवाप दुःखमायुश्र । २. प्रा० पा०--उद्यन्नसाव० | ३. प्रा० पा०--भग्नमहे० । ४- प्रा० पा? | 
 सिलम्बित | ५. प्रा० पॉ०--जयरूद | ६, प्रा पा०--तोऽरि० । 
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av] द्वितीय स्कन्ध | | ₹७७ 


भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः जिस समय झुंड-के-झुंड दैत्य पृथ्वीको रौद डालेंगे, 
समय उसका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ अपने 

क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । | सफेद और काळे केशसे बलराम और श्रीकृष्णके रूपमें 
कलावतार ग्रहण करेंगे |# वे अपनी महिमाको प्रकट 

जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमागः करनेवाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसारके मनुष्य 


उनकी लीलाओंका रहस्य बिल्कुल नहीं समझ 
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि।।२६॥ | सकेंगे ॥ २६ ॥ बचपनमें ही एतनाके प्राण हर लेना, 


तोकेन जीवहरणं यदुलकिकाया- तीन महीनेकी अत्रस्थामें पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा 
सैमासिकस्स च पदाशकटो5पदृत्त । उलट. देना और घुटनोंके बल चळते-चलते आकाशको 
रिकतान्तरगतेन दिविस्पो्ी छूनेवाले यमलाजुन वृध्षोंके बीचमें जाकर उन्हें उखाड़ 
यद्‌ र्‌ दावस्उ 


खा डाळना--ये सब ऐसे कम हैं, जिन्हें भगवानके सिवा 

उन्मूलनं त्वितरथाजुनयोनं भाव्यम्‌॥२७॥ | और कोई नहीं कर सकता ॥ २७॥ जब काळियनागके 

प्रजपशन विषतोयपीथान्‌ विषसे दूषित हआ यपुना-जळ पीकर बछडे और गोप- 

यद्‌ वै शे नपश कट बालक मर जायगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपादश्की 
पालांस्त्वजीवयदजुग्रहदृशिवृष्टया । वर्षासे ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना-जळको 


| 5तिविषवीर्यविलोलजिह्द- शुद्ध करनेके लिये वे उसमें विहार करेंगे तथा विषकी 
तच्छुडधये के शक्तिसे जीम ळपळपाते हुए कालियनागको वहाँसे निकाल 
मुचाटयिष्यदुरगं विहरन्‌ हदिन्याम|। २८॥। | देंगे ॥ २८ ॥ उसी दिन रातको जब सब लोग वहीं 

RE यमुना-तटपर सो जायगे और दावाग्निसे आस-पासका 

तत्‌ कम्‌ दिव्यमिव यश्षिशि निःशयानं मूँजंका वन चारों ओरसे जलने छगेगा, तब बळरामजीके 
दावाभिना शुचिवने परिदह्यमाने । साथ वे प्राणसङ्कटमें पड़े इए ब्रजवासियांको उनकी आँखे 

ठा अजम कि बंद कराकर उस अग्निसे बचा लेंगे । उनकी यह लीळा 


भी अलौकिक ही होगी । उनकी शक्ति वास्तवमें अचिन्त्य 

नेत्रे पिधायय सबलोऽनधिगम्यत्रीर्य १॥२९९॥ है ॥ २९ ॥ उनकी माता उन्हें बाँधनेके लिये जो-जो 
गृह्वीत यद्‌ यदुपबन्धमश्चुष्य माता रस्सी ळायेंगी; वही उनके उदरमें पूरी नहीं पड़ेगी, दो 
शुल्बं सुतस्य न न तु तत्‌ तरसुष्य माति। अंगुल छोटी ही रह जायगी । तया जमाई लेते समय 
यज्जृम्भतोऽस्य वदने थरुवनानि गोपी श्रीकृष्णके मुखमें चौदहों भुवन देखकर पहले तो यशोदा 
संवीठ्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिताऽऽसीत्‌॥३०॥। | भयभीत हो जायेगी, परन्तु फिर वे सम्हल जायेगी॥३ ०॥ 
: वे नन्द्बाबाको अजगरके भयसे और वरुणके पाशसे 
नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरुणस पाशाद्‌ छुडायेंगे । मय दानवका पुत्र व्योमासुर जब गोपबाछोंको 


गोपान्‌ बिलेषु पिहितान्‌ मयद्रनुना च । पहाड़की गुफाओंमें बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँसे 
१, प्रा» पा०--काले | 


७ केयोके अवतार कहनेका अभिप्राय यह है कि प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये तो भगवानका एक केश ही काफी है । 
इसके अतिरिक्त श्रीबळरामजी और श्रीकृष्णके वर्णोकी सूचना देनेके लिये भी उन्ह क्रमशः सफेद ओर काले केशोंका अबतार 
कहा गया है। वस्तुतः भीकृष्ण तो पूर्णपुरुष स्वयं भगवान, हे--कृष्णस्तु भगवान्‌, स्वयम्‌ । 
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अहयापृत॑ निशि शयानमतिश्रमेण बचा छायंगे । गोकुलके लोगींको, जो दिनभर तो काम 
| धंधोंमें व्याकुल रहते हैँ और रातको अत्यन्त थककर 

सो जाते हैं, सावनाहीन होनेपर भी, वे अपने परमधाममें 

: ठोक विकुण्ठम्रुपनेष्यति गोङुलं स।।३१।। | ले जायंगे ॥३ १॥ निष्पाप नारद ! जब श्रीकृष्णकी सलाहसे 


गोपलोग इन्द्रका यज्ञ बंद कर देंगे, तब इन्द्र ब्रजभूमिका 


मखे 
गोपे प्रतिहते व्रजविष्ठवाय नाश करनेके लिये चारों ओरसे मूसळधारवर्षा करने छगेंगे | 
देवेऽभिवर्षति पञ्चन्‌ कृपया रिरक्षुः । उससे उनकी तथा उनके पशुओंकी रक्षा करनेके लिये 
धर्तोच्छिलीन्ध्रमित सम दिनानि सप्- भगवान्‌ कृपापरवश हो सात व्षकी अत्रस्थामें ही सात दिनों- 


to तक गोत्रद्वन पर्वतको एक ही हाथसे छत्रकपुष्प (कुकुरमुत्ते) 

वर्षो महीध्रमनघेककरे सलीलम्‌ ॥३२॥। | की तरह खेळ-खेलमें ही धारण -किये रहेंगे ॥ ३२ ॥ 
निशाकररश्मिगौयों बृन्दावनमें विहार करते हुए रास करनेकी इच्छासे वे रातके 

क्रीडन्‌ वने निश्चि निशाकररस्मिगोया समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनी चारों ओर छिटक 
रासोन्युखः कलपदायतपूच्छितेन । रही होगी, अपनी बाँछुरीपर मधुर सङ्गीतकी लंबी ` तान 
जिलः छेड़ंगे । उससे प्रेमवित्रश होकर आयी हुई गोपियोंको जब 
उ UE यता कुबेरका सेवक शाङ्खत्रूड हरण करेगा, तब वे उसका 
हतुहेरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ।।३३॥ | सिर उतार छेंगे ॥ ३३ ॥ और भी बहुत-से प्रलम्बा सुर, 

थे च प्रलम्बखरदर्रकेश्यरिध- घेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, 
ना चाणूर आदि पहळत्रान, कुबळ्यापीड हाथी, कंस, 
मल्लेभकंसयवनाः कुजपोण्ड्काद्याः। कार्यवन, भौमासुर, मिथ्यावासुदेव, शारव, द्विविद वानर, 


अन्ये च शार्वकपिबर्चलद्‌न्तवक्त्र- बल्त्रळ, दन्तवक्त्र, राजा नग्नजितके सात बैल, हाम्बरा- 
सप्तोक्षशम्बरविद्रथरुक्मिमुरुपा! ॥३४॥ | सुर, विदूरय और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, 
ये वा मृधे समितिञ्चालिन आत्तचापाः कुरु, कैकय और सञ्नय आदि देशोंके राजाळोग एवं जो भी 


काम्बोजमल्सकुर्सैकयसूञ्जयाद्याः। | गोग पदु धारण करके युद्धके मैदानमे सामने आयेंगे 
वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामोंकी आडम 


याखन्त्द्शनमठं न बळंपार्थमीम- | स्वयं मगवानके द्वारा मारे जाकर उन्हींके धाममें चले 
>या हरिणा निलय तदीयम्‌। ।३५॥ जायो || ३४-३५ ॥ 
' कालेन मीलितधियामत्रस्ृस्य नणां समयके फेरसे ळोगोंकी समझ कम हो जाती दै, 
| & 


आयु भी कम होने छातो है | उत समयं जब भगवान्‌ 
स्तोकायुषां खनिगमो बत दूरपारः । देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्को बतळानेत्राली 
ह वेदवाणीको समझनेमें असमर्थ होते जा रहे हैं, तब 
आत्रिहितस्त्वनुयुग स हि सत्यवत्यां प्रत्येक कल्पमें सत्यत्रतीके गर्भसे व्यासके रूपमें द 
ee होकर वे. वेदरूपी वृक्षका. विभिन्न शाखाओंके 
न कर बेददु्म विटपशों विभजिष्यति स ।।३६॥ | विभाजन कर देते हैं || ३६ ॥ 
देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां देवताओंके शत्रु दैत्यळोग भी वेदमार्गका सहारा 
पियन विहिताभिरदश्यतूभिः। | लेकर मयदानवके बनाये हुए अद्य वेगवाके नगर पू्िमयेन ब्रिहिताभिरदस्यरतूमिंः | ` | लेकर मयदानवके बनाये इए अछय वेगवाले नगोंमे 
| -उपधास्यति॥ २. प्रा० पा०--कुरुसक्षयकेकयाद्याः | ३. प्राश पा०--युधि पायभीमव्या० | 
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| अ०७] ` द्वितीय स्कन्ध | १७९ 


लोकान्‌ प्नतां मतिविमोहमतिप्रठोभं 


| लोगोंका सत्यानाश करने लगोगे, तब भगवान्‌ 
लोगोंकी बुद्धिमे मोह और अत्यन्त लोम उत्पन करनेवाला 
वेष धारण करके बुद्धके रूपमें बहुत-से उपधर्मोका उपदेश 
करेंगे || ३७ ॥ कल्युंगके अन्तमें जब सत्पुरुषोके 
घर भी भगवानकी कथा होनेमें बाधा पड़ने छगेगी; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखण्डो और रूद्र राजा हो 
जायेंगे, यहाँतक कि कहीं भी “खाहा!, “खधा? और 
“वषट्कारः की घ्यनि-देवता-पितरोंके यज्ञ-श्राद्वूकी बाततक 
नहीं सुनायी पड़ेगी, तब कडियुगका शासन करनेके 
लिये भगवान्‌ कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे ॥ ३८ ॥ 
जब संसारकी रचनाका समय होता है, तज तपस्या, 
नौ प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमें; जब 
संश्की रक्षाका समय होता है, तब धमे, विष्णु, मनु, 
देवता और राजाओंके रूपमें, तथा जब सष्टिके प्रल्यका 
समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नामके सर्प 
एवं दैत्य आदिके रूपमें सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी माया- 
विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं ॥ २९ ॥ अपनी प्रतिभाके 
बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी 
जगतमें ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवानकी शक्तियोंकी 
गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम-अवतारं लेकर 
त्रिळोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चरणोके 
अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप . अन्तिम आवरणसे लेकर 
सत्यकोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉपने लगा था । तब 
उन्होंने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया -या ॥४०॥ 
समस्त सश्की रचना और संहार करनेवाली माया उनको 
एक शक्ति है । ऐसी-ऐसी अनन्य शक्तियोंके आश्रय 
उनके खरूपको न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बढ़े 
भाई सनकादि ही; फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या: 
है | आदिदेव भगवान्‌ शेष सहस्त मुखसे उनके गुणोंका 
गायन करते आ रहे हैं, परन्तु वे अब भी उसके अन्त- 
की कल्पना नहीं कर सके ॥ ४१॥ जो निष्कपटभावसे 
येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्तः अपना सर्वख ख आपको भी उनके चरंणकमलोर्मे 

निछावर कर देते हैं, उनपर वे अनन्त भगवान्‌ स्वयं ही 
र्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निर्व्येलीकम्‌ । . | अपनी ओरसे दया करते हैं. और उनकी दयाके पात्र ही 
टु ` च देवमायां उनकी दुस्तर मायाका स्वरूप जानते हैं. और उसके पार जा 
ते दुस्तरामतितरन्ति च दनाय ` | पाते हैं। वास्तवमें ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारोके कलेवा- 
मेषां ममाहमिति भीः श्वशगालभक्ष्ये ॥४२॥ रूप अपने और पुत्रादिके शरीरम यह मे हूँ और यह मेरा 
१. प्रा० पा०--कथा हरेः । २. प्रा० पा०--दयया ह्मनन्तः । | 


वेषं विधाय बहु भाष्यत ओपधम्यम्‌ ॥३७॥ 
यहालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः 

पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः । 
स्वाहा खधा वषडिति स गिरो न यत्र 

शास्ता भविष्यति कलेभेगवान्‌ युगान्ते २८॥ 
सर्गे तपोऽहमृषयो नत्र ये प्रजशाः 

स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः । 
अन्ते त्वधमहरमन्युवशासुराद्या 

मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥ ३९ 
विष्णो वीर्यगणनां कतमोऽहेतीह 

यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि। 
चस्कम्भ यः खरंहसास्खलता त्रिएष्ठ 

यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानस्‌ ॥४०॥ 
नान्तं विदाम्यहममी सुनयोऽग्रजास्ते 

मायाबलस्य पुरुषस्य ङुतोऽपरे ये । 


गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 
शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥४१॥ 
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बेदाइमङ्ग परमस्य हि योगमायां 
यूयं भवश्च भगवानथ देत्यवर्यः। 
- पत्नी मनोः स च मतुश्च तदात्मजाथ 
` ग्राचीनबरित्छञ्ुरङ्ग उत धुवश्र ॥ ४३ 
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है, ऐसा भाव नहीं करते॥ ४२॥ प्यारे नारद ! परम 
पुरुषकी उस योगमायाको मैं जानता हूँ तथा तुमळोग, 
भगवान्‌ शक्कर, देत्यकुळमूषण प्रह्माद, शतरूपा, मनु, 
मनुपुत्र प्रियत्रत आदि, प्राचीनबर्दि, ऋभु और धुव भी 
जानते हैं ॥ ४३ ॥ इनके सिवा इदवाकु, पुरूरवा 
मुचुकुन्द, जनक, गावि, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, ययाति 
आदि तया मान्धाता, अळक, शतधन्वा, अनु, रन्तिदेव, 
भीष्म, बलि, अमूत्तरय, दिलीप, सौ मरि, उत्तङ्क, शिबि, 
देवळ, पिणलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण 
एंवं विभीषण, दनुमान,, शुकदेव, अर्जुन, आश्षिण, विदुर 
और श्रुतदेव आदि महात्मा मी जानते हैं ॥४४-४५॥ 
जिन्हें भगवानके प्रेमी मक्तोंका-सा स्त्रभाव बनानेकी 
शिक्षा मिली हैं, वे खत्री, शूद्र, हूग, भील और 
पापके कारण पञ्चुपक्ष आदि योनियोंमें रहनेत्राले भी 


भगवानकी मायाका रस्य जान जाते हैं और इस 
संसारःसागरसे सदाके लिये पार हो जाते हैं; फिर जो | 


लोग वैदिक सदाचारका पालन करते हैं, उनके सम्बन्ध- 
में तो कहना द्वी क्या है ॥ ४६ ॥ 


परमात्माका वास्तविक स्वरूप एकरस, शान्त, अभय 
एबं केवल ज्ञानस्वरूप है। न उसमें मायाका मल है 
और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही । वह 
सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है किसी भी वैदिक या 
लौकिक शब्दकी वहाँतक पहुँच' नहीं है। अनेक प्रकार- 
के साधनोंसे सम्पन्न होनेत्राले कमोंक्रा फळ भी वहातक 


॥ | नहीं पहुँच सकता । और तो क्या, स्वयं माया भी उसके 
सामने नहीं जा पाती, ळजाकर माग खड़ी होती है ॥ ९७॥ ` 


परमपुरुष भगत्रानका वही परमपद है । मद्दात्माळोग 
उसीका शोकरहित अनन्त आनन्दखरूप अह्मके रूपमे 
साक्षात्कार क्रते हैं | संयमशीळ पुरुष उसीमें अपने 
मनको संमाडित करके स्थित हो जाते हैं । जेसे इन्द्र खय 
मेघरूपसे विद्यमान दोनेके कारण जलके लिये कुआँ 
खोदनेकी कुदाळ नहीं रखते, बैसे ही वे भेद दूर करने 


चाळे ज्ञान-साधनोंक्रो भी छोड़ देते हैं॥ ४८ ॥ समस्त 


फळ भी भगव्रान ही देते हैं; क्योंकि म्री 


` ` आपने खभात्रके अनुसार जो शुभ कर्म करता है, वह 
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देहे स््भातुषिगमेऽनुविशीर्यमाणे . सब उन्हींकी प्रेरणासे होता है | इस शरीरमें रहनेवाले 
पञ्चभूतोंके अळग-अळग हो जानेपर जब यह शरीर 
नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहनेत्रालछा अजन्मा 
व्योमेव तत्र पुरुषो न न विशीयते5ज! ॥४९॥ | पुरुष आकाशके समान नष्ट नहीं होता ॥ ४९ 5 
सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । बेटा नारद ! सङ्कल्पसे व्रिश्वकी रचना कर 
घडेश्वर्यसम्पन श्रीहरिका मैंने तुम्हारे सामने संक्षेपसे वर्णन 
' समासेन हरेनान्यदन्यसात्‌ सदसच्च यत्‌ ॥५०॥ | किया । जो कुछ कार्य-कारण अथवा भाव-अमाव हे, 
तादित वह सब भगत्रानसे भिन्नः नहीं है । फिर भी भगवान्‌ तो 
इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम्‌ । इससे पृथक भी हैं ही ॥५०॥ भगवानले मुझे जो रा 
संग्रहोऽयं .विभूतीनां त्वे ३ किया था, वह यही “भागवत? है! इसमें भगवानकी 
ऽय वि मेतद्‌ विपुलीकुरु ॥५१॥ पका सी कन हे | ० 
यथा हरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति। | जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वेस्वरूप भगवान्‌ 
र क व श्रीहरिमें छोगोंकी प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके 
टन सवोत्मन्यखिलाधारे इति सकल्प्य वणय ।।५२॥ इसका वर्णन करो ॥५२॥ जो पुरुष भगवानकी अचिन्त्य 


द ; शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए वणनका 
मायां वर्णयतो$्युप्य ईशवस्थालुमोदतः । अनुमोदन करते हैं अयत्रा श्रद्धाके सांथ नित्य श्रवण करते 


श्ुण्यतः भ्रद्धया नित्य माययाऽऽत्मान मुह्मति॥५३॥ हैं, उनका चित्त मायासे कभी मोहित नहीं होता ॥५३॥ 


RR nnn 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्घे 
ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
AR 


अथाष्टमोऽध्यायः 
परीक्षितके विविध 
राजोवाच न राजा परीक्षितने कहा-भगवन्‌ | आप वेदवेत्ताओ 
में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जबत्रह्माजीने 
ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ गुणाख्यानेऽगुणस्य च । निर्गुण भगवानके गुणोंका वणन करनेके लिये नारदजीको 
आदेश दिया, तज उन्होंने किन-किनको किस रूपमें 
उपदेश किया ? एक तो अचिन्त्यशक्तियोंके आश्रय भगवान्‌: . 
दितुमिच्छामि मी नस की कथाएँ ही लोगोंका परम मङ्गछ करनेवाली हैं, दूसरे 

` एतद्‌ वेदि >. देवर्षि नारदका सबको भगवदर्शीन करानेका खभाव है । 

, ह्रेरद्धतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः ॥ २॥ | अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइये ॥१-२॥महा- | 
| > हो भाग्यवान्‌ शुकस्वजी | आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिये म ड 
कथय महाभाग यथाहमखिलात्मनि । कि मैं अपने आसक्तिरहित मनको र्मा भगवान्‌ “. 
षणे निवेश्य निःसज्ग मनस्त्यक्ष्ये करेवरम्‌ ॥ ३॥ | हणे तन्मय करके अपना शेर रोड स छोड़ dau 


द --तदेतद्‌ द| ३६ प्रा० पा०--वेण्येताम्‌ | ४. प्रा० पार 


यस्मै यस्मे यथा प्राह नारदो देवदशेनः ॥ १॥ 


१, प्रा पा०-ऽतः । २. प्रा पा०--- 
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शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सचेष्टितम्‌ | 


कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥ ४॥ | 


प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण खानां भावसरोरुहम्‌ । 


धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ ५॥ 


धोतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति । 


मुक्तसवेपरिक्लेशः पान्थः खशरणं यथा ॥ ६॥ 
यदधातुमतो ब्रह्मन्‌ देहारम्भोऽस्य धातुभिः । 
यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥ ७॥ 
आसीद्‌ यदुदरात्‌ पद्म लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । 
यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवेः प्रथक्‌ । 


तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ ८॥ 
अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात्‌ | 
ददृशे येन तद्रपंनाभिपद्मसञ्चुद्भवः ॥ ९॥ 
स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्यत्युद्भवाप्ययः । 
युक्त्वाऽऽत्ममायां मायेशः शेते स्व गुहाज्ञयः। १ ०॥ 
पुरुषावयवर्लाकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । 
लोकेरयुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रुम ॥११॥ 
यावान्‌ करपो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते | 


भूतभव्यभवच्छच्द आयुर्मानं च यत्‌ सतः ॥ १२।। 


यावत्यः कर्मगतयो याशशीद्विजसत्तम ॥१२॥ 


| १. प्रा पा०--मुक्तः सर्वपरिक्लेशैः | २, प्रा० पा० 


कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यते5ण्पी बृहत्यपि । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८ 


जो छोग उनकी लीलाओंका श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण 
और कथन करते हैं, उनके हृदयमें थोड़े ही समयमें 
भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण कानके ठिद्रोके 
द्वारा अपने भक्तोंक भावमय हृदयकमलपर जाकर बैठ 
जाते हैं और जेसे शरदू ऋतु जल्का गँदलापन मिय 
देती है, वेसे ही वे भक्तोके मनोमळका नाश कर देते 
हैं ॥ ५ ॥ जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री- 
कृष्णके चरणकमलांको एक क्षणके लिये भी नहीं 
छोड़ता--जैसे मागके समस्त क्लेशोंसे छूटकर घरं आया 
हुआ पथिक अपने घरको नहीं छोड़ता ॥ ६॥ 

` भगवन्‌ | जीवका. पञ्चभूतोंके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है | फिर भी इसका रारीर पन्नभूतांसे ही बनता 
है | तो क्या खभावसे ही ऐसा होता है, अथवा किसी 
कारणवश---आप इस बातेका मर्म पूर्णरीतिसे जानते 
हैं || ७ ॥ ( आपने बतलाया कि ) भावानकी नामिसे 
वह कमल प्रकट हुआ, जिसमें छोकोंकी रचना हुई । 
यह जीव अपने सीमित अवयवोंसे जेसे परिच्छिन्न है, 
वेसे ही आपने परमात्माको भी सीमित अवयवोंसे परिच्छिन- 
सा वर्णन किया ( यह क्या बात है! ) || ८ ॥ जिनकी 
कृपासे सर्वभूतमय ब्रह्माजी प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं, 


जिनके नाभिकमळसे पेदा होनेपर भी जिनकी कृपासे 


ही ये उनके रूपका दरशन कर सके थे, वे संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रळयके हेतु, सर्वान्तर्यामी और मायाके 
खामी परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका त्याग करके 
किसमें किस रूपसे शयन करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
पहले: आपने बतलाया था कि विराट्‌ पुरुषके अङ्गासे लोक 
और लोकपालोंकी रचना हुईं और फिर यह भी बतलाया 
कि लोक और लोकालोके रूपमें उसके अंड्रोंकी कल्पना 
हुई । इन दोनों बातोंका तात्पर्ये क्या है ! ॥ ११ ॥ 
महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तर कर्म कितने 


हैं ! भूत, भत्रिष्यत्‌ और वर्तमान कालका अनुमान किस 
प्रकार किया जाता है ? क्या स्थूळ देहाभिमानी जीवोंकी आयु 

भी बंधी हुई है ? ॥१२॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ | कालकी सूक्ष्म गति 
नुटि आदि और स्थूल्गति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी 
जाती है ? विविध कमोंसे जीवोंकी कितनी और केसी 


--यावत्कल्पी । ३. प्रा० पा०--नुमतिर्थावलक्ष्यते । 
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| होती हैं. ? ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि योनियाँ 
सत्त्व, रज, तम--इन तीन गुणोंके फलखरूप ही प्राप्त 
होती हैं | उनको चाहनेवाले जीव्रोमेंसे कौन-कौन किस- 
किस योनिको प्राप्त करनेके लिये किस-किस प्रकारसे कौन- 
कौन कम खीकार करते हैं १॥ १४ ॥ पृथ्वी, पाताळ, दिशा, 
सरित्सयुद्रद्रीपानां सम्भवथैतदोकसाम््‌ ॥१५।। | आकार, प्रह नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें 
रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति कैसे होती है? ॥ १५॥ ब्रह्माण्डं- 
का परिमाण भीतर और बाहर---दोनों प्रकारसे बतलाइये । 
महतां चानुचरितं वर्णाश्रसविनिश्रयः ॥१६॥ | साथ ही महापुरुषोंके चरित्र, वर्णाश्रमके मेद और उनके 

3 धर्मका निरूपण कीजिये १६॥ युर्गोके मेद, उनके परिमाण 
युगानि युगमान च धर्मो यश्च युगे युगे । और उनके अलग-अलग धर्म तथा मगवानके विभिन अबतारों- 
अवतारानुचरितं यदाश्रयतमं हरेः ॥१७॥ 


के परम आश्चर्यमय चरित्र भी. बतळाइये ॥ १७ ॥ मनुष्यों- 
नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः । 


गुणानां गुणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
थूपाताठककुन्व्योमग्रहनक्षत्रभूखृताम्‌ । 


प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः । 


के साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हें ! विभिन्न 
व्यवसायवाळे लोगोंके, राजषियांके और विपत्तिमें पड़े हुए | 
लोगोंके धर्मका भी उपदेश कीजिये || १ ८॥ तत्त्वोंकी संख्या 
कितनी है, उनके खरूप और लक्षण क्या हैं. १ भगवानकी 
आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी विधि क्या है ? ॥१९॥ 
योगेश्वरोंको क्या-क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैँ तथा अन्तर्मे 
उन्हें कौन-सी गति मिलती है १ योगियोंका लिड्गभशरीर 
किस प्रकार भङ्ग होता है £ वेद, उपवेद, घर्मशाख, 
इतिहास और पुराणोंका स्वरूप एवं तात्पर्यं क्या 
है १ ॥ २० ॥ समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति-और 
प्रळय कैसे होता है १! बावळी, कुआँ खुदवाना आदि 
स्मार्त, यज्ञऱ्यागदि वैदिक एवं काम्य कमोकी तथा 
इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवगस्य च यो विधिः .॥२१॥ | अर्थःधरम-कामके साधनोंकी विधि क्या है ! ॥ २१ ॥ 
प्रळयके समय जो जीव प्रकृतिमे लीन रहते हैं, उनको 
उत्पत्ति कैसे होती है १ पाखण्डकी उत्पत्ति कैसे होती 
आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं खरूपतः ॥२२॥ | है ¦ आत्माके बन्धःमोक्षका स्वरूप क्या है ? और वह | 


अपने स्वरूपमें किस प्रकार स्थित होता है ! ॥ २२ ॥ 

यथाऽऽत्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्ममायया । तावत तोता ३ एस 
विसृज्य वा यथा मायाश्ुदास्ते साक्षिवद्‌ विश्वः ॥ २३॥॥| प्रकार ब्रीडा करते हैं. और उसे छोड़कर साक्षीके समान 
पने ९ उदासीन कैसे हो जाते हैं. ! ॥ २३ ॥ भगवन्‌ | में यह 
सवमेतद्च भगवन्‌ पृच्छते मेऽनुपूर्वशः । सत्र नासे ठ रहा ह मे आए ती 
ततोऽसा पपाग. सहारे ॥२४। | मशको ` भार छा कर भय हा क 


१. प्रा० पा०--म्यन्तरवस्तुनः । २. प्रा० पा०--चास चरितं | ३« प्रा० पा०--मयं । ४. प्रा० पा०--महामते । 


श्रेणीनां राजषींगां च धर्मः कृचड्रेषु जीवताम्‌ ॥ १८॥ 
तत्तानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । 
पुरुपाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च ॥१९॥ 
योगेश्वरेच्वर्यगतिरलिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम्‌ । 
वेदोपवेदधर्माणामितिद्दसपुराणयोः ॥२०॥ 


सम्छुवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । 


यश्चानुशायिनां सगः पाखण्डस्य च सम्भवः । 
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अत्र प्रमाणं हि भवान्‌ परमेष्ठी यथाऽऽत्मसूः । निरूपण कीजिये || २४ ॥ इस विषयमें आप स्वयम्भू 
ब्रह्मके समान परम प्रमाण हैं | दूसरे लोग तो अपनी 


पेरे चेहातुतिष्ठन्ति षां पूर्वजेः कृतम्‌ ॥२५॥ | ध्वैपरम्परासे सुनी-सुनायी बातॉका ही अनुष्ठान करते 


हैं ॥ २५ ॥ ब्रहन्‌ | आप मेरी भूख-प्यासकी चिन्ता . 


न करें | मेरे प्राण कुपित ब्राह्मणके शापके अतिरिक्त 

और किसी कारणसे निकल नहीं सकते; क्योंकि मैं 

- पिता | आपके मुखारबिन्दसे निकछनेत्राली भगवानकी अमृतमयी 
पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र इपिताद्‌ द्विजात्‌ ॥२६॥ लीळा-कथाका पान कर रहा हूँ ॥ २६ ॥ 

सूत उवाच सूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 

स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । परीक्षिवने संतोंकी सभामें मगवानकी ळीला-कथा सुनाने- 

ब्रक्षरातों भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ | के डिये इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्रीशुकदेवजीको 


ई | नाम पुराणं ह्मसम्मितम्‌ । बड़ी प्रसन्नता हई ॥ २७ ॥ उन्होंने उन्हें वही वेदतुस्य 
प्राह भागवतं पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌ श्रीमद्भागवत-महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मकस्पके आरम्भ- 


अह्मणे भर्गवत्मोक्त अक्षकल्प उपागते ॥२८॥ | | वयं भगवानते ब्रह्माजीको सुनाया था ॥ २८ ॥ 


न मेऽसवः परायन्ति त्रह्मलनशनादमी | 


यत्‌ परीक्षिषभः पराण्हनामलुएच्छति । पाण्डुबंशशिरोमणि परीक्षितूने उनसे जो-जो प्रन किये 
आजपूच्येण तत्सवमाख्यातुसुपचक्रमे ॥२९॥ | थे, वे उन सबका उत्तर क्रमशः देने लगे ॥ २९॥ 
Re अब 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
वितीयस्कन्वे प्स्नैविधिर्नामाष्मोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 


समद्रष्ट्रिवाज्सा ॥ १॥ | सकता ॥१॥ विविध रूपवाळी भायाके कारण वह विविध 
कयी ला रूपवाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणोंमें रम 
क्ट बहुरूप इवाभात. मायया बहुरूपया । जाता है तत्र “यह मैं हूँ, यह मेरा है?इस प्रकार मानने लगता 

(ला अयमिति मनयते ॥ २॥ है ॥ २ ॥ किन्तु जब यह गुणोंको क्षुब्ध करनेवाले काल 


| अथ नवमोऽध्यायः 
_ _ ब्रह्याजीका भगवदामददांन और भगवानके द्वारा उन्हे चतुःछोकी भागवतका उपदेश 
ग श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | जैसे खम्में देखे 
न धतला पराते | जानेत्राळे पदार्थोके साथ उसे देखनेवालेका कोई सम्बन्ध 
_ आत्म | राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः । नहीं होता, वैसे ही देहादिसे अतीत अनुभवस्वरूप आत्माका 
- मायाके बिना दृश्य पदार्थोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं.हो 


अनन्त खरूपमें मोहरद्वित होकर रमण करने छगता 
है-आत्माराम हो जाता है; तब यह 'मैं, मेरा! का भाव 
॥ ३ ॥ 4 छोड़कर प्रण उदासीन--गुणातीत हो जाता है॥: ३॥ 


और मोह उत्पन करनेवाली.माया--इन दोनोंसे परे अपने ' 


कक च र क gr - ड 


अ० ९ ] 


द्वितीय स्कन्ध 


१८५ 


सनचा 


. आत्मतत्तविशुद्भयथं यदाह भगवातृतम्‌ । 


ब्रह्मणे दर्शयन्‌ रूपमव्यलीकब्रताइतः ॥ ४॥ 
. स आदिदेवो जगतां परो गुरु 
खधिष्ण्यमाखाय सिसक्षयेक्षत । 
तां नाध्यगच्छद्‌ इशमत्र सम्मतां 
प्रपञ्चनिमाणविधिर्यया भवेत्‌ ॥ ५॥ 
स॒ चिन्तयन्‌ इचक्षरमेकदाम्भ- 
स्युपाशृणोद्‌ द्विगृदितं वचो विश्चुः। 
यत्षोडशमेकविंशं 
निष्किश्चनानां नृप यद्‌ धनं बिदुः। ६॥ 
निशम्य तद्वक्तृदिदक्षया दिशो 
विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः । 
खधिष्ण्यमास्याय विसृण्य तद्वितं 
तपस्युपादिट इवादघे मनः॥ ७॥ 
सहस्राञ्दममोषदशनो 
जितानिलात्मा बिजितोभवेन्द्रियः । 
अतप्यत साखिललोकतापन 
 तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८ ॥ 
तस्मे खलोक॑ भगवान्‌ सभाजितः 
सन्दर्शयामास परं न यत्परम्‌ । 
व्यपेतसंक्लेश्षविमोहसाध्वसं 
प्रवते यत्र रजस्तमस्तयोः 
सर्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः । 
न यत्र माया किश्नुतापरे इरे 


स्पर्शेषु 


दिव्य 


| ९ || 


ब्रह्माजीकी निष्कपट तफ्स्यासे प्रसन होकर भगवानूने 
उन्हें अपने रूपका दर्शन कराया और आत्मतत्तके ज्ञानके 
लिये उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश किया 
( वही बात में तुम्हें छुनाता हैँ ) ॥ 9 ॥ 

तीनों लोकोंके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने 
जन्मस्थान कमलपर बैठकर सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार 
करने लगे। परन्तु जिस ज्ञानइश्सि सृष्टिका निर्माण हो 
सकता था और जो सृष्िब्यापारके लिये वाञ्छनीय है 
वह दृष्टि उन्हें प्रात नहीं हुई ॥ ५ ॥ एक दिन 


वे यही चिन्ता कर रहे थे कि प्रल्यके समुद्रमें 


उन्होंने ब्यक्षनोंके सोलहर्वे एवं इक्कीसव अक्षर “त? तथा 
“प? को--प्तप-तप' ( “तप करो? ) इस प्रकार दो 
बार सुना । परीक्षित्‌ ! मह्त्मालोग इस तपको 
ही त्यागियोंका धन मानते हैं ॥ ६ ॥ यह सुनकर 
ब्रह्मजीने वक्ताको देखनेकी इच्छासे चारों ओर देखा, 
परन्तु बहाँ दूसरा कोई दिखायी न पड़ा.। वे अपने 
कमळपर बेठ गये और “मुझे तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा 
मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसीमें अपना हित समझकर 
उन्होंने अपने मनको तपस्यामें लगा दिया ॥७॥ ब्रह्माजी 

तपश्चियोमें सबसे बड़े तपली हैं । उनका ज्ञान अमोध 
है । उन्होंने उस समय एक सहत दिव्य वर्षपर्यन्त एकाग्र 
चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोको 
वरामें करके ऐसी तपस्या की, जिससे वे समस्त जोकोको 
प्रकाशित करनेमें समं हो सके ॥ ८॥ 

उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हे 
अपना वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और 
जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है । उस 
लोके किसी भी प्रकारके क्लेश, मोह और भय नहीं हैं। 
जिन्हें कमी एक बार भी उसके दरीनका सौभाग्य प्रात | 
इआ है, वे देवता बार-बार उसकी स्तुति करते रहते 
हें ॥ ९ ॥ कहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला 
हुआ सत्त्गगुण मी नहीं है। वहाँ न कालकी दाळ गलती 
है और न माया ही कदम रख सकती है; फिर 
मायाके बाळ-बच्चे तो जा ही केसे सकते हैं । 
वहाँ मगबानके वे पार्षद निवास करते हैं, जिनका 


-_ _ रनुब्रता सुरासुराचिताः ॥ १०।। | पूजन देवता और दैतय दोनों ही करते हैं ॥ १० ॥ 
. १.प्रा० पा०--भजता | २, प्रा० पा०-काखविञ्सः । 
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१८६ श्रीमद्भागवत [ अ० ९ 
. ज्यासावदाताः शञतपत्रलोचना 3 उनका उज्ज्बल आमासे युक्त शयाम शरीर शतदल 
पिशङवखाः कमलके समान कोमल नेत्र और पीले रंगके वखसे 

[¦ सुरुचः सुपेशसः । शोभायमान है । अङ्ग-अङ्गसे राशि-राशि सौन्दर्य 

सर्वे चतुबोहव॒ उन्मिषन्मणि- बिखरता रहता है । वे कोमळताकी मूर्ति हैं | 
प्रवेकनिष्काभरणाः सुवचंसः । सभीके चार-चार भुजाएँ हैं । र खयं तो अत्यन्त 
प्रवाटवेदूर्गप्णालवर्यस मं तेजस्वी हैं ही, मणिजटित सुवणंके प्रभामय आभूषण 


भी धारण किये रहते हैं । उनकी छनि मूँगे, वेदूर्यमणि 

परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः ॥११॥ | और कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान है। उनके 

४ विराजते कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें माळाए 
आवि रि शोभायमान हैं || ११ ॥ जिस प्रकार आकारा बिजली- 
लसदिमानावलिभिमंहास्मनाम्‌ | सहित बादलोसे शोभायमान होता है, वैसे ही वह 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमाञ्चुभिः लोक मनोहर कामिनियोंकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके 
मविधुदत्रावलिभियथा दिव्य तेजोमय बिमानोंसे स्थान-स्थानपर सुशोभित होता 
सर्विद्युदआवलिभियंथा नभः ॥१२॥ | ता है ॥ १२ ॥ उस वैकुण्ठलोके मी सदर 
ओऔयंत्र. रूपिण्युरुगायपादयोः | रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियोंके द्वारा 
हट हर । भगवानके चरणकमलोंकी अनेकों प्रकारसे सेवा करती 


करोति मानं बहुधा विभूतिभि | रहती हैं | कभी-कभी जब वे झूलपर बेठकर अपने | 


प्रग श्रिता या झसुमाकरानुगे- | प्रियतम भगवानूकी लीलाओंका गायन करने लगती हैं 


विंगीयमाना प्रियकर्म गायती ।।१३॥। | त्रयं उन ळदइमीजीका गुण-गान करने लगते हैं ॥१३॥ 
दृद तत्राखिलसात्वतां पतिं | ब्रह्माजीने देखा कि उस दिव्य लोकमे समस्त भक्तों 


जगत्यनिम | | के रक्षक, ल्क्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान्‌ विराज 
$ यज्ञपतिं गत्पातिप्र | । 
वि पवि सरति ज र | | मान सनन्द, नन्द्‌, प्रबल और अहण आदि 


= 
हँ | 
मुख्य पार्दगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे 


सुनन्दनन्दग्रब॑लाईणादिभि Ex 
सारस हैं ॥ १४ || उनका मुख-कमल प्रसाद-मधुर मुसकान 
मृत्यप्रसादाभिग्रखं टगासव | मोहक और मधुर चितवन है । ऐसा जान पड़ता है कि 


अमी-अमी अपने प्रेमी भक्तको अपना सर्वस्व दे देंगे । 
प्रसमहासारुणलोचनाननम्र॒ । .|सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल और कंघेपर पीताम्बर 
किरीटिनं | | जगमगा रहे हैं । वक्षःस्थल्पर एक सुनहरी रेखाके रूप 
किरीटिनं ङुण्डलिनं चतुशुजं म श्रीलक्ष्मीजी विराजमान हैं और सुन्दर चार भुजा 
| पीताम्बर उदितं हैं॥ १५ ॥ वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसनपर 
` पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ | विराजमान हैं | पुरुष, प्रकृति, महत्तरव, अहड्भाए, मन! 
अध्यरणीयासनमाखितं A दस इन्द्रिय, शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ और पञ्चभूता 

ये पचीस शक्तियों मूतिमान्‌ होकर उनके चारों 
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बतं चतुःषोडशपञ्चशक्तिभिः। बी है । समम एख ध) कोति) स) खड़ी हैं । समग्र ऐश्वर्स, धर्म, कीतिं, श्री, ज्ञान और 
क्य | जै जे के > १, च पा०--प्रमुखा०। २. प्रा० पा०--*ख? शब्द नहीं है । ३. प्रा० पा[०--पीताँझुकं । 


| तब उनके सौन्दर्य और सुरमिसे उन्मत्त होकर भौरे . 


आअ०९] द्वितीय स्कन्ध १८७ 


युक्त भगेः स्वैरितरत्र चाधुनेः 
स्थ एव धामन्‌ रममाणमीश्वरस्‌ ॥१६॥ 


| छः नित्यसिद्ध खरूपभूत शक्तियोसे बे 
सर्वदा युक्त रहते हैं | उनके अतिरिक्त और कहीं भी 
ये नित्यरूपसे निवास नहीं करतीं | वे सर्वेश्वर प्रभु 


तदृशनाहादपरिप्छ॒तान्तरो अपने नित्य आनन्दमय खरूपमें ही नित्य-निरन्तर निमग्न 
हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः । रहते हैं ॥ १६.॥ उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका 
विससृग्‌ हृदय आनन्दके उद्रेकसे लेबराल्ब भर गया । शरीर 

ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्‌ 


पुलकित हो उठा, नेत्रॉमें प्रेमाश्रु छळक आये । ब्रह्माजी- 
ने मगवानके उन चरणकमलोंमें, जो परमहंसोंके निदृत्ति- 
मार्गसे प्रात हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम 
किया ॥ १७ ॥ ब्र्माजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय 
ब्रह्माको प्रेम और दर्शनके आनन्दमें निमग्न शरणागत 
तथा प्रजा-सृष्टिके लिये आदेश देनेके योग्य देखकर 
बहुत प्रसन इए । उन्होंने ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा 
मन्द मुस्कानसे अलंकृत वाणीमें कहा--॥ १८॥ 


श्रीभगवानने कहा--त्रह्माजी ! तुम्हारे हृदयमें तो 
समस्त वेदोंका ज्ञान विद्यमान है । तुमने सृश्रिचनाकी 
इच्छासे चिरकाळतक तपस्या करके मुझे भळीमाति 
सन्तुष्ट कर दिया है | मनमें कपट रखकर योगसाधन 
करनेवाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर 'सकते॥ १९ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी जो अमिलाषा हो, वही 
वर मुझसे माँग लो । क्योंकि मैं मुँहमाँगी वस्तु देनेमें समर्थ 
हूँ । ब्रह्माजी ! जीवके समस्त कल्याणकारी साधनोंका 
विश्राम--पर्यवसान मेरे दशेनमें ही है ॥ २० ॥ तुमने 
मुझे देखे बिना ही उस सूने जळमें मेरी वाणी सुनकर 
इतनी धोर तपस्या की है, इसीसे मेरी इच्छासे तुम्हें 
मेरे छोकका दशेन हुआ है ॥ २१ ॥ तुम उस समय 
सृश्रिचनाका कर्म करनेमें किंकत्तव्यविमूद हो रहे थे । 
इसीसे मैंने तुम्हें तपस्या करनेको आज्ञा दी थी । क्योंकि 
निष्पाप ! तपस्या मेरा हृदय है और में खयं तपस्याका 
आत्मा हुँ॥ २२॥ मैं तपस्यासे ही इस संसारकी 
"| सृष्टि करता हुँ, तपस्यासे ही इसका घारण-पोषण करता 


यत्‌ पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ॥१७॥ 
तं प्रीयमाणं सञ्चुपस्ितं तदा 

प्रजाविसर्गे निजशासनाईणस्‌ । 
बभाष ईषत्सितशोचिषा गिरा 


प्रियः ग्रियं प्रीतमनाः करे स्एृशन्‌॥ १८॥। 
श्रीभगवानुवाच 

त्वयाहं तोषितः सभ्यग्‌ वेदगभे सिसृक्षया । 
चिरं सृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनास्‌॥१९॥ 
वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम्‌ । . 
्रह्ञ्डरेयःपरिश्रामः पुंसो मदर्शनावधिः ॥२०॥ 
मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ । 
यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥२१॥ 
प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कमेविमोहिते । 


तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ॥२२॥ 
सजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः | 


बिं दीयं i और फिर तपस्यासे ही इसे अपनेमें लीन कर लेता हूँ। 
बिभमिं तपसा विश्व वीय मे दुश्चर तपः ॥२३॥ Ft मेरी एक हुह्य शक्ति है ॥ २३॥ 

बह्मोवाच ब्रह्माज्ञीने कहा--भगवन । आप समस्त प्राणियोंके 

भगवन्‌ सबेभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो शुहास । अन्तःकरणमे साधीरूपसे विराजमान रहते हैं। 


१, प्राचीन प्रतिमे प्रत्यादिष्ट मया ततः से लेकर 'बीये मे दुअर तरः तक दो शलोक नहीं हं) 
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EE | शरीमङ्कामवत [ अ० ९ 
बेद हाप्रतिरुद्देन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्‌ ॥२४॥ | आप अपने अप्रतिहत ज्ञानसे यह जानते ही हैं 


मैं क्या करना चाहता हँ॥ २४ ॥ नाथ ! 
तेथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ । आप कृपा करके मुझ याचककी यह माँग पूरी कीजिये 
| वडा हहत सय कि मैं रूपरहित आपके सगुण और नियुंण दोनों 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ | ह रूपोंको जान सकूँ ॥ २५ ॥ आप मायाके शी 
स्स | नानाशक्त्युपबंहितम हैं, आपका सङ्कल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जे 
अथाऽ नानाशक्त्युपबंहितम्‌ । मकड़ी अपने मुँहसे जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा 
| करती है और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेती 
विल॒भ्पन विसृजन्‌ गृहन बिश्रदात्मानमात्मना। २६। है, वैसे ही आप अपनी मायाका आश्रय लेकर इस 
ब्रिविधशाक्तिसम्पन्न जगतूकी उत्पत्ति, पालन और संहार 
क्रीडस्यमोघसङ्ल्प . ऊर्णनाभिर्यथो्ुते । करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपमे F 
तदवा मनीषां | देते हैं और क्रीडा करते हैं । इस प्रकार आप ' 
तथा उ घेहि | मेयि माधव ॥२७॥ करते हैं--इस मर्मको मैं जान सकू, ऐसा ज्ञान आप 
भगषच्छिक्षितमह १] मुझे दीजिये ॥ २६-२७ ॥ आप मुझपर ऐसी कृपा 
अ Mii ति मल कीजिये कि मैं सजग रहकर सावधानीसे आपकी . 
नेहमानः प्रजासगं बध्येयं यदचुग्रहात्‌ ॥२८।। | आज्ञाका पालन कर सकूँ और सृ्टिकी रचना क्रते 
समय भी कर्तापन आदिके अभिमानसे बध न 
यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते इतः जाऊँ ॥ २८॥ प्रमो ! आपने एक मित्रके समान हाथ 
विभजामि पकड़कर मुझे अपना मित्र खीकार किया है । अतः जब 
अजाविसर्ग 2270008 में आपकी इस ता ळ्गू हल 
| न "म 
अविछुवस्ते परिकर्मणि; ,खितो सावधानीसे सुष्ट युण-क के रज लेक 
A विभाजन करने छगू, तब कहीं अपनेको जन्म- 
मा में समुझद्धमदोज्जमानिनः ।२९।॥। | खतन्त्र मानकर अभिमान न कर बेहू ॥ २९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच | ्रीभयवानने कहा--अनुभव, प्रेमामक्ति और | 

ही. विज्ञानसमन्वितम्‌ साधनोंसे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने खरूपका ज्ञान 
सरहस्यं तदङ्गं च ग्रह्मण गदितं मया ॥३०॥ |मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मे 

हक | और जैसे रूप, गुण और लीछाएँ हैं---मेरी पासे 


गावानहेँ ` यद्रूपगुणकर्मकः तुम उनका तत्र टीकठीक वैसा ही अनुभव करो ॥३१॥ | 
साता | सृष्टिके पूर्व केवल मैं-ही-में था । मेरे अतिरिक्त न स्थूई | 


| जहाँ 

तथैव तत्तविद्ञानमस्तु ते ॥३१॥ | या न सूक्ष्म और न तो दोनोंका कारण अशन । __ 

क र | ड यह सृष्टि नहीं है, वहाँ में-ही-में हूँ और इस सिके 

अहमेवासमेवाग्रे नान्मद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ । रूपमें जो कुछ प्रतीतं हो रडा है, वह ण ढी व. 

पश्मांदह यदेतच्च र और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हर ॥२२' ' 

ऽं यत्‌ तेत न पीयेत चात्मनि | अतिरिक्त मुतत पमालाने दोची = दो.चत्माजोकी तरह ए 
द. प्रा पा०-अथापि | २. प्रा० पा०--नाथनाथ जनानित । ३. प्रा० पा०--मम । 
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अ० ९ | द्वितीय स्कन्ध १८९. 


तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तम!॥॥३३॥ प्रतीत हो रही हैं, अथवा विद्यमान होनेपर भी 
आकारा-मण्डळके नक्षत्रोंमें राहुकी भाँति जो मेरी प्रतीति 
नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये ॥३३॥ जैसे 
प्राणियोंके पञ्चभूतरचित छोटे-बड़े शरीरोमें आकाशादि 
पञ्चमहाभूत उन शरीरोंके कार्यरूपसे निर्मित होनेके 
कारण प्रवेश करते भी है और पहलेसे ही उन 
स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण 
प्रवेश नहीं भी करते, बैसे ही उन प्राणियोके शरीरको 
दष्टिसे मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये इए हू 
और आत्मदष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न 
होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ ॥ २४ ॥ यह 
ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं---इस प्रकार निषेधको पद्धति- 
से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है--इस अन्वयकी 
पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एबं सर्वख- 
रूप भगवान्‌ ही सर्वदा और सत्त्र स्थित हैं, वही 
वास्तविक तत्व है । जो आत्मा अथवा परमात्माका 
तत्व जानना चाहते हैं, उन्हे केवळ इतना हीं 
जाननेकी आवश्यकता है ॥ २५ ॥ जह्माजी ! तुम 
अविचल समाधिके द्वारा मेरे इस सिद्धान्तमे पूणे निष्ठा 
कर लो | इससे तुम्हें कल्प-कल्पमें विविध प्रकारकी 
सृष्टिरचना करते रहनेपर भी कभी मोह नहीं होगा ॥३६॥ 

श्रीशुकदेचजो कहते दँ--छोकपितामह ब्रह्माजीको 
इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवानने -उनके 
देखते-ही-देखते अपने उस रूपको छिपा लिया ॥३ज। 
जब सर्वभूतखरूप ब्रह्माजीने देखा कि भगबानने अपने 
इन्द्रियगोचर खरूपको हमारे नेत्रोंके सामनेसे हटा लिया 
है, तब उन्होंने अञ्जलि बाँधकर उन्हें प्रणाम किया और 
पहले करपमे जेसी सृष्टि थी, उसी रूपमे इस विधको रचना 
की । ३८॥ एक बार धर्मपति, प्रजापति जह्माजीने 
सारी जनताका कल्याण हो, अपने इस स्वार्थकी पतिके 
लिये ब्रिधिपूबेक यम-नियमोंको धारण किया ॥ ३९ ॥ 


ड प्रियतमो - उस समय उनके पुत्रोमे सबसे अधिक प्रिय, परम 
त नारद; रिक्थादानामचुबतः । भक्त देवर्षि. नारदजीने मायापति भगवानकी मायाका 


शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ॥४०॥ | तत्व जाननेकी इच्छासे बढे संयम, विनय और 
मायां विविदिषन विष्णोमायेश्चस्य मह्यय्वानिः । | सौम्यतासे अतुगत होकर उनकी स्वा को । 
महाभागवतो राजन्‌ पितरं महाभागवतो राजन्‌ पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ | थर उने ˆ खा मा य ॥४१॥ | और उन्होंने . सेवरासे ग्र्ाजीको बहत 
१, प्रा पा०--चेषु च । २. प्राचीन प्रतिमे नहीं है। 


यथा महान्ति भूतानि आूतेषूचावचेष्वनु । 


: प्रंबिशन्यप्रविशनि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४॥ 


एतावदेव जिज्ञास्यं तसजिक्षासुना55त्मन! । 


अन्त्रयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सदा ॥३५॥ 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । 


भवान्‌ कल्पतिकल्पेषु न विद्युति कहिंचित्‌ ॥३६॥ 
| श्रीशुक्र उवाच 

सम्प्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । 

पञ्यतस्तस्य तद्‌ रूपमात्मनो न्यरुणडूरिः ॥३७॥ 


अन्तहितेन्द्रियाथाय हरये विहिताञ्जलिः । 


सर्वभूतमयों विस्वं ससर्जेदं स॒ पूववत्‌ ॥३८॥ 
प्रजापतिधेमेपतिरेकदा नियमान्‌ यमान्‌ | 
भद्रं ्रजानामन्तिच्छन्नातिष्ठत्‌ स्वाथकाम्यया।३९। 
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र ‘6 व्यवा क = 


तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ । ही सन्तुष्ट कर छिया || ४०-४१ ॥ परीक्षित्‌ | जब 
र देवर्षि नारदने देखा कि मेरे लोकपितामह पिताजी 
देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्‌. यन्मालुएच्छति ॥४२॥। | मुझपर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्‍न किया, 
द ५ रा, जो तुम मुझसे कर रहे हो ॥ ४२ ॥ उनके प्रश्नसे 
ला इ, भारावत | उुराण दशलक्षणम्‌ । ब्रझाजी और भी प्रसन्न इए । फिर उन्होंने यह दस 
लक्षणवाळा भागवतपुराण अपने पुत्र नारदको सुनाया, 
जिसका स्वयं भगवानने उन्हें उपदेश किया था ॥४३॥ 
परीक्षित्‌ ! जिस समय मेरे परमतेजस्वी पिता सरस्वती- 
के तटपर बेठकर परमात्माके ध्यानमें मग्न थे, उस समय 
'्यायंते त्र परमं व्यासायामिततेजसे ।४४।। | देवर्षि नारदजीने वही भागवत उन्हें सुनाया ॥ ४४ ॥ 
तुमने मुझसे जो यह प्रश्‍न किया है कि विराट पुरुषसे 
यदुताहं त्वया पृष्टो वैराजात्‌ पुरुषादिदम्‌। | इस जगतूकी उत्पत्ति केसे हुई तथा दूसरे भी जो | 
| बहुत-से प्रश्‍न किये हैं, उन सबका उत्तर मैं उसी 
यथाऽऽसीत्तदूपाख्यास्पे प्रश्नानन्यांश्च कृत्ख्रश्ः।४५।| भागवतपुराणके रूपमें देता हूँ ॥ ४५ ॥ | 


प्रोक्त भगंवता ग्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ 
नारदः ग्राह सुनये सरस्वत्यास्तटे नृप । 


इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय- 
स्कन्घे नवमोऽध्यायः || ९ || 


अथ दशमोऽध्यायः 

भागवतके दस लक्षण | 
श्रीशुक उवाच अीशुकदेवजी कहते हैँं--परीक्षित्‌ |! इस भागवत- 
व पुराणमें सग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, 
अत्र सगो विसर्गथ्र स्थानं पोषणमूतयः । ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय-इन दस 
नजह विषयोंका वर्णन है ॥ १ ॥ इनमें जो दसवाँ आश्रय- 
नवन्तरेः निरोधो ुक्तिराभयः ॥ १॥ | तत्त्व है, उसीका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिये कहीं 
| श्रुतिसे, कहीं तात्पयेसे और कहीं दोनोंके अनुकूल 
. दशमस्य विदुद्धथथं नवानामिह लक्षणम्‌ । ` | अनुभवसे मद्वात्माआँने अन्य नौ विषयोंका बड़ी सुगम 
रीतिसे बर्णन किया है ॥ २ ॥ ईसवरकी प्रेरणासे गुणों- 
बर्णयन्ति महात्मानः भ्रतेनार्थेन चाञ्जसा ॥ २॥ | मे धोम होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि पश 
भूत, शब्दादि तन्मात्राएँ, इन्द्रिया, अहङ्कार और 
भूतमात्रेन्द्रिधियां जन्म सगे उदाहतः महत्तत्तकी उत्पत्ति होती है, उसको “सग? कहते हैं । 
| उस विराट पुरुषसे उत्पन्न त्रझाजीके द्वारा जो विभिन्न 
गुणवेषम्याद विसर्ग पौरुषः स्मृतः ॥| ३ || | चराचर सृश्यिंका निर्माण होता है, उसका नाम है 


ळी २. मा० पा? भवान यदु | २. प्रा? पा०- यही 'पुरुषसंस्यावुवर्णनी इतना अधिक हे । ३. मा” पाण्या _ रै. ग्रा० पा०--भवान्‌ यदनु । २. प्रा पा०--यहाँ 'पुरुषसंत्थानुवर्णनंः इतना अधिक है । ३. प्राश पा०-7 
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ितिष्ठविजयः पोषणं तदरुग्रहः | | सः ॥ ३ ॥ प्रतिपद नाकी ओर बहनेवाली ष तदनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धमे ऊतयः कर्मवासनाः ॥ ४॥ 
अवतारानुचरितं इरेश्वास्यानुंवतिनाम्‌ । 
सतामीशकथाः ग्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः।। ५ ॥। 


निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 


मुक्तिहित्वान्यथारूपं खरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६॥ 


आभासश्च निरोधश्च  यंतश्चाध्यनसीयते । 

स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ ७॥ 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः । 
यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरषो ह्याधिभोतिकः ॥ ८॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा साश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ 
पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः । 
आत्मनोऽयनमन्तिच्छक्नपोऽस्ाक्षीच्छुचिः शुचीः १० 
तासवात्सीत्‌ सृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 


'बिसर्ग' || ३ ॥ प्रतिपद नाराकी ओर बढ़नेवाली सृष्टि- 
को एक मर्यादामें स्थिर रखनेसे भगवान्‌ विष्णुकी जो 
श्रेष्ठा सिद्ध होती है, उसका नाम “स्थान? है । 
अपने द्वारा सुरक्षित सृश्टिमें भक्तोंके ऊपर उनकी जो 
कृपा होती है, उसका नाम है “पोषण! । मन्वन्तरोके 
अधिपति जो भगवद्धक्ति और प्रजापालनरूप झुद्ध 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसे 'मन्वन्तरः कहते 
हैं । जीवोंकी वे वासनाएँ, जो कर्मके द्वारा उन्हे 
बन्धनमें डाल देती हैं, “ऊति? नामसे कही जाती 
हैं ॥ ४ ॥ भगवानके विभिन्न अवतारोंके और उनके 
प्रेमी भक्तोंकी विविध आल्यानोंसे युक्त गाथाएँ 
“ईशकथा? हैं ॥ ५ ॥ जब भगवान्‌ योगनिद्रा खीकार 
करके शयन करते हैं, तब इस जीवका अपनी उपाधियोंके 
साथ उनमें लीन हो जाना 'निरोध? है । अक्षानकल्पित 
कर्तृत्व, भोक्तत्व आदि अनात्मभावका परित्याग करके 
अपने वास्तविक खरूप परमात्मामें स्थित होना ही 
मुक्ति है ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! इस चराचर जगतूकी 
उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्त्वे प्रकाशित 
होते हैं, वह परम ब्रह्म ही “आश्रय? है । शास्त्रांमे 
उसीको परमात्मा कहा गया है ॥ ७ ॥ जो नेत्र आदि : 
इन्द्रियोका अभिमानी द्रष्टा जीव है, वही इन्द्रियोंकेः 
अधिष्ठातृ-देवता सूये आदिके रूपमे मी है और जो नेत्र- 
गोलक आदिसे युक्त इऱ्य देह है, वही उन दोनोंको 
अलग-अलग करता है ॥ ८ ॥ इन तीनोंमें यदि एकका 
भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती । अतः जो इन तीनोंको जानता है, वह 
परमात्मा ही, सबका अधिष्ठान “आश्रय? तत्त्व है । उसका 
आश्रय वह खयं ही है, दूसरा कोई नहीं ॥ ९ ॥ 

जब पूर्वोक्त विराट्‌ पुरुष ब्राण्डको फोड़कर्‌ निकला, 
तब वह अपने रहनेका स्थान ढूँढ़ने लगा | और स्थानकी 
इच्छासे उस शुद्व-संकल्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र जलकी सृष्टि 
की ॥ १० ॥ विराट्‌ पुरुषरूप “नर! से उत्पन्न होनेके 
कारण ही जलका नाम “नार? पड़ा । और उस अपने 
उत्पन्न किये हुए “नार! में वह पुरुष एक हजार वर्षोतक रहा, 


तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोड़वाः ॥११॥ |इसीसे उसका नाम "नारायण! हुआ ॥ ११ ॥ 


१. प्रा० पा०--नुवर्णितम्‌ । २. प्रा० पा०--तपस्तद्‌ यत्र गीयते । ३. प्रा० पाऽ 


स स्मृतो | ५. प्रा० पा०--विसर्गतः । 


जप्यते | ४. प्रा पा०-- 
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श्रीमङ्का गवत 


्रच्यं कर्म च कालश्च खभावो जीव एव च । 
यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ 
एको नानात्वमन्विच्छन्‌ योगतस्पात्‌ सञ्चत्थितः । 
नीये हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्‌ त्रिधा ।। १ ३।। 
अधिदेबमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रथः । 
यथैकं पौरुषं वीयं त्रिधाभिद्यत तच्छूणु ॥१४॥ 
अन्तःज्ञरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः । 


ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥ १५॥ 
जनु प्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु । 
| अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः ॥१६॥ 
रागेन क्षिपता क्षुत्‌ तृडन्तरा जायते प्रभो! । 
पिपासतो जक्षतश्च प्राइझखं निरभिद्यत १७॥ 
मुखतस्ताल निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते । 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽकिगम्यते ।। १८॥ 
विवक्षोर्झुखतो भू्नो वहिवांगू व्याहृतं तयोः | 
जले वे तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥१९॥ 
नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभखति । 
तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघ्रक्षतः ॥२०॥ 


| य॒दाऽऽत्मनि निरालोकमात्मानं च दिदक्षतः । 


3 0 2: 


निर्भिन्ने देकिणी तस्य ज्योतित्रशषुुग्रहः ।।२१॥ 
_बोध्यमानय ऋषिभिरात्मनस्तजिशक्षतः। ।तब उत्ह इनी 0 ४2“ | 


उन नारायणभगवानकी कृपासे ही, द्रव्य, कर्म, काढ, 
खभाव और जोव आदिकी सत्ता है। उनके उपेक्षा 
कर देनेपर और किसीका अस्तित्व नहीं रहता ॥१२॥ 
उन अद्वितीय भगवान्‌ नारायणने योगनिद्रासे जगकर अनेक 
होनेकी इच्छा की तब अपनी मायासे उन्होंने अखिल 
र्माण्डके बीजखरूप अपने सुवर्णमय वीर्यको तीन भागोंमें 
विभक्त कर दिया--अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत | 
परीक्षित्‌ ! विराट्‌ पुरुषका एक ही वीय तीन भागोंमें 
कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो ॥ १३-१४ ॥ 


विराट पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके शरीरमें रहनेवाले | 


आकारासे. इन्द्रिययछ, मनोबल और शरीरबलकी उत्पत्ति 
हुई । उनसे इन सबका राजा प्राण उपन हुआ ॥१५॥ 


जैसे सेवक अपने सामी राजाके पीछे-पीछे चळते हैं, . 


वेसे ही सबके शरीरोंमें प्राणके प्रबळ रहनेपर ही सारी 


इन्द्रियॉ प्रबळ रहती हैं और जव वह सुस्त पड़ जाता. 


है, तत्र सारी इन्द्रियाँ भी सुस्त हो जाती हैं ॥ १६॥ 
जब प्राण जोरसे आने-जाने लगा, तब विराट्‌ पुरुषको 
भूख-प्यासका अनुभव हुआ । खाने-पीनेकी इच्छा करते 


ही सबसे पहले उनके शरीरमें सुख प्रकट हुआ ॥१७॥ | 


मुखसे ताछ और ताछसे रसनेन्द्रिय प्रकट हुई । इसके 


| बाद अनेकों प्रकारके रस उत्मन्न इए, जिन्हें रसना 


ग्रहण करती है ॥ १८ ॥ जब उनकी इच्छा बोलनेकी 


हुई, तब वाक्‌इन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृ-देवता अलि 


और उनका विषय बोळना--यें तीनों प्रकट इंए | 
इसके बाद बहुत दिनोतक उस जलमें ही वे रे 


रहे ॥ १९ ॥ श्रासके वेगसे नासिका-छिद्र प्रकट हो गयें। | 


जब उन्हें सूँधनेकी इच्छा हुई, तब उनकी नाक भराणेन्दरिए 


भाकर बैठ गयी और उसके देवता गन्धको फैछानेवे 
बायुदेव प्रकट हुए ॥ २० ॥ पहले उनके हारीए 


प्रकाश नहीं था; फिर जब उन्हें अपनेको तया 
वस्तुओको देखनेकी इच्छा हुई, तब 
डनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेन्दिय प्रकट 


| अ० १० 


नेत्रोंके छिरी. 
हो गे। 


इन्हींसे रूपका ग्रहण होने ल्गा ॥ २१॥ जब वेद 


रूप ऋषि विराट्‌ पुरुषको स्तुतियोके द्वारा जगाने ठा | 


तब उन्हें सुननेकी इच्छा हुई । उसी ९ 


३. प्रा० पा०--तेजखतः | २. प्रा० पा०--विभोः । ३. प्रा० पा०--सुचिरं तस्य । ४. प्राश पा९ “अर 
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कर्णी च निरभिद्येतां दिशः शत्रं शुणग्रहः।।२२॥ 


. वस्तुनो मृटुक्ाठिन्यलघुशुर्वोष्णशीततास्‌ । 
जिघृ्षतस्त्वङ्निमिंञ्जा तस्यां रोममहीरुहाः । 


तत्र चान्तबहिवातस्त्वचा लब्धगुणों घृतः ॥२३॥ 


हस्ती रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया। ` 
तयोस्तु बंलमिन्द्रथ आदानसुभयाश्रयस्‌ ॥२४॥ 
गतिं जिगीपतः पादो रुर्हातेऽभिकामिकाम्‌ । 
पद्भयां यषः स्वयं इच्यं कर्मभिः क्रियते नुंभिः॥ २५। 


निभिय शिस्नो दे प्रजानन्दासृतार्थिनः । 
उपस्थ आसीत्‌ कामानां प्रियं तदुभयाश्रयस्‌॥ २६॥ 


उत्सवो निरभिद्यत वै सुद्‌ । 


ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥२७॥ 


कान, उनकी अधिष्ठातृ-देवता, दिशोएँ और श्रोत्रेन्द्रिय प्रकट 
हुई | इसीसे शब्द सुनायी पड़ता है ॥ २२ ॥ जन 
उन्होने वस्तुआंकी कोमलता, कठिनता, हल्कापन, 
भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाही 
तब उनके शरीरमें चर्म प्रकट हुआ पृथ्वीमेंसे जेसे 
वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्ममें रोए, पदा 
हुए और उसके मीतर-बाहर रहनेवाल वायु भी प्रकट 
हो गया । स्पशं ग्रहण करनेवाली त्रचा-इन्द्रिय मी | 


साथ-ही-साय शरीरमें चारों ओर लिपट गयी और उससे 


उन्हें स्पर्शका अनुभव होने लगा ॥२३॥ जब उन्हें 
अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा इई, तब उनके 
हाथ उग आये | उन ह्वाथोंमें ग्रहण करनेकी शक्ति 
हस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र प्रकट हुए और 
दोनोंके आश्रयसे होनेवाळा ग्रहणरूप कमे भी प्रकट हो 
गया ॥२४॥ जब उन्हें अभीष्ट स्थानपर जानेकी इच्छा ` 
हुई, तब उनके शरीरमें पैर उग आये। चरणोकि साथ ही 
चरण-इन्द्रियके अधिष्ठातारूपमें वहाँ खयं यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु स्थित हो गये और उन्हींमें चलनारूप कमे प्रकट 
हुआ | मनुष्य इसी चरणेन्द्रियसे चलकर यज्ञ-सामग्री 
एकत्र करते हैं ॥ २५॥ सन्तान, रति और खग-भोग- 
की कामना होनेपर विराट्‌ पुरुषके रारीरमें लिङ्गकी 
उत्पत्ति हुई | उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति देवता 
तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले कामसुखका आविर्भाव 
हुआ ॥ २६॥ जब उन्हें मख्त्यागकी इच्छा इई, - 
गुदाद्वार प्रकट हुआ | तत्पश्चात्‌ उसमें पायु-इन्द्रिय 
और मित्र-देवता उत्पन्न हुए । इन्हीं दोनोंके द्वारा मळ- 


| त्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है ॥२७॥ अपानमागेद्वारा . 


आसिंसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । 
तत्रापानस्ततो मृत्युः एथक्त्वसुभयाअयस्‌ ॥ २८ 
आदित्सोरन्नपानानामासन्‌ इकष्यन्त्रनाडयः । 


नद्यः सम्ृद्राभ्ष तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥२९॥ 


एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी इच्छा होनेपर नाभिद्वार 
प्रकट हुआ । उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट इए। 
दोनोंके आश्रयसे ही प्राण और अपानका बिछोह 


यानी मृत्यु होती है ॥२८॥ जब विराट पुरुषको अन- 
जळ ग्रहण करनेकी इच्छा हुई, तब कोख, ऑते और 


नाड्या उत्पन्न इई । साथ ही कुक्षिके देवता समुद्र, 
नाड्योके देवता नदियों एवं तुष्टि और पुष्टि--ये 
दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए॥ २९ ॥ 


१. प्रा» पा०--बजवानिन्द्र आदा० । २. प्रा० पा०--त्रिभिः । 


भा० स० ख० १, ८-७ 
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१९४ श्रीमद्वागवत | [ अ० १० 


निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत। | ल्त अनी माप विचार करना चाहा; तदक | जब उन्होंने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तब हृदयकी | 
| उत्पत्ति हुई । उससे मनरूप इन्द्रिय और मनसे उसका देवता 


ततो मंनस्ततथ्रन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च ॥३०॥ | चन्द्रमा तथा विषय कामना और सझुल्प प्रकट हुए 
त्वकचर्भमांसरुधिरमे ॥ ३० ॥ विराट्‌ पुरुषके शरीरमें पृथ्वी, जल और 
दोमजाखिधातवः । तेजसे सात धातुएँ प्रकट. हुई---लचा, चर्म, मांस, ' 


भूम्यप्तेजोमयाः व्योमाम्युमायुभि! रुधिर, मेद, मजा और अस्थि | इसी प्रकार आकाश, 
भूम्य्‌ सप्त प्राणी भि!॥॥३१ ] REN 


गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिग्रभवा गुणाः । श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ शाब्दादि विषयोंको ग्रहण करनें- 
दानरूपं वाळी हैं| वे विषय अहङ्कारसे उत्पन्न हुए हें ॥ मन 
मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी ॥३२॥ सब विकारोंका उत्पत्तिस्थान है और बुद्धि समस्त 


एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया | |पक्ता बोध करानेवाळी है ॥ ३२ ॥ मैंने भगवानके 
इस स्थूळ 'रूपका वर्णन तुम्हें सुनाया है । यह बाहर- 


महद्यादिभिभावरणेरष्टभिषेहिराइतम्‌ ॥३३॥ की ओरसे पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार, 
अतः परं द्रक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम । महत्तत्त और प्रकृति--इन आठ आतरणोंसे घिरा हुआ 
‘PR है ॥ ३३॥ इससे परे भगवानका अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
अना नित्यं वाड्यनसः परम्‌ ॥२४॥ | है । वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अन्तसे 
| | [| नित्य है । वाणी ओर मनकी. हु 
अगुनी भगवद्गपे मया ते अनुवणिते । तक ३७ Se | तक प 
उसे अपि न गृहन्ति मायासृष्टे विपथितः ॥३५॥। | कने तुम्हें भगवानके स्थूळ और सुहषम-वयक्त और 
अव्यक्त जिन दो रूपोंका वर्णन सुनाया है, यें दोनों 
ही भगवान्‌की मायाके द्वारा रचित हैँ। इसलिये विद्वान्‌ 


नामरूपक्रिया मीकर्मकः' परः पुरुष इन दोनोंको ही खीकार नहीं करते ॥ ३५ ॥ 
WL “सक ३0 वास्तवमें भगवान्‌ निष्क्रिय हैं| अपनी इाक्तिसे ही वे 


प्रजापतीन्मनून्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणान पथक । सक्रिय बनते हैं । फिर तो वे ब्रह्माका या विराट्‌ रूप 
| = > धारण करके वाच्य और वाचक---शब्द और उसके 


, सिद्धचारणगन्धर्वान्‌ विद्याधरासुरगुद्यकान्‌ अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप 
् | ला क्रियाएँ खीकार करते हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित) | 


किन्नराप्सरसो नागान स प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, 

सर्प, किम्पुरुष, उरग, मातृकाएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, 
भूत, विनायक, कूष्माण्ड, उन्माद, बेताल, यातुधान, _ 
ग्रह, पक्षी, मुग, पञ, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि | 
कातरा जितने भी संसारमें नाम-रूप ह सब गण ही 
खगान्सगान पशन बक्षान्‌ गिरीन्नृप सरीसुपान्‌।३९। | हैं ॥ २७-२९ ॥ संसारमें चर और अचर + | 
मड bh ` | प्रकारके तया जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज | 
दिविधाथत॒विधा येऽन्ये जरुस्थलनभौकसः। | मेदसे चार प्रकारके जितने भी जलचर, थळचर ती | 
= १, प्रा० पा०--मनश्चन्द्र इति । २. प्रा० पा०--भनक्नन्दर इति । २. प्रा० पा०--भू पा०--भूतात्म० । ३. ग्रा० पा०-ऱमातृरक्षः० । 
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स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपशक । 


मौत रकषःपश्ाचांस प्रेतयूतविनायकान्‌ ॥२८॥ 


ण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहानपि । 


आ० १० ] दवितीय स्कन्ध १९५ 


कुशलाकुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥४०।। | आकारचारी प्राणी हैं, सब-केसब द्युभ-अद्युम और 
मिश्रित कर्मोके तदनुरूप फल हैं || ४० ॥ सत्त्व- 

सस्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरननारकाः । की प्रधानतासे देवता, रजोगुणकी प्रधानतासे मनुष्य 
जील | और तमोगुणकी प्रधानतासे नारकीय योनियाँ मिळती 
तत्राप्येककशो राजन्‌ भिद्यन्ते गतयस्रिथा । हैं । इन गुणोंमें भी जब. एक गुण दूसरे दो गुणोंसे . 
यदैकैकतरोऽन्याम्यां खभाव उपहन्यते ॥४१॥ अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-तीन 
व” मेद औरं हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ वे भगवान्‌ जगतूके 

स एवेदं जगद्धाता भगवान्‌ धर्मरूपश्वक्‌ । धारण-पोषणके लिये धर्ममय विष्णुरूप स्वीकार करके 
| ` | देवब& मनुष्य और पशु, पक्षी आदि रूपोंमें अवतार 

पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्वं तियेडनरसुरात्मेभिः ॥४२॥ | लेते इ तया विश्वका पालन-पोषण करते हैं ॥ ४२ ॥ 
| । प्रढयका समय आनेपर वे ही भगवान्‌ अपने बनाये, हुए 

ततः कालाग्निरद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । इस विश्वको काळाप्निखरूप रुद्रका रूप- ग्रहण करके 


अपनेमें वेसे ही लीन कर लेते हैं, जैसे वायु मेघ- 
संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥४३॥ | माळाको ॥ ४३ ॥ 


, कथितो मः | परीक्षित्‌ ! महात्माओंने अचिन्त्यैश्वयं भगवानका 
इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तम | इसी प्रकार वर्णन किया है. । परन्तु तत्तज्ञानी 
र क ॒ पुरुषांको केवळ इस सृष्टि, पालन और प्रलय करनेवाले 
भावेन हि पर न्त रयः ॥४४॥। | रूपें ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे 
| तो इससे परे भी हैं ॥ ४४-॥ सृष्टिकी रचना आदि 

, नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यालुविधीयते । . | कर्मोंका निरूपण करके पूर्ण परमात्मासे कर्म या कर्तापन- 
| . `| का सम्बन्ध नहों जोड़ा गया है | बह तो मायासे आरो- 
कर्वत्वप्रतिषेधाथं माययारोपितं हि तत्‌ ॥४५॥ | पित होनेके कारण कंतृत्वका निषेध करनेके ल्यि ही 

| | है ॥ ४५ ॥ यह मैंने ब्ह्माजीके महाकल्पका अवान्तर 

क Re । कस्पोंके साथ वर्णन किया है । सब कष्पोंमें 
अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहतः।  । सुरिक्रम एकसा ही है । अन्तर है तो केवर 
f | इतना ही कि मह्दाकस्पके प्रारम्भमें प्रकृतिसे क्रमशः 

विधिः साधारणो यत्र सगः प्राकृतवैकृताः ॥।४६॥ | महत्तत्तादिकी उत्पत्ति होती है और कस्पोंके प्रारम्भे 
| '। प्राकृत सृटि तो अ्योंकी-्यों रहती ही है, चराचर 
Ra ्राणियोंकी वैकृत सृष्टि नवीन रूपसे होती है ॥४६॥ 
परिमाणं च कालस्य कर्पलक्षणविग्रहस्‌ । परीक्षित्‌ | काळका परिमाण करप और उसके अन्तर्गत 


FR र मन्वन्तरांका वणेन आगे चलकर करेंगे | अब तुम पाझ्म- | 
अथा पुरस्तादयाख्यास्ये पान करपर्मेथो शृणु ॥४७॥ | कल्पका वर्णन सावधान होकर सुनो ॥ ४७ ॥ 


शोनक उबाच शोनकजीने पूछा-सूतजी ! आपने हमछोगोंसे 


eR TTT ST ESSER NOTA Tor ore nnn च्या 


® ५ क 
१. प्राश पा०--कुशलाकुशलमिभाणां । २. प्रा पा«--सुरादिमिः । ३. प्रा० पां०-तत्काले | ४. प्रा० पा 
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१९६  श्रीमद्भागवत [अ० १० 


चचार तीर्थानि शुसत्यक्तवा बन्ध्‌ सुदुस्त्यजान्‌४८ | अति दुस्यज कुदुम्बियोंको मी छोड़कर एव्वीके विभिन्न 
| र तीर्थोमें त्रिचरण किया था॥४८॥ उस यात्रामे मेत्रेय ऋषिके 
कुत्र कोषारवेस्तस्य ३ । साथ अध्यात्मके सम्बन्धमें उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा 


गावास मैत्रेयजीने उनके प्रश्‍न करनेपर किस तत्तका उपदेश 
बद्वा स भगवांस्तस्मे एटस्त्त्वयुवाच ह ॥४९॥ | या ; । ४९ ॥ सूतजी ! आपका खभाव बड़ा सौम्य 


नस्तदिदं है । आप विदुरजीका वह चरित्र हमें सुनाइये। उन्होंने 
श्‌ि | सलि सोम्य विदुरख्य निभिय । | अपने भाई-बन्धुओंको क्‍यों छोड़ा और फिर उनके पास 
बन्धुत्यागनिमित्तं च तथेवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥ क्यों लौट आये १ ॥ ५० ॥ | 
सूत उंवाच सुतज्ीने कहा--शोनकादि क मळ be 
ने भो यही वात पूछी थी। उनके प्र | 
राज्ञा परीक्षिता शष्टो यदवोचन्महासुनिः । श्रीशुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा या, बही मैं 
तद्ठोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥।५१॥ ' आपलोगांसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनिये ॥५१॥ 
३ —— Set 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्घे5ष्टादशसाह- 
ख़घां संहितायां पुरुषसंस्थानुबणेनं नाम 
'दरामोऽव्यायः ॥ १० ॥ 
— Se 


इति द्वितीय! स्कन्धः समाप्तः । 


3? 3? 3% , 


` „. प्रा० पा०--कृत्स्नं च दुस्त्वजप्त | २. प्राश पा--धंश्रयः । ३. प्राचीन प्रतिमें-- 


जा ‹ऽष्टदशसाइसया न उ उपा उहा 
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ड नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमङद्ागवतमहापुराणम्‌ 
छतीयः स्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
उद्धव और बिदुरकी भेंट 


श्रीयुक उवाच 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्‌ किल । 


क्षत्रा बनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा खगृहमद्धिमत्‌ ॥ १॥ 
यदा अयं मन्त्रकृद्दो भगवानखिलेश्वरः । 


पौरबेनद्रणुइं हित्वा प्रविवेश्ञात्मसात्कृतम्‌ ॥ २॥ 
राजोवाच 


क्षत्तमंगवता मैत्रेयेणास सङ्गमः । 
कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो ॥ ३॥ 
न ह्ाल्पार्थादयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः । 
तसिन्‌ वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपद्वंहितः ॥ ४॥ 
सूत उवाच 
स एवसुंपिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । 
प्रत्याह तं सुबहुनितप्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५॥ 
श्रीशुक उवाच 
यदा तु राजा खसुतानसाधून 


अतपर 'विनष्टदृष्टि! । 
शतुयविष्ठस्य सुतान्‌ विषन्धून्‌ 
प्रवेद्य लाक्षाभवने ददाह ॥ ६॥ 
यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः 
गम्‌ । 


न वारयामास नृप; स्नुपायाः 


शुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! जो बात तुमने 

पूछी है, वही पूर्वकालमें अपने सुख-समद्विसे पूर्ण घरको 

छोड़कर बनमें गये इए बिदुरजीने भगत्रान्‌ मैत्रेयजीसे पूछी ' 
थी ॥ १ ॥ जब सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंके दूत 

बनकर गये थे, तब वे दुर्योधनके महर्लोको छोड़कर, 

उसी विदुरजीके घरमें उसे अपना ही समझकर बिना 

बुलाये चले गये थे ॥ २ ॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा-ग्रमो | यह तो बतलाइये 
कि भगवान्‌ मेत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहाँ और 
किस समय हुआ था ? || ३॥ पवित्रात्मा विदुरने महात्मा 
मैत्रेयजीसे कोई साधारण प्रश्‍न नहीं किया होगा; क्योंकि 
उसे तो मैत्रेयजी-जेसे साधुशिरोमणिने अभिनन्दनपूर्वक 
उत्तर देकर महिमान्त्रित किया था ॥ ३ ॥ 

खूतजी कहते हँ--सवेज्ञ शुकदेवजीने राजा परीक्षित- 
के इस प्रकार पूछनेपर अति प्रसन्न होकर कहा-- 
सुनो ॥ ५ ॥ 

ओऔशुकदेवजी कहने लगे--परीक्षित्‌ ! यह उन 
दिनोंकी बात है, जब अन्घे राजा धृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वक 
अपने दुष्ट पुत्रॉंका पालन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई 
पाण्डुके अनाथ बालकोंको लाक्षामवनमें मेजकर आग लगवा 
दी ॥ ६ ॥ जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्टिरकी . 
पटरानी द्रौपदीके केश दुःशासनने मरी सभामें खौंचे, उस 
समय द्रौपदीकी आँखोंसे ऑँसुओंकी धारा बह चली और 
उस प्रवाहसे उसके वक्षःस्थलपर लगा हुआ केसर भी बह 


खाखेहरन्त्याः कुचकुडुमानि ॥ ७॥ | चला; किंतु धृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकरमसे नहीं 


१, ग्रा०पा०--शवं मुनिवयोऽथ । २. प्राचीन प्रतिमे केवल *भी' नहीदे। 
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पल कि शक  रिक ॥ ५ ॥ बाने तततव्ण जे 

भोले-भाले युधिष्टिरका राज्य जुएमें अन्यायसे जीत 

व [र र वनागतस्य । लिया और उन्हें वनमें निकाल दिया । किंतु वनसे 

ह ससन दाव ले लौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होने अपना न्यायोचित | 
तमो जुषाणो यदजातशत्रोः ॥ ८॥ पैतृक भाग माँगा, तब भी मोहत्रश उन्होने उन अजात-. 

यदा च पाथप्रहितः सभायां शत्रु युधिष्ठिको उनका हिस्सा नहीं दिया ॥ ८॥ 

जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः | | महाराज युधिष्ठिरके भेजनेपर जब जगदरुरु भगवान्‌ 

पलक श्रीकृष्णने कौरबोंकी सभामें हितमरे सुमधुर वचन कहे, 

न तानि पुंसामस्तायनानि जो भीष्मादि सजनोंको अमृत-से लगे, पर कुरुराजने 

राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥ ९ ॥ | उनके कथनको कुछ भी आदर नहीं दिया । देते केसे ! 


यदोपहृतो भवनं प्रविष्टो उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे॥ ९॥ 2 
५ पूर्वजेन जब सलाहके छिये बिदुरंजीको बुलाया गया, तब मन्त्रिय 
PR | श्रेष्ठ बिदुर जीने राजमवनमें जाकर बड़े भाई पृतराष्ट्रके 
डाई | तन्मन्त्रदशां बरीयान्‌ . | पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति-शाखके 
यन्मन्त्रिणो वैद्रिक वदन्ति ॥१०॥ | जाननेवाले पुरुष “विदुरनीति! कहते हैं ॥ १०॥ 
अजातशत्रोः प्रतियच्छ दाय | उन्होंने कहा--“महाराज | आप अजातरात्रु 
दरि . | महात्मा युघिष्ठिरको उनका हिस्सा दे. दीजिये । वे आपके 
तितिक्षतो दुर्विषद तवागः। | न सहनेयोग्य अपराधको भी सह रहे हैं | मीमरूप काले 
संहानुजो यत्र ब्ृकोद्रादिः नागसे. तो आप भी बहुत डरते हैं, देखिये, वह अपने 


| छोटे भाइयोंके सहित बदला लेनेके लिये बड़े क्रोभसे 
श्वसन्‌ रुषा यक्तमलं बिमेषि ॥११॥ | फुफकारे मार रहा FN १॥ क का 23 
| भगत्रान्हकुन्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णने पा अपना लिया है । वे यदुवीरा- 
थस्तु देवो भगव के आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरीमें 
गुद्दीववान्‌ सक्षितिदेवदेवः । विराजमान हैं | उन्होंने पृथ्वीके सभी गे aa 

| | . | अपने अधीन कर लिया है. तथा ब्राह्मण और देवता 
>! सयो दरदो उन्हींके पक्षमें हैं ॥ १२॥ जिसे आपं पुत्र मानकर पाळ 
विनिजिताशेषनुदेवदेवः ॥१२।। | (६ ह तया जिसकी हाँ-में-हाँ मिलते जा रहे हैं, उस 
श्‌ $ दुर्योधनके रूपमें तो मूतिमान्‌ दोष ही आपके घरमे घुसा . 
nr ल - _ | बैठा है | यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्वेष करने- 

प्रविष्टो | 

__ शहान॒प्रा यमपत्यमत्या वाळा है । इसीके कारण आप भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बिमुख 
पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री- होकर श्रीहीन हो रहे हैं । अतएव यदि आप अपने 


आ कुल्की कुशळ चाहते हैं. तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग 
स्त्यजाथवरोवं इलकोशलाय ॥१३॥ |. जिये’ ॥ १३॥ 


इत्यचिवाँस्त्र सुयोधनेन | बिदुरजीका ऐसा सुन्दर खभाव था कि साधुजन भी 
LE प्रवृदूकोपस्फुरिताधरेण उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते थे । किंतु उनकी यह . 


आयन प्रतिके मखे -सहातुओो ` से छेकर “-*'टदेबदेवः? तक डेढ़ शोक नही है प्रात लिखी इर 
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आ० १] तृतीय स्कन्ध क २०१ 


असत्कृतः „ मरत पय 


क एनमत्रोपजुहाव जिक्म 

दास्याः सुतं यद्धलिनेव पृष्टः । 
तिन्‌ प्रतीपः परङ्गत्य आस्ते 

निर्वा््तामाछु पुराच्छुसानः ॥१५॥ 
स॒ इत्थमत्युर्बणकर्णबाणे- 

तुः पुरो ममेसु ताडितोऽपि । 
स्वयं धनुद्वोरि निधाय मायां 

गतव्यथोऽयादुरु मानयानः ॥१६॥ 
स निर्गतः कोरवपुण्यलव्धो 

गजाहयात्तीर्थपदः पदानि। , 
अन्वाक्रमतपुण्यचिकीर्षयोव्या 

खधिष्ठितो यानि सहस्रमूतिः ॥१७॥ 
पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुळे- 

ष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरःसु । 
अनन्तलिङ्गेः समलङ्कृतेषु 

चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः ॥१८॥ 
गां पर्यटन्मेध्यविविक्तबत्तिः 

सदाऽऽप्छ॒तोऽधःशयनोऽवधूतः । 
अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो 

ब्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१९॥ 
इत्थं व्रजन्‌ भारतमेव वर्षं 

कालेन. यावद्वतवान्‌ प्रभासम्‌ । 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 

सेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥२०॥ 
तत्रीथ शुशाव सुहृद्विनष्टिं 

वनं यथा वेणुजवहिसंभ्रयम्‌ । 
संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन्‌ | 

सरखतीं प्रत्यगियाय तृष्णीम्‌ ॥२१॥ 
तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च 

पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः । 


पसी ऽज हाळ अततत ही हि 0 ८ | बात सुनते ही कण, दुःशासन और शकुनिके सहित 
क्षत्ता सकणानुजसौबलेन ।॥ १४।। | 


' उनका तिरस्कार करते हुए कहा--- “अरे ! इस कुटिळ 


दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने लगे और उसने 


दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है ! यह जिनके 
टुकड़े खा-खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल होकर शन्नु- 
का काम बनाना चाहता है । इसके प्राण तो मत छो, परंतु 
इसे हमारे नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो? ॥ १४-१५ 
भाईके सामने ही कानोंमें बाणके समान लगनेवाले इन 
अत्यन्त कठोर वचनोसे मर्माहत होकर भी विदुरजीने 
कुछ बुरा न माना और भगवानकी मायाको प्रबळ समझ- 
कर अपना धनुष राजद्वारपर रख वे हस्तिनापुरसे चल 
दिये ॥ १६ ॥ कौरवोंको विदुर-जेसे महात्मा बड़े पुण्य- 
से प्राप्त इए थे। वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी 
इच्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद भगवानके क्षेत्रोमें विचरने 
लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्र, अनन्त आदि अनेकों 
मूर्तियोंके रूपमें विराजमान हैं ॥ १७॥ जहाँ-जहाँ 


भगवानकी प्रतिमाओंसे सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, पवित्र 


वन, पर्वत, निकुञ्ज और निर्मळ जलसे भरे हुए नदी- 
सरोबर आदि थे, उन समी स्थानोंमें वे अकेले ही 
विचरते रहे ॥१८॥ वे अतधूत-वेषमें खच्छन्दतापूर्वक 
थ्वीपर विचरते थे, जिससे आत्मीय-जन उन्ह पहचान 
न सकें। वे शरीरको सजाते न थे, पवित्र और साधारण - 
भोजन करते, झुद्धबृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते, प्रत्येक 
तीर्थमें ख़ान करते, जमीनपर सोते और. भगवानको 
प्रसन्न करनेत्राले ब्रतोंका पालन करते रहते थे॥ १९ ॥ 

इस प्रकार भारतवर्षमें ही त्रिचरते-विचरते जबतक 
बे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सहायतासे महाराज युधिष्ठिर पृथ्वीका एकछत्र अखण्ड - 
राज्य करने लगे थे || २० ॥ वहाँ उन्होंने अपने कौरव- 
बन्धुआंके त्रिनाशका समाचार सुना, जो आपसकी कलह- 
के कारण परस्पर छड़-मिडकर उसी प्रकार नष्ट हो गये 
थे, जेसे अपनी ही रगड्से उत्पन्न हुई आगसे बॉँसोंका 
सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है । यह सुनकर वे 
शोक करते हुए चुपचाप सरखतीके तीरपर आये ॥२१॥ 
वहाँ उन्होने त्रित, उना, मनु, प्रथु, अग्नि, असित, 


TTT RSS SS RS ESS SN कक 
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तीथं सुदासस्य गवां गुहस्य 


-च्च्च्च्त्च्व्स्त्क्क्क्स्क्क्क्क््स्क्क्स्स्स्स््न्स्क्न्स न्स क्स्मत यायाय अत कमर य टक 2.7 यायाय ९५५+ पाप सथार+-++33(क पाक i न-अ पार -४क_लफर अस्ग्न अस्मि हककक्6ाव डला 
< इस चाप का 


यच्छ्राद्धदेवस्य स आसिषेवे ॥२२॥ | ग्यारह तीथोंका सेवन किया ॥२२॥ इनके सिवा पृष्वीमे 


अन्यानि ' चेह दविजदेवदेवेः 
कृतानि नानायतनानि विष्णोः । 
प्रत्यङ्गुर्याङ्कितमन्दिराणि 
यददशेनास्कृष्णमनुसरन्ति 
ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्ध 
सोवीरमत्स्यान्‌ कुरुजाङ्गलांश्च । 
कालेन तावद्यशुनाश्चुपेत्य 
तत्रोद्धव॑ भागवतं ददश ॥२४॥ 
वासुदेवाचुचर प्रशान्त 
बृहस्पतेः प्राक्‌ तनयं प्रतीतम्‌ । 
आलिङ्गव गाढं प्रणयेन भद्रं | 
खानामपच्छङ्भगवत््जानाम्‌ 
कचित्पुराणी पुरुषी खनाभ्य- 
पाद्मानुवृत्येहे किलावतीणों | ` 
आसात उर्व्याः कुशल विधाय ` 
कृतक्षणो कुशल. शूरगेहे ॥२६॥ 
कचित्कुरूणां परमः सुहन्नो 
भामः स आस्ते सुखमङ्ग शोरिः । 
यो वे खसुणां पितुवदददाति 
वरान्‌ वदान्यो वरतर्पणेन ॥२७॥ 
कचिद्वरूथाधिपति्दूनां 
प्रचुम्न॒ आस्ते सुखमङ्ग वीरः । 
यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे 
आराध्य विग्रान्‌ सरमादिसर्गे ॥२८॥ 
कथ्चित्सुं सात्वतबृष्णिभोज- 
दा्ञाईकाणामधिपः स॒ आस्ते। 
नृपासनाशां परिहृत्य , द्रात्‌ ॥२९॥ 
कचिद्गरेः सोम्य सुतः सदक्ष 
| आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 
. अद्रत यं जाम्बवती -्रताठ्या 


॥२३॥ 


स्‌ 


॥२५॥ 


ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित किये हुए जो भगवान्‌ 
विष्णुके और भी अनेकों मन्दिर थे, जिनके शिखरोंपर 
भगवानके प्रधान आयुध चक्रके चिह थे और जिनके दर्शन- 
मात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता था; उनका भी सेवन 
किया ॥ २३ ॥ वहाँसे चलकर वे धन-धान्यपूर्ण सोराष्ट्र, 


सौवीर, मत्स्य और कुरूजाङ्गल आदि देशोंमें होते हुए जब कुछ 


दिनोंमें यमुना-तटपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परमभागवत 
उद्धवजीका दर्शन किया ॥ २४ ॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के प्रझ्यात सेवक और अत्यन्त शान्तखभाव थे | वे पहले 
बहस्पतिनीके शिष्य रह चुके थे । विदुरजीने 
उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ आलिङ्गन किया और उनसे 
अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके आश्रित 
अपने खजनोंका कुशल-समाचार पूछा ॥ २५ ॥ 


विदुरजी कहने लगे--उद्धवजी ! पुराणपुरुष बलराम- 
जी और श्रीकृष्णने अपने ही नाभिकमळसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे इस जगतमें अवतार लिया है । 
वे पृथ्वीका भार उतारकर सबको आनन्द देते हुए 
अब श्रीवसुदेवजीके घर कुशसे रह रहे हैं न ? ॥२६॥ 
प्रियर ! हम कुरुबंशियोंके परम सुहृद्‌ और 
पूज्य वसुदेवजी, जो पिताके समान उदारतापूवक 
अपनी कुन्ती आदि बहिनोंको उनके खामियोंका संतोष 
कराते इए उनकी सभी मनचाही बस्तुएँ देते आये हैं, 
आनन्दपूर्वेक हैं न ? ॥२७॥ प्यारे उद्धवजी ! यादवोके 
सेनापति वीरवर प्रयुम्नजी तो प्रसन्न हैं न, जो पूर्वजन्म- 
में कामदेव थे तथा जिन्हें. देवी रुक्मिणी जीने ब्राह्मणोंकी 
आराधना करके भगवानसे प्राप्त किया था ॥ २८ ॥ 
सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशाहंवंशी यादवोंके अधि- 
पति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैं न, जिन्होंने राज्य 
पानेकी आशाका सवंया परित्याग कर दिया था किंतु. 
कमलनयन भगवान श्रीकृष्णने जिन्हें फिरसे राजसिंहासन- 
पर बेठाया ॥ २९ ॥ सौम्य ! अपने पिता श्रीकृष्णके 
समान समस्त रथियाँमें अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्ब 
सकुशल तो हैं ! यें पहले पार्वतीजीके द्वारा गर्भमें धारण . 


म देवं. गुह . योऽम्बिकया धृतोऽग्रे ॥३०॥ | किये हुए खामिकार्तिक हैं। अनेकों ब्रत करके जाम्बवती- 
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क्षेमं स॒ कचविद्युयुथान आस्ते ने इन्हें जन्म दिया था ॥ ३० ॥ जिन्होंने अर्जुनसे 

यः फाल्गुनाछन्धधनुर्‌हस्यः | रहस्वयुक्त धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, वे सात्यकि तो 

झजसेवये बैक हैं ! वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे अनायास 
लेभे5ज्ञसाधोक्षजसेवयेव SR 


ही भगवजनोंकी उस महान्‌ स्थितिपर पहुँच गये हैं, 

गतिं तदीयां यतिभिदुरापास्‌ ॥३१॥ | जो बढ़ेबढ़े योगियोंको मी दुर्लभ है ॥ ३१॥ मगवानके 
कच्चिद्‌ बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते शरणागत निर्मल भक्त घुद्धिमान्‌ अक्रूरजी मी प्रसन्न हैं. न, 
श्रफल्कपुत्रो भेगवत्मपत्न+ । जो श्रीकृष्णके चरण-चिहांसे अङ्कित त्रजके.मार्गकी रजमें 

य» . दका मिर य प्रेमसे अधीर होकर लोटने लगे थे ? ॥ ३२ ॥ भोजवंशी 
ष्वचेष्टत दबा RR देवकंकी पुत्री देत्रकीजी अच्छी तरह हैं न, जो देवमाता 
कथिच्छिें देवकभोजपुत्या अदितिके समान ही साक्षात विष्युभगवानकी माता हैं ! 
विष्णुप्रजाया श्व देवमातु र जैसे वेदत्रयी यज्ञविस्ताररूप अर्थको अपने मन्त्रेमें धारण 

या वे स्तगर्भेण दधार देवं किये रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
त्रयी यथा यज्ञषितानमथंय्‌ ॥२२॥ | अपने गर्ममें धारण किया था ॥ ३३॥ आप मक्तजनों- 
अपिस्विदास्ते र भगवान्‌ सुखं वो की कामनाएँ पूर्ण करनेवाले. भगत्रान्‌ अनिरुद्धजी सुख 
यः सात्वतां कामदुधो5निरुदः । | पूवक हैं न, जिन्हें शस्त्र वेदोंके आदिकारण और अन्तः- 
यमामनन्ति स॒ हं शब्दयोनिं करणचतुष्टयके चौथे अंश मनके अधिष्ठाता बतलते 
मनोमयं सत्तवतुरीयतत्वसू ॥२४॥ | ह, || ३४ ॥ सौम्यस्वभाव उद्धवजी ! अपने हृदयेश्र 
आपिस्विदन्ये च निजात्मदेव- मगबान्‌ श्रीकृष्णका अनन्यभावसे अनुसरण करनेवाले 


मनन्यइत्त्या ये। जो इदीक, सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण और गद आदि 
हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण अन्य भगवानके पुत्र हैं, वे सब भी कुझालपूर्वक 
गदादयः स्वस्ति चरन्ति सोम्य ॥३५॥ | हैं न  ॥ ३५॥ | 
अपि स्तदोभ्यां . विजयाच्युताभ्यां महाराज युधिष्ठिर अपनी अजुन और श्रीकृष्णरूप दोनों 
धर्मेण धमेः परिपाति सेतुस्‌ । मुजाओंकी सहायतासे धर्ममर्यादाका न्यायपूर्वक पालन 
दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां करते हैं न? मय दानबकी बनायी हुई समामें इनके 
साम्राज्यलक्ष््या विजयानुवृत्त्या ॥३६॥ | राज्यवैभव और दबदबेको देखकर दुर्योधनको बड़ा डाइ 
कि .वा कृताधेष्वघमत्यमर्षी हुआ था॥ ३६॥ अपराधियोंके प्रति अत्यन्त असहिष्णु 


भीमसेनने सर्पके समान दीर्घकालीन क्रोधको छोड़ दिया 

भीमोऽहिवदी्षेतमं  व्यसुश्वत । है क्या ! जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके पेंतरे बदलते 
यस्याह्ििपातं रणभूनं सेद थे, तब उनके पैरोंकी धमकसे धरती डोळने . लगती 
मागे गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥ | थी ॥ ३७॥ जिनके बाणोंके जाळसे छिपकर किरात- 


कथिद्य॒शोधा रथयूथपानां बेषधारी, अतएव किसीकी पहचानमें न आनेवाले 
गाण्डीवधन्बोपरतारिरास्ते | भगवान्‌ शाङ्कर प्रसन्न हो गये थे, वे रथी और यूय- 
अलक्षितो यच्छरकूटगूढो पतियोंका सुयश बढ़ानेवाले गाण्डीवधारी अजुन तो प्रसन्न 
मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ | है न? अब तो उनके समी शशु शान्त हो चुके होंगे ३ ८॥ 
१. प्रा" पा०-हि । 


# चित्त, अइङ्कार, बुद्धि और मन--ये अन्तःकरणके चार अंश है । इनके अधिष्ठाता करमशः वासुदेव, सङ्कुषेणः 
प्रचु्न ओर अनिरुद्ध हं । 
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यमाबुतस्वित्ततयो एथाया: पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी ' 
पार्येदतो पक्ष्मभिरक्षिणीव । प्रकार कुन्तीके पुत्र युषिष्ठिरादि जिनको सबेदा 


सँभाळ रखते हैं और कुन्तीने ही जिनका लालन-पाळन 


रेमात उद्दाय सधे खरिक्थं किया है, वे माद्रीके यमज पुत्र नकुळ-सहदेव 
परात्सुपणोविव वज्रिवक्त्रात्‌ ॥३९। | कुटाळ्से तो हैं न १ उन्होंने युद्धम शात्रुसे अपना 
अहो एथापि प्रियतेऽर्भकार्थे राज्य उसी प्रकार छीन लिया, जैसे दो गरुड इन्द्रे 


ल मुखसे अमृत निकाल छायें ॥ ३९ ॥ अहो ! बेचारी _ 
र विनापि तेन। कुन्ती तो राजर्षिश्रेष्ठ पाण्डुके त्रियोगमें मृतभ्राय-सी होकर 
यस्त्वेकत्रीरोऽधिरथो विजिग्ये भी इन बाळकोंके लिये ही र धारण क न्य 
धनुद्वितीयः , ॥७०॥ | रथियोंमे श्रेष्ठ महाराज पाण्डु ऐसे अनुपम वीर थे कि 
eR 9? केवळ एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाआंको जीत 


सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं छिया था ॥ ४०॥ सौम्यखभाव उद्धवजी त मुझे तो 
२ ° अधःपतनकी ओर जानेबाले उन धृतराष्ट्रके लिये बार- 

आत्रे परेताय बिदुहुह यः । . | बार शोक होता है, जिन्होंने पाण्डबोंके रूपर्मे अपने 
नियोपितो येन सुहृत्स्वपुर्या | परलछोकवासी भाई पाण्डुसे ही द्रोह किया, तथा अधने 


: पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर अपने हितचिन्तक सुको भी 
रात समचुवरतेन ४१॥ नगरसे निकलछ॒वा दिया ॥ ४१ ॥ किंतु भाई ! मुझे 
सोऽहं हरेमेत्येविडम्बनेन इसका कुछ सा खेद अथवा आश्चर्य नहीं है । जगद्विधाता 


व चालयतो १ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मलुष्योंकी-सी छीछाएँ करके लोगों 
eis Bn की मनोवृत्तियोंको भ्रमित कर देते हैं । मैं तो उन्हींकी 
नान्योपलक्ष्यः पदरी असादा- कुपासे उनकी महिमाको देखता हुआ दूसरोंकी पा 
गतविसयो हुँ ॥ ४२ ॥ यथ 
जत्रा।४२॥ | दूर रहकर सानन्द विचर रहा हू | 9 त 
र np कौरबोंने उनके बहुत-से अपराध किये, फिर भी भगवान्‌: 
नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां ने उनकी इसीलिये उपेक्षा करदी यी किं वे उनके साथ उन 
'जाओंक [र नं खु 
| चमूभिः । दुष्ट राजाओंको भी मारकर अपने शरणागरताका ढु 
i अ दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जातिके मदः 
वधात्मपन्नार्तिज् | से अंघे होकर कुमागंगामी हो रहे थे और आ. 
र ऽप्युपेक्षताघं | अपनी सेनाओंसे पृथ्वीको कपा रहे थे ॥४२॥ उद्धव 
[घ भगवान्‌ इरूणाम्‌ । (४३ | न और बहे रहित. दें, फिर 
भी दुर्शेका नाश करनेके लिये और लोगोंको है? 
ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म 
दुआ करते हैं । नहीं तो, भगवानकी तो बात ही 
क्या- दूसरे जो लोग गुणोंसे पार हो गये दै, 


' कौ युगानाहत करत ॥४४॥ मी ऐस कौन ह कक परो गुणानाहुत कर्मतन्त्रम ॥४४॥ | भी ऐसा कौन है, जो इस कर्ाजन देहके बत 
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प्रपत्नाखिललोकपाना- 


तस्य 
मवस्थितानामनुशासने स्वे । 
अंथाध जातस्य यदुष्वजस्य 


तृतीय स्कन्ध 
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२०५ 


पड़ना चाहेगा ॥ ९४ ॥ अतः मित्र | जिन्होंने अजन्मा ` 
होकर भी अपनी शरणमें आये हुए समस्त छोकपाल 
और आज्ञाकारी भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें 

म लिया है, उन पवित्रकीर्ति श्रीहरिकी बात 


वाती सखे कीर्तय तीर्थकीर्तः ॥४५॥ | छुनाओ॥ ४५ ॥ 


— ERA 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


अथ ह्वितीयोऽध्यायः 


उद्धवजञीद्वारा भगवानको बाललीलाओंका वणन 


श्रीशुक उवाच | 
इति भागवतः पृष्टः क्षत्त्रा वाता ग्रियाश्रयाम्‌। 
प्रतिवक्त न चोत्सेह ओत्कण्ठयात्सारितेश्वरः। १॥ 
यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। 
तन्नेच्छद्रचयन्‌ यस्य सपयो बाललीलया ॥ २॥ 


स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः। 


पृष्टी बातों प्रतित्रूयाद्धतुंः पादावनुसरन्‌ ॥ ३॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हँ---जब विदुरजीने परम भक्त 
| इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बातें पूछीं, तब उन्हें अपने खामीका स्मरण 
हो आया और वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर 
न दे सके ॥ १ ॥ जब ये पाँच वर्षके थे, तब बालकों- 
की तरह खेलमें ही श्रीकृष्णी मूति बनाकर उसकी 
सेवा-पूजामें ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवेके लिये 
माताके बुलानेपर भी उसे छोड़कर नहों जाना चाहते 
थे ॥ २ ॥ अब तो दीघकाळसे उन्हींकी सेवामें रहते- 
रहते ये बूढ़े हो चले थे; अतः विदुरजीके पूछनेसे उन्हे 
अपने प्यारे प्रभुके चरणकमलोका स्मरण हो आया--- 
उनका चित्त विरहसे व्याकुल हो गया । फिर वे कसे 


उत्तर दे सकतें थे ॥ ३ ॥ उद्धवजी श्रीकुष्णके चरणा- 

स सहतेमभूतूष्णी कृष्णाइप्रिसुधया भृशम्‌ । रविन्द-मकरन्द-सुधासे सराबोर होकर दो घडीतक कुछ 
ह भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्तियोगसे उसमें इनकर वे 

तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु नितः ॥ ४॥ आनतः ये का जी 
पुलकोद्धिन्नसवोड़ो मुश्वन्मीलददद्या शुचः। रोमाञ्च हो आया तथा मुदे हुए नेत्नोसे प्रेमके आँसुओं- . 
की धारा बहने लगी । उद्धवजीको इस प्रकार प्रेम-प्रवाह- 

पूर्णार्था लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्छुतः।। ५॥ | मं इने हुए देखकर विदुरजीने उन्हे कृतकृत्य 
माना ॥ ५ ॥ कुछ समय बाद जब उद्धवजी भगवानूके 

शनकेभेगवल्लो कान्नलोक॑ पुनरागतः । प्रेमथामसे उतरकर पुनः धीरे-धीरे संसारमे आये, तब 


अपने नेत्रोंको पॉछकर भगवल्छीलाओंका स्मरण हो आनेसे 
बिसूज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्त्मयन ॥ ६॥ | विस्मित हो विदुरजीसे इस प्रकार कहने छंगे॥ ६ ॥ 


१. प्रा० पा०--भथोपजातत्य । २. प्राचीन प्रतिमे “भी! नही दे । ३५ प्रा० पा०--रजस । 
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= 


यद्धर्द्रनोबंत 


उद्धव उवाच 


 कृष्णञ्चुमणिनिम्लोचे गीर्णष्वजगरेण ह । 


कि जुं नः कुशल तूया गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌ || ७ ॥ 
दुर्भगो बत लोकोऽयं यद्वो नितरामपि । 
ये संवसन्तो न बिदुईरिं मीना इवोडुपम्‌ ॥ ८॥ 
इङ्गितज्ञाः पुरुप्रोठा एकारामाश्च सात्वताः । 
सात्वतासषमं सर्वे भूतावासममंसत ॥ ९ ॥ 
देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः । 
आम्यते धीन तदवाक्यैरासन्युमतत्मनो हरौ ॥१०॥ 
प्रदर्श्यातप्नतपसामवितृप्ततशां. जणाम्‌ । 
आदायान्तरधावस्तु खबिम्बं लोकलोचनम्‌ ॥।११॥ 
यन्मत्यंलीलोपयिक॑ खयोग- 


`. मायाबलं दर्शयता गृहीतम्‌ । 


विखापनं खख च सौभगः 


परं पद्‌ भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥१२॥ 
राजसूयो 
निरीक्ष्य इक्खस्त्ययनं त्रिलोकः । 
कार्स्न्येन चाद्येह गतं विधातु 


के | रवाक्सृतो ` कोशलमित्यमन्यत ॥१३॥ 


र 7 का om emo nN प्रा० पा०--कि पुनः। २. प्रा० पा०-चाह्वैन। 


उद्धवजी बोले--विदुरजी ! श्रीकृष्णरूप सूर्यके 


| छिप जानेसे हमारे घरोंको काळरूप अजगरने खा डाला 


है, वे श्रीहीन हो गये हैं; अब मैं उनकी क्‍या कुशल 
सुनाऊं || ७ ॥ ओह! यह मनुष्यछोक बड़ा ही अभागा 
है; इसमें भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन हैं, जिन्होंने 
निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते इए भी उन्हें नहीं पहचाना-- 
जिस तरह अमृतमय चन्द्रमाके समुद्रमें रहते समय 
मछलियाँ उन्हें नहीं पहचान सकी थीं॥ ८॥ 
यादवलोग मनके भावको ताड्नेवाले, बड़े समझदार 
और भगवानके साथ एक ही स्थानमें रहकर क्रीडा 
करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त विश्वके आश्रय, 
सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा ॥९॥ 
किंतु भगवानकी मायासे मोहित इन यादवों और इनसे 
व्यर्थका वैर ठाननेवाले शिशुपाल आदिके अवहेलना और 
निन्दासुचक वाक्यांसे भगवत्माण महानुभावोंकी बुद्धि 
श्रममें नहीं पड़ती थी ॥ १० ॥ जिन्होंने. कमी तप 
नहीं किया, उन छोगोंको भी इतने दिनोंतक दशन 
देकर अब उनकी दशेन-छालसाको तृप्त किये बिना ही 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने त्रिमुवनमोहन श्रीविप्रहको 
छिपाकर अन्तर्धान हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने 
मानो उनके नेत्रोंको ही छीन लिया है ॥ ११॥ 
भगवानने अपनी योगमायाका प्रभात दिखानेके लिये 


मानवळीलाओंके योग्य जो दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, | 


वह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत्‌ तो | 


मोहित हो ही जाता था, वे खयं भी विस्मित हो जाते 
थे। सौभाग्य और सुन्द्रताकी पराकाष्ठा थी उस रूपमें। 
उससे आभूषण ( अज्लोंके गहने ) भी विभूषित हो 
जाते थे ॥ १२॥ 

धर्मराज युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें जब भगवानके 
उस नयनाभिराम रूपपर छोगोंकी इष्टि पड़ी थी; 
तरिठोकीने यही माना था कि मानबसृष्टिकी रचनाम 
विघाताकी जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमें पूरी 
है ॥ १३ ॥ उनके प्रेमप्रूणं हास्य-विनोद 
ढीळामय चितवनसे सम्मानित होनेपर त्रजबाळाओकी 
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आँखें उन्हींकी ओर ळग जाती थीं और उनका चिंच . 


| 


> LS आसाराम... आळा. 


तृतीय स्क्न्ध २०७ 


क्रुर रन 


नजख्रियो दग्भिरनुम्रवृत्त- 


थियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः। १४।। 


सवेशान्तरूपेष्वितरैः  खरूपे- 


रभ्यद्यमानेष्वनुकम्पितात्मा 


परावरेशो महदंशयुक्तो 


ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्नि? ।। १५।। 


मां 


त्रजे 


खेदयत्येतदजस्य जन्म- 
विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे 
च वासोऽरिभयादिव खयं 


पुराद्‌ व्यवात्सीद्यदनन्तवीर्यः ॥१६॥ 


दुनोति चेतः सरतो ममेतत्‌ 


यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः 


ताताम्ब कसादुरुशङ्कितानां 


को 
यो र 


दष्टा 


प्रसीदतं नोऽकृतनिष्कृतीनास्‌ ॥१७॥ 


वा अञ्चुष्याङघ्रिसरोजरेणु 


| 


विसतुमीशीत पुमान्‌ विजिघ्रन्‌ । 


बिस्फुरद्श्रूविटपेन भूमे 


भीरं कृतान्तेन तिरश्षकार ॥१८॥ 


भवद्धिनेनु राजख्नये 


चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्विः । 
यां योगिनः सस्पुह्यान्त सम्यग्‌ 


योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥१९॥ 


तथैव चान्ये नरलोकवीरा 


नेत्र: 
स्वयं 


बलि 


य आहवे कृष्णश्ुखारविन्दस्‌ 
पिबन्तो नयनाभिरामं 


पार्थाख्पूताः पदमापुरस्य ॥२०॥ 


त्वसाम्यातिशयस्त्रयचीशः 
स्वाराज्यलह्षम्यासमस्तकामः 


हरद्धिश्विरठोकपाले 


भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घरके काम-धन्धोको 
अधूरा ही छोड़कर जड पुतलियोंकी तरह खड़ी रह 
जाती थीं ॥ १४ ॥ चराचर जगत्‌ और प्रकृतिके 
खामी भगवानूने जब अपने शान्त-रूप महात्माओंको 
अपने ही धोररूप असुरोसे सताये जाते देखा, तब वे 
करुणाभावसे द्रवित हो गये और अजन्मा होनेपर भी अपने 
अंश बळरामजीके साथ काप्ठमें अप्निके समान प्रकट 
हुए ॥ १५ ॥ अजन्मा होकर भी वसुदेबजीके यहाँ 
जन्म लेनेकी लीळा करना, सत्रको अभय देनेवाले होने- 
पर भी मानो कंसके भयसे ब्रजमें जाकर छिप रहना और 
अनन्तपराक्रमी होनेपर भी काळयवनके सामने मथुरा- 
पुरीको छोड़कर भाग जाना--मगवानकी ये लीला 
याद आ-आकर मुझे बेचेन कर डाळती हैं ॥ १६॥ 


उन्होंने जो देवकी-बसुदेवकी चरण-वन्दना करके कहा 


था---१पिताजी, माताजी ! कंसका बड़ा भय रहनेके 
कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप 
मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर मुझपर प्रसन हों ।? 
श्रीकृष्णकी ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी 
मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है ॥ १७॥ 
जिन्होंने काळरूप अपने भ्रकुटिविलाससे ही प्रथ्वीका 
सारा भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णके पाद-पद्म परागका 
सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूल 
सके || १८ ॥ आपलोगोंने राजसूय यज्ञमें प्रत्यक्ष 
ही देखा था कि श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले शिशुपाल्को 
वह सिद्धि मिल गयी, जिसकी बड़े-बड़े योगी भली 
भाँति योग-साधना करके स्पृहा करते रहते हैं, उनका 
विरह भळा, कौन सह सकता है ॥ १९ ॥ 
शिशुुपालके ही समान महाभारत-युद्धमें जिन दूसरे 
योद्धाओंने अपनी ऑँखोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नयनाभिराम 
मुख-कमलका मकरन्द पान करते हुए, अजुनके बाणोंसे 


| बिंधकर प्राणत्याग किया, वे पवित्र होकर सब-के-सब 


भगवानके परमधामको प्राप्त हो गये | २० ॥ खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई 


`| नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा । वे अपने खतःसिद्ध 
. | ऐश्वर्यसे ही सर्वदा पूर्णकाम हैं । इन्द्रादि असंख्य लोक- 


पाळगण नाना प्रकारकी भेटे ला-लाकर अपने-अपने 


॥२१॥ | सुकुटोंके अग्रभागसे उनके चरण रखनेकी चौकीको 


१. प्रा० पा०-म्रशान्त* । २. प्रा० पा--सामराज्य० । 
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I ये 

तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृतान्नो प्रणाम किया करते हैं ॥ २१॥ विदुरजी | वे ही 
क भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजसिंह्ासनपर बेठे हुए उम्रसेनके 
यदुग्रसेनम्‌ । सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, “देव ! हमारी 
तिष्ठस्िषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये प्राथना सुनिये ।? उनके इस सेवाभावकी याद आते 


न्यवोधयद देव निधारयेति ॥२२॥ २! हम-जैसे सेवकांका चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता 
४ ॥ २२ ॥ पापिनी एतनाने अपने स्तनोमें 

ह त अ. नकार हे कहर हर ताः नीते उर 
जिघांसयापायमदप्यसाध्वी । दूध पिलाया था; उसको भी भगवानूने बह परम गति 
लेमे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं दी, जो धायको मिलनी चाहिये | उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
SON अतिरिक्त और कोन दयाळु है, जिसकी शरण ग्रहण 
Ee करें ॥२३॥ में असुरोंको भी भगवानका भक्त समझता 

मन्येऽसुरान्‌ हे हूँ, क्योंकि वैरभावजनित क्रोधके कारण उनका चित्त 


संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्‌ । || सदा श्रीकृष्णमे ढगा रहता था और उन्हें रणभूमिमे 
ये संयुगेऽचक्षत ताश्ष्यंपुत्र- सुदट्रीन-चक्रधारी भगवानको कंघेपर चढ़ाकर झपटते 


हुए गरुड़जीके दर्शन हुआ करते थे ॥ २४ ॥ 

ब्रह्माजीकी प्राथंनासे प्रथ्वीका भार उतारकर उसे: 
सुखी. करनेके लिये कंसके कारागारमें वसुदेव-देवकीके 
यहाँ भगवानने अवतार लिया था ॥२५॥ उस समय 
कंसके डरसे पिता वसुदेवजीने उन्हें नन्दबाबाके ब्रजमें 
पहुँचा दिया था | वहाँ वे बळरामजीके साथ ग्यारह 
वष॑तक इस प्रकार छिपंकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रजके | 
बाहर किसीपर प्रकट नहीं हुआ ॥ २६ ॥ यमुनाके 
उपतनमें, जिसके हरे-भरे वृक्षोपर कलरव करते इए 
पक्षियोंके झुंड-के झुंड रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बछड़ोंको चराते हुए ग्वाळ-बाळोंकी मण्डळीके साथ 
विहार किया था ॥ २७॥ वे ब्रजवासियोंकी दष्ट 


मंसेसुनाभायुधमापतन्तम्‌  ॥२४।। 
बसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । 
चिकीषुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ 
ततो नन्दब्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता । 
एकादश समास्तत्र गूढाचिः सबलोऽवसत्‌ ।।२६॥ 
प्रीतो वत्सपेव॑त्सांथारयन्‌ व्यहरदिथुः । 
यञ्चनोपने इजदूद्विजसंडुलिताङ्ध्रिपे ॥२७॥ 


` कोमारीं दशेष प्रेक्षणीयां वजौकसाम्‌ । आकृष्ट करनेके लिये अनेकों बाल-छीला उन्हें दिखाते | 
- थे । कभी रोने-से लगते, कभी हँसते और कमी | 
न निकेतं सितगोडपम्‌ फिर कुछ बड़े होनेपर वे सफेद बैठ और रंग-बिरंगी | 
स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं | शोमाकी मूर्ति गौओंको चराते हुए अपने सायी | 


गोपोको : बाँसुरी बजा-बजाकर रिक्षाने ळगे ॥ २९ ॥ 


' चारयन्ननुगान्‌ गोपान्‌ रणद्वेणुररीरमत्‌ ॥२९॥ वी नाक, सादरे | 
प्रयुक्तान्‌ भोजराजेन कामरपिण मायावी और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस भेज 
FN झि तब उनको खेल-ही-खेलमें भगवानने मार डाळा--जैसे 
लीलया व्यलुदत्तांस्तान बाल! क्रीडनकानिव ||३०॥ | वाळक खिलौनोंकों तोडफोड डाळता हैं ॥ २० - ॥३०॥ | बाळक खिडौनोंको तोइ-फोड़ डालता है ॥ ३० ॥ 
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तृतीय स्कन्ध 


२०९ 


यी 


बिपन्न विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम्‌ । 
उत्थाप्यापाययद्भावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्‌ ।३१॥। 
अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमेः । 
वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन्‌ सद्दययं विभुः ॥३२॥ 
वर्षतीन्द्रे रजः कोपाङ्भग़मानेऽतिविह्ृलः । 
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्राचुशुह्धता ॥३३॥ 


शरच्छशिकरेमृष्टं मानयन्‌ रजनीसुखम्‌ । 


कालियनागका दमन करके त्रिष मिठा हुआ जळ पीनेसे 
मरे इए म्बाळबालों और गौओंको जीवितकर उन्हें 
काल्यिदहका निर्दोष जळ पीनेकी सुविधा कर दी ॥३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बढ़े-हुए धनका सदून्यय करानेकी 
इच्छासे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा नन्दबाबासे गोवर्घन-पूजारूप 
गोयज्ञ करवाया ॥ ३२ ॥ भद्र ! इससे अपना मानभङ्ग 
होनेके कारण जन इन्द्रने क्रोधित होकर ब्रंजका विनाश 
करनेके लिये मूसलधार जळ बरसाना आरम्भ किया, तब 
भगवान्‌ने करुणावश खेळ-ही-खेलमं छत्तेके समान 
गोवर्धन पर्वतको उठा लिया और अत्यन्त घबराये हुए 
ब्रजवासियोंकी तथा उनके पझुआँकी रक्षा की ॥ २३ ॥ 
सन्व्याके समय जब सारे बृन्दावनमें रारदूके चन्द्रमाकी 
चाँदनी: छिटक जाती, तब श्रीकृष्ण उसका सम्मान 
करते इए मधुर गान करते और गोपियांके मण्डलकी 


गायन्‌ कलपदं रेमे ख्रीणां मण्डलमण्डनः ।।३४।। | शोमा बढ़ाते हुए उनके साथ रासविहार करते ॥३४॥ 
SA 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे त्रिदुरोद्भवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भगवानके अन्य लीलाचरित्रोंका वर्णन 


उद्धव उवाच 
ततः स आगत्य पुर खापित्रो- 
श्रिकीषंया शं बलदेवसंयुतः । 
निपात्य तुङ्ाद्विपुयूथनाथं 


उद्धवजी कहते हे--इसके बाद श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देत्रकी-सुदेवको सुख पहुँचानेकी इच्छासे 
बलदेवजीके साथ मथुरा पधारे और उन्होंने रात्रुसमुदायके 
खामी कंसको उभये सिंहासनसे नीचे पठककर तथा 
उसके प्राण लेकर उसकी लाशको बड़े जोरसे पृथ्वीपर 


हतं व्यकषद्‌ व्यसुमोजसोव्योम्‌ ॥ १॥ | घसीटा ॥ १ ॥ सान्दीपनि .मुनिके द्वारा एक बार 


सान्दीपनेः सकृत्मोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । 
तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं सृतं पञ्चजनोदरात्‌ ॥ २॥ 
समाहुता भीष्मककन्यया ये 
भियः सवर्णेन बुभूषयेषाम्‌। ` 
शान्धर्ववृत्या भिषतां खभागं 


उच्चारण किये हुए साङ्गोपाङ्ग वेदका अध्ययन करके 
दक्षिणाखरूप उनके मरे इए पुत्रको पञ्चजन नामक 
राक्षसके पेटसे ( यमपुरीसे ) लाकर दे दिया ॥ २ ॥ 
भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीके सौन्दयसे अथवा रुक्मीके 


बुळानेसे जो शिशुपाळ और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, 


उनके सिरपर पैर रखकर गान्धव विविके द्वारा बिवाह करने- 
के लिये अपनी नित्यसंगिनी रुक्मिणीको वे वैसे ही हरण 


जहे पदं मूधि दघंत्सुपणेः ॥ ३॥ | कर लाये, जैसे गरुड अमृत-कल्शको ले आये थे ॥३॥ 


, १. प्रा» पा०--ददत्‌ | | र 
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` ककुझ्मतो5विद्धनसो दमित्वा स्यंवरमें सात बिना नथे हुए बैलोंको नाथकर नाग्नजिती | 
खबरे नाम्नजितीमुवाह । ( सत्या ) से विवाह किया । इस प्रकार मानमङ्ग हो. 
तड्भग्रमानानपि गुध्यतोऽज्ञा- जानेपर मूख राजाओंने शख् उठाकर राजकुमारीको 
घ्नेऽक्षतः शख्रभृतः खशखेः ॥ ४। छीनना चाहा । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं बिना घायल 

प्रियं प्र्लग्राम्य इव प्रियाया हुए अपने राख्नोसे उन्हें मार डाला || ४ ॥ भगवान्‌ विषयी 


विधित्सुराच्छद्‌ द्युतरुं यदर्थे । क hogs के रभ आन 
वज्र्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः सन्न करनेकी इच्छासे उनके लिये खगंसे कल्प- 


इ छाये न्द्रने क्रोधसे अंधे 
्रीडासरमो र वृक्ष उखाड़ हे | उस समय इन्द्र 
मगो नूनमयं वघूनास्‌ ॥ ५ ॥ होकर अपने सैनिकोंसहित उनपर आक्रमण कर दिया; 


सुत सधे खं बएुषा ग्रसन्त . | क्योंकि वह निश्चय ही अपनी ख्ियोंका क्रीडामृग बना हुआ 

| दृष्टा सुनाभोन्मथितं धरित््या। | है॥५॥अपने विशाळ डील-डौल्से आकाशको भी ढक देने 
आमन्त्रितत्तलनयाय सेषं | बाले अपने पुत्र भौमाछुरको भगवानके हाथसे मरा हुआ 

A | देखकर पृथ्वीने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने 

द्‌ा तदन्तःपुरमाविवेश ॥ ६॥ भीमासुरके पुत्र भगदत्तको उसका बचा हुआ राज्य देकर 
तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः उसके अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ वहाँ भौमासुर- 


कुजेन दृष्टा हरिमातंबन्धुम्‌ । द्वारा हरकर छायी हुई बहुत-सी राजकन्याएं थीं । वे 
दीनबन्धु श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो गयीं और 


उत्थाय सद्यो जगृहु: महर सबने महान्‌ हर्ष, ऊजा एवं प्रेमपूण चितवनसे तत्काळ 
त्रीडानुरागप्रहितावलोकेः ॥ ७ ॥ | ही भगवानको पतिरूपमें वरण कर छिया ॥ ७ ॥ 
आसां युते एकसिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । तब भगवानूने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन 


सविषं जगृहे पाणीनर्नुरूपः खमायया ॥ ८॥ | टट्नाओंके अनुरूप उतने ही रूप धारणकर उन सबका 
अलग-अलग महळोंमें एक ही मुह॒तमें विधिवत पाणिम्रद्रण 


| सवतं : उन्होंने 
ताखपत्यान्यजनयदात्मतुस्यानि ; । किया ॥ ८ ॥ अपनी लीलाका विस्तार करनेके लिये उन्होंने 


एकेकस्यां दश दश अकृतेविबुभूषया ॥ ९॥ | उनमेसे प्रत्येकके गर्भसे सभी गुणोमें अपने ही समान दस- 
कालमागधशाल्वादीननी के . दस पुत्र उत्पन्न किये || ९ ॥ जत्र काल्यवन, जरासन्ध 
$ हा फ) जुस्‌ । और शाल्रादिने अपनी सेनाओंसे मथुरा और द्रारका- 


अजीषनत्खयं दिच्यं खपुंतां तेज आदिशत्‌ ।॥।१०॥ | पुरीको घेरा था, तब भगवान्‌ने निजजनोंको अपनी 
म्ह विविद बाणं मर अलौकिक शक्ति देकर उन्हें खयं मरवाया था ॥ १० ॥ 
शम्बरं द्विविदं बाणं मुर बल्वलक्षेवर च । शाम्नर्‌, द्वितिद्‌, बाणासुर, मुर, बल तथा दन्तवक्त्र 
मामि मय १ आदि अन्य योद्धाओंमेंसे भी किसीको उन्होने खयं मारा 
स्का नव काश्च घातयत्‌ ॥११॥ था और किसीको दूसरोंसे मरबाया || ११ ॥ इसके 


ते आदुपुत्राणां बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंका पक्ष 
दा लाता मर ला लेकर आये इए राजाओंका भी संहार किया, जिनके सेना- 


चचार भूः कुरुक्षेत्र येषामापततां बलैः ॥१२॥ | सहित कुरुक्षेत्र पहुँचनेपर पृथ्वी डगमगाने लगी थी ॥ १२॥ 
| १, प्रा पा०--नाग्नजिती व्युवाह । २. प्रा० पा०-- राज्यं | ३. प्रा० पा०--लोकाः। ४. प्रा० पा०--पाणीमुरुरूपः। 
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तृतीय स्कन्ध 


२११ , 


करणदुःशासनसौबलानां 
कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ । 
सुयोधनं सानुचरं शयानं 
भग्नोरु॑पुव्यों न ननन्द पञ्यन्‌ ॥१३॥ 
कियान्‌ भुवोऽयं क्षपितोरुभारो 
यह्दोणभीष्माजुनभीममूलैः । 
अष्टादशाक्षोहिणिको मदैः 
रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌ ॥१४॥ 
मिथो यदैषां भविता विवादो 
मध्वीमदाताम्रविलोचनानाम्‌ । 
नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो 
मय्युद्यतेऽन्तदधते स्वयं स्स ॥१५॥ 
एनं संचिन्त्य भगवान्‌ खराज्ये स्याप्य धर्मजम्‌ । 
नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्मं दर्शयन्‌ ॥१६॥ 
उत्तरायां इतः पूरोवंशः साध्वभिमन्युना । 
स वे द्रोण्यस्रसंछिन्नः पुनर्भगवता इतः ॥१७॥ 
अयाजयद्धमेसुतमश्चमेघैह्निभिविश्चः | 
सोऽपि क्ष्मामनुजे रक्षन्‌ रेमे कृष्णमनुत्रतः ॥१८॥ 


भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 


स्‌ 


` कामान सिंषेवे द्वावेत्यामसक्तः सांख्यमार्यितः | १९) 


स्निग्धसितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया । 
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 
इमं लोकमश्नुं चेव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ । 


रेमे क्षणदया दद्तक्षणस्रीक्षणसोहृदः ॥२१॥ 
तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान्‌ बहून्‌ । 


| यक 


SI aS Mass Sins eases भा of tes “est Ss te CPSs hes Tf SS RS सा 


कर्ण, दुःशासन और राकुनिकी खोटी सठाहसे जिसकी 
आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थीं, तथा भीमसेनकी 
गदासे जिसकी जाँध टूट चुकी थी, उस दुर्योधनको ._ 
अपने साथियोंके सहित प्रथ्वीपर पड़ा देखकर मी उन्हें 
प्रसन्नता न हुई ॥ १३ ॥ वे सोचने छगे-यदि द्रोण, 
भीष्म, अजुन और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी 
सेनाका विपुल संहार हो भी गया, तो इससे प्रथ्वीका . 
कितना भार हल्का हुआ । अभी तो मेरे अंशरूप प्रदयुन्न 
आदिके बलसे बढ़े इए यादवोंका दुःसह दळ बना 
ही हुआ है || १४ ॥ जब ये मधु-पानसे मतवाले हो 
ळाळ-लाळ आँखें करके आपसमें लड़ने लगोगे, तब उस- 
से ही इनका नाश होगा । इसके सिवा और कोई 
उपाय नहीं है | असलमें मेरे संकल्प करनेपर ये खयं 
ही अन्तर्धान हो जायगे ॥ १५ ॥ 


यों सोचकर भगवांनने युधिष्ठिरको अपनी पेतृक राजगद्दी 
पर बैठाया और अपने सभी सगे-सम्मन्धियांको सत्पुरुषोंका 
मागं दिखाकर आनन्दित किया ॥ १६ ॥ उत्तराके 

उदरमें जो अभिमन्युने पूरुवंशका बीज स्थापित किया 
था, वह भी अश्वत्यामाके ब्रह्माख्नसे नष्ट-सा हो चुका था; 
किन्तु भगवानूने उसे बचा ल्या ॥ १७ ॥ उन्होंने 
धर्मराज युधिष्टिरसे तीन अश्वमेध-यज्ञ करवाये और वे 
भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे माइयोंकी 
सहायतासे प्रथ्वीकी रक्षा करते इए बड़े आनन्दसे रहने 
लगे ॥ १८। विश्वात्मा श्रीभगवानने भी द्वारकापुरीमें रहकर 
लोक और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए सब 
प्रकारके भोग भोगे, किंतु सांझ्ययोगकी स्थापना करने- 
के लिये उनमें कभी आसक्त नहीं हुए ॥ १९ ॥ मधुर 
सुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मळ 
चरित्र तया समस्त शोमा और सुन्दरताके निवास अपने 
श्रीविग्रहसे लोक-परलोक और विशेषतया यादवोंको 
आनन्दित क्रिया तथा रात्रिमें अपनी प्रियाओंके साथ 
क्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित विहार किया 
और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया ॥ २०-२१ ॥ 
इस तरह बहुत वर्षोंतक बिह्वार करते-करते उन्हें गृहस्थ-, 


गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत ॥२२॥ | आश्रम-सम्बन्धी भोग-सामग्रियासे वैराग्य हो गया ॥२२॥ ` 


१. प्रा० पा०- भियाजुषाम्‌ । २. प्रा० पा०-सानुबछं। ३. प्रा० पा०---मध्वामदातोम्बुजलोच० | ४. प्रा० पा०- | 
निषेवे | ५. प्राश पा०--चारिभ्येणा० | ६. प्रा० पा०--तस्येत्यं । 
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को विख्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुत्रतः ॥२३॥ 
पुयो कदाचित्क्ीडद्धियंदुभोजकुमारके! । 


कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोबिदाः ॥२४॥ 


ततः कतिपगेर्मासेईष्णिभोजान्थकादय: । 
ययुः प्रभासं संदृष्टा रथेदेवविमोहिताः ॥२५॥ 


तत्र खात्वा पितनदेवानुषीचैव तदम्भसा । 
तर्पयित्वाथ विम्रेम्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥२६॥ 
हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान । 
यानं रथानिभान्‌ कन्या धरां वृत्तिकरीमपि ।। २७॥। 
अन्नं चोरुरसं तेम्यो दत्ता भगवदर्पणम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः खयं पुमान्‌ । 


[ अ० ४ 


S NOI ॥ कका जक मामा अर आया Os = 


ये भोग-सामग्रियं इश्वरके अधीन हैं और जीव भी उन्हींके 
अधीन है | जब योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही उनसे वैराग्य 
हो गया तब भक्तियोगके द्वारा उनका अनुगमन करने- 
वाळा भक्त तो उनपर विश्वास ही केसे करेगा ! ॥२३॥ 

एक बार द्रारकापुरीमं खेलते हुए यदुवंशी और 
भोजवंशी बालकोंने खेल-खेलमें कुछ मुनीश्वरोंको चिदा 
दिया-। तब यादवकुलका नारा ही भगवानको अभीर 
है--यद्द समझकर उन ऋषियोंने बाळकोंको शाप दे 
दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ ही महीने बाद भावीबरा 
वृष्णि, भोज और अन्धकत्रंशी यादव बड़े हृषसे रथोंपर 
चढ़कर प्रभासक्षेत्रको गये || २५ ॥ वहाँ स्नान करके 


. उन्होने उस तीर्थक्रे जळसे पितर, देवता और ऋषियोंका 


तर्पण किया तथा ब्राह्मणोंको श्रेष्ठ गौएँ दीं ॥ २६ ॥ 
उन्होंने सोना, चाँदी, शय्या, वख, मृगचर्म, कम्बर, 
पाकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे 
जीविका चल सके तथा नाना प्रकारके सरस अन्न भी 
भगबदर्पण करके ब्राह्मणोंको दिये । इसके पश्चात्‌ गौ 
और ब्राह्मणोंके लिये दवी प्राण धारण करनेवाले उन वीरोने 


गोविग्राथोसवः शूराः परेमु्चवि मूर्घभि ।।२८॥ | पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


उद्धवजीसे बिंदा होकर चिदुरजीका मेब्रेय ऋषिके पास जाना 


उद्धव उवाच | 


अथ ते तद्‌चुज्ञाता भु्त््रा पीत्वा च वारुणीम्‌ 


तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तमेम 


CC 


तेषां मेरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम्‌ । 


निम्लोचति खावासीदेणूनामिष मदनम्‌ ॥ २॥ 
भगवान्‌ खात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः 


"क. 


उद्धवजीने कह/--फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर 


यादवोंने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे 
उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनोंसे. एक दूसरेके 
पस्पृशुः ॥ १ || | हृदयको चोट पहुँचाने लगे ॥ १ ॥ मदिराके नशेसे 
उनकी बुद्धि बिगड़ गयी और जैसे आपसकी रगडसे 
बाँसोंमें आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते 
होते उनमें मार-काट होने लगी ॥ २॥ भगवान 
अपनी मायाकी उस विचित्र गतिको देखकर सरखतीके 
 सरलतीशुपस्पृष्य इक्षसूठयुपाविशत्‌ ॥ २॥ जलसे भाचमन कारके एकर गत रतीय्रपस्पर वृक्षमूलयुपाषिशत्‌ क्षमूलमुपाविशत्‌ ॥ ३ ॥ जळसे आचमन करके एक बृक्षके नीचे बेठ गये ॥२॥ 
९. प्राश पा०--हयातरथानिभान्कन्यां । 
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तृतीय स्कन्ध 


२१३ 


अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नातिंहरेण ह। 
बदरीं त्वं प्रयाहीति खकुल॑ संजिहीर्षुणा ॥ ४॥ 
अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम । 
पृष्ठतोऽन्रगमं भतुंः पादविस्लेषणाक्षमः ॥ ५॥ 
अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्‌ दयितं पतिम्‌ । 
श्रीनिकेतं सरखत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ || ६॥ 
स्यामावदातं त्रिरजं प्रशान्तारुणलोचनम्‌ । 
दोर्भिश्चतुभित्रिंदितं पीतकोशाम्बरेण च ॥ ७॥ 
वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणाङप्रिसरोरुहम्‌ । 
अपाश्रिताभेकाश्चत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥ ८॥ 


तसिन्महाभागत्रतो द्वेपायनसुहृत्सखः । 
लोकाननुचरन्‌ सिद्ध आससाद यइच्छया । ९॥ 
तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुडुन्दः 
प्रमोदभावानतकन्थरस्य . । 
आशृण्वतो मामनुरागहास 
समीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥१०॥ 
श्रीबगवानुवाच | 
वेदाहमन्तर्मन॑सीप्सितं ते 
ददामि यत्तद्‌ दुरवापमन्यैः 
सत्त्रे पुरा विश्वसृजां वसना 
मत्सिद्रिकामेन वसो त्वयेष्टः 
स एष साधो चरमो भवाना- 
मासादितस्ते मदनुग्रहो यंत । 
यन्मां नुलोकाद्‌ रह उत्सृजन्तं . 
दिष्टया ददश्वान्‌. विशदानुबृत्या ॥१२॥ 
पुरा. मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 
पच्ने निषण्णाय ममादिसरें। . 


१. प्रा» पा०--मनसेप्सितं | २. प्रा० क आ र से काना 


॥११॥ 
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इससे पहले ही शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार करनेकी इच्छा 
होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम चले 
जाओ ॥ ४ ॥ बिदुरजी ! इससे यद्यपि में उनका 
आशय समझ गया था, तो भी खामीके चरणोंका 
वियोग न सह 'सकनेके कारण मैं उनके पीछेपीछे 
्रभासक्षेत्रमें पहुंच गया ॥ ५ ॥ वहाँ मैंने देखा कि | 
जो सबके आश्रय हूँ; किंतु जिनका कोई और आश्रय 
नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम इयामसुन्दर सरखती- 
के तटपर अकेले ही बैठे हैं ॥ ६ ॥ दिव्यविजुद्ध 
स्मय अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, शान्तिसे भरी 
रतनारी आँखें है । उनकी चार भुजाएँ और रेशमी 
पीताम्बर देखकर मैंने, उनको दूरसे ही पहचान 
लिया ॥ ७ ॥ वे एक पीपळके छोटे-से बृध्तका सहारा 
लिये बायीं जॉधपर दायाँ चरणकमल रक्खे बैठे थे । 


भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी बे आनन्दसे 


प्रफुल्लित हो रहे थे ॥ ८॥ इसी समय व्यासजीके 
प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मेत्रेयजी छोकोंमें खच्छन्द 
विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ९ ॥ मैत्रेय मुनि 
भगवान्‌के अनुरागी भक्त हैं। आनन्द और भक्तिभावसे 
उनकी गदेन झुक रही थी । उनके सामने ही श्रीहरिने 


` प्रेम एबं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित करते 


इए कहा ॥ १० ॥ 

श्रीभगवान्‌ कहने लगे--में तुम्हारी आन्तरिक 
अभिलाषा जानता हूँ; इसलिये में तुम्हें बह साधन देता 
हूँ, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुलंभ है । उद्धव ! तुम 


| पू्व-जन्ममें वसु थे । विश्वकी रचना करनेवाले प्रजा- 


पतियों और वसुआंके यज्ञमे मुझे पानेकी इच्छसे ही तुमने 
मेरी आराधना की थी ॥ ११ ॥ साघुखमात उद्धव | 
संसारमें तुम्हारा यह अन्तिम जन्म है, क्योंकि इसमें 
तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है । अब मैं मत्येलोक- 
को छोड़कर अपने धाममें जाना चाहता इँ । इस 
समय यहाँ एकान्ते तुमने अपनी अनन्य भक्तिके 
कारण ही मेरा दशेन पाया है, यह बड़े सौभाम्यकी 
बात है ॥ १२ ॥ पवंकालमें पाह्कल्पके आरम्समें 
मैंने अपने नाभि-कमलपर बैठे हुए. ब्रझाको अपनी 
३. प्राश पाण-कानिह |... 
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ज्ञानं परं मन्महिमावभासं 
यत्सूरयो भागवतं वदन्ति ॥१३॥ 
इत्याहतोक्तः परमस्य पुंसः 
प्रतिद्यणानुग्रहभाजनोऽहस्‌ । 
स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं 
मुखज्छुचः  प्राज्नललिराबभाषे । १४॥ 
को न्वीश ते पादसरोजभाजां 
सुदुलभोष्थेषु चतुर्ष्वपीह । 
तथापि नाहं प्रबृणोमि भूम॑न्‌ 
भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुक? 
कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते 
ुर्ाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम्‌ । 
कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः 
खात्मन्रतेः खिद्यति धीविंदामिह | १६॥ 
मन्त्रेषु मां वा उपहय यक्त- 
मकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः । 
पृच्छेः प्रभो दुग्ध इवाम्रमत्त- 
' स्तनो मनो मोहयतीव देव ॥१७॥ 
ज्ञानं परं खात्मरद्र/प्रकाश 
 ग्रोवाच कस्मे भगवान्‌ समग्रम्‌ । 
अपि क्षमं नोग्रहणाय भतं- 
बेदा्जसा यद्‌ ब्रजिनं तरेम ॥१८॥ 
इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान्‌ परः । 
आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥१९॥ 
स पएपमाराधितपादतीर्था- 


॥१५॥ 


sm क क ल्क जय 
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 महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश 


किया था और जिसे विवेको लोग “भागवत! कहते है; | 


बही मैं तुम्हें देता हुँ ॥ १३ ॥ 


विदुरजी ! मुझपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकी 
कृपा बरसा करती थी । इस समय उनके इस प्रकार 
आदरपूर्वक कहनेसे स्नेहवश मुझे रोमाश्च हो आया, 
मेरी वाणी गद्गद हो गयी और नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा' 
बहने लगी । उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे 
कहा--॥ १४ ॥ “स्वामिन्‌ | आपके चरण-कमर्लोकी 
सेवा करनेवाले पुरुषोंको इस संसारमें अर्थ, धर्म, काम, 
मोक्ष--इन चारोंमेंसे कोई भी पदार्थ दुर्लम नहीं है; तथापि 
मुझे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है । में तो केवल 
आपके चरणकमळोंकी सेवाके लिये ही लालायित रहता 
हँ ॥ १५ ॥ प्रमो ! आप निःस्पृह होकर भी कर्म 
करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं; काळरूप 


. | होकर भी इात्रुके डरसे मागते हैं और द्वारकाके किलेमें 


जाकर छिप रहते हैं तथा खात्माराम होकर भी सोलह 
हजार श्लियोंके साथ रमण करते हैँ-इन विचित्र चरित्रोंको 
देखकर विद्वांनोंकी बुद्धि भी चक्रमे पड़ जाती 


है ॥ १६ ॥ देव | आपका खरूपज्ञान सर्वथा अबाध | 


और अखण्ड है | फिर भी आप सलाह लेनेके लिये 
मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यांकी तरह बड़ी सावधानीसे 
मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभो ! आपकी वह ढीला 


मनको मोहित-सा कर देती है ॥ १७॥ सामिन्‌! . 


“अपने खरूपका गूढ रहस्य प्रकट करनेवाला जो श्रेष्ठ 
एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्माजीको बतलाया था, वह 
यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइये, जिससे 
में भी इस संसार-दुःखको छुगमतासे पार कर 
जाऊ ॥ १८ ॥ 

जब मैंने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदितं 
किया, तब परमपुरुष कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने मु 
अपने खरूपकी परम स्थितिका उपदेश दिया ॥ १९ इस 
प्रकार एभ्यपाद गुरु श्रीकृष्णसे आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका 
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प्रणम्म पादो परिदृत्य देव- | साधन सुनकर तथा उन प्रभुके चरणोंकी वन्दना और 


` मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा | परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ | इस समय उनके 

ऽह मा२०॥| | सुजा सित अतव नित ८ हा या 

सोऽहं तददशेनाह्णादतियोगातियुतः प्रभो । | विदुरजी ! पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनन्द 

हुआ था, किन्तु अब तो मेरे हृदयको उनकी विरहन्यथा 

गमिष्ये दयितं तस्य बद्याश्रममण्डलम्‌ ॥२१॥ | अत्यन्त पीडित कर रही है । अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र 

बद्रिकाश्रमको जा रहा हूँ, जहाँ भगवान्‌ श्रीनारायणदेव 

। और नर--ये दोनों ऋषि लोगोंपर अनुग्रह कंरनेंके 

| लिये दीधंकालीन सौम्य दूसरोंको सुख पहुँचानेवाली 
एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं ॥ २१-२२ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हे--इस प्रकार उद्भवजीके 

त्यु जी सदां दःसह व मुखसे अपने प्रिय बन्धुआँके विनाशका असह्य समाचार 

त्युद्धवादुपाकण्ये सुहृदां दुःसह वधम्‌ । सुनकर परम ज्ञानी बिदुरजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, 

जञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः ॥२३॥ | उसे उन्होने ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया ॥ २३ ॥ जब 

| भगवान्‌ श्रीकृष्णके परिकरोंमें प्रधान महाभागवत 

| उद्धवजी बदरिकाश्रमकी ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ 

विश्रम्भादम्यधत्तेदं मुख्य कृष्णपरिग्रहे ॥२४॥ | विदुरजीने श्रद्धापूर्वक उनसे पछा ॥ २४ ॥ 

विदुर उवाच विदुरजीने कहा--उद्भवजी ! योगेश्वर भगवान्‌ 

| पड 

ज्ञान पर खात्मरह! प्रकाश | श्रीकृष्णने अपने खरूपके गूढ़ रहस्यको प्रकट क 

यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते । जो परमज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी 


यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः । 
मृदु तीव्रं तपो दीघे तेपाते लोकभावनौ ॥२२॥ 


श्रीशुक उवाच | 


स तं महाभागवतं व्रजन्तं कोरवर्षभः । 


वक्तुं भतरान्नोऽहेति यद्धि विष्णो- सुनाइये; क्योंकि भगवानके सेवक तो अपने सेबकोंका काये 
भृत्याः स्वभृत्याथकृतश्वरन्ति ॥२५॥ | सिद्ध करनेके लिये ही विचरा करते हैं ॥ २५॥ 
उद्धव उवाच ।  उद्धचजीने कहा--उस तत्त्रज्ञानके लिये आपको 


ननु ते तस्वसंराध्य ऋषिः कोषारवोऽन्ति मे। | मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये। इस मर्त्यलोक- 


सर को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवानने ही आपको 
साधाहुगवता55दिशे र जिहासता ॥२६॥ उपदेश करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी थी ॥ ह ॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीश्युकदेवजी कहते हैँ-इस प्रकार विदुरजीके 
इति सह विदुरेण विश्वमू्त साथ त्रिश्वमूति भगवान्‌ श्रीक्गष्णके गुणोंकी चर्चा होनेसे 
गुणकथया सुधया झातितोरुतापः । उस कथामृतके द्वारा उद्धवजीका त्रियोगजनित महान्‌ 


ताप शान्त हो गया । यमुनाजीके तीरपर उनकी वह 
` क्षणमिव पुरिने यमस्वसुस्तां रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी । फिर प्रातःकाल 


कक ` सञ्चुषित औपगविनिक्षां ततोऽगात्‌।।२७।। | होते ही वे वहॉसे चल दिये ॥ २७ ॥ 
१. चीन मतिम 'बिदुर उवाचः नहीं है। २. प्राचीन प्रतिके मूठमे आलु ते! से लेकर 'आइति अधीश 


तक तीन 'छोक तथा बीचके “उवाच? आदि पूरा पाठ नहीं है, दिप्पणीमें है । शायद लिखते समय भूलसे रह गया हो और 
पश्चात्‌ टिपणीके रूपमे सुधारा गया हो । 
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-न््र्‌ष्‌ 
EE राजोवाच 
निधनश्जुपगतेषु ब्बृष्णिभोजे- 
ष्वघिरथयूथपयूथपेषु मुख्य: | 


स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्धरि- 
रपि तत्यज आकृति न्यधीश) ।॥।२८॥ 


श्रीशुक उवाच 

_ ब्रह्मशापापदेशेन कारेनामोघवाञ्छितः | 
संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यकष्यन्देहमचिन्तयत्‌ ।।२९। 
असाल्लोकादुपरते मयि ज्ञान मदाश्रयम्‌ । 
अईत्युद्धव एवाद्धा सम्म्रत्यात्मबतां वरः ।।३०॥ 
नोड्वोउप्पपि मन्न्यूनो यदसुैीदितः रुः 

अतो यडयुनं लोकं ग्राहयन्रिह तिष्ठतु ॥३१॥ 
एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना | ` 


बदयाश्रममासाद्य हरिमीजे. समाधिना ॥३२॥ 


विदरोःप्युद्धवाच्छृत्वा कृष्णस परमात्मनः । 
क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च ॥३३।। 
देहन्यासं च तस्येवं धीराणां धेयवर्धनम्‌ । 
अन्येपां दुष्करतरं पशनां विक्लवात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
आत्मानं च कुरुश्रेष्ट ऋष्णेन मनसेक्षितम्‌ | 
ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोदः प्रेमविह्वलः ॥२५॥ 
कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरंतषभः । 


राजा परीक्षितूने पूछा-भगत्रन्‌ ! इष्णिकुछ और 


भोजवंशके सभी रथी और यूथपतियोंके भी यूथपति 


नष्ट द्वो गये थे । यहाँतक कि त्रिठोकीनाथ श्रीहरिको | 
भी अपना दह रूप छोड़ना पड़ा था । फिर उन सबके 


मुखिया उद्धवजी ही केसे बच रहे | २८ ॥ 


' श्री्ुकदेषजीने कहा-जिनकी इच्छा कमी व्यर्थ 
नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप काठके 
बहाने अपने कुळ्का संहार कर अपने श्रीविग्रहको 
त्यागते समय विचार किया ॥ २९ ॥ “अब इस छोकसे 
मेरे चले जानेपर संयमीशिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञानको 
ग्रहण करनेके सच्चे अधिकारी हैं ॥ ३० ॥ उद्धव मुझसे 
अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयासे 
कभी विचलित नहीं इए । अतः लोगोंको मेरे ज्ञानकी 
शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें? | ३१ ॥ वेदोंके मूळ कारण _ 
जगहुरु श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उद्धवजी 
बदरिकाश्रममें जाकर समाधियोगद्वारा श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे || ३२ ॥ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌! परमात्मा श्रीकृष्णने 
लीलसे ही अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था और लीलासे ही 
उसे अन्तर्धान भी कर दिया । उनका वह 
होना भी धीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेत्राला तथा दूसरे 
पशुतुल्य अधीर पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुर 
था | परम भागबत उद्धवजीके मुखसे उनके प्रशंसनीय 
कर्म और इस प्रकार अन्तर्धान होनेका समाचार पार्क 
तथा यह जानकर कि भगवानले परमधाम जाते समय 
मुझे भी स्मरण क्रिया था, विदुरजी उद्ववजीके चले जानेपर 
रमसे त्रिइळ होकर रोने छगे ॥ ३३-२५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ सिद्भरिरोमणि विदुरजी यसुनातटसे च 
कर कुछ दिनोंमें गङ्गाजीके किनारे जा पहुँचे, 


प्रापद्यत खःसरित यत्र मित्रासुतो मुनिः ॥३६॥ | श्रीमैत्रेयजी रहते थे॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्ववसंवादे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
विदुरजीका प्रश्‍न और मेत्रेयजीका सृष्टिकमवर्णन 

श्रीशुक्र उवाच शुकदेवजी कहते हँ--परमज्ञानी मैत्रेय मुनि 

द्वारि द्यनद्या ऋषभः झुरूणां ` इराक ) में विराजमान थे । मयत तरे 
मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । ( हरिद्वारक्षेत्र ) में विराजमान थे । भगवद्धक्तिसे शुद्ध हुए 
क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्ध १3 हृदयवाले बिदुरजी उनके पास जा पहुंचे और उनके 
पप्रच्छ सोशीर्यगुणाभितस १ || १ ॥ | साधुखभावसे आप्यायित होकर उन्होंने पूछा ॥ १॥ 
बिदुर उवाच बिदुरजीने कधा--भगवन्‌ ! संसारमें सत्र लोग 


सुखाय कर्माणि करोति लोको 

न तेः सुखं वान्यदुपारमं वा। 
विन्देत भूयस्तत एव दुःखं | 

यदत्र युक्त भगवान्‌ वदेन्नः || २॥ 
जनस्य कृष्णाद्वियुखस्य देवा- 

दधर्मशीलख सुदुःखितस्य । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नुनं 

भूतानि भव्यानि जनाद॑नस्य ॥ ३॥ | 


तत्साधुवर्यादिश बंत्मं शं नः | 


सराषितो भगवान्‌ येन पुंसाम्‌ । 
हृदि ख्ितो यच्छति भक्तिपूते 


सुखके लिये कमं करते हैं; परन्तु उनसे न तो उन्हें 
सुख ही मिळता है और न उनका दुःख ही दूर होता 
है, बल्कि उससे भी उनके दुःखकी वृद्धि ही होती है । 
अतः इस विषयमें क्या करना उचित है, यह आप मुझे 
कृपा करके बतलाइये|| २ ॥ जो लोग दुर्भाग्यवश 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण और अत्यन्त 
दुखी हैं, उनपर कपा करनेके छिये ही आप-जेसे 
भाग्यशाली भगवद्भक्त संसारमें विचरा करते हैँ॥ ३॥ 
साधुशिरोमणे ! आप मुझे उस शान्तिप्रद साधनका 
उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करनेसे 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके भक्तिप्रत हृदयमें आकर विराज- 
मान हो जाते हैं और अपने खरूपका अपरोक्ष अनुभव 


ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणम्‌ ॥ ४॥ | करानेवाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ 


करोति कर्माणि कृतावतारो 
यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीश! । 
यथा ससजोग्र इदं निरीहः 
संस्याप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते॥ ५॥ | 
यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य 
शेते गुहायां स॒ निवृत्तवृत्ति; | 
योगेश्वराधीश्वर एक एत- | 
द्नुभ्रविष्टो बहुधा यथाऽऽसीत्‌ ॥ ६॥ 
क्रीडन्‌ विधत्ते द्विजगोसुराणां 
क्षेमाय करमाण्यवतारं भेदै; । 


मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः 


| त्रिलोकीके नियन्ता और परम खतन्त्र श्रीहरि अवतार | 
| लेकर जो-जो लीलाएँ करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता 


होकर भी उन्होंने कल्पके आरम्भमें इस सृष्टिकी रचना 


| की, जिस प्रकार इसे स्थापितकर वे जगतूके जीवोंकी 
| जीबिकाका विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने 
| हृदयाकारामें छीनकर वृत्तिशून्य हो योगमायाका आश्रय 
|| लेकर शयन करते हैँ और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु 


एक होनेपर भी इस ब्रहाण्डमें अन्तर्यामीरूपसे अनुप्रविष्ट 


होकर अनेक रूपोमें प्रकट होते है-_चह सब रहस्य आप. 


हमें समझाइये ॥"१-६॥त्राह्मण,गौ और देवताओके कल्याण- 
के लिये जो अनेकों अबतार धारण करके लीलासे ही. 
नानी प्रकारके दिव्य कमं करते हैं, वे भी हमें सुनाइये । 
यशखियोंके मुकुटमणि श्रीहरिके लीलामृतका पान करते- 


सुश्रोकमोलेश्वरितासृतानि || ७ || | करते हमारा मन तृप्त नहीं होता ॥ ७॥ 
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२१८ - श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 
—— वाचवावा. 
येस्तसवभेदेरधिलोकनाथो हमें यह भी सुनाइये कि उन समस्त छोकपतियोके . 
लोकानलोकान्‌ सहलोकपालान । खामी श्रीहरिने इन लोको, लोकपालों और लोकालोक 
अचीक्रूपद्यत्र हि सर्वसरव- पर्बतसे बाहरके भागोंको, जिनमें ये सत्र प्रकारके प्राणियों. 


निकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः ॥ ८॥ 
येन प्रजानामुत आत्मकर्म- 

रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त । 
नारायणो विश्वसुडात्मयोनि 

रेतच नो वर्णय विश्रवर्य॥ ९॥ 
परावरेषां भगवन्‌ व्रतानि 

श्रुतानि मे व्यासस्ुखादभीक्ष्णम्‌ । 
अतृप्त हशुलसुखावहानां 

तेषामृते कृष्णकथासृतोघात्‌ ॥१०॥ 
कस्तृप्तुयात्तीर्थपदोऽभिधानात्‌ 

सत्रेषु वः खरिभिरीड्यमानात्‌। 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो ._ 

भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति॥११॥ 
मुनिर्विवक्षुभगवद्शुणानां 

सखापि ते भारतमाह कृष्ण! । 
यसिन्नृणां ग्राम्यसुखानुवादे- 

मंतिग्रृहीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥१२॥ 

सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना 

विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः । 
हरेः  पदानुस्त्ृतिनिृतस्य 

समस्तदुःखात्यम्रमाञ्च 
ताञ्छोच्यशोच्यानबिदोऽनुश्ञोचे 
हरेः कथायां विद्रुखानषेन । 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषा- 
' मायुर्बथावादगतिस्मृतीनाम्‌ 
तदस्य कौषारव शर्मंदातु- 
ईरेः कथामेव कथासु सारम्‌ । 


॥१४॥ 


` उदृष्रत्य पुष्पेभ्य इवातेबन्धो 
शिवाय नः कीतय. तीर्थकीर्तेः ॥१५॥ | कीतिं श्रीहरिकी कथाएँ छाँटकर हमारे कल्याणके 
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धत्त | 
| लिये निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पार्पोके | 


के अधिकारानुसार भिन्न-भिन्न मेद प्रतीत हो रहे हैं, किन 
तत्तोंसे रचा है ॥ ८ ॥ द्विजवर ! उन विश्वकर्ता 


खयम्भू श्रीनारायणने अपनी प्रजाके खभाव, कर्म, रूप | 


| और नामोंके भेदकी किस प्रकार रचना की है! 


भगत्रन्‌ | मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊँच-नीच वर्णोके | 
धर्म तो कई बार सुने हैं; किन्तु अर श्रीकृष्णंकथामृतके | 
प्रवाहको छोड़कर अन्य खल्पसुखदायक धमेसि मेरा | 


चित्त ऊत्र गया है ॥ ९-१०॥ उन तीर्थपाद श्रीहरिके 


गुणानुवादसे तृत हो भी कौन सकता है | उनका तो | 
नारदादि महात्मागण भी आप-जेसे साघुआंके समाजमें | 


कीर्तन करते हैं तथा जब 
प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसारचक्रमें डाळनेवाली घर 
गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं ॥ १ १॥ भगवन्‌ ! 
आपके सखा' मुनिवर कृष्णद्वेपायनने भी भगवानके 
गुणोंका वर्णन करनेकी इच्छासे ही महाभारत रचा है। 
उसमें भी विषयसुखोंका उल्लेख करते हुए मनुष्योंकी 


मनुष्योंके कर्णरन्ध्रोमे ` 


बुद्धिको भगवानूकी कथाओंकी ओर छगानेका ही प्रयन _ 


किया गया है ॥ १२ ॥ यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धा 


पुरुषके हृदयमें जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयोसे . 
उसे विरक्त कर देती है । वह भगवच्चरणोंके निरन्तर | 
चिन्तनसे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरके | 
सभी दुःखोंका तत्काळ अन्त हो जाता है॥ १३ ॥ 


मुझे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोके 


कारण श्रीहरिकी कथाओंसे बिमुख रहते हैं। हाय! | 
कालमगवान्‌ उनके अमूल्य जीवनको काट रहे हैं और | 


`| बे वाणी, देह और मनसे व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ चेश | 


और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं ॥ १४ ॥ ति | 


आप दीनोंपर कृपा करनेवाले हैं; 


फूलोमेंसे रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक | 
पवि) 
लिये ` 


कयाओमेंसे इनकी सारभूता परम कल्याणकारी 
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TP CS SS 
स विश्वजन्मस्यितिसंयमार्थे | चुनाइये ॥ १५ || उन सर्वेशवरने संसारकी उत्पत्ति, 


SIN कक? 


कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः । स्थिति और संहार करनेके लिये अपनी मायाशक्तिको 

चकार कर्माण्यतिपूरुषाणि | खीकार कर राम-कृष्णादि अत्रतारोंके द्वारा जो अनेकों 

यानीश्वरः कीर्तय तानि मह्यम्‌ ॥१६॥ ¦ अलौकिक लीलाएँ की हैं, वे सब मुझे सुनाइये ॥ १६॥ 

श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैं---जब बिहुरजीने जीबोंके 

स एव भगवान्‌ पृष्टः क्षत्रा कोषारवि्मुनिः । | कयाणके लिये इस प्रकार प्रश्‍न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ 
सां निःशेयसाे भगवान्‌ मैत्रेयजीने उनकी बहुत 

पुसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन्‌ ।।१७॥। कहा ॥ १७ ॥ ml वरा 

मंत्रेय उवाच | श्रीमेत्रेयजी बोले--साधुखभाव बिडुरजी ! आपने 


साधु एष्टं त्वया साधो लोकान्‌ साध्वनुगृह्ता। ` ठो ह 
है , ! बात | आपका चित्त तो सर्वदा श्रीमगवानमें 

कीर्ति तन्वता लोके आत्मनोऽभोक्षजात्मन ३।। १८॥ | ही लगा रहता है, तथापि इससे संसारमें भी आपका 
तचित्रं लि कतिर रचतात बहुत सुयश फेलेगा ॥ १८ ॥ आप श्रीव्यासजीके 
कि ततबोद औरस पुत्र हैं; इसलिये आपके लिये यह कोई बड़ी 
ऽनन्यभावेन यक्तया हरिरीश्वरः ॥१९॥ | बात नहीं है कि आप - अनन्यमावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके 

८% ही आश्रित हो गये हैं ॥ १९ || आप प्रजाको 

माण्डऱ्यशापाद्भगवान्‌ च क म 
i 'जासगमना बमः । देनेवाले भगवान्‌ यम ही हैं | माण्डव्य ऋषिका शाप 
त्रातुः क्षेत्रे शाजष्याया जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥२०॥ होनेके कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीयंसे उनके 
भाइ विचित्रवीर्यकी भोगपत्नी दासीके गर्भसे जन्म 
लिया है || २० ॥ आप सर्वदा ही श्रीमगवान्‌ और 
उनके भक्तोंको अत्यन्त प्रिय हैं; इसील्यि भगवान्‌ 
निजधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करनेकी 


भवान्‌ भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च । 


यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽऽदिशिङ्भगवान्‌ त्रजन्‌ ॥२१॥ 


सत्र जीवोंपर अत्यन्त अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी | 


उत्पत्ति, स्थिति और ळ्यके लिये योगमा 
कई हु याके द्वारा 
श्रखित्युद्धवान्ताथा चर्णयाम्मनुपूर्वशः ॥२२॥ विस्तारित हुई भगवानूकी विभिन्न लीलाओंका क्रमश: 
वर्णन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मनां विश्व! | 


पणे परमात्मा ही थेन द्रा था न दृश्य ! 
में अनेक वृत्तियोंके भेदसे जो अनेकता हलवा 
| है, वह भी वही थे; क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने- 
' की भी ॥ २२ ॥ वे ही दृश होकर देखने लगे, परन्तु 
स वा एप तदा दरष्टा नापश्यद्‌ इस्यमेकराट्‌\} | उच दृश्य दिखायी नहीं पड़ा; क्योंकि उस समय चे हो 

अद्वितीय रूपसे प्रकाशित हो रहे थे | ऐसी अवस्थामें 
वे अपनेको असतूके समान समझने लगे । वस्तुत:.वे 


आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः ॥२३॥ 


` सेने$सन्तमित्रात्मानं सुप्तशक्तिरसप्तक्‌ ॥२४॥ | असत्‌ नहीं “रक्त पर का कि उनकी दाया हो सोगी ची। क्योंकि उनकी शक्तिया ही सोयी थी | 


१. प्राचीन प्रतिमे यह इलोकार्ध इस प्रकार हे-यन्जानादेराये चेब माऽऽदिशद्भगवानिह । 
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रू वा एतस्य संद्रष्टः शक्तिः सदसदास्मिका। | 
माया नाम महाभाग ययेदं निमे विश्व ॥२५॥ 


कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यत्रान्‌ ॥२६॥ 
ततोऽभवन्महत्तत्तमव्यक्तात्कारचोदितात्‌ | 
विज्ञानात्मा55त्मदेहस्थं विश्व व्यञ्जंस्तमोनुद:। २७। 
सो5प्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः । 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया ॥२८॥ 
महत्तस्ादवङर्वाणादहंतख्ं व्यजायत । 
कार्यकारणकत्रीत्मा भूतेन्द्रियमनोम॑यः ।॥।२९॥ 
वेकारिकस्तैजसअcअ तामसर्चेत्यहं त्रिधा । 
 अहंतत्वाढिडरवाणान्ममो वैकारिकादभूत्‌ । 
वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ॥३०॥ 
तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च। 
` तामसो भूतसक्ष्मादियंतः खं सिङ्गमात्मनः ॥३१॥ 
कालमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः। 
नभसोऽनुसतं स्पशं विकुर्वन्निममेडनिलम्‌ ॥३२॥ 
अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः । 
ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनम्‌ ॥३३॥ 
आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥३४॥ 
ज्योतिपाम्भोऽसुसंसृषटं विदुर्वड्रह्मवीक्षितमू । 


प महीं गत्थयुणामाधात्काठमायांशयोगतः ॥२५| विदेशका न्धगुणामाधात्कालमायांशयोगतः ॥२५॥ . 


` 


श्री महांगवत 


मनोभव |) हे 
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उनके ज्ञानका लोप नहीं हुआ था ॥२४॥ यह द्र और 
दृश्यका अनुसन्धान करनेवाली शक्ति ही-_कार्यकारणरूपा | 
माया है । महाभाग विदुरजी ! इस भावाभावरूप 
अनिर्वचनीय मायाके द्वारा ही भगवानूने इस विश्वका निर्माण 
किया है ॥ २५ ॥ कालशक्तिसे जब यह त्रिगुणमयी | 
माया क्षोभको प्राप्त हुईं, तब उन इन्द्रियातीत चिन्मय . 
परमात्माने अपने अंश पुरुषरूपसे उसमें चिदाभासरूप 
बीज स्थापित किया ॥ २६ ॥ तब कालकी प्रेरणासे . 
उस अव्यक्त मायासे महत्त्व प्रकट हुआ । वह मिष्या | 
अन्ञानका नाशक होनेके . कारण विज्ञानखरूप और 
अपनेमें सूक्ष्महूपसे स्थित प्रपञ्चको अभिव्यक्ति करने- 
वाळा था ॥ २७ ॥ फिर चिदाभास, गुण और कालके | 
अधीन उस महत्तत्तने भगवानकी दृष्टि पडनेपर इस 
विश्वकी रचनाके छिंये अपना रूपान्तर किया ॥ २८॥ , 
महत्तत्तके विकृत होनेपर अहङ्कारकी उत्पत्ति हुई--जो 
कायं ( अधिभूत ) कारण ` ( अव्यात्म ) और कर्त्ता 
( अधिदैव ) रूप होनेके कारण भूत, इन्द्रिय और मन- 
का कारण है ॥ २९ ॥ वह अहङ्कार वेकारिकि 
( सात्विक ), तैजस ( राजस ) और तामस-मेदसे तीन 
प्रकारका है; अतः अहंतत्तमें विकार होनेपर वैकारिक | 
अहङ्कारसे मन, और जिनसे विपयोंका ज्ञान होता ह बे 
इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता इए ॥ ३०॥ तेजस 
अहङ्कारसे ज्ञानेन्दियॉ और कर्मेन्द्रियाँ हुई तथा तामस | 


| अहङ्कारसे सूक्ष्म भूतोंका कारण शब्दतन्नात्र हुआ, ओर | 


उससे दृष्टान्तरूपसे आत्माका वोध करानेवाठा आकार | 
उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ भगवानकी दृष्टि जव आकरिः 
पर पड़ी, तब उससे फिर काळ, माया और चिदामासके 
योगसे स्परीतन्मात्र हुआ और उसके विकृत होनेपर 
वायुकी उत्पत्ति इई ॥ ३२ ॥ अत्यन्त बलवान वा 
आकारके सहित विकृत होकर रूपतंन्मात्रकी रचना ष | 
और उससे संसारका प्रकाशक तेज उत्पन हुआ ॥रै३ | 
फिर परमात्माकी दृष्टि पड़नेपर वायुयुक्त की काल! | 
माया और चिदंशके योगसे विक्त होकर र न 
कार्य जलको उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर | 
युक्त जलने ब्रह्मका दृष्टिपात होनेपर काढ, माया 
चिदंशके योंगसे गन्थगुणमयी पृथ्वीको उत्पन किया 


` भूतानां नभआदीनां यद्यद्धव्यावरावरम । 
तेषां परानुसंसर्गाद्यथासंख्यं गुणान्‌ विदुः ॥३६। 
एते देवाः कला विष्णोः कालमायांजलिङ्गिनः। 


नानालात्खक्रियानीशा: प्रोचुःप्राज्ञलयो विश्वम्‌ ३७ 
देवा उचुः 
नमाम ते देव पदारविन्द 
` अपन्नतापोपशमातपत्रस्‌ | 
यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु 
ससारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 
धातर्यदखित्‌ भव ईश जीवा- ` 
स्ापत्रयेणोपहता न शर्म। 
आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाड्प्रि- 
च्छायां सविद्यामत आश्रयेम ।।३९।। 
मागेन्ति यत्ते मुखपद्ननीड़े- 
इछन्दःसुपर्णऋ्षयो विविक्ते । 


पदं पदं तीर्थपद्‌ः प्रपन्नाः ॥४०॥ 
यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या 
संशृज्यमाने हृदयेऽवधाय । 
ज्ञानेन वेराग्यबलेन धीरा 
ब्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्‌ ॥४१॥ 
बिश्व जन्मखितिसंयमार्थे 
कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते| 
ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश 
स्मृत. प्रयच्छत्यभयं खपुंसाम ॥४२॥ 
यत्सानुबन्धेऽसति. आ देहगेहे 
ममांहमित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ | 
सुदूरं वसतोऽपिं पुर्या 
भजम तत्त भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥४३॥ 
तीन्‌ वे ह्यसदवृत्तिभिरक्षिभिर्य | 
. पराहृतान्तमनसः . परेश । 
अथो न पडयन्त्युरुगाय नूनं iar 
ते $ ॥४४॥ 


पुसां 


00 त्या यावा ता प्या यम नना * मा० पा०--द्भाव्यं चराचरम्‌ | २० प्रा० पा०-्तीर्थषदं । ३, प्रा० पा०--त्रजन्ति | ४. प्रा० पा०--तत्वा | 
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विदुरजी ! इन आकाशादिं भूतोंमेंसे जो-जो भूत पीछे- 
पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमराः अपने पूर्व: भूतों- 
के गुण भी अनुगत समझने चाहिये ॥ ३६॥ ये महत्‌- 
तत्तादिके अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांशविशिष्ट 
देवगण श्रीमगवानूके ही अंश हैं | किन्तु प्रथक-प्रथक 
रहनेके कारण जब वे विश्वरचनारूप अपने कार्यमें सफळ 
नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर मावानसे कहने लगे ॥३७॥ 
गने कहां--देव ! हम. आपके चरणकमलों- 

की वन्दना करते हैं | ये अपनी शरणमें आये हुए 

जीवोंका ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा 

इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार-दुःखको 
सुगमतासे ही दूर फॅक देते हैं| ३८ ॥ जगत्कर्ता 
जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुळ रहनेके कारण 
जीवको जरा भी शान्ति नहीं मिळती | इसलिये भगवन्‌ ! 
हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रयं लेते 
हैं ॥३९॥ सुनिजन एकान्त स्थानमें रहकर आपके मुख- 
कमलका आश्रय लेनेवाले वेदमन्त्ररूप पक्षियोंके द्वारा 
जिनका अनुसन्धान करते रहते हैं तथा जो सम्पूर्ण पाप- 


'नाझिनी नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगज्ञाजीके उद्गमस्थान हैं, आपके 


उन परम पावन पादपझोंका हम आश्रय लेते हैं ॥४०॥ हम 
आपके चरणकमर्लाकी उस चौकीका आश्रय ग्रहण करते 


हैं, जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण-कीत॑नादिरूप मक्तिसे 


परिमार्जित अन्तःकरणमें धारण करके वैराग्यपुष्ट ज्ञांनके 
द्वारा परम धीर हो जाते हैं ॥४१॥ इश ! आप. संसार- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संद्दारके लिये ही अवतार लेते 
हैं; अतः हम सब आपके उन चरणकमलेंकी शरण लेते 
हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले भक्तजनोंको अभय कर देते 
हैं॥ ४ २॥जिन पुरुषोंका देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखने- 
वाले अन्य तुच्छ पदार्थों अहंता, ममताका दृढ़ दुराग्रह 
है, उनके शरीरमें (आपके अन्तर्यामीरूपसे) रहनेपर भी 
जो अत्यन्त दूर है-उन्हीं आपके चरणारविन्दोंको हम 
भजते हैं ॥ ४३ परम यशखी परमेश्वर ! इन्द्रियोंके 
विषयाभिमुख रहनेके कारण जिनका मन सर्वदा बाहर 


ही मटका करता है, वे पामरलोग आपके विछासपूर्ण पाद- 


विन्यासकी शोभाके विशेषज्ञ भक्तजनोंका दर्शन नहीं कर 
पाते;सीसे वे आपके चरणोंसे दूर रहते हैं ॥४४॥ देव ! 
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आपके कथाएृतका पान करनेसे उमड़ी हुई भक्तिके कारण 

ग्रवृद्धभवत्या विशदाशया ये। जिनका अन्तःकरण निर्मेल हो गया है, वे लोग--- 

वेराग्यसारं॑ प्रतिळभ्य बोधं वैराग्य द्वी जिसका सार है-ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके 

यथाञ्जसान्वीयुरङुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥४५। | अनायास द्वी आपके वैकुण्ठधामको चले जाते हैं ॥४५॥ 

तथापरे चात्मसमाधियोग- दूसरे धीर पुरुष चित्तनिरोधरूप . समाधिके बलसे आपकी 

बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्‌ । बलबती मायाको जीतकर आपमें ही लीन तो हो जाते हैं, 

त्वामे धीराः पुरुषं विशन्ति पर उन्हें श्रम बहुत होता है; किन्तु आपकी सेवाके 
तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥४६॥ | मागमें कुछ भी कष्ट नहीं हे ॥ ४६ ॥ 

तत्ते वयं लोकसिसृक्षया55च आदिदेव ! आपने सृष्टि-स्चनाकी ५ 3 अल 

त्वयानुयृशल्लिभिरात्ममि त्रिगुणमय रचा है । इसलिये विभिन्न खभाववाले 

0 ee ह कारण Maula मिल नहीं पाते और इसीसे आपकी 

सर्वे वियुक्ताः खबिहारतन्त् क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको 

न शकनुमस्तत्प्रतिहृतवे' ते॥४७॥ | समर्पण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं ॥ ४७ ॥ अत 


जन्मरहित भगवन्‌ ! जिससे हम त्रह्माण्ड रचकर 
यावढ्ठलिं तेऽज हराम काले आपको सव प्रकारके भोग समयपर समर्पण कर सकें 
यथा वय चान्नमदाम यत्र। 


. और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यताके 
यथोभयेषां ` `) अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब 
| ह हाका | प्रकारकी विष्नबाधाओंसे दूर रहकर हम और आप दोनोंको 
बलिं हरन्तोऽन्नमदन्त्यनृहाः ।।४८॥॥.!-ोग समर्पण करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर 

_ त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां 
3 5 a आग | आदि कारण हैं । देव ! पहले आप अजन्माहीने 
तो, देव शक्त्यां गुणकर्मयोनो | सत्रादि गुण और जन्मादि कर्मोंकी कारणरूपा मायाशक्ति 
 _ रेतस्त्वजायां कविमादघेऽजः ॥४९॥ | में चिदाभासरूप तीर्यं स्थापित किया था ॥ ४९ ॥ 
` ततो वयं -सत्ममुखा यदर्थे परमात्मदेव ! महत्तत्तादिरूपं हम देवगण जिस कार्यके 


वमूपिमातमत ' | लिये उत्पन्न इए हैं, उसके सम्बन्धमें हम क्या करें ! 
EE व करवाम किं ते। देव.! हमपर आप ही अनुग्रह करनेवाले हैं | इसलिये 
- त्वंनः खचक्षः परिदेहि शक्त्या ` 


पानेन ते देच कथासुधायाः 


पुराणपुरु ही अन्य कार्यवगके सहित हम देवताओंके 


ब्रह्माण्टरचनाके लिये आप हमें क्रियाशक्तिके .सहित 
देव क्रियाथे यदनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ | अपनी ज्ञानशक्ति भी प्रदान कीजिये ॥ ५० ॥ 
मक RR ॒ 
" ति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
 तृतीयस्कत्वे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ | 


Mm भ १. प्राश पा०--हतुरते | २. प्रा पा०--ग्रहेण | 
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सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिये ॥४८॥ आप निर्विकार , 


अ० ६ ] 


तृतीय स्कन्ध 
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स्प्म्स्प््ससस्स्स्स्स्स्स्स््स््य्म्प्म्क्म्स्स््व्स्प्व्व्स्स्व्व्व्व्व्व्क्स्ट्ट्स्ट्स्ट्क्स्स्स्स्क्स्स्व्स्व्व्क्क्व्व्व्व् 


अथ षष्टोऽध्यायः 
बिराद शारीरकी उत्पत्ति 


ऋषिरुवाच 

इति तासां खशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । 
्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः ॥ १ ॥ 
कालसज्ञां तदा देवीं बिश्रच्छक्तिमुरुक्रमः । 
त्रयोविंशतितच्वानां गणं युगपदाबिशत्‌ ॥ २॥ 
सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्वेशरूपेण तं गणम्‌ । 
भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्‌ | ३॥ 
प्रबुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः । 
रेरितोऽजँनयत्खाभिरमात्राभिरधिपूरुषम्‌ 
परेण विशता खसिन्मात्रया विश्वसृम्गणः । 
चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिँछ्लोकाश्वराचराः ॥ ५॥ 
हिरण्मयः स॒ पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ । 
आण्डकोश उवासाप्सु सवेसत्त्वोपबृहितः ॥ ६॥ 
स वे विश्वसृजां गभों देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ | 
विषभाजात्मनाऽऽत्मानमेकधा दशधा त्रिधा ॥ ७॥ 
एष हाशेषसत्तानामात्मांशः परमात्मनः। 
आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥ ८॥ 
साध्यात्मः साधिदेवश्ं साधिभूत इति त्रिधा । 
विराट्‌ प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥ ९॥ 


॥४॥ 


मेत्रेय ऋषिने कहा--सवंशक्तिमान्‌ भगवानूने जब 
देखा कि आपसमें संगठित न होनेके कारण ये मेरी महत्तत्त्व 
आदि शक्तियाँ विश्व-रचनाके कार्यमें असमर्थ हो रही हैं, 
तब वे कालशक्तिको खीकार करके एक साथ ही महत्तत्त, 
अहङ्कार, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा और मनसहित ग्यारह 
इन्द्रिया-इन तेईस तंत्त्वोंके समुदायमें प्रविष्ट हो 
गये ॥ १-२ ॥ उनमें प्रविष्ट होकर उन्होने जीवोंके 
सोये हुए अदृष्टको जाग्रत किया और परस्पर विलग 
हुए उस तत्त्रसमूहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा आपस- 
में मिला दिया || ३ ॥ इस प्रकार जब भगवानने अद्ष्ट- 
को कार्यान्मुख किया, तब उस तेईस तत्तोंके समूहुने 
भगवानकी प्रेरणासे अपने अंशोंद्वारा अधिपुरुष--बिराट- 
को उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ अर्थात्‌ जब भगवानने अंश- 
रूपसे अपने उस शरीरमें प्रवेश किया, तब वह विश्वरचना 
करनेवाला महत्तत्त्रादिका समुदाय एक-दूसरेसे मिलकर 
परिणामको प्राप्त हुआ | यह तत्त्वोका परिणाम ही विराट 
पुरुष है, जिसमें चराचर जगत्‌ विद्यमान है ॥ ५ ॥ 
जलके भीतर जो अण्डरूप आश्रयस्थान था, उसमें 
वह हिरण्यमय विराट पुरुष सम्पूर्ण जीवोंको साथ लेकर 
एक हजार दिव्य वर्षोतक रहा ॥ ६ ॥ वह विश्वरचना: 
करनेवाले तत्तोंका गर्भ ( कार्य) था तथा ज्ञान, क्रिया 
और आत्मराक्तिसे सम्पन्न था । इन शक्तियोंसे उसने इंग 
अपने क्रमशः एक ( हृदयरूप ), दस ( प्राणरूप } 
और तीन ( आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ) 
विभाग किये ॥ ७ ॥ यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव 
होनेके कारण समस्त जीवोंका आत्मा, जीवरूप होनेके 
कारण परमात्माका अंश और प्रथम अभिव्यक्त होनेके 
कारण भगवानका आदि-अवतार है | यह सम्पूर्ण भूत- 


| समुदाय इसीमें प्रकाशित होता है ॥ ८॥ यह 


अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूपसे तीन प्रकारका, 
प्राणरूपसे दस प्रकारका* और हृदयरूपसे एक प्रकार- 
का है ॥ ९ ॥ 


१. प्रा० पा०--प्रसुप्तो लो० । २. प्रा० पा०--निशम्य । ३. प्रा० पा०--प्रेरितो जनितस्ताभिमांत्रा 
४. प्रा० पा०---अण्डकोश० | ५. प्रा० पा०--साधिभूतश्च साधिदेव इति । 

४ दस इन्द्रियोंसह्वित मन अध्यात्म दै, इन्द्रियादिके विषय अधिभूत हैं, इन्द्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव हैं तथा 
आणः अपान, उदान, समान; व्यान, नाग; कूम, कृकछ, देवदत्त ओर धनक्षय--ये दस प्राण हैं । 
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स्म॑रन विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः । 
विराजमतपत्स्वेन तेजसेषां विदृत्तये ॥१०॥ 
अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि इ । 
निरभिद्यन्त देवानां तानि-मे गदतः शृणु ॥११॥ 
` तस्याग्निरास्यं निभिन्नं लोकपालोऽविशत्पदम्‌ । 
वाचा खांशेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते १२॥ 
निभिन्नं तालु वरुणो लोकपालोऽबिशद्वरेः । 


जिहयांशेन च रस ययासौ प्रतिपद्यते ॥१३। 


निभिन्ने अश्चिनो नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ । 
घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ॥१४॥ 
निभिन्ने अक्षिणी त्वश लोकेपालोऽविशद्विभोः । 
चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥१५॥ 
निर्भिन्नान्ययय चंमाणि लोकपालोऽनिलोऽऽ्निश्त्‌ । 
प्राणेनांशेन संस्पश येनासौ प्रतिपद्यते ॥१६॥ 
कर्णातरस्य विनिभिं्नो धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः । 
ओत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते ।॥ १७।। 
त्वचमस्य विनिभिन्नां वित्रिश्ुधिण्ण्यमोषधीः । 
अंशेन रोमभिः कण्डं येरसौ प्रतिपद्यते ॥१८॥ 
मेढ तस्य बरिनिभिन्नं खधिष्ण्यं क उपाविशत्‌ | 
रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥१९॥ 
गुदं पुंसो विनिभिननं मित्रो लोकेश आविशत्‌ । 
पायुनांशेन येनासौ बिसगे प्रतिपद्यते ॥२०॥ 
हस्तावस्य बिनििश्ाविनद्रः सर्पतिराविशत्‌ । 
वार्तयांशेन पुरुषो यया ` बृत्ति प्रपद्यते ॥२१॥ 
पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत्‌ | 


भीमङ्ाणवत 


अअ Dr 


[ अ० 
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फिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्तादिके 
अधिपति श्रीमगवानने उनकी प्राथनाको स्मरण कर 
उनकी वृत्तियोंको जगानेके लिये अपने चेतनरूप तेजसे 
उस विराट पुरुषको प्रकाशित किया, उसे जगाया॥ १०॥ 
उसके जाग्रत्‌ होते ही देवताओंके लिये कितने स्थान 
प्रकट हुए--यह में बतलाता हूँ, छुनो॥ ११॥ विराट 
पुरुषके पहले मुख प्रकट हुआ; उसंमें लोकपाल अग्नि 
अपने अंश वागिन्द्रियके समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह 
जीव बोलता है ॥ १२ ॥ फिर विराट पुरुषके ताल उत्पन्न 
हुआ; उसमें छोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियके सहित 
स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है ॥१३॥ 
इसके पश्चात्‌ उस विराट पुरुषके नथुने प्रकट हुए; 
उनमें दोनों अश्विनीकुमार अपने अंश प्राणेन्द्रियके सहित 
प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है॥ १४ ॥ इसी 
प्रकार जब उस विराट देहमें आँखें प्रकट हुई,तब उनमें अपने 
अंश नेत्रेन्द्रियके सहित-लोकपति सूर्यने प्रवेश किया, जिस 
नेत्रेन्दियसे पुरुषको विविध रूपोंका ज्ञान होता है ॥१५॥ 
फिर उस विराट विग्रहमें त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश 
त्वगिन्द्रियके सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिन्द्रियसे 
जीव स्पर्शका अनुभव करता है ॥ १६ ॥ जब इसके 
कर्णठिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रियके 
सहित दिशाओंने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियसे जीव 
को शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥ फिर विराट 
शरीरमें चर्म उत्पन्न हुआ; उसमें अपने अंश रोमोंके सहित 
ओषधियाँ स्थित हुईं, जिन रोमोंसे जीव खुजली आदिको 
अनुभव करता है ॥१८॥ अत्र उसके लिङ्ग उत्पन्न हुआ। 
अपने इस आश्रयमें प्रजापतिने अपने अंश वीर्यके सहित 
प्रवेश किया, जिससे जीव आनन्दका अनुभव करती 
है ॥ १९ ॥ फिर विराट पुरुषके गुदा प्रकट हुई। उसमें 
लोकपाल मित्रने अपने अंशा पायुन्द्रियके सहित 
किया, इससे जीव मल्त्याग करता है ॥ २० ॥ 
पश्चात्‌ उसके हाथ प्रकट हुए; उनमें अपनी ग्रहण-त्याग- 
रूपा शक्तिके सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस 
शाक्तिसे जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है ॥ २१ ॥ 
इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी 
ग़तिके सहित लोकेश्वर विष्णुने प्रवेश किया--इस गति 


त्या खांशेन पुरुषो यया प्रप्य प्रपद्यते ॥२२॥ | शतिद्धारा जीन अपने गत्य स्थानंपर पहुँचता है ॥२*” 
१. प्रा०-पा०--स्फु०,। र, प्रा० पा०--रसान्‌ | ३. प्राश पा०--मर्मोणि । 
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बुद्धि चास्य विनिर्भिन्ना वागीशो धिष्ण्यमाविशत्‌ । 


तृतीय स्कन्ध 


२२५ 


ee बन 


फिर इसके बुद्धि उत्पन्न इई; अपने इस स्थानमें अपने 


बोधेनांशेन बोद्धव्यप्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ।।२३॥ | अंश बुद्रिशक्तिके साथ वाक्पति ब्रह्माने प्रवेश किया, 


हृदयं चास्य निभिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ | 
मनसांशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२४॥ 
आत्मानं चास्य निभिन्नमभिमानोऽविशत्पदम्‌ । 
. कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते ॥२५॥ 
सत्त्व चास्य बिनिभिन्नं महान्धिप्ण्यमुपाविशत्‌ । 
चित्तेनांशेन येनासो बिज्ञानं प्रतिपद्यते ॥२६॥ 
शीष्णोऽस द्योधरा पड़यां खं नाभेरुदपद्यत । 
गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः ।।२७॥। 
आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे । 
धरां रजःखभावेन पणयो ये च ताननु ॥२८॥ 
तातीयेन स्वभावेन भगव्नाभिमाश्रिताः । 


उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः ॥२९॥ 
बुखतोऽतंत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूदह । 
यस्तून्युखत्वाइर्णानां मुख्यो5भूद्राह्मणो शुरुः ॥३०॥ 
बाहुभ्योऽतत क्षत्रं श्षत्रियस्तदनुत्रतः । 
यो जातख्नायते वर्णान्‌ पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥३१॥ 
विोऽवतेन्त तंस्योर्ोलेकृत्तिकरीविंभो । 
ै्य्तदुङ्भवो वाता नृणां यः, समवर्तयत्‌ ॥२२॥ 
पडूयां भगवतो जज्ञे शुत्रूषा धर्मसिद्धये । 


इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य विषयोंको जान सकता 
है || २३ ॥ फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ; उसमें अपने 


अंश मनके सहित चन्द्रमा स्थित हुआ । इस मनःशक्ति- 


के द्वारा जीव सङ्कल्प-विकल्पादिरूप विकारोंको प्राप्त होता 
है ॥ २४ ॥ तत्पश्चात्‌ बिराट्‌ पुरुषमें अहङ्कार उत्पन 
हुआ; इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिसहित अभिमान 
( रुदर ) ने प्रवेश किया | इससे जीव अपने कर्तेन्यको 
स्वीकार करता है ॥२५॥ अब इसमें चित्त प्रकट हुआ । 
उसमें चित्तशक्तिके सहित महत्तत्त्व ( ब्रह्मा ) स्थित 
हुआ; इस चित्तशक्तिसे जीव विज्ञान (चेतना) को उपलब्ध 
करता है ॥ २६ ॥ इस विराटू पुरुषके सिरसे खगलोक, - 
पैरोसे पृथ्वी और नाभिसे अन्तरिक्ष ( आकाश ) उत्पन्न 
हुआ । इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम--इन तीन 
गुणोंके परिणामरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे 
जाते हैं ॥२७॥ इनमें देवतालोग सत्ततगुणकी अधिकता- 
के कारण खगलोकमें, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ . 
आदि जीव रजोगुणकी प्रधानताके कारण पृथ्वीमें तथा 

तमोगुणी खभाववाले होने से रुद्रके पार्षदगण ( भूत, प्रेत 

आदि ) दोनोंके बीचमें स्थित भगवानके नाभिस्थानीय 

अन्तरिक्षलोकमें रहते हैं ॥ २८-२९ ॥ 

बरिहुरजी | बेद और ब्राह्मण भगवानकें सुंखसे प्रकट 

हुए । मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों- 
में श्रेष्ठ और सबका गुरु है || ३० ॥ उनकी भुजाओंसे 
क्षत्रियवृत्ति और उसका अवडम्बन करनेवाला क्षत्रिय 
बण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवानका अंश होनेके 
कारण जन्म लेकर सब वर्णोकी चोर आदिके उपद्रवासे रक्षा 
करता है ॥ ३ १ ॥ मगवानकी दोनों जाँघोंसे सब लोगों- 
का निर्वाह करनेवाली वेश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हींसे 
वैश्य वर्णका मी प्रादुर्भाव हुआ । यह वर्ण अपनी वृत्ति- 
से सब जीवोंकी जीविका चलाता है ॥ ३२ ॥ फिर 
सत्र धर्मोकी सिद्धिके लिये भगवानके चरणोंसे सेवावृत्ति 
प्रकट हुई और उन्दांसे पहले-पहलछ उस बृत्तिका अधि- 


२२६ 


आमङ्भागवत 


[ अ० ६ 


एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्‌ । 


प्रसन्न हो जाते हैँ# ॥ ३३ ॥ यें चारों वर्ण अपनी- 
अपनी हृत्तियोके सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन 


अ्रद्धया5 5त्मविशुद्धथथ यज्ञाताः सह बृत्तिभिः।।३४।।| अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मोसे चित्तशुद्विके लिये . 


देवकमात्मरूपिणः । 


कः अ्रदृध्यादपाकतु योगमायाबलोदयम्‌ ।। ३५ 


एतर्क्षत्तभेगव॒तो 


अथापि कीतयाम्यद्ठः यथामति यथाश्रुतम्‌ । 
कीतिं हरेः सा सत्क गिरमन्याभिधासतीम्‌ | ३६॥ 
एकान्तलाभं वचसो तु पुंसां 
सुस्लोकमौलेगुणवादमाहुः । 
धुतेश्र िद्वद्किरुपाङृतायां 
` कथासुधायामनुपसम्प्रयोगम्‌ ॥३७॥ 
आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना । 
सत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्कया ।।२८॥ 
` अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी । 
यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किसतापरे ॥३९॥ 
यतोऽप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह | 
अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥४०॥ 


अ्द्वापवेंक पूजन करते हैं ॥ ३४॥ बिदुरजी ! यह विराट 


योगमायाके प्रभावको प्रकट करनेवाला है । इसके खरूप- 
का पूरा-पूरा वर्णन करनेका कौन साहस कर . सकता 


| पुरुष काळ, कर्म और खभावशक्तिसे युक्त भगवानकी | 


है ॥ ३५ ॥ तथापि प्यारे विदुरजी ! अन्य व्यावहारिक ` 


चर्चाओंसे अपवित्र हुईं अपनी वाणीको पवित्र करनेके 
लिये, जेसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना 
है वैसा, श्रीहरिका सुयश वर्णन करता हूँ ॥ ३६॥ 
महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्ल्लोकशिरोमणि श्रीहरिके 
युर्णाका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानो- 
के मुखसे भगबत्कयामृतका पान करना ही उनके कानोंका 
सबसे बड़ा लाभ है || २७॥ वत्स! हम ही नहीं, 
आदिकवि श्री्रझाजीने एक हजार दिव्य वर्षोतक अपनी 
योगपरिपक्क बुद्धिसे विचार किया; तो भी क्या वे भगवानकी 


अमित महिमाका पार पा सके ?॥३८॥ अतः भगवान्‌: ` 


को माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित कर देनेवाली 
है । उसकी चक्करमें डालनेवाळी चाळ अनन्त है; 
अतएव खयं भगवान्‌ भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, 


फिर दूसरोंको तो बात ही क्या है ॥ ३९ ॥ जहाँन , 


पहुँचकर मनके सहित वाणी भी लौट आती है तथा 
जिनका पार पानेमें अहङ्कारके अभिमानी रुद्र तथा अन्य 


इन्द्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्रीमगवान- 
को हम नमस्कार करते हैं ॥ ४० ॥ 


— "PIED DE 


' इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


DS So 


. = सब्र घर्मोकी सिद्धिका मूल सेवा हे, सेवा किये बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता । अतः सब धर्मोकी मूळमूता 


' सेवा ही जितका धम दै, वह दद्र सब व्णोमें महान्‌ है । ब्राह्मणक धर्म मोक्षके लिये दे, क्षत्रियका घर्म मोगनेके लिगे 


वेका धर्म अ्थके डिये है और शूदका घमं घर्मके लिये हे | इस प्रकार प्रथम तीन बर्णोके घर्म अन्य पुरुषार्थौके व्यि. 
अतः इसकी वृत्तिसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 
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` तृतीय स्कन्ध 


२२७ ` 


Sonne ta es Te "क ए ए उ जन 


अथ. सप्तमोऽध्यायः 


विदुरजीके 


| सुनकर बुद्धिमान्‌ व्यासनन्दन विदुरजीने उन्हें अपनी 


श्रीशुक उवाच 

` एवं ब्ुबाणं मेत्रेयं दवेपासनसुतो बुधः 

प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
विदुर उवाच 


त्रन्‌ कथं . भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः । 
लीलया चापि युज्येरनरिशुणस्य गुणा: क्रिया: २॥ 
` क्रीडायायुद्यमो5$भेस्य कामश्चिक्रीडिषान्यतः । . 
__ स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ।। ३॥ 
अख्चाक्षीद्भगवान्‌ विश्‍व गुणमर्याऽऽत्ममायया । 
तया संस्थापयत्येतंद्भूय १ प्रत्यपिधास्यति ॥ ४ ॥ 
देशतः कालतो यो$साववस्य्रातः खतो5न्यतः | | 
अविठपतावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवानेक एवेष  सर्वक्षेत्रेष्वस्ितः । 
अग्ुष्य दुर्भगत्वंवा क्लेशो वा कर्मभिः इतः ॥ ६ ॥ 
एतसिन्मे मनो विद्वन्‌ खिद्यतेऽज्ञानसङ्कटे । 
तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तत्त्वजिज्ञासुना धुनिः | 


प्रत्याह भगवचित्तः सयन्निव गतसयः ।।.८॥ 
मत्रय उवाच 


` सेयं भगत्रतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 


श्वस्य विश्नक्तरय कार्पण्यप्रत बन्धनम्‌ ॥ ९ । 


यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः 
प्रतीयत उपद्रष्टुः 


३. मा० पा ०-यदथेमात्मनामु ० 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-मैत्रेयजीका यह भाषण 


वाणीसे प्रसन्न करते हुए कडा ॥ १ ॥ 
बिदुर जीने पूछा--अह्मन्‌ ! भगवान्‌ तो शुद्ध बोध- 

खरूप, निर्विकार और निगुण हैं; उनके साथ लीलासे 

गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है :॥२॥ 
बालकमें तो कामना और दूसरोंके साथ खेलनेकी इच्छा 
रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है; 
किन्तु भगवान्‌ तो खतः नित्यतूप--पूर्णकाम और सर्वदा ` 
असङ्ग हैं, वे क्रीडाके लिये भी क्यों सङ्कल्प करेगे॥॥ 
भगवांनूने अपनी गुणमयी मायासे जगतकी रचना की .. . 
है, उसीसे वे इसका पालन करते हैं और फिर उसीसे - 
संहार भी करेंगे ॥ ४॥. जिनके ज्ञानका देश, काळ अथवा 
अवस्थासे, अपने-आप या किसी दूसरे निमित्तसे भी कभी : 
लोप नहीं होता, उनका मायाके साथ किस प्रकार 
संयोग हो सकता है ॥ ५ ॥ एकमात्र ये भगवान्‌ ही 
समस्त क्षेत्रॉमें उनके साक्षीरूपसे स्थित हैं, फिर इन्हें 
दुर्भोग्य या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राति 
केसे हो सकतीं है || ६ ॥ भगवन्‌ | इस अश्ञान- 
सङ्कटमें पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप 


मेरे मनके इस महान्‌ मोइको कृपा करके दूर 


कीजिये ॥ ७ ॥ 

. धीशुकदेवजी कहते है-तत्वजिज्ञासु विदुरजीकी 
यह प्रेरणा प्राप्तकर अहङ्कारद्ीन श्रीमेत्रेयजीने भगवानका 
स्मरण करते हुए मुसकराते इए कहा ॥ ८ ॥ | 

श्रीमेत्रेयज्ञीने कदा--जो आत्मा सबका खामी : 
ओर सथा मुक्तखरूप है, वही दीनता और बंन्वनको 
प्राप्त हो--र्‍यह बात युक्तिविरुद्ध अवस्य है; किन्तु वस्तुत; 
यही तो भगवानकी माया है | ९ ॥ जिस प्रकार खप्न 
देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना आदि व्यापार न | 
होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत्‌ भासते हैं, उसी 


साशिरश्छेदनादिकः ।१०॥ | प्रकार इस जीवको बन्धनादि न होते हुए भी अज्ञानवश ' 


. १. प्रा० पा० --प्येषु भू | २. प्रा० पा०--प्रत्यमि ० । इस पाठान्तरक्ता भीघरस्वामीने भी उल्लेख किया है ॥ 
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यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो शुणः । 
इङ्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनोऽनात्मनो गुणः ॥११॥ 
सपे निवृत्तिथर्मेण वासुदेवानुकम्पया । 
भगवद्धक्तियोगेन तिरोधत्ते शनेरिद्द ॥१२॥ 
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरो । 
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्लशः ।। १ ३॥ 
अशेषसंक्लेशाश्षम 
गुणानुवादश्रवणं 
ुनसचरणारतिनद- 
परागसेवारतिरात्मलब्धा 
बिदुर उवाच 


| त 
॥१४॥ 


संछिन्नः संशयो मह्यं तव सक्तासिना विभो । 


श्रीमद्भागवत 


4nd a Rony 


[ अ० ७ 


hss tise hth 


भास रहे हैं || १०॥ यदि यह कहा जाय कि फिर 
श्वरमें इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर 
यह है कि जिस प्रकार जळमें होनेवाळी कम्प आदि 
क्रिया जठमें दीखनेवाळे चन्द्रमाके प्रतिबिम्रमें न होनेपर 
भी भासती है, आकाशस्थ चन्द्रमामें नहीं, उसी प्रकार 
देहामिमानी जीत्रमें ही देहके मिथ्या धर्मोकी प्रतीति 
होती हैं, परमांत्मामें नहीं ॥११॥ निष्कामभावसे धर्मोका 
आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्रात हुए भक्ति-योगके 
द्वारा यह प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है ॥१२॥ 
जिस समय समस्त इन्द्रियां विषयोंसे हटकर साक्षी 
परमात्मा श्रीहरिमें निश्चळभावसे स्थित हो जाती हैं, उस 
समय गाइ निद्राम सोये हुए मनुष्यके समान जीवे 
राग-द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥१३॥ 
श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन एवं श्रवण अशेष दुःखराशिको 
शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके 
चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तब तो 
कहना ही क्या है! || १४ ॥ 

चिदुरजीने कहा-भगवन्‌ ! आपके युक्तियुक्त 
व॒चनोंकी तलवारसे मेरे सन्देह छिन्न-भिन्न हो गये हैं । 
अत्र मेरा चित्त भगत्रानूकी खतन्त्रता और जीवकी पर- 
तन्त्रता --दोनों ही विषयोंमें खूब प्रवेश कर रहा है ॥१५॥ 


उभयत्रापि भगवन्मनो मे सम्प्रधावति ॥१५॥ | त्रिन्‌ ! आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीरको 


साध्वेतद्‌ व्याहृतं विदवन्ात्ममायायन हरेः । . 
आभात्यपार्थं निमूलं विश्वमूलं न यदूबहि! ॥ १६॥ 
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । 
ताबुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः 
` अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । 


जो क्लेशादिकी प्रतीति हो रही है, उसका आधार 
केवळ भगवानकी माया ही है | वह क्लेश मिथ्या एवं 
निर्मळ ही है; क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही मायाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ इस संसारमें दो ही 
प्रकारके लोग सुखी हैं-या तो जो अत्यन्त मूढ़ 
( अज्ञानग्रस्त ) हैँ, या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्री- 


॥१७॥ | भगवानको प्राप्त कर चुके हैं बीचकी श्रेणीके संशयापन 


लोग तो दुःख ही भोगते रहते हें ॥ १७ || -भगवन्‌ | 
आपकी कृपासे मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म- 


तां ` चापि युष्मचरणसेवयाह पराणुदे ॥१८।॥ | पदार्थ वस्तुतः हैं नहीं, केवळ प्रतीत ही होते हैं। अब 


यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः | 
रतिरासो भवेत्तीवः पादयोव्यंसनादनः ॥१९॥ 


मैं आपके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिको भी | 
त दूंगा ॥ १८ ॥ इन श्रीचरणोंकी सेत्रासे नित्यसि& | 
भगवान्‌ श्रीमघुसूदनके चरणकमळेंमें उत्कट प्रेम और. 
आनन्दकी वृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन्त्रणाकी | 


१, प्राश पा०--कि वा | २. प्रा प०--त० | ३. प्रा० पा०--तश्रा० । 
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दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु । 


यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः ॥२०॥ 
सृट्टा्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्‌ । ` 
तेभ्यो विराजमुदृधृत्य तमनु प्राविशद्िञ्चः ॥२१॥ 
यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङध्यूरुषाइकम्‌ | 

यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते ॥२२॥। 
यसिन्‌ दशविधः प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्रिदृत । 


त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतीबंदस्व नः ॥२३॥ 


त्र पुत्रश्न पौत्रेश्च नप्तृभिः सह गोत्रजः । 
प्रजा विचित्राकृतय आसन्‌ याभिरिदं ततस्‌ ॥२४॥ 
प्रजापतीनां स पतिश्वकूळूपे कान्‌ प्रजापतीन्‌ । 
सगोशचेत्रानुसर्गाथ मनुन्मन्तरन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ 
एतेषामपि वंशांथ वंश्चानुचरितानि च । 
उपर्यधश्च ये लोका भूमेमित्रात्मजासते ॥२६॥ 
तेपां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय । 
तियङ्माभुषदेवानां सरीसूपपतत्त्रिणाम्‌ | 
बद नः सगसंव्यूहं गार्भसवेद द्विजो द्भिदाम्‌ ॥२७॥ 
गुणावतारेविश्वस्य सर्गस्ितयंप्ययाश्रयम्‌ । 
सृजतः भ्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम्‌ ॥२८॥ 
वणश्रमविभागांश्च रूपश्षीलस्वभावतः । 


नाश कर देती है ॥ १९; || महात्मालोग भगवत्प्राप्तिके | 
साक्षात्‌ माग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव 
श्रीहरिके गुणोंका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पुरुषको 
उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ॥२०॥ 


भगवन्‌ ! आपने कहा फि सृष्टिके प्रारम्भमें 
भगवानने क्रमशः महदादि तत्त और उनके विकारोंको 
रचकर फ़िर उनके अंशोंसे बिराट्को उत्पन्न किया और 
इसके पश्चात्‌ वे खयं उसमें प्रविष्ट हो गये | २१॥ 
उन बिराट्के हजारों पैर, जाँघें और बोहें हैं; उन्हींको 
बेद आदिपुरुष कहते हैं; उन्हींमें ये सब लोक विस्तृत- 
रूपसे स्थित हैं ॥ २२ || उन्हींमें इन्द्रिय, विषय और 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंके सहित दस प्रकारके प्राणोंका 
जौ इन्द्रिय, मनोबल और शारीरिक बलरूपसे तीन 
प्रकारके हैं--आपने वर्न किया है और उन्हींसे ब्राह्मगादि 
वर्णं भी उत्पन्न इंए हैं । अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि 
विभूतिर्योका वर्णन सुनाइये--जिनसे पुत्र, पौत्र, 
नाती और कुटुम्बियोंके सहित तरह-तरहकी प्रजा 
उत्पन हुईं और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ वह विराट्‌ ब्रह्मादि प्रजापतियोंका भी 
प्रभु है। उसने किन-किन प्रजापतियोंको उन्न किया 
तथा सर्ग, अनुसर्गं और मम्न्तरोंके अधिपति मनुओंकी 
भी किस क्रमसे रचना की! ॥ २५॥ मेत्रेयजी ! उन 
मनुओंके वंश और वंशधर राजाओके चरित्रोंका, प्रथ्वीके 
ऊपर और नीचेके लोको तया भूर्लोके विस्तार और 
स्थितिका भी वर्णन कीजिये | तथा यह भी बताइये कि 
तिर्यक्‌, मनुष्य, देवता, सरीसृप ( सर्पादि रेंमनेबाळे 
जन्तु ) और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज और 
उद्धिज--ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न 
हुए ॥ २६-२७॥ श्रीहरिने सृष्टि करते समय जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारके लिये अपने गुणावतार 
रझा, विष्णु और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी लीलाएँ 
कों, उनका भी वर्णन कीजिये ॥ २८ ॥ वेष, आचरण 
और खभावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोंके 
जन्म-कर्मादि, वेदोंका विभाग, यज्ञोंके विस्तार, योगका 
माग, ज्ञानमार्ग और उसका साधन सांख्यमार्ग तथा 


_अषीणां जन्मकमोदि वेदस्य च विकरणम्‌ ॥२९॥ | भगवानके कहे हुए नारदपाशरात्र आदि तन्त्रशाख, जन्मकमोदि वेदस्य च विकर्षणम्‌ ॥२९॥ | भगवानके कहे हुए नारदपाशरात्र आदि तन्त्रशासर, 


१. प्रा० पा०-खिल्युद्धवा ० । २. प्रा" पा०--कर्माणि देबल्य | 
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यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो । 


नेष्करम्यस्य च सांख्यस्य तन्त्र चा भगवत्स्मृतम्‌ ३०॥। 


पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम्‌ । 
जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः ॥३१॥ 


धार्थकाममोक्षाणां निमिततन्यविरोधतः । 
बांतोया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं थक्‌ ॥३२॥ 
`. दवस च बिधि तकन्‌ पितणां सर्गमेव च । 
. ` अहनक्षत्रताराणां ` कालावयवसं स्थितिम्‌ ॥३३॥ 
. दानस्य तंपसो वापि य्वेष्टापूर्तयोः फलम्‌ । 
हः प्रवासस्य यो धर्मो यश्र पुंस उताप्रदि ॥३४॥ 
येन वा भगवांस्तुष्येद्ठमयोनिजनादनः । 
सम्म्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥३५॥ 
अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम | 
अनाएष्टमपि जयुर्गरवो दीनवत्सलाः ॥३६॥ 
. तच्चानां भगवंस्तेषां कतिधा अतिसंक्रमः। 
तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ खिदलुशेरते ॥३७॥ 
पुरुषस्य च संस्थानं. खरूपं वा परख चं । 
ज्ञानं च. नेगमं यततद्गुरुशिष्यम्रयोजनम्‌ ॥३८॥। 
. निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ द्ररिभिः । 
खतो ज्ञानं इतः पुंसां भक्तिवेराग्यमेव वा ॥३९॥ 
एतान्मे पृच्छतः अक्षान्‌ इरेः कर्मविवित्सया । 
` ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः ॥४०॥ 
सर्वे बेदाभ यश्ञा् तपो दानानि चानघ । 
जीवाभयप्रदानस्य `न इर्वीन्‌ कलामपि ॥४१॥ 
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विभिन्न पाखण्डमार्गोके प्रचारसे होनेत्राली विषमता, 


नीचवर्णके पुरुषसे उच्चवर्णकी खरीमें. होनेवाली संतानोंके 
प्रकार तथा भिन्न-भिन्न गुण और - कमेकि कारण 
जीवकी जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब हमें 
सुनाइये ॥ २९-३१॥ 


ब्रह्मन | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्रापिके ब 


| परस्पर अविरोधी साधनोंका, वाणिज्य, दण्डनीति और 


शाख्रश्रवणकी विधियोंका, श्राद्वकी विधिका, पितृगणोबी 
सृष्टिका तथा काल्चक्रमें प्रह, नक्षत्र और तारागणकी 
स्थितिका मी अलग-अलग वर्णन कीजिये ॥ ३२-३३ ॥ 
दान, तप तथा इष्ट और एतत कर्मोका क्रया फल है ! 


। प्रवास और आपत्तिके समय मनुष्यका क्या धर्म होता 


है! || ३४ ॥ निष्पाप मैत्रेयजी [धर्मके मूल कारण श्री- 


जनार्दन भगवान्‌ किस आचरणसे सन्तुष्ट होते हैं और | 


किनपर .अनुम्रह करते हैं, यह वणेन कीजिये ॥ ३५॥ 
दिजवर ! दीनवत्सळ गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और 


'पुत्नोंको बिना पूछे भी उनके हितकी बात बतछा दिया 


करते हैं ॥ ३६॥ भगवन्‌ | उन महदादि तक्तोंका 
प्रलय कितने प्रकारका है ! तथा जब भगवान्‌ योग- 


निद्रामें शयन करते हैं, तब उनमेंसे कौन-कौन तत्त. 


उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते 
हैं! ॥ ३७ ॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका स्वरूप, उप- 
निषत्‌-प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्यका पार 
स्परिक प्रयोजन कया है! ॥३८॥ पवित्रात्मन्‌ | विद्वार्नोने 


उस ज्ञानकी प्रातिके क्या-क्या उपाय बतळाये हैं ! क्योंकि 


मनुष्योंकी ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने 


आप तो हो नहीं सकती ॥३९॥ ब्रन ! माया-मोहके _ 


कारण मेरी विचार-दृष्टि नष्ट हो गयी है । मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे 
परम -पुहृद्‌ हैं; अतः श्रीह्ृरिढीलाका ज्ञान प्राप्त करने 


की इच्छासे मैंने जो प्रन किये हैं, उनका उत्तर मुझे | 


दीजिये ॥ ४० ॥ पुण्यमय मेत्रेयजी ! भगवत्तत्तके 
उपदेशद्वारा जीवको जन्म-पृत्युसे छुडाकर उसे अभय 


देनेमें जो पुण्य होता है, समस्त वेदोंके अध्ययन! | 


यक्ष, तपस्या और दानादिसे होनेवाळा पुण्य उस पुण्यके 
सोलहवें अंके बराबर भी नहीं हो सकता ॥ ४९ 


अर] तीय स्कन्ध रश 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते हे--राजन | जब कुरुश्रेष्ठ 
स्‌ इत्थमापृष्टपुराणकल्पः विदुरजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक 
कुरुप्रधानेन मुनिप्रधान! । प्रन किये, तब भगवच्र्चाके लिये प्रेरित किये जानेके 
प्रवृद्धहषों भगवत्कथायां कारण वे बड़े प्रसन्‍न हुए और मुसकराकर उनसे 
सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥४२॥ | कहने ल्गे॥ ४२ ॥ 
—— tS 


इति श्रीमद्भागब्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


ह य क 
अथाष्टमोऽध्यायः 
_ ब्रह्माजीको उत्पत्ति 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! आप भगवद्भृक्तों- 
सत्सेवनीयो बत  पूरूवंशो में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं; आपके पूरुबंशमें जन्म 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । लेनेके कारण वह वंश साधुपुरुषोंके लिये मी सेव्य हो 
बभूनिथेह्दाजितकीतिमालां गया है । धन्य हैँ | आप. निरन्तर पद-पदपर श्रीहरिकी 
पदे पदे नूतनयस्यभीक्ष्णस्‌ ॥ १॥ कीर्तिमयी मालाको नित्य नूतन बना रहे हैं ॥ १ || अब 
सोऽहं नृणां क्षु्ठसुखाय दुःखं में, क्षुद्र विषय-सुखकी कामनासे महान्‌ दुःखको मोळ 
महद्गतानां विरमाय तं॑स्य। | लेनेवाले पुरुषोंकी दुःखनिदृत्तिके लिये, औमद्भागवतपुराण  . 
प्रतये भागवतं पुराण प्रारम्भ करता हूँ--जिसे खयं शरीसङ्क्षणमगबानने - 
यदाह साक्षाङ्भगवानृषिम्यः ॥ २॥ | सनकादि ऋषिर्योको सुनाया था ॥ २ || 
आसीनश्ुव्यां भगवन्तमाद्यं अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिदेव भगवान्‌ सङ्कषण 


षं पाताळलोकमें विराजमान थे । सनत्कुमार आदि 
Merb el शाह प्टसालय र्य र । ऋषियोंने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्त्व जाननेके 
तत्वत वभ | लिये प्रश्‍न किया ॥ ३ ॥ उस समय शेषजी अपने 
` कुमारसुरूया युनयोन्वपृच्छन्‌ ॥ ३॥ | आश्रयखरूप उन परमात्माकी मानसिक प्रजा कर रहे 


स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं थे, जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण करते 

य वासुदेवाभिधमामनन्ति । हैँ । उनके कमलकोर-सरीखे नेत्र बंद थे । प्रश्‍न करनेपेर 

्त्ग्शताथाम्बुजकोशमीष- | सनत्कुमारादि ज्ञानीजनोके आनन्दके लिये उन्होने 
विदुधोदयाय ॥ ४॥ | अघलुे नेत्रोंसे देखा ॥ ४ ॥ 

स्वघुन्युदाद्रेः सजटाकलापैः सनत्कुमार आदि ऋषियोंने मन्दाकिनीके जलसे भीगे 

रुपस्पशन्तरणोपधांनम्‌ | अपने जटासमूहसे उनके चरणोंकी चौकीके रूपमे स्थित 

म कमलका स्परो किया, जिसकी नागराजकुमारियाँ अभिलषित 


वरकी प्राप्तिके लिये प्रेमपूर्वक अनेकों उपद्वार-सामग्रियोंसे 
सप्रेम नानाषलिभिवरार्थाः ॥ ५॥ सश्रम नानाषलिभिवरा्थाः ॥ ५ ॥ | पूजा करती हैं ॥ ५॥ 


१. आ० पा०---तुभ्वम | 
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मुहग्रेणन्तो वचसानुराग- ` सनत्कुमारादि उनकी ळीलाके मर्मज्ञ हैँ । उन्होंने 
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः । बार-बार प्रेम-गद्वद चाणीसे उनकी लीलाका गान किया । 
किरीटसाहस्रमणिप्रवेक उस समय शेषभगबानके उठे इए सहस्रां फण किरीटोंकी 
रद्योतितोदामफणासह्रम्‌ ॥ ६॥ | सदस्त-सहत्न श्रेष्ठ मणियाकी छिटकती हुई ररिमियासे 
परोक्त किलेतद्भगवत्तमेन जगमगा रहे थे ॥६॥ भगवान्‌ सङ्कर्षणने निृत्तिपरायण 
निबृत्तिधमाभिरताय तेन। . | सनत्कुमारजीको यह भागवत सुनाया था--ऐसा प्रसिद्ध | 
सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः है । सनत्कुमारजीने फिर इसे परम ब्रतशीळ सांख्यायन ' 
सांख्यायनायाङ्ग श्रृतब्रताय ॥ ७ ॥ | मुनिको, उनके प्रश्‍न करनेपर सुनाया ॥७॥ परमहंसो | 
सांख्यायनः  पारमहंस्यप्तुख्यो में प्रधान श्रीसांउ्यायनजीको जब भगवानकी विभूतियों- . 
विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः । का वर्णन करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने 
जगाद सोऽसद्शुरवेऽन्विताय अनुगत शिष्य, हमारे गुरु श्रीपराशारजीको और ब्रृह- 
पराशरायाथ बृहस्पते ॥ < ॥ | स्पतिजीको सुनाया ॥ ८ ॥ इसके पश्चात्‌ परम दयाळु 
प्रोवाच . मझं स दयाइरुक्त पराशरजीने पुलस्त्य मुनिकें कहनेसे बह आदिपुराण 
सुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ । मुश्से कहा | वत्स ! श्रद्धा और सदा अनुगत 
सोऽहं तवेतत्कथयांमि वत्स देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हुँ ॥ ९ ॥ 
श्रद्धालवे नित्यमलुबत्रताय॥ ९॥ | सूचिके पूर्व यह सम्पूर्ण विश्व जलमें डबा हुआ था | 
उदाप्डुतं विश्वमिदं तदाऽऽसीद्‌ उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव शेषशब्यापर पोढे 
यज्निद्रयामीलितदढ॒न्यमीलयत्‌ । हुए थे । बे अपनी ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखते हुए ही 
अहीन्द्रतर्पेऽधिशयान एकः योगनिद्रा आश्रय ले, अपने नेत्र मूँदे हुए थे। 
कृतक्षणः खात्मरंतों निरीहः ॥१०।॥ | सटिकमसे अवकाश लेकर आत्मानन्दमें मगन थे । उनमें 
सोऽन्तःशरीरेऽपितभूतदषक्म किसी भी क्रियाका उन्मेष नहीं था ॥ १० ॥ जिस 


प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियांको छिपाये 
हुए काष्ठमें व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्रीभगत्रानने 


कालात्मिकां शक्तिस्रुदीरयाणः । 


उवास तिन्‌. सलिले पदे स्वे सम्पूर्ण प्राणियोंके सूक्ष्म रारीरोंको अपने शरीरमें लीन 
यथानसो दारुणि रुद्धवीर्यः ॥११॥ | करके अपने आधारभूत उस जलमें शयन किया, उन्हें 
चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु सृष्टिकाळ आनेपर पुनः जगानेके लिये केवळ कालशक्ति- 
खपन्‌ स्वयोदीरितया स्वशक्त्या । को जाग्रत्‌ रक्खा ॥ ११ ॥ ईस प्रकार अपनी खरूप- 
कालाख्ययाऽऽसादितकर्मतनत्रो त 200 त अल 


की ता शयन करनेके अनन्तर जब उन्हीके द्वारा नियुक्त उनकी- | 
ठोकानपीतान्ददरे स्रदेहे ॥१२॥ 'काठदाक्तिने उन्हें जीवोके कर्मोकी प्रदृत्तिके लि प्रेरित. 


तसयथद्रक्ष्माभिनिविष्टरष्टे किया, तब उन्होंने अपने रारीरमें छीन हुए अनन्त | 
लोक देखे ॥ १२॥ जिस समय भगवानकी दृष्टि ' 


| था रजसा तनीयान्‌ । अपनेमें निहित लिङ्गरारीरादि सूक्ष्मतत्तपर पड़ी, 
गुणेन कालानुगतेन विद्ध | वह काछाभ्रित रजोगुणसे क्षुभित होकर सुष्टिरचनाके 
य॒ष्यंस्तदाभिद्यत  नाभिदेशयात.॥१३॥ निमित्त उनके नामिदेशसे बाहर निकला ॥: १३ ॥ 


१. मा० पा०--उदप्डुत । २. प्रा पा०--रलावनीहः । ३. प्रा० पा०--कालात्ययोत्पादित० । 
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स॒ पग्मकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ कर्मराक्तिको जाम्रत्‌ करनेत्राले कालके द्वारा विष्णुमगवान- 
कालेन कर्मप्रतिबोधनेन । की नामिसे प्रकट हुआ वह सूक्ष्मतत्व कमळकोशके 
खरोचिषा तत्सलिलं विशालं रूपमे सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्यके समान 


स्मीति अपने तेजसे उस अपार जळराशिको देदीप्यमान कर 
विद्योतयन्नक सात्मयालिः ॥१७॥ | दया ॥ १७ ॥ स्वर्ग गुगोंको प्रकाशित करनेवाले 
तल्लोकप्म॑स॑ उ एव विष्णुः उस सर्वेछोकमय कमलमें वे विष्णुभगवान्‌ ही अन्तर्यामी- 


्रावीविशत्सवेगुणावभासम्‌  । रूपसे प्रविष्ट हो गये | तब उसमेंसे बिना पढ़ाये ही 
तस्मिन्‌ खयं वेदमयो विधाता स्वयं .सम्पूर्ण वेंदोंको जाननेवाले साक्षात्‌ वेदमूर्ति श्री- 
खयम्श्ुवं यं स वदन्ति सोऽभूत्‌ ॥१५॥ |त्रझाजी प्रकट हुए, जिन्हें लोग खयम्भू कहते 
तस्यां स॒ चाम्भोरुहकरणिकाया- हैं || १५ ॥ उस कमलकी कर्णिका ( गद्दी ) में बेठे 


हुए ब्रह्माजीको जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, 


मत्रस्थितो लोकमपश्यमानः । तब वे आँखें फाइकर आकारामें चारों ओर गर्दन घुमा- 


परिक्रमत्‌ च्योस्नि विवृत्तनेत्र- कर देखने लगे, इससे उनके चारों दिशाओंमें चार मुख 
अत्वारि लेभेऽनुदिशं सुखानि॥१६॥ | हो गये ॥ १६ ॥ उस समय प्रळयकाठीन पवनके 

तसमाद्ुगान्तश्वसनावधूण- थपेड़ोंसे उछलती हुई जळकी तरङ्गमालाआंके कारण उस 
जलोमिचक्रात्सलिलाइिरूढ्स_|। जलराशिसे ऊपर उठे हुए कमळपर विराजमान आदिदेव 

उपाश्रितः कल्लमु लोकतत्त्व ्रझाजीको अपना तथा उस लोकतत्तवरूप कमलका 
नात्मानमद्भाविददादिदेवः ॥१७॥ | कुछ भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७ | 

क एप योऽसावहमब्जपृष्ठ वे सोचने लगे, स कमलकी कणिकापर बैठा 
एतत्कुतो वाग्जमनन्यदप्सु । हुआ मै कौन हूँ क कमल भी बिना किसी अन्य 

आधारके जलमें कहाँसे उत्पन्न हो गया ! इसके नीचे 

अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनेत- अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर 
दधिष्ठितं यत्र सता नु भाव्यम्‌ ।।१८। | यह स्थित है? ॥ १८॥ 

स॒ इत्थशुद्वीक्ष्ण तद्ब्जनाल- ` ऐसा सोचकर वे उस कमळकी नाळके सूकम छिद्रों- 
नाडीभिरन्तजेलमाविवेश । | में होकर उस जळमें घुसे । किन्तु उस नाळके आधार- 

नावाग्गतस्तत्खरनालनाल- को खोजते-खोजते नाभिदेशके समीप पहुँच जानेपर - 
नाभिं विचिन्तर॑स्तदविन्दताजः ॥१९॥ | भी वे उसे पा न सके ॥ १९ ॥ विदुरुजी ! उस 

तमस्यपारे विदुरात्मसगं अपार अन्धकारमें अपने उत्पत्ति-स्यानको खोजते-खोजते 
विचिन्वतो5भूत्सुमहांश्रिणेभि १ । ब्रह्मजीको बहुत काळ बीत गया । यह काल ही भगवान्‌- 

यो देहभाजां भयमीरयाणः का चक्र है, जो प्राणियोंको भयभीत ( करता हुआ उनकी 


परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥२०॥ 
ततो निश्वत्तोऽग्रतिलव्धकामः 
खधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः । 


आयुको क्षीण )करता रहता है॥ २०।।अन्तमें विफलमनोरथ 
हो वे बह्वाँसे लौट आये और पुनः अपने आधारभूत 


बेठकर धीरे-धीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तको 

जिंतश्चासनिइत्तचि्तो _. कमलपर बेठकर धी तः 

.. ज्यपीददासूढसमाधियोगः ` ॥२॥ | तिस किया और समभि सित हो गये ॥२ स 

कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि- प्रकार पुरुषकी पूर्ण आयुके वराबर कालतक ( अर्थात्‌ 
प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः । दिव्य सौ वर्षतक ) अच्छी तरह योगाम्यास करनेपर 
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श्यं तदन्तहुदयेऽचभात- ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ; तब उन्होंने अपने उस 
५ र र अधिष्ठानको, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहा देख 

मपश्यतापश्यत यन्न (स्‌ ॥२२॥ | पाये थे, अपने ही अन्तःकरणमें प्रकाशित होते 
मृणालगौरायतरेषभोग- ` देखा || २२॥ उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन 
जलमें रोषजीके कमलनांलसद्श गौ र और विशाळ विप्रह- 

का रका पुरव 'शसानध्‌ । की शब्यापर पुरुषोत्तम भगंवान्‌ अकेले ही लेटे हुए 

| फणातपत्रायुतमृधेरत्न- | | हैं | शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान म हुए 
द्ुभिहतध्वान्तयुगान्ततोये = उनके कोप उनमें 

च्चान्तय॒गान्ततांथ ॥२३॥ हैं. । ; मस्तकोंपर किरीट शोभायमान 7 उन 
ह्व जो मणियाँ जड़ी इई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओर- 


पर्षा क्षिपन्त हरितोप्रलाद्रे का अन्धकार दूर हो गया है| २३ ॥ वे अपने श्याम 
सन्ध्याम्रनीवेरुरुरुक्ममूध्नः । शरीरकी आमासे मरकतमणिके पर्वतकी शोमाको लजित 
छ रत्नोदधारोषधिसोमनस्य- कर रहे हैं | उनकी कमरका पीतपट पर्वतके प्रान्त- 


देशमें छाये हुए सायङ्काळके पीले-पीले चमकीले मेघो- 


वनजो वेशुशुजाइ्भ्रिपाङ्घरः ॥२४। की आमाको मलिन कर रहा है, सिरपर सुशोभित 


आयामतो विस्तरतः खमान- सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है । 
देहेन लोकत्रयसंग्रहेण । उनकी वनमाला पर्वेतके रत्न, जलप्रपात, ओषधि और 
Sn: पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके 
वचितरदिव्याभरणांशुकानां भुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण बृक्षोंका तिरस्कार 


कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्‌ | (२ ५॥| करते हैं || २४ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाण- 
से लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकीका संग्रह किये हुए है । वह 


हि 
का अपनी शोभासे विचित्र एबं दिव्य वञ्नाभूषणोंकी शोमा- 

भ्यचंता कामदुघाङ्धरिपञ्मम्‌ को सुशोभित करनेवाला द्वोनेप भी पीताम्बर आदि 
ग्रदश्शयन्त कृपया ` नखेन्दु- अपनी वेष-भूषासे सुसजित है ॥ २५ ॥ अपनी- 


अपनी अमिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोसे 

. मयूखभिन्नाह्ुलिचारुपत्रम्‌  ॥२६॥ | पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवाब्छा- 
लोकातिंहरितेन कल्पतरु चरणकमलोंका दर्शन दे रहे है, जिनके सुन्दर 
ह अंगुल्दिक नंखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट 


परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन | चमकते रहते हैं ॥ २६ ॥ सुन्दर नासिका, अनुम्रह- . 

शोणायितेनाधरबिम्बभासा ` | वर्षी भौहें, कानोंमें शिळमिळाते हुए व श 
| 0 विम्बाफळके समान लाळ-लाल अधरां 

प्रत्यहयन्त त सुनसेन सुश्वा ॥२७॥ | ए लोकातिहारी मुसकानसे युक्त मुखारविन्दके 
कदम्बकिञ्जस्कपिशङ्ग द्वारा वे अपने उपासकोंका re कर 

खलंकृतं मेखलया नितम्बे रहे हैं ॥ २७ || बत्स ! उनके नितम्बदेरामें कदम्बः ` 

i कुसुमकी केसरके समान पीतत्र्न और सुवर्णमयी मेखल _ 
हारेण Fe चानन्तधनेन वत्स सुशोभित है तया वक्ष:स्थळमें अमूल्य हार और छुनहरी 


. श्रीवत्सवेक्/खलवल्लमेन ॥२८॥ | रेखावाले श्रीवत्सचिहकी पर्व शोभा हो रही है ॥ २८ | 


nd RS ती 


१ प्रा० पा०--श्रितदेहवेषम्‌ । २. प्रा० पा०--सुपीतवाससा । 
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पराध्येकेयूरमणिप्रवेक- वे अव्यक्तमूळ चन्दनवृक्षके समान हैं । महामृत्य केयूर 
पर्यत्तदोरद्डसहस्रशाखम्‌ | और. उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल 
द ४! सुजदण्ड .ही मानो उसकी सहर्खो शाखाएँ हैं और | 
अच्यक्तमूल  थुवनाडप्रिपेन्द्र- चन्दनके बृश्षोमें जेसे बड़े-बड़े . साँप लिपटे रहते हैं, 
महीन्द्रभोगेरधिवीतवल्शम्‌ ।।२९॥ | उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके फर्णोने लपेट 
| रखा है ॥२९॥ बे“नागराज अनन्तके बन्घु 
चराचरोको भगवन्महीध- श्रीनारायण ऐसे जान पडते. हैं, मानो कोई जलसे घिरे 
महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम्‌ । हुए पर्वतराज ही हों । पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, 
ळी उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके 
किरीटसाहखहिरण्यशृज्ञ- ` | फर्णोपर जो सहसरं मुकुट हैं. वे ही मानो उस पर्वतके “ 
माविर्भवत्कौस्तुभरल्गर्भभ॒  ॥३०॥ सुवंणेमण्डित शिखर हैं तथा वरक्ष:स्थल्में विराजमान 
प्री कोस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत्न है ॥ ३० ॥ 
निवीवमाश्नायमधुत्रतश्रिया | प्रभुके गलेमें वेदरूप भौंरोंसे गुञ्जायमान अपनी कौर्ति- 
वरीत मयी वनमाला विराज रही है; सूर्य, चन्द्र, वायु और 
कीरतिमय्या वनमालया म स व क वा 
हळ हि हरम्‌ अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है 
ूर्यन्दुवाय्बग्न्यगमं त्रिधामभिः तथा त्रियुवनमें बेरोक-टोक विचरण करनेवाले सुदर्शन 
परिकमत्याधनिदी चक्रादि आयुध भी प्रयुके आसपास ही घूमते रहते हैं 
आधानकुरासदय्‌ ॥२९॥ उनके छिये भी आप अत्यन्त दर्म हैं ॥ ३१ ॥ 
त्येव तन्नाभिसरःसरोज- तब तरिश्वरचनाकी इच्छावाले लोकविधाता ब्रह्माजीने 
` मात्मानमम्भः श्वसनं वियञ्च। .  भरवानके नाभिसरोवरसे प्रकट हुआ वह कमल, जल, 
इन गत किला आकाश, वायु और अपना शरीर--केवल ये पाँच ही - - 
DRE विसर्गदृष्टि पदाथ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखायी न 
नात; प्र लाक १ ॥३२॥ | दिया । | ३२ ॥ 'रजोगुसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी 


` ` प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्टा]. ' | केवल ये पोच ही पदार्थ देखे, त लोकरचनाके लिये 
असतोद्विसर्गाभियुखस्तमीड्य- उत्सुक होनेके कारण वे अचिन्त्यगात श्रीहरिमें चित्त 


लगाकर उन पंरमपूजनीय प्रंभुकी . स्तुति करने 
मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशिता्मा ॥३३॥ | छगे ॥ ३३ ॥ 


—T Sib —— 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयः . : ` 
स्कन्घेऽष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 
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२३६ श्रीमद्वागवत [ अ० 
अथ नवमोऽध्यायः 
त्रह्माजीद्वारा भगवानकी स्तुति 
जलाल ब्रह्माजीने कहा--प्रभो | आज बहुत समयके बाद 
न र में आपको जान सका हँ । अहो ! कसे दुर्भाग्यकी 
ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराननु देहभाजां बात है कि देहधारी जीव आपके खरूपको नहीं जान 
. न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । पाते | भगवन्‌ ! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं 
नान्यस्तदस्ति भगवन्नपि तन्न॑ शुद्ध है । जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी खरूपतः सत्य 
> है, क्योंकि गोंके क्षुमित होनेके कारण 
गुणव्यतिकराद्यदुरुविभासि ॥ १॥ | नहीं है, क्योंकि मायाके गुणाक ६ 
| I दर ; केवळ आप ही अनेकों रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं ॥१॥ 
श 20 3200 2033 देव ! आपकी चित्‌-शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण 
शश्चन्निबृत्ततमसः सदनुग्रहाय । अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता हैं । आपका यह 
` आदो ग्रहीतमवतारशतेकबीजं रूप, जिसके नामि-कमलसे मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों 


यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्‌ ॥ २॥ 
नातः परं परम यद्भवतः खरूप- 
मानन्द्मात्रमंविकरपमविद्ववचंः 
पञ्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्द्रियात्मकमदस्तं उपाश्रितोऽसि ॥ २॥ 
तद्रा इदं ्ुवनमङ्गलमङ्गराय 
_्याने स नो दशितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं 
योऽनारतो नरकभाग्भिरसत्रसङ्गैः॥ ४ ॥ 
ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं 
. जिघन्ति कर्णिवरेः श्रुतिवातनीतम्‌ । 
भत्तया गृहीतचरणः परया च तेषां 
` नापेषि नाथ हृदयाम्बुरुद्वात्खपुंसाम्‌ !॥५॥ 
तावद्भयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं 
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः । 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिंमूल 


अवतारोंका मूल कारण है । इसे आपने सत्पुरुषांपर 
कृपा करनेके लिये ही पहले-पहळ प्रकट किया है ॥२॥ 
परमात्मन्‌ ! आपका जो आनन्दमात्र, मेदरहित, अखण्ड 
तेजोमय खरूप है, उसे में इससे भिन्न नहीं समझता । 
इसलिये मैंने विश्वकी रचना करनेवाले होनेपर भी 
विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूपको ही शरण ली 
है| यही समूण भूत और इन्द्रियांका भी अधिष्ठान 
है ॥ ३ ॥ हे विश्‍वकल्याणमय ! में आपका उपासक 
हूँ, आपने मेरे हिंतके लिये ही मुझे ध्यानमें अपना 
यह रूप दिखळाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव 
हैं, वे ही इसका अनादर करते. हैं | में तो आपको 
इसी रूपमें बार-बार नमस्कार करता हुँ ॥ ४ ॥ मेरे 
खामी ! जो लोग वेदहूप वायुसे ळायी हुई आपके 
चरणरूप कमछकोशकी गन्धको अपने करगपुढोसे प्रग 
करते हैं, उन अपने भक्तजनोंके हृदयकमलसे आप 


कभी दूर नहीं होते; क्योंकि वे पराभक्तिरूप डोरीसे 


आपके पादपकोंको बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ जबतक | 


पुरुष आपके अभयप्रद चरणारबिन्दोका आश्रय नहीं 
लेता; तभीतक उसे धन, घर और बन्धुजनोंके कारण 
प्राप्त होनेवाले भय, शोक, ढाळ्सा, दीनता और 
अत्यन्त लोभ आदि सताते हैं और .तभीतक उसे मै 


._ यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रश्षणीत लोकः ॥६॥ | मेरेपनका दुराग्रह रहता है, जो दुःखका एकमात्र कार” 
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अ० ९ ] 


देवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गा- 
त्सवाशुभोपशमनादिसुखेन्द्रिया ये । 
कुन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 
` लोभाभिमूतमनसोऽङुशलानि शश्वत्‌ ॥७॥ 
क्षु्तटत्रिधातुभिरिमा मुहुरद्यमाना: 
शीतोष्णवातव्षेरितरेतरा्च । 
कामाग्निनाच्युत रुपा च सुदुर्भरेण 
सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥ ८ ॥ 
यावत्पूर्थक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ ` 
मायाबरं भगत्रतो जन ईश पञ्येत्‌ । 
तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत 


व्यर्थापिं दुःखनिवहं बहती क्रियाथी।९॥ 
अहृयापृतातंकरणा निशि निःशयाना 


नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 
दैवाहताथेरचना ऋषयोऽपि देव 
युष्मत्मसज्ञविमुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 
त्वं भावियोगपरिभावितह॒त्सरोज 
आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथपुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्वपुः प्रणयसे संदनुग्रहाय ॥११॥ 
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारे- 
` राराधितः सुरगणैहदि बद्धकामैः । 
यत्सर्बभूतदययासदलभ्ययेको 


वृतीय स्कन्धं 


२२७ 


र उक सी सक क्न च ह्या पचक छ 


है ॥ ६ ॥ जो लोग सव प्रकारके अमङ्ग्लोको नष्ट 
करनेवाले आपके श्रवण-की्तनादि प्रसङ्गासे इन्द्रियांको 
हटाकर लेशमात्र त्रिषय-सुखके लिये दीन, और मन-ही- 
मन लालायित होकर निरन्तर दुष्कमेमिं लगे रहते हैं, उन 
वेचारोंकी बुद्धि दैवने हर ली है ॥ ७ ॥ अच्युत ! 
उरुक्रम ! इस प्रजाको भूख प्यास, वात, पित्त, कफ, 
सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षासे, परस्पर एक-दूसरेसे तथा | 
कामाग्नि और दुःसह क्रोधसे बार-बार कष्ट उठाते 
देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता हैं ॥ ८ ॥ खामिन्‌! 
जबतक मनुष्य इन्द्रिय ओर विषयरूपी मायाके प्रभावसे 
आपसे अपनेको भिन्न देखता है, तबतक उसके लिये 
इस संसारचक्रकी निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह 
मिथ्या है, तथापि कर्मफळ-भोगका क्षेत्र होनेके कारण 
उसे नाना प्रकारके दुःखोंमें डाळता रहता है ॥ ९ ॥ 


देव | औरोंकी तो बात ही क्या--जो साक्षात्‌ 
मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथाग्रसङ्गसे विमुख रहते हें. 
तो उन्हें संसारमें फॅसना पड़ता हैँ। नें दिनमें अनेक 
प्रकारके ब्यापारोंके कारण विक्षिप्तचित्त रहते हैं, राभिमें 
निद्रामें अवेत पड़े रहते हैँ; उस समय भी तरह-तरहके 
मनोरथोंके कारण क्षण-क्षणमें उनकी नींद ट्ूटती रहती 
है तथा देववश उनकी अर्यसिद्विके सब उद्योग भी 
विफल होते रहते हैं ॥ १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग 
केवल गुण-श्रवणसे ही जाना जाता है ! आप निश्चय 
ही मनुष्योंके भक्तियोगके द्वारा परिशुद्ध हुए हृदयकमळमें 
निवास करते हैं | पुण्यर्‍लोक प्रमो ! आपके भक्तजन 
जिस-जिस मावनासे आपका चिन्तन करते हैँ, उन 
साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये आप वही-बही 
रूप धारण कर लेते हैं ॥ ११॥ भगवन्‌ ! आप 
एक हैं तथा सम्पूर्ण ग्राणियोंके अन्त:करणोंमें स्थित 


उनके परम हितकारी अन्तरात्मा हैं । इसलिये यदि 


देवतालोग भी हृदयमें तरह-तरहकी कामनाएं रखकर 
भॉति-मॉतिकी बिपुळ सामग्रियांसे आपका पूजन करते 
हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने संज 
प्राणियोपर दया करनेसे होते हैं । किन्तु वह सवभूत- 


नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥१२॥। | दया असत्‌ पुरुषोंको अत्यन्त दुलभ है ॥ १२॥ जो 


Remmeinenmermmtmeaimmmeamememmm edn ह 
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पुंसामतों विविधकर्मभिरध्वराये 
दानेन चोग्रतपसा -ब्रतचर्थेया च । 
आराधनं भगवतस्तव सल्क्रियार्थो 
धर्मोषपित) कहिचिदध्रियते न यत्र। १ २ 


शश्चत्खेरूपमहसेच निपीतभेद 
मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मे । 
विश्वोद्भवस्थितिरयेषु निमित्तलीला- 


रासाय ते नम इदं चकमेश्वराय ॥१४॥ 
यस्याबतारशुणकमैविंडम्बनानि | 
नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । 


ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा 
 संगान्त्यपाब्ृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥१५। 
यो वा अहं च गिरिशश्च विश्वः खयं च 
खित्युङ्धवम्रलयहेतव आत्ममूलम्‌ । 
भित्ता त्रिपाद्ववृध एक उरुप्ररोह- 
तस्मे नमो भगवते भुवनदुमाय ॥१६॥ 
_ लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्त: 
` कर्मपँयं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे । 
` यरस्ताषदस्य षलवानिह जीविताशां 
सद्यरिछिनस्पनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै ॥ १७॥ 
बसाद्विमेम्यहमपि द्विपराधेधिष्ण्य- 
मध्यासितः सकल लोकनमस्कृत यत्‌ं । 


कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका कभी . 


नाश नहीं होता--वह अक्षय हो जाता है । अतः 
नाना प्रकारके कर्म--यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और 
ब्रतादिके द्वारा आपकी प्रसनता प्राप्त करना ही मनुष्य- 
का सबसे बड़ा कर्मफल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता 
होनेपर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो 
जाता ॥ १३ ॥ आप सर्वेदा अपने खरूपके प्रकाश- 


से ही प्राणियोंके भेद-श्रमरूप अन्धकारका नाश . 


करते रहते हैं तथा ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात्‌ 
परमपुरुष हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ । संसार- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संह्वारके निमित्तसे जो माया- 
की लीला होती है, वह आपका ही खेल है; अतः 
आप परमेश्वरको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 
जो लोग प्राणत्याग करते समय आपके अवतार, गुण 
और कर्मोंको सूचित करनेवाले देवकीनन्दन, जनादन, 
कंसनिकन्दन आदि नामोंका-विवश होकर भी उच्चारण 
करते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तत्काल छूटकर 
मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं । 
आप नित्य अजन्मा हैं, में आपकी शरण लेता 
हुँ ॥ १५ ॥ भगवन्‌ ! इस विश्ववृक्षके रूपमें आप ही 
विराजमान हैं | आप ही अपनी .मूलप्रकृतिको खीकार 
करके जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यके डिये 


मेरे, अपने और महादेवजीके रूपमें तीन प्रधान | 


शाखाओंमें विभक्त इए हें और फिर प्रजापति एबं 
मनु आदि शाखा-प्रशाखाओंके रूपमें फेलकर बहुत 
विस्तृत हो गये हैं .। में आपको नमस्कार करता 
हुं ॥ १६॥ भगवन्‌ | आपने अपनी आराधनाको ही 
लोकोंके लिये ' कल्याणकारी खधम बताया है, किन्तु 
वे इस ओरसे उदासीन रहकर सवेदा विपरीत (निषिद्ध) 


कर्मोमें ढगे रहते हैं । ऐसी प्रमादकी अत्रस्थामें पढ़ें . 


हुए इन जीवोंकी जीवन-आशाको जो सदा सावधान 
रहकर बड़ी शीघ्रतासे. काटता रहता है, वह बलवान 


काळ भी आपका ही रूप है; में उसे नमस्कार करता | 


हैं ॥ १७॥ यद्यपि मैं सत्यलोकका अधिष्ठाता हुँ; 


जो दो पराद्धपयन्त रहनेवाला और समस्त छोकरी. 


१. प्रा पा०-त्रोधवित्रयाय | २. प्रा» पा०--जन्मजमलं | ३, प्रा० पा०--भ्बपि | 
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२३९ 


तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समान- 
्तस्मे नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌ ॥ १८। 
_ तियेड्यनुष्यविबुधादिषु जीवयोनि- 
ष्वात्मेच्छयाऽऽत्मकृतसेतुपरीप्सया यः । 
निरस्तरतिरप्यवरुड्देंह- 
. स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ 
योऽविद्ययानुपहतोऽपि दशार्ध॑वृत्त्या 
निद्रासुवाह जठरीकृतलोकयात्रः । 
अन्तजलेऽहिकशि पुस्पशानुकूलां 
भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विदृण्वन्‌ ॥२०॥ 
यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । 
तस्मे नमस्त उद्रस्थभवाय योग- 
निद्राचसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१॥ 
सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
सत्त्वेन यन्सूडयते भगवान्‌ भगेन। 
तेनेव मे शशमनुस्पृशताद्यथाहं 
स्रक्ष्यामि पूवेवदिदं प्रणतप्रियोऽसौ ॥२२॥ 
एष प्रपत्तवरदो रमयाऽऽत्मशक्तया 
यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः । 
तसिन्‌ स्वविक्रममिंदं सृजतोऽपि चेतो 
युज्ञीत क्मंशमछं च यथा विजह्याम्‌ ॥२२॥ 
नाभिइदादिइ सतोऽम्भसि यस्य पुंसो 
` वि्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः । 


रेमे 


वन्दनीय है, तो भी आपके उस काळरूपसे डरता 
रहता इँ । उससे बचने और आपको प्राप्त करनेके 
लिये ही मैंने बहुत समयतक तपस्या की है । आप 
ही अधियज्ञूपसे मेरी इस तपस्याके साक्षी हैं, मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ आप पूर्णकाम 
हैं, आपको किसी विषयसुखकी इच्छा नहीं है; तो भी 
आपने अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये 
पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीवयोनियोंमें 
अपनी ही इच्छासे शरीर धारण कर अनेकों ढोल 
की हैं । ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानको मेरा नमस्कार 
है ॥ १९ ॥ प्रभो ! आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेश---पाँचोंमेंसे किंसीके भी अधीन नहीं 
हैं; तथापि इस समय जो सारे संसारको अपने उद्र- 
में लीनकर भयङ्कर तरङ्गमालाआंसे विश्लुब्ध प्रढदयकालीन 
जलमें अनन्तविग्रहकी कोमल शाय्यापर शयन कर रहे 
हें, वह पूवेकस्पकी कर्मपरम्परासे श्रमित हुए जीवोंको 
विश्राम देनेके लिये ही है ॥ २० ॥ आपके नाभि- 
कमलरूप भत्रनसे मेरा जन्म हुआ है । यह सम्पूर्ण 
विश्व आपके उदरमें समाया हुआ है | आपकी कृपा- 
से ही में त्रिलीकीकी रचनारूप उपकारमें प्रवृत्त हुआ | 
हैँ । इस समय योगनिद्राका अन्त हो जानेके कारण 
आपके नेत्र-कमल विकसित हो रहे हैं, आपको मेरा 
नमस्कार है ॥ २१ ॥ आप सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र 
सुहृद्‌ और आत्मा हैं तथा शरणागतोंपर कृपा करने- 
वाले हैं | अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्यसे आप 
विश्वको आनन्दित करते हैं, उसीसे मेरी बुद्विको भी 
युक्त करें--जिससे मैं पूर्वकलपके समान इस समय 
भी जगतकी रचना कर सके ॥ २२ ॥ आप भक्त- 
वाञ्छाकहपतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मीजीके सहित 
अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो अद्भुत कमे 
करेंगे, मेरा यह जगतूकी रचना करनेका उद्यम भी 
उन्हींमेंसे एक है | अतः इसे रचते समय आप मेरे 
चित्तको प्रेरित करं-शक्ति प्रदान ` करें, जिससे में 
सृश्रिचनानिषयक अभिमानरूप मळसे दूर रह 
सकू ॥ २३ ॥ प्रभो | इस प्रलयकाळीन जळमें शयन 
करते हुए आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नामि-कमल 


१. प्रा» पा०--सवो विर० | २. प्रा० पा ०--नुयोगाद्‌ | ३. प्रा पा०--प्रियोऽस्मि | ४. प्राश पा ०--गुणेघु 


गुणा० | ५. प्रा० पा०--मिम | 
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5 के ओर में भी आपकी की Ney 
। विचित्रमिदमस्य विवृष्तो मे से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और में हैं भी आपकी ही 
र विज्ञानहाक्ति; अतः इस जगवके विचित्र रूपका विस्तार 


मारीरिषीष्ट निगमस्य भिरा बिसगे १ ॥२४॥ करते समय आपकी कृपासे मेरी वेदरूप वाणीका उच्चारण 
सो$्सावदभ्रकरुणी भगवान्‌ विशद हस न हो॥ २४॥ आप अपार करुणामय 


प्रमितेन नयनाम्बुरुहं विजम्भन्‌ । पुराणपुरुष हैं । आप परमप्रेममयी मुसकानके सहित 
हे अपने नेत्रकमल खोलिये और रोष-शय्यासे उठकर 


उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषाद रके उदवके ढिये अपनी सुमधुर वाणीसे मेरा विषाद 
माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ।।२५॥। | दूर कीजिये ॥ २०॥ ` 
` मेंत्रेय उवाच शरीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार तप, 


` जि्ञाम्येवं तपोविद्यासमाधिभिः विद्या और समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्री- 
अहि Fn भगवानको देखकर तथा अपने मन और वाणीकी 


यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्‌ ॥२६॥ | शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर त्रह्माजी थके-से 


अाभिम्रेतँमन्वीक्ष्य होकर मौन हो गये ॥ २६ ॥ श्रीमधुसूदन भगवानने 
हक, महन, देखा कि ब्रझाजी इस प्रछ्यजलराशिसे बहुत घबराये 
विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ॥२७॥ हुए हैं तथा लोकरचनाके विषयमें कोई निश्चित विचार 
ठोकसंखानविज्ञान आत्मनः परिसिद्वतः । ¦ नहोने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न दै । तब 

नि न । उनके. अभिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे 
तमाहागाधया वाचा कश्मल शमयन्निव ॥२९८॥ उनका खेद शान्त करते हुए कहने लगे ॥ २७-२८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानूने कहा- -वेदगर्भ ! तुम वि वशी- 
५ उद्यममावह भूत हो आलस्य न करो, सृश्रिचनाके उद्यममें तत्मर 
मा वेदगर्भ गालन्द्री सग | हो जाओ । तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मैं 


तन्मयाऽऽपादित ह्यग्र यन्मां परार्थयते भवान्‌ ॥२९॥ पहले ही कर चुका हुँ ॥ २९, ॥ तुम एक as 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्या चेत्र मदाश्रयाम्‌ । फिर तप करो और भागबत-ज्ञानका अनुष्ठान करो । 


ताभ्यामन्तर्हदि न्दर्यस्पावृतान ॥ ३ उनके द्वारा तुम सब लोकको स्पष्टतया अपने अन्तः- 
हा सर्‌ लोका तात २ करणमें देखोगे ॥ ३० ॥ फिर भक्तियुक्त और समा- 


तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः । | हितचित्त होकर तुम सम्पूर्ण लोक और क क 
द्रष्टासि मां तत लोकांस्त्रमात्मनः ॥३१॥ | व्यासे देखोगे तथा मुझमें सम्ूणं लोक और अ 
| क आपको देखोगे || ३१ ॥ जिस समय जीव काष्टमें व्याप 
यदा सु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्तम्‌ । अग्निके समान समस्त भूतोंमें मुझे ही स्थित देखता है, 
प्रतिचक्षीत मां लोको जब्यात्तेव कमलम्‌ ॥३२॥ | उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मलसे मुक्त हो जाता 
| समाता Me है ॥ ३२ ॥ जब वह अपनेको भूत, इन्द्रि, यण 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः। | और अन्तःकरणसे रहित तथा खरूपतः क आ | 
खरूपेण मयोपेतं खाराज्यमृच्छति देखता है, तब मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ३३ 
नानाकर्मितानेन tr के ब्रझाजी ! नाना प्रकारके कर्म संस्कारोके अनुसार अनेक . 
ककी नेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः । प्रकारकी जीवसृष्टिको रचनेकी इच्छा होनेपर भी 


` नात्मावसीदत्यसिंस्ते बॅीयान्मदनुग्रहः ॥३४॥ | तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिर _ 


क क 
या या साः दयाः र उ = © FE आाळी) आलली “कनक sm  ——— 


र ० 
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ऋषिमाद्यं न वन्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः । कृपाका ही फल है ॥ ३४॥ तुम सबसे पहले मन्त्र- 
निद कर द्रष्टा हो | प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन 

य॒त्मनो मयि निबद्धं प्रजाः संसूजतो पि ते ॥३५॥ मुझमें ही लगा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण तुमको 
दुविजेयो बाँध नहीं पाता ॥ ३० ॥ तुम मुझे भूत, इन्द्रिय, गुण 
ज्ञातोऽहं भवता तवद्य दुविज्येयोषपि देहिनाम्‌ । और अन्त:करणसे रहित समझते हो; इससे जान 
6 Fe रड पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवोंको मेरा ज्ञान होना 
यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भूतेन्द्रियशुणात्मभिः ॥३६॥ | बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया 


 मद्रिचिकिर 'दर्शितो है ॥ ३६ ॥ "मेरा आश्रय कोई है या नहीं? इस 
म्यं मदिचिकित्सायामात्मा मे ऽबहिः। | सन्देहे तुम कमळनालके द्वारा जलमें उसका मूल 


विचिन्वतः | खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह खरूप अन्तः- 
नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥३७॥ | करे हवि उ 
यच्चकर्थाङ्ग मतसतोत्रं मत्कथाम्युदयाङ्कितम्‌ । प्यारे ब्रह्माजी ! तुमने जो मेरी कथाओंके वेभवसे 

ड युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्यामें जो तुम्हारी 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः ॥३८ | > है, वह भी मेरी ही कृपाका फ है ॥ ३८ ॥ 
प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । | छोकरचनाकी इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी 
Me ६ जो निगुणरूपसे मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, 
यदस्तौपीरगुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्‌ ॥३९॥ | उससे में बहुत प्रसन हैं; तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९ ॥ 
य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌। | में समस्त कामनाओं और मनोरघांको इणे करनेमे 


च 6 समयं हूँ । जो पुरुष नित्यप्रति इस स्तोत्रह्वारा स्तुति 
तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥४०॥ | कर्के मेरा भजन करेगा, उसपर मैं शीघ्र ही प्रसन्न 


पूर्तेन तपसा यहदानिर्योगसमाधिना। | दो जाऊँगा ॥ ४०॥ तत्ववेत्ताओका मत है कि इतं 
र तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनांसे 

राद्ध निःश्रेयसं पुंसां मत्मीतिस्तत्तविन्मतम्‌ ॥४९॥ | पराप्त होनेवाछा जो परस कल्याणमय फ़ल है, वह मेरी 
A Te किमन प्रसन्नता ही है ॥ ४१ ॥ विधाता ! में आत्माओंका 

जा मना शत कसय 2000 . | भी आत्मा और खी:पुत्रादि प्रियोंका- भी प्रिय हूँ। 
अतो मयि रतिं कुर्यादेहादियत्कृते प्रियः ॥४२॥ | देहादि भी मेरे ही लिये प्रिय हैं। अतः मुझसे ही प्रेम 
सर्ववेदमयेने क | करना चाहिये ॥ ४२ ॥ ब्ह्माजी ! त्रिळोकीको तथा 
दमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयानना ।. जो प्रजा इस समय मुझमें लीन है, उसे तुभ पूर्वकल्प- 


ग्र न ्यनुशेरते के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सवेवेदमय खरूपसे 
प्रजाः सूज यथापूव याश्च मेर RR स्या 

प्या जवान श्रीमेत्रेयजी कहते है--प्रकृति और पुरुषके खामी 
; : कमलनाभ भगवान्‌ सृष्टिको ब्र्लाजीको इस प्रकार 
तसा एवं जगत्सट्रे प्रधानपुरुपेधरः । | जगतूकी .अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायणरूपसे 


व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ॥४४॥ | अद्य हो गये ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नबमो5व्याय; ॥ ९ ॥ 


१. प्रा» पा०--संदर्शि० । २. प्रा० पा०--मता । ३. प्रा० पा०--मामनु० | 
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२४२ हि. लयन 
अथ दरामो$भ्यायः 
दस प्रकारकी सृष्टिका वणन 


' बिदुर उवाच बिदुरजीने ह | भगवान्‌ नारायणके 
लोकपितामह' अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूणं छोकोंके पितामह ब्रह्माजी- 
अन्तर्हिते भगवति ब्रहम 4 | ने अपने देह और मनसे कितने प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न 
प्रजाः ससज कतिधा देहिकीमोनसीविशु! ॥ १ ॥ | क्री ! ॥ १ ॥ भगवन्‌ | इनके क आपसे और 
बहुवित्तम । जो-जो बातें पूछी हैं, उन सबका भी क्रमशः वर्णन 
गमे हा रथाईवय्यच रः कीजिये और मेरे सत्र संशयोंकों दूर कीजिये; क्योंकि 
तान्‌वदखानुपूर्व्यण छिन्थि नः सवेसशयान्‌|। २॥ | आप समी बहुझ्ोंमें श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥ 
सूत उवाच खूतजी कहते हे--शोनकजी ! विदुरजीके इस 
 संचोदि | _ प्रकार पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी बड़े प्रसन्न हुए और 
खव स्तेन क्त्र कोपारवो निः | अपने हृदयमें स्थित उन प्रइनोंका इस प्रकार उत्तर देने 
ग्रीतः प्रत्याह तान्‌ प्रश्नान्‌ हादिस्यानथ भागव ॥। २॥ | ठगे ॥ ३ ॥ | 
मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजीने कहा--अजन्मा भगवान्‌ श्रीहरिने 
या प तए; जैसा कहा था, ब्रह्माजीने भी उसी प्रकार चित्तको अपने 
विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्य तपः | आत्मा श्रीनारायणमें छगाकर सौ दिव्य वर्षोतक तप 
आत्मन्यात्मानमावेश्य नमावेइय यदाह भगवानजः ॥ ४ ।। किया ॥ 9 ॥ ब्रह्माजीने देखा कि प्रलयकाळीन प्रबल 
१ 9 र्‌ वायुके झकोरोंसे, जिससे वे उत्पन्न हुए है. तथा जिस- 
तद्विलोक्या्जसम्भूतो वायुना यदधिहितः । पर वे बेठे इए हैं वह कमळ तथा जळ कोप रहे 
| रण हैं ॥ ५ || प्रबळ तपस्या एवं हृदयमें स्थित आत्मज्ञान- 
पपत तत्काठडतत कम्पितम्‌ ॥ ५॥ से उनका विज्ञान-बल बढ़ गया | और उन्होंने जलके 


तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंखया। साथ वायुको पी लिया || ६ फिर जिसपर खयं बेठे 
इए थे, उस आकाइान्यापी कमलको देखकर उन्होंने 


. विवृद्धविज्ञानवलो न्यपाद्‌ वायुं सहाम्भसा ॥ ६॥ | विचार क्रिया कि पूर्वकत्पमें छीन हुए लोकोंको पैं 


तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम्‌ इसीसे रचूँगा? ॥ ७ || तब भगवानके द्वारा सुधि 
क ता पभ | कार्यमें नियुक्त ब्रह्म जीने उस कमलकोशमें प्रवेश किया 


अनेन लोकान ग्राग्लीनान्‌ कल्पितासीत्यचिन्तयत्‌ ७ | और उस एकके ही भूः, भुवः, खः--ये तीन ह. 
f भगवत्कर्मचोदित ~ किये, यद्यपि वह कमळ इतना बड़ा था कि उ 
पद्मकोश तदाऽऽविश्य त्कमचादत; । चौदह; भुवन या इससे भी अधिक छोकोंके रपम 


एक व्यभाङ्की दुरुधा विभाग किये जा सकते थे | ८ ॥ जीवोंके भोग 
के | | स्थानके रूपमें इन्हीं तीन लोकोंका झाखोमें वर्णन इंग 


एतावाज्ञीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहंतः । है; जो निष्काम कर्म करनेवाले हैं, उन्हें मह! पा 


जनः और सत्यलोकरूप ब्रह्मलोककी प्राति 


धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेप्ठयसों ॥ ९ ॥ | हे ॥ ९ ॥ 


बिदुर उवाच चिदुरजीने कहा-न्रहमन्‌ ! आपने अद्भुतकर्मा वि 


बाता. इल्मस हरेरद्रुतकमंणः । रूप श्रीहरिकी जिस काळ नामक शक्तिकी बात कढी 
_ कालाख्य़ लक्षण ब्रह्मन यथा घर्णय नः प्रभो ॥ १०॥ | प्रभो! कालाय लक्षण शर्मन्‌ यथा नणय नः प्रभो ॥१०॥ | प्रमो! उसका कृपया विस्तारपूवेंक वर्णन कीजिये |... विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १० 
| १. प्रा० पा०--हितः | | 
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` मैत्रेय उवाच 

गुणव्यतिकराकारो निविशेषो5प्रतिष्ठितः । 
पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलयासृजत्‌ ॥११॥ 
_ विश्वं वे ब्रह्मतन्मात्रं संख्थितं विष्णुमायया । 
इंश्रेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूतिना ॥१२॥ 
यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्‌ ।. 
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥१३॥ 
कारद्रच्यशुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः । 
आद्यस्तु महतः सगो शुणषेषम्यमात्मनः ॥१४॥ 
द्वितीयस्त्वहमो यत्र . द्रव्यज्ञानक्रियोदयः । 
भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो दरव्यशक्तिमान्‌ ॥१५॥ 
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
वैकारिको , देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः ॥१६॥ 


षष्ठस्तु तमसः सगो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो । 


षडिमे ग्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु ॥१७॥ 


रजोभाजो भगवतो लीलेय॑ इरिमेधसः.। 


` समो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः ॥१८॥ 
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श्रमेत्रेयजीने कहा--बिषयोंका रूपान्तर (बद्ळना) 
ही कालका आकार है । खयं तो वह निर्विशेष, 
अनादि और अनन्त है । उसीको निमित्त बनाकर 
भगवान्‌ खेल-खेलमें अपने आपको ही सृष्टिके रूपमे 
प्रकट कर देते हैं ॥ ११॥ पहले यह सारा विश्व भगवान्‌- 
की मायासे लीन होकर ब्रह्मरूपसे स्थित था | उसीको 
अव्यक्तमू्ति कालके द्वारा भगवानूने पुनः प्रथक्रूपसे 
प्रकट किया है ॥ १२ ॥ यह जगत्‌ जैसा अब है 
वेसा ही पहले था और भविष्यमें भी वेसा ही रहेगा। . 
इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी होती है, तथा प्राकृत-वैकृत 
भेदसे एक दसवीं सृष्टि और. भी है ॥ १३२ ॥ और 
इसका प्रलय काल, द्रव्य तथा गुणोके द्वारां तीन प्रकार- 
से होता है। ( अब पहले मैं दस प्रकांरकी सश्कि 
वर्णन करता हूँ । ) पहछी सृष्टि महत्तत्वकी है | भगवान: 
की प्रेरणासे सत्त्वादि गुणामें विषमता होना ही इसका 
खरूप है ॥ १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहङ्कारकी है, जिससे 
पृथ्वी आदि पञ्चभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति होती है । तीसरी सृष्टि भूतसग है, जिसमें 
पञ्चमहाभूतोंको उत्पन्न करनेवाला तन्मात्रतरग रहता 
है ॥ १५ ॥ चौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है, यह ज्ञान और . 
क्रियाशक्तिसें सम्पन्न होती है | पाँचवीं सृष्टि सात्विक 
अहङ्कारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्टाता देवताओंकी है, 
मन भी इसी सृष्टिके अन्तर्गत है || १६ ॥ छठी सृष्टि 
अत्रिद्याकी है । इसमें तामित, अन्यतामित्न, तम, मोह 
और मह्ामोइ--ये पाँच गाठ हैं | यह जीवोंकी बुद्धि- 
का आवरण और विक्षेप करनेवाली है । ये छ: प्राकृत 
सृष्टियाँ हैं, अब वैकृत सृश्योंका भी विवरण - 
सुनो ॥ १७ ॥ 


जो भगवान्‌ अपना चिन्तन करनेवालोके समस्त 
दुःखोंको हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरिकी 


| है। वे ही ब्रह्माके रूपमे रजोगुणको खीकार करके 


जगतूकी. रचना करते हैं । छः प्रकारकी प्राकृत 


प्रकारके स्थावर वृक्षोकी होती है ॥ १८ ॥ 


इ. पराः पा०--अप्रमाणतः । २. प्राश पा०-यन्मनोमयः । ३. प्रा० पा०--तामसः | ४. प्रा पॉ०--सीमेय | 
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| बनस्पत्योपधिलतात्वक्सारा वीरुधो हुमा । 
उत्स्रोतसस्तमःग्राया अन्त ःस्पशों विशेषिणः ॥१९॥ 
तिसथामश्मः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विथो मतः । 
अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हुर्वेदिनः ॥२०॥ 
गौरजो महिषः कृष्णः सकरो गवयो रुरुः । 
द्विशफाः पञश्चवश्वेमेः अविरुष्र्थ सत्तम ॥२१॥ 
खरोऽश्वोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा । 
एते चैकशफा: उत्तः शु पञ्चनखान्‌ पञ्चत्‌ ॥२२॥ 
था सुगालो इको व्याघ्रो मार्जार शशशछको। 
सिंहः कपिर्गजः कर्मा गोधा च मकरादयः ॥२३॥ 
| कडू ग्रधवटव्येनभासभछकबहिणः | 
इंससारसचक्राहकाकोळकादयः खगाः ॥२४॥ 
अर्वाक्खोतस्तु नवम! क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । | 
रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे न ॥२५॥ 
, वेकृताख्र्‍य एवते देवसर्गश्च इदम | 
कासि यः रक्त कौमारस्तूमयातमर:॥२६॥ 


वनस्पति, ओषंधि, लता, त्वक्सार, वीरुष और दुग | 
इनका संचार नीचे ( जड़ ) से ऊपरको ओर होता है। 
इनमें प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर-ही- 
भीतर केवल स्पशक्ना अनुभव करते हैं तथा इनमेंसे 
प्रत्येकमें कोई विशेष गुण रहता है ॥ १९ आठवी 
सृष्टि तिर्यगूयोनेयों ( पश्चु-पक्षियों ) की है । वह . 
अट्टाईस प्रकारकी मानी जाती है । इन्हें कालका ज्ञान 
नहीं होता, तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केवल 
खाना-पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं, 
इन्हें सूँघनेमात्रसे वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है । इनके 
हृदयमें विचारशक्ति या दूरदशिता नहीं होती।॥ २०॥ 
साधुग्रेष्ठ ! इन तिर्यकोंमें गौ, बकरा, मेंसा, कृष्ण-मृग, 
सुअर, नील-गाय, रुर. नामका मृग, भेड़ और ऊॅट-- 
ये द्विशफ ( दो खुरोंवाले ) पशु कहलाते हैं ॥ २१॥ 
गधा, घोड़ा, खचर, गौरमृग, शरभ और चमरी--ये 
एकशफ ( एक खुरवाले ) हैं | अब पाँच नखवाले 
पञचुपक्षियोके नाम सुनो ॥ २२ ॥ कुत्ता, गीदड़, 
भेड़िया, बाघ, बिछाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, 
हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि (पशु) है । २२ 
कंक ( बगुळा ), गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भब्छक, 
मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्छ आदि 
उड़नेवाले जीव पक्षी कहळाते हैं ॥ २४ ॥ विदुरजी | 
नवी सृष्टि मनुष्योंकी है | यह एक ही प्रकारकी है | | 
इसके आहारका प्रवाह ऊपर ( मुँह ) से नीचेकी ओर 
होता है | मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरायण 
दुःखरूप 'बिषयोंमें ही सुख माननेवाळे होते हे ॥ २५॥ 
स्थावर, पशु-पक्षी और मनुष्य-ये तीनों प्रकारक 
सृध्यि तथा आगे कहा जानेवाला देवसर्ग वैकृत सि हे 
तथा जो महत्तत्तादिरूप वैकारिक देवसग है, 
गणना पहले प्राकृत सृश्मिं की जा चुकी है । इनके | 
अतिरिक्त सनत्कुमार आदि ऋषियोंका जो कौमारसगे 


सयात्मकः।।२६।। | है, वह प्राङृत-बैक्त दोनों प्रकारका है ॥ * - वह प्राकृत-बैकृत दोनों प्रकारका है ॥ २६ | 
१. प्रा० पा०--ददि वेदिनः । २. प्रा० पा -वक्रवये० | ३. प्रा० पा०-एते वे। ३ ; 


जो बिना मोर आये ही फलते हं जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि | २. जो फलोके पक जानेपर नष्ट हो जाते श _ 


जसे धान; गेहूँ? चना आदि | ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे आही, गिलोय आदि । ४. जिनकी छाल 


कठोर होती है, जेसे बॉस आदि | ५. जो लता 


बता | एर्वीपर ही पोली है, कन्ठ कठोर होनेंसे ऊपरी ओर नहीं चढ़ती- के 
खरवूजा, तरबूजा आदि । ६. जिनमें पहले फू आकर फिर उन पूलेंके सयनम ही सा हैं, नेते आम, जाइत आदि. 


® 


२ 
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भू ११] तृतीय स्कन्ध ` | | २४५ 


क 


डेवसर्ग | | TTT ततक 
श्राष्टवेधो विबुधाः पितरो$सुराः | | देवता, पितर, असुर, गन्धर्ब-अप्सरां, यक्षराक्षस, सिद्ध, 
गन्धर्वाप्सरसः रि je चारण-विद्याधरं, भूत प्रेत-पेशाच और कि्नर-किम्पुरुष' | 
सरसः सद्धा यक्षरक्षांस चारणाः ॥२७॥ अश्वमुख आदि भेदसे देवसुष्टि आठ प्रकारकी है । 
थूतग्रतपिशाचाथ विद्याधाः किन्नरादयः। |बिदुरजी | इस प्रकार जगत्कर्ता श्रीब्रह्माजीकी 
विद ब रची हुई यह दस प्रकारकी सृष्टि मैंने तुमसे कही ' 
दशते ST अ सगास्ते श्वसुक्ङृताः।।२८॥ ॥ २७-२८ ॥ अब आगो मैं बंश औरं मन्चन्तरादिका | 
अतः पर प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च । वर्णन करूँगा । इस प्रकारं सृष्टि करनेवाले सत्यसङ्कस्प 
एवं रजःप्छतः दिष्वात्मभूहीरे! भगवान्‌ हरि ही ब्रह्माके रूमसे प्रत्येक कल्पके आदिमं 
ह$ नला क्या | रजोगुणसे व्याप्त होकर खयं ही जगतूके रूपमे अपनी 
सृजत्यमोघसङ्कल्प आत्मेवात्मानमात्मना ॥२९॥ | ही रचना करते हैं ॥ २९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः | १० ॥ ` .. 


अथेकादशोऽध्याय 
मन्वन्तरादि काळचिभागका वणन ै 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! . पृथ्वी आदि 
कार्यवर्गका जो सृक्ष्मतम -अंश है-जिसका और विभाग | 
; नहीं हो सकता, तथा जो कायरूपको प्राप्त नहीं हुआ 
चरम सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा । है और जिसका अन्य परमाणुओंके साथ संयोग भी 
नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं | इन अनेक 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यश्रमो यतः ॥ १॥ | परमाणुओंके परस्पर मिळनेसे ही मनुष्योंको श्रमबश 
उनके समुदायरूप एक अत्रयवीकी प्रतीति होती है ।।१॥ 
पढाई यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य 
सत एव पदाथस खरूपावस्थितस्य यत्‌ । खरूपे खित उस यी मरि का पहल टन 
अथवा समग्ररूप ) का नाम परम महान्‌ है | इस समय 
कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ २॥ | उसमें न न तो प्रल्यादि अवस्थामेदकी स्फर होती है, . 


न नवीन-प्राचीन आदि काळमेदका भान होता है और 

र न घट-पटादि वंस्तुमेंदकी ही कल्पना होती है ॥२॥ 
एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये सयौरये च सत्तम । | नष्ठ ! इस प्रकार यह वस्तुके सूइमतम और महत्तम 
| अ हुआ ।इसीके साइऱ्यसे परमाण आदि 

; व्यक्तो व्यक्तशुखिङुः ॥३॥ | 5 सामे व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थाको भोगनेवाले सृष्टि 
ससथानझकत्या > *॥३॥ आदिमें समर्थ, अव्यक्तखरूप भगवान्‌ काल्की भी 
न और स्थूलताका अनुमान किया जा सकता | 

स कालः परमाणुवैं यो सङ्के परमाणुताम्‌ । ॥.३॥ जो काठ प्रपश्नकी परमाणुजैसी सह | 

| युव यो झड परमाणुताम अवस्थामें व्याप्त रहता है, वह अत्यन्त सूकम है, और ' 
जो सृष्टिसे लेकर प्रल्यपयन्त उसकी सभी अवस्थाओं- 

क हाय सु ए आर मो सहाच ०७. उता री त 


२. प्रा० पा०--सक्ष्म स्थूळे च | २. प्रा० पा०--कालः स | en 
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अंणुद्दों परमाणू स्यात््रसरेणुख़यः स्मतः 


जालाकरवम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रसरेणुत्रिक भुडक्ते यः काल!स बुटिस्पृतः | 
शतभागस्तु वेधः स्थासेश्रिभिस्तु लवः स्पतः॥। ६॥ 
निमेषज्चिलवो जेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः । 
क्षणान्‌ पञ्च विदुः काष्ठां लघु ता दक्ष पञ्च च॥ ७॥ 
रघूनि वै समाम्नाता दश पश्च च नाडिका । ` 

_ ते दे मुहूर्त) प्रहरः पढ्यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥ ८॥ 


दादञ्चार्घपलोन्मानं ` चतुर्भिगतुरहुँलेः । 


खणमाषेः, कृतच्छिद्रं यावत््रसजळप्डुतस्‌॥। ९॥ 


| प्रस्थ जळ उस बरतनमें भरं जाय, वह बरतन जळे 


यामाश्चत्वार्षत्वारो मर्त्यानामहनी उमे।. 
| ` पक्ष: पञ्चदञ्ञाहानि शुक्कः कृष्णश्च मांनद ॥१०॥ 


तयोः समुच्नयो मासः पितणां तदहनिशम्‌.। 


दो तोइतु! षडयनं दंक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥११।। 


ह्वे ॥ ११ ॥ ये दोनों अयन मिलकर देवता 
'दिन-रात होते हैं तथा मनुष्यलोकमें ये “वर्ष” या ब्रा 

मास कहे जाते हैं। ऐसे सौ वर्षकी मनुष्यकी 

आयु बतायी गयी है ॥ १२॥ चन्द्रमा आदि 


| ` अयने चाहनी प्राहुवेत्सरो द्वादश स्मरतः । 


गाम्‌ | इसका उल्लेख श्रीधरखामीने. मी किया है 


१. मा० पा०-अणु हो दथणुकः ओकत वकक व स द पा प ।:२ 
| ४. प्रा० पा०--चवुरङ्कुलम्‌ । ५. प्रा पा९- 


[ अ० ११ 
दो परमाणु मिलकर एक “अणु? होता है और तीन 
अणुओंके मिळनेसे एक “त्रसरेणुः होता है, जो झरोखेमे 
से होकर आयी हुई सूर्यकी किरणके प्रकाशमें आकाश 


में उड़ता देखा जाता है ॥ ५ ॥ ऐसें तीन त्रसरेणुओं 


को पार करनेमें सूयको जितना समय लगता है, उसे 
त्रुटि कहते हैं । इससे सौगुना काळ वेव! कहलाता है 
और तीन वेधका एक “लव” होता है ॥ ६ ॥ तीन 
लवको एक 'निमेष? और तीन निमेषको एक “क्षण! . 
कहते हैं | पाँच क्षणकी एक 'काष्टाः होती है और 
पंद्रह काष्ठाका एक “लघु? ॥ ७ ॥ पंद्रह लघुको एक 
“नाडिका? (.दण्ड ) कही जाती है, दो नाडिकाका 
एक 'मुहृतं? होता है और दिनके घटने-बढ़नेके अनुसार 
( दिन एवं रात्रिकी दोनों सन्धियोंके दो मुहुतॉको 
छोड़कर ) छः या सात नाडिकाका एक 'प्रहर' होता 


| है । यह “याम? कहलाता है, जो मनुष्यके दिन या 


रातका चौथा भाग होता है ॥ ८ ॥ छः पढ तांबेका 
एक ऐसा बरतन बनाया जाय जिसमें एक प्रस्थ जल 
आ सके और चार माशे सोनेकी चार अंगुल लंबी 
सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बरतनके पेंदेमें छेद 
करके उसे जलमें छोड़ दिया जाय । जितने समयमे एक 


डूब जाय, उतने समयको. एक “नाडिका” कहते हैं ॥९॥ 


`| बिहुरजी ! चार-चार पहरके मनुष्यके “दिन? और 'रात' 


होते हैं और पंद्रह दिन-रातंका एक पक्ष” होता छै | 
जो झुक्न और कृष्ण भेदसे दो प्रकारका माना ग्या 
है | १० ॥ इन दोनों पक्षोंको मिलाकर एक “मा 
होता है, जो पितरोंका एक दिन-रात है । दो मासका 
एक “क्रतुः और छः मासका एक “अयन! होता 


(दक्षिणायन? और 'उत्तरायणः मेदसे दो प्रकारा 
ओंके (व 


दि ग्रह। 
अधिनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामण्डलके 
कालखंरूप भगवान्‌ सूर्यं परमाणुसे लेकर त्सरपर्यत 

प्रा० पा०--जालाक्षाकरदिमिगतः । ३, प्रा० पा? ॒ 
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तृतीय स्कन्थ 


२४७ 


संवत्सरावसानेन पर्येत्यनिमिषो विश्व । रावस नेक पर्ेत्यनिमियों पिषः ।२२॥ स्त आता 6 य सा डा ॥ | कालमें द्वादश राशिरूप सम्पूर्ण भुवनकोशकी निरन्तर 


संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। 
अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते ॥१४॥ 
यः धुज्यशक्तिमुरुधोच्छूसयन्‌ खशकत्या 
पुंसोऽश्रमाय दिवि धावति भूतभेदः । 
कालाख्यया गुणमय क्रतुभिर्वितन्व- 


स्तस्मे बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय ॥१५। 


विदुर उवाच 


पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्सरतम्‌ | 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कर्पाद्‌ बहिविदः।। १६॥ 
भगवान्‌ वेद कालस्य गतिं भगवतो नलु । 
विज्व॑ विचक्षते धीरा योगराद्धेन चक्षुषा ॥१७॥ 


मेत्रेय उवाच 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 


| परिक्रमा किया करते हैं ॥ १३ ॥ सूर्य, वृहस्पति, 


सवन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धी महीनोंके मेदसे यह 
वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर ओर 
वत्सर कहा जाता है ॥ १४ ॥ विदुरजी ! इन पाँच 
प्रकारके वर्षोकी प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी तुम 
उपहारादि समर्पण करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पञ्च- 
भूतोंमेंसे तेजःखरूप हैँ और अपनी काछरुक्तिसे बीजादि 
पदार्थौकी अङ्कर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक प्रकारसे 
कार्योन्सु्न करते हैं । ये पुरुषोंकी मोहनिवृत्तिके लिये 
उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाराम त्रिचरते रहते 
हें तथा ये ही सकाम पुरुषोंको यज्ञादि कमोसे प्राप्त 
होनेत्राले खर्गादि मङ्गलमय फलोंका विस्तार करते 
हैं ॥ १५॥ 

विदुरजीने कहा--मुनिवर ! आपने देवता, पितर 
और मनुष्योंकी परमायुका वर्णन तो किया । अब जो 
सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिळोकीसे बाहर कस्पसे भी 
अधिक काळतक रहनेत्राले हैं, उनकी भी आयुका 
वर्णन कीजिये || १६ ॥ आप भगवान्‌ काळकी गति 
भडीमाँतिं जानते हैं; क्योंकि ज्ञानीछोग अपनी योगसिद्ध 
दिव्य दृष्टिसे सारे संसारको देख लेते हैं ॥ १७॥ 
_ मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलि--ये चार युग अपनी सन्व्या और 
सन्व्यांशोके सहित देवताओंके बारह सहस्न वर्षतक 
रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है ॥ १८ ॥ इन सत्यादि 


दिव्यैद्वीदशभिषेः सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ | चारों युगोमे क्रमशः चार, तीन, दो और एक सह 


चत्वारि त्रीणि दे चेक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च ॥१९॥ 
संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसख्ययोः । 


दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येकमें जितने सहस वर्ष 
होते हैं उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्ध्या और 
सन्ध्यांशोमिं होते हैं# ॥| १९ ॥ युगकी आदिमें सन्ष्या 
होती है और अन्तमें सन्ध्यांश | इनकी व्रषे-गणना 
सेकडोंकी संख्यामें बतळायी गयो है । इनके बीचका 
जो काळ होता है, उसीको कालवेत्ताओंने युग कहा 


तमेवाहुुगं तज्ज्ञा यत्र धर्मा विधीयते ॥२०॥ | दै । प्रत्येक युगम एकाएक विशो धमक पण तज्ज्ञा यत्र धर्मो बिधीयते ॥२०॥ है | प्रत्येक युगमें एक-एक विशेष घर्मेका विधान पाया 


२ क प्रा० पा०--श्रुतम | 


# अर्थात्‌ सत्ययुगमे ४००० दिव्य वर्ष युगके और ८०० सन्ध्या एवं 
हैं । इसी प्रकार त्रेतामे ३६००, द्वापरमें २४०० और कलियुगे १२०० 


सन्ध्यांशाके-इस प्रकार ४८०० वर्ष होते 
दिव्यवर्ष होते हैं । मनुष्योंका एक. वषे 


देवताओका एक दिन होता है, अतः देवताओंका एक वर्ष मनुष्योंके ३६० वर्षके बराबर हुआ । इस प्रकार मानवीय 
मानसे कल्युगमे ४३२००० वर्ष हुए, तथा इससे दुगुने द्वापरमे) तिगुने नेतामे और चोगुने सत्ययुगम होते ह । 
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श्रीमद्भागवत 


[ भ० ११ 


rr ्््््wः 


र्मथतुष्पान्मतुजान्‌ कृते समनुवतते । 

` स॒ एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता ॥२१। 
त्रिलोक्या युगसाइस्रं बहिरात्रक्षणो दिनम्‌ । 
तावत्येव निषा तात यन्निमीलति विश्वसृक्‌ ॥२२॥ 
निश्ञावसान आरब्धो रोककल्पोऽचुरंतेते । 
यावद्दिनं भगवतो मनून्‌ भुञ्जंश्षतुदंश ॥२३॥ 
वं स्वं कालं मतु्ङके साधिकां ह्येकसप्ततिम्‌ । 
मन्वन्तरेषु मनवस्तदरया ऋषयः सुराः । 
भवन्ति चेवं युगपत्सुरेशा्ानु ये च तान्‌ ॥२४॥ 
'एष देनन्दिनः सगो ब्राह्मस्लेलोक्यवर्तनः । 
िर्ड्नुपितदेवानां सम्भवो त्र कर्मभिः ॥२५॥ 
मन्वन्तरेष भगवान्‌ बिश्रत्सं खमूतिभिः । 
मन्वादिभिरिदं ब्रिश्वमवत्युदितपौरुषः ॥२६॥ 
तमोमात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः । 

कालेनानुगताशेष आस्ते तुष्णीं दिनात्यये ॥२७॥ 

तमेवान्त्रपिधीयन्ते लोका भूरादयस्रयः | 


निश्ायामचुबृत्तायां निर्युक्तराशिभास्करम ।।२८॥ 
त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्रषणाप्निना | 
यान्त्यूष्मणामहर्लाकाज्जनं भृग्वाद्योऽदिताः।। २९॥ 
तावत्त्रिभुवनं सद्यः कल्यान्तैधितसिन्धवः । 
रितोर्मयः 


| १. प्रा० पा०-इक्‌ | २. प्रा, पा. पप ३ 77 उदय 7777 प्रा० पा०--हक्‌ | 


ज्य 


जाता है ॥ २० ॥ सत्ययुगके मनुष्यों धर्म अपने 
चारों चरणोसे रहता है; फिर अन्य युगोंमें अधर्मकी 
वृद्धि होनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण होता जाता 
है ॥ २१ ॥ प्यारे विदुरजी ! त्रिलोकीसे बाहर महर्लोक 
से त्रझळोकपर्यन्त यहाँकी एक सहस्र चतुयुंगीका एक 
दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, 
जिसमें जगत्कर्ता ब्रह्माजी शयन करते हैं ॥ २२ ॥ 
उस रात्रिका अन्त होनेपर इस लोकका कल्प आरम्भ 
होता है; उसका क्रम जबतक ब्रह्माजीका दिन रहता 
है तबतक चलता रहता है। उस एक कर्पमें चौदह 
मनु हो जाते हैं ॥ २३ ॥ प्रत्येक मनु इकहत्तर 
चतु्युगीसे कुछ अधिक काळ ( ७१६६ चतु्युगी ) 
तक अपना अधिकार भोगता है | प्रत्येक मन्वन्तर- 
में मिन्न-मिन्न मनुवंशी राजालोग, सप्तर्षि, देवगण, 
इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धर्वादि साथ-साथ 
ही अपना अधिकार भोगते हैं || २४ ॥ यह ब्रह्माजी- 
की प्रतिदिनकी सृष्टि है, जिसमें तीनों छोकोंकी 
रचना होती है । उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पशुः 
पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओंकी उत्पत्ति होती 
है ॥ २५ ॥ इन मन्वन्तरोमे भगवान्‌ सत्तगुणका 
आश्रय ले, अपनी मनु आदि मूर्तियोंके द्वारा पौरुष प्रकट 
करते हुए इस विश्वका पालन करते है॥ २६ ॥ 


कालक्रमसे जब प्रह्माजीका दिन नीत जाता जै, तब | 


वे तमोगुणके सम्पकको खीकार कर अपने सृश्रिचना- 
रूप पौरुषको स्थगित करके निस्चेशभावसे स्थित हो जाते 
हैं || २७ ॥ उस समय सारा बिश्व उन्हींमें ढीन ही 
जाता है | सूर्यं और चन्द्रमादिसे रहित वह ्रल्यराति 
आती है, तब वे भूः, मुवः, खः--तीनों छोक उदी 
ब्रह्माजीके शरीरमें छिप जाते हैं || २८॥ उस अवसर 
पर तीनों लोंक रोषजीके मुखसे निकली इई अलि 
रूप भगवानूकी शक्तिसे जलने छगते हैँ | ईस 
उसके तापसे व्याकुल होकर भगु आदि सुनीथ 
महर्लोकसे जनलोकको चले जाते हैं || १९ ॥ तते 
ही सातों समुद्र प्रलयकालके प्रचण्ड पवनसे उमड़कर 


।।३०।। | उछलती हुईं उत्ताळ तरङ्गासे त्रिलोकीको बो देते हैं॥ १० 
२. भा० पा० वधते | ३. प्रा० पा०--चेके | ४. प्राश पा०--मथ वृत्ता । 
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तृतीय स्कन्ध 


२४९ 


अन्तः स तसिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हृरिः । | तब उस जळके भीतर भगवान्‌ शेषशोयी योगनिद्रासे 


नेत्र 
योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः ॥३१॥ | जन 


एवंविधेरहोरात्रः कालगत्योपलक्षितेः । 
अपंक्षितमिवासापि परमायुर्वयःशतम्‌ ॥३२॥ 
यदघमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । 


पूर्वः परा्धोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते ॥३३॥ 
पूर्वस्यादो परार्थस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ । 
कल्पो यत्राभवह्झ्या शब्दब्रह्मेति यं विदुः ॥३४॥ 
तस्यत्र चान्ते कल्पो5भूद्‌ यं पाद्ममभिचक्षते । 
यद्धरेनाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ॥३५॥ 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत । 
वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्ब्रकरो हरि! ॥३६॥ 
कालोऽयं द्विपरार्धार्यो निमेष उपचर्यते । 
अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेजंगदात्मनः ॥३७॥। 
कालोऽयं परमाण्वादिद्विंपरार्धान्त ईश्वरः 
नेवेशितुं प्रञ्चभूम्न इश्वरो धाममानिनास्‌ ॥३८॥ 
विकारेः सहितो युक्तेविशेषांदिभिराइतः 
आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाश्त्कोटिविस्तृतः ॥३९॥ 
परमाणुवत्‌ । 


लक्ष्यतेऽन्तगताश्रान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः ।४०॥ 


दशोत्तराधिकेयंत्र प्रविष्टः 


तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । 


विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥४१॥ 


मूदकर रायन करते हैं । उस समय 
लोकनिवासी सुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं 
॥ ३१ ॥ इस प्रकार काळकी गतिसे एक-एक 
सहस्र चतुयुंगके रूपमें प्रतीत होनेवाले दिन-रातके 
हेर-फेरसे अ्रह्माजीकी सो वर्षकी परमायु भी बीती 
हुई-सी दिखायी देती है || ३२ ॥ 


्रझाजीकी आयुके आघे भागको पराध कहते हैं । 
अबतक पहला परार्ध तो बीत चुक्रा है, दूसरा चळ 
रहा है || ३३ ॥ पूर्व परार्घके आरम्भमें ब्राह्म नामक 
महान्‌ कल्प हुआ था । उसीमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई 
थी | पण्डितजन इन्हें राब्दब्रझ कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
उसी पराधेके अन्तमें जो कल्प हुआ था, उसे पाद्मकल्प 
कहते हैं । इसमें भगवान्के नामिसरोवरसे सर्वेळोकमय 
कमल प्रकट हुआ था || ३५ ॥ विदुरजी ! इस समय जो 
कल्प चळ रहा है, वह दूसरे परार्घका आरम्भक बतळाया 
जाता है | यह वाराहकल्प नामसे विख्यात है, इसमें 
भगवानने सूकररूप धारण किया था ॥ ३६॥ यह 
दो पराधेका काल अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विश्वात्मा 
श्रीहरिका एक निमेष माना जाता है ॥ ३७ ॥ यह 


परमाणुसे लेकर द्विपरार्घपर्यन्त फैला हुआ काल सर्वसमर्थ 


होनेपर भी सर्वात्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी प्रमुता 
नहीं रखता । यह तो देहादिमें अभिमान रखनेत्राले 
जीवोका ही शासन करनेमें समर्थ है || ३८॥ 

प्रकृति, महत्तत्त, अहङ्कार और पद्चतंन्मात्र--इन 
आठ प्रकृतियोके सहित दस इन्द्रियाँ, मन और पञ्च- 
भूत---इन सोलह विकारोसे मिलकर बना हुआ यह 
ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पचास करोड़ योजन विस्ताखाला 
है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दस-दस 
गुने सात आवरण हैं | उन सबके सहित यह जिसमें 
परमाणुके समान पड़ा हुआ दीखता है और जिसमें 
ऐसी करोड़ों ब्रह्माण्डराशियाँ हैं, वह इन प्रधानादि 
समस्त कारणोंका कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और 
यही पुराणपुरुष परमात्मा श्रीविष्णुभगवानका श्रेष्ठ 
घाम ( खरूप ) है ॥ ३९-४१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्क्रन्वे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


१. प्रा० पा०--अपे०। २. प्रा० पा०--स्याद्यनन्तरः । ३. प्रा० पा०--अण्ड० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कका 


३५० श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 
क oo ््््््ि 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
सष्टिका विस्तार 


त्रेय उवाच 
इति ते वणितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः । 
महिमा वेदगमोऽथ यथासाश्षीियोध मे ॥ १ ॥ 
ससजाग्रेऽन्धतामिख्रमथ तामिस्रमादिकृत्‌ । 
महामोहं च मोह च तमश्राज्ञानइत्तयः ॥ २॥ 
दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहमन्यत । 
भगवद्भयानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ ॥ २॥ 
सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः । 
सनत्कुमारं च युनीनिष्कियानुध्वरेतसः ॥ ४॥ 
तान्‌ बभाषे खभूः पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः। 
तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥ ५॥ 
सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्याताचुश्चासनैः । 
क्रोषं दुर्विषहं जातं नियन्तुयरुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रवोर्मभ्यात्मजापतेः । 
सद्योऽजायत तन्मन्युः इमारो नीललोहितः ॥ ७॥ 
स वे रुदोद देवानां पूर्वजो भगवान्‌ भवः । 


नामानि कुरु मे धातः खानानि च जगद्गुरो | ८ ॥ 
इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्‌ परिपालयन्‌ । 


अम्यधाद्‌ भद्रया वाचामा रोदीस्तत्करोमि ते॥ ९॥ 
बद्रोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः । 
ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा; ।। १०॥ 
 हृदिन्द्रियाण्यसुर््योम वायुरग्निजलं मही । 
न्द्रलतपथैव स्यानान्यग्रे कृतानि में ॥ ११) 


१, eT i . म पा०-तन्मन्योः | २. प्रा० पा०--ते | 


शऔमैत्रेयज्ञोने कद्दा-विदुरजी ! यहाँतक मैन 
आपको भगवानकी कालरूप महिमा सुनायी । अब जिस 
प्रकार ब्रह्माजीने जगतूकी रचना की, वह सुनिये ॥१॥ 
सबसे पहले उन्होंने अज्ञानकी पाँच वृत्तियाँ-तम 
( अविद्या ), मोह (अस्मिता ), महामोह (राग), तामित् 
( द्वेष) और अन्धतामिक्न ( अभिनिवेश ) रची ॥२॥ 
किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको देखकर उन्हे 
प्रसन्नता नहीं हुई । तत्र उन्होंने अपने मनको भगवान. 
के ध्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची ॥ ३॥ 
इस बार ब्रह्माजीने सनक, सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार--ये चार निवृत्तिपरायण ऊथ्यरेता मुनि 
उत्पन्न किये ॥ 9 ॥ अपने इन पुत्रासे ब्रह्माजीने कहा, 
“पुत्रो | तुमलोग सृष्टि उत्पन्न करो ।' किंतु वे जन्मसे ही 
मोक्षमार्ग ( निवृत्तिमाग ) का अनुसरण करनेवाले 
और भगत्रानके ध्यानमें.तत्पर थे, इसलिये उन्होने ऐसा 
करना नहीं चाहा ॥ ५ ॥ जब ब्रह्माजीने देखा कि 
मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे 
हैं तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ । उन्होंने उपे 
रोकनेका प्रयत्न किया ॥ ६ ॥ किन्तु बुद्धिद्वारा उनके 
बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काळ प्रजापतिकी मौके 
बीचमेंसे एक नीळ-लोहित ( नीले और छाल रंग ) 
बाळकके रूपमें प्रकट हो गया ॥ ७ ॥ वे देवताओं: 
के पूर्वज भगवान्‌ भव ( रुद्र ) रो-रोकर कहने 
“जगस्पिता ! व्रिवाता ! मेरे नाम और रहनेके स॑ 
बतलाइये' || ८ || 

तब कमळ्योनि भगवान्‌ ब्रह्माने उस बालकवी 
प्रार्थना पूर्ण करनेके लिये मधुर बाणीमें कहा, "र 
मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ ॥ ९ 
देवश्रेष्ठ | तुम जन्म लेते ही बाळकके समान कढ 
कर रोने लगे इसलिये प्रजा तुम्हें रूह! ; 
पुकारेगी ॥ १० ॥ तुम्हारे रहनेके डिये मैंने पे 


हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जट! षी 
हें॥११॥ 
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मन्युर्मनुर्महिनसो महाज्छिव ऋतध्वजः । 
उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतत्रतः ॥१२॥ 
धी वेत्तिरशनोमा च नियुत्सर्पिरिलाम्बिका । 
इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्रियः ॥१३॥ 
गृहाणैतानि नामानि खानानि च सयोषणः । 


एभिः सुज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥ 
इत्यादिष्टः स शुरुणा भगवान्नीललोद्वितः । 


सच्ताकृतिसभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ 
रुद्राणां रुद्रसृटानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ । 
निशाम्यासंख्यशो यूथान्‌ प्रजापतिरशङ्कत ॥१६॥ 
अल प्रजाभिः सृष्टाभिरीदशीभिः सुरोत्तम। 
मया सह. दहन्तीभिदिशश्चक्षुभिरुस्त्रणेः ॥१७॥ 


तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहम्‌ । 
तपसेव यथापूव स्रष्टा विश्वमिदं भवान ॥१८॥ 
तपसे परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम्‌ | 
सत्रभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ 
स्य उवाच 
एवमात्मञ्ुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ । 
बाढमित्यञ्चुमामन्तर्य विवेश तपसे वनम्‌ ॥२०॥ 
अथाभिध्यायतः सगं दश पुत्राः प्रजत्षिरे) ` 
भेगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥२१॥ 
मरीचिरश्यङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः 
शृगुवसिष्ठो दक्ष. दशमस्तत्र नारद! ॥२२॥ 


२५१ 


तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान्‌, शिव 
ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काळ, वामदेव और धृतत्रत 
होंगे ॥ १२ ॥ तथा धी, वृत्ति, उदाना, उमा, नियुत 
सपि, इला, अम्त्रिका, इरावती, सुधा और दीक्षा-- 
ये ग्यारह रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी ॥ १३ ॥ 
तुम उपयुक्त नाम, स्थान और ख्नियोंको खीकार करो 
और इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो; क्योंकि 
तुम प्रजापति हो ॥ १४ ॥ 

लोकपिता ब्रह्माजीसे ऐसी आज्ञा पाकर. भगवान्‌ 
नीललोहित बळ, आकार और खभावमे अपने-ही-जेसी 
प्रजा उत्पन्न करने लगे || १५ ॥ भगवान्‌ रुद्रके द्वारा ` 
उत्पन्न इए उन रुद्रोंको असंख्य यूथ बनाकर सारे 
संसारको भक्षण करते देख ब्रझाजीको बड़ी शङ्का 
हुई ॥ १६॥ तब उन्होंने रुदरसे . कहा, 'सुरम्रेष्ठ | 
तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयङ्कर दृष्टिसे मुझे और सारी 
दिशाओंको भस्म किये डालती है; अतः ऐसी सृष्टि और 
न रचो ॥ १७॥ तुम्हारा कल्याण हो, अत्र तुम 
समस्त प्रागियांको सुख देनेके लिये तपं करो । फिर 
उस तपके प्रभावसे ही तुम पूववत्‌ इस संसारकी रचना 
करना ॥ १८ ॥ पुरुष तपंके द्वारा ही इन्द्रियातीत 
सर्वान्तर्यामी, ज्योतिःखरूप श्रीहरिको सुगमतासे प्राप्त 
कर सकता है? ॥ १९ ॥ 

श्रोमेत्रेयज्ञी कहते हे--जब ब्रह्माजीने ऐसी आज्ञा 


. | दी, तब रुद्रने अहुत अच्छा? कहकर उसे शिरोधायं 


किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तंथां उनकी 
परिक्रमा करके वे तपस्या कंरनेके लिये बनको चले 
गये ॥ २० ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब भगवानकी 'शक्तिसे सम्पन्न 
ब्रह्माजीने सृष्टिके लिये सङ्कस्प किया, तंब उनके दस पुर 
और उत्पन्न हुए । उनसे लोककी बहुत वृद्धि हई ।२१; 
उनके नाम मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुछंसत्य; पुलह, क्रतु, 
भृणु, ्रसिष्ठ, दक्ष और दसवें नारद थे ॥ २२ ॥ 


१. प्राश पा०-मेनुमंहान्सोमो महान्‌ । २. प्रा० पा०--कध्वरेता । ३. प्रा० पा०--धीवृत्तिरसरोमा च निंजसर्पि० 

४. प्राचीन प्रतिमे २१ वें इलोकके उत्तराध “भगवच्छक्तियुक्तस्य' `"? से लेकर २४ वें इलोकके उत्तराधसे 

: '*अङ्गिरामुखः तकका अंश नहीं दै। इसके अतिरिक्त २५ वें इलोकका. “दक्षिणतो? शब्द ओर २६ वें इलोकका 
“श्रवः शब्द नहीं है । जान पड़ता है, खण्डित हो गये हैं या लिखनेमें छूट गये हैं.। > ; 
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र्प्र॑ 


उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोज्जुष्ठात्खयम्शुवः |. 


ग्राणाइसिष्टः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात््रतुः॥ २२॥ 


'युलहो नाभितो अज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोऋपिः । 
अङ्किरा मुखतोऽक्षणोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत्‌॥२४।। 
धर्म: सनाइक्षिणतो यत्र नारायणः खयम्‌ । 
अधर्मः पृष्ठतो यसान्मृत्युर्लोकभयङ्करः ॥२५॥ 
हृदि कामो श्रुवः क्रोधो लोभश्राधरद्च्छदात्‌ । 
आय्याद्वाक्सिन्धवो मेढान्िऋतिः पायोरषाश्रयः२६ 
छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहृत्याः पतिः प्रश । 


मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥२७॥ 
वाचं दुहितरं तन्वीं खयम्भूहरती मनः । 


अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 
तमधर्मे कृतमतिं ब्रिलोक्य पितरं सुताः । 
मरीचि्रुल्या मुनयो विश्रम्भात्त्यबोधयन्‌ ॥२९॥ 
नेतत्पूरवे, कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे । 
यत्तं दुहितरं गच्छेरनिगृश्नोज्ञज॑ प्रश्चः ॥३०॥ 
तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो। | 
यद्वृत्तमतुतिष्ठत्‌ बे लोकः क्षेमाय कर्पते ॥३१॥ 
तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । 


आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्म पातुमईति ॥३२॥ 


स इत्थं गणतः पुत्रान्‌ पुरो दृष्टा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तंन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा | 
` तां दिशो जगुहुर्धोरां नीहारं यद्विदुस्तमः ॥३३॥ 


I  ्  ् 


[ अ० १२ 


इनमें नारदजी प्रजापति ब्रह्मा जीकी गोदसे, दक्ष गरे 
वसिष्ठ प्राणसे, झु त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुलह नाभिसे, 
पुल्त्त्यक्रषि कानोंसे, अङ्गिरा मुखसे, अत्रि नेत्रोंसे और 
मरीचि मनसे उत्पन्न हुए ॥ २३-२४ ॥ फिर उनके 


दायें स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्तिसे 
| खयं नारायण अवतीर्ण इए तथा उनकी पीठसे अधर. 


का जन्म हुआ और उससे संसारको भयभीत करने- 
बाल मृत्यु उत्पन हुआ ॥ २७ ॥ इसी प्रकार ब्रह्माजी- 
के हृदयसे काम, भोंहोंसे क्रोध, नीचेके ओठसे लोभ, 
मुखसे वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती, लिङ्गसे समुद, 


गुदासे पापका निवासस्थान ( राक्षसोंका अधिपति) | 
निते ॥ २६ ॥ छायासे देवहूतिके पति भगवान्‌ 
कर्दमजी उत्पन्न इए । इस तरह यह सारा जगत्‌ 
जगत्कर्ता ब्रह्माजीके शरीर और मनसे उत्पन्न हुआ ।२७| | 

विदुरजी ! भगवान्‌ ब्रह्माकी कन्या सरखती बड़ी ही | 


सुकुमारी और मनोहर थी । हमने सुना है--एक बार 
उसे देखकर ब्रह्माजी काममोहित हो गये थे, यथपि 


| वह खयं वासनाहीन थी ॥ २८ ॥ उन्हें ऐसा अधर्मम 
सङ्कूस्प करते देख, उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियोने 


उन्हें विश्वासपूर्वक समज्ञाया--॥ २९] "पिताजी | आप 


समर्थ हैं, फिर भी अपने मनमें उत्पन्न हुए कामके 


वेगको न रोककर पुत्रीगमन-जेसा दुस्तर पाप करनेका 


सङ्कल्प कर रहे हैं | ऐसा तो आपसे पूर्वव्ती किसी मी | 
रमाने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा ॥३० 
जगदुरो | आप-जेसे तेजखी पुरुषोंको भी ऐसा काग | 


अनुसरण करनेसे ही तो संसारका कल्याण 


है ॥ ३१ ॥ जिन भगवानने अपने खरूपमें सित 


इस जगतकी अपने ही तेजसे प्रकट किया है, उ 
नमस्कार है। इस समय वे ही धर्मकी रक्षा कर 


हैं? || ३२ ॥ अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोंकी | 


अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियोवे 
्रझाजी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस रा 
उसी समय छोड़ दिया | तब उस घोर 


| दिशाओंने ले लिया | वही कुहरा हुआ, जिसे अन्धः 
PE SR 


भी कहते हें ॥ ३३ ॥ 


१. प्रा० पा ०--ये परे | २, प्रा०' पा०--छ्यात्मजां प्रमो | ३. प्रा० पा०--तन्वीं | 
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| शोमा नहीं देता; क्योंकि आपलोगोंके आचरणोका 


। 
| 
| 
| 


| 


अ० १२ |] | तृतीय स्कन्धः ` २५३ | 


कदाचिद्‌ ध्यायतः सष्टुवेंदा आसंश्चतुञ्चुखात्‌। | एक बार ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि मैं पहलेकी 
| तरह सुव्यवस्थित रूपसे सब लछोकोंकी रचना किस 

कथं स्रह््याम्यहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा ॥३४॥। प्रकार करूँ ! इसी समय उनके चार मुखोंसे चार वेद 
थे हुए ॥ ३४ ॥ इनके सिवा उपवेद, न्यांयशाख्न, 

चातुहोत्रं कर्मतन्त्रभुपवेदनयैः सह | होता, उद्गाता, अध्वयु और ब्रह्मा--इन चार ऋतिजोंके 
यज्ञोंका बिस्तार, धर्मके चार चरण और चारों 


कः आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ---ये सब भी ब्रह्माजीके 
धर्म्य पादाश्चत्वारस्तथैत्ाशरमवृत्तयः ।॥।३५॥। | मुखोसे ही उत्पन्न हुए ॥ ३५ ॥ 
विदुर उवाच _ विदुरजोने पूछा-तपोधन ! विश्वरचयिताओंके 
| | खामी श्रीब्रझाजीने जब अपने मुखोंसे इन वेदादिको 
स वे विश्वसृजामीशो वेदादीन्‌ ्ुखतोऽसृजत्‌। . तवा, तो उन्होंने अपने किस सक्ते कोत बली उ. 
यदू यद्‌ येनासृजद्‌ देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ।।३६।। | की--यह आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ ३६ ॥ 
मेत्रेय उवाच शीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! ब्रह्माने अपने पूर्व, 


, माथर्वाख्यान्‌ द पूर्वादि 6 दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखसे क्रमराः ऋक यजुः, 
अ वैदान्‌ पूर्वोदिमियुखेः । | साम और अर्थवेदोको रचा तथा इसी क्रमसे श्र 
झस्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं आयश्ित्त व्यधात्क्रमात्‌ ३७ | ( होतक कर्म ), इज्या ( अध्युक्ा कर्म ), स्तृतिस्तोम 

ह की र ( उद्गाताका कमे ) और प्रायश्चित्त ( ब्रझाका कर्म )--- 

आयुवद धचुवद्‌ गान्धत्र वेदमात्मनः। ` | इन चारोंकी रचना की ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार आयुर्वेद 

- वेद भिः ( चिकित्साशाख्न ), धनुर्वेद ( शल्नविद्या ), गान्वर्ववेद 
स्थापत्य ¢ 

पत्य चासुजद्‌ वेद्‌ क्रमात्पूर्वादि शै | | ३८ | | ( सङ्गीतशास्र ) और स्थापत्यवेद ( शिल्पत्रिद्या १--इन ऱ्ह 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । चार उपवेदोंको भी क्रमशः उन पूर्वादि सुखोंसे ही उत्पन्न 

भ्य eR किया ॥ ३८॥ फिर सवंदर्शी भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
सन्य एव वक्त्रेभ्यः Co न या हट २९॥ | चारों मुखोंसे इतिहास पुराणरूप पाँचवाँ वेद बनाया ॥३९॥ 
तयात ल आयसे उनात आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसत्रे 

च वा र य सगासत्रस्‌ ॥४०॥ | ह.ते याग भी उनके पूर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न - 
विद्या दानं तपः सत्यं धमस्येति पदानि च । इए ॥ ४० ॥ विद्या, दान, तप और सत्य--ये घर्मके 


आश्रमांश्च यथासंर्यमसृजत्सह वृत्तिभिः ॥४१॥ | चार पाद और इततियोके सहित चार आश्रम भी इसी 


सावित्रं क्रमसे प्रकट इए ॥ ४१ ॥ सावित्र#, प्राजापत्यं, ब्राह्मं 
सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्म चाथ वृहत्तथा । | और बृहत्‌ -ये चार वृत्तियाँ बह्मचारीकी हैं तथा 


वातासञ्चयशालीनञ्षिलोञ्छ इति वे गुहे ॥४२॥ । वातौ, सञ्चये, शालीन और शिलोञ्छे--ये चार वृत्तियाँ . 
१. प्रा पा०-दिष्टया तन्मे । २. प्राश पा०-षोडशोक्षः पूव ° 

# उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये धारण किया जानेवाला तीन दिनका ब्रह्मचयंन्रत । 
१. एक वर्षका ब्रह्मचर्यत्रत। २, वेदाध्ययनकी-समाप्तितक रहनेवाला ब्रह्मचयत्रत । २. आयुपर्यन्त रहनेवाला त्रह्मचयंत्रत । 


४, कृषि आदि झासत्रविहित वृत्तियाँ। ५. यागादि कराना । ६, अयाचिततृत्ति । ७. खेत कट जानेपर एभ्वीपर पढ़े हुए ` 


तथा अनाजकी मंडीमें गिरे हुए दानोंको बीनकर निर्वाह करना । 
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२५४ _ . श्रीमद्वागवत . क. [ अ० १२ 


वैखानसा वालसिल्यौदुम्बराः फेनपा वने। | न काठ ४२ || इसी प्रकार पि रा 
(तर उतो एंतनिष्कियो । वालखिल्ये, औदुम्बर॑ और फेनर्प--ये चार | 

न्योसे इटीचकः पूव ॥४२ | ानग्रस्योके तथा कुटीचक, बहुदर्क, हंसे और निष्क्रिय 

आन्वीक्षिकी त्रयी वाती दुण्डनीतिस्तथेव च । . | ( परमहस )--ये चार भेद संन्यासियोके हैं ॥ ४३ ॥ 

हल इसी क्रमसे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दण्डनीति' -ये 

` एवं व्याहृतयथ्रासन्‌ प्रणवो हल दहतः ॥४४॥ चार विद्याएँ तथा चार व्याइृतियाँ भी ब्रह्माजीके चार 


स्वी मुखोंसे ही उत्पन्न इई तथा उनके हृदयाकाशसे ॐकार 
Se गायत्री च त्वचो विभोः । प्रकट हुआ ॥ ४४ ॥ उनके रोमसि उष्णिक्‌, त्वचासे 
निष्ट्म्मांसारस्लुतो गः १।४५। | गायत्री, मांससे त्रिष्टुप्‌, स्नायुसे अनुष्टुप्‌, अ स्थियासे 
वाण्या म्याप जगती, मज्नासे पङ्क्ति और प्राणोंसे बृद्ती छन्द उत्पन 
| सञ्जायाः पङ्क्रित्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत्‌ । . | हुआ । (ऐसे. ही उनका जीव स्पर्शवर्ण ( कत्रगादि 


| पञ्चवर्ग)और देह खरवर्ण (अकारादि)कहलाया।४५-४६। 
स्पशेस्तस्याभवजीवः खरो देह उदाहृतः ॥॥४९॥. | उनकी इन्द्रियोको -उष्मवर्ण ( शष स ह ) और बल्को 


ऊष्माणमि स्था बलमात्मनः अन्तःस्थ ( य र लव ) कहते हैं, तथा उनकी क्रीडासे 
हारतारा निषाद, ऋषभ, 'गान्धार, षडज, मध्यमं, धैवत और 

; स्त त्रिहारेण भवन्ति स प्रजापतेः ४७॥ | पञ्चम--ये सात खर हुएं॥ ४७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजी 
को `. | शब्दबह्मखरूप हँ । वे वेखरीरूपसे व्यक्त और ओक्षार- 

शुब्दत्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः। खूपसे अव्यक्त हैं.। तथा उनसे परे जो सवत्र परिपूर्ण 
| | . ` | परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकारकी शक्तियोंसे विकसित 
ब्रह्मावभाति विततो नानाश्नक्‍त्युपइंहितः ॥४८॥ | होकर इन्द्रादि रूपोंमें भास रहा है ॥ ४८ ॥ 


. ततो$परामुपादाय स सर्गाय मनो दधे। ` बिदुरंजी ! ब्रह्माजीने पहला कामासक्त शरीर-- 


भूरिवीर्याणामपि जिससे कुहरा बना या--छोंडनेके बाद दूसरा शरीर 
ऋषीणां सर्गमविस्तृतम्‌ ॥४९॥ | धारण करके विश्वविस्तारका विचार किया; वे देख 


!- चुके थे कि मरीचि आदि महान्‌ शक्तिशाली 
आता तदुशदये थूयश्िन्तयामास कोर | ऋषियोंसे भी सृष्टिका विस्तार अधिक नहीं हुआ, अतः 


अहो अद्भुतमेतन्मे ` ० | वे मन-दी-मन पुनः चिन्ता करने ळगे-'अहो ! बड़ा आश्चर्य. 
वाल आला मा है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि त 
° चे 
विघातकम्‌ ।  । रही है । माझम होता है, इसमें देव ही कुछ विन | 
ह 0 रची भाला. त ` | डाल रहा है !! जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले 
एवं : युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ श्रीत्रझाजी इस प्रकार दैवके विषयमें विचार कर रदे थे! 
१. प्रा पा०--न्यासी । २. प्रा० पा०--दक्षतः | 
१. बिना जोती-त्रोयी भूमिसे उत्पन्न हुए पदार्थोसे निर्वाह करनेवाले | २: नवीन अन्न मिळनेपर पहला सञ्चय करके 
रकखा हुआ अन्न दान कर देनेवाले । ३. प्रातःफ्राल उठनेपर जिम दिशाकी ओर मुख हो, उसी ओरसे फलादि लाकर 
निर्वाह करनेवाले । ४: अपने-आप झड़े हुए फळादि खाकर रहनेवाले | ५. कुटी बनाकर एक जगह रहने ओर आ 
घर्मोका पूरा पाळन करनेवाले । ६. कर्मकी ओर गोणहष्टि रखकर शानको ही प्रधान माननेवाले | ७. ज्ञानाम्यासी । 
८. ज्ञानी जीवन्मुक्त । ९. मोक्ष प्रात करनेवाछी आत्मविद्या | १०. खगादि फल देनेवाळी कर्मविद्या । १६ 
खेती-्यापारादि-सम्बन्धी विद्या | १२, राजनीति । १३. भूः) भुवः) खः--ये तीन और चौथी महःको सि 
इस प्रकार चार व्याह्ृतियाँ आश्वलायनने अपने स॒ह्यसुव्रोमे बतलायी हैं--'एवं व्याइतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्त 
अथवा भूः, भवः स्वः ओर महः--ये चार व्याह्ृतियाँ, जेसा कि श्रुति कहती है--'भूभेवः सुवरिति वा एताखिली तर 
५ व्वाहृतयस्तासासु ह स्मेतां चतुर्थीमाह । वाचमस्य प्रवेदयते महः, इत्यादि । 
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कस्य रूपमभूद्‌ द्वेधा यत्कायमभिचक्षते । उसी समय अकस्मात्‌ उनके शरीरके दो भाग हो गये | 
| रूपविभागाम्यां मिथुन | “क? ब्रह्माजीका नाम है, उन्हींसे विभक्त होनेके कारण 
ताभ्यां रूप मिथुनं समपद्यत ॥५२॥ | डरोरको 'काय' कहते हैं | उन दोनों विभागोंसे एक 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभून्मु १ स्वायम्धुवः खराद्‌ | स्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ ४९-५२ || उनमें 
च जो पुरुष था, वह सार्वभौम सम्राट खायम्सुव मनु हुए 
स्री या55सीच्छतरूपारूया महीष्यस्य महात्मनः।५२। और जो जली थी, वह उनकी महारानी शतरूपा 


तदा मिथुनधर्मेण प्रजा हेधाम्बमूविरे। | है ॥ ५३ ॥ तमसे मिथुनवर्से ( खी-सुरुष-सम्भोग ) 

से प्रजाकी वृद्धि होने लगी | महाराज खायम्मुव मनुने , 
स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥५४॥। | शतरूपासे पाँच सन्तानें उत्पन कीं ॥ ५४ ॥ साधु- 
शिरोमणि विदुरजी ! उनमें प्रियत्रत और उत्तानपाद--- 
दो पुत्र थे तथा आकृति, देवडूति और प्रसृति-तीन कन्याएँ 
आकूतिदेवहृतिथ॒ प्रसतिरेिति सत्तम ॥५५॥ | थीं ॥ ५५ ॥ मनुजीने आकृतिका वित्राह रुचि प्रजापति- 

व से किया, मझली कन्या देवहूति कदंमजीको दी और 
आकृति रुचये प्रादात्कदमाय तु मध्यमाम्‌ । प्रसूति दक्ष प्रनापतिको | इन तीनों कन्याओंकी सन्ततिसे 
दक्षायादातप्रन्तिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५६॥ ` सारा संसार भर गया ॥ ५६ ॥ 
TE यका 


इति श्रीमद्भागतरते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे द्वादशोऽध्यायः || १२ ॥ 


प्रियत्रतोचानपादो तिस्रः कन्याश्च भारत । 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
वाराह अवतारकी कथा 
श्रीशुक उवाच | शीशुकदेवजीने कहा-राअन्‌ ! मुनिवर मेत्रेयजीके 
निशम्य वाचं वदतो झुनेः पुण्यतमां नृप) `: | सुखसे यह परम पुण्यमयी कंथा सुनकर श्रीब्रिदुरजीने 


फिर पूछा; क्योंकि भगवानकी लीलाकथामें 
भूयः पप्रच्छ कोरव्यो वासुदेवकथादतः ॥ १॥ अत्यन्त अनुराग हो गया था ॥ १ ॥ 


| विदुर उवाच विदुरजीने कहा--मुने ! खयम्भू ब्रह्माजीके प्रिय 
. स वे खायम्युवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः खयसम्युव | | उ" महाराज खायम्मुत्र मनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 


प्रतिलम्य प्रियां पत्नी किं चकार ततो मुने ॥२॥ |. किया ¦ ॥२॥ आप साघुरिरोमणि हैं। 


र आप मुझे आदिराज राजर्षि खायम्भुव मनुका पवित्र चरित्र 
चरित तस्य राजर्षरादिराजस्य सत्तम | घुनाइये । वे श्रीविष्णुभगवानके शरणापन्नः थे, इसलिये 
जूहि मे अदधानीय विष्वकसेनाभ्रयो हसो ॥ २॥ | उनका चरित्र पुननेमें मेरी बहुत श्रद्धा है॥ ३ ॥ जिनके 

श्रुतस्य ॒ पुंसां सुचिरश्रमस्य हृदयमें श्रीमुकुन्दके चरणारविन्द विराजमान हैं, उन 


नन्वञ्जसा द्ररिभिरीडितोऽर्थः । भक्तजनोंके गुणोंको श्रवण करना ही मनुष्योंके बहुत 


| १. प्रा० पा०--वासी० । २. प्रा० पा०--महिष्यय । ३. प्रा० पा०--शेवं बगावत , पप्पा 
अदृघानत्य | ५६ प्रा» पा०--चिरं भ्र० | बभूविरे « प्रश पा 0«७«« 
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यत्तद्शुणाचुश्रतरणं र - 
पा हृदयेषु येषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति छुवाणं विदुरं विनीतं 
सहस्नशञीष्णेश्वरणोपधानम्‌ । 
हृष्टरोमा भगवत्कथायां 
ग्रणीयसानो मुनिरभ्यचष्ट ॥ ५ ॥। 
मेत्रेय उवाच 
यदा खभार्यया साकं जातः खायम्शुवो मनुः। 
प्राज्लिः प्रणते वेदगर्भमभाषत ॥ ६॥ 


त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मद इंत्तिदः पिता | 
अथापि नः प्रजानां ते शुश्रुषा केन वा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
तद्विघेहि नमस्तुभ्यं कमेखीड्यात्मशक्तिषु । 
यत्कृत्वेह यञ्ञो विष्वगम॒त्र च भवेद्गतिः ॥ ८॥ 
बह्मोवाच 
प्रीतस्तुभ्यमहं तात खस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर । 
यन्निव्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनापितम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतावत्यात्मजेवींर कायी झपचितिर्गुरो। 
बक्त्याप्रमत्तगृद्देत सादरं गतमत्सरैः ॥१०॥ 
' स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः । 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञै! पुरुषं यज ॥११॥ 
परं शुश्रूषणं मह्यं स्याजारक्षया नृप । 
भगवांस्ते प्रजाभतुषीकेश्षोऽनुतुष्यति ॥१२॥ 
येषां न तुष्टो भगवान्‌ यज्ञलिङ्गो जनार्दनः । 
तेषां श्रमो पार्थाय यदात्मा नादृतः खयम्‌ ॥१३। 
वर्तयामीवस्रदन । 


मनुरुवाच 


ल्या. 
चस [ 
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दिनोंतक किये हुए शाखाम्यासके श्रमक्रा मुख्य फल हे, 
ऐसा विद्वानोंका श्रेष्ठ मत है ॥ ४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ ! बिदुरजी सहस्त- 
शीर्षा भगवान्‌ श्रीहरिके चरणाश्रित भक्त थे | उन्होंने जब 
त्रिनयपूरवेक भगवानकी कथाके लिये प्रेरणा की, तब | 
मुनिवर मैत्रेयका रोम-रोम खिळ उठा । उन्होंने कहा ॥५॥| 

श्रीमेत्रेयजी बोळे--जब अपनी भार्या शतरूपाके 
साथ खायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी 
नम्रतासे हाथ जोड़कर श्रीत्रझाजीसे कहा--]| ६ | 
“भगवन्‌ | एकमात्र आप ही समस्त जीवोके जन्मदाता 
और जीविका प्रदान करनेत्राले पिता हैं तथापि इम 
आपकी सन्तान ऐसा कौन-सा कमे करं, जिससे आपकी 
सेवा बन सके ? ॥ ७ ॥ पूञ्यपाद | हम आपको 
नमस्कार करते हैं | आप हमसे हो सकने योग्य किसी 
ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस लोकमें 
हमारी सवत्र कीतिं हो ओर परलोकमें सङ्गति प्राप्त हो 
सके ॥ ८ ॥ 

भ्रीत्रह्माजीने कहा--तात ! प्रथ्वीपते | तुम दोनोका 
कल्याण दवो | मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुँ; क्योंकि तुमने 
निष्कपट भावसे “मुझे आज्ञा दीजिये? यों कहकर मुझे 
आत्मसमर्पण किया है ॥ ९ ॥ वीर ! पुत्रोंको अपने 
पिताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये । उन्हें उचित | 
है कि दूसरोंके प्रति इ्याका भाव न रखकर जहाँतक 
बने उनकी आज्ञाका आदरपूर्वक सातरधानीसे पाळत 
करं || १० ॥ तुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान | 
गुगत्रती सन्तति उत्पन्न करके धमपूर्वक पृथ्वीका पालन | 
करो और यशेंद्वारा श्रीहरिकी आराधना करो ॥ १९॥ 
राजन्‌ | प्रजापाळनसे मेरी बड़ी सेत्रा होगी और 
प्रजाका पालन करते देखकर भगवान्‌ श्रीहरि भी 
प्रसन्न होंगे । जिनपर यज्ञमूति जनादन भगवान्‌ प्रि 
नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है; | 
वे तो एक प्रकारसे अपने आत्माका ही अनादर करते | 
हैं ॥ १२-१३॥ 

मनुजीने कहा--पापका नाश करनेवाले पिताजी ! | 


मैं आपकी आज्ञाका आदेशेव्हठं भगवतो वतेयामीवद्धद्न। | मैं आपकी आज्ञाका पाळन अवशय करूँगा; कि __.. करूँगा; किन्तु आप. 
१. प्रा० पा०--वृद्धिदः | २. प्रा पा०--त्मनेवीरे; | ३. प्रा पा०--वर्तयमरिसूदन 
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स्थान त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ | इस जगतमें मेरे और मेरी मावी प्रजाके रहनेके लिये स्थान 


यदोकः सर्वेसस्वानां मही मग्ना महाम्भसि । 
अखा उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्‌ ॥१५॥ 
मत्रय उवाच 
परमेष्टी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 
कथमेनां सञुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्‌ ॥१६॥ 
सुजतो मे क्षितिवोर्भि! झाव्यमाना रसां गता । 
` अथात्र किमचुष्ठेयमसाभिः सर्गयोजितैः । 
यस्याहं हृदयादासं स ईंशो विदधातु मे ॥१७॥ 


इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ | 
वराइतोको निरगादडुष्ठपारेमाणकः ॥ १८॥ 


तस्याभिप्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत । 
यजमात्रः ग्रवइधे तदद्ञ्चुतमभून्महत्‌ ॥१९॥ 
मरीचिम्रसुखेति्रः ङुमारैमेनुना सह। 
दृट्टा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा ॥२०॥ 
किमेतत्सोकर'्याजं सत्तं दिव्यमवस्थितम्‌ । 
अहो बताश्रयेमिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥२१॥ . 
इष्टोऽङ्गुष्ठशचिरोमात्रः क्षणाद्रण्डगिलासमः | 
' आपि खिद्धगवानेष यज्ञो मे खेद्यन्मनः ॥२२॥ 
इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह नुभि । 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषो जगजोगिन्द्रसन्निभः ॥२३॥ 
नह्माणं इपयामास हरिस्तांथ द्विजोत्तमान्‌ । 


बतलाइये । १४। देव ! सब जीवोंका निवासस्थान पृथ्वी इस 
समय प्रलयके जळमें इमी हुई हे. । आप इस देवीके 
उद्वारका प्रयत्न कीजिये ॥ १५ || 

शरमेत्रेयजीने कहा- पृथ्वीको इस प्रकार अथाह 


जळमें डूबी देखकर ब्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह 


सोचते रहे कि “इसे केसे निकाळू ॥ १६ ॥ जिस 
समय में ळोकरचनामें ढगा हुआ था, उस समय पृथ्वी 
जलमें डूब जानेसे रसातळको चली गयी | हमळोग 
सृश्िकायेमें नियुक्त हैं, अतः इसके लिये हमें क्या करना 
चाहिये १ अब तो, जिनके सङ्कल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ 
है, वे सवंशक्तिमान्‌ श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा 
करें? || १७॥ 

निष्पाप विदुरजी | ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि उनके नासाछिद्रसे अकस्मात्‌ अँगूठेके बराबर 


| आकारका एक वराह-शिशु निकला | १८॥ मारत! 


बड़े आश्चर्यकी बात तो यही हुई कि आकाशमें खड़ा हुआ : 
वह वराह-शिशु ब्र्माजीके देखते-ही-देखते बड़ा होकर 
क्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया ॥ १९ ॥ उस विशाळ 
वराह-मूर्तिको देखकर मरीचि आदि सुनिजन, सनकादि 
और खायम्मुव मनुके सहित श्रीब्रह्माजी तरह-तरहके 
विचार करने छगे---)] २० ॥ अहो | सूकरके रूपमे 
आज यह कोन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है ? कैसा 
आश्चयं है | यह अमी-अमी मेरी नाकसे निकला था । २५ 
पहले तो यह अंगूठेके पोरुएके बराबर दिखायी देता 
था, किन्तु एक क्षणमें ही बड़ी भारी रिलाके समान 
हो गया। अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान्‌ हमलोगोके 
मनको मोहित कर रहे हैँ ॥२२॥ ब्रझाजी और उनके 
पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष | 
पवंताकार ' होकर गरजने लगे ॥ २३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीहरिने अपनी गजनासे दिशाओंको प्रतिध्वनित 


स्वगजितेन कङभः प्रतिखनयता विश्वुः ॥२४॥ | करके ग्रहमा और श्रेष्ठ जाह्मणोको हर्षसे भर दिया ॥२४॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'सुजतो मे? इस इलोकके पहले । 


पीतं मया जळं सब प्रथिवी वापि वेशिता । प्रजा देवासुरपितन मभुष्यपशुपक्षिणः ॥ 


सरीसुपा नगा नागा भूतान्युद्यावचानि च ॥ 
ये डेढ़ इलोक अधिक हैं । 


भा० सळ ० १. FE 
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निश्चम्य ते घर्धरितं खखेद- अपना खेद दूर करनेत्राली मायामय वराह भगवानकी . 


mn, » 


:| घुरघुराहटको सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्य- 
क्षयिष्णु मायामयद्करस्य । लोकनितासी मुनिगण तीनों वेदोके परम पवित्र मन्त्रोसे उनकी 


जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते स्तुति करने लगे || २५ ॥ भगवान्‌के खरूपका वेदोंमें 


विस्तारसे वर्णन किया गया है; अतः उन मुनीश्वरोंने जो : 


त्रिभिः पवित्रेसुनयो5ग्रणन्‌ स ॥२५॥ स्तुति की,उसे वेदरूप मानकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न इए और. 


` तेषां re वेदबितानमूति- एक बार फिर गरजकर देवताओंके हितके लिये गज- 
बथायात्मुणाडुवादय्‌ । . | राजकी-सी लीछा करते हुए जलमें घुस गये ॥ २६॥ 
विनद्य भूयो विबुधोदयाय पहले वे सूकररूप भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े वेगसे 


गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ।।२६॥ | आकाशमें उछले और अपनी गदनके बाळोको फटकार- 
न कर खुरोके आधातसे बादर्लांको छितराने छगे । उनका 


. उत्त्षप्तवालः खचरः कठोरः शरीर बड़ा कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े बाळ थे, दाढ़ें सफेद 


| सटा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ । थीं और नेत्रोसे तेज निकल रहा था, उस समय उनकी बड़ी 
खुराहताभ्रः सितदष्र इक्षा- | शोभा हो रही थी ॥ २७॥ भगवान्‌ खयं यज्ञपुरुष हैं, तथापि 
तिर्वभासे ४ सूकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सूँध-सँँधकर 

ऱ्य TUS रजा पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उनकी दाढ बडी कठोर थीं । इस 


घ्राणेन एथ्व्याः पदवीं विजिधन्‌ प्रकार यद्यपि वे बढ़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति | 


क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः । करनेवाले मरीचि आदि मुनियांकी ओर बड़ी सौम्य दृिसे 
निहारते इए उन्होंने जलमें प्रवेश किया ॥२८॥ जिस.समय 


करालदट्रोऽप्यकरालदम्भ्या- 
ुदीकष्य विप्रान शणतोऽवि उनका वज्रमय पर्वतके समान कठोर कलेवर जलमें गिरा, तबं 
चुशारुय विग्राच्‌ एगताऽविशत्कस्‌।।९८॥ | उसके वेगसे मानो समुद्रका पेट फट गया और उसमे 
स्‌ वज्ञकूटाड्वूनिपातवेग- बादलोंकी गड़गड़ाहटके समान बड़ा भीषण शब्द हुआ । 


विशीणकृक्षिः स्तनयन्चुदन्वान्‌ । उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताळ 


उत्सृष्टदीर्घामिभुंजेरिवात- ' | तरङ्गरूप मुजाओंको उठाकर वह बड़े आत्तेखरसे 'हे. 
यज्ञेखर | मेरी रक्षा करो? इस प्रकार पुकार. रहा 


इचुक्रोश यज्ञेश्वर | पाहि मेति ॥२९॥ | है ॥२९॥ त्र भगवान्‌ यज्ञमूति अपने बाणके समान पैने 


खुरः श्षुरेदरयंस्तदाऽऽप खुरोंसे जलको चीरते हुए उस अपारजुलराशिके उस 


उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम। | पार पहुँचे । वहाँ रसातङमें उन्होंने समस्त जीवोकी 


दद गां आश्रयभूता पृथ्वीको देखा, जिसे कस्पान्तमें शयन करनेके 
Bos 2 पुरे :लिये उद्यत श्रीहरिने खयं अपने ही उदरमें लीन कर 


यां जीवधानीं खंयमम्यधत्त ॥३०॥ | किया था |, ३० ॥ 


खद॒ष्रयोद्शत्य महीं निमेग्नां फिर, वे जलमें डूबी हुई प्रश्वीको अपनी दाढ़ोंपर 


` स उत्थितः संररुवे रसायाः । | लेकर रसातल्से ऊपर आये । उस समय उनकी बडी 


शोभा हो रही थी | जछसे बाहर आते समय उनके ; 


i त्रापि ताच दृत्य गदयाऽऽपतन्त्‌ मार्गमें विघ्न डालनेके लिये महापराक्रमी ढिण्याक्षने 


____ सुनाभसन्दापः ¦ ॥३१।। जळके भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया | इससे 
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अ० १३] 


ललना 


२५१ 


ooo? 


जघान रुन्थानमसहाविक्रमं 
स॒ लीलयेभं सृणराडिवाम्भसि । 
टर्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो | 
. यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥२२॥ 
तमालनीलं सितदन्तकोटया 
क्ष्माञ्चर्क्षिपन्तं . गजलीलयाङ्ग । 


प्रज्ञाय  बद्धाझ्वल्योञ्युवाकै- 
विरिश्विसुख्या ` उपतस्थुरीशम्‌ ।।३३॥। 
ऋषय ऊचुः 


जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 

त्रयीं तनु स्वां परिधुन्वते नमः । 
यद्रोमंगर्तेषु निलिल्युरध्वरा- 

स्तस्मे नमः कारणस्रकराय ते ॥३४॥ 
रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां 

दशनं देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि व्िरोस- 

साज्यं इशि त्वङ्ध्रिषु चातुरम्‌ ॥३५।॥ 
सुक्तुण्ड आसीत्खुव इश नासयो- 

रिडोद्रे चमसाः कर्णरन्ध्रे । 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते 

यञ्चवेणं ते भगवशग्निहोत्रय ॥३६॥ 
दीक्षा्ुजन्मोपसदः शिरोधरं ` 

त्वं प्रायणीयोद्यनीयदद्रूः.। 
जिह्वा प्रवग्येत्तव शीर्षकं क्रतोः 


उनका क्रोध चक्रके समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने 
उसे ळीळासे ही इस प्रकार मार डाळा, जेसे सिंह हाथी- 
को मार डालता है । उस समय उसके रक्तसे थूयनी तया 
कनपटी सन जानेके कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
कोई गजराज छाल मिट्टीके टीलेमें टक्कर मारकर आया 
हो ॥ ३१-३२ || तात ! जैसे गजराज अपने दार्तोपर 
कमळ-पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद 
दाँतोंकी नोकपर प्रथ्वीको धारण कर जलसे बाहर निकले 
इए, तमाळके समान नील्वर्ण वराइ मगवानको देखकर 
ब्रा, मरीचि आदिको निश्चय हो गया कि ये 
भगवान्‌ ही हैं । तब वे हाथ जोड़कर वेदवार्क्योसे 
उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ 

ऋषियोंने कहा--भगवान्‌ अजित | आपकी जय 
हो, जय हो। यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीरूप विग्रह- 
को फटकार रहे हैँ; आपको नमस्कार है। आपके 
रोम-कृपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ छीन हैं | आपने परथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये ही यह -सूकररूप धारण किया है, आपको 
नमस्कार है ॥ ३४ ॥ देव | दुराचारियांको आपके इस 
शरीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि यह 


` | यज्ञरूप है | इसकी त्वचामें गायत्री आदि छन्द, रोमा- 


बलीमें कुद्टा, नेत्रोमें घृत तथा चारों चरणोंमें होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा--इन चारों ऋतिजोंके कमे 
हैं || ३५ ॥ ईरा ! आपकी थुथनी ( मुखकें अग्रभाग ) 
में श्रुक्‌ है, नासिकाठिद्रोमे खुबा है, उदरमे इडा 
( यद्वीय मक्षणपात्र ) है, कानोंमें चमस है, मुखमें 
प्राशित्र (ब्रह्ममागपात्र) है और कण्ठठिद्रमें ग्रह ( सोमपात्र ) 


हैं | मगवन्‌ | आपका जो चत्राना है, वही अग्निहोत्र 


है ॥ ३६ ॥ बार-बार अवतार लेना यहखरूप आपकी 
दीक्षणीय इष्टि है, गरदन उपसद (तीन इश्टियाँ) हैं; दोनों 
दाढे प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इष्टि ) और उदयनीय 


`| ( यइसमातिकी इष्टि ) हैं; जिह्वा प्रवग्ये ( प्रत्येक उपंसद- 


के एवे. किया जानेवाला महावीर नामक कर्म ) 


| सम्यावसथ्यं चितयोऽसँत्ो हि | ते ॥३७॥ । ( औपासनाग्नि ) हैं तथा प्राण चिति ( इष्काचयन.) 


स्ना "षा ७०७ wn, ». 
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सोमंस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः है ॥ ३७॥ देव ! आपका वीर्य .सोम है; आसन 
संसयाविभेदास्तत देव धातवः । ( बैठना ) प्रातःसत्रनादि तीन सवन हैं; सातों धातु 
म्ला तवर अन्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र 
ना । रे कक शरीरसन्धि ` और आत्तोर्याम नामकी सात संस्थाएं हैँ तथा शरीरकी 
स्त्व रिश्बिन्धन। ।।३८॥। , सन्धियाँ ( जोड़ ) सम्पूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार. आप 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता- सम्पूण यज्ञ ( सोमरहित याग ) और क्तु ( सोमसहित 
द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । याग ) रूप हैं । यज्ञानुष्ठानरूप इष्टियॉ आपके अज्ञेंको 
मिलाये रखनेवाली मांसपेशियाँ हें || ३८ ॥ समस्त 


च्छ 

वराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित- मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही खरूप हैं; 
ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३९॥ | आपको नमस्कार है । वेराग्य, भक्ति और मनकी 

दष्टाग्रकोट्या भगवस्त्वया धता एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका 


खरूप ही है तथा आप ही सबके विद्यागुरु हैं; आपको 


विराजते भूधर भूः सभूधरा । 
है भ्‌ थ्‌ पुन;-पुनः प्रणाम है | ३९ ॥ पृथ्वीको धारण करने- : 


यथा वनान्निःसरतो दता श॒ता वाळे भगवन्‌ | आपकी दाढ़ोंकी नोकपर रक्खी हुई यह 
मतन्गजेन्द्रसय सपत्रपद्मिनी ॥४०। पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है, जैसे 
त्रयीमयं रूपमिदं च सोकर वनमेंसे निकलकर बाहर आये इए किसी गजराजके 


दाँतोंपर पत्रथुक्तं कमलिनी रक्‍खी हो || ४० ॥ आपके 


भूमण्डलेनाथ दता श्रतेन. ते । Be 
दातोंपर रक्खे हुए भूमण्डलके सहित आपका यह वेदमय 


चकालि शृज्गोढघनेन भूयसा वराहविग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरोंपर छायी 
इलाचलेन्द्रस थव विश्रमः ॥४१॥ हुई मेघमाळासे कुळपवंतकी शोमा होती है ॥ ४१॥ 
सस्ापयनां जगतां सतस्थुषां नाथ! चराचर जीवोंके सुखूवेक रहनेके लिये आप अपनी | 
लोकाय पत्नीससि मातरं पिता | पत्नी इन जगन्माता पृथ्वीको जळपर स्थापित कीजिये । 
विधेम चास्यै नमसा सह त्वया आप जगतूके पिता हैं और अरणिमें अग्निस्थापनके 


समान आपने इसमें धारणशक्तिरूप अपना तेज स्थापित 


यस्यां खतेजोऽग्नि मिवारणावधाः 
ट ग्निमिवारणावधा ॥४२॥ किया है | इम आपको और इस प्रथ्वीमाताको प्रणाम 


डन श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो करते हैं ॥ ४२ ॥ प्रभो | रसातलूमें इबी हुई इस 
रसां गताया भ्रुव उद्विबर्हणम्‌ | पृथ्वीको निकालनेका साहस आपके सिवा और कौन 
ज थि विश्वविसये कर सकता था | किन्तु आप तो सम्पूर्ण आश्चर्योके 

न्‌ विसर 
विसयोऽसो ह विश्वविखये आश्रय हैं, आपके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ।।४३॥ | है | आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्चर्यमय 
विधुन्वता वेदमयं "निजं वपु- विश्वको रचना की है || ४३ ॥ जब आप अपने वेद- 


` ` अनसपःसत्यनिवासिनो वयम्‌ । मय बिग्रहको हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी. 

_ सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दमि गरदनके बालसे झरती हुई शीतळ जळकी बूँदें गिरती 
fhe हे बिन्दुभिः हैं | ईशा | उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और 
« “विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः ॥४४॥ । सत्यलोकमें रहनेवाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते 
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स॒ वे बत भ्रष्टमतिस्तवेष ते '| हैं ॥४४॥ जो पुरुष आपके क त चाहता 

- १ गा है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो र 
रः काला क हक ' आपके कमोका कोई पार ही नहीं है | आपकी दी 
यद्योगमायागुणयोगमोहितं योगमायाके सत्त्वादि गुणोंसे यह सारा जगत्‌ मोहित हो 
विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शस्‌ ।४५॥ | रहा है । भगवन्‌ ! आप इसका कल्याण कीजिये ॥४५॥ 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! उन ब्रह्मवादी 
इत्युपस्थीयमानस्तेर्मुनिभिननक्षवादिभिः । मुनियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबकी रक्षा करने 


वाले बराह भगवानने अपने खुरोंसे जळको स्तम्मित कर 
सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्‌ ॥४६॥ उसपर पृथ्वीको स्थापित कर दिया ॥ ४६ ॥ इस 


वी विष्वक्सेनः . प्रकार रसातळसे लीलापूर्वक लायी हुई प्रथ्वीको जळपर 

स इत्थं भगवाल वि ` जापतिः । रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान 
रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरिः ॥४७॥ | दो गये ॥ ४७॥ 

य॒ एवमेतां हरिमेधसो हरे! विदुरजी ! भगवानके लीछामय चरित्र अत्यन्त 


) इयनीयमायिनः कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकारके 
नसा a पाप-तापोंको दूर कर देती है । जो पुरुष उनकी इस 
शृप्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं मङ्गळमयी मञ्जुळ कथाको मक्तिमावसे सुनता या सुनाता 

जनार्दनो ऽ स्याशु प्र सीदति ॥४८॥ हे, उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान्‌ अन्तस्तलसे बहुत शीघ्र 
दनो+ खाद्य हृदि सीद प्रसन्न हो जाते हैं ॥४८॥ भगवान्‌ तो समी कामनाओंको 


तसिन्‌ bi सकलाशिषां प्रभो पूर्ण करनेमें समर्थ हैं, उनके प्रसन्न होनेपर संसारमे 
किं दुलभ ताभिरळ लवात्मभिः । क्या दुर्लभ है । किन्तु उन तुच्छ जे 

> न आवश्यकता ही क्या है ? जो लोग उनका अ 
Mb ययवाडत भजन करते हैं; उन्हें तो वे अन्तर्यामी परमात्मा खयं अपना 
खयं विधत्ते खगतिं परः पराम्‌ ॥४९॥ | परम पद ही दे देते हैं ॥४९॥ अरे ! संसारमें पशुओंको 
को नाम लोके पुरुषाथसारवित्‌ छोड़कर अपने पुरुषार्थका सार जाननेवाळा ऐसा कौन 
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुड़ा देनेवाली भगवानकी 
पी ब उजाले लिवा 00 प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी अमृतमयी कथाका अपने 
आपीय कर्णा कर्णपुटोसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन 


महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥५०॥। ' इटा लेगा ॥ ५० ॥ 
—— Sa 


इतिं. श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्वे वरोह- 
प्रादुर्भावानुवरणने त्रयोदशोऽध्यायः || १३ ॥ 


अथ चतुदशोऽध्याय 
दितिका गर्भधारण र 
शुक वात | श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! प्रयोजनवश 
निशम्य कोषारविणोपवर्णितां यि 
हरेः कथां कारणख़करात्मनः | | सूकर बने श्रीहरिकी कथाको मैत्रेयजीके सुखसे सुनकर 
२. प्रा० पा०--द॑नस्तस्य इदि | २. प्राचीन प्रतिमे ‹ रैर ग 
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पुनः स पक; तश्चयता्ञलि- 

ने चातितसो विदुरो इतब्रतः॥ १॥ 

| बिदुर उवाच 
तेनेव तु झुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूतिना । 
आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुद्यधुम ॥ २ 
तस्य चोडूरतः कोणीं खंदट्राग्रेय लीलया । 
दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ कसाद्वेतोरंभून्सधः ॥ ३॥ 
र ` ` मैत्रेय उवाच 
साधु वीर त्वया एृष्टमत्रतारकथां हरेः । 
यच्च पृच्छसि म्यां सत्युपाशविशातनीयू ॥ ४ ॥ 
'ययोत्तानपद्‌ः पुत्रो ग्रुनिना गीतयार्भकः । 
मत्योः कत्व मू््न्यङप्रिमाररोइ हरे! पदम्‌ ॥ ५॥ 
अथात्रापीतिह्दासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा । 
अक्षणा देवदेवेन देवानामनुएच्छताम्‌ ॥ ६॥ 
दितिर्दाक्षायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम्‌ । 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृुच्छयादिता ॥ ७ | 
इट्टाग्निजिड् - पयसा पुरुषं यजुषां पतिम्‌ । 
निम्लोचत्यक आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥ ८॥ 

दितिरुवाच 

एष मां तवत्कृते विद्वन्‌ काम आत्तशरासनः | 


दुनोति. दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥ ९ ।। 
तड्भवान्दह्ममानायां सपलीनां समृद्धिभिः | 

' प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
भतयाप्तोरमानानां लोकानाविशते यज्ञः 
पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते ॥११॥ 
पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितुवत्सल! । 
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ज 
- भी भक्तिक्रतधारी विदुरजीकी पूण तृप्ति न हुई; अत 


उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १.॥ 

चिदुरजीने कहा--मुनिवर ! हमने यह बात आपके 
मुखसे अभी सुनी है कि आदिदेत्य ढिरण्याक्षको भगवान 
यज्ञमूतिने ही मारा था ॥ २ ॥ ब्रह्मन्‌ ! जिस समय 
भगवान्‌! लीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर रखकर पृथ्वीको जल. 
मेंसे निकाल रहे थे, उस. समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष 
की मुठभेड़ किस कारण हुई !॥ ३ ॥ 


शमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी | तुम्हारा प्रश्‍न बड़ा 
ही सुन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिकी अवंतारकथाके 
विषयमें ही पूछ रहे हों, जो मनुष्येके मृत्युपाराका छेदन 
करनेवाली हैं || 9 ॥ देखो, उत्तानपादका पुत्र धुव 
बाळकपनमें श्रीनारंदजीकी सुनायी हुई हरिकथाके प्रभाव- 
से ही मृत्युके सिरपर पैर रखकर भगवानके परमपदपर ' 
आरूढ़ हो गया था ॥ ५ ॥ पूवेकाळमें एक बार इसी वाराह 
भगवान्‌ और हिरण्याक्षके युद्धके विषयमें देवताओंके प्रश्‍न 
करनेपर देवदेव श्रीत्रह्माजीने उन्हें यह इतिहास सुनाया यो 
और उसीके परम्परासे मैंने सुना है ॥६॥ विदुरजी ! एक 


` : | बार दक्षकी पुत्री दितिने पुतरप्रापिकी इच्छासे कामातुर होकर 


सायंकाळके समय ही अपने पति मरीचिनन्दन कश्यपजीसे 
प्रार्थना की ॥७॥ उस समय कश्यपजी खीरकी आइतियो- 
द्वारा अग्निजिह भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधनाकर सूर्यास्तका , 
समय जान अग्निशालामें ध्यानस्थ होकर बैंठे थे ॥८॥ 

दितिने कहा-िद्रन्‌ ! मतवाला हाथी जेसे केले- 
के वृक्षको मसळ डालता है, ' उसी प्रकार यह प्रसिद्ध | 


धनुधर कामदेव सुन अबलापर जोर जताकर आपके लिये 


मुझे बेचैन कर रहा है ॥ ९ ॥ अपनी पुत्रवती सौतोंकी 
सुख-समृद्विको देखकर मैं ईर्ष्यकी आगसे जळी जाती 
हँ । अतः आप मुन्नपर कृपा कीजिये, आपका कल्याण 
हो ॥ १० ॥ जिनके गर्भसें आप-जैसा पति पुत्ररूपते 


उत्पन्न होता है, वे ही ख़ियाँ अपने पतियोंसे सम्मानिता 


समझी जाती हैं | उनका सुयशा संसारमें सर्वत्र पैल 
जाता. है ॥ ११ ॥ हमारे पिता प्रजापति दक्षका अपनी 


. पुत्रियांपर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होने हम 


६ फा सास्‍किप्याकमामम्याआछ 
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क बृणीत चरं वत्सा इत्यपृच्छत नः. पृथक्‌ ।।१२।। | अलग-अलग बुलाकर पूछा कि “तुम किसे अपना पति 


स विंदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः. | 
त्रयोद्शाददात्तासां यास्ते शीलमनुब्रताः ॥१३॥ 


अथ में कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन । 


आर्तोपसपेणं भूमन्नमोघं हि महीयसि ॥१४॥ 
हति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । 


प्रत्याहानुनयन्‌ वाचा प्रवृद्धानङ्गकस्मलास्‌ ।। १५ 
एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि । 
तस्योः कामं न कः कुर्यात्सिद्धिस्त्रेवगिंकी यतः । १६। 
र्वाश्नमानुपादाय झ्लाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
-्यसनीर्णवमत्येति जल्यागैर्यथार्णवम्‌ ॥१७॥ 
यामाहुरात्मनो हाथ श्रेयस्कामस्य मानिनि । 
यस्यां स्वधुरमध्यंस्य पुमांश्चरति. विज्यरः ॥ १८ 
यामांभ्रित्येन्द्रियारातीन्दुर्जयानितराश्रमे १ । 
वयं जयेम हेलाभिदस्यृन्दुर्गपतियंथा ॥१९॥ 


न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकतुं गृहेश्वरि । 


बनाना चाहती हो ? ॥ १२॥ वे अपनी सन्तानकी सब 
प्रकारकी चिन्ता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर 
उन्होने उनमेंसे हम तेरह पुत्रियांको, जो आपके गुण- 
खभावके अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया ॥१३॥ 
अतः मङ्गमूर्ते ! कमळनयन | आप मेरी इच्छा पूर्ण 


| कीजिये; क्योंकि हे महत्तम ! आप-जैसे महापुरुर्षोके पास 


दीनजनोंका आना निष्फल नहीं होता ॥ १४ ॥ 
बिदुरजी | दिति कामदेवके वेगसे अत्यन्त बेचैन 
और बेबस हो रही थी । उसने इसी प्रकार बहुत-सी बातें 
बनाते हुए दीन होकर कश्यपजीसे प्रार्थना की, तब उन्होंने 
उसे सुमधुर वाणीसे समझाते इए कहा १५।|“भीर ! तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार में अभी-अमी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। 
भला, जिसके द्वारा अर्थ, धम और काम-तीनोंकी सिद्धि 
होती है, अपनी ऐसी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं 
करेगा ॥ १६ ॥ जिस प्रकार जद्दाजपर चढ़कर मनुष्य 
महासागरको पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी 
दूसरे आश्रमोंको आश्रय देता हुआ अपने आश्रमद्वारा 
खयं भी दुःखसमुद्रके पार हो जाता है ॥ १७॥ 
मानिनि ! ख्रीको तो त्रिविध पुरुषार्थकी कामनावाले 
पुरुषका आधा अङ्ग कहा गया है। उसपर अपनी 
गृहस्थीका भार डाळकर पुरुष निश्चिन्त होकर विचरता 
है ॥ १८ ॥ इन्द्रियरूप शात्रु अन्य आश्रमवालोंके लिये ` 
अत्यन्त दुर्जय हैं; किन्तु जिस प्रकार किलेका खामी 


'सुगमतासे ही ळ्टनेवाले झात्रआंको अपने अधीन कर लेता 


है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय 
लेकर इन इन्द्रियलूप शन्नुओंको सहजमें ही जीत 
हैं ॥ १९ ॥ गृहेश्वरि ! तुम-जेसी भार्याके उपकारोंका 


अप्यायुषा वा कार्स्न्येन ये चान्ये गुणगृध्नवः ।२०॥|| बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष 


अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌ । 


यथा मां नातिवोचन्ति प्रति | ५ 
हृते प्रतिपालय ॥२१॥ | तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निन्दा न 


| करें ॥२१॥ यह अत्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर जीवोंक! 


एषा घोरतमा .वेला घोराणां घोरद्शना । 


अपनी सारी उम्रमें अथवा जम्मान्तरमे भी पूर्णरूपसे नहीं 
चुका सकते ॥२०॥ तो भी तुम्हारी इस सन्तान-प्राहिक्ी . 
इच्छाको में यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा । परन्तु अभी 
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चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि हृ ॥२२॥ | है और देखनेमें भी बड़ा भयानक है । इसमें भगवान्‌ 
एतसय साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतभावनः। | भतनाथके गण भूतग्रेतादि धूमा करते हैं॥ २२ | 


' प्रीतो भूतपर्षद्धिवषेणाटाते भूतराद ॥२३॥ | साथि ! इस सन्ध्याकालं भूतभावन भूतपति भगवान्‌ 
इमशानचक्रानिलपूलिपृम्र- के शङ्कर अपने गण भूत-प्रेतादिको साथ लिये बेलपर चढ़- 


विध्ोतजटाकलाप कर विचरा करते हैं ||२३॥ जिनका जटाजूट इमशान- 
क | भूमिसे उठे इए बवंडरकी धूलिसे धूसरित होकर देदीप्य- 
| मान. हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण-कान्तिमय गौर 

देवल्िभिः पश्यति देवरस्ते ॥२४॥ | दीर भसम लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर (अशुर) महादेवजी 

न यस्यं ठोके खजनः परो वा अपने सूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप तीन नेत्रोंसे सभीको 


नात्यारतो नोत कथिदिगशेः ] देखते रहते हैं ॥ २४ ॥ संसारमें उनका कोई अपना 
या पराया नहीं है । न कोई अधिक आदरणीय और न 


वय वतैयबरणापविद्धा- निन्दनीय ही है । हमलोग तो अनेक प्रकारके त्रतोंका 
माशासहदेऽजां बत सुक्तभोगास्‌ ॥२५॥ पालन करके उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो हैं, जिसे उन्होंने भोगकर छात मार दी है॥ २५ ॥ 


गुणन्त्यवि्ापटलं बिभीत्सव विवेकी अविद्याके आवरणको हटानेकी इच्छासे 

गृणन्त्यविद्यापटल | उनके निरव चना गान किया करते हैं; उनसे बढ़कर 
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उनतक | 
पिशाचचर्यामचरद्रतिः सताग्न ॥२६॥ केवळ Sd ही पहुँच है । ड सब होनेपर भी वे 
यस्याचरितं a खयं पिशाचोंका-सा आचरण करते हैं ॥ २६ ॥ यह नर 

इसन्ति जसरि हि भगाः शरीर कुत्तोका भोजन है; जो अविवेकी पुरुष आत्मा 
खात्मत्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌। मानकर वस, आभूषण, माळा और चन्दनादिसे इसीको 
यव्रमास्याभरणानुलेपनेः सजाते-संवारते रहते है--वे अभागे ही आत्माराम 


श्रभोजनं खात्मतयोपलालितस्‌ ॥२७॥। | भगवान्‌ शङ्करके आचरणको हसते हैं ॥२७॥ हमळोग 
तो क्या, ब्रह्मादि छोकपाळ भी उन्हींकी बाँधी हुई धमे- 


ऱ्य | विथमिद नास मर्यादाका पालन करते हैं; वे ही इस विश्वके अधिष्ठान 
यत्कारणं बिश्वमिदं च माया। | हैं तया यह माया मी उन्दींकी आज्ञाका अनुसरण करने- 
आज्ञाकरी तस्य पिद्याचचर्या. वाळी है। ऐसे होकर भी वे प्रेतोंका-सा आचरण करते 


प हैं | अहो | उन जगद्वयापक प्रभुकी यह अद्भुत लीळा 

अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ||२८।| | कुछ समझमें नहीं आती’ || २८॥ 
व तरेयं उवाच भीमेत्रेयजी कहते हैं-पतिके इस प्रकार समझाने- 
` हदं संविदिते भत्रा मन्मथोन्मधितेन्द्रिया । पर मी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निळ होकर 
वासो ब्रहषेबषडीव गतत्रपा ॥२९॥॥ | अह्मर्षि कस्यपजीका व्र पकड़ लिया ॥ २९ || तब 
विकर्मणि । | कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममें अपनी मार्याका बहुत 
नत्वा दिष्टाय त्वा दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह ॥३०॥ | आगर देख दैवको नमस्कार किया और एकान्तमे उसके 


र १. मा० पा०-तस्य। २. आचीन प्रतिमे “मेत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं हे । ३ प्रा० पा०--विप्रमे० । 
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तृतीय स्कन्ध 


२६५ 


अथोप्रस्पृर्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः । 
ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३१॥ 
दितिस्तु त्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत । 


उपसङ्गम्य  विप्रर्षिमधोमुख्यभ्यभाषत ।३२॥। 


दितिरुवाच 
-- मा मे गर्भमिमं ब्रह्मन्‌ भूतानामृषभो वधीत्‌ । 
रुद्रः पतिहिं भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥३३॥ 
नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे । 
शिवाय न्यस्तदण्डाय शतदण्डाय मन्यवे ॥३४॥ 
स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः । 
व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां ख्रीणां देवः सतीपतिः । ३५। 
मत्रय उवाच 


खसरगस्याशिषं लोक्यामाशासानां ग्रवेपतीम्‌ । 


निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥३६॥ 

करयप उवाच 
अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहृतिकादुत । 
मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७॥ 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमौ । 
लोकान सपाांख्नीश्चण्ड य्ुहुराक्रन्दयिष्यतः।।३८॥ 
ग्राणिनां इन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ । 
स्रीणां निणुह्यममाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥३९॥ 
तदा विश्वेश्वरः कुद्धो भगवाँछ्ोोकभावेनः । 
हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन्‌ शतपर्वष्ुक्‌ ॥४०॥ 

दितिरुवाच ः 
बघं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाहुना । 


साथ समागम किया ॥ ३० ॥ फिर जळमें स्नानकर 
प्राण और वाणीका संयम करके बिशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन 
त्का ध्यान करते हुए उस्तीका जप करने लगे ॥३१॥ . 
विदुरजी | दितिको भी उस निन्दित कर्मके कारण बड़ी 
लज्जा आयी और वह ब्रह्मर्षिकि पास जा, सिर नीचा 
करके इस प्रकार कहने लगी ॥ ३२॥ 

दिति वोळां-ज्रह्मन्‌! भगवान्‌ रुद्र भूतोंके खामी हैं, 
मैने उनका अपराध किया है; किन्तु वे भूतश्रेष्ठ मेरे इस 
गर्भको नष्ट न करें ॥ ३३ ॥ मैं मक्तवाञ्छाकल्पतरु, उप्र 
एवं रुद्ररूप महादेवको नमस्कार करती हूँ । वे सत्पुरुषोंके 
लिये कल्याणकारी एवं दण्ड देनेके भावसे रहित हैं, 


किन्तु दुरशेके लिये क्रोधमूर्ति दण्डपाणि हैं ॥ ३४ ॥ 


हम.ख्लियापर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति 
तो मेरे बहनोई और परम कृपाळ हैं; अतः वे मुन्नपर 
प्रसन्न हो.॥ ३५ ॥ 

श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! प्रजापति कश्यपने 
सायङ्कालीन सन्ब्या-तन्दनादि कर्मसे निवृत्त होनेपर देखा 
कि दिति थर-थर कापती हुई अपनी सन्तानकी लौकिक 
और पारलौकिक उन्नतिके लिये प्रार्थना कर रही है । 
तब उन्होंने उससे कहा ॥ ३६ ॥ 

कइयपजीने कहा--तुम्दारा चित्त कामवासनासे 
मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी 
बात भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अवहेलना 
की ॥ ३७ ॥ अमङ्गळमयी चण्डी ! तुम्हारी कोखसे दो 
बड़े ही अमङ्गलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे । 
वे बार-बार सम्पूर्ण लोक और लोकपाछोंको अपने अत्या- 
चारांसे रुलायेंगे ॥ ३८ ॥ जब उनके हाथसे बहुत-से 
निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, ल्रिर्या- 
पर अत्याचार होने ळगंगे और महात्माओंको क्षुब्ध 
किया. जाने छगेगा, उस समय सम्पूर्ण ळोकोंकी रक्षा 
करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और 
न्द्र जैसे पर्वतोका दमन करता है, उसी प्रकार उनका 
बघ करेंगे ॥ ३९-४० ॥ 

दितिने कहा--प्रभो ! यही मैं भी चाहती हूँ कि 
यदि मेरे पुत्रोंका वध हो तो वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 


आशासे पृत्रयोमेद्य॑ मा कुद्राहाह्मणादिभो ॥४१॥ | चक्रपाणिके दाथसे ही हो, कुपित ब्राह्मणोंके शापादिसे 


१. प्राचीन प्रतिमे दितिरुवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०_ चैव हेलन | 


४, प्राश पा०--णात्प्रभो । र 


अअ डिस्क कक क 


वाया 
२. प्रा० पा०--भावितः | 
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न जह्षदण्डद्ग्धस्य न भूतभयदस्य च। 
नारकाआनुशुहन्ति यां यां योनिमसौ गतः ॥४२॥ 
करयप उवाच 

कृतशोकानुतापेन स्यः प्रत्यवमर्शनात्‌ । 
भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्‌ ॥४२३॥ 
ुतरस्येव तु पुत्राणां भवितेकः सतां मतः । 
गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यशसा समम्‌ ॥४४॥ 
बोगेहेमे् दुर्वणं भावयिष्यन्ति साधवः । 
नि्वैरादिभिरात्मानं ` यच्छीलमनुवर्तितुम ॥४५॥ 
यत््रसादादिदं विश्व प्रसीदति यदात्मकम्‌ । 
स खहग्भगवान्‌ यस्य तोष्यतेऽनन्यया इशा ॥४६॥ 

स वे महाभागवतो महात्मा 
. । महानुभावो महता महिष्ठः | 
्रबुद्भभक्त्या ह्यनुभातिताशये 

निवेस्य वैडुण्ठमिमं विहास्यति ॥४७॥ 
अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो 

टः परद्व्थ व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूतशत्रुर्जगतः शोकहता 

नेदाधिकं तापमिवोडुराजः ॥४८॥ 
अन्तबहिश्वामलमब्जनेत्रं 

खपूरुषेच्छानुगुहीतरूपस्‌ । 
पोत्रसव श्रीललनाललामं 


र स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननस्‌ ॥४९॥ | होगा ॥ ४९ ॥ 
८ मढ शन भवे वाध्यधिकादरातू |. २ ७१ ताकाचे. हैक 'प्रा९- प8---शोकइन्ता | 


नहो॥ 9१ 0 न हो ॥ ४१ ॥ जो जीप आहाणोके लपते दाष अब ॥ जो जीव आह्णणोके शापसे दग्ध अथवा 
प्राणियोंको भय देनेवाला होता है, वह किसी भी योनिमें 
जाय--उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते ॥४२॥ 


कइयपजीने कहा--देवि | तुमने अपने कियेपर शोक 
और पश्चात्ताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित- 
अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान्‌ विष्णु, 
शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है; 


इसलिये तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोमेंसे एक ऐसा होगा, . 


जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पत्र 
यशको भक्तजन भगवानके गुणोंके साथ गायेंगे। 9 ३-४ ४॥ 
जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार तपाकर शुद्ध किया 
जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके खभात्रका 
अनुकरण करनेके “लिये निर्वेता आदि उपायोंसे अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध करगे ॥४५॥ जिनकी कृपासे उन्हींका 
खरूपभूत यह जगत्‌ आनन्दित होता है, वे खबंप्रकाश 
भगवान्‌ भी उसकी अनन्य भक्तिसे सन्तुष्ट हो 
जायेंगे ॥ ४६ ॥ दिति ! वह बाळक बड़ा ही 
भगत्रद्गक्त, उदारहृदय, प्रभावशाली और महान्‌ पुरुषोंका 
भी पूज्य होगा । तथा प्रौढ़ भक्तिमावसे विशुद्ध और 
भावान्वित हुए अन्तःकरणमें श्रीमगवानको स्थापित 
करके देह्यामिमानको त्याग देगा || ४७ ॥ वह 
विषयोमें अनासक्त, शीलवान, गुणोंका भंडार तथा 
दूसरोंकी पमृद्विमें सुख और दुःखमें दुःख माननेवाल 
होगा । उसका कोई त्रु न दोगा, तथा चन्द्रमा जैसे 
ग्रीष्म आतुके तापको हर लेता है, वेसे ही वह 
संसारके शोकको शान्त करनेवाला होगा ॥ ४८ ॥ 


जो इस: संसारके बाहरःभीतर सत्र ओर विराजमान . 


हैं, अपने भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर मङ्गछतिगर 


प्रकट करते हैं और लक््मीरूप लावण्यमूति ललनाकी. 


भी शोभा बढ़ानेत्राले हैँ, तथा जिनका मुखमण्डलं 
झिलमिलाते हुए कुण्डळोंसे सुशोभित है--उन परण 
पवित्र कमलनयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रंको प्रत्यक्ष दर्शन 


क 


“NE. SE 


 श०१५] ` 
मेत्रेय उवाच 


` शरुत्वा भागवतं पौत्रेममोदत दितिशृशम्‌ । 


तृतीय स्कन्ध 


२६७ 


औमेत्रेयजी कहते हे--विदुरजी ! दितिने जब 
सुना कि मेरा पौत्र भगवानका भक्त होगा, तत्र उसे 


` | बड़ा आनन्द हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र 


` | साक्षात्‌ श्रीहरिके. द्वाथसे मारे जायेंगे, उसे भौर भी 
पुत्रयोश्च वघं कृष्णाद्विदित्वाऽऽसीन्महामनाः।५०॥। ' अधिक उत्साह हुआ || ५० ॥ 
SS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्धे दितिकस्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


अथ पश्चदरोऽष्यायः 
जञय-विञ्जयको सनकादिक शाप 


मेत्रेय उवाच 

` ग्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोइनं दितिः । 
दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात्‌ ॥ १॥ 
'लोके तेन इंतालोके लोकपाला इतौजसः | 
न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌॥ २॥ 

| देवा उचुः 

तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृशम्‌ । 

न झव्यक्त भगत: कालेनास्पृष्टवर्त्मनः ॥ ३॥ 
देवदेव जगद्धातर्लोकनाथशिसरमणे । 
परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्‌ ॥ ४॥ 
नमो विज्ञानवीर्याय ` माययेदमुपेयुषे । 
ग्रहीतगुणमेदाय  नमस्तेऽवयक्तयोनये ॥ ५॥ 
ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌ । 


शीमैत्रेयज्ञीने कहा--विदुरजी | दितिको जपने 


. | पुत्रासे देवताओंको कष्ट पहुँचनेकी आशङ्का थी, इसलिये 


उसने दूसरोके तेजका नाश करनेवाले उस कश्यपजीके ` 
तेज ( वीर्यं ) को सौ वर्षोतक अपने उदरमें दी 
रक्खा ॥ १ ॥ उस गर्भस्य तेजसे दवी लोकोमें सूर्यादि 
का प्रकाश क्षीण होने छगा तथा इन्द्रादि लोकपाल मी 
तेजोद्दीन हो गये । तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर 
कहा कि सब दिशाओंमें अन्धकारके कारण बड़ी 
अव्यवस्था हो रही है ॥ २ ॥ 

देवताओंने कद्दा--भगवन्‌ | काळ आपकी ज्ञान- 
शक्तिको कुण्ठित नहीं कर सकता, इसलिये आपसे कोई 
बात छिपी नहीं है । आप इस अन्धकारके विषयमें भी 
जानते ही होंगे, हम तो इससे बढ़े ही -मयभीत झे 
रहे हैं ॥| ३ ॥ देवाषिदेव | आप जगतके रचयिता 
और समस्त लोकपालोंके मुकुटमणि हैं । आप छोटे-बढ़े 
सभी जीवोंका भाव. जानते हैं ॥ ४ ।! देव | आप 
विज्ञानबलसम्पन्न हैं; आपने मायासे द्वी यढ चतुर्मुख रूप 
और रजोगुण खीकार किया है; आपकी उत्पत्तिके 
वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता । इम 
आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५॥ आपमें सम्पूण 

स्थित हैं, काये-कारणरूप सारा प्रपञ्च आपका 
शरीर है; किन्तु वास्तवमें आप इससे परे हैं । जो 


१. प्रा० १. प्रा’ पा०-ौत्रं मुमोद च दिति० | २. प्राश पा०- कृताओक । ३. प्रासन प्रसि देस उ द्ध मुमोद च दिति० | २. प्रा० पा०--कृतालेके । ३. प्राचीन प्रतिमे ५देबा 3 
अंश नहीं है | ४. प्रा० पा०-यिरोमणे । ५. प्रा पा०-बे त्वामनन्यभावेन । व्र 
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आत्मनि प्रोतथुवन परं सदसदात्मकम्‌ ॥ ६॥ 
तेषां सुपक्वयोगानां जितकश्चासेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
रुब्धयुष्मत्रसादानां न ङुतश्चित्पराभवः ॥ ७॥ 
यस्य वाचा प्रजा; सर्वा गावसतन्त्येव यन्त्रिताः । 


हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मे मुख्याय ते नमः ॥ ८ ॥ 
स स्वं विधत्ख श॑ भूमंस्तमसा इप्तकर्मणाम्‌ । 
अद्रदयया दृष्टया आपन्नानईसीक्षितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
एष देव दितेगेभ ओजः काञ्यपम्पितम्‌ । 
दिश्चस्तिमिरयन्‌ सर्वा ऽ गिेषसि ॥१०॥ 


| मेत्रेय उवाच 
स ग्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः । 


्रत्याचषात्ममूेवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 
अद्योवाच 


` मानसा मे सुता युष्मत्पूवजाः सनकादयः 


चेरुविहायसा लोकाँछोकेषु विगतस्पृहाः ॥१श॥ 
त एकदा भगवतो वेकुण्ठस्यामलात्मनः । 


ययुषेुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
बसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः । 


येऽनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१४॥ 


यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । 
सत्त्व विष्टभ्य विरजं खानां नो मृडयन्‌ वृष; ।। १५।। 
यत्र नेःश्रेयसं नाम वनं कामदुषैदुमैः । 


श्रीमद्भागवत 


IID SIONS SS Ts पाया 
न Sm 
न 


समस्त जीवोंके उत्पत्तिस्थान आपका अनन्य भावसे ध्यान 
करते हैं, उन सिद्ध योगियोंका किसी. प्रकार भी हास 


| नहीं हो सकता; क्योकि वे आपके कृपाकटाक्षसे 


कृतकृत्य हो जाते हैँ तथा प्राण, इन्द्रिय और मनको 


जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्क हो जाता | 


है ॥ ६-७ ॥ रस्सीसे बघे इए बेलोंकी भाँति आपकी 
वेदवाणीसे जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनतागे 
नियमपूर्वेक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण 
करती है | आप सबके नियन्ता सुख्यप्राण हैं, हम आपको 
नमस्कार करते हैं ॥८॥ भूमन्‌ ! इस अन्धकारके कारण 
दिन-रातका विभाग अस्पष्ट हो जानेसे छोकोंके सारे कर्म 
ठुप्त होते जा रहे है, जिससे वे दुखी हो रहे हैं; उनका 
कल्याण कीजिये और हम शरणागतोंकी ओर अपनी 
अपार दयादृष्टिसे निहारिये ॥ ९ ॥ देव ! आग जिस्‌ 


र [ अ५. १ ५ 


प्रकार इंधनमें पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार | 


दिशाओंको अन्धकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ 
रहा है || १० ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हें-महाबाहो ! देवताओंकी 
प्राथना सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजी हसे और उन्हें अपनी 
मधुर वाणीसे आनन्दित करते हुए कहने लगे ॥११॥ 

भ्रीत्रद्माजीने कहा--देवताओ ! तुम्हारे पूर्व॑ज, 
मेरे मानसपुत्र सनकादि ढोकोंकी आसक्ति त्यागकर 
समस्त छोकोंमें आकारामार्गसे विचरा करते थे ॥१२॥ 
एक बार वे भगवान्‌ विष्णुके शुद्ध-सत्तमय सब 


करयपजीके वीर्यसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सारी ' 


शिरोभागमें स्थित, बेकुण्ठधाममें जा पहुँचे ॥ १३॥ | 


वहाँ सभी लोग विष्णुरूप होकर रहते हैं और वह प्रात 
भी उन्हींको होता है, जो अन्य सब प्रकारकी कामना 


छोड़कर केवळ भगवच्चरण-शरणकी प्राप्तिकि लिये ही | 


अपने धर्मद्वारा उनकी आराधना करते हैं ॥ १४ ॥ 
वहाँ वेदान्तप्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण हम अपने 


भक्तोंको सुख देनेके लिये झुद्धसत्वमय खरूप धारण 


कर हर समय विराजमान रहते हैं ॥ १५ ॥ उत 
लोकमें नेःश्रेयस नामका एक वन, जो 
केवल्य-सा ही जान पड़ता है। वह सब 


कामनाओंको पूर्ण करनेवाले वृक्षांसे सुशोमित है, जो खयं €' 


प्रा० पा०--एधते । 
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॒ सवतुश्रीभिविंभ्राजत्केवर्यमिवर श | मूर्तिमत्‌ ॥१६॥ | समय छहों ऋतुओंकी शोभासे सम्पन्न रहते हँ. ॥१६॥ | 
१. प्रा» पा०--पुख्यात्मने नमः । २. प्रा० पा०--भूमॅल्लोकान 


न 


है 


अ० १५] | वृतीय स्कन्ध २६९ 


वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र वहाँ विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सहित 
र अपने प्रभुकी पवित्र लीछाओंका गान करते रहते हैं, 

ग्‌ लोकशरमलक्षपणानि | 
यन्ति लो क्षपणानि भुः । जो लोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको मस्म कर देनेवाली हैं । 
अन्तजेलेऽनुंविकसन्मधुमाधवीनां उस समय सरोवरोंमें खिली हुईं मकरन्दपूर्ण वासन्तिक 
माधवी लताकी. सुमधुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर 


गन्धेन खण्डितधियो5प्यनिलं क्चिपंन्तः।। १७॥ खींचना चाहती है; परन्तु वे उसकी ओर ध्यान दी नहीं 
दात्यूहहंसशुकतित्तिरिबहिंणां यः । स जा फह “कप कट आ 
कोलाइलो विरमते5चिरमात्रमुचै- चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरोंका कोछाइड 
शृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥ १८॥ र जाते स्की | प 0 


मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्ण- श्रीविग्रहको सजाते हैं और तुळसीकी गन्धका ही अधिक 
आदर करते हैं-यढ देखकर वहाँके मन्दार, कुन्द, कुरबक 

पुच्नागनागबङुलाम्बुजपारिजाताः | ६ तिङकड॒क्ष ), उत्प ( रत्रिमें खिर्नेवाले कमळ ), 
ज चम्पक, अण, पुन्नाग, नागकेसर, मौळसिरी ), 
गन्धेऽचिते तुलसिकाभरणेन तस्या अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले काका जो हर 


आदि पुष्प सुगन्धयुक्त होनेपर भी तुलसीका ही तप 
अधिक मानते हैं ॥ १९ ॥ वह ढोक वैदूर्य, मरकत- 
मणि ( पन्ने ) और सुवणेके विमानोंसे भरा. हुआ है । 
ये सब किसी कर्मफलसे नहीं बल्कि एकमात्र श्रीहरिके 


यसिस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ॥ १ ९ ॥ 


यत्संकुल॑ हरिपदानतिमात्रदष्टे- 


वेदर्यमारकतहेममगेविमाने: पादपक्लोंकी वन्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं | उन 
मा फतह माच ॥ विमानोंपर चढ़े हुए कृष्णप्राण भगवद्धक्तोंके चित्तोमें बढ़े- 
येषां बृहत्कटितटाः सितशोभिग्नुख्यः बड़े नितम्बोंवाळी सुमुखी सुन्दरियाँ भी अपनी मन्द 


मुसकान एवं मनोहर दवास-परिहाससे कामविकार नहीं 
कृष्णात्मनां न रज आदघुरुत्सयाद्यैः ॥२०॥ | उत्पन कर सकतीं ॥ २० ॥ 


भी रूपिणी कृणयती चरणारविन्दं परम सैन्दर्यशाडिनी लक्ष्मीजी, जिनकी का प्राह 


करनेके लिये देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्रीहरिके भवनमें 
लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि बुक्तदोषा। चञ्चलताखूप दोषको '्यागकर रहती हैं । जिस समय 


र अपने चरण-कमर्ळोके नुपुरोंकी झनकार करती हुई वे 
संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि अपना ळीळाकमळ घुमाती हैं, उस समय उस कनकभवन- 


सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः।२१॥ | क "फटिकमय दीवारेमें उनका प्रतिबिम्ब पडनेसे ऐसा 

जान पड़ता है मानो वे उन्हे बुहार रही हों ॥२१॥ प्यारे 

वापीषु विद्रुमतटास्रमलासृताप्सु देबताओ | जिस समय दासियोंको साथ लिये वे अपने 
| क्रीडावनर्मे तुलसीदलद्वारा भगवानूका पूजन करती 

प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌। | वहाँके निर्मल जरूसे भरे हुए ___ याता निजने तीरजम्‌ । | कि नरम सखे भरे इर सरोवरे, निन के 


१. प्रा० पा०-जले दु विक० । २. प्रा० पा०--क्षिपन्ति | ३. प्रा० पा०-गन्धेऽन्िते | 
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२७० भीमद्भागवत | [ अ० १५ 


अभ्यर्चती खंलकपुत्नसमीश्य वक्त्र- घाट बने इए हैं, अपना सुन्दर अलकावली और उन्नत 
वितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छ्रीः नासिकासे सुशोभित मुखारविन्द देखकरं “यह भगवान्‌- 

च्छ pr यच्छी:॥२२। का चुम्बन किया हुआ है? यां जानकर उसे बड़ा 

. अन्न व्रजन्त्यघभिदो रचनाचुवादा- सौमाग्यशाळी समझती हैं ॥ २२ ॥ जो लोग भगवान्‌, 
च्छुण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिभीः की पापापहारिणी ळीळाकथाओंको छोड़कर बुद्धिको नष्ट 

ie र क | करनेवाळी अर्थ-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथाएं 
यास्तु श्चुता इतभगेचेभिरात्तसारा- सुनते हैं, वे उस वेकुण्ठळोकमें नहीं जा सकते। 


_ स्तांलान क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु इन्त॥२३॥ | हाय | जब वे अभागे लोग इन सारदीन बार्तोको 
:- ३म्यपितासपि च नो दृग सुनते हैं, तब ये उनके पुण्योंको नष्टकर उन्हें आश्रय- | 
त च ना नुगत प्रपा . ।[हीन धोर नरकोंमें डाळ देती हैं ॥ २३॥ अददा | 
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधमे यत्र । इस मनुष्ययोनिकी र महिमा है, हम ता भी 
४ इसकी चाह करते हैं। इसीमें तत्त्वज्ञान और धर्म- 
नाराधनं भगवतो A जश्च | की मी प्रापि हो सकती है । इसे पाकर भी जो लोग 
सम्मोहिता बिततया बत मायया ते ॥२४॥ ed नहीं करते, वे त उनकी 
यच्च प्रजन्त्यनिमिषामृषभातुवृत्या  .| सनत हुई मायासे ही मोहित हँ ॥ २४ ॥ 
। र के देवाधिदेव श्रीहरिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके 
द्रेयमा ह्यपरि नः स्पृहणीयशीलाः । कारण जिनसे यमराज दूर रहते दँ, आपसमें 
भर्तुमिथः सुयशसः कथनाचुराग- प्रभुके सुयशकी चर्चा चळनेपर अनुरागजन्य विहृल्ता- 
[ वश जिनके नेत्रॉंसे अविरळ अश्रुधारा बहने लगती 
वैक्ुत्यवाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः।। २५ 3 तथा रारीरमें क हो जाता है और जिनकेसे 
लि शक मुवतेकवत्यं -खभावकी हमलोग भी इच्छा करते हैँ--वे परम- 
शुवनेकवन्धं ह ही हमारे कि ऊपर उस बैकुण्ठधाममें 
मध्य | जाते हैं॥ २५ ॥ जिस समय सनकादि मुनि विरव- 
. दिव्यं विचित्रविदुधार्येविमानशोचिः । गुरु श्रीहरिके निवासस्थान, सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय और 
आपुः परां पुदमपूर्वमुपेत्य योग- रेष्ठ देवताओंके विचित्र विमानोंसे विभूषित उस परम 
| दिव्य और अद्भुत बैकुण्ठधाममें अपने योगबळसे पहुँचे, 
3 मायाबलेन घमुनयस्तदथो विकुण्ठम्‌ ।।२६।। | तब उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ ॥ २६.॥ 
तसिन्रतीत्य युनयः षडसञ्जमानाः ४ यी ळाळसासे अन्य दर्शनीय ws 
उपेक्षा करते हुए वेकुण्ठयामकी छः ब्यीढ़ियो ` 
देवावचक्षत ग्रृहीतगदो पराध्ये- | ४53 rae गदा लिये दो समान र 
| केयूरकुण्डलक्रीटविट डूवेपी वश्रेष्ठ दिखलायी दिये--जो बाजूबंद, कुण्डल 
` केयूरुण्डलकिरीटविटडूवेपो ।॥२७॥ | किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणोसे स 


मचदविरेफवनमाठिकूया निवीते थे || २७ ॥ उनकी चार शयामल भुजाओंके 

| Fo मतवाले मधुकरोंसे गुञ्जायमान वनमाला सुशोमित थी 
~ __ विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये । तथा बॉकी मीहे, फड़कते हुए नासिकार्त्र और 
` १, प्राश पा०-त्तवीयों | २.. प्रा०पा०--अम्यचिता० । ३. प्रा० पा०--ननु । ४-५. प्राचीन प्रतिके मूलम 


बुधाउ्य” शब्दके बाद ४ के चिहसे लेकर ५ के ८ 9 (जिठी? 
ब छूट गया है, अतः टिप्पणीमें लिसा अयाः है} ERR जो! बाह्य ह वका i है" 


भॅ० १५] कक तृतीय स्कम्थ २७१ 


वक्त भुवा कुटिल्या स्फुटनिर्गमाम्यां अरुण नयनोंके' कारण उनके चेहरेपर कुछ क्षोभके- 
इ ह. वी से चिष्ठ दिखायी दे रहे थे ॥ २८ ॥ उनके इस 

रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानो ॥२८॥ प्रकार देखते रहनेपर थी नि यना उनसे हिया ज 
हार्यतयोनिविविशुरमिषतोरपृष्टा पूछ-ताछ किये, जैसे सुवर्ण और वज़मय किवार्डोसे 
युक्त पहली छः ड्योढ़ी लाॉँधकर आये थे, उसी प्रकार 


पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिका याः उनके द्वारमें भी घुस गये । उनकी दृष्टि तो संत्र 

सवत्र तेऽविषमया झुनयः खदष्य़ा | समान थी और वे निःशङ्क होकर सर्वत्र बिना किसी 

ये सश्वरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः २९॥| रोक-टोक॑के विचरते थे ॥ २९ ॥ वे चारों कुमार पूर्ण 
पए तत्त्वज्ञ थे तथा ब्रह्माकी सृष्टिमें आयुमें सबसे बड़े होनेपर | 

दासू वीझ्य 'इमारान्‌ | भी देखनेमें पाँच वर्षके बाल्कों-से जान पडते थे और 


बृद्धान्दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान्‌ | | दिगरर-दृत्तिसे ( नंग-धड़ंग ) रहते थे । उन्हें इस 
चास्खलयतामतदईणांस्तौ प्रकार निःसङ्कीचरूपसे भीतर जाते देख उन द्वारपालों- : 
त्रण चास्खल्यतामतदहणांस्तो ने भंगवानके शील-खभावके विपरीत सनकादिके तेजकी 
तेजों विहस्य भगवत्मतिकूलशीलौ ॥॥३०॥ | हँसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे 
ट ुर्व्यत्रहारके योग्य नहीं थे ॥ ३० ॥ जब उन द्वार- 
ताम्यां मिषत्सनिमिषेषु निषिध्यमानाः पाडे वैकुण्ठवासी देवताओंके सामने इजाके सर्वश्रेष्ठ - 
त्तमा ह्यपि हरे! प्रतिहारपाभ्याम्‌ | पात्र उन कुमारोंको इस प्रकार रोका, तत्र अपने प्रियः 
¦ सुृत्तमदिइक्षितभङ्ग ईष ' ` | तम प्रभुके दशीनोंमें विध्न पड़नेके कारण उनके नेत्र 
सुहृत भेजे सहसा कुछ-कुछ क्रोधसे लाळ हो उठे और वे इस 
त्कामानुजेन सहसा त उपप्छुताक्षा ॥३१॥ | प्रकार कहने ळग ॥ ३१॥ 


सुचय ऊचु सुनियांने कहा-अरे द्वारपालो ! जो लोग भग 
वानकी महती सेत्राके प्रमावसे इस लोकको प्राप्त होकर 
` को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोचे- यहाँ नित्रास करते हैं, वे तो भगवानके समान ही 


FC समदर्शी होते हैं. । तुम दोनों भी उन्हाँमेंसे हो, किन्तु 

स्तंद्वमिणां निवसतां विषमः खभावः। तुम्हारे खभावर्मे यह विषमता क्‍यों है ? भगवान्‌ तो 
परम शान्तखभाव हैं, उनका किसीसे विरोध भी नहीं 

तिन्‌ प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वा है; फिर यहाँ ऐसा कौन है, जिसपर राङ्का की जा 
को वाऽऽत्मवत्ङुहकयोःपरिशङ्कनीयः॥३२॥| सके ¦ तुम खयं केपटी हो, इसीसे अपने ही समान 
दूसरोंपर शङ्का करते हो | ३२॥ भगवानके उदरमें यह 

न झन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा- लस स्थित है; इसलिये यहाँ रहनेवाले ज्ञानीजन 
सर्वात्मा श्रीहरिसे अपना कोई भेद नहीँ देखते, बल्कि 

वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः । | महाकाशमें घटाकाशकी माति उनमें अपना अन्तर्भाव देखते 
पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं हैं । तुम तो देव-रूपधारी हो; फिर भी तुम्हें ऐसा क्या 
दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवानके साथ कुछ 

व्युत्पादितं ह्॒द्रमेदि भयं यतोऽस्य ३३।॥ भेदभावके कारण होनेवाले भयकी कल्पना कर छी ।३३॥। 


१. प्रा० पा०--सवेडपि ते | २. प्रा पा०--स्ववृत्त्या | ३. प्रा० पा०--सम्यग्विहस्य । ४. प्राचीन प्रतिमं “मुनय 
ऊचुः? इतना अंश नहीं है । ५. प्रा पा०--त॒द्धमंणां । 
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परमस्य बिकुण्ठभर्त तुम हो तो इन भगवान्‌ बेकुण्ठनाथके पार्षद, किन्तु 
तद्वामडुः्य तुम्हारी बुद्धि बहुत मन्द. है । अतएव तुम्हारा कल्याण 


क्तु प्रकुष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌ bre करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका 
विचार करते हैं । तुम अपनी भेदबुद्विके दोषसे इस | 


लोकानितो ब्रजतमन्तरभावदष्टया बैकुछलोकसे निकलकर उन पापमय योनियोंमें जाओ, , 
जहाँ काम, क्रोध, छोम--प्राणियोंके ये तीन श्रु | 
पापीयसख्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥३४॥ | निवास करते हैं ॥ ३४ ॥ | 


तेषामितीरितञ्चभाववधायं घोर सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों- 
के शापको किसी भी प्रकारके राखसमूहृसे निवारण | 


तात होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अत्यन्त 
के मक्मद॒ण्डमनिवारण दीनभावसे. उनके चरण पकड़कर प्रृथ्बीपर लोट गये | 
वे जानते थे कि उनके खामी श्रीहरि भी ब्राह्मणोंसे : 
सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्‌- बहुत डरते हैं || ३५ ॥ फिर उन्होंने अत्यन्त आतुर 
होकर कहा--“भगवन्‌ ! हम अवश्य अपराधी हैं; 
पादग्रहावपततामतिकातरेण ॥२५॥ | अतः आपने हमें जो दण्ड दिया है, वह उचित ही 
है और वह हमें मिळना ही चाहिये । हमने भगवान्‌. 
भूयादघोनि भगवड्धिरकारिः दण्डो का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
किया है। इससे हमें जो पाप लगा है, वह आपके 
यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्‌ ! दिये हुए दण्डसे सर्वथा घुल जायगा । किन्तु हमारी 
५ इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणावश आपको 
मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिध्ो थोड़ा-सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे उन अधमाधम योनियोंमें जानेपर भी हमें भग- | 
मोहो भवेदिह तु नो ब्रजतोरधोऽधः॥ ३६॥ | वत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह न प्राप्त हो ॥ ३६॥ 


एवं तदेव भगवानरविन्दनाभः | इधर जब साधुजनोंके हृदयधन भगवान्‌ कमल | 
नाभको माझम हुआ कि मेरे द्वारपालोंने सनकादि 
खानां विबुध्य संद्तिक्रममायहृद्य: | साधुओंका अनादर किया है, तब वे लक्ष्मीजीके सहित | 


तसिन्‌ ययी परमहंसमहायुनीना- अपने उन्हीं श्रीचरणसे चलकर ही, वहाँ पहुँचे, जिन 
परमहंस मुनिजन मी ढूँढ़ते रहते हैं--सहजमें पाते नही! | 


ग्य के 


` मन्वेषणीयुचरणौ चलयन्‌ सहश्रीः ॥३७।। |॥ ३७॥ सनकादिने देखा कि उनकी id विषय _ 
हं प्रतिहृतौपयिकं श्रीवैकुण्ठनाथ खयं उनके नेत्रगोचर होकर पधारे है, 
त त्वागत प्रतिहेतोपयिक सपुम्भि | साथ-साथ पार्षद्गण छत्र-चामरादि लिये चल रहे 


स्तेऽचक्षताक्षविषयं ससमापिभाग्यम्‌ तथा प्रभुके दोनों ओर राजहंसके पंखोंके समान दो 

| | योजय हु तरेत चंवर डुलाये जा रहे हैं | उनकी शीतळ वायु , 

` हसशरियोव्यजनयोः श्चिववायुलोल- उनके इवेत छत्रमे ठगी हुई मोतियोंकी झालर हिती | 
ुशातपतरशशिकेसरशीकरा्बुम्‌ हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चर्र" | 

क ॥३८॥ | किरणोसे अमृतकी बूँदे झर रही हों ॥ ३८! | 
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| प्रभु समस्त सद्णोंके आश्रय हैं, उनकी सौम्य मुखमुद्राको 
स्नेहावलो कः देखकर जान पड़ता था मानो वे सभीपर अनवरत 
हावलांककल्या हाद सस्पशन्तम्‌ | कृपासुधाकी वर्षा कर रहे हैं. | अपनी स्नेहमयी चितवनसे 
सि झोगितया शिया से वे भक्तोंका हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल 

३ र्‌ 
यमे एथाबुरसि शा सा याम वक्षःस्थळपर खणरेस्वाके रूपमें जो साक्षात्‌ लक्ष्मी 
इ्चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्र ॥३९॥ | विराजमान थीं, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोकोके 
पीतांशुके पनित चूडामणि वेकुण्ठधामको सुशोभित कर रहे थे ॥ ३९ || 
शुके नि विस्फुरन्त्या उनके पीताम्बरमण्डित विशाल नितम्बोपर झिंळमिलाती 
ट हुई करधनी और गलेमें भ्रमरोंसे मुखरित वनमाला 
काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च । | विराज रही थी; तथा वे कळाइयोमें सुन्दर कंगन पहने 
वल्गुप्रकोष्ठवळय॑ विनतासुतांसे अपना एक हाथ गरुड्जीके कंघेपर रख दूसरेसे कमल्का 
वल्युप्रकोष्ठवल्यं नासु | पुष्प घुमा रहे थे ॥४०॥ उनके अमोल कपोछ बिजलीकी 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌ ॥४०॥ | प्रभाको भी ळजानेवाळे मकराकृत कुण्डर्लोंकी शोमा बढ़ा 
५ व. रहे थे, उभरी हुई सुधड़ नासिका थी, बड़ा ही सुन्दर 
विद्युर्क्षिपन्मकरङुण्डलमण्डनाह- मुख i था, सिरपर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा 
ताणत म चारों भुजाओंके बीच महामूल्यवान्‌ मनोहर हारकी 
. गण्डखरोन्नसशुखं मणिमत्किरीटम्‌ । | और गलेमें कौस्तुममणिकी अपूर्व शोमा थी ॥४१॥ 
ण्डपण्डविबरे हर्ता परार्घ्य- भगवानका श्रीविग्रह बड़ा ही सोन्दर्यशाळी था । उसे 
दोद्‌ के देखकर भक्तोके मनमें ऐसा,वितक होता था कि इसके 
हारेण कन्धरगतेन च कोस्तुभेन ॥४१॥ | सामने लक्ष्मीजीका सौन्दर्यामिमान भी गळित हो गया 
हक है । ब्रह्मणी कहते हँ---देवताओ ! इस प्रकार मेरे, 
अन्रोपसृष्टमिति चोत्सितमिन्दिराया: महादेवजीके और तुम्हारे लिये परम सुन्दर विम्रह 
सानां थिया विरचितं बहुसोष्ठवात्यम्‌ू | | "रः पर करनेवाले श्रीहरिकों देखकर सनकादि 
ल मुनीश्वरोने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया | उस समय 


महं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्ग उनकी अद्भुत छबिको निहारते-निहारते उनके नेत्र 
नेमुनिरीक्ष्य नवितृप्तदशो मुदा वे ॥४२॥ | एस नहीं होते थे ॥ ४२ ॥ । 
तस्यारविन्दनयनस्य  पदारविन्द- सनकादि मुनीश्वर निरन्तर ब्रह्मानन्दमें निमग्न रहा 
॒ करते थे | किन्तु जिस समय भगवान्‌ कमळनयनके 
किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । चरणारविन्दमकरन्दसे मिली हुई तुळसीमञ्जरीके गन्धसे 


ष सुवासित वायुने नासिकारन्ध्रोके द्वारा उनके अन्त:- 
अन्तर्गत खविवरेण चकार तेषां करणमें प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीरको 


सङ्गोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥४३॥ | तभा न सके और उस दिव्य गन्धने उनके मनमें भी 
भमर र खलबली पैदा कर दी ॥ ४३ | भगवानका मुख 


ते वा अझ्चुष्य वदनासितपश्नकोश्न- नीळ कमळके समान था, अति सुन्दर अधर और 
मडीक्ष्य सुन्द्रतराधरक्ुन्दह्यसस्‌ । व तच मनोहर हाससे उसकी शोभा और 

ग्‌ झांकी 
लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमडध्रि- भी बढ़ गयी थी। उसकी शॉकी करके वे कृतकृत्य 


न | हो गये । और फिर पद्मरागके समान छाल-छाल नखों- 
` इन्दर नखारुणमणिश्रयणं निदष्युः ॥४४॥ | से सुशोभित उनके चरणकमल देखकर वे उन्हींका 


NN 
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पुंसां गति सुगयतामिह योगमार्गे- 
ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ । 
पौंस्नं वपुर्देशयानमनन्यसिद्ध- 
रौत्पत्तिकै? समगृणन्‌ युतमष्टभोगेः।४५। 
कुमारा उचुः 
योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं 
सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः 
पित्रानुवरणितरहा भवदुद्भवेन ॥४६॥ 
तं त्वां विदाम भगवन्‌ परमात्मतस्तं 
सत्वेन सम्म्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ । 
यत्तेऽतुतापविदितेरढभक्तियोग- 
ुद्भन्थयो हृदि विदुर्ुनयो विरागा! ॥४७७॥ 
नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसाद 
किन्त्वन्यदपिंतभय॑ अब उन्नयेस्ते । 
ये 5कत्वदद्मिशरणा भवतः कथायाः 
कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञा:॥४८॥ 
कामं भवः स्रवृजिनेनिरयेषु नः स्ता- 
च्चेतोऽलिवद्यदि चु ते पदयो रमेत । 
वाचश्रनस्तुलसिवद्यदि ते$दृप्रिशोभाः 
पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः ॥४९॥ 
प्रादुअकर्थ यदिदं पुरुहृत रूपं 
तेनेश निई॑तिमवापुरलं दशो नः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १५ 
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ध्यान करने छगे ॥ ४४ ॥ इसके पश्चात्‌ वे मुनिगण 
अन्य साधनोंसे सिद्ध न द्दोनेवाळी, खाभाविक अष्ट. 
सिद्वियोंसे सम्पन्न श्रीहरिकी स्तुति करने छगे--जो 
योगमार्गद्वारा मोक्षपदकी खोज करनेवाले पुरुषोंके लिये 
उनके ध्यानका विषय अत्यन्त आदरणीय और नयना- 
नन्दकी बृद्धि करनेवाला पुरुषरूप प्रकट करते हैं ॥ ४५॥ 

सनकादि सुनियाने कहा--अनन्त | यद्यपि आप 
अन्तर्यामीरूपसे दुष्टचित्त पुरुषोंके हृदयमें भी स्थित 


| रहते हैं, तथापि उनकी दष्टिसे ओझल ही रहते हैं । 


किन्तु आज हमारे नेत्रोंके सामने तो आप साक्षात्‌ विराज- 


| मान हैं | प्रभो ! जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे 


पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वणेन किया था, उसी 
समय श्रवणरन्भ्रंद्वारा हमारी बुद्धिमें तो आप आ बिराजे 
थे; किन्तु प्रत्यक्ष दशनका महान्‌ सौभाग्य तो हमें 
आज ही प्राप्त हुआ है ॥ ४६ ॥ भगवन्‌ | हम आप- 


| को साक्षात्‌ परमात्मतत््र ही जानते हैं । इस समय 


आप अपने विशुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे अपने इन भक्तको 
आनन्दित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूति- 
को राग और अहङ्कारसे युक्त सुनिजन आपकी कृपा- 
दृष्टिसे प्राप्त इए सुद्ध भक्तियोगके द्वारा अपने हृदयमें 
उपलब्ध करते हैं ॥ ४७ ॥ प्रभो ! आपका सुयश 
अत्यन्त कीतेनीय और सांसारिक दुःखोंकी निवृत्ति 
करनेवाला है | आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले जो 
महाभाग आपकी कथाओंके रसिक हैं, वे आपके 
आत्यन्तिक प्रसाद मोक्षपदको भी कुछ अधिक नहीं 
गिनते; फिर जिन्हें आपकी जरा-सी टेढ़ी भौंह ही 
भयभीत कर देती है, उन इन्द्रपर आदि अन्य मोगेके 
विषयमें तो कहना ही क्‍या है || ४८ ॥ भगवन्‌! 
यदि हमारा चित्त भौरेकी तरह आपके चरण-कमलोमे 
ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसीके समान 
आपके चरण-सम्बन्धसे ही सुशोभित हो और हमारे 
कान आपकी सुयरा-सुधासे परि्र्ण रहें तो अपने पापा | 
के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियोमे ही | 
जाय--इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है ॥ ४९॥ । 
विपुळकीर्ति प्रमो | आपने हमारे सामने जो यह मनीर्द! | 
रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बड़ा ही उ ` | 
मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इसके _ 


oD ON SRS डा २, re ० i i I अमन अ 
१. प्रा० पा०--त्वमदयेच (३. 8. पा६जाभिक्तिवुक्तेर, | ०७०9, ॥9/6७मे वा० | 
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तस्मा ईद भगवते नम इद्विधेम 


योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ ग्रतीतः।५०॥ 


sy 


तृतीय स्कन्ध 


२७५ 


दष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोके 
सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते 
हैं ॥ ५० ॥ 


> ° 2०4-०००००००- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जयविजययो 
सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


RR 
अथ षोडशोऽध्यायः 
जय-विजयका वेकुण्ठसे पतल 
बक्षोवाच । श्रीघ्रह्माजीने कहा--देवगण ! जब योगनिष्ठ सनकादि 
इति तद्‌ गृणतां तेषां युनीनां योगधर्मिणास्‌ । | मुनियोने इस प्रकार स्तुति की तब बैकुण्ठनिवास श्रीहरि 
प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विश्वः ॥ १॥ , ने उनकी प्रशंसा करते इए यह कहा ॥ १॥ 
| श्रीभगवानुवाच | शीभगवानने कहा--मुनिगण ! ये जय-विजय 


एतौ तौ पार्षदौ महं जयो विजय एव च । 
कदर्थीकृत्य मां यद्दो बह्वक्रातामतिक्रमस्‌ ॥ २॥। 
यस्त्वेतयो्रतो दण्डो भवङ्कि्मीमनुत्रतेः । 
स॒ एवानुमतोऽसाभि्भुनयो देवहेलनात्‌ ॥ ३॥ 
तद्वः भ्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि मे । 
तद्वीत्यात्मकृतं मन्ये यत्खपुम्भिरसत्कृताः ॥ ४॥ 
यस्रामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि | 
सोऽसाधुवादस्तत्क्ीतिं हन्ति त्वचमिवामयः ॥ ५॥ 
यस्यासृतामलयशः श्रवणावगाहू 
सद्यः पुनाति जगदा श्वपचाद्विकुण्डः । 
सोऽहं भवद्भय उपलब्धसुतीर्थकीति- 
र्छिन्द्ां खबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम॥। ६॥ 
यत्सेवया च्रणपद्मपवित्ररेणु 
सद्ःक्षताखिलमल प्रतिलब्धशीलम्‌ । 


मेरे पाषेद हैं | इन्होंने मेरी कुछ भी परवा न करके 
आपका बहुत बड़ा अपराध किया है || २ ॥ आपळोग 
भी मेरे अनुगत भक्त हैं; अतः इस प्रकार मेरी ही 
अवज्ञा करनेके' कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया है, 
वह मुझे भी अभिमत है ॥ ३ ॥ ब्राह्मण मेरे परम 
आराध्य हैं; मेरे अनुचरोंके द्वारा आपलोगोंका जो 
तिरस्कार हुआ है, उसे में अपना ही किया हुआ मानता 
हूँ | इसलिये में आपळोगोसे प्रसन्नताकी भिक्षा मागता 
इँ ॥ ४ ॥ सेवकोके अपराध करनेपर संसार उनके 
खामीका ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी 
कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, जैसे त्वचाको 


| चर्मरोग ॥ ५ ॥ मेरी निर्मळ सुयरा-सुधामें गोता लगाने- 


से चाण्डाळपर्यन्त सारा जगत्‌ तुरंत पवित्र झो जाता है, 
इसीळिये में 'बिकुण्ठ! कहलाता हुँ । किन्तु यह पवित्र 
कीति मुझे आपलोगोंसे ही प्राप्त इई है। इसलिये जो 
कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी मुजा ही 
क्यों न हो-मैं उसे तुरंत काट डाळूंगा ॥ ६ ॥ आप- 
छोगोकी सेवा करनेसे ही मेरी चरण-रजको ऐसी पवित्रता 
प्राप्त हुई है कि वह सारे पापोंको तत्काळ नष्ट कर 


देती है, और मुझे ऐसा सुन्दर खमाव मिळला है कि 


१. प्रा० पा ०--तस्मादिदं । २. प्राचीम प्रतिमें 'जयविजययो सनकादिशापो नाम? इतना अंश नहीं है । ३६ प्रा० प्‌ ०---- 


तढदतां | ४. प्रा० पा०--नंय्यचुद्रतेः । 


CC-0. Jangamwadi Math 


Collection. Digitized by eGangotri 


२७६ & श्रीमद्भागवत | [ अ० र्‌ ६ 


न नर 


न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः Er उदासीन रहनेपर भी लक्ष्मीजी मुझे एक कणे 
द्या इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥ ७॥ लिये मी नहीं छोड़ती--यथचपि इन्हींके लेशमात्र कृपा. 

्रेक्षालवाथे इतरे नियमान्‌ वहन्ति कटाक्षके लिये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके 
नाहं तथासि यजमानहविविताने नियमों एवं ब्रतोंका पाळन करते हैं ॥ ७ ॥ जो अपने 


च्योद्घरतप्डुतमदन्‌ हुतश॒ब्याखेन । सम्पूर्ण कर्मफल मुझे अपंणकर सदा सन्तुष्ट रहते हैं... 
| वे निष्काम ब्राह्मण प्रास-प्रासपर तृत होते हुए घीसे तर. 


यद्राह्मषणस्य बाक तरह-तरहके पकवानोंका जब भोजन करते हैं, तब उनके . 
तुष्टस्य मय्यवहितेनिजकमंपारकः ।। ८॥ मुखसे मैं जेसा तृप्त होता हूँ वेसा यञ्ञमें अग्निरूप मुख- 
येषां बिभम्येहमखण्डविकुण्ठयोग- से 'यजमानकी दी हुई आइतियाँको ग्रहण करके नहीं 


ायाविमू जः किरीटे: होता ॥ ८ ॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐश्वर्य 
हिरमखाारयः (हतया भेरी चरणोंदकरूपिणी ह 
पिग्रांस्तु को न विषहेत यदहगास्थः चन्द्रमाको मस्तकतर धारण करनेवाले भगवान्‌ इाङ्करके | 
सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌॥९॥ | सहित समस्त लोकांको पवित्र करती हैं। ऐसा परम _ 
| क पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण- 
' ये मे तनूदिंजवरान्दुहतीमंदीया रजको अपने मुकुटपर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणोंके 
भेद कर्मको कोन नहीं सहन करेगा ॥ ९ ॥ ब्राह्मण, दूष | 
भूतान्यलन्धशरणानि च भेदबुद्वया। देनेवाळी पा और अनाथ प्राणी--ये मेरे ही शरीर | 
द्रक्ष्यन्त्यधक्षतरुशो ह्यहिमन्यवस्तान्‌ हें | पापोके द्वारा विवेकदृष्टि नष्ट हो जानेके कारण जो 
लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त ' 
शुधा रुषा मम इपन्त्यधिदण्डनेतुः।।१०॥ | यमराजके गृद्ध-जैसे दूत--जो सर्पके समान क्रोधी हैं-- 


भ अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी चोंचोंसे नोचते हैं ॥ १०॥ 
ये राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽचयन्त ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वक कटुमाषण भी करे, तो मी जो 


स्तुष्यद्दः सितसुधोक्षितपञ्वक्त्राः | | उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित्तसे तथा अमृतमरी 
मुसकानसे युक्त मुखकमलसे उसका आदर करते हैं ता ! 

उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण बंचनोंसे प्रार्थना करते हुए उ | 

सम्बोधयन्त्यहमिवाहयुपाहूतस्ते ¦ ॥११॥ | जान्त करते हैं, वे मुझे अपने वशमें कर लेते हैं || ११॥ | 
तन्मे खभतुरवसायमलक्षमाणो मेरे इन सेवकोंने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप | 
FB लोगोंका अपमान किया है । इसलिये मेरे अनुरोध | 
युषमदूव्यतिक्रमगतिं्रतिपद्य स्यः । आप केवळ इतनी कृपा कीजिये कि इनका प | 
जातीत > ` | निर्वासनकाळ शीघ्र ही समाप्त हो जाय, ये | 
न्तिकमित 

भूयो भम ! तदशुग्रहो मे अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीघ्र ही मे | 
यत्करपतामचिरतो भृतयोविंवासः॥।१२।। | पास छौट आयें ॥ १२ ॥ | 

| नोवाच त्रह्माजी कहते है-देवताओ ! सनकादि. मु | 

अथ तंस्योशर्ती देवीस्रषिङुल्यां सरखतीम्‌ । ह ७ SR eS HS 0 | नभर. सुपसे. उसे. इए थे, तो मी उनका क्रोधरूप सपंसे डसे इए थे, तो भी उनका bs | 
१, प्राचीन प्रतिमे “रजः? शन्दसे लेकर ११ वे छोकके (क्षिप०? शब्दत॒कका अंश ले भूलसे मूलम नही... 
लिला गया है, टिप्पणीमें है । क्षप [ अंश लेखककी भूर 
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अ० १६ | 


तृतीय स्कन्ध 
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च NON RPP PAYA > ड नद्या 


नाखाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत ॥१३॥ 


अन्तःकरणको प्रकाशित करनेवाळी भगवानकी मन्त्रमयी 


| सुमधुर वाणी सुनते-सुनते तृप्त नहीं हुआ ॥ १३॥ मगवान- . 


सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लतं गुवर्गहरास । 
विग्नाद्यागाधगम्भीरां न विदुस्तचिकीषिंतम्‌ ॥१४॥ 
ते योगमाययाऽऽरब्धपारमेष्ठयमहदोदयम्‌ । 
. श्रोचुः ग्राज्ञर्यो विग्रः परहृष्टाः क्चुंभितत्वचः। १५॥। 
ऋषय उचुः 
न वयं भगवन्‌ विद्मस्तव देव चिकीर्षितम्‌ | 
कृतो मेऽऱुग्रहरुचेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥१६॥ 
रहमण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो । 
विभ्राणा देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्‌ ॥१७॥ 
त्वत्तः सनातनो धर्मा रक्ष्यते तनुभिस्तव | 
धमेस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः ॥१८॥ 
तरन्ति ह्यञ्जसा सृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्‌ । 
योगिनः स. भवान्‌ किं खिद नुगत यत्परैः ॥१९॥ 
यं वे विभूतिरुपयात्युवेलमन्तै- 
रथीर्थिभिः खशिरसा इतपादरेणुः । 
धन्यापिताडप्रितुलसीनवदामधाम्नो 
लोकं मधुत्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ 
यस्तां विविक्तचरितेरनुवर्तमानां 
नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसद्ठ 5 | 


की उक्ति बड़ी ही मनोहर ओर थोडे अक्षरोंवाली थी; किन्तु 
वह इतनी अपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विजेय और गम्भीर थी कि 
बहुत ध्यान देंकर सुनने और विचार करनेपर भी वे यह न 


जान सके कि भगवान्‌ क्या करना चाहते हैं ॥ १४ ॥ 


भगवानको इस अद्भत उदारताको देखकर वे बहुत 
आनन्दित इए और उनका अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो गया । फिर 
योगमरायाके प्रभावसे अपने परम ऐश्वर्यका प्रभाव प्रकट 
करनेवाले प्रभुसे वे हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ १५ || 

सुनियोने कदा-खप्रकाश भगवन्‌ | आप सर्वेश्वर 
होकर भी जो यह कह रहे हैं कि 'यह आपने मुझपर बड़ा | 
अनुग्रह किया? सो इससे आपका क्या अभिप्राय है--- 
यह हम नहीं जान सके हैं ॥ १६ ॥ प्रभो | आप 
ब्राह्मणोके' परम हितकारी हैं; इससे छोक-शिक्षाके लिये 


आप भले ही ऐसा मानें कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव 


हैं | वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओंके भी देवता 
ब्रह्मादिके मी आप ही आत्मा और आराध्यदेव हैं।| १७॥ 
सनातन धर्म आपसे ही उत्पन हुआ है, आपके अवतारों- 
हारा. ही समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तथा 
निर्विकारखरूप आप ही धर्मके परम गुह्य रहस्य है 
यह शाख्रोका मत है ॥ १८ ॥ आपकी कृपासे निवृत्ति- 
परायण योगीजन सहजमें ही मृत्युरूप संसार-सागरसे 
पार हो जाते हैं; फिर भला, दूसरा कोई आपपर क्या 
कृपा कर सकता है ॥ १९ ॥ च भगवन्‌ ! दूसरे अर्थार्थी 
जन जिनकी चरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण 
करते हैं, वे लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामे लगी 
रहती हैं, सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान्‌ भक्त- 
जन आपके चरणोपर जो नूतन तुरुसीकी मालाएँ 
अर्पण करते हैं; उनपर गुंजार करते हुए भौरोके समान 
वे भी आपके पादपझोंको ही अपना निवासस्थान बनाना 
चाइती हैं ॥ २० ॥ किन्तु अपने पवित्र चरित्रोसे 
निरन्तर सेवामे तत्पर रहनेवाली उन लक्ष्मीजीका भी 
आप. विशेष आंदर नहीं करते, आप तो अपने भत्तोसे 
ही विशेष प्रेम रखते हैं | आप खयं ही सम्पूर्ण भजनीय 
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गुणोंके आश्रय हैं; क्या जहाँ-तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों 

के चरणोंमें ळगनेसे पवित्र इई मार्गी धूलि और श्री 

बस्सका चिह-आपको पवित्र कर सकते हे? 

इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है ! ॥ २१॥ 


भगवन्‌ ! आप साक्षात धर्मखरूप हैं। आप 


स त्वं दिजानुपथपुण्यरजः पुनीत 


श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वस्‌॥ २१॥। 
धर्मस्य ते भगवतख्ियुग त्रिभिः स्वैः 


पद्भिअराचरमिदं द्विजदेवतार्थस्‌ । 
नूनं तं तदभिघाति रजस्तमथ 


त्राण और देवताओंके लिये तप, शौच और दया 
अपने इन तीन चरणाँसे इस चराचर जगतकी रक्षा 
करते हैं | अब आप अपनी अुद्रसत्तमयी वरदायिनी 
मूतिसे हमारे धर्मविरोधी रजोगुण-तमोगुणको दूर कर 
दीजिये ॥ २२ ॥ देव ! यह ब्राह्मणकुछ आपके द्वारा 
अवश्य रक्षणीय हैं । यदि साक्षात्‌ धर्मरूप होकर भी 


सरवेन नो वरदया तनुवा निरस्य ॥२२॥ 
न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोप॑ 


गोसा बृषः खहणेन सत्ननृतेन । आप सुमधुर वाणी और पूजनेदिके ' द्वारा इस उत्तम 
कुलकी रक्षा न करे तो आपका निश्चित किया हुआ 

. तर्छेत्र नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाय; क्योंकि छोक तो श्रेष्ठ 
| पुरुषोके आचरणको ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता 

| लोको५ग्रहीष्यच्पभस्य हि तत्ममाणम ॥२३॥ पे आप सके. खन हैं अर 
तत्तेज्नभीशमिव सत्त्वनिघेविधित्सो! सभी जीवोंका कल्याण करनेके लिये उत्सुक हैं । इसीसे 
दिनः | आप अपनी राक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धर्मके इाश्रओ- 

क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्षतारेः । का संहार करते हैं; क्योंकि वेदमार्गका उच्छेद आपको 
नेतावता अ्यधिपतेबंत विश्वभर्तु अमीष्ट नहीं है । आप त्रिलोकीनाथ और जगत्मतिपाळ्क 


होकर भी ब्राह्मणोंके प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे 
आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती; यह तो आपकी 
लीलामात्र है || २४ ॥ सर्वेश्‍वर ! इन द्वारपालोंको आप 
जैसा उचित समझे वैसा दण्ड दें, अथवा पुरस्काररूपमें 


स्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः ।। २४।। 
यं वानयोदममधीश भवान्‌ वित्ते 


बृत्ति नु वा तदनुमन्महि निन्येलीकम्‌ | | इनकी बृत्ति बढ़ा दें---हम निष्कपट भावसे सब प्रकार 

| प्रियतां आपसे सहमत हैं | अथवा हमने आपके इन निरपराध 

असासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो अनुचरोंको शाप दिया है, इसके लिये हमीको उचित 
येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि क्िहिबिषेण ॥२५॥| | दण्ड दे । हमें वह भी सहर्ष खीकार है ॥ २५॥ 

श्रीभरयवानुवाच ओऔभगवानने कहा--मुनिगण ! आपने इन्हे जो 

एतो सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः शाप दिया है---सच जानिये, वह मेरी ही परेरणासे हुआ 

सरम्भसम्शृतसमाध्यनुबद्व्योगो | | है। अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्रात होंगे और वहाँ 

भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः ्रोघरवेरासे बढ़ी हुई एकाप्रताके कारण सुदृढ योगसम्पन्न 


शापो मयेव निंमितसदवेत विग्राः ॥२६।। | होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लेट आयेने ॥ २६ ॥ 
५ ०--विचष्टे । २. प्रा० पा० निहित dtion. 0 gitized by a Aa 0020-0. 
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सत्यादि तीनों युगोमें परत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते हैं तथा. 


वीं 
RP PA - >... 


न ooo 


अथ ते सुनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ | 
कुण्डं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च खयग्रभम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्तं परिक्रम्य ग्रणिपत्याचुमान्य च । 
प्रतिजग्मु! प्रसुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्‌॥२८॥ 
भगवाननुगावाह यातं मा भेष्टमस्तु शस्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थाऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु में ॥२९॥ 
एतत्पुरेव निर्दिष्ट रमया क्ुद्धया यदा । 
पुरापवारिता द्वारि विशन्तो मय्युपारते ॥३०॥ 
मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌ । 
प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥३१॥ 
दवा:स्थावादिञ्य भगवान्‌ विमानश्रेणि भूषणस्‌ | 
सवीतिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्र थिष्ण्यमाविशत्‌। ३२ 
तो तु गीवोणऋषभो दुस्तराद्भरिलोकतः । 
हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतसयो ॥३३॥ 
तदा विङुण्ठधिषणात्तयोनिपतमानयोः । 
हाहाकारो मह्दानासीद्विमानाउयेषु पुत्रकाः ॥३४॥ 
तावेव ह्यधुना प्राप्ती पार्षदग्रवरो हरेः । 
दितेजेठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥३५॥ 
तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहिं वः। 
आश्चिप्तं तेज एतहि भगवांस्तद्विधित्सति ॥३३॥ 


विश्वस्य यः खितिलयोद्भवहेतुराद्यो 
योगेश्वरेरपि दुरत्यययोगमायः । 


क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यथीश 


श्रीत्रह्माजी कहते हैं--तदनन्तर उन मुनीश्वरोने 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खयंप्रकाश 
वेकुण्ठ-धामके दर्शन करके प्रभुकी परिक्रमा की और उन्हें 
प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवानके ऐश्वर्यका 
वर्णन करते हुए प्रमुदित दों बहाँसे लौट गये।२७-२८। 
फिर भगत्रानूने अपने अनुचरोसे कहा, “जाओ, मन- 

किसी प्रकारका भय मत करो; तुम्हारा कल्याण 
होगा । मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मतेजको 
मिटाना नहीं चाहता; क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी 
है ॥ २९ ॥ एक बार जब मैं योगनिद्रामें स्थिर हो 
गया था, तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको 


रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह 


शाप दे दिया था| ३०॥ अब दैत्ययोनिमें मेरे प्रति क्रोधा- 
कारवृत्ति रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम 
इस विग्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और 
फिर थोड़े ही समयमें मेरे पास लौट आओगे? ॥ ३१ ॥ 
द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवानूने विमानोंकी 
श्रेणियोंसे सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न धाममें 
प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वे देवश्रेष्ठ जय-विजय तो ब्रह्मशाप- 
के कारण उस अळङ्गनीय भगवद्धाममें ही श्रीहीन हो गये 
तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया ॥ ३३ ॥ पुत्रो ! 
फिर जब वे वेकुण्ठलोकसे गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ 
विमानापर बैठे हुए वेकुण्ठवासियोंमें महान्‌ हाहाकार 
मच गया ॥ ३४ ॥ इस समय दितिके गर्ममें स्थित 
जो कश्यपजीका उम्र तेज है, उसमें भगवानके उन 
पार्षदप्रबरोंने ही प्रवेश किया है ॥ ३५॥ उन दोनों 
असुरोंके .तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है । 
इस समय भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते हे ॥ ३६॥ 
जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 
कारण हैं, जिनकी योगमायाको बड़े-बड़े योगिजन भी बड़ी 
कठिनतासे पार कर पाते हैं---वे सत्त्वादि तीनों गुणोंके 
नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करंगे | अब इस 
विषयमें हमारे विशेष विचार करनेसे क्या लाम हो 


स्तत्रासदीयविमशेन कियानिहाथः ॥३७॥ | सकता है ॥ ३७ ॥ 
a 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
. षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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अंथ सप्तदशोऽध्यायः 
हिरण्यकशिपु और दिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षकी दिग्विजय 
स मेत्रेय उवाच श्रीमेतरेयजीने कहा--बिदुरजी | अर्माजीके वहनेसे 
आम्यात्मधुवा गीतं कारणं च्ञङ्कयोञ्झिताः । अन्धकारका कारण जानकर देवताओंकी इा्का निवृत्त 
ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ॥ १ | | हो गयी और फिर वे सब खर्गलोकको लौट आये ॥१॥ 
दितिस्तु भ्॒तुरादेशादपत्यपरिशक्लिनी । रधर दितिको अपने पतिदेवके कथनानुसार पुत्रक 


उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानय़ोः । ( जुड़वे ) पुत्र उत्पन्न किये ॥ २॥ उनके जन्म छेते 
दिवि अव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावद्दाः ॥ ३.॥ 
सहाचला झुवश्चे्॒दिंशः सर्वाः अजज्वलः । 
सोस्काबानयः पेतुः केतवशतिददेतवः ॥ ४॥ 
वौ वायुः सुदुःस्पर्शः फूत्कारानीरयन्युहु! । 
उन्मूरूयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५॥ 
उद्धसचडिदम्भोदघटया नष्टभागणे । 
व्योप्ति प्रविष्टमसा न स व्याइश्यते पद्म्‌ ॥ ६ ॥ 
चुक्रोश विमना वार्धिरंदूमिः क्षुभितोदरः । 
सोदपानाथ सरितशचुश्ु्ः शुष्कपडडूजा; ॥ ७ | 
सुदुः परिषयोऽभूपत्‌ सराह्णोः श्चिद्र्ययोः | 
निर्षाता रधनि्हदा विवरेभ्यः प्रजहिरे ॥ ८ ॥ 

ल सजा तततो हिस्‌ उल्डुओके भयानक शब्दके साथ ही 


'सार्य-साये करती और बड़े-बड़े वृक्षांको उखाड़ती हुई बड़ी 
विकट और असह्य वायु चलने छगी.। उस समय आँधी 


गहरा अँधेरा छा गया | उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न 


उसके भीतर रहनेवाले जीवोंमें बड़ी हलचल मच गयी | 
नदियां तथा अन्य जलाशयोंमें भी बड़ी खलबली मच 


अमङ्गछसूचक मण्डल बैठने लगे | बिना बांदलौंके ही 


धराहटका-सा शब्द निकलने लगा ॥. ८ ॥ गाँवोंमें गीदई 


पार पा०--शिवा ¦ | 
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| समय खर्ग, प्रथ्वी और अन्तरिक्षमें अनेकों उत्पात | 
होने छगे-_जिनसे लोग अत्यन्त भयभीत हो गये | ३॥ 

जहो-तहाँ पृथ्वी और पर्वत काँपने ळगे, सब दिशाओं 
दाह होने लगा | जगह-जगह उल्कापात होने का, . 
बिजळियाँ गिरने छगीं और आकारमें अनिष्टसूचक धूम- | 
केतु ( पुच्छल तारे ) दिखायी देने लगे ४ :॥ बार-बार | 


उसको सेना और उड़ती हुई धूळ घ्वजाके समान जान पडती 
थी ॥ ५ ॥ बिजली जोर्‌-जोरसे चमककर मानो खिळ | 
खिला रही थी । घटाओंने ऐसा सघन रूप धारण किया | 
कि सूये, चन्द्र आदि ग्रहोंके छु्त हो जानेसे आकाइमें 


Sn, . 


देता था ॥ ६॥ समुद्र दुखी मनुष्यकी भाँति कोलाइल | 
करने गा, उसमें ऊंची-ऊँची तरंगे उठने ळगीं औरं | 


गयी और उनके कमल सूख गये | ७॥ सूर्य और | 
चन्द्रमा बार-बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर | 


गरजनेका शब्द होने लगा तथा गुफाओंमेंसे रथकी ४९ | 


Saas आक 


> >>: 229 जा “आळ ७. आळ >. 


अ० १७ ] 


` सञ्गीतवद्रोदनवदुश्ममय्य  शिरोधराम । 
`  व्यमुश्न्‌ विविधा वाचो ग्रामतिंहास्ततस्ततः ॥१०॥ 
खराश्च ककशैः क्षततः खुरैध्न॑न्तो धरातलम्‌ । 
खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्‌ वरूथशः ॥११॥ 
रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः । 
घोषेऽरण्ये च पशवः शकन्मूत्रमकुर्वत ॥१२॥ 
गावोऽत्रसन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः । 
व्यरुद्न्देवसिङ्गानि दुमाः पेतुर्विनानिलम्‌ ॥ १३॥। 
ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांथ्ापि दीपिताः । 
अतिचेररक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्‌ ॥१४॥ 


इृष्टान्यांथ महोत्पातानतत्तस्तविद्‌ः प्रजाः | 


ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्एवस्‌ ॥१५॥ 
` तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ । 


बदधातेऽइमसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥१६॥ 


दिविस्पृशौ हेमकिरीटकोटिभि- 

निरुद्काष्ठी स्फुरदङ्गदा्ुंजौ । 
गां कम्पयन्तो चरणेः पदे पदे 

कव्या सुकाञ्च्यारकमतीत्य तस्थतुः।। १७॥ 
प्रजापत्तिर्नाम तयोरकार्षीद्‌ ` 
यः प्राक्‌ खदेहाद्यमयोरजायत | 
तं वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 

यं तं हिरण्याक्षमवत साग्रतः ॥१८॥ 

क स्य 


दुतीय स्कन्प 
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उठाकर कमी गाने और कभी रोनेके समान माँति-माति- 
के शब्द करने लगे ॥ १० ॥ विदुरजी ! झुंड-के झुंड गचे 
अपने कठोर खुरासे पृथ्वी खोदते और रेंकनेका शब्द करते 
मतवाले होकर इधर-उधर दौड़ने लगे ॥ ११ ॥ पक्षी 
गर्धोके शब्दसे डरकर रोते-चिल्लाते अपने धोंसलोंसे उड़ने 
लगे । अपनी खिरकोंमें बेचे हुए और वनमें चरते हुए 
गाय-बेल आदि पशु डरके मारे मल-मूत्र त्यागने 
लगे ॥ १२ ॥ गौएँ ऐसी डर गयीं कि दुहनेपर उनके 
थनोंसे खून निकलने लगा, बादल पीबकी वर्षा करने 
लगे, देवमूर्तियोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगे और आँधी- 
के बिना ही वृक्ष उखड़-उखड़कर गिरने लगे || १३ ॥ 
शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबळ होकर चन्द्र, बृहस्पति 
आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत-से नक्षत्रांको लॉधकर 
वक्रगतिसे चलने लगे तथा आपसमें युद्ध करने लगे ॥ १४॥ 
ऐसे ही और भी. अनेकों भयङ्कर उत्पात देखकर 
सनकादिके सिवा ओर सव जीव भयभीत हो गये तथा 
उन उत्पातोंका मम न जाननेके कारण उन्होंने यही समझा 
कि अब संसारका प्रलय होनेवाला है ॥ १५ || 


वे दोनों आदिदैत्य जन्मके अनन्तर शीघ्र ही अपने 
फौलादके समान कठोर शरीरोसे बढ़कर मह्दान्‌ पव॑तोंके 
सदरा हो गये तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो 
गया ॥ १६ ॥ वे इतने ऊँचे थे कि उनके सुवर्णमय 
मुकुटोंका अग्रमाग खगेको स्पर्श करता था और उनके 
विशाळ शरीरोंसे सारी दिझाएँ आच्छादित हो जांती थीं । 
उनकी मुजाओंमें सोनेके बाजूबंद चमचमा रहे थे | 


पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थे, उससे भूकम्प 


होने लगता था और जब वे खड़े होते थे, तब.उनकी 


' जगमगाती हुई चमकीली करधनीसे सुशोभित कमर अपने 


प्रकाशसे सुर्यको भी मात करती थी ॥ १७ ॥ वे दोनों 
यमज थे। प्रजापति करयपजीने उनका नामकरण किया । 
उनमेंसे जो उनके वीयसे दितिके गर्भमें पहले स्थापित 
हुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति- | 
के उदरसे पहले निकला, वह हिंरण्याक्षके नामसे 
विख्यात हुआ ॥ १८ ॥ 
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चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोम्या ब्रक्मवरेण च। ` 
वशे सपालॉलोकांडीनकुतोमत्युरुद़तः ॥१९॥ 
हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्‌ । 
गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुस्ंगयन्‌ रणम्‌ ॥२०॥ 
तं वीक्ष्य दुःसहजव रणत्काश्चननुपुरय्‌ । 
वैजयन्त्या स्रजा जुष्टमंसन्यस्तमद्दायदम्‌ ॥२१॥ 
मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमङतोभयम्‌ । 
भीता निलिल्यिरे देवास्ताक्ष्य॑त्रस्ता इवाइयः ॥ २२।। 
स वै तिरोहितान्‌ दष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्‌ । 
सेनद्रान्देवगणान्‌ क्षीवानपर्यन्‌ व्यनदद्‌ भृशम्‌। २ २। 
ततो निवृत्तःक्रीडिष्यन्‌ गम्भीरं भीमनिस्रनम्‌ 
बिजगाहे महासत्तो वाधि मत्त इव ड्िपः ॥२४॥ 
तसन्‌ प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका 
यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः । 
अहन्यमाना अपि तस्य वचसा 
प्रधषिता दूरतरं प््रदुदुबुः ॥२५॥ 
स॒ वर्षपूगानुदधौ महाबल- 


अरन्महोमाञ्छ्चसनेरितान्सुहः । 
` मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरी- 
` मासेदिवांस्तात पुरी प्रचेतसः ॥२६॥ 
तत्रोपलम्यासुरलोकपालक . 
यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ । 
सयन्‌ प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचव- 
ज्जगाद मे देह्यधिराज संयुगम्‌ ।।२७॥ 
त्वं लोकपालो5धिपतिबृहच्छूवा 
वीर्यापहो ____ दीर्यापहो दु्मदवीरमानिनाम। बँका वीर समझते थे, उनके बीर्यमदको भी ग | 


श्रीमद्भागवत 
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हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीके वरसे मृत्युभयसे मुक्त शे 

जानेके कारण बड़ा उद्दत हो गया था । उसने अपनी 

मुजाओंके बलसे छोकपालोंके सहित तीनों छोकांको 

अपने वशमें कर छ्या ॥ १९ ॥ वह अपने छोटे भाई 

हिरण्याक्षको बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बढ़े 
भाईका प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष | 
हाथमें गदा लिये युद्धका अवसर ढूँढ़ता हुआ खर्गछोकमें जा 
पहुँचा ॥ २० ॥ उसका वेग बड़ा असह्य था । उसके | 
फैरोंमें सोनेके नूपुरोंकी झनकार हो रही थी, गलेमें विजय- 
सूचक माला धारण को हुई थी और कंघेपर विशाल गदा | 
रक्खी हुई थी ॥ २१ ॥ उसके मनोवळ, शारीरिक बढ | 
तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतवाला कर रक्खा था; | 


' इसलिये वह सवथा निरङ्कश और निर्भय हो रहा या। | 


उसे देखकर देवता लोग. डरके मारे वैसे ही जहाँ-तहाँ ' 
छिप गये, जैसे गरुडके डरसे साँप छिप जाते हैं. ॥२२॥ 

जब दैत्यराज हिरण्याक्षने देखा कि मेरे तेजके सामने | 
बड़े-बड़े गर्वलि इन्द्रादि देवता भी छिप गये हैं, तब उने 


` | अपने सामने न देखकर वह बार-बार भयङ्कर गर्जना के | 
| लगा || २३ ॥ फिर वह महाबली दैत्य वहाँसे लौटकर 


जलक्रीडा करनेके लिये मतवाळे हाथीके समान गहरे | 
समुद्रमे घुस गया, जिसमें लहरोंकी बड़ी भयङ्कर गर्जना 
हो रही थी || २४ ॥ ज्यों ही उसमे समुद्रम पैर खख | 
कि डरके मारे वरुणके सैनिक जळचर जीव हकबका गे. 
और किसी प्रकारकी छेडछाड न करनेपर भी वे उसकी , 
धाकसे ही घबराकर बहुत दूर भाग गये ॥ २५॥ 
महाबळी हिरण्याक्ष अनेक वर्षोतक समुद्रमे. ही घूमती 
और सामने किसी प्रतिपश्षीको न पाकर बार-बार व 
वेगसे उठी हुई उसकी प्रचण्ड तरङ्गोंपर ही अपनी | 
ळोहमयी गदाको आजमाता रहा । इस प्रकार २. 
घूमते वह वरुणकी राजधानी विभावरीपुरीमे जा 
पहुँचा ॥ २६ ॥ वहाँ पाताळलोककेः खामी, जड | 
अधिपति वरुणजीको देखकर उसने उनकी हंसी 5. 
हुए नीच मनुष्यकी भाँति प्रणाम किया | 
मुसकराते हुए व्यड्रसे कहा-'महाराज ! मुझे युद्ध 
दीजिये ॥ २७॥ प्रभो ! आप तो लोकपाल 
राजा और बढ़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग 
बँका वीर समझते थे, उनके बीर्यमदको मी अ" 
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,_ विजित्य लोकेऽखिंलदेत्यदानवान्‌ कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसास्के समस्त 
यद्राजसयेन ` पुरायजत्मभो ॥२८॥ | दैत्य-दानवोंको जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया या’ ॥२८॥ 

स एवयुत्सिक्तमदेन विद्विषा . मदोन्मत्त इत्रुके इसे प्रकार बहुत उपहास 
इदं प्रखन्धो + पतिः करनेसे भगवान्‌ वरुणको क्रोध तो बहुत आया, किंतु 
भगवानपां पतिः । अपने बुद्विबळसे वे उसे पी गये और बदलेमें उससे 


रोषं सम्ुत्य॑ Mn खया धिया कहने छगे---“भाई | हमें तो अब युद्धादिका कोई चाब 
` च्यवो गता वयस्‌ ॥२९॥ | नहीं रद्द गया दे ॥ २९ ॥ भगवान्‌ पुराणपुरुषके सिबा 
पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातनाद्‌ ` | हमें और कोई ऐसा दीखता भी नहीं, जो तुम-जैसे रण- 


य! संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्‌ कुशल वीरको युद्धमें सन्तुष्ट कर सके । देत्यराज | तुम 
आराधयिष्यत्य मेहि ° | उन्हींके पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे । 

॑ सुरषभेदि तं जैसे वीर न 
मनखिनो यं गृणते भवाच्या; ॥३०॥ |. ^ “अका य॒गगान किया करते हे ॥३०॥ 
र वे बड़े वीर हैं । उनके पास पहुँचते ही तुम्दारी सारी 


तं वीरमारादभिपद्य विसयः शेखी एरी हो जायगी और तुम कुत्तोसे घिरकर वीरइस्या- 
शयिष्यसे वीरशये श्वभि्तः। | पर शयन करोगे । वे तुम-जैसे दुर्शेको मारने और 
यस्त्वद्धिधानामसतां ग्रशान्तये सत्पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये अनेक प्रकारके रूप 


रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥३१॥ | धारण किया करते हैं] ३१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्षे हिरण्याक्ष- 
दिविजये सप्तदशोऽभ्यायः ॥ १७ ॥ 


अथाष्टादरोऽष्यायः 


दिरिण्याक्षके साथ बराइभगवानका युद्ध 
. श्चीमेत्रेयजीने कहा-तात ! वरुणजीकी यह बात 


मेत्रेय उवाच 


तदेवमाकण्य जलेशभाषितं | सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने. 


महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः । wt श जळ कक 

र न या आर चट नारद 
हरेविदित्वा ; गतिमङ्ग नारदाद पता लगाकर रसातळमें पहुंच गया ॥ १ ॥ वहाँ उसने 
-  रसातळं निविविशे त्वरान्वितः ॥ १॥ | विश्वविजयी वराहभगवानको अपनी दाढ़ोंकी नोकपर . 
” दद्श तत्राभिजितं उवा धराधरं पृथ्वीको ऊपरकी ओर ले जाते इए देखा | वे अपने डाळ- 
| a ह | लाळ चमकीले नेत्रोंसे उसके तेजको हरे लेते थे | इन्दे 
मुष्णन्तमक्ष्ण स्वरुचोऽर देखकर वह खिलखिलाकर हँस पड़ा और बोला, 
जहास चाहो वनगोचरो मृगः ॥ २॥ | “अरे ! यह जंगली पञ्च॒ यहाँ जल्में कहाँसे 
आहैनमेझज्न मही विमुक्त नो आया ॥ २ ॥ फिर वराहजीसे कहा, “अरे नासमश्न ! 
. रसोकसां . विश्वसृजेयमपिता । शघरं आ, इस पृथ्वीको छोड़ दे; इसे विश्वविधाता 
१. प्राश पा०--खिलदेवदान ० । २. प्रा० पा०-ब्रभुः । 
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न खस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः | ब्रह्माजीने हम रसातल्वासियोके हवाले कर दिया है ।. | 
डर रे सूकररूपधारी सुराधम ! मेरे देखते-देखते तू इसे 

सुराधमासादितश्न॒कराइते . ॥ ३ ॥ | ढेकर बुदा नदं जा सकता ॥ ३ ॥ त्‌ माय 

त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो ढुक-छिपकर ही दैत्योंको जीत लेता और मार डाल्ता है | * 
यो मायया इन्त्यसुरान्‌ परोक्षजित्‌ । क्या इसीसे हमारे शब्रुओंने हमारा नाश करानेके ल्यि . . 
योगमायाबलमल्पपौरुषं तुझे पाळा है ! मूढ़ ! तेरा बळ तो योगमाया ही है; 


रा और कोई पसा तुमे थोड़े ही दै। आज तुझे 
संस्थाप्य मूढ प्रमजे सुहृच्छुचः ॥ ४ ॥ | समाप्तकर मैं अपने बन्धुओंका शोक दूर करूँगा ॥ ४ | 

त्वयि संखिते गदया शीर्णशीषे- जब मेरे हाथसे छूटी . हुईं गदाके प्रह्वारसे सिर फट. 
ण्यसद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम्‌ । जानेके कारण.दू मर जायगा, तब तेरी आराधना करने: 

बलि हरन्त्यृषयो ये च देवाः बाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए 
खयं सर्वे न भविषयन्त्ममूलाः ॥ ५॥ | इक्षोंकी माति खयं दी नष्ट हो जायेंगे! ॥ ५ ॥ 

स्‌ तुद्यमानो५रिदुरुक्ततोमरे- हिरण्याक्ष भगवानको दुवेचन-बा्णोसे छेदे जा रद्द 


था; परन्तु उन्होंने दौतकी नोकपर स्थित पृथ्वीको भयभीत 
देष्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्‌। | देखकर वह चोट सद्द छी तथा जलसे. उसी प्रकार | 
तोद मृषभ्निरगादम्बुमध्याद्‌ बाहर निकळ आये, जैसे प्राइकी चोट खाकर हृषिनी- _ 
सकरेणुर्यथेभः ॥ ६ ॥ | सित गजराज ॥६॥ जब उसको चुनौतीका कोई उत्त 


ग्राहाहतः 
त पलिहादनदतो न देकर पे जळसे बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गजका | 
भा द . पीछा करता दै, उसी प्रकार पीले केश और तीखी _ 
हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषे:। | दाहोंकले उस देत्यने उनका पीछा किया तथा वज़के | 
करालदंप्रोषशनिनि समान कड्ककर वह कडने लगा, “तुझे भागनेमें ऊजा नही | 
| मन आती १ सच है, असतू पुरुषोंके लिये कौन-सा काम | 
गतहियां कि त्वसतां विगहितम्‌ ॥ ७ ॥ | ज्ञ करने योग्य है!!॥ ७॥ | | 
स गाम्नुदस्तात्सलिलस्य गोचरे भगवानने पृथ्वीको ले जाकर जळके ऊपर व्यव | 
विन्य तस्यामदधात्ससक्तस्‌। |योग्य स्थानमे खित कर दिया और उसमे भनी 
अभिष्ड्तो विश्वसृजा प्रतने" आधारशक्तिका सञ्चार किया । उस समय | 


रापूर्यमाणो विबुधेः पर्यतो$रेः ॥ ८॥ सामने ही ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की और देवताओंगे 
ड बरसाये ॥| ८ ॥ तब शरीरे बड़ी मारी गदा डिगे 


परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं EE Urs मन 
मद्दागद | काञ्चनचित्रदंशम्‌ | आ रहे दि | ह | 
मर्माण्यभीक्ष्णं - अद्भत कवच धारण किये था तथा अपने क | 
| भीक्ष्णं | अतुद्न्त दुरुक्ते उन्हें निरन्तर नी = रहा, ब जोध क | 


3० 6 इंउते 
१. प्राश पा०--कृतिः । र: ग्रा रेया हः प्रो? व ०८ ते । . E 


a जशास... 


श्रीभगवानुवाच . 
सत्यं वयं भो. वनगोचरा सृगा ` 


युष्मद्विधान्मृगये ग्रामसिंहोन्‌ । 
न सृत्युपाशैः प्रतिसुक्तस्य वीरा 
` विकत्थनं ` तव॒  गृहन्त्यभद्र' ॥१०॥ 
एते वयं न्यासहरा रसौकसां ` 
गतहियो गदया द्रावितास्ते । 
तिष्ठामहेऽथापि कथश्विदाजो 
स्थेयं क यामो बलिनोत्पाद्य वेरम्‌ ॥११॥ 
त्व पद्रथानां किल यूथपाधिपो 
_ घटख नोऽस्वस्तय आश्चनूहः । 
सस्थाप्य चासान्‌ प्रसृजाश्च खकानां 


यः खां प्रतिज्ञां नातिपिपरत्यसभ्यः ॥१२॥ 
मेत्रेय उवाच 

सोऽधिदषिसो भगतरता प्रलब्धश्च रुपा भृशभ्‌। 
आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानोऽहिराडिव ॥१३॥ 
सुजन्नमर्षितः शासान्मन्युप्रचलितेन्द्रियः । 
आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिस््‌ ॥१४॥ 
भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि । 
अवञ्चयत्तिरथीनो योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
पुनर्गदां स्वमादाय ्मयन्तमभीक्ष्णञ्ञः । 
अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः संरम्भादष्टदच्छदम्‌ ।। १६।। 
ततश्च गदयारातिं दक्षिणसां अबि प्रभु: । 
आजध्ने स तुं तां सौम्य गदया कोबिदोऽहनत्‌॥ १७।। 
एवं गदाभ्यां शुवीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च । 
जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजन्नतुः ॥१८॥ 


जीव हैं, जो तुझ-जैसे ग्राम-सिंहों ( कुत्तों ) को ढूँढते 
फिरते हैं । दुष्ट ! बीर पुरुष तुझ-जेसे मृत्यु-पाशमें वेच 
इए अमागे जीवोंकी आत्मइछाधापर घ्यान नहीं 
देते। १०। हाँ, हम रसातळ्वासियोंकी धरोहर चुराकर और 
ळजा छोड़कर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाँग आये हैं । 
हममे ऐसी सामर्थ्यं ही कहाँ है कि तेरे-जैसे अद्वितीय 
वीरके सामने युद्धमें ठहर सक । फिर भी हम जेसे- 
तसे तेरे सामने खड़े हैं; तुझ-जैसे बलवानोंसे वैर” बाँध- 
कर इम जा भी कहाँ सकते है !॥ ११ ॥ तू पैदल 
वीरोंका सरदार है, इसलिये अब निःशङ्क होकर---उघेड- 
चुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयत्न कर और हमें 
मारकर अपने भाई-बन्धुओंके आँसू पोंछ। अब इसमें 
देर न कर | जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, 
वह असम्य है--भले .आदमियोमें बैठनेलायक नहीं 
है॥ १२॥ 

मैत्रेयज्ञी कहते हैं-विदुरजी ! जब मगवानने 
रोषसे उस दैत्यका इस प्रकार लूब उपहास और तिरस्कार 
किया, तब बह पकड़कर खेलाये जाते हुए सर्पके समान 
क्रोधसे तिलमिला उठा ॥ १३ ॥ वह खीझकर लंबी-लंधी 
सासे लेने लगा, उसकी इन्द्रियाँ क्रोधसे क्षुन्ध हो उठी और 
उंस दुष्ट दैत्यने बड़े वेगसे लपककर भगवान्‌पर गदाका 
प्रहार किया ॥ १४ ॥ किन्तु भगवानने अपनी छातीपर 
चळायी हुई रत्रुकी गदाके प्रहारको कुछ टेढ़े होकर बचा 
लिया--ठीक बेसे ही, जेसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके ` 
आक्रमणसे अपनेको बचा लेता है॥ १५॥ फिर जब 
वह क्रोधसे होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार-बार 
घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेगसे उसकी | 
ओर झपटे ॥ १६ ॥ सौम्यखभाव विदुरजी | तब 
रुने शन्रुकी दायी भौंहपर गदाकी चोट की, किन्तु 
गदायुद्भमे कुराल हिरण्याक्षने उसे बीचमें ही अपनी 
गदापर ले लिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीहरि और 
हिरण्याक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त करुद्ध 
होकर आपसमें अपनी भारी गदाओंसे प्रहार करने 


न PR RRR कवे bo Io य के, न जळ 
१. मा० पा०--द्विष सृग० । २. प्रा० परा०--सिंहम्‌ | ३. प्रा० पा०--महे चापि । ४. प्रा० पा>--त्वया । 


५. प्राचोन प्रतिमे 'मेज्रेय उवाच’ नहीं दै | ६. प्रा, पा०--विसु० 


। ७. प्रा० पा०--समा० । ८. प्रा० पा०-च्च तं | 
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` | । १८॥ उस समय उन द लगे ॥ १८ ॥ उस समय उन नोभ ही जा 
१. स्पंधोलिग्मगदाहताड्यो: ॥ १८ में ही जी 

Ne अर | होड छग गयी, दोनोंके ही अङ्ग गदाओंकी चोटोंसे धायर 

क्षताखवघ्राणविदृडठमन्य्यो: । (| हो गये थे, अपने अज्ञोके घावोंसे बहनेवाले रषि 

विचित्रमागोश्चरतोजिंगीषया  . गन्वसे दोनोका ही क्रोध बढ़ रहा था, और व दोनों ही 


| दी तरह-तरहके पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार 
व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्सथः ॥१९॥ | हये आपसमें लडलेवाळे दो सडके समान उन न 


देत्यय  यज्ञावयवस्य माया- एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयङ्कर युद्ध 
हुआ ॥ १९ ॥ विदुरजी | जब इस प्रकार हिरण्याध् 


गरहीतवाराइतनोमहात्मन: और मायासे वराहरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ यजू 
कौरव्य मद्यां . द्विषतोविंमर्दनं _ | पृष्वीके लिये द्वेष बँधकर युद्ध करने ठगे, तब उपे. 
दिदश्षुरागादषिमिईतः खराट ॥२०॥ | देखनेके लिये वहाँ ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी आये ॥२० 
आस्न ण्डीरमपेतसाष्यसं वे हजारों ऋषियोंसे घिरे इए थे । जब उन्होंने देख 
| कारमहार्यैविक्रमय्‌ कि वह्ट दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भयका नाम शै 
कृतप्रती नहीं है, वद्द मुकाबला करनेमें भी समर्थ है और उसके 
विलक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहखणी- पराक्रमको चूणे करना बढ़ा कठिन काम है, तब वे भगवान्‌ 
जंगाद. नारायणमादिसकरम्‌ ॥२१॥ | आदिसकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने छगे ॥ २१॥ 
आए ब्रह्माज्नीने कहा--देव ! मुझसे वर पाकर यह 


| भ | दुष्ट देत्य बड़ा प्रबळ हो गया है । इस समय यह 

' एष ते देव देवानामडप्रिमूलय़ुपेयुपाम | आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले देवताओं, ब्रह, 
सौरमेंयीणौं भृतानामप्यनागसाम्‌ गौओं तथा अन्य निरपराध जीवोंको बहुत ही हानि 

'विश्नाणां सोरमेयीणों भूत हिसाव ९९ पहुँचानेवाला, दुःखदायी और भयप्रद हो रहा है। 
आगस्कृङ्गयङदष्कृद्सद्राद्भवरोऽसुरः । इसकी जोइ़का और कोई -योद्धा नहीं है, इसलिये य 
उनसेियो डे Fe महाकण्टक अपना मुकाबला करनेवाले वीरकी खोजे 
अन्वेषन्नग्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥२३॥ | समस्त ळोकोंमें घूम रहा है ॥ २२-२३ ॥ यद हु 


मन प याविन.. हप्त निरहुशमसत्तमम बड़ा दी. मायावी, घमण्डी और निरडुरा है । बच्चा जिए 
मायाविनं इप्त प्रकार क्रुद्ध इए सॉपसे खेळता है, वैसे ही आप इसे 


आक्रीड बालवद्देव यथाऽऽशीविषश्वुत्थितम्‌ | ॥२४॥ खिलवाड़ न करें ॥ २४ ॥ देव | अच्युत ! जबता। | 
र J ह यह दारुण दैत्य अपनी बढबृद्विकी वेळाको पाकर प्रब 

न यावदेव वर्धत खां वेलां प्राप्य दारुणः । हो, उससे ही आप क "| 

| | खीकार करके इस पापीको मार डालिये॥ ९१. 
खां देव मायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युत ॥२५॥ | ङ्ग ! देखिये, लोकोका संदार करनेवाली स्या 


धषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बंट भयङ्कर बेला आना ही चाहती है । सर्वात्मत्‌ pe | 

हहत बाद स्यार करी प्रभो! उससे पहले ही इस अछुरको मारकर देवताओं 
` उपसर्पति सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमावह ॥२६॥ | विजय प्रदान कीजिये ॥ २६ ॥ इस म गोणी 
$भिजिन्नाम योगो मौहतिको झगात । नामक मङ्गछ्मय मुहूर्तका भी योग आ गया ६ । | 
अशुनेपोऽभिनिन्नम योगो मोहतिको गात्‌ | ने क हय 66 क्‍ 
पद MR मी 
. २. प्रा० पा०-तयोसरंचे तिग्मगदाइ० । २. प्रा० पा०--युद्धयोः । ३. प्रा० पा०-मेयाणां | ४. प्राचीन | 
“आगस्कृद्‌ _ पह पूष मूळ्म नहीं हे । ५; मा० पानी ॒ MR By १, पु[०--च्छ्मकरी | 


अ० १९ | तृतीय स्कन्ध २८७ 


दिष्ट्या त्वां विदितं मृत्युमयमासादितः खयम्‌ | मृत्यु आपके ही हाय बदी है । हमलोगोंके बढ़े भाग्य 
| हैं कि यह खयं ही अपने कालरूप आपके पास आ 


द्रम पहुँचा है । अब आप युद्धमें बल्यूवंक इसे मारकर छोकोंको 
| ये सृधे इत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥२८॥ शान्ति प्रदान कीजिये ॥ २८ ॥ 


हब. ७2.00. ळय न 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्घे 
हिरण्याक्षवघे5टादशो$व्याय: ॥ १८ ॥ 


अथैकोनविशोऽष्यायः 
दिरण्याक्षवध | 

मैत्रेय उवाच मेत्रेयज्ञो कहते हे--विदुरजी ! ब्रह्माजीके ये 

अवधारय विरि ९ २३ कपटरहित अमृतमय वचन सुनकर भगव्रानने उनके 
निष्येठीकारतं वचः | भोळेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षके द्वारा 
प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ १ ॥ | उनकी प्रार्थना खीकार कर ठी॥ १ ॥ फिर उन्होने झपट- 
ततः सपत्नं सुखतश्चरन्तमङुतोभयम्‌ । कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए झत्रुकी ठुडीपर 
जलाः २ द गदा मारी । किन्तु हिरण्याक्षकी गदासे टकराकर वह 
पत्य गदया इनावसुरमक्षजः॥ २॥ | गटा भगवानके हायसे छूट गवी और चकर काटती ई 
सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्‌ । जमीनपर गिरकर सुशोमित हुई । किंतु यह बड़ी अद्भुत-सी 


विंघर्णितापतद्रेजे मिवाभ ॥ | घटना इई ॥ २-३ ॥ उस समय शश्रुपर वार करनेका 
RS तर्हि अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्षने उन्हें निरखर देखकर 


स तदा लब्धतीर्थाऽपि न बबाघे निरायुधम्‌ । ुद्धधमका पालन करते हुए उनपर आक्रमण नही 
मानयन्‌ स मधे धम्‌ विप्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥ ४॥ | किया । उसने भगवानका क्रोध वढ़ानेके लिये ही ऐसा 


गदायामप विदया विनिर्गते किया था ॥ ४ ॥ गदा गिर जानेपर और लोगोंका 
द्वायां हाहाकारे विनिगते । दाह कार बंद ही आत यया दल 


मानयामास तद्धमं सुनाभं चाररदिभुः ॥ ५॥ | प्रशंसा की और अपने सुदशनचक्रका स्मरण किया ॥५॥ _ 
तं ्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन ` चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवानके हाथमे 

; 6 स्पार्पदमुख्येन धूमने लगा | किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद देत्याधम 
खपाषदयुख्येन „= वमानम्‌ हिरण्याक्षके साथ विशेषरूपसे क्रीडा करने लगे । उस 

चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां समय उनके प्रभातको न जाननेवाले देत्रताओके ये 
तत्रासासन्‌ स्वस्ति तेय जहीति ॥ ६ ॥ | विचित्र वचन सुनायी देने छगे-'ग्रमो ! आपको जय 

। लिसा हो; इसे और न खेडाइये, शीघ्र ही मार डालिये! ॥६॥ 

प Wd द जब हिरण्याशने देखा कि कमल-दळ-लोचन श्रीहरि 
व्यवस्थित पद्मपलाशलोचनम्‌ । उसके सामने चक्र लिये खडे हैं, तब उसकी सारी 


` १. मा० पा०--विननादाथ सुखरम, । २. प्राचीन प्रतिमं `विघणिता०' यह उत्तराचे मूले नहीं है । 
१. प्रा० पा०--च निगंते । | 
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२८८ | भोमङ्कागतत [ आ० १९ | 


RETIRES 

विलोक्य चामपषेपरिप्लतेन्द्रियो | इन्द्रियोँ क्रोधसे तिलमिळा उठी और व लंबी सोहे 
लेता हुआ अपने दोतोंसे होठ चत्राने लगा ॥७॥ उस 

स्पा खदन्तच्छदसादशच््सन्‌ ॥ ७ ॥ समय वह तीखी दाढोंचाला दैत्य, अपने नेत्रोसे इस 


: | प्रकार उनकी ओर धूरने छगा । मानो वह भगवानको मख | 
करालदंप्रथश्षुभ्यो सञ्चक्षाणो दहल्षिव। | कर देगा । उसने उछलकर “ले, अब तू नहीं बच 


अभिप्लुत्य खगदया हतोऽसीत्याहनद्रिम्‌ ॥ ८॥ । सकता? इस प्रकार छलकारते हुए श्रीहरिपर गदासे 
| प्रहार किया ॥ ८ ॥ साधुखभाव विदुरजी ! यज्ञमूति 
पृदा सञ्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञस्रकरः । श्रीवराहृभगवानूने श्रुके देखते-देखते ळीळासे ही अपने 
| ; बायें पैरसे उसकी वह वायुके समान वेगवाळी गदा | 
लीलया मिषतः श्त्रो १ प्राहरद्ातरहसभ ॥ ९॥ | पृथ्व्रीर गिरा दी और उससे कहा, धरे | 
दैत्य ! तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिये अपना | 
राख्न उठा ले और एक बार फिर वार कर ।? भगवानके 
०॥ | ईस प्रकार कद्दनेपर उसने फिर गदा चलायी और | 
ER | बड़ी भीषण गर्जना करने लगा || ९-१० ॥ गदाको 
तां स आपततां वीक्ष्य भगवान्‌ समवस्थितः | अपनी ओर आते देखकर भगवानूने, जहाँ खड़े थे 
, बहींसे उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया, 
जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११॥ | जैसे गरुड़ साँपिनको पकड़ ले ॥ ११ ॥ 
स्वपोरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः । अपने उद्यमको इस प्रकार व्यर्थं हुआ देख उस महा- 
देत्यका घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो | 
| । गया | अबकी वार भगवानके देनेपर उसने उस गदा- _ 
-जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनठोळुप । | को लेना न चाहा ॥ १२॥ किंतु जिस प्रकार को 
ब्राह्मणके ऊपर निष्फळ अभिचार ( मारणादि प्रयोग ) 
यज्ञाय शतरूपाय विप्रायाभिचरन यथा ॥१३॥ | करे--मूठ आदि चलाये, बैसे ही उसने श्रीयजञपुरुषपर 
` हृत्यमहाभटारपितं प्रहार करनेके लिये एक प्रज्वलित अग्निके समान लपलपाता 
तदोजसा ना हुआ त्रिशूल छिया ॥ १३ ॥ महाबळी हिरण्याक्ष | 
चकासदन्तःख उदीर्णदीधिति । | अत्यन्त वेगसे छोड़ा हुआ वह तेजखी त्रिश आकाराम बरी | 
चक्रेण चिच्छेद निश्षातनेमिना | तेजीसे चमकने लगा | तब भगवानूने उसे अपनी | 


रिथ र | तीखी धारवाळे चक्रसे इस प्रकार काट डाला, जैसे | 
हरियथा ताक्ष्यपतत्त्रयुज्शितम्‌ ॥१४॥ | इन्द्रने गरुइजीके छोड़े हुए तेजखी पंखको काट डोल 
वृक्णे खले बहुधारिणा द्रेः था# ॥ १४ ॥ भगवानके चक्रसे अपने नि | 
तिमत बहुत-से टुकड़े इए देखकर उसे बड़ा क्रोध ईजे ' | 
प्रत्येत्य विसतीणष्चरो विभूतिमत्‌ | उसने पास आकर उनके विशाळ वक्षःस्थळपर, जिर . 
१, प्रा० पा० मी सुगमां हरि०। ज 
% एक बार गरुड़जी अपनी माता बिनताको सर्पोंकी भाता क वूके दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देवताओंके ण्‌ 
| अदत अर नह: थे | तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना वत्र छोड़ा । इः्द्रका जज वु व्यर्थ नहीं जाता, इसल्यि डब | 
यान रखनेके लिये गइइजने अपना एक पर गिरा दिया । उसे बच्ने काट डाला । | | 
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आह चायुधमाधत्ख घटख त्वं जिगीषसि | 


नैच्छद्ंदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥ १२।। 


| 
| 


तृतीय स्कन्ध 


२८९ 


eee 


अ० १९ ] 
प्रवृद्धरोषः स कठोरशष्टिना 
नदन्‌ प्रहत्यान्तरधीयतासुरः ।। १५ 
तेनेत्थमाइतः क्षत्तभंगवानादिसरकरः । 


नाकम्पत मनाक्‌ कापि खजा हत इव डिप ॥१६॥ 
अथोरुधासूजन्मायां योगमायेश्वरे हरो। 


याँ विलोक्य प्रजाख्नस्ता मेनिरे$स्योपसंयमम ॥ १७॥ 
ग्रबवुर्वायवश्चण्डास्तमः 


दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणेः प्रहिता इव ॥१८॥ 


पांसवमेरयन । 


्रौरेष्टभगणाश्रौयैः सविश्ुरस्तनयिल्लभिः । 
वर्षद्भिः पूयकेशासृम्बिण्पूत्रास्थीनि चासकृत्‌ ॥१९॥ 
गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधश्ुचोऽनघ । 
दिग्वाससो यातुधान्यः ञलिन्यो मुक्तमूधेजा:॥२०॥ 
बहुभिर्यक्षरक्षोभिः 


पत्त्यश्वरथकुञ्जरेः । 


# «१ जे 


आततायिभिरुत्सष्टा हिंखा वाचो5विंवेशसा: ॥२१॥। | 


्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । 
सुदर्शनाख्रं भगवान्‌ प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌ ॥ २२॥ 
तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः । 
खरन्त्या भ्ुंरादेशं स्तनाचासृक्‌ प्रसुखुवे ॥२२॥ 


विनष्टासु खमायासु भूयशाब्रज्य केश्चवस्‌ । 


श्रीवत्सका चिह्न सुशोमित है, कसकर श्रूँसा मारा 
और फिर बड़े जोरसे गरजकर अन्तर्धान हो गया ॥ १६ 


बिदुरजी ! जैसे ह्वाथीपर पुष्पमालाकी चोटका कोई 
असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार बूँसा 
मारनेसे भगवान्‌ आदिवराह तनिक भी टस-से-मस नहीं 
इए ॥ १६ ॥ तब वह महामायावी दैत्य मायापति 
श्रीहरिपर अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने लगा; 
जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने 
लगी कि अब संसारका प्रलय होनेवाला है ॥ १७ ॥ 
बड़ी प्रचण्ड आँधी चळने लगी, जिसके कारण धूलसे 
सब ओर अन्धकार छा गया । सब ओरसे पत्थरोंकी 
वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी 
क्षेपणयन्त्र ( गुलेछ ) से फेके जा रहे हों ॥ १८ ॥ 
बिजळीकी चमचमाइट और कड़कके साथ बादर्लोके 
घिर आनेसे आकाइमें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह छिप गये 
तथा उनसे निरन्तर पीब, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और 
हृड्डियोंकी वर्षा होने लगी ॥ १९ ॥ विदुरजी ! ऐसे- 
ऐसे पहाड़ दिखायी देने लगे, जो तरह-तरहके अल- 
शास्र बरसा रहे थे | हाथमे त्रिशूळ लिये बाळ खोले 
नंगी राक्षसियाँ दीखने लगीं ॥ २० ॥ बहुत-से पेदळ, 
घुड्सबार रथी और हाथियोंपर चढ़े हुए सैनिकोंके साथ 
आततायी यक्ष-राक्षसोका 'मारो-मारो, काटो-काटो' ऐसा 
अत्यन्त क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनायी देने 
लगा ॥ २९१ ॥ 


इस प्रकार प्रकट इए उस आसुरी माया-जाळका नाश 
करनेके लिये यज्ञमूति भगवान्‌ वराहने अपना प्रिय 
सुदशनचक्र छोड़ा ॥ २२ ॥ उस समय अपने पतिका 
कथन स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा कॉप 
उठा और उसके स्तनोसे रक्त वहने लगा ॥ २३ ॥ 
अपना माया-जाळ नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर मगवानके 
पास आया । उसने उन्हं क्रोधसे दबाकर चूर-चूर 
फरनेकी इच्छासे सुजाओंमें भर लिया, किंतु देखा कि 


रुपोपगूहमानोऽसु द्च्शेज्वस्थित॑ं बहिः ॥२४॥ | वे तो बाहर दी खडे हैं ॥ २४ ॥ अब वह भगवानको 
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२९० 
तं मुष्टिभिविनि्नन्तं वज्नञसारेरधोक्षजः । 


करेण कर्णमूरेऽहन्‌ यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः ॥ २५। 
स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया 
परिग्रमद्वात्र उदस्तलोचनः । 
विश्वीणबाहदड्प्रिशिरोरुही$पतद्‌ 
यथा नगेन्द्रो लुलितो नभखता ॥२६।। 
क्षतो द्ययानं तमकुण्ठवर्चस 
करालदंडं परिदष्टदच्छदम्‌ । 
अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता 
अहो इमां को जु रमेत संसितिम्‌॥२७॥ 
यं योगिनो योगसमाधिना रहो 
ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुयुक्षया | 
तस्य देत्यऋषभः पदाहतो 
दुखं प्रप्यंस्तुययुत्ससर्ज ह ॥२८॥ 
एतो तो पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्वतिम | 
पुनः कतिपयः स्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः ॥२९॥ 
देवा उचुः 


श्रीमद्भागवत 


थे इन्द्र 


उसकी कनपटीमर एक तमाचा मारा ॥ २५ || 
विश्वविजयी भगवानने यद्यपि बड़ी उपेक्षासे तमाचा 
मारा था, तो भी उसकी. चोटसे हिरण्याक्षका शरीर 
घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आये, तथा हाथ 
पेर और बाळ छिन्न-मिन्न हो गये और वह निष्प्राण 
होकर आँधीसे उखड़े हुए विशाल बृक्षके समान पृथ्वी- 


[ अ० १९ | 
क ">>> घाला. | 
 बज़्के समान कठोर मुक्कोंसे मारने लगा । त 
जेसे वृत्रासुरपर प्रहार किया था, उसी प्रकार 


5 ज 


पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ हिरण्याक्षका तेज अब मी 


मलिन नहीं हुआ था । उस कराल दाढ़ोंवाले देत्यको: 
दातासे होठ चबाते पृथ्वीपर पड़ा देख वहाँ युद्ध 
देखनेके लिये आये हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रसंसा 
करने लगे कि “अहो ! ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको: 
मिल सकती है ॥ २७॥ अपनी मिथ्या उपाघिसे. 
छूटनेके लिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा 


एकान्तमे ध्यान करते है, उन्हींके चरण प्रहारसे उनका | 


मुख देखते-देखते इस दैत्यराजने अपना शरीर 


त्यागा ॥ २८ ॥ ये द्दिरण्याक्ष र और हिरण्यकरिपु 
भगवानके ही पार्षद हैं | इन्हें शापवश यह अधोगति ग्राप्त | 
हुई है । अब कुछ अन्मोंमें ये फिर अपने स्थानपर | 


पहुँच जाथगे' ॥ २९ ॥ 


देवतालोग कहने लगे--प्रभो ! आपको बारंबार | 


नमस्कार है । आप सम्पूण यज्ञोंका विस्तार करनेवाले हैं तथा 


संसारको स्थितिके लिये झुद्धसत्तमय मङ्गरत्रिग्रह प्रकट | 
करते हैं | बड़े आनन्दकी बात है कि संसारको क | 


देनेवाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके 


चरणोंकी भक्तिके प्रभावसे हमें भी सुख-शान्ति मिल | 


गयी ॥ ३० ॥ 


मेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार महा- | 
पराक्रमी हिरण्याक्षका वध करके भगवान्‌ आदिवराह 


अपने अखण्ड आनन्दमय धामको पधार गये । उस 


समीडित पुष्करविष्टरादिभिः प 5M ॥२१॥ | समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे॥३१॥ ३१॥ | समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे ॥३१॥ 


१. प्रा० पा०--विश्वतूजा | 
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ततीय स्कन्ध 


२९६ 
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मया यथानुक्तमवादि ते हरेः 
कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ । 
यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो 
महामृधे क्रीडनवन्निराकृत१ ।।३२॥ 


सूत उवाच 
. इति कोषारवाख्यातामाश्चुत्य भगवत्कथाम्‌ । 
्षत्ताऽऽनन्द्‌ परं लेभे महाभागवतो द्विज ॥३१॥ 
अन्येषां पुण्यश्लोकानाञ्चुदामयशसां सताम्‌ । 
उपशुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साइस्थ किँ पुनः ।।३४।। 
यो गजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । 
क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्डरतोऽमोचयद्‌ दुतम्न।। ३५॥। 
तं सुखाराध्यसृजुभिरनन्यशरणेचृभिः 
कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुनिः 
यो चें हिरण्याक्षवधं : महाद्भुतं 
विक्रीडितं कारणसकरात्मनः 


॥२६॥ 


भृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा 


पित्र 
धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
्राणेन्द्रियाणां युधि शीर्ेवर्थनं 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ।।३८।। 


एतन्महापुण्यमलं 
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भगवान्‌ अवतार लेकर जैसी लीळाएँ करते हैँ और 
जिस. प्रकार उन्होंने भीषण संग्राममें खिलौनेकी माति 
महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध कर डाला, मित्र विंदुरजी ! 
चह सत्र चरित जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था तुम्हे 
सुना दिया ॥ ३२ ॥ 

खूतजी कहते हैं--शौनकजी ' मेत्रेयजीके मुखसे 
भगवानूकी यह कथा सुनकर परम भागव्रत ब्िदुरजीका 
वड़ा आनन्द हुआ ॥ ३३ ॥ जब अन्य पतित्रकीति 
और परम यशी मद्दापुरुषोंका चरित्र छुननेसे ही 
बड़ा आनन्द होता है, तव श्रीवत्सधारी भगतानकी 
छलित-ललाम लीलाओंकी तो वात ही क्या है || ३४ ॥ 
जिस समय ग्राहके पकइनेपर गजराज प्रमुके चरणोंका 
भ्यान करने लो और उनकी हथिनियाँ दुः खसे 
चिग्घाइने लगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल 


 दुःखसे छुड्ाया और जो सत्र ओरसे निराश 


होकर अपनी शरणमे आये इए सरलहृदय भक्तोंसे 
सहजमें ही प्रसन्न हो जाते हैं किंतु दुष्ट. पुरुषोंके लिये 
अत्यन्त दुराराध्य है--उनपर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, 
उन प्रभुके उपकारोंको जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष 
है, जो उनका सेवन न करेगा? ॥ ३५-३६ ॥ 


` शौनकादि ऋषियो ! पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये 
' बराहरूप वारण करनेवाले श्रीहरिकी इस हिरण्याक्ष-वव 
: नामक परम अद्भुत लीलाको जो पुरुष सुनता, गाता अथवा 


/ वि्चच्यते ब्रह्मधादपि द्विजाः ॥३७। | ` अनुमोदन करता है, वह ब्रह्महत्या-जैसे घोर पापसे भी 


सहजमें ही छूट जाता है ॥ ३७ ॥ यह चरित्र अत्यन्त 
पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यशकी प्राप्ति कराने- 
वाळा आयुवरद्धक और कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला 
तथा थुद्धमें प्राण और इन्द्रियोंकी शक्ति वढ़ानेवाला 
है | जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अन्तमें श्रोमगवान- 
का आश्रय प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां तृतीयस्कन्चे हिरण्याक्ष- 
वॅधो नामैकोनविंशोऽच्यायः ॥ १९ ॥ 
HE 7 


i i SS bi es MMMM NNN 
१. प्रा० पा०--स सुच्यते | २. प्रा० पा०--पश्रुवम्‌ । ३. प्रा० पा०--फलं । ४. प्राचीन प्रतिमे “बधो नाम? के 


म्थानमें ध्वप्रे? पाट हे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९२ | भीमद्भागवत [ अ० २० 


अथ विशो$ध्याय 
ब्रह्माजकी रची हुई अनेक प्रकारकी सुष्टिका वणन | 
सोनक उवाच | शौनकजी कहते है-सूतजी ! पृथ्वीरूप आधार | 


तळ पाकर खायम्सुव मनुने आगे होनेवाली सन्ततिको 

सही स्य सीते खायम्भुवों मनुः । । उत्पन्न करनेके लिये किन-किन उपायोका अवलम्बन 
किया !॥ १॥ विदुरजी बड़े ही भगवद्भक्त और | 

कान्यन्वतिष्ठद्‌ द्वाराणि मारगायावरजन्मनाम्‌। | १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य सुहृदू थे । इसीलिये उन्होंने | 


इतत महाभागवतः कृष्णस्मैकान्तिकः सुहृद | अपने बड़े भाई इतरो, उनके पुत्र दुरयोवनके सहित 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अनादर करनेके कारण अपराधी 

यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २॥ | समझकर त्याग दिया था ॥ २ ॥ वे महर्षि हैपायनके 
पुत्र थे और महिमार्मे उनसे किसी प्रकार कम नहीं 

हैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः । थे तथा सब प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके आश्रित और | 


ठ कृष्णभक्तोंके अनुगामी थे ॥ ३ ॥ तीथसेवनसे उनका 
सवीतःना १ कुष्ण तत्पराभाप्यनुत्रतः ॥ | 
वत्ना श्रित 0. व ह अन्तःकरण और भी छुद्ध हो गया था । उन्होंने 


किमन्वपच्छन्मेत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया | कुशा वत्तक्षेत्र ( हरिद्वार ) में बेठे हुए तत्त्वज्ञानियोमें | 


स मेत्रेयजीके ~ 


श्रेष्ठ मेत्रेयजीके पास जाकर और क्या पूछा ! ॥ ४ ॥ 

उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम्‌ ॥ ४॥ | सूतजी ! उन दोनोंमें वार्तालाप होनेपर श्रीहरिके 
न चरणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी पवित्र कथाएँ इई 
तयोः ¦ सत प्रवत्ता मलाः कथा; ।- | होंगी, जो उन्हीं चरणोंसे निकले हुए गङ्गाजळके समान | 


$ , सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली होंगी ॥ ५ ॥ सूतजी । | 
आपो गाङ्गा इवाघप्नीईरेः पादाम्बुजाश्रयाः ॥ ५॥ a. 


ता नः कीर्तय भदरं ते कीरवनयोदारकर्मणः । | कथा घुनाइये । प्रसुके उदार चरित्र तो कीतेन कले 
णी योग्य होते हैं । भला, ऐसा कौन रसिक होगा, जो श्रीहरिके _ 
रसन्नः को नु तप्येत हरिलीलासृतं पिबन्‌ ॥ ६॥ | छीछावृतका पान करते-करते तृप्त हो जाय ॥ ६ ॥ 


एबदग्रभवाः पृष ऋषिमिनेमिषायनेः । नेमिषारण्यवासी सुनियोंके इस प्रकार धूछनेपर | 
उग्रश्रवा सूतजीने भगवानमें चित्त लगाकर उनसे कहा | 


_ भगवत्यपिताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥ ७॥ | “सुनिये? ॥ ७ ॥ 


सूत उवाच खूतजीने कहा-मुनिगण ! अपनी मायासे वराहरूप _ 
` हरेश्‍तक्रोडतनोः . खमायया धारण करनेवाले श्रीहरिकी रसातलसे पृथ्वीको निकाळने _ 
निश्चम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । | और खेळमें ही तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षको मार डालने: _ 


लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं की लीळा सुनकर विढुरजीको बड़ा आनन्द हुआ ओर | 
सञ्जातहर्षो युनिमाह भोरतः ॥ ८॥ | उन्होंने मुनिवर मैत्रेजजीसे कहा ॥ ८ ॥ ______ सज्ञातहर्षा झुनिमाइ मारत? ॥ ८ ॥ | उन्होंने मुनिवर मैत्रेयजीसे कहा ॥ ८ ॥ | 
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तुतीय स्कन्ध 


२९२ 


ISNT स्स्स ्क्क्व्क्क्क्क्क्क्व्क्क्व्व्व्व््््क्क््क््््क्क्च्व्व्व्व्््् य्य 


विदुर उवाच 


प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजाफ्तीन्‌ । 


किमारभत मे त्रन्‌ ्रनरहमव्यक्तमार्गवित्‌ ॥ ९॥ 


ये मरीच्यादयो विम्रा यस्तु स्वायम्थुवी मनु: 


ये वं त्रण आदेशात्कथमेतद्भावयन्‌ ॥१०॥। 


सद्वितीयाः किमसृजन्‌ खतन्त्रा उत कमसु । 


आहोखित्संहताः सर्व इदं स्मं समकल्पयन्‌ ॥११॥ 


मेत्रेय उवाच 
देवेन दुर्वितक्येंण परेणानिमिषेण . च। 
जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्‌ शुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 
रजःप्रानान्महतन्चिसिङ्गो देवचोदितात्‌ । 
जातः ससर्ज भूंतादिवियदादीनि पञ्चशः ॥१ ३॥ 
तानि चैकैकशः सष्टुमसमर्थानि भौतिकम्‌ । 
संहत्य देवयोगेन हेममण्डमवासृजन्‌ ॥१४॥ 
सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः । 
साग्रं वे वषसाइस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥१५॥ 
तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कारुदीधिति । 
सर्वजीवनिकायौको यत्र खयमभूत्खराट्‌ ॥१६॥ 
सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये । 
लोकसंस्यां यथापूव निमेमे संस्यया खया ॥१७॥ 
ससजेच्छाययाविद्यां  पश्चपवोणमग्रतः । 


विदुरजीने कहा-्रहन्‌ ! आप परोक्ष विषर्योको 
भी जाननेवाले हैं; अतः यह बतलाइये कि प्रजापतियो- 
के पति श्रीब्रझाजीने मरीचि आदि प्रजापतिर्योको उत्पन्न 
करके फिर सृष्टिको बढ़ानेके लिये क्‍या किया ॥ ९ ॥ 
मरीचि आदि सुनीश्वरोने और खायम्भुव मनुने भी ब्रह्मा- 
जीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी वृद्धि की? ॥ १०॥ _ 
क्या उन्होंने इस जगतको पत्नियोके सहयोगसे उत्पन्न किया 
या अपने-अपने कार्यमें खतन्त्र रहकर अथवा सबने 
एक साथ मिलकर इस जगत॒की रचना की ! ॥ ११॥ 

मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! जिसकी गतिको 
जानना अत्यन्त कठिन है---उस जीर्वोके प्रारब्ध, 
प्रकृतिके नियन्ता पुरुष और काल-इन तीन हेतुओंसे 
तथा भगवानकी सन्निधिसे त्रिगुणमय प्रक्गतिमें क्षोभ 
होनेपर उससे महत्तत्त उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ देवकी 
प्रेणासे रजःप्रधान महत्तत््से वेकारिक ( सात्त्विक ), 
राजस और तामस---तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न 
हुआ । उसने आकारादि पाँच-पाँच तत्त्वोके अनेक 
वर्ग% प्रकट किये ॥ १३ ॥ वे सब अलग-अलग रहकर 
भूतोंके कायख्प ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे; 
इसलिये उन्होने भगत्रानुकी शक्तिसे परस्पर संगठित 
होकर एक सुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की ॥ १४ ॥ 
वह अण्ड 'चेतनाशून्य अवस्थामें एक हजार वर्षासे 
भी अधिक समयतक कारणाब्धिके जळमें पड़ा रहा । 
फिर उसमें श्रीमगवानने प्रवेश किया ॥ १५ ॥ उसमें 
अधिष्ठित होनेपर उनकी नामिसे सहस्त सूर्याके समान 
अत्यन्त देदीप्यमान एक कमळ प्रकट हुआ, सम्पूर्ण 
जीव-समुदायका आश्रय था । उसीसे खयं ब्रह्माजीका 
भी आविर्भाव हुआ है ॥ १६ ॥ 

जब ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शयन करनेवाले 
श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवेश किया, तब 


वे पूवकल्पोर्मे अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम-रूपमयी 
व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना करने लगे ॥ १७॥ सब- 
पहले उन्होंने अपनी छायासे तामित्न, अन्धतामिस्न, तम, 


तामिस्रमन्धतामिस्र॑ तमो मोहो महातमः ।॥।१८।। | मोह और महामोह---यों पाँच प्रकारकी अविद्या उत्पन्न 
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२९४ | श्रीमद्वागवत | र [ अर २० | 
विससजोत्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयम्‌ । 


जगूहुयेक्षरक्ांसि रात्रि क्षुत्तद्समुद्भवास्‌ । १९ | 


को ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीको अपना बह तमोमय शरीर 
अच्छा नहीं ढगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया । 
तब, जिससे भूख-प्यासकी उत्पत्ति होती है---ऐसे 
रात्रिरूप उस शरीरको उसीसे उत्पन्न हुए यक्ष और 
राक्षसाने प्रण कर लिया ॥ १९, ॥ उस समय भूख. 
प्याससे अभिभूत होकर वे त्रह्माजीको खानेको दौड़ पड 
और कहने छगे--इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत 
करो, क्योंकि वे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे 
थे ॥ २० ॥ ब्रह्माजीने धवराकर उनसे कहा, “अरे 
यक्ष-राक्षसो ! तुम मेरी सन्तान हो; इसलिये मुझे 
भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो ।? ( उनमेंसे जिन्होंने 
कहा “खा जाओ, वे यक्ष हुए और जिन्होंने कहा 
“रक्षा मत करो?, वे राक्षस कहळाये ) ॥ २१॥ 

फिर ब्रह्माजीने सात्तिकी प्रभासे देदीप्यमान होकर 
मुख्य-मुख्य देवताओंकी रचना की । उन्होंने क्रीडा 
करते हुए, ब्रह्माजीके त्यागनेपर, उनका वह दिनरूप 
प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर छ्या ॥ २२ ॥ इसके 
पश्चात्‌ त्रझाजीने अपने जघनदेशसे कामासक्त असुरों- 
को उत्पन्न किया । वे अत्यन्त कामलछोलुप होनेके 
कारण उत्पन्न होते ही मेथुनके लिये ब्रह्माजीकी ओर 
चले ॥ २३ ॥ यह देखकर पहले तो त्रे हँसे; किन्तु 
फिर उन निळेज अझुरोंकी अपने पीछे लगा देख भय- 
भीत और क्रोधित होकर बड़े जोरसे भागे ॥ २४ ॥ 
तब उन्होने भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी भावना- 
के अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सल वरदायक 
श्रीहरिके पास जाकर कहा--॥ २५ ॥ “परमात्मन्‌ ! 
मेरी रक्षा कीजिये; मैने आपकी ही आज्ञासे प्रजा 
उत्पन्न की थी, किन्तुं यह तो पापमें प्रवृत्त होकर 
मुझको ही तंग करने चली है| २६ || नाथ: 
एकमात्र आप ही दुखी जीवोंका दुःख दूर करनेवाले दै 
और जो आपकी चरण-शरणमें नहीं आते, उन्हें दुःख 
देनेवाले भी एकमात्र आप ही हैं॥ २७ ॥ 

प्रभु तो प्रत्यक्षवत्‌ सबके हृदयकी जाननेवाले हैं । 
उन्होने ब्रह्माजीकी आतुरता देखकर कहा, ण 
र , इस ॒कामकळुषिंत शरीरको त्याग दो ।? भगवा 
प्रमुखात्मतचुं घोसमित्युक्तो विग्ममोच ह ॥२८॥ कातड बोरामित्युक्ती विश्मोच इ ॥२८॥ | कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया ॥ २८ ॥ 

TT सच्चे । २, ०, री $ ग्रे ३० प्रा प्रा%काळत्रमेव | 


डे कुत्तडस्याञ्चुपसुष्टास्ते तं जग्धुमभिदुदुबुः । 
मा रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूंचुः श्षुत्तडदिताः ॥२०॥ 


देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत । 


अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ 
देवताः प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रमुखतो "यू जत्‌ । 

ते अहाषुंदेवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः ॥२२॥ 
देवोऽदेवाञ्जघनतः सृजति सातिलोलुपान्‌ । 

त॒ एनं लोढपतया मैथुनायाभिपेदिरे ॥२३॥ 
तततो हसन्‌ स भगवानसुरे निरपत्रपैः । 
अन्वीयमानस्तरसा कुद्धो भीतः परापतत्‌ ॥२४॥ 
स उपत्रज्य वरद प्रपननातिहर हरिस्‌ । 
अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदशनम्र ॥२५॥ 
'पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः । 

ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 
त्वमेकेः किल लोकानां छिशनां केशनाशनः । 
त्यमेकः क्लेशद्स्तेषामनासन्नपदां तव ॥२७॥ 
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तां कणचरणाम्भोजां मदविह्ृललोचनाम्‌ । 
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` ( न्रह्माजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक झुन्दरी 
न रूपमें परिणत हो गया। ) 
उसके चरणकमलोंके पायजेब झड्कृत दो रहे थे । 
उसकी आँखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनी- 
की छड़ोंसे सुशोमित सजीछी साडीसे ढकी हुई 
थी ॥ २९ ॥ उसके उमरे हुए स्तन इस प्रकार एक- 
दूसरेसे सटे हुए थे कि उनके बीचमें कोई अन्तर ही 
नहीं रह गया था । उसकी नासिका और दन्तावळी 
बड़ी ही सुधड़ थी तथा वह मधुर-मघुर मुसकराती हुई 
असुरोंकी ओर हाव-भावपूण दृष्टिसे देख रही थी ॥ ३० ॥ 
बह नीली-नीली अळकावळीसे सुशोभित सुकुमारी मानो 
लज्जाके मारे अपने अश्वल्मे ही सिमिटी जाती थी। 
विदुरजी ! उस सुन्दरीको देखकर सब-के-सत्र असुर 
| मोहित हो गये ॥ ३१॥ “अहो ! इसका केसा विचित्र 
रूप, कैसा अलौकिक पेये और कैसी नयी अवस्था है । 
| देखो, हम कामपीड़ितोंके बीचमें यह कैसी बेपरवाह-सी 
विचर रही है ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार उन कुबुद्धि देत्योंने खीरूपिणी सन्ध्याके 
विषयमें तरह-तरहके तर्क-वितक करके फिर उसका बहुत 
आदर करते हुए प्रेमपूर्वक पूछा---)। ३३ ॥ “सुन्दरि ! 


काश्चीकलापविलसदुकूरुच्छन्नरोधसम्‌ ॥२९॥ 
अन्योन्यर्छेषयोत्तङ्गनिरन्तरपयोधरास्‌ । 
सुनासां सुद्विजां खिग्थहासलीलावलोकनास्‌ ॥३०॥ 
गूहन्तीं त्रीडयाऽऽत्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌! 


उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सम्युसुहुः ख्ियस्‌ ॥३१॥ 


अहो रूपमहो धेर्यमहो अस्या नवं वयः | 


मघ्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ॥३२॥ 
वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिस्‌ । 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पयपृच्छन्‌ कुमेधसः ॥३३॥ 


= = तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो ! भामिनि ! यह 

कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि । उ Fa ना घ्यायच ह दम अपन आम 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥३४॥ | रूपका यह बेमोळ सौदा दिखाकर हम अमागोंको क्‍यों 
बा रे न तरसा रही हो ॥ २४ ॥ अबले तुम कोई मी क्यो 

या वा काचिक्तमबरे दिया सन्दर्शनं तव । न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ--यह बडे स 
उत्सुनोषीक्षमाणानां म अपनी गेंद उछाल-उछालकर तो हम 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ।।३५॥ 5 Fe प आवता १. पर 
नेकत्र ते जयति शालिनि पादपद्यं जब तुम उछलती हुई गंदपर अपनी इथेळीकी थपकी 


मारती हो) तब तुम्हारा चरण-कमळ एक जगह नहीं 
ठहरता, तुम्हारा काटेप्रदेश स्थूळ स्तनोंके मारसे 
थक-सा जाता है और तुम्हारी निर्मळ दृष्टिसे सी थका- 
वट झळकने लगती है । अहो ! तुम्हारा केशपाश कोसा 
शान्तेब इष्टिरमैला सुशिखासमूहः ॥३६॥ | सुन्दर दै ॥ ३६ ॥ शस भ्रकार खरीरूपसे प्रकट हुई उस 

जटी ६ सायङ्काळीन सन्ध्याने उन्हें अत्यन्त कामासक्त कर दिया 
इति सायंतनीं संघ्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । और उन मूढ़ोने उसे कोई रमणीरत्न समझकर ग्रइण 
प्रलोभवन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियः ख्रियम्‌ ॥३७॥ | कर लिया ॥ ३७ ॥ 


१. प्रा० पा०--का स्यास्स्वम० । २. प्रा० पा०--भीत्या | ३. प्रा० पा०--रचछा | 


घन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं 
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oo 
ग्रहस्य भावगम्भीरं जिप्रन्त्यात्मानमात्मना । | तदनन्तर त्रझाजीने गम्मीर भावसे हसकर अपनी 


कान्तिमयी मूर्तिसे, जो अपने सौन्दर्यका मानो 
कान्त्या ससजे भगवान्‌ गन्धर्वाप्सरसां गणात्‌ ।३८ | आखादन करती थी, गन्धर्व और अप्सराओंको य 
विससर्ज तरुं तां वै ज्योत्खा कान्तिमतीं ्रियाम्‌। | छिया ॥ ३८॥ उन्होंने ज्योत्स्ना ( चन्द्रिका) रूप अपने 
| उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया । उसीको विश्वाबलु 
त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥३९।। | आदि गन्धवोंने प्रसनतापूर्वक ग्रहण किया ॥ ३९ || 
सट्टा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा। | इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी तन््रासे भूत- 
| पिशाच उत्पन्न किये । उन्हे दिगम्बर ( व्रहीन ) 
दिम्वाससो झुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य चामीलयद्‌ इशी।४०। | और बाळ बिखेरे देख उन्होंने आँखें मूंद लीं ॥ ४० | 
|्रह्माजीके त्यागे हुए उस जँभाईरूप शरीरको भूत- 
पिशाचोंने ग्रहण किया | इसीको निद्रा भी कहते हैं, 


जगृहुसद्विसृष्टं तां जम्भणाख्यां तजु प्रभोः । । 
| जिससे जीवोंकी इन्द्रियमें शिथिलता आती देखी जाती 
निद्रामिन्द्रियविषेलेदो यया भूतेषु इश्यते । | है । यदि कोई मनुष्य जूठे मुँह सो जाता है तो उसपर 
| भूत-पिशाचादि आक्रमण करते हैं; उसीको उन्माद 

येनोच्छिष्टान्ध्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ॥४१॥ | कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
ऊजसन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः । फिर भगवान्‌ ब्रह्माने भावना की कि में तेजोमय हूँ 
और अपने अद्रय रूपसे साध्यगण एवं पितृगणको 
साध्यान्‌ गणान्‌ पितृगणान्‌ परोध्ेणासृजत्प्रशुः।।४२।।| उत्पन्न किया ॥ ४२ ॥ पितरोंने अपनी उत्पत्तिके 
| स्थान उस अदृश्य शरीरको ग्रहण कर लिया । हसीको 
त आत्मसम तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे। (| लक्ष्यमें रखकर पण्डितजन आद्वादिके द्वारा पितर और 
|| साष्यगणोंको क्रमश: कन्य (पिण्ड) और हव्य अपेण करते 


साध्येभ्यश्च पितुभ्यक्च कवयो यद्वितन्वते ॥४३॥ | हैं॥ ५३ ॥ 


सिद्धान्‌ विद्याधरांश्चेव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ । अपनी तिरोधानशक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध और विद्या- 

ऽददाततमात्मानमन्त्ीनारूपमदरुतम्‌ धरोंकी सृष्टि की और उन्हें अपना वह अन्तर्धाननामक 
तेम्यो तय (9०0 अद्भुत शरीर दिया ॥ ४४ ॥ एक वार ब्रह्माजीने 
सकिनरान किम्पुरुषान्‌ म्रत्यात्म्येनासूजत्त्रभुः । | अपना प्रतिबिम्त्र देखा । तब अपनेको बहुत सुन्दर 


| ी मानकर उस प्रतिविम्बसे किन्नर और किम्पुरुष उत्पन 
मानयज्नात्मना55त्मानमात्माभासं विलोकयन्‌ ।४५। किये ॥ ४५ ॥ उन्होने ब्रह्माजीके त्याग देनेपर उनका 


ते तु तज़गृह रूपं त्यक्त यत्परमेष्ठिना । 'वह प्रतिब्िम्ब-शरीर ग्रहण किया । इसलिये ये सब 
दः उघःकालमें अपनी पल्नियोंके साथ मिलकर त्रह्माजीके 


मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥४६॥ | गुण-कर्मादिका गान किया करते हैं ॥ ४६ ॥ 


देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिन्तया । एक बार ब्रह्माजी सृश्की वृद्धि न होनेके कारण 
बहुत चिन्तित होकर हाथ-पैर आदि अवयबोंको फेला- 


१. प्रा० पा०--तन्त्रिणः | २, प्रा० पा०--विभोः | 
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क्रोधादुत्ससर्ज ह तद्वपुः ॥४७॥| | कर लेट गये और फिर क्रोधवशा भोगमय शारीरको | 


हे 
हे 
| 
4 
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२९७ 


SSE 


ये$हीयन्तासुतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जजिरे । 


सपाः प्रसर्पत! कूरा नागा भोगोरुकन्धराः ॥४८॥ 

स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवास्मभूः । 

तदा मनून्‌ ससजीन्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥४९।। 

तेम्यः सोऽत्यसृजत्स्वीयं पुर पुरुषसात्मवान्‌ । 

तान्‌ दृष्टा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ।।५०॥ 
अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 

| प्रतिष्ठिताः क्रिया यखिन्‌ साकमन्नमदामहे ॥५१॥ 

तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुंसमाधिना । | 

ऋषीनृषिहपीकेशः ससजोभिमताः प्रजाः ॥५२॥ | 


तेम्यश्वेकेकशः स्वस्थ देहस्यांशमदादजः । 
यत्तत्समाधियोग द्वितपोविद्याविरक्तिमत्‌ 


त्याग दिया ॥ ४७॥ उससे जो वाळ झड़कर गिरे, 
वे अहि इए तथा उसके हाथ-पेर सिकोडकर चळनेसे 


| क्ररखभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फणरूप- 


से कंघेके पास बहुत फैछा होता है ॥ 9६ ॥ 

एक वार ब्रह्माजीने अपनेको कुतकृत्य-सा अनुभव 
किया । उस समय अन्तमें उन्होंने अपने मनसे मनुओंकी 
सृष्टि की । ये सब प्रजाकी वृद्धि करनेवाले हैं. ॥ ४९॥ 
मनखी ब्रह्माजीने उनके लिये अपना पुरुषाकार शरीर 
त्याग दिया। मनुओंको देखकर उनसे पहले उत्पन 
हुए देवता-गन्धर्वादि ब्रह्माजीकी स्तुति करने ढगे ॥५०॥ 
वे बोले, 'विश्वकर्ता ब्रह्माजी ! आपकी यह ( मनुओंकी ) 
सृष्टि बड़ी ही सुन्दर है । इसमें अग्निहोत्र आदि सभी 
कर्म प्रतिष्ठित हैं । इसकी सहायतासे हम भी अपना 
अन्न ( हविर्भाग ) ग्रहण कर सकेंगे! ॥ ५१ ॥ 

फिर आदिऋषि ब्रह्माजीने इन्द्रियसंयमपर्वक तप, 
विद्या, योग और समाघिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय 
सन्तान ऋषिगणकी रचना की और उनमेंसे प्रत्येकको 


। अपने समाधि, योग, ऐश्वये, तप, विद्या और वेराग्यमय 
॥५२॥ । शरीरका अंश दिया ॥ ५२-५३ ॥ 


— BE 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः || २० ॥ 


so — nee स 


अथैकविशोऽध्यायः 


कदेमजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 


विदुर उवाच | 
खायम्झुबस्य च मनोवशः परमसम्मतः । 
कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मेथुनेनेधिरे प्रजाः ॥ १॥ 
परियब्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्शुवस्य वे । 


चिदुरज्ञीने पूछा--भगवन्‌ ! खायम्भुव मनुका वंश 
बड़ा आदरणीय माना गया है । उसमें मेथुनधर्मके द्वारा 
प्रजाकी वृद्धि हुई थी । अब आप मुझे उसीकी कथा 
सुनाइयें ॥ १॥ ब्रझन्‌ ! आपने कहा था कि 
खायम्भुव मनुके पुत्र प्रियन्रत और उत्तानपादने साता 


यथाधमं जुगुपतुः सप्तद्वीपवर्ती महीम्‌ ॥ २ ॥ | होप पृथ्वीका धमेपूरवेक पालन किया था तथा उनकी 


तस्य वे दुहिता ब्रह्मन्देवहृतीति विश्वुता । 


पुत्री, जो देवहूति नामसे विख्यात थी, कर्दमप्रजापति- 


पत्नी प्रजापतेरुक्तां कर्दमस्य त्वयानघ ॥ ३॥ | को व्याही गयो थी ॥ २-३ ॥ देवहूति योगके लक्षण 
CIR MRT ITM TTT क्व 
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२९८ श्रीमद्वागवत 
तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणेः । 
ससजे कतिधा वीये तन्मे शुश्षवे वद ॥ ४ 
रुचियों भगवान्‌ ्रमन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः । 
यथा ससजे भूतानि लब्ध्या भायां च मानवीम्‌ ॥५॥ 

मेत्रेय उवाच 
प्रजाः सृजेति भगवान्‌ कर्दमो ब्रह्मणोदितः । 


सरखत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा दश ॥ ६॥ 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः । 
सम्प्रपेदे हरिं: भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्‌ ॥ ७॥ 
तावत्प्रसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे । 
दशयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दभद्वपुः ॥ ८॥ 
स तं विरजमकाम सितपद्मोत्पठसजम । 
खिग्धनीलालकब्रातवक्त्राब्जं विरजोऽम्बरम्‌ ॥ ९॥ 
किरीटिनं ङुण्डलिनं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 


इवेतोत्पलक्रीडनकं मनः स्पर्शसितेक्षणम ॥१०॥ 


विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः | 


[ अ० २१ 


oo 
यमादिसे सम्पन्न थी, उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी 
सन्ताने उत्पन्न कीं? वह सब प्रसद्ध आप मुझे 
सुनाइये, मुझे उसके सुननेकी बड़ी इच्छा है ॥ ५ । 
इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि और त्रह्माजीके पुत्र दक्ष. 


प्रजापतिने भी मनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके 
उनसे किस प्रकार क्या-क्या सन्तान उत्पन्न की, यह 
सब चरित भी मुझे छुनाइये ॥ ५ ॥ 

मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! जब ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ कदमको आज्ञा दी कि तुम संतानकी उत्पत्ति 
करो तो उन्होंने दस हजार वर्षोतक सरखती नदीके 
तीरपर तपस्या की ॥ ६ ॥ वे एकाग्र चित्तसे प्रेमपूर्वक 
पूजनोपचारद्वारा शारणागतत्ररदायक . श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे ॥ ७ ॥ तब सत्ययुगके आरम्भे कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीहरिने उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्हें 
अपने शब्दब्रझमय स्वरूपसे मूर्तिमान्‌ होकर दरशन 
दिये ॥ ८ ॥ 

भगवानकी वह भव्य मूर्ति सूयेके समान तेजोमयी 
थी | वे गलेमें इवेत कमळ और कुमुदके फ़लोंकी 
माला धारण किये हुए थे, मुख्कमळ नीली और चिकनी 
अलकावलीसे सुशोभित था । वे निर्मळ वस्र धारण किये 
हुए थे ॥ ९ ॥ सिरपर झिलमिछाता हुआ सुवर्णमय 
मुकुट, कानोंमें जगमगाते इए कुण्डल और कर-कमलॉमें 
शङ्ख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके 
एक हाथमें क्रीडाके लिये ३वेत कमळ सुशोभित था । 
प्रभुकी मधुर सुसकानभरी चितवन चित्तको चुराये लेती 
थी ॥ १० ॥ उनके चरणकमल गरुड़जीके कंधोंपर 
विराजमान थे तथा वक्षःस्थल्में श्रीलक्ष्मीजी और कण्ठ 


खेज्वखित वश्षःश्रियं भकन्धरम्‌ 
ना वक्षःश्रिय कोस्तु स्‌ ॥११॥ मे कोस्तुभमणि सुशोमित थीं । प्रमुकी इस आकाश- 


जातहर्षोंउपतन्मूध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः । 


गीभिस्त्वभ्यगृणात््रीतिख भावात्मा कृताञ्जलिः १२ 
र ऋषिरुवाच 
जुष्ट बतायात्रिलसंखरातेः 


सांसिध्यमक्ष्णोस्तव तन र्‍्यमेहेणातव  दशनान्नः। | त्र झुभ योनियोमें जन्म लेकर अन्तमं योगस्थ होनेपर दर्शनान्नः । 


स्थित मनोहर मूर्तिका: दीन करके कईमजीको बड़ा र्ष 
हुआ, मानो उनकी समी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं । उन्होंने 
सानन्द हृदयसे प्रध्त्रीपर सिर देकर भगवानको सार्धा 
प्रणाम किया और फिर प्रेमप्रबण चित्तसे हाथ जोड़कर 
सुमधुर बाणीमें वे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ११-१२॥ 

कद्‌मजीने कहा-स्तुति करनेयोग्य परमेश्‍वर ! 
आप सम्पूर्ण सत्तगुणके आधार हैं ! योगिजन उत्तरो- 
त्तर शुभ योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें योगस्थ होनेपर 


१. प्रा पा०--दाशिषम्‌ | २. प्रा० पा० —तच्वरा० | 
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यदेनं जन्मभिरीड्य सङ्भि- आपके दरीनोंकी इच्छा करते हैं; आज आपका वदी 
न ह दर्शन पाकर हमें नेत्रोंका फल मिल गया ॥ १३ ॥ 

रासे ह) योगिनी >: रूखोगा हर आपके चरणकमळ मत्रसागरसे पार जानेके लिये जहाज 

ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्‌ हैं | जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी है, वे 
पादारविन्द भवसिन्धुपोतम्‌ । ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-सुखोंके लिये, जो नरकमें 
उपासते कामलपाय तेषां भी मिल सकते हैं; उन चरणोंका आश्रय लेते हैं; किंतु 
रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४।। | लामिन ! आप तो उन्हें वे विषय-मोग भी दे देत 

हैं ॥ १४ ॥ प्रभो । आप कल्पवृक्ष हैं । आपके चरण 

तथा स चाहं परिवोढुकामः उमख भनोरणोको पणी करेवा ह भ 


समानशीलां गृहमेधधेनुम्‌ । कलुषित है । में भी अपने अनुरूप खभाववाली और 
उपेयिषान्मूल मशेषमूल गृहस्थधर्मके पाळनमें सहायक शीळवती कन्यासे विवाह 
दुराशयः कामदुषाङप्रिपस् ॥१५॥ कुरनेके लिये आपके चरणकमलोंकी शरणमें आबा 


हुँ ॥ १५ ॥ सर्वेश्वर | आप सम्पूर्ण लोकोंके अधिपति 
प्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या हैं । नाना प्रकारकी कामनाओंमें फसा हुआ यह लोक | 


लोकः किलायं कामहतोडयुबद्धः । आपकी वेद-वाणीरूप डोरीमें बंधा है । धर्ममूर्ते ! उसीका 
अहं च लोकानुगतो वहामि अनुगमन करता हुआ मैं भी कालरूप आपको आज्ञा- 
बलि च शुङ्ञानिमिषाय तुभ्यस्‌ ॥१६॥ | पाल्नरूप पूजोपहारादि समर्पण करता हूँ ॥ १६ ॥ 

लोकांश्च लोकानुगतान्‌ पशुश्च प्रमो ! आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्दींके 
मार्गका अनुसरण करनेवाले मुझ-जेसे कमंजड पञ्चओं- 
हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ | को कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी छत्रछायाका 
| ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगानरूप 
परस्पर त्वदूगुणवादसीपु- मादक सुधाका ही पान करके अपने क्षुधा-पिपासादि 
देहधर्मोकी शान्त करते .रहते हैं ॥ १७ ॥ प्रमो ! 
पीयूषनिर्यापितदेदथर्माः ॥१७॥ | यह काळचक्र बड़ा प्रबळ है । साक्षात्‌ ब्रह्म ही इसके 
मिंरयुरषा घूमनेकी घुरी है, अधिक माससहित तेर महीने अरे 
४ तेऽजराक्ष्मि हैं, तीन सौ साठ दिन जोड़ हैं, छः ऋतुए नेमि 
त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपव। | ढाळ ) हैं, अनन्त क्षण-पळ आदि इसमें पत्राकार 
धाराएँ हैं तया तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत नामि 

षण्नेम्यनन्तच्छदि यत्त्रिणाभि हैं | यह अत्यन्त वेगवान्‌ संवत्सररूप कालचक्र चरा- _ 


र: चर जगतूकी आयुका छेदन करता हुआ घूमता रहता 
करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥१८॥ | है, किंतु आपके भक्तोंकी आयुका हास नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी खयं ही 


एक) खयं सञ्जगतः सिसृक्षया- जाळेको फेछाती, उसकी रक्षा करती और अन्तमें उसे निगल 
जाती है--उसी प्रकार आप अकेले ही जगतूकी 
डितीययाऽऽत्मन्नथियोगमायया । रचना करनेके लिये अपनेसे अभिन्न अपनी योगमाया- 
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सृजस्यदः पासि पुनग्रेसिष्यसे को खीकारकर उससे अभिव्यक्त हुईं अपनी सनाद 
र शक्तियोंद्वारा खयं ही इस जगतूकी रचना, पाळ 
यथोणेनाभिर्भगवन्‌ खशक्तिमिः ॥१९॥ | संहार करते हैं ॥ १९ ॥ प्रमो ! इस समय | 


नैतद्गताथीश पदं तवेप्सितं हमें अपनी तुळसीमाळामण्डित, मायासे परिच्छिन्न-ी | 
दिखायी देनेवाळी सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है | आप | 

यन्मायया नस्तनुषे भूतसक्ष्मम्‌ । हम भक्तोंको जो शब्दादि विषय-छुख प्रदान करते है. 
| वे मायिक होनेके कारण यद्यपि आपको पसंद नही | 
अउ्ग्रहायास्तवपि . यहि मायया हैं, तथापि परिणाममें हमारा शुभ करनेके लिये वे इमे | 
लसत्त॒ुलसा तंचुवा विलक्षितः ॥२०॥ | परात हॉ-॥ २० ॥ "जी 

ब त्वानुभूत्योपरतक्रियाथ | | नाथ ! आप खरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके 


मायया बतितलोकतन्त्रम । द्वारा सारे संसारका व्यवहार चलानेवाले हैं तथा थोड़ी- 
ग्ण द सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अभिळषित वस्तुओं- 
नमाम्यभाकण . नमर्नायपाद्‌- की वर्षा करते रहते हैं | आपके चरणकमल वन्दनीय 
सरोजम्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥२१॥ | हैं, मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ 


>> 


ऋषितकाच मेत्रेयजी कहते हैं-भगवान्‌की भीहि प्रणय: 

इत्यव्यलीकं प्रशुतोऽन्जनाभ- | सुसकानभरी चितवनसे चश्चळ द्वो रद्दी थीं, वे गरुड़जी- 

सतमाबमभापे वचसावृतेन । के कंघेपर विराजमान थे । जब कर्दमजीने इस प्रकार 

सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः निष्कपटमावसे उनकी स्तुति की तब वे उनसे अमृत- 
श्रीभगवानुवाच थीमगचानूने कहा--जिसके लिये तुमने आत्म- | 


` . विदित्वा तव चेत्यं मे परै संयमादिके द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदयके 
मालिक । उस भावको जानकर मैंने पहलेसे ही उसक्री व्यवस्था ? 


0 यमेस्त्वये कू [oN 5 
fe स्त्वयचाई सरमाचतः ॥२३॥ | कर दी है॥ २३ ॥ प्रजापते ! मेरी आराधना तो | 
नवे जातु मृषव स्यात्प्रजाध्यक्ष मदहणम्‌ | | कभी भी निष्फळ नहीं होती; फिर जिनका चित्तं | 


भवद्विधेष्वातितरां मयि संगृभितात्मनाम्र्‌ ॥२४॥ निरन्तर एकान्तरूपसे मुझमें ही लगा रहता है, उन तुम 
ग्रजापतिसुतंः सम्राण्मनुविख्यातमङ्कलः | जसे महात्माओंके द्वारा की हुई उपासनाका तो औरभी | 


| न अधिक फल होता है ॥ २४ ॥ प्रसिद्ध यशी सम्राट्‌ _ 
ब्रवते यो$धिवसन्‌ श्ारित सपतार्णवां महीम्‌ ॥२५॥ | स्वायम्भुव मनु ब्रह्मव्तमें रहकर सात समुद्रवाळी सारी | 
स चेह विप्र राजपिमेदिष्या शतरूपया । 


| पृथ्वीका शासन करते हैं || २५ ॥ विप्रवर | वे परम _ 

धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपाके साथ तुमसे | 

दिइ्ुस्त्वां ९ 0 | | 

आयाखति दिइु्तवां परश्च धर्मकोविदः ॥२६॥ | मिलनेके छिये परसों यहाँ आयेंगे ॥ २६ ॥ उनकी 9 

आत्मजामसितापाज़ीं वयःशीलगुणान्विताम।  । क रूप-यौवन, शीळ और गुणोंसे सम्पन्न स्यामलोचना _ 
जॉ कन्या इस समय विवाहके योग्य है | प्रजापते! तुम सर्वरी 

वळ | उसके योग्य हो, इसलिये वे तुम्हींको वह कन्या | प (५ दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ | उसके योग्य हो, इसलिये वे तुम्हींको वह कन्या अर्पण | 

१. प्रा० पा «--भगवान वि | 
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3] हता तत यी १] वृतौय स्कन्ध ३० १ 
संमाहितं ते हृदयं यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ । 
सा त्वां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति ॥२८॥ 
या त आत्मभृतं वीयं नवधा प्रसविष्यति। 


वीर्ये त्वदी ये ऋषय आधास्यन्त्यञ्षसाऽऽत्मनः॥ २९) 


करेंगे ॥ २७ ॥ ब्रह्मन्‌! गत अनेकों वर्षासे तुम्हारा 
चित्त जैसी मार्याके लिये समाहित रहा दै, अब शीघ्र 
ही वह राजकन्या तुम्हारी घेसी ही पत्नी होकर यथेष्ट 
सेवा करेगी ॥ २८ ॥ वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भमें 
धारणकर उससे नौ कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी 
उन कन्याओंसे लोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण 
पुत्र उत्पन्न करेंगे ॥ २९ ॥ तुम भी मेरी आज्ञाका अच्छी 
तरह पालन करनेसे शुद्धचित्त हो, फिर अपने सत्र 
कर्मोका फळ मुझे अर्पणकर मुझको ही प्राप्त होओंगे 
॥ ३० ॥ जीवोपर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त 
करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सहित 
सम्पूर्ण जगतको मुझमें और मुझको अपनेमें स्थित 
 देखोगे ॥ ३१ ॥ महामुने ! मैं भी अपने अंश-कला- 
खूपसे तुम्हारे वीर्यद्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूतिके गर्भम 
अवतीर्ण होकर सांख्यशाख्की रचना करूगा ॥ ३२ ॥ 


मेत्रेयज्ञी कहते हैं--विदुरती ! कर्दमऋषिसे 
इस प्रकार सम्माषण करके, इन्द्रियोंके अन्तमुंख होनेपर 
प्रकट होनेवाले श्रीहरि सरखती नदीसे घिरे हुए 
।बिन्दुसर-तीर्थसे ( जहाँ कर्दमऋषि तप कर रहे थे ) 
: अपने छोकको चले गये ॥ ३३ ॥ भग्वानके सिद्ध- 
मार्ग ( वैकुण्ठमार्ग ) की सभी सिद्वेश्वर प्रशंसा करते 
' हें । चे कर्दमजीके देखते-देखते अपने लोकको सिधार 
| गये। उस समय गरुड़जीके पक्षोसे जो सामकी 
| आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थीं, उन्हें वे 
सुनते जाते थे ॥ ३४ ॥ 


त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेश म उशत्तमः । 
मयि तीथ्थीकृताशेषक्रियार्थों मां प्रपत्स्यसे ॥३०॥ 
कृत्वा दयां च जीवेषु दरवा चाभग्रमात्मवान्‌ । 
मय्यात्मानं सह जगद्‌ द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माय॥ २१।| 
सहाहं खांशकलया उद्दीयेंग महाएंने। 
तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तरवसंहिताम्‌ ॥३२॥ 
मैत्रेय उवाच 
एवं तमलुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः । 
जगाम बिन्दुसरसः सरखत्या परिश्रितात्‌ ॥३३॥ 
निरीक्षतस्तस्य ययावशेष- 
सिद्धेश्वराभिष्डुतसिद्वमागः । 
आकर्णयन्‌ पत्ररथेन्द्रपक्ष- 
रुचारितं ्तोमबनुदीर्णसाम ॥३४॥ 
अथ सम्प्रखिते शुक्रे कर्दमो भगवानृषिः। | विदुरजी | श्रीहरिके चले जानेपर भगवान्‌ कदम 
आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं ग्रतिपालयन्‌॥ ३५॥ उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते इर बिन्दु 


रि सरोवरपर ही ठरे रहे ॥ २५ ॥ वीरवर | इधर मनुजी 

मनुः स्थन्दनमार्‍्याय शातकोम्भपरिच्छदम्‌ । भी महारानी शतरूपाके साथ सुबणेजटित रथपर सवार 
आरोप्य खां दुहितर॑ सभार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥३६॥ | होकर तथा उसपर अपनी कन्याको भी बिठाकर एव्वीपर 
| ' | विचरते हुए, जो दिन भगवानूने बताया था, उस दिन 

तिन्‌ सुधेन्वभहनि अ पत्समादिशत्‌ । | शान्तिपरायण महर्षि कदेमके उस आश्रमपर पहुँचे 
'उपायादाश्रमपद॑ युनेः शान्तत्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ ।॥ ३६-३७ ॥ सरखतीके जल्से भरा हुआ यह बिन्दु- 


१. प्रा» पा०--सन्मोहिते । २. प्रा० .पा० ज सल्मोहित। २. प्रा० .पा०--महामते । । ३. प्राचीन प्रतिर्मे 'मेत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं है 
४. प्रा० पा०--आस्ते$स्मिन | ५. प्रा० पा०--सुधन्ये न्वहनि ।. ` 
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३०३ श्रीमद्वागवत | [ श० २१ | 


यसिन्‌ भगवतो नेत्रान्न्यपत्तन्नेशुबिन्द्वः । 
कृपया 'सम्परीतस्य प्रपन्नेऽपितया भृश्‌ । | 
तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या (हपता | 
पुष्यं शिवासृतजल॑ महर्षिगणसेवितम्‌ ॥३९॥ 
पुण्यदुमळृताजाेः कूजत्युण्यस॒गदिजे: । 
स्वेतुफलपुष्पात्य॑ वनराजिश्रियान्वितम्‌ ॥४०॥ 


मत्तद्विजगणेघुष्टं मत्त्रमरविभ्रमम्‌ | 
मत्तवहिनंटाटोपमाह्ययन्मत्तकोकिलम्‌ ॥४१॥ 
कदम्बरचम्पकाशोककरज्जबङुलासनेः । 
इन्दमन्दारङटजे३्चूतपोतेरलुङ्कृतम्‌ ॥४२॥ 
कारण्डवेः प्लवेहंसेः इररेजलङुकङुरैः । 
सारसंअक्रवाकेश्च चकोरेवेल्गु कूजितम्‌ ॥४३॥ 
तथै हरिणे! क्रोडेः श्वावि्ववयंकुज्ञरे! । 


गोपुच्छेहरिमिमकॅनकुलेनामिभिईतय  ॥४४॥ 
प्रविश्य ततती्थवरमादिराजः सहात्मेजः । 


ददश प्रुनिमासीन॑ तसिन्‌ हुतहुताशनम ॥४५॥ 
विद्योतमानं वपुषा तपस्यर्मयुजञा चिरम्‌ । 
नातिक्षामं भगवतः श्लगधपाङ्गावलोकनात्‌। 
तइटथाहृतामृतकलापीयूषश्रणेन च ॥४६॥ 


सरोवर वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त 
कर्दमके प्रति उत्पन्न हुईं अत्यन्त करुणाके वशी भूत 
हुए मगवानके नेत्रोंसे आँछुओंकी ढूँढें गिरी थी | यह | 
तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल करयाणमय ओर. | 
अमृतके समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका | 
सेबन करते हैं ॥ ३८-३९ ॥ उस समय बिन्दु-सरो्र | 
पवित्र वृक्ष-छताओंसे घिरा हुआ था, जिनमें तरह-तरह 
की बोली बोळनेवाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे, | 
वह स्थान सभी ऋतुओंके फळ और फूळोंसे सम्पन्न्‌ 
था और सुन्दर बनश्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती 
थी || ४० ॥ वहाँ झुंड-के-झुंड मतवाले पक्षी चहक 
रहे थे, मतवाले मोरे मॅडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने 
पिच्छ फेछा-फेछाकर नटकी भाँति नृत्य कर रहे थे और 
मतवाले कोकिल कुहू-कुहू करके मानो एक दूसरेको 
बुला रहे थे | ४१:॥ वह आश्रम कदम्ब, चम्पक, 
अशोक, करञ्ज, बकुल, असन, कुन्द, मन्दार, कुटज 
और नये-नये आमके बृक्षोंसे अल्कृत.था ॥ ४२ ॥ 
वहाँ जलकाग, बत्तत आदि जळपर तैरनेवाले पक्षी 
हँस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर 
खरसे कलरव कर रहे थे ॥ 9३ ॥ हरिन, सूअर, 
स्याही, नीलगाय, हाथी, छंगूर,” सिंह, वानर, नेवले 
और कस्तूरीमृग आदि पशुओंसे भी वह आश्रम घिरा 
हुआ था ॥ ४४ ॥ 
आदिराज महाराज मनुने उस उत्तम तीर्थमें कन्या- 
के सहित पहुँचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अम्निहोत्रसे 
निवृत्त होकर बेठे इए हैं ॥ ४५ ॥ बहुत दिनोंतक 
उग्र तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बड़े तेजखी दीख 
पड़ते थे तथा भगवानके स्नेहपूर्ण चितवनके दर्शन और 
उनके उच्चारण किये हुए कर्णामृतरूप सुमधुर वचनोंको 
सुननेसे इतने दिनांतक तपस्या करनेपर भी वे विशेष 
दुर्बळ नहीं जान पड़ते थे ॥ ४६ ॥ उनका शरीर 
ग क; लंबा था, नेत्र कमळदळके समान विशाळ और मनोहर 
रशं पद्मपलाशयाक्षं जटिल चीरवाससम्‌ । थे, सिरपर जटाएं सुशोभित थीं और कमरमें चीर-ब 
थे | वे निकटसे देखनेपर बिना सानपर चढी ईई 


उपसंसृत्य मलिन यंथाहणमसंस्कृतम्‌ ॥४७॥। | महामूल्य मणिके समान मछिन जान पड़ते थे ॥४७॥ 


वा (च्मा? पा०--पतन्हु्षबिन्दवः | २. प्राश परा०-गणेजप्टं० | ३. प्रा० पा०_ब्िगव्यायोषमा० । ४. पा. | 
_ श-कदम्बबकुडाशोककरजवज्युलासने: । ५. प्रा० पा०-सहानुगः | ६. प्रा० पा०--रुजा । ऱ्य 
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अ० २१ ] तृतीय स्कन्ध ३०३ 


अथोटजग्लपायातं नृदेवं प्रणत पुरः । | खायम्सुवमनुको अपनी कुटीमें आकर प्रणाम 
करते देख उन्होंने उन्हें आरीर्वादसे प्रसन्न किया और 
यथोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका खागत-सत्कार 


किया || ४८ ॥ 


जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर खस्थचित्तसे 

आसनपर बैठ गये, तब मुनिवर क्दमने भगवानकी 

आज्ञाका स्मरण कर उन्हें मधुर वाणीसे प्रसन्न करते 

इए इस प्रकार कहा ॥ ४९ ॥ “देव | आप भगवान्‌ 
बिष्णुकी पालनशक्तिरूप हैं, इसलिये आपका घूमना- 

फिरना निःसन्देह सजनोंकी रक्षा और दुर्टोके संहारके 

लिये ही होता है ॥ ५० ॥ आप साक्षात्‌ विशुद्ध 

विष्णुखरूप हैं तथा भिन्न-भिन्न कायोके लिये सूय, चन्द्र, 

अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्मे और वरुण आदि रूप 

धारण करते हैं; आपको नमस्कार है ॥ ५१ ॥ आप 
मणियोंसे जड़े हुए जयदायक रथपर सवार हो अपने 
प्रचण्ड धनुषकी टङ्कार करते हुए उस रथकी घरघराहटसे 
ही पापियोंको भयभीत कर देते हैं और अपनी सेनाके 
चरणोंसे रोंदे इए भूमण्डलको कँपाते अपनी उस विशाळ 
सेनाको साथ लेकर पृथ्वीपर सूर्यके समान विचरते हैं । 
यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान्‌की बनायी 
हुई वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाको तत्काळ नष्ट कर दें तथा 
बिषयलोछुप निरडुदा मानवोंद्वारा सत्रेत्र अधर्म फेल जाय | 
यदि आप संसारकी ओरसे निश्चिन्त हो जायं तो यद्व 
लोक दुराचारियोंके पंजेमें पड़कर नष्ट हो जाय 
॥ ५२-५५॥ तो भी वीरवर! मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 
समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ है; 
मेरे लिये जो आज्ञा होगी, उसे मैं निष्क्रपट भावसे 
तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥५६॥ सह खीकार करूंगा ॥ ५६ ॥ 


सपर्यया परयगृह्णात्रतिनन्यानुरुपया ॥४८। 
गृहीताहंणमासीन॑ संयतं प्रीणयन्युनिः । 
सरन्‌ भगवदादेशमित्याह छक्ष्णणा गिरा ॥४९॥ 
नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते । 
वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिहिं पालिनी ॥५०॥ 
यो$कॅन्हग्नीन्द्रवायूनां यमधमंग्रचेतसास्‌ । 
रूपाणि स्थान आधत्से तस्मे शुकाय ते नमः ॥५१॥ 
न यदा रथमास्थाय जेत्रं मणिगणार्पितम्‌ । 
विस्फूजचण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ॥५२॥ 
खसेन्यचरणश्चुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः । 
विकर्षत्‌ ब्रहती सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥५३॥ 
तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः । 
भगवद्रचिता राजन्‌ भिद्येरन्‌ बत दस्युभिः ॥५४॥ 
अधर्मश्च समेधेत लोडपेव्यंडुदोनूमिः । 
शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति ।५५॥। 
अथापि एच्छे त्वां वीर यदथ त्वमिहागतः । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


१. प्रा पा०--महतीं । २. प्रा० पा०--भगबदूग्रथिता । 
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३०४ 


अथ द्वाविशो$ध्यायः 
देवहृतिके साथ कदम प्रजापतिका विवाह 


मेत्रेय उवाच 


एवमाविष्कृताशेषगुणकर्मोदयो मुनिभ्‌। 


 श्रीमेत्रयज्ी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार जब 
कर्दमजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कमोंकी श्रेष्ठताका 
वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण मुनिसे 


सत्रीड इव तं सम्राइपारतम्ुवाच हृ ॥ १ ॥ | कुछ सकुचाकर कदा ॥ १ ॥ 


मनुरुवाच 
अक्षासूजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । 
.छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ॥ २॥ 
तत्त्राणायासृजचासान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्‌ । 


मचुजोने कहा- मुने ! वेदमूर्ति भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे 
सम्पन्न तथा विषयोंमें अनासक्त आप ब्राह्मणोंको अपने 
मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस्र चरणोंवाले 
विराट पुरुषने आपलोगोंकी रक्षाके लिये ही अपनी सहो 
मुजाओंसे हम क्षत्रियोको उत्पन्न किया है । इस प्रकार 
ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं ॥२-३॥ 


= 


हृद्यं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते | ३।॥ | अतः एकही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी 


अतो द्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । 


और एक दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों- 
की वास्तवमें श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य- 


क्षति साव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४ ॥ | कारणरूप होकर मी वास्तवमें निर्विकार हैं ॥ ४ ॥ 


तव सन्दर्शनादेवच्छिन्ना मे सर्वसंशयाः । 
यत्खयं भगवान्‌ प्रीत्या धममाह रिरक्षिषोः ॥ ५॥। 
दिया मे भगवान्‌ दृष्टो दुदर्शा योऽकृतात्मनाम्‌ । 
दिश्या पादरजः स्पष्ट शीर्ष्णा मे भवतः दिवम्‌ ॥६॥ 
दिशया त्वयानुयिष्टोऽहं कृतथानुग्रहो महान । 
अपाइते। कर्णरन्धरुष्टा दिश्योशतीगिरः ॥ ७॥ 
स॒ भवान्दुहितस्नेहपरिक्किशत्मनोी मम। 
श्रोतुमहेसि दीनस्य आवितं कृपया मुने ॥ ८॥ 
्ियत्रतोत्तानपदोः खसेय॑ दुहिता मम | 
अन्विच्छति पतिं युक्त बयःशीलगुणादिभिः ॥ ९ ॥ 
यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ | 
. अधणोभारदादेषा लव्यासीत्कृतनिश्रया ॥१०॥ 


मा me mmm प्रा पा०-त्रश्षन्तुत्तमाजं प्र | 


आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे सारे सन्देह दूर हो गये, 
क्योंकि आपने मेरी प्रशंसाके मिससे खयं ही प्रजापालनकी 
इच्छावाले राजाके धमाका बड़े प्रेमसे निरूपण किया है॥५॥ 
आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बहुत दुर्छम है; मेरा 
बड़ा भाग्य हैं, जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके 
चरणोंकी मठ्ठलमयी रज अपने सिरपर चढ़ा सका ॥६॥ 
मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मोंकी शिक्षा देकर 
मुझपर महान्‌ अनुग्रह किया है और मैंने मी शुभ प्रारब्ध- 
का उदय होनेसे ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर 
सुनी हे || ७ ॥ 


मुने ! इस कन्याके स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिन्ता- 
प्रस्त हो रहा है; अतः मुझ दीनकी यह प्रार्थना आप 
कृपापूर्वक सुनें ॥८॥ यह मेरी कन्या---जो प्रियत्रत और 
उत्तानपादकी बहिन है---अवस्था, शील और गुण आदिमे 
अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा रखती है ॥९॥ जबसे 
इसने नारदजीके मुखसे आपके शील, विद्या, रूप, आयु - 
और गुणोंका वर्णन सुना है, तमीसे यह आपको अपना 


पति बनानेका निश्चय कर चुकी है ।।१०॥ द्विजवर ! मैं 
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अ० २२ ] | तृतीय स्कन्ध | ३०५ 
तत्प्रतीच्छ दिजास्येमां | श्रद्ययोपहतां मया । | 
इसे स्वीकार कीजिये । यह गृहस्थोचित कार्योंके लिये 


सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु १ 
कमसु ॥११॥ पब प्रकार आपके योग्य-है ॥११॥ जो मोग खतःग्रास 
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न श्ञस्यते । । हो जाय, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषको मी 
र व अगर र का उचित नहीं है; फिर विषयासक्तकी तो बात ही क्या 
| है ॥१२॥ जो पुरुष खयं प्राप्त हुए भोगका निराद्र कर 

य॒ उद्यतमनाइत्य कीनाशमभियाचते । फिर किसी कृपणके आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत 

क्षीयेते तद्यशः स्फीतं मानथ्रावज्ञया इतः ॥१३॥ हर re हहा rs | 
सुना है, आप विवाह करनेके लिये उद्यत हैं | आपका 

म्रझचर्य एक सीमातक है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी 


अतस्त्वुपङुर्वाणः ग्रत्तों प्रतिगृहाण मे ॥१४॥ तो hs | इसलिये अब आप इस कन्याको खीकार 
, मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ ॥१५॥ 


बड़ी श्रद्धासे आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप - 


अहं त्वाशृणवं विद्वन्‌ विवाहार्थं समुद्यतम । 


क कदम सुनिने कद्दा--ठीक है, मैं विवाह करना 
बाढयुद्ोढुकामो5हमप्रत्ता च तवात्मजा । चाहता हूँ और आपकी कन्याका अभी किसीके साथ 


न वाग्दान नहीं हुआ हैं, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ 
आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वेबाहिको विधिः ॥१५। | ्राह#िषिसे विवाह होना उचित ही होगा ॥१५॥ 
न राजन्‌ | वेदोक्त विवाह-विधिमें प्रसिद्ध जो “गृभ्णामि ते? 

कासः स तेऽस्याः 
भूयान्नरदेव तेऽस्याः इत्यादि मन्तरोमें बताया हुआ काम ( संतानोत्पादन- 


पुञ्याः समाम्नायविधो प्रतीतः। - | रूप मनोरथ है, वह) आपकी इस कन्याके साथ हमारा 
| सम्बन्ध होनेसे सफल होगा | मळा, जो अपनी अङ्ग 
क एवं ते तनयां नाद्रियेत कान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी तिरस्कृत कर रही है, 


सैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥१६॥ | अपकी उस कन्याका कौन आदर न करेगा! ॥१६॥ 
`| एक बार यह अपने महल्को छतपर गेंद खेल रही थी । 


यां हम्यंपृष्ठे क्कणदडध्रिञोभां गेंदके पीछे इधर-उधर दौड़नेके कारण इसके नेत्र चञ्चल हो 
विक्रीडती कन्दुकविहलाधीम रहे थे तथा परोंके पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे ! 

र प कन्दुकविहलाक्षीम्‌ । उस समय इसे देखकर विश्वाबछु गन्धर्व मोहब॒श अचेत 
ावसुन्यपतत्स्वाद्विमाना- होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था ॥१७॥ वही इस 


द्विहोक्य सम्मोहविमूढचेताः ॥१७॥ | स यहाँ खयं आकर प्रार्थना कर रही है; ऐसी अवस्था- 
ह में कोन समझदार पुरुष उसे खीकार न करेगा ? यह 


तां प्राथयन्तीं _ 
9ताडका तो साक्षात्‌आप महाराज श्रीखायम्भुवमनुकी दुळारी कन्या 
क _मसेवितश्रीचरणेरद्टाम्‌ | और उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह रमणियोंमें 


१. प्रा० पा०--विदनन्नुद्गाहार्थ । २. प्रा० पा०--प्रपन्नां प्रतिणह्न मे । 

# मनुस्मृतिर्मे आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख पाया जाता है- ( १ ) ब्राह्म, ( २ ) देव, (३ ) आर्ष) ( ४ ) प्राजा- 

Bs कहे ५ ) आसुर, (६) गान्धवे) (७ ) राक्षस और ( ८ ) पैशाच । इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्यायमें देखने 
पिये | इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है । इसमें पिता योग्य बरकों कन्याका दान करता है । 
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मनोरुद्पद:. खसारं 

को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥१८॥ 
अतो भजिष्ये समयेन .साथ्वीं 

यावत्तेजो बिभृयादात्मनो मे । 
धमोन्‌ पारमहंस्यमुख्यान्‌ 
शुकुप्रोक्तान्‌ बहु मन्येऽबिहिँ्रान्‌ ॥ १९ 


अतो 


यतो5भवडिश्वमिद्‌ विचित्रं 

संखास्यते यत्र च वावतिष्ठते । 
प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं 

प्र प्रमाण भगवाननन्तः ॥२०॥ 

मैत्रेय उवाच 

स॒ उग्रधन्वँन्रियदेवावभाषे 

आसीच तृष्णीमरविन्दनाभम्‌ । 
धियोपगृहन्‌ सितशोभितेन 


मुखेन चेतो लुलसे देवहत्याः ॥२१॥ 
सोऽनु ज्ञात्वा व्यवसित्र महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌ । 
तस्मे गुणगणाढ्याय ददो तुर्यां प्रहर्षितः ॥२२॥ 
शतरूपा महाराज्ञी पारिषंहीन्महाधनान्‌ । 
दम्पत्योः पयंदात्य्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ ।२३। 
रतां दुहितरं सम्राट्‌ सदक्षाय गतव्यथः । 
उपगुद्य च वाहुम्यामोत्कण्ड्योन्मथिताश्चयः ॥२४॥ 
अशकनुवंस्तिरह मुखन्‌ बाष्पकलां महुः । 
आसिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदै दुहितुः शिखाः ॥२५॥ 
आमन्त्र्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः 
ग्रतस्थे रथमारुद्य सभार्यः खपुरं नृपः ॥२६॥ 
FR १ सरखत्या! सुरोधसोः । 


cf न क Dd 
sa Se र चचक अनि उन प उ सोळा (येळ? च सो 


[ अ० २२ 


SSS 33 न कक कक ESERIES oo mE ळच Ns स” वी गम यद जाया > च आयाळ 


रत्नफे समान है | जिन छोगोंने कमी श्रीलक्ष्मीजीके 
चरणोंकी उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दशन 
भी नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ अतः मैं आपकी इस 
साध्वी कन्याको अवश्य खीकार करूगा, किन्तु एक 
शर्तके साथ । जबतक इसके संतान न हो जायगी, तबतक 
मैं गहस्थधर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान्‌_ 
के बताये हुए संन्यासप्रघान हिंसारहित शम-दमादि धर्मोको 
ही अधिक महत्त्व दूँगा॥ १९। जिनसे इस विचित्र जगतूकी 
उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके 
आश्रयसे यह स्थित है--मुझे तो वे प्रजापतियोंके भी 
पति भगवान्‌ श्रीअनन्त ही सबसे अधिक मान्य हैं ॥२०॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-प्रचण्ड धनुर्धर विदुर ! 
कर्दमजी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हदयमें भगवान्‌ 
कमळनाभका ध्यान करते हुए मौन हो गये । उस समय 
उनके मन्द हास्ययुक्त मुलकमळको देखकर देवहूतिका 
चित्त ुभा गया ॥२ १॥ मनुजीने देखा कि इस सम्बन्धमें 
महारानी शतरूपा और राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति है, 
अतः उन्होंने अनेक गुणोंसे सम्पन्न कदमजीको उन्हींके 


| समान गुणवती कन्याका प्रसन्नताएूवक दान कर 


दिया ॥२२॥ महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादको 
बड़े प्रेमपूर्वक नहुत-से बहुमूल्य वख, आभूषण और 
गृहस्थोचित पात्रादि दहेजमें दिये ।।२३॥ . इस प्रकार 
सुयोग्यबरको अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिन्त 
हो गये। चलती बार उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
उन्होंने उत्कण्ठावरा बिहृळचित्त होकर उसे अपनी छातीसे 
चिपटा लिया और “बेटी ! बेटी ! कहकर रोने लगे | 
उनकी आँखेंसे आँछुओंकी झडी ळग गयी और उनसे 
उन्होंने देवडुतिके सिरके सारे बाल भिगो दिये ॥२४-२५॥ 
फिर वे मुनिवर कदमसे पूछकर, उनकी आज्ञा ले 
रानीके सहित रथपर सबार हुए और अपने सेबकोंसहित 
ऋषिकुलसेवित सरखती नदीके दोनों तीरोंपर मुनियोके 
आश्रमोंकी शोभा देखते हुए अपनी राजधानीमें 


ऋषीणामुपशान्तानां पर्यज्नाश्रमसम्पद! |२७॥ | आये ॥ २६-२७ ॥ 
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'गीतसंस्तुतिवादित्रे! प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः ॥२८॥ 
बहिष्सती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता । 
न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्चतः ॥२९॥ 
कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्वद्धरितवर्चसः । 
ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ।।३०॥ 
कुशकाशमयं बहिरास्तीय भगवान्मनुः । 


अयजद्यजपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवस्‌ ॥३१॥ 
बहिष्मतीं नाम विश्या निस्य समावसत्‌ । 


तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ । ।३२॥ 
सभार्यः सप्रजः कामान्‌ बुञुजेऽन्याविरोधतः । 
सङ्ञीयमानसत्कीतिः सख्नीभिः सुरगायकैः । 
परत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन्‌ हरेः कथाः ॥३३॥ 
निष्णातं योगमायासु मुनि स्वायम्भुवं मनुम्‌ । 
यदाभंशयितु भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥३४॥ 
जयातयामास्तस्यासन्‌ यामाः स्वान्तरयापनाः । 
१प्वतो ध्यायतो विष्णो; छुर्वतो ब्रुवतः कथाः ॥३५॥ 
स एवं खान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम्‌ । 


तृतीय स्कन्ध 


जब ब्रह्मावतकी 


२०७ 


प्रजाको यह समाचार मिला कि 
उसके खामी आ रहे हैं तब बह अत्यन्त आनन्दित 
होकर स्तुति, गीत एवं बाजे-गाजेके साथ अगवानी करने- 
के लिये ब्रह्मावतकी राजधानीसे बाहर आयी ॥ २८ || 
सब प्रकारको सम्पदारओंसे युक्त बहिष्मती नगरी मनुजी- 
की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वीको रसातल्से ले आनेके . 
पश्चात्‌ शरीर केपाते समय श्रीबराहभगवानके रोम झड़- 
कर गिरे थे॥ २९ || वे रोम ही निरन्तर हरे-भरे 
रहनेवाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियोंने 
यज्ञमें विष्न डालनेवाले दैत्योंका तिरस्कार कर भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषको यज्ञोंद्रारा आराधना की है ॥३०॥ महाराज 
मनुने भी श्रीवराहमगवान्‌से भूमिरूप निवासस्थान 
प्राप्त होनेपर इसी स्थानमे कुश और कासकी बहि (चटाई) 
बिछाकर श्रीयज्ञमगवानकी . पूजा की थी ॥ ३ १॥ 

जिस बर्हिष्मतीपुरीमें मनुजी निवास करते थे, 
उसमें पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवनमें 
प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वहाँ अपनी भार्या और संतति- 
के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्षके अनुकूल भोगोंको 
भोगने लगे | प्रातःकाळ होनेपर गन्धर्वगण अपनी 
ल्रियोंके सहित उनका गुणगान करते थे; किन्तु मनुजी 
उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदयसे श्रीहरिकी 
कथाएँ ही सुना करते थे ॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार 
भोगोंका निर्माण करनेमें कुशल थे; किन्तु मननशीळ 
और भगवत्परायण होनेके कारण भोग उन्हें किचित्‌ 
भी विचलित नहीं कर पाते थे ॥ ३४ || भगवान्‌ 
विष्णुकी कथाओंका' श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण 
करते रहनेके कारण उनके मन्धन्तरको व्यतीत करने- 
वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जातेः थे ॥३५॥ इस प्रकार 
अपनी जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों 
गुर्णोको अभिभूत करके उन्होंने भगवान्‌ वाझुदेवके 
कथाग्रसङ्गमे अपने मन्वन्तरके इकहत्तर चतुर्युग पूरे 


| कर दिये ॥ ३६ ॥ व्यासनन्दन विदुरजी ! जो पुरुष 
परिभूतगतित्रयः ॥२६॥ | हरिके आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, 
' देविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार 


शरीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च माजुषाः ~ मानसा दिव्या वयसे ये च मालुषाः ! देविक, शिक अगवा भौतिक दुःख किस प्रकार 
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३०८ 


श्रीमद्भागवत 


प्राणियोंके हितमें छगे रहते थे। मुनियांके पूछनेपर 

उन्होंने मनुष्योंके तथा समस्त वर्ण और आश्रमोंके अनेक 

प्रकारके मङ्गलमय धर्मोका भी वर्णन किया ( जो मनु- 
नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ॥३८॥ | संहिताके रूपमें अब भी उपलब्ध है )॥ ३८ ॥ 

` एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्‌ । जगतूके सर्वप्रथम सम्राट्‌ महाराज मनु वास्तवे 

| कीर्तनके योग्य थे । यह मैंने उनके अद्भुत चरित्रका 

वर्णन किया, अब उनकी कन्या देवहूतिका प्रभाव 


यः पृष्टो निभिः प्राह धमोनानाविधाञ्छुभान्‌ । 


वणितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु ॥३९॥ | 


सुनो ॥ ३९ ॥ ` 
SRS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
द्वाविशो$व्याय: ॥ २२ ॥ 
अथ त्रयोविशोऽध्यायः 

क क कदम और देवहूतिका विहार १” 
वत मेत्रेय उवाच क श्रीमेत्रेयजीने कहा--बिदुरजी ! माता-पिताके चले 
कर . पितम्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा । जानेपर पतिके अमिंप्रायको समझ लेनेमें कुशल साध्वी 


देवहृति कर्दमजीकी प्रतिदिन प्रेमपूर्वक सेवा करने लगी, 
ठीक उसी तरह, जैसे श्रीपावंतीजी भगवान्‌ शङ्करकी 
सेवा करती हैं || १ ॥ उसने काम-वासना, दम्भ, द्वेष, 
लोभ, पाप और मदका त्यागकर बड़ी सावधानी और 
लगनके साथ सेवामे तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, 
| bo च हे ; गौरव, संयप्र, शुश्रषा, प्रेम और मधुर भाषणादि गुणोंसे 
_ विस्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमधं मदम्‌। | अपने परम खी पतिदेवको सन्तुष्ट कर लिया ॥२-३॥ 
` अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ || ३॥ | देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैवसे भी 

द देवरियलां नवी समाय । | हे, एड वह उनसे बीजी आ 
रखकर उनकी सेवामें लगी रहती थी । इस प्रकार 
देवाहरीयस' पत्युराशासाना महाशिषः ॥ ४॥ बहुत दिनोंतक अपना अनुवतेन करनेत्राली उस मर्थः 
कालेन भूयसा क्षामां कर्शितां व्रतचर्यया । पुत्रीको ब्रतादिका पालन करनेसे दुर्बळ हुई देख देवर्षि 

श्रेष्ठ कदमको दयावश कुछ खेद हुआ और 

प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपयाब्रवीत्‌ ॥ ५॥। | उससे प्रेमगहद बाणीमें कहा ॥ ४-५ ॥ 


नित्यं पर्यचरत्पीत्या भवानीव भवं प्रभुम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्रम्भेणात्मशौचेन गोरवेण दमेन च। 
शुश्रूषया सोहृदेन वाचा मधुरया चं भोः ॥ २॥ 


`. कदम उवाच 
तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः 
__ शश्रूषया परमया परया च भक्त्या | ` | भक्तिसे बहुत सन्तु हैं। सभी देहधारिथोकी |... 


कदंमजी बोले-मनुनन्दिनि ` ! तुमने मेरा वरी 
आदर किया है । मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परण 
भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हूँ । सभी देहधारियोंको अप 


१, प्रा पा०--तथा | २. प्रा० पा०-दयितां गरीयसीं । 
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यो | देहिनामयमतीव सुहत्खदेहो रारीर बहुत प्रिय एवं आदरकी वस्तु होता है, किन्तु 
नावेक्षितः सञ्चितः क्षिं भद | तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण होनेकी मी कोई 
उतत न ॥ ६ ॥ | परवा नहीं की ॥ ६॥ अतः अपने धर्मका पालन करते 

ये मे सधर्मनिरतस्य तपःसमाधि कः मुझे तप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा 
ति भय और शोकसे रहित भगत्रत्मसाद-खरूप विभूतियाँ 
विद्यात्मयोगविजिता भगवत््रसादाः । प्राप्त इई हैं उनपर मेरी सेवाके प्रभावसे अब तुम्हारा 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान भी अधिकार हो गया है | मैं तुम्हे दिव्य दृष्टि प्रदान 
कुल करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो ॥ ७ ॥ अन्य 
दृष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान ॥ ७॥ | जितने भी भोग हैं, वे तो भगवान्‌ श्रीहरिके भ्रुकुटि- 

र र विलासमात्रसे नष्ट हो जाते हैं; अत: वे इनके आगे कुछ 

अन्ये पुनभंगवतो श्र उद्विजुम्भ- भी नहीं हैं । तुम मेरी सेवासे भी कृतार्थ हो गयी हो; 


विश्रंशितार्थरचनाः अपने पातिन्रत-धर्मका पालन करनेसे तुम्हें ये दिव्य भोग 
किमुरुक्रमस्य । प्राप्त हो गये हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो | हम राजा 
सिद्धासि भुडक्ष्व विभवान्निजधंर्मदोहान्‌ `. | हैं, इमे सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान 


वन आदि विकार हैं, उनके रहते इए को इन दिव्य 
व्याच्नरेदूरधिगान्नुपविक्रियाभिः ॥ ८॥ मोगोंकी प्राति होनी कठिन है ॥ 


एव ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया- ses इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको 
योगमाया और विद्याओंमें कुशळ जानकर उस 

विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ । अबलाकी सारी चिन्ता जाती रही । उसका मुख किंचित्‌ 
सम्प्रभ्रयप्रणयविहलया. गिरेषद्‌ संकोचभरी चितवन और मधुर मुसकानसे खिल 


उठा और वह विनय एवं प्रेमसे गद्गद वाणीमें इस प्रकार 
त्रीडावळोकविलसद्धसिताननाऽऽह  ॥ ९ ॥ | कहने ळगी ॥ ९ ॥ 


देवहृतिरुवाच . देवहतिने कहा--द्रिजंश्रेष्ठ ! स्वामिन्‌ ! मैं यह 
kr जेवर ये . | जानती हूँ कि कमी निष्फळ न होनेवाली योगशक्ति और 
राद्धं बत हिजवृषेतदमोधयोग- त्रिगुणात्मिका मायापर अधिकार रखनेवाले आपको ये. 


वदनै भ सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं । किन्तु प्रभो ! आपने विवाहके 

मायाधिपे त्वयि विभो तद्वमि भत! । समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान हो नेतक मैं 
तुम्हारे साथ गृहस्थ-सुखका उपभोग करूँगा, उसकी 
अब पूर्ति होनी चाहिये । क्योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा 
सन्तान प्राप्त द्वोनो पतिब्रता ख्रीके लिये महान्‌ लाम 
है ॥ १० ॥ हम दोनोंके समागमके लिये शाख्के 
न पदे अनुसार नो कतॅन्य हो, उसका आप उपदेश दीजिये 
तत्रेतिक्ृत्यमुपशिक्ष यथो | और उबटन, गन्ध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियाँ मी 
. . | जुठा दीजिये जिससे मिलनकी इच्छासे अत्यन्त दीन, 

येनेष मे कशितोऽतिरिरंसयाऽऽत्मा | . दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अङ्ग-संगके योग्य हो 


उ ह दयक उ चारः क्य - 
१. प्रा० पा०--निजवत्मंदो० । २. प्रा० पा०--तव । ३, प्रा० पा०--प्रभवः | 


यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो | 


भूयादरीयसि गुणः प्रसव सतीनाम्‌ ॥१०॥ 
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` सिद्धयेत ते कृतमनोभवधर्षिताया जाय; क्योंकि आपकी ही बढ़ायी हुईं कामवेदनासे ज्ञ 
पीड़ित हो रही हूँ । ख़ामिन्‌ | इस कार्यके लिये एक 
उपयुक्त भवन तेयार दो जाय, इसका . भी विचार 
कीजिये ॥ ११ ॥ 


दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व ॥ ११ | 


मेत्रेय उवाच श्रीमेत्ेयजी कहते हे--विदुरजी ! कदम मुनिने 
प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्‌ र अपनी प्रियाकी इच्छा पूणे करनेके लिये उसी समय 
कदमो योगमाखितः | योगर्मे स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार 


सर्वत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ यह त्रिमान सत्र प्रकारः 
के इच्छित भोग-सुख प्रदान करनेवाला, अत्यन्त सुन्दर, 
सब प्रकारके रत्नोंसे युक्त, सब सम्पत्तियोंकी उत्तरोत्तर 
बृद्धिसे सम्पन्न तथा मणिमय खंभांसे सुशोभित 
था ॥ १३ ॥ वह सभी ऋतुओंमें सुखदायक था और 
उसमें जहाँ-तहाँ सब प्रकारकी दिव्य सामग्रियाँ रक्खी : 
हुई थीं तथा उसे चित्र-त्रिचित्र रेशमी झंडियों और 
पताकाआंसे खूब सजाया गया था ॥ १४ ॥ जिनपर 
्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग-बिरंगे पुष्पों- 
की माळाओंसे तथा अनेक प्रकारके सूती और रेशमी 
वज्जांसे वह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥ १५ ॥ 
एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरॉमे अलग-अलग खखी 
'| हुई शस्या, पलंग, पंखे और आसनोंके कारण वह बड़ा 
सुन्दर जान पड़ता था॥ १६ ॥ जहाँ-तहाँ दीवारोंमें 
की हुई शिव्परचनासे उसकी अपूव शोमा हो रही थी। 
उसमें पन्नेका फरो था और बेठनेके लिये मूँगेकी बेदियाँ _ 
बनायी गयी थीं ॥ १७ ॥ मूँगेकी ही देहलियाँ थीं। | 
उसके द्रारोमें हीरेके किवाडू थे तथा इन्द्रनील मणिके 
शिखरोंपर सोनेके कलश रक्खे इए थे १८ ॥ उसकी 
हीरेकी दीवारोंमें ब्रढ़िया लाळ जड़े हुए थे, जो ऐसे 
जान पड़ते थे मानो विमानकी आँखें हों, तथा उसे रंग 
बिरंगे चदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंदनवारोंसे सजाया 
गया था | १९ ॥ उस विमानमें जहाँ-तहाँ कृत्रिम हंस 
और कबूतर आदि पक्षी बनाये गये थे, जो बिल्कुल 
इंसपारावतबातैस्तत्र तत्र निङँजितम्‌ । सजीव-से कफ he थे; उन्हें अपना सजातीय समश 

कर नइत-से हंस ओर कबूतर उनके पास बेठ-बेठकर 
त्रिमान्‌ भन्यमानेः खानधिरद्याधिरुद्य च ॥२०॥ | अपनी बोली बोलते थे॥ २० ॥ उसमें घुिधालुसार 


१, प्रा० पा०--मालाभि० | २ 'म्रा० पार --दवाश्स्थविद्रुऽ | ३. प्रा० पा ०--विकू० | ४, प्रा० पा० --सविर्मा 


विमानं कामगं क्षत्तसर्व्ववाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ 
सर्वकामदुघं दिव्यं सवरलसमन्वितम्‌ । 
स्वदय पचयोदक मणिस्तम्मेरुपस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम्‌ । 
पड्किभिः ` पताक्ाभििचित्राभिरं कृतम ॥ १४।। 
स्रग्भिविचित्रमाल्याभिम्जुशिञ्ञत्पडङ्घ्रिभिः । 
दुङ्लक्षोमकोशेयेर्नानावच्लैविराजितम्‌ ॥१५॥ 
: उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथकपृथक्‌ । 
्षिसेः कशिपुभिः कान्तं पर्यक्षव्यजनासनेः ॥१६॥ 
तत्र तत्र बिनिक्षिनानाशिर्पोपश्ोभितम्‌ । 
महामरकतस्थल्या जुष्टं विदुमवेदिभिः ॥१७॥ 
ढवाःसुं विदुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत्‌ । 
श्चिसरेष्धिन्द्रनीलेषु  हेमकुम्मैरपिश्रितम ॥१८॥ 
चक्षुष्मत्पद्मरागारयेवंजभित्तिष निर्मितेः । 
जुष्ट  विचित्रवेतानेमहाहेहेमतोरणे: ॥१९॥ 


______ नांश्न समन्ताद्धिसह्य | 
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तृतीय स्कन्ध 


२१९ 


अ० २३] 
विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरे (तलानवितामतरनहनाहि। 7 7 7 00 0 यातना | 
यथोपजोषं रचितेविसापनमिवात्मनः ॥२१॥ 


ईहंग्यूहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा । 
सर्वसूताशयाभिज्ञः ग्रौवोचत्कर्दमः खयम्‌ ॥२२॥ 
निमज्ज्यासिन्‌ इदे भीरु विमानमिदमारुह । 

इदं शुकतं तीर्थमाशिषां यापैक नृणाम्‌ ॥२३॥। 
सा तद्तुः समादाय वचः इवलयेक्षणा । 
सरजं बिश्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्घजान्‌ ॥२४॥ 
अङ्गं च मलपङ्केन संछन्नं शबलस्तनम्‌ । 
आविवेश सरखत्याः सरः शिवजलाशयम्‌ ॥२७॥ 
सान्तः सरसि वेस्मस्थाः शतानि दश कन्यकाः । 
सर्वाः किशोरवयसो ददश्चोत्पलगन्धयः ॥२६॥ 


तां दृष्टा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राज्ञलयः स्रियः । 
वयं कमेकरीस्तुम्यं शाधि नः करवाम किस्‌ ॥२७॥ 


खानेन तां महाहेण खापयित्वा मनखिनीस्‌ । 
दुकूले निले नूत्ने ददुरस्यै च मानदोः ॥२८॥ 
भूषणानि पराध्योनि वरीयांसि द्युमन्ति च । 
अन्नं स्वेगुणोपेतं पानं चेवामृतासवम्‌ ॥२९॥ 
अथादर्श खमात्मानं स्रम्विणं विरजाम्बरम्‌ । 


पिरजं कृतखस्त्ययनं कन्याभिबंडुमानितम्‌ ॥३०॥ 


क्रीडास्थळी, शयनगृह, बेठक, आँगन और चौक आदि 
बनाये गये थे--जिनके कारण वह विमान खयं 
कदेभजीको भी विस्मित-सा कर रहा था ॥ २१ ॥ 
ऐसे सुन्दर घरको मी जब देवहूतिने बहुत प्रसन 
चित्तसे नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावको परख 
लेनेवाले कंदमजीने खयं ही कहा ॥ २२ ॥ 'भीर ! 
तुम इस विन्हुसरोवरमें ज्लान करके विमानपर चढ़ जाओ, 
यह विष्णुमगवानूका रचा हुआ तीर्थ मनुष्योंकी समी 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला है? ॥ २३ ॥ 
कमललोचना देवहूतिने अपने पतिकी बात मानकर 
सरखतीके पवित्र जळसे भरे हुए उस सरोबरमें प्रवेश 
किया । उस समय वह बड़ी मैळी-कुचेली साड़ी पहने 
इए थी; उसके सिरके बाळ चिपक जानेसे उनमें लें 
पड़ गयी थीं, शरीरमें मैल जम गया था तथा स्तन 
कान्तिहीन हो गये थे ॥ २४-२५ ॥ सरोवरमे गोता 
छगानेपर उसने उसके भीतर एक महळमें एक हजार 
कन्याएँ देखीं। वे समी किशोरः अवस्थाकी थीं और 
उनके शरीरोसे कमळक्री-सी गन्ध आती थी ॥ २६ ॥ 
देवहूतिको देखते ही वे सत्र ख्रियाँ सहसा खड़ी हो गयीं 
और हाथ जोड़कर कहने लगी, 'हम आपकी दासियोँ 
हैं; हमें आज्ञा दीजिये, आपको क्या सेबा करें ? ॥२७॥ 
विदुरजी | तब खामिनीको सम्मान देनेवाऴी उन 
रमणियोंने बहुमूल्य मसाछों तथा गन्ध आदिसे मिश्रित 
जळके द्वारा मनखिनी देव हृतिको ज्ञान कराया तथा उसे 
दो नवीन और निमेछ वख पहननेको दिये ॥२८॥ फिर 
उन्होने ये बहुत मूस्यके बड़े घुन्दर और कान्तिमान्‌ 
आभूषण, सर्वणुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अमृत- 
के समान खादिए आसव प्रस्तुत किये ॥ २९ ॥ अब 
देवहूतिने दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखो तो उसे माळ्म 
हुआ कि वह मॉति-मॉतिके सुगन्धित फलोंके द्वारोसे 
विभूषित है, खच्छ वख धारण किये हुए है, उसका 
शरीर भी निर्मळ और कान्तिमान्‌ हो गया है तथा उन 
कन्याओने बड़े आदरपूर्वक उसका माङ्गलिक अङ्गार 


१. प्रा» पा०--इस्थं गृहं तस्य पर्यज्नतिप्रीतेन | २. प्रा० पा०--ओबवाच कदमः । ३. प्रा० पा०--यद्भवेन्द ० । 


४*« प्रा० पा०--भूते । ५, प्रा० पा०--मानिताः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ 


स्नातं कृतशिरःख्ानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चनन्‌पुरम्‌ ॥३१॥ 
श्रोण्योरच्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया । 


हारेण च महाण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ 


सुदता सुञ्रुवा शक्ष्णखतिग्धापाङ्गेन चकषुषा । 


पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकेश्च लसन्युखस्‌ ॥२३॥ 


` यदा ससार ऋषभसृषीणां दयितं पतिम्‌ । 


तत्र चास्ते सह ख्रीभियंत्रास्ते स प्रजापतिः ।। २४।। 


भर्तुः पुरस्तादात्मानं ्रीसहस्रब्ृतं तदा । 
निञ्चाम्य तद्योगगतिं संशय प्रत्यपद्यत ॥३५॥ 
स तां कृतमरुख़ानां विभ्राजन्तीमपू्वत्‌ । 
आत्मनो बिञ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीस्‌ ॥३६।। 


विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । 
जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥३७॥ 


तसिन्नठप़रमहिमा प्रिययानुरक्तो 
विद्याधरीभिरुपचीणवपुर्विमाने । 


बभ्राज उत्कचकुमुद्रणवानंपीच्य- 
साराभिराइत इवोडुपतिर्नभःस्यः ॥ ३८।। 
तेनाशलोकपविहारकुलाचलेन्द्र | 
्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौर्भगासु । 


श्रीमठ्ठागवत 


[ अ० २३ 


किया है ॥ ३० ॥ उसे सिरसे ज्ञान कराया गया है, 
स्नानके पश्चात्‌ अङ्ग-अङ्गमं सब प्रकारके आभूषण सजाये 
गये हैं तया उसके गलेमें हार-हुमेल, हार्थमें क्ण और 
पैरोंमें छमछमाते इए सोनेके पायजेब सुशोभित हैं ॥३१॥ 
कमरमें पड़ी हुई सोनेकी रत्रजटित करधनीसे, बहुमूल्य 
मणियोंके हारसे और अज्ग-अङ्गमें लगे इए कुङ्कमादि 
मङ्गद्रव्योसे उसकी अपूर्व शोभा हो र्दी है ॥ ३२ ॥ 
उसका मुख सुन्दर दन्तावली, मनोहर भेंहिं, कमलकी 
कळी-से स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और 
नीली अळकावळीसे बड़ा ही सुन्दर जान'पड़ता है।३३॥ 
विदुरजी ! जब देवहूतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मरण 
किया, तो अपनेको सहेलियोंके सहित बहीं पाया, जहाँ 
प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे || ३४ ॥ उस समय 
अपनेको सहस्रो ख्रियोंके सहित अपने प्राणनाथके सामने 
देख और इसे उनके योगका प्रभाव समझकर देवहूतिको 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 

शत्रुबिजयी विदुर ! जब कर्दमजीने देखा कि 
देवहृतिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मळ हो गया 
है, और विवाहकाल्से एर्व उसका जेसा रूप था, उसी. 
रूपको पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गयी है, उसका 
सुन्दर वक्षःस्थल चोळीसे ढका हुआ है, हजारों विधा- 
धरिया उसकी सेत्रामें लगी हुई हैं, तथा उसके शरीरपर 
बढ़िया-बढ़िया वस्न शोभा पा रहे हैं, तब उन्होंने बढ़े 
प्रेमसे उसे ब्रिमानपर चढ़ाया || ३६-३७ ॥ उस समय 
अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर भी कदंमजीकी 
महिमा ( मन और इन्द्रियोंपर प्रभुता ) कम नहीं हुई । 
विद्याधरियाँ उनके शरीरकी सेवा कर रही थीं | छिले 
हुए कुमुदके झोसे श्वृज्ञार करके अत्यन्त सुन्दर बने 


हुए वे विमानपर इस प्रकार शोभा पा रहे थे, मागो 


आकाशमें तारागणसे घिरे हुए चन्द्रदेव विराजमान 
हों ॥ ३८ ॥ उस विमानपर निवासकर उन्होंने दी 
काळतक कुबेरजीके समान मेरुपर्वतकी धाटियोंमें विहार 
किया । ये घाटियाँ आठों लोकपालोंकी विद्दारभूमि है 
इनमें कामदेवको बढानेवाली शीतल, मन्द, सुगन्थ वार्ड 
चलकर इनकी कमनीय शोभाका विस्तार करती दै तै 


१. मा० पा०--युझुवा सुदता | २. प्रा० पा०--चाखि ततः जी० | ३, प्रा० प०--वान्पराध्य ० | ४. प्रा०पा०--सोरभार्ड' 
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रेमे चिरं धनदवललनावरूथी ॥३९॥ 
वेश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके । 


मानसे चेत्ररथ्ये च स रेमे रामया रतः ॥४०॥ 


भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । 


वैमानिकानत्यशेत चरंल्लोकान यथानिलः ॥ ४ १॥ 


कि दुरापादनं तेषां पुंसासुद्दामचेतसाम । 
येराभितसीर्थपदश्रणो व्यसनात्ययः ॥४२॥ 
प्रेक्षयित्वा सुवो गोलं परन्मै यावान्‌ खसंखया । 


बह्वाथयं महायोगी खाश्रमाय न्यवर्तत ॥४३॥ 
विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ । 
रामां निरमयन्‌ रेमे वर्षपूगान्छुहृतंवत्‌ ॥४४॥ 
तसिन्‌ विमान उत्कृशं शय्यां रतिकरीं भिता । 
न चाबुध्यत तं काल पत्यापीच्येन सङ्गता ॥४५।। 
एवं योगालुभावेन 'दम्यत्यो रममाणयोः | 
शतं व्यतीयुः शरंदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ॥४६॥ 


तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मनाऽऽत्मवित्‌ । 


| नोधा विधाय रूपं स्वं स्वेसड्ुल्पविद्चिछ३ ॥४७॥ 


४७ %% SSS mss 


्रीगङ्घाजीके खगंछोकसे गिरनेकी मङ्गलमय ध्वनि निरन्तर 
गूजती रहती है । उस समय भी दिव्य विद्याधरियोंका 
समुदाय उनकी सेवामें उपस्थित था और सिद्धगण वन्दना 
किया करते थे ॥ ३९ ॥ 


इसी प्रकार प्राणप्रिया देबहुतिके साथ उन्होंने 
वैश्रम्मक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र और चेत्ररथ आदि 
अनेकों देवोधानों तथा मानस सरोबरमें अनुरागपूर्वक 
विहार किया ॥ ४० ॥ उस कान्तिमान्‌ और इच्छानुसार 
चलनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर वायुके समान सभी 
लोकोंमें विचरते हुए कर्दमजी विमानविहारी देवताओंसे भी 
आगे बढ़ गये ॥ 9१ ॥ विदुरजी ! जिन्होंने भगवानके 
भवभयहारी पवित्र पादपझोका आश्रय लिया है, उन 
धीर पुरुषोके छिये कौन-सी वस्तु या शक्ति दुलम 
है ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमण्डल, 
जो द्वीप-व्षे आदिकी विचित्र रचनाके कारण बड़ा 
आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर 
अपने आश्रमको लौट आये ॥ ४३ ॥ फिर उन्होंने अपने- 
को नौ रूपोंमें विभक्त कर रतिसुखके लिये अत्यन्त उत्सुक 
मनुकुमारी देवहुतिको आनन्दित करते इए उसके साथ 
बहुत वर्षांतक विहार किया, किन्तु उनका इतना लम्बा 
समय एक मुहूतेके समान बीत गया ॥ ४४ ॥ उस 
विमानमें रतिछुखको बढ़ानेत्राली बड़ी सुन्दर शब्याका 
आश्रय ले अपने परम रूपवान्‌ प्रियतमके साथ रहती 
हुई देवडूतिको इतना काळ कुछ मी न जान पड़ा ॥ ४५॥। 
इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबळसे 
सैकड़ों वर्षोतक विहार करते हुए भी वह काळ बहुत 
थोड़े समयके समान निकल गया || ४६ ॥ आत्मज्ञानी 
कर्दमजी सब प्रकारके सङ्कल्पोंको जानते थे; अतः 
देवहृतिको सन्तानप्रापतके लिये उत्सुक देख तथा भगवान्‌- 
के आदेशको स्मरणकर उन्होंने अपने खरूपके 
नो विभाग किये तथा कन्याओंकी उत्पत्तिके लिये 
एकाग्रचित्तसे अधोङ्गरूपमे अपनी पत्नीकी भावना करते 
इए उसके गर्भे वीर्ये स्थापित किया ॥ ४७ ॥ 


र "प्रा पार शरदां र ; Al पा रेत) लं (७ है, hl १जलषा।, 


कळकळ य क क येडी nnn 


शीमद्भागवत 


[ अ २३ | 


re रा साया भा भ +्ॉूृूूैू'++++++++ल्ल्ल्ल्ण्य-- 


अतः सा सुषुवे संद्यो देवहृतिः खिय! प्रजाः । 


| इससे देवहूतिके एक ही साथ नौ कन्याएँ पैदा हुई | | 


वे सभी सर्वाङ्गसुन्दरी थीं और उनके रारीरसे छाछ | 


सवास्ताश्वारसर्वाङ्गयो लोहितोत्पलगन्धयः ।॥४८॥ | कमलकी-सी सुगन्ध निकलती थी ॥ ४८ ॥ 


पतिं सा प्रत्रजिष्यन्तं तदाऽऽलक्ष्योशती सती । 


सयमाना विकृवेन हृदयेन विदूयता ॥४९॥ 
लिखन्त्यधोयुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया । 


उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनेः ॥५०॥ | 


देवहूतिरुवाच 
सवं तद्धगवान्मह्यमुपोवाह प्रतिथुतम्‌ । 
अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमईसि ॥५१॥ 
रन्दुहितभिस्तुभ्यं विसग्याः पतयः समाः । 
कथ्चित्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्‌ ॥५२॥ 
एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो । 
न्दयर्थप्रसङ्गेज परित्यक्तपरात्मनः ॥५३॥ 
इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः । 
अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे ॥५४॥ 
सङ्गो यः संसृतेहेतुरसत्सु विहितोऽधिया । 
स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वाय कल्पते ॥५५॥ 
नेह यत्कंम धमोय न विरागाय कल्पते । 
न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि सृतो हि सः ॥५६॥ 
साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दढम्‌ । 


इसी समय शुद्ध खभाववाली सती देवहूतिने देखा कि | 
पूव प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेव सन्यासाश्रम ग्रहण ! 
करके वनको जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आँसुओं- | 
को रोककर उपरसे सुसकराते इए व्याकुळ एवं संतप्त 
हृदयसे धीरे-धीरे अति मधुर वाणीमें कहा । उस समय | 
वह सिर नीचा किये इए अपने नखमणिमण्डित चरण- | 
कमळसे पृथ्वीको कुरेद रही थी ॥ ४९-५० ॥ | 

देवहतिने कहा--भगवन्‌ ! आपने जो कुछ प्रतिज्ञ 


की थी, वह सब तो एर्णतः निमा दी; तो भी मैं आपकी | 


शरणागत हुँ, अतः आप मुझे अभयदान और | 
दीजिये ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्‌ ! इन कन्याओंके . लिये योग ' 
वर खोजने पड़ेंगे और आपके वनको चले जानेके बाद | 
मेरे जन्म-मरणरूप शोकको दूर करनेके लिये भी कोई 
होना चाहिये ॥ ५२॥ प्रभो ! अबतक परमास्मारे 
विसुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियसुख भोगनेमें बीता 
है, वह तो निर्थक ही गया || ५३ ॥ आपके पर 
प्रभावको नं जाननेके कारण ही मैंने इन्द्रियोंके विषया 
आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया । तथापि यह भी 
मेरे संसार-भयको दूर करनेवाला ही होना चाहिये ॥५४॥ 
अज्ञानवश असत्पुरुषोंके साथ किया हुआ जो तंग ; 
संसार-बन्धनका कारण होता है, वही सत्पुरुषोके सा 
किये जानेपर असङ्गता प्रदान करता है ॥५५॥ सं 
जिस पुरुषके कर्मासे न तो घर्मका सम्पादन होत 
है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगत्रानकी सेवाही 
सम्पन्न होती है वह पुरुष जीते ही मुर्देके संम 
है ॥ ५६ || अवश्य ही मैं भगवानकी मायासे बर्ह 
ठगी गयी,-जो आप-जेसे मुक्तिदाता पतिदेवको पार्क 


यत्तां विययक्तिदं प्राप्य न मुम्ुक्षेय बन्धनात ॥५७॥ | भी मैंने संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की ॥ ५७ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिळेयोपांल्याने त्रयोबिंशोऽध्यायः | २३ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमे (देवहूतिरुवाच? 


टिप्पणीम है | २. प्रा० पा०--कापिलोपा । 
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अ० २४ | 


तृतीय स्कन्ध ३१५ 
पा ल 
अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
श्रीकपिळदेचजीका जन्म 


मेत्रेय उवाच 
िर्वेदवादिनीमेवं मनोदुंहितरं मुनिः । 
दयाछः शालिमीमाह शुझ्काभिव्याहृतं सरन ॥ १॥ 
ऋषिरुवाच 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते । 
भगवांस्तेऽक्षरो 
धृतब्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च। 
तपोद्रविणदाने्च श्रद्धया चेश्वरं भज ॥ ३॥ 
स त्वया55राधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः । 
छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमोदर्या ब्रह्मभावनः ॥ ४॥ 
मन्नव उवाच 
देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः । 
सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजहुरुप ॥ ५॥ 
तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुसदनः । 
कादं वीर्यमापन्नो जज्ञे$मिरिव दारुणि ॥ ६॥ 
अवाद्यस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः । 


गायन्ति तं स गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो बुदा ॥ ७॥ 
` पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवजिताः । 
प्रसेदुथ दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च ॥ ८॥ 
वत्कदमाश्रसपदे सरखत्या परिश्रितम्‌ । 


गभेमदूरातसम्प्रपत्स्यते ॥ २॥ 


शरीमेश्रेयजजी कहते हैं--उत्तम गुणासे सुशोभित 
मनुकुमारी देवहूतिने जब ऐसी बेराम्ययुक्त बातें कहीं, 
तब कृपाळु कदम मुनिको भगवान्‌ विष्णुके कथनका 
स्मरण हो आया । और उन्होंने उससे कहा ॥ १ ॥ 


कर्देमजी बोळे--दोषरहित राजकुमारी ! तुम अपने 
विषयमें इस प्रकार खेद न करो; तुम्हारे गर्भमें अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही पधारंगे || २ ॥ प्रिये ! तुमने 
अनेक प्रकारके ्रतोंका पालन किया है, अतः तुम्हारा 
कल्याण होगा | अत्र तुम संयम, नियम, तप और 
दानादि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवानका भजन 
करो ॥ ३ ॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि 
तुम्हारे गर्मसे अवतीर्ण होकर मैरा यश बढ़ावेंगे 
और ब्रह्मज्ञानका उपदेश करके तुम्हारे हृदयकी अहंकार 
मयी ग्रन्थिका छेदन करेंगे ॥ ४ ॥ 


ध्रीमेत्रेयजी कहते हैं विदुरजी ! प्रजापति कर्दम- 
के आदेरामे गौरव-बुद्धि होनेसे देवहतिने उसपर पूर्ण 
विश्वास किया और वह निर्विकार, जगद्गुरु भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्तमकी आराधना करने लगी ॥ ५ ॥ इस 
प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भगवान्‌ मधुसूदन 
कदमजीके वीर्यका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रकार 
प्रकट हुए, जेसे काष्ठमेंसे अग्नि ॥ ६ || उस समय 
आकारमें मेध जल बरसाते हुए गरज-गरजकर बाजे 
बजाने लगे, गन्धबंगण गान करने छगे और अप्सराएँ 
आनन्दित होकर नाचने लगी ॥ ७ ॥ आकारसे देवताओं- 
के बरसाये हुए दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने छगी, सब 
दिशाओंमें आनन्द छा गया, जळारायोका जल निर्मल हो 
गया और समी जीवांके मन प्रसन्न हो गये ॥ ८ ॥ इसी 
समय सरखती नदीसे घिरे हुए कर्दमजीके उस आश्रममें 


सयम्भूः साकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरम्ययात्‌ ॥ ९ ॥ | मरीचि आदि सुनियोंके सहित श्रीज्रझाजी आये ॥ ९ ॥ 
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। शत्रुदमन विदुरजी ! खतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा 
ब्रझ्माजीको यह माझम हो गया था कि साक्षात्‌ परब्रह्म 
भगवान्‌ विष्णु सांख्यशात्रका उपदेश करनेके लिये 
तस्वसंख्यानविज्ञप्तै जातं विद्वानजः खराट्‌ ॥१०॥ | „+ ^ स्मय अंशसे अतीर्ण हुए हैं ॥१०॥ 
| अत भगवान्‌ जिस कायको करना चाहते थे, उसका उन्होंने 
सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम्‌ | | विश्ुद्ध चित्तसे अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे प्रसन्नता प्रकट करते इए कदमजीसे 

्रहृष्यमाणेरसुभि $ कर्दमं चेदमभ्यधात्‌ ॥११॥ | इस प्रकार कहा ॥ ११॥ 
बह्मोवाच | श्रीत्रह्माजीने कह!--प्रिय कदम | तुम दूसरोंको 
ठोकत | मान देनेवाले हो । तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी 
त्वया मेऽपचितिस्तात कर्पता निन्‍्येलीकत: | आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट- 
यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ।।१२॥ | भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई है॥ १२॥ पुत्रोंकी अपने पिता- 
एतावत्येव शुभ्रूषा कार्या पितरि पुत्रकेः । | की सबसे वडी सेवा यही करनी चाहिये कि “जो आज्ञा! 


आये की ऐसा कहकर आदरपूबेक उनके आदेशको खीकार 
बाढमित्यतुमन्येत गौरवेण ग्ुरोबेचः ॥१३॥ करें ॥ १३ ॥ बेटा ! तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुन्दरी 


दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः । कन्या अपने वंशोंद्रारा इस सुष्टिको अनेक प्रकारसे 
सर्गमेतं प्रभावैः स्वेबहसिष्यन्त्यनेकथा ।।१४॥) | बढ़ेगी ॥ १४ ॥ अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों 


अतस्त्वम्रषिमुख्येम्यी यथाशीलं यथारुचि । को इनके खभाव और रुचिके अनुसार अपनी कन्याएं 
पण करो और संसारमें अपना सुयश फेलाओ ॥१५॥ 


आत्मजाः परिदेह्मद्य विस्तृणीहि यशो श्वि ॥ १५ मुने ! मैं जानता हूँ, जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी निधि हैं-- 


वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीणं खमायया । उनके अभी मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं, वे आदिपुरुष 
| ॒ श्रीनारायण ही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमें 


भूतानां शेवधिं देह निन कपिल मन ॥६ ३॥ हुए हैं ॥१६॥ [ फिर देवहुतिसे बोले--] राजकुमारी इ 
ज्ञानविज्ञानयोगेन  कमंणासुद्धरजटाः । सुनहरे बाळ, कमळ-जैसे विशाल नेत्र और कमळाड्ि 


हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः ॥१७॥ चरणकमलोंवाले शिशुके रूपमें कैटमासुरको मारनेवाठ 
Rn ROE साक्षात्‌ श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा करमोंकी वासना 


एष मानवि. ते गर्भ प्रविष्टः केटभादनः का मूझोच्छेदन करनेके लिये, तेरे गर्भमें प्रवेश किया ६! 


अविद्यासंश्यग्रन्थि छिच्चा गां विचरिष्यति ||१८॥ | ये अविद्याजनित मोहकी प्रन्थियोको काटकर 
खच्छन्द विचरेंगे ॥ १७-१८॥ ये सिद्धगर्णोके खा 
अयं सिद्धणणाधीशः साह्नथाचा ये सुसम्मतः । सांख्याचार्योके भी माननीय होंगे । छोकमें तेरी कीर्ति 


लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीरतिवर्धनः ।।१९। | विस्तार करेंगे और 'कपिल? नामे विख्यात होंगे ॥ १९ 
RS [Od औमेत्रेयजो कहते हैं--विदुरजी ! जगदकी र्तः 


श्वा 
तावाधास्य जगत्सश कुमारैः सहनारदः। . | करेवाे ब्रह्मजी उन दोनोंको इस प्रकार ५ 
वता न ए ` ` | देकर नारद और सनकादिको साथ ले, इसपर pl. 


हर र इसा हसन यानन त्रधामपरम यया ॥२०॥  ढोकका चले गये ॥ २०॥ महागात)... ९ यानेन त्रिधामपरमं ययो ॥२०|| | छोकको चले गये ॥ २० ॥ ब्रह्म जीके चल 
१. प्रा१ प०--मतबरीत१९२७प्रा०'१००ध्यन्ति नैक ३१४8 "भी - त्रिधामग्रत्यपद्यत । 


पा ग 


भगवन्त पर ब्रह्म सच्वेनांशेन शत्रहन्‌ । 
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२१७ 


गते शतद्वतो क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः 
यथोदितं स्वदुहित ¦ आदाद्विश्वसृजां ततः ॥२१॥ 
मरीचये कलां प्रादादनस्र्‍यामथात्रये । 


रद्वामङ्गिरसेऽयच्छतपुलस्त्याय हवविश्चुवम्‌ ॥२२॥ 


पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । 
ख्यातिं चं भृगवेऽयच्छद्वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्‌॥ २३॥ 
अथरवेणेऽददाच्छान्ति यया यज्ञो वितन्यते । 
िप्र्षभान्‌ कृतोद्वाहान्‌ सदारान्‌ समलालयत्‌ ॥ २४॥ 
ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌ । 
प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नाः स्वं खमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५॥ 
स चावतीण त्रियुगमाज्ञाय विघुधर्षभस्‌। 
विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत ॥२६॥ 
अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः । 
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः ॥२७॥ 
बहुजन्मत्रिपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना । ` 
द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदस्‌ ॥ २८। 
स एव भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः | 


र टन मनका 
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कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियोके 
साथ अपनी कन्याओंका विधिपूर्वक बिवाह कर दिया|| २१॥ 
उन्होने अपनी कळा नामकी कन्या मरीचिको, अनसूया 
अत्रिको, श्रद्धा अङ्गिराको ओर हृविर्भू पुळस्त्यको समर्पण 
की ॥ २२ ॥ पुलहको उनके अनुरूप गति नामकी 
कन्या दी, क्रतुके सांथ परम साध्वी क्रियाका विवाह किया, 
शृगुजीको ख्याति ओर वसिष्ठजीको अरुन्धती समर्पण की 
।२३। अथर्वा ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी, ज्ञिससे यज्ञ- 
कंका विस्तार किया जाता है | कर्दमजीने उन विवाहित 
ऋषियोंका उनकी पल्नियोके सहित खूब सत्कार 
किया ॥ २४ ॥ विदुरजी ! इस प्रकार विवाह हो जाने 
पर वे सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ले अति आनन्दपूर्षक 
अपने-अपने आश्रमोको चले गये ॥ २५ ॥ 


कदमजीने देखा कि उनके यहाँ साक्षात्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरिने ही अवतार लिया है, तो वे एकान्तमें उनके पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे ॥२६॥ 
“अहो ! अपने पापंकमाके कारण इस दुःखमय संसारमें 
नाना प्रकारसे पीडित होते हुए पुरुषापर देवगण तो 
बहुत काळ बीतनेपर प्रसन्न होते हैं ॥ २७॥ किन्तु 
जिनके खरूपको योगिजन अनेकों जन्मोंके साधनसे सिद्ध 
हुई सुदृढ़ समाचिके द्वारा एकान्तमें देखनेका प्रयत्न करते 
हैं, अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम 


गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः खानां पक्षपोषणः ॥२९॥ | विषयळोठुपोंके द्वारा होनेवाली अपनी अत्ज्ञाका कुछ भी 


स्वीयं वाक्यमृतं कतुमवतीर्णोऽसि मे गृहे । 
चिकीषुभंगवाज्ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥३०॥ 
तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । 


यानि यानि च रोचन्ते खजनानामरूपिणः ॥३१॥ 
त्वां द्वूरिभिस्तस्तबुञचत्सयाद्धा ` 
सदाभिवादाहणपादपीठम्‌ । 
ऐश्वयेबराग्ययशो 5वबोध- | 


वीर्यश्रिया पूत्तेमहं ` प्रपच्चे ॥३२॥ 


विचार न कर आज हमारे घर अत्रतीणे हुए हैं॥ २ ८-२९॥ 
आप वास्तत्रमें अपने भक्तोंका मान बढ़ानेत्राले हैं । आपने 
अपने वचनोंको सत्य करने और सांख्ययोगका उपदेश 
करनेके लिये ही मेरे यहाँ अवतार लिया है॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! आप प्राकृतरूपसे रहित हैं, आपके जो 
चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य 
हैं तथा जो मनुष्य-सददरा रूप आपके भक्तोंको प्रिय लगते 
हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं ॥३१॥ आपका 
पाद-पीठ तत्तज्ञानकी इच्छासे विद्वानोंद्रार सवदा वन्दनीय 
है तथा आप ऐश्वर्य, वेराग्य, यश, ज्ञान, वीये और श्री--- 


| इन छहों ऐश्वयाँसे पूण हैं । में आपकी शरणमे हूँ ॥३२॥ 


१. प्रा० पा०--सत्यत्रते । २७०मा १८१9-8 $ Laat Disco b कैवार श पार यत \ 


३१८ | श्रीमद्भागवत [ अ० २३ 
> न '!'/ ऑ्च'्छ्झझऑ ््ननन्न्प््स््््््न्््स्स्स््क्प्म्म्न्स्स्स्स्स्स्स््प्स्स् 
परं प्रधानं पुरुषं महान्तं भगवन्‌ | आप परब्रह्म हैँ; सारी शक्तियाँ आपके अधीन 

| हैं; प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, काळ, त्रिविध अद्दड्ठार, स 
५ रवृतं मस्त्‌ 
कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌ । | लोक एवं लोकपालेंके रूपमे आप ही प्रकट हैं; तथा 
` आत्माचुभूत्यानुगतप्रपञ्चं आप सवेज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपञ्चको चेतनशक्तिके 


खच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपद्ये | 
आ साभिएच्छेज्य पति प्रजानां 

त्वयावतीर्णाणे- उताप्तकामः । 
परित्रजत्पदवीमास्थितोऽहं 


चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन्‌ विशोकः ॥३४॥ 
श्रीभयत्रानुवाच | 


मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलोकिके । . 
अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं गुने ॥३५॥ 
एतन्मे जन्म लोके5सिंन्युमक्षूणां दुराशयात्‌ । 
संख्यानाय - तसानां सम्मतायात्मदशने ॥३६॥ 
एष आत्मपथोऽ्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । 
त॑ प्रवर्तयितुं देहमिमं विद्वि मया भृतम्‌ ॥३७॥ 
गच्छ कामं मयाऽऽऽृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा । 
जित्वा सुदुर्जयं मृत्युमम्रतत्वाय मां भज ॥२८॥ 
मामात्मानं खय॑ज्योतिः संवभूतगुहाशयम्‌ । 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विश्ोकोऽभयमृच्छसि।॥२९॥ 
मात्र आध्यात्मिकी विद्यां शमनी सर्वकर्मणाम्‌ । 
वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति ॥४०॥ 


मत्य उवाच 
___ ददिणीर दक्षिणीकृत्य =-= पते जगाम ह | ४१॥ | प्रसन्नतापूर्वक वनको चले गये | ४१॥ ___ तं प्रीतो वनमेव जगाम ह ॥४१॥ 
| En १. प्रा पा०-युञ्जन्नशोकः | २. प्रा० पा० 
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द्वारा अपनेमें लीन कर लेते हैं | अतः इन सबसे परे भी 
आप ही हैँ | में आप भगवान्‌ कपिलकी शरण लेता 
हुँ ॥ ३३ ॥ प्रमो | आपकी कृपासे मैं तीनों ऋणोंसे 
मुक्त हो गया हूँ ओर मेरे सभी मनोरथ पूणे हो चुके हैं। 
अब मैं संन्यास-मार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते 
हुए शोकरहित होकर विचरूँगा | आप समस्त प्रजाओंके 
सामी हैं, अतएव इसके लिये में आपकी आज्ञा चाहता 
ह ॥ ३४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ने कहा--मुने | वेदिक और लौकिक सभी 
कर्मोमें संसारके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है | इसलिये मैने 
जो तुमसे कहा था कि "मैं तुम्हारे यहाँ जन्म दुगा! उसे 
सत्य करनेके लिये ही मैंने यह अत्रतार लिया है ॥३५॥ 
इस लोकमें मेरा यह जन्म लिङ्गदारीरसे मुक्त होनेकी इच्छा 

वाले मुनियोके लिये आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि 
तत्तोंका विवेचन करनेके लिये ही हुआ है ॥ ३६॥ 
आत्मज्ञानका यह सूक्ष्म मागे बहुत समयसे लुप्त हो गया 
है । इसे फिरसे प्रवर्तित करनेके लिये ही मैंने यह 
शरीर ग्रहण किया है---ऐसा जानो ॥ ३७ ॥ मुने | 
में आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपे 
सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्युको जीतकर 
मोक्षपंद प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो ॥ ३८ ॥ 
मैं खयंप्रकाश और सम्पूर्ण जीवोके अन्तःकरणोंमें रहने 
वाला परमात्मा ही हूँ । अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धिवे 
द्वारा अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब 
सब प्रकारके शोकोंसे छूटकर निर्भय पद ( मोक्ष ) प्रात 


| कर लोगे ॥३९॥ माता देवह्गतिको भी मैं मश 


' छुड्ानेवाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा; जिसे 

यह संसाररूप भयसे पार हो जायगी ॥ ४० ॥ 
भीमेत्रेयज्जी कहते हैं--भगवान्‌ कपिलके इस प्रकार 
कहनेपर प्रजापति कर्दमजी उनकी परिक्रमा कै 
प्रसन्नतापूवेक वनको चले गये ।। ४१ ॥ 


३, प्रा पा०—थो नष्टोऽव्यक्तः। 


अ० २५ ] 


तृतीय स्कन्ध 


३१९ 


ब्रत. स आस्थितो मौनमात्मैकशरणो मुनि । 
निःसङ्गो व्यचरत्क्षोणीमनग्निरनिकेतनः ॥४२॥ 
मनो त्राणि युज्ञानो यत्तत्सदसतः परम्‌ । 
गुणावभासे विगुण एकभकत्यानुभाविते ॥४३॥ 
निरहंकतिनिमेमस्य निन्दः समइक्‌ स्वहक्‌ । 
प्रत्यवप्रशान्तधीबीरः प्रश्चान्तोमिरिवोद्धिः ॥४४॥ 
वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि । 
परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा घुक्तबन्धनः ॥४५॥ 
आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 


अपञ्यत्सत्रेभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥४६॥ 
इच्छाद्वेषविहीनेन सवत्र समचेतसा । 


वहाँ अहिंसामय संन्यास-घर्मका पालन करते हुए वे 
एकमात्र श्रीभगवानकी शरण हो गये तथा अग्नि और 
आश्रमका त्याग करके निःसङ्गमावसे प्रथ्वीपर विचरने 
लगे ॥४२॥ जो कार्यकारणसे अतोत है, सत्तादि गुणोंका 
प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्तिसे ही प्रत्यक्ष होता 
है, उस परन्नहममें उन्होंने अपना मन लगा दिया ॥४३॥ 
वे अहंकार, ममता और सुख-दुःखादि इन्दरोसे छूटकर 
समदर्शी ( भेददृश्सि रहित ) हो, सबमें अपने आत्मा- 
को ही देखने लगे । उनकी बुद्धि अन्तर्मुख एवं शान्त 
हो गयी । उस समय धीर कर्दमजी शान्त छहरोंवाले 
समुद्रके समान जान पड़ने लगे ॥ ४४ ॥ परम भक्ति- 
भावके. द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ श्रीवासुदेवमें चित्त स्थिर 
हो जानेसे वे सारे बन्धनोसे मुक्त हो गये ॥ ४५ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्मा श्रीमगव्रानक्ो और सम्पूण 
भूतोंको आत्मखरूप शहरिमें स्थित देखने लगे ॥४६॥ 
इस प्रकार इच्छा और द्वेषसे रहित, सर्वत्र समबुद्धि और 
भगवद्भक्तिसे सम्पन्न होकर श्रीकर्दमजीने भगवानका 


भगवद्धक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः ।४७। परमपद प्राप्त कर छिया ॥ ४७॥ 


—— 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तुतीयस्कन्घे 
कापिलेये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
देवहतिका प्रचन तथा भगवान्‌ कपिलद्वारा भक्तियोगकी महिमाका वर्णन 


शनक उवाच 


कपिलस्तत्तसंख्याता भगवानात्ममायया । 


जातः खयमजः साक्षादात्मम्ज्ञप्तये नृणाम्‌ ॥ १॥ 


ने झस् वर्ष्मणः पुंसां बरिम्णः सर्वयोगिनाम्‌ । 
िश्च॒तो श्रुतदेवस्य भूरि तप्यन्ति मेऽसवः॥ २॥ 


यद्यदविशत्ते भगवान्‌ स्च्छन्दात्माऽऽत्ममायया । 


शोनकजीने पूळा--सूतजी ! तक्तोंकी संख्या करने- 
वाळे भगवान्‌ कपिल साक्षात्‌ अजन्मा नारायण होकर 
भी छोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश कंरनेके लिये अपनी 
मायासे उत्पन्न हुए थे ॥ १ ॥ मैंने भगवानके बहुत-से 
चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ कपिलजी- 
की कीर्तिको सुनतेसुनते मेरी इन्दियॉ तुस नहीं होतीं 
॥ २॥ सवथा खतन्त्र श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा 
मक्तोंकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके जो-जो 
लीलाएँ करते हैं, वे समी कीतेन करने योग्य हैं, अतः 
आप मुझे वे समी सुनाइये, मुझे उन्हें सुननेमें बड़ी 


तानि मे श्रइधानस्य कीतेन्यान्यनुकीतेय ॥ ३ ॥ | श्रद्धा है ॥ ३ ॥ 
१. प्रा० पा०--कृन्िमेम० । २. ` २.5 पाय कनिरमम० | २. प्रा० पा०-कापिले | ३, प्रा० प०-तहझ कह. पा०--कापिळे | १. प्रा० पा०-ऱ्तह्मस्य । 
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oro ल क फेक चक प्या घेद्या ता का 8० पडळ चच काय) छ 


की सूत उवाच 
दरेपायनसखस्त्वेच मैत्रेयो भगवांस्तथा । 
ग्राहेद विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ ॥ 


मत्य उवाच 


पितरि प्रखिते तेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीषया । 
तसिन्‌ बिन्दुसरेऽवात्सीङ्कगवान्‌ कपिलः किर ॥५॥| 
तमासीनमकर्माणं तत्तग्रामाग्रदशेनम्‌ । 
खसुतं देवहृत्याह धातुः संसरती वचः || ६॥ 
देवह॒तिरुवाच 
निर्विण्णा नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतषेणात्‌ । 
येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो ॥ ७॥ 
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ । 
सञचक्ुजन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८॥ 
य आद्यो भगवान्‌ पुंसामीश्वरो वे भवान्‌ किल । 
लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सर्य इवोदितः । ९॥ 
अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्ं त्वमहसि । 
योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतसिन्‌ योजितस्त्वया ॥ १०॥ 
तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं 
 स्भृत्यसंसारतरोः इठारम्‌। 
जिश्ञासयाइं प्रकृतेः पूरुषस्य 
नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
मंत्रेयं उवाच 
इति सखमातुर्निरवद्यमीप्सित 
निक्षम्य पुसामपवगवधनम्‌ | 
धियाभिनन्यात्मत्रतां सतां गति 
भाष इषस्सितशोभिताननः ॥१२॥ | सुशोभित सुखरविन्दसे इस प्रकार कहने ८ ____- 


१, प्रा० 


श्रीमद्भागवत 


म र ०--आहेदं । २. प्रा० पा०--मागप्रदशकम | ३. प्राचीन प्रतिमें "देवहूतिरुवाच 
अंश टिप्पगीमे दै । ४. मा० पा०><शनिका "५१ पाचीन प्रतितें भौजैय' उवाच यह पाठ नहीं दै । 


सूतजी कहते हे-मुने ! आपकी ही भाँति जब. 
विदुरने भी यह आत्मज्ञानविषयक प्रश्‍न किया, तो | 
श्रीव्यासजीके सखा भगवान्‌ मैत्रेयजी प्रसन्न होकर इस | 
प्रकार कहने ळगे ॥ ४ ॥ | 

श्रीमेत्रेयज्ीने कहा-विदुरजी ! पिताके वनमें चळे | 
जानेपर भगवान्‌ कपिळजी माताका प्रिय करनेकी इच्छासे | 
उस बिन्दुसर तीर्थमें रहने लगे ॥ ५ ॥ एक दिन 
तत्त्समूहके पारदर्शी भगवान्‌ कपिल कर्मकलापसे विरत 
हो आसनपर विराजमान थे। उस समय ब्रह्ाजीके . 
वचनोंका स्मरण करके देवहूतिने उनसे कहा ॥ ६ || 

देति बोली--भूमन्‌ ! प्रभो | इन दृष्ट इन्द्रियोंकी 
त्रिषय-लाळसासे मैं बहुत ऊब गयी हुँ और इनकी इच्छा | 
पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी हुई. 
हैँ ॥ ७॥ अब आपकी कृपासे मेरी जन्मपरम्परा | 
समास हो चुकी है, इंसीसे इस दुस्तर अज्ञानान्धकारसे 
पार छगानेके लिये सुन्दर नेत्ररूप आप प्राप्त हुए 
हें ॥ ८ ॥ आप सम्पूर्ण जीवोंके खामी भगवान्‌ आदि | 
पुरुष हैं तथा अज्ञानान्धकारसे अन्धे पुरुषोंके लिये नेत्र 
खरूप सूर्यकी भाँति उदित हुए हैं ॥ ९ ॥ देव ! इन | 
देइ-गेह आदिमें जो मैंमेरेपनका दुराग्रह होता है, वह 
भी आपका ही कराया हुआ है; अतः अब आप मेरे इस _ 
महामोहको दूर कीजिये ॥ १० ॥ आप अपने मतके 
संसाररूप बृक्षके लिये कुठारके समान हैं; मैं प्रकृति 
और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आप शरणागतः ' 
बत्सळकी शरणमे आयी हूँ । आप भागवतधर्म जानने | 
बाळेंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, में आपको प्रणाम करती | 
ह्र ॥ ११ ॥ 

्रीमैत्रेयजी कहते हें--इस प्रकार माता देवति 
अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र 
लोगोंका मोक्षमार्गमे अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी; 
सुनकर आतमज्ञ सत्पुरुषोकी गति श्रीकपिळजी उसकी 
मन-ही-मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुसकानरी 


सुशोमित मुखारबिन्दसे इस प्रकार कहने छगे ॥ १९ | 
१ इतना | 


i 


अ० २५] 


eS TTC 


तृतीय स्कन्ध 


३२१ 


श्रीभगवानुवाच 


योग आध्यात्मिक? पुसां मतो निःश्रेयसाय मे । 


तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे । 
ऋषीणां ्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम्‌ ॥१४॥ 
चेतः खस्वस्य बन्धाय शुक्तये चात्मनो मतम्‌। 
गुणेषुं सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥१५॥ 
अहंममाभिमानोत्यैः कामलोभादिभिमंलैः । 


बीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ | विकारोंसे मुक्त एवं शुद्ध दो जाता है, उस समय वह . 


तदा पुरुष आत्मान केवलं प्रकृतेः परम्‌ । 
निरन्तरं 
ज्ञानवेराम्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना । 


es SN, 


र 


भगवान्‌ कपिळने कहा--माता ! यह मेरा निश्चय है 
कि अध्यात्मयोग ही मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणका मुख्य 


अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥ | साधन है, जहाँ दुःख और सुखकी सर्वया निवृत्ति दो 


जाती है ॥ १३ ॥ साध्वि | सब अङ्गोसे सम्पन्न उस 
योगका मैंने पहले नारदादि ऋषियोंके सामने, उनकी 
सुननेकी इच्छा होनेपर, वर्णन किया था | वही अब मैं 
आपको सुनाता हुँ ॥ १४ ॥ । 

इस जीवके बन्धन और मोक्षका कारण मन ही 
माना गया है । विषयोंमें आसक्त होनेपर वह बन्धनका 
हेतु होता है और परमात्मामें अनुरक्त होनेपर वही मोक्ष- 
का कारण बन जाता है ॥ १५॥ जिस समय यह 
मन में और मेरेपनके कारण होनेबाले काम-छोम आदि 


सुज-दुःखसे छूटकर सम अवस्थामें आ जाता है ॥१६॥ 
तब जीव अपने ज्ञान-वेराग्य और भक्तिसें युक्त हृदयसे 


सयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ | आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र ( अद्वितीय ), मेद- 


रहित, खयंगप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन 
( सुख-दुःखशून्य ) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन 


परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌ ।।१८।। | अनुभव करता है ॥ १७-१८ ॥ योगियोंके लिये भगव- 


न युज्यमानया भक्तया भगवत्यखिलात्मनि | 


आपिके निमित्त सर्वात्मा श्रीहृरिके प्रति की हुई भक्ति- 
के समान और कोई मङ्गलमय मार्ग नहीं है ॥ १९ ॥ 


सदृशोऽस्ति शिबः पन्था योगिनां त्रह्मसिद्धये ॥१९॥ | &वेकीजन सङ्ग या आसक्तिको ही आत्माका अच्छे 


प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । 
स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपाबृतम्‌ ॥२०॥ 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सवेदेदिनाम्‌ । 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ 


' मथ्यनन्येन भावेन भक्तिं कुवेन्ति ये दृढाम्‌ । 


बन्धन मानते हैं; किन्तु वही सङ्ग या आसक्ति जब 
संतों--महापुरुषांके प्रति हो जाती है, तो मोक्षका 
खुळा द्वार बन जाती है ॥ २० ॥ 

जो लोग सहनशील, दयाळु, समस्त देहघारियांके 
अकारण हित; किसीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले, 
शान्त, सरळखभाव और सत्पुरुषोंका सम्मान करनेवाले 
होते हैं, जो मुझमें ` अनन्यभावसे सुद प्रेम करते हैं, 


मेरे लिये सम्पूर्ण कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी | 


मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तखजनबान्थवा! ॥२२॥ | त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र 


मदाश्रयाः कथा सृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च । 


भा० मर खेन १. १२-- 


कथाओंका श्रवण, कीतन करते हैं. तथा मुश्नमें ही चित्त 
लगाये रहते हैं---उन भक्तोंको संसारके तरह-तरहके 


तपन्ति विविधास्तापा नैतौन्मद्रतचेतसः ॥२३॥ | ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैँ ॥२१-२३॥ साचि ! 
Aisin nil यका 
१. प्रा० पा०--गुणे प्रसक्तं । २. प्रा० पा०--चेतसा | ३. प्रा पा०--नेकात्मगत० | 
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२२२ श्रीमद्भागवते | [ अ० २५ | 
त एते साधवः साध्वि स्ेसड्भविवेजिता: हि ता उाितिता।।. [सित समसञपरितयागी महापुरुष ही साड दोते हॅ. 


ऐसे-ऐसे सर्वसङ्गपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, 


सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्यः सङ्गदोषहरा हि ते ॥२४॥ | तुम्हें उन्हींके सङ्गकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि 
प्रसङ्गान्मम वीयेसंविदो वे आसक्तिसे' उत्पन्न सभी दोषोंको हर लेनेवाले 
भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथाः। हें ॥ २४ ॥ सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे पराक्रमोंका 
तजोपणादाशपवर्गवत्मेनि यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और कार्नोको प्रिय 
श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्मति ॥२५॥। | ल्गनेवाळी कथाएँ होती हैं | उनका सेवन करनेसे शीघ्र 
भक्त्या पुमाज्ञातविराग ऐन्द्रियाद्‌ ही मोक्षमार्गमें श्रद्धा, प्रेम और भक्तिका क्रमशः विकास 
दृष्टय्ुतान्मद्रचनासुचिन्तया । होगा ॥ २५ ॥ फिर मेरी सृष्टि आदि छीलाओंका 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा. लौकिक एवं 
अभियोगमा पारलौकिक सुखोंमें वेराग्य हो जानेपर मनुष्य साबधानता- 

` यतिष्यते ऋजुभियोगमा्गं/ ॥२३॥ पूवक योगके भक्तिप्रधान सरल उंपायोंसे समाहित 
असेवयायं प्रकृतेगुणानां होकर मनोनिग्रहके लिये यत्न करेगा ॥ २६ ॥ इस 
नान वैराग्यविजुम्भितेन | प्रकार प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न इए शब्दादि विषयोंका 


त्याग करनेसे, वेराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और मेरे प्रति 
की हुई सुदृढ़ भक्तिसे मनुष्य सुझ अपने अन्तरात्माको 
इस देहमें ही प्रात कर लेता है ॥ २७ ॥ 


देवहूतिने कहा--भगवन्‌ ! आपकी समुचित भक्ति- 


| देवहूतिरुवाच 
काचित्तय्युचिता भक्तिः कीडशी मम गोचरा। का खरूप क्या है ! और मेरी-जेसी अबलाओंके लिये 
कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहजमें ही आपके 


यया पदं ते निर्वाणमञ्जसान्वा्वा अहम्‌ ॥२८।|| निर्वाणपदको प्राप्त कर सङ  ॥ २८ ॥ निर्वाणखरूप 

यो योगो भगवद्वणो निरवाणा्मंस््वयोदितः। . - त क het 
कीदशः कति चाङ्गानि यतस्तस्वावबोधनम्‌ ॥२९॥ | क बी i i री hg है" 
ह विजानीहि था मनद । | प विदा छत 
सुखं बुद्धथेय दुर्बोध॑ योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥३०॥ | समझ सकू॥ ३० ॥ 


योगेन मय्यर्पितया च भक्तया 
मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ॥ २७॥। 


6...“ तन उवाच भरीमैभ्रयजी कहते हैं--विदुरजी | जिसके शरीरसे 

विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माताका ऐसा 

 ज्ञातस्नेददो यत्र | _- अभिप्राय जानकर कपिळजीके हृदयमें स्नेह उमड़ और 
. जातस्नह अत्र तन्वाभिजातः | | और उन्होंने प्रकृति आदि तर्का निरूपण करेन 


तस्मान यत्मवदन्ति सांख्य | शासत्रका, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया | सा ही 
ग्रोवाच > | 

| | द्दा 4 भा्िवितानयोगस्‌॥२१॥ | मक्तिविस्तार एवं योगका मी वणन कग... वे भक्तिवितानयोगम्‌ ॥३१॥ | भक्ति-विस्तार एवं योगका भी वर्णन किया ॥ ३९ | 
पा” पा०--विनिर्गताऽ००२,अ१. र ०४८,आबरोःचद्वे ७४४२०० by eGangotri 
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श्रीभगवानुवाच 
देवानां शुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम्‌ । - 
सत्व एवैकमनसो इृत्तिः खाभाषिकी तु या ॥३२॥ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगेरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥३३॥ 
नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌- 
मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥३४॥ 
पच्यति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः 
प्रसुन्नवक्त्रारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि 
साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥ 
तेदेशनीयावयवेरुदार-' 
विलासहासेक्षितवामद्क्तः । 
हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्ति- 
रनिच्छतो मे गतिम्वी प्रयु ।। २६।। 
अथो विभूति मम मांयाविनस्ता- 
मेश्वय॑मष्टाड्रमनुप्रवृत्तम । 
शरियं भगवतीं वास्पृहयन्ति भद्रा 
परस्य मे तेऽश्तुवते तु लोके | 
न  कहिंचिन्मत्पराः शान्तरूपे 


नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतथ 


श्रीभगवानने कहा--माता | जिसका चित्त . 
एकमात्र भगवान्मे ही छग गया है, ऐसे मनुष्यकी वेद- 
विहित कमोंमें लगी हुई तथा विषयांका ज्ञान करानेवाळी 
( कमेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय-दोनों प्रकारकी ) इन्द्रियोंकी 
जो सत्त्रमूतिं श्रीहरिके प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, 
वही भगवानकी अहैतुकी भक्ति है । यह मुक्तिसे भी 
बढ़कर है; क्‍योंकि जठरानळ जिस प्रकार खाये हुए 
अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्मसंस्कारो- 
के मंडाररूप ळिङ्गरारीरको तत्काळ भस्म कर देती 
है ॥ ३२-३३ ॥ मेरी चरणसेवामें प्रीति रखनेवाले 
और मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले . 
कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरेसे मिलकर 
प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते हैं, 
मेरे साथ एकीभाव ( सायुज्यमोक्ष) की भी इच्छा 
नहीं करते ॥ ३४ ॥ मा | वे साधुजन अरुण-नयन 
एवं मनोहर मुखारविन्दे युक्त मेरे परम सुन्दर और 
वरदायक दिव्य रूपोंकी झाकी करते हैं और उनके 
साथ सप्रेम सम्माषण भी करते हैं, जिसके लिये बड़े- 
बड़े तपस्री भी छाळायित रहते हैं ॥ ३५ ॥ दर्शनीय 
अङ्ग-प्रत्यङ्ङ, उदार हास-विलास, मनोहर चितवन 
और सुमधुर: वाणीसे युक्त मेरे उन खूपोंकी माधुरीमें 
उनका मन और इन्द्रियाँ फंस जाती हैं । ऐसी मेरी 
भक्ति न चाहनेपर भी उन्ह परमपदकी प्राप्ति करा 
देती है ॥ ३६ ॥ अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर यद्यपि 
वे मुझ मायापतिके सत्यादि छोकोंकी भोगसम्पत्ति, 
भक्तिकी प्रवृत्तिके पश्चात्‌ खयं प्राप्त होनेवाली अष्ट- 
सिद्धि अथवा वेकुण्ठलोकके भगवदीय ऐश्वयंकी भी 
इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाममें पहुँचनेपर उन्हें 
ये सब विभूतियाँ खयं ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३७ ॥ 
जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, 
सुहृद्‌ और इष्टदेव हूँ-चे मेरे ही आश्रयमें रहनेवाले 
भक्तजन रान्तिमय वेकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार 
भी इन दिव्य भोगांसे रहित नहीं होते और न उन्हें 


सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥३८॥ | मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है ॥ ३८ ॥ 
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३२४ श्रीमद्भागवत | [ अ० २६ 
I 
इमं लोकं तथेवाश्ुमात्मानश्ुभयायिनम्‌ । माताजी | जो लोग इह॒छोक, परक और इन 
|  |दोनों छोकोंमें साथ जानेवाले वासनामय लिल्ठदेहको 

आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः ॥३९॥ | तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले जो धन, पश्च एवं गृह 
आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्यान्य संग्रहोंको 

विसृज्य सवानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । भी छोड़कर अनन्य मक्तिसे सब प्रकार मेरा ही भजन 
आट डे | करते हैं-उन्हें मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर 

भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्सृत्योरतिंपारये ॥४०॥ | देता इं ॥ ३९-४० ॥ मैं साक्षात्‌ भगवान हूँ, प्रकृति 
और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियांका आत्मा 
हूँ; मेरे सिवा और किसीका आश्रय लेनेसे मृत्युरूप 
१ सर्वसतानां भयं तीव्र निवर्त महाभयसे छुटकारा नहीं मिळ सकता ॥ ४१ ॥ मेरे 

ह तागा व. नियत ॥४१॥ भयसे यह वायु चलती है, मेरे भयसे सूर्य तपता है, 

` मङ्कयाद्वाति वातोऽयं द्वयस्तपति मद्भयात्‌ । मेरे मयसे इन्द्र वर्षा करता और अग्नि जळाती है तया 
वर्षतीन्द्रो दृहत्यभिर्त्युअरति मङ्भयात्‌ ॥४२॥ | मेरे दी भयसे मृत्यु अपने कार्यमें प्रवृत्त होता 
| है ॥ ४२ ॥ योगिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निमय चरणकमलेंका 

' कषेमाय पादमूलं में प्रविश्यन्त्यकुतोभयम्‌ ॥४३॥ | आश्रय लेते हैं ॥ ४३॥ संसारमें मनुष्यके लिये 


ना , सबसे बड़ी कल्याणग्रापि यह्वी है कि उसका चित्त 
एतावानेव लोकेऽसिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः । तीब्र भक्तियोगके द्वारा मुझमें लगकर स्थिर हो 


तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपिंतं स्थिरम्‌ ॥४४।। ` जाय ॥ ४४ ॥ 


नान्यत्र मङ्कगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात्‌ । 


इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 


पश्चर्विशोऽच्यायः ॥ २५ ॥ 
SR 
अथ षड्विशोऽष्यायः 
महदादि भिन्न-भिन्न तच्चांकी उत्पत्तिका वणेन ` 
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ने कहा--माताजी ! अब मैं तुरे 


se प्रकृति आदि सब तत्त्वोके अलग-अलग लक्षण बतलाता 
अथ ते सम्म्रवक्ष्यामि तत्तानां लक्षण प्रथक्‌ । आल्याम ब्धे प्रतिके रण मतत य 


-यद्विदित्वा बिशनुच्येत पुरुषः ग्राकृतेगुणे! ॥ १॥ | जाता है ॥ १॥ आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके 


डी मोक्षका कारण है और वही उसकी अहङ्कार 
ज्ञानं निःश्रेयसाथोय पुरुषस्यात्मदर्शनम्‌ । हृदयम्रन्यिका छेदन करनेत्राला है, ऐसा पण्डितजन 
यदाहुवणये ततत _यदाहुवेणये तते हृद्यग्रन्थि मेदनम्‌ ॥ २॥ / कहते हें । उस ज्ञानका मैं तुम्हारे आगे वर्णन # वर्णन करती 

१. प्रा पा०-रभिपारये | २. प्रा० पा०--स्व .| ३. प्रा० पा०--कुतोभयाः । ४. प्राचीन प्रति 
“कापिलेयोपाख्याने? इतना अंश नहीं है । 
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१७ . 


अ० २६ ] 


तृतीय स्कन्ध 


३२५ 


| अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः 
प्रत्यग्धामा खयंज्योतििश्वं येन समन्वितम्‌ ॥ ३॥ 
स एप प्रकृति क्ष्मा देवीं गुणमयीं विशु । 

` लीलया ॥ ४॥ 
शुणेविंचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः । 


यदृच्छयेवोपगतामभ्यपद्यत 


विलोक्य झुशुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया ॥ ५॥ 
एवं पराभिध्यानेन कदृत्वं प्रकृतेः पुमात्‌ । 
कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ ६॥ 
तद्स्य संसृतिबेन्थः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम्‌ । 
भवत्यकतुरीशस्य साक्षिणो निश्वृतात्मनः ॥ ७॥ 
कार्यकारणकतुत्वे कारणं प्रकृति विदुः । 
भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८॥ 
देवहूतिरुवाच | 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम । 
त्रूदि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


हँ ॥ २॥ यह सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त होकर 
प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है । वह 
अनादि, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, अन्तःकरणमें स्फुरित 
होनेवाला और खयंगप्रकाश है ॥ ३ ॥ उस सबंब्यापक 
पुरुषने अपने पास लीला-विलासपूवेक आयी इई 
अव्यक्त और त्रिंगुणात्मिका वैष्णवी मायाको स्वेच्छासे | 
खीकार कर लिया ॥. ४ ॥ छीलापरायण प्रकृति 
अपने सत्तादि गुणोंद्वारा उन्हींके अनुरूप प्रजाकी 
सृष्टि करने लगी; यह देख पुरुष ज्ञानको आच्छादित 
करनेवाली उसकी आवरणशक्तिसे मोहित हो गया, 
अपने खरूपको भूछ गया ॥ ५ ॥ इस प्रकार अपनेसे 
भिन प्रकृतिको ही अपना खरूप समझ लेनेसे पुरुष प्रकृति- 
के गुणोंद्वारा किये जानेवाळे कमॉमें अपनेको दवी कर्ता 
मानने लगता है ॥ ६ ॥ इस कतृंत्वाभिमानसे ही अकतो 
खाधीन, साक्षी और आनन्दखरूप पुरुषको जन्म-मृत्युरूप 
बन्धन एवं परतन्त्रताकी प्राप्ति होती है ॥ ७॥ कार्यरूप 
शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा कर्तारूप इन्द्रियाधिष्ठात्‌ देव- 
ताअंमें पुरूष जो अपनेपनका आरोप कर लेता है, उसमें 
पण्डितजन प्रकृतिको ही कारण मानते हैं तथा वास्तवमें 
प्रकृतिसे परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस 
पुरुषको सुख-दुःखोंके भोगनेमें कारण मानते हैं. ॥ ८॥ 


देवहतिने कहा--पुरुषोत्तम | इस विश्वके स्थूल- 
सूक्ष्म कार्य जिनके खरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं 
उन प्रकृति और पुरुषका लक्षण भी आप मुन्ञसे 
कहिये ॥ ९ ॥ 


श्ीभगवानने कहा--जो त्रिगुणात्मक, अब्बक्त, 


नित्य और काये-कारणरूप है तया खयं नित्रिशेष होकर 


यत्तत्त्रिगुणमच्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌ ॥१०॥ 
पञ्चभिः पश्चभिन्नेश्त चतुभिंदेशभिस्तथा । 
एतञ्चतुर्विशतिक गणं प्राधानिकं चिदुः ॥११॥ 
महाभूतानि पञ्चेव भूरापो5भिमेरुनभः । 


भी सम्पूर्ण विशेष धर्मोका आश्रय है, उस प्रधान नामक 
तत्तको ही प्रकृति कहते हैं ॥ १० ॥ पाँच महाभूत, 
पाँच तन्मात्रा, चार अन्तःकरण और दस इन्द्रिय-इन 
चौबीस तत्त्वोके समूहको विद्वान्‌ लोग प्रकृतिका कार्य 
मानते हैं ॥ ११ ॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकारा--ये पाँच महाभूत हैं; गन्ध, रस, रूप, स्परी 


तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे॥१२। भौर शब्द--ये पाँच तन्मात्र माने गये हैं ॥ १२ ॥ 
\\\आ्अ् ््ए्छ्छ्छ्छ्छ्छअछ्छ््् ख्ख” 
` १. प्रा पा०--प्रकाशितम्‌ | २, प्रा० पा०--पुरुषः प्रकृतेः पर; । 
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चि पक ५ याः ° साः पाः चकः पाका `ता उन. 


इन्द्रियाणि दश त्रं त्वग्दग्रसननासिकाः 


वाक्करौ चरणो मेढ पायुर्दशम उच्यते ॥१३॥ 


मनो ुद्विरहङकारमितमित्यन्तरात्मकम्‌ | 


चतुधा लक्ष्यते मेदो बृत्त्या लक्षणरूपया ॥१४॥ 


एतावानेव सङ्कचातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह । 
सन्निवेशो मया ग्रोक्तो यः कालः पश्चविंशकः।। १५॥ 
प्रभाव पौरुषं ग्राहः कालमेके यतो भयम्‌ । 
अहङ्कारविमूढस्य कतः प्रकृतिमीयुषः ॥१३॥ 
` ग्कृतेर्गुणसाम्यस्य निविंशेषस्य मानवि । 
चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥१७॥ 
अन्तः. पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः । 
समन्वेत्येष सक्तानां भगवानात्ममायया ॥ १८॥ 


देवात्पुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनो परः पुमान्‌ । 


आधत्त वीयं साबत महत्तत्तं हिरण्मयम्‌ ॥१९॥ 
विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्‌ कूटस्थो जगदङ्कुरः । 


खतेजसापिबत्तीव्रमात्मप्रचापन तमः ॥२०॥ 
यत्तत्सत्तगुण खच्छ शान्तं भगवतः पदम्‌ । 


[ अ० २६ 
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| त्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका,- वाक्‌, पाणि | 


पाद, उपस्थ और पायु--ये दस इन्द्रिया हैं ॥ १३॥ 
मंन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार-इन चारके रूपमें एक 


ही अन्तःकरणं अपनी सङ्करप, निश्चय, चिन्ता और 
अभिमानरूपा चार प्रकारकी वृत्तियोसे लक्षित होत । 
है ॥ १४ ॥ -इस प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुषोंने सगुण. 


ब्रह्मके सन्निवेरास्थान इन चौबीस तत्त्वोकी संख्या 
बतळायी है | इनके सिवा जो काळ है, वह पचीस्वो 


तत्त्व है ॥ १५ ॥ कुछ लोग कालको पुरुषसे भिन्न | 


तत्व न मानकर पुरुषका प्रभाव अर्थात्‌ इंश्वरकी संहार- 
कारिणी शक्ति बताते हैं | जिससे मायाके कार्यरूप 
देहादिमें आत्मत्वका अभिमान करके अहङ्कारसे मोहित 
और अपनेको कर्ता माननेवाळे जीवको निरन्तर मय 


लगा रहता है ॥ १६ ॥ ममुपुत्रि | जिनकी प्रेरणा- , 


से गुणोंकी साम्यावस्थारूप निर्विशेष प्रकृतिमें गति 
उत्पन्न होती है, वास्तवमें वे पुरुषरूप भगवान्‌ ही 
(काल? कहे जाते हैं ॥ १७ ॥ इस प्रकार जो अपनी 
मायाके द्वारा सब प्राणियोंके भीतर जीवरूपसे और 
बाहर काळखूपसे व्याप्त हैं, वे भगवान्‌ ही पचीसवे 
तत्त हैं ॥ १८ ॥ 

जब परमपुरुष परमात्माने जीवोंके अद्थ्वश क्षोम 
को प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी 
मायामें चिच्छक्तिरूप वीर्य स्थापित किया, तो उसे 


तेजोमय महत्तत्त उत्पन्न हुआ ॥१९॥ लय-विक्षेपादि | 


रहितं तथा जगतूके अङ्कररूप इस महद्तत्लने 


| ख्थित विश्वको प्रकट करनेके लिये अपने खरूपकी 


आच्छादित करनेवाले प्रलयकालीन अन्धकारको 
ही तेजसे पी लिया ॥ २० ॥ 

जो सस्रगुणमय, खच्छ, शान्त और भगवातकी 
उपलब्धिका स्थानरूप चित्त है, वही महत्तत्त दै और 


_यदाहुर्वासुदेवास्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥२१॥ | उसीको “वासुदेवः कहते है | २१॥ निस 2. चित्त तन्महदात्मकम्‌ ॥२१॥ | उसीको “वासुदेवः कहते है* ॥ २१ ॥ जिस प्रका | 


१. प्रा० पा०--प्रधानं पुरुषं प्रा० | 
# जिते अध्यात्ममे चित्त कहते हॅ; 


उसीको अधिभूतमें महत्तत्त कहा जाता है । चित्तमें अधिष्ठाता “क्षेत्रश* ओर 


उपास्यदेव “बासुदेव? हैं | इसी प्रकार अहङ्कारमें अधिष्ठाता 'रुद्रः और उपास्यदेव “सङ्कषेण? हैः बुद्धिम 
रझा ओर उगासदेव द्युम्न? है तथा मनमें अधिष्ठाता “चन्द्रमा” और डपास्यदेव 'अनिरुद्धर है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ 2 >“ “८.७ ९७ TT TT 
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तृतीय स्कन्ध 


३२७ 


TNT terest omnes een कक UOT) ee on =~ 


खच्छत्वमविकारित्व शान्तत्वमिति चेतसः 


ृत्तिभिलक्षणं परोक्तं यथापां प्रकृतिः परा ॥२२॥ 
महत्तस्वादविङुर्वाणाङ्कगवद्वीयसम्भवात्‌ । 
क्रियाशक्तिरदङ्का्निविथः समपद्यत ॥२३॥ 
वेकारिकस्तेजसञ्च तामसश्च यतो भवः । 
मनसथेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥२४॥ 
सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षंते । 
सङ्कषंणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयस्‌ ॥२५॥ 
कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ । 
शान्तंघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहंकृतेः ॥२६॥ 
वेकारिकाद्विकु्वीणान्मनस्तस्रमजायत । 
यत्सङ्कर्पविकलपाभ्यां वतते कामसम्भवः ॥२७॥ 
यद्विदुशचेनिरुद्घार्यं हृषीकाणामधीश्वरम्‌ । 
शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनेः ॥२८॥ 
तेजसात्त विङुवीणाद्‌ बुद्धितत््वमभूत्सति । 


द्रव्यस्फुरण विज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः ॥२९॥ 


. | उत्तपत्ति हुई 


पृथ्वी आदि अन्य पदार्थोके संसर्गसे पूर्व जल अपनी 
खाभाविक ( फेन तरङ्गादिरहित ) अवस्थामें अत्यन्त 
खच्छ, विकारशून्य एवं . शान्त होता है, उसी प्रकार 
अपनी खाभाविकी अवस्थाकी दष्टिसे खच्छत्व, अवि- 
कारित्वे और शान्तत्व ही वृत्तियोसहिंत चित्तका 
लक्षण कहा गया है ॥ २२ ॥ तदनन्तर भगवानकी 
वीर्यरूप चित्त-शक्तिसे उत्पन्न इए महत्तत््तके विकृत 
होनेपर उससे क्रिंयाझाक्तिप्रधान अहङ्कार उत्पन्न हुआ ।, 
वह वैकारिक, तैजस और तामस मेदसे तीन प्रकारका 
है । उसीसे क्रमशः मन, इन्द्रियों और पञ्चमहाभूतोंकी 
॥ २३-२४ ॥ इस भूत, इन्द्रि 
और मनरूप अहङ्कारको ही पण्डितजन साक्षात्‌ 
“सङ्कर्षण? नामक सहस्र सिंखाले अनन्तदेव ' कहते 
हैं ॥ २५ ॥ इस अहझारका देवतारूपसे कतृत्व, 
इन्द्रियरूपसे करणत्व और पश्चमूतरूपसे कार्यत्व लक्षण 
है तथा सत्तादि गुणोंके सम्बन्धसे शान्तत्व, धोरत्व 
और मूढत्व भी इसीके लक्षण हैं ॥ २६ ॥ उपयुक्त 
तीन प्रकारके अहङ्कारमेंसे वैकारिक अहङ्कारके विकृत 
होनेपर उससे मन हुआ, जिसके सङ्कल्प-विकस्यॉंसे 
कामनाओंकी उत्पत्ति होती है ॥ २७ ॥ यह मनस्तत्त्व 
ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता 'अनिरुद्ध' के नामसे प्रसिद्ध 
है । योगिजन शरत्कालीन नीलकमलके समान इयाम 
वर्णवाले इन अनिरुद्धजीकी शाने:-रनेः मनको वशीभूत 
करके आराधना करते हैं ॥ २८ ॥ साध्वि ! फिर 
तेजस:अहङ्कारमें विकार होनेपर उससे बुद्धितत्त्व उत्पन्न 
हुआ। वस्तुका स्फुरणरूंप विज्ञान और इन्द्रियाके 
व्यापारमें सहायक होना---पदार्थोका विशेष ज्ञान 


| करना--ये बुद्धिके कापे हैं ॥ २९ ॥ बृत्तियोंके 


संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च। 
` खाप इत्यच्यते बुद्धेलकषणं इत्तितः पंथ ॥३०॥। 
तेजसानीन्द्र्याण्येव क्रियाज्ञानविभागशः 


मेदसे संशय, विपर्यय ( विपरीत ज्ञान ), निश्चय, स्मृति 
और निद्रा मी बुद्धिके ही लक्षण हैं । यह बुद्धित्व 
ही '्रुम्न? है.॥ ३० इन्दिपॉ मी तेजस अहङ्कारका 
ही कार्य हैं । कमे और ज्ञानके पिमागसे उनके कर्मेन्द्रिय 
और ज्ञानेन्द्रिय दो भेद हैं | इनमें कमे प्राणकी शक्ति 


प्राणस्य हि क्रिया शक्ति्ुडेविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ है और ज्ञान बुद्धिकी ॥ ३१ ।॥ 


१. प्रा» पा०--प्रवतेते | २. प्रा० पा०--शान्तं घोरं वि० | ३. प्रा० पा०--कामसं | ४: प्रा० पा०--कचित्‌ | 
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३२८ 
शब्दमात्रमभूत्तस्मोन्नभः ओत्रं तु शब्दगम्‌ ॥३२॥ 
अर्थीभयत्वं शब्दस्य दप्टुरिङ्गत्वमेव च । 
तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः ॥३२३॥ 
भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च। 

.ग्राणन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो बृत्तिलक्षणस्‌ ॥२४॥ 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विइवेतः । 
सपक्षोऽभवत्ततो वायुस्त्वक स्पशेस्य च संग्रहः | ३५॥। 
मृदुत्वं कठिनत्वं च शेत्ययुष्णत्वमेव च । 
एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नमखतः ॥३६॥ 


चालनं व्यूहनं ग्रासिनेतृत्वं दव्यश्षब्दयोः । 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ वायोः कमीभिलक्षणम्‌ ॥२७॥ 
| वायोश्व स्पक्षतन्मात्रादूपं देवेरितादभूत्‌ । 
समुत्थितं ततस्तेजश्रक्षू रूपोपलम्भनम्‌ ॥३८॥ 
द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्यात्वमेत्र च । 
| तेजस्त्वं तेजसः सास्मि रूपमात्रस्य इत्तयः ॥३९॥ 
धोतनं पचनं पानमदनं दविमम्दनम्‌। 
तेसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं श्षुत्ततेव च ॥४०॥ 
रूपमात्रादिकुर्वाणात्तेजसो दैवचोदितात्‌ । 


_ १, प्राश पा०-तत्वन्नमः | 
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श्रीमद्भागवत 


जिह्ढा र्समात्रमभूत्तसादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥४१॥ ग्रहण करानेवाली रसनेद्रिय (जिद) उत्पन हर | 


[ अ० २६ | 


ene 
भगवान्‌कीचैतनशक्तिकी प्रेरणासे तामस अहङ्कारके 
विकृत होनेपर उससे शब्दतन्मात्रका प्रादुर्भाव हुआ | 
शाब्दतन्मात्रसे आकाश तथा शब्दका ज्ञान करानेवाढी 
श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न हुईं ॥ ३२ ॥ अथा प्रकाशक होना 
ओठमें खड़े हुए वक्ताका भी ज्ञान करा देना और 
आकाशका सूक्ष्म रूप होना-विद्वानोके मतमें यही 
शब्दके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ भूर्तोको अवकाश देना, 
सबके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय 
और मनका आश्रय होना--ये आकाराके वृत्ति (कार्य) 
रूप लक्षण हैं ॥ ३४ ॥ 
फिर शब्दतन्मात्रके काये आकाइमें. काळगतिसे 
विकार होनेपर स्पर्शतन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा 
स्पर्रीका ग्रहण करानेवाळी त्यगिन्द्रिय ( त्वचा ) उत्पन्न 
इई ॥ ३५॥ कोमलता, कठोरता, शीतलता और 
उष्णता तथा वायुका सूक्ष्म रूप होना--ये स्परीके 
लक्षण हैं ॥ ३६ ॥ वृक्षकी शाखा आदिको हिलाना 
तृणादिको इकट्ठा कर देना, सवत्र पहुँचना, गन्धादियुक्त 
्रव्यको घ्राणादि इन्द्रियोंके पास तथा शब्दको श्रोत्रेन्द्रिय- 
के समीप ले जाना तथा समस्त इन्द्रियोंको कार्यशक्ति 
देना--ये वायुकी बृत्तियोंके लक्षण हैं ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर देवकी प्रेरणासे स्पशतन्मात्रविशिष्ट वायुके 
विकृत होनेपर. उससे रूपतन्मात्र हुआ तथा उससे तेज 
और रूपको उपलब्ध करानेवाली नेत्रन्द्रियका प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ३८ ॥ साथ्वि | तस्तुके आकारका बोध कराना, 
गौण होना--द्वव्यके अङ्गरूपसे प्रतीत होना, द्रव्यका 
जैसा आकारःप्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप" 
में उपलक्षित होना तथा तेजका खरूपभूत होना--गे 
सब खूपसन्मात्रकी वृत्तियाँ हैं ॥ ३९ ॥ चमका! 
पकाना, शीतको दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास- पद 
करना और उनकी निवृत्तिके लिये मोजन एवं जळपारग 
कराना--ये तेजकी बृत्तियाँ हैँ ॥ ४० ॥ 


फिर देवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विकृत होने" 


पर उससे रसतन्मात्र हुआ और उससे जल तथा 
ग्रहण करानेवाली रसनेन्द्रिय (जिह्वा) उत्पन्न हुई ॥१ ९! 


अ० २६ | 


तृतीय स्कन्धं 


२२९ 


कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नेकधा । 
भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥४२॥ 


छेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । 


तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः 
रसमात्रादवङुर्वाणादम्भसो दैवचोदितात्‌ । 


गन्थमात्रमभूत्तसात्पथ्वी घाणस्तु गन्धगः ॥४४॥ 
करस्भपूतिसोरभ्यशान्तो ग्राम्लादिभिःपृथक्‌। 


द्रव्यावयववेषस्याहून्ध एको विभिद्यते ॥४५॥ 


भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम्‌ । 


सर्वेस्वगुणोद्भेदः ` परथिवी्ृत्तिलक्षणम्‌ ॥४६॥ 
नभोगुणविशेषोऽथो यस्य तच्छोत्रमुच्यते । 
वायोगुंणविशेषो5थों यस्य तत्स्पर्शन॑ विदुः ॥४७॥ 
तेजोगुणत्रिशेषोऽथो यस्य तचक्षुरुच्यते । . 
अम्भोगुणविशेषोऽर्था यस्य तद्रसनं विदुः । 
भूमेगुणविशेषोऽथो यस्य स प्राण उच्यते ॥४८॥ 
परस्य इश्यते. धर्मा झपरसिन्‌ समन्वयात्‌ । 

` अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपल्ष्ेते ॥४९॥ 
एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सक्ष वे । 


कालकर्मशुणोपेतो 


द कर पा यात बल सका समा जी“ “ळ्या + से राका दः जाया ~ “यहा, “भ्या द दि उक पिका कका 0 जया. झा वां उक उचा 


१, प्रा० पा० --नेकशः । २. प्रा० पा०—आच्छा० | ३. प्रा० पा० लभ्यते | 


रस अपने शुद्ध खरूपमें एक ही है; किंन्तु अन्य 
भौतिक पदार्थोके संयोगसे बह. कसेळा, मीठा, तीखा, 
कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकारका हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ गीला करना, मिट्टी आदिको पिंण्डा- 
कार बना देना, तूं करना, जीवित रखना, प्यास 
बुझाना, पदार्थोको मृदु कर देना, तापकी निवृत्ति करना 
और कृपादिमेंसे निकाल लिये .जानेपर भी वहाँ बार-बार 


॥४३॥ | पुनः प्रकट हो जाना--ये जल्की वृत्तियाँ हैं ॥ ४३ ॥ 


इसके पश्चात्‌ दैत्रप्रेरित रसखरूप जळके विकृत 
होनेपर उससे गन्धतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा 
गन्धको ग्रहण करानेवाळी घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई ।।४४॥ 
गन्ध एक ही है; तथापि परस्पर मिले हुए द्रब्यभागोंकी 
न्यूनाधिकतासे वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्ध, सुगन्ध, मूदु, 
तीब्र और अम्ल ( खट्टा) आदि अनेक प्रकारका हो 
जाता है | ४५ || प्रतिमादिरूपसे ब्रह्मकी साकार- 
भावनाका आश्रय होना, जळ आदि कारण तत्तोसे मिन 
किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा किये बिना ही स्थित 
रहना, जळ आदि अन्य पदार्थांको धारण करना, आका- 
शादिका अवच्छेदक होना ( घटाकाइा, मठाकाश आदि 
भेदोंको सिद्ध करना ) तथा परिणामविरोषसे सम्पूर्ण 
प्राणियोके [ खरीत्व, पुरुषत्व आदि ] गुणोंको प्रकट 
करना--ये प्रृथ्वीके कार्यरूप लक्षण हैं ॥ ४६ ॥ 


आकारका विशेष गुण शब्द जिसका विषय है, 
वह श्रोत्रेनद्रिय है; वायुका विशेष गुण स्पर्शी जिसका 
विषय है, वद्द त्यगिन्द्रिय है; || ४७ ॥ तेजका विशेष 


| गुण रूप जिसका बिषय है, वह नेतरेन्द्रिय है; जळका 


विशेष गुण रस जिसका विषय है, वह रसनेन्द्रिय है 
और परथ्बीका विशेष गुण गन्ध जिसका विषय है » उसे 
प्राणेन्द्रिय कहते हैं ॥ 9८ ॥ वायु आदि कार्य-तत्त्वोमें 
आकाशादि कारण-तत्त्वोके रहनेसे उनके गुण भी अनुगत 
देखे जाते हैं; इसलिये समस्त महाभूतोंके गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध केबल पृथ्वीमें ही पाये जाते 


है ॥ ४९ || जब महत्तत्त, अहक्लार और पद्ममृत-- 


ये सात तत्त्व परस्पर मिल न सके -एथक-परथक ही रह 
गये, तब जगत्‌के आदिकारण श्रीनारायणने काल, अदृष्ट . 


Ss 5 यया डि 


जगदादिरुपाविशत्‌ ॥५०॥ ओर सत्तादि गुणोंके सहित उनमें प्रवेश किया ॥५०॥ 


ह अबाल... (य 
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ततस्तेनानुविड्धेम्यो युक्तेभ्यो5ण्डमचेतनम्‌ । 
उत्थितं पुरुषो यलादुदिसौ विराट्‌ ॥५१॥ 
एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमडद्ैदशोत्तरेः । 
तोयादिभिः परिब्॒तं प्रधानेनावृतैबेहि! । 
यत्र लोकावतानोज्य रूपं भगवतो इरेः ॥५२॥ 
हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌ । 
तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिमेद खम्‌ ॥५२॥ 
निरभिद्यतास्य प्रथमं घुखं वाणी ततोऽभवत्‌ । 
वाण्या वहिरथो नासे प्राणोतो प्राण एतयोः ॥५४॥ 
घ्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयोः । 
तसातब्रयो न्यभिद्येतां कणो श्रोत्रं ततो दिशः ।। ५५ 


तिबिमेद विराजस्त्वग्रो मश्मश्रवादयस्ततः । 
तत ओषधयश्चासन्‌ शिइनं निर्बिभिदे ततः ॥५६॥ 


रेतस्तसादाप आसन्निरभिद्यत बे गुदम्‌ । 
शुदादपानो5पानाच ˆ सृत्युलोकमयडर। ॥५७॥ 
हस्ती च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः खरादू । 
पादो च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरि! ॥५८॥ 
नाड्यो पे धोऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहित मा सृतम्‌। 


भ्रीमद्भागवत 


[ अ० २६ 


orn ब, 


फिर परमात्माके प्रवेरासे क्षुब्ध और आपसमें मिले 
हुए उन तत्तवोंसे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ । उस 
अण्डसे इस विराट पुरुषकी . अभिव्यक्ति हुई ॥ ५१ | 
इस अण्डका नाम विशेष है, इसीके अन्तर्गत श्रीहरिके 


` | खरूपभूत चौदहों भुवनोंका विस्तार है | यह चारों 


ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दसगुने जळ, अग्नि, वायु, 
आकाश, अहङ्कार और महत्तत्व-इन छः आवरणोंसे 
घिरा हुआ है। इन सबके बाहर सातवी आवरण 
प्रकृतिका है ॥ ५२ ॥ कारणमय जछ्में स्थित उस 
तेजोमय अण्डसे उठकर उस विराट्‌ पुरुषने पुनः उसमें 
प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्र 
किये ॥५३॥ सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे 
वाक्‌इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाकूका अधिष्ठाता 
अग्नि उत्पन हुआ । फिर नाकके छिद्र ( नथुने ) प्रकट 
इए, उनसे प्राणसहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन हुई ॥ ५४ ॥ 
घ्राणके बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ | 
तत्पश्चात्‌ नेत्रगोळक प्रकट हुए, उनसे चल्लु-इन्द्रिय प्रकट 
हुई और उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन 


| हुआ । फिर कानोंके छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी 


इन्द्रिय, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट 
इए ॥ ५५ ॥ इसके बाद उस विराट्‌ पुरुषके त्वचा उत्पन 
हुई । उससे रोम, मूँछ-दाढी तथा सिरके वाळ प्रकट 
हुए । और उनके बाद त्वचाकी अभिमानी ओषधियाँ 
( अन्न आदि ) उत्पन हुई । इसके पश्चात्‌ लिङ्ग प्रकट 
हुआ ॥ ५६ ॥ उससे वीर्यं और वीयके बाद छिंङ्गा 
अभिमानी आपोदेव ( जल ) उत्पन हुआ । फिर गुदा 
प्रकट इई, उससे अपानवायु और अपानके बाद उतका . 
अभिमानी लोकोंको भयभीत करनेवाला मृत्युदेवता उत्पन 
हुआ ॥ ५७ ॥ तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल 
और बलके बाद हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पन्न हुआ |. 
फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति ( गमनकी क्रिया ) 
और फिर पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णुदेवता उत्पन 
हुआ ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार जब विराट्‌ पुरुषके ना 


प्रकट हुई, तो उनसे . रुधिर उत्पन्न हुआ और उतर 


१, प्रा० पा०--नेन वृते० । २-३. प्राचीन प्रतिम चिह २ से ३ तकके बीचका अंश मूळमे नही? 


है | ४. प्रा० पा०-माश्रितम्‌ । 
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अ० २६ | वृतॉय स्कन्ध ३३१ 


नद्यस्ततः समभग्रन्दुदरं निरभिद्यत ॥५९॥ | नदियाँ हुई । फिर उसके उदर ( पेट ) प्रकट 
| हुआ ॥ ५९ ॥ उससे क्षुघा-पिपासाकी अधिब्यक्ति हुईं 
श्रुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ | और फिर उद्रका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन्न हुआ | 
तत्पश्चात्‌ उसके हृदंय प्रकट हुआ, हृदयसे मनका 
प्राकट्य हुआ ॥ ६० ॥ मनके बाद उसका अभिमानी 
देवता चन्द्रमा हुआ | फिर हृदयसे ही बुद्धि और उसके 
द्रां बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ । तत्पश्चात्‌ अहङ्कार 
मनसश्चन्द्रमा जातो बु पतिः । और उसके अनन्तर उसका ना स उत्पन्न 
हुआ । इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ 

अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चेत्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६१। | प्रकट हुआ ॥ ६१॥ ` 


अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उस्थितम्‌ ॥६०॥ 


कक भ भी विराट्‌: पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहे, तो उसे 
पुनराविविशुः खानि तदचुत्थापयितुं क्रमात्‌ ॥६२॥ | उठानेके छ्यि क्रमशः फ़िर अपने-अपने उत्पततिस्थानोंमे 


प्रवेश किया, परन्तु इससे विराट्‌ पुरुष न उठा । वायुने 


घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६३॥ | प्राणेन्दियके सहित नासाछिद्वोंमें प्रवेश किया, फिर भी 
म विराटू पुरुष न उठा ॥ ६३ ॥ सूर्यने चक्षुके 
अक्षिणी चक्षुपा55दित्यो नोदतिष्ठत्तदा बिराट्‌ | नेत्रोंमें प्रवेश किया, तब भी कर न उठा। ल 
श्रोत्रेण कणों च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६४॥ | श्रवणेन्दियके सहित कानोमें प्रवेश किया, तो भी बिराट 
पुरुष न उठा ॥ ६४ ॥ ओषधियोंने रोमोंके सहित 
त्वचामें प्रवेश किया, फिर भी बिराट पुरुष न उठा | 
रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६५॥ | जलने वीर्यके साथ लिज्ञमें प्रवेश किया, तब भी विराट्‌ 


A रदति पुरुष न उठा ॥ ६५ | मृत्युने अपानके साथ गुदामे 
गुद मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट । प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा । इन्द्रने 


हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६६॥ | लके साथ हाथोमें प्रवेश किया, परन्तु इससे भी विराट 
य प पुरुष न उठा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणोंमें 
विष्णुगेत्येव चरणों नोदतिठ्ठत्तदा विराट्‌ । प्रवेश किया, तो भी विराट्‌ पुरुष न उठा । नदियोंने 


न मर रुधिरके सहित नाडियोमें प्रवेश किया, तत्र भी विरा 
नाडीने लो पत्त 3 राट्‌ 
दो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ||६७॥ | पुर न उठा || ६७। ला ह क 


क्षत्तडूम्यामुदरं सिन्युर्नोदतिष्ठततदा विराट्‌। ¦ उदर प्रवेश किया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उठा | 
द AR > ' चन्द्रमाने मनके द्य 

हृदय मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६८॥ मनके सहित हदये प्रवेश किया, तो भी 

बुडूया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । हृदयमें प्रवेश किया, तब भी विराट्‌ पुरुष न उठा | 


oe eo पा का का le ROS So क्ला याया 


त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
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च््च््य््खच्चचचचऊ्््च्च्च््त््च्त्त््त्त्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्स्स््््क्ल्ल्स्ल्क्क्लल्ल्क्क्क्क््च््ः PSS oor 
रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६९॥ | रूदने अहङ्कारके सहित उसी हृदयमें प्रवेश किया, तो 


चित्तेन हृदयं चेत्य क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा । 
बिराट्‌ तदेव पुरुषः सहिळादुदतिष्ठत ॥७०॥ 
यथा प्रसुप्तं पुरुषं ग्राणेन्द्रियमनोधियः । 
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥७१॥ 


तमिन्‌ प्रत्यगात्मानं थिया योगप्रवृत्तया । 


भी विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६९॥ किन्तु जब चित्तके अधिष्ठाता 
क्षेत्रे चित्तके सहित हृदयमे प्रवेश किया, तो विराट पुरुष 
उसी समय जलसे उठकर खड़ा हो गया ॥७०॥ जिस प्रकार 
लोकमें प्राण, इन्द्रिय मन और बुद्धि आदि चित्तके 
अधिष्ठाता क्षेत्रज्षकी सद्दायताके बिना सोये हुए प्राणीको 
अपने बळसे नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट 
पुरुषको भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्माके बिना नहीं उठा 
सके ॥७१॥ अतः भक्ति, वेराग्य और चित्तकी एकाग्रता 
से प्रकट हुए ज्ञानके द्वारा उस अन्तरात्मखरूप क्षेत्रज्ञको 
इस शरीरमें स्थित जानकर उसका चिन्तन करना 


भत्तया विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ७२ | चाहिये ॥ ७२.॥ 


gr 2-२ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिलेये तत्रसमान्नाये षड्विंशोऽध्यायः || २६ | 


0 


- अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
प्रकृति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेशुणेः । 


अविकारादकर्तत्वान्निर्णुणत्वाजलार्कवत्‌ ॥ १ ॥ 
स. एष यहिं प्रकृतेगुणेष्वभिविषज्जते । 
अहंक्रियाबिमूढात्मा कर्तासीत्यभिमन्यते || २॥ 
तेन संसारपदवीमत्रशोऽभ्येत्यनितः । 
प्रासङ्गिकैः `कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३ ॥ 
अर्थ विद्यमानेऽपि संस्रतिने निवतते । 


श्रीभगवान कहते हैँ-- माताजी ! जिस तरह जलम 
प्रतिबिम्बित सूयेके साथ जळके शीतळता, चश्वल्ता 
आदि गुणोंका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति 
के कार्य शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्ते 
उसके सुख-दुःखादि धमोंसे लिप्त नहीं होता; क्योकि 
वह खभावसे निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है ॥१॥ 
किन्तु जब वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है, तभ अहङ्कारसे मोहित होकर “मै 
--ऐसा मानने लगता है || २॥ उस अ 
कारण वह देहके संसर्गसे किये हुए पुण्य-पापरूप 
कमोके दोषते अपनी खाधीनता और शान्ति खो बैठती 
है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियोंमें उत्पन 
होकर संसारचक्रमे धूमता रहता हे || ३॥ जित 
प्रकार खप्नमें भप-शोकादिका कोई कारण न 
भी खप्नके पदार्थोर्मे आश्या हो जानेके कारण द. 
उठाना पडता है, उसी प्रकार भय-शोक, अमन 
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TT it Sie ei Nn 
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ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ४ ॥ | जन्म-मरणादिरूप संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी 
अत्रद्यात्रश त्रिषर्योक्रा चिन्तन करते रहनेसे जीत्रका 
२ NN संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता ॥ ४ ॥ इसलिये 
अते एव शनेश्रित्त प्रसक्तमसतां पथि । र र र 
सतवा र. बुद्विमान्‌ मनुष्यको उचित है कि असन्माग ( विषय- 
चिन्तन ) में फसे हुए चित्तको तीव्र भक्तियोग और 
वेराग्यके द्वारा धीरे-धीरे अपने त्रशमें लावे ॥ ५॥ 


यमादिभिर्यागपथेरभ्यसम्‌ श्रदयान्वितः | यमादि योगसाधनोके द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास--चित्त- 
को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझमें सच्चा भाव रखने, 

मयि भाषेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥ ६॥ | मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियोंमें समभाव 
ने रखने, किसीसे बैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचर्य 
सवंभूतसमत्वेन रेणाम्रसङ्गतः । मौन-्रत और बलिष्ठ ( अर्थात्‌ भगवानको समर्पित 
किये इए ) खधमंसे जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गयी 
है कि--ग्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता है 
उसीमें सन्तुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा. 
एकान्तमें रहता है, शान्तखभाव है, सबका मित्र है, 


विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥ ८॥ | ` "ॐ और घेर्यवान्‌ है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपके अनुभवसे प्राप्त हुए तत्वज्ञानके कारण ख्री- 


मलना पुत्रादि सम्बन्धियोके सहित इस देहमें मेंमेरेपनका 
साचुबन्धे च देइऽसिन्नङन्नसदागरहम्‌ | मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धिकी जाग्रदादि | 
ज्ञानेन दृष्टतरवेन प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ९॥ | अ्रस्थाओँसे भी अलग हो गया हैं तथा परमात्माके सिवा 
और कोई वस्तु नहीं देखता--वह आत्मदर्शा मुनि 
निवृत्तवुद्धघवस्थानो ूरीभूतान्यदर्शन ; | नेत्रोंसे सूयंको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्वारा 
| परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदको 

उपलमभ्यात्मनाऽऽत्मानं चक्षुषेवाकमात्मदक ।।१०॥ : प्रात हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियोंसे पृथक, 


हर | अहङ्कारादि मिथ्या वस्तुओंमें सत्यरूपसे भासनेकला, 
ुक्तलिङ्गं सदामासमंसाति प्रतिपद्यते। | जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान, महदादि कार्यवगंका 
प्रकाशक और कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण पदार्थोर्मे व्याप्त 


सतो बन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्‌ ॥११॥ ¦ है ॥ ६-११ ॥ 
यथा जलस्य आभासः खस्थलस्थेनावदश्यते। | जिस प्रकार जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतित्रिम्ब 
खाभसेन तथी दर्यो जलस्थेन दिवि स्वितः ॥१२॥ ¦ दीवालपर पड़े इर अपने आभासके सम्बन्धसे देखा 


५ जाता हे और जळमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बसे आकारा 
एवं त्रिबृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयेः | । स्थित सूयका ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकास्कि आदि 


खाभासर्ळक्षितोऽनेन सदाभासेन सत्यक ॥१३॥ भेदसे तीन प्रकारका अहङ्कार देह, इन्द्रिय और मनमें 


क प याह ` क | कट अक न न क पय समन. 


भक्तियोगेन तीत्रेण विरक्त्या च नयेइशम्‌ ॥ ५ |। 


त्रहचर्येण मोनेन स्वधर्मेण. बलीयसा ॥ ७॥ 


यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितश्चुङ्‌ झुनिः । 


Se Tm 
१. प्राण्पा ०-—स्वप्नेनार्थाग० । २. प्रा पा०-अतः रान! । ३. प्राऽ पादु | ४. प्रा पार महीयसा | 
५, प्रा पा०--मगरति | ६. ध्रा> पा०--यथा | 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० २७ 


` भूतसकषमेन्द्रियमनोबुद्भयादिष्विह॒ निद्रया । 


लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहं क्रियः ॥१४॥ 


मन्यमानस्तदाऽऽत्मानमनष्टौ नष्टवन्सूषा । 
नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुर! ॥१५॥ 


एवं प्रत्यवसृञ्यासावात्मानं प्रतिपद्यते । 


साहङ्गारख द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः ।। १६॥ 


देवहृतिरुवाच 
पुरुषं ग्रकृतित्रेत्ञण विशुञ्चति कर्हिचित्‌ । 
अन्योन्यापाश्रयत्वाचच नित्यत्वादनयोः प्रभो || १७॥ 
यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः । 
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥ १८॥ 
अकतुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः | 
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः केवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ॥१९॥ 
क्वचित्‌ तत्तावमशेन निवृत्त भययुल्बणम | 
अनिृत्तनिमित्तत्वात्युन' , प्रत्यवतिष्ठते ॥२०॥ 
श्रीभगवानुवाच 


अनिमित्तनिमित्तेन खधर्मणामलात्मनां | 


स्थित अपने प्रतिबिम्बोसे छक्षित होता है और फिर सत्‌ 


परमात्माके प्रतिबिम्बयुक्त उस अहङ्कारके द्वारा सत्य 
ज्ञानखरूप परमात्माका दर्शन होता है---जो पुपुततिके 


समय निद्रासे शब्दादि भूतसूक्ष्म, इन्द्रिय और मन- 


बुद्धि आदिके अब्याकृतमें लीन हो जानेपर खयं जागता . 
रहता है और सर्वथा अहड्जारशन्य है ॥ १२-१४ ॥ 
( जाग्रत्‌-अवस्थामें यह आत्मा भूतसूक्ष्मादि दृश्यवगंके 
द्रष्टरूपमें स्पष्टतया अनुभवमें आता है; किन्तु ) सुधुपति- 
के समय अपने उपाधिभूत अहङ्कारका नाश होनेसे 
बह भ्रमवश अपनेको ही नष्ट हुआ मान लेता है और 
जिस प्रकार धनका नाश हो जानेपर मनुष्य अपनेको 
भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त व्याकुल हो जाता है, उसी 
प्रकार वह भी अत्यन्त विवश होकर नष्टवत्‌ हो जाता 
है | १५ ॥ माताजी ! इन सब बातोंका मनन करके 
विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव कर लेता है, जो 
अहङ्कारके सहित सम्पूर्ण तत्तोंका अधिष्ठान और 
प्रकाशक है ॥ १६ ॥ 


देवहतिने पूछा--प्रभो | पुरुष और प्रकृति दोनों 
ही नित्य और एक दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, इसलिये 


प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं सकती ॥१७॥ 


रमन्‌ | जिस प्रकार गन्ध और पृथ्वी तथा रस और 
जलकी प्रथक-प्रथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृति भी एक-दूसरेको छोड़कर नहीं रह 
सकते ॥ १८ ॥ अतः जिनके आश्रयसे अकर्त्ता पुरुषको 
यह. कर्मबन्धन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुणोके 
रहते हुए उसे कैवल्यपद कैसे प्राप्त होगा !॥ १९ ॥ 
यदि तत्त्वोंका विचार करनेसे कभी यह संसारबन्धनका 
तीव्र भय निवृत्त हो भी-जाय, तो भी उसके निमित्तभूत 
प्राकृत गुणोंका अभाव न होनेसे वह भय फिर उपस्थित 


हो सकता है ॥ २० ॥ 


भ्रीभगवानने कहा--माताजी | जिस प्रकार अग्निका 
उत्पत्तिस्थान अरणि अपनेसे ही उत्पन्न अग्निसे ज 
भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये ई 


विभस मता निस्‌ ॥२१॥ | लन अत्त ड ह त 
१. प्राऽ पा०--नित्बत्वाश्चा० । २. प्रा० पा०--सक्ृत्‌ | ३. प्रा? पा०-तत्त्वमु० । ४; प्राश पा०--अनिमिच° | 


६, प्राचीन प्रतिमें “भगवानुवाच? इतना अंश नहीं है | 
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अ० २७]. 


तृतीय स्कन्ध 


३३५ 


ज्ञानेन इष्टतस्वेन . वैराग्येण बलीयसा । 
तपोयुक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥२२॥ 
प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशम्‌ । 
तिरोभवित्री शनकैरनेर्योनिरिवारणिः ॥२३॥ 
भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च ॥२४॥ 
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रखापो बहनथंभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहदाय कर्पते ॥२५॥ 
एवं विदिततत्तस्य प्रकृतिमंयि मानसम्‌ । 
युज्ञतो नापङुरुत आत्मारामस्य कर्हिचित्‌ ॥२६॥ 
यदेवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना । 
सवत्र जातवैराग्य आ ब्रह्मशुवनान्युनिः ॥२७॥ 
मद्धक्तः प्रतिबुद्धार्था मत्प्रसादेन भूयसा । 
निःश्रेयसं खसंखानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्‌ ॥२८॥ 
्रप्नोतीहाञ्जसा धीर! खद्शाच्छिन्नसंशयः । 
` य॒द्वत्वा न निवर्तेत योगी लिझ्लौद्विनिंगमे ॥२९॥ 
' यदा न योगोपचितासु चेतो 

मायासु सिद्धस्य विषज्ंतेऽङ्ग । . 
अनन्यहेतुष्वथ से गतिः स्याद्‌ 

आत्यन्तिकी यत्र न सत्युहासः । ३०॥ 


तक भगवत्कथा-श्रवणद्वारा पृष्ट हुई मेरी तीव्र भक्तिसे, 
तत्तसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञानसे, प्रबळ वेराग्यसे, ब्रत- 
नियमादिके सहित. किये हुए ष्यानाम्याससे और चित्तकी 
प्रगाढ एकाग्रतासे पुरुषकी प्रकृति ( अविद्या ) दिन-रात 
क्षीण होती इई धीरे-धीरे लीन हो जाती है ॥२१-२३॥ 
फिर नित्यप्रति दोष दीखनेसे भोगकर त्यागी हुई वह 
प्रकृति अपने खरूपमें स्थित और खतन्त्र ( बन्धनसुक्त ) 
इए उस पुरुषका कुछ भी नहीं ब्रिगाइ सकती ॥२४॥ 
जैसे सोये इए पुरुषको खप्नमें कितने ही अनर्थोंका 
अनुभव करना पड़ता है, किन्तु जग पड़नेपर उसे उन 
खप्नके अनुभवोसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता| २५॥ 
उसी प्रकार जिसे तत्तरज्ञान हो गया है और जो निरन्तर . 
मुझमें ही मन लगाये रहता है, उस आत्माराम मुनिका 
प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ॥ २६ ॥ जब 
मनुष्य अनेकों जन्मोमें बहुत समयतक इस प्रकार 
आत्मचिन्तनमें ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक- 
पर्यन्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैराग्य हो जाता है ॥२७॥ 
मेरा वह घेयवान्‌ भक्त मेरी ही महती कृपासे तत्त्वज्ञान 
प्रात करके आत्मानुभवके द्वारा सारे संशयोंसे मुक्त हो 
जाता है और फिर लिङ्गदेहका नाश दोनेपर एकमात्र 
मेरे ही आश्रित अपने खरूपभूत-वैवल्य-संज्ञक मङ्गलमय 
पदको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर 
योगी फिर लौटकर नहीं आता ॥२८-२९॥ माताजी ! 
यदि योगीका चित्त योगसाधनसे बढ़ी हुई मायामयी 
अणिमादि सिद्वियोमें, जिनकी प्राप्तिका योगके सिवा 
दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फसता, तो उसे मेरा 
वह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है---जहाँ मृत्युकी कुछ 
भी दाल नहीं गलती ॥ ३० ॥ 


I A आळी कर्डे -- र 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्ये का्पिलेयोपास्याने 
सप्तविंशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 


हर्या 


विडा. न द उ क क 


अंश नहीं दै । 
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३३६ श्रीमद्भागवत [ अ० २८. 
Do US NNN “आ ह आय 
ऽध्यायः 
अष्ठाङ्योगकी विधि 


श्रीसगवानुवाच 

योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । 

मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ १॥ 

सधमीचरणं शक्त्या विधमाच्च निवतंनम्‌ । 

. - दैवाक्ृनब्चेन सन्तोष आत्मविच्चरणाचेनस्‌ ॥ २॥ 
्राम्यधमनिबृत्तिथ  मोक्षधर्मरतिसथा । 
मितमेध्यादनं शश्चद्विविक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥ रे ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः । ` 
ब्रह्मचय तपः शौचं खाध्यायः पुरुषार्चनम्‌ ॥ ४॥ 
मीनं सदाऽऽसनजयस्थैय प्राणजयः श्चनैः । 
ग्रत्याहारञ्चेन्द्रियाणां विषयान्मनसा हृदि ॥ ५॥ 
सधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ । 
बेङुण्ठलीलाभिष्यानं समाधानं तथाऽऽत्मनः ॥ ६ ॥ 

एतेरन्येश्ष॒ पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथम्‌ । 


बुद्धया युञ्जीत शनकेजिंतप्राणो ह्यतन्द्रितः || ७॥ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ । 


तिन्‌ स्मस्तिंसमासीन ऋजुकायः समम्यसेत्‌॥ ८ ॥ 
प्राण्य शोधयेन्मागे पूरकुम्भकरेचकेः । 


प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्‌ || ९॥ | चित्त स्थिर और निश्चठ हो जाय ॥ 


 .प्राणपा०खसिकमासी। .|.|.|.|.|0१)0५१|05।५।५&५१. 


कपिळभगवान्‌ कहते हँ--माताजी | अत्र मैं तुम्हे 
सबीज ( ध्येयल्लरूपके आलम्बनसे युक्त ) योगका लक्षण 
बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर 
परमात्माके मार्गमें प्रवृत्त हो जाता है ॥ १ ॥ यथाशक्ति 
शख्रविहित खधर्मका पालन करना तथा शास्त्रविरुद्ध 
आचरणका परित्याग करना, प्रारधके अनुसार जो कुछ. 
मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहना; आत्मज्ञानियोंके चरणोंकी 
पूजा करना,॥ २ ॥ विषयवासनाओंको बढ़ानेवाले कर्मोसे 
दूर रहना, संसारवन्धनसे छुड़ानेवाले धर्मोमें प्रेम करना, . 
पवित्र और परिमित भोजन करना, निरन्तर एकान्त और 
निर्भय स्थानमें रहना, ॥ ३ ॥ मन, वाणी ओर शरीरसे 
किसी जीवको न संताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 
आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह न करना, ब्रह्मचये- 
का .पाळन करना, तपस्या करना ( धर्मपालनके लिये 
कष्ट सहना ), बाहर-मीतरसे पवित्र रहना, शाखोका' 
अध्ययन करना, भगवानकी पूजा करना, ॥ ४ ॥ वाणीका 
संयम करना, उत्तम आसनोंका अभ्यास करके स्थिरता- 
पूर्वक बैठना, धीरे-धीरे ` प्राणायामके द्वारा ३वासको 
जीतना, इन्द्र्योंको मनके द्वारा विषयोंसे हटाकर अपने 


| हृदयमें ले जाना ॥ ५ ॥ मूलाधार आदि किसी एक 


केन्द्रमें मनके सहित प्राणोंको स्थिर करना, निरन्तर 
भगवान्‌की छीछाओंका चिन्तन और चित्तको समाइित ' 
करना, ॥ ६ ॥ इनसे तथा ब्रत-दानादि दूसरे साधनासे 
भी सावधानीके साथ प्राणोंको जीतकर बुद्धिके द्वारा अपने 
कुमार्गगामी दुष्ट चित्तको धीरे-धीरे एकाग्र करे, परमात्मा- 
के ध्यानमें लगावे ॥ ७ ॥ 

पहले आसनको जीते फिर प्राणायामके अभ्यासक 
लिये पत्र देशम कुरा-मृगचर्मादिसे युक्त आसन ब्रिछावे। 
उसपर शरीरको सीधा और स्थिर रखते हुए सुखप्ैक 
बैठकर अभ्यास करे ॥ ८ ॥ आरम्भमें पूरक, कुम्मक 
और रेचक क्रमसे अथवा इसके त्रिपरीत रेचक, कुरी 
और पूरक करके प्राणके मार्गका शोधन करे-जिससे 


क 
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अ० २८] 


दुतीय स्कन्धे 


मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः । 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोहंध्मातं त्यजति वे मलम्‌।। १.०॥ 
प्राणायामेद्‌हेदोषान्धारणाभिश्च किल्बिषान्‌ । 


प्रत्याहारेण संसर्मान्ध्यानेनानीश्वरान्‌ शुणान्‌॥ ११॥ 
यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । 
काष्ठां भगवतो ध्यायेत्खनासाग्रावलोकनः ॥१२॥ 
प्रसञ्नवदनाम्भोजं पञ्मगभीरुणेक्षणम्‌ । 
नीलोत्पलदलस्यामं शहचक्रगदाधरम ॥१३॥ 
रसत्पङ्गजकिञ्ञल्कपीतकोरेयवाससस्‌ । ` 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभायुक्तकन्थरम्‌ ॥१४॥ 
परीतं 


मत्तद्विरिफकल्या वनमालया । 


पराध्यद्ारवलयकिरीटाङ्गदन्‌ पुरम्‌ ॥१५॥ 
काञ्चीशुणोछृसच्ड्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम्‌ । 
दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥१६॥ 
अपीच्यद्ञेनं शश्वत्सवलोकनमर्कृतस्‌ । 
सन्तं वयसि केशोरे भृत्यालुग्रहकातरम्‌ ॥१७॥ 
बीतेन्यतीर्थयशसं पुण्यइलोकयशस्करम्‌ । 
ध्यायेद्देवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥१८। 


खितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । 


जिस प्रकार वायु और अग्निसे तपाया हुआ सोना अपने 
मळको त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको 
जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्र हो जाता 
है ॥ १०॥ अतः योगीको उचित है कि ग्राणायामसे वात- | 
पित्तादिजनित दोषांको, धारणासे पापोंको, प्रत्याहारसे 
विषयोंके सम्बन्धको और ध्यानसे भगवदूविमुख करनेत्राळे 
राग-्वेषादि दुर्गुणोंको दूर करे ॥ ११ ॥ जब योगका 
अभ्यास करते-करते चित्त निर्मळ और एकाग्र हो जाय, 
तब नासिक्ाके अग्रमागर्मे दृष्टि जमाकर इस प्रकार 
भगवानकी मूर्तिका ध्यान करे ॥ १२ ॥ 
भगवानका मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्छ है, नेत्र 
कमलकोरके समान रतनारे हैँ, शरीर नीलकमलदलके 
समान इयाम है; हाथोंमें शाह, चक्र और गदा धारण 
किये हैं ॥ १३ ॥ कमलकी केसरके समान पीछा 
रेशमी वख लहरा रहा है, वक्षःस्थळमें श्रीवत्सचिह है. 
और गलेमे कौस्तुममणि झिळमिला रही है || १४ ॥ 
वनमाला चरणोंतक ळटकी इई है, जिसके चारों ओर 
भोरे सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं; 
अङ्ग-परत्यङ्गमे महामूल्य हार, कङ्कण, किरीट, सुजबन्ध 
और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं ॥ १५॥ कमरमे 
करधनीकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं; भक्तोंके 
हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय 
श्यामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयर्नो- 
को आनन्दित करनेवाला है ॥ १६ ॥ उनकी अति 
सुन्दर किशोर अवस्था है, वे भक्तोपर कृपा करनेके 
लिये आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झाँकी है। भगवान्‌ 
सदा सम्पूर्ण लोकांसे वन्दित हैं॥ १७ ॥ उनका पवित्र 
यश प्रम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम 
यशखियोंके भी यशको बढ़ानेवाले हें । इस प्रकार 
श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सहित तबतक ध्यान 
करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥१८॥ मगवानकी 
लीलाएँ बड़ी दशनीय हैं; अतः अपनी रुचिके अनुसार 
| खड़े हुए, चलते हुए, बैठे “हुए, पौढ़े हुए अथवा 
| अन्तर्यामीरूपमे स्थित हुए उनके खरूपका बिशुद्ध 


_ ग्रेक्षणीयेहित॑ ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥१९॥ 


१, प्रा पा०--घम्‌ । २६ प्रा पा०--भूत्या० । 


भावयुक्त चित्तसे चिन्तन करे ॥१९॥ इस प्रकार योगी 
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३३८ | श्रीमद्वागवत ____ [अ० १८ 
i Fm mamma 
तश्मिरलूब्धपद्‌ं चित्तं सवीवयवसंस्थितंम्‌ | जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवहिम्रहमें चित्तकी 
स्थिति हो गयी, तब वह उनके समस्त अङ्गामें लगे हुए 
चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अङ्गं लगावे | २० | 
सञ्चिन्तयेङ्कगवतश्चरणारबिन्दं भगवानके चरणकमळोका ध्यान करना चाहिये | थे 
| ब्र, अङ्करा, ध्वजा और कमळके मङ्गलमय चिहोसे युक्त हैं 


विलक्ष्येकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो झुनिः ॥२०॥ 


बजाङुशष्व नसरोरुहलाञ्छनाठ्यम्‌ तथा अपने उमरे हुए छाळ-लाळ शोभामय नखचन्द- 
उचुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवा र मण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवाळोंके हृदयके अज्ञानरूप 
ज्योत्स्नाभिराहतमहद्शदयान्धकारम्‌ ॥ २१। घोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥२१॥ इन्हींकी धोवनसे 
यच्छौचनिःसृतसरित््रररोदकेन नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र 


जळको मस्तकपर धारण करनेके कारण खयं मङ्गछरूप 


तीर्थन मूध्न्येधिकृतेन शिवः श्चिवोऽभूत्‌। | श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलमय हो गये | ये 
र त तेजन अपना ध्यान करनेवालोंके पापरूप पर्वतोंपर छोड़े इए 


व्यायेचिर इन्द्रके वज़के समान हैं | भगवानके इन चरणकमलोंका 
ध्यायेच्चिरं भगवतश्वरणारविन्द्म्‌ ॥।२२॥ चिरकाल्तक चिन्तन करे ॥ २२॥ 


` जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडळियों एवं 
लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः। . घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी 

' | माता लक्ष धोप 
उर्वोनिधाय करपछछवरोचिषा यत्‌ सुरवन्दिता कमळलोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँ 


Ee रखकर अपने कान्तिमान्‌ करकिसल्योंकी कान्तिसे 
संठालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३॥ | छाड़ छड़ाती रहती हैं ॥ २३ || भगवारकी जॉँबोंका 


उरू सुपणंभुजयोरधिशोभमाना- ध्यान करे जो अल्सीके फूलके समान नीलवर्ण और 
बळकी निधि हैं तथा गरुडजीकी पीठपर शोभायमान 


वोजोनिधी अतसिकाइसुमावभासो | हैं । भगवानके नितम्बबिम्बका ध्यान करे, जो एडीतक 
व्यालम्बिपीतवरवाससि वतमानः लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बर- 


काञ्चीकलापपरिरम्मि नितम्बबिम्बम्‌ ॥२४॥ | के ऊपर पढनी हुई सुवर्णमयी करधनीकी लड़ियोंको 
आलिङ्गन कर रहा है ॥ २४ ॥ 


नाभिइदं भुवनकोशगुद्दोदरस्थं | सम्पूर्ण छोकोंके आश्रयस्थान भगवानके उदरदेशमें 
यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम्‌ । स्थित नामिसरोवरका ध्यान करे; इसीमेंसे ब्रह्माजीका 
यूह ` आधारभूत सरवेछोकमय कमळ प्रकट हुआ है । फिर 
हक दरिन्मगिवृप्तनयोरप्ष् प्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणिसद्श दोनों स्तनोंका चिन्तन 
घ्यायेद इयं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥२५॥ | करे, जो वक्ष:स्थळ्पर पड़े हुए आन हारोंकी किरणोे 
वक्षो$मिवाससूपभस्य महाविभूतेः गौरवर्ण जान पड़ते हैं ॥ रण ॥ इसके पश्चात 
पुरुषोत्तम भगवानके वक्ष: स्थलका ध्यान करे,जो महालक्ष्मी- 


पुसा मनोनयननिश्वैतिमादधानम्‌ | का निवासत्यान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंकी आनन्द 


| २. प्राचीन प्रतिमे “जानुद्वये झड) से लेकर डी 'कुयांतः ह, हमल हिला गया है। 
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अ० २८ ] 


२३९ 


कण्ठं च कोस्तुभमणेरधिभूषणाथे 


कुयोन्मनस्खिछलोकनमस्कृतस्य ॥२६॥ 
बाहूंथ मन्दरगिरेः परिवर्तनेन 

निर्णिक्तबाहुवल्यानधिलोकपालान्‌ | 
सञ्चिन्तयेद्शशतारमसह्यतेजः 

शङ्कं च तत्करसरोरुहराजहंसम्‌ | २७॥ 
कोमोदकीं भगवतो दयितां सरेत 
दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन ।. 

मघुब्रतवरूथगिरोपघुष्टा 
चेत्यस्य तत्वममल॑ मणिमस्य कण्ठे ॥ २८॥ 
भृत्यानुकम्पितथियेई ग्रहीतमूर्तः 

सञ्चिन्तयेङ्भगवतो वदनारविन्दम्‌ । 
यद्विस्फुरन्मकरङुण्डलवरिगितेन 


मालां 


बिद्योतितामलकपोलप्रुदारनासम्‌ ॥२९॥ 
यच्ड्रीनिकेतमलिमिः 

भूत्या खया ङुटिलङुन्तलवृन्द्जुष्टस्‌ । 
मीनद्टयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं 

ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्श्न ॥३०॥ 


परिसेव्यमान 


तस्यावलोकमधिक कृपयातिघोर- 


तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः । 


देनेवाला है । फिर सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय भगवानके 
गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी 
सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥२६॥ 


समस्त छोकपालोंकी आश्रयभूता भगवानकी चारों 
भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कङ्कणादिं 
आभूषण समुद्रमन्यनके समय मन्दराचछकी रगड्से 
और भी उजले हो गये हैं । इंसी प्रकार जिसके तेजको 
सहन नहीं किया जा सकता, उस सहल घारोंवाले 
सुदरांनचक्रका तथा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान 
विराजमान शङ्का चिन्तन करे || २७ ॥ फिर विपक्षी 
वीरोंके रुधिरसे सनी इई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी 
गदाका, भोरोके शब्दसे गुञ्जायमान वनमाळाका और 
उनके कण्टमें सुशोभित सम्पूर्ण जीबोंके निर्मलतत्त्वरूप 
कौस्तुभमणिका ध्यान करे# || २८ ॥ 


भक्तांपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकाररूप 
धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो 
सुघड नासिकासे सुशोभित है ओर शिलमिळाते हुए मकरा- 
कृत कुण्डलोंके दिलनेसे अतिशय प्रकारामान खच्छ कपोलो- ` 
के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ २९ ॥ 
काठी-काळी घुंघराली अळलकावळीसे मण्डित 
मगवान्‌का मुखमण्डल अपनी छबिके द्वारा भ्रमरोंसे 
सेवित कमलकोशका भी तिरस्कार कर रहा है और 
उसके कमलसद्श विशाल एवं चञ्चल नेत्र उस कमल- 
कोपर उछलते हुए मछळियांके जोड़ेकी शोभाको मात 
कर रहे हैं । उन्नत . भ्रलताआंसे सुशोभित भगबानके 
ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करंके आलस्य- 
रहित हो उसीका ध्यान करे || ३० | 


हृदयगुहामें चिरकाळतक मक्तिभावसे भगवानके 
नेत्रोकी चितवनका ध्यान करना चाहिये--जो कृपासे 
और प्रेममरी मुसकानसे क्षण-क्षणं अधिकाधिक बढ़ती 


१--२ प्राचीन प्रतिमे ५१” के चिहसे लेकर ५२? के चिहुतकके बीचका अंश मूलमे खण्डित है; 


रिप्पणीमें लिखा है । 


# “आत्मानमस्य जगतो निलेपमगुणामलम्‌ । बिभति कौस्तुभमणिं स्वरूपं भगवान्‌ हरिः ॥? 
अर्थात्‌ इस जगतूकी निर्लेप, नियुँण+ निर्मळ तया खरूपभूत आत्माको कौस्तुभमणिके रूपमे भगवान्‌ धारण करते हैं । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० २८ 


> 
RIO 


स्निग्धसितानुगुणित विपुलप्रसाद 
ध्यायेच्चिरं बिततभावनया गुहायाम्‌ ॥३१॥ 


हरेखनताखिललोकतीव्र- 
शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम्‌ । 
सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य 

मण्डलं प्रुनिकृते मकरध्वजस्य ॥२२॥ 


हास 


घ्यानायनं प्रहसितं बहुंलाधरोष्ठ- 
भाषारुणायिततनुद्विजङन्दपड्क्ति | 
ध्यायेत्खदेहकुहरेजवसितस्थ॒विष्णो- 
भक्त्या55द्रेयापिंतमना न एथग्दिदक्षेत) ३ ३। 
एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावो 
भक्त्या द्रवद्ष्दय उत्पुलकः प्रमोदात्‌। 
औत्कष्ठ्यबाष्पंकल्या मुहुर्यमान- 
। तच्चापि चित्तवडिशं शनकेविंयुङ्क्ते ॥३४॥ 
क्ताभ्रयं यहिं निविषयं विरक्त 
निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाचिंः । 
आत्मानमत्र पुरुषोऽच्यवधानमेक- . 
मन्वीक्षते प्रतिनिव्ृत्तशुणम्रवाहः ॥३५॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या 
. तसिन्महिम्न्यवसितः सुखदृःखबाहये। ` 
हेतुत्वमप्यसति क्रि दुः खयोयत. 


रहती है, विपुछ प्रसादकी वर्षा करती रहती है और 


भक्तजनोके अत्यन्त घोर तीनों तापोंको शान्त करनेके 
लिये ही प्रकट हुई दै ॥ ३१॥ श्रीहरिका हास्य 
प्रणतजनोके तीव्र-से-तीत्र शोकके अश्रुसागरको सुखा 
देता है और अत्यन्त उदार है | मुनियोंके हितके लिये 
कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे 
श्रीहरिने अपने भ्रमण्डलको बनाया है--उनका ध्यान 
5 ट्रभावसे 
करना चाहिये ॥ ३२ ॥ अत्यन्त प्रेमा 
अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिके खिलखिलाकर 
हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य 
है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होठोंकी 
अध्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके 
'समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँतोंपर छालिमा-सी प्रतीत होने 
लगी है | इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके सित्रा 
किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकारके ध्यानके अम्याससे साधकका श्रीहरिमें 
प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रबित हो जाता 
-है, शरीरमें आनन्दातिरेकके कारण रोमाञ्च होने लगता 
है, उत्कण्ठाजनित प्रेमाश्रुओंकी धारामें वह बारंबार 
अपने शरीरको नहुलाता है और फिर मछली पकड़नेके 
कॉँटेके समान श्रीहरिको अपनी ओर आकर्षित करनेके . 
साधनरूप अपने चित्तको भी धीरे-धीरे ध्येय वस्तुसे 
हटा लेता है ॥ ३४ ॥ जैसे तेल आदिके चुक जानेपर 
दीपशिखा अपने कारणरूप तेजसतत्त्वमें लीन हो 
जाती है, वेसे ही आश्रय, विषय और रागसे रहित 
होकर मन रान्त--न्रह्माकार हो जाता है | इस अवस्था 
के प्राप्त होनेपर जीव गुणप्रवाहरूप देहादि उपाधिः 
के निवृत्त हो जानेके कारण ध्याता, ध्येय आदि विभाग- 
से रहित एक अखण्ड परमात्माको ही सर्वत्र अनुगतं 
देखता है || ३५ ॥ योगाभ्याससे प्राप्त हुई चित्तकी 
इस अविद्यारहित लयरूप निवृत्तिसे अपनी सुख-दुःख 
रहित ब्रह्मरूप महिमामें स्थित होकर परमात्मतत्तकी 
साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी जिस सुख-दुःखे 
भोक्तत्वको पहले अज्ञानवश अपने खरूपमें देखता या! 


खात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाहः ]२६। | उसे अब अविद्याकृत अहङ्कारंमें ही देखता है ॥ २६ ॥ 


१. प्रा० पा०--बहला० | 
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त सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 


सखयोनिष यथा ज्योतिरेक नानाप्रतीयते । 


अ० २८ ] तृतीय स्कन्ध | ३४१ 


देहं च॑ तं न चरमः खितसुत्यितं वा जिस प्रकार मदिराके मदसे मतवाळे पुरुषको अपनी 
जा कमरपर छपेटे हुए वस्रके रहने या गिरनेकी कुछ भी 
सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्लरूपम्‌। सुवि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त इए 
` पेतं . | सिद्ध पुरुषको भी अपनी देहके बेठने-उठने अथवा देववरा 
देवादुपेतमथ देववशा य 


कहीं जाने या लौट आनेके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ।।३७॥ |रदता; क्योंकि वह अपने परमानन्दमय खरूपमें स्थित 
है ॥ ३७ ॥ उसका शरीर तो पूरवेजन्मके संस्कारोके 
अधीन है; अतः जबतकं उसका आरम्भक प्रारब्ध शेष है 
तबतक वह इन्द्रियोंके सहित जीवित रहता हँ; किन्तु 
जिसे समाधिपर्यन्त योगकी स्थिति प्राप्त हो गयी है और 
जिसने परमात्मतत्तको भी भलीभॉति जान लिया है, 
वह सिद्धपुरुष पुत्र-कलत्रादिक सहित इस शरीरको 
खप्नमें प्रतीत होनेवाळे शरीरोंके समान फिर खीकार 
नहीं करता--फिर उसमें अहंता-ममंता नद्दी करता॥३ ८॥ 


देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌ 


खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 


खाप्न॑ पुनने भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३८॥ 


यथा पुत्राच वित्ताच्च एथङ्मत्यंः प्रतीयते । जिस प्रकार अत्यन्त स्नेहके कारण पुत्र और धनादि- 
में भी साधारण जीवोंकी आत्मबुद्धि रहती है, किन्तु 
थोड़ा-सा विचार करनेसे ही वे उनसे स्पष्टतया अळग 
दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा 
मान बैठा है, उन देहादिसे भी उनका साक्षी पुरुष 
प्रथक्‌ ही है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार जळती हुईं लकड़ी- 
से, चिनगारीसे, खयं अग्निसे ही प्रकट हुए घुएंसे तथा 
अग्निरूप मानी जानेवाली उस जळती हुई लकड़ीसे भी 
अग्नि वास्तवमें प्रथक्‌ ही है-उसी प्रकार भूत, इन्द्रिय 
और अन्तःकरणसे उनका साक्षी आत्मा अलग है, तया 
जीव कहळानेवाले उस आत्मासे भी ब्रह्म मिनन है और 
प्रकृतिसे उसके सञ्चालक पुरुषोत्तम भिन्न हैं ॥४०-४१॥ 
जिस प्रकार देहदृष्टिसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्भ्जिज--चारों प्रकारके प्राणी पञ्चभूतमात्र हैं, उसी 
प्रकार सम्पूणं जीवोंमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण 
जीवोंको अनन्यभावसे अनुगत देखे ॥४२॥ जिस प्रकार 
एक ही अग्नि अपने परथक्‌पृथक॒ आश्रयोमें उनकी 
विभिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न आकारका दिखायी देता 
है, उसी प्रकार देव-मनुष्यादि शरीरोमें रहनेवाला एकही 


१. प्रा० पा०--तु । २. प्राचीन प्रतिमें 'देववशा०* से लेकर ३९ इलोकके “नामिमता०? तकका _तु। र. प्राचीन प्रतिमे “देववशा० से लेकर ३९ इलोकके 'नाभिमता०! तकका अंश मूखमे 
नहीं, टिप्पणामें है। 


अप्यात्मत्वेनाभिमतादेहादेः पुरुषस्तथा ।॥।३९॥ 
यथोल्मुकादिस्फुलिज्ञाडुमाद्ापि खसम्भवात्‌ । 


अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथाग्निः एथ शुल्युकात्‌।४०॥। 
भूतेन्द्रियान्तःकरणात्रधानाज्ीवसंज्ञितात्‌ । 
कं तंथा एथरद्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ॥४१॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 


ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 
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CR I SII ्््च्चस्स्स्स्स 
योनीनां शुणवेषभ्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृती स्थितः ४३।। | आत्मा अपने आश्रयोंके गुण-मेदके कारण भिन्न-भिन्न 


३४२ 


TT IT NNNNNNNN LNA NeNnn ल 


'तसादिमां खां प्रकृति देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । 


श्रीमद्ागवत 


| अ० २९ 


किक AANA AAA >. चेक फिर चिट 


प्रकारका भासता है ॥ ४३ ॥ अतः भगवानका भक्त 
जीवके खरूपको छिपा देनेवाली कार्यकारणरूपसे 
परिणामको प्राप्त हुई भगवानूकी इस अचिन्त्य शक्तिमयी 
मायाको भगवानकी कृपासे ही जीतकर अपने वास्तविक 


` दुविभाव्यां पराभाव्य खरूपेणावतिष्ठते ॥४४॥  खरूप--अज्मरूपमें स्थित होता है ॥ ४४ ॥ 


—T SDT 


'इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताथां तृतीयस्कन्धे 
कापिलेये साधनानुष्ठानं नामाष्टाबिंशोऽध्यायः || २८ ॥ 


अथैकोनत्रिंशोऽप्यायः 


भक्तिका ममे और काळकी महिमा 


देवह्वतिरुवाच 
लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च। 
खरूपं लम्यतेऽमीषां थेन तत्पारमार्थिकम्‌ ॥ १॥ 
यथा सांख्येषु कथितं यन्मूछं तत्मचक्षते । 
भक्तियोगस्य मे माग ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥ २॥ 
विरागो येन पुरुषो भगवान्‌ सर्वतो भवेत्‌ । 
आचक्ष्व जीव लोकस्य विविधा मम संसृतीः ॥ ३॥ 
कालेत्येश्वररूपंस्य परेषां च परस्य ते। 
खरूपं वत झुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः ॥ ४॥ 
लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुष- 
श्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये । 
शरान्तस्य कर्मखनुविद्वया धिया 
त्वमाविरासीः किल योगभास्करः ॥ ५॥ 
मेत्रेय उवाच 


इति मातुबंचः क्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनि! । 


देवहृतिने पूछा--प्रमो ! प्रकृति, पुरुष और महत्‌ 
तत्तादिका जैसा लक्षण सांख्यशाख्रमें कहा गया है 
तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग-अलग 
जाना जाता है और भक्तियोगको ही जिसका प्रयोजन 
कहा गया है, वह आपने मुझे बताया | अब कृपा करके 
भक्तियोगका मार्ग मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ ॥ 
इसके सिवा जीवोंकी जन्म-मरणरूपा अनेक प्रकारकी 
गतियोंका भी वर्णन कीजिये; जिनके सुननेसे जीवको 
सब प्रकारकी वस्तुओंसे वेराग्य होता है ॥ ३॥ 
जिसके भयसे लोग शुभ कमोंमें प्रवृत्त होते हैं और 
जो ब्रह्मदिका भी शासन करनेवाला है, उस सर्वसमं 
कालका स्वरूप भी आप मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ ज्ञान- 
दिके छुप्त हो जानेके कारण देह्वादि मिथ्या बस्तुओंमें 
जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्विके कर्मासक्त 
रहनेके कारण अत्यन्त श्रमित होकर जो चिरकाळसे 
अपार अन्धकारमय संसारमें सोये पड़े हैं, उन्हें जगाने- 
के लिये आप योगग्रकाशक सूर्य ही प्रकट इए हैं ॥०॥ 

शीमेत्रेयजी कहते हैं--कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! माताके 
ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिलजीने उनकी 
प्रशंसा की और जीवोंके प्रति दयासे द्रवीभूत हो बदी 


आबभाषे इुरश्ेष्ठ प्रीताता करुणादितः॥ ६ ॥ प्रसन्नताके साथ उनसे इस प्रकार बोले ॥ ६॥ __ कुरुश्रेष्ठ ग्रीत्तां करुणार्दितः ॥ ६ ॥ प्रसन्नताके साथ उनसे इस प्रकार बोले ॥ ६ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमं “कापिलेये साधनानुडठानं नाम? इतना अंश नहीं है | २. प्रा० 
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पा०--रतः | 


अ ०. २९ | 


smo च नप जळ र रळ फा स यय 
आक य यिय उ उल दा धल ¬ यः 


श्रीभगवानुवाच 
भक्तियोगो बहुविधों मार्गर्भामिनि भाव्यते । 
खभावगुणमार्गेण पुंसां भात्रो विभिद्यते ॥ ७॥ 
अभिसंधाय यो हिंसां दम्भं मात्सयमेव वा । 
संरम्भी भित्नरग्भावं मयि कुयोत्स तामसः ॥ ८॥ 
विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा। 
अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः ॥ ९॥ 
कमनिर्हारशुद्दिश्य परखिन्‌ वा तदर्पणम्‌ । 
यजेद्यष्टव्यमिति वा एथग्भावः स सास्विकः । १०।। 


मद्शुणश्चुतिमात्रेण मयि सवशुद्दाशये। 
मनोगतिरविच्छि्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधो ॥११॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य झदाहृतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥१२॥ 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न शुहमन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ 
स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । 


येनाति्रज्य त्रिगुण मङ्ावायोपपद्यते ॥१४॥ 
` निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीथसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंसेण नित्यशः ॥१५॥ 
मद्विष्ण्यद्शेनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्द्नैः । 
भूतेषु मद्भावनया सच्वेनासङ्गमेन च॥ १६ 
महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 
मैत्र्या चेगात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥१७॥ 
आध्यास्मिकानुश्रवणान्रामसङ्डीतेनाह्च मे । 


३४३ 
श्रीभगवानने कहा-मांताजी ! साधकोंके भावके 
अनुसार भक्तियोगका अनेक प्रकारसे प्रकाश होता दै, 
क्योंकि खभाव और गुणोंके मेदसे मनुष्योंके भावमें भी 
विभिन्नता आ जाती है ॥ ७॥ जो मेददशाँ क्रोधी पुरुष 
हृदयमें हिंसा, दम्भ अथवा मात्सर्यका भाव रखकर मुझसे 
प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है ॥ ८ ॥ जो पुरुष 
विषय, यश और ऐश्वर्यकी कामनासे प्रतिमादिमें मेरा 
मेदमावसे पूजन करता है, वह राजस भक्त है ॥ ९ ॥ 
जो व्यक्ति पापोंका क्षय करनेके लिये, परमात्माको अर्पण 
करनेके लिये और पूजन करना कत्तव्य है---इस बुद्विसे 
मेरा मेदभावसे पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है॥ १०॥ 
जिस प्रकार गङ्गाका प्रवाह अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर 
बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंके श्रबणमात्रसे 
मनकी गतिका तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न रूपसे मुझ सर्वान्त- 
यामीके प्रति हो जाना तथा सुझ पुरुषोत्तममं निष्काम 
और अनन्य प्रेम होना--यह निर्गुण भक्तियोगका लक्षण 
कहा गया है ॥ ११-१२ ॥ ऐसे निष्काम भक्त, दिये 
जानेपर भी, मेरी सेवाको छोड़कर साळोक्यं, साष्टि, 
सामीप्ये, सारूप्य और सायुज्यं मोक्षतक नहीं लेते 
॥ १३ ॥ भगवत-सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करने- 
वाळा यह भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा 
गया है । इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको लॉकर मेरे 
मावको-मेरे प्रेमरूप अप्राकृत खरूपको प्राप्त हो जाता 
है॥ १४ ॥ 
निष्काममावसे श्रद्वापूर्वक अपने नित्य-नेमित्तिक कर्तेब्यो 
का पालन कर, नित्यप्रति हिंसारहित उत्तम क्रियायोगका 
अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमाका दशेन, स्पर्श, पूजा, 
स्तुति और वन्दना करने, प्राणियोमे मेरी भावना करने, 
घैर्य और वेराग्यके अवळूम्बन, महापुरुषोका मान, दीनोपर 
दया और समान स्थितिवालोके प्रति मित्रताका व्यवहार 
करने, यम-नियमोंका पालन, अध्यात्मशालोंका श्रवण और 
मेरे नामोंका उच्च खरसे कीतेन करनेसे तथा मनकी 


आजेवेनारयसङ्गेन “निरहंक्रियया. तथा ॥१८॥। | सरलता, सत्पुरुषोके संग और अहझारके त्यागसे मेरे 


१. प्रा पा०--च | २. प्रा पा०--गुणाशये । 


१. भगवानके नित्थधाममें निवास, २. भगवानके समान ऐश्रयेभोगश ३. भगवानकी नित्यसमीपता ४. भगवानः 
कासा रूप और ५. भगवानके विग्रहमें समा जाना, उनसे एक हो जाना या नह्मरूप प्रात कर लेना । 
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३४७ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २९ 


त्य गणेरेतेः परिसंशुद्ध आशयः 
पुरुषस्याज्ञसाम्येति थुतमात्रशुणं हि माम्‌ ॥१९॥ 
यथा वातरथो प्राणमाइंडक्ते गन्ध आशयात्‌ । 

एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥२०॥ 
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 


तमज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेड्चोविडम्बनम्‌ ॥२१॥ 


यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 
हित्वाचा भजते मौळ्याद्भसन्येव जुहोति सः ॥२२॥ 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिग्रदशिनः । 
भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥२३॥ 
अहय़चावचेद्रव्येः$ क्रियेयोत्प्नयानषे । 
नेव तुष्येऽचितोऽ्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥२४॥ 
अर्चादावर्चयेत्तादीश्वरं मां सकर्मकृत्‌ । 
यावन्न वेद सहृदि सर्वभूतेष्वरव्थितस्‌ ॥२५॥ 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 
तस्य भिन्नो सृत्युविदघे भययुल्बणमू ॥२६॥ 
अथ मां सवभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 


अईयेदानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥२७॥ 
| जीबाशश्रेष्ठा द्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे । 


rn ren 


धर्मोका ( भागवतधर्मोका ) अनुष्ठान करनेवाले भक्त 


पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुर्णोके श्रवणमात्रसे 
अनायास ही मुझमें ळग जाता है ॥ १५-१९ .॥ 


जिस प्रकार वायुके द्वारा उड़कर जानेत्राला गन्ध 
अपने आश्रय पुण्पसे घ्राणेन्द्रियतक पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार मक्तियोगमें तत्पर और राग-द्ेषादि विकारोंसे शून्य 
चित्त परमात्माको प्राप्त कर लेता है || २० ॥ में आतमा- 
रूपसे सदा सभी जीवोंमें स्थित हूँ; इसलिये जो लोग 
मुझ सर्वभूतस्थित परमात्माका अनादर करके केवळ 
प्रतिमामें हवी भेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा साग 
मात्र है ॥ २१ ॥ मैं सत्रका आत्मा, परमेश्वर समी भूर्तामे 
स्थित हुँ; ऐसी दशामें जो मोहत्रश मेरी उपेक्षा करके 
केवल प्रतिमाके पूजनमें ही ढगा रहता है, वह तो मानो 
भस्ममें ही हवन करता है ॥ २२ ॥ जो मेददर्शी और 
अभिमानी पुरुष दूसरे जीवोंके साथ वैर बाँधता है और 
इस प्रकार उनके रारीरोंमें विद्यमान मुझ आत्मासे ही 
देष करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल 
सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! जो दूसरे. जीवोंका अपमान 
करता है, वह बहुत-सी घटिया-बढ़िया सामग्रियांसे अनेक 
प्रकारके विधिःविधानके साथ मेरी मूर्तिका पूजन भी करे 
तो भी में उससे प्रसन्न नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
मनुष्य अपने धर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ ईश्वर- 
की प्रतिमा आदिमें पूजा करता रहे, जबतक उसे अपने 
हृदयमें एवं सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित परमात्माका अनुभव 
न हो जाय ॥२५॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके 
बीचमें यीड़ासा भी अन्तर करता है, उस मेददर्शी- 
को मैं मृत्युरूपसे महान्‌ भय उपस्थित करता हूँ ॥२६॥ 
अतः सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर घर बनाकर उन प्राणियोके 
ही रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान, मान; 
मित्रताके ब्यवहार तथा समदश्कि द्वारा पूजन करना. 
चाहिये ॥ २७ ॥ 
माताजी ! पाषाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा बृक्षादि जीव 
श्रेष्ठ, उनसे सवास लेनेवाले प्राणी श्रेष्ठ हैं,उनमें भी मनवाले 


ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तय/ ॥२८॥| ' प्राणी उत्तम और उनसे इन्द्रियकी वृत्तियोंसे युक्त प्राणी श्रे है| 
mmm लिक ली क ssa 0 le EE SE IR Sh ES आन इन. 
१. प्रा० पा०_मासुङक्ते । २. प्रा० पा०--क्रियोत्पततेश्च मानिनि | ३. प्रा० पा०--भूतेष्वपि स्थितम्‌ । 
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तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः 
तेम्यो गन्धविदः श्रष्ठास्ततः शब्द विदो वरा! ॥ २९॥। 
रूपभेदविदस्तत्र ततथोभयतोदतः । 
तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाअतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ ॥३०॥ 
ततो बर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । 
ब्राक्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥३ १॥ 
अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्‌ खकरमेकृत्‌ । 


मक्तसड्ठस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥३२॥ 
तस्मान्मय्यपिताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः | . 
मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमणः | 

न पश्यामि पर भूतमकतु १ पा ॥३३॥ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेहहु मानयन्‌ । 


ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३४॥ 
भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 


ययोरेकतरेणेव पुरुषः पुरुषं त्रजेत्‌ ॥३५॥ 
एतक्वगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः । 


परं प्रधानपुरुषं देवं कमविचेष्टितस्‌ ॥३६॥ 


` रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते । 
भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्‌ ॥३७॥ | को सदा भय छगा रहता हैं ॥ ३६-३७ ॥ 


३४५ 


सेन्द्रिय प्राणियोंमें भी केवल स्पर्शका अनुभव करनेवार्छोकी 
अपेक्षा रसका ग्रहण कर सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं. तया 
सवेत्ताओकी अपेक्षा गन्धका अनुभव करनेवाले (भ्रभरादि) 
और गन्धका ग्रहण करनेवाछेंसे भी शब्दका ग्रहण करने 
वाले (सर्पादि ) श्रेष्ठ हैं ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका 
अनुभव करनेवाले ( काकादि ) उत्तम हैं. और उनकी 
अपेक्षा जिनके उपर-नीचे दोनों ओर दाँत होते हैं, वे 
जीव श्रेष्ठ हैं | उनमें भी बिना पैरवालोंसे बहुतसे चरणत्राळ 
श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणोंवालोंसे चार चरणवाले और 
चार चरणवाळोंसे मी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ 
मनुष्योमे भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं; उनमें मी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं । 
्राह्मणोमें वेदको जाननेवाले उत्तम हैं और वेदज्ञोमें भी 
वेदका तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३१ ॥ तात्पर्यं 
जाननेवाळोंसे सशय निवारण करनेवाले, उनसे भी अपने 
वर्णाश्रमोचित धर्मका पालन करनेवाले तथा उनसे भी 
आस्तिका. त्याग और अपने धर्मका निप्काममावसे 
आचरण करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३२॥ उनकी अपेक्षा. भी 
जो ळोग अपने सम्पूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने 
शरीरको भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी 
उपासना करते हैं, बे श्रेष्ठ हैं | इस प्रकार मुझे दी 
चित्त और कर्म समर्पण करनेवाले अकर्ता और समदी 
पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता | २२॥ _ 
अतः यह मानकर कि जीवरूप अपने अंशसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ द्वी सबमें अनुगत हैं, इन समस्त प्राणिर्योको 
बड़े आदरके साथ मनसे प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ 
माताजी ! इस प्रकार मैने तुम्हारे लिये भक्तियोग 
और अदटाङ्गयोगका वर्णन किया । इनमेंसे एकका भी साधन ' 
करनेसे जीव परमपुरुष भगवानको प्राप्तं कर सकता 
है ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ परमात्मा पखह्मका अद्भुत प्रभाव- 
सम्पन्न तथा जागतिक पदार्थोंके नानाविध वेचित्र्यका 


हेतुभूत खरूपविशेष ही काल? नामसे विख्यात हे । 


प्रकृति और पुरुष इसीके रूप हैं तथा इनसे यह पृथक्‌ 
भी है । नाना प्रकारके कमोंका मूल अदृष्ट भी यही हे 
तथा इसीसे महत्तत्त्वादिके अभिमानी भेददर्शी प्राणियों 


१. प्रा० पा०--विदस्तेम्यस्ततश्रोमय्वेदिनः । २. प्रा० पा०--पादास्ततो । 
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३४६ श्रीमङ्कागवत | [ अ० २९ 


30ND 


योऽन्तः प्रविञ्य भूतानि भूतेरेस्यखिलाश्रयः। जो सबका आश्रय होनेकें कारण समस्त प्राणियों 
, अनुप्रविष्ट होकर भूतोंद्वारा ही उनका संदर करता है, वह 

स विष्प्वाख्यो5धियज्ञो$सौ कालः कलयतां परशः २८ जगतका शासन करनेबाले ब्रह्मादिका भी प्रभु भगवान्‌ काल 

न सन) ही यज्ञोंका फल देनेवाला विष्णु है ॥३८॥ इसका नतो 


कोई मित्र है न कोई शत्रु और तो कोई सगा-सम्बन्धी ही 
है । यह सर्वदा सजग रहता है और अपने खरूपभूत 
श्रीमगवानको भूलकर भोगरूप प्रमादमें पड़े हुए प्राणियोंपर 
आक्रमण करके उनका संहार करता है ॥ ३९ ॥ इसीके 
भयसे वायु चळता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, 
। इसीके मयसे इन्द्र वर्षा करते हैं और इसीके भयसे तारे 
चमकते हैं ॥ ४० ॥ इसीसे भयभीत होकर ओषधियोंके 
सहित लताएँ ओर सारी चनस्पतियाँ समय-समयपर फळ- 
फूल धारण करती हैं ॥ ४१॥ इसीके डरसे नदियाँ 


ऽभिगृहन्ति पुष्पाणि च फलानि च।। ४ १॥ 
: स्वेस्वे काले $ णि , बहती हैं ओर समुद्र अपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता । 
इसीके भयसे अग्नि प्रज्वलित होती है ओर पवतोंके 


` स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सपंत्युदधिर्यतः । 

.. - | सहित पृथ्वी जलमें नहीं इबती ॥४२॥ इसीके शासनसे 
 अम्निरिन्धे सगिरिभिभून मञ्जति यद्धयात्‌ ॥४२॥| | यह आकाश जीवित प्राणियोंको शवास-परस्वासके ळिये 
नो अवकाश देता है और महत्त्व अहंकाररूप रारीरका 
नभो ददाति श्वसतां पद्‌ यन्नियमाददः । सात आवरणोसे युक्त ब्रह्माण्डके रूपमे विस्तार करता 
होच स्वदेह है ॥ ४३ ॥ इस कालके ही मयसे सत्त्वादि गुणोंके 

होक स्वदेहं तनुते महान्‌ सप्तभिराइतम्‌ ॥४३॥ | क 
. गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्धयात्‌। 


नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा 
`. वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वश एतचराचरम ॥४४। 


आबिशत्यप्रमत्तोऽसो प्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥३९। 


यङ्कयाह्वाति वातोऽयं स्रयेस्तपति यद्भयात्‌ । 
यद्धयादर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ॥४०॥ 
यदनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह । 


चराचर जगत्‌ है, अपने जगत-रचना आदि कायोंमें 
| युगक्रमसे तत्पर रहते हैं ॥ ४४ ॥ अविनाशी काळ 
| खयं अनादि किन्तु दूसरोंका आदिकर्ता ( उत्पादक ) 
है तथा खयं अनन्त होकर भी दूसरोंका अन्त करने 
वाळा है । यहद पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ सारे 
जगतूकी रचना करता है और अपनी संहारशक्ति मुत्युके 
| द्वारा यमराजको भी मरवाकर इसका अस्त कर देता है॥४॥. 


सोऽनन्तोऽन्तकरःकालोऽनादिरादिकृदव्ययः । 
जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्वागबते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां तृतीयस्कन्धे “कापिलेयोपाख्याने? | 
एकोनत्रिहोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
२7०० Do 


 ९१-प्रा०्पा०-रप्य०[२ प्रा०्पा०--मार्गे यन्नियमाच यः। ३. प्राचीन प्रतिमे 'कापिलेयोपाख्याने? इतना अंश नहीं है | 
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ooo. 


अथ त्रिशोऽभ्यायः 


देद-गेहम आसक्त पुरुषोकी अधोगतिका वर्णन 


कपिल उवाच श्रीकपिलदेवजी कहते हे--माताजी ! जिस प्रकार 
वायुके द्वारा उड़ाया जानेवाला मेघसमूह उसके बलको 
नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान्‌ काळ- 
की प्रेरणासे मिन्न-मिन्न अवस्थाओं तया योनियोमें श्रमण | 
करता रहता है, किन्तु उसके प्रबल पराक्रमको नहीं - 
॥ १ ॥ जोव सुखकी अभिलाषासे जिस-जिस 
वस्तुको बड़े कसे प्राप्त करता है, उसी-उसीको भग- 
वान्‌ काळ विनष्ट कर देता है---जिसके छियें उसे बड़ा 
शोक होता है ॥ २ ॥ इसका कारण यही हैं कि यह 
मन्दमति जीव अपने इस नाशवान्‌ शरीर तथा उसके 
सम्बन्धियोंके घर, खेत और धन आदिको मोहवश 
नित्य मान लेता हे ॥ ३ ॥ इस संसारमें यह जीव 
जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसी-उसीमें आनन्द 
मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता ॥ ४॥ 
यह भगवानकी मायासे ऐसा मोहित हो रहा है कि | 
कर्मवशा नारकी योनियोंमें जन्म लेनेपर भी वहाँके विष्ठा 
आदि भोगोंमें ही सुख माननेके कारण उसे मी छोड़ना 
नहीं चाहता ॥ ५ ॥ यह मूखे अपने शरीर, खरी, पुत्र, 
गृह, पशु, धन और बन्धु-बान्ध्ोंमें अत्यन्त आसक्त होकर 
उनके सम्बन्धमें नाना प्रकारके मनोरथ करता हुआ 
निरूढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते ॥ ६॥ अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है ॥ ६॥ इनके 
पाळन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्ण अङ्ग जळते 
सन्दह्ममानसर्वाङ्ग एपासुइहनाधिना। | हते हैं; तथापि दुर्वासनाओंसे दूषित हृदय होनेके कारण 
विरतं a | यह मूढ़ निरन्तर इन्हीं के लिये तरह-तरहके पाप करता रहता 
करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७॥ ` है॥ ७॥ इय कियके र पत सस्त 
आश्तिप्तात्मेन्द्रिय! ्रीणामसतीनां च मायया। | समय प्रदर्शित किये इए कपट्यूणे ्रेममें तथा बालकों- 


| की मीठी-मीठी बातोंमें मन और इन्द्रियाके फस जानेसे 
रहोरचितयाऽऽलापे; शिद्यूनां कलभाषिणाम्‌ ॥८॥| | गृहस्थ पुरुष घरके दुःख-प्रधान कपटपूणे कमेमिं छिप 
ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःसतनतरे्वतन्द्रितः । 


हो जाता है । उस समय बहुत सावधानी करनेपर यदि 
उसे किसी दुःखका प्रतिकार करनेमे सफलता मिळ . 
कुवेन्दु$खप्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥९॥ 
१. प्रा० पा०-क्षेत्रघनानि च | 


तस्येतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ । 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १ ॥ 
यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे । 
तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमाञ्छोचति यत्कृते ॥ २॥ 
यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः । 
धुवाणि मन्यते मोहाद्‌ गहक्षेत्रबंश्ननि च ॥ ३॥ 
जन्तुवे भव एतसिन्‌ यां यां योनिमनुतरजेत्‌ | 
तस्यां तस्यां स लभते निवतं न विरज्यते ॥ ४॥ 
नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तमिच्छति । 
नारक्यां निईंतो सत्यां देवमायाविमोहितः ।॥। ५॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्र विणबन्धुषु | 


जाती है, तो उसे ही वह सुख-सा मान लेता है ॥८-९॥ 
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अथेरापादितैगुंव्या हिंसयेतस्ततश्र. तान्‌ । 
पुष्णाति येषां पोषेण शेषशुग्यात्यथः खयम्‌ ॥१०॥ 
बातौयां छुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । 
लोभाभिभूतो निःसस्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्‌ ॥११॥ 
कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो दंथोद्यम १ । 


श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्छूसिति मूढथी!॥॥ १२) 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 
नाद्रियन्ते यथा पूवं कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥ १ ३॥ 
तत्राप्यजातनिेंदो भ्रियमाणः खयम्भूतेः । 
जरंयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिश्रुखो गृहे ॥१४॥ 
आस्तेऽतमत्योपन्यस्तं ग्रहपाल इवाहरन्‌ । 
आमयाब्यप्रदीसाग्निरस्पाहारोऽस्पचेष्टितः ॥१५॥ 
कफसंरुद्धनाडिकः । 
कासञ्रासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥ 
शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः खबन्धुमिः । 
वाच्यमानोऽपि न जूते कालपाशवशं गतः ॥१७॥ 
एवं कुटुम्बभरणे व्याएृतात्माजितेन्द्रियः । 


वायुनोत्क्रमतो चारः 


श्रीमङ्कागचतं 
३ मयर हिसाइतिके हारा. इ 


§ [ अ ३० 


भयङ्कर हिंसावृत्तिके द्वारा धन 
सब्चयकर यह ऐसे लोगोंका पोषण करता है, जिनके 
पोषणसे नरकमें जाता है | खयं तो उनके खाने-पीनेसे 
बये हुए अन्नको ही खाकर रहता है || १० ॥ बार-बार 
प्रयत्न करनेपर' भी जब इसकी कोई जीविका नहीं 
चलती तो यह लोमवश अधीर हो जानेसे दूसरेके 
धनकी इच्छा करने लगता है ॥ ११॥ जब मन्द 
भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और 
यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमें 
असमर्थ हो जाता है, तब अत्यन्त दीन और चिन्तातुर 
होकर लंबी-लंबी साँसें छोइने लगता है॥ १२॥ 

इसे अपने पाळन-पोषणमें असमर्थ देखकर वे खी- 
पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते; जैसे 
कृपण किसान बूढ़े बेलकी उपेक्षा कर देते हैं ॥ १३॥ 
फिर भी इसे वैरागय नहीं होता । जिन्हें उसने खयं 
पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं, बृद्धा- 
धस्थाके कारण इतका रूप बिगड़ जातां है, शरीर रोगी 
हो जाता है, अग्नि मन्द पड़ जाती है, भोजन और 
पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं | बह मरणोन्मुख 
होकर घरमें पड़ा रहता है और कुत्तेकी माति खी- 
पुत्रादिके अपमानपूर्वक दिये इए टुकड़े खाकर जीवन- 
निर्वाह करता है ॥ १४-१५ ॥ मृष्युका समय निकट 
आनेपर बायुके उत्क्रमणसे इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती 
हैं, खास-प्रसवासकी नळिकाएँ कफसे रुक जाती हैं, 
खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बड़ा कष्ट होता है 
तथा कफ बढ़ जानेके कारण कण्ठमें घुरघुराहट होने 
लगती है ॥ १६ ॥ यह अपने शोकातुर बन्धु-बान्ध्ो- 
से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके वशीभूत 
हो जानेसे उनके बुळानेपर भी नहीं बोल सकता ॥ १७॥ 


इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इन्द्रियोंको न जीतकर 
निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमें ही लगा रहता है, वह रोते हुए 
खजनोंके बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृत्युको 


रुदतां खानामुरुषेदनयास्तधीः ॥।१८॥ | प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 


१. प्रा पा०-द्वथाभ्रम; | २, प्रा० पा०--जरया जात» | ३, प्रा० पा०--नाडिना | ४, प्राश पा० --यासकण्ठ 
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जरा जार, नीयत. डी 


` कृन्तनं चात्रयत्रशो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ । . 
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यमदूतौ तदा प्राप्ती भीमो सरभसेक्षणौ । इस अवसरपर उसे लेनेके लिये अति भयङ्कर और रोष- 
: - शक्र ति युक्त नेत्रोंवाले जो दो यमदूत आते हैं,उन्हें देखकर वह भयके 
स दृष्टा त्रस्तहृदयः" शङन्मूत्र विम्ुश्वति ॥१९॥ | कारण मम कर देता ह य वी 
यातनादेह आदृत्य पाशेषेद्ध्या गले बलात्‌ । देहूमें डाल देसे हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी 
अपराधीको ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गलेमें रस्सी 


Q ¢ 9 
, नयतो दीघमध्यान दण्ड्यं राजभटा यथा ॥२०॥। | बाँधकर बलात्कारसे यमलोककी लंबी यात्रामें उसे ले 


जाते हैं | २० ॥ उनकी घुड़कियोंसे उसका हृदय 
फटने और शरीर कॉपने ऊगता है, मार्गमें उसे कुत्ते 
पथि श्वभिर्भक्ष्यमाण आर्तोऽघं खमनुसरन्‌ ॥२१॥ | नोचते हैं । उस समय अपने पार्पोको याद करके वह 
व्याकुळ हो उठता है ॥ २१ ॥ भूख-प्यास उसे वेचेन 
कर देती है तया घाम, दावानळ और ळूओसे वह तप 
जाता है। एसी अग्रशामें जल और विश्राम-स्थानसे 
उस तप्त बाळुकामय मार्गमे जब उसे एक पग 
आगे बढ़नेकी भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ- 
पर कोड़े बरसाते हैं, तबं बड़े कश्से उसे चलना ही 
पड़ता है ॥ २२ ॥ वह जहाँ-तहाँ थककर गिर जाता 
' है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठता है | 
; इस प्रकार अति दुःखमय मार्गसे अत्यन्त क्रूर 
` | यमदूत उसे शीघ्रतासे यमपुरीको ले जाते हैं ॥| २३॥ यमलोक: 
पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम्‌ ।॥२३॥ | का माती निम्पानते जार वजन छ व 
को दो-ही-तीन मुहूतें ते करके वह नरकमें तरह- 
तरहकी यातनाएं भोगता है || २४ ॥ वहाँ उसके 
शरीरको धधकती लकडिंयों आदिके बीचमें डाळ- 
कर जलाया जाता है, कहीं स्वयं और दूसरोंके द्वारा 
काट-काटकर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता 
े र हे ॥ २५ ॥ यमपुरोके कुत्तों अथवा गिद्धोंद्ारा जीते- 
आत्ममांसादनं क्कापि खङकत्तं परतोऽपि वा ॥२५॥ | जी उसकी आँतें खींची जाती हैं । सौंप, विष्छू और 
डाँस .आदि डसनेवाले तथा डंक मारनेवाले जीवोसे 
| शरीरको पीड़ा पहुँचायी जाती है ॥ २६ ॥ शरीरको 
सपंवृश्रिकदंशाचयैदेशङ्गिशात्मवेशसम्‌ ॥२६॥ | काटकर टुकड़ेटुकड़े किये जाते हँ. । उसे द्वाथियोसि 
| चिरवाया जाता है, पर्वेतशिखरोसे गिराया जाता है 
अथंवा जल या गढ़ेमें डालकर बन्द कर दिया जाता 


| है ॥२७॥ ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार 


पातनं गिरिभृङ्गभ्यो रोधनं चाम्बुगतयोः ॥२७॥ र 
Fe च | तामिस्र, अन्धतामिल्न एवं रौ आदि नरकोंकी और 
यासतमिस्रान्धतामिस्ना रौरवाद्याश्च याता |भी अनेकों यन्त्रणाएँ, खी हो या पुरुष, उस जीबको 
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तयोनिमिंन्नहृद्‌यस्तजेनैजीतवेपथु ¦ | 


क्षुत॒ट॒परीतो5कंदवानलानिले: 


सन्तप्यमानः पथि तप्तवालुके । 
कुच्ङ्रेण पृष्ठे कशया च ताडित- 


श्रलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥ २२॥ 


त्र तत्र पतञ्ड्कान्तां मूर्च्छितः पुनरुत्थितः । 


योजनानां सहस्राणि नवतिं नव चाध्वनः । 
रिभि्धुहतेंडीम्यां वा नीतः प्राभोति यातनाः ॥२४॥ 


आदीपनं खगात्राणां वेश्यित्वोल्मुकादिभि) । 


जीवतश्चान्त्रभ्युद्धारः श्वगृध्रेयेमसादने । 


३५० श्रीमङ्कागवत [ अ० ३१ 
= 


अंडक्ते नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन नि्मिता! ॥२८॥।| पारस्परिक संसगसे होनेवाले पापके कारण मोगनी ही 
पड़ती हैं || २८ ॥ माताजी ! कुछ छोगोंका कहना 


खरे 
लर खगे इति मातः प्रचक्षते । है कि खर्ग- और नरक तो इसी छोकमें है, क्योंकि जो 
या यातना व नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ।॥२९॥ | नारकी यातनाएँ हैं, वे यहाँ भी देखी जाती हैं ॥ २९|| 
एवं कुटुम्बं बिश्राण उदरम्भर एवं वा। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्बका ही 


| पाळन करनेवाला अथवा केवळ अपना ही पेट भरनेवाछा 
विसृज्येहोभयं प्रत्य थुडक्ते तत्फलमीदृशम्‌ ।।३०॥। | पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर--दोनोंको यहीं छोड़कर 
ee मरनेके बाद अपने किये इए पापोंका ऐसा फल भोगता 
एक! प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌ । है ॥ ३० ॥ अपने इस शरीरको यहाँ छोड़कर प्राणियों- 
से द्रोह करके एकत्रित किये इए पापरूप पाथेयको 
साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है || ३१॥ 
| मनुष्य अपने कुटुम्बका पेट पाळनेमें जो अन्याय करता 
देवेनासादित तस्य शमलं निरये पुभान्‌। (है, उसका दैवविहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता 
| है । उस समय वह ऐसा व्याकुळ होता है, मानो 
भुङ्क्ते कुड॒म्बपोपस्य हृतवित्त इवातुरः ॥३२॥ | उसका सर्वस्व छुट गया हो ॥ ३२ ॥ जो पुरुष निरी 
एप पापकी कमाईँसे ही अपने परिवारका पालन करनेमे 
केवलेन मण कृुहुम्बभरणोत्सुकः। व्यस्त रहता है, वह अन्धतामि्र नरकमें जाता है-- 
क: जो नरकोंमें चरम सीमाका कष्टप्रद स्थान है ॥ २३ ॥ 
याति जीवो$न्धतामिर्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥३३॥ मनुष्य-जन्म मिळनेके पूर्व जितनी मी यातनाएँ हैं तप 
अधस्तान्नरलोकस्य क्‍ यावतीर्यातनादय १] शूकर-कूकरादि योनियोंके जितने कष्ट हैं, उन सबको 
| क्रमसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमें 

क्रमशः समनुक्रम्य पुनसत्रात्रजेच्छुचिः ॥३४॥ | जन्म लेता है ॥ ३० ॥ 

-०००७५)"कहळर?->७-०-- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयो- 
पाल्याने कर्मविंपाको नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


अथैकत्रिरोऽभ्यायः 


कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यदू भृतम्‌ ॥३१॥ 


 मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीषकी गतिका वर्णन 
| श्रीसग्वानुवाच श्रीभगवान्‌ कहते हे--माताजी ! जब जीववी 
कर्मणा दैवनेत्रेण ` जन्तुदेहोपपत्तये । . मनुष्यशरीरमें जन्म लेना होता है, तो वह भगवानको 


पो प्रेरणासे अपने पूर्वकर्मानुसार देहप्राप्तिक छिये पुरुषके 
लिया: प्रविष्ट: उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥ १ ॥ | वीर्यकणके द्वारा खीके उदरमें प्रवेश करता है ॥ १! 
चीन प्रति “युके नरो वा नारी बा. “से हेकर “'* 'इहाप्युपळशिताः? तक ढेद इलोक नहीं है । 
व २, प्रा० पा--नास्वु ताः | ३. प्रा पा०--फे श्रिंश० | 
5 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
, 


b> कळक... जान. कम 2. “०.०५ >>> ळळळ FT > 
क 


तत्र लब्धस्मृतिदेवात्कम+ जन्मशतोद्भवम्‌ । 


अ० ३१] ` ननी स्क्न्ध ३५१ 


क्यारा कुक त्च फ्दूरनरम दाम ए७- वन कन्या कम कान ळक कळक “कास्य घना पथ करन एकनक छाए कम फ्रनपक पक परम खफा का फा रकनफन फ फल पक पट फट आए 
७ सी ७ क सरा” ७ सा ९७ क ळ NINN: 


कलल त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ । 


हार ट कक डर उठ काक 
ह पकट चळ PT TTT OT SFE halon 


वहाँ वह एक रात्रिमें ख्ीके रजमें मिळकर एकरूप 
कळल बन जाता है, पाँच रात्रिमें बुदूबुदरूप हो जाता 

दशाहेन तु कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ || २॥ है, दस दिनमें वेरफे समान कुछ कठिन हो जातो है 
और उसके बाद मांसपेशी अथवा अण्डज प्राणियोंमें 
अण्डेके रूपर्मे परिणत हो जाता है॥ २॥ एक 
महीनेमें उसके सिर निकल आता है, दो मासमें हाथ-पाँत्र 

नखलोमास्िचमाणि लिडच्छिद्रोड्धवस्रिमिः ॥ ३॥ | _ अका विभाग हो जात है वे व 
नख, रोम, अस्थि, चमे, खस्री-पुरुषके चिह तथा अन्य 
छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३ ॥ चार मासमें उसमें 
मांसादि सातों धातुएँ पैदा हो जाती हैं, पाचवं महीनेमें 
भूख-प्यास छगने लगती है और छठे मासमें झिल्छीसे 
छिपटकर वह दाहिनी कोखमें घूमने लगता है ॥ ४ ॥ 
उस समय माताके खाये हुए अन्न-जल आदिसे उसकी 
सब धातुएँ पुट होने छगती हैं और वह कृमि 
आदि जन्तुओंके उत्पत्तिस्थान उस जघन्य मल-मूत्रके 
गढ़ेमें पड़ा रहता है ॥ ५ ॥ वह सुकुमार तो होता 
ही है; इसलिये जब वहाँके भूखे कीड़े उसके अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग नोचते हैं, तब अत्यन्त क्लेशके कारण वह 
क्षण-क्षणमें अचेत हो जाता है ॥ ६ ॥ माताके खाये 
हुए कडवे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्ट 
आदि उग्र पदाथोँका स्परो होनेसे उसके सारे शरीरमें 
पीड़ा होने लगती है ॥ ७॥ वह जीव माताके 
गर्भाशयमें झिस्ळीसे ठिपटा और आँतोंसे घिरा रहता | 
| है । उसका सिर पेटकी ओर तथा पीठ और गर्दन 

आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ अुग्नपष्ठशिरोधरः ॥ ८॥ | कुण्डलाकार मुडे रहते हैं ॥ ८ ॥ 


अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे । 


TOS NT लाने OTF जळ NN et की 


मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहृङध्यायङ्गविग्रहः । 


चतुर्भिधोतवः समत पञ्चभिः छुत्तइड्धबः । 
षड्भिर्जरायुणा वीतः इक्षो आम्यति दक्षिणे ॥ ४॥ 
मातुजेग्धान्नपानाद्येरेधद्वातुरसम्मते | 
शेते विण्मूत्रयोग्त स जन्तुजेन्तुसम्भवे ॥ ५॥ 
कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सोकुमायास्मतिक्षणम्‌ । 
मूच्छमाप्नोत्युरुक्ेशसतत्रत्येः क्षुधितेमुहुः ॥ ६॥ 
कड्तीक्ष्णोष्णलवण रूक्षाम्लादिभिरुल्मणेः । 


मातृशुक्तरुपस्पृषटः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः ॥ ७॥ 


उस्बेन संद्व॒तस्तसिन्नन्त्रेश्च बहिरावृतः । 


वह पिंजड़ेमें बंद पक्षीके समान पराधीन एवं 
अङ्गेंको हिलाने-डुलानेमें भी असमर्थ रहता है । 
इसी समय अदृष्की प्रेरणासे उसे स्मरणशक्ति . 
प्रात होती है । तब अपने सैकड़ों जन्मोंके 
कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो 
जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है । ऐसी 
अवस्थामें उसे क्या शान्ति मिल सकती है ! | ९ ॥ ` 


सरन्दीर्घमनुच्छ्लासं शंम किं नाम विन्दते ॥ ९॥ 


१, प्रा० पा०--संगात्‌ कि । 
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३५२ | भीमड्भागवत  [बः३१ 


आरम्य सप्तमान्मासाल्लब्थबोधो5पि वेपितः । | सातवॉ मदीना आरम्भ होनेपर उसमें ज्ञानशक्तिका पी | 
उन्मेष हो जाता है; परन्तु ग्रसूतिवायुसे चायमान | 


रहनेके कारण बह उसी उदरमें उत्पन्न हुए विशाळ | 
कीड़ोंके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥१०॥ 
तब सप्तधातुमय स्थूलशरीरसे बेधा हुआ वह देहाहम.. 
नाथमान ऋषिभीतः सप्तवध्रिः कृताञ्जलिः । दशाँ जीव अत्यन्त भयभीत होकर दीन वाणीसे कृप 
याचना करता हुआ, हाथ जोड़कर उस प्रभुकी स्तुति | 
स्तुवीत त्‌ विकल्या वाचा येनोदरेऽपिंत १ ॥११॥ करता है, जिसने उसे माताके गर्भमें डाला हें ॥ ११॥ | 


नेकत्रास्ते स्रतिवातेबिष्ठाभूरिव सोदरः ॥१०॥ 


~ > 


जन्तुरुवाच जीव कहता है--मैं बड़ा अधम टॅ; भगवानूने | 
र A मुझे जो इस प्रकारकी गति दिखायी है, चह मेरे योग्य : 
प वि जगदिच्छयात्त _ | ह्वी है । वे अपनी शरणमें आये इए इस नबर जगतकी 
नानातनोइंत्रि चलञ्चरणारविन्दम्‌ । रक्षाके लिये ही अनेक प्रकारके रूप धारण करते हैं; | 
सोऽहं त्रजामिं शरणं ृतोभयं मे .| अतः में भी भूतळपर विचरण करनेवाले उन्हींके निर्भय | 


| चरणारविन्दोंकी शरण लेता हूँ ॥ १२॥ जो इस | 
येनेइशी गतिरदश्यसतोऽचुरूपा ॥१२॥ | माताके उदरमें देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपा माया- | 
यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा का आश्रय कर पुण्य-पापरूप कर्मोंसे आच्छादित रहने- | 
याय के कारण बद्ध-से जान पड़ते हैं, अपने सन्तप्त हृदयमें 
ूतनद्रियाशयमयीमवलम्ब्य साप स्फुरित होनेवाले उन विशुद्ध ( उपाधिरहित ), अविकारी 
आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डषोध- और अखण्ड बोधखरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता . 
| वसि हॅ ॥ १३ ॥ में वस्तुतः शरीरादिसे रहित ( असङ्ग) | 
मातप्यमानहदयेऽ नमामि ॥१३। होनेपर भी देखनेमें पाञ्चमौतिक शरीरसे सम्बद्ध हुँ और 
यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और be 
णा विदा डो ( अहङ्कार ) रूप जान पड़ता हूँ । अतः इस रारीरादि | 
च्छ्त्न यथेन्द्रियगु त्मकाऽहम्‌। के आवरणसे जिनकी महिमा कुण्ठित नहीं. इई है, उत | 
तेनात्रिङुण्ठमहिमानसृषिं तमेनं प्रकृति और पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ ( विदयाशक्तिसम्पन्न) | 
वन्दे परं प्रकृति "पता .। परमपुरुषकी में बन्दना करता हँ ॥ १४ ॥ उन्‍्होंकी | 
दे पर प्रकृति पूरुषयोः पुमांसम्‌ ॥१४॥ | २ अपने खरूपकी स्मृति नष्ट हो जानेके कारण | 
यन्माययोरुगुणकर्मनिबन्धनेऽस्िन्‌ यह जीव अनेक प्रकारके सत्तादि गुण और | 
सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण | | बत्थनसे युक्त इस संसारमार्गमें तरह-तरहके कष्ट हलत _ 
निः लोक हुआ भटकता रहता है; अतः उन परमपुरुष परमात्मावी | 
_ नष्टस्पातः पुनरयं प्रवृणीत लोकं कृपाके बिना और किस युक्तिसे इसे अपने खरूपक | 
युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ।।१५।। | शान दो सकता है ॥ १५ ॥ मुझे जो पा. गग | 


| यदेतददधात्कतमः ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिंत्रा और | 
के ९ है; क्योंकि स्थावर-जंगम समस्त प्राणियोंमें एकमात्र 


खैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः |  |ही तो अत्तरयाभीरूप अंसे वियमान है । श. 


ज [ 4 
१. प्रा० पा०---5ति० । २. प्रा? पा०--सोऽचरत्‌ | ३. प्रा० पा०--जीव उवाच | ४. प्राश पा०--न कुतो | । 
५, प्रा० पा०--्याश्रय ० | ै 
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तृतीय स्कन्ध 


३५३ 


तं जीवकर्मपद्वीमनुवर्तमाना- 
स्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम ॥१६॥ 
देशन्यदेविवरे जठराग्निनासूग्‌ 


विष्मूत्रकूपपतितो भृशतपतदेइः । 
इच्छभ्नितो विवसितुं गणयन्‌ खमासान्‌ 

निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन्‌ कदा नु ॥१७॥ 
बेनेहशी गतिमसो दशमास्य ईश्च 


संग्राहितः पुरुदयेन भवारशेन । 
स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः 
को नाम तत्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्‌ ॥१८॥ 
पस्यत्यय धिषणया नलु सप्तवधिः 
शारीरके दमशरीयंपरः खदेहे । 
यत्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुषं पुराणं. 
पये बहिहेंदि च चेत्य॑मिव प्रतीतस्‌ ॥१९॥ 
सोऽहं वसक्षपि बिभो बहुदुःखवासं 
गर्भान निजिंगमिषे बहिरन्धकूपे। ` 
यत्रोपयातश्लपसर्पति देवमाया 
मिथ्यामतिर्यद्नु संसृतिचक्रमेतत्‌ ॥२०॥ 
तसाद विगतिविकृुद उद्धरिष्य 
आत्मानमाशु तमसः सुहृदाउःत्मनेव । 
भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्धं 


जीवरूप कर्मजनित पदवीका अनुवर्तन करनेवाले हम 
अपने त्रिविध तापोंकी शान्तिके ढिये उन्दींका भजन 
करते हैं ॥ १६ ॥ 


भगवन्‌ | यह देहधारी जीव दूसरी (माताके) देहके 
उदरके भीतर मळ, मूत्र और रुधिरके कुएमें गिरा हुआ 
है, उसकी जठराग्निसे इसका शरीर अत्यन्त सन्तत हो 
रहा है । उससे निकलनेकी इच्छा करता हुआ यह 
अपने महीने गिन रद्दा है । भगवन्‌ ! अब इस दीनको 
यहाँसे कब निकाळा जायगा ! ॥ १७ ॥ खामिन्‌ ! आप 
बड़े दयाळु हैं, आप-जैसे उदार प्रमुने ही इस दस 
मासके जीवको ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है । दीनबन्धो | 
इस अपने किये हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न हों; 
क्योंकि आपको दाय जोड़नेके सिवा आपके उस उपकार- 
का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है ॥ १८ ॥ 


प्रभो | संसारके ये पद्य-पक्षी आदि अन्य जीव तो 
अपनी मूढ़ बुद्धिके अनुसार अपने शरीरमें होनेवाले 
सुख-दुःखादिका ही अनुभव करते हैं; किन्तु में तो 
आपकी कृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे युक्त 


हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई बिवेकवती तुद्धिसे आप 


पुराणपुरुषको अपने शरीरके बाहर और भीतर अइङ्कारके 
आश्रयभूत आत्माकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव करता 
हूँ ॥ १९ ॥ भगवन्‌ | इस अत्यन्त दुःखसे भरे हुए 
गर्भाशयमें यद्यपि मैं बढ़े कष्टसे रह रहा हूँ, तो भी इससे 
बाहर निकलकर संसारमय अन्धकूपमें गिरनेकी मुझे 
बिल्कुल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जानेवाले जीवको 
आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर- 
में अहंबुद्धि हो जाती है और उसके परिणाममें उसे फिर 
इस संसारचक्रमे ही पड़ना होता है ॥ २० ॥ अतः मैं 
व्याकुलताको छोड़कर हृदयमें श्रीविष्णुभगवान्‌के चरणोंको 
स्थापितकर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अपनेको 
बहुत शीघ्र इस संसाररूप समुद्रके पार लगा दूँगा, 
जिससे मुझे अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त यह संसार 


मा से भविष्यदुपसादितविष्णपाद! ॥२१॥ दुःख फिर न ग्रास हो ॥ २१॥ 


rrr 
१. प्रा० पा०--दैवमिति प्रतीतः । 
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कपिल उवाच 
एवं कुतमतिगर्भे दशमास्यः स्तुवन्नृषिः । 
सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसत्ये दतिमारतः ॥२२॥ 
तेनावसृष्टः सहसा कृ त्वावाक्‌ गिर आतुरः । 
विनिष्क्रामति कुच्छेण निरुच्छासो हतस्मृतिः ॥ २३ | 


पतितो ङुव्यसृङ्मूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते । 
रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥२४॥ 
परच्छन्दर नविदुषा पुष्यमाणो जनेन सः । 


अनभिप्रेतमापन्नः मअत्याख्यातुमनीश्वरः ॥२५॥ 
शायितोऽशुचिपयङे जन्तुः स्वेदजदूषिते । 
नेशः कप्कूयने5ज्ञनामासनोत्थानचेएने ॥२६॥ 
तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः । 


रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ।।२७॥ 
. इत्येवं शेशवं युक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च । 


श्रीमद्भागवत 


To क पा प प प पा पा पा 


= 


[ अ° ३१ ` 


का जीव गर्भेमें ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न होकर . 


भगवानूकी स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालकको 


प्रसवकाळको बायु तत्काळ बाहर आनेके छिये ढकेलती | 


दै ॥ २२ ॥ उसके सहसा ठेळनेपर बह बाळक अत्यन्त 


है । उस समय उसके श्रासकी गति रुक जाती है और 


परवेस्मृति नष्ट हो जाती दै ॥ २३ ॥ पृथ्वीपर माताके 
रुपिर और मून्रमें पड़ा हुआ वह बाळक विष्ठाके कीडेके 


समान छटपटाता है । उसका गर्भवासका सारा ज्ञान 


नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति ( देहामिमान- 
रूप अज्ञान-दशा ) को प्राप्त होकैर बार-बार जोर-जोरसे 
रोता है॥ २४ ॥ 


फिर जो छोग उसका अभिप्राय नहीं समझ्न सकते, 
उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है । ऐसी अवस्था- 
में उसे जो प्रतिकूलता प्रात होती है, उसका निषेध 
करनेको शक्ति भी उसमें नहीं होती || २५ | जब 


उस जीवको शिश्ञु-अवस्थामें मेली-कुचेली खाटपर तुळा | 


दिया जाता है, जिसमें खटमळ आदि स्वेदज जीव 


चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीरको खुजळाने, उठाने | 
अथवा करवट बदळनेकी भी सामर्थ्यं न होनेके कारण | 
वह बड़ा कष्ट पाता है ॥ २६ ॥ उसकी त्वचा बढ़ी | 


कोमळ होती है | उसे डॉस, मच्छर और खटमल आदि 
उसी प्रकार काटते रहते हैं, जेसे बड़े कीड़ेको छोटे 


कीड़े | इस समय उसका गर्भावसथाका सारा ज्ञान | 


जाता रहता है, सिवा रोनेके' वह कुछ नहीं कर 
सकता ॥ २७ ॥ 


इसी प्रकार बाल्य (कौमार) और पौगण्ड-अवस्थाओं- | 
के दुःख भोगकर वह बाळक युवावस्थामें पहुँचता _ 


अलब्थाभीप्सितो5ज्ञानादिद्वमन्युः छुचापितः।।२८।|| दै | इस समय उसे यदि कोई इच्छित मोग नहीं रस | 
fn पक ' होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है 


| | और वह शोकाकुल हो जाता है ॥२८॥ देशे _ 
सह देहेन द क क ति, मन्दुना |. | साथदी-सा मानेन वर्धमानेन मन्युना । साथ-ही-साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जानेके कारण . 
स त म लति इस उता केक २६ वे कलत फू इमे ग नर 
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करोति विग्रह कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ।।२९॥। | वह कामपरबश जीव अपना ही नाश करनेके लिये 


भूतेः पञ्चभिरारव्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्‌ । 


| अहंममेत्यसठ्राहः$ करोति कुमतिमेतिम ॥३०॥ 


तदर्थं कुरुते कम यद्वद्ठो याति संसृतिम्‌ । 
बोऽनुयाति ददत्क्लेश्मविद्याकर्मबन्धनः ॥३१॥ 
. ब्मसद्भिः पथि पुनः शिस्नोद्रकृतोद्यमेः । 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 
सत्यंशोचं दया मोन बुद्धि! शरीहीेशः क्षमा । 

शमो दमो भगश्वेति यत्सङ्गाद्याति सङ्कयस्‌ ॥३३॥ 
तेष्व्चान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । 
सङ्गंन इर्याच्छोच्येषु योषित्क्रीडासृगेषु च ॥३४॥ 
न तथास्य भवेन्मोहो न्धश्चानयग्रसङ्गतः । 


योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ।२५।१ 


प्रजापतिः खां दुहितरं दृष्टा तद्रूपधर्षितः । 
रोहिद्भतां सोऽन्वधावदक्षरूपी इतत्रपः ॥३६॥ 
तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु को न्वखण्डितधीः पुमान्‌ । 

ऋषिं नारायणसृते योषिन्मय्येह मायया ॥३७॥ 
बलं मे पश्य मायायाः ख्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ 


तृतीय स्कन्ध ` 


३५५. 


a सपा रळ 


दूसरे कामी पुरुषोके साथ वेर ठानता है ॥२९॥ खोटी 
बुद्धिवाळा वह अज्ञानी जीव पञ्चमूतोसे रचे इए इस 
देहमें मिथ्यामिनिवेशके कारण निरन्तर मैं-मेरेपनका 
अभिमान करने लगता है ॥३० ॥ जो शरीर इसे 
वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकारके कष्ट ही देता है तथा 
अविद्या और कर्मके सूत्रसे बॅधा रहनेके कारण सदा 
इसके पीछे लगा रडता है, उसीके लिये यह तरह-तरहके 
कम करता रहता है---जिनमें बॅध जानेके कारण इँसे 
बार-बार संसार-चक्रमें पड़ना होता है ॥३१॥ सन्मार्ग- 


में चलते इए यदि इसका किन्द्दीं जिहा और उपस्थेन्द्रिय- 


के. भोगोंमें लगे हुए विषयी पुरुषोंसे समागम हो जाता 
है और यह उनमें आस्था करके उन्हींका अनुगमन 
करने लगता है, तो पहलेके समान ही फिर नारकी 


, योनियोंमें पड़ता है || ३२ ॥ जिनके सङ्गसे इसके सत्य, 


शौच ( बाहर-भीतरकी पवित्रता ), दया, वाणीका संयम, 
बुद्धि, धन-सम्पत्ति; लज्जा, यश, क्षमा, मन और इन्द्रियों- 


| का संयम तथा ऐश्वय आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते 


हैं, उन अत्यन्त शोचनीय, ल्लियोंके क्रीडामृग (खिलौना), 
भशान्त, मूह और देहात्मदर्शा असत्पुरुषोंका सङ्ग कभी 
नहीं करना चाहिये-॥ ३३-३४ ॥ क्योंकि इस जीवको _ 
किसी औरका सङ्ग करनेसे ऐसा मोह और बन्धन नहीं 
होता, जेसा खी और खियोंके सब्लियोंका सङ्ग करनेसे 
होता है ॥ ३५ ॥ एक बार अपनी पुत्री सरखतीको 
देखकर ब्रह्माजी मी उसके रूप-लावण्यसे मोहित हो 
गये थे और उसके मृगीरूप होकर भागनेपर उसके पीछे 
निळेजतापूर्वेक मृगरूप होकर दौडने ढगे ॥३६॥ उन्हीं 


"| ब्रह्माजीने मरीचि Ba प्रजापतियोंकी तथा मरीचि आदिने 


करयपादिकी और कश्यपादिने देव-मनुष्यादि ग्राणियोंकी 
सृष्टि को। अतः इनमें एक ऋषिप्रवर नारायणको छोड- 
कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है, जिसकी बुद्धि 
खीरूपिणी मायासे मोहित न हो ॥ ३७ ॥ अहो | 


| मेरी इस खीरूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने 
_ | चुकुटि-विछासमात्रसे बड़े-बढ़े दिग्विजयी 
पैरोंसे कुचल देती है ॥ ३८॥ 


स क रजत का 


वीरोको 


पा०--सदाक्‍द्ान्‌ भ्र० | 
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| | जो पुरुष योगके परम पदपर आरूढ़ होना चाहता | 
सङ्गं न कुर्यात्प्रमदासु जातु ede द दना चाहता 
+ हो अथवा जिसे मेरी सेवाके प्रभावसे आत्मा-अनात्माक, 


योग पारं परमार । . | विवेक हो गया हो, वह लियोका सङ्ग कभी न करे: 
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो ऱ्य क्योकि 
उन्हें ऐसे पुरुषके लिये नरकका खुळा द्वार बताया 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य | है? यी रची प 
नक र हुईं यह जो ज्ीरूपिणी माया | 
योपयाति शनेमोया योषिदेवविनिमिता । धीरे-धीरे सेवा आदिके मिससे पास आती है, इसे तिनकोंसे / 
तामीक्षेतात्मनो मृत्यु तृणेः कृपमिवाबतम्‌ ॥४०॥ | ढके इए कुँके समान अपनी मृत्यु ही समझे ॥२०॥ ` 
से मोहानमन्मायापभायती ख्रीमें आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमें 
यां मन्यते पतिं मोहान्मन्मायाए्षभायतीस्‌। | ही ध्यान रहनेसे जीवको रीयोनि प्राप्त होती है 
प्रकार ल्लीयोनिको प्राप्त हुआ जीव पुरुषरूपमें 
, स्त्रीत्व खीसक्षतः प्रासो वित्तापत्यगृहप्रदस्‌ ।।४१॥ | होनेवाली मेरी मायाको ही धन, पुत्र और गृह क | 
देनेवाळा अपना पति मानता रहता है; सो जिस प्रकार 
` तामात्मनो बिजानीयात्पत्यपत्यग्रृहात्मकम । व्याघेका गान कानोंको प्रिय लगनेपर मी बेचारे भोले-भाले . 
पञ्ट-पक्षियोंको फेसाकर उनके नाराका ही कारण होता 
ree है----उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदिको बिधाता- ' 
दै शत्य पृगयोगोयनं यथा ॥४२॥ की निश्चित की हुईं अपनी मृत्यु ही जाने ॥४१-४२॥ | 
; | देवि | जीवके उपाधिभूत लिङ्गदेहके द्वारा पुरुष एक 
देहेन जीवभूतेन लोकांल्लोकमनुप्रजन्‌ । लोकसे दूसरे लोकमें जाता है और अपने प्रारव्धकरमोको 
` | भोगता हुआ निरन्तर अन्य देहोंकी प्रा्िके लिये दूसरे |. 
: करोत्यविरत कम करता रहता है ॥ ४३ ॥ जीवका उपापिरूप 
` भुज्ञान एब कर्माणि करोत्यविरतं युमान्‌ ॥४२॥ लिङ्गशरीर तो मोक्षपयन्त उसके साथ रहता है तथा 
भूत, इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूलशरीर इसका 


जीबो झस्यानुगों देहो भूतेन्द्रियमनोमयंः । भोगाधिष्ठान है | इन दोनोंका परस्पर संगठित होकर 
कार्य न करना ही प्राणीकी भृत्युः है और दोनोंका 


सञ्जिरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः साथ-साथ प्रकट होना “जन्म” कहलाता है ॥ ४४ ॥| | 
र न i पदार्थोकी उपळन्धिके स्थानरूप इस स्थूळशरीरमें जब 

र्योपन्बिस्यानस्य उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसकी | 
८ यानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा । मरण है; और यह स्थूलशरीर ही मैं हँ---इस अभिमानः 

के साथ उसे देखना उसका जन्म है ॥ ४५ च्य | 

तेत्पश्वत्वमहंमानादुत्पत्तिद्रेव्यदर्शनम्‌ त्ति जब किसी दोषके कारण रूपादिको देखनेकी | 

दुत्पत्तिद्रेव्यदर््ननस्‌॒ ॥४५॥ व तालीम: रहेवछी तयग 5 है 


देखनेमें असमर्थ हो जाती है । और जब नेत्र आ | 


| क है । २. प्राचीन प्रतिमें “तत्यश्नत्व?" ° “इत्यादि उत्तरार्धसे लेकर ‹'' दर्शनायोग्यता यदा? इस पूर्वोर्धतकका 
नहींहै। | 
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अ० ३२] ` तृतीय स्कन्ध २५७ 


तदेव चक्षुषो दृष्ट्द्रष्टत्वायोग्यतानयोः ॥४६॥ | दो जाते हैं, तभी इन दोनोंके साक्षी जीवमें भी वह 

र कार्पण्य योग्यता नहीं रहती ॥ ४६ ॥ अतः मुमुक्षु पुरुषको 

तानन काय सन्त्रास न कापेण्यं न सम्भ्रमः। मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिये । 

उसे जीवके खरूपको जानकर घैर्यपूवंक निःसङ्गमावसे 

विचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमें योग-वेराग्य- 

योगपैराग्ययुक्तया युक्त सम्यक्‌ ज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरको निक्षेप ( धरोहर ) 

सम्यग्दर्शनया बुद्ध | र की भाति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते इए 
मायाविरचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरम ॥४८॥। | विचरण करना चाहिये ॥ ४७-४८ ॥ 


=e 


बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो स॒क्तसङ्ग्षरेदिह ।।४७॥ 


इति श्रीमद्भागनते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कोपिळेयोपाख्याने जीवगतिर्नामेकत्रिंशोऽव्पावः ॥ ३१ ॥ 


अथ द्रात्रिशोऽध्यायः 
धूममार्ग और अर्चिरादि मार्गेसे जानेवालांकी गतिका और 
भक्तियोगफी उत्ङएताका वर्णन 
कपिल उवाच भ्रीकपिळदेवजी कहते हे--माताजी ! जो पुरुष 


गहमेधीयान्धर्माने घरमें रहकर संकामभावसे गृहस्थके धर्मोका पालन 
अथ यो न्धमनिषावसन्‌ गुहे । करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं कामका उप- 


काममर्थं च धर्मान्‌ खान्‌ दोग्धि सूयः पिपति तान्‌॥१॥|| मोग करके फिर उन्हंका अनुष्ठान करता रहता है, वह 


: तरह-तरहकी कामनाओंसे मोहित रहनेके कारण भगवद्मो- 
स चापि भगवद्धमोत्काममूडः पराङ्घुखः | से बिसुख हो जाता है और यज्ञोंद्ारा श्रद्धापूर्वक देवता 


क्रतुभिर्देवान्‌ श्रद्धयान्वितः ॥ २॥ | तथा पितरोंकी ही आराधना करता रइता है ॥ १-२॥ 
यजते ल तध भया उसकी बुद्धि उसी प्रकारकी श्रद्धसि युक्त रहती है, देवता 
तच्छरूद्वयाक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्‌ । और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं; अतः वह चन्द्रछोकमें 
* लोकं सोमपा; जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य 

गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः धुनरेष्यति ॥ २॥ | ० होनेपर इसी छोकमें छोट आता है ॥ ३॥ जिस 
यदा चाहीन्द्रश्नय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः । समय प्रळ्यकाळमें शेषशायी भगवान्‌ शेषशस्यापर. शयन 
करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियोंको प्राप्त 

तदा लोका यं यान्ति ते एते गृहमेधिनाम्‌ ॥ ४॥ | होनेवाले ये सब छोक भी छीन हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
ये धमी दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे जो विवेकी पुरुष 'अपने धर्मोंका अर्थ और मोग- 
र चिलासके लिये उपयोग नहीं करते, बस्कि भगबानकी 

निःसङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः झद्धचेतस)॥ ५॥ | प्रसञताके डिये ही उनका पालन करते हैं--बे अना- 


निषृत्तिधमनिरता निर्ममा निरहडळताः | । सक्त, प्रशान्त, शुद्धचित्त, निवृत्तिधमेपरायण, ममतारदित 


अ स्य यमय ळक कक 


१. प्रा० पा०--कापिलेवे जीवगतिरेक० । २. प्रा० पा०--तदेते | ३. प्रा* पा--खघमेन| | 
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नस्त्या 


खधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा || ६॥ | और अइङ्कारथन्य पुरुष खधर्मपाळ्नरूप सत्तगुणके | 
वारा सर्वथा झुद्धचित्त हो जाते हैं॥ ५-६ ॥ वे अन्तगे 
सर्यमार्ग ( अर्चिमार्ग या देवयान ) के द्वारा सर्वव्यापी | 


सर्यदारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोम्ुखस्‌ । 
परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पस्यन्तभावनम्‌ ।। ७॥ 
हिपराद्धीबसाने' यः प्रयो ब्रह्मणस्तु ते । 
तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः ॥ ८ ॥| 
क्ष्माम्भो$नलानिलवियन्मनइन्द्रियाथे- 
भूतादिभिः परिदृत प्रतिसक्षिहीएुं। । 
अव्याकृत विशति यहि शुणत्रयात्मा 
कालं पराख्यमचुभूय परः खयम्भूः॥। ९ ॥ 
एवं परेत्य भगवन्तमलुप्रबिष्टा 
ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः । 
तेनेव साकमसृतं पुरुषं पुराणं 
ब्रह्म प्रधानञुपयान्त्यंगताभिमानाः ॥ १०॥ 
अथ तं सर्वभूतानां हत्पग्रेष कृतालयम्‌ । 


श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भामिनि ॥११॥ 


आद्यः खिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः । 
योगेश्वरः कुमाराधे! सिद्धोर्योगप्रवतकेः ॥१२॥ 
भेददष्टयाभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा | 
कर्तत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुवर्षभम्‌ ॥१३॥ 
स संसृत्य पुनः काले कारेनेश्ररमू्तिना । 
जाते शुणव्यतिकरे यथापूव प्रजायते ॥१४॥ 
ऐश्वर्य पारमेष्ठयं चं तेऽपि धर्मविनिर्मितम्‌ । 
निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ 


पूर्णपुस्ष श्रीहरिको ही प्रात होते है जो कार्य 
कारणरूप जगतूके नियन्ता, संसारके उपादान-कारण 
और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करनेवाले 
हैं ॥७॥ जो लोग परमात्मदृष्टिसे हिरण्यगमकी उपासना 


>= 


करते हैं, वे दो पराद्धमें होनेवाले त्रझमाजीके प्रल्यपर्यन्त | 
उनके सत्यलोकमें ही रहते हैं ॥ ८ ॥ जिस समय | 
देवतादिसे श्रेष्ठ ब्रह्माजी अपने दविपराद्धकालके अधिकार- | 
को भोगकर पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, | 
इन्द्रिय उनके विषय ( शब्दादि ) और अहङ्कारादिके | 
सहित सम्पूण विश्वका संहार करनेकी इच्छासे त्रिगुणात्मिका | 
्रकृतिके साथ एकरूप होकर निर्विशेष परमात्मामें लीन | 


हो जाते हैं, उस समय प्राण और मनको जीते हुए वे 
विरक्त योगिगण भी देह. त्यागकर उन भगवान्‌ ब्रह्माजीमे 
दी प्रवेश करते हैं और फिर उन्हींके साथ परमानन्द 


उ 


खरूप पुराणपुरुष परन्रह्ममें छीन हो जाते है । इससे 
पहले बे भगवानमें लीन नहीं हुए, क्योंकि अबतक 


उनमें अहङ्कार शेष था ॥ ९-१० ॥ इसलिये माताजी | 
अब तुम भी अत्यन्त भक्तिमावसे उन श्रीहरिकी ही 
चरण-शरणर्मे जाओ; समस्त प्राणियांका हृदय-कमळ ही 
उनका मन्दिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाष 


= 


सुन ही लिया है ॥ ११ ॥ वेदगर्भ ब्रह्माजी मी--जो | 
समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके आदिकारण हैं--मरीचि _ 


आदि ऋषियों, योगेश्वरो, सनकादिकों तथा 


सिद्धोंके सहित निष्काम कर्मके द्वारा आदिपुरुष पुरुष | 


श्रेष्ठ सगुण ब्ह्मको प्राप्त होकर भी, मेददृष्टि और 


कतृत्वाभिमानके कारण भगवदिच्छासे, जब सगेकाढ | 
उपस्थित होता है तब, कालरूप ईश्वरकी प्रेरणासे सर्णोम 
क्षोम होनेपर फिर पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाते है॥ १२-११ | 


इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने-अपने कर्मा 
ब्रह्मलोकके ऐश्वयंको भोगकर भगवदिच्छासे गुर्णोर्म क्षोभ 
होनेपर पुनः इस लोकमें आ जाते हैं ॥ १५ ॥ 


| 
१. प्रा» प०--सानो यः | २. प्रा० पा० --जिवुक्षु! | ३. प्रा० पा०--यान्ति गता० । ४« प्रा० पा ७-माबिनि | 


५. प्रा, पा०--बु तेऽपि | 
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} 
| 
|; 


| 


हैः 


अ० ३२] 


तृतीय स्कन्थ 


ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः 
कुवेनत्यप्रतिषिद्वानि नित्यान्यपि च कृत्खशः ॥१६॥ 
रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः । 
पितुन्‌ यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः ॥१७॥ 
श्रवगिकास्ते पुरुषा विसुखा हरिमेधसः । 
कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः ॥ १८॥ 


नूनं देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 


_ हिला शृण्वत्यसद्गाथाः पुरीषमिव विड्ुजः ।॥।१९॥ 


दक्षिणेन पेथायेम्णः पितलोकं ब्रजन्ति ते । 
प्रजामनु प्रजायन्ते फच वास ॥२०॥ 
ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति । 
बतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः ॥२१॥ 
तसातं सवेभावेन भजस्र परमेष्ठिनस्‌ । 
तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥२२॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 


` जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यदन्र्दशनस्‌ ॥२३॥ 


यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्विन्दियवृत्तिभिः । 
न वियुह्ाति वेषम्यं ग्रियमग्रियमित्युत ॥२४॥ 


९ क्ष र 
स तदैवांत्मनाऽऽत्मानं निःसङ्गं समद्शनम्‌। 
NU 0 जय अल Ss SOMERS 
१. प्रा० पा०--थायाः । २. प्रा’ पा०--पथा ते तु । ३. प्राश पा०--वे । ४. 
` न्यकृतक्रियाः । ५. प्रा० पा०--निःसङ्गः समदशनः [| 


जिनका चित्त इस लोकमें आसक्त है और जो 
कर्मोर्मे श्रद्धा रखते हैं, वे वेदमें कहे. इए काम्य और 
नित्य कर्मोका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेमें ही लगे रडते 
है ॥ १६ ॥ उनकी बुद्धि रजोगुणकी अधिकताके कारण 
कुण्ठित रहती है, हृदयमें कामनाओंका जाळ फेला 
रहता है और इन्द्रिया उनके वशमें नहीं होतीं; बस, 
अपने घरोंमें ही आसक्त होकर वे नित्यप्रति पितरोंकी 
पूजामें लगे रहते हैं ॥ १७ ॥ ये लोग अर्थ, धर्म और 
कामके ही परायण होते हैं; इसलिये जिनके महान्‌ 
पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय हैं, उन भवमयहारी 
श्रीमधुसूदन भगवानकी कथा-वार्ताओसे तो ये विएग्ब 
दी रहते हैं ॥ १८॥ हाय ! विष्ठा-मोजी कूकरसूकर 
आदि जीवोंके विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भग- 
वत्कथामूतको छोड़कर निन्दित विषय-बातोओंको सुनते 
हैं-.वे तो अबश्य ही विधाताके मारे इए हैं, उनका 
बड़ा ही मन्द भाग्य है ॥ १९ ॥ गर्माधानसे लेकर 
अन्त्येश्तिक सब संस्कारोंको विधिपूर्वक करनेवाले ये 


` | सकामकर्म सूर्यसे दक्षिण ओरके पितृयान या धूममागं- 


से पित्रीश्वर अर्यभाके लोकमें जाते हैं और फिर अपनी 
ही सन्ततिके वंशमें उत्पन्न होते हैं ॥२०॥ माताजी ! 
पितुळोकके भोग भोग लेनेपर जब उनके पुण्य क्षीण हो 
जाते हैं, तब देवताळोग उन्हें बहाँके ऐखर्यसे च्युत कर देते 
हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोकमें 
गिरना पड़ता है ॥ २१ ॥ इसलिये माताजी ! जिनके 
चरण-कमल सदा भजनेयोग्य हैं, उन भगवानका तुम 
उन्हींके गुणोंका आश्रय लेनेवाळी भक्तिके द्वारा सब 
प्रकारसे (मन, वाणी और शरीरसे) भजन करो ॥२२॥ 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति किया हुआ भक्तियोग 
तुरंत ही संसारसे वेराग्य और ब्रह्मसाक्षात्कारख्प 
ज्ञानकी प्राप्ति करा देता है ॥ २३ ॥ वस्तुतः समी 
विषय भगवद्रूप होनेके कारण समान हैं | अतः जब 
इन्दरियोंकी वृत्तियोके द्वारा भी भगवद्भक्तका चित्त उनमें 
प्रिय-अप्रियरूप विषमताका अनुभव नहीं करता---सबंत्र 
भगवानका ही दशन करता है-उसी समय वह सङ्ग- 


आ० पा०— 
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३६० 


हेयोपादेयरहितमारूढं 


ज्ञानमात्रं पर ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 


इ्यादिभिः प्रथग्मावैभंगवानेक ईयते ॥२६॥ 
एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः । 
` युज्यतेऽभिमतो द्यर्था यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ॥२७॥ 
ज्ञानमेकं पराचीनेरिन्द्रियेन्रक्ष निर्गुणम्‌ । 
अबभात्यर्थरूपेण आन्त्या शब्दादिधमिणा ॥२८॥ 
यथा महानहरुपल्निइृत्पश्चविधः स्वराट्‌ । 
एकादशविदस्तस्य बपुरण्डं जगद्यतः ॥२९॥ 


एतड्े अद्या भक्त्या योगाम्यासेन नित्यश! | 


समाहितात्मा निःसङ्गो विरक्तया परिपश्यति ॥३०॥ 
इत्येतत्कथितं शुवि ज्ञानं तदुजक्मदर्शनय । 
येनानुबुद्धथते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥३१॥ 


ज्ञानयोगअ मन्निष्ठो नेगुण्यो भक्तिलक्षणः । 
इयोरप्येक एवार्थो भगवच्छन्दलक्षणः ॥३२॥ 
यथेन्दियेः पथर्वारेथों बहुगुणाअयः। 
एको नानेयते तद्वद्भगवान्‌ शास्त्रवत्मंभिः ॥३३॥ 
क्रियया क्रतुभिदनिस्तपःस्वाष्यायमंशने? । 
आरमेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ॥३४॥ 
योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि । 


जि = 
पदमीक्षते ॥२५॥ | रदित, सबमें समानरूपसे स्थित, त्याग और ग्रहण करते. 


योग्य,दोष और गुणोंसे रहित,अपनी महिमामें आरूढ़ अपने 
आत्माका ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करता है ॥ २४-२५ | 
वही ज्ञानखरूप है, वही पर्रम है, वही परमात्मा है, 
वही ईश्वर है, वही पुरुष है; वही एक भगवान्‌ स्वयं 
जीव, शरीर, विषय, इन्द्रियों आदि अनेक रुपोंमें प्रतीत 
होता है ॥ २६ ॥ सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव 
हो जाना--बस, यही योगियोंके सब प्रकारके योग- 
साधनका एकमात्र अभीष्ट फल है ॥२७॥ ब्रह्म एक है, 


[ अ° ३२ | 


ज्ञानखरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तिर्यो- | 
बाळी इन्द्रियोंके द्वारा भ्रान्तिवशा शब्दादि धर्माबाले | 


विभिन्न पदार्थोके रूपमें भास रहा है॥ २८ ॥ जिस 
प्रकार एक ही परत्र महत्त्व, वैकारिक, राजस और 
तामस--तीन प्रकारका अहङ्कार, पश्चमद्दाभूत एवं ग्यारह 
इन्द्रियरूप बन गया, और फिर वही खयंप्रकाश इनके 
संयोगसे जीव कळाया, उसी प्रकार उस जीवका रारीर- 
रूप यह ब्रह्माण्ड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रहमसे 
ही इसकी उत्पत्ति इई है ॥ २९ ॥ किन्तु इसे ब्रह्मरूप 


बही देख सकता है, जो श्रद्धा, भक्ति और वेराम्य तथा | 
निरन्तरके योगाम्यासके द्वारा एकाग्रचित्त और अस्ग- 


बुद्धि हो गया है ॥ ३० ॥ 

पूजनीय माताजी ! मैंने तुम्हें यह ब्रह्मसाक्षात्कारका 
साधनरूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुषके 
ययार्यखरूपका बोध हो जाता है ॥ ३१ ॥ देवि! 
निर्गुण्रह्-विषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति किया हुआ 
भक्तियोग--इन दोनोंका फळ एक ही है । उसे ही 
भगवान्‌ कहते हैं ॥३२॥ जिस प्रकार रूप, रस एवं 


गन्ध आदि अनेक गुणोंका आश्रयभूत एक ही पदार्थ - 


मिंलमिन इन्द्रियोंदरा विभिन्नरूपसे अनुभूत होता है, 
वैसे ही शाखके विभिन्न मारगोदारा एक ही भगवानकी 
अनेक प्रकारसे अनुभूति होती है ॥३३॥ नाना प्रकार 
के कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार 
( मीमांसा ), मन और इन्द्रियोंके संयम, कमेकि त्याग! 


Re 77८ 


१. प्रा० पा०--दैक्षते । २. प्रा० पा०--झइत्स्ततः | ३. प्रा० पा०--राधीने ० । ४. प्रा० पा०--विरक्तः | 


५, प्रा० पा०--दर्शनेः । 
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` आत्मतस्तरावबोचैन वैराम्देश इददेन च। [सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके धर्म आत्म- 


तत्त्रके ज्ञान और दृढ़ वैराग्य--इन सभी साधनोंसे 
सगुण-निर्गुणरूप खयंग्रकार भगवानको ही प्राप्त किया 
जाता है ॥ ३४-३६ ॥ 

| माताजी! सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण- 
भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका और जो प्राणियोके 
जन्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 


शयते भगवानेभिः सगुणी निर्गुणः खडक ॥३६॥ 


प्रावोचं भक्तियोगस्य खरूपं ते चतुविधय । 
कारस्य चाव्यक्तगतेयोऽन्तर्धाषति जन्तुषु ॥३७॥ 


जीवस्य संतृतीर्षद्वरविद्याकर्मनिर्मिताः | नहीं जाती, उस कालका खरूप मैं तुमसे कह ही चुका 


हूँ ॥३७॥ देवि ! अवियाजनित कर्मके कारण जीव- 
यास्वङ्ग प्रविशज्ञात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ | की अनेको गतियाँ होती हैँ; उनमें जानेपर हे ह 
तस्खलायोपदिशेयाविनीसाय । खरूपको नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मने तु 
ने दिशे्ाविनीताय कर्हिचित्‌ । जो ज्ञानोपदेश दिया है--उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी 
न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव धर्मध्वजाय च ॥३९॥ | दुराचारी और धर्मध्वजी ( दम्भी ) पुरुगेंको नहीं सुनाना 
न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे । चाहिये ॥३९॥ जो विषयलेलुप हो, गृ्ासक्त हो, मेरा 

भक्त न हो अथवा मेरे मक्तोंसे द्वेष करनेवाला हो, 
नाभक्ताय च मे जातु न मद्धक्तद्रिपामपि ॥४०॥ ' १) इसका उपदेश कभी न करे ॥४०॥ जो अत्यन्त 
श्रद्धानाय भक्ताय विनीतायानस्वयवे । श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरोके प्रति दोषदृष्टि न रखने- 


वाळा, सब प्राणियोंसे मित्रता रखनेवाला, गुरुसेवामें 
भूतेषु ैतमत्राय शश्पाभिरताय च ॥४९॥। तत्पर, ब्राह्म विषयोंमें अनासक्त, शान्तचित्त, मत्सरशून्य 


 चहिजातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌ । , और पतित्रचित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम माननेवाला 


। हो, उसे इसका अबश्य उपदेश करे ॥४१-४२॥ मा ! 
निर्मत्सराय शुचये यस्याह प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ ¦ जन पुरुष मुझमें चित्त लगाकर इसका श्रद्वापर्बक एक 
य इदं शृणुयादस्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌। । 


| बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परमपदको 
यो वाभिधत्ते मच्चित्तः स ह्येति पदवीं चे मे ॥४३॥ | प्राप्त होगा ॥ ४३ ॥ 
——OEPETEIDADG-o——— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्चे 
कापिलेये दवात्रिशोऽच्यायः ॥ ३२ ॥ 


अथ त्रयत्रिशोध्ध्यायः 
देवहतिको तेत्त्वश्ञान एवं मोक्षपद्की आलि 
मेत्रेय उवाच । _औमेजरेयजी कहते हैं--विदुरजी | श्रीकपिल भगवान 
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री | के ये वचन सुनकर कदमजीकी प्रिय पत्नी माता देवहूति 
सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति | | के मोका पर्दा फट गया और बे तत्त्वप्रतिपादक सांख्य 
विखत्तमोहपंटला. तमभिप्रणम्य शाखके ज्ञानकी आधारभूमि भगवान्‌ श्रीकपिलजीको 
तुष्टाव तरवविषयाक्वितसिद्विभूमिस॥। १ ॥ | प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं ॥ १ ॥ 


न क्य य ०-० ese er TIT 25 TNT nin “nse 
१. प्रा० पा०--शाने | २. प्रा पा०--दीयते । ३. प्रा० पा०--मम | ४. प्रा पा०=कापिलीये । 
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" देवहतिरुवाच ` |. देवहृतिजीने कंद्ा-कपिछजी ! हाजी. आपके हे 
अधथाप्यजो5न्त 'सलिले शयानं नामिकमळसे प्रकट इए थे | उन्होंने प्रज्यकाळीन 


पपल जलमें शयन करनेवाले आपके पञ्चभूत, इन्दि, शब्दादि 
 सूतेन्द्रियाथात्ममये वधुस्ते| = | हय और मनोमय विम्रइका, जो सत्तादि गुणोंके 


3गग्नवाह सदशेषबीजं प्रवाहसे युक्त, सत्लरूप और कार्य एवं कारण दोनोंका 
दध्यो खयं यज्जठराब्जजातः ॥ २॥ है, ध्यान ही किया था ॥ २॥ आप निष्किय, 
स॒ एवं विश्वस्य भवान्‌ विधत्त सत्यसङ्कल्प, सम्पूर्ण नीवोंके प्रभु तथा सहसो अचिन्त्य 


गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । ek सम्पन्न प गी ल ns 
SP ब्रझादि अनन्त मूर्तियोमें विभक्त करके उनके द्वारा आप 
, हितिः खयं ही विश्वकी रचना आदि करते हैं॥ ३ ॥ नाथ | यह 
रात्मेश्वरोऽतक्यसहस्रशक्तिः ॥ रे ॥ | केसी विचित्र बात है कि जिनके उदरमें प्रलयकाल 
स त्वं भृतो मे जठरेण नाथ आनेपर यह सारा प्रपश्च लीन हो जाता है और जो 
कल्पान्तमें मायामय बालकका रूप धारण कर अपने 
न कर्थ चु यस्योदर एतदासीत्‌ । चरणका अंगूठा चूसते इए अकेले ही वटवृक्षके पत्ते- 
; युगान्ते वटपत्र एकः पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भमें धारण 
शेते स मायाशिशुरङ्प्रिपानः ॥ ४ ॥ क ॥ ४.॥ त्रिमो ! आप पापियोंका दमन और 
त ५ अपने आज्ञाकारी मक्तोंका अभ्युदय एवं कल्याण करने- 
se ह या के लिये स्वेच्छासे देह धारण किया करते हैं | अतः 
शभाजां च विभो विभूतये । जिस प्रकार आपके वराइ आदि अवतार हुए हैं, उसी 
यथावतारास्तव सकरादय- प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओंको ज्ञानमार्ग दिखाने: 
पथोपलड के लिये हुआ है ॥ ५ ॥ भगवन्‌ ! आपके नामांक 

स्तथायमप्यात्म ढ । ५ कीत 
पेय लन ॥५॥ श्रतरण या कीतंन करनेसे 'तथा भूले-मटके कमी-कभी 
यन्नामधेयश्रवणानुकीते a आपका वन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मांस 
यतप्रह्मणाद्यत्सरणादपि क्वचित्‌ | खानेवाला चाण्डाल भी सोमयाजी ब्राह्मणके समान 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते ` पूजनीय ढो सकता है; फिर आपका दर्शन करनेसे 


न मनुष्य कृतकृत्य हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या 
ङतः पुनस्ते भगवन्त दशनात्‌ ॥ ६॥ है ॥ ६ | अहो ! बढ़ चाण्डाल भी इसीसे सर्वश्रेष्ठ 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ है कि उसकी जिह्वाके अम्रमागमें आपका नाम विराजः 
यजिह्याग्रे वर्तते. नाम तुभ्यम्‌ । . | मान दै । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उचारण करते 
तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारा. पालन 


| और वेदाष्ययन--सब कुछ कर लिया ॥ ७ | 
अक्षानूजुनाम गृणन्ति ये ते ॥ ७॥ कपिलदेबजी ! आप साक्षात्‌ परन्रह हैं, आप ही परण. 


दलास “मह. परं ` मांस पुरुष हैं, वृत्तियोके प्रवाहको अन्तमुंख करके अतः 
. अत्यक्खोतस्यात्मनि संविभाव्यम्‌ | | करणमें आपका ही चिन्तन किया जाता है। आ. 
न? " १,प्रान्पा--णानुख| ||| म्य | 
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अ ३३ | 


तृतीय स्कन्ध 


२६२ 


खतेजसा हे तशु 


वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगभस्‌ ॥ ८ ॥ 


मत्रय उवाच 


शेडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌ । 
वाचाविक्लवयेत्याह मातर माठवत्सलः ॥ ९॥ 
कपिल उवाच 


मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे । 
आखितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्सि ।॥ १०।। 


. श्रद्धत्स्वेतन्मतं मह्यं जुष्टं यहुल्वादिभिः । 


येन मामभवं याया मृत्युसरच्छन्त्यतद्विद्‌ः ॥ ११।। 
मत्रय उवाच 
इति ग्रद्य भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिस्‌ । | 
स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ । १२॥। 
सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । 
तसिन्नाश्रम आपीडे सरखत्याः समाहिता ॥१३॥ 
अभीक्षणावगाहकपिशात्‌ जटिलान्‌ कुटिलालकान । 
आत्मानं चोग्रतपसा. बिश्रती चीरिणं ळृशस्‌ ॥१४॥ 
प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगविजृम्भितस्‌ । 
खगाहंस्थ्यस्रनोपम्य॑ प्राथ्यं वेमानिकेरपि ॥१५॥ 
पय;फेनंनिभाः झ्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
आंसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च ॥१६॥ 
स्च्छस्फटिककुव्येषु महामारकतेषु च । 


अपने तेजसे मायाके कार्य गुण-प्रवाइको शान्त कर 
देते हँ तथा आपके ही उदरमें सम्पूर्ण वेदतत्त्व निद्वित- 
है । ऐसे साक्षात्‌ विष्णुखरूप आपको मैं प्रणाम 
करती हूँ ॥ ८ ॥ 

शीमेत्रेयजी कहते हे--माताके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर मातृवत्सल परमपुरुष भगवान्‌ कपिळदेवजीने 
उनसे गम्भीर बाणीमें कहा ॥ ९ ॥ 

श्री कपिलदेवजीने कहा--माताजी ! मैंने तुम्हे 
जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलम्बन 
करनेसे तुम शीघ्र ही परमपद प्राप्त कर लोगी ॥ १० ॥ 
तुम मेरे इस मतमें विश्वास करो, ब्रह्मवादी ळोगोने 
इसका सेवन किया है; इसके द्वारा तुम मेरे जन्म- 
मरणरहित खरूपको प्राप्त कर छोगी जो छोग मेरे इस 
मतको नहीं जानते, वे जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ते हैं ॥ १ १॥ 

शमेत्रेयजी कहते है-इस प्रकार अपने श्रेष्ठ 
आत्मज्ञानका उपदेशकर श्रीकपिलदेबजी अपनी ब्रह्म- 
वादिनी जननीकी अनुमति लेकर वहाँसे चले गये ॥ १२॥ 
तन देवहूतिजी भी सरखतीके मुकुटसदश अपने 
आश्रमम अपने पुत्रके उपदेश किये इए योग़साधनके 
द्वारा. योगाभ्यास करती हुई समाधिमें स्थित हो 
गयीं ॥ १३॥ त्रिकाळ स्नान करनेसे उनकी घुंघराली 
अलके भूरी-भूरी जटाओमें परिणत हो गयीं तथा चीर- 
वल्से ढका हुआ शरीर उम्र तपस्याके कारण दुर्बल 
हो गया ॥ १४ ॥ उन्होंने प्रजापति कर्दमके तप और 
योगबळसे प्रात अनुपम गाईस्थ्यसुखको, जिसके लिये 
देवता भी तरसते थे, त्याग दिया || १५ ॥ जिसमें 
दुग्धफेनके समान खच्छ और सुक्रोमळ शाय्यासे युक्त 
हाथी-दॉतके पलंग, सुवर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन 
और उनपर कोमल-कोमल गदे बिछे इए थे तथा जिसकी 


खच्छ स्फटिकमणि और महामरकतमणिकी भीतोमें रत्नो- 


(यता: की बनी हुई रमणी-मूर्तियोंक सहित मणिमय दीपक 
रत्नप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥१७॥ कालता रहे थे, चो सरक हा ह 


गोयानं इसुमितै रम्यं वहमबुमैः । वृक्षांसे सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकारके पक्षियों- 
कजडिहङ्गमिधुनं गायन्मत्तमधुव्रतस्‌ ॥१८॥ | का कळख और मतवाले भौरोंका गुंजार होता रहता 

३, प्रा० पा०दधिरो० । २. प्रा० पा०--योगमागेग । ३. प्राश पा०--पीछे । ४, प्रा पा०-नीरावगाहकिञ्ञ - 
जटिले कुदिलालकम्‌ । र 
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स्स्स ्भ् भ ्भ्भ्भ् भ्र 
यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः । | था, जॉकी कमळगन्धसे सुवासित बावलियोंमे कर्दम- | 
जीके साथ उनका छाड-प्यार पाकर क्रीडाके लिये 
वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कदेमेनोपलालितम्‌ ।।१९॥ | प्रवेश करनेपर उसका ( देवहूतिका ) गन्धर्षगण गुण- 
| गान किया करते थे और जिसे पानेके छिये इन्दाणियॉ 
'हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषितास्‌ । भी लाळायित रहती थी--उस गृदोद्यानकी भी ममता | 
उन्होने त्याग दी । किन्तु पुत्रवियोगसे व्याकुळ होनेके 
किञ्चिच्चकार वदनं पृत्रविश्लेषणातुरा ।२०॥ | कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास दो गया॥ १६-२०] 


चनं प्रत्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा। पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी त्रियोग हो | 
[ जानेसे वे आत्मज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो | 
ज्ञाततस्ताप्यभून्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला ॥२१॥ |, जैसे बछडेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करेवा | 


तय कपिल गौ ॥ २१ ॥ वत्स विदुर ! अपने पुत्र कपिछदेवरूप | 
तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिल हरस्‌ । भगवान्‌ हरिका ही चिन्तन करते-करते वे कुछ ही | 
बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तारशे गृहे ॥२२॥ | दिनोमें ऐसे ऐश्वर्यसम्पनन घरसे भी उपरत हो | 
गयीं ॥ २२ ॥ फिर वे, कपिलदेत्रजीने भगवानके जिस | 

ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌ । | ध्यान करनेयोग्य प्रसन्नवदनारविन्दयुक्त खरूपका 
» बर्णन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस | 
सुतः. प्रसन्नवदनं'  समस्तव्यस्तचिन्तया ॥२३॥ | समम्ररूपका भी चिन्तन करती हुई ध्यांनमें तत्पर हो | 
दा दरेण । गयीं ॥ २३ ॥ भगवद्धक्तिके प्रवाह, प्रबळ वैराग्य और | 
भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा । | यथोचित कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न हुए अहसाक्षात्कार कराने- | 
वाले ज्ञानद्वारा चित्त शुद्ध हो जानेपर वे उत सर्वव्यापक | 


युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन अद्नहेतुना ॥२४॥ 
आत्माके ध्यानमें मग्न हो गयीं, जो अपने खरूपके _ 
प्रकाशसे मायाजनित आवरणको दूर कर देता ' 


५ विशुद्धेन तदाऽऽत्मानमात्मना विश्वतोमुखम्‌ | 
है॥ २४-२५ ॥ इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत 


खानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌ ॥ २५॥ | परब्रह्म श्रीभगवानमें ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका 


दे मसयातसंभे जीवभाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशोंसे मुक्त | 
ब्रक्षण्यवस्थितमतिभेगवत्यात्मसंश्रये । दोकर परमानन्दमें निमम्न हो गयीं॥ २६ ॥ अब | 


| निरन्तर समाधिस्थ रहनेके कारण उनकी विषयोंके | 
निश्वत्तजीवापत्तित्वातदीरणक्लेश्चाऽऽपतनिब्वतिः। २ 2 
परर) सत्यत्वकी भ्रान्ति मिट गयी और उन्हें अपने शरीरकी . 


नित्यारूढसमाथित्वात्पराबृत्तगुणश्रमा । भी सुधि न रही--जैसे जागे. इए पुरुषको अपने | 
सममे देखे इए शरीरकी नहीं रहती ॥२७॥ उनके शरीरका ' 
न ससार तदाऽऽत्मानं खप्ने दष्टमिवोत्थितः॥ २७॥ पोषण भी दूसरे हारा ही होता गा। किसे मिसो. | 


` तदहः परतः पोषो5प्यकृशशआध्यसम्भवात्‌ । प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके कारण वह दुबे ' 


नहीं वग शरेसच्छलः सम इत पाबकः ॥२८॥ | करण पक आहि समन रो हेरे । उसका तेज और भी निखर गया भीर व 
वभौ मठेरवच्छमः सधूम इव पावकः ॥२८॥ | मेढे कारण धूमयुक्त अप्लिके समान सुशोमित होने 
१, प्रा० १०--स्वाड्धीनक्लेशा» । आ 
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तृतीय स्कन्ध 


२६५ 


रङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरम्‌ । 


देवगुप्तं न बुबुधे वासुदेवप्रविष्टधीः ॥२९॥ 
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ । 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमवाप ह ॥३०॥ 
तद्वीरासीत्पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्चुतम्‌ । 
नाम्ना सिद्धपद यत्र सा संसिद्धियुपेयुषी ॥३१॥ 
तस्यासतद्योगविधुतमात्यं मर्त्यमभूत्सरित्‌ । 
स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥३२॥ 
कपिलोऽपि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ । 
मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययो ॥३३॥ 
सिद्भचारणगन्धवैश्चुनिभिश्चाप्सरोगणैः । 
स्तूयमानः समुद्रेण दत्ताहंणनिकेतन/ ॥३४॥ 
आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचायेरभिष्टुतः । 
त्रयाणामपि लोकानायुपशान्त्ये समाहितः ॥३५॥ 
एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ । 
कपिलस्य च संवादो देवहुत्या्च पावनः ॥३६॥ 
य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते 


कपिरश्चनेमंतमात्मयोगगुह्यम्‌ । | 
भगवति कृतधीः सुपणेकेता- 


लगा | उनके बाल बिथुर गये थे और वस्न भी गिर गया था; 
तथापि निरन्तर श्रीभगवानुमें ही चित्त लगा रहनेके कारण 
उन्हें अपने तपोयोगमय शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं थी, 
केवल प्रारन्ध ही उसकी रक्षा करता था ॥ २८-२९ ॥ 

बिदुरजी | इस प्रकार देवहूतिजीने कपिलदेवजीके 
बताये हुए मागंद्वारा थोड़े ही समयमें नित्यमुक्त परमात्म- 
खरूप श्रीमगवानको प्राप्त कर लिया || ३० | वीरवर ! 
जिस स्थानपर उन्हे सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह परम पवित्र 
क्षेत्र त्रिलोकीमें 'सिद्धपद” नामसे विख्यात हुआ ॥३१॥ 
साधुखभाव विदुरजी ! योगसाधनके द्वारा उनके शरीरके 
सारे देहिक मळ दूर हो गये थे । वह एक नदीके रूपमे 
परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे सेवित और सब प्रकार- 
की सिद्धि देनेवाली है ॥ ३२ ॥ 

महायोगी भगवान्‌ कपिळजी भी माताकी आज्ञा ले 
पिताके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले गये ॥ ३३ ॥ 
बहाँ खयं समुद्रने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया | 


वे तीनों छोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये योग- 


मार्गका अवलम्बन कर समाधिमें स्थित हो गये हैं । सिद्ध, 
चारण, गन्धर्वे, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं 
तया सांख्याचार्यगण भी उनका सत्र प्रकार स्तवन करते 
रहते हैं ॥ ३४-३५ ॥ 

निष्पाप बिदुरजी तुम्हारे पूछनेसे मैंने तुम्हें यह 
भगवान्‌ कपिझ और देवहूतिका परम पवित्र संवाद 
सुनाया ॥३६॥ यह कपिलदेवजीका मत अध्यात्मयोगका 
गूढ़ रहस्य है । जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता 
है, वह भगवान्‌ गरुइध्वजकी भक्तिसे युक्त होकर शीघ्र 


वुपलभते भगवत्पदारविन्द्म्‌ ॥३७॥ | ही श्रीहरिके चरणारबिन्दोंको प्राप्त करता है ॥३७॥ 
—— SRT — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे बेयासिक्याम्ादशसाइस्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
कापिलेयोपाख्याने त्रयखिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


rn मागावा 


इति तृतीयः स्कन्धः समाप्त! 


॥ हरिः 3० तत्सत्‌ ॥ 


—— SE च 


१, प्रा» पा०--सिद्धि ० | २, प्रा पा०कानां खुंखायास्ते ससा० । ३. प्रा० पो०--त्यवा० | ४. प्रा० पा ०--कापिलेये | 
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तोषः ¦ १ प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । 


ॐ० नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीम ्वागवतमहापुराणम्‌ 


कतुः 


स्क्न्च। 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


खायंस्भुव मनुकी कन्याऑके वंशका वर्णन _ 


मेत्रेय उवाच 
मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे । 
आङ्कूति्देबहृतिश्च प्रस्रतिरिति विश्रुताः ॥ १॥ 
आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः | 
पुत्रिकाधरममाश्रि्य शतरूपानुमोदितः ॥ २॥ 


प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । 
मिथुनं ब्रह्मनचंखी परमेण समाधिना ॥ ३॥ 
यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णयज्ञखरूप क्‌ । 
या स्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥ ४॥ 
आनिन्ये खग्रृह पुत्र्या! पुत्रं विततरोचिषम्‌ । 
स्वायम्भुवी मुदा युक्ती रुचिजंग्राह दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 


तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः । 


तुष्टायां तोषमापनोऽजनयद्‌ द्वादशात्मजान्‌ ॥ ६ ॥ 


१, प्रा० पा०--सुन्रता 


श्रीमेत्रेयज्ञी कहते हैं--विदुरजी | खायम्भुव मनुके 
महारानी शतरूपासे प्रियत्रत और उत्तानपाद--इन दो 
पुत्रोके सिवा तीन कन्याएँ भी हुई थीं; पे आकूति, 
देवहूति और प्रसूति नामसे विख्यात थी; ॥ १ ॥ 
आकूतिका, यद्यपि उसके भाई थे तो भी, महारानी 
शतरूपाकी अनुमतिसे उन्होंने रुचि प्रजापतिके साथ 
'पुत्रिकाधरमके# अनुसार विवाह किया ॥ २ ॥ 


प्रजापति रुचि भगवानके अनन्य चिन्तनके कारण 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे | उन्होंने आकूतिके गर्भसे एक 
पुरुष और ख्रीका जोड़ा उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ उनमें 
जो पुरुष था, वह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु थे; और जो ख्री थी, वह भगवानसे कभी अलग 
न रहनेवाली लक्ष्मीजीकी अंशखरूपा “दक्षिणा? थी 
॥ ४ ॥ मनुजी अपनी पुत्री आकृतिके उस परमतेजस्वी 
पुत्रको बड़ी प्रसनतासे अपने घर ले आये और दक्षिणा- 
को रुचि प्रजापतिने अपने पास रखा ॥ ५ ॥ जब 
दक्षिणा विवाहके योग्य हुई, तो उसने यज्ञ भगवानको 
ही पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की, तब भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषने उससे विवाह किया । इससे दक्षिणाको बड़ा 
सन्तोष हुआ । भगवानने प्रसन्न होकर उससे बारह | 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६॥ उनके नाम हैं-तोष, ग्रतोष, 
संतोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इष्म, कवि, विसु, सह, 


# 'पुचिकाधर्मः के अनुसार किये जानेवाले बिबाहमें यह शते होती है कि कन्याके जो पहला पुन्न होगा, उसे 


कन्याके पिता ले लेंगे । 
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इध्मः कविविथुः खह्द! सुदेवो रोचनो ढिषट्‌ ॥ ७॥ | छुदेव और रोचन ॥ ७ ॥ ये ही खायम्भुव मन्वन्तर 


“तुषित’ नामके देवता हुए । उस मन्वन्तरमें मरीचि आदि 
सप्तर्षि थे, भगवान्‌ यज्ञ ही देवताओंके अधीश्वर इन्द्र 
।८ | | थे और महान्‌ प्रभावशाली प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 


तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ खायम्शुवान्तरे । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः । 


्रयत्रतोत्तानपादो मनुपुत्रौ महोजसौ । [| नुप्र थे | वह मन्वन्तर उन्हीं दोनोंके बेटें, पोतं 


तत्पुत्रपोत्रनप्तणामलुबृत्त तदन्तरम्‌ ।। ९॥ | और दोहित्रोंके वंशसे छा गया ॥ ८-९ ॥ 
देवहृतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः । 
तत्सम्बन्धि श्रुतम्रायं भवता गदतो मम ॥१०॥ 
दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रस्तुति भगवान्मनुः । 
प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गेख्निलोक्यां विततो महान्‌॥ ११।। 
याः कदेमसुताः ग्रोक्ता नवं ब्रह्मपिंपलयः । 
तासां प्रश्नतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥ १२॥ 
पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा । 
कश्यपं पूणिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 


पूणिमास्रत विरजं विश्वगं च परंतप | 


प्यारे विदुरजी | मनुजी अपनी दूसरी कन्या 
देवति कर्दमजीको व्याही थी । उसके सम्बन्धकी 
प्रायः सभी बातें तुभ मुझसे सुन चुके हो ॥ १०॥ 
भगवान्‌ मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विशाल 
बंशापरम्परा तो सारी त्रिलोकीमें फैली हुई है॥ ११॥ 


मैं कदैमजीकी नौ कन्याओंका, जो नौ ब्रहम्षियासे 
ब्याही गयी थीं, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ । अब 
उनकी वंदापरम्पराका बर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १२ ॥ 
मरीचि ऋषिकी पत्नी कर्दमजीकी बेटी कलासे कश्यप 
और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके वंशसे यह 
सारा जगत्‌ भरा हुआ है ॥ १३ ॥ शत्रुतापन विदुरजी ! 
पूणिमाके विरज और विश्वग नामके दो पुत्र तथा 
| देवकुल्या नामकी एक कन्या इई । यही दूसरे जम्ममें 
| श्रीहरिके चरणोंके धोवनसे देवनदी गङ्गाके रूपमें प्रकट 


देवकूल्यां हरेः पादशीचाद्यामूत्सरिदिवः ॥१४ 
रषिः ॥१४॥ हुई ॥ १४ ॥ अत्रिकी पत्नी अनसूयासे दत्तात्रेय, दुवोसा 
और चन्द्रमा नामके तीन परम यराखी पुत्र हुए । य 


अत्रेः पत्न्यनद्या त्रीञ्जज्ञे सुयशसः सुतान्‌ । 
पवास क्रमश: भगवान्‌ विष्णु, शङ्कर और ब्रह्माके अंरासे उत्पन 
दत्त दुर्वाससं सोममात्मेशत्रह्मसम्भवान्‌ ॥१५॥ | हुए थे ॥ १५ ॥ 


विदुर उवाच विदुरजीने पूळा--गुरुजी ! कृपया यह बतळाइये 
अत्रेगृहे र्क ~~ इन 
सुरश्रेष्ठाः खित्युत्पत्त्यन्तहेतव। | ` कि जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले र 
| - सर्वश्रेष्ठ देवोने अत्रिमुनिके यहाँ क्या करनेका 
किश्चिच्चिकीषवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो ।।१६॥ | अवतार लिया था १॥ १६ ॥ 
मेत्रेय उवाच श्रीमैन्रेयजीने कद्दा--जब ब्रहमाजीने त्रहज्ञानियोंमे 


॒ विदां श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेके लिये आज्ञा दी, प 
सह पत्न्यां ययाइक्ष इलाद्रि तपसि खितः | १७॥ | कक्ष नामक कुल्पवंतपर गये ॥ १४ ययावृक्ष इलाद्रिं तपसि सितः |॥१७॥ | ऋक्ष नामक कुलपर्वतपर गये ॥ १ ७ ॥ वहाँ पर 
१. प्रा० पा०--यद० । २. प्रा० पा०--क्ताः क्षत्तत्रह्म० | ३. प्रा० पा०--यसँ च | ४. प्रा० पा०-चो० | 
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अ० १] 


_ तिन्‌ प्रसनस्तवकपलाशाशोककानने. । 
 चार्भिःखवड्धिरुदघुष्टे नि्विन्ध्यायाः समन्ततः ।१८ 
प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षशतं मुनि । 
अतिष्ठदेकपादेन निडन्दो$निलभोजनः ॥१९॥ 
शरण तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर! । 
प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ।॥२०॥ 
तप्यमानं त्रिभुवन प्राणायामैधसाग्निना । 
निर्गतेन झुने्ूर््नः समीक्ष्य प्रभवस्रयः ॥२१॥ 
अप्सरोश्ुनिगन्धवसिद्धविद्याधरोरगैःः । 
बितायमानयशससदाश्रमपद्‌ ययुः ॥२२॥ 
तत्मादुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनि: । 


उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददश विबुधषभान ॥२३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमावुपतस्थे5 इणाज्ञलिः । 


हु 
दृषहंससुपणेस्थान्‌ से: स्वेथ्रिहेश्व चिद्दितान्‌ ॥२४॥ 


कृपावलोकेन हसहइृदनेनोपलम्भितान्‌ । 

तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी ॥२५॥ 

चेतरतत्मवणं युज्ञन्नस्तावीत्संहताज्ञलिः । 

शक्ष्णया ख्रक्तया वाचा सवलोकगरीयसः ॥२६॥ 
अत्रिरुवाच 


िश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमाै- 


मायागुणैरनुयुगं विगृद्दीतदेदाः । 


`१. प्रा० पा०--स्थे कृता्ञलिः। 


चतुथे स्कन्ध 


और अशोकके बृक्षोंका एक विशालचन था | 
उसके सभी वृक्ष फ्लूछोंके गुच्छोसे ळदे थे तथा उसमें 
सब ओर निर्विन्ध्या नदीके जलकी कलकल ध्वनि गूँजती 
रहती थी ॥ १८॥ उस वनमें वे मुनिश्रेष्ट प्राणायामके द्वारा 
चित्तको त्रशामें करके सौ वर्षतक केवळ वायु पीकर 
सरदी-गरमी आदि इन्द्रोंकी कुछ भी परवा न कर एक 
ही पैरसे खड़े रहे || १९, ॥ उस समय वे मन-ही-मन 
यही प्रार्थना करते थे कि 'जो कोई सम्पूर्ण जगतके 
इश्वर हैं, मैं उनकी शरणमें हूँ; वे मुझे अपने ही समौन 


| सन्तान प्रदान करें? || २० || 


तब यह देखकर कि प्राणायामरूपी इंधनसे प्रज्वलित 


हुआ अत्रिसुनिका तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीनों 


लोकोंको तपा रहा है--तब्रह्मा, विष्णु और महादे 
तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये | उस समय 
अप्सरा, मुनि, गन्धवे, सिद्ध, विधाधर और नाग--उनका 
सुयश गा रहे. थे || २१-२२ ॥ उन तीनोंका एक ह्वी 
साथ प्रादुर्भाव होनेसे अंत्रिमुनिका अन्तःकरण प्रकाशित 


| हो उठा । उन्होंने एक पैरसे खड़े-खड़े ही उन देव- 


देवोंको देखा और फिर पृथ्वीपर दण्डके समान लोटकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर अर्ध्य॑-पुष्पादि पूजनकी सामग्री 


हाथर्मे ले उनकी पूजा की | वे तीनों अपने-अपने 
| वाइन--हंस, गरुड और जेळपर चढ़े हुए तथा अपने 
कमण्डलु, 
| थे ॥ २३-२४ ॥ उनकी आँखोंसे कृपाकी वर्षा हो रही 
| थी । उनके मुखपर मन्द हास्यको रेखा थी, जिससे 
| उनकी प्रसन्नता झलक रहो थी। उनके तेजसे चौंधिया- 
| कर मुनिवरने अपनी आँखें मूँद हीं ॥ २५॥ वे 


चक्र, त्रिश॒लादि चिहोंसे सुशोभित 


चित्तको उन्हींको ओर छगाकर हाथ जोड़ अतिमधुर 
और सुन्दर भावूर्ण वचनोंमें छोकमें सबसे बड़े उन 
तीनों देवोंकी स्तुति करने छगे ॥ २६॥ 

अजिसुनिने कहा-भगवन्‌ ! प्रत्येक कल्पके 
आरम्भमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके लिये जो 
मायाके सादि तीनों गुणोका विभाग करके भिन्न-भिन्न 


| शरीर धारण करते हे ब्रह्मा, विष्णु और महदेत्र 
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द नाप णी णी णा FISTS ntasenngeasnnngnaennnnsensnsnenresesnngres To 
_ ते अझविष्णुगिरिशाःप्रणतोऽस्म्यहं व- आप ही हैं; में आपको प्रणाम करता हूँ । कहिये--... 


मैंने जिनको बुलाया था, आपमेंसे वे कोन महानुभाव 


स्तेभ्यः क एच भवतां म इहोपहतः ॥ २७॥। 
एको मयेह भगवान्‌ विज्ुधग्रथाने- | 
श्चित्तीकृतः प्रजननाय कथ नु यूयम्‌ । 
अत्रागतास्तचुश्ृतां मनसोऽपि दूराद 
रत प्रसीदत महानिह विसयो मे ॥२८॥ 
मेत्रेय उंवाच 
इति सस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते बिवुधर्षभाः । 


प्रत्याहुः 'छक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमूर्षि प्रभो ॥२९॥ 
देवा उचुः 


यथा कृतस्ते संङ्क्पो भाव्यं तेनेव नान्यथा । 
सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यदै ध्यायति ते वयम्‌ ।। ३०॥। 
अथासदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः । 
भवितारोऽ्ङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः ॥३ १॥ 
एवं कामवरं` दत्ता प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः । 
सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिषतोस्ततः ॥३२॥ 
सोमोऽमूह्र्णोंऽशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ । 

दुर्वासाः शंकरस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ॥३३॥ 


श्रद्धा त्वद्विरसः पल्ली चतस्रोऽद्त कन्यकाः । 
सिनीवाली कुह्ठ राका चतुथ्मनुमतिस्तथा ॥२४॥ 
ततपुत्रावपराबास्तां ख्यातो स्वारोचिषेऽन्तरे | 
उतथ्यो भगवान्‌ साक्षाहक्षिप्ठथ बृहस्पति! ॥३५॥ 
पुलस्त्योऽजनसत्पतन्यामगस्त्यं च हविर्झुवि । 
सोऽन्यजन्मनि दहाभिविश्रवाश्न॑ महातपाः ॥३६॥ 
तस्य यक्षपतिर्देवः इबेरस्त्विडविडासुतः। ` 
रावणः इम्भकर्णश तथान्यस्यां विभीषणः ॥३७॥ | रावण, कुम्मकर्ण एवं विभीषण उसन इर = - कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥३७॥ 


रावण, कुम्भकणी एबं विभीषण उत्पन इर 


हैं १ ॥ २७ ॥ क्योंकि मैने तो सन्तानप्रापतिकी इच्छासे 
केवळ एक सुरेश्वर भगवानका ही चिन्तन किया था | 


फिर आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी कृपा कैसे की! . 


आपलोगोंतक तो देहधारियोंके मन्तकी भी गति नहीं है, 
इसलिये मुझे बड़ा आश्चय हो रहा है । आपळोग कृपा 
करके मुझे इसका रहस्य बतलाइये ॥ २८ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हे--समर्थ विदुरजी | अत्रिसुनिः ` 


के वचन सुनकर वे तीनों देव हँसे और उनसे सुमधुर 
वाणीमें कहने लगे ॥ २९ ॥ 

_देबताओंने कहा-जहान्‌ ! तुम सत्यसङ्क हो । 
अतः तुमने जैसा सहूल्प किया था, वही होना चाहिये । 
उससे विपरीत कैसे हो सकता था ? तुम जिस 
“जगदीश्वरः का ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही 
हैं ॥ ३० ॥ प्रिय महर्षे | तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे 


यहाँ हमारे ही अंशखरूप तीन जगद्विज्यात पुत्र उत्पन 


होंगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे ॥३१॥ 

उन्हें इस प्रकार अमीष्ट वर देकर तथा पति-पत्नी 
दोनोसे मलीभाँति एजित होकर उनके देखते-ही-देखते 
वे तीनों सुरेश्वर अपने-अपने लोकोंको चले गये ॥३२॥ 
ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अशसे योगवेत्त 
दत्तात्रेजी और महादेवजीके अंशसे दुर्वासा ऋषि अत्रि 
के पुत्ररूपमें प्रकट इए । अब अङ्गिरा ऋषिकी सन्तानोका 
वर्णन सुनो ॥ ३३ ॥ 

अद्विराकी पत्नी श्रद्धाने सिनीवाली, कुहू, राका और 
अनुमति--इन चार कन्याओंको जन्म दिया ॥ ३४ ॥ 
इनके सिवा उनके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्यजी और 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रहस्पतिजी-यें दो पुत्र भी इए, जो खारोचिष 
मन्वन्तरमें विख्यात हुए ॥ ३५ ॥ पुल्स्त्यजीके उनकी 
पत्नी हविर्भूसे महर्षि अगस्त्य और महातपखी विश्रवा 
ये दो पुत्र हुए। इनमें अगस्त्यजी दूसरे जन्ममें जठराग्नि 
इए ॥ ३६ ॥ विश्रवा मुनिके इंडबिडाके गर्भसे यक्षराज 


कुनेरका जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी के 
॥ ३७ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे 'मेत्रेय उवाच'सहीं है २॥ प्रा&-फा०००्यायक्ति १०१५०० 
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य च प उ उ पळा मा प 


महामते ! महर्षि पुलकी ख्ली परम साध्वी गतिसे 
कर्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌ और सहिष्णु--ये तीन पुत्र उत्पन 
इए ॥ ३८ ॥ इसी प्रकार क्रतुकी पत्नी क्रियाने ब्रह्मतेज- 
से देदीप्यमान वाळखिल्यादि साठ हजार ऋषियोंको जन्म 
दिया ॥ ३९ ॥ श्नुतापन बिदुरजी | वसिष्ठजीकी - पत्नी 
ऊर्जा ( अरुन्धती ) से चित्रकेतु आदि सात विशुद्धचित्त 
रहम्षियोंका जन्म हुआ ॥ ४० ॥ उनके नाम चित्रकेतु, 
सुरोचि, बिरजा, मित्र, उल्बण, वसुष््यान और युमान्‌ 
थे | इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नीसे शक्ति आदि और 
भी कई पुत्र हुए ॥ ४१ ॥ अथर्वा मुनिकी पत्नी चित्तिने 
दध्यङ ( दधीचि ) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, 
जिसका दूसरा नाम अश्वरिरा भी था'। अब झृगुके 
बंशका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥ 
महामाग भृगुजीने अपनी मार्या ख्यातिसे घाता और 
विधाता नामक पुत्र तया श्री नामकी एक भगबध्परायणा 
कम्या उत्पन की ॥ ४३ ॥ मेरुऋषिने अपनी आयति 
और नियति नामकी कन्या क्रमशः धाता और बिधाता- 
को «पाहीं; उनसे उनके मुकण्ड और प्राण नामक पुत्र 
इए ॥ ४४.॥ उनमेंसे मुकण्डके मार्कण्डेय और प्राणके 
मुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ । भ्रगुनीके एक कविः 
नामक पुत्र भी थे | उनके भगवान्‌ उशना ( झुक्का- 
चाय ) इर ॥ ४५ ॥ विदुरजी ! इन सब मुनीश्वरोने 
भी संतान उत्पन्न करके सृष्टिका विस्तार किया । इस 
प्रकार मैंने तुम्हें यह कदंमजीके दौहित्रोंकी संतानका 
वर्णन सुनाया | जो पुरुष इसे श्रद्वापूवक सुनता है. 
उसके पापोको यह तत्काल नष्ट कर देता है॥ ४६ ॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी प्रसूतिसे 
बिवाह किया । उससे उन्होने सुन्दर नेत्रोंवाली सोलह 
कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥ ४७॥ भगवान्‌ दक्षने उनमेंसे तेरह 
धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक 
संसारका संहार करनेत्राले तथा जन्म मृत्युसे छुड़ानेवाले 
भगवान्‌ राहूरको दी ॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मैत्री, दया, 
शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, किया, उन्नति, बुद्धि; मेधा, 
तितिक्षा; ही और मृति--ये धमकी पतियों हें. ॥४९॥ 


पुलहस्य गतिभार्या त्रीनस्नत सती सुतान्‌। 
कर्मश्रेष् वरीयांसं सहिष्णु च महामते ॥३८॥ 
क्रतोरपि क्रियाः भार्या वालखिल्यानस्रयत । 
ऋषीन्षटिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥३९॥ ` 
ऊर्जायां जजिरे पुत्रा बसिष्ठस्य परन्तप । 
चित्रकेतुग्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयोऽमलाः ।४०।। 
चित्रकेतुः सुरोचिथ विरजा मित्र एव च । 
उल्बणो वसुभृद्यानो झुमान्‌ शक्त्यादयोऽपरे ॥४१॥ 
चित्तिस्ववथबंण: पत्नी रेभे पुत्रं व्रतम्‌ । . 
दध्यञ्चमश्वशिरसं भृगोवंशं निबोध मे ॥४२॥ 
शयुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्या पुत्रानजीजनत्‌ | 
थातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 
आयतिं नियतिं चेव ब्रते मेरुलयोरदात्‌ । 


ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च ॥४४॥ 


माकण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः । 
कविश्च भागो यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५।। 
ते एते मुनयः क्षत्तर्लोकान्‌ सर्गेरभावयन्‌ । 

एव कदमदोहित्रसंतानः कथितस्तव । । 
भृण्पतः श्रधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥४६॥ 
प्रति मानवीं दक्ष उपयेसे ह्यजात्मजः । 
तस्यां ससर्ज दुहितुः षोडशामललोचनाः ॥४७॥ 
्रयोद्ञ्चादाद्भमाय तथैकामग्नये विभु! । 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥४८॥ 
भद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पष्टिः क्रियोन्नतिः । 
उद्धिमेंधा तितिक्षा हीमूतिरधर्मस पलयः ॥४९॥ ! तितिक्षा, ही कप 


१ == ते मचु® । 
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श्रद्धासत शुभं मेत्री प्रसादमभयं दया। 
शान्तिः सुख सुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरखयत ॥५०॥ 
योगं क्रियोन्नतिदेपेमथे बुद्धिरखयत । 
मेथा स्मृति तितिक्षा तु क्षेम ही! प्रश्नयं सुतम्‌।५१॥। 
मृतिः सर्वशुणोत्पत्तिनेरनारायणाब्रषी ॥५२॥ 
ययोजेन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिशषतस्‌ । 
मनांसि ककुभो वातः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ॥५३॥ 
दिव्यवाद्यन्त तूयोणि पेतुः कुसुमइष्ठयः । 
भुनयस्तुष्ट्वुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिसराः ॥५४॥ 
नृत्यन्ति सम स्रियो देव्य आसीत्परममङ्गलम्‌ । 
देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवेः ।। ५५॥। 
देवा उचुः 

यो मायया विरचितं निजयाऽत्मनीद्‌ं 

खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिमूतिनाद् 

प्रादअकार पुरुषाय नमः परस्मै ॥५६॥ 
सोऽयं ख्ितिन्यतिकरोपश्चमाय सृष्टान्‌ 

सरवेन नः सुरगणाननुमेयतस््वः । 
इञ्याददश्रकरुणेन विलोकनेन 

यच्ड्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥५७॥ 
एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ । 


लन्धावलोकेर्ययतुरचितो गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 
ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ । 


इनमेंसे श्रद्धाने शुभ, मेत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, 
शान्तिने सुख, तुष्टिने मोद और पुष्टिने अहङ्कारको | 


जन्म दिया || ५० ॥ क्रियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धि- 


ने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और ही ( छजा ) 
ने प्रश्रय ( विनय ) नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ५१ ॥ 
समस्त गुणोंकी खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोंको 
जन्म दिया ॥ ५२ ॥ इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण 
विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की । उस 
समय लोगोंकें मन, दिशाएँ, वायु, नदी और पर्वत 
सभीमें प्रसन्नता छा गयी ॥ ५३ ॥ आकाराम माङ्गलिक 
बाजे बजने लगे, देबतालोग फ्रूठोंकी वर्षा करने लगे, 
सुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्वे और किन्नर 
गाने लगे ॥ ५४ ॥ अप्सराएं नाचने लगीं । इस प्रकार 


.| उस समय बड़ा ही आनन्द-मङ्गल हुआ तथा ब्रह्मा दि समस्त 
| देवता स्तोश्रोंद्वारा भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ५५ ॥ 


देवताओने कहा--जिस प्रकार आकाशमें तरह- 
तरहृके रूपोंकी कल्पना कर ली जाती है--उसी प्रकार 


` | जिन्होंने अपनी मायाके द्वारा अपने ही खरूपके अंदर 


इस संसारकी रचना की है और अपने उस खरूपको 
प्रकाशित करनेके लिये इस समय इस ऋषि-विग्रहके 


साथ धर्मके घरमें अपने आपको प्रकट किया है, उन 


परम पुरुषको हमारा नमस्कार है ॥ ५६ ॥ जिनके 
तत्का शाख़के आधारपर हमलोग केवल अनुमान ही 
करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते--उन्हीं भगवानने 
देबताओंको संसारकी मर्यादामें किसी प्रकारकी गडबडी. 
न हो, इसीलिये सत्तगुणसे उत्पन्न किया है । अत्र वे 
अपने करुणामय नेत्रोसे--जो समस्त शोभा और सौन्दर्य 
के निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दिखाने- 
वाळे हैं--हमारी ओर निहार ॥ ५७ ॥ 


प्यारे विदुरजी ! प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
देवताओने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की । 
तदनन्तर भगवान्‌ नर-नारायण दोनों गन्धमादन पर्वतपर 
चले गये ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिके अंशभूत वे नर 
नारायण ही इस समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिय 
यढुकुलमूषण श्रीकृष्ण और उन्हीके सरीखे श्यामवर्ण 


भारव्ययाय च झुवः कृष्णौ यदुकुरूद्वहौ ॥५९॥ | कुरुकुळतिलक अर्जुनके रूपमें अवतीर्णं इए हैं ॥५९॥. 
भारन्ययाय च अब; कृष्णो थदुङरूद्हो ॥५९॥ | कुरू ॥५९ 


१. प्रा पा०--दिव्या आसीत्‌ परमसङ्गमम्‌ | २ 
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nn RN 
सादाभिमानिनशारनेरास्मजांख्रीनजीजनत्‌ । अग्निदेवकी पत्नी खाहाने अग्निके ही अभिमानी 
पावक पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्‌ ॥६०॥ पावक, पवमान और झुचि-ये तीन पुत्र उत्पन्न किये | 


ये तीनों ही ह 
तेभ्योऽग्नयः समभवन्‌ चत्वारिशच पञ्च च | है ॥ SR 4 र 
कअतातातरा 0 तिवक ६० ॥ इन्ही तीनोसे पॅतालीस प्रकारके अग्नि 

ह सक पिवृपितामहेः ॥६१॥| | और उत्पन्न हुए | ये ही अपने तीन पिता और एक 
बेतानिके कर्मणि य्नामभित्रह्मवादिभिः ।' पितामहको साथ लेकर उनचास अग्नि कइळाये ॥६१॥ 
आग्नेय्य इष्यो यज्ञे निरूपयन्तेऽनयस्तु ते ॥६२॥ अ तळ सक यज्ञकर्ममें जिन उनचास अग्नियोंके 
अभिष्यातता बहिंपद। सोम्या: ६ | आग्नेयी इध्यॉ करते हैं, वे ये ही हैं ॥६२॥ 
देवद साम्या; पितर आज्यपाः । अल्निष्वात्त, बर्दिषदू, सोमप और आज्यप-ये 
साग्नयोऽनग्नयय्तेषां पल्ली दाक्षायणी सधा | ।६३॥। पितर हैं; इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी | इन 
क सब पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी खधा हैं ॥ ६३ ॥ इन 
यो दधार कन्ये हे वयुनां धारिणीं खधा । पितरोसे ख़धाके धारिणी और बयुना नामकी दो कन्याएँ 
योने 6.3. हुई । वे दोनों दवी ज्ञान-विज्ञानमें पारङ्गत और ब्रह्मज्ञान 
उ वादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥ ६४॥ | का उपदेश करनेवाली हुईं ॥ ६४ ॥ मद्दादेवजीकी 
भषस्य पत्नी तु सती भत्र देवमनुव्रता । पत्नी सती थीं, वे सब प्रकारसे अपने पतिदेवकी सेवामें 


आत्मनः सदशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः ॥६५॥ शीठके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ क्योकि 


संळन रहनेवाली थीं | किन्तु उनके अपने गुण और 


सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान्‌ _ 


र्र प्रतिरूपे 
पितयं स्वे भवायानागसे रुषा । | मया आचरण किया था, इसलिये सतीने 
अपे बे | युवावस्थाम ही क्रोधत्ररा ` योगके द्वारा खयं ही अपने 
प्राढवात्मना55त्मानमजहाद्योगसंयुता ॥६६॥ | शरीरका त्याग कर दिया था ॥ ६६ ॥ 


ररक 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थत्कन्चे 
बिंदुरमेत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः || १ || 


TR 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
भगवान्‌ शिव और दक्ष प्रजापतिका मनोमाछिन्य 
विदुर उवाच बिदुरज्ञीने पूछा-ज्रझन्‌ ! प्रजापति दक्ष तो 
ी ५ ह्ति वत्सल अपनी इकियासे १ पि उन्होंने 


विदेषम़करोत्कसादनाइत्यात्मजां सतीम्‌ ॥ १ ॥ | श्रोमद्ादेवजीसे द्वेष क्यों किया! ॥ १ ॥ महादेव 


कस्तं चराचरगुरु मिर भी चराचरके गुरु, वेररहित, शान्तमू्ति, आत्माराम और 
चरशुरु निवेरं शान्तविग्रहम्‌ । जगतूके परम आराध्य देव हैं | उनसे भछा, कोई क्यों 


आत्माराम कथं दवेष्टि जगतो देवतं महत्‌ ॥ २॥ | वैर करेगा ! ॥ २॥ 
१. प्राचीन प्रतिमें 'विदुरमे्रेयसंवादे? के स्थानमे 'दाक्षायने ( ! ) नाम? बह पाठ है। 
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३७६ श्रीमद्भागवत | अ० २ 
rere NNN NTT nn 
: एतदार्याहि से त्रह्मन्‌ जामात्‌ः श्वशुरस्य च \ भगवन्‌ | उन ससुर और दामादमें इतना विद्वेष 


विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ ३॥ 
मेत्रेय उवाच 

पुरा विश्वसूजां सत्रे समेताः परमर्षयः । 
तथामरगणाः सर्वे सानुगा ्ुनयोऽग्नयः ॥ ४॥ 
तत्र प्रविष्टमृषयो इष्टाकमिव रोचिषा । 
श्राजमानं वितिमिरं कुबन्तं तन्महत्सदः ॥ ५ ॥ 
उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते खधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः। 

अते विरिञ्चं शबं च तङ्भासाऽऽक्षिप्तचेतसः ॥ ६ ॥ 
सदसस्पतिभिर्दक्षो भगवान्‌ साधु सत्कृतः। ` 
अंजं लोकगुरुं न्रा निषसाद तदाज्ञया ॥ ७॥ 
ग्राङ्निषण्ण मृडं दृष्ट्रा नामृष्यत्तदनाइतः । 


उवाच बामं चक्षुभ्यामभिवीक्ष्य दहन्निव ॥ ८॥ 
श्रूयतां त्रह्मपंयो मे सहदेवाः सहाग्नयः । 


साधूनां हुवतो इंच नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥ ९ ॥ 


अयं तु लोकपालानां यश्ञोघ्नो निरपत्रपः । 
सद्किराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः ॥१०॥। 
एप मे शिष्यतां ग्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत्‌ । 


पारणि विप्रामिमुखतः सावित्र्या इव साधुत्रत्‌ ॥११॥ 
गृहीत्वा सगशावाश्ष्या; पाणि मर्कटलोचनः । 


कैसे हो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुसत्यज 
प्राणोंतककी बलि दे दी ! यह आप मुझसे कहिये ॥३॥ 
श्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पहले एक बार 


| प्रजापतियोंके यजञसें सब बड़े-बड़े ऋषि, देवता, मुनि 


और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सहित एकत्र 
हुए थे ॥ 9 ॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस 
समामें प्रवेश किया | वे अपने तेजसे सूर्यके समान 
प्रकाझमान थे और उस विशाल सभाभवनका अन्धकार 
दूर किये देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्माजी और 
महादेवजीके अतिरिक्त अग्निपर्यन्त सभी सभासद्‌ उनके 
तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ ५-६ ॥ इस प्रकार समस्त समासदोसे 
भळीमाँति सम्मान प्राप्त करके तेजस्ती दक्ष जगत्पिता 
ब्रझाजीको प्रणामकर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर 
बैठ गये || ७॥ 


परंतु महादेवजीको पहलेसे ही जेठा देख तथा 
उनसे अम्युत्थानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पाकर 
दक्ष उनका यह ब्यबहार सहन न कर सके । उन्होंने 
उनकी ओर टेढ़ी नजरसे इस प्रकार देखा मानो उन्हे 
वे क्रोधाग्निसे जला डालेंगे । फिर कहने लगे--॥ £॥ 
“देवता और अग्नियोंके सहित समस्त ब्रह्लषिंगण 
मेरी बात सुनें । में नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, 
बल्कि शिशचारकी बात कहता हूँ ॥ ९ ॥ यह निळे 
महादेव समस्त लोकपालोंकी पवित्र कीर्तिको धूलमे 
मिठा रहा है । देखिये, इस घमण्डीने सत्पुरुषोंके 
आचरणको लाञ्छित एवं मटियामेट कर दिया है ॥१०॥ 
बंदरके से नेत्रवाळे इसने सत्पुरुषोंके समान मेरी सावित्री 
सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्याका अग्नि और 
सामने पाणिग्रहण किया था, इसलिये यह एक प्रकार 
मेरे पुत्रके समान हो गया है । उचित तो यह था कि 
यह उठकर मेरा खागत करता, मुझे प्रणाम करता; 


अत्युत्थानामिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥१२॥ परंतु इसनेवाणीसेभी पर कुक वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥१२॥ परंतु इसने वाणीसे भी मेर सत्कार नहीं किया ॥ ९ १ १२॥ 
१, प्रा० पा०--अंथ | २, प्रा० पा०.-पाणिमकन्दुलोच० | ८ 
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अ०२] शतुर्थ स्कन्ध | . ३७७ 
उपक्रियायाज्ुचये मानिने भिन्नसेतवे। | हाय ! जिस प्रकार शको कोई वेद पढ़ा दे, 
| उस्री प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी: 
अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोदाती गिरम्‌ ॥१३॥ | वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी । इसने 
सत्कर्मका छोप कर दिया, यह सदा अपवित्र रहता है, 
प्रेतावासेषु घोरेषु मरेतेभूतगणेईतः । बड़ा घमण्डी है और धर्मकी मर्यादाको तोड़ रहा 
है ॥ १३ ॥ यह प्रेतोंके निवासस्थान भयङ्कर इमशानोंमें 
अटत्यन्मत्तवन्नग्नो व्युप्तकेशो हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥ | स मेतोंको साथ छिये घूमता रहता है । पूरे पागछकी 
तरह सिरके बाळ बिखेरे नंग-घड़ंग मटकता है, कभी हँसता 
चिताभसकृतख्नानः प्रेतलडत्रस्यिभूषणः । है, कमी रोता है ॥ १ ४॥ यह सारे शरीरपर चिताकी अपवित्र 
य | भस्म लपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पहननेयोग्य नर- 
शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः । | सुण्डोकी माळा और सारे शरीरमें हडियोके गहने पहने 
| रहता है । यह बस, नामभरका ही शिव है, वास्तममें 
पतिः ग्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम्‌ ॥ १५॥ | दै प्रा अरिव--अमङ्गलरूप । जैसे यह खयं मतवाळा 
है, वेसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं । भूत-प्रेत- 
तसा उन्मादनाथाय नष्टशोचाय ददे | | प्रम आदि निरे तमोगुणी खभाववाले जीवोंका यह 


| नेता है ॥ १५ ॥ अरे ! मैने केवल ब्रह्माजीके त्रहकाव्रे- 


दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥| | मे आकर ऐसे भूतोके सरदार, आचारद्दीन और दुष्ट 
खभाववालेको अपनी भोळी-माली बेटी ब्याह दी ॥ १६॥ 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं-विहुरजी ! दक्षने इस 
` विनिन्द्यैवं स गिरिशमगरतीपमवसितम्‌ [ | प्रकार महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-मछा कहा; तथापि 
र है. किक सितम्‌ । उन्होंने इसका कोई प्रतीकार नहीं किया, वे पूर्ववत्‌ 

याप उपस्टृ्य छुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे ॥१७॥ निश्चलमावसे बैठे रहे । इससे दक्षके क्रोधका पारा 
अय तु देवयजन इन्दरोपेन्द्रादिभिर्भवः | और भी ऊँचा चढ़ गया और वे जळ हाथमें लेकर 


संहृ भाग न लभतां देवेदेचगणाधम १ ॥१८॥ उन्हे शाप देनेको तैयार हो गये ॥ १७॥ दक्षने कहा, 
र “यह महादेव देवताओंमें बड़ा ही अधम है । अबसे इसे 
निषिध्यमानः स सदस्यमुख्ये- इन्द्र-उपेन्द्र आदि देबताओंके साथ ,यज्ञका भाग न 
दक्षोगिरित्राय विसृज्य शापप्‌ | | मिले" ॥ १८ ॥ उपस्थित मुख्य-ुख्य सभासदोंने उन्हे 

| बहुत मना किया, परन्तु उन्होंने किसीकी न सुनी; 


मेत्रेय उवाच 


तसाहिनिष्क्रम्य निष्क्रम्य विवृद्धमन्युः | 
विदुद्धमन्यु । महादेवजीको शाप दे ही दिया | फिर वे अत्यन्त क्रोधित हो . 
जंगाम कौरव्य निजं निकेतनग्॥१९॥ | उस समासे निकलकर अपने घर चले गये॥ १९ ॥ 
विज्ञाय ज्ञापं गिरिजञानुगाग्रणी- जब श्रीराङ्करजीके अतुयायियोमें अग्रगण्य नन्दीथर- 


द को माइम हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे 
नेन्दी $ | ) 
खरो रोषकपायदूपित क्रोधसे तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन 


देक्षाय शाप बिससज दारुण ब्राह्यणॉंकोी, जिन्होंने दक्षके दुर्वचनोंका अनुमोदन . 
-_____ ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां दिजाः ॥२०॥ ! किया था, बड़ा भयङ्कर शाप दिया ॥ २० ॥ 


१. प्रा० पा०--क्षो ह्याप । २. प्रा० पा०--यशे। 
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य - एतन्मत्यंमुदिश्य भगवत्यप्रतिद्रुहि । बे बोले--“जो इस मरण-धर्मो शरीरमें ही अभिमान 

| | करके किसीसे भी द्रोह न करनेवाले भगवान्‌ शङ्कसे 
हु्त्यज्ञः एथग्दष्टिस्तस्ततो विश्ुखो भवेत्‌ ॥२१॥ | द्रघ करता है, वद्द भेद-बुद्धिवाला मूर्ख दक्ष तत्त- 


ज्ञानसे विमुख ही रहे | २१ ॥ यह “चातुर्मास्य यज्ञ करने- 
गृहेषु कूटधर्मेषु . सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया । वालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है? आदि अथेवादरूप 


भ वेदवाक्योंसे मोहित एवं विवेकश्रष्ट होकर विषयसुखकी 
कमेतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः ॥२२॥ तो आसत तक | 


| चि मत || काण्ड ही का रहता है । इसकी बदि देहादि्मे आल 
हसला * पशः | ` | भावका चिन्तन करनेवाली है, उसके द्वारा इसने आह्म- 


स्तूपको भुला दिया है, यह साक्षात्‌ पशुके ही समान 
ख्रीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तशुखो४चिरात्‌ २२ है, अतः अत्यन्त स्री-लम्पट हो और शीघ्र ही इसका मुंह 


बकरेका हो जाय ॥२२-२३॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविधा- 

विधाबुद्धिरविद्यायां कमंमय्यामसों जडः । को ही विद्या समझता है; इसलिये यह और जो लोग 

संसरन्त्विह भगवान्‌ दकूूरका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे 

संसरन्त्विह ये चाप्ममत शर्वाबमानिनस्‌ ॥।२४॥. | =. ३ आ स मे 
| ६ रहें ॥ २४ ॥ वेदवाणीरूप लता फलश्रुतिरूप पु 

गिरः श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा । | सुशोमित है, उसके कर्मरूप मनोमोइक न्रे 

इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं । इससे ये शङ्करद्रोही कमोंके 

मथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुल्चन्तु हरद्विषः । २५॥ | जालमें ही पसे रहें ॥ २५ ॥ ये त्राहमणलोग भक्ष्या 


भक्ष्यके विचारको छोड़कर केवल पेट पाळनेके लिये ही 
सर्वभक्षा द्विजा बृस्वै भ्रतविद्यातपोत्रताः । विद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय लें तथा धन, शरीर 


और इन्द्र्योके सुखको ही सुख मानकर--उन्हीके 
वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ | गुछाम बनकर दुनियामें भीख मागते भटका करें” ॥ २६। 


तस्यैवं ददतः श्ञापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वे। नन्दीइवरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुलके लिये 
“ - शाप छुनकर उसके बदलेमें शृगुजीने यह दुस्तर शापरु _ 
` शृणु! ग्रत्यसुजच्छाप ब्रह्मदण्ड दुरत्ययस्‌ ॥२७॥ | ब्रह्मदण्ड दिया ॥ २७ ॥ “जो लोग शिवभक्त हैं तथा 
भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनुव्रताः । जो उन मक्तोंके अनुयायी हैं, वे प विरुद्ध 
पाखण्डिनस्ते आचरण करनेवाले और पाखण्डी हो ॥ २८ ॥ 
भवन्तु सच्छाल्रपरिपन्थिनः ॥२८॥ लोग शौचाचारविहीन, मन्दबुद्धि तथा जटा, राख ळा 
नष्टशौचा मूढथियो जटाभसाखिधारिणः । हृड्डियोंको धारण करनेवाले हैं---वे ही दौव-सम् 
् दीक्षित हो, जिसमें सुर और आसव ही ल 
विशन्त शिवदीक्षायां यत्र देव सुरासवम्‌ ।। २ समान आदरणीय हैं ॥ २९ ॥ अरे ! तुमलोग द 
| : धर्ममर्यादाके संस्थापक एबं वर्णाश्रमियोंके रक्षक 
ज्र च ब्राह्मणाइचेव यद्ययं परिनिन्दथ । और आहाणोंकी निन्दा करते हो, इससे माइ होश 
सेतु बिधारणं पुंसामतः पाखण्डमाभिताः ॥३०॥ है तुमने पालण्डका आश्रय ले सलाद ` = है ॥ ३० 


१, प्रा० पा०--वदतः । 
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न वरी) चतुर्थ स्कन्ध ३७९ 

एप एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । यह वेदमार्ग ही छोगोंके लिये कल्याणकारी और सनातन 

हट कट क माग है । परपुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके 

थ पूर्वं चानुसंतस्थुयत्ममाणं जनादन! ।।३१।। | मळ साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ हैं ॥ ३१ ॥ तुमछोग 

Ee सत्पुरुषोंके परम पवित्र और सनातन मार्गखरूप वेदकी 

तड़झ परमं शुद्धं सतां वर्मं सनातनम्‌ । निन्दा करते हो-इसळिये उस पाखण्डमार्गमें जाओ, 
> २४ जिसमें भूतोंके सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवा 

बिग यात पाषण्ड देवं बो यत्र भूतराट्‌ ॥३२॥ | कै । ३२ ॥ ह 

मंत्रेय उवाच भीमेत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! भगुऋषिके 

तस्येवं वदतः शापं भृगोः स भगवान्‌ भवः । इस प्रकार शाप देनेपर भगवान्‌ शङ्कर कुछ खिन्न-से 


रर हो वहाँसे अपने अनुया द्यि 
निश्चक्राम ततः किञ्चिद्विमना इव सानुगः ॥३३॥ व्हॉ pdms क के भा 


तेऽपि विश्वसूजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान्‌ । श्रीहरि ही उपास्यदेव थे । और वह यज्ञ एक हजार 


संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥३४॥ | में समाप्त होनेवाछ था । उसे समाप्त कर उन 

| प्रजापतिर्योने श्रीगङ्गा-यसुनाके सङ्गममें 
आप्डुत्यावभृथं यत्र गङ्गा य न “मा 
मे धनयान्विता द किया और फिर प्रसन्नमनसे वे अपने-अपने स्थानोंको चले 


विरजेनात्मना सर्वे स्व॑ स्वं धाम ययुस्ततः ॥३५॥ | गये ॥ ३४-३५ | | 
| S220 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे दक्षशापों 
नाम द्वितीयोऽव्बायः ॥ २ ॥ 
— IRE 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
सतीका पिताके यहाँ यशोत्सवम्त जानेके लिये आग्रह करना 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी | इस प्रकार 


सदा विद्विषतोरेवं कालो दे ध्रियमाणयोः | उन ससुर और दामादको आपसमें बैर-विरोध रखते 
| हुए बहुत अधिक समय निकळ गया || -१ ॥ इसी 
जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे || १॥ | समय त्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोका अधिपति 


जरा बना दिया । इससे उसका गव और भी बढ़ गया ॥२॥ 
दाभिषिक्तो दक्षस्तु अक्षणा परमेहििना। | उसने भगवान्‌ शङ्कर आदि ब्रह्मनिष्ठोको यज्ञभाग न. 


अजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये सयोऽभवत्‌ | २॥ | देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय- 
। यज्ञ किया और फिर बृहस्पतिसव नामका महायज्ञ 


शष्ट स वाजपेयेन ब्रक्मिप्ठानभिभूय च। आरम्म किया ॥ ३ ॥ उस यज्ञोत्सवमें सभी ब्रह्मवि, 


रइस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतृत्तमम्‌ ॥ ३॥ | देवि, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पल्नियोके 
| साथ पधारे, उन सबने मिलकर वहाँ माङ्गलिक कार्य 


तिन्‌ ब्रह्मपंयः सर्वे देवर्षिपित देवताः । सम्पन्न किये और दक्षके हारा उन सबका खागत- . 
आच्‌ कतस्सस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभतका ।॥ ४॥ ¦ सत्कार किया गया ॥ ४ ॥ 
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Citi 


प्रजल्पताम्‌ । | उस समय आकाशमार्गसे जाते इए देवता आपस 
ह ह ना में उस यज्ञी चर्चा करते जाते थे । उनके मुखसे 


सी दाक्षायणी देवी पितुयज्ञमहोर्सवय ॥ ५ ॥ दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके धर होनेवाले यज्ञी 


| बात सुन ली ॥ ५ ॥ उन्होने देखा कि हमारे निवास- 
बजन्तीः सवेतो दिग्म्य उपदेववरखियः । स्थान कैळासके पाससे होकर सब ओरसे चश्चल नेत्रों- 


९ ९ वाली गन्धव ,और यक्षोंकी ल्षियों चमकीले कुण्डछ और 
विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठी ; सुवाससः ॥६॥ य पने अर ह ठि 
इष्टा खनिलयाभ्याशे लोलाशीसषटकुण्डला! । साथ विमानोपर बैठी उस यश्ञोत्सवमें जा रही हैं। 

हु इससे उन्हे भी बडी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने 
पतिं भूतपति देवमोत्सुक्यादम्यभाषत ।॥। ७॥ पति भगवान्‌ भूतनाथसे कहा ॥ ६-७ ॥ 

संत्युवाच सतीने कद्दा-वामदेव ! सुना है, इस समय 

: | आपके सखुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव 

वि य दि | हो रहा है । देखिये, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं | 

जा चच तत्राभिसराम Re ते यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें ॥ ८ ॥ इस 


यद्यधितामी समय अपने आत्मीयोंसे मिलनेके लिये मेरी बहिन भी 
४ विबुधा ब्रजन्ति हि॥ ८ ॥ अपने-अपने पतियोंके सहित वहाँ अवश्य आयंगी । मै 


तसित्‌ भगिन्यो मम भर्देमिः खक भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-पिता- 
बं गमिष्यन्ति सुहृदिदक्षवः । के दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार खीकार 
अहं च तिर्‌ भवताभिकामये करूँ || ९ ॥ वहाँ अपने पतियोंसे सम्मानित बहिनी, | 

सहोपनीतं परिबईमहिंतुम्‌ ॥ ९ ॥ मौसियों और स्नेहाद्रंह्ृदया जननीको देखनेके लिये मेरा 

तत्र खसमें नल भदंसम्मिता मन बहुत .दिनोंसे उत्सुक है । कल्याणमय | इसके 

बस; ङ्किभधियं रॉ हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको 
माठष्वसः क्किन्रषियं च मातरम । सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ 

र्य चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः ` मिलेगा ॥ १० ॥ अजन्मा प्रमो ! आप जगतूकी 


रु्नीयमान उत्पत्तिके हेतु हैं । आपकी मायासे रचा हुआ यह पर 
| is १20 आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपडीमे भास रहा हे | 


 त्वय्येतदाथर्यमजात्ममायया किन्तु मैं तो खीखभाव होनेके कारण आपके त्से 
विनिमितं भाति गुणत्रयात्मकम्‌ । अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ । इसलिये इस समय अपनी 

तथाप्यं योषिद्तस््विश्च ते जन्मभूमि देखनेको बहुत उत्सुक दो bs १॥ 
| भव मे भवक्षितिम्‌ ॥११॥ | जन्मरहित नीलकण्ठ | देखिये--इनमें 

पद्य लाश तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है 

ह | फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके सहित खूब सजःधजर्षा 


ऽत्यलंकृताः कान्तसखा वरूथश्चः.। . | .` . . बह 
म्हित झुंड-की-झुंड वहाँ जा रही हें. । 
00 तो ऋसि ॥१२।। आन्न ८. विमानैः कलहंसपाण्हुभिः ||१२॥  आकारानण्डल कैसा सुशोभित हो रदा है॥ १२ 


_ „पराश पा०-दाक्षायणी महादेवी पिठुबशमहोस्सवे | २. प्राचीन प्रतिमे सत्युवाच’ नहीं है । ३. प्रा० पा०--पि 
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१८१ 


सुरश्रेष्ठ ! ऐसी अवश्थामें अपने पिताके यहाँ उत्सवका 

समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमें सम्मिलित हो ने- 
के लिये क्‍यों न छटपटायेगा । पति, गुरु और माता-पिता 
आदि सुहृदोंके यहाँ तो बिना बुछायें भी जा सकते 
हैं ॥ १३ ॥ अतः देव ! आप मुझपर प्रसन्न हों; 
आपको मेरी यहद इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिये; 
आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी 
आपने मुझे अपने आधे अङ्गमें स्थान दिया है | अब 
मेरी इस याचनापर ध्यान देकर मुझे अनुगृहीत 


अ० ३] चतुर्थ स्कन्ध 
कथं सुतायाः पितृगेहकोतुक 
निश्चम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते । . 
अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं 
भतुगुरो्देहकृतश्च केतनम्‌ ॥१३॥ 
तन्मे प्रसीदेदममत्यं वाञ्छितं 
कतु भवान्कारुणिको बताईति । 
त्वयाऽऽत्मंनोऽ्धेऽहमदश्रचक्षुषा 
निरूपिता मानुगहाण याचितः ॥१४॥ | कीजिये ॥ १४ ॥ 
ऋषिरुवाच 


एव शिरित्रः प्रिययाभिभाषित 
प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहृस्रियः 
संसारितो ममंभिदः इवागिषुन्‌ 
याना को विश्वसृजां समक्षतः ॥ १५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
शोभनमेव शोभने 
अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु । 
ते यद्यचुत्पादितदोषदृ्टयो 


बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 
बिद्यातपोवित्तवपुर्वयः कुले 
सतां गुण! षड्भिरसत्तमेतरेः । 
स्मृती हतायां भृतमानदुद॑श 
स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसास्‌।। १७॥ 
नेताइशानां खज्ननव्यपेक्षया 
गृहान्‌ प्रेतीयादनवस्यितात्मनाम्‌ । 
येऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाभिचक्षते | 
आरोपितभ्रुभिरमषणाश्षिभिः 
भेने शिलीयुखेः 
शेतेऽदिताङ्गो हृदयेन दूयता। 


त्वयोदितं 


॥१८॥ 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--प्रिया सतीजीके इस प्रकार 
प्राथना करनेपर अपने आत्मीयोंका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ 
शङ्करको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप 
बाणोंका स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजा- 
पतियांके सामने कहे थे; तब वे हँसकर बोले ॥ १५॥ 


भगवान्‌ शङ्करने कहा-सुन्द्रि | तुमने जो कहा 
कि अपने बन्धुजनके यहाँ बिना बुलाये मी जा सकते 
हैं, सो तो ठीक ही है; किन्तु ऐसा तभी करना 
चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबळ देहाभिमानसे 
उत्पन्न हुए मद और क्रोधके कारण द्वेष-दोषसे युक्त न 
हो गयी हो ॥ १६ ॥ विद्या, तप, धन, सुद्दढ शरीर, 


युवाबस्था और उच्च कुल--ये छ; सत्पुरुषे तो गुण हैं, . 


परन्तु नीच पुरुषोंमें ये ही अवगुण हो जाते हैं; क्यों 
कि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और इष्टि 
दोषयुक्त हो जाती है एबं विवेकराक्ति नष्ट हो जाती 
| इसी कारण वे महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख 
पाते ॥ १७ ॥ इसीसे जो अपने यहाँ आये इए पुरुषों- 
को कुटिल बुद्धिसे भौं चढ़कर रोषभरी दष्टिसे देखते 
हैं, उन अन्यवस्थितचित्त लोगोंके यहाँ “ये हमारे बान्धब 
हैं? ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिये ॥ १८ ॥ 
देवि | शत्रुओके बाणोसे बिंध जानेपर भी ऐसी ब्यथा 
नहीं होती, जेसी अपने कुटिल्बुद्धि खजनोंके कुटिक 
बचनोंसे दोती है । क्योंकि भ्राणोंसे शरीर छिन्-मित्र 
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स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभि- हो जानेपर तो जेसे-तैसे निद्रा आ जाती है, किन्तु 


दनान कुबाक्योंसे ममेस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदय- 
दि तप्यति ममताडितः ॥१९॥ | क्री पीड़ासे दिन-रात बेचैन रइता है ॥ १९ ॥ 


व्यक्त त्वसुत्कृष्टगतेः! प्रजापतेः सुन्दरि | अवश्य ही मैं र जानता हूँ कि तुम 
प्रियाऽऽत्मजानामसि सुञ्र सम्मता । परमोन्नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी कन्याओं- 
अथापि मानं न पितः पः में सबसे अधिक प्रिय हो । तथापि मेरी आश्रिता होने- 


के कारण तुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योंकि 


मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ | मुझसे बहुत जळते. हैं || २० ॥ जीवकी चित्तवृत्तिके - 


पापच्यमानेन  हृदा5$तुरेन्ट्रियः , | साक्षी अहझ्कारशन्य महापुरुषोंकी कल देखकर 
समृद्विभिः पूरुषबुद्विसाक्षिणास्‌ । जिसके हृदयमें सन्ताप और इन्द्रियों व्यथा होती है, 
अकल्प र एषामधिरोुमञ्जसा न वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे प्राप्त कर नहीं 


ठ सकता; बस, दैत्यगण जेसे श्रीहरिसे द्वेष मानते है, वैसे 

पदं परं देष्टि यथासुरा हरिम्‌ ॥२१॥ | ही उनसे कुदता रहता है ॥ २१ ॥ 
प्रत्युद्रमप्रश्रयणा भिवादन सुमध्यमे | तुम कह सकती ह हि त 

र पतियोंकी समामें .उनका आदर नहीं किया । 

वितते साइ मिथ! सुमध्यमे । ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
प्रज्ञैः परस्मे पुरुषाय चेतसा क्रियाएँ जो लोकव्यबहारमें परस्पर की जाती हे 
गुहाशयायेवे न देहमानिने ॥२२॥ | ज्ञानि्याके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती ह. । वे 
न अन्तर्यामीरूपसे सबके अन्तःकरणोंमें स्थित परमपुर्त 


सत्त्व विशुद्ध वसुदेवशब्दित | बासुदेबको ही प्रणामादि करते हें; देहाभिमानी पुरुषको 
यदीयते त्त्र पुमानपादतः | नहीं करते ॥ २२ ॥ विशुद्ध अन्त! करणका नाम ही 
सत्त्वे च तंसिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो बुदेन? है, क्योंकि उसीमें भगवान्‌ वासुदेवका अपरोध 


अनुभव होता है । उस द्ध चित्तमे स्थित इन्दरियातीत 
हाधोक्षजो मे नमसा विधीयते ॥२३॥ भगवान्‌ बाखुदेको ही मैं नमस्कार किया करता हूँ ॥२३॥ 


तत्त निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद इसीळिये प्रिये ! जिसने प्रजापतियोंके यझ्ञमें, मेरेद्वारा 
दक्षो मम द्विट्‌ तदनुब्रताथ ये । कोई अपराध न होनेपर भी, मेरा कटुवाक्योंसे तिरस्कार 
यो : विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मा ।|किंयाथा, वह दक्ष यपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न 


करनेवाळा पिता है, तो भी मेरा शत्रु होनेके कारी. 
rater Neon तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका विचार 


यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भी नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ यदि तुम मेरी बात 


भद्रं न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे लिये अच्छा * 
भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति । लित व्यति 


होगा; ः 
सम्भावितस्य खजनात्पराभवो आत्मीयंजनोंके द्वारा अपमान होता है, तब वढ ततका. 


यदा स सद्यो मरणाय कर्पते ।।२५॥ | उनकी मृत्युका कारण हो जाता है ॥ २५ ॥ 
0g 0 | 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्चे 
उमार्द्रसंबादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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अ० ४] चतुर्थं स्कन्ध आती ३८३ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः | 
खतीका अग्निप्रवेश // 


मेत्रेय उवाच 
एतावड्क्त्वा विरराम शंकरः 
पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ । 
सुइददिरश्नुः परिशङ्किता भवा- 
ननष्क्रामती निर्विशती द्विथाऽऽस सा॥ १॥ 
सुहृदिदक्षाप्रतिघातदुर्मनाः | 
स्नेहाडुदत्यश्रकलातिविह्ृला । 
भवं भवान्यग्रतिपूरुषं रुषा 
प्रधकष्यतीवेक्षत जातवेषथुः॥। २॥ 
ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं 
शोकेन रोषेण च दूयता हुदा। 


` पित्रोरगात्खेणविसूढधीग्रृहान्‌ 


ग्रेम्णा55त्मनो योऽर्धमदात्सतां प्रियः ॥३॥ 
तामन्वगच्छन्‌ द्रतविक्रमां सती- 

मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः । 
संपार्षद्यक्षा मणिमन्मदादयः 

` पुरोवृषेन्द्रासरसा गतव्यथाः ॥ ४॥ 
तां सारिकाकन्दुकदर्पणाम्बुज- 

३वेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः । 
गीतायनेदुन्दुभिशङ्केणुभि- 

पषेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः ॥ ५॥ 
आव्रक्षघोषोजिंतयज्ञवेशस 

िम्र्षिजुष्टं विबुधेदच सवशः । 


थ्रीमेत्रेयजी कद्दते हैं--बिदुरजी ] इतना कहकर 


. भगवान्‌ शङ्कर मौन हो गये । उन्होंने देखा कि दक्षके 


यहाँ जाने देने अथवा जानेसे रोकने--दोनों ही 
अवस्थाओंमें सतीके प्राणत्यागकी सम्भावना है | इधर, 
सतीजी भी कभी बन्धुजनोंको देखने जानेकी इच्छासे . 
बाहर आती और कभी “भगवान्‌ शाङ्कर रुष्ट न हो जायें! 
इस शाङ्कासे फिर लौट जातीं। इस प्रकार कोई एक 
बात निश्चि न कर सकनेके कारण वे दुविधामें पड़ 
गयी--चञ्चळ हो गयीं ॥ १ ॥ बन्घुजनोंसे मिलनेकी 
इच्छामें बाधा पड़नेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं। खजनोंके 
स्नेहवरा उनका हृदय भर आया और वे आँखोमें ऑसू 
भरकर अत्यन्त व्याकुल हो रोने छगीं। उनका शरीर 
थरथर कॉपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान्‌ 
शझूरकी ओर इस प्रकार रोषपूर्ण इश्सि देखने लगीं 
मानो उन्हें भस्म कर दंगी ॥ २ ॥ शोक और क्रोधने 
उनके चित्तको बिल्कुल बेचेन कर दिया तथा ख़ीखमावके 
कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गयी । जिन्होंने प्रीतिव॒श 
उन्हें अपना आधा अड्भतक दे दिया था, उन सत्पुरुषोंके 
प्रिय भगवान्‌ शाङ्करको भी छोड़कर वे लंबी-लंबी सॉस 
लेती हुईं अपने माता-पिताके घर चल दीं ॥ ३॥ 
सतीको बड़ी फुर्तासे अकेली जाते देख श्रीमहादेवजीके 
मणिमान्‌ एवं मद आदि हजारों सेवक भगवानके वाहन 
वृषमराजको आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद 
और यक्षांको साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भेयतापूर्वक उनके 
पीछे हो लिये ॥ ४ ॥ उन्होंने सतीको बेलपर सवार 
करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पेण और कमल आदि 
खेछकी सामग्री, श्वेत छत्र-चेवर और माला आदि राजचिह 
तथ दुन्दुभि, शङ्क और बाँसुरी आदि गाने-बजानेके 
सामानोसे सुसञ्जित हो वे उनके साथ चल दिये ॥५॥ 


तदनन्तर सती अपने समस्त सेवकोंके साथ दक्षकी 
यज्ञशालामे पहुंचीं। वहाँ वेदध्वनि करते इए ब्राह्मणोंमें 
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: ््त्न्चच्चल्च्च्च्त्क्त्ल््न्न्न्त्त्न्नन्न्न्च्न्न्च्च्च्च्चि 
महाय 'काश्चनदर्भचर्म भे- परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे खरनमें कौन बोले; 
3 ER सब्र ओर ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ 
निसुष्टभाण्डं यजनं समाविशत्‌ ।। ६ ॥ | तह मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाम और चर्मके पात्र 


तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद्‌ रक्खे हुए थे ॥६॥ वहाँ क द्वारा सतीकी 
ः र अवहेलना हुई, यह देख यज्ञकतो दक्षके भयसे सतीकी 

विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः । माता और बहनोंके सिचा किसी भी मनुष्यने उनका 
ऋते सस जननीं च सादराः कुछ भी आदर-सत्कार नहीं किया । अवशय ही उनकी 


माता और बहिनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेमसे गद्गद 


ग्रेमाथुकळ्यः परिषखजुमुंदा ॥ ७॥ होकर उन्होंने सतीजीको आदरपूर्वक गले छगाया ॥७॥ 


सौदर्यसम्प्रभसमर्थवातया किन्तु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, 
मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम्‌ । बहिनोंके कुराळप्रश्नसहित प्रेमपूर्ण वार्ताछाप तथा माता 

दत्तां सपयो वरमासनं च सा और मौसियोंके सम्मानपूर्वक दिये इए उपहार और 
नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥ ८ ॥ | सुन्दर आसनादिको खीकार नहीं किया ॥ ८ ॥ 

अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं सर्वलोकेश्वरी देबी सतीका यज्ञमण्डपमें तो अनादर 


Se हुआ ही था । उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञमें 
पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो । भगवान्‌ शङ्करके लिये कोई भाग नहीं दिया गा 
यज्ञसदस्यधीश्वरी और पिता दक्षा उनका बड़ा अपमान कर रहा है। 

जा. 5 जज इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ; ऐसा जान पड़ता था मानो 

चुकोप लोकानिव अक्ष्यती रुषा ॥ ९॥ | ३ अपने रोषसे सम्पूर्ण लोकांको भस्म कर देंगी ॥९॥ 

6 सामर्षविपन्नया कर्ममार्ग { गया था । 
पन्नया गिरा दक्षको के अभ्याससे बहुत धमंड हो 

ES कक उसे शिवजीसे द्वेष करते देख जब सतीके साथ आये 

शिवद्रिषं धूमपथश्रमसयम्‌। (| हुए भूत उसे मारनेको तैयार इए, तो देवी सतीने उन्हे 


खतेजसा अपने तेजसे रोक दिया और सब लोगोंको सुनाकर पिताकी 
| भूतगणान्‌ समृत्यितान निन्दा करते इए क्रोधसे छड़खड़ाती हुई वाणीमें 
निगृह्य देवी जगतोडमिंश्ृप्वतः ॥१०॥ | कहा ॥ १० ॥ है. 
श्रीदेव्युवाच देवी सतीने कहा--पिताजी ! भगवान्‌ राक 
ग लोकेऽस्त्यतिश्चायनः प्रिय- बड़ा तो संसारमें कोई भी नहीं है। वे तो खा 
5 अ ता देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं| उनका न कोई प्रिय &) 
स्तथाम्रियो देहतां प्रियात्मनः । न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वेर ब 
तसन्‌ सँमस्तात्मनि मुक्तवैरके वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं; आपके सिवा 


| 

| कतमः ऐसा कौन है जो उनसे विरोध का १॥ ११। 
णक कः नजक be द्विजवर | आप-जैसे लोग दूसरोंके गुणोंमें भी इ क 

त्या व तो हैं, किन्तु कोई साधुपुरुष ऐसा नहीं करते | क; 
गृहन्ति केचिन्न भवादशा दिज । दोष देखनेकी बात तो अलग रही थोड़े 


| 
गुणांश्च फल्गून बहुलीकरिष्णवो को भी बढ़े रूपमे देखना चाहते. हैं, वें सबसे अं हा! 


_ _महत्तमासतेभवतिदङ्कवानघम्‌ ॥१२। छेद है कि आपने रश मइ खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषोपर भी el 


१. प्राश पा० तौ विश | २, प्रा० प[०--विमुक्तात्मनि 
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mR rr 


महद्विनिन्दा झुणपात्मवादिषु । 
सेष्णं महापूरुषपादपांसुभि- 
निरस्ततेजःसु तदेव शोभनम्‌ ॥ १३॥ 
यद्‌ इचक्षर नाम गिरेरितं नृणां 
सकृत्प्रसङ्गादघमाशचु इन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीर्ति तमलङ्कयशासनं 
भवानहो दवेष्टि शिवं शिवेतरः ॥१४॥ 
यत्पादषद्मं महतां मनोऽलिभि- 
निषेवितं ब्रह्रसासवार्थिभिः । 
लोकस्य यडपेति चाश्चिपोऽथिन- 
तस्मे भवान्‌ द्रह्यति विश्ववन्धवे। १५॥। 
कि वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये 
्रह्मदयस्तमवकीये जटाः ब्मशाने । 
` तन्माल्यभसनृकपाल्यवसत्पिश्याचे- 
यं मूर्धभिदेधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥१६॥ 
कणों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईहे 
धर्माबितर्यसुणिभि्ृभिरस्यमाने । 
ठिन्द्यात्मसद्य रुशतीमसतीं प्रथुचे 
जिद्दामस्रनापि ततो विसुजेत्स धमः ॥१७॥ 
अतस्तवोत्पन्ममिदं केवरं 


किया ॥ १२ ॥ जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जडशरीरको 
ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महा- 
पुरुषोंकी निन्दा करें तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है । क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टापर कोई 
ध्यान नहीं देते, परन्तु उनके चरणोंकी धूलि उनके 
इस अपराधको न सहकर उनका तेज. नष्ट कर देती 
है | अतः महापुरुषोंकी निन्दा-जैसा . जघन्य कार्य उन 
दुष्ट पुरुषोंको ही शोमा देता है ॥ १३ ॥ जिनका 'झिव? 
यह दो अक्षरोंका नाम प्रसङ्गरा एक बार भी मुख से 
निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पार्पोको तत्काळ नष्ट 
कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लङ्कन 
नहीं कर सकता, अहो | उन्हीं पवित्रकीति मङ्गलमय 
भगवान्‌ शङ्कसे आप द्वेष करते हैं । अवश्य ही आप 
अमङ्गङरूप हैं ॥ १४ ॥ अरे ! महापुरुषोंके मन-मधुकर 
त्रझानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके 
चरणक्मलोंका निरन्तर सेवन किया करते हैं और 
जिनके चरणारविन्द सकाम पुरुषोंको उनके अभीष्ट भोग 
भी-देते हैं, उन विश्वबन्धु भगवान्‌ शिवसे आप बैर 
करते हैं. ! ॥ १५ ॥ 


वे केवळ नाममात्रके शिव हैँ,उनका वेष अरिवरूप-- 
अमङ्गछरूप है; इस बातको आपके सिवा दूसरे 
कोई देवता सम्भवतः नहीं जानते; क्‍योंकि जो 
भगवान्‌ शिव ३मशानभूमिस्थ नरमुण्डोंकी माला, 
चिताकी मस्म और हड्डियाँ पहने, जटा बिखेरे, भूत- 
पिशाचोंके साथ इमशानमें निवास करते हैं, उन्हींके 
चरणोपरसे गिरे इए निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता अपने 
सिरपर धारण करते हैं ॥ १६॥ यदि. निरङ्कश लोग 
धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय खामीकी निन्दा 
करं तो अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर कान बंद 
करके वहसे चला जाय और यदि शक्ति हो तो बल्पूर्वक 
पकड़कर उस बकत्राद करनेवाली अमङ्गलरूप दुष्ट 
जिह्दाको काट डाले । इस पापको रोकनेके लिये 
खयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है ॥ १७ ॥ 
आप भगवान्‌ नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं, इसलिये 


न धारयिष्ये शितिकण्ठगहिंणः। . | आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अज मैं नहीं रख सकती; 
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जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो 
जुशुप्सितस्योडूरणं प्रचक्षते १८॥ 
न. वेदवादाननुवतेते मतिः 
ख एव लोके रमतो महाशनेः । 
यथा मदि्ेवमलुष्ययोः पथक्‌ 
ख एव धर्मे न पर क्षिपेत्स्थितः ॥१९॥ 
कमे प्रवृत्त॑ च निवृत्तमप्यतं 
वेदे. विविच्योभयलिङ्गमाश्रितम्‌ । 
विरोधि तद्यौगपदेककतेरि 


द्यं तथा अह्मणि कमे नच्छेति ॥२०॥ 
मा वः पदव्यः पिंतरसदाखिता 
या यज्ञशालासु न धूमवत्मेभिः । 
तदन्नवृपतेरसुभूद्धिरीडिता 
अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेबिताः ॥२१॥ 
नेतेन देहेन हरे कृतागसो 
देहोद्भवेनालमलं ङुजन्मना । 
ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसङ्गत- 
स्तजन्म धिग्‌ यो महतामवद्यकृत्‌ ॥२२॥ 
गोत्रं त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वजो 
दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । 
च्यपेतनमखितमाशु तद्भयहं 
व्युत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ 


मत्रय उवाच 


` इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शात्रहन्‌ 
क्षितावदीची निषसाद शान्तवाक । 


१. ग्रा० पा०--पितरः सदास्थिता | २. प्रा० पा०--यत्त्म० । ३. प्राचीन प्रतिमें "मैत्रेय उवाच? नहीं है । 
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यदि भूळसे कोई निन्दित वस्तु खा छी जाय, तो उसे | 
वमन करके निकाल देनेसे ही मनुष्यकी शुद्धि बतायी ' 


जाती है ॥ १८॥ जो महामुनि निरन्तर अपने खरूप- 


में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वेथा वेदके विधि- 
निषेधमय वाक्योंका अनुसरण नहीं करती | जिस प्रकार 
देवता और मनुष्योंकी गतिमें भेद रहता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी और अज्ञानीकी स्थिति भी एक-सी नहीं होती। इस 
लिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही धर्ममार्गे 
स्थित रहते इए भी दूसरोंके मागकी निन्दा न करे 
॥ १९ ॥ प्रवृत्ति ( यज्ञ-्यागादि ) और निवृत्ति ( शम 


| दमादि ) रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक हैं । वेदमे 


उनके अळग-अळग रागी और विरागी दो प्रकारके अधि 
कारी बताये गये हैं । परस्परविरोधी होनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारके कोका एक साथ एक ही पुरुषके द्वारा 
आचरण नहीं किया जा सकता । भगवान्‌ शक्कर तो 
परन्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारका 
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २० ॥. 

पिताजी ! हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी 
महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं । आपके 
पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशाळांओंमें यज्ञानसे 


तृप्त होकर प्राणपोषण करनेवाले . कर्मठलोग उसकी | 


प्रशांसा भी नहीं करते || २१॥ आप भगवान्‌ शङ्कर- 
का अपराध करनेवाले हैं । अतः आपके शरीरसे उत्पन 
इस निन्दनीय देहको रखकर मुझे क्या करना है । 


आप-जेसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेके कारण मुझे छज्जा | 


आती है | जो महापुरुषोंका अपराध करता है, 
होनेवाले जन्मको भी धिक्कार है || २२ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ शित्र आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखाते इर 


मुझे हँसीमें ६दाक्षायणी' (दक्षकुमारी) के नामसे पुकारे | 
उस. समय हँसीको भूलकर मुझे बड़ी ही ल्ला | 
और खेद होगा | इसलिये उसके पहले ही मैं आपके | 


अङ्गसे उत्पन्न इस शबतुष्य शरीरको त्याग दूगी ॥२२ । 

भ्रीमैत्रेयज्ी कददते हैं--कामादि शत्रुओंको जीतने 
वाले विदुरजी ! उसे यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस प्रकार कह 
देवी सती मौन होकर उत्तर दिशामें भूमिपर बैठ गयी | 


अर ४ ] चतुर्थं स्कन्ध | | ३८७ 


स्पृष्ठा जलं पीतदुकूलसंबंता . उन्होंने आचमन करके पीछा वस्र ओढ़ छिया तथा 
निमील्य इग्योमपथं समाविशत्‌ ॥२:॥ आँखें मूँदकर शरीर छोड़नेके लिये वे योगमार्गमें स्थित 

हो गयीं ॥ २४ ॥ उन्होंने आसनको स्थिरकर प्राणायाम- 

कृत्वा समानावनिलो जितासना द्वारा प्राण और अपानको एकरूप करके नामिचक्रमें 
सोदानसुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । स्थित किया; फिर उदानवायुको नामिचक्रसे ऊपर उठाकर | 
शनेहेदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं धीरे-धीरे बुद्धिके साय हृदयमें स्थापित किया । इसके 
नः पश्चात्‌ अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठ- 

कण्डाद्‌ ुमध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५॥ | | उक्र आत ॐ ला 0 
एवं सदेहं महतां महीयसा जिस रारीरको महापुरुर्षोके भी. पूजनीय भगकन्‌ राङ्कूरने . 
। बहुः समारोपितमङ्कमाद्रात्‌ । कई बार बड़े आदरसे अपनी गोदमें बेठाया था, दक्षपर 
जिहासती दक्षरुषा मनखिनी क होकर उसे त्यागनेकी 3 महामनखिनी 
ह सतीने अपने सम्पूर्ण अङ्गोमें वायु और अग्निकी धारणा 

दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणास्‌ ॥२६॥ की ॥ २३ ॥ अपने पति जगदृग मवात ङे 


तदः खभ्तुथरणाम्बुजासवं चरण-कमल-मकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने और 
जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । सब ध्यान भुला दिये; उन्हें उन चरणोंके अतिरिक्त 
ददर्श देहो हतकल्मषः सती कुछ भी दिखायी न दिया । इससे वे संया निर्दोष, 


अर्थात्‌ मैं दक्षकन्या हँ---ऐसे अमिमानसे भी मुक्त हो 


सद्यः प्रजज्वाल समाषिजामिना ॥२७॥ | ,वीऔर उनका शरीर तुरंत ही योगाग्निसे जळ उठा॥२७॥ 


तत्पश्यतां खे थुवि चाद्भुतं महद उस समय वहाँ आये इए देवता आदिने जब 
हाहेति वाद्‌! सुमहानजायत । सतीका देहत्यागरूप यह महान्‌ आश्चर्यमय चरित्र देखा, 

वे ख्य 
हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी तब वे सभी हाह्दाकार करने छगे और वह भयङ्कर 


कोछाइळ आकारामें एवं पृथ्वीतळपर समी जगह फैछ | 
जहावसन्‌ केन सती प्रकोपिता ॥२८।। | गया | सब ओर यही सुनायी देता था--'हाय ! दक्षके 


अहो अनात्म्यं महदस्य पञ्यत | दुव्येवहारसे कुपित होकर देवाधिदेव मदादेवकी प्रिया 
प्रजापतेयस चराचरं प्रजाः। | सतीने प्राण त्याग दिये | ॥ २८॥ देखो, सारे चराचर 
जावन यद्विमताऽऽत्मजा सती जीव इस दक्षप्रजापतिकी ही सन्तान हैं; फिर भी इसने 


कैसी भारी दुता की है ! इसकी पुत्री शुद्धइदया सती 
मनखिनी मानमभीक्ष्णमहति ॥२९॥ | सदा ही मान पानेके योग्य थी, किन्तु इसने उसका 


सोऽयं दु्मेहृदयो ब्रह्मश्ुक्‌ च ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिये ॥२९॥ _ 
ठोकेऽपकीतिं महतीमवाप्यति। | पे यह बड़ा दी असहिष्णु और आह्मणदोही है। ` 


`| पुत्री सती इसीके अपराधसे प्राणत्याग करनेको तैयार 
न प्रत्यपेधन्दरतयेऽपराधतः ।३०॥ | इई,तब मी इस शङकरदोहदीने उसे रोका तक नहा !॥३०॥ 
वदत्येवं जने सत्या इष्टासुत्यागमद्भुतम । जिस समय सब लोग ऐसा कहद रहे थे, उसी समय 
३ शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख 
` दक्षं तत्याषंदा हन्तुम्नद्तिष्ठन्तुदायुधाः ॥३१॥ | अलख लेकर दक्षको मारनेके छिये उठ खे इए 
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तेषामापततां वेगं निञ्चाम्य भगवान्‌ भूगुः । ॥ ३१॥ उनके आक्रमणका वेग देउकर भगवान्‌ शु 


ने यज्ञमें विन्न डाळनेवालोंका नाश करनेके लिये “अपहृतं 
यज्ञप्नमेन यजुषा दक्षिणाय जुहाव ह ॥३२॥ 'त्यादि मन्त्रका उच्चारण करते हुए दक्षिणाम्रिमें 


अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा। | इति दी॥ ३२ ॥ अध्व शुने ज्यों ही आइति छोडी 
| यज्ञकुण्डसे “ऋभुः नामके हजारों तेजखी देवता 

ऋशभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः ॥३३॥ | प्रकट हो गये । इन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे चन्द्र 
५ लोक प्राप्त किया था ॥ ३३ ॥ उन ब्रह्मतेजसम्पन्न 
तेरलातायुवेः Sel देवताओंने जळती हुई लकड़ियोसे आक्रमण किया, तो | 
इन्यमाना दिशो भेजुरुशद्धित्रह्तेजसा ॥३४॥ | समस्त गुह्यक और प्रमथगण इघर-उधर भाग गये ॥३४॥ 

-->3७32८०9-8-८+-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
सतीदेहोत्सगों नाम चतुर्थो$व्याय: | ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


वीरभद्रळत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवध | 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजञी कहते हैं-मह्दादेवनीने जब देवर्षि 
न्न काला Ee नारदके मुखसे सुना कि अपने पिता दक्षसे अपमानित 
होनेके कारण देवी सतीने प्राण त्याग दिये हैं और 
रसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ । उसकी यज्ञवेदीसे प्रकट हुए ऋसुओंने उनके पाधेदोंकी 


सगात ४ सेनाको मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध 
; रातत च तद्वच हुआ ॥ १ ॥ उन्होंने उप्र रूप धारण कर क्रोधके मारे 
बिद्रात्रितं क्रोधमपारमादघे ॥ १ ॥ होठ चबाते इए अपनी एक जटा उखाड़ ली-जो | 


छुद्वः सुदषटोष्ठपुटः स धूजेटि बिजली और आगकी ळपटके समान दीप्त हो रही थी-- ' 
जटां तडिद्वह्विसटोग्ररोचिषम्‌ । और सहसा खड़े होकर बड़े गम्भीर अद्ृह्यसके साथ | 
उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन्‌ उसे श लष ॥ २॥ उससे जोर ह | 
गम्भीरनादो बड़ा भारी छंबा-चौड़ा पुरुष उत्पन हुआ | 
| ततो तिकायस्तलुया क विससजे तां डवि ॥ २॥ शरीर इतना विशाल था कि वह खर्गको स्पर कर रा | 
ए सला था । उसके हजार सुजाएँ थीं । मेघके समान श्यामवर्ण | 
सहसबाइु्ेनरुक त्रिवर्यदकू । था, सूर्यके समान जळते हुए तीन नेत्र थे, विकराळ . 
करालदंष्रो ज्वलदगिमूर्धज दाढे थीं और अग्निकी ज्वालाओंके समान लाळ-लाळ | 
कपालमाली विविधोद्यतायुधः | ३ ॥ | जटाएँ थीं । उसके गछेमें नरसुण्डोकी माळा थी अ | 

तं कि करोमीति गृणन्तमाह हाथोमें तरह-तरहके अख्न-शत्र थे ॥ ३ ॥ जब उसने 


हाथ जोड़कर पूछा, “भगवन्‌ ! में क्‍या करू £ 
ब्वा भगवान्‌ भूतनाथः भगवान्‌ भूतनाथने कहा-वीर रुद्र | तू मेरा अश दै 


दक्ष॑ सयज्ञं जहि मङ्कटानां इसलिये मेरे पार्घदोंका अधिनायक बनकर तु, पुरत 


| Mr oS डत १, प्रा० पा०--तत्पा ० | 
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५. प्रा० पा०--प्रप० | 


आज्ञ एवं कुपितेन मन्युना 

स॒ देवदेवं परिचक्रमे विधुम्‌ । 
मेने तदाऽऽत्मानमसङ्गरंहसा 

महीयसां तात सहः सहिष्णुम्‌ ५॥ 


` अन्बीयमानः स तु रुद्रपाषंदे- 


भृश नद द्किव्येनदरसुभैरवम्‌ । 


उद्यम्य शूल जगदन्तकान्तक 


स प्राद्रवद्‌ घोषणभूर्षणाङ्घ्रिः ॥ ६॥ 
अथत्विजो यजमानः सदस्याः ` 


कङुम्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्‌ । 
तमः किमेतत्कुत एतद्र्जोऽभू- 

दिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च देष्युः ॥ ७॥ 
वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः 

प्राचीनबर्हिजीबति होग्रदण्डः । 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो 

लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते ॥ ८॥ 
प्रसतिमिभ्राः ख्िय उद्विग्नचित्ता 

ऊचुविंपाको वृजिनस्यैष तस्य । 


| येत्पश्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः 


'सुतां सतीमवदष्यावनागास्‌ ॥ ९॥ 
यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः 

सश्नलशच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः । 
वितत्य नृत्यत्युदिताख्रदोध्वेजा- 


अ०५] चतुर्थ स्कन्ध ३८९ 


प्यारे विदुरजी ! जब देवाधिदेव भगवान्‌ शाङ्करने क्रोधमें 
भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके 
चलनेको. तेयार हो गये | उस समय उन्हें ऐसा माळूम 
होने लगा कि मेरे वेगका सामना करनेवाला संसारमें 
कोई नहीं है और मैं बढ़े-से-बड़े वीरका भी वेग सदन 
कर सकता हुँ ॥ ५ ॥ वे भयंकर . सिंहनाद करते हुए 
एक अति कराल त्रिशूल हाथमे लेकर दक्षके यज्ञमण्डप- 
की ओर दौड़े । उनका त्रिशूळ संसारसंहारक मृत्युका 
भी संहार करनेमें समर्थं था । भगवान्‌ रुद्रके और भी 
बहुत-से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिये। 
उस समय वीरभद्रके पेरोंके नूपुरादि आभूषण झनन- 
झनन बजते जाते थे ॥ ६ ॥ 


इधर यज्ञशालामें बेठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य 
तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंने जब्र उत्तर दिशाकी 
ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने ळग--“अरे यह 
अंघेरा-सा कैसे होता आ रहा है! यह धूल कहाँसे छा 
गयी १॥ ७ ॥ इस समय न तो आँधी ही चळ रही 
है. और न कहीं छुटेरे ही सुने जाते हैं; क्योंकि अपराधियों- 
को कठोर दण्ड देनेवाछा राजा प्राचीनबहिः अभी 
जीवित है । अमी गौआंके आनेका समय भी नहीं हुआ 
है | फिर यह धूल कहाँसे आयी १ क्‍या इसी समय 
संसारका प्रळय तो नहीं होनेवाला है ? ॥ ८॥ तब 
दक्षपत्ती प्रसूति एवं अन्य खियोने व्याकुल होकर कहा 
प्रजापति दक्षने अपनी सारी कन्याओंके सामने बेचारी 
निरपराधा सतीका तिरस्कार किया था; माम होता है 
यह उसी पापका फल है ॥ ९॥ ( अथवा हो न हो 
यह संह्दारमूति भगवान्‌ रुद्रके अनादरका ही परिणाम 
है । ) प्रलयकाल उपस्थित होनेपर जिस समय वे अपने 
जटाजूटको बिखेरकर तथा शख्ाख्रसे सुसज्जित अपनी 
सुजाओंको '्वजाओंके समान फेलाकर ताण्डव नृत्य करते 
हैं, उस समय उनके त्रिशूरके फलोंसे दिग्गज बिध 
जाते हैं तथा उनके मेधगजेनके समान भयङ्कर 


__ इुचाइहाससनवितुभिन्नदिक्‌ ॥१०॥ | कह ॥१०] अश्हाससे दिशाएँ विदीण हो जाती हैं ॥ १० ॥ . 


६. मर पाहिहि । रा प८-मुक्ति० । २. आर वः ४. सग 
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३९० 
मन्धुप्छुतं दुर्विषहं भ्रुकटथा । 
करारदष्ट्रामिरुद्स्तभागण 
. स्यात्सस्ति कि कोपयतो विधातुः ॥११॥ 
बहेवसुदिगनइशोच्यमाने | 
जनेन दक्षस्य मुहुमेहात्मनः । ` 
उत्पेतुरुत्पाततमाः 
भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्‌ ॥१२॥ 


सहस्रशो 


तावत्स रुद्रानुचरेमंखो महान 


नानायुधेर्वामनकैरुदायुधैः । 
पिशङ्गैमेकरोद्रानने¦ 
पर्याद्रवद्धिविंदुरान्वरुध्यत ॥१३॥ 
केचिहभज्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे | 
सद आग्नीध्रशालां च तद्विहारं महानसम्‌ ॥१४।। 
रुंरुजुर्यज्ञपात्राणि तर्थेकेऽग्नीननाशयत्‌ । 
ण्डेष्वमूत्रयन्‌ केचिद्विभिदुवेंदिमेखलाः ॥१५॥ 
अबाधन्त युनीनंन्य एके पत्नीरतजेयन्‌ । 
अपरे जगृहुर्देवान्‌ प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥ 
भृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः प्रजापतिम्‌ । 
चण्डीश पूपणं देवं भगं नन्दीशवरोऽग्र्ीत्‌ ॥१७॥ 
सर्व एवत्विजो दृष्टा सदस्या; सदिवौकसः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५ 


उस समय उनका तेज असह्य होता है, वे अपनी मोहे 
ठेढ़ी करनेके कारण बड़े दुद्धंध जान पड़ते हैं और उनकी 
विकराल दाढ़ोंसे तारागण अस्त-व्यस्त हो जाते हँ | 
उन क्रोधमें भरे हुए भगवान्‌ शङ्करको बार-बार कुपित 
करनेवाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्‍यों न हो-क्या 
कमी उसका कल्याण हो सकता है? ॥ ११॥ 

जो लोग महात्मा दक्षके यज्ञमें बेठे थे, वे भयके 
कारण एक-दूसरेकी ओर कातर दिसे निहारते हुए 
ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इतनेमें ही 
आकाश और पृथ्वीमें सब ओर सहस्नों भयङ्कर उत्पात 
होने छगे ॥ १२ ॥ ब्रिदुरजी | इसी समय दोड़कर 
आये हुए रुद्रसेवकोंने उस महान्‌ यज्ञमण्डपको सब 
ओरसे घेर लिया | वे सब तरह-तरहके अख-शख् लिये 
इए थे । उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंगके, कोई पीले 
और कोई मगरके समान पेट और मुखबाले थे ॥ १३॥ 
उनमेंसे किन्डींने प्राग्वंश ( यज्ञशालाके पू और पश्चिम- 
के खंभोंके बीचमें आड़े रक्‍्खे इए डंडे) को तोड़ 
डाला, किन्हींने यज्ञशाळाके पश्चिमकी ओर स्थित पत्नी- 
शालाको नष्ट कर दिया, किन्हींने यज्ञशाळाके सामनेका 
सभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरी ओर स्थित 
आग्नीप्रशाळाको तोड़ दिया, किन्हींने यजमानगृह और 
पाकशालाको तहस-नहस कर डाला ॥ १४ ॥ किन्हींने 


. यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्ह्दींने अग्नियोंको बुझा दिया, 


किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें पेशाब कर ' दिया और किन्दींने 
वेदीकी सीमाके सूत्रोंकी तोड़ डाला ॥ १५ ॥ कोई- 
कोई मुनियोंको तंग करने लगे, कोई ख्लियोंको डराने- 
धमकाने लगे और किन्हींने अपने पास होकर मागते 
हुए देवताओंको पकड़ लिया ॥ १६ ॥ मणिमानने 
भृगु ऋषिको बाँध लिया, वीरभद्रने प्रजापति दक्षको 
केद कर लिया तथा चण्डीराने प्रषाको और नन्दीखरने 
भग देवताको पकड़ लिया ॥ १७ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करके पार्षदोंकी यह भयङ्कर लीला देख 
कर तथा उनके कंकड-पत्थरोंकी मारसे बहुत तंग 
आकर वहाँ जितने ऋत्विज, सदस्य और देवतालोग 


१. प्रा० पा०--जेत्रेः | २. प्राश पा०--बभन्जु० | १, प्रा पा०--मुनीनेके । 
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 शस्त्ररस्रान्वितेरेवमनिभिन्नत्वचं 


अ० ६] 


शशु स्कन्थ 


३९६ 


, जुहृतः स्रुवहस्तस्य व्मश्रूणि भगवान्‌ भवः । 


भृगो्ईुलञ्चे सदसि यो5हसच्छमधु दर्शयन्‌ ॥१९॥ 
भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुषा भुवि । 


_ उज़हार सदःस्योऽक्षणा यः शपन्तमत्रंसुचत्‌ ॥२०॥ 


पूंष्णथापातयइन्तान्‌ कालिङ्गस्य यथा बलः |. 
शप्यमाने गरिमणि योऽहसददर्शयन्द्तः ॥२१॥ 
आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना । 
छिन्दन्नपि तदुद्धतु नाशक्रोत्‌ शयम्बकस्तदा ॥२२॥ 
ह्रः । 


` विखयं परमापन्नो दध्यौ पञशुपतिश्चिरस्‌ ॥२३॥ 


दृष्टा संज्ञपनं योगं पशूनां स॒ पतिर्मखे । 
यजमानपशोः कस्य॒ कायात्तेनाहरच्छिर१ ॥२४॥ 


साधुवादस्तदा तेषां कर्मं तत्तस्य शंसताम्‌ । 
तद्विपर्ययः ॥२५॥ 
जुहावैतच्छिरस्तसिन्दक्षिणाग्नावमषितः । 


भ्ूत्रेतपिशाचानामन्येषां 


तद्देवयजनं दग्ध्वा प्रातिष्ठद्‌ गुद्यकालयम्‌ ॥२६॥ 


सृगुजी हाथमें लत्रा लिये हवन कर रहे थे । वीरभद्रने इनकी 

दाढ़ी-मूँछ नोच ठीं; क्योंकि इन्होंने प्रजापतियोंकी समामें 

मूँछें ऐंठते इए महादेवजीका उपहास किया'या ॥ १९॥ 

उन्होंने क्रोधमें भरकर भगदेत्रताको परथ्त्रीपर पटक दिया 

और उनकी आँखें निकाल ठीं; क्योंकि जब दक्ष देव- 

समामें श्रीमहादेवजीको बुरा-भळा कहते इए शाप दे 

रहे थे, उस समय इन्होंने दक्षको सैन देकर उकसाया 

था ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ जसे अनिरुद्धके विवाहके 

समय बळरामजीने कळिङ्गराजके दाँत उखाड़े थे, उसी 

प्रकार उन्होंने: पूषाके दाँत तोड़ दिये; क्योंकि जब 

दक्षने महादेवजीको गालियाँ दी थीं, उस समय ये दाँत 

दिखाकर हंसे थे ॥ २१॥ फिर वे दक्षको छातीपर 
बेठकर एक तेज तळवारसे उसका सिर काटने लगे; 

परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उस समय उसे घड्से 
अलग न कर सके ॥२२॥ जब किसी भी प्रकारके अख्र- 
शख्रोंसे दक्षकी त्वचा .नहीं कटी तब वीरमद्रको बड़ा 
आश्चर्यं हुआ और वे बहुत देरतक विचार करते 
रहे ॥२३॥ तब उन्होंने यज्ञमण्डपमें यज्ञपशुआँको जिस 
प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उंसी प्रकार दक्षरूप 
उस यजमान पझुका सिर धड़से अलग कर दिया ॥२४॥ 
यह देखकर भूत, प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस 
कर्मकी प्रशंसा करते हुए 'वाह-वाह? करने छगे और 
दक्षके दलवालोंमें हाहाकार मच गया ॥ २५॥ 
वीरभद्रने अत्यन्त कुपित होकर दक्षके सिरको यज्ञकी 
दक्षिणाग्निमें डाळ दिया और उस यज्ञशालामें आग 
लगाकर यज्ञको विध्वंस करके वे कैलासपर्वतको लौट 
गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्दितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञ 
` विध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्याय 
त्रह्मादि देवताओंका केलास जाकर आमददादेवजीको मनाना 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार जब 


मत्रय उवाच 
अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकेः पराजिताः रुदके सेवकोंने समस्त देवताओंको हरा दिया और उनके 
श्लपट्विशनि्िंशगदापरिषदुदरे ॥ १॥ सम्पूर्ण अज्ञ-प्रत्यक्ष भूतप्रेतोके त्रिशूल, पछ्चिश, खड्ग, 


१. प्रा० पा०--मसूचयत्‌ । २. प्रा» पा०--प्राचीन प्रतिमे ५पृष्णभ्रा रः प्राण पाऽ्-मसूचयत्‌। २. प्रा पा०प्राचीन प्रतिमे “पष्णक्रा'````` ` 'हसहझशयन्दतः यह इलोक 


अगले दो इलोकोंके बाद हे । ३. प्रा० पा०-द्रक्षप्रशमनं पञ्चमोऽध्यायः | 
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३९२ | श्रीमद्वा गवत [ अ० ६ 


SR सससाापननन सन नस क्‍या न तप +८८००८८-५-०००००.0_ 
संछिश्नमिन्नसवोद्ा! सत्विक्सस्या भयाकुला!। | गदा, परिष और मुहर आदि आयुोसे छिन्न-मिन्न हो 

गये तब वे ऋत्विज और सदस्योंके सहित बहुत ही 
.स्वयम्दुदे नमस्कृत्य कात्स्न्येनेतन्न्यवेदयन॥ २॥ डरकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें 
उपलब्ध पुरेवेतद्धगवानब्जसम्भवः । सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी 


। और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पहलेसे ही इस भावी 
नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ॥ ३॥ | उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञमें नहीं गये 


तदाकण्यं विभुः प्राह तेजीयसि कृतागसि। | थे॥ ३॥ अब देवताओंके सुखसे वहाँकी सारी बात 
मेय सुनकर उन्होंने कहा, 'देवताओ | परम समर्थ तेजखी 
छेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥ ४॥ पुरुषसे कोई दोष भी बन जाय, तो मी उसके नदलेमें 


अथापि यूयं कृतकिस्विषा भवं अपराध करनेवाले मनुष्यांका भला नहीं हो 
| सकता॥ 9 ॥ फिर तुमलोगोंने तो यज्ञमें भगवान्‌ शङ्करका 

ये बहिषो भागभाजं परादुः । प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है । 
नला परिशुद्धचेतसा _ परन्तु राङ्करजी बहुत शीघ्र प्रसन्न होनेवाले हैं, इसलिये 


तुमलोग शुद्ध हृदयसे उनके पेर पकड़कर उन्हें प्रसन्न 
क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीता दिघ्रपद्मम्‌ ॥५॥ करो---उनसे क्षमा माँगो ॥ ७ | दक्षके दुर्वचनरूपी 
कः बाणोंसे उनका हृदय तो पहलेसे ह्वी बिंध रहा था, 

आशासाना जाीवितमभ््ररस्य उसपर उनकी प्रिया सतीजींका वियोग हो गया । इस- 
लोकः सपालः कुपिते न गरिन्‌ लिये यदि तुमछोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिरसे 
द्व द्दीन खित्‌ । आरम्भ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने 

तमाशु देव प्रियया पिहीन॑ . अपराधोंके लिये क्षमा मागो । नहीं तो, उनके कुपित 
क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः ॥ ६॥ होनेपर छोकपाछोके सहित इन समस्त छोकोंका भी 
बचना असम्भव है || ६ ॥ भगवान्‌ रुद्र परम खत्त् 


नाइ न यज्ञो न च यूयमन्ये हैं, उनके तत्त्व और शक्ति-सामर्थ्यको न तो कोई ? 
ये देहभाजो झुनयश्च तत्तम्‌। | ऋषि-भुनि, देवता और यज्ञखरूप देवराज इन्द्र ही 
विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोवा जानते हैं और न खयं मैं ही जानता हूँ; फिर दूसरोंकी 


र तो बात ही क्या है | ऐसी अवस्थामें उन्हें शान्त | 
यस्यात्मतनत्रस्य क उपाय विधित्सेत्‌॥ ७ || | करनेका उपाय कौन कर सकता है? ॥ ७ ॥ | 


' स॒ इत्थमादिश्य सुरानजस्तेः देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी उनको, | 
समन्वितः पितृभिः सम्रजेशे! | प्रजापतियोंको और पितरोंको साथ ले अपने लोकूसे | 
ययो खधिषण्यान्निलयं पुरद्विवः पवेतश्रेष्ठ कैलासको गये, जो भगवान्‌ शाङ्करका प्रिय 


प्रिय शमी. धाम है ॥ ८ ॥ उस केछासपर ओषधि, तप, मन्त्र 
जोली 'नरेतरेः ह ॥[०॥ तया योग आदि उपायोंसे सिद्धिको प्राप्त हुए और जन्मे 

6 ज्मीषकितपोमन््रयो सरित ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं; किनर, गन्ध 
य आ सदा ॥ ९॥ भोर नस आदे सदा महो बने रहते है ॥ ९॥ 


Er | र प्रा पा०-ऱ्सश्या | २ ° आ० पा० “-भवाय भूयसे भूया० | ३ , प्रा० पा० --परिशुद्धसत्त | च प्रा० , 
”_त्यात्म० | ५. प्रा० पा०--निरन्तरेः | ६, प्रा० पा०--यक्षकिन्नर्‌० | 
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चतुर्थ, स्कन्ध ३९३ 
नानामणिमयेः  शृङ्गैनीनाधातुविचित्रितेः । उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकारकी धातुओंसे रंग- . 
ns ` | रिरंगे प्रतीत होते हैं। उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, 
नानादुमलताशुर्मेनानामुमगणाइतेः ॥१०॥ | ढता और गुरमादि छाये इए हैं, जिनमें झुंड के झुंड 
| र | जंगली विचरते ० न 
नानामलप्रस्वणेनानाकन्द्रसानुभिः । गर पज बचत खते ह 00 त रिमेक 


रमणं विहरन्तीनां रमणेः सिद्धयोषितास ॥११॥ 
मयूरकेकाभिरुत॑ मदान्धालिविमूच्छितम्‌ । 
प्लावितै रक्तकप्ठानां कूजितैश पतत्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
आह्वयन्तमिवोद्भस्तैद्विजान्‌ कामदुघेदुमेः । 


व्रजन्तमिव मातड्जेंगृंणन्तमिवनिश्रेः ॥१३॥ 
मन्दारेः पारिजातैथ सरलेश्ोपशोभितम्‌ । 
तमाले! शालतालेश्व कोविदारासनाजुंनेः ॥१४॥ 
चूँतेः कदम्बेनींपेश्न नागपुन्नागचम्पके! । ` 
कुन्दः कुरबकेरपि ॥१५॥ 
खर्णौर्णशतपत्रे्च वररेणुकजातिभिः । 
कुच्जकेरमल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 
पनसो दुम्बराश्वत्थएक्षन्यग्रोधहिज्ञुभिः । 
भूजैरोषधिभिः पूणे राजपूगैश्च जम्बुभिः ॥१७॥ 
खंजूराम्रातकाम्राये!ः ग्रियालमधुकेङगुदैः । 
हुमजातिभिरन्येश्च राजितं वेणुकीचकेः ॥१८॥ 


कुसुदोत्परकह्वारशतपत्रवनद्विभि | 
नलिनीषु कलं कूजत्खगबृन्दोपशोभितम्‌ ॥१९॥ 


पाटलाशोकबकुलैः 


जळके अनेकों झरने बहते हैं और बइत-सी गहरी 
कन्दरा ओर ऊँचे शिखरोंकें कारण वह पर्वत अपने 
प्रियतमोंके साथ विहार करती हुई सिद्धपत्तियोंका क्रीडा- 
स्थळ बना हुआ है ॥ ११ ॥ वंह सब ओर मोरोंके शोर, 
मदान्ध भ्रमरोके गुंजार, कोयळोंकी कुहू-कुटू ध्वनि तथां 
अन्यान्य पक्षियोंके कळरवसे गूँज रहा है || १२ ॥ उसके 
कल्पवृध्त अपनी ऊंची-ऊंची डालियोंको हिळा-हिलाकर 
मानो पक्षियोको बुळाते रहते हैं | तथा हाथियोंके चलने- 
फिरनेके कारण वह केलास खयं चळता हुआ-सा और 
झरनोंकी कलकळ-ध्वनिसे बातचीत करता इुआ-सा जान 
पड़ता है ॥ १३ ॥ 


मन्दार, पारिजात, सरळ, तमाळ, शाळ, ताङ्‌, 
कचनार, असन और अजुनके वृक्षोंसे वह पर्वत बड़ा 
ही सुहावना जान पड़ता है ॥ १४ ॥ आम, कदम्ब, 
नीप, नाग, पुन्नाग, चम्पा, गुलाब, अशोक, मौळसिरी, 
कुन्द्‌, कुरबक, सुनहरे शतपत्र कमळ, इलायची और 
माळतीकी मनोहर ळताएँ तथा कुब्जक, मोगरा और 
माधवीकी बेळं भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं ॥ १५-१६ 
कटहूळ, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोजवृक्ष 
ओषधि जातिके पेड़ ( केले आदि, जो फल आनेके बाद . 
काट दिये जाते हैं. ), सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, 
आमडा, आम, पियाळ, महुआ और लिसौड़ा आदि . 
विभिन्न प्रकारके वृक्षों तथा पोले और ठोस बाँसके 
झुरसुटोसे वह पर्वत बड़ ही मनोहर माम होता है 
॥ १७-१८॥ उसके सरोवरोंमें कुमुद, उत्पल, कहार ` 
और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमळ खिले रहते 
हैं । उनकी शोमासे मुग्ध होकर कळरव करते हुए | 
झुंड-केझुंड पक्षियोंसे वह बड़ा ही भला लगता है ॥१९॥ 


१. प्रा० पा०--सिद्धचारणयोषिताम्‌ | २. प्रा० पा०--सूचिते । ३. प्रा० पा०--इतेः कद्स्वनिम्बैश्च | ४ प्रा० 
पा०--गेः पत्नेश्च घवजम्बुमिः । ५. प्रा० पा०--कारमयोप्रा० । ६. प्रा० पा०--नलिनीपुलिने कूज० । 
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प्या ब एम द प क. धळ पा 


मृगैः शाखामगेः क्रोडेमंगेन्द्रकेक्षशल्येकेः । 
शरमैव्याघ्रे रुरुभिमेहिषादिभिः ॥२०॥ 


केणोन्त्रैकपदाश्वास्यैनिजुष्टं इकनाभिभिः । 


पयस्तं नन्दया सत्याः खानपृण्यतरोदया । 
विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विसय॑ ययुः ॥२२॥ 
दइशुलत्रं ते रम्यामलकां नाम वै पुरीम्‌ । | 


रावये! 


॥२१॥ 


इनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्‌ ॥२२॥ 
नन्दा चालकनन्दा च सरितो बाह्यतः पुरः । 
तीथेपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ॥२४॥ 
ययोः सुरल्जियः क्षत्तवरुश्च खधिष्ण्यतः । ` 
क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्म रतिकश्चिताः। २५॥ 
ययोस्तत्खानविश्रष्टनवकुड्डूमपिज्नसस्‌ । 


I अका सवक 


विजय 


वहाँ जहाँ-तहाँ हरिन, वानर, सूअर, सिंह, 
रीछ) साही, नीलगाय, शरभ, बाध, 'कृष्णमृग, भैसे 
कर्णान्त्र, एकपद, अश्वमुख, मेड़िये और कस्तूरीमृग 
घूमते रहते हैं तथा वहाँके सरोबरोंके तट केकी 
पडक्तियोंसे घिरे होनेके कारण बड़ी शोमा पाते हँ । 
उसके चांरों ओर नन्दा नामकी नदी बहती है, जिसका 

वित्र जळ देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पवित्र 
एवं सुगन्धित हो गया है । भगवान. भूतनाथके निवास- 
स्थान उस कैळासपर्वतकी ऐर^ रमणीयता देखकर देवता- 
ऑंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ २०-२२ ॥ 


वहाँ उन्होंने अळका नामकी एक सुरम्य पुरी और 
सौगन्धिक वन देखा, जिसमें सवत्र सुगन्ध फेलानेवाले 
सौगन्धिक नामके कमळ खिले इए थे ॥ २३ ॥ उस 
नगरके बाहरी ओर नन्दा और अळकनन्दा नामकी दो 
नदियाँ हैं; वे तीर्थपाद श्रीहरिकी चरण-रजके संयोगसे 
अत्यन्त पवित्र हो गयी हैं. ॥ २४ ॥ विदुरजी ! उन 
नदियोंमें रतित्रिछाससे थकी इई देवाङ्गनाएं अपने-अपने 


| नित्रासस्थानसे आकर जल्कीडा करती हैं और उसमें 


प्रवेशकर अपने प्रियतमोंपर जळ उलीचती हैं ॥ २५ ॥ 
खानके समय उनका तुरंतका लगाया हुआ कुचकुडुम 
घुळ जानेसे जळ पीला हो जाता है । उस कुङ्कमरमिश्रित 
जळको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्धके लोभसे खयं 


वितृषो$पि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः।२६।।| पीते और अपनी हृथिनियोंको पिछाते हैं ॥ २६ ॥ 


_ तारहेममहारलविभानशतसंकुलाम्‌ | 


अळकापुरीपर चाँदी, सोने और बहुमूल्य मणियोंके 


| सैकड़ों विमान छाये हुए थे, जिनमें अनेकों यक्षपत्रियोँ 


जुष्टा पुण्यजनख्रीभिरयथा खं सतडिद्घनम्‌ ॥ २७] | निवास करती थीं । इनक्रे कारण वह विशाळ नगरी 


हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत्‌ । 


बिजली और बादळांसे छाये इए आकाशके समान जान 
पड़ती थी ॥ २७ ॥ यक्षराज कुबेरकी राजधानी उस 
अळकापुरीको पीछे छोड़कर देवगण सौगन्धिक वनमे 


ठम्‌ कामदुपेहय॑ चित्रमाट्यफलच्छदे; ॥२८॥ | आये। वह वन रंग-बिरंगे फल, फूळ और पत्तोंवाले 


रक्तक्ण्ठखगानीकखररमण्डितषट्पदस्‌ । 


अनेकों कव्पवृक्षांसे सुशोभित था ॥२८॥ उसमें कोकिळ 
आदि पक्षियोंका कलरव और भौरोंका गुंजार हो रहा था 


` १-० पा०--शछत० | २. प्रा० पा०-कल्लोद्षपदैश्चनबैनि्िष्टं सुगनाभिमिः । ३. प्रा० पा०-तस्य ते | पि हज प ति 


४. प्रा० पा०-रतितर्षिताः । ५. प्राश पा०--दुधे्चुष्दं । 
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| कलहंसकुलप्रेष्ठखरदण्डजलाशयम्‌ ॥२९॥ | तथा राजहंसोंके परमप्रिय कमरकुसुमोंसे सुशोभित अनेकों 
॒ सरोवर थे || २९ ॥ वह वन जंगडी हाथियोंके झरीरकी | 
वनङुङ्जरसर्घष्टहरिचन्दनत्रायुा । रगड़ छगनेसे घिसे इए हरिचन्दन वृक्षोंका स्पर्श करके 


चळनेवाळी सुगन्धित वायुके द्वारा यक्षपल्नियोके मनको , 
अधि पुण्पजनद्नीणां मुहुरुन्मथयैन्मनः ॥३०॥ विरोषरूपसे मथे डाळता था ॥३०॥ बात्रच्ियोकी सीढ़ियाँ 
T वेदूर्यमणिकी बनी हुई थीं। उनमें बहुत-से कमळ 


वेदर्यकतसोपाना वाप्य हिनी: खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम्पुरुष जी बहळानेके लिये ' 
द्येक उत्पलमालनी। | आये इए थे । इस प्रकार उस वनकी शोमा निहारते जब 


देवगण कै. 
` ग्रासाः किम्पुरुषा त. आराइब्शुबंटस्‌ ॥३१॥ ह. ष्र के ह I | उक 


ख त्सः पादोनविटपायत १ | वह वृक्ष सौ योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 
पर्यक्कृताचलच्छायो निनींडस्तापवर्जितः ॥३२॥ | उप योजनतक मी इई यी. उसके चारों खोर : 
क सव॑दा अविचळ छाया बनी रहती थी, इसलिये घामका 
न्महायांगमये सुसुक्नुशरणे सुराः । कष्ट कभी नहीं होता था; तथा उसमें कोई घोंसछा भी . 
ददृशुः शिवमासीनं ्यक्तामर्षमिवान्तकम्‌ ॥३३॥ | न था ॥ ३२ ॥ उस महायोगमय और मुमुक्षुओके 
< वृक्षे नीचे देवताओंने भगवान्‌ झङ्करको 
संनन्दनाद्येमंहासिद्ैः शान्तैः संशान्तविग्रहम्‌ 
हासिद्धे: शान्तैः संशान्त । . | विराजमान देखा । वे साक्षात्‌ क्रीधहीन काळके समान 
उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुद्यकरक्षसाम्‌ ।।२४।। | जान पड़ते थे ॥३३॥ भगव्रान्‌ भूतनाथका श्रीअङ्गबड़ा ढी 
* विद्यातपोयोगपथमास्यितं तमधीश्वरम्‌ । शान्त था। सनन्दनादि शान्त सिद्धगण और सखा--यक्ष- 
मयी प राक्षसाके खामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे॥ ३ ४॥ जगत्पति 
चरन्त बिश्वसुह्ृद. वात्सल्याल्लोकमज्ञरुम्‌ ॥२५॥ | महादेवजी सारे संसारके सुहद्‌ हैं, स्नेहवश सबका कल्याण 
रिङ्गं च तापसाभीष्टं भसदण्डजटाजिनम्‌ । करनेवाले हैं; वे लोकहितके लिये ही उपासना, चित्तकी 
| हे एकाग्रता और समाधि आदि साधनोंका आचरण करते 
अङ्गेन संध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम्‌ ॥३६॥ | रहते हैं ॥ ३५॥ सन्ध्याकालीन मेघकी-सी कान्तिः 
पिएं दमन सय | वाले शरीरपर वे तपसियोंके अमीष्ट चिह-भस्म, दण्ड, :. 
ष्ट 7 3 
उपविष्टं द्भमय्यां बृस्यां ब्रह्म सनातनम्‌ | जटा और मृगचर्म एवं मस्तकपर चन्द्रकला धारण किय हुए 
नारदाय प्रवोचन्तं च्छते शृष्मतां सताम्‌ ॥३७॥ | २ ॥२६॥ ने एक कुशासनपर बैठे थे और अनेकों साधु 
कत्वोरौ दक्षिणे सव्य र श्रोताओंके बीचंमें श्रीनारदजीके एछनेसे सनातन ब्रह्मका 
र | ण॑ सव्य पादपद्म च जानुनि । उपदेश कर रहे थे | ३७॥ उनका बायाँ चरण दायीं जॉघपर  : 
बाहु प्रकोष्ेऽक्षमालामासीनं तर्कसुट्रया ||३८॥ | रखा था। वे बाया चुटनेपर रके, कलाईमे 
; hd रद्राक्षकी माळा डाले त # विराजमान थे ॥३८॥ 
त्‌ 
्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रितं वे योगपट्ट ( काठकी बनी इई टेकनी ) का सहारा लिये 
व्युपाश्रित गिरिशं योगकक्षाम्‌ । एकाग्र चित्तसे ब्रझानन्दका अनुभव कर रहे थे । लोकपालों 
१. प्रा० पा०--संसृष्ट० | २. प्रा पा०--मन्मथः | ३. ग्रा० पा०-शतयोजनमुत्सेघः। ४. प्रा० पा०--सनकाञ्चैऽ 
५. प्रा० पा ०--योगसमाधिकक्षाम्‌ । 


# तजनीको अंगूडेसे जोड़कर अन्य अंगुळियॉको आपंसमें मिलाकर फे देनेसे जो बन्ध सिद्ध होता है, उसे ध्तक्षमुद्राः : 
कहते हें । इसका नाम ज्ञानमुद्रा भी है। ' | 
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मृगे? शाखामगेः क्रोडेमगेन्द्रओशुशल्यके) । वहाँ जहाँ-तहाँ हरिन, वानर, सूअर, सिंह, 


अमेहिषादिभि रीछ, साही, नीलगाय, रारभ, बाघ, कृष्णमृग, मैंसे, 
रावयेः शरमेव्याघे रुरुभिमेहिषादिभिः ॥२०॥ क बा जयोक कोरः कल्य 


पणयात रिट द घूमते रते हैँ तथा वाके सरोवरोंके तट केछोंकी 
कद दुकनाभिभिः । पडक्तियोंसे घिरे होनेके कारण बड़ी शोमा पाते हैं। + 


कदलीपण्डसंरुदूनिनीपुलिनश्रियस्‌ ॥२१॥ | उसके चरं ओर नन्दा नामकी नदी बहती है, जिसका 
| | पवित्र जळ देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पवित्र 
' पर्यस्तं नन्दया सत्याः खानपुण्यतरोदया । एवं सुगन्धित हो गया है । भगवान्‌, भूतनाथके निवास- 


स्थान उस कैछासपर्वतकी ऐर^ रमणीयता देखकर देवता- 
विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विसं ययुः ॥२२॥ | ओंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ २०-२२ ॥ 


दच्युस्त्र ते रम्यामलकां नाम पै पुरीम्‌ । वहाँ उन्होंने अळका नामकी एक सुरम्य पुरी और 
सौगन्धिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगन्ध फेछानेवाळे 

बनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंडूजम्‌ ॥२२॥ | सोगन्धिक नामके कमल खिले हुए थे ॥ २३ ॥ उस 

ँ नगरके बाहरकी ओर नन्दा और अळकनन्दा नामकी दो 

नन्दा चालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः । नदियाँ हैं; वे तीर्थपाद श्रीहरिकी चरण-रजके संयोगसे 
तीथंपाद पावने ॥२४॥ | अत्यन्त पवित्र हो गयी हें ॥ २४ ॥ विदुरजी ! उन 

ह पः नदियोंमें रतित्रिाससे थकी इई देवाङ्गनाएं अपने-अपने 

| ययोः सुरस्रिमः क्षत्तरवरुह्य खधिष्ण्यतः । - | नित्रासस्थानसे आकर जलकीडा करती हैं और उसमें 
, तिवशिंता: प्रवेशकर अपने प्रियतमोंपर जळ उलीचती हैं ॥ २५ ॥ 
क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकञ्चिता।। २५॥ था इत 
ययोस्तत्खानविभ्रष्टनवकुडुमपिज्रम्‌ । धुंळ जानेसे जळ पीछा हो जाता है । उस कुङ्कममिश्रित | 
जळको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्धके छोमसे खयं /? 

बिटषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः।।२६।।| पीते .और अपनी हृथिनियोंको पिछाते हैं ॥ २६॥ | 


 तारहेममददारत्रविमानश्चतसकुलाम्‌ । | अहलकापुरीपर चाँदी, सोने और बहुमूल्य मणियोंके 

सैकड़ों विमान छाये इए थे, जिनमें अनेकों यक्षपत्रियॉ | 

जुष्टा पुण्यजनल्रीभनियंथा खं सतडिदूघनस्‌ ॥२७) | निवास करती थीं । इनके कारण वह विशाळ नगरी | 

बिजली और बादळोंसे छाये हुए आकाशके समान जान | 

हित्वा सकषेश्वरपुरीँ वनं सौगन्धिकं च तत्‌ । पड़ती थी ॥ २७ ॥ यक्षराज कुबेरकी राजधानी उस 

अळकापुरीको पीछे छोड़कर देवगण ल त 
डुमेः कामदुधेईदय॑ चित्रमास्यफलच्छदैः ॥२८॥ | आये। वह बन रंगःबिरंगे फळ, फूल और 

ड 33. अनेकों कब्पवृक्षोंसे सुशोमित था ॥२८॥ उसमें कोकिळ 

रक्तकण्ठखगानीकखरमण्डितषटपदम्‌ । | आदि पक्षियोंका कळरव और भौरोंका गुंजार हो रदा था 


_  १.आ० पा०--आछ० | २. प्रा० पा०--कल्लोळूषपदेश्नान्येनिविष्टं मृगनामिमिः । ३. प्राश पा०--तस्य ते । 
४, प्रा० पा०-रतितर्षिताः । ५, प्रा» पा०-दुधेचुष्टं । a | 
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अ० ६] | `. चतुर्थं स्कन्ध ३९५ 


कलहंसकुलप्रेष्ठ्खरदण्डजलाशयम्‌ ॥२९॥ | तथा राजहंसोंके परमग्रिय कमळकुसुमासे सुशोभित अनेकों 
सरोवर थे | २९ ॥ वह वन जंगली हाथियोंके शरीरकी 
वनकुञ्जरसं्टहरिचन्दनत्ायुना | रगड़ छगनेसे घिसे इए हरिचन्दन वृक्षांका स्पर्श करके 


चळनेवाळी सुगन्धित वायुके द्वारा यक्षपत्नियोंक मनको . 
अधि पुण्पजनस्रोणां मुहुरुन्मथयन्मनः ॥३०॥ बिरोषरूपसे मथे डालता था ॥३०॥ बात्रञ्चियोंकी सीढ़ियाँ 
॒ वंदूयेमणिकी बनी हुई थीं। उनमें बहुत-से कमळ 

खिले रहते थे | वहाँ अनेकों किम्पुरुष जी बहलानेके लिये ˆ 


वेदूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः -आ नुद 
¦ । आये हुए थे । इस प्रकार उस वनकी शोमा निहारते जब 
| देवगण कुछ आगे बढ़े, तब 
` आर्ताः किम्पुरपैदं्ठा त. आराइड्युवंटय्‌ ॥३१॥ डी. ह १॥ हे र ० झवर 


से कोजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः । वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखा 


पर्यक्कृताचलच्छायो निनींडस्तापवर्जितः ॥३२॥ | पतर योजनतक पौळ हई थी। उसके चालो 
| | सबंदा अविचळ छाया बनी रहती थी, इसलिये घामका 
तसिन्महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः । कष्ट कमी नहीं होता था; तथा उसमें कोई घोंसला मी | 
दरशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम्‌ ॥३३॥ | न था ॥ ३२॥ उस महायोगमय और मुमुक्षुओके ` 
संनन्दना्यैमेहासिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम्‌ । = नदत इतर नीच सकाम आत का 
Mente र भर - | विराजमान देखा । वे साक्षात्‌ क्रीधहीन कालके संमान 
'न सख्या च भत्रा गुझकरक्षसाम्‌ ।।३४॥ | जान पडते थे ॥३३॥ मगवान्‌ भूतनाथका श्रीअक् बड़ा ही 
- * विद्यातपोयोगपथमासथित तमधीश्वरम्‌ । . | शान्त या। सनन्दनादि शान्त सिद्वगण और सखा--यक्ष- 
eros ाक्षसके खामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे॥ ३ ४॥जगत्पति 
न्तं विशवस॒हृद ` वात्सल्यारलोकमङ्गलम्‌ ॥३५॥ | महादेवजी सारे संसारके सुद्ृद हैं, स्नेदवश सबका कल्याण 
िङ्गं च तापसाभीष्टं भसरदण्डजटाजिनम्‌ । | करगेवाे हे; वे छोकहितके लिये ही उपासना, चित्तकी 
Ede एकाग्रता और समाधि आदि साधनोंका आचरण करते 
अङ्गन सथ्याश्ररुचा चन्द्रलेखां च बिञ्रतम्‌ ॥३६॥ रहते हें ॥ ३ क ॥ सन्व्याकालीन मेघकी-सी . कान्ति- 
त | वाळे शरीरपर वे तपलियोंके अभीष्ट चिह-भस्म, दण्ड, “ 
दभमय्या बृस्यां ब्रह्म सनातनम्‌ | जटा और मृगचर्म एवं मस्तकपर चन्द्रकला धारण किय इए 
नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शरृण्वतां सताम्‌ ॥३७॥ र, क नै क बास थे और अनेकों साधु 
शिण सव्य | चंमे श्रीनारदजीके पूछनेसे सनातन ब्रह्मका 
त्वरो दाक्षण सव्य पाद्पश्च च जानुनिं। | उपदेश कररहे ये॥३७॥ उनका बायाँ चरण दायीं जाँघपर ` 
` बाहुं ` प्रकोष्ठेऽक्षमालामासीनं तर्कस्ुद्रया ।।३८॥ | रखा था। वे बायाँ हाथ बायें घुटनेपर रक्खे, कलाईमें 
घिमाश्रित रुद्राक्षकी माला डाले तकमुद्रासे# विराजमान थे 
तं जक्षनिर्वाणसमा प 
शी यी श्रित वे योगपट्ट ( काठकी बनी हुई टेकनी ) का सहारा लिये 
-......च्युपाभरितं गिरिशं योगकक्षाम्‌ । | एकाम चिसेरहमान्दका अनुभव कर रहे थे । लोकपाो- 
१. प्रा० पा०--संमृष्ट० | २. प्रां पा०--मन्मथः। ३. प्रा० पा०--शतयोजनमुत्सेघः। ४. प्रा० पा 
५. प्रा० पा०--योगसमाधिकक्षाम्‌ । नड । 


| # तजेनीको अँगूठेसे जोड़कर अन्य अंगुरियोको आपंसमें मिलाकर फेल देनेसे जो बन्ध सिद्ध | 
' कहते हें । इसका नाम ज्ञानमुद्रा भी है। ` ल परक्या! 


०--सनकादे० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| सलोकपाला मुनयो सनून्ा- के हट समस्त मुनियोने कक सवश्रेष्ठ भगवान्‌ 
मां प्राज्ललय$ -प्रणे्रुः ॥३९॥ | शङ्रको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ २९ ॥ यद्यपि 
दमले सयोरि समस्त देवता और दैत्यांके अधिपति भी श्रींमहादेवजीके 
फ रिः चरणकमलोंकी बन्दना करते हैं, तथापि वे श्रीत्रझाजीको 
सरासुरेशेरमिवन्दिताड! ig अपने स्थानपर आया देख तुरंत खड़े हो गये और जैसे 

उत्थाय चक्र शचिरसाभि्वन्दन- बामनावतारमें परमपूज्य विष्णुभगवान्‌ करयपजीकी वन्दना 
मदेत्तमः कस्य यथेव विष्णुः ॥४०॥ | करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 
सिद्धगणा महर्षिभि : किया ॥ ४० ॥ इसी प्रकार इाङ्करजीके चारों ओर जो 
ia वे समन्तादनु नीललोहितम्‌ । महर्षियोंसहित अन्यान्य सिद्धगण बेठे थे, उन्होंने 
कं 'झणाइशेखर . | भी ब्रह्माजीको प्रणाम किया । सबके नमस्कार नर 
गम कद शशाइशेखर . | चुकनेपर ब्रेह्माजीने चन्द्रमोलि मगवान्‌से, जो अबतक 
कृतप्रणाम॑ प्रहसनिवात्मभू। ॥४१॥ | प्रणामकी मुद्रामें ही खड़े थे, हँसते हुए कहा ॥ ४१ ॥ 

बेकार | शथीत्रह्माजीने कहा--देव | मैं जानता हूँ, आप सम्पूण 


| लामी योनिबीजयोः जगतूके सामी हैं; क्योंकि विश्वकी योनि शक्ति ( प्रकृति) | 
जाने विश्वस्थ जगतो यी और उसके बीज शिव ( पुरुष )-से परे जो एकरस | 


` शक्तेः शिवस्य च परं यत्तह्मह्ञ निरन्तरम्‌ ॥४२॥ | परत्र दै, वह आप ही हैं ॥ ४२ ॥ भगवन्‌ ! आप 


अगवन्नेतच्छिवशक्त्यो! ४ मकड़ीके समान द्दी अपने खरूपभूत शिव-शक्तिके रूपमें 
मर प क्रीडा करते इए लीलासे ही संसारकी रचना, पालन और 


वित रीइन्ू परो 
ल सुजसि पाखत्िक्रडन्तूपरो यथा ॥४२॥ | (हर करते रहते हैं ॥४३॥ आपने ही घम और अकी 


त्वमेव ध्म्थिदृघाभिषत्तये प्राप्ति करानेवाले वेदकी रक्षाके लिये दक्षको निमित्त 
: दक्षेण ब्रत्नेय ससजिथाध्वरम्‌ । बनाकर यज्ञको प्रकट किया है | आपकी ही बाँधी हुई | 
त्वयेच लोकेऽवसिताश्च सेतवो ये वर्णाश्रमकी मर्यादाएँ हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण | 
° यान्नाह्षणाः अदधते शृतब्रताः ॥४४॥ | श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं ॥ ४४ ॥ मङ्गलमय महेश्वर । !? 
त्वं कमंगां मङ्गलमङ्गलानां आप झुम कमं करनेवाळेंको खर्गलोक अथवा मोक्षपद | 
कतुः स लोकं तनुषे खः परं वा। | प्रदान करते हैं तथा पापकर्म करनेवाळोंको घोर नरके | 
अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्वर्ण डालते हैं | फिर भी किसी-किसी व्यक्तिके लिये इन | 
विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४५॥ | कमॉका फल उब्टा कैसे झो जाता है ? ॥ ४५ ॥ | 
न वे सतां ल्वचरणापिंतात्मनां जो महानुभाव आपके चरणोंमें अपनेको समपित | 
. भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तैव | कर देते हैं, जो समस प्राणियोंमें आपकी ही शाकी करते | 
` भूतानि चोत्मन्यपथग्ददक्षतां | हैं और समस्त जीवोंको अमेददृष्टिसे आत्मामें ही देखते? 


रोषो5भिभवेधथा पञ्चके समान प्रायः क्रोषके अधीन नहीं होते ॥४६॥ 
हे शक ह) जो लोग भेदबुद्धि होनेके कारण कर्मोरमे ही आसक्त दै 


` प्रथम्षिय! कर्मदृशो दुराश्याः जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरोंकी उन्नति देखकर . 
| _ परोदयेनापितहदुजोड्निशम्‌ । स्‍[ जिनका चित्त रात-दिन कुढा करता है ओर जो मर्ममेदी । जिनका चित्त रात-दिन कुढ़ा करता है और जो मर्ममेदी | 


१, प्रा पा०--मिवादन० | २. प्रा० पा०--क्रीडयोण० | ३. प्रा० पा०--भव | 


————- een 
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अ० ७] चतुथे स्कन्थ | ३९७ 


परान्‌ दुरुक्तेवितुदन्त्यरुन्तुदा- ` | अज्ञानी अपने दुर्वचनोंसे दूसरोंका चित्त दुखाया करते हैं, 
स्तान्मा वधीदेषबंधान भवद्विधः |४७॥ | आप-जेसे मद्दापुरुषोंके डिये उन्हें भी मारना उचित नही है; 
क्योंकि वे बेचारे तो विधाताके ही मारे हुए हैं ॥४७॥ 


स जदा अं करनाभमायया - देवदेव | भगवान्‌ कमळनामकी प्रबळ मायासे मोडित हो 
दुरन्तया स्पृष्टषियः पृथग्शः । | जानेके कारण यदि किसी पुरुषकी कभी किसी स्थानमें 
कुवन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपा मेदबुद्धि होती है, तो भी साधुपुरुष अपने परदुःखकातर 


खभावके कारण उसपर कृपा ही करते हैं; देववश जो 
| न तारो दैवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥४८॥ कुछ हो जाता है वे ठत रोकनेक प्रयय नदी कात वी 
भवांस्तु पुसः परमस्य मायया ग्रमो | आप सववज्ञ हैं, परम पुरुष भगवानकी दुस्तर 
ुरन्तयासृषटमतिः मायाने आपकी बुद्धिका स्पश भी नहीं किया है । अतः 
5 | 5 ताररख सा जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्ममार्गमें आसक्त 
तया ;- ` | हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाय, तो भी उनपर 
$ कतुमिहाह 

खजुग्रहं सि प्रभो ॥४९॥ | आपको कृपा ही करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ भगवन्‌! _ 
या ठी आप सबके मूल हैं। आप ही सम्पूर्ण यज्ञोंको पूर्ण 

ध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोः 
इन्वरखादरग इतस भाः करनेवाले हैँ । यज्ञमाग पानेका भी आपको पूरा अधिकार है। 
त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । फिर भी इस दक्षयन्ञके बुद्धिहीन याजकोंने आपको 
। डत | यज्ञभाग नहीं दिया । इसीसे यह आपके द्वारा विध्वस्त 
न यत्र भाग तेव भागिनो ददुः ब्ला | अब आप इस अपूर्ण यज्ञका पुनरुद्धार करनेकी कृपा 
| ८; ॥ ५० ॥ प्रमो | ऐसा कीजिये, जिससे यजमान 
कुयज्चिनो येन मखो निनीयते ॥५०॥ एका फिर बी उठे ला दाका नम गज जा 
जीवताद्यजमानोऽयं ग्रपद्येताक्षिणी भगः के दादी-मूछ आ जाय और एषाके पद्दलेके ही समान 


भृगोः इमश्रणि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌॥५१॥ | दात निकळ आयें ॥ ५१ ॥ रुददेव ! अख्-शत्र और 
देवानां भगनगात्राणामृत्विजां चायुधाइ्मभिः | | परेको बळारसे जिन देवता और ऋलिजोके अङ्गः . 
प्रत्यङ्ग घायल हो गये हैं, आपकी कृपासे वे फिर ठीक 


` भवतानुग्रहीतानामाद्या मन्यो5स्त्वनातुरम्‌ ॥५२॥ | हो जायें ॥ ५२ ॥ यज्ञ समूर्ण होनेपर जो कुछ शेष 
एष ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिष्टोऽध्वरस्य बे। रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञविध्वंसक | आज 
यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥५३॥ | यह यज्ञ आपके ही मागसे पूर्ण हो ॥ ५३ ॥ 
— 5 डड 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्तवनं 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सक्षमोऽभ्यायः 


_ दक्षयक्षकी पूर्ति es 
त्रेय उवाच i शीमेत्रेयजी कहते है-महाबाहो विदुरजी ! ब्ह्माजी- 
इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता । के इस प्रकार प्राथना करनेपर भगवान्‌ शङ्करने प्रसन्नता- 
चति. महापाहो. महल सूसासिति ॥,१।। अर त्ता ह गाची 


१. प्रा० पा०--देवहतान। २. प्रा० पा०-दुळेब्च्यमना । ३. प्रा पा०--भव । 
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श्री महादेव मा. नल उवाच 
नाघं प्रजेश यालानां वर्णये नानुचिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्त॑त्र धतो मया।॥ २॥ 
प्रजापतेदग्धशीष्णा भवत्वजमुखं शिरः | 
मित्रस्य चक्षुषे्षेत भागं स्वं बहिंषो भगः ॥ ३। 
- पूषा तु यजमानस्य दर्धिर्जक्षंतु पिष्टयुक । 
देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये मं उच्छेषणं ददुः ॥ ४॥ 
` बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । 
भवन्त्वध्वर्यवश्वान्ये बस्तक्मधुभूगुर्भवेत ॥ ५ ॥ 
म मेत्रेय उवाच 
तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितम्‌ | 
परितुशत्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाहुबन्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो मीढवांसमामरूय शुनासीराः सहर्षिभिः । 
भूयस्तद्देवयजनं समीढ्वद्वेधसो ययुः ॥ ७॥ 
` विधाय कार्स्न्येन च तद्यदाह भगवान भवः | 
- संदधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः | ८ | 
संधीयमाने शिरंसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः । 
सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ दहरो चाग्रतो मृडम ॥ ९ ॥ 
तदा वृषध्बजद्वेषकलिलात्मां प्रजापतिः । 
शिवाबलोकादभवच्छरद्धद इद्रामलः ।।१०॥। 
भवरतवाय कृतधीनाशक्रोद्नुरागत $| 


ओत्कण्््याह्नाष्पकलया सम्परेतां सुतां सरन्‌॥ ११॥। 
ऊच्छातससतम्य च मनः प्रेमविह्वलितः सुधीः । 
शशस निव्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः ॥१२।। 


श्रीमद्वागवत ` 


[ अ० ७ 


श्रीमहादेवजीले कहा--“प्रजापते ! भगवान्‌की माया... 
से मोहित हुए दक्ष-जेसे नासमझोके अपराधकी न तो सै | 
चर्चा करता हूँ और न याद ही । मैने तो केवळ सावधान | 


करनेके लिये ही उन्हें थोडा-सा दण्ड दे दियां ॥ २॥ 
दक्षप्रजापतिका सिर जळ गया है, इसलिये उनके बकरे. 
का सिर लगा दिया जाय; भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोंसे 


अपना यज्ञभाग देखें ॥ ३ ॥ पूषा पिसा हुआ अन्न | 


खानेवाळे हैं, वे उसे यजमानके दाँतोंसे भक्षण करें तश्ना 
अन्य सब देवताओंके अङ्ग-परत्यङ्ग भी खस्थ हो जाये, 


क्योंकि उन्होंने यज्ञसे बचे हुए पदार्थोको मेरा भाग निश्चित 


किया है ॥ 9 ॥ अध्वर्यु आदि याशक्षिकोंमेंसे जिनकी 
भुजाएँ टूट गयी हैं, वे. अश्रिनीकुमारकी भुजाओंसे और 
जिनके .हाथ नष्ट हो गये हैं, वे प्रषाके द्वाथोंसे काम करें 


तथा भ्गुजीके बकरेकी-सी दाढ़ी-मूछ हो जाय! ॥ ५॥ : 


भीमेत्रेयजी कहते हे-वत्स विदुर ! तब भगवान्‌ | 
शङ्करके वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न-चित्तसे “धन्य | | 
धन्य |? कहने लगे || ६ ॥ फिर सभी “देवता और | 
ऋषियोंने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञशाछामें पधारनेक्ी | 
प्राथना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्माजीको साथ | 
लेकर वहाँ गये || ७ ॥ वहाँ जैसा-जैसा भगवान्‌ | 


शङ्करने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होने 
दक्षकी धड़से यज्ञपशुका सिर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ सिर 
जुड़ जानेपर रुद्रदे्रकी दृष्टि पडते ही दक्ष तत्काळ सोकर 
जागनेके समान जी उठे और अपने सामने भगवान्‌ 
रिवको देखा ॥ ९ ॥ दक्षका शङ्कर्रोहकी कालिमासे 
कुषित हृदय उनका दर्शन करनेसे शरत्काळीन सरोवर- 
के समान खब्छ हो गया ॥१०॥ उन्होंने महादेत्रजीकी 
स्तुति करनी चाही, किन्तु अपनी मरी हुई बेटी सतीका 


Es ~ 


CS > 


स्मरण हो आनेसे स्नेह और उत्कण्ठाके कारण उनके | 


नेत्रेंमे आँसू भर आये । उनके मुखसे शब्द न निकट 
सका ॥११॥ प्रेमसे विह्ृळ, परम-बुद्धिमान्‌ प्रजापतिने 
जैसे-तैसे अपने हृदयके आवेगको रोककर विद्युद्धभावस 
क ण | १२ | भगवान्‌ रिकी स्तुति करनी आरभ की ॥ १२ ॥ 


१८ प्राचीन प्रतिमें महादेव उवाच? यह पाठ नहीं है | २. प्रा० पा०--परेश | ३. प्रा० पा०--दण्डस्तु बिती । 


४ पर प्रा०--जक्षितिं । ५. प्रा० पा०--शीष्णीह | ६. प्रा० पा० सतीं | 
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अ० ७ | | | चतुर्थ स्कन्ध ३९९ 


| न्व्म्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्फ्फ्क्क््््रररारारारारारां--््स............ ७ rr RR 
on 


रक्ष उवाच | दक्षने कहा-भावन्‌ | मैने आपका अपराध किया 

भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे था, किन्तु आपने उसके बदलेमें मुझे दण्डके द्वारा 
शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है । अहो | आप 

दण्डस्त्वया मयि श्रुतो यदपि प्रलञ्धः । और श्रीहरि तो आचारद्दीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी भी 

न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा उपेक्षा नहीं करते--फिर हम-जैसे यज्ञ-यागादि करने- 


हर वालोंको क्यों भूलेंगे || १३ ॥ विमो ! आपने ब्रह्मा 
तुम्य हरथ इत एव धृतत्रतेषु ॥१३॥ | होकर सबसे पहले आत्मतत्वकी रक्षाके लिये अपने मुखसे 


विद्यातपोत्रतधरान्‌ सुखतः सर विग्राब्‌ | विद्या, तप और ब्रतादिके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको 
उत्पन्न किया था । जेसे चरवाह्दा लाठी लेकर गौओंकी 
रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणोंकी सब 
तद्राक्षणान॒ परम सर्वविपत्सु पासि | विपत्तियेंसे रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ मैं आपके तत्को 
ee | नहीं जानता था, इसीसे मैने मरी सभामें आपको अपने 
पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥१४॥ वाग्बाणोंसे बेधा था | किन्तु आपने मेरे उस अपराधका 
योऽसो मयाविदिततस्वच्शा सभायां कोई बिचार नहीं किया । में तो आ-जैसे पपतम 
है कक महानुभावोंका अपराध करनेके कारण नरकादि नीच 
क्षिप्ती दुरुक्तिविशिखरगणग्य तन्माम्‌ । लोकोंमें गिरनेवाला था, परन्तु आपने अपनी करुणामरी 
अर्वाक्‌ पतन्तमर्हत्तमनिन्द्यापाद्‌ दृष्टिसे मुझे उत्रार लिया | अब भी आपको प्रसन्न करने- 
योग्य मुझमें कोई गुण नहीं है; बस, आप अपने ही 
द्ट्याऽऽद्र्या स भगवान्‌ खकृतेन तुष्येत्‌ १५ | उदारतापूर्ण बर्तावसे मुझपर प्रसन्न हों || १५ ॥ 


| मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-आशझुतोष रासे इस 
क्षमाप्येवं स मीढतांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः । | कार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षने ब्रझ्माजीके 
> कहनेपर उपाध्याय, ऋलिज आदिकी सहायतासे यज्ञ- 

कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायर्त्विगादिभिः ॥१६॥ | कार्य आरम्म किया ॥ १६ ॥ तब ब्राह्मणाने यज्ञ सम्पन्न 
सन A ER करनेके उद्देश्यसे रुद्रगाण-सम्बन्धी भूत-पिशाचोंके संसर्ग- 
णवं यज्ञसन्तत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । जनित दोषकी शान्तिके लिये तीन पात्रेमें विष्णुमगवान- 
पुरोडाशं | वीरसंसर्गशुद्धय के लिये तैयार किये इए पुरोडाश नामक चरुका हवन 
पुरोडाशं निरवपन्‌ वीरसंसर्गशुद्भये ॥१७॥ Me रा त: 
अधर्युणा55तहविषा यजमानो विशाम्पते। | खड़े इए अध्ययुके साय यजमान दषे ज्यों ही विश्च 
चित्तसे श्रीहरिका व्यान किया, त्यां ही सहसा भगवान्‌ 

थिया विशुद्धया दष्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥१८॥ | वहाँ प्रकट हो गये॥ १८ ॥ “बत्‌? एवं “रथन्तर? ` 
| नामक साम-स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुडजीके द्वारा 

तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश । समीप लाये हुए भगवानने दसों दिशाओंको प्रकाशित करती 
हुई अपनी अद्गकान्तिसे सब देवताओंका तेज हर लिया-- 
ममा 


२. आ० पा०--तत्प्रभया । 


ब्रह्मा 5त्मतत्तमवितु प्रथमं त्वमस्राक्‌ । 
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इयामो हिरण्यरशनोऽककिरीटजुष्टो उनका इयाम वर्ण था, कमरमें सुवर्णकी करधनी तथा 
' | पीताम्बर सुशोभित थे । सिरपर सूर्यके समान देदीप्यमान 
नीलारकम्रमरमण्डितङुण्डलास्यः | | मुकुट था, मुखकमळ मौंरोंके समान नीडी अल्कावठी 
| | और कान्तिमय कुण्डलेंसे शोभायमान था, उनके सुवर्णमय ' 
कॅस्वब्जचक्रशरचापगदासिचमे आभूषणोंसे विभूषित आठ सुजाए थीं, जो भक्तोकीरक्षाके । 
लिये सदा उद्यत रहती हैं । आठों भुजाओंमें वे र्क, 
्ग्नेहिरण्मयञुजेरि कर्णिकारः ॥२०। पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खङ्ग और ढाळ लिये 
| लित रक्रा हुए थे तथा इन सब आयुधोंके कारण वे छूले इए 
- कनेरके बृक्षके समान जान पड़ते ये ॥ २० ॥ प्रभुके . | 
द हृदयमें श्रीवत्सका चिह्न था और सुन्दर वनमाला सुशोभित 
हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम्‌ । थी । वे अपने उदार हास और ळीलामय कटाक्षसे सारे 
95 28: संसारको आनन्दमग्न कर रहे थे । पार्षदगण दोनों ओर 
पासवश्रमद्च्यजनचामरराजहसः राजहंसके समान सफेद पंखे ओर चँवर डुला डे थे। 
भगवानूके मस्तकपर चन्द्रमाके समान झुभ्र छत्र शोभा 

इवेतातपत्रशशिनोपरि रज्यमानः ॥२१॥ | द रहा या ॥ २१ ॥ 


तग्ुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः । भगवान्‌ पथारे हैं---यह देखकर इन्द्र, र्मा और 
a महादेवजी आदि देवेश्वरोंसहित समस्त देवता, गन्धव 
अणेयुः सहसोत्थाय अहोन्द्रन्यक्षनायकाः ॥२२॥ | और ऋषि आदिने सहसा खडे होकर उने 


तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः | . | प्रणाम किया ॥ २२ ॥ उनके तेजसे सबकी कान्ति 
। फीकी पड़ गयी, जिह्वा लडखड़ाने लगी, वे सत्र-के-सब 
मृध्नो धताझ्नलिपुटा - उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ | सकपका गये और मस्तकपर अञ्जलि बाँधकर भगवानके 


अप्यवा३वृत्तयो त्वात्मभुवादयः सामने खड़े हो गये ॥ २३ || यद्यपि भगवानूकी महिमा- 
हला ह तक ब्रह्मा आदिकी मति भी नहीं पहुँच पाती, तो भी _ 


यथामति गृणन्ति ख कृतानुग्रहत्रिग्रहम्‌ ॥२४।। | भक्तापर कृपा करनेके लिये दिव्यरूपमे प्रकट हुए श्रीहरिः .' 


दक्षो गुहीताईणसादनोत्तमं की वे अपनी-अपनी बुद्विके अनुसार स्तुति करने 
स परिधा परं लगे ॥ २४ ॥ सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम 
यज्ञेश्र विश्वसृजां पर युरुप्‌ । ` | पात्नमें पूजाकी सामग्री ले नन्दःसुनन्दादि पार्षदासे धिरे 


सुनन्दनन्दाद्यउुगेइतं ग्रुदा हुए, प्रजापतियोके परम गुरु भगवान्‌ यज्ञेश्वरके पास गये 
और अति आनन्दित हो विनीतमावसे हाथ जोड़कर 
गृणन्‌ प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जरिः ॥२५॥ | प्रार्थना करते प्रभुके शरणापन्न हुए ॥ २५ ॥ 
और दक्षने कहा--भगवन्‌ | अपने खरूपमें आप बुद्धि 
शुदं स्धाम्न्युपरताखिलबुद्वयवस्थं की जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंसे रहित, झुद्ध, चिन्मय, 


चिन्मात्रमेकमभयं भेदरहित, अतएव निर्भय हैं | आप मायाका तिरस्कार , 
मेकमभयं अतिपि्य जाम करके खतन्त्ररूपसे विराजमान हैं; तथापि जब मायासे ही 


तिष्ठंस्तयेव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या- जीवमावको खीकारकर उसी मायामें स्थित हो जाते 
मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥२६।। हैं, तब अज्ञानी-से दीखने लगते हैं ॥ २६ ॥ 
१, प्रा० पा०--शाङ्खान्ज० | 
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चतुर्थं स्कन्ध 


४०१ 
oreo oor ovr crouse 


ऋत्विज उचुः 
तत्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ 
कर्मण्यवंग्रहधियो भगवन्विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिद त्रिवृद्ध्चराख्य 
ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदोव्यवस्याः ॥२७॥ 
सदस्या ऊचुः 
उत्पत्तयध्वन्यशरण उरुक्लेशदुरगेऽन्तकोग- 
व्यालान्विष्टे विषयसृगहष्यात्मगेहोरुभारः । 
इन्द्रथश्रे खलमृगभये शोकदावेऽञ्ञसार्थः 


पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः ॥२८॥ 
रुद्र उवाच 


तव वरद्‌ वराड्घावाशिपेह|खिलारे 
ह्यपि सुनिभिरसक्तेरादरेणाईणीये । 
यदि रचितधियं माविद्यलोक्ोऽपविद्धं 


जपति न गणये तसत्परानुग्रहेण ॥२९॥ 
मगुरुवाच 
यन्मायया गहनयापहुतात्मबोधा 
नह्मादयस्तनुभृतर्तमसि खपन्त! । 
नात्मन्‌ श्रितं तव बिद्न्त्यघुनापि तसं 
सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धुः ॥३०॥ 
मह्योवाच 
नेतत्खरूपं भवतोऽसौ पदार्थः 
भेदग्रहः पुरुषो यावदीक्षेत्‌ । 


ऋत्विजोंने कहा--उपाधिरह्ित प्रभो ! भगवान्‌ 
रुद्के प्रधान अनुचर नन्दीस्चरके शापके कारण हमारी 
बुद्धि केवळ कर्मकाण्डमें ही पसी हुई है, अतएव हम 
आपके तत्को नहीं जानते । जिसके लियें इस कर्मका 
यही देवता है? ऐसी व्यवस्था की गयी है---उस धर्मप्रवृत्तिके 
प्रयोजक, वेदत्रयीसे प्रतिपादित यज्ञको ही हम आपका 
सखरूप समझते हैं || २७ | 


सद्स्यांने कहा--जीवोको आश्रय देनेवाले प्रभो ! 
जो अनेक प्रकारके क्लेशोंके कारण अत्यन्त दुर्गम है 


जिसमें काळरूप भयङ्कर सर्प ताकमें बैठा हुआ है 


इन्दरूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जनरूप जंगळी जीवोका भय 
है तथा शोकरूप दावानल धधक रहा है--ऐसे, विश्राम- 
स्थल्से रहित संसारमार्गमें जो अज्ञानी जीव कामनाओंसे 
पीड़ित होकर विषयरूप मृगतृष्णाजलके छिये ही 
देह-गेहका भारी बोझा सिरपर लिये जा रहे हैं, वे 
भला आपके चरणकमळोंकी शरणमें कब आने लगे ॥२८॥ 

रुद्रने कहा--वरदोयक प्रभो ! आपके उत्तम 
चरण इस संसारमें सकाम पुरुषोंको सम्पूर्ण पुरुषार्थाकी 
प्राप्ति करानेवाले हैं; और जिन्हें किसी भी वस्तुकी 
कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका 
आदरपूवंक पूजन करते हैं । उनमें चित्त लगा रहनेके 
कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचारभ्रष्ट कहते है, तो 
कहें; आपके परम अनुग्रहसे मैं उनके कहने-सुननेका 
कोई बिचार नहीं करता ॥ २९ ॥ 

शुगुजीने कहा--आपकी गहन मायासे आत्मज्ञान 
लुप्त हो जानेके कारण जो अज्ञान-निन्रामें सोये हुए हैं, 
वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञानमें उपयोगी आपके त्को 
अभीतक नहीं जान सके । ऐसे होनेपर भी आप अपने 
शरणागत मक्तोंके तो आत्मा और सुहृद्‌ हैं, अत: आप 
मुझपर प्रसन्न होइये ॥ ३० ॥ 

ब्रह्माजीने कदा-प्रभो ! पृथक्‌-पृथक्‌ पदा्थॉको 
जाननेवाळी इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, 
वह आपका खरूप नहीं है; क्योकि आप ज्ञान शब्दादि 


१. प्रा० पा०-प्यविमद्ृदया । २. प्राश पा०--छाक्ृष्टे । २. प्रा० पा०--शिषां चाखिळा० । ४. प्रा० 


पा०-नात्माश्रितं | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४०२ 
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो 
मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌॥२१ | 
इन्द्र उवाच 
इदमप्यच्युत विश्वभावनं 
वपुरानन्द्कर मनोद्शाम्‌ । 
सुरबिदविट्क्षपणेरुदायुधे- 
भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः ॥३२॥ 
पत्न्य ऊचुः | 
यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो 
विध्वस्तः पशुपतिना दक्षकोपात्‌ । 


तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं 
ज्ञात्मन्नलिनरुचा इञा पुनीहि ॥३३॥ 


ऋषय उचुः 
' अनन्वित ते भगवन्‌ विचेष्टित 
यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे । 
विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं 
न मन्यते खयमनुवरततीं भवान्‌ ॥३४॥ 
ता 
अयं & त्वेत्कथासृष्टपीयूषनद्यां 
मनोवारणः क्केशदावाग्निदग्धः । 


` तुषार्तोऽवगाठो न सखार दावं 


न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः ॥३५॥ 
 यझजमान्युवाच 
खागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः 
श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि न 


र ्वाबतेऽधीश नाडर्मखः शोभते 


` शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः 


Lior CENT आज आजा ` १. प्रा पा०-ते कथा | २. प्रा० पा० 


ण्या. 


श्रीमद्भागवत 


गि ` 
विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंकें अधिष्ठान हैं ये सब | 


[ अ० ७ | 


| आपमें अध्यस्त हैं | अतएव आप इस मायामय प्रपञ्चते | 

सर्वथा अळग हैं ॥ ३१ ॥ 

इन्द्रने कद्दा--अच्युत ! आपका यह जगतूको 
प्रकाशित करनेवाला रूप देवद्रोडियोंका संहार करनेबाळी | 
आठ भुजाओंसे सुशोमित है, जिनमें आप सदा ही | 
नाना ग्रकारके आयुध धारण किये रहते हैं । यह रूप 
हमारे मन और नेत्रोंको परम आनन्द देनेवाळा है ॥३२॥ 

याक्षिकांकी पत्नियों ने कहा--भगवन्‌ ! ब्रह्माजीने 
आपके पूजनके. लिये ही इस यज्ञकी रचना की थी; 
परन्तु दक्षपर कुपित दोनेके कारण इसे भगवान्‌ पशुपतिने 
अब नष्ट कर दिया है । यज्ञमूर्ते ! ३मशानभूमिके 
समान उत्सवहीन इए हमारे उस यज्ञको आप नीळ 
कमळकी-सी कान्तिवाले अपने नेत्रांसे निहारकर पवित्र 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 

ऋषियोने कहा-भगवन्‌ ! आपकी ळीला बड़ी ही 
अनोखी है; क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे 
निर्लेप रहते हैं । दूसरे लोग वैभव॒की भूखसे जिन लक्ष्मी जीकी 
उपासना करते हैं, वे खयं आपकी सेवामें .छगी 
रहती हैं; तो मी आप उनका मान नहीं करते, उनसे 
निःस्पृह रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

सिद्धोने कहा-प्रभो ! यह हमारा मनरूप हाथी 
नाना प्रकारके क्लेशरूप दावानळसे दग्ध एवं अत्यन्त 
तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरितामें 
घुसकर गोता ळगाये बैठा है । वहाँ ब्रह्मानन्दमें ळीन-सा 
हो जानेके कारण उसे न तो संसारखूप दावानळका 
ही स्मरण हे और न वह उस नदीसे बाहर ही निकल्ता 
है ॥ ३५ ॥ 

यञ्जमानपल्लीने कहा-सर्वसमर्थ परमेश्वर ! आपका 


| खागत है । में आपको नमस्कार करती हूँ। आप मुझपर 


प्रस्न होइये | ळक्ष्मीपते ! अपनी प्रिया लक्ष्मीजीके 
सहित आप हमारी रक्षा कीजिये । यज्ञेश्वर | जिस प्रकार 
सिरके बिना मनुष्यका धड अच्छा नहीं लगता, उसी 
अकार - अन्य अङ्गोसे पूर्ण होनेपर भी आपके बिगी 


॥२६॥ । यज्ञकी शोमा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 
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लोकपाला उचुः 
कि नो इग्मिरसद्रहैसत्व 
प्रत्यग्द्रष्टा इश्यते येन. दृश्यम्‌ । 


दष्टः 


माया ह्येषा भवदीया हि भूमन्‌ 
यस्त्वं षष्ठः पञश्चभिभीसि भूतैः ॥३७॥ 
योगेश्वरा उचुः 
प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यञ्चुतस्त्वयि प्रभो 
` _ विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः । 
अथापि भक्त्येशतयोपधावता- 
 मनन्यवृस्यानुशृहाण वत्सल ॥३८॥ 
जगदुङ्भवस्थितिलयेषु देवतो 


बहु भिद्यमानगुणयाऽऽत्ममायया ] 
रचितात्मभेदमतये खसंखया 
विनिवतितभ्रमगुणात्मने नमः ॥३९॥ 


ब्रह्मोेवाच 
नमस्ते श्रितसत्ताय धर्मादीनां च हतये । 


निर्णुषाव च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च ॥४०॥ 
अस्निरुवाच 


यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा 
हव्यं वहे खध्वर आज्यसिक्तम्‌ । 


त यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः 


खिष्टं यजुभिः ग्रणतोऽसि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 
देवा उचुः 
पुरा कल्पापाये स्वक्ृतश्चुदरीकृत्य विकृतं ` `` 
््मेवाद्यस्तसिन्‌ सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 


१. प्रा० पा०--ह्यतिव० । 
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खोकपालोने कहा--अनन्त परमात्मन्‌ ! आप | 
समस्त अन्तःकरणोके साक्षी हैं, यह सारा जगत्‌ आप- 
के ही द्वारा देखा जाता हैं | तो कया मायिक पदार्थाको 
ग्रहण करनेवाली हमारी इन नेत्र आदि इन्द्रियोंसे 
कभी आप प्रत्यक्ष हो सके है ? वस्तुतः आप हैं तो 
पञ्चमूतासे प्रथक्‌; फिर -भी पाञ्चभौतिक शरीरोंके साथ 
जो आपका सम्बन्ध प्रतीत होता है, यह आपकी 
माया ही है ॥ ३७ || 

योगेश्वरोंने कहा--प्रभो ! जो पुरुष सम्पूर्ण विश्व- 
के आत्मा आपमें और अपनेमें कोई भेद नहीं देखता, 
उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है । तयापि 
भक्तवत्सल ! जो लोग आपमें ख्रामिभाव रखकर अनन्य 
भक्तिसे आपकी सेवा करते हैं, उनपर भी आप कृपा 
कीजिये ॥ ३८ ॥ जीवोंके अदृष्टवशा जिसके स्वादि 
गुणोंमें वडी विमिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया- 
के द्वारा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके लिये 
रादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेदबुद्धि पैदा 
कर देते हैं ; किन्तु अपनी खरूपस्थितिंसे आप उस 
भेदज्ञान और उसके कारण स्वादि गुणोंसे सर्वथा दूर 
हैं । ऐसे आपको हमारा नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 

ब्रह्मखरूप वेदने कहा--आप ही धर्मादिकी उत्मत्ति- 
के लिये शुद्ध सत्तको खीकार करते हैं, साथ ही आप 
निर्गुण भी हैं | अतएव आपका तरव न तो में जानता 
हूँ और न ब्रह्मादि कोई आरे-€३-ज/बत ईँ; आपको 
नमस्कार है ॥ ४० ॥ 

अञ्निदेवने कहा--भगवन्‌ ! आपके ही तेजसे 
प्रज्वलित होकर मै श्रेष्ठ यज्ञोंमें देबताओंके पास घृतमिश्रित 
हवि पहुँचाता हुँ | आप साक्षात यज्ञपुरुष एवं यज्ञकी 
रक्षा करनेवाले हैं । अग्निहोत्र, दरी, पौण॑मास, चातुर्मास्य 
और पशु-सोम--ये पाँच प्रकारके यज्ञ आपके ही खरूप 
हैं तथा 'आश्रात्रय!, “अस्तु ओषट,? 'यजे,? “ये यजामहे? 
और “वषट!-इन पाँच प्रकारके यजुरमन्त्रोसे आपका ही 
पूजन होता है | मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥४१॥ 

देवताभोने कहा--देव | आप आदिपुरुष हैं । 
पूर्व॑कल्पका अन्त होनेपर अपने कार्यरूप इस प्रपञ्चको 
उदरमें लीनकर आपने ही प्रलयकालीन जळके भीतर 
रेषनागकी उत्तम राय्यापर शयन किया था । आपके 


क मै मी मच जे 
QO. 


EN > > 
न र - । 


eS ७. 


दाट ठ जटळ श्रीमद्वागवत [ अ० पिन शाश, / [| अब 


१3 - 
पुमान्‌ शेषे सिद्धेहेदि विसृशिताभ्यात्मपदवि आध्यात्मिक खरूपका जनलोकादिवासी सिद्गगण भी | 
अपने हृदयमें चिन्तन करते हैं । अहो | वही आप आज | 

हमारे नेत्रोके विषय होकर अपने भक्तोंकी रक्षा कर 


स एवाद्याएणोये: पथि चरसि भृत्यानवसि नः।।४२।। 


रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
तच. ऊषु गन्धवोंने कहा-देव | मरीचि आदि ऋषि और । 
ईं र ५ 
अशाश्यास्तेदेदेव मरीच्यादय एते . |ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा : रुद्रादि देवतागण आपके अंके | 
नदरा देवगणा रु्रपुरोगमाः। | भी अंश हैं । महत्तम ! यह सम्पूर्ण विश्‍व आपके से | 
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्‌ की सामग्री है। नाथ! ऐसे आपको हम सर्वदा | 
तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥। | प्रणाम करते हैँ ॥ ४३ ॥ | 
विद्याषरा ऊचुः विद्याधरोने कहा-प्रभो ! परम पुरुषार्थकी प्राति- | 
त्वन्माययार्थमभिपद्य कठेवरे$खिन के साधनरूप इस मानबदेइको पाकर भी जीव आपकी | 
खिन्‌ मायासे मोहित होकर इसमें मैं-मेरेपनका अभिमान कर | 


कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः | | लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयोसे तिरस्कृत | 
होनेपर भी असत्‌ विधयोंकी ही लाळसा करता रहता है । 


किसी प्यसद्ि स॒ आत्ममोहं किन्तु. ऐसी अवस्थामें भी जो आपके कथामृतका | 
युष्मत्कथासृतनिषेवक उद्‌ व्युदस्येत ॥४४। | सेवन करता है, वह इस अन्तःकरणके मोहको सर्वथा | 
त्याग देता है॥ ४४-॥ 
शाह्मणा ऊचु; `; | ब्राह्मणोने कहा--भगवन्‌ ! आप ही यज्ञ हैं, आप 


त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः खयं ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, खयं आप ही मन्त्र हैं; 
मे आप ही समिधा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही 


त्व हि मन्त्रः समिदर्भपात्राणि च। सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, 


त्वं सद्स्यत्तिंजो दम्पती देवता अनिदो सधा, सोमरस, घृत और पञ है ॥ ४५॥ 
वेदमूर्त | यज्ञ और उसका सङ्कल्प दोनों आप ही हैं। 


अग्निहोत्रं खधा सोम आज्यं पशु) ॥४५॥ | पर्वकालमें आप ही अति विशाळ वराहरूप धारणकर 
त्वं पुरा गां रसाया महात्रकरो '` | रसातलमें डूबी इई पृथ्वीको डीळासे ही अपनी दाढ़ोंपर 
उठाकर इस प्रकार निकाल लाये थे, जैसे कोई गज- 
द्या थिनी वारणेन्द्रो यथा । राज कमलिनीको उठा लाये । उस समय आप धीरे 
स्तूयमानो नदछीलया योगिभि- धीरे 'गरज रहे थे और योगिगण आपका यह अलौकिक 
व्युजहर्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥४६॥ पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे ॥ ४६॥ 
स प्रसीद त्वमखाकमाकाइतां यज्ञेश्वर य रा आपके नामका के करते हे | 
6 तब यज्ञके , सारे विध्न नष्ट हो जाते हैं । हमारा 
दशनं ते परिभ्रश्सत्कमणाम। | ` वईलल्प सकने हो क जहम आत | 
कीर्त्पमाने अभिन्नि गे ते ः सत्कम नष्ट हो गया था, अतः ह 
कान शुमिनाश्चि यज्ञश दर्शनोंकी इच्छा कर रहे थे। अब आप हमपर प्रसन 
यज्ञविभा! क्षयं यान्ति तस्मे नमः ।॥४७।। | होइये । आपको नमस्कार है ॥ ४७ ॥ 
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Do 
न मेत्रेय उवाच , | श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--मैया बिदुर ! जब इस 
~¢ प प्रकार सब लोग यज्ञरक्षक भगवान्‌ हृषीकेशकी स्तुति 

वि व त ७ करने लगे, तब परम चतुर त रुद्रपाषद वीरभद्रके 
कीत्यमाने हृषीकेशे संनिन्ये यज्ञभावने ।४८॥ ध्वंस किये हुए यज्ञंको फिर आरम्म कर दिया ॥ ४८॥ 
भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागयुक । सर्वान्तर्यामी श्रीहरि यों तो सभीके मागोंके भोक्ता हैं; 
है तथापि त्रिकपाल-पुरोडररूप अपने भागसे और भी प्रसन 
दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥४९॥ बोकर कब रान 
श्रीमगवानुवाच श्रीभगवानने कहा--जगतूका परम कारण मैं ही 

ब्रह्मा और महादेव हूँ; मैं सबका आत्मा, इश्वर और' 
साक्षी हूँ तथा खयम्प्रकाश और उपाधिशन्य हूँ ॥५०॥ 

आत्मेश्वर -उपद्रश स्वयंहगविशेषणः ।|५०॥। | विप्रवर | अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको खीकार करके | 


४ मैं ही जगव॒की रचना, पाळन और संहार करता रहता 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं दविज । हैँ और मैंने ही उन कमोंके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और 


छ 6 शङ्कर किसे ण जो 
विञवं दुधे संज्ञा ्रियोचिताम्‌॥५१। --ये नाम धारण किये हैं ॥५१॥ ऐसा 
क लिमिट: क भेदरहित विशुद्ध पत्नह्मखरूप मैं हूँ, उसीमें अज्ञानी 


तसिन्‌ ब्रह्मण्यद्धितीये केवळे परमात्मनि। . | पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीबोंको हे 
रुद्रौ च भू रूपसे देखता है ॥ ५२ ॥ जिस प्रकारं मनुष्य अ 
जेहरुद्रौ च भूतानि मेदेनाज्ञो$नुपश्यति ॥५२॥ | = और हाथ आदि अङ्गम ये मुझसे भिन हैं! ऐसी 
यथा पुमान साङ्गेषु शिरः पाण्यादिषुं चित्‌ । बुद्धि कमी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणि- 
Re मात्रको मुझसे भिन्न नहीं देखता ॥ ५२ ॥ ब्रह्मन्‌ | 
पारक्यबुद्धिं इरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥५३॥ | हू, विष्यु और महेश्‍वर--तीनों खरूपतः पक 
त्रयाणा | भेदाम्‌ । ही हैं और हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं; अतः नो . 
मेकभावानां यो न पश्यति वे भिदाम्‌ आ आमा किला म 
. सवभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ | करता है ॥ ५9 ॥ | 


अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌ । 


मेत्रेय उवाच | __ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--भगवानके इस प्रकार 
| तेयोंके नायक दक्षने उनका त्रि- 
एवं भगवताऽऽदिष्टः प्रजापतिपतिहरिम्‌।: ` | ^ देनेपर प्रजापति 


कपाल यजञके दवारा पूजन करके फिर अङ्गभूत और 27० 

अचित्वा क्रतुना स्वेन देवाजुंभयतोञ्यजत ॥५५॥ | दोनों प्रकारके यज्ञोंसे अन्य सब देवताओंका अः 
ह लल किया ॥ ५५ ॥ फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ शाङ्करका 
दरं च स्वेन भागेन ह्यपाधावत्समाहितः। | यक्षशेषरूप उनके भागसे यजन किया: तथा समासमं 
कर्मणोदे टू पे किये जानेवाले उदबसान नामक कमसे अन्य सोमपायी 
लम सोमपानितरानपि । एवं दूसरे देवताओंका यजन कर यका उपसंहार किया 

_ ना और अन्तमे ऋत्विजोके सहित अवशय स्नान किया ॥५६॥ 

'उद्वस सहत्विग्मिः सख्नाववभृथं ततः ॥५३॥ (णव 


> 


१. प्राचीन प्रतिमे 'मैजेय उवाच? नहीं है । २. प्रा० पा० ___सानिध्ये | ३. प्राचीत प्रतिमे ५भीभगवानुवाच? 
. नहीं है। ४. प्रा० पा०--देहात्मबुद्धिभूतानि । ५. प्राश पा०--ण्यादिना ।.६- मा० परा०-वत भगवतोञ्यजत्‌ । 
७. प्रा पा०—णो ह्यब० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४०६ श्रीमद्धागवत गक 
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er २०५०... 
तसा अप्यनुभावेन स्वेनेवाबाप्तराधसे । | फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थसे ही सब प्रकाकी | 
६ सिद्वियाँ प्रात थीं, उन दक्षप्रजापतिको “तुम्हारी सुदा | 
चेमं एव मति दस्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥५७॥। | घर्ममे बुद्धि रहे’ ऐसा आशीर्बाद देकर सब देता | 
खगलोकको चले गये ॥ ५७॥ | 
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्‌ । विदुरजी ! सुना दै कि दक्षसुता सतीनीने इस ' 


र | प्रकार अपना पूबंशरीर त्यागकर फिर हिमाल्यकी पत्नी | 
जे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति श्वम ॥५८॥ मेनाके गर्भसे जन्म लिया था ॥ ५८ ॥ जिस प्रकार | 


तमेव दयित भूय आवृ पतिमम्बिका | प्रलयकालमें लीन हुई शक्ति सृश्कि आरम्ममें फिर | 


अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव प्रुषम्‌ ॥५९॥ | परका हो आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा | 
र श्रीअम्बिकाजीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय ' 

एतद्भगवतः शम्भोः कमे दक्षाध्वरदुहः । और प्रियतम भगवान्‌ इङ्करको ही वरण किया ॥५९॥ | 
श्रुतं भागवताच्छिष्यादुद्भवान्मे ब्रृहस्पतेः ।॥६०॥ | विदुरजी | दक्ष-यज्ञका विध्वंस करनेवाले भगवान्‌ शिव- 
का यह चरित्र मैने ब्रृहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत | 


इद्‌ पवित्र परमीशचेष्टितं उद्धवजीके मुखसे सुना था ॥ ६० ॥ कुरुनन्दनः| श्री- | 
यशस्यमायुष्यमघोषमर्षणम्‌ । महादेबजीका यह पावन चरित्र यश और आयुको 

Sse पति बढ़ानेबाला तथा पाप-पुक्षको नष्ट करनेबाळा है।जो 
5ऽकण्य नरो पुरुष भक्तिभावसे इसका नित्यप्रति श्रवण और कीतन करता 


घुनोत्यघं कोरव भक्तिभावतः ॥६१॥ | है, वहं अपनी पापराशिका नाश कर देता है ॥ ६१ ॥ 
— DE IEBSOoDG-o—— 
ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञसंधानं नाम सक्षमोऽध्यायः || ७ || 


—— RRR an 2. 


अथाष्टमोऽध्यायः 
धुवका वन-गमत्त 
मत्रेय उवाच श मेत्रेयजी कहते हैं-शत्रसुदन विदुरजी | सनकादि, 
सनकाद्या नारद नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति--अह्माजी- 
मत ना द्र वडयहसो$रागिर्यति : | के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्राने गृहस्थाश्रमर्मे प्रवेश नहीं 
नते गृहान्‌ ब्रह्मसुता ह्याबँसन्नूध्वरेतसः ॥ १॥ | किया (अतः उनके कोई सन्तान नहीं हुई ) । अर्ध 


मृषाधर्म ऽसीहम्भमायां भी ब्रह्माजीका हीं पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मृषा । 
॥धमस्य भार्याऽ भ्‌ पुनर था, 
असीहम्भ भामा च॒ श्रुत्‌ । उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई | 


अदत मिथुन तत्त नित्र्यंतिजगृहे$प्रज; ॥ २।। | 3" दोनोंको निक्रीते ले गया, क्योंकि उसके कोर 
ड सन्तान न थी ॥ १-२ ॥ दम्भ और मायासे लोभ ओर 


तयोः समभवष्णोभो निकृतिश्च महामते। नि्घति ( ठता ) का जन्म आ जली स हात | | ` विति (वाठता) का जन्म हुआ, उनसे क्र ` ` उनसे क्रोध और 
_ १० मा० पा०-एबं भग० | २. प्रा पा०--नित्यमाक० । ३, प्रा० पा०--यज्ञसमुद्धवः तत? । 
४. आ० पा०-ह्यव० । ५, प्रा० पा०-_तत्र 00% 
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दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं सृत्युं च सत्तम। 
तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४॥ 
संग्रहेण मयाऽऽर्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ । 
्रिःश्रु्वेतत्पुमान्‌ पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम॥५॥ 
अथातः कीतेये ष पुण्यकीतेंः कुरू । 
खायम्शुवस्यापि मनोहरेरंशांशजन्मनः ॥ ६ ॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादो शतरूपापतेः सुतो । 


वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो ॥ ७॥ 


जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो १) 


सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा तत्सुतो श्रुवः ॥ ८ ॥ 
एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्‌। 
उत्तमं नारुरुक्षन्तं धुव राजाभ्यनन्दत ॥ ९॥ 
तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं रुवम्‌ । 
सुरुचिः भृष्वतो राज्ञः सेष्यंमाहातिगविता ॥ १०॥ 
न वत्स जृपतेधिष्ण्यं भवानारोढुमईति । 
`न ग्रहीतो मया यं झक्षावपि ृपात्मजः ॥११॥ 
बालोऽसि बत नात्मानमन्यख्रीगभंसम्सृतम्‌ । 


नूनं वेद भवान्‌ यस्य दुल मेऽ्थे मनोरथः ॥१२॥ 
तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्येवानुग्रहेण मे । 


0000003 हि आ य्य 


ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यदरुक्तिः खसा कलि! ॥ ३॥ | हिंसा तथा उनसे कलि ( कलह ) और उसकी बहिन 


दुरुक्ति ( गाली ) उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ साधुशिरोमणे ! 
फिर दुरुक्तिसे कलिने भय और मृत्युको उत्पन्न किया 
उन दोनोंके संयोगसे यातना और निरय ( नरक) 
का जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ निष्पाप बिदुरजी ! 
इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें प्र्यका कारणरूप यह 


अधर्मका वंश सुनाया । यह अधर्मका त्याग कराकर | 


पुण्य-सम्पादनमें हेतु बनता है; अतएव इसका बर्णन 
तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मलिनता दूर 
कर देता है ॥ ५ ॥ कुरुनन्दन | अब मैं श्रीहरिके अंश 
( ब्रझाजी ) के अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीति महाराज 
खायम्भुव मनुके पुत्रोके बंशका वर्णन: करता हूँ ॥ ६॥ 
महारानी शतरूपा और उनके पति खायम्मुब मनु- 
से प्रियन्रत और उत्तानपाद-ये दो पुत्र हुए | भगवान्‌ ` 
वाछुदेवकी कछासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों 
संसारकी रक्षामें तत्पर रहते थे ॥ ७ ॥ उत्तानपादके 
सुनीति और सुरुचि नामकी दो पत्नियाँ थीं । उनमें 
सुरुचि रांजाको अधिक प्रिय थी; सुनीति, जिसका पुत्र 


धुव था, उन्हें बैसी प्रिय नहीं थी ॥ ८ ॥ : 


एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
गोदमें बिठाकर प्यार कर रहे थे | उसी समय धुवने 
भी गोदमें बेठना चाहा, परन्तु राजाने उसका खागत नहीं 
किया ॥ ९ ॥ उस समय घमण्डसे भरी हुई सुरुचिने 
अपनी सौतके पुत्र धुवको महाराजकी गोदमें आनेका 
यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डाइमरे राब्दोंमे 
कहा ॥ १० ॥ “बच्चे | तू राजसिंहासनपर बैठनेका 
अधिकारी नहीं है । व्‌ भी राजाका ही. बेटा है, इससे 
क्या हुआ, तुझको मैंने तो अपनी कोखमें नहीं धारण 
किया ॥ ११ ॥ तू अमी नादान है, तुझे पता नहीं है 
कि तूने किसी दूसरी खीके गर्मसे जन्म छिया है; तमी 
तो ऐसे दुर्छम बिषयकी इच्छा कर रहा है॥ १२ ॥ 
यदि. तुझे राजसिंद्दासनकी इच्छा है तो तपस्या करके 
परम पुरुष श्रीनारायणकी आराधना कर और उनकी 


रभे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्‌ ॥१३॥ । कृपासे मेरे गर्भ आकर जन्म ले? ॥ १३ || 
१. प्रा० पा०--सम्भवम्‌ । २. प्रा० पा०-यदीच्छास्ति दुपासने । 
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मेत्रेय उवाच भ्रीमत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | जिस प्रकार | 

१ डंडेकी चोट खाकर साप फुफकार मारने छगता है, | 
मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धः उसी प्रकार अपनी सौतेछी माके कठोर वचनोंसे घायह | 
श्वसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाहिः । होकर धुव क्रोषके मारे छंबी-छंबी साँस लेने छगा| | 
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाच उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुँहसे एक | 
जगाम मातुः प्ररुदन्‌ सकाशम्‌ ॥१४। शब्द भी नहीं बोले | तब पिताको छोड़कर धुव रोता | 

तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं . हुआ अपनी माताके पास आया ॥ १४॥ उसके | 


सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालस्‌। || दोनों होठ फडक रहे थे और वह सिसक-सिसककर | 
निशम्य तत्पोरसुखानितान्तं रो रहा था । सुनीतिने बेटेको गोदमें उठा लिया और | 
सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या ॥१५॥ | जब महळके दूसरे लोगोंसे अपनी सोत सुरुचिकी कही | 


सोत्सृज्य पैये बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुःख हुआ ॥१५॥ | 
ज्य धेये विललाप शोक हर | 
रय, कि । उसका धीरज टूट गया। वह दावानलसे जळी इई | 


दाबाशिना पकड बेलके समान शोकसे सन्तप्त होकर मुरझा गयी तथा | 
Se ।१६॥ विलाप करने छगी | सौतकी बातें याद आनेसे उसके । 
: दीष श्रिया इशा बाण्पकलाइुनाइ | ै कमल-सरीखे नेत्रोमें आँसू भर आये ॥ १६॥ उस 
दीष श्रसन्ती बृजिनस्य ए बेचारीको अपने ढुःखपारावारका कहीं अन्त ही नहीं | 
मपस्यती काह नाऊ | दिखायी देता था । उसने गहरी साँस लेकर धुवसे | 
मामङ्गलं तात परेषु मंखा | कहा, “बेटा ! तू दूसरोंके लिये किसी प्रकारके अमङ्गङ | 
अङ्के ` जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥ १७॥ | की कामना मत कर । जो मनुष्य दूसरोंको दुःख देता | 
सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे है, उसे खयं ही उसका फळ भोगना पड़ता है ॥१७॥ | 
दुर्भगाया उदरे गृहीतः । सुरुचिने जो कुछ कहा है, ठीक ही है; क्योंकि महा- | 
| स्तन्येन इृद्धथ विलजते यां राजको मुझे पत्नी? तो क्या, “दासी? खीकार करनेमें | 
hs भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्‌ ॥१८॥ | भी छा आती है। तूने मुझ मन्दभागिनीके गर्भसे ही | 
न आतिष्ठ तत्तात. विमत्सरस्त्व- जन्म लिया है, और मेरे ही दूधसे तू पला है ॥१८॥ | 


मुक्त समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । | बेटा ! सुरुचिने तेरी सौतेठी माँ होनेपर भी बात | 
आराधयाधोक्षजपादपगमं बिल्कुल ठीक कही है; अतः यदि राजकुमार उत्तमके | 


यदीच्छसेऽच्यासनश्रुत्तमो यथा ॥१९॥ | समान राजसिंहासनपर बेठना चाहता है तो द्वेषभाव | 
छोड़कर उसीका पाळन कर । बस, श्रीअधो्ष | 


यसाङ्परिप परिचर्य विश्व- भगवानूके चरणकमळोंकी आराधनामें छग जा ॥ १% ॥ | 
विभावनायात्तशुणाभिपत्त । .|संसारका पालन करनेके लिये सत्तगुणको अङ्गीक | 
अजोऽध्यतिष्ठत्खल पारमेष्ठयं करनेवाले उन श्रीहरिके चरणोंकी आराधना करनेसे द | 


¦ जितात्मश्वसनाभिवन्धम्‌ ॥२० तेरे परदादा श्रीत्रह्माजीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त 
Ee 3 है, जो मन और प्राणोंको जीतनेवाले मुनिर्याके दारा 


तथा अनुब भगवान्‌ पितामहो वन्दनीय है ॥ २० ॥ इसी प्रकार तेरे दादा खाये 
| यमेकमत्या पुरुदक्षिणमंखे! । _____ ममकमत्या उस्दादगमंत्र।। \ सतुत भी बड़ीबड़ी दक्षिणाओंवाले यही __. यज्ञोंके दारी 
| | ` १. प्रा० पा०--युतं निजोतसङ्गमुदूह्य । 
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/ शी 


अ० ८ | 


चतुथं स्कन्ध 


४०९ 


इष्टाभिपेदे दुरवापमन्यतो 
भोम॑ सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम ॥२१॥ 


तमेव वत्साश्रय 


भृत्यवत्सल 
मुपनश्षभिमृग्यपदाब्जपद्धतिस॒ । 
निजधर्मभाविते 
मनस्यवस्थाप्य भजश्व पूरुषम्‌ ।।२२॥ 
नान्यं ततः पञ्चपलाशलोचनाद्‌ 
दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन । 
यो सृम्यते इस्तग्ृहीतपद्मया 
श्रियेतरेरङ्ग विसृम्यमाणया ॥२३॥ 
मेत्रेय उवाच 
एवं संजल्पितं मातुराकण्यार्थागमं वचः । 
संनियम्यात्मनाऽऽत्मान निश्चक्राम पितुः पुरात्‌। २४] 


अनन्यभावे 


नारदस्तदुपाकण्यं ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
स्पृष्ठा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विखितः ॥२५॥ 
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गमसुष्यतास्‌ । 


बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसइचः ॥२६॥ 


नारद उवाच 
नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक । 
लक्षयामः कुमारस्य सक्त क्रीडनादिषु ॥२७॥ 
विकल्पे विद्यमानेऽपि न ्यसंतोषहेतवः । 


अनन्य भावसे उन्हीं भगवानकी आराधना की थी; तमी उन्हे 
दूसरोंके लिये अति दुर्म लौकिक, अलौकिक तया 


| मीक्षुखकी प्राप्ति हुई ॥ २१॥ 'वेटा! तू भी उन 


भक्तवत्सल श्रीभगवानका ही आश्रय ले| जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छूटनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुलोग निरन्तर 
उन्हीके चरणकमलोंके मार्गी खोज किया करते हैं। : 
तू खधमंपालनसे पवित्र हुए अपने चित्तमें श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानूको बैठा ले तया अन्य सबका चिन्तन छोड़कर 
केवळ उन्हींका भजन कर ॥ २२॥ बेटा | उन 
कमल-दळ-छोचन श्रीहृरिको छोड़कर मुझे तो तेरे दुःखको 


| दूर करनेवाळा और कोई दिखायी नहीं देता । देख, 


जिन्हें प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा आदि अन्य सब 
देवता ढूढ़ते रहते है, वे श्रीलक्ष्मीजी भी दीपककी 
मति हाथमें कमळ लिये निरन्तर उन्हीं श्रीहरिकी 
खोज किया करती हैं? ॥ २३ ॥ - 

शकेत्रेयजी कद्दते हें-माता सुनीतिने जो बचन 
कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी प्रातिका मार्ग दिखलानेबाले थे । 
अतः उन्हें सुनकर धुने बुद्धिद्वारा अपने चित्तका 


समाधान किया । इसके बाद वे पिताके नगरसे निक 


पड़े || २४ ॥ यह सत्र समाचारं सुनकर और धुव 
क्या करना चाहता है,. इस बातको जानकर नारदजी | 
वहाँ आये । उन्होंने धुवके मस्तकपर अपना पापनाशक 
कर-कमळ फेरते इए मन-ही-मन विस्मित होकर कहा 
॥ २५ ॥ 'अद्दो ! क्षत्रियोंका केसा अद्भुत तेज है, 
वे थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग नहीं सह सकते । देखो, 
अमी तो यह नन्हा-सा बच्चा है; तो भी इसके हृदयमें 
सौतेळी माताके कडु वचन धर कर गये हैं ॥ २६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ नारद्जीने धुवसे कहा--बेटा ! अभी 
तो तू बचा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है; हम नहीं 
समझते कि इस उम्रमें किसी बातसे तेरा सम्मान या 
अपमान हो सकता है ॥ २७ ॥ यदि तुझे मानापमान- 
का बिचार ही हो, तो बेटा !. असळमें मनुष्यके 
असन्तोषका कारण मोहके सिवा और कुछ नहीं है । 
संसारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या 


` पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः ॥२८॥ | सुख-दुःख आदिको प्राप्त होता है॥ २८ ॥ तात ! 


१. प्राचीन प्रतिमें 'मेत्रेय उवाच? नहीं है। २. प्रा» पा०--संकस्पितं । 


“क जद. नक छा 
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४१० 


TT TTR कक न न ललल 


परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः । 
देनोपसादितं . याचद्वीकषयेश्वरगतिं बुधः ॥२९॥ 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । 
यत्प्रसादं स | वे पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥३०॥ 
सुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरुजन्मभिः । 
न विदुर्सुगयन्तो$पि तीव्रयोगसमाधिना ॥३१॥ 
अतो निवतेतामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः । 
यतिष्यति भवान्‌ काले श्रयसां सञ्चुपस्थिते ॥३२॥ 
यस्य यद्‌ दैवविहितं स तेन सुखंदुःखयोः । 
आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारश्च्छति ॥३२॥ 


गुणाधिकान्युदं रिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । 
मैत्री समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥३४॥ 


| धुव उवाच 
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम । ` 
दञचितः कृपया पुसां दुदशोंउसदिधेस्तु यः॥२५॥ 
अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्रं घोरयुपेयुषः । 
सुरुच्या दुवेचोबाणेन भिन्ने श्रयते हृदि ॥३६॥ 
पदं त्रिश्चुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधु वर्त्म मे । 
नृहसत्पितृभिश्रमन्नन्यैरप्यनधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
नूनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः । 


कायय. नह. बजजनजावमअकसग॒ब नाश शाशाााििगामाकााांाग्ानबयाबयब 


य्यक >. | 
भगवानूकी गति बड़ी विचित्र है ! इसलिये उसपर विचार 


| कोई अच्छा-सा मार्ग बतलाइये ॥ ३७ ॥ आप 


(बट 


करके बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि दैववश उसे जैसी. 
भी परिल्लितिका सामना करना पड़े, उंसीमें सूनु | 


रहे ॥ २९ ॥ अब, माताके उपदेशसे तू योग-साधनः | 


द्वारा जिन भगवानूकी कृपा प्राप्त करने चढा है- फे । 
विचारसे साधारण पुरुषोंके लिये उन्हें प्रसन्न करना | 
बहुत ही कठिन है ॥ ३० ॥ योगीलोग अनेकों जन्मों. | 
तक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वारा बड़ी-बडी 
कठोर साधनाएँ करते रहते हैं, परन्तु भगवानके मार्गका 
पता नहीं पाते ॥ ३१ ॥ इसलिये तू यह व्यर्थका हह | 
छोड़ दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमा. | 
साधनका समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर लेना. 
॥ ३२ ॥ विधाताके विधानके अनुसार सुख-दुःख जो | 
कुछ भी प्राप्त हो, उसीमें चित्तको सन्तुष्ट रखना | 
चाहिये | यों करनेवाला पुरुष मोहमय संसारसे पार | 
हो जाता है ॥ ३३ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनेसे ` 
अधिक गुणवानूको देखकर प्रसन्न हो; जो कम गुण | 
वाळा हो, उसपर दया करे और जो अपने समान _ 
गुणवाळा हो, उससे मित्रताका भाव रक्खे । यों | 
करनेसे उसे दुःख कभी नहीं दबा सकते ॥ ३४॥ | 

घुवने कहा--भगवन्‌ ! सुख-दुःखसे जिनका चित्त | 
चश्चछ हो जाता है; उन लोगोंके लिये आपने कृपा | 
करके शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। | 
परन्तु मुझ-जैसे अज्ञानियोंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुंच. 
पाती ॥ ३५ ॥ इसके सिवा, मुझे घोर क्षत्रियलमा | 
प्राप्त हुआ है; अतएव मुझमें बिनयका प्रायः अमाव है १ 
सुरुचिने अपने कटुबचनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयकी | 
विदीर्ण कर डाला है; इसलिये उसमें आपका यह 3१ | 
देश नहीं ठहर पाता ॥ ३६॥ ब्रह्मन्‌ ! में 3 | 
पदपर अधिकार करना चाहता हूँ, जो त्रिळोकीमे i 
श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे बाप-दादे और दूसरे कोई"! | 


आरूढ़ नहीं हो सके हैं | आप मुझे उसीकी gE | 


ब्रह्माजीके पुत्र हैं और संसारके कल्याणके ल्यि ही वी | 


वितुदन्नटते चीणां हिताथं जगतोऽर्कवत्‌ ॥३८॥ | बजाते सूर्यकी भाँति त्रिलोकीमें बिचरा क ते है| Rl | 


१, प्रा० पा०--हिताब । 
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अ०८] ` चतुर्थ स्कन्ध ४११ 


_ मेत्रेयं उवाच श्रीमेत्रेयजी!कहते हे--धुवकी बात सुनकर मगवान्‌ 
इत्युदाहृतमाकण्यं भगवान्नारदस्तदा । नारदजी बड़े प्रसन्न इए और उसपर कृपा करके इस 
प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया ॥३९॥ | प्रकार सदुपदेश देने लगे ॥ ३९ ॥ 

नारद्‌ उवाच . श्रीनारदजञीने कहा--बेठा | तेरी माता सुनीतिने 

जनन्याभिहितः पन्थाः स तै निःश्रेयसस्य ते। | एसे जो कुछ बताया है, वही तेरे लिये परम कल्याणका 
माग है | भगवान्‌ वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिये 

भगवान्‌ वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥ | तू चित्त छगाकर उन्हीका भजन कर ॥ ४० ॥ जिस 
/पुरुषको अपने लिये घर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
पुरुषाथकी अभिलाषा हो उसके लिये उनकी प्राप्तिका 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥४१॥ | उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका सेवन दी दै ॥ ४१॥ 
बेटा | तेरा कल्याण होगा, अब तू श्रीयसुनाजीक्रे तट- 
. तत्तात गच्छ भत्र ते यसुनायास्तटं शुचि। | वर्ती परम पतित मधुबनको जा । वहाँ श्रीहरिका नित्य 
पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा-हरेः ॥४२॥ | निवास है ॥ ४२ ॥ वहाँ श्रीकालिन्दीके निर्मळ जळे 
स्नात्वानुसवनं तसिन कालिन्द्याः सलिले शिवे । तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निवृत्त हो यथा- 


विधि आसन बिछाकर स्थिरभावसे बैठना ॥ ४३ ॥ 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासन! ॥४३॥ फिर रेचक, पूरक और कुम्मक---तीन प्रकारके प्राणा- 


प्राणायामेन त्रिववता श्राणेन्द्रियमनोमलम । | यामसे धीरे-धीरे प्राण, मन और इन्द्रियके दोषोंको 


दनैव्ुदस्याभिध्यायेन्मनसा. दूरकर धैरययुक्त मनसे परमगुरु श्रीमगवानका इस प्रकार . 
शनेव्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ॥४४॥ | रान करना | ४४॥ 


धर्माथकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः 


प्रसादाभिमुख शश्चत्मसन्नवदनेक्षणम्‌ | | भगवानके नेत्र और सुख निरन्तर प्रसन्न रहते हैं; 
उन्हें देखनेसे ऐसा माद्म होता है कि वे प्रसन्नता- 
पूनेक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत. हैं उनकी नासिका, 
भोंहे और कपोळ बड़े ही सुहावने हैं; वे सभी देवताओं- 
में परम सुन्दर हैं ॥ ४५॥ उनकी तरुण अवस्था 
तरुण रमणीयाडूसरुणोष्ठेक्षणाधरम्‌ | है; सभी अङ्ग बड़े सुडौल हैं; छाल-लाल होठ और 
Te रं रतनारे नेत्र हैं वे प्रणतजनांको आश्रय देनेवाले, 
प्रणताश्रयणं नृम्ण शरण्य करुणाणवस्‌ ॥४३॥ | अपार सुखदायक, शरणोगतवत्सळ और दयाके समुद्र 
(प्र ह किर हैं ॥ ४६ ॥ उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह है, 

श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम्‌ । उनका शरीर सजल जळ्धरके समान इयामबणे है; 
PE वे परम पुरुष इयामसुन्द्र गलेमें वनमाला धारण किये 

शङ्कचक्रगदापे ॥४७॥ | हुए हैं और उनकी चार सुजाओंमें राक, चक्र, गदा 
| | एवं पद्म सुशोभित हैं ॥ ४७ ॥ उनके अङ्गःप्रत्ङ्ग 
किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । किरीट, कुण्डल, केयूर और कङ्कणादि आभूषणोसे 


१. प्राचीन प्रतिमे मैत्रेय उवाचः से लेकर “मनुकम्पयाः तकका अंश मूलमे नहीं, टिप्पणीमें है । 
२. प्रा० पा०—सम्यक्प्र० । 


सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम्‌ ॥8५॥ 
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= 09 ॐ आ ` "७ 0 3 
` कोस्तुभाभरणग्रोवं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥४८॥ विभूवित हैं; गठा कौस्तुममणिकी भी शोभा बढ़ा रह 
है तया शरीरमें रेशमी पीताम्बर है ॥ ४८ उनके 


काश्वीकलापपयेस्तं रुसत्काञ्चनन्‌ पुरम्‌ । कटिप्रदेशमें काञ्चनको करधनी और चरणोंमें सुवणमय 
नीयत नूपुर ( पैजनी ) सुशोभित हैं | भगवानका 
` दर्शनीयतमं शास्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥४९॥ | बड़ा ही दर्शनीय, शान्त तथा मन और नयनोंको आनन्दित 
पदूम्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चताम्‌। | ऋ दै ॥ ४९ ॥ जो लोग प्रशुका मानस 
| पूजन करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वे हृदयकमल्की | 


| स्थापित करके विराजते हैं ॥ ५० |। इस प्रकार धारणा 


'स्सयमानमभिष्यायेत्सानुरागावलोकनम्‌ । करते-करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाय, तब 
उन वरदायक प्रभुका मन-ही-मन इस प्रकार -ध्यान करे | 


ब नियतेनेकभूतेन मनसा. वरदर्षभम्‌ ॥५१ कि वे मेरी ओर अनुरागभरी दष्टिसे निहारते हुए मन्द- | 
दळ, मन्द मुसकरा रहे हैं ॥ ५१॥ भगवानकी मङ्गछमयी | 
एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः । मूतिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मन शीप्र ही ! 


है ४ परमानन्दमें इबकर तल्ठीन हो जाता है और र 
नित्या परया तूण सम्पन्न न निवतेते ॥५२॥ से लौटता नहीं ॥ ५२ ॥ पि च 


जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज | राजकुमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गुह | 
मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी बतळाता हूँ-- | 

य ससरात्र प्रपठन्‌ पुमान्‌ प्यति खेचरान्‌ ॥५३॥ | सुन । इसका सात रात जप करनेसे मनुष्य आकाशे 
विचरनेवाळे सिद्धोंका दर्शन कर सकता है ॥ ५३॥ | 

“३ नमो भगवते वासुदेवाय |” वह मन्त्र है--“३» नमो भगवते वासुदेवायः | किंस | 

. | देश और किस काळमें कौन वस्तु उपयोगी है-इसका | 

मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्‌ द्रव्यमयी बुधः । विचार करके बुद्विमान्‌ पुरुषको इस मन्त्रके द्वारा तरह । 


सपर्या  वितिधेदय्देशकालविभागत्रित्‌ ॥५४॥ तरइकी सामग्रियोंसे भगवानकी द्रब्यमयी पूजा करनी. 
चाहिये ॥ ५४ ॥ प्रभुका पूजन विशुद्ध जळ, पुष्पमाला! | 


र सलिले: दविभिमाल्येवन्येमुलफलादिमिः । जंगली मूळ और फलादि, पूजामें बिहित दूर्वोदि अई0 | 


शस्ताडरांधुकेश्रार्चेत्तलस्या ८ बनमें ही ग्रास होनेत्राले वल्कळ वस्र और उनकी प्रेयसी | 

> प्रियया अशस्‌ ॥५५॥ नव करना चाहिये ॥ ५५ ॥ यदि शिला वाय | 

लब्ध्वा द्रव्यमयीमचां सित्यम्व्या मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो प्रृथ्वी या जल आ | 
लब्ध्वा ' ` द्षि वाचेयेत्‌ | र्म ही भगवानकी पूजा करे । सर्वदा तंयतचित्त, मनन 


् आभृतात्मा गळी फळमूलादिकी | 
मा मुनि: शान्तो यतवा बवितवन्यञ्चुक ।५ शील, शान्त और मौन रहे तथा जंगली फलमूला 
| परिमित आहार करे ॥ ५६ ॥ इसके सित्रा पुण्यक्रीति 


स्वेच्छावतारचरितेरचिन्त्यनिजमायया | श्रीहरि अपनी अनिवेचनीया मायाके द्वारा अपनी 
इच्छासे अवतार लेकर जो-जो मनोहर चरित्र केवा 


भ्यायेद्शदयंङ्गमम्‌ ॥।५७॥ | हैं, उनका मन-द्ी-मन चिन्तन करता रहे ॥ ५० .. 


| 

| 

रिध्यत्युत्तमइलोकस्तद्‌ | 
१. प्रा० पा० --समचितम्‌ । २. प्रा० पा ०--दयं गतम्‌ | | 
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चतुर्थ स्कन्ध 


४१३ 


परिचर्या भगवतो यावत्यः पूंबंसेविताः । 
ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मनत्रमूतये ॥५८॥ 
एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणो भगवान्‌ भक्तिमत्परिचर्यया ॥५९॥ 
पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववर्धनः । 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धमोदिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
विरक्तशचन्द्रियरती भक्तियोगेन भूयसा । 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये ॥६१॥ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः । 
ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्वरणचचितम्‌ ॥६२॥ 
तपोवनं गते तसिन्म्रविष्टोऽन्तःपुरं सनि! । 
अहिताईणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 


नारद उवाच 


राजन्‌ किं ध्यायसे दीघं मुखेन परिशुष्यता । 
किं वा न रिष्यते कामो घमो वार्थन संयुतः ॥६४॥ 
राजोवाच 


सुतो मे बालको ब्रह्मन्‌ ख्रेणेनाकरुणार्मना । 
_ निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान्कविः ॥६५॥ 
अप्यनाथं बने ब्रह्मन्मासादन्त्यभेक वृकाः । 


श्रान्तं शयानं क्षुधित परिम्लानमुखाम्बुजम्‌ ॥१६॥ 
अहो मे बत दौरात्म्यं ख्रीजितस्योपधारय । 


योऽङ् प्रेम्णाऽऽरुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः ।।६७॥ 
१. प्रा० पा०-अ्ितोऽहणया । २. प्रा पा०--न खादन्त्यमंक । 


प्रमुकी पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका . विधान 
किया गया है, उन्हें मन्त्रमूति श्रीहरिको द्वादशाक्षर मन्त्र- 
के द्वारा ही अर्पण करे ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार जब हृदयस्थित इरिका मन, वाणी और 
शरीरसे भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्‍छल- 
भावसे भळीमाँति भजन करनेवाले अपने भक्तोके भाव- 
को बढ़ा देते हैं ओर उन्हें उनकी इच्छाके अनुसार 
धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप कल्याण प्रदान करते 
हैं ॥ ५९-६० ॥ यदि उपासकको इन्द्रियसम्बन्धी 


`| भोगोंसे वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्षप्रातिके लिये 


अत्यन्त भक्तिपूर्वक ` अत्रिष्छिन्नमावसे भगवानका भजन 
करे ॥ ६१ ॥ | 

श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार 
धुवने परिक्रमा. करके उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर 
उन्होंने भगवानके चरणचिहोंसे अङ्कित -परम पवित्र 
मधुवनकी यात्रा की ॥ ६२ ॥ धुबके तपोवनकी ओर 
चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महलमें 
पहुँचे । राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूजा की; 
तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजासे पूछा ॥६३॥ 

भ्रीनारदज्ञीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सूखा 
हुआ है, तुम बड़ी देरसे किस सोच-विचारमें पढ़े हो २ 
तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें कोई कमी 
तो नहीं आ गयी १॥ ६४ ॥ | 


राजाने कहा--त्रह्मन्‌ | मैं बड़ा ही खण और निर्दय 
हुँ । हाय, मैंने अपने पाँच बर्षके नन्हे-से बच्चेको 


उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया । मुनिवर | वहः . 


बड़ा ही बुद्धिमान्‌ था ॥ ६५ ॥ उसका कमल-सा 
मुख भूखसे कुम्हला गया होगा, वह थककर कही 
ास्तेमें पड़ गया होगा । ब्रह्मन्‌ ! उस असहाय बच्चेको 
वनमें कहीं मेड़िये न खा जायं ॥ ६६ ॥ अहो ! मैं 
कैसा खीका गुलाम हूँ ! मेरी कुटिलता तो देखिये-- 
वह बाळक प्रेमवश मेरी गोदमं चढ़ना चाहता था, 
किन्तु. मुझ दुष्टने उसका तनिक भी आदर नहीं 
किया ॥ ६७ ॥ 
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नारद उवाच | भीनार दजीने कहा~-राजन्‌ ! तुम अपने बालकक्ी 

3 ळे | चिन्ता मत करो । उसके रक्षक भगवान्‌ हैं । तुम्हे 
मा मा शुचः स्वतनय देवशुप्तं विशाम्पते | उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सारे जगतूम 


तत्प्रभावमविज्ञाय प्राबृङ्के यद्यशो जगत्‌ ॥६८। फेल रहा है ॥ ६८ ॥ वह बालक बड़ा समर्थ है) | 


मुदु कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु! । जिस कामको बड़े-बड़े छोकपाल भी नहीं कर सके, 
उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आयेगा | 


एष्यत्यचिरतो प्न गसो बिधुलयस्तब ॥६९॥। | उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा ॥ ६९ ॥ । 
मेत्रेयँ उवाच शमेत्रेयजी कहते हैं-देवर्षि नारदजीकी बात | 


इति देवर्षिणा प्रोक्त चुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाठकी ओरसे उदासीन : 
इति देवषिणा प्रोक्त विश्रुत्य जगतीपतिः । (का शी 


` राजलक्ष्मीमनाइत्य ुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥७०॥ इधर . भ्रुवजीने मधुबनमें पहुँचकर यमुनाजीमें स्नान | 
; किया और उस रात पपित्रतापूर्वेक उपवास करके श्रीनारद. 
- तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तायुपोष्य विभावरीम्‌ । जीके उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुरुष श्रीनारायणकी | 


समाहितः पर्यचरदष्यादेरेन पूरुषम्‌ ।।७१॥। | उपासना आरम्भ कर दी ॥ ७१ ॥ उन्होने तीन-तीन | 

. त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थवदराशनः | ात्रिके अन्तरसे शरीरनिर्वाहके लिये केवळ कैथ और | 
i | बेरके फळ खाकर. श्रीहरिकी उपासना करते इए एक | 

आत्मवृत्त्युसारेण मासं िन्वेऽचय्हरि्‌ ॥७२॥ | मास व्यतीत किया ॥ ७२ ॥ दूसरे महीनेमे उन्होंने 


oA छं:-छः दिनके पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर | 
[ च तथा मासं पष्ठे षष्ठेऽर्को दिने । भगवानका भजन किया ॥ ७३ ॥ तीसरा महीना नौ- |. 


वृणपर्णादिमिःश्षीणेंः कृतान्नोऽभ्यचेयद्विुम्‌ ॥७३॥ | नौ दिनपर केवळ जळ पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरि ` 

तीं द की आराधना करते हुए बिताया ॥ ७४ ॥ चौथे : 
तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि । महीनेमें उन्होंने श्वासको जीतकर बारहःबारह दिनके | 
अब्भक्ष उत्तमश्लोकयुपाधावत्समाधिना ।।७४॥। | बाद केबल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारां भगवानकी ' 
चतुर्थमपि वे मासं द्वादशे दादहेऽहनि। | णा की ॥ ७५ ॥ पचो मास छगनेपर राज$ुप | 
| धुव श्रासको जीतकर पर्रह्मका चिन्तन करते हुए | 
वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन्देबमधारयत्‌॥७५॥ | एक पैरसे खंमेके समान निश्चल भावसे खड़े हो गे | 


पश्चमे मास्यनुग्रापते जितश्वासो नृपात्मजः । ॥ ७६ ॥ उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और | 
दकेन इन्द्रियोंके नियामक अपने मनको सब ओरसे खींच | 
ध्यायन्‌ अक्ष पदकेन वसी खाशुरिवाचः ॥७६॥ लिया तथा हृदयस्थित हरिके खरूपका चिन्तन करते | 


सतो मन आङृष्य हदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । [| हुए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥७७॥ | 


| 

पायल ह अवा 
ध्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किचनापरम्‌ ॥७७॥ | जिस समय उन्होंने महदादि सम्पूर्ण त्वोंके आव. | 
तथा प्रकृति और पुरुषके भी अधीश्वर परब्रह्मकी धारणा 


~ मळ अका 


= fa रळ 


आधार महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ | की, उस समय.( उनके तेजको न सद्द सकनेके 
ह धारयमाणख त्रयो लोकाअकम्पिरे |७८॥ | कारण ) तीनों छोक कॉप उठे ॥७८॥ १. 

१. मा० पा०--मा झुचस्त्वं खतन० | २. प्रा० पा०--स कृत्वा दुष्करं कमं । ३ प्राचीन प्रतिमे 'मैत्रेय उवाच' | 
नहीं है | ४. प्रा० पा०--दिमिजीणें: । | | 
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ar "के Cy Te Ss >०० 


या २ रा पय जका शकक ग्भ्य I “~ डग रा 


यदैकपादेन स पार्थिवार्भक- राजकुमार धुव एंक पैरसे खड़े इए, तब उनके अंगूठेसे 

स्तस्थौ तदजुष्ठनिपीडिता मही । दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गयी, जेसे किसी 

ननाम तत्रार्धमिमेन्द्रधिष्ठिता गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दारयी-बायीं ओर 

EF ५ | डगमगाने लगती है ॥. ७९ ॥ धुंबजी अपने इन्द्रियद्वार 

तरीव सव्येतरतः पदे पदे ॥७१॥ तथा प्राणोंको रोककर अनन्यबुद्धिसे विश्वात्मा श्रीहरिका 

तसिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो ध्यान करने ळगे । इस प्रकार उनकी समष्टि प्राणसे 

दारं निरुध्यासुमनन्यया थिया । अमिन्नता हो जानेके कारण सभी जीर्वोका श्वास- 

लोका निरुच्छ्ासनिपीडिता झू प्रश्नास रुक गया । इससे समस्त लोक और लोकपार्लो 

x को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरिकी 

सलोकपालाः शरणं ययुरिस् ॥८०॥ | शरणमें गये || ८० ॥ 

| देवा ऊचुः | देवताओंने कहा--भगवन्‌ | समस्त स्थावर-जङ्गम 

नेवं विदामो भगवन्‌ प्राणरोधं जीवोंके शरीरोंका प्राण एक साथ ही रुक गया है-- 

चराचरस्याखिलसरबधाम्नः । ऐसा तो हमने पहले कमी अनुभव नहीं किया । आप 

विघेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, अपंनी शरणमें आये 
प्राप्ता वयं तवां शरणं शरण्यम्‌ ॥८१॥ | डर दमळोगोको इस दुःखसे छुडाइ्ये ॥ ८१ ॥ 

श्री भगवा नुवा चे श्रीभगवान्‌ने कहा--देवताओ ! तुम डरो मत । 

भा गण बाज तपयों दुरत्ययाः उत्तानपादके पुत्र भुवने अपने चित्तक्को मुझ विश्वात्मामें 


लीन कर दिया है; इस समय मेरे साथ उसकी अभेद- . 
न्निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम । धारणा सिद्ध हो गयी-दै, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे 
॒ तुम सबका प्राण भी रुक गया है । अब तुम अपने- 
यतो हि वः. प्राणनिरोध आसी- अपने लेकोंको जाओ, मैं उस बालकको इस दुष्कर 
दौत्तानपादिमेयि संगतात्मा ॥८२॥ | तपसे निवृत्त कर दूँगा ॥ ८२ ॥ 
इति, श्रीमद्भाग्ते महापुराणे प्रारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे धुवचरितेऽष्मोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 

घुवका वर पाकर घर लोटना 
मेत्रेय उवाच | भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं-बिदुरजी ! भगवानके इस 
त पवञुुत्सन्नभया उरुक्रमे प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता रहा 
कृतावनामाः प्रययुल्लिविष्टपम्‌ । और वे उन्हें प्रणाम करके सर्गलोकको चले गये । 
सह्रशीषीपि ततो गरुत्मता तदनन्तर विराट्खरूप भगवान्‌ गरुइपर चढकरू अपने 


मधोवॅनं सृत्यदिइक्षया गतः ॥ १ ॥ | भक्तको देखनेके लिये मधुबनमें आये॥ १॥ उस्‌ 
| १. प्राचीन प्रतिमें "श्रीमगव।नुवाच’ पाठ नहीं है । 
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स वे थिया योगविपाकतीव्रया 
हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्‌ । 
तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य 
बहिःख्ितं तदवस्थं ददर्श ॥ २ 
तदशेनेनागतसाध्यसः क्षिता- 
` ` चवन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत्‌ । 
इग्स्यां ग्रपञ्यन्‌ प्रपिषन्निवार्भेक- 
इचुम्बन्निवास्येन झुजेरिवार्िषन्‌ ॥ ३॥ 
स॒ तं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः 
जञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः । 
` कृताञ्जलिं ब्रह्मयेन कम्बुना | 
पस्पर्श बालं कृपया कपोले ॥ ४॥ 
स वे तदेव प्रतिपादितां गिरं . 
दैवी परिज्ञातपरात्मनिर्णयः । 
तं भक्तिभावो$भ्यग्रणादसत्वरं 
परिश्चुतोरुभ्रवसं ध्रुवक्षितिः ॥ ५॥ 
भुव उवाच 
योऽन्तः प्रविइय मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः खधाम्ना। 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वग्रादीन्‌ 
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुम्यम ।।६॥ 
दकस्त्वमेर भगवन्निदमात्मरशक्त्या 
मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 
सृद्वादुविश्य पुरुषस्तदसहुणेष 


नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि : ४॥ 
दारुषु „नानिव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥७॥ | अनुसार भिन्नभिन्न रूपमे भासती है.॥ °. ` 


१, प्राम पा०-खितिः। 


| समय घुवजी तीत्र योगाम्याससे एकाग्र "अ 


द्वारा भगवानकी बिजलीके समान देदीप्यमान श्त 


मूर्तिका अपने ृदयकमळमें ध्यान कर रहे थे, वह 
सहसा विलीन हो गयी । इससे घबराकर उन्होंने ज्यों 


ही नेत्र खोले कि भगवानके उसी रूपको बाहर अपने : 
सामने खड़ा देखा ॥ २ ॥ प्रभुका दर्शन पाक 


बाळक धुवको बड़ा कुतूहूळ हुआ, वे प्रेमं अधीर हो 


गये । उन्होंने प्रथ्वीपर दण्डके समान लोटकर उन्हें 
प्रणाम किया । फिर वे इस प्रकार प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी ' 


ओर देखने लगे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी जायेगे, मुख्से 
चूम लेंगे और मुजाओंमें कस ळेंगे || ३ ॥ वे ह्व 


जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना | 


चाहते थे, परन्तु किस प्रकार करें यह नहीं जानते 


थे । सर्वान्तर्यामी हरि उनके मनकी बात जान गये; ! 


उन्होंने कपापू्वंक अपने वेदमय शङ्खको उनके गाळसे 


छुआ दिया ॥ 9 ॥ धुबजी भविष्यमे अबिचछ पद्‌ ` 


प्रात करनेवाले थे । इस समय शाङ्कका स्पश होते 


ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और | 


जीव तथा ब्रह्मके खरूपका भी निश्चय हो गया | 


वे अत्यन्त भक्तिमावसे धै्यपूर्वक विश्वविख्यात कीति ` 


मान्‌ श्रीह्रिको स्तुति करने लगे | ५ ॥ 


धुबजीने कहा--ग्रभो ! आप सर्वराक्तिसम्पन्न है; | 
आप ही मेरे अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे | 
मेरी इस सोयी हुई बाणीको सजीव करते है. तथा हाथ, | 
पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं ग्राणोको | 
भी चेतनता देते हैं। मैं आप अन्तर्यामी भगवानको | 
प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ भगवन्‌ ! आप एक ही हैं, 


परन्तु अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिसे इस 


ससूर्ण प्रपश्चको रचकर अन्तर्यामीरूपसे उसमें प्रवेश | 
कर जाते हैं और फिर इसके इच्द्रियादि असत गणे. 
उनके अधिष्ठातृ देवताओंके रूपमें स्थित होकर अनेक _ 


रूप भांसते हे---ठीक वेसे ही जेसे तरह 
छकड़ियोंमें प्रकट हुई आग अपनी 


> "> । 
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स्वददत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्व 
ुपूप्रबुद्ध इच नाथ भवत्प्रपन्नः । 

तस्यापवम्यशरणं तव पादमूलं 
विसर्यते कृतविदा कथमातबन्धो। ८ ॥ 

नूनं विसुष्टमतयस्तव मायया ते 

___ ये त्वां भवाप्ययबिमोक्षणमन्यहेतोः। 

अचेन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यस्स्पशजं निरयेऽपि नणाम॥९॥ 


या निब॑तिस्तनुभृतां तव पादपझ- 


ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि ख्रमहिमन्यपि नाथ मा भूत्‌ 
कि खन्तकासिछलितात्पततां विमानात्‌। १०। 
भक्ति युहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाज्ञसोरवणमुरुव्यसनं भवाब्धि ` 
नेष्ये भवदगुणकथामृतपानमत्तः । १ १।। 
ते न सरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यं 
ये चान्वदःसुतसुहृद्गृहवित्तदाराः। 
` ये त्वव्जनाभ भवदीयपदारविन्द- 
सोगन्ध्यलुव्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥१२॥ 


तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्य- 
मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌। 


रूपं स्थविष्ठमज. ते महदाद्यनेकं 


नाय ! सृष्टिके आरम्ममे ब्रह्माजीने भी आपकी शरण लेकर 
आपके दिये इए ज्ञानके प्रभावसे ही इस जगतको सोकर 
उठे हुए पुरुषके समान देखा था । दीनबन्धो ! उन्हीं . 
आपके चरणतलका मुक्त पुरुष मी आश्रय लेते हैं, 
कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है ? ॥८॥ 
प्रभो ! इन शबतुल्य दारीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, 
इन्द्रिय और विषयोंके संसर्गसे उत्पन सुख तो मनुर्ष्योको 
नरकमें भी मिल सकता है । जी लोग इस विषयसुखके 
लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके वन्धनसे” 
छुड़ा देनेबुले कल्पतरुखरूप आपको उपासना भगवतू- 
प्रापतिके सिवा किसी अन्य उद्देशयसे करते हैं, उनकी 
बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है ॥९॥ 
नाथ ! आपके चरणकमलेंका ध्यान करनेसे और आप- 
के भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द 
प्राप्त होता है, वह .निजानन्दखरूप ब्रह्ममें भी नहीं 
मिल सकता । फिर जिन्हें काळकी तलवार काटे डालती 
है, उन खर्गाय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह 
सुख मिल ही कैसे सकता है || १० ॥ 

अनन्त परमात्मन्‌ ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय 
महात्मा भक्तोका सङ्ग दीजिये, जिनका आंपमें अविच्छिन 
भक्तिभाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और छीलाओं- 
की कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और 
सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोसे पूर्ण भयङ्कर . 
संसारसागरके उस पार पहुँच जाऊंगा ॥ ११ ॥ 
कमलनाभ प्रमो ! जिनका चित्त आपके चरणकमळलकी 
सुगन्धमें लुभाया हुआ है, उन महानुभावोका जो लोग 
सङ्ग करते हैं--वे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और 
इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, गृह और खी आदिकी सुधि 
भी. नहीं करते ॥ १२॥ अजन्मा परमेश्वर ! मैं तो 
पशु) वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप ( सपादि रेंगनेत्राले 
जन्तु ), देवता, दैत्य और मनुष्य आदिसे परिपणे तथा 


महदादि अनेकों कारणोंसे सम्पादित आपके इस 
' | सदसदात्मक स्थूळ विश्वरूपको ही जानता हूँ; इससे 


परे जो आपका परम स्वरूप हे, जिसमें वाणीकी गति 


नातः परं परम वेग्नि न यत्र वाद्‌ः।। १३।। । नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है ॥ १३ ॥ 
१. प्रा» पा०--नरके । २. प्रा० पा०--च विश्वमज ते महृदाद्यरेषं | 


मा० स० खँ० १, १५ 
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४१८ | | श्रीमद्भागवत | अ० ९ 
स्य पटक 

थे एतदखिलं > 

कल्पान्तं एतद्खिरुं जठरेण गृहन भगवन्‌ ! कल्पका अन्त होनेपर योगनिद्रामे स्थित जो 


परमपुरुष इस सम्पूर्ण बिश्वको अपने उदरमें लीन करके 
शेते पुमान्‌ खहगनन्तसखसदङे। रोषजीके साथ.उन्हींकी गोदमें शयन करते हैं तथा जिनके 
यन्नाभिसिन्धुरुहकाश्चनलोकपद्न- नामि-समुदरसे प्रकट इए सबेलोकमय सुवर्णवर्ण कमसे 


र परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान्‌ आप ही 
गर्भ दुमान्‌ भगवते प्रणतोऽस्मि तस्म्‌।। १४॥ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १४ ॥ 


त्वे नित्युक्तपरिशुदभविबुद्ध . आत्मा | प्रभो ! आप अपनी अखण्ड चिन्मयी इष्टिसे बुद्धिकी 
कूटस्य आदिएुरुषो भगवांरूयधीशः | समी अवस्थाओंके साक्षी हैं तथा नित्यमुक्त, झुद्धसंत्वमय, 

सववज्ञ, परमात्मखरूप, निर्विकार, आदिपुरुष, षड़ेश्वर्य- 

यद्बुद्धघवस्थितिमखण्डितया खदृष्टया सम्पन्न एवं तीनों गुणोंके अधीश्वर हैं | आप जीवसे 
सवथा भिन्न हैं तथा संसारकी स्थितिके लिये यज्ञाविष्ठाता 

` द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से॥ १५।। | विष्णुरूपसे विराजमान हैं || १०॥ आपसे ही विद्या-अनिद्या 

[ आदि विरुद्ध गतियोंवाळी अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक 


बसिन्‌ विरुद्धगतयो झनिशं पतन्ति ` रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैं । आप जगत्के 


विद्यादयो विविधशक्तय आलुपृर्व्यात्‌ । कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार 
्रझखरूप हैं । मैं आपकी शरण हुँ ॥ १६ ॥ भगवन्‌ | 


'तह्ठह् विश्वभवमेकमनन्तमाद्यः । आप परमानन्दमूर्ति है--जो लोग ऐसा समझकर 
| rd ENR निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके 
| मह अपने ॥१६॥ लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलांकी प्रापि 
सत्याऽऽशिषो हि भगवंस्तव पादपत्ञ- ही भजनका सचा फल है ।-खामिन्‌ ! यद्यपि बात ऐसी 
| | हि पन | ही है, तो भी गो जेसे अपने तुरंतके जन्मे हुए बछड़ेको 


माशीस्तथानुभजतः पुरुषाथमूर्तः | | दूध पिछाती और व्याध्रादिसे बचाती रहती है उसी 
| प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर 


अप्येवरमंयं भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ विकल रहनेके कारण हम-जेसे सकाम जीवोंकी भी 

| दे कामना पूर्ण करके उनकी संसार-भयसे रक्षा करते 
वाश्व वत्सकमनुग्रहकातरोऽसान्‌ ॥१७॥ रहते हैं । १७॥ 

मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं---विदुरजी / जब झुम सक्कव्प- 


| अधाभिष्टतं एवं थे सत्संकरपेन वाळे मतिमान्‌ धुत्रजीने इस प्रकार स्तुति की तब 
दुत एवं वे रपेन धीमता । 376 ते 


भंक्तत॒त्सल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते इए कहने 
भगवान्‌ प्रतिनन्देदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ | छगे ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवानने कहा-- उत्तम त्रतका पालन 4 
' बेदाहं सततं राजकुमार ! मैं तेरे हृदयका सङ्कश्प जानता हूँ | 
बैदाह ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । | न प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो मी मैं तुझे 
तत्मयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत ॥१९॥ | बह देता हूँ । तेरा कल्याण हो ॥ १९॥ ___ 
१. प्रा पा०--न्तरे तदखि०। २. प्रा० पामा | eR 
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ना्मैरभिष्टितं मंद्र यद्भाजिष्णुःध्रुवक्षिंति। {¦ मद्र ! जिस तेजोमय अविनाशी लोकको आजतक 
किसीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और 
| तारागणरूप ज्योतिश्चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता 
भे्यां गोचक्रवत्खास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ | है जिस प्रकार मेढीके%चारो ओर दबरीके बेल घूमते रहते 
त हैं | अवान्तर कहपपर्यन्त रहनेत्राले अन्य लोकोंका नाश हो 
धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो सुनयो ये वनोकेस:। | जानेपर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागणके सहित 
दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो , ॥२१॥ | धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त्षिंगण 
चरन्ति जे तप जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह धुबळोकं में तुझे 
प्रखिते तु बनं पित्रा दता गां धमंसंश्रयः । देता हूँ ॥ २०-२१ ॥ यहाँ मी जब तेरे पिता तुझे 
राजसिंहासन देकर वनको चले जायँगे, तब .तू छत्तीस 
हजार वर्षतक धर्मपूर्वक प्रथ्वीका पालन करेगा । तेरी 
इन्द्रियोंकी शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रहेगी | २२ ॥ आगे 
चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेळता 
हुआ मारा जायगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र-प्रेममें 
अन्वेषन्ती बनं माता दावागिन सा प्रवेशयति | ॥२३॥ पागळ होकर उले नय ब ह सतला मर 
: जसे जे; कर जायगी ॥ २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, दू अनेकों 
रहा मा. पइ, 033 ककिर । बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाळे यज्ञोके द्वारा मेरा यजन करेगा 
क्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संसरिष्यसि।२४। | तथा यहाँ उत्तम-उत्तम भोग भोगकर अन्ते मेरा ही 
स्मरण करेगा ॥ २४ ॥ इससे तू अन्तमें सम्पूर्ण छोकोंके 
ततो गन्तासि मत्खान॑ सवेलोकनमस्कृतम्‌ । वन्दनीय और सप्तषियोंसे भी ऊपर मेरे निज धामको 
जायगा, जहाँ पहुँच जानेपर फिर संसारमें रँटकर नहीं 

| आना होता है ॥ २५ | | 
मेत्रेय उवाच । श्रीमेत्रेयज्ञी कहते हैं--बालक धुत्रसे इस प्रकार 


र तिदिव्यास्मनः । पूजित हो और उसे अपना पद्‌ प्रदानकर भगवान्‌ 
इत्यर्चितः स भगवानतिदिस्यात्मनः पदसू । श्रीगरुडष्वज उसके देखते-देखते अपने लोकको चले 
बालस्य पश्यतो धाम खमगादरुडध्वजः ॥२६॥ | गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चरणसेवासे सङ्कल्पित वस्तु प्राप्त 


सोऽपि संकल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ । दो जानेके कारण यद्यपि धुवजीका सङ्कल्प तो निवृत्त 


। | हो गया, किन्तु उनका चित्त विशेष प्रसन नहीं हुआ । 
राप्य संकरपनिर्वाणं नातिम्रीतोऽम्यगात्युरम्‌ ।२७॥ | कर वे अपने नगरको लौट गये ॥ २७ ॥ 


यत्र ग्रहर्शताराणां ज्योतिप्रां चक्रमाहितम्‌ ॥२०॥ 


षटत्रिंशदर्षसाहसं रक्षिताव्याहतेन्द्रिय; ॥२२॥ 


तद्धातर्यत्तमे नष्टे स्रगायायां तु तन्मनाः । 


उपरिष्टादपिभ्यस्त्वं यतो नावतते गतः ॥२५॥ | 


विदुर उवाच बिदुरज्ञीने पूछा-ज्रझन्‌ ! मायापति श्रीहरिका 
सुदुर्लभं यत्परमं पद्‌ हरेः परमपद तो अत्यन्त दुलेभ है और मिलता भी उनके 
जितस्‌ । चरणकमलोंकी उपासनासे ही है । धुवजी भी सारासारका 


१. प्रा० पा ०--तत्र । २. प्रा० पा०--स्थिति | ३. प्रा पा०--यतिः । । 
# कटी हुई फसल धान-गेहूँ आदिको कुचलनेके लिये घुमाये जानेवाले बेल जिस खंभेमें बँधे रहते हैं, उसका 
नाम मेढी है । 
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४२० श्रीमद्भागवतत [ अ० ९ 
लब्ध्वाप्यसिद्धाथेमिवेकजन्मना । एणे विवेक रखते थे; फिर एक ही जन्ममें उस परम- 


पदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अक्ृताभे क्यों | 


कथं खमात्मानममन्यताथेवित्‌ ॥२८॥ ; समझा! | २८ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
] 
क | समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था; इसीसे 
मातुः सपत्न्या वाग्बाणह्दि बिस्तु तान्‌ सरन । उन्होंने सुक्तिदाता हरिसे मुक्ति नहीं मागी । अब 
| जब भगवद्द्शनसे वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो 


नेच्छन्युक्तिपतेमुक्ति तस्ात्तापमुपेयिवान्‌ ।॥।२९॥। | उन्हे अपनी इस भूळके लिये पश्चात्ताप हुआ ॥ २९॥ 
भुवजी मन-ही-मन कने लगे--अहो | सनकादि 


ध्रव उवाच 

£ ऊध्बेरेता ( नेष्ठिक त्रह्मचारी ) सिद्ध भी जिन्हें समाधि- 
समाधिना नेकभवेन यत्पद द्वारा अनेकों जन्मोंमे प्राप्त कर पाते हैं, उन भगतरच्रणोंकी 
जरेव छायाको मैंने छः मीनेमे ही पा ल्या, किन्तु चित्तमे 

विदुः सनन्दादय उच्वरंतसः | दूसरी वासना रहनेके कारण में फिर उनसे दूर 
वरह पडमिरमुष्य - हो गया || ३० ॥ अहो ! मुझ मन्दभाग्यकी मूखेता 
मासरह पड हुम तो देखो, मैंने संसारपाशको काटनेवाले प्रभुके पादपकोम 


| १ श ॥३०॥ | पहुंचकर भी उनसे नाशबान्‌ वस्तुकी ही याचना 
ण खा पार की ! ॥ ३१ ॥ देवताओंको स्वर्गभोगके पश्चात्‌ फिर 

अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत | नीचे गिरना होता है, इसलिये वे मेरी भगवत्प्रापतिरूप 
उच्च स्थितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्होंने ही 

भवच्छिदः .पादमूल गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ।॥३१। मेरी बुद्विको नष्ट कर दिया | तभी तो मुझ दुष्टने नारदजी- 
| की यथार्थ वात भी खीकार नहीं की ॥ ३२ ॥ यद्यपि 
मंतिविंदूषिता देवेः पतद्विरसहिष्णुभिः । संसारमें आत्माके सिबा दूसरा कोई भी नहीं है तथापि 
ह । सोया हुआ मनुष्य जैसे खप्नमें अपने ही कल्पना क्रिये 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ।।३२॥ | हुए व्याप्रादिसे डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान्‌ 
दी द की मायासे मोहित होकर भाईको ही शत्रु मान लिया 
वीं मायादचुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक्‌ । और व्यर्थ ही द्वेषरूप हार्दिक रोगसे जलने लगा ॥३३॥ 
जिन्हे प्रसन्न करना अत्यन्त कठिन है, उन्हीं विश्वाप्मा 

तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रावश्रातृव्यहृद्ुजा ॥२२।। श्रीहरिको तपस्याद्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ माँगा 
नेत्लावित व्य चिकित्सेव है, वह सब व्यर्थ है; ठीक उसी तरह, जैसे गताथु 

प्रार्थितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि । | एेषके छिये चिकिसा वय होती हे । योद त. बढा 


{ तप भाग्यहीन हूँ, संसारबन्धनका नाश करनेवाले प्रभुसे 
वा काता मात पसा ३ मताहुनपू । मैने संसार ही माँगा ॥ ३४ | मैं बड़ा ही पुण्यहीन 


भवच्छिदमयाचे | हि pe चड” ww को 
| प्रयाचेऽहं भवं भाम्यविवजितः ॥३४॥ | ४. । जिस प्रकार कोई कळा किसी चक्रवती सम्राट 
| जं प्रसन्न करके उससे तुषसहित चावलोंकी कनी माँगे। 


खाराज्यं यच्छतो मौद्यान्मानो मे भि्षितो बत। | उसी प्रकार मैंने भी आत्मानन्द प्रदान करनेवाले श्रीहरि 
से मूर्खतावरा व्यर्थका अभिमान बढ़ानेवाले 


फलीकारानिवाधनः ॥३५॥ । ही मागे हैं ॥ ३५ ॥ 
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| ीमैत्रेयजीने कहा--घुवजीका हृदय अपनी सैतेडी | 
| माताके वाम्बाणोंसे बिंव गया था, तथा वर मॉँगनेक्रे | 


ce ” 2१, हक्क TT CT I rd 


चतुथे ४२५ 
अ० ९ ] चतुथे स्कन्थ 
न स पट 
मेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--त्तात ! तुम्हारी र र 
ये | पदारविन्दयो लोग श्रीमुकुन्दपादारबिन्द-मकरन्दके ही मधुकर ६- 
नस ळा न ` । निरन्तर प्रभुकी चरण-रजका ही सेबन करते हैं. और 
रजोजुषस्तात भवाइशा जनाः। | जिनका मन अपने-आप आयी हुई सभी परिस्थितियोमें 


वाञ्छन्ति तदसशतेऽ्मात्मनो सन्तुष्ट रहता है, वे भगवानसे उनकी सेत्राके सिवा 
न्तुष्ट रहता है, से उनकी 
यहृच्छयालब्धमनस्समृद्भयः ॥२६। | अपने लिये और कोई भी पदाथ नहीं मागते ॥ २६ ॥ 
आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथाऽऽगतस्‌। | शभर जब राजा उत्तानपादने सुना कि उनका इन 


धुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बातपर वैसे ही 
राजा न श्रद्दघे भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३७॥ | बिश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसीके यमळोकसे लौटने- 
की बातपर विश्वास न करे । उन्होंने यह सोचा कि 
'मुझ अमागेका ऐसा भाग्य कहाँ? ॥ ३७ ॥ परन्तु 
तुरतिग्रीतो हारं देवर्षि नारदकी बात याद आ गयी । इससे 
` बार्ताहतुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ | फिर उन्हें दे 
> र ठिक उनका इस बातमें बिश्वास हुआ और वे आनन्दके वेगसे 
अधीर हो उठे । उन्दोने/अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
समाचार छानेवालेको एक बहुमूल्य हार दिया ॥३८॥ 
राजा उत्तानपादने पुत्रका मुख देखनेके लिये उत्सुक 
होकर ब्रहुत-से ब्राह्मण, कुलके बड़े-बूढ़े, मन्त्री और 
बन्धुजनोंको साथ. लिया तथा एक बढ़िया धोडोवाळे 
सुवर्णजटित रथपर सवार होकर वे झटपट नगरके बाहर 
| आये । उनके आगे-आगे वेदध्वनि होती जाती थी तथा 
| शङ्क, दुन्दुमि एवं वंशी आदि अनेकों माहलिक बाजे 
बजते जाते थे ॥ ३९-४० ॥ उनकी दोनों रानियाँ 
हि ८: गौर सुरुचि भी सु भूषणोंसे बिभूषित 
जि उतः ॥९१॥ | सुनीति और सुरुचि भी बणेमय आ भूषित 
आविश रा कम हो राजकुमार उत्तमके साथ पाळकियोपर नर 
५ क्र पहुँचे >> 
; दृष्टोपवनाम्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । रही थी ४१ धुवजी उपवनके पास आ पचे, व 
य भि न ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथसे उतर पडे | क 
पस्तूणं प्रेमविहल ` | के लिये वे बहुत दिनोंसे उत्कण्ठित हो रहे थे । उन्ह 
अवरुह्य नपस्तृणमासाद्य प्रेमविह्ठ ॥४२॥ | के लिये वे बहुत दि Maen 
र्य नृपस्तूणमासा | झटपट आ गे बढ़कर प्रेमातुर हो, लंबी-लंबी सॉस छे 
परिरेभेऽङ्गजं दोस्या दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌। हुए धुवको सुजाओंमें भर लिया । अव ये पहलेके 
| घुब नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पादपकंका स्पशं होनेसे 
विष्वक्सेनाड प्रिसंस्पशहताशेषाघबन्धनम्‌ ॥४३॥ | इनके समस्त पाप-त्रन्धन कट गये थे || ४२-४ ३ ॥ 
राजा उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूण हो 
न्यहुमूधि शीते नयनवारिभिः उन्होने बार- सिर सूंधा और .आनन्द 
अथाजिप्रन्मुहुमीभि शीत १ | गयी । उन्होंने बार-बार पुत्रका > 
के मर तथा प्रेमके कारण निकलनेवाले ठंडे-ठंडे & ऑसुऑसे 
ज्ञापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः ॥४४॥ ' उन्हें नहछा दिया ॥ ४४ ॥ 
SS TS ee OEE SSSI 
३, प्रा पा०--परीतो । २. प्रा० पा०-_वू्यीनिना० । ३. प्रा० पा०--शान्ते० । > 
# आनन्द या प्रेमके कारण जो आँसू आते हैं वे ठंडे हुआ करते हैं ओर शोकके आस गरम होते हैं। 


श्रद्धाय ब्राक्यं देवर्पेईषवेगेन धर्षितः । 


सदञ्वं रथमारुह्य कातेखरपरिष्कृतम्‌ । 


ब्राह्मणे; कुलबृद्धेश्न पर्यस्तोऽमात्यबन्धुभिः ॥३९॥ 


शहृदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः । 


निश्चक्राम पुरात्तणमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥४०। 


सुनीतिः सुरुचिश्वास्य महिष्यो रुक्मभूषिते । 
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१२२ श्रीमद्धार्गवते | [अ०९ | 


Cm 5 = 
अभिवन्द्य पितुः पादावाश्ीर्भिश्चा्िंमन्त्रितः । तदनन्तरः सञ्जम अग्रगण्य थुवजीने पिताके चरणो 


| | में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर, कुर. 
ननाम मातरो शीष्णो सत्कृतः सञ्जनाग्रणीः ॥४५॥ प्रश्‍नादिसे सम्मानित हो दोनों माताओंको प्रणाम 


सुरुचिस्तं स्चुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । किया ॥ ४५ ॥ छोटी माता सुरुचिने अपने चरणोंपर 
| | झुके हुए बालक छुबको उठाकर हृदयसे ल्गा लिया 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ॥४६॥ | और अश्रुगद्दद वाणीसे ‘चिरञ्जीवी रहो? ऐसा आशीवाद 
भिरि:  |दिया॥ ४६ ॥ जिस प्रकार जळ खयं ही नीचेकी ओर 

गुणे च्र्या > हर ~ ~~ tf 
यस्य प्रसस्रो भगवान्‌ मेतरयादिभिहरिः । बहने लगता है-उसी प्रकार मेंत्री आदि गुणोंके कारण 


तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव खयम्‌ ॥४७॥ | जिसपर श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे 
Fa समी जीव झुक जाते हैं ॥ ४७ ॥ इधर उत्तम और 
उत्तमश्च ध्रतरश्चीभावन्यार प्रेमविहलो । | धुव दोनों ही प्रेमसे विहल होकर मिले । एक दूसरेके 


पापणी क | अङ्गोंका स्पर्श पाकर उन दोनोंके ही शरीरमें रोमाश्च 
त्पुल मुहुरूहतुः ।।४८॥। हो आया तथा नेत्रोंसे बार-बार आँसुओंकी धारा बहने 
सुनीतिरस्य जननी ग्राणे भ्योऽपि प्रियं सुतम्‌ । लगी || 9८ ॥ धुत्रकी माता सुनीति अपने ग्राणोंसे मी प्यारे 
पुत्रको गले लगाकर सारा सन्ताप भूछ गयी । उसके 
उपगुह्य जहावाधिं  तदड्भस्पर्शनिईता ॥४९॥ सुकुमार अङ्गोंके स्पशसे उसे बड़ा ही आनन्द प्रात 
| हुआ ॥ ४९ ॥ वीरवर विदुरजी ! वीरमाता सुनीतिके 
। स्तन उसके नेत्रोंसे झरते हुए मङ्गलमय आनन्दाश्रुआँसे 
तदांभिषिच्यमानाम्यां वीर वीरसुवो हुः ॥५०।॥ | भीग गये और. उनसे बार-बार दूध बहने लगा || ५० ॥ 
Ee उस समय पुरवासीलोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने 
तां शशसुजना राज्ञीं दिश्या ते पुत्र आतिंहा | लगे, 'महारानीजी ! आपका छाल बहुत दिनोंसे खोया 
द हुआ था; सौभाग्यवरा अब वह लौट आया, यह हम सबका 
प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः ॥५१॥ | दुःख दूर करनेवाला है । बहुत दिनोंतक भूमण्डलकी 
न्वा वान नमाता | रक्षा करेगा ॥ ५१ ॥ आपने अवश्य ही शरणागतम 
भञ्जन श्रीहरिको उपासना की है। उनका निरन्तर 
ध्यान करनेवाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्युकों भी 
जीत लेते है? | ५२ ॥ 


पयः स्तनाभ्यां सुख्राव नेत्रजेः सलिलैः शिवे; । 


यदुध्यायिनो धीरा मृत्यु जिग्युः सुदुजयम्‌।५२॥ 


लाल्यमानं जनेरेवं भ्रुवं सभ्रातरं नृपः । विदुरजी ! इस प्रकार जब सभी लोग धुत्रके प्रति 
अपना लाङ्‌प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें 


आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानोऽविश्त्पुरम्‌ ॥५३॥ भाई उत्तमंके सहित हथिनीपर चढ़ाकर महाराज 
+ | उत्तानपादने बड़े हर्षके साथ राजधानीमें प्रवेश किया | 
तत्र तत्रोपसंककपतैर्सन्मकरतोरणेः । उस समय सभी लोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर रह 
क 2 थे ॥ ५३ ॥ नगरमे जहाँ-तहाँ मगरके आकारके सुन्दर 
` सने? कंदलीलम्ं र दरवाजे बनाये गये थे तथा फल-फ़लांके गुच्छोंके सहित 
सहन्द, कदला देः कंदलीस्म्थेः पूगपोते्र तद्विधेः ॥॥५४॥ | केलेके खमे और सुपारीके पौधे सजाये गये थे ॥ ५४ | 


nen कक. कळ काळ सा. साफ 


१. प्रा» पा०--वाद्र | २. प्रा० पा०--चानुम० | ३ 
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अ० ९ | | चतुर्थ स्कन्ध ४२२ 


चूतपहृत्रवासः खड्युक्तादामविलम्बिभिः । द्वार-द्वारपर दीपकके सहित जळके कलश रक्खे हुए थे-जो 
आमके पत्तों, वल्नों, पुष्पमालाओं तथा मोतीकी लड़ियाँसे 


उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्मेः सदीपकैः ॥५५॥ | तुसजिन थे ॥ ५५ ॥ जिन अनेकों परकोट, फाटकों 


उभारा परिच्छदैः । और महलोंसे नगरी सुशोभित थ्री. उन सबको रणे 
प्राकार गोपुरागारेः शातङुम्भपरिच्छदेः की सामम्रियोसे सजाया गया था तथा उनके कगूरे 


| । विमानोंके शिखरोंके समान चमक रहे थे ॥ ५६ ॥ 
सवतो ७_ ७ दविमानशिखरद्यु 

ऽलंकृतं श्रीमदिमानशिखरद्युमिः ॥५६॥ नगरके चौक, गलियों, अटारियो और सइकोंको झाड़- 

ृष्टचत्वररथ्याइमागं चन्दनचर्थितस्‌ | | घहारकर उनपर चन्दनका छिड़काव किया गया या; 


और जहाँ-तहाँ खील, चावळ, पुष्प, फल, जौ एवं 
लाजाक्षतैः पृष्पफलेस्तण्डलैबलिभियुंतम्‌ ॥५७॥ | अन्य माङ्गलिक उपहार-सामप्रियाँ सजी रक्खी 
| | शीं ॥ ५७ || धुत्रजी राजमार्गसे जः रहे थे। उस 
धुवाय पथि इष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः । ` । समय जहाँ-तहाँ नगरकी शीलत्रती सुन्दरियाँ उन्हें 
सिदा्था्तद देखनेको एकत्र हो रही श्रीं । उन्होने वात्सल्यभावसे 
घ्यम्वुदर्वापुष्पफलानि च॥|५८॥ अनेकों शुभाझीर्वाद देते हुए उनपर सफेद सरसों, 
6 ` सतीः अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलोंकी वर्षा की । 
उपजहः प्रयुज्ञाना वात्सल्यादाशिषः सती; । बस आ क आ की 
अपने पिताके महळमें प्रवेश किया ॥ ५८-५९, ॥ 
वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियोंकी लड़ियाँसे 
महामणिव्रातमये स तस्मिन्‌ भवनोत्तमे। सुसज्ित था । उसमें अपने पिताजीके लाइ-प्यारका 
सुख भोगते हुए ते उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने 
लगे, जैसे खर्गमें देवतालोग रहते हैं ॥ ६० ॥ वहाँ 
दूधके फेनके समान सफेद और कोमळ शास्याएं, हाथी- 
दाँतके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहुमूल्य आसन 
आसनानि महाहाणि यत्र रोकमा उपस्कराः ॥६१॥ | और बहुत-सा सोनेका सामान था ॥ ६१ ॥ उसकी . 
स्फटिक और महामरकतमणि ( पन्ने ) की दीवारोंमें 
यत्र स्फटिकङुब्येष महामारकतेषु जु | रत्नोंदी बनी हुई खीमू्तियोपर रक्खे हुए मणिमय दीपक 
| थाम जगमगा रहे थे॥ ६२ ॥ उस महलके चारों ओर 
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारलसंयुता! ॥६२॥ अनेक ति दिव्य पते ग व 
उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेरमरदुमेः | जिनमें नर और मादा पशक्षियोंका कळरत्र तथा मतवाले 
मिदुनेगोयन्मत्तमधु्वते भौरोंका गुंजार होता रहता था ॥ ६३ ॥ उन बगीचों- 
कूजडिहड्मिथुनेर्गायन्मत्तमधुत्रतः . ॥६३॥ | मे वैदूर्यमणि ( पुखराज ) की सीढ़ियोंसे सुशोमित 
वाष्यो वैदूर्यसोपानाः .पश्मोत्पलकस॒इतीः । बावलियाँ थीं--जिनमें लाळ, नीले और सफेद रंगके 


कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डत्र, चकवा एवं 
हंसकारण्डवकुले्ुष्टा्क्राहसारसैः ॥६४॥ | सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहते थे ॥ ६४ ॥ 


उत्तानपादो . राजपिंः प्रभावं तनयस्य तम्‌ । | राजर्षि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अद्भुत 
प्रभावकी बात देवर्षि नारद्से पहले ही सुन रक्खी थी: 


) 


भृण्स्तद्वल्गुीतानि प्राविशद्भवनं पितुः ॥५९॥ 


लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत्‌ ॥६०॥ 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः। 
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. ४२४ _ श्रीमद्वागवत [ अ० १७ 
ऱ्र्‍्र्‍्स्स्स््स््य्स््स्म्म्म्व्न्व्व्व््व्व्म््म््स्म्प्क्क्क््स््््स्स्स्््स्म्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्य्य्य्य्स््् 

चत्वा दृष्टाद्धुततमं प्रपेदे विसयं परम्‌ ॥६५॥ | अब उसे प्रत्यक्ष वसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ६७ ॥ फिर यह देखकर कि अब धुव तरुण 


वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम्‌ । अबस्थाको प्राप्त हो गये हैं, अमात्यवर्ग उन्हें आदरको | 


अ | दृष्टिसे देखते हैं तथा प्रजाका भी' उनपर अनुराग 
अचुरक्तप्रज राजा ध्रव चक्र श्रुवः पतिम्‌ !। ६६॥ | उन्होंने उन्हें निखिल भूमण्डलके राज्यपर न 
| कर दिया ॥ ६६ ॥ और आप वृद्धावस्था आयी जान 
कर आत्मखरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे विरक्त 
वन विरक्तः प्रातिष्ठदिमृशत्नात्मनो गतिम्‌ ॥६७॥ ' होकर वनको चल दिये ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे थुंब- 
राज्याभिषेकवणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


आत्मान च प्रवयसमाकलय्य विशाम्पतिः | 


अथ दशमोऽध्यायः 
उत्तमका मारा जाना, धुवका यक्षोके साथ युद्ध 
त्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--बिहुरजी ! धुबने प्रजापति. 


प्रजापतेदहितर॑ शिशुमारस्य वे ध्रवः। झिंशुमारकी पुत्री भ्रमिके साथ विवाह किया, उससे 
उनके कल्प और वत्सर नामके दो पुत्र इए ॥ १ ॥ 


उपये शरि । तर सु 

मे अमि स सुतौ कल्पवत्सरो | १ ॥ | महाबली धुवकी दूसरी ख्री वायुपुत्री इला थी । उससे 
इलायामपि भायौयां वायो! युत्र्या महाबलः । - | उनके उत्कल नामके एक पुत्र और एक कन्यारत्नका 
पुत्रमुत्कळनामान योषिंद्रलमजीजनत्‌ ॥ २॥ | जन्म हुआ ॥ २ ॥ उत्तमका अभी विवाह नहीं हुआ 


उत्तमस्त्वक्रतोद्वाहो सृगयायां बलीयसा । था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमाळ्य 
पवेतपर एक. बळ्वात्‌ यक्षने मार डाळा । उसके साथ 


हतर. पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ॥ २ ॥ | उसकी माता भी परलोक सिधार गयी ॥ ३॥ 
धुवो ` भ्रावृवध श्रुत्वा कोपौमर्षशुचापिंतः | धुवने जब भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो 
तर | | वे क्रोध, शोक और उद्देगसे भरकर एक बिजयग्नद 
त्र स्थन्द्यमास्याय गतः पुण्यजनालयम्‌ || ४ || | रथपर सवार हो यक्षोंके देशमें जा पहुँचे ॥ ४ ॥ उन्होंने 
गत्वोदीचीं दिं उत्तर दिशामें जाकर हिमाल्यकी घाटीमें यक्षोंसे भरी 
दीची दिश राजा रुद्राउुचरसेविताम। हुई अळकापुरी देखी, उसमें अनेकों भूत-ओत-पिशाचादि 


तमान नुचर विदुरजी | पहुँचकर 
द्द्श हिमवद्द्रोण्यां गुह्यकसं रुद्रानुचर रहते थे || ५ ॥ विदुरजी | वहाँ पंच 
र ) इ कक महाबाहु धुवने अपना रा बजाया तथा 


दघ्मो शङ्कं वृहढाहुः खं दिशश्चानुनादयन्‌ । आकाश और दिशाओंको गुंजा दिया । उस शंद्वष्वनि 
से यक्षपत्नियाँ बहुत ही डर गयीं, उनकी आँखें भयसे 
येनोटिग्रदशः  क्षत्तरुपदेव्यो5त्रसन्भृ्यम्‌ || ६ || कातर हो उठी ॥ ६ ॥ 


१. प्रा० पा०--युत्रं प्रकृ० | २. प्रा० पा०--म्रुवचरिते नवराज्या० | ३. प्रा० पा०--भर्ति | ४. प्रा० पा९ ` 
| 


योगेश्वरमजी ० | ५. प्रा० पा०--क्रोघाम० | 
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ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेवमहाभटाः । 
असहन्तस्तान्ननादमभिपेतुरुदायुधाः  ॥ ७॥ 
स तानापततो वीर उग्रधन्वा. महारथः । 
एकेक युगपत्सर्वानहन्‌ वाणैखिभिद्तिमिः ॥ ८॥ 
ते वं ललाटळमग्नंस्तेरिषुभिः सवं एव हि । 
मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन्‌ कर्म तस्य तत्‌ ॥ ९॥ 
तेऽपि चामुमसृष्यम्तः पादस्पर्श मिवोरगाः | 
शरेरविध्यन्‌ युगपद्‌ द्विगुणं प्रचिकीर्षवः ।।१०॥ 
ततः परिषनित्रिंशेः प्रासश्लपरश्वधेः । 
शक्‍त्यूष्िनिुशुण्डीभिश्चित्रवाजेः शरेरपि ॥११॥ 
अभ्यवर्षन्‌ प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । 
इच्छन्तस्तत्प्रतीकतुमयुतानि त्रयोदश ॥१२॥ 
औत्तीनपादिः स तदा श््रवर्षेण भूरिणा । 
न उपाइझ्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरिः ॥ १३॥ 
हाहाकारस्तद्वासीरिसद्धानां दिवि पश्यताम्‌ | 
हतोऽयं मानवः सरर्या मग्नः पुण्यजनार्णवे ॥१४॥ 


नदत्सु यातुधानेपु जयकाशिष््रथो मृधे । 
उदतिष्ठद्रथस्तस्य. नीहारादिव भास्करः ॥१५। 


धनुर्ति स्फूर्जयन्दिच्यं द्विपतां खेद्मुद्वहन । 
अस्रौधं व्यधमद्वाणैर्धनानीकमिवानिलः ॥ १६॥ 


तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्ता वर्माणि रक्षसाम्‌ । 


चतुथं स्कन्ध 


४२५ 


न आय 
eS ow Ss करवा. सामान आळ 


वीरवर विंदुरजी ! महाबलवान्‌ यश्षवीरोको वह 
शङ्कनाद सदन न हुआ । इसलिये वे तरह-तरहके 
अल्नशान्न लेकर नगरसे बाहर निकल आये और धुवपर 


आक्रामक ची PIT SE IE IIIT FY FY NS 


'टूट पड़े ॥ ७ ॥ महारथी धुव प्रचण्ड धनुर्धर थे | 


उन्होंने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण 
मारे || ८ || उन सभीने जब अपने-अपने मस्तकोंमें 
तीन-तीन बाण छगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो 
गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे धुवजीके इस 
अद्भुत पराक्रमकी प्रशंसा करने छगे-॥ ९ ॥ फिर जैसे 
सर्प किसीके पैरोंका आघात नहीं सहते, उसी प्रकार 
धुवके इस पराक्रमको न सहकर उन्होंने भी उनके 
बाणोकि जबाबमें एक ही साथ उनसे दूने-छ:-छः बाण 
छोड़े ॥ १० ॥ यक्षोंकी संख्या तेरह अयुत 
( १३००००) थी। उन्होने धुवजीका बदला लेनेके 
लिये अत्यन्त कुपित होकर रथ और सारथीके सहित 
उनपर ' परिध, खंडग, प्रास, त्रिशूळ, फरसा, शक्ति, 
ऋष्टि, मुझुण्डी तया चित्र-विचित्र पंखदार बाणोंकी वर्षा 
की || ११-१२ ॥ इस भीषण झखवर्षसे धुवजी 
बिल्कुल ढक गये । तब लोगोंको उनका दीखना वैसे 
ही बंद हो गया, जसे भारी वर्षासे पर्वतका ॥ १३ ॥ 
उस समय जो सिद्धगण आकारामें स्थित होकर यह 
दृश्य देख रहे थे, वे सत्र हाय-हाय करके कहने 
छगे--(आज यक्षसेनारूप- समुद्रम इबकर यह मानव- 
सूर्य अस्त हो गया? ॥ १४ ॥ यक्षलोग अपनी विजयकी 
घोषणा करते हुए युद्भक्षेत्रमं सिंहकी तरह गरजने लगे | 
इसी बीचमें धुवजीका रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो 
गया, जैसे कुदरेमेसे सुर्येमगवान्‌ निकल आते हैं ॥ १५॥ 
भुवजीने अपने दिव्य धनुषकी टङ्कार करके शन्रुओके 
दिल दहला दिये और फिर प्रचण्ड बाणोंकी वर्षा करके उनके 
अखन-रख्रोको इस प्रकार छिन्नभिन्न कर दिया, जेसे 
आंधी बादछोंको तितरबितर कर देती है. ॥ १६ ॥ उनके 


'घनुषके छूटे इए तीखे तीर यक्षराक्षसोंके कवचोंको 


भेदकर इस प्रकार उनके शरीरोमें घुस गये, जेसे इनद्रके 


कायानातिविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ | छोड़े इए वज. पव॑तोंमें प्रवेश कर गये थे || १७ ॥ 


न मा nnn rennet nine oo खस 
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भरले? संठिद्यपानानां शिरोभिश्रारुकुण्डले! ।: | विदुरजी ! महाराज धुवके बाणोंसे कटे हुए यक्षोंके सुन्दर 


उरूभिददमताउाेदोभिवेलयवल्गुभिः  ॥१८॥ | कै इल्मणडत मस्तर्कोसे, सुनहरी ताड्इशके समान 
जाँधांसे, वळ्यत्रिभूषित बाहुओंसे, हार, सुजबन्ध, मुकुट 


हारकेयूरसुकुटेरुष्णीषेश्च महाधनेः | और बहुमूल्य पगड़ियोंसे पटी हुई वह वीरोके मनको 
आस्तृतास्ता रणअवों रेजुर्वीरमनोहराः ॥१९॥ | दुमानेवाढी समरभूमि बडी शोमा पा रही थी ॥ १८-१९ 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रियप्रवर 


रक्षोगणाः क्षत्रियवर्ससायके! । | खवजीके बाणसे प्रायः अङ्ग-अङ्ग छिन्नभिन्न हो जानेके 
प्रायो विद्वंक्णावयवा बिहुदुव- 


. | कारण युद्धक्रीडामे सिहसे परास्त हुए गजराजके समार 
ता | मैदान छोड़कर भाग गये ॥ २० ॥ नरश्रेष्ठ धुवजीने 
न इव ॥२०॥ | देखा कि उस बिस्तृत रणभूमिमें अब एक भी शत्रु अख- 


अपञ्यमानः स तदाऽऽततायिनं ` शख्र लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अल्का- 
| महामृषे कंचन मानवोत्तमः | | पुरी देखनेकी हुई; किन्तु वे पुरीके भीतर नहीं गये थे 
पुरी दिदक्षऱ्नेपि नाविशद्‌ दषा | मायावी क्या करना चाहते हैं इस बातका मनुष्यको पता 
न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥२१॥ | नहीं छग सकता? सारथिसे इस प्रकार कहकर वे उस 

इति जवंथ्रित्ररथः सारथि | विचित्र रथमे बैठे रहे तथा शत्रुके नवीन आक्रमणकी 


यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः। । आइुङ्कासे सावधान दो गये । इतनेमें ही उन्हें समुद्रकी 


शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं ' गर्जनाके समान आँधीका भीषण शाब्द सुनायी दिया 


नभतो दिश रजोऽन्वस्यत॥२२॥ | तथा दिशाओंमें उठती हुई चूळ मी दिखायी दी ॥२१-२२॥ 


| क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सरवतः । | . एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघमालासे घिर गया । 


कि विश्फुरलडिता कीर दिक्षु न्ासयत्सतनयिरनुन | सब ओर भयङ्कर गड़गड़ाहटके साथ बिजली चमके 
स्फुर र | ञे 
i दिता सना ॥(२९॥ छी ॥ २३ ॥ निष्पाप बरिदुरजी ! उन वादलोंसे खून, 


वदृषू . रुधिरोधासृक्पूयविण्मूत्र मेदसः । '! कफ, पीब, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बीकी वर्षा होने लगी और 


निपेतुगंगनादस्य कबन्धान्यग्रतो द | भुवजीके आगे आकारासे बहुत-से धड़ गिरने टगे ॥ २४ ॥ 
कम IR! फिरं आकारमें एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओं- 


ततः खेऽश्यत गिरिनिपेतुः सवंतोदिशम्‌ । में पत्थरोंकी वर्षाके साथ गदा, परिघ, तलवार और 
गदापरिधनिललिशग्रसलाः साञ्मवर्षिणेः |२५॥ | मळ गिरने लगे ॥. २५ ॥ उन्होंने देखा कि बहुत-से 


अदहयो5शनिनिःधासा वमन्तो$श्रि रुपाश्षिभिः | | सपं वञ्रक्ी तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रोंसे आगकी 
| र Cr | चिनगारियाँ उगळते आ रहे हैं; झुंड-के झुंड मतवाले 
अस्यवावदग मत्ता! सिंइव्याधराश्च यूथश!॥२६॥ ¦ हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं ॥२६॥ 
समद्र ऊमिभिभीमः प्लावयन्‌ सर्वतो भ्रुवम्‌ | `| प्रल्यकालके समान भयङ्कर समुद्र अपनी उत्ताल तरङग 
' आससाद्‌ महाहादः कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥| | “को सब ओरसे डुबाता क बडी बण e+ 
Ls निहति त्रासनान्यमनखिनाम्‌ साथ उनकी ओर बढ़ रहा है ॥ २७॥ र 
एवंविभान्यनेकानि त्रासनान्य । | अतुरोने अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौत॒क 
_ ससा ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्या मगातय आशुया माययासुराः ।।२८। | दिखछाये, जिनसे कायरोंके मन कॉप सकते थे॥ २८॥ 
FR २१, प्रा पा०--निकृत्तावयवा: | २, प्रा० पा०-क्षन्निब | ३. प्रा० पा०--वर्षणाः । | 
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ead 


0... नमन बल्क 
धुवे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । धुतरजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फैळायी है, यह 


सुनकर वहाँ कुछ मुनियोंने आकर उनके ल्यि मुल- 
निशाम्य तस्य सुनयः शमाशंसन्‌समागताः ।।२९॥ | कामना की ॥ २९ ॥ 


मंनय ऊचु मुनियांने कहा--उत्तानपादनन्दन धुत्र ! शरणागत- 

औत्तानपादे भगवांस्तव शाह्गधन्वा . | भयभञ्जन शाङ्गपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हारे i 
देवः क्षिणोत्ववनतातिंहरो विपक्षान्‌ । संहार करें । भगवानका तो नाम ही ऐसा दै, डड 

यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा सुनने और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर गु 


ठोको ऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्‌ ।३०॥ ' मुखसे अनायास ही बच जाता है ॥ ३० ॥| 
RR rd 
अति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
दशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


अथेकादशोऽध्यायः 
[यम्भुच मनुका छुबजीको युद्ध वंद करनेके लिये. समझाना 
मत्रेय उवाच |  श्रीमेत्रेयज्ञी कहते हैं-विदुरजी ! ऋषियोंका ऐसा 
धनुषि ध्रुवः । कथन सुनकर महाराज छुवने आचमन कर श्रीनारायणके 
निशम्य गदतामेवसपीणां धर नि छु ॥१॥ | बनाये इए नारायणाखको अपने धनुषपर चढ़ाया ॥१॥ 
गोव 7८११0१ र उस बाणके चढाते ही यक्षोद्वारा रची हुई नाना प्रकारकी 
संघीयमान एतसिन्माया शुझ 


माया उसी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय 
क्षिप्रं विनेशुविंदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा ॥२॥ | होनेपर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते है. ॥ २॥ ऋषिवर 


स्त्रं ढ़ “मु ° न्को धनुधपर चढाते 
तस्या धाप पयुद्धत, । नारायणके द्वारा आविष्कृत उस अ 

सुवर्णपुङ्ञाः  कलहंसवाससः । ही उससे राजहंसके-से पक्ष और सोनेके फल्वाले बड़े 
विनिःसंता आतिबिशु्धिषद्वर तीखे वाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकाख करते 


बनमें घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक सॉय-सॉय 


यथा बनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥ रे ॥ | ब्द करते हुए वे शत्रकी सेनामें घुस गये ॥३॥ उन 


तेस्तिम्मधारैः प्रधने शिलीमुख- तीखी धारत्राळे बागोंने शत्रुओंको बेचैन कर दिया | तत्र 
रितस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः । । उस रणाङ्गमें अनेकां यक्षांने अत्यन्त कुपित होकर 

नल । अपने अब्न-शख्र सेभाळे और जिस प्रकार गरुइके छेड्ने 
यधावन्‌ इषिता उदायुया । से बड़े-बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं 
सुपणेमुन्नद्रफणा इवाहयः ॥ ४ | | उसी प्रकार वे इधर-उधरसे धुवजीपर टूट पड़े ॥ ४ ॥ 

चतो उन्हें सामने आते देख धुत्रजीने अपने वाणोंद्रारा उनकी 

हे ह | मुजाएँ, जौघे, कंचे और उदर आदि अङ्गः्रसङ्गोको 
जिनाय ` लोकं परमर्कमण्डलं ङिन्नःभिन्न कर उन्हे उस सर्वश्रेष्ठ लोक ( सत्यलोक ) 


में भेज दिया, जिसमें ऊध्वरेता मुनिगण 
ब्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्धरेतसः ॥ ५ ॥ । सर्यमण्डलका भेदन करके जाते है ॥५॥ 


प्राचीन प्रतिमं “मुनय ऊचुः’ नहीं हैं | २. प्राचीन प्रतिमं यहाँ अध्याय समाप्त नहीं दै। ३. प्रा० पाऽ 
सूत उवाच | ४. प्रा० पा०---तस्याप्यथास्नं । ५. प्राश पा --सुता्जाविवि० 
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तान्‌ हन्यमानानभिवीक्ष्य शुझका- | 

ननागसश्चित्ररथेन भूरिशः । 
ओत्तानपादि कृपया पितामहो 

जेगादो ६. ARN 
: मनुजगादोपगतः सहर्षिभिः ॥ ६॥ 
मनुरुवाच 

अल चत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना । 
येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥ ७॥ 
नासत्कुलोचितं तात कमेतत्सद्विगहितम्‌ । 


अब उनके पितामह खायम्भुब मनुने देखा कि विचित्र यपर 
चढ़े इए धुव अनेकों निरपराध यक्षोंको मार रहे हैं; तो उन्‍हें 
उनपर बहुत दया आयी। वे बहुत-से ऋषियोंको साथ लेकर 
बहाँ आये और अपने पौत्र धुवको समझाने लगे ॥ ६ || 


मनुजीने कहा-चेरा ! बस, बस! अधिकक्रोधकरना * 
ठीक नहीं । यह पापी नरकका द्वार है। इसीके वशीभूत होकर | 


तुमने इन निरपराध यक्षोंका वध किया है || ७ ॥ तात! 
तुम जो निर्दोष यक्षोंके संदारपर उतर रहे हो, यह हमारे 
कुलके योग्य कर्म नहीं है; साधु पुरुष इसकी बड़ी निन्दा 


वधो यहुपदेवानामारब्धस्तेऽकृतेनसाम्‌ | | ८ | | करते हँ ! | ८ | | बेटा | तुम्हारा अपन॑ भाईपर बड़ा अनुराग | 


नन्वेकस्यापराधेन प्रसज्ञादू बहवो हताः । 
आतुर्धाभितप्तेन त्वयाङ्ग भ्राववत्सळ ॥ ९। 


नायं मागों हि साधूनां हृषीकेश्षानुवतिनाम्‌ । 


था, यह तो ठीक है; परन्तु देखो, उसके वधसे सन्त 
होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसङ्घव 
कितनोंकी हृत्या कर डाळी ॥ ९ ॥ इस जड शरीरको ही 
आत्मा मानकर इसके लिये पशुओंकी भाँति प्राणियोंकी 
हिंसा करना यह भगतरत्सेबी साधुजनोंका मार्ग नहीं है । १०। 


यदात्मानं पराग्गृह्य  पशञुवद्ूतत्रेशसस्‌ ॥१०॥ | प्रभुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, परन्तु तुमने तो 


सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान्‌ । 


लड्कपनमें ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान श्रीहरिकी 
¢ ण्से 
सवंभूतात्मभारसे आराधना करके उनका परमपद प्राप्त कर 


आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ॥|११॥ | लिया है ॥ ११ ॥ तुम्हें तो प्रमु भी अपना प्रिय मक्त 


सत्वं हरेरनुध्यातस्तत्युंसामपि सम्मतः । 
कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन्‌ सतां रतम्‌ ।।१२॥ 
तितिक्षया करुगया मेत्रया चाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१३॥ 
सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राइतेर्गुणै! । 


समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। 
तुम साधुजनोंके पथम्रदर्शक हो; फिर भी तुमने ऐसा 
निन्दनीय कर्म कैसे किया ! ॥ १२ ॥ सर्वात्मा श्रीहरि तो 
अपनेसे बड़े पुरुषोंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके प्रति 
दया, बराबरवालोंके साथ मित्रता और समस्त जीवोंके 


साथ समताका बर्ताव करनेसे ही प्रसन्न होते हैं ॥ १३ 


ओर प्रभुके प्रसन्न हो जानेपर पुरुंष प्राकृत गुण एवं 


उनके कार्यरूप छिङ्गशरीरसे छूटकर परम नन्दखरूप ' 


विययुक्तो जीवनिम्न॑क्तो अह्म निर्वाणमृच्छति ॥ १४॥। | जह्मपद प्राप्त कर लेता है ॥ १४॥ 


भूतैः पश्चभिरारूधेर्योपित्युरुष एव हि। 
तथोव्य॑वायोत्सम्भूतियों पित्पुरुपयोरिह 
एवं प्रवर्तते सगे! खितिः संयम एव च। | 


गुणच्यतिकराद्राजन्‌ तिकराद्राजः मायया परमात्मनः ।।१६।। | होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रळय भी होते हैं॥ १६॥ 


बेटा धुव ! देहादिके रूपमें परिणत हुए पञ्चभूतोंसे 
ही ख्री-पुरुषका आविर्भाव होता है और फिर उनके 


Melt पारस्परिक समागमसे दूसरे स्री-पुरुष उत्पन्न होते हैं॥ १५॥ 


ध्रुव | इस प्रकार भगवानकी मायासे सत्त्वादि गुणोमे 
न्यूनाधिकमाव होनेसे ही जेसे भूतांद्रारा शरीरको रचना 


१, प्रा० पा०-- गतो महर्षिभिः | २. प्रा पा०--तत्सक्ञात्‌ । ३. प्रा पा०--वायसं० । 
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0 
निमित्तमात्रं तत्रासीनिशुंणः पुरुषर्षभः । 


व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत ॥१७ | जगत्‌ उसी प्रकार समता रहता है, जेसे 


स खल्विदं भगवान्‌ कालशत्तया 


विभक्तवीर्यः । 


गुणप्रवाहेण 


करोत्यकतेंदर निहन्त्यहन्ता 


चेष्टा विभूम्नः खल दुर्विभाव्या ॥१८॥ | 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृद्ञ्ययः । 


चतुर्थं स्कन्ध 


४२९ 


। पुरुषश्रेष्ठ ! निर्गुण प्ररमात्मा तो इनमें केवळ निमित्त- 


मात्र ` है, उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणात्मक 
चुम्बके 
आश्रयसे लोहा ॥ १७ ॥ काळशक्तिके -द्वारा क्रमशः 
स्वादि गुणोंमें क्षोभ होनेसे ढीळामय भगवानको शक्ति 
भी सृष्टि आदिके रूपमे विभक्त हो,जाती हैं, अतः 
भगवान्‌ अकर्ता होकर भी जंगवक्की रचना करते हें 
और संहार करनेवाले न होकर भी इसका संहार करते 
हैं | सचमुच उन अनन्त प्रमुकी लीला सर्वया अचिन्त- 
नीय है ॥ १८ ॥ धुव ! वे काळलरूप अब्यय परमात्मा 
ही खयं अन्तरहित होकर भी जगत्‌का अन्त करनेवाले 
हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदिकर्ता हैं । वे ही 


जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥१९॥ | एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन्न कर संसारकी सृष्टि 


न पै खपक्षोड्स्य विपक्ष एव वां | 
परस्य मृत्योर्विशतः शमं प्रजाः । 
तं . धावमानमनुधावन्त्यनीश्षा 
यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्घाः।२० ॥ 
आयुषो5पचय जन्तोसतयैवोपचयं विभुः । 
उभाभ्यां रहितः खसो दुःखस्य विदघात्यसौ॥२१॥ 
केचित्कर्म वदन्त्येनं स्भावमपरे . नृप । 
एके कालं परे देवं पुंसः काममुतापरे॥२२॥ 
` अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च । 
न वे चिकीर्षितं तात को वेदाथं खसम्भवम्‌ ॥ २३॥ 
न चैते पुत्रक भ्रातुईन्तारो धनदाचुगाः । 
विसर्गादानयोस्तात पुंसो देवं हि कारणम्‌ ॥२४ ॥ 


' स एव बिसं सृजति स एवावति हन्ति च। . । पालता और नष्ट करता हैं, किन्तु अहङ्कारशत्य 
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करते हैं तथा मृत्युके द्वारा मारनेवालेको भी मरवाकर 
उसका संहार करते हैं ॥ १९ ॥ वे काळमगवान्‌ सम्पूण 
सृष्टिमें समानरूपसे अनुप्रविष् हैँ । उनका न तो कोई 
मित्रपक्ष है और न झात्रपक्ष । जैसे बायुके चळनेपर 
धूल उसके साथ-साथ उडती है, उसी प्रकार समस्त 
जीव अपने-अपने कमोके अधीन होकर कालकी गतिका 
अनुसरण करते हैं--अपने-अपने कर्मानुसार 
सुख-दुःखादि फळ भोगते हें ॥ २० ॥ सवेसमर्थ श्रीहरि 
कर्मबन्धनमें बेचे हुए जीवकी आयुकी वृद्धि और यका 
विधान करते हैं, परन्तु वे खयं इन दोनोसे रहित और 
अपने खरूपमें स्थित हैं ॥२१॥ राजन्‌! इन परमात्माको ही 
मीमांसकलोग कर्म, चार्वाक खभाव, नैशेषिकमतावलम्बी 
काल, अ्योतिषी दैव और कामशाख्री काम वाहते 
हैं ॥ २२ ॥ वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय 
नहीं हैं । महदादि अनेक शक्तियाँ भी उन्हींसे प्रकट 
हुई हैं । वे क्या करना चाहते हैं, इस वातको भी 
संसारम कोई नहीं जानता, फिर अपने मूळ कारण उन 
प्रमुको तो जान ही कौन सकता है ॥ २३ ॥ 

बेटा ! ये कुनेरके अनुचर तुम्हारे भाईको मारनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यके जन्म-मरणका बास्तबिक कारण 
तो ईश्वर है ॥ २४ ॥ एकमात्र वही संसारको रचता, 
होनेके 


च 


NR श्रीमङ्कागवत [ अ० ११ | 
ररय्य्न्न््य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्म्म्प्प््््स्प्प्प्य्य्स्स्य्य्स्म्फ्फ्फ्फ्स्फ्क्यक्य्प्स्स्स्स््स्स्स्क्व्प्प्क्स्क्क्स्क्क्क्स्स्स्य्य्प्ज्य | 


, ह भ 
अथापि हानहंकाराज्ञाज्यते शुणकर्मभिः ॥।२५॥ | कारण इसके गुण और कर्मोसे वह सदा निलेप हूत 
एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः। | २१ ॥ में समर आरणियोंके अन्तरमा, नियन्त 
| और रक्षा करनेवाले प्रभु ही अपनी मायारक्तिसे युक्त 

खशत्तया मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च॥२६॥ | होकर समस्त जीवोंका सृजन, पालन और संहार काते 


> कर 


७ अरे ७ 
तमेन मृत्युममृतं तात देवं हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार नाकमें नकेल पड़े हुए गे , 
सवोत्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । अपने माछिकका बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगतूकी 
यस्मै बिं बिश्वसृजो हरन्ति रचना करनेवाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे वेंचे हुए 


गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिताः।।२७॥ | उ दीक आज्ञाका पालन करते हैं । वे अमंत्तोके हिय 

ल मी मृत्युरूप और भक्तोंके लिये अमृतरूप हैं. तथा संसारके 

य; पवो जननी त्व विहाय एकमात्र आश्रय हैं | तात ! तुम सब प्रकार उन्हीं 
मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नममों । परमात्माकी शरण लो ॥ २७ ॥ तुम पाँच वर्षकी ही | 

चनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष- अत्रस्थामें अपनी सौतेछी माताके वाग्पाणोसे मर्माहत | 
माराध्य लेभे मूध्नि पदं त्रिलोक्याः।२८॥ | होकर माकी गोद छोड़कर वनको चले गये थे | वहाँ 
तमेनमङ्गात्मनि युक्तविग्रहे तपस्याद्टारा जिन हृषीकेशा भगवानको आराधना करके . 
व्यपाश्रितं निर्गुण मेकम्षरम्‌ । तुमने त्रिलोकीसे उपर थुवपद प्राप्त किया है और जो | 
TR तुम्हारे बेरभावहीन सरळ हृदयमें वात्सल्यत्रश विशेषरूपसे | 


आत्मानमन्नच्छ विश्ुक्तमात्महग्‌ विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अबिनाशी और | 
यसिन्निदम्भेदमसत्‌ ग्रतीयते ।।२९।। | नित्यपुक्त परमात्माको अध्यात्मदष्टिसे अपने अन्तःकरणे | 
त्व प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त ढूँढ़ो । उनमें यह मेदमावमय प्रपञ्च न होनेपर भी प्रतीत | 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ । हो रहा है ॥ २८-२९ ॥ ऐसा करनेसे सवंशक्तिसम्पन्न | 


परमानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌. अनन्तमें तुम्हारी | 

भक्तिं विधाय परमां शनकेरविद्या- चद भक्ति होगी और उसके प्रमावसे तुम मै.मेरेपनके | 
ग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्रूढम॥३०॥ | रूपमें दृढ हुई अविद्याकी गॉठको काट डालोगे ॥ ३० ॥ 

प्रयच्छ रोपं भद्र ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌। राजन्‌ | जिस प्रकार ओषधिसे रोग शान्त किया | 

जाता है--उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ. उपदेश । 

तेन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयम्‌ ॥३१॥ | दिया है, उसपर विचार करके अपने क्रोधको शान्त | 

EE करो । क्रोध कल्याणमार्गका बड़ा ही विरोधी है | | 

ैनोपसृषटात्पुरुषाक्लोक उद्विजते । | भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गछं करें ॥ ३१॥ क्रोधके वरीत _ 

के अ | हुए पुरुषसे समी लोगोंको बड़ा भय होता है, रसङिगे | 


मला तलह जो बुद्धिमा ऐसा चाहता है कि मुझसे किती 

न उपस्तद्श गच्छादच्ठन्रभयम्ात्मनश ॥२२॥ | नरकी हो और मुझे भी किसीसे भय ग | 
लन गि हो उसे क्रोधके वशमें कभी न होना चाहिये ॥ २२॥ , 

लनं गिरिशश्रातुर्धनद्स्य त्वया कृतम्‌ । तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाईके मारनेवाळे ६ | 
र मा MS तने यक्षोंका संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा मग | 
यजल्निवानू पुण्यजनान्‌ श्ाठ्नानित्यमर्षितः ।।२२॥ राङ्करके सखा कुबेरजीका बड़ा अपराध हुआ है ॥ 020 
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चा द म स कवळा पटो च्या 


तं प्रसादय वस्साशु संनत्या प्रश्रयोक्तिभिः इसलिये वेश ! जवतक कि महापुरुषोंका तेज हमारे 

। | कुळको आक्रान्त नहीं कर लेता, इसके पहले ही बिनम्र 
न॑ यावन्महतां तेजः कुळ नोऽभिभविष्यति ।]२४।। | भाषण और विनये द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर छो ॥३४॥ 
एवं खायम्थुवः पौत्रमनुशास्य मनुश्चुवम्‌ । इस प्रकार खायम्सुब मनुने अपने पौत्र धुवको शिक्षा 

| | दी । तब धुत्रजीने उन्हें प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ 

वे महर्षियोंके सहित अपने छोकको चले गये ॥३७॥ 


तेनाभिवन्दितः साकमृपिमिः खपुरं ययो ॥२५॥ 


ड] 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
एंकादशोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
धुवजीको कुवेरका वरदान और विष्णुळोककी प्राप्ति 


मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! धुवका क्रोध 
निवृत्त प्तिवुद्भ पैदा शान्त हो गया है और वेः यक्षोके वधसे निवृत्त हो गये 

> द्य वशसा- 
स कि हैं, यह जानकर भगवान्‌ कुबेर वहाँ आये | उस समय 


दपेतमन्युं भगवान्‌ धनेखवरः । यक्ष, चारण और किन्नरलोग उनकी स्तुति कर रहे थे । 


तत्रागतश्वारणयक्षकिन्नरे उन्हें देखते ही धुवजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिम्‌ ॥ १॥ | तव कुबेरने कहा ॥ १॥ 
धनद उवाच | श्रीकुवेरजी बोले-शुद्धहृदय क्षत्रियकुमार ! तुमने 
कल । अपने दादाके मुदे ऐसा दुस्त्यज वेर व्याग दिया; 
भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽसि तेऽनघ । 


ww 


| इससे में तुमपर> प्रसन्न हूँ ॥ २ ॥ वास्तत्रमें न 


ळर 


यस्त्वं पितामहादेशादवेरं दुस्त्यजमत्यजः ॥ २॥। | तुमने यक्षांको मारा है और न यक्षोंने तुम्हारे माईको । 
न भवानवधीचक्षान्न यक्षा आतरं तव। | समस्त जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका कारण तो 


, एकमात्र काळ ही है ॥ ३ ॥ यह मैं-तू आदि मिथ्या- 
काल एव हि भूतानां प्रशुरप्ययभावयाः ॥ २॥ बुद्धि तो जीबको अज्ञानवश खप्नके समान शरीरादिको 


अहं त्वमिस्यपार्था धीरज्ञानारपुरुषस्य हि। | दी आत्मा माननेसे उतपन्न होती है । इसीसे मनुष्यको 


खाप्नीवा बन्धविपर्ययौ बन्धन एवं ठ:खादि ऑओंकी प्राप्ति होती 

द न्धविपर्ययी || ७॥ | बनेन एवं दुःखादि विपरीत अवस्याओंकी प्रा 

क क धं जा | के है ॥ ४ ॥ धुव ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा 

तद्रच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मङ्गल करें । तुम संसारपाशसे मुक्त होनेके लिये सब 

सर्वभूतात्मभावेन सर्यभूतात्मविग्रहमू ॥ ५॥ | जीवेम समदि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान्‌ औदरिका 
भजन 


जन करो । वे संसारपाशका छेदन करनेवाले. 
भजख भजनीयाद्विमभवाय भवच्छिदम्‌ । हैं तथा संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये अपनी त्निगुणा- 


युक्त विरददितं शक्त्या गुमय्याऽऽत्ममायया॥ ६॥ | लिका मायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तव उससे 


| वृणीहि -कामं नृप यन्मनोगतं | रहित है. । उनके चरणकमल ही सबके लिये भजन 


करने योग्य हैं ॥ ५-६ ॥ प्रियवर ! हमने सुना है, तुम 


मत्तरत्रमोत्तानपदेऽतिशङ्कितः । सवेदा भगवान्‌ कमळनाभके चरणकमलोके समीप 


१. प्रा पा०--न च याबन्महातेजा; । २. प्रा० पा०--प्रुवविजयों नाम दहामोऽध्यायः । 
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चरं वरोहोऽम्बुजनाभपादयो- | | रहनेबाले हो; इसलिये तुम अवश्य ही वर पानेयोथ 
व. हो | धुब | तुम्हे. जिस वरकी इच्छा हो, मुद्षसे 

रनन्तर त्वा वयमड़ शुश्रुम ॥ ७। निःसङ्कोच एवं निःशङ्क होकर माँग लो || ७ | 
मेत्रेय उवाच |  श्ञीमेत्रेयजी कहते हैं--बिदुरजी ! यक्षराज कुबेर- 
गम ताण “चोदितो ने जब इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह किया, तब 
महाभागवत महामति धुवजीने उनसे यही माँगा कि 
भ्रुवो महाभागवतो महामतिः | मुझे श्रीहरिकी अखण्ड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य 
हरी स वत्रेऽचरितां स्मृति यया सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है ॥८॥ 
तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः ॥ ८ | | इडविडाके पुत्र कुवेरजीने बड़े प्रसन्न मनसे उन्हें भग- 
वत्स्यरृति प्रदान को । फिर उनके देखते-ही-देखते वे 
तस्य प्रीतेन मनसा तां दस्वेडत्रिडस्ततः । अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात्‌ घुवजी भी अपनी 
पञ्यतोऽन्तदंधे सोऽप खपुर प्रत्यपद्यत ॥ ९॥ | राजधानीको लौट आये || ९ ॥ वहाँ रहते हुए उन्होंने 
अथायजत अशने क्तुभिभूरिदविणेः। |१ब णत च र 
शा आराधना को, भगवान्‌ ही द्रव्य, क्रिया और देवता- 
द्रव्यक्रियादेवतानां कमे कर्मफरप्रदस्‌ ॥१०॥ | न. अय की जो बता हा 
र्वात्मन्यच्युतेऽसर्वे तीत्रोघां भक्तियुद्दहन । कर्मफछके दाता भी हैं ॥ १० ॥ सर्वोपाधिशून्य 


ददशात्मनिं भूतेषु तमेवात्रस्थितं विश्वम्र ॥११॥ | सर्वात्मा श्रीअच्युतमें प्रबळ वेगयुक्त भक्तिमाव रखते हुए 


मव ; १ धुचजी अपनेमें और समस्त ग्राणियोंमें सवव्यापक 
व॑ शीलसम्पन्न ब्रह्मण्य दीनवत्सलम । ड 
तमेव शी pt श्रीहरिको ही विराजमान देखने लगे ॥ ११ ॥ धुवजी 


` गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥१२॥ बड़े ही शीलसम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल और 
पटत्रिशद्वर्पसाइस्रं शशास क्षितिमण्डलम्‌ । ` |धर्ममर्ादाके रक्षक थे; उनकी प्रजा उन्हें साक्षात्‌ 


Ee न पिताके समान मानती थी ॥ १२॥ इस प्रकार तरह- 
भोगः एण्यक्षयं कुवन्नभोगरशुभक्षयभ्‌ ॥१३॥ ठ के र 
! 3 चि $ स | र तरहके ऐश्वयंमोगसे .पुण्यका और भोगोंके त्यागपूवक 
एवं बहुसवं कालं महात्माविचलेन्द्रियः | . | यज्ञादि कमोंके अनुष्ठानसे पापका क्षय करते हुए उन्होंने 
त्रिवर्गोपयिक नीत्वा पुत्रायादान्नृपासनम्‌ ॥१४॥ | छत्तीस हजार वर्षतक प्रथ्वीका शासन किया ॥ १२॥ 
oo | जितेन्द्रिय महात्मा थुवने इसी तरह अर्थ-धर्म और 
| इदं विश्वं मायारचितमात्मनि । कामके सम्पादनमें बहुत-से वर्ष बिताकर अपने पुत्र 
| 
अविद्यारचितखप्नगन्धवंनगरोपमम्‌ ॥१५॥ | उत्कळको राजसिंहासन सौंप दिया ॥ १४ ॥ इस 
हा शि व सम्पूर्ण इद्य-प्रपक्चको अविद्यारचित खप्न और गन्धर्व- 
हक त्यसो ठय़द्कोश नगरके समान मायासे अपनेमें ही कल्पित मानकर और 
मन्तःपुरं परिविद्वारश्रुवश्च रम्याः । . | यह समझकर कि शरीर, खरी, पुत्र, मित्र, सेना, भरा- 
i रभूमि और 
ूप्दरं जलािमेसलमाकरय | त पी ये सभी काले 
कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालाम्‌ ।।१६॥ | पडे हुए हैं, वे बदरिकाश्रमको -चले गये.॥ १५-१६ ॥ 


१. प्रा० पा०--वराहोंस्यज ० | 
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चतुर्थ स्कन्ध 
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तस्यां विशुद्धकरणः शिवार्विगाह् 
बद्ष्वाऽऽसनं जितमरुन्मनसाऽऽहुताक्चः । 
स्थूले दधार भंगवत्तिरूप एतद्‌ 
व्यायंस्तदञ्यवहितो व्यसृजत्समाधौ ॥ १७॥। 
भक्तिं हरो भगवति अबहन्नजस्र- 
मानन्द्बापकलया सुहरर्यमानः 
विङ्लि्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो 
नात्मानमसरदसाविति मुक्तलिङ्गः 


॥१८ी। 
स ददर्श विमानाऱ्रयं नभसोऽत्रतरद्‌ ध्रुवः । 
विभ्राजयद्दश दिशो राकापतिमिवोदितम्न ॥१९॥ 
तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ . 
सयामी किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससो ` 
किरीरहाराङ्गदचारुङुण्डलो 
तावुत्तमगायकिङ्करा- 
वम्बुत्थितः साध्वस विस्मृतक्रमः। - 
ननाम नामानि शणन्मधुद्विषः 
| पापेत्मधानाविति संहताज्ञलिः ॥२१॥ 
: ते कृष्णपादाभिनिविश्चेतस 
बद्धाज्ञलि प्रश्रयनम्रकन्धरस्‌ । 
सुनन्दनन्दावुपसृत्य सितं 
प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ ॥२१॥ 
सुनन्‍्दनन्दाबूचतुः 


॥२०॥ 
विज्ञाय 


भो भो राजन सुभद्रं ते वाचं नो$वहितः शृणु । 


क 


वहाँ उन्होने पत्रित्र जलमें स्नानकर इन्द्रियोको . 
विशुद्ध ( शान्त ) किया | फिर स्थिर आसनसे बैठकर 
प्राणायामद्दारा वायुको बशमें किया । तदनन्तर मनके 
द्वारा इन्द्रियोंको बाह्य विधर्योसे हटाकर मनको भगवान- 
के स्थूळ विराट्खरूपमें स्थिर कर दिया | उसी विराट- 
रूपका चिन्तन करते-करते वे अन्तमें ध्याता और 
ध्येयके भेदसे शून्य निर्विकल्प समाधिमें लीन हो गये 
और उस अवस्थामें विराट्रूपका भी परित्याग कर 
दिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 
निरन्तर भक्तिमावका प्रत्राह चलते रहनेसे उनके नेत्रोंमें 
बार-बार आनन्दाश्रुओंकी बाढ़-सी भा जाती यी । इससे 
उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया । फिर देहामिमान गलित हो जानेसे उन्हें भें 
धुव हूँ? इसकी स्मृति भी न रद्दी ॥ १८ ॥ 

इसी समय धुत्रजीने आकाशसे एक बड़ा ही सुन्दर 
विमान उतरते देखा । वह अपने प्रकाशसे दर्सों 
दिशाओंको आलोकित कर रहा था; मानो पूणिमाका 
चन्द्र ही उदय हुआ हो ॥ १९ ॥ उसमें दो श्रेष्ठ 
पार्षद गदाओंका सहारा ल्यि खड़े थे । उनके चार 
मुजाएं थीं, सुन्दर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था | 
थी और अरुण कमळके समान नेत्र थे | वे सुन्दर वख, 
किरीट, हार, सुजबन्ध और अति मनोहर कुण्डल धारण 


. किये इए थे ॥ २० ॥ उन्हें पुण्यश्लोक श्रीहरिके 


सेवक जान धुवजी इडबडाहटमें पूजा आदिका क्रम 
भूलकर सहसा खड़े हो गये और ये भगवानके पाषदोंमें 
प्रधान है--ऐसा समझकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके 
नामोंका कीतेन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया ॥ २१ ॥ धुवजीका मन भगवानके 'चरणकमर्लो- 
में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे 
सिर नीचा किये खड़े रह गये । तब श्रीहरिके प्रिय 
पार्षद सुनन्द और नन्दने उनके पास जाकर मुसकराते 
हुए कहा ॥ २२ ॥ 


सुनन्द और नन्द कहने लगे--राजन्‌ | आपका 
कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिये। 


RR 
१, प्रा» पा०--कान्विता । २. प्रा पा०-मुक्तसङ्गः । ३, प्राचीन प्रतिमे नहीं है। ४. प्रा० पा०--वाचो । 
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यंः पञ्चवर्षस्तपसा भवान्देवमतीतपत्‌ ॥२३॥ | आपने पाँच वर्षकी अवस्थामे ही तपस्या करके सर्वेश्वर 

क अज : । भगवानको प्रसन्न कर लिया था || २३ ॥ हम उन्ही 

तस्याखिलजगद्भातुराबां देवस्य शाज्ञिणः। `: निद्चिलजगन्नियन्ता शाईयाणि भगवान्‌ विष्णुके सेवव 

हैं और आपको भगवानके धाममें ले जानेके लिये यहाँ 

| आये हैं ॥ २४ ॥ आपने अपनी मक्तिके प्रभावसे बिष्णु- 
| 


सुंदुजेयं. विष्णुपदं जितं त्वया | खोक्का अधिकार ग्रास किया है, जो औरोंके छि 
> बड़ा दुलभ हे । परमज्ञानी सर्तांषे भी वहातक नहीं 

यर | } 
ह य विवक्षते परम्‌ । पहुँच सके, वे नीचेसे केवळ उसे देखते रहते हैं । 
आतिष्ठ . तशचन्द्रदिवाकरादयो . सूर्यं और चन्द्रमा आदि प्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी 


a उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं । चढिये, आप 
3 दाश्षण षु] | 
रहक्षतारा परियन्ति कि सूर उसी विष्णुधाममें निवास, कोजिये || २५॥ प्रियवर | 


अनास्थितं ते पिठभिरन्यरप्यड़ कहिंचित्‌ । आजतक आपके पूवज तथा और कोई भी उस पदपर 

| कभी नहीं पहुँच सके । भगवान्‌ विष्णुका वह परम 

आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥२६॥ | भाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वदाँ चलकर 

एतहिमानप्रव॒स्युत्तमछो कमोलिना | | विराजमान हों || २६ ॥ आयुष्मन्‌ ! यह श्रेष्ठ विमान 

अर । पुण्यर्छोकशिखामणि श्रीहरिने आपके छिये ही भेजा 
उपस्थापितमायुष्मन्नषिरोइं त्वमहेसि ॥२७। ! है. आप इसपर चढ़ने योग्य हैं ॥ २७ | 

मेत्रेय उवाच ` । श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--भगवानके प्रमुख पाषदोंके 

की ये अमृतमय वचन सुंनकर परम भागवत धुवजीने स्नान 

र | । किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकमंसे निवृत्त हो 

मंधुच्युत॑ वाचपुरुकमप्रियः । | माङ्गलिक अछक्कारादि धारण किये. | बदरिकाश्रममें 

कृताभिपेक्रः ङृ्तेनित्यमङ्गलो | रहनेत्राले मुनियोंको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद 

छिया ॥ २८ ॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानकी पूजा 

नोन्‌ ग्रणम्याशिषमभ्यवादयत्‌ ॥ २८॥ ' और प्रदक्षिणा की और पार्षदोंको प्रणाम कर सुवर्णके 


प्रीत्याभ्य्रच्य धिष्ण्यारब पाषंदावमिवन्य च। समान. कान्तिमान्‌ दिव्य रूप धारण करके उसपर 


चढ़नेको तेयार हुए ॥ २९ ॥ इतनेमें ही धुबजीने देखा 
इयेष तदधिष्ठातुं विभ्रद्रूप हिरण्मयम्‌ ॥२९॥ | कि काळ मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने 'खड़ा है । तब 


पाषंदावह सम्प्राप्ती नतु त्वां भगवत्पंद्स ।।२४॥ 


निशम्य वेकुण्ठनियोज्यप्तुरूपयो- 


तंदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ | वे .मृत्युके सिरपर पेर रखकर उस अद्भुत विमानपर 
मृत्यो मूधिनि पद्‌ दत्ता आरुरोहाद्भुत गृहम्‌ ॥३०॥ | चढ़ गये ॥ ३० ॥ उस समय आकाशमें दुन्दुभि? 
तदा तुन्दुभयो नेदुमदङ्गपणवाद्यः मृदङ्ग और ढोल आदि बाजे वजने ढगे, श्रेष्ठ गन्धे 
गन्थरवयुख्या! प्रजगुः पेतुः कुसुमबृष्टयः ॥३१॥ | गन करने ढगे और शकी वर्षा होने छगी॥ ३१ ॥ 
स च खरलोकमारोक्ष्यन्‌ सुनीतिं जननीं धुवः विमानपर बैठकर धुवजी ज्यों ही भगवानके धामको जानेके 


लिये तैयार इए, त्यो ही उन्हें अपनी माता छुनीतिका स्मरण 
हो आया । वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माताको छोड़कर 
अन्वसरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्‌ ।।३२॥ | अकेला ही दुर्म बेङुण्टधामको जाऊँगा ? ॥ ३२ ॥ 
ooo TO al NSN SR oy 

{ अ पा०--य | २. प्रा पा०--द्वातुर्दबदेवस्य | ३. प्रा० प्‌ू०--वत्परम | ४. प्रा पा० --कतकृत्यम० | 
५, प्राचीन प्रत्निमें 'तदोत्तान'' 'से छेकर "'" ग्रहम्‌? तक पूरा शोक नहीं है । ६. प्रा० पा०--यास्यन्‌ । 
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अ० १२ अश्री ता ७) 


चतुथे स्कन्ध 


४३५ 


आ भभभा 


इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो । 
ढर्शयामासतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 
तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरे । 
` अवकीर्यमाणो द्रशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्‌ ॥२४॥ 
त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि । 
परस्ताद्‌ श्रुवग तिबिंष्णोः पदमथाम्यगात्‌ ॥३५॥ 
यंद भ्राजमानं खरुचेव स्तो 
लोकास्रयो यनु विभ्राजन्त एते । 


 भेंक्नात्रजञ्जन्तुषु येऽननुग्रहा 


व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌ ३६॥ 
शान्ताः समदृशः शुद्धा! सर्वेभूताचुरञ्जनौः । 
यान्त्यञ्गसाच्युतपदमच्युतप्रियबान्धवाः ` ॥ २७ 
इत्युत्तानपदः पुत्रो श्रुवः कृष्णपरायणः । 
अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामरः ।।२८॥ 
गम्भीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ । 
यसिन्‌ भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवां गणः ॥३९॥ 
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः । 


आतोद्यं बितुदन्‌ लोकान्‌ सत्रेऽगायत्चेतसाम्‌।४०। 
| नारद उवाच अरे 
नूनं सुनीतेः पतिदेवताया- 
स्तपःग्रभावस्य सुतस्य तां गतिम्‌ । 
ष्ट्ाभ्युपायानपि वेदवादिनो 
नेवाधिगन्तु प्रभवन्ति कि नुपाः ॥४१। 
पञ्चवषो गुरुदारवाकशरे- 
भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता । 
बनं मदादेशकरोऽजितं प्रय . 
जिगाय तड्कक्तगुणेः पराजितम्‌ ॥४२॥ 


यः 


नन्द और सुनन्दने बके हृदयकी वात जानकर 
उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे-आगे 
दूसरे विमानपर जा रही हैं ॥ ३३ ॥ उन्होंने क्रमशः 
दर्य आदि समी प्रह देखे; मार्गमे जहाँ-तहाँ विमानोंपर 
बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा 
करते जाते थे ॥३४॥ उस दिव्य विमानपर बैठकर घुवजी 
त्रिकोकीको पारकर सप्तर्षिमण्डलसे भी ऊपर भगवान 
विष्णुके नित्यधाममें पहुँचे | इस प्रकार उन्होंने अविचल 
गति प्राप्त की ॥ ३५ || यह दिव्य धाम अपने ह! 
प्रकाशसे प्रकाशित है, इसीके प्रकाशसे तीनों लोक 
प्रकाशित हैं । इसमें जीबोपर निदयता करनेवाले पुरुष 
नहीं जा सकते । यहाँ तो उन्हींकी पहुँच होती है जो. 
दिन-रात प्राणियोंके कल्याणके लिये झुम कम ही करते 
रहते हैं ॥ ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब 
प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा भगबद्कर्तोको ही 
अपना एकमात्र सचा सुहृद मानते हैँ--ऐसे छोग 
सुगमतासे ही इस भगवद्धामको प्राप्त कर लेते है ॥३७ ॥ 
इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र मगवत्परायण श्रीघुवजी 
तीनों छोकोंके ऊपर उसकी निर्मळ चूडामणिके समान 
विराजमान हुए ॥ ३८॥ कुरुनन्दन | जिस प्रकार दायं 
चलानेके समय खंमेके चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी 
प्रकार यह गम्भीर वेगवाळा अ्योतिश्चक्र उस अविनाशी 
छोकके आश्रय ही निरन्तर घूमता रहता है ॥ ३९ ॥ 
उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारदने प्रचेताओकी 
यक्षशाढामे वीणा बजाकर ये तीन इलोक गाये थे।४०॥ 
. नारदजीने कहा था-इसमें सन्देह नहीं, पति- 
परायणा सुनीतिके पुत्र धुत्रने तपस्याद्वारा अद्भुत शक्ति 
संचित करके जो गति पायी है, उसे भागवतधभींकी 
आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; 
फिर राजाओंकी तो बात ही क्‍या है॥ ४१॥ अहो ! ` 
वे पाँच वर्षकी अवस्थामें ही सौतेली माताके वाग्बाणोसे 
मर्माहत होकर दुखी हृदयसे बनमें चले गये और मेरे उपदेश- 
के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रसुको जीत लिया, 
जो केवळ अपने मक्तोके गुणोंसे ही वर्मे होते हे. ॥४२॥ 


= यात आपा सात रा उ स= 


१. प्रा०पा० --विश्वा० । २. प्रा पा० --ये वत्सला जन्तुषु येष्वनुग्रहं। ३. प्रा» पा०--रक्षकाः । ४. प्रा० पा०--- 
मर्पितम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच? बह पाठ नहीं है | ६. प्रा० पा०--विभुं | ७. प्रा पा० --तद्धक्तगणेः । 
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४२६ 


भोमद्भामवत 


[ अ० १२ 


नि ३ 2222-20: 55:55: 


यः ध्ृत्रबन्धुश्षेवि तस्याधिरूद- 
मन्वाररु्षेदपि बर्षपूरेः | 
वंट्पश्ववषो  यदहोभिरल्ये: 
प्रसाद्य वेङुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ।४३॥ 
मत्रय उवोच 
एतत्तेऽभिहितं सवं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । 
श्रुवस्योद्दामयञ्ञसञ्चरितं सम्मतं सताम्‌ ॥४४॥ 
'धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
खग्यं धोव्यं सौमनस्यं प्रश्चस्यमघमषणम्‌ ॥४५॥ 


शुंत्वेतच्छूद्धयाभीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्ितस्‌ . । 
भवेद्भक्तिर्भगवति यया खात्कलेशसंक्षयः ॥४६॥ 


महत्त्वमिच्छतां तीथं श्रोतुः शीलादयो गुणाः । 

यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनसिनाम्र ॥४७॥ 
प्रयतः कीतेयेत्मातः समवाये डिजन्मनाम्‌ | 
सायं च पुण्यश्लोकस्य धुवस्थ चरितं महत्‌ ॥४८॥ 
पौणमासां सिनीवास्यां दवादञयां अवणेऽथवा। | 
दिनक्षये व्यतीपाते ्कमेऽर्कदिनेऽपि वा ॥४९॥ 
आंवयेच्डूइधानानां 
नचछंतत्रात्मनाऽऽत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति।५०॥ 


तीर्थपादपदाश्रयः । 


्ञानमन्ञाततस्राय यो दद्यतसत्पथेऽसृतम्‌ । 


` देवास्तस्यानुगृक्गते ॥५१॥ 


Ss 
क शाक आएर दुर राकया ज्या पात क सका प्र का आकाल यालया आढळा _ >-कामाक+-परवाल्क. क क Ca बक का प्ज. 


१. प्राश पा०-यत्पञ्च० | २. प्रा» पा०-श्रत्वेम श्रद्ध० | ३. प्रा० पा०--यस्य | ४. प्रा पाश 


धुबजीने तो पाँच-छः वर्षकी अवस्थामे कुछ 
दिनोंकी तपस्यासे ही भगवानको प्रसन्न करके 
उनका परमपद प्राप्त कर लिया; किन्तु उनके अधिकृत 
किये इए इस पदको भूमण्डल्में कोई दूसरा क्षत्रिय 
क्या वर्षोतक तपस्या करके भी पा सकता है १ ॥ ४३॥ 


भ्रीमेत्रेयजी कहते है--बिहुरजी ! तुमने मुझसे 


उदारकीर्ति धुवजीके चरित्रके विषयमें पूछा था, सो मैंने. 
`| तुम्हें वह पूरा-का-पूरा सुना दिया | साधुजन इस 


चरित्रकी बड़ी प्रशंसा करते हैं || ४४ ॥ यह धन, 
यश और आयुकी वृद्धि करनेवाला, परम पवित्र और 
अत्यन्त मङ्गलमय है । इससे खर्ग और अविनाशी पद 
भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्वकी प्राप्ति करानेत्राला, 
बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापोका नारा करनेवाला 
है || ४५ ॥ भगवद्भक्त धुवके इस पत्रित्र चरित्रको जो 
श्रद्धापूर्वक बार-बार सुनते हैं, उन्हें भगवानकी भक्ति 
प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुःखोंका नाश हो 
जाता है ॥ ४६ ॥ इसे श्रवण करनेवालेको शीलादि 
गुणोंकी प्राप्ति होती है, जो महत्त्व चाहते हैं, उन्हें 
महत्त्वकी प्राप्ति करानेत्राळा स्थान मिलता है, जो तेज चाहते 
हैं, उन्हें तेज प्रात होता है और मनखियोंका मान बढ़ता 
है ॥ ४७ ॥ पवित्रकीति धुवजीके इस महान्‌ चरित्रका 
प्रातः और सायङ्काल ब्राह्मणादि ह्रिजातियोंके समाजे 
एकाग्र चित्तसे कीर्तन करना चाहिये ॥४८॥ भगवानके 
परम पवित्र चरणोंकी शरणमें रनेबाछा जो पुरुष इसे 
निष्कामभावसे पूर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, श्रवण 
नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रविवारके 
दिन श्रद्धालु पुरुषोंको सुनाता है, वह खय अपने 
आात्मामे ही सन्तुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो 
जाता है ॥ ४९-५० ॥ यह साक्षात्‌ भगवि 
अमृतमय ज्ञान है; जो लोग भगवन्मार्गके मर्मसे अगमि 
हैं उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीनवत्सः 


कृपाळु पुरुषपर देवता अनुम्रह करते है ॥ ५ १॥ 
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४३७ 


इदं मया तेऽभिहितं ङुरूदह 
घुवस्य विख्यातविशुद्भकर्मणः । 
हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातु 
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घुवजीके कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पित्र हैँ; वे 
अपनी बाल्यावस्थामें. ही माताके धर और खिळौनोंका 
मोह छोड़कर श्रीविष्णुभगवानकी शरणमें चले गये थे | 
कुरूनन्दन | उनका यह पवित्र चरित्र मेंने तुम्हे सुना 


गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥५२॥ | दिया ॥ ५२ ॥ 


के स व. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
धुबैचरितं नाम द्वैद॒शोऽष्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


घुववंशका वर्णन) राजा अङ्गका चरित्र 


सूत उवाच 
निशम्य कोषारबिणोपवणितं 
घुवस्य वेङुण्ठपदाधिरोहणस्‌ । 
प्रभावो भगवत्यधोक्षजे | 
प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे ॥ १॥ 
विदुर उवाच 


, के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत । 


कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत ॥ २॥ 
मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम्‌ । 
येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याबिधिईरेः ॥ ३॥ 


सधर्मशीले; पुरुषैर्भगवान्‌ अ्ञपूरुषः । 


इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥ ४॥. 


यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः । 


म्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन्‌ कात्स्न्येनाचष्टुमहंसि ॥५॥ 
मत्रय उवाच 

युवस्थ चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनम्‌ । 

सावभोमश्रियं नेच्छद्धिराजासन पितुः ॥६॥ 

पे जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गः समदशन! । 


भ्रीसूतजी कहते हैँ--शौनकजी ! श्रीमेत्रेय मुनिके 
मुखसे धुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका बृत्तान्त 
सुनकर विदुरजीके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 
उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मेत्रेयजीसे प्रश्‍न करना 
आरम्म किया॥ १॥ | 


विदुरजीने पूछा--भगवत्परायण मुने ! ये प्रचेता 
कौन थे ? किसके पुत्र थे ! किसके वंरामे प्रसिद्द थे | 
और इन्‍्दोंने कहाँ यज्ञ किया था £ ॥ २॥ मगवानके 
दर्शनसे कृतार्थ नारदजी परम भागवत हैं-ऐसा मैं 
मानता हूँ । उन्होंने पाश्चरात्रका निर्माण करके श्रीहरिकी 
पूजापद्धतिरूप क्रियायोगका उपदेश किया है ॥ ३ ॥ 
जिस समय प्रचेतागण खधर्मका आचरण करते हुए 
भगवान्‌ यज्ञेरबरकी आराधना कर रहें थे, उसी समय 
भक्तप्रवर नारदजीने धुवका गुणगान किया था ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | उस स्थानपर उन्होंने भगवान्‌की जिन-जिन 
ढीळा-कयाओंका वर्णन किया था, वे सब एर्णरूपसे 
मुझे सुनाइये; मुझे उनके सुननेकी बड़ी इच्छा है ।। ५॥ 

थीमेत्रेयज्ञीने कहा -विदुरजी ! महाराज धुवके 
वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने परिताके 
सार्वभौम वैभव और राज्यसिंहासनको अस्वीकार कर 
दिया ॥ ६ ॥ वह जन्मसे ही शान्तचित्त, भासक्तिशून्य 
और समदर्शा था तथा सम्पूणं छोकोंको अपनी आत्मामें 


ददेश लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥ ७॥ और अपनी आत्माको सम्पूण लोकोमें स्थित देखता था ॥७॥ 
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श्रीमद्भागवत 


रात्मानं ब्रह्म निवोणं प्रत्यस्तमितविग्रहस | 


'अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्‌ ॥८॥ 


भ्रव्यवच्छिन्नयोगाग्निदग्धकममठाशयः । 
अरूपमवरुन्थानो नात्मनोऽन्यं तदेक्षत | ९॥ 
जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः  । 
उक्षितः पथि बालानां प्रशान्ताचिरिवानरुः ॥१०॥ 
पत्वा तं जडमुन्मत्त कुलबृद्धाः समन्त्रिणः । 
त्सरं भूपतिं चङकर्यवीयांसं अमेः सुतम्‌ ॥११॥ 
घर्बीथिव॑त्सरस्पेश भार्याष्नत षडात्मजान्‌ । 
ुष्पाणं तिग्मकेतुं च इषमूजं वसुं जयम्‌ ॥१२॥ 
ष्णस्य प्रभा भार्या दोषा च दे बभूवतुः । ` 
्रतर्म्यन्दिनं सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः ॥१३॥ 
दोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताख्रयः । 


ब्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सत्रतेजसमादघे ॥ १४॥ 


स चश्चुः सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवाप हृ । 
मनोरब्रत महिषी विरजान्नडवला सुतान्‌ ॥१५॥ 
' पुरु कृत्सं त्रितं दयुम्नं सत्यवन्तस्नतं बम्‌ | 
अम्निष्टोममतीरात्रं प्रद्युम्नं शिबिमुल्मुकम्‌ ॥१६॥ 
उल्ुक्रोऽजनयत्पुत्रान्पुष्करिण्यां षइत्तमान्‌ । 
भङ्ग सुमनसं ख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ ॥१७॥ 
` पुनीथाङ्कस्य या पत्नी सुषुवे वेनमुल्यणम | 


षद श्ील्यात्स राजिनिबिण्णो निरगात्युरात्‌॥ १८॥ 


बमज्ग दोपुः कुपिता वाजा ग्रुनयः किल । . 
तास्ोस्तस्य भूयस्ते ममन्युदेक्षिणं करम्‌ ॥१९॥ 
अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता; प्रजा; । 

जातो नारायणांशेन 


| होने लगा । यह देखकर उन्होंने वेनकी दाहिनी मुजावी 


पथुराद्य+ क्षितीश्वर॥न। २०१० आळिसत्रा महाराज पृथु प्रकट इ० ॥ १९ 


उसके अन्तःकरणका वासनारूप मळ अखण्ड 
योगाग्निसे भस्म हो गया था । इसलिये वह अपनी 
आत्माको बिशुद्ध बोधरसके साथ अभिनन, आनन्दमय 
और सर्वत्र व्याप्त देखता था | सव प्रकारके भेदसे रहित 
प्रशान्त ब्रह्मको ही वह अपना खरूप समझता था तथा 
अपनी आत्मासे भिन्न कुछ भी नहीं देखता था || ८-९॥ 
वह अज्ञानियोंको रास्ते आदि साधारण स्थानोंमें बिना 
लपटकी आगके समान मूर्खे, अंधा, बहिरा, पागछ अथवा 
गूँगा-सा प्रतीत होता था-वास्तवमें ऐसा था नहीं।॥ १० | 
इसलिये कुलके बड़े-बूढ़े तथा मन्त्रियोने उसे मूर्ख और 


पागल समझकर उप्तके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सरको 


राजा बनाया ॥ ११ ॥ 


वत्सरकी प्रेयसी मार्या खर्वीथिके गर्भसे पुष्पार्ण, 
तिग्मकेतु, इष, ऊजे, वसु और जय नामके छ; पुत्र 
इए ॥ १२ ॥ पुष्पार्णके प्रभा और दोषा नामको दो 
खियाँ थीं; उनमेंसे प्रमाके प्रातः, मध्यन्दिन और सायं 
ये तीन पुत्र हुए ॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निशीथ और 
व्युष्ठ-ये तीन पुत्र हुए । व्युष्टने अपनी भार्या पुष्करिणी- 
से सर्वतेजा नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ उसकी 
पत्नी आकूतिसे चक्षुः नामक पुत्र हुआ। चाक्लुष मन्वन्तर 
वही मनु हुआ । चक्षु मनुकी खी नडवलासे पुर 
कुतस, तरित, चुम्न, सत्यवान्‌, ऋत, ब्रत, अम्निष्टोम, अतिरात, 
प्रद्युम्न, शिब्रि और उस्मुक--ये बारह सत्त्वगुणी बाढक 
उत्पन्न हुए || १५-१६ ॥ इनमें उल्मुकने अपनी पली 


पुष्करिणीसे अङ्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु; अङ्गिरा और | 


गय--ये छः उत्तम पुत्र उत्पन किये ॥ १७ ॥ अङ्गी 
पत्नी सुनीथाने करकर्मा वेनको जन्म दिया, जिसी 
दुष्टतासे उद्विन होकर राजर्षि अङ्ग नगरः छोड़कर 

गये थे ॥ १८ ॥ प्यारे विदुरजी ! मुनियोके वाकय १ 
समान अमोघ होते हैं; उन्होंने कुपित होकर 
शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा. i 
रहनेके. कारण छोकमें छुटेरोंके द्वारा प्र जाको ब १४ 
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विदुर उवाच 


तस्य शीलनिधेः साधो्रहमण्यस महात्मनः । 


राज्ञः कथममृदृश प्रजा यद्विमना ययो ॥२१॥ 


कि वांहो वेन उदिइय ब्रह्मदण्डमयूयुजन्‌ | 


दण्डत्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः ॥२२॥ 


नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि । 


यदसो लोकपालानां बिभर्त्योजः खतेजसा ॥२३॥ 


एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ । 


श्रहघानाय भक्ताय त्व परावरवित्तमः ॥२४॥। 


मत्रय उवाच 


अङ्गोऽश्वमेधं राजपिराजहार महाक्रतुम्‌ । 


नांजग्मुदंवतास्तसिन्नाहता ब्रह्मादिभिः ॥२५॥ 


तमूचुत्रिखितास्तत्र यजमानमथत्विजः 


हवींषि हूयमानानि न ते गृह्नन्ति देवताः ॥२६॥ 


राजन्‌ हवींष्यदुष्टानि श्रद्ध्याऽऽसादितानि ते । 


छन्दांस्ययातयामानि योजितानि शृतत्रतेः ॥२७॥ 

न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्प्रपि । 

गन्न शृह्णन्ति भागान्‌ खान ये देवाःकमंसाक्षिणः। २८। 
म्य उवाच 

३ ङ्गो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः । 

. त प्रष्दु च्यस्ुजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया ।। २९ 

नागच्छन्त्याहुता देवा न गृहन्ति ग्रहानिह । 


सदसस्पतयो ब्रत किमवद्यं मया कृतम्‌ ॥३०॥ 
१. प्रा० पा०--तदूचु० । 


चतुथं स्कन्ध 


RE जननगनग#ग#गए---+० ०. 


४३९ 
बिदुरजीने पूछा-न्रहन्‌ ! महाराज अङ्ग तो बडे 
रीळसम्पन्न, साधुखभाव, ब्राह्मण-भक्त और महात्मा 
थे | उनके वेन-जेसा दुष्ट पुत्र केसे हुआ, जिसके 
कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा ॥ २१ ॥ 
राजदण्डधारी वेनका भी ऐसा क्या अपराध था, जो 
धर्मज्ञ मुनीश्वरोंने उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदण्डका प्रयोग 
किया || २२ ॥ प्रजाका कतेव्य है कि वह प्रजापाळक 
राजासे कोई पाप बन जाय तो भी उसका तिरस्कार “ 
न करे; क्योंकि वह अपने प्रभावसे आठ लोकपाछोके 
तेजको धारण करता है ॥ २३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! आप भूत- 
भविष्यकी बातें जाननेवाळोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये आप 
मुझे सुनीथाके पुत्र वेनकी सब करतूत सुनाइये । में 
आपका श्रद्धालु भक्त हूँ ॥ २४ ॥ 


थीमेत्रेयजीने कदा-बिदुरजी ! एक बार राजर्षि 
अङ्गने अश्वमेघ-महायज्ञका अनुष्ठान किया । उसमें 
वेदवादी ब्राह्मणोंके आवाहन करनेपर भी देवतालोग 
अपना भाग लेने नहीं आये || २५ || तब ऋत्वि्जोने 
विस्मित होकर यजमान अङ्गसे कद्दा--'राजन्‌ ! इम 
आहतियोंके रूपमें आपका जो घृत आदि पदार्थ इषन 
कर रहे हैं, उसे देवतालोग खीकार नहीं करते ॥२६॥ 
हम जानते हैं आपकी होम-सामग्री दूषित नहीं 
है; आपने उसे बड़ी श्रद्धासे जुटाया है तथा 
वेदमन्त्र भी किसी प्रकार बलहीनः नहीं हैं; क्योंकि 
उनका प्रयोग करनेवाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी - 
नियमोंका पूर्णतया पालन करते हैं ॥ २७ ॥ इमें ऐसी 
कोई बात नहीं दीखती कि इस यज्ञमें देवताओंका 
किश्चित्‌ भी तिरस्कार हुआ है--फिर भी कमोष्यक्ष 
देवताळोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं ? | २८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हेँ--ऋत्विजोंकी बात सुनकर 
यजमान अङ्ग बहुत उदास हुए । तब उन्होंने याजकोंकी 
अनुमतिसे मौन तोड़कर सदस्योसे पूछा ॥ २९ ॥ 
“सदस्यो | देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञमें नहीं 
आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण करते है; आप 


बतलाइये, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है. १ ॥ ३० ॥ 
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सदसस्पतय ऊचुः 
नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्‌ सितम्‌ । 
अस्त्येकं प्राक्तनेमघं यदिहेइक त्वमप्रजः ॥३९॥ 
तथा साधय भद्रं ते आत्मान सुप्रजं चूप । 


इष्स्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञयुक ॥२२॥ 
तथा खभागघेयाि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । 
यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिईतः ॥३३॥ 
तांत्लान्‌ कामान्‌ इरिदैयाद्यात्‌यानुकामयते जनः । 
आरायितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः ॥३४॥ 
इति व्यवसिता विप्रास्तस्थ राज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ।।३५। 
: तसात्युरुष॒ उत्तरी हेममाल्यमलाम्बर १] 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसस्‌॥३९।। 
स विश्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनीदनम्‌ । 
अवधाय गुदा युक्तः गरदातत्त्या उदारधीः ॥३७॥ 
EF तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्य नै पत्युरादे । 
गर्भ काल उपावृत्ते कुमार सुषुवेऽग्रजा ॥३८। 
स बाल एव पुरुषो | मातामहमनुव्रतः । | 
अधमोशोड़व॑ सृत्युं तेनाभवदधामिंकः ॥३९॥ 


स॒ शरासनपुधम्य ` मृगयुर्वनगोचरः । 


[ अर १३ 


२२२०२७७ क ्क््ाााााााााा्क 


सदस्याने कहा-राजन्‌ | इस जन्ममें तो आपसे 
तनिक भी अपराध नहीं हुआ; हॉ, पएवेजन्मका एक 
अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण 
सम्पन्न होनेपर भी पुत्रहीन हैं ॥ ३१ ॥- आपका 
कल्याण ह्यो | इसलिये पहले आप सुपुत्र प्राप्त करनेका 
कोई उपाय कीजिये | यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ 
करेंगे, तो भगवान्‌ यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान 
करेंगे ॥ ३२ ॥ जब सन्तानके ल्यि साक्षात्‌ यज्ञपुरुष 
श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तब देचतालोग 
खयं ही अपना-अपना यज्ञ-भाग ग्रहण करेंगे ॥ ३३ ॥ 
भक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे 
वही-वही पदार्थ देते हैं | उनकी जिस प्रकार आराधना 
की जाती है, उसी प्रकार उपासकको फर भी मिळता 
है ॥. ३४ ॥ 

इस ` प्रकार राजा अङ्गको पुत्रग्राप्ति करानेका निश्चय 


कर ऋत्विजोंने पशुमें यज्ञरूपसे रह नेवाले श्री विष्णुभगवान्‌- 
के पूजनके लिये पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया 


॥ ३५ ॥ अग्निम आहुति डाळते ही अन्निकुण्डसे, | 


सोनेके हार और शुभ्र वश्नांसे विभूषित एक [प्रुष 
प्रकट हुए; वे एक ख्ेणपात्रमें सिद्ध खीर य हुए 
थे ॥ ३६ ॥ उदारबुद्धि राजा अङ्गने याजकोंकी 


अनुमतिसे अपनी अक्ललिमें वह खीर ले छी और 


उसे खयं सूँघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नीको दे 
दिया || ३७ ॥ पुत्रहीना रानीने वह पुत्रप्रदायिनी 


:| खीर खाकर अपने पतिके सहवांससे गर्भ धारण 


किया. । उससे यथासमय उसके एके पुत्र इ 
॥ ३८ ॥ वह बाळक बास्यावस्थासे ही अधर्मके 
वंशमें उत्पन्न इए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था 
( सुनीथा मृत्युकी ही पुत्री थी ), इसलिये वह भी 
अधार्मिक ही हुआ ॥ ३९ ॥ 

दुष्ट बाळक धनुष-बाण चढ़ाकर वनम जाता 
और व्याधेके समान बेचारे भोले-भाले हरिण 
हत्या करता । उसे देखते ही पुरवासीलीग 


हन्त्यसाधुसैंगान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसावित्परौज्जनः।४०। आया | वेन आया !' कहकर पुकार उठते ॥ ४० 


` १. प्रा० पा०--भवता चावद्ये कि क्रियान्वितम्‌ | २. प्राश पा*- प्राक्तनावधम्‌ | ३. प्रा० पा०--यावस्पुंसर । 
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अ० ११] 


चतुथे स्कन्ध | 


४४१ 


"ऱ्ऱ्>>>><स्््स्स््््स््््््व्््स्व््व््स्व्््व्व्व्व्व्व्व्व्व््््््क्क्क्क्क्व्व्ट्क्त््ट 


आक्रीडे क्रीडतो बालान्‌ बयस्यानतिदारुणः । 
प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ 
तं विचक्ष्य -खलं पुत्र शासनेबिविधेनप: | 


यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीस्सुदुर्मनाः ॥४२॥ 


: ग्रायेणाम्यचितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिनः । 


कदपत्यभृंत दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ॥४३॥ 
यतः पापीयसी कीतिरधमेश्व महान्तृणाम्‌ । 
यतो विरोधः सर्वेषां सत आधिरनन्तकः ॥४४॥ 
कस्तं प्रजापदेशं वे मोहबन्धनमात्मनः । 
पण्डितो बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः ॥४५॥ 
कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात । 
निविधेत गृहान्मत्यों यत्क्लेशनिवहा गृहाः ॥४६॥ 
ए स॒ निर्विण्णमना जपो गृहा- 


 न्निशीथ उत्थाय मह्दोदयोदयात्‌ । 
अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभि- 
हित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ।॥४७॥ 
` विज्ञाय निविद्य गतं पतिं प्रजाः 
पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः । 
- विचिक्युरुव्यामतिश्चोककातरा 


क 


वह ऐसा कूर और निर्दयी था कि मेंदानमें खेलते 
इए अपनी बरावरीके बाळकोंको पश्चुओंकी भाँति 
बछात्कारसे मार डाछता ॥ ४१ ॥ वेनकी ऐसी दुष्ट 
प्रकृति देखकर महाराज अङ्गने उसे तरह-तरहसे 
सुधारनेकी चेष्टा की; परन्तु वे उसे सुमागपर ळानेमें 


| समर्थं न हुए । इससे उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ 


॥ ४२ ॥ (वे मन-ह्वी-मन कहने लगे) “जिन 
गृहस्थोंके पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्बजन्ममें 
श्रीहरिकी आराधना की होगी; इसीसे उन्हें कुपूतकी 
करततोंसे होनेवाले असह्य क्लेशा नहीं सहने पड़ते 
॥ ४२ ॥ जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुयश 
मिट्टीमे मिळ जाय, उन्हें अधर्मका भागी होना पड़े, 
सबसे विरोध हो जाय, कभी न छूटनेवाली चिन्ता 
मोळ लेनी पड़े और घर भी दुःखदायी हो जाय--ऐसी 
नाममात्रको सन्तानके लिये कौन समझदार पुरुष 
ळळ्चावेगा ? वह तो. आत्माके लिये एक प्रकारका 
मोहमय बन्धन ही है ॥ ४४-४५ ॥ मैं तो सपूतकी 
अपेक्षा कुप्तको ही अच्छा समझता हूँ; क्योंकि सपूतको 
छोड़नेमें बडा क्लेश होता है । कुपूत घरको नरक बना 
देता है, इसलिये उससे सहज द्वी छुटकारा हो जाता 
है |? ॥ १६ ॥ | 


इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अङ्गको रातमें 
नींद नहीं आयी | उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया। _ . 
वे आधी रातके समय बिछौनेसे उठे | इस समय वेनकी 
माता नींदमें बेसुध पड़ी, थी । राजाने सबका मोह 
छोड़ दिया और उसी समय किसीको भी माछ्म न हो, 
इस प्रकार चुपचाप उस महान्‌ ऐश्वयेंसे भरे राजमहल्से 
निकलकर वनको चल दिये ॥ ४७ ॥ महाराज विरक्त 
होकर घरसे निकल गये हैं, यह जानकर सभी प्रजाजन, 
पुरोहित, मन्त्री और घुइृदूगण आदि अत्यन्त शोकाकुल 
होकर पृथ्वीपर उनकी खोज करने लगे । ठीक कैसे 


ही जैसे योगका यथार्थ रहस्य न जाननेवाले पुरुष अपने 


यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः ॥४८॥ | हृदयमें छिपे हुए भगवानको बाहर खोजते हैं ॥ ४८ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें “बाळान्वयस्यानतिदारुणः ।? इतना अंश खण्डित है | २. प्रा० पा०--त्यभ्चित । 
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४४२ | श्रोमद्भागवत [ अ० १४ 


ज्स्ञ्््म्ल्ल्ल्ल्ल्ल््््््््््््््््््््््भ्भ्भ्भ्भ््््््क््््््््भ्भ््n्\n > 


अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापते जब उन्हें अपने खामीका कहीं पता न ऊगा, तब ब 


हेतोद्यमा! ग्रत्युपसृत्य ते पुरीम्‌ | एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावतू प्रणाम करके उन्होंने 
ऋषीन्‌ समेतानभिवन्ध साश्रवो 
न्यवेदयन्‌ पौरव . भर्वविछुवम्‌ ॥४९॥ | नाया ॥ ४९ ॥ 


` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्घे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
BE 
| दशो | ू 
अथ चतुदंशोऽभ्यायः 
राजा वेनकी कथा SER 


त्रेय उवाच | श्रीमेबेयजी कहते हैँ--बीरवर विदुरजी ! सम 


| 
| 
| 


निराश ह्ोकर नगरमें लौट आये और वहाँ जो मुनिजन : 


| 
} 


आँखेंमें आँसू भरकर महाराजके न मिलनेका वृत्तान्त | 


| 


लोकोंकी कुदाळ चाद्दनेवाळे भ्रगु आदि मुनियोंने देखा , 


सृम्वादयस्ते सुनयो लोकानां क्षेमदशिनः े कि अङ्गके चले जानेसे अब पृथ्वीको रक्षा करनेवाल : 


गोपरयंसति वै नणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ 


कोई नहीं रह गया है, सब लोग पश्चुओंके समान | 
उच्छृद्दळ होते जा रहे हैं ॥ १ ॥ तत्र उन्होंने माता | 


बीर मातरमाहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः । सुनीथाकी सम्मतिसे, मन्त्रियोंक सहमत न होनेपर भी _ 


प्रकृत्यसम्मतं वेनमभ्यपिञ्चन्‌ पतिं . भुवः ॥ २॥ | वेनको भूमण्डळके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया | २॥ 


श्रुत्वा जपासनगतं वेनमत्युग्रशासनम्‌ । 
निलिल्युर्दस्यवः सद्यः सपत्रश्ता इवाखवः ॥ ३॥ 


अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः खतः॥ ४ ॥ 
एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरडुश इव दविपः । | चढ़कर निरङ्करा गजराजके समान पृथ्वी और ए 


Pr) ee : NSN द्विजातिवणंका पुरुष कभी किसी प्रकारका यक्ष दर | 
न यष्टव्य न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्कचित्‌ । | ओर हवन न करे? अपने राज्यमें यह ढिंढोरा पिटाक! | 


> वेनस्थावेक्ष्य हे होम्यं 4 gn वृत्तस्य | विचेष्टितम्‌ | दुष्ट वेनका ऐसा अत्याचार देख सारे क्षि 
१. प्रा० पा०--यस्तु ऋषयो । २. ° पा >--सर्वत; । ३, प्राश पा०--वेत्य । ४. प्रा० पा०-7मन्तिणः । 
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| वेन बड़ा कठोर शासक था । जब चोर-डाकुओंने पुना | 
| कि वही राजसिंहासनपर बैठा है, तब सर्पसे डरे इए | 
| चूहोंके समान वे सब तुरंत ही जहाँ-तहाँ छिप गये ) 
| ॥ ३ || राज्यासन पानेपर वेन आठों ढोकपाळेवी ' 
स॒ आरुढनृपस्यान उन्नद्रोष्टविभूतिमिः । ऐश्वयंकलाके कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवर | 
अपनेको ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषोका अपग _ 
करने लगा ॥ ४ ॥ वह ऐ्वर्यमदसे अंधा हो सप | 


यसनं कृपयोचुः स संत्रिणः || ७॥ | एकत्र हुए और संसारपर संकट आया समझक: क्ण 


jase 


SE SOM DOS YC TS = = = a 
I नीलामी पक: क. >> वा७+वा मा कक, जी 


राजन्नसाध्वमात्येभ्य्ोरादिभ्यः प्रजा नृपः । अपनी प्रजाकरी रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता 


अ० १४ ] चतुर्थ स्कन्ध ४४२ 


ooo न तच 


अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसनं महत्‌ । वश आपसमें कहने लगे || ७ ॥ “अहो ! जैसे दोनों 
ओर जळती हुई लकड़ीके बीचमें रहनेवाले चींटी आदि 
दारुण्युभयतो दींप्ते इव तस्करपालयोः ।। ८ ।। | जीव मद्दान्‌ सङ्कटमे पड़ जाते हैँ, वेसे ही इस समय 
सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर- 
अराजकभयादेपं कृतो राजातदहंणः। डाकुओंके अत्याचारसे महान्‌ सङ्कटमें पड़ रही है 
| ॥ ८ ॥ हमने अराजकताके भयसे ही अयोग्य होनेपर 
| भी वेनको राजा बनाया था; किन्तु अव उससे भी 
अहेरिव पयः पोष ® पोषकस्याप्यनथभुंत्‌ | । प्रजाको भय हो गया । ऐसी अवस्थामें प्रजाको किस 
| | प्रकार सुख-शान्ति मिळ सकती है १॥ ९ ॥. सुनीयाकी 
वेनः प्रकृत्यैव खरः सुनीथागर्भसम्भवः ।। १०॥। : कोखसे उत्पन्न हुआ यह वेन खभावसे ही दुष्ट है । 
परन्तु सॉपको दूध पिळानेके समान इसको पालना 
निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वे प्रजा! । पाळनेवालोंके छिये अनर्थका कारण हो गया ॥ १०॥ 
` | हमने इसे प्रजाकी' रक्षा करनेके लिये नियुक्त किया 
था, यह आज उसीको नष्ट करनेपर तुला हुआ है । 
इतना सब होनेपर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिये; 
ऐसा करनेसे इसके किये हुए पाप हमें स्पश नहीं 
सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मक्ृत्‌ ॥१२॥ ; करेंगे ॥ ११ ॥ हमने जान-बूझकर दुराचारी वेनको 
' राजा बनाया था; किन्तु यदि समझानेपर भी यह 
लोकधिकारसन्देग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा । ` हमारी बात नहीं मानेगा, तो ळोकके धिक्कारसे दग्ध 
हुए इस दृष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर देंगे |? 
एवमध्यवसायेनं सुनयो गूढमन्यवः । ऐसा बिचार करके मुनिलोग वेनके पास गये और अपने 
; = ' क्रोघको छिपाकर उसे प्रिय वचनोसे समझाते इए इस 

उपत्रज्याच्रुवन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः १३।। ` प्रकार कहने लगे ॥ १२-१३ ॥ 
मुंनय ऊचुः . सुनियाने कह--राजन्‌ ! हम आपसे जो बात 
Ce ; कहते हैं, उसपर ध्यान दीजिये | इससे आपकी आयु, 
नृपतये निबोधेतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः। ` बळ और कीतिंकी बृद्धि होगी॥ १४॥ तात ! 
'श्रीबलबीर्तीनां विवर्धनम | । यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे धर्मका 
आयुःश्रीबलकीतीनां तव तात विवधनम्‌ ॥१४॥ | आचरण करे तो वहस ठि पा जग 


भम आचरित! पुंसा वादान; कायचुंद्धिभिः | | प्राप्ति होती है | यदि उसका निष्कामभाव हो, तब 
| ' तो वही धर्म उसे अनन्त मोक्षपदपर पहुँचा देता 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌।१५। ; है | १५ ॥ इसलिये वीरवर ! प्रजाका कऱ्याणरूप 


स ते मा विनशेद्वीर प्रजानां धेमलक्षणः। : वद धमं आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिये । 


' धर्मके नष्ट होनेसे राजा भी ऐखयंसे च्युत हो जाता है 
यसिन्‌ बिनष्टे नृपतिरेश्वर्यादवरोहृति ॥१६॥ | ॥ १६ ॥ जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे 


ततोऽप्यासीद्भयं रद्य कथं स्यातस््स्ति देहिनास्‌॥९।। 


तथापि सान्त्वयेमाश्ुं नासांस्तत्पातक स्पृशेत्‌॥ ११॥। 


तद्विद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽसाभिः कृतो नृपः । 


१. प्रा० पा०-देव। २. प्रा० पा०-_क्ृत्‌ | ३. प्रा० पा०--दिग्धे | ४. प्रां पा०--त्वाथ सा? | 
५. प्राचीन प्रतिमें 'मुनय ऊचुः? इतना अंश नहीं है | ६. प्रा० पा०--शुद्िभिः 
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४४४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 
भ्््््नन्य्ब्नयकब्क्ारटलथशय्टस््(य्श्य्यिचिननननलननरनज्जन्ज - 


रक्षन्‌ यथा बलि गृहन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७॥ , है वह इस छोकमें और परलोके दोनों जगह पुरू 


यस्य राष्ट्रे पुरे चव भगवान्‌ यज्ञपूरुषः 
इज्यते स्वेन भर्मेण जनैवेर्णश्रमान्बितैः ॥१८॥ 
तस्य राज्ञो महाभागं भगवान्‌ भूतभावनः । 
परितुष्यति विश्वातमा तिष्ठतो निजशासने ।।१९॥ 
तसिंस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीरेशवरे । 
लोकाः सपाला ह्येतस्मे हरन्ति बलिमादृताः ॥ २०॥ 
तं सवलोकामरयज्ञसंग्रह 
त्रयीमयं द्रव्यमयं . तपोमयम्‌ । 
यज्ञैविचित्रेयेजतो भवाय ते 
राजन्‌ स्वदेशानचुरोद्धुमहंसि ॥२१॥ 
यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभि- 
वितायमःनेन सुराः कला हरेः । 
खिष्टा; सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं ` 
तद्धेलनं नाईसि वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 
वेन उवाच 
बालिशा बत यूयं वा अधमे धर्ममानिनः । 
ये इत्तिदं पतिं हित्वा जारं ` पतिश्षुपासते ॥२३॥ 
अवजानन्त्यमी मूढा न्परूपिणमीश्वरम्‌ । 
नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी । 
भ्स्नेहविद्राणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥ 
विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रवि ;। 


५ पन्यो धनदः सोमः कषितिरपनिरपाम्पतिः ॥२६॥ ' कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अगि और वहा 2__--- धनदः सोम! शितिरग्निरपाम्पतिः ॥२६॥ ¦ कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और | वरुण तथा इनके 


पाता है ॥ १७ ॥ जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम 


धमका पालन करनेवाले पुरुष खधर्मपालनके द्वारा | 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना करते हैं, महाभाग | | 


अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे भ गान्‌ 


प्रसन्न रहते हैं; क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा | 


सम्पूणं भूतोंके रक्षक हैं ॥ १८-१९ ॥ भगवान्‌ 


ब्रह्मादि जगदीश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होनेपर | 


कोई भी बस्तु दुर्ळम नहीं रह जाती । तभी तो इन्द्रादि 
लोकपालोंके सहित समस्त लोक उन्हें बड़े आदरसे 
पूजोपहार समर्पण करते हैं || २० ॥ राजन्‌ ! भगवान्‌ 


श्रीहरि समस्त लोक, लोकपाळ और यज्ञोंके नियन्ता 


हैं; वे वेद्त्रयीरूप द्रव्यलूप और तपःखरूप हैं | 


इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उन्नतिके छ्यि | 
अनेक प्रकारके यश्ञोंसे भगवानका यजन करते हैं, | 


आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिये ॥ २१॥ 


जब्र आपके राज्यमें ब्राणलोग यज्ञोंका अनुष्ठान करेंगे, | 
तब उनकी पूजासे प्रसन्न होकर भगवानके अंशखरूप | 


देवता आपको मनचाहा फल देंगे । अतः वीरवर ! 
आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओंका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


चेनने कहा--तुमलोग बड़े मूर्ख हो ! खेद है, 


तुमने अधर्ममें ही धर्मबुद्धि कर रक्खी है । तमी तो 


== > em + ~ 


तुम जीविका देनेबाले मुझ साक्षात्‌ पतिको छोड़कर किसी | 
दूसरे जारपतिकी उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जी | 
लोग मूर्खतावश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते & | 
उन्हें न तो इस लोकमें सुख मिलता है और न 
परळोकमें ही || २४ ॥ अरे ! जिसमें तुमलोगोकी | 
इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष है कौन ? यह तो ऐसी | 


ही बात हुई जैसे कुलटा ख्रियाँ अपने विवाहित पतिसे 
प्रेम न करके किसी परपुरुषमें आसक्त हो जाये ॥ * * | 
विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, वायु, यम! सूर्य 


१. प्रा० पा०--अमात्मकेः । २. प्रा० पा०--राज | ३. प्राश पा ०--वै | 
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अ० १४] चतुथे स्कन्ध 


४४५ 


SS eee 
seen enone 


एते चान्ये चं विवुधाः प्रभधो वरशापयोः । 
देहे भवन्ति नृपतेः सर्वेदेवमयो नृपः ॥२७॥ 
तसान्मां कर्मभिबिंग्रा यजश्वं गतमत्सराः । 


बलिं च महं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रशरुक पुमान्‌ २८॥ 


ज 3 


सत्रयं उवाच 
इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः । 
अनुनीयमानस्तद्याच्ञां न चंक्रे भ्रष्टमङ्गलः ॥२९॥ 
इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । 
भग्नायां भव्य याच्ञायां तस्मे विदुर चुक्रुधुः ।।३०॥ 
हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः । 
जीवञ्ञगदसावाझु ङुरुतें भससाद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ३१ 
नायमईत्यसद्बृत्तो नरदेववर।सनम्‌ । 
योऽधियज्ञपतिं विष्णु बिनिन्दत्यनपत्रपः ॥ ३२॥ 
को वैनं परिचक्षीत वेनमेकमृतेऽशुभम्‌ । 
प्राप्त इहशमेश्वयं यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ 
इत्थ्‌ व्यवसिता हन्तुमृषयो रूढमन्यवः । 


निजभुहुकुतेवेनं हतमच्युतनिन्द्या ॥३४॥ 


ऋषिभिः स्राश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम । 


सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥३५॥ 


एकदा मुनयस्ते तु सरखत्सलिलाप्छुताः । 
हुत्वाग्नीन्‌ सत्कथाश्चक्गुरुपविष्टाः सरित्तटे ।।३६॥ 
वीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पातानाइुलेकिभयईरान्‌ । 


. | अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देनेमें समर्थ देवता 


हैं, वे सब-के-सब राजाके शरीरमें रहते हैं; इसलिये 
राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंशमात्र हैं 
॥ २६-२७ ॥ इसलिये ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर 
अपने समी कमोंद्रारा एक मेरा ही पूजन करो और 
मुझको बलि समर्पण करो । भला, मेरे सिवा और 
कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता दै ? ॥ २८ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--इस प्रकार विपरीत बुद्धि . 
होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो 
गया था । उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिये 
मुनियोके बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करनेपर भी उसने 
उनकी बातपर प्यान न दिया ॥२९॥ कल्याणरूप विदुर- 
जी ! अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ समझनेवाले वेनने जब उन 
मुनियांका इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी 
माँगको व्यर्थ हुई देख वे उसपर अत्यन्त कुपित हो 
गये ॥ ३० ॥ भार डालो ! इस खमावसे ही 
दुष्ट पापीको मार डालो | यह यदि जीता रद्द ग्या 
तो कुछ ही दिनोमें संसारको अवश्य भस्म कर 
डालेगा ॥ ३१ ॥ यह दुराचारी किसी प्रकार राज- 
सिंहासनके योग्य नहीं है; क्योंकि यह निळज साक्षात्‌ 
यज्ञपति श्रीविष्णुमगवानकी निन्दा करता दै॥ ३२ ॥ 


| जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्रये मिला, उन 


श्रीहरिकी निन्दा अभागे वेनको छोड़कर और कौन कर 
सकता है !' ॥ ३३ ॥ | 

इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोधको प्रकट कर 
उन्होंने उसे मारनेका निश्चय कर लिया । वह तो 
भगवानकी निन्दा करनेके कारण पंहले ही मर चुका 
था, इसलिये केवल हुझारोसे ही उन्होंने उसका काम 
तमाम कर दिया ॥ ३४ ॥ जब सुनिगण अपने-अपने 
आश्रमोंको चले गये, तब इधर वेनकी शोकाकुला माता 
सुनीथा मन्त्रादिके बलसे तथा अन्य युक्तियोंसे अपने 


| पुत्रके शवकी रक्षा करने लगी ॥ ३५॥ 


एक दिन वे मुनिगण सरखतीके पवित्र जलमें स्नान 
कर अग्निहोत्रसे निवृत्त हो नदीके तीरपर बेठे हुए 
हरिचर्चा कर रहे थे ॥ ३६ ॥ उन दिनों लोकोमें 
'आतङ्क फेलानेवाळे बहुत-से उपद्रव होते देखकर वे 


१. प्राचीन प्रतिमें 'मेत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०-मेजे | ३. प्रा पा०-_देवं । ४. प्रा० 
पा०--तं | ५. प्रा० पा०—परिरक्षेत | ६. प्रा० पा०--सरित्सन्छजला० ॥ ७. प्रा० पा०--मयान्तरान्‌ । 
; \ 


ह 
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अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेद्भबः ॥३७।। | आपसमें कहने लगे, “आजकल पृथ्वीका कोई रक्षक 
। नहीं है; इसलिये चोर-डाकुओंके कारण उसका कुछ 
एव सृशन्त ऋषयो धावतां सबतोदिशस्‌। | अमङ्गल तो नहीं होनेवाला है ? ॥ ३७ ॥ ऋषिछोग 


| ~ होने 
se ऐसा विचार कर ही रहें थे कि उन्होंने सब दिशाओं 
पांसु; सधुत्थितो भूरिशराणामभिङम्पताम्‌ ॥३८॥ | धाबा करनेवाले चोरों और डाकुओंके कारण 


तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य | वसु लुम्पताम्‌ | ¦ उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी ॥ ३८ ॥ देखते ही वे 

| ! समझ गये कि राजा वेनके मर जानेके कारण देशमें 

भतेयुपरते तसिन्नन्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥३९॥ | अराजकता फैल गयी है, राज्य शक्तिहीन हो गया 

चोरय Rp | है और चोर-डाकू बढ़ गये हैं; यह सारा उपद्रव लोगे- 
प्राय जनपद हीनसस्तमराजकम्‌ | का धन ळूटनेवाळे तथा. एक दूसरेके लूनके प्यासे _ 

म विन; ॥४०॥ ¦ छटेरोंका ही दै | आने तेजसे अथवा तपोबलसे छोगोंको 
नावारयञ्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥४०॥ ऐसी कुप्रवृततिसे रोकनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा करनेमे 
राह्मणः समदृक्‌ शान्तो दीनानां सञ्नपेक्षक्ः । 'ह्िंसादि दोष देखकर उन्होने इसका कोई निवारण ` 
¦ नहीं किया ॥ ३९-४० ॥ फिर सोचा कि “आहण यदि | 


स्तते रह्म तसापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥४१॥ ' समदी और शान्तखभाव भी हो तो भी दीनोंकी | 


मो संखातुम्ई | उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता 

ङ्ग वशो राजपरेष ति। | हे जैसे फूटे हुए घड़ेमेंसे जल बह जाता है ॥ ४१॥ . 
अमोघवीर्या हि सपा वंशेऽसिन्‌ केशबाश्रयाः ॥४२।। | फिर राजर्षि अङ्गका वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिये | 

| क्योंकि इसमें अनेक अमोध-शक्ति और भगवत्परायण _ 

विनिश्चित्यैवसषयो विपन्नस्य महीपतेः ।  । राजा हो चुके हैं? ॥ ४२ ॥ ऐसा निश्चय कर उन्होने | 
र ' मृत राजाकी जाँघको बड़े जोरसे मथा तो उसमेंसे एक | 
ममन्डुरुर्‌ तरसा त्रा सीद्वाहुको नरः ।।४३।। वोना पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ४३ ॥ वह कोएके समान 


[ | . जाए 

काककृष्णो । | काला था; उसके सभी अङ्ग और खासकर भु 
४तिहखाज्ी हस्वंबाहुमहाहनु: । बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत वड़े, ठाँगें छोटी, नाक 
| ने केश ताँबेके-से रंगके थे ॥४४॥ 

खपान्निम्ननास : | चपटी, नेत्र छाल और केश ताँबेके-से रंग 
ह ३ त I | उसने बड़ी दीनता और नन्रमावसे इछा कि ' 
तं तु तेऽवनतं दीनं क्रि करोमीति वादिनम | | करू ? तो ऋषियोंने कहा--"निषीद ( बैठ जा ) | 
 . | इसीसे वह “निषाद” कहलाया ॥ ४ ७॥ उसने क 
निषीदेत्यज्रुवस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥४५॥ । लेते ही राजा वेनके भयङ्कर पापोको अपने ऊपर 
ह | छिया, इसीडिये उसके वंशधर नेषाद भी हिसा, ठ 

तस्य वंश्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः। पाट आदि पापकमोंमें रत रहते हैं; अतः मे " 


र | और नगरमें न टिककर बन और पर्वतोंमें ढी निवास 
“ग्रेत्नाहरजञायमानो वेनकरमषश्नुस्वण म्‌ ।४६।। | करते हैं || ४६ ॥ re 


SS el पड 


tS DISSED SOS क... चळ 
5. आळ्या. म क ० मनन... क... रा 


ड SRE — र 
इतिं श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायां चतुर्थस्कन्धे 
प्रथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः || १४ ॥ 
> HM 00 — ; हल क... न्य 
१. प्रा० पा० ~ श्रकुदीङुटिलाननः | २. प्राश पा०--योऽपाहरज्जाथमानो । ३ प्राचीन प्रतिंमें “इति ¦ I 
मकर अगले अध्यायके 'मेत्रेय उवाच? तकका अंद ना है | 
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अ० १५] 


चतुथे स्कन्ध 


४४७ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
महाराज पृथुका आविभोव और राज्याभिषेक 


मेत्रेय उवाच 
अथ तस्य पुनविंप्रेरपुत्रस्य महीपते! । 
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ १॥ 
तद्‌ दृष्टा मिथुनं जातमृषयो त्रह्मतादिनः । 
ऊचुः परमसन्तुष्टा विदिस्वा भगवत्कलाम्‌ ॥ २॥ 
ऋषय उचुः 
एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी । 
इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥ ३॥ 
अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान्‌ प्रथयिता यशः । 
पृथुनाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥ ४॥ 
इयं च सुंद्ती देवी गुणभूषणभूषणा । 
अचिरनाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धती ॥ ५॥ 
एप साक्षाद्वरेरंशो जातो लोकरिरक्षया । 
इयं च तत्परा हि औरनुजझे$नपायिनी ॥६॥ 
मत्रय उवाच 
प्रशंसन्ति स्र तं विप्रा गन्धर्प्रवरा जगुः । 
युसुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति खः ख्रियः।।७॥। 
शङ्खतूर्यमृदङ्गा्या नेदुर्दन्दभयो दिवि । 
तत्र सर्व उपाजखुदेवर्षिपितणां गणाः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्म जगद्गुरुदेवेः सहासृत्य सुरेश्वरैः । 
वेन्यस्य दक्षिण हस्ते दृष्टा चिह॑ गदाभृतः ॥ ९॥ 
पादयोररविन्दं च तं वे मेने हरेः कलाम्‌ । 
यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः ॥१०॥ 


१. आचीन प्रतिमे पतद्दृब्ठा"" "से छेकर तृतीय इलोकके ‹-`-पुरुषण्यानपामिनी? 
प्रा०--वेवी सुदती । ३. प्राचीन प्रतिमे 'मेश्रेय उवाच' इतना अंश नहीँ है । 


थ्रीमेत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी ! इसके बाद | 
ब्राह्मणोने पुत्रहीन राजा वेनकी भुंजाओंका मन्यन किया, 
तत्र उनसे एक ख्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ १ ॥ 
ब्रझवादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देख और 
उसे भगवानका अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और 
बोले ॥ २ ॥ 

ऋषियोंने कहा--थह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्वपालिनी कळासे प्रकट हुआ है और यह स्री उन 
परम पुरुषको अनपायिनी ( कमी अळग न होनेत्राळी ) 
शक्ति छक्ष्मीजीका अवतार है || ३ ॥ इनमेंसे जो पुरुष 
है, वह अपने सुयशका प्रथन-_विस्तार करनेके कारण 
परम यशी “पृथु नामक सम्राट्‌ होगा । राजाओंमें यही 
सबसे पहला होगा ॥४॥ यह सुन्दर दाँतोंवाली एबं गुण 
और आभूषणोंको भी विभूषित करनेबाळी सुन्दरी इन 
पृथुकी ही अपना पति बनायेगी । इसका नाम अर्चि 
होगा ॥ ५ | प्रथुके रूपमें. साक्षात्‌ श्रीदरिके अंशने 
ही संसारकी. रक्षाके लिये अवतार लिया है और अर्चिके 
रूपमें, निरन्तर भगवानूकी सेवामें रहनेत्राली उनकी 
नित्य सहच री श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हुई हैं ॥ ६ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! उस समय 
ब्राह्मण लोग पृथुकी स्तुति करने लगे, शरेष्ठ गन्धवोंने गुणगान 
किया, सिद्ध॑ने पुष्पोंकी वर्षा को, अप्सराएँ नाचने लगी 
॥ ७ ॥ आकाशे शङ्क, तुरही, मृदङ्ग और दुन्दुभि 
आदि बाजे बजने लगे | समस्त देवता, ऋषि और पितर 
अपने-अपने लोकोसे वहाँ आये ॥ ८ || जगहुरु ब्रह्माजी 
देवता और देवेश्वरोके साथ पधारे । उन्होंने वेनकुमार 
पृथुके दाहिने हाथमें भगवान्‌ विष्णुकी हस्तरेखाएँ और 
चरणोंमे कमलका चिह देखकर उन्हें श्रीहरिका ही अंश 
समझा; क्योंकि जिसके हाथमें दूसरी रेखाओसे बिना 
कटा हुआ चक्रका चिह होता है, बह भगजानक ही 
अंश होता है ॥ ९-१० ॥ 


_ क 


तकका अश महीं है। २. प्रा. 
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तस्याभिषेक आख्यो ब्राह्मणैज्ेंदयादिभिः । 
ओभिषेचनिकान्यस्मे आजहुः सवेतो जनाः ॥११॥ 
सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा सगा! । 
दौः क्षितिः सवैभूतानि समाजहुरुपायनम्‌ ॥१२॥ 
सोऽभिषिक्तो महाराज; सुवासाः साध्वरङ्कूतः । 
पत्न्याचिषालडूतया विरेजे$मिरिवापरः ॥१३॥ 
तस्मै जहार धनदो हेमं वीर वरासनम्‌ । 
वरुणः सलिलख्नावमातपत्रं शशिप्रभम्‌ ॥१४॥ 
वायुअ वाठव्यजने' धर्मः कीतिमँयीं स्जस्‌। 
न्द्रः किरीटपुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ॥१५॥ 
ब्रह्मा ब्रह्ममयं वम भारती हार्चत्तमम्‌ । 
हरि! सुदर्शन चक्रं तत्पत्न्यव्याइतां भ्रियस्‌ ॥ १६॥ 
दश्चचन्द्रमसिं रेद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका । 
सोमोऽस्तमयानञ्ञांस्तषटा रूपाश्रयं रथम्‌ ।।१७।। 
अग्निराजगवं चापं [ दर्या रस्मिमयानिपून्‌ । 
भूः पादुके योगमंय्यो द्यो! पुष्पावलिमन्वहम्‌ १८।। 
नाव्यं सुगीतं बादित्रमन्तरधीनं च खेचराः । 
ऋषयथाशिषः सत्याः समुद्र) शङ्खमात्मजम्‌ ॥ १९ 
सिन्थवः पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः । 
तोऽथ मागो बन्दी तं सोतुपरुपतखिरे ॥२०॥ 
स्तावकांस्तानभिप्रेत्य प्रथुर्वेन्य! प्रतापबान | 


मेघनिद्दंदिया हे : प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ | गम्भीर वाणीम कदा ॥ २१ ॥ 


१, प्रा० पा०--अभिषेच ० । २, प्रा० प०->ज्ञनं । ३. प्रा० 


५, प्रा० पा०-मराया | 


श्रीमद्भागवत 
EE चर्च 


[ अ° १५ 


वेदवादी ब्राह्मगोंने महाराज पृथुके अभिषेका 
आयोजन किया । सत्र लोग उसकी सामग्री जुटानेमें 
लग गये ॥ ११ ॥ उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सपे, 
गौ, पक्षी, मृग, खरग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणिर्योने 
भी उन्हें तरह-तरहके उपहार भेंट किये ॥ १२ ॥ 
सुन्दर बज्न और आमूषणोंसे अलङ्कत महाराज प्रथुका 
िधित्रतू राज्याभिषेक हुआ | उस समय अनेकों अलङ्करों- 
से सजी हुई महारानी अर्चिके साथ वे दूसरे अग्निदेवके 
सदृश जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 


वीर त्रिदुरजी ! उन्हें कुबेरने बड़ा ही सुन्दर सोने- 
का सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान ३वेत 
और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जळकी 
फुढियाँ झरती रहती थीं ॥ १४ ॥ वायुने दो चवर, 
घर्मने कीर्तिमयी माळा, इन्द्रने मनोहर मुकुट, यमने 
दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवच, सरखतीने 
सुन्दर द्वार, विष्णु भगवानूने सुदशनचक्र, विष्णुप्रिय 
लक्ष्मीजीनी अविचळ सम्पत्ति, रुद्रने दस चन्द्राकार 
चिहोंसे युक्त कोषबाळी तलवार, अम्बिकाजीने सौ 
चन्द्राकार चिह्नात्राली ढाळ, चन्द्रमाने अमृतमय अश्व, 
त्वष्टा ( विश्वकर्मा ) ने सुन्दर. रथ, अग्निने बकरे और 
गौके सींगोंका बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूयेने तेजोमय 
बाण, पृथ्वीने चरणस्पशंमात्रसे अभीष्ट स्थानपर पहुँचा 
देनेबाळी  योगमयी पाढुकाएँ, आकाशके अभिमानी 
ययौ देवताने नित्य नूतन पुष्पोंझी माळा, आकाशविद्दारी 
सिद्धगन्धर्वादिने नाचने-गाने, बजाने और अन्तर्धान 
हो जानेकी राक्तियाँ, ऋषियोंने अमोघ आरीर्वाद, समुद्र 
ने अपनेसे उत्पन्न हुआ शक्ठ तथा सातों समुद्र, पर्वत 
और नदियोंने उनके रथके लिये बेरोक-टोक मागं उपहार- 
में दिये । इसके पश्चात्‌ सूत, मागथ और वन्दीजन 
उनकी स्तुति करनेके लिये उपस्थित इए ॥ १५-२०॥ 


ˆ | तब उन स्तुति करनेवालेंका अभिप्राय समझकर वेनपुत्र 


परमग्रतापी महाराज प्रथुने हँसते इए -मेघके समान 


_ च्या च स्यातमा्क्ाा का ये र्या आकिः पा द्या) यन्य `= यका 3 nd 
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अ० १६] 


चतुर्थं स्कन्ध 
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१.» 9 4युस्वाल 
भोः सत हे. मागध सोम्य वन्दि 

छोकेऽघुनास्पष्टुणस्य मे स्यात्‌ । 
किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां 

मा मय्यभूवन्‌ वितथा शिरो वः ॥२२॥ 
तसात्परोक्षेऽसदुपश्चुतान्यर- 

करिष्यथ स्तोत्रमपीच्यवाचः । 
सत्युत्तमइलोकणुणाचुवादे 

जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२३॥ 
महद्गुणानात्मनि कतुमीश्चः 

कः स्तावकः स्तावयतेऽसतोऽपि । 
ते ऽस्याभविष्यन्निति विश्रलब्धो 

जनावहासं क्कुमतिन वेद्‌ ॥२४॥ 
प्रभवो झात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्वुताः ! 
हीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगहिंतम्‌ ॥ २५। 
वयं त्वविदिता लोके छताद्यापि वरीमभिः 


पृथुने कदा-सौम्य मूत, मागध और बन्दीजन | 
अभी तो छोकमें मेरां कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ | 
फिर तुम किन गुणोंको लेकर मेरी स्तुति करोगे ? मेरे 
विषयमें तुम्हारी वाणी व्यथं नहीं होनी चाहिये । 
इसलिये मुझसे मिन्न किसी औरकी स्तुति करो ॥२२॥ 
मृदुभाषियो | काछान्तरमें जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट 
हो जाय, तब भरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुति 
कर लेना । देखो, शिष्ट पुरुष पवित्रकीति श्रीहरिके 
गुणाचुवादके रहते इए तुच्छ मनुर्ष्योकी स्तुति नहीं 
किया करते ॥ २३॥ महान गुणोको धारण करनेमें 
समर्थ होनेपर भी ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष दै, 
उनके न रहनेपर भी केवळ सम्मावनामात्रसे स्तुति करने 
वाळोंद्वारा अपनी स्तुति करायेगा ? यदि यह विद्याभ्यास . 
करता तो इसमें अमुक-असुक गुण हो जाते-इस 
प्रकारकी स्तुतिसे तो मनुष्यकी बञ्चना कीं जाती है । 
वह मन्द्मति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग 
उसका उपद्दास ही कर रहे हैं ॥ २४ ॥ जिस प्रकार 
लज्ञाशील उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी 
चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोकबिस्यात 
समर्थ पुरुषं अपनी स्तुतिको भी निन्दित मानते हैँ 
॥ २५ ॥ सूतगण ! अभी इम अपने श्रेष्ठ कर्मोके 
द्वारा लोकमें अप्रसिद्ध ही हैं, हमले अबतक कोई भी 
ऐसा काम नहीं किया है, जिसकी प्रशंसा की जा 
सके । तब तुमलोगोंसे बोके समान अपनी कीतिका 


कमभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ | किस प्रकार गान करावे ! ॥ २६ ॥ : 
— Caren o— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्षे 
पृथुचरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
वन्दीजनद्वारा महाराज पृशुकी स्तुति 


मेत्रेय उवाच 


इति बरुवाणं नृपतिं गायका युनिचोदिताः । 


` “रः अ जा का कः क», 


१. प्रा० पा०--भो | २. प्रा० पा०--दुपाभिता हाळ । ३. प्रा० पा०--गुणा भविष्य । 


मा० स० ख० १. १६-- 


श्रीमेजेयजी कहते हे--महाराज प्रथुने जब इस 
प्रकार कहा, तब उनके वचनामृतका आखादन करके सूत 
आदि गायकलोग बड़े प्रसन्न हुए । फिर वे मुनियोंकी 


॥ १ ॥ ' प्रेरणासे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ १॥ 


_ ह < = दा कच सरा जा केके” ० च्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i ``. ` श्रीमद्भागवत य रा जिम [ अ० १६ 


नाले वयं ते महिमालुवर्णने | “आप साक्षात्‌ देवप्रवर श्रीनारायण ही हैं, जो | 
यो देववर्योऽवततार . मायया । अपनी मायासे अवतीर्ण हुए हैं; इम आपकी महिमाका | 
वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । आपने जन्म तो राजा | 


वाचस्पतीनामपि बभ्रशुर्धियः ॥ २ । | पैनके मृतक शरीरसे लिया है, किन्तु आपके पौरुषोंका 


अथाप्युदारश्रवसः पृथोहरेः 
कलावतारस्य कथामृतादृताः । 
यथोपदेशं पुनिभिः प्रचोदिताः 


 शाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥ ३॥ 
एष धर्मसृतां शरेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन्‌ । 
` गोपा च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एष वे लोकपालानां बिभत्येकतनौ तनू । 
काले काले यथाभागं लोकयोरुभयो हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसु काढ उपादत्ते काले चायं बिद्ुश्चति। 
समः सर्वेष भूतेषु प्रतपन्‌ ्रयवद्ियः ॥ ६ ॥ 
तितिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि | 


भूतानां करुणः शश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
देवेऽवर्षत्यसो देवो नरदेबबपुहरि! । 


कृच्छप्राणा! प्रजा ह्येष रक्षिष्यत्यज्ञसेन्द्रवत ॥ ८॥ 


है ॥ २॥ तयापि आपके कथामूतके आखादनमे 
आदर-बुद्धि रखकर मुनियोंके उपदेशके अनुसार उन्हींकी 
प्रेणासे इम आपके परम प्रशंसनीय कर्मोका कुछ 


कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है ॥ ३ ॥ 


प्रवृत्त करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा उसके 


कार्यके अनुसार अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न छोकपाछोंकी 


जिस प्रकार सूर्यदेवता आठ महीने तपते रहकर जळ 
खींचते हैं और वर्षा ऋतुमें उसे उडेल देते हैं, उसी 
प्रकार ये कर आदिके द्वारा कमी धन-सश्चय करेंगे और 
कमी उसका प्रजाके हितके लिये व्यय कर डालेंगे 
॥ ६ ॥ ये बड़े दयाळु होंगे । यदि कभी कोई दीन 
पुरुष इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये पृथ्वीके 
समान उसके इस अनुचित. व्यवहारको सदा सहन 
करेंगे || ७ ॥ कमी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण 
सङ्कटमें पड़ जायगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रकी 


हातातली | लोक वदनासृतमूतिना | माति जळ बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर 
सानुरागावलोकेन जड छो || ८ ॥ ये अपने अमृतमय मुखचन्द्रकी मनोहर 
नया विशदसितचारुण मुसकान और प्रेमभरी चितवनसे सम्पूर्ण छोकोंको 
अव्यक्तवत्मैंष निगृढकायों र र है ९॥ कल गतिको कोई समङ्ग 
है. | | न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हे सम्पन्न 
| गम्भीरवेधा . उपगुप्तवित्तः । करनेका ढंग भी बहुत गम्भीर होगा । इनका धन सदा. 
` अनन्तमाहात्म्यगुणेकधामा सुरक्षित रहेगा | ये अनन्त माहात्म्य और गुणोंके एकमात्र 


हे आश्रय होंगे | इस प्रकार मनखी प्रथु साक्षात्‌ वरुणके 
एयुः अचेता इव संबतात्मा ॥१०॥ | ही समान होंगे ॥ १० ॥ कत 
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“या ३ | 


वर्णेन करनेमें साक्षात्‌ ब्रह्मादिकी बुद्धि मी चकरा जाती | 


विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात्‌ श्रीहरिके 


F 


“ये धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज एथु लोकको धर्ममें | 


रिरोधियोंको दण्ड देंगे ॥ ४ ॥ ये अकेले द्वी समय- | 
समयपर प्रजाके पालन, पोषण और अनुरञ्जन आदि ' 


धारण करेंगे तथा यज्ञ आदिके प्रचारद्वारा | 
खर्गलोक और बृष्टिकी ब्यवस्थाद्वारा भूछोक--दोनोंका | 
ही हित साधन करेंगे ॥ ५ ॥ ये सूर्यके समान ` 
| अलौकिक महिमान्ित प्रतापवान्‌ और समदर्शी होंगे। . 


अ० १६ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


४५१ 


दुरासदो दुर्विष आसन्नोऽपि विदूरवत्‌ । 
नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युस्थितोऽनलः ॥११॥ 
अन्तर्बदिथ भूतानां पश्यन्‌ कर्माणि चारणैः । 


उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव ` देहिनाम्‌ ॥ १२॥। 


_ नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि । 


हिं बन न ++ जाया र्ट 


ता 


दण्डयत्यात्मजमपि दण्डचं धर्मपथे स्थितः ।।१३॥ | 


अस्याप्रतिहतं चक्र प्रथोरामानसाचलात्‌ । 
वतेते भगवानको यावत्तपति गोगणैः ॥१४॥ 
रञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टितेः । 
अथाुमाइ राजानं मनोरञ्जनके प्रजा: ॥१५॥ 
बढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो इद्भसेवकः । 
शरण्यः सवेभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥१६॥ 
मातभक्तिः पर्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः | 
प्रजासु पितृवस्तिग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७॥ 
देहिनामात्मवत्तरेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः । 
इक्तसङ्गपरसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 


अयं तु साक्षाद्भगवांरूयधीश्चः 

कूट्य आत्मा कलयावतीण।। 
यंखिन्नविद्यारचितं निरर्थक 

पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 


१. प्रा० पा०---पुत्र० | २, प्राचीन प्रतिमं 
मूलमें नहीं है, टिप्पणीमें लिखा हवै । 


“महाराज पूथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट हुए 
अग्निके समान हैं' | शन्रुओंके लिये ये अत्यन्त दुर्धर्ष 
भौर दुःसह होंगे । ये उनके समीप रहनेपर भी, 
सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, बहुत दूर रहनेवाले- 
से होंगे । शत्रु कमी इन्दे. हरा न सकेंगे ॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार ग्राणियोंके भीतर रहनेवाळा प्राणरूप 
सूत्रात्मा शरीरके भीतर-बाहरके समस्त ब्यापारोंको देखते 
रहनेपर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरोंके 
द्वारा प्राणियोंके गुप्त और प्रकट समी प्रकारके व्यापार 
देखते इए भी अपनी निन्दा और स्तुति आदिके प्रति 
उदासीनवत्‌ रहेंगे || १२ ॥ ये धर्ममा्गमें स्थित रहकर 
अपने इात्रुके पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, कोई 


दण्ड न देंगे और दण्डनीय होनेपर तो अपने पुत्रक 


भी दण्ड देंगे ॥ १३॥ भगवान्‌ सूर्य मानसोत्तर पर्वत- 
तक जितने प्रदेशको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करते 
हैं, उस समू क्षेत्रमे इनका निष्कण्टक राज्य रहेगा 
॥ १४ ॥ ये अपने कायासे सब लोकोंको सुख पहुँचा- 
वेंगे--उनका रक्षन करेगे; इससे उन मनोरन्जनात्मक 
व्यापारोके कारण प्रजा इन्हें "राजा? कहेंगी ॥ १५ || 
ये बड़े दृहसझूल्प, सत्यप्रतिश्ञ, ब्राह्मणभक्त, बृद्धोंकी 
सेवा करनेवाले, रारणागतवत्सळ, सब प्राणियोको मान 
देनेवाले और दीनोंपर दया करनेवाले होंगे ॥ १६ ॥ 
ये परखीमें माताके समान भक्ति रक्‍खेंगे, पत्नीको अपने 
आघे अङ्गके समान मानेंगे, प्रजापर पिताके समान ग्रेम 
रक्खेंगे और ब्रह्मवादियोंके सेवक होंगे | १७ ॥ दूसरे 
प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने. शरीरको | 
ये सुहृदोके आनन्दको बढ़ायेंगे | ये सर्वदा वैराग्यवान्‌ 
पुरुषोसे विशेष प्रेम करेंगे और दुर्शेको दण्डपाणि 
यमराजके समान सदा दण्ड देनेके लिये उचत रहेंगे | १ ८॥ 


तीनों गुणोंके अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात 
श्रीनारायणने ही इनके खूपमें अपने अंशसे अवतार 
छिया है, जिनमें पण्डितछोग अविद्यावश प्रतीत 
होनेवाले इस नानात्वको मिथ्या दी समझते हैं ॥ १९ ॥ 


En Ne 
“यस्मिन्नविद्या०" ` से आरम्भकर इक्कीसवें इलोककी समासिपयन्त अंश 
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अयं सुवो मण्डलमोदयात्रे ये अद्वितीय वीर और एकच्छत्र सम्नाटू होकर अकेले ही 
नरदेवनाथ! । उदयाचळपर्यन्त समस्त भूमण्डलकी रक्षा करेंगे तथा अपने | 
आख्याय जेत्रं रथमात्तचापः जयशीळ रथपर चढ़कर धनुष द्वाथमें लिये सूर्यके समान 
| दक्षिणतो यथाः |।२०॥ | सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे ॥ २० ॥ उस समय जहाँ-तहाँ 
अस्मे नृपालाः किल तत्र तत्र समी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्दे मेंटे समर्पण करेगे,उनकी 
बलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः । लिया इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराजको 
मंस्यन्त एषां ख्रिय आदिराजं साक्षात्‌ श्रीहरि ह्वी समझेंगी ॥ २१ ॥ ये प्रजापाळक 
चक्रायुघं तद्यश उद्धरन्त्यः ॥२१॥ | राजाधिराज होकर प्रजाके जीवननिर्वाइके लिये गोरूप- 
अयं म॒हीं गां दुदुहेऽधिराजः धारिणी प्रथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्र्के समान अपने 
प्रजापतिश्वेत्तिकरः प्रजानाम्‌ । धनुषके कोनोंसे बातों-की-बरातमें पर्वतोंको तोड-फोड़कर 
यो लीलयाद्रीन्‌ खशरासकोद्या पृथ्वीको समतळ कर देंगे ॥ २२ ॥ रंणभूमिमें कोई 
भिन्दन्‌ समां गामकरोद्यथेन्द्रः ॥२२॥ | भी इनका वेग नहीं सह सकेगा | जिस समय ये 
विस्फूंजेयन्नाजगवं धनुः जंगळमें पूछ उठाकर विचरते इए सिंहके समान अपने 
यदाचरत्क्ष्मामविषह्यमाजी । “आजगव? धनुषका टंकार करते हुए भूमण्डलमें विचरेंगे, 
तदा. निलिल्युदिशि दिव्यसन्तो उस समय सभी दुष्टजन इधर-उधर छिप जायेंगे ॥२३॥ 
लाङ्गूलमुद्यम्य यथा सगेन्द्र! ॥२३॥ | ये सरखतीके उद्गमस्थानपर सौ अश्वमेध-यज्ञ करेंगे । 
 एषोऽश्वमेषाम्‌ शतमाजहार तब अन्तिम यज्ञानुष्ठानके समय इन्द्र इनके धोड़ेको 
 सरखती प्रादुरभावि यत्र। | हरकर ले जायेंगे ॥ २४ ॥ अपने महलके बगीसेमें 
अहार्षीद्यस्य ह पुरन्द्रः ‘ee | इनकी एक बार भगवान्‌ सनत्कुमारसे भेंट होगी । अकेले 
' श्तक्रतुथ्र वतमाने ॥२४॥ | उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मळ ज्ञानको 
एष खसद्योपवने समेत्य प्राप्त करेंगे, जिससे परबह्मकी प्राप्ति होती है॥ २५ ॥ 
Di Pi | रि प्रकार जब इनके पराक्रम जनताके सामने आ 
: तब ये प्रम पराक्रमी महाराज जहाँ-तहाँ अपने 
ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५॥ | चरित्रको ही चर्चा दने | 
तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्वुतविक्रम सुनगे ॥ २६ ॥ इनकी आज्ञाका 
ओप्यत्यात्माभ्रिता गाथाः एधुः पृथुपराक्रमः ॥२६॥ | ९ शोर भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओंको 
विजित्याप्रतिरुद्रचक्रः जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके क्लेरारूप कॉटेको 
| १॥ [निकाळकर सम्पूर्ण भूमण्डल्के शासक होंगे । उस 
सुरासुरेन्द्रेरंप गी यमान- समय देवता और असुर भी इनके विपुळ प्रभावका 
महालुभावो भविता पतिश्रुवः ॥२७॥ वर्णन करेंगे! ॥ २७ ॥ क्क 
हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
—N Doar oe— 


१. प्रा० पा०--वदन्ति | २. प्रा पा० RT, 
इतना अधिक पाठ है | मा० पा०--ऱ्दरतुगीयमानो म०। ३. प्राचीन प्रतिमे इसके आगे रु चरिते 
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एवं स भगवान्‌ वैन्यः ख्यापिंतो गुणकर्मभिः । 


~ 


अ०. १७ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


४५३ 


््््््््सखच्च््च्च््लस्ट्ख चखखलख्ख्खचिह!हक्‍हक्‍अ््््््््््च्््खच्चच््््ल्शचचचक्त 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
मदाराज पृथुका पृथ्वीपर कुपित दोना और पृथ्वीफे द्वारा उनकी स्तुति करना 


मेत्रेय उवाच 


छन्दयामास तान्‌ कामैः प्रतिपूज्याभिनन्य च। १॥ 
ाह्णप्रशुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्यामात्यपुरोधसः । 


पौराज्ञानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥ २॥ 
विदुर उवाच 
कसाइधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी । 
यां दुदोह एथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम ॥ ३॥ 
ग्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌। 
तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४॥ 
सनत्कुमाराङ्कगवतो ब्रक्मन्‌ ब्रह्मविदुत्तमात्‌ । 
लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजषिंः कां गतिं गतः ॥ ५ ॥ 
यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः प्रभो । . 
श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाश्रयस्‌ ॥ ६॥ 
भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च। ` 
वक्तुमहंसि योऽदुह्द्वैन्यरूपेण गामिमास्‌ ॥ ७॥ 
सूत उवाच | 
चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवकथां प्रति । 
ग्रश्स्य तं प्रीतमना मेत्रेयः प्रत्यभाषत ॥ ८॥ 


मेत्रेयं उवाच 


| यदाभिषिक्तः एथुरङ्ग विग्रे | 
रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः । 
प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हँ--इस प्रकार जब वन्दीजनने 


` | मद्दाराज पृथुके गुण और कमॉका बखान करके उनकी 


प्रशंसा की, तब उन्होंने मी उनकी बड़ाई करके तथा. 
उन्हें मनचाह्वी वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया ॥ १॥ 
उन्दोने ब्राह्मणादि चारों वणँ, सेवकों, मन्त्रयां, 
पुरोद्ितो, पुरवाश्चियां, देशवासियों, भिन्न-भिन्न 
व्यवसायियो तथा अन्यान्य आज्ञानुवतियोंका भी सत्कार _ 
किया ॥ २ ॥ 


चिदुरजीने पूछा--न्रह्मन्‌ ! पृथ्वी तो अनेक रूप 
धारण कर सकती है, उसने गौका रूप ही क्‍यों धारण . 
किया १ और जब महाराज पृथुने उसे दुहा, तब बछडा 
कौन बना १ और दुद्दनेका पात्र क्या हुआ १ ॥ ३॥ 
पथ्वीदेवी तो पहले खमावसे ही ऊँची-नीची थी। उसे 
उन्होने. समतळ किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञ 
सम्बन्धी  घोड़ेको क्‍यों हर ले गये १ ॥४॥ ब्रह्मक्षानिर्योमे 
श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमारजीसे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके 
वे राजर्षि किस गतिको प्राप्त हुए १ ॥५॥ प्रथुरूपसे सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही अवतार ग्रहण किया था; अतः पुण्य- 
कीति श्रीहरिके उस पृथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेवाळे जो 
और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिये । में 
आपका और श्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा अनुरक्त मक्त हूँ॥ ६-७॥ 


श्रीसूतजी कद्दते हे--जब विदुरजीने भगवान्‌ 
वाणुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की 


तब श्रीमैत्रेयजी प्रसनचित्तसे उनकी प्रशंसा करते इए 


कहूने लगे ॥ ८ ॥ 


शरीमेत्रेयजीने कहा-विदुरजी ! ब्राह्मणोने महाराज 
पृथुका राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजाका रक्षक उद्घोषित 
किया । इन दिनों पृथ्वी अनद्दीन हो गयी थी, इसलिये 
भूखके कारण प्रजाजनोके शरीर सुखकर कोटे हो गये 


क्षुत्कामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥ ९ ॥ | ये । उन्होंने अपने खामी प्रथुके पास आकर कहा ॥९॥ 


१. प्रा० पा०--पौरजा०'। २. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उवाच? नहीं है । 
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व्यं राजञ्ञाउरेणाभितप्ता 
यथासिना कोटरस्थेन दृक्षाः । 
त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं 
यः साधितो वृत्तिकरः पतिनः ॥१०॥ 


तन्नो भवानीहतु रातवेऽन्नं 
क्षुधादितानां नरदेवदेव । 


, यावन्न नडक्ष्यामह उज्श्ितोना 
वार्तापतिस्त्व॑ किल लोकपाल! | 


मेत्रेय उवाच 
पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितस्‌ । 
दीघ दध्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ 
इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रग्रहीतशरासन! । 
सन्दधे विश्चिखं भूमेः कुद्वल्मिपुरहा यथा ॥१३॥ 
प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं चं तम्‌ । 
गोः सत्यपाद्रवङ्गीता सृगीव सृगयूदुता ।।१४॥ 
तामन्वधावत्तदटन्यः ङुपितोऽत्यरुणेक्षणः । 
शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५। 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयो; | 
धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानृद्यतायुधम्‌ ॥१६॥ 
लोके नाविन्दत त्राण वेन्यान्मृत्योरिव प्रजा; | | 
तरता तदा निवृते हृदयेन विदूयता ॥१७॥ 
उवाच च महाभागं भर्मज्ञपन्नवत्सल । 
त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ॥ १८॥ 


जले जा रहे हैं। आप रारणागतोकी रक्षा करनेवाले 
हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं; इसलिये 
हम आपकी शरणमे आये हैं || १० ॥ आप समस्त 
लोकोंकी रक्षा करनेवाले हैं, आप ही हमारी जीविका- 
के भी खामी हैं । अतः राजराजेश्वर | आप हम क्षुधा- 


“राजन्‌ | जिस प्रकार कोटरमे सुलगती हुई आगसे पेड | 
जळ जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण ज्वाळासे | 


श्र 


. | पीड़ितोंको शीघ्र ही अन्न देनेका प्रबन्ध कीजिये; ऐसा .. 


न हो कि अन्न मिळनेसे पहले ही हमारा अन्त हो 


जाय’ ॥ ११ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हे--कुरुवर ! प्रजाका करुण- | 


रहे | अन्तमें उन्हें अन्नाभावका कारण माळम हो 
गया ॥ १२ ॥ 'पृथ्वीने खयं ही अन्न एवं ओषधादिको 
अपने भीतर छिपा लिया है? अपनी बुद्विसे इस बातका 


| क्रन्दन छुनकर महाराज प्रथु बहुत देरतक विचार करते | 


नू 


निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और . 
त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शाङ्करके समान अत्यन्त क्रोधित | 
होकर परथ्वीको लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया ॥ १३ ॥ . 
उन्हें श्न उठाये देख पृथ्वी कॉप उठी और जिस | 
प्रकार व्याधके पीछा करनेपर हरिणी मागती है, उसी प्रकार | 


वह डरकर गोका, रूप धारण करके भागने लगी ॥१४॥ | 


=-= - 


यह देखकर महाराज प्रथुकी आँखे क्रोधसे छाल | 


हो गयीं । वे, जहाँ-जहाँ प्रृथ्वी गयी, वहाँ-वहाँ धनुषपर 
बाण चढ़ाये उसके पीछे लगे रहे || १५ ॥ दिशा, 
विदिशा, खरग, प्रथ्वी और अन्तरिक्षमें जहाँ-नहाँ भी 
वह दोड़कर जाती, वहीं उसे महाराज प्रथु इयियार 
उठाये अपने पीछे दिखायी देते ॥ १६ ॥ जिस प्रकार 
मनुष्यको मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार 


`| उसे त्रिलोकीमें वेनपुत्र परथुसे बचानेवाळा कोई भी न 


मिठा | तब वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तसे 
पीछेकी ओर छौटी ॥ १७ || और महामभाग परथुजीसे कहने 


लगी---'धर्मके तत्तको जाननेवाले शरणागतवत्सळ | 


राजन्‌ | आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करनेमे 


` १.मन्पा>्छप ९.ग० एप. सकेफ्यकेयार्‍0000 पा९-धुम । २. प्रा० पा०--तामेवानुद्ववन्य, |. | 
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` सत्वं जिघांससे कलादीनामकृतकिल्बिषास । 


अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः ॥१९॥ 
प्रहरन्ति न वै ख्रीु कृतागःखपि जन्तवः । 
किग्रुत त्वद्विधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 
मां विपाट्याजरा नावं यत्र विशं प्रतिष्ठितम्‌ । 


आत्मान च प्रजाथेमाःकथंमम्भसि धास्यसि ।॥२१॥ 
प॒थुरुवाच 


वसुंघे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराड्मुखीस्‌ । 
भागं बर्हिषि या बडे न तनोति च नो वसु ॥२२॥ 
यवसं जग्ध्यनुदिनं नेव दोग्ध्यौधसं पयः । 
तस्यामेवं हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ॥२३॥ 
त्वं खल्वोषधिबीजानि ग्राकूसृष्टानि खयम्ञुवा। 
न य्रश्चस्यात्मरुद्वानि मामवज्ञाय मन्दधीः ॥२४॥ 
अमूषां क्षुत्परीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । 
शमयिष्यामि मद्वाणेभिन्नाया्तव मेदसा ॥२५॥ 
पुमान्‌ योषिदुत छीब आत्मसम्भावनोऽधमः । 
भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्ठधो5वधः ॥२६॥ 
वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलुशः शरैः । - 
आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा; ॥२७॥ 
एवं मन्युमयीं सूति कृतान्तमिव बिभ्रतम्‌ । 


ग्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपथुः ॥ २८॥ 


घेरोवाच 
नमः परस्मे पुरुषाय मायया 
विन्यस्तनानातनवे शुणात्मने । 


. MN मर 


अत्यन्त दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्‍यों मारना 
चाहते हैं १ इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं; 
मुझ ख्रीका वध आप कैसे कर सकेंगे १॥ १९॥ खियाँ कोई 
अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं 
उठाते; फिर आप-जेसे करुणामय और दीनवत्सल तो 
ऐसा कर ही कैसे सकते हैं १ ॥ २० ॥ मैं तो एक 
सुदृढ नौकाके समान हूँ, सारा जगत्‌ मेरे ही आधार- 
पर स्थित है । मुझे तोडकर आप अपनेको और अपनी 
प्रजाको जळके ऊपर कैसे रक्खंगे ? ॥ २१॥ 
महाराज्ञ पृथुने कहा--पृथ्वी ! तू मेरी आज्ञाका 


उस्छङ्कन करनेत्राली है । तू यज्ञमें देवतारूपसे माग तो 
लेती है, किन्तु उसके बदलेमें हमें अन्न नहीं देती; 
इसलिये आज मैं तुझे मार डाळूंगा ॥२२॥ तू जो प्रतिदिन 
हरी-हरी घास खा जाती है और अपने थनका दूध नहीं 
देती--ऐसी दुष्टता करनेपर तुझे दण्ड देना अनुचित 
नहीं कहा जा सकता ॥ २३ ॥ तू नासमझ है, तूने 
पूवेकालमें ब्रह्माजीके.उत्मन्न किये हुए अन्नादिके बीजोंको 
अपनेमें छीन कर लिया है और अब मेरी भी परवा न 
करके उन्हे अपने गर्मसे निकाळती नहीं ॥ २४ ॥ अब 


| मैं अपने बाणोसे तुझे छिन्न-मिन्न कर तेरे मेदेसे इन 


क्षुपातुर और दीन प्रजाजनांका करुण-क्रन्दन. शान्त 
करूँगा ॥ २५ ॥ जो दुष्ट अपना ही पोषण करनेवाला 
तथा अन्य प्राणियोंके प्रति निर्दय हो--वह पुरुष, 
खी अथवा नपुंसक कोई भी हो--उसका- मारना 
राजाओंके लिये न मारनेके ही समान है ॥ २६॥ तू 
बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है; इस समय मायासे ही 
यह गौका रूप बनाये इए है । में बाणोसे तेरे ठुकड़े- 
टुकड़े करके अपने योगबळसे प्रजाको धारण करूंगा २७॥ 

इस समय महाराज पथु काळकी भाति क्रोधमयी मूति 
धारण किये इए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती 
कॉपने लगी और उसने अत्यन्त विनीतमावसे हाथ 
जोड़कर कहा ॥ २८ ॥ 

पृथ्वीने कहा--आप साक्षात्‌ परमपुरुष हैँ तथा 
अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारणकर गुणमय 
जान पड़ते हैं; वास्तवमें आस्मानुभवके द्वारा आप अधिभूत, 


MS = कक क ककी 
१. प्रा० पा०--कथं संधारयिष्यति । २. प्राचीन प्रतिमें धरोवाच? नहीं है । ३. प्रा० पा०--न्यस्तमायात० | 
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नमः खरूपालुभवेन निधुत- 
द्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोमये ॥२९॥ 
येनाहमात्मायतनं विनिमिता 
` धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः । 
स॒ एव मां इन्तुशुदायुधः खरा- 
इपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥३०॥ 
य्‌ एतदादावसृजन्चराचरं 
खमायया$5त्माश्रययापितक्येया । 
तयेव सोऽयं किल गोप्तुसुद्यत! | 
. कथं जु मां धर्मपरो जिघांसति ॥३१ 
नूनं बतेशस्य समीहितं जनेः 
स्तन्मायया दुजेययाकृतात्मभिः । 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्‌- 
 गयोऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥३२॥ 
' खर्गादि योऽस्यानुरुणद्वि शक्तिभि- 
रच्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः । 
तस्मे  सयुन्दनिरुद्धशक्तये 
नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ 
स वे. भवानात्मविनि्मितं जगद्‌ 
` भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो । 
संस्यापयिष्यन्नज मां रसातला- 
दम्युजजहाराम्भस आदिसंकरः ॥२४॥ 
अपायुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः 
प्रजा भवानय रिरक्षिषुः किल । 
स वीरमूर्तिः सममूदराघरो 
यो माँ पयस्युग्रशरो जिघांससि ॥३५॥ 
जनेरीहितमीश्वराणा- 
मसदिधेस्तद्गुणसगमायया । 


१. प्रा” पा०--विरुद्ध० | 


नून 


अध्यात्म और अधिदैवसम्बन्थी अभिमान और उससे 
उत्पन्न हुए राग-्वेादिसे सर्वथा रदित हैं । में आपको 
बारःबार नमस्कार करती हूँ॥ २९ ॥ आप सम्पूण | 
जगतूके विधाता हैं; आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि. 
रची है और मुझे समस्त जीवोंका आश्रय बनाया हवै । | 
आप सर्वथा ख़तन्त्र हैं | प्रमो | जब आप दी अख- 
शख्र लेकर मुझे मारनेको तैयार वो गये, तब मैं और | 
किसकी शरणमे जाऊं ?॥ ३० ॥ कल्पके आरम्ममे 
आपने अपने आश्रित रहनेवाळी अनिवेचनीया मायासे ही 
इस चराचर जगतकी रचना की थी और उस मायाके | 
ही द्वारा आप -इसका पान करनेके लिये तेयार हुए 
हैं । आप घर्मपरायण हैं; फिर भी मुझ गोरूपधारिणीको | 
किस प्रकार मारना चाहते है ?॥३ १॥ आप एक होकर भी 
मायावश अनेक. रूप जान पड़ते हैं तथा आपने खयं 


| ब्रह्मको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी है | आप ' 


साक्षात्‌ सर्वेश्वरः हैं, आपकी छीलाओंको अजितेन्द्रिय . 
लोग कैसे जान सकते हैं £ उनकी बुद्धि तो आपकी । 
दुर्जय मायासे विक्षिप्त दो रही है ॥ ३२॥ आपद्वी | 
पश्चभूत, इन्द्रिय उनके अधिष्ठातृ देवता, बुद्धि और | 
अहङ्काररूप भपंनी शक्तियोंके द्वारा क्रमशः जगतकी | 
उत्पत्ति, स्थिति और संद्दार करते हँ । भिन्न-भिन्न का्योके | 
लिये समय-समयपर आपकी शक्तियोंका आविर्भाव- | 
तिरोमाव हुआ करता है । आप साक्षात्‌ परमपुरुष और | 
जगद्विघाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥३३॥ अजन्मा. 

प्रमो ! आप ही अपने रचे इए भूत, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणरूप जगतूकी स्थितिके लिये आदिवराहरूप 
होकर मुझे रसातळसे जळके बाहर लाये थे ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने 
“धराधर? नाम पाया था; आज वही आप वीरमूतिसे जल्के 
ऊपर नौकाके समान स्थित मेरे ही आश्रय रहनेवाली 
प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पेने-पेने बाण चढ़ाकर 
दूध न देनेके अपराधमें मुझे मारना चाहते हैं॥३५॥ 
इस त्रिगुणात्मक सूष्टिकी रचना करनेवाली आपकी 
मायासे मेरे-जेसे साधारण जीवोंके चित्त मोहप्रस्त हो 
रहे हैं । मुझ-जेसे लोग “द्णुगसगमायया । | रहे है मुझ-जेसे लोग तो आपके भक्त आपके भक्तोंकी छीलाओंका भी 
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अ० १८ | चतुर्थ स्कन्ध | ४५७ 
ब्््ल््सफडस:्स््श्य्म्म्फ्ज्लफफप्-े::+ पा 5ऊा्पाा द टपप्व्प्प्क्ट्पपपपपफप्प्पपपे0पपॉलॅसॅलिलसिट््् 
न ज्ञायते मोहितचित्तवत्मभि आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रियाका 

. . (उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्चर्यं ही क्या है । 

स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ।।३६।। | अतः जो इन्द्रियसयमादिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार 


। करते हैं, ऐसे आपके भक्तोंको भी नमस्कार है ॥३६॥ 


Rd 
ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रथुंविजये 
घरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


अथाष्यदशोऽध्यायः 
पृथ्ची-दोइन 
मेत्रेय उवाच . ¦ _ श्रीमैनेयजी कहते हैं--विदुरजी ' | इस समय 
इत्थं प्रथुमभिष्ट्रय रुषा प्रस्फुरिताधरम्‌ । महाराज एथुके होठ क्रोधसे काप रहे थे। उनकी इस प्रकार 


स्तुति कर पृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूर्वक समाहित 

पुनराहावनिभांता संस्तम्यात्मानमात्मना ॥ १॥ | किया और डरते-डरते उनसे कहा ॥ १ ॥ प्रमो ] 
आप अपना क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो प्राथना 

संनियच्छाभिभो मन्युं निवोध श्रावितं च मे । करती हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिये । बुद्विमान्‌ पुरुष 
सर्व _ । ,_ ,, | मरके समान सभी जगइसे सार प्रण कर . लेते 

वृतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥ २॥ २ ताय गम गम 
अस्मिँछोकेऽथवापुष्मिन्धुनिभिस्तत्तदद्चिभिः । में मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये कृषि, अल्निहोत्र 
588 ३ आदि बहुत-से उपाय निकाले और काममें लिये 

दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुसां श्रेयःप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ ३६ न प्राचीन क्या वी 
तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पूर्वदुशितान्‌ | |का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धाएबंक भळीमाँति 
- | आचरण करता है, वद्द सुगमतासे अभीष्ट फल प्राप्त 

अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ॥ ४॥ | इर लेता है ॥ ४ ॥ परन्तु जो अज्ञानी पुरुष उनका 
ताननादृत्य योऽविद्वानर्थानारभते खयम॥। |अनादर करके अपने मनःकस्मित उपार्योका 
आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार 
निष्फल होते रहते हैं ॥ ५॥ राजन्‌ ! पवकालमे 
पुरा सृष्टा झोषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते । | तक्माजीने जिन धान्य आदिको उत्पन्न किया था, मैंने देखा 


कि यम-नियमादि ब्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारी- 
भुज्यमाना मया इष्टा असद्धिरशतत्रतेः ॥ ६॥ | लोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं ॥ ६॥ लोकरक्षक ! 


आप राजालोगोंने मेरा पालन और आदर करना छोड़ 
अपासितानाइता च भवहकलोकपाउके दिया; इसलिये सब लोग चोरोके समान हो गये हैं । 
E लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोषधीः ॥ ७॥ | इसीस यक्ञके ल्यि ओषजियोंको मैंने अपनेमे छिपा ल्या॥७॥ . 


१. प्रा० पा०--चित्तकर्म ० | २. प्रा० पा०--प्रुथुचरिते घरानिग्रहः सप्त० । ३. प्रा० पा०--क्रोध | ४. प्रा० पा०- 
अथवा । ५. प्राश पा--प्रारब्धा० । 


तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः ॥ ५॥ 
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४५८ श्रीमद्धागत . | -[अ०१८ 


नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । 
तत्र योगेने इष्टेन न 


वत्स कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव । 


घोस्ये दीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥ ९॥ 


घान्य ` मेरे उदरमें जीर्ण हो गये हैँ; आप उन्हे 


एवं बळकी बुद्धि करनेवाले अन्नकी आवश्यकता है तो 
आप मेरे योग्य बछडा, दोहनपात्र और दुहनेवालेकी 
व्यवस्था कीजिये; में उस बछड़ेके स्नेइसे पिन्हाकर 
दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन । दूधके रूपमे आपको समी अभीष्ट वस्तुएं दे दूगी ॥९-१०॥ 
राजन्‌ | एक बात और है; आपको मुझे समतळ करना 
अन्तमीप्सितमू्खङ्भगवान्‌ वाञ्छते यदि ॥१०॥ होगा, जिससे कि वर्षतु बीत जानेपर भी मेरे ऊपर 
समां च कुरु मां राजन्देववृष्टं यथा पयः । | इन्द्रका बरसाया हुआ जळ सर्वत्र बना रहे--मेरे 
भीतरकी आद्रता सूखने न पावे। यह आपके लिये 
इति प्रियं हितं वाक्यं सुव आदाय भूपतिः । पृथ्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन 
वेस | पाणावदुइत्सकलौषीः खीकार कर, महाराज ऐथुने खायम्भुव मनुको बछडा 
| तसं कतव हड राजाय शवाः ॥१२॥ बना अपने द्वाथमें ही समस्त धान्योंको दुह लिया ॥ १२॥ 
तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः । पृथुके समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहसे सार ग्रहण 
ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः एथुभावितास्‌ ॥१३॥ 
ऋषयो तुदुहुर्देवीमिन्द्रयेष्वथ सत्तम। 
वत्स बृहस्पति इत्वा पयच्छन्दोमयं शुचि ॥१४॥ 
कृत्वा चत्सं सुरगणा इन्द्र सोममदूदुहन्‌ । 
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो `बलं पयः ॥१५॥ 
देतेया दानवा वत्सं प्रहादमसररषभम्‌ । 
विधायादूदुहन्‌ धषीरमयःपात्रे सुरासवम्‌ ॥१६॥ 
गनधर्वाप्सरसोऽघुक्षन्‌ पात्रे पञ्चमये पयः 


बउड़ेके रूपमें कल्पना कर सुवर्णमय पात्रमें अमृत, 
वीये ( मनोबल ), ओज ( इन्द्रियबळ ) और शारीरिक 


श्रेष्ठ प्रहादनीको वत्स बनाकर लोहेके पात्रमें मदिरा 
ओर आसव ( ताडी आदि ) रूप. दूध दुहा ॥ १६॥ 
गन्धव और अप्सराओंने विश्वावसुको बछडा बनाकर 
कमलरूप पात्रमें संगीतमाधुय और सौन्दर्यूप दूध 


त्सं विशवावसु कतवा मॉन्धव मधु सौभगम्‌ ढुंदा ॥ १७॥ आद्धके अधिष्ठाता महाभाग पिंठगणते 
के SD अर्यमा नामके पित्रीश्वरको वत्स बनाया तथा मिट्टीके 


वत्सेन पितरोऽर्यम्णा धीरमघुक्षत 
अं कु । कच्चे पात्रमें श्रद्धापूर्वक कव्य ( पितरोंको आपत 
जननि सहाभागाः शरद्धया शराद्देवताः ॥ १८।। | किया जानेवाला अन्न n= १५ ६८] | किया जानेवाला अन्न ) रूप दूष दुद ॥ १८॥ रूप दूध दुहा ॥ १८॥ 


१८ मा० पा०-ष्टेन योगेन । २.'प्राचीन प्रतिमे «बस्स कृत्वा ` यह उत्तरा मूलमें नहीं, टिप्पणीमें है। ३. प्राश 
पा०-- ततः सर्वे | ४, प्रा० पा०--गन्धं प्राश पा जज्सशमा.। 
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अब अधिक समय हो जानेसे अवश्य ही वे | 


ूर्राचायोकि बतलाये हुए उपायसे निकाल लीजिये ॥८॥ | 
लोकपाळक वीर ! यदि आपको समस्त प्राणियोंके अमीट | 


बलरूप दूध दुद्दा ॥ १५ ॥ देत्य और दानवोंने असुर 


कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी प्रथुजीके द्वारा वशमें | 
की इई वसुन्धरासे अपनी-अपनी अभीष्ट वस्तुएँ दुद | 
छौँ ॥ १३ ॥ ऋषियोंने ब्रृस्पतिजीको बछडा बनाकर | 
इन्द्रिय ( वाणी, मन और श्रोत्र ) रूप पात्रमें पृथ्वीदेवी- | 
से वेदरूप पवित्र दूध दुहा ॥ १४ ॥ देवताओंने इन्द्रको . 


बे 


` अ० १८] 


प्रकल्प्य वत्सं कपिल सिद्धाः सडूल्पनामयीम्‌ । 
सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥ १९॥ 


अन्ये च मायिनो मायामन्तर्धीनाङ्भुतात्मनाम्‌ । 
मयं प्रकरप्य वत्सं ते दुदूह्ारणामयीम्‌ ।। २०॥ 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिञ्चाचाः पिशिताशनाः। 
भूतेशवत्सा. दुदुहुः कपारे क्षतजासवम्‌ ॥२१॥ 
तथाहयो दन्दशूकाः सपो नागाश्च तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्र रिप पयः ॥२२॥ 
पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ । 
अरण्यपात्रे चाधुक्षन्मृगेन्द्रेय च दंष्ट्रिणः ॥२३॥ 
क्रव्यादाः प्राणिनः करव्यं दुदुहुः स्वे' कलेवरे । 
सुपर्णवत्सा विहगाअरं चाचरमेव च ॥२४॥ 


वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः । 


गिरयो हिमवद्धत्सा नानाधातून्‌ खसानुषु ॥२५।। 
सर्वे खमुख्यवत्सेन स्वेस्वे पात्रे पृथक्‌ पयः । 
स्वेकामदुघां प्थ्वीं दुदुहुः एथुभाविताम्‌ ॥२६॥ 


एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमन्नादाः स्वत्नमात्मनः । 


दोइवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरूढह ॥रण। 
ततो महीपति! प्रीतः सर्वकामदुधां एथुः । 


ल न नमन नननननननननननननननननननननननतनीनीननीनीन--त>-..--झ| भी >ीी ो ो ततति ता 5 पएू777 
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फिर कपिळदेवजीको बछडा बनाकर आकाशरूप पात्रमें 

द्वोने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याधरोने आकारा 
गमन आदि विद्याओंको दुहा ॥ १९ ॥ किम्पुरुषादि 
अन्य मायावियोंने मयदानवको बछडा बनाया तथा अन्तर्धान 


' | होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि सङ्करपमयी 


मायाओंको दुग्धरूपसे दुहां ॥ २० ॥ 


इसी प्रकार यक्ष-राक्षस तथा भूत-पिशाचादि माँसा- 
हारियोंने भूतनाथ रुद्रको बछडा बनाकर कपाल्खूप 
पात्रमें रुधिरासवरूप दूध दुद्दा ॥ २१ ॥ बिना फन- 
वाले साँप, फनवाले साँप, नाग और बिच्छू आदि 
ब्रिषेले जन्तुओंने तक्षकको बछडा बनाकर सुखरूप 
पात्रमें विषरूप दूध दुहा ॥ २२ ॥ पश्चुओंने भगवान्‌ 
रुद्रके वाहन बेलको वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें तृण 
रूप दूध दुहा । बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले मांसमक्षी जीवोने 
सिंहरूप बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कच्चा 
मांसरूप दूध दुढा, तथा गरुइजीको वत्स बनाकर 
पक्षियोंने कीट-पतङ्लादि चर और .फळादि अचर पदार्था- 
को दुग्धरूपसे दुहा ॥ २३-२४ ॥ बृक्षोंने वटको वत्स 
बनाकर अनेक प्रकारका रसरूप दूध दुहा और पर्वतो- 
ने हिमालयरूप बछड़ेके द्वारा अपने शिखररूप पात्रोमे 


अनेक प्रकारकी घातुआंको दुद्दा ॥ २५ ॥ पृथ्वी तो 


सभी अभीष्ट वस्तुआंको देनेवाली है और इस समय 
वह एथुजीके अधीन थी | अतः उससे सभीने अपनी- 
अपनी जतिके मुखियाको बछडा बनाकर अळग-अळगं 
पात्रोमें भिन्नःमिन्न प्रकारके पदार्थाको दूधके रूपमे 
दुह लिया ॥ २६ [| 


कुर्श्रेष्ठ विदुरजी | इस प्रकार पुथु आदि सभी 
अन-भोजियोने भिन्न-भिन्न दोहन-पात्र और वस्सोंके द्वारा 


अपने-अपने विभिन्न अनरूप दूध पृथ्वीसे दुहे ॥ २७॥ 


इससे महाराज पथु ऐसे प्रसन हुए कि सबंकामदुद्दा 
पृथ्वीके प्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह हो गया और 


दुहिवत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ | उसे उन्होंने अपनी कन्याके रूपमे खीकार कर 


१. प्रा» पा०--खकके० । 
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EE ्््ि्झ्ड | 


खधनुष्कोत्या गिरिकूटानि राजराट्‌ । छिया || २८ ॥ फिर राजाधिराज प्रथुने. अपने धनुष- 
3: है की नोकसे पर्वतोंको फोड़कर इस सारे ,भूमण्डलको 


भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायअक्रे समं विषः ॥२९॥ | प्राय; समतळ कर दिया ॥ २९ ॥ वे /पिताके समान | 


अथासिन भगवान्‌ वैन्यः परजानां पृत्तिदः पिता। | अपनी प्रजाके पाठन-पोषणकी pO 


उन्होंने इस समतल भूमिमें प्रजावर्गके लिये जदाँ-तहाँ 
निवोसान्‌ कल्पयाश्चक्र तत्र तत्र यथाहतः ॥३०॥। | यथायोग्य निवासस्थानोंका विभाग किया ॥ ३० || 
प्रामान परः पत्तनानि अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अद्दीरोंकी बस्ती, 
3 दुगि हिहिशान च पशुओंके रहनेके स्थान, छावनियाँ, खानें, किसानोके 


घोषान्‌ व्रजात्‌ सशिषिरानाकरान्‌ खेटखबंटान्‌।२१॥ | गव और पहाड़ोंकी तल्हृटीके गाँव बसाये ॥ ३१.॥ 


प्राक्पृथोरिह सेवैव पुरग्रामादिकरपना। | महाराज श्य॒से पहले इस एखीतळ्पर पस्मामादिका | 


विभाग नहीं था; सब छोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार 
यथासुखं वसन्ति ख तत्र तत्राक्तोभयाः ॥३२॥ ' बेखटके जहाँ-तहाँ बस जाते थे ॥ २२ ॥ 


ज कीक Eons 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां . 
चतुर्थस्कन्धे प्रथुविजयेऽशदशोऽष्यायः || १८ ॥ 


अयेकेनविशो याया अ 


महाराज पृथुके सो अश्वमेध यक्ष 
| र मेत्रेय उवाच थ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | महाराज मनुके 
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन स! | ` [| ्रह्मावतं क्षेत्रमे, जहाँ सरखती नदी पूर्वमुखी होकर 


` ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरखती ॥ १॥ बहती है, राजा पृथुने सौ अश्वमेध-यन्ञोंकी दीक्षा | 


॒ ली ॥ १ ॥ यह देखकर भगवान्‌ इन्द्रको विचार हुआ | 
तदभिग्रत्य भगवान्‌ कर्मातिशयमात्मनः । कि इस प्रकार तो प्रथुके कर्म मेरे कर्मोंकी अपेक्षा भी 


शतक्रतुने ममृषे एथोयज्ञमददोत्सवम्‌ ॥ २॥ | बढ़ जायगे ! इसलिये वे उनके यञ्ञमद्वोत्सवको सहन 
यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्भगवान्‌ हरिरीश्वरः । न कर सके ॥ २॥ महाराज पृथुके यज्ञमें सबके 


भन्तरात्मा सर्वलोकपूज्य हरिने 
अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः ॥ ३॥ | = ` जह श्र माताच 5 


यज्ञेश्ररूपसे साक्षात्‌ दर्शन दिया था ॥ ३॥ उनके 
अन्वितो अक्षश्वाम्यां लोकपालेः सहानुगेः । साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरोंके सहित 


उपगीयमानो गन्थवेमुनिमिश्राप्सरोगणेः || ४ || | छोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गन्धर्व, मुनि 


| और अप्सराऐँ प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे ॥ 9 ॥ सिद; 
सिद्धा विद्याधर देत्या दानवा गुद्यकादयः विद्याधर, देत्य, दानव, यक्ष, ुनन्द-नन्दादि भगवाते 
क पार्षदप्रवरा हरेः॥ ५॥ प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवानकी सेवाके ल्यि 
नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः उत्सुक रते है--वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं 
_तमन्वीयुभागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥ ६ ॥ | सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये ये ॥ ५-६ ॥ 


` मापण घनु २. प्रा० पा वासे कप पर उ य्य पा०--चूणेयंश्न घनु० । २. प्रा० पा०--वासं कल्प० ०्पा - १० | 
_ ४. प्रा० पा०--चरिते | ५, प्रा० पा०--राजपिंहै० | ६. प्रा क FE पा०--ने वेमाः पुरग्रामादिकल्पनां 
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चतुर्थ स्कन्ध 


४६१ 


यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुधा सती । 
दोग्धि साभीप्सितानर्थान्‌ यजमानस्य भारत ॥ ७॥ 
धषीरदध्यन्नगोरसान्‌ । 


ग्रास्रयॅन्त मधुच्युतः ॥ ८॥ 


उदः सर्वरसान्नद्यः 
तरवो भूरिवर्ष्माणः 
सिन्धवो रत्मनिकरान्‌ गिरयोऽन्नं चतुर्विधम्‌ । 


इति चाधोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम्‌ । 


अख्यन्‌ भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 


चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ । 
वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥११॥ 
तमत्रिभंगवानेक्षत्वरमाणं विहायसा । 
आमुक्तमिव पाखण्डं योःधर्मे धर्मविभ्रमः ॥१२॥ 
अत्रिणा चोदितो इन्तुं एथुपुत्रो महारथः । 
अन्वधावत संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥११॥ 
तं ताइश्चाकृतिं वीक्ष्य मेने धमं शरीरिणम्‌ । 


जटिल भरनाच्छन्नं तस्मे बाणं न मुश्वति ॥१४॥ 


वधानिद्ृत्त तं भूयो ईन्तवेऽत्रिरचो दयत्‌ । 


| उस यज्ञमें यज्ञसामग्रियोंको देनेवाळी भूमिने 
कामघेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओको एण 
किया था || ७ ॥ नदियाँ दाख और ईख आदि सब 
प्रकारके रसोंको बहा छाती थीं तथा जिनसे मधु चूता 
रहता था--ऐसे बढ़े-बढ़े वृक्ष दूध, ददी, अन और 
घृत आदि तरह-तरइकी सामग्रियाँ समर्पण करते 
थे ॥ ८ ॥ समुद्र बहुत-सी रक्तराशियाँ, पेत मक्ष्य, 
भोज्य, चोष्य और लेह्य-चार प्रकारके अनन तया छोक- 


पाळोंके सहित सम्पूण लोक तरह-तरदके उपद्दार उन्हें ' 
उपायनश्पाजहुः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ ९॥ | स 


ण करते थे ॥ ९ ॥ 


महाराज प्रथु तो एकमात्र श्रीहरिको ही अपना 


प्रभु मानते थे | उनकी कृपासे उस यश्ञानुष्ठानमें उनका _ 


बड़ा उत्कर्ष हुआ । किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको 
सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डाळनेकी भी 
चेश की ॥ १० ॥ जिस समय महाराज पृथु अन्तिम 
यजञद्वारा भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने 
ईष्यावश गुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर लिया ॥ १ १॥ 
इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कवचरूपसे पाखण्डवेष धारण 
कर लिया था, जो अधर्ममें धर्मका भ्रम उत्पन्न करने- 


वाळा है--जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी | 


~ 


धर्मात्मा-सा जान पड़ता है। इस वेषमें वे घोड़ेको 
लिये बड़ी शीघ्रतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे 
कि उनपर भगवान्‌ अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी । उनके 
कद्दनेसे महाराज पृथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके 
लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोधसे बोला, “अरे खड़ा 
रह | खड़ा रह? ॥ १२-१३ ॥ इन्द्र सिरपर जटाजूट 
और रारीरमें भस्म धारण किये हुए थे । उंनका ऐसा 
वेष देखकर प्रथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान्‌ धर्म समझा, 
इसलिये उनपर बाण नहीं छोड़ा ॥ १४ ॥ जब वह 
इन्द्रपर वार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि 
अत्रिने पुनः उसे इन्द्रको मारनेके लिये आज्ञा दी--- 


“त्स, इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञमे विघ्न डाला | 


जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमस्‌ ॥१५॥ | दै, तुम इसे मार डाळो' ॥ १५॥ . 


१. प्रा० पा०--दुग्धा साभी० । २. प्राश पा०-आच्यवत्त । २. प्रा पाश --सूचितं । ४. प्रा» पा०-- 


हन्तुमत्रिर० 


\ 
5 
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एवं वेन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । 
` अन्वद्रवदभिक्कुडो रावणं गृध्रराडिव ॥१६॥ 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तसा अन्तितः राट्‌ । 
वीरः खपशुमादाय पितुयेज्ञम॒पेयिवान्‌ ॥१७॥ 
तत्तस्य चाद्भुतं कर्मं विचक्ष्य परमर्षयः । 
नामधेयं द्दुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 
उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनहरिः । 
चपालयूपतश्छन्नो हिरण्यरशनं शचः ॥१९॥ 
अत्रिः सन्दशयामास त्वरमाणं विहायसा ।. 
कपालखट्वाङ्गधरं पीरो नैनमबाधत ॥२०॥ 
अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा । 
 सोऽञचं रूपं च तद्धित्वा तस्यावन्तहितः खराट्‌|। २१॥ 
वीर्राश्चगुपादाय पिठ्यज्ञमथाव्रजत्‌ । 
तदवद्यं हरे रूपं जगृहुन्ञानदुेलाः ॥२२॥ 
यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया । 
तानि पापस्य खण्डानि हिङ्ग खण्डमिहोच्यते ॥२३॥ 
एवभिन्द्रे हरत्य्वं वैन्ययज्ञजिघांसया | 
तदूगृहीतविुष्टेषु पाखण्डेषु मतिन्रंणाम ॥२४॥ 
धर्म इत्युपधमेष नमरक्तपटादिषु । 
रयेण सजते न्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥२५॥ 
तदभिज्ञाय भगवान्‌ एथुः पृथुपराक्रमः । 
इत्य इषितो बाणमादततोद्तकाकरः ॥२६॥ 


१. ्रा० पा०यरभ्रराडिव रावणम्‌ | 


* यशमण्डपर्मे यशपशुकों बाधने 


[ अ° १९ 


अत्रि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर पृथुकुमार 
क्रोधमें भर गया । इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाइमें जा रहे 
थे । उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जेसे रावणके पीछे 
जटायु ॥१६॥ खर्गपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष 
और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर 
अपना यज्ञपछ्लु लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया॥ १७॥ 
शक्तिशाली बिहुरजी | उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर 
महुर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व रखा ॥ १८ ॥ 

यज्ञपझुको चषाल और यूपमें# बाँध दिया गया था | 
शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फेल दिया और उसीमें 


ङिपकर वे फिर उस घोड़ेको उसकी सोनेकी जंजीरसमेत . 


ले गये ॥ ,१९ ॥ अत्रि मुनिने फिर उन्हें आकाशमें 
तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाळ और 
खटवाड़ देखकर प्रथुपुत्रने उनके मागमें कोई बाधा न 
डाळी ॥ २० ॥ तब्र अत्रिने राजकुमारको फिर उकसाया 
और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया | यह देखते ही देवराज उस वेष और 
घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २१ ॥ वीर 
विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिताकी यज्ञशालामें लोट 
आया । तबसे इन्द्र्के उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि 
पुरुषोने प्रण कर लिया ॥ २२ ॥ इन्द्रने अश्वद्ृरणकी 
इच्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड 
होनेके कारण पाखण्ड कह्दलाये | यहाँ "खण्ड? शब्द 
चिहका वाचक हैं ॥ २३ ॥ इस प्रकार प्रथुके यज्ञका 
विध्वंस करनेके लिये यज्ञपञुको चुराते समय इन्द्रने जिन्हे 
कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन “नग्न? रक्ताम्बर? तथा 
कापालिक आदि पाखण्डपूर्ण आचारोंमें मनुष्योंक बुद्धि 
प्रायः मोहित हो जाती है; क्योंकि ये . नास्तिकमत 
देखनेमें सुन्दर हैं और . बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका 
समथन करते हैं । बास्तवमें ये उपधर्म मात्र हैं । ळोग 
श्रमवरा धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते है ॥२४-२५॥ 

इ्द्रकी इस कुचालका पता ळगनेपर परम पराक्रमी 
महाराज प्रथुको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपना 
धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया ॥ २६ ॥ 


के डिये जो खंमा होता है; उसे “यूप? कहते हैं और यूपके आगे रक्‍्खे हुए 
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तमृत्विजः शक्रवधा्िंसन्धित॑ 
विचक्ष्य दुष्ग्रॅल्यमसह्यरंहसम्‌ । 
निवारयामासुरहो महामते 


न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥। 


वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशन 
यामहे त्वच्छूंवसा इतत्तिषम्‌ । 
अयातयामोपहवैरँनन्तरं 
प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ॥२८।। 
इत्यामन्त्रय क्रतुपतिं विदुरास्यत्विंजो रुषा । 


सुग्घस्ताञ्जुह्ृतोऽभ्येत्य खयम्भू ग्रत्यपेधत।। २९॥ 


न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । 


यं जिघांसथ यज्ञेन भस्पेष्टास्तनवः सुराः ।।३०॥ 


तदिदं पश्यत महृद्ध्मव्यतिकरं द्विजाः । 


ग योड ० का चा TT वाड 
| उस समय क्रोधावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता 


था। जब ऋत्विजोने देखा कि असह्य-पराक्रमी महाराज एथु 
इन्द्रका वध करनेको तैयार हैं, तब उन्हें रोकते इंए कडा, 
“राजन्‌! आप तो बड़े बुद्विमान्‌ हैं, यज्ञदीक्षा ले लेनेपर 
शाक्नविद्दित यज्ञपशुको छोड़कर और किसीका वंध करना 
उचित नहीं है || २७॥ इस यज्ञकार्यमें विघ्न डाळनेवाला 
आपका इत्नु इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईषयार 
निस्तेज हो रहा है । हम अमोघ आवाहन-मन््रोद्वारा 
उसे यहीं बुला लेते हैं ओर बळात्कारसे अग्निमें हवन 
किये देते हैँ? ॥ २८ ॥ 

विदुरजी | यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके 
याजकोने क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया । वे खुवादारा 
आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर 
उन्हें रोक दिया ॥ २९ ॥ वे बोळे, “याजको ! तुम्हें 
इन्द्र्का वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो 
भगवानकी ही मूर्ति है । तुम यज्ञद्रारा जिन देवताओंकी 
आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अङ्ग हैं और 
उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते हो ॥ ३० ॥ पृथुके 
इस यज्ञाबुष्ठानमें विध्न डाळनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड 


न्द्रेणाचुष्ठितं . राज्ञः कमेतद्विजिषांसता ॥३१॥ | फैछाया है, वह धमका उच्छेदन करनेवाला है । इस बातपर 


एथुकीतेः पृथोभूयातर््ेकोनेशतक्रतुः । 

अल ते क्रतुभिः खिष्ेयद्कवान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥३२॥ 

नेवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमईसि | 

उभावपि हि भद्रं ते उत्तमइलोकविग्रहों ॥३३॥ 
मासिन्महारोज कृथाः स चिन्तां 


निशामयासइच आदतात्मा । 


यद्भचायतो दैवहतं नु कतुं 


तुम ध्यान दो; अब उससे अधिक विरोध मत करो; नहीं 
तो वह और भी पाखण्ड-मार्गोका प्रचार. करेगा ॥३१॥ 
अच्छा, परमयशसी महाराज पृथुके निन्यानबे ही यज्ञ 
रहने दो ।? फिर राजर्षि एथुसे कहा, “राजन्‌ | आप तो 
मोक्षधर्मे जाननेवाले हैं; अतः अब आपको इन 
यज्ञनुष्ठानोंकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३२ ॥ आपका 
मङ्गल हो । आप ओर इन्द्र-दोनों ही पवित्रकीति 
भगवान्‌ श्रीहरिके शरीर हैं; इसलिये अपने ही खरूपभूत 
इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ।।३३॥ 


आपका यह यज्ञ निविष्न समाप्त नहीं हुआ-इसके लिये 


आप चिन्ता न करें | हमारी बात आप आदरपूर्वक खीकार 
कीजिये । देखिये, जो मनुष्य विधाताके बिगाड़े हुए 


। कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त 


मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌ ॥३४॥ 


क्रोधे भरकर भयङ्कर मोहमें फस जाता है ॥ ३४ ॥ 


३-० पाऽ परिते | २. प्रा० पा०-ल्दूचसा । ३. प्रा० पा०--हवैस्त संभ्ये प्रस०। ४; माऽ पार 
सत | ५. प्रा, पा०--तत्रैको ० । ६. प्रा० पा०--नेवात्मा | ७. प्रा० पा०--भाग । 
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क्रतुविरसतामेष देवेषु दुरवग्रहः 
व्यतिकरो युत्र पाण्डेरिन्द्रनिमितेः ॥२५॥ 
एभिरिन्द्रोपसंसष्टैः पासण्डेहीरिभिजेनम्‌। 
हियमाणं विचश्ष्चेनं यस्ते यज्ञघुगश्रमुट ।।२६॥ 
भ्वान्‌ परित्रातुमिहावतीर्णो 
धसं जनानां समयालुरूपम्‌ | 
वेनापचारादवछसमद्य 
तद्देहतो विष्णुकलासि वेन्य ॥३७॥ 


स त्वं विसृञ्यास्य भबं प्रजापते 
सङ्कल्पनं विश्वसुजां पिपीपृहि । 
ऐन्द्री च मायाञ्चपधममातरं 
प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि ॥३८॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः । 
तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्द्घे ॥३९॥ 
कृतावभृथर्रानाय एथवे भूरिकर्मणे । 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्गहिंषि तर्पिताः ॥४०॥ 
विग्राः सत्याश्चिपस्तुष्टाः श्रद्वया लब्धदक्षिणाः। 
आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥४१॥ 
त्वयाऽऽहृता महाबाहो सर्व एव समागताः । 


बस, इस यज्ञको बंद कीजिये । इसीके कारण इन्द्रके 
चलाये हुए पाखण्डोंसे धर्मका नाश दो रदा है; क्योंकि 
देवताओंमें बड़ा दुराम्रद होता है ॥ ३५ ॥ जरा देखिये 
तो, जो इन्द्र घोड़ेको चुराकर आपके यज्ञमें विघ्न डाळ 
रहा था; उसीके रथे इए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर 
सारी जनता खिचती चली जा रद्दी है ॥ ३६॥ आप 


| साक्षात्‌ विष्णुके अंश हैं । वेनके दुराचारसे धर्म छत दो 


रहा या, उस समयोचित धमकी रक्षाके लिये ही आपने | 


उसके शरीरसे अवतार लिया है ॥ ३७॥ अतः प्रजापालक. 


पृथुजी ! अपने इस अवतारका उद्देश्य विचारकर आप 
भृगु आदि विश्वरचयिता मुनीखरोंका सङ्कल्प एण कीजिये | 
यह प्रचण्ड पाखण्ड-पयरूप इन्द्रकी माया अधमकी जननी 
है । आप इसे नष्ट कर डाळिये? ॥ ३८ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--लछोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजी 
के इस प्रकार समझानेपर प्रबळ पराक्रमी महाराज पथुने 


यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीति-' 


पूर्वक सन्धि भी कर ढी ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
वे यज्ञान्त-स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञोंसे तृप्त 
इए देवताओंने उन्हें अभीष्ट वर दिये || ४० ॥ आदिराज 
पथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ दीं तथा 
ब्राह्मणोने उनके सत्कारसे सन्तुष्ट द्वोकर उन्हें अमोध 
आशीर्वाद दिये ॥ ४१ ॥ वे कहने लगे, 'महाबाह्दो ! 

आपके बुळानेसे जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि 
आये थे उन सभीका आपने दान-मानसे लूब सत्कार 


पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवरषिसानवाः ॥४२॥ | किया’ ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 


पर्थविजये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विशोध्ध्यायः 
महाराज पृथुकी यक्षशालामे भ्रीविष्णु भगवानका प्रादुभाच 


मैत्रेय उवाच 
भगवानपि वेकुण्ठः साकं मंघवता विश्व) । 
यज्ञेय॑ज्ञपतिस्तुंशो य्श्च 


औमेत्रेयजी कहते हैं- विदुरजी ! महाराज पृथुके 
निन्यानबे यज्ञासे यज्ञभोक्ता यज्ञेखर भगवान्‌ बिष्णुको भी 
बड़ा सन्तोष हुआ । उन्होने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्थित 


तमभाषत । १ ॥ | होकर उनसे कड़ा ॥ १ ॥ 


१. मा० पा०--क्रियमाणं । २. प्राचीन प्रतिमं “मैत्रेय उवाच’ इतना अंश नहींहै। ३. प्राश पा०-- 


तवान्‌ सख्य | ४, प्रा पा०--प्रथुचरिते आश्वमेधे । ५ 


प्रा» पा०--ऋषिरुवाच । ६. प्रा० पा०--तिः खिदो | 
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अ० २० | 


TEES 


४६५ 


श्रीभगवानुवाच 
एष तेऽदार्षीद्ङ्गं हयमेधशतस्य ह। 
क्षमापयत आत्मानमधुष्य क्षन्तुमहेसि ॥ २॥ 
सुथियः साधवो लोके नरदेव: नरोत्तक्षाः । 
नाभिदुहयन्ति भूतेभ्यो यंहि नात्मा कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 
पुरुषा यदि मुद्यन्ति त्वादृशा देवमायया । 
श्रम एव परं जातो दीया बृद्धसेवया ॥ ४॥ 


अतः कार्येमिमं विद्वानविद्याकामकर्मभिः । 
आरब्ध इति नेत्राखिन्‌ प्रतिबुद्धोऽचुषञ्जते ॥ ५॥ 
असंसक्तः शरीरेऽसिन्नश्ुनोत्पादिते गृहे । 
अपत्ये द्रविणे वापि कः छुर्यान्ममतां बुधः ॥ ६॥ 


एक; शुद्धः खयंज्योतिनिर्गुणो5सौ शुणाश्रयः । | 
सर्वेगो5नावृतः साक्षी निरास्माऽऽत्माऽऽत्मनः परः ७ 
य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद परुषः । 
नाज्यते प्रकृतिस्योऽपि तद्शुणैः स मयि खितः ॥८॥॥ 
यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वित! । 


्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! ( इन्द्रने ) तुम्हारे 
सौ अश्वमेध पूरे करनेके सङ्कष्पमें विध्न डाला है। अबं 
ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो ॥ २॥ 
नरदेव ! जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदूबुद्धिसम्पन होते हँ, 
दे दूसरे जीवसे द्रोह नहीं करते; क्योंकि यह शरीर ही 
आत्मा नहीं है ॥ ३॥ यदि तुम-जैसे लोग मी मेरी मायासे 
मोहित हो जाये, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनोतक 
की इई ज्ञानीजनोंकी सेवासे केवल श्रम ही हाथ लगा ॥४॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरुष इस शरीरको अविद्या, वासना और 
कर्मोका ही पुतळा समझकर इसमें आसक्त नहीं होता ॥५॥ 
इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त नहीं है, वह 
विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न इए घर, पुत्र और धन 
आदिमें भी किस प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६ ॥ 


यह आत्मा एक, शुद्ध, खयंप्रकाश, निर्गुण, गुणोंका 
आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणशून्य, सबका साक्षी 
एवं अन्य आत्मासे रहित है; अतएव शरीरसे मित्र है ॥७॥ 
जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरसे भिन्न 
जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते इए भी उसके _ 
गुणोंसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि उसकी स्थिति मुझ 


परमात्मामें रहती है ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! जो पुरुष किसी 
प्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मोद्वारा 
नित्यप्रति श्द्धापूवक मेरी आराधना करता है, उसका 


भजते शनकैस्तस्य भनो राजन्‌ प्रसीदति ॥ ९॥ | चित्त धीरे-धीरे शुद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ चित्त शुद्ध 


परित्यक्तगुणः सम्यण्द्शनो विशदाशयः । 


शान्तिं मे समवस्ानं ब्रह्म केवल्यमञ्तुते ॥१०॥ । 


उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनासू । 


होनेपर उसका विधयोसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । फिर तो वह मेरी 
समतारूप स्थितिको प्राप्त हो जाता है । यद्दी परम शान्ति, 
ब्रह्म अथवा कैवल्य है ॥ १० ॥ जो पुरुष यह जानता है 
कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मनका साक्षी होनेपर भी 
कूटस्थ आत्मा उनसे निर्िप्त ही रहता है, वह कल्याण- 


कूटस्यमिममात्मानं यो वेदाप्नोति श्चोंभनम्‌ ॥११॥ | मय मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ . 


भिन्नस्य लिङ्गस्य शुणग्रवाह 


द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । 


राजन्‌ | गुणप्रबाहरूप आवागमन तो भूत, इन्द्रिय, 
इन्द्रियाभिमानी देवता और चिदाभास-इन सबकी 
समष्टिरप परिच्छिन लिङ्गशरीरका ही हुआ करता है; 
इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


___- "प ७. २ स थिफनिनिनयत्ता पफ्प्स्पस्प्फ्प्पप्प्प््््प्पिप्पसयाप्सि 
१. प्राचीन प्रतिमे “भीमगवानुबाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा ०--गहेन्नात्मकलेवरम्‌ । ३. प्रा पा० --काये० । 
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श्रीमद्धागवत 


[ अ० २० 


दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु “सस्य, 

न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः. ॥ १२॥ 
समानोत्तममध्यमाधमः ` 

सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । 

मयोपक्रूप्ाखिरलोकसंयुतो 


'समः 


विधत्ख वीराखिरलोकरक्षणस्‌ ॥१३॥ 


प्रजापालनमेव राक्षो 
यत्साम्पराये सुकृतात्‌ षष्ठमंश्म्‌। 
हर्तान्यथा हृत्पुण्यः प्रजाना | 
मरक्षिता करहारोऽघमत्ति । १४।। 
` एवं द्विजाः्यालुमतानुइत्त- 
धमग्रधानोऽन्यतमोऽवितास्याः । 
हस्वेन कालेन गृहोपयातान्‌ 
 द्रासि सिद्धाननुरक्तलोकः ॥१५॥ 
वरं च मत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र 
बृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । 
योगेन वा यत्समचित्तवती ॥१६॥ 
मेत्रेय उवाच 
स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित । 
अनुशासित आदेश शिरसा जगृहे हरेः ॥१७॥ 
स्पृशन्तं पादयोः परेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा । 
शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज इ ।।१८॥ 
भगवानथ विश्वात्मा प्थुनोपहृताईणः । 
सहुज्जिहानया भक्त्या ग्रहीतचरणाम्बुजः ॥१९॥ 
अस्थानाभियुखोषप्येनमनुग्रहविलम्वितः । 


श्रेयः 


मुझमें दृद अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति 
और विपत्ति प्राप्त होनेपर कभी हर्षे-शोकादि विकारोंके 
वशीभूत नहीं होते ॥ १२ ॥ इसलिये वीरवर ! तुम 
उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषोर्मे समानभाव रखकर 
सुख-दुःखको भी एक-सा समझो तथा मन ओर इन्द्रियों- 
को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये इए मन्त्री आदि समस्त 
राजकीय पुरुषोंकी सहायतासे सम्पूर्ण. छोकोंकी रक्षा 
करो ॥ १३ ॥ राजाका कल्याण प्रजांपालनमें ही है । 
इससे उसे परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा भाग मिलता 
है। इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं 
करता; किन्तु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका 
सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे . 
प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है ॥ १४ ॥ ऐसा 
विचारकर यदि तुम श्रेष्ठ त्राह्मणोंकी सम्मति और पूव 
परम्परासे प्राप्त हुए धर्मको ही मुख्यतः अपना लो और 
कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वीका न्यायपूर्वक 
पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और 
कुछ ही दिनोंमें तुम्हें घर बेठे ही सनकादि सिद्धोके 
दर्शन होंगे || १५ ॥ राजन्‌ ! तुम्हारे गुणोंने और 
खमावने मुझको वशमें कर ल्या है । अतः तुम्हें जो 
इच्छा हो, मुझसे वर माँग लो । उन क्षमा आदि गुणोंसे 
रहित यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरळ 
नहीं है; मैं तो उन्हींके हृदयमें रहता हूँ जिनके चित्तमें 
समता रहती है ॥ १६ ॥ 
शमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! सर्वलोकगु 
श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज 
पृथुने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की-॥ १७ ॥ देवराज 
इन्द्र अपने कर्मसे लछजित होकर उनके चरणोंपर गिरना 
ही चाहते थे कि राजाने उन्हे प्रेमप्रवेक हृदयसे छगा 
लिया और मनोमालिन्य निकाळ दिया ॥ १८ ॥ फिर 
महाराज पृथुने ` विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवानका पूजन 
किया और क्षण-क्षणमें उमड़ते हुए भक्तिमावमें निमग्न 
होकर प्रभुके चरणकमल पकड़ लिये ॥ १९॥-श्रीहरि 
बहासे जाना चाहते थे; किन्तु प्रथुके प्रति जो 
उनका वात्सल्यभाब ज = = स्ह बता) । | उनका वातसत्यभाव था, उसने उन्हें रोक छिया । उसने उन्ह रोक लिया । 
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| अ० २०] . ` चतुर्थं स्कन्ध | _ ४६७ 


पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ।॥।२०॥ अपने कमळदलके समान नेत्रोसे उनकी ओर देखते ही 


स॒ आदिराजो रचिताज्ञलिईरि 
विलोकित नाशकदश्रुलोचनः । 
न किश्वनोवाच स वाष्पविकुवो : 
हृदोपयुद्याहुमधादवंस्थितः ॥२१॥ 
अथावसृज्याश्ुकलां . विलोकयन्‌- 
नतूसरम्गोचरमाह पूरुषम्‌ । 
पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते 
विन्यस्तहस्ताग्रशुरङ्गविद्विषः ॥२२॥ 
पथुरुवाच 
वरान्‌ विभो त्वद्वरदेज्वराद बुधः 
कथं दृणीते शुण विक्रियात्मनाम्‌ । 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां 
तानीश केबल्यपते वृणे न च ।।२३॥ 
न कामये नाथ तदप्यहं क्कचिन्‌- 
न यत्र युष्मन्वरणास्बुजासवः.। 
महत्तमान्तहेंदयान्मुखच्युतो 
विधत्खे कर्णायुतमेष मे बरंः ॥२४॥ 
'स॒ उत्तमरलोक महन्युखंच्युतो 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः । .. 
स्मृतिं पुन्िंस्मृततत्ववंत्मेनां 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ।॥२५॥ 
यशः शिवं सुश्रव आयसङ्गमे 
यदच्छया चोपशृणोति ते सळृत्‌ । 
कथं शुणज्ञो विरमेद्विना पशु 


रह गये, बहाँसे जा न सके || २० ॥ आदिराज महाराज 
पृथु भी नेत्रोमें जल भर आनेके कारण न तो भगवान: 
का दर्शन ही कर सके और न तो कण्ठ गद्गद हो 
जानेसे कुछ बोल ही सके | उन्हें: हृदयसे आलिङ्गन 
कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े अ्यों-केःत्यों खड़े 
रह गये ॥२१॥ प्रभु अपने चरणकमलोसे प्रथ्वीको स्पर 
किये खड़े थे; उनका कराग्रमाग गरुडजीके ऊँचे कंघेपर 


. | रखा हुआ था । महाराज प्रथु नेत्रोके आँसू पोछकर 


अतृप्त दरष्टिसे उनकी ओर देखते इए इस प्रकार 
कहने लगे ॥ २२ ॥ 


महाराज पृथु बोले--मोक्षपति प्रभो ! आप वरे 
देनेवाळे ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं । 
कोई भी बुद्विमान्‌ पुरुष आपसे देहामिमानियोंके भोगने 
योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है ? वे तो नारकी 
जीवोंको भी मिलते ही हैं । अतः मैं इन तुच्छ बिषयों- 
को आपसे नहीं मागता ॥ २३ ॥ मुझे तो उस मोक्ष- 
पदकी भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषोंके हृदयसे 
उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरणकमलोंका 


मकरन्द नहीं है--जहाँ आपकी कीति-कथा सुननेका 


सुख नहीं मिलता | इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है 
कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजियें, जिनसे मैं 
आपके छीलागुणोंको सुनता ही रहूँ ॥ २४ ॥ पुण्यकीर्ति 
प्रभो | आपके चरणकमळ-मकरन्दरूपी अमृत-कणो- 


| को लेकर महापुरुषोंके सुखसे जो वायु निकलती है, 


उसीमें इतनी शक्ति होती है कि बह तत्को भूले हुए 
हम कुयो गियोंको पुनः तत्त्वज्ञान करा देती है । अतएव 


हमें दूसरे वरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २५ ॥ 


उत्तम कीतिवाले प्रभो | सत्सङ्गमें आपके मङ्गलमय 
सुयशको दैववश एक बार भी सुन लेनेपर कोई पश्चु- 
बुद्धि पुरुष मळे ही तृप्त हो जाय; गुणग्राही उसे कैसे 
छोड़ सकता है £ सब प्रकारके पुरुषार्थाकी सिद्धिके 


रीरयतप्रत्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥२६॥ | लिये खयं लद्ष्मीजी भी आपके सुयशको सुनना चाहती 


Smee TOO अळी मनन + नम का कटाव कराकर  Ss कम 2० न य RR, 
१. प्रा० पा०--कलां | २. प्रा पा०--च्युतं विध० । २. ग्रा० पा ०--कणोसृत० | ४. प्रा पा०--वचः । 
५६ प्रा» पा०--मुखाच्च्युतो | ६. प्रा» पा० कमणां | ७. प्रा० पा०--विरमेदते । 
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४६ < | श्रीमद्भागवत [ अ० २० 
अथाभजे  त्वाखिटप्रुषोत्तमं हैं ॥ २६ ॥ अब ल्क्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त 

: पद्चकरेव उत्सुकतासे आप स्वेगुणधाम पुंरुषोत्तमकी सेवा ही 

न्य मम करना चाहता हूँ । किन्ठु ऐसा न हो किएक ही 


अप्यावयोरेकपतिस्पृधोः करिः पतिकी सेवा प्राप्त करनेकी होड़ दोनेके कारण आपके 
ने स्यात्कृतत्वच्चरणेकतानयोः ॥२७। चरणोंमें ही मनको एकाग्र करनेवाले हम दोनोंमें कलह 

५ वेस छिंडू जाय || २७ ॥ जगदीश्वर | जगजननी छक्ष्मीजीके 
जगजनन्यां जगदीश वेशं ः हृदयमें मेरे प्रति विरोधभाव द्वोनेकी संभावना तो है ही; 
स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌ । क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें उनका अनुराग है, 
करोषि फल्मप्युरु दीनवत्सलः उसीके लिये मैं भी लाळायित हूँ । किन्तु आप दीनोंपर 


22४ या करते हैं, उनके तुच्छ कर्मोंको भी बहुत करके 
ख एव पिष्ण्येडभिरतस्थ कि तया ॥२८।॥ | मानते हैं | इसलिये मुझे आशा है कि हमारे झगडेमे 
भी आप मेरा ही पक्ष छंगे | आप तो अपने खरूपमें 


साधवो 
भजन्त्यथ त्वामत एव ही रमण करते हैं; आपको भला, लक्ष्मीजीसे भी क्या 


व्युद्स्तमायागुणविश्रमोदयम्‌ । लेना है ॥ २८ ॥ इसीसे निष्काम महात्मा ज्ञान हो 
| | र जानेके बाद भी आपका भजन करते हैं| आपमें मायाके कार्य 
भव॒त्पदाचुसरणाइते.. सर्ता : अहङ्कारादिका सर्वथा अभाव है । भगवन्‌ | मुझे तो, 


निमित्तमन्यद्धगवत्न विद्महे ॥२९॥ आपके चरणकमलोंका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा 
के हर ते बगल ती | त त से आपका ग ल 
ररर न पाचच डी आता 
वाचा चु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः हूँ । यही क्या, आपकी वेदरूपा वाणीने भी तो जगतको 
कं इः कर्म करोति महितः ॥२०॥ |, ह, तोहरा कर को करे! 0३० 


त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो प्रभो ! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक 
; खरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य खी 

यदन्यदाश्वाल ऋतात्मनोऽबुधः । | पुत्रादिकी इच्छा करता ह | फिर भी जिस प्रकार पिता 
थि जठर पिता सर पुत्रको प्राथंनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही 


पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी 
तथा त्वमेवासि नः समीहितुम्‌ ॥३१॥ इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे हितके लिये खयं ही 


2 प्रयत्न कर ॥ ३१ ॥ 
i श्रीमैत्रेयो कहते हैं--आदिराज 
| पृथुके इस प्रकार 
इत्यादिराजेन नुतः स॒ विश्वरक स्तुति करनेपर सवसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, राजन, ! 
_ तमाह राजन्‌ मयि भक्तिरस्तु ते |... | तुम्हारी मुझमें भक्ति हो । बड़े सौभाग्यकी बात है कि 


; १. प्रा० पान्-न्यथा | २. प्रा० पा० मोचित | ३ प्राचीन प्रति 'मैजेय उवाचः 
तीने इछोक़के “सर्वत्राप्नोति शोमनम्‌? तकका अंश नहीं । प्रतिमें “मेत्रेय उवाच? यदेते आरभ्मकर 
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चतुर्थ स्कन्ध 


४६९ 


दिष्टचेइशी धीमेयि ते कृता यया 
मायां मदीयां तरति ख दुस्त्यजाम्‌ ॥३२॥ 
तत्व कुरु | सयाऽऽदिषटमग्रमत्तः प्रजापते । 
मदादेशकरो लोकः सर्बत्राप्नोति शोभनम्‌ ॥३३॥। 


मेत्रेय उवाच 

इति वैन्यस्य राजर्षेः ग्रंतिनन््यार्थवद्गचः । ` 
पूजितोऽञुगृहीत्वेनं गन्तुं चक्रेऽच्युतो मतिम्‌ ३४॥ 
देवर्षि पित्‌ गन्धवे सिद्धचारणपन्नगाः | 
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खंगा भूतान्यनेकशः 
यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तितः । 
सभाजिता ययुः सर्वे वैङुण्ठानुगतास्ततः ॥३६॥ 
भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः | 
हरन्निव मनोऽछ्ुष्य खधाम्‌मर्यपँ्यत ॥३७॥ 
अदृष्टाय नमस्कृत्य नूपः सन्दर्शितात्मने | 


तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझमें ळगा हुआ है । ऐसा 
होनेपर तो पुरुष सहजमें ही मेरी उस मायाको पार कर _ 
लेता. है, जिसंको छोड़ना या जिसके बन्धनसे 
छूटना अत्यन्त कठिन है । .अब तुम सावधानीसे मेरी 
आज्ञाका पालन करते रहो । प्रजापाळक नरेश | जो 
पुरुष मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र 
मङ्ग होता है? ॥ ३२-३३ ॥ | 
भ्रीमेत्रेयज्जी कहते हे--विदुरनी ! इस प्रकार 
भगवानने राजर्षि पृथुके सारगर्मित वचनोंका आदर 
कियां । फिर पृथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर 
सब प्रकार कृपाकर वहाँसे चलनेको तेयार हुए ॥ ३४ ॥ 


महाराज पृथुने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धव, 
॥३५॥ | सिद, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी 


आदि अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगवानके पार्षद आये 
थे, उन सभीका भगवदूबुद्धिसे भक्तिपूर्वक वाणी और : 
धनके द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया । इसके बाद 
वे सब अपने-अपने स्थानोंको चळे गये ॥ ३५-३६ ॥ 
भगवान्‌ अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितोंका 
चित्त चुराते हुए अपने घामको सिधारे ॥ ३७॥ तदनन्तर 
अपना खरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए अव्यक्तखरूप 
देवाधिदेव भगवानको नमस्कार करके राजा प्रथु भी 


अव्यक्ताय च देवानां देवाय खपुरं ययौ ॥३८॥ | अपनी राजधानीमें चले आये ॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे विशोडष्यायः || २० ॥ 


RR ° 


अथेकविंशोऽध्यायः 


महाराज पृथुका अपनी प्रजाको उपदेश 


मेत्रेय उवाच 


मौक्तिकैः झसुमस्रग्मिदृकलेः खणतोरणेः । 


शरीमेत्रेयज्ञी कहते हैं-विहुरजी ) उस समय 
महाराज एथुका नगर सर्वत्र मोतियोंकी छड़ियों, फूलेंकी 
मालाओं, रंग-बिरंगे बख्नों, सोनेके दरवाजा और 


महासुरभिभि्धपर्मण्डितं तत्र तत्र बै॥ १॥ | अत्यन्त सुगन्धित धूपोंसे सुशोभित था ॥ १॥ 


१. प्रा० पा०--रजर्षेरभिनन्द्या० । २. प्रा पा०--खान्यनीकान्यनेकशः । ३. प्रा पा०-प्रत्यगारपुनः । 
४. प्रा पा-ासुदेवाय देवानां । ५. प्रा० पा०--एथुचरिते विंशतितमोऽध्यायः। 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० २१ 


चन्द्नागुरुतोग्राट्ररथ्याचत्वरमागेबत्‌ । 
पुष्पा्ततफरैसतोकमैराजेरचिभिराचितम्‌ ॥ २। 
सदृन्देः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिस्कृतम्‌ । 
तरुपछषमालाभिः सवतः समलंकृतम्‌ ॥ ३॥ 
प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्भृतारेषमङ्गखेः । 
अभीयुरसष्टकन्याश्च सृष्टङुण्डलमण्डिताः ॥ ४॥ 
शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चत्विजाम्‌ | 
विवेश भवन वीरः स्तूयमानो गतसयः ॥ ५॥ 
पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायश्ञाः । 
पोराज्ञानपदांसांसतन्‌ प्रीतः प्रियवरप्रदः || ६ ॥ 
स पएवमादीन्यनवद्यचेष्टितः 
कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः | 
र्न्‌ भ्शासावनिमण्डल॑ यशः 


स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्‌ ॥ ७॥ 
सुतं उवाच 
वदादिराजस्य यशो विजृम्भितं 
गुणेरशेषैर्युणबत्सभाजितम्‌ । 
महाभागवतः सदस्पते 
कोपारविं ग्राइ॒ शुणन्तमर्चयन्‌ ॥ ८॥ 
` विदुर उवाच 
सोऽभिषिक्तः न पृथुविश्रेलब्धाशेषसुराहणः । 
बिभरत्‌ स वेष्णवं तेजो बाहोर्याम्यां दुदोह गाम ॥९॥ 
को न्वस्य कीर्ति न शृणोत्यभिज्ञो 
यदक्रमोच्छि्मरोषभूपाः  । 


OCR So १. प्राचीन प्रतिमें “सूत उवाच? 


त्ता ` 


। उसकी गळियाँ,चौक और सड़कें चन्दन और अरगजेके जळ- 
से सांच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फळ, यवाडूर, - 
खील और दीपक आदि माङ्गलिक द्रव्यांसे सजाया गया था | 


॥२॥ वह ठैर-तैरपर रक्खे इए फल-फूलके गुच्छोंसे युक्त 
केलेके खंभों और सुपारीके पोधोंसे बड़ा ही मनोहर 
जान पड़ता था तथा सब ओर्‌ आम आदि बृक्षोंके 
नवीन पत्तोंकी बंदनवारोसे विभूषित था ॥ ३ ॥ जब 
महाराजने नगरमें प्रवेश किया, तब दीपक, उपहार 
भौर अनेक. प्रकारकी माङ्गळिक सामग्री लिये हुए 
ग्रजाजनोंने तथा मनोहर कुण्डलॉसे सुशोभित सुन्दरी 
कन्याओने उनकी अगवानी की; ॥ 9 ॥ शह और 
दुन्दुभि आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण घेदध्वनि 
करने लगे, वन्दीजनोने स्तुतिगान आरम्भ कर दिया | 
यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकारका 
अहङ्कार नहीं हुआ । इस प्रकार वीरवर प्रथुने राजमहल- 
में प्रवेश किया ॥ ५ ॥ मार्गमें जहाँ-तहाँ पुरवासी और 
देशत्रासिरयोने उनका अभिनन्दन किया । परम यदासी 
महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर देकर 
सन्तुष्ट किया ॥ ६ ॥ महाराज पृथु महापुरुष और समीके 
पूजनीय थे । उन्होंने इसी प्रकारके अनेकों उदार कर्म 


` | करते हुए पृथ्णीका शासन किया और अन्तमें अपने 


विपुल यशका विस्तार कर भगवानका परमपद प्राप्त 
किया ॥ ७ ॥ 


खूतज्ी कहते हैं--मुनिवर शौनकजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ मैत्रेयके मुखसे आदिराज एथुका अनेक प्रकारके 
गुणोंसे सम्पन्न और गुणवानांद्रारा प्रशंसित विस्तृत 
इयरा सुनकर परम भागवत विदुरजीने उनका अभिनन्दन 
करते इए कहा ॥ ८॥ | 


विदुरजी बोढे-जहान्‌ ! ब्राह्मणोंने प्रथुका 
अभिषेक किया । समस्त देवताओंने उन्हें उपहार दिये । 
उन्होंने अपनी भुजाओंमें वैष्णव तेजको धारण किया 
और उससे पृथ्वीका दोहन किया ॥९॥ उनके उस पराक्रम- 
के उच्छि्रूप विषयभोगोंसे ही आज भी सम्पूर्ण राजा 


| । तया ठोकपा्ेके सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन- 
इतना अंश नहीं है | २. प्रा० पा०--तदाधिरा० | 
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लोका! सपाला उपजीवन्ति काम- निर्वाह करते हैं। मळा, ऐसा कौन समझदार होगा जो 


मद्यापि तन्मे वद्‌ कमे शुद्धम्‌ ॥१०॥ उनको पवित्र कीतिं सुनना न चाहेगा । अतः अभी आप 


म मुझे उनके कुछ और मी पतरित्र चरित्र सुनाइये ॥ १० ॥ 
गड्वायमुनयोनद्योरन्तराक्षेत्रमावसन्‌ | पथु गङ्गा और यमुनाके मध्यवर्ती देशमें निवास कर 


अपने पुण्यकरमॉके क्षयकी इच्छासे प्रारब्धवश प्राप्त इए 

आरब्धानेव बुभरजे भोगान्‌ पुण्यजिहासया ॥११॥ | "गको ही भोगते थे ॥ १ १ ॥ ज्राहणवंश और भगवानः 
के सम्बन्धी विष्णुभक्तोंको छोड़कर उनका सातों द्वीपोके 

सेत्रास्खलितादेशः सप्तद्वीपेकद ण्डधृक्‌ | समी पुरुषोंपर अखण्ड एवं अबाध शासन था ॥ १२ ॥ 
एक बार उन्होंने एक मद्दासत्रकी दीक्षा छी; उस समय 
अन्यत्र त्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥२१२॥ | वहाँ देवताओं, त्रह्म्षियां और राजर्षियोंका बहुत बड़ा 


ल्ादीक्षा तै समाज एकत्र हुआ ॥ १३॥ उस समाजमें महाराज 
एकदा55सीन्महासलदीक्षा तत्र दिवोकसाम्‌! पथुने उन पूजनीय अतिथियोंका यथायोग्य सत्कार किया 


और फिर उस समामें, नक्षात्रमण्डलमें चन्द्रमाके समान 

समाजो ब्रह्मपीणां च राजर्षीणां च सत्तम ॥१३॥ हेही गये एज उन री प 

तसिन्नहत्सु सर्वे चितेषु 6 भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमळके समान सुन्दर 
तसिन्नहँत्सु सवेषु स्वचितेषु यथाहंतः। . ! ! 

र त और अरुणवणे, नासिका सुधइ, मुख मनोहर, खरूप 

उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव ॥१४॥ | सौम्य, कंधे ऊंचे और मुसकानसे युक्त दन्तपंक्ति सुन्दर 

| थी ॥ १५ ॥ उनकी छाती चौडी, कमरका पिछला 

प्रांशुः पीनायतभुजो गोरः कञ्जारुणेक्षणः। | भाग स्थूळ और उदर पीपलके पत्तेके समान सुडौल 


| तथा बल पढ़े ' हुए होनेसे और भी सुन्दर जान पड़ता 
सुनासःसुष्ठुखः सौम्य! पीनांसः सुद्धिजस्ितः ॥ १५) | था | नाभि मँवरके संमान गम्भीर थी, शरीर तेजखी 


बहन जि जिक्र कोर था, जङ्घाएँ. सुवर्णके समान देदीप्यमान थीं तथा पैरोके . 
नद्या * पंजे उभरे इए थे ॥ १६ ॥ उनके बाळ बारीक, घुघराले, 
| काले और चिकने थे; गरदन शङ्खके समान उतार-चढ़ाव- 
आवर्तनाभिरोजखी का्नोररुदग्रपात ॥१६॥ | तथा रेखाओंसे युक्त थी और वे उत्तम बह 
ह्‌ वे ओढे थे ॥ १७॥ 
प्रक्ष्मवक्तासितसिग्धमूर्धजः कम्बुकन्धरः धोती. पहने और वेसी ही चादर 
डा हर ae दीक्षाके नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार 
महाधने दुकूलाग्र्ये परिधायोपबीय च ॥१७॥ | दिये थे; इसीसे उनके शरीरके अङ्गभरङ्गकी शोमा 
| हे शि अपने खाभाविक रूपमें स्पष्ट झलक रही थी । वे शरीर- 
व्यक्िताशेषगात्रश्री नियमे न्यस्तभूषणः । पर कृष्णमृगका चर्म और हाथोंमें कुशा धारण किये इए ` 


थे । इससे उनके शरीरकी कान्ति और भी बढ़ गयी थी । 
कष्णाजिनधरःश्रीमान्‌ङुक्षपाणिःक्ृतोचितः ॥१८। बे अपने सारे नित्यकृत्य यथाविधि सम्पन्न कर चुके 


शिशिरख्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः । थे ॥ १८ ॥ राजा प्रथुने मानो सारी समाको हधसे 


ल «हक चळ लचक 


१. प्रा० पा० उपयन्ति | २. प्रा» पा०--सवं० । ३. प्राण पाचा हि। 
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ऊचिवानिदमुवीशः सद संहषेयन्निव ॥१९॥ 


यारु चित्रपदं शणं मृष्टं गूढमविछुवमू्‌ । 
तदा अनुवदन्निव ॥२०॥ 


राजोवाच 


` सुवेषामुपकाराथं 


सभ्याः शृणुत भद्रं व साधवो य इद्ागता! | 


सत्सु जिज्ञासभिषममावेध्ध खमनीषितम्‌ ॥२१॥ 


अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः । 
क्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता एथक्‌।।२२॥। 
तस्य मे तदनुष्ठानाधानाहुमेहवादिनः । 
रोका स्युः कामसन्दोहा यस्स तुष्यति दिश्दक्‌॥ २३॥ 


थ उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्‌ | 
प्रजानां शमल सङ्के भंगं च स्वं जहाति सः ॥२४। 
तत्‌ प्रजा भर्तपिण्डार्थं खार्थमेवानस्रयवः । 
कुरुताधोक्षजधियस्तहि मेऽचुग्रः कृतः ॥२५॥ 
यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयोऽमलाः । 
कतु शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्य यत्रेत्य तत्फलम्‌ ॥२६॥ 
अस्ति यज्ञपतिर्नाम केपाश्चिदर्हसत्तमाः । 
इहामुत्र च ठक्ष्येन्ते ज्योत्खावत्य! कचिद्भुवः | २७) 
मनोरुत्तानपादस्स त्रापि महीपतेः । 


प्रियव्रत राजर्षरङ्गस्यासत्ितुः पितुः ।।२८॥ 
इदृशानामधान्येषामस्य च भवस्य च। 


प्रहादय बलेश्रापि कृत्यमस्ति गदाभृता ।२९।। 
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सराबोर करते इए अपने शीतळ एवं स्नेहपूर्ण नेत्रे 
चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारम्भ किया॥ १९॥ 
उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदोसे युक्त, स्पष्ट, 
मधुर, गम्भीर एबं निरशंक था । मानो उस समय चे 
सबका उपकार करनेके लिये अपने अनुभवका ही 
अनुवाद कर रहे हों ॥ २०॥ | 

राजा पृथुने कहा-सजनो | आपका कल्याण हो ! 
आप महानुभाव, जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्राथना सुने 
जिज्ञासु पुरुषोंकी चाहिये कि संत समाजमें अपने 
निश्चयका निवेदन करें ॥ २१ ॥ इस लोकमें मुझे 
प्रजाजनोंका शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविकाका 
प्रबन्ध तथा उन्हें अळग-अलग अपनी मर्यादामें ,रखनेके 
लिये राजा बनाया गया हे ॥ २२ ॥ अतः इनका 


' यथावत्‌ पाळन करनेसे मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करनेवाले 


लेकोंकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी मुनिर्योके 
मतानुसार सम्पूर्ण कर्मोके साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न द्ोनेपर 
मिलते हैं || २३ ॥ जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा 
न देकर केवल उससे कर वसूल करनेमें लगा रहता 
है, वह केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और 
अपने ऐश्वर्यसे हाथ धो बैठता है ॥ २४ ॥ अतः प्रिय 
प्रजाजन | अपने इस राजाका परलोकमें हित करनेके 
लिये आपलोग परस्पर दोषदृष्टि छोड़कर हृदयसे भगवानको 
याद रखते हुए अपने-अपने कर्तन्यका पालन करते रहिये; 
क्योंकि आपका खार्थ भी इसीमें है और इस प्रकार 
मुझपर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा ॥ २५॥ 
विशुद्धचित्त देवता, पितर और महर्षिण | भाप 
भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये; क्योंकि 
कोई भी कर्म हो, मरनेके अनन्तर उसके कतो; 
उपदेश और समर्थकको उसका समान फळ मिळता 
है॥ २६ ॥ माननीय सजनो ! किन्ही श्रेष्ठ महानुभावोके 
मतमें तो कमोंका फल देनेवाले भगवान्‌ यज्ञपति ही है 
क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई-कोई 
शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं ॥ २७॥ मनु, 

पाद्‌, महीपति धुव, राजर्षि प्रियत्रत, हमारे दादा अरङ्ग 
तथा ब्रह्मा, शिव, प्रह्लाद्‌, बलि और इसी कोटिके अन्यान्य 


१. प्राचीन प्रतिमे “सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निय? इतना अच हइ र. नहीं ३। र. प्रा/ पा यात्रा ३. प्रा" 


आ०-बदाहु० | ४. प्रा० पा०--घममशिक्षयन्‌ | ५. प्रा० 
. ग-न्हववन्ते | 


पा०--भगवन्त जहा ० | ६. प्रा० पा०--सत्तमः | ७, प्रा? 
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#ज्ण्न्भस्य्न्य्य्य्य्य्य्यससस्स्सस्स्स्ल््स्सल्च्लस्टिटटिडडडड्ट........._ है | 


दौहित्रादीनृते योः शोच्या धर्मविमोहितान्‌ । 


` चतुर्थ स्कन्ध ४७३ 


भद 


क्र 
७ २३४” ७७०२७ ps IS PST DS MS DP PT वल 


| मंहानुभावोके मतमें तो धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप चतुर्दश 
र /, र 
"तथा खग और अपवर्गके खाधीन नियामक, कर्मफल्दाता- 


. | रूपसे भगवान्‌ गदाधरकी आतइयकता है ही | इस 


वर्गेस्वशीपवर्गाणां. प्रायेणैकात्म्यहेतुना ॥३०॥ 
यत्पादसेवा भिरुचिस्तपस्िना- 
मशेषजन्मोपचित मलं धियः । 
सद्यः श्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाङ्गष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥३१॥ 
विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमा- 
यदङ्घ्रिमूले ` कृतकेतनः पुन- 
ने संसृतिं झ्लेशवहां प्रपद्यते ॥३२॥ 
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभि- 
` मेनोवचःकायशुणेः खकर्मभिः | 
अमायिनः  कामदुघाङ्प्रिप्जं 
यथाधिक्कारावसितार्थसिद्धयः 
` असाविहानेकशुणोऽशुणोऽध्वरः 
पृथम्विधद्र्यगुणक्रियोक्तिभिः 
सम्पद्यतेऽर्धाशयलिङ्गनामभि- 
विशुद्धविज्ञानघनः स्त्रूपतः ।।३४॥ 
प्रचानकालाशयधर्म संग्रहे | 
शरीर एव प्रतिपद्य चेतनाम। 
क्रियाफलत्वेन बिभुविभाव्यते 
यथानलो दारुषु तदगुणात्मकः ।।३५॥। 
अहो ममामी वितरन्त्यनुग्रहं 
हरि गुरु यज्ञभुजामंधीव्वरम । 
स्वधमेयोगेन यजन्ति मामका 
निरन्तरं क्षोणितले इढव्रताः ॥३६॥ 


मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्विभि- 
___ स्तितिक्षया तपसा विद्यया च | 


॥२२॥ 


विषयमें तो केवळ मृत्युके दौहित्र वेन आदि कुळ शोचनीय 
और धमंबिमूढ लोगोंका ही मतभेद है | अतः उसका 
कोई विशेष महत्त्व नहों हो सकता || २८--३० ॥ 
जिनके चरणकमछोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़ने- 
वाळी अभिलाषा उन्हींके चरणनखसे निकली हुई गङ्गा जीके 
समान, संसारतापसे संतप्त जीर्वोके समस्त जन्मोके 
सञ्चित मनोमंळको तत्काळ नष्ट कर देती है, जिनके 
-च्रणतलका आश्रय लेनेवाला पुरुष सब ग्रकारके मानतिक 


| दोषांको धो डाळता तथा वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप 


बळ पाकर फिर इस दुःखमय संसारचक्रमें नहीं पड़ता 
और जिनके चरणकमळ सब प्रकारकी कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले हैं--उन प्रभुको आपळोग अपनी-अपनी 
आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि करें 
तया व्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक 
क्रियाओंके द्वारा भजें। | हृदयमें किसी प्रकारका कपट 
न रक्खं तथा यह निश्चय रक्खें कि हमें अपने-अपने 
अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ॥३ १-३३॥ 


भगवान्‌ खरूपतः विझुद्ध विज्ञानघन और समस्त 
विशेषणोंसे रहित हैं; किन्तु इस कर्ममार्गमें जौ-चावल आदि 
बिबिध द्रव्य, झुङ्कादि गुण, अवघात (कूटना) आदि क्रिया 
एवं मन्त्राके द्वारा और अर्थ, आशय ( संकल्प ), लिङ्ग 
(पदार्थ-शक्ति) तथा ज्योतिष्टोम आदि नामोंसे सम्पन्न होने- 
वाले, अनेक विशेषणयुक्त यज्ञके रूपमें प्रकाशित होते 
हैं ॥३४॥ जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न-भिन्न कामे 
उन्हींके आकारादिके अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सबे- 
व्यापक प्रभु परमानन्दखरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, 
वासना और अदृष्टसे उत्पन्न हुए शरीरमें विषयाकार वनी 
हुई बुद्विमें स्थित होकर उन यज्ञ-यागादि क्रियाओंके फर- 
रूपसे अनेक प्रकारके जान पड़ते हैं ॥ ३५ ॥ अहो! 
इस प्रथ्वीतलपर मेरे जो प्रजाजन यञ्चभोक्ताओंके अधीश्वर 
सबंगुरु श्रीहरिका एंकनिष्ठमावसे अपने-अपने घमो 
द्वारा निरन्तर पूजन करते हैं, वे मुझपर बड़ी कृपा करते 


। हैं. ॥ २६ ॥ सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन बिष्ट 


क च ट) ग कक“). समाधान मम नस." + लअश 


१. प्राचीन प्रतिमे ३० वें इलोकका उत्तराघे अंश पहले तथा पूर्वाध अंश बादमें लिखा है। २. प्ा० पा०--भुजा महेश्‍वरम | 
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श्रीमद्वागवत . [ अ० २१, 


चतच 


देदीप्यमानेऽजितदेवतानां ` विभूतियोंके कारण वैष्णव और ब्राह्मणोंके वंश भावतः 


ही उज्ज्वल होते हैं। उनपर राजकुछका तेज धन 
57 ज हल ज्य | ऐश्वर्य आदि समृद्धियोंके कारण अपना प्रभाव न 


नित्यं हृरिथेचवरगाभिवन्दनात डाले ॥ ३७ ॥ ब्रह्मादि समस्त महांपुरुषोंमें अग्रगण्य, 
शी दे पायिनीं यशो [ ब्राह्मणभक्त, प्रराणपुरुष श्रीदरिने भी निरन्तर इन्हींके 
अवाप लक्ष्मासमन 


पवित्र करनेवाली कीर्ति प्राप्त की है ॥ ३८ ॥ आपलोग 


यत्सेवयारेषशुहाशयः स्वराड्‌ भगवानके ळोकसंग्रहरूप धर्मका पालन करनेवाले हैं 
विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तथा सर्वान्तर्यामी खयंप्रकाश ब्राह्मणप्रिय श्रीहरि विप्रवंश- 
तदेव तद्धमेपरे विनीते की सेवा करनेसे ही परम सन्तुष्ट होते हैं, अतः आप 
सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ।।३९।। | समीको सब प्रकारसे विनयपूर्वक ब्राह्मणकुलकी सेवा 
पु्मास्लमेतानतिवेरमात्मनः करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ इनकी नित्य सेवा करनेसे 
्रसीदतोऽसयनतशमं सवतः स्वयम्‌ | शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य खयं ही 


( ज्ञान और अम्यास आदिके बिना ही ) परम शान्ति- 
रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है । अतः लोकमें इन ब्राह्मणो- 
से बढ़कर दूसरा कौन है जो हृविष्यमोजी देवताओंका 
मुख हो सके £ ॥ ४० ॥ उपनिषदोंके ज्ञानपरक वचन 
एकमात्र जिनमें ही गताथ होते हैं, वे भगवान्‌ अनन्त 
इन्द्रादि यज्ञीय देवताओंके नामसे तत्त्वज्ञानियोद्वारा ब्राह्मणों 
के मुखमें श्रद्धापूर्वक. हवन किये हुए पदार्थको जेसे 
चावसे ग्रहण करते हैं, वेसे चेतनाशून्य अग्निमें होमे 
हुए द्रव्यको नहीं ग्रहण करते ॥ 9१ ॥ सभ्यगण | जिस 
प्रकार खच्छ दर्पणमें प्रतिबिम्बका भान होता है--उसी 
प्रकार जिससे इस सम्पूर्ण प्रपश्चका ठीक-ठीक ज्ञान होता 
है, उस नित्य, शुद्ध और सनातन ब्रह्म (वेद) को जो परमार्थ 
तत्तकी उपलब्धिके ल्यि श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, 


यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः 
परं किमत्रास्ति सुखं हविर्ुजाम्‌ ॥४०॥ 
अश्नात्यनन्तः खडु तस्सकोबिदैः .. 
श्रद्धाहुतं यन्सुख इज्यनामभिः । 
न वे. तथा चेतनया बहिष्कृते 
हुताशने पारमहंस्यपयंगुः ॥४१॥ 
यहम ` नित्यं विरजं सनातनं 
` श्रद्धातपोप्रङ्गलमोनसंयमेः  । 
समाधिना ब्रिभ्रति हार्थदष्टये 
 ञत्रेदमादर्शं ` इवावभासते ॥४२॥ 


तेवामहं पादसरोजरेण- लामी वार्ताछापके त्याग तथा संयम और 
समाधिके अम्यासद्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणोके 
मायो वहेयाधिकिरीटमायुः । चरणकमळोंकी धूलिको मैं आयुपर्यन्त अपने सुकुटपर 


' | धारण करू, क्योकि उसे सर्वदा सिरपर चढ़ाते रहनेसे 
मनुष्यके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और सममू 
गुण उसकी सेवा करने लगते हैं ॥ ४२-४३ ॥ उस 
गुणवान्‌, शीलसम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनोंकी सेवा 
करनेवाले पुरुषके पास सारी सम्पदाएँ अपने-आप आ 


यं नित्यदा बिञ्रत आशु पापं 

नझ्यत्यद्लु॑ सर्वगुणा भजन्ति ॥४३॥ 
युगायनं , शीलपन॑ इग 
| उ), का पुर्वक पास सारी सम्पदार अपने “आ वृद्धाभ्रयं संबृणते नु 'सम्पद! 


१. प्रा० पा 
०- कुल द्विजानाम्‌ । २. प्रा० पा०- परे हिं न; सदा | ३. प्रा० पा०--ऽत्यन्तमनन्तमब्ययम्‌ | ४. प्रा? 


पा०-इबिभ्रुंज | ५, प्रा० पा० णुना पर्यावदे टं 
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चरणोंकी वन्दना करके अविचल लक्ष्मी और संसारको | 


` इति छुवाणं नृपतिं पितदेवद्विजातयः । 


ुषटुबहदष्टमनसः साधुवादेन ` साधवः ॥४५॥ 
पुत्रेण जायते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः 
्रह्दण्डहतः पापो यद्वेनोऽत्यतरत्तमः ॥४६॥। 
हिरण्यकशिपृथापि भगवन्निन्दया तमः 


बिविक्षुरत्यगात्वनोः प्रह्ादस्यानुभावतः ॥ ४७ ॥ 
वीरवर्य पितं; पृथ्व्याः समाः सञ्जीव शाश्वती!) 
यस्येच्व्यच्युते भक्तिः सर्षलोकैकभतेरि ॥४८॥ 
अहो वयं हाथ पवित्रकीर्ते ` 
त्वयेव नाथेन मुळुन्दनाथा! । 
य॒ उत्तमइ्लोकतमस्य विष्णो- 
ह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥४९॥ 
नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम्‌ । 
प्रजानुरागो महतां प्रकृति! करुणात्मनाम्‌ ॥५०॥ 
अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो । 
आरम्यतां न्टरष्टीनां कर्मभिर्देवसंज्ञितेः ॥५१॥ 
नमो विवृद्धसक्चाय पुरुषाय महीयसे । 


अ० २१] - चतुर्थं स्कन्ध ४७५ 
TTI 
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जाती हैं | अतः मेरी तो यही अभिलाषा हैँ कि त्राह्मण- 
ल कुछ, गोवंश और भक्तोके सहित श्रीमगवान्‌ मुझपर 

जनादन, साझुचरथ मझम्‌ ॥४४॥ | सदा प्रसन्न रहें || ४४ ॥ ` 
मेत्रेय उवाच भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं-महाराज प्रथुका यह 


भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी 
साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और 'साघु ! साधु ! यो 
कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ४५ ॥ उन्होने 
कहा, 'पुत्रके द्वारा पिता पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता 
है! यह श्रुति यथार्थ है; पापी वेन ब्राह्मणोंके शापसे 
मारा गया था; फिर भी इनके पुण्यवळसे उसका नरक- 
से निस्तार हो गया ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार हिरण्यकरिपु 
भी भगवानकी निन्दा करनेके कारण नरकोंमें गिरने- 
वांला ही था कि अपने पुत्र प्रह्वादके प्रभावसे उन्हें पार 
कर गया ॥ ४७ ॥ वीखर प्रथुजी ! आप तो प्ृथ्वीके 
पिता ही हैं और सब लोकोंके एकमात्र खामी श्रीहरिमें 
भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है; इसलिये आप 
अनन्त वर्षांतक जीवित रहें ॥ 9८ ॥ आपका. सुयश 
बड़ा पवित्र है; आप उदारकीर्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीहरिकी 
कथाओंका प्रचार करते हैं । हमारा बड़ा सौभाग्य है; 
आज आपको अपने खामीके रूपमें पाकर हम अपनेको 
भगवानके ही राज्यमें समझते हैं ॥ ४९ ॥ खामिन्‌ ! 
अपने आश्रितोंको इस प्रकास्का श्रेष्ठ उपदेश देना 
आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महा- 
पुरुषोंका खभाव ही होता है ॥ ५० ॥ हमलोग 
प्रार्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्यमें मटक रहे थे; 
सो प्रभो ! आज आपने.हमें इस अज्ञानान्धकारके पार 
पहुँचा दिया ॥ '५१॥ आप अुद्ध सत्तमय परमपुरुष 
हैं, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और 
क्षत्रियजातिमें प्रविश होकर ब्राह्मणोंकी तथा दोनों 
जातियोमें प्रतिष्ठित होकर सारे जगतूकी रक्षा करते 


यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य विभर्तीदं खतेजसा ॥५२॥ | हैं । हमारा आपको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ 


— DCD 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एरमहंस्यां संहितायां चतुयस्कन्घे 
एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो शुणानिव ॥ ३ ॥ 

गोखाबन्त्रितः सम्यः प्रश्रयानतकंधरः । 

निफितजपजिके ग्रह्दीताध्यहंणासनान्‌ ॥ ४॥ 

तत्पादशौचसलिलेमाजितालकबन्धनः | 

तत्र शीलत्रतां वृत्तमाचरन्मानयत्रिव ॥ ५॥ 

हाटकासन आसीनान्‌ धिष्ण्येष्व पावकान्‌। 

भद्वासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६॥ 
| पथुरुवात 

अहो आचरितं किं मे मङ्गं सस्ता: | 


यथ वो दशनं द्यासीदुरद्यानां च योगिभिः ॥ ७ ॥ | 


कि तस्य दुलभतरमिद .लोके परत्र च। 
य॒स्य विप्रा; प्रसीदन्ति सिवो विष्णुश्च सानुगः॥ ८ ॥ 
नेव लक्षयते लोको लोकान्‌ पर्यटतोऽपि यान्‌ । 
यथा सेहं सवे आत्मानं 


९७६ भीमङ्कागवत [ अ० २२ ` 
अथ इाविशोऽभ्यायः 

र श्रौमेब्रेयजी कहते हैं--जिस समय प्रजाजन परम- 

पराक्रमी प्रथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे 

जनेषु प्रगृणत्स्वेवं एथु पृथुलविक्रमम्‌ | थे, उसी समय वहाँ ूर्यके a ड सुनी- 

श्र आयें ॥ १ ॥ राजा और उनके अनुचरानि देखा 

| तत्रोपजग्घुपुनयश्रत्वार ४ सयंव्चंस :॥१॥ तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्रर अपनी दिव्य कान्ति- 

निर्मुक्त करते हुए आकाशसे 

| व्योम्ो$वतरतो5चिषा) से समूणे लोकांको पापनिमुक्त कर 

सु सिद्ेशरान्‌ राजा व्यो हक उतरकर आ रहे हैं. ॥ २ ॥ राजाके प्राण सनकादिकों- 
लोकानपांपान कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान्‌ २॥ | का दर्शन करते ही, जैसे विषयी जीव विषयोंकी षर | 

पत्यादित्सुरिबोत्यित | दौड़ता है, उनकी ओर चळ पड़े-मानो उन्हें रोकनेके 

तदु्नोद्वतान्‌ प्राणान्‌ त्थतः। ।हियेही वे अपने सदस्यों और अनुयायियोंके साथ 


एकाएक उठकर खड़े हो गये ॥ ३ ॥ जब वे सुनिगण 
अर्ष्यं खीकारकर आसनपर बिराज गये, तब शिष्टग्रणी 


`| प्रथुने उनके गौरवसे प्रभावित हो विनयवश गरदन 


झुकाये हुए उनको विधिवत्‌ पूजा की ॥ ४ ॥ फिर 
उनके चरणोदकको अपने सिरके बालेपर छिड़का । 


इस प्रकार शिष्टजनोचित आचारका आदर तथा पालन | 


करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषोंको 
ऐसा व्यवहार करना चाहिये ॥ ५ ॥ सनकादि मुनीश्चर 
भगवान्‌ शङ्करके भी अप्रज हैं । सोनेके सिंहासनपर 


| वे ऐसे सुमित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानोंपर अग्नि 


देवता । महाराज पृथुने बड़ी श्रद्धा और संयमके साथ 
| उनसे कहा ॥ ६ ॥ 


पृथुज्ञीने कदा--मङ्गलमूति मुनीश्वरो ! आपंके 
दर्शन तो योगियोंको भी दुर्म हैं; मुझसे ऐसा क्या 
पुण्य बना है जिससे खतः आपका दर्शन प्राप्त 
हुआ ॥ ७॥ जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरोंके संहित 


श्रीशङ्कर या विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हों, उसके लिये - 


इृद्दलोक और परळोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ॥ ८॥ 
इस इश्यःप्रपञ्चके कारण महत्तत्तादि यद्यपि सर्वगत हैं 


तो भी वे सर्वसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते; इसी ' 


प्रकार यद्यपि आप समन लोकोंमें विचरते रहते हैं, 


येऽस्य हेतवः ॥ PN .तो भी भनपिकारीलोकु आपको देख नहीं पाते | हे | | 
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अधना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः । 
यदुग्रहा हाईवर्यम्बुतृणभूमीश्वरावंरा ॥१०॥ 
व्यालालयहुमा वे ेऽरिक्तािलसम्पद ; । 
यद्शुहास्तीर्थपादीयपादतीर्थविवजिताः ॥११॥ 
खागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्ठतानि भुयुक्षवः । 
चरन्ति शरद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति चे ॥१२॥ 
कचिन्ञः कुशलं नाथा इन्द्रियाथार्थवेदिनाम्‌ । 
व्यसनावाप एतसिन्‌ पतितानां खकर्मभिः ॥१३॥ 
भवत्सु ङुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते । 
कुशलाङुशला.यत्र न सन्ति मतिश्वत्तयः ॥१४॥ 
तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपखिनाम्‌ । 


संपृच्छे भव एतसिन्‌ क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌॥ १५।। 
व्यक्तमात्मबतामात्मा भगवानात्मभावनः । 


सखानामनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥१६॥ 
मेत्रेय उवाच | 
पृथोस्तंत्सक्तमाकण्ये सारं सुष्ठु भितं घु । 
सयभान इव प्रीत्या कुमार! प्रत्युवाच ह ॥ १७॥ 
सनत्कुमार उवाच 
साधु पृष्ट महाराज सवभूतहितात्मना। 


भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीइशी ॥ १८॥ 


चतुर्थं स्कन्ध 


ISS 


जिनके घरमे आप-जैसे पूज्य पुरुष उनके जळ, तृण; 
पृथ्वी, गृहखामी अथवा सेवकादि किसी अन्य 
पदार्थको खीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन 
होनेपर भी धन्य हैं || १० ॥ जिन घरोमें कभी मग- 
वद्धक्तोके परमपवित्र चरणोदकके छींटे नहीं पड़े, वे 
संब प्रकारकी ऋद्वि-सिद्वियोसे भरे होनेपर भी ऐसे 
वृक्षोंके समान हैं कि जिनपर साप रहते हैं ॥ ११॥ 
मुनीश्वरो ! आपका खागत है । आपलोग तो बाल्या- 
वस्थासे ही मुमुक्षुओंके मार्गका अनुसरण करते हुए 
एकाग्र चित्तसे ब्रह्मचर्यादि महान व्रतोंका बड़ी श्रद्धा 
पूर्वक आचरण कर रहे हैं ॥ १२॥ खामियो | हम 
लोग अपने कर्मोके वशीभूत होकर विपत्तियोके क्षेत्ररूप 
इस संसारमें पड़े हुए केवल इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंको ही 


परम पुरुषार्थ मान रहे हैं; सो क्या हमारे निस्तारका 


भी कोई उपाय है? ॥ १३॥ आपलोगोसे 
प्रन करना उचित नहीं है, क्‍योंकि आप निरन्तर 
आत्मामें ही रमण करते हैं । आपमें यह कुहाळ हैं और 
यह अकुशळ है--इस प्रकारकी वृत्तियॉ कभी होती 
ही नहीं ॥ १४ ॥ आप संसारानळसे सन्तप्त जीवांके 
परम सुहृद्‌ हैं; इसलिये आपमें विश्वास करके मैं यह 
पूछना चाहता हूँ कि इस संसारमें मनुष्यका किस प्रकार 
सुगमतासे कल्याण हो सकता है ? ॥ १५ ॥ यह निश्चय 
है कि जो आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरुषोमें “आत्मा! रूपसे 
प्रकाशित होते हैं और उपासकोंके इदयमें अपने ख- 
रूपको .प्रकट करनेवाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण 
ही अपने मक्तोंपर कृपा कर॑नेके लिये आप-जैसे सिद्ध पुरुषों- 
के रूपमें इस पृथ्वीपर बिचरा करते हैं ॥ १६ ॥ 

-श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--राजा पृथुके ये युक्तियुक्त 
गम्भीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमार- 
जी बड़े प्रसन्न इए और कुछ मुसकराते हुए कहने 
लगे ॥ १७॥ 

श्रीसनत्कुमारजीने कहा--महाराज ! आपने सब 
कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोके कल्यांणकी दृष्टि- 
से बड़ी अच्छी बात पूछी है । सच है, साधुपुरुषोकी 
बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है ॥ १८॥ 


१. प्राश पा०--अधन्या । २. प्रा० पा०--श्वराश्वराः । ३. प्रा० पा ३ खाए फस्या | २. प्रा० पा०--अराश्वरा: । ३. प्रा० पा०--द्रुमाशचेते । ४. प्रा० पादै । ५. प्रा० । ४. प्रा० पा०_वे । ९. प्रा 
-_-प्रथोस्तु यूक्त० । ६. प्राश पा०--प्रभुः । ७. प्राचीन प्रतिमे “सनत्कुमार उवाच’ इतना अंश नहीं है । 
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a सपपुरुषोंका समागम श्रोता और वक्ता दोनोंको ही अभिमत 
सङ्गमः खलु साधूनासुभयेषां च सम्मतः होता है, क्योंकि उनके परनोततर समीका कल्याण करते 
यत्सस्भाषणसम्मरश्न $ स्वेषां वितनोति शस्‌ ॥१९॥ हैं ॥ १९ ॥ राजन ! श्रीमधुसूदन भगवानके चरण- 


अस्त्येव राजन्‌ भवतो मधुद्विष  |कमलोंके ग्रुणातुवादमें अवश्य ही आपकी अविचल 
पादारविन्द्स्य गुणानुवादने । प्रीति है | हर किसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन 
रतिदुरापा विधुनोति नष्ठिकी है और प्राप्त हो जानेपर यह हृदयके भीतर रहनेवाले 


उस वासनारूप मछको सवथा नष्ट कर देती है, जो 


कामं कषाय मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ | ~ की उपायसे जल्दी नहीं छूटता ॥ २० ॥ 


झास्त्रष्वियानेव सुनिश्रितो रणां... | झाक्ल जीवोंके कल्याणके छिये भलीमाँति विचार 
क्षेमय सध्यम्विमृरेषु हेतुः । . | करनेवाले हैं, उनमें आत्मासे मित्र देहादिके प्रति 
असङ्गआत्मव्यतिरिक्त आत्मनि . |ब्राग्य होना--यही कल्याणका साधन निश्चित किया 


गया है ॥ २१ ॥ शाख्रोंका यह भी कहना है कि गुरु 


तंत्र निगु 
ढा रतिभक्षणि नियुणे च या ॥२१॥ और झाख्रके वचनोंमें विश्वास रखनेसे, भागवत धमाका 


MU, SR भगवदर्मचयया | . | आचरण करनेसे, तत्त्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, 
| जिज्ञासया55ध्यात्मिकयोगनिष्ठया । | योगेश्वर श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यप्रति पुण्यकीति 
| योगेश्वरोपासनया च नित्यं . .. | श्रीमगवानकी पावन कथाओंको सुननेसे, जो लोग धन 


और इन्द्रियोंके भोगोंमें ही रत हैं उनकी गोष्टीमें प्रेम 


पुण्यश्रवःकथया उष्यया च॥२२॥ | रखनेसे, उन्हें प्रिय ळगनेवाले पदार्थोका आसक्ति 


अर्थन्द्रियारामसगोष्टचतृष्णया `  , | पूर्वक संग्रह न करनेसे, भगबद्गुणामरतका पान करनेके 
तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च । सिवा. अन्य समय आत्मामें ही सन्तुष्ट रहते इए एकान्त- 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ सेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवको कष्ट न देनेसे, 


विना हरेगुणपीयूषपानात्‌ ॥२३॥ निवृत्तिनिष्ठासे, आत्महितका अनुसन्धान करते रहनेसे 
अहिंसया  पारंमहंस्यचर्यया श्रीहरिके पत्रित्र चरित्ररूप श्रेष्ठ अमृतका आखादन 
र र i करनेसे, निष्कामभावसे यम-नियमोंका पालन करनेसे 
त्या मुडुन्दाचरिताउयसीधुना । | कमी किसीकी निन्दा न करनेसे, योगक्षेमके विये 


यमेरकामेनियमैश्राप्यनिन्द्या ___ | प्रयन न करनेसे, शीतोष्णादि इन्द्रोंकी सहन करनेसे, 
निरीहया इंन्द्वतितिक्षया च ॥२४॥ | भक्तजनोंके कानोको सुख देनेवाळे श्रीहरिके गोका 
हरेमुहुस्तत्परकर्णपूर-  . कह | बार-बार वर्णन करनेसे और बढ़ते हुए भक्तिभावसे 
' गुणाभिधानेन विजम्भमाणया |. मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जड प्रपञ्चसे वैराग्य 
भक्त्या ह्यसडू: सदसत्यनात्मनि हो जाता है । और आत्मरूप निर्गुण परनहममें अना- 


यास ही उसकी प्रीति हो जाती है ॥ २२-२७ ! 
परब्रहममें सुदृद प्रीति हो जानेपर पुरुष सदूगुरुकी 
शरण लेता है; फिर ज्ञान और वेराग्यके प्रबळ वेगि 


 सान्निणुगे ब्रह्मि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥ 
यदा रतिन्रह्मणि नेष्ठिकी पुमा- 


९ £ र्‌ 
नाचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा चा त व 
यवान्‌ झानविरागरहसा | _ | कारण वासनाझून्य हुए अपने अविद्यादि पाँच प्रकार 


== साफ en 
१, प्रl० पा०मति | नक 
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४७९ 


क पा ना ` ` प हणन ्शशाशा्शेआ्खाआग्जृिि क आक कल जज सील लक जल सन 


दहत्यवीये हृदयं जीवंकोशं 


`. * | के क्लेंशोंसे युक्त अहड्भारात्मक अंपने ळिङ्गशरीरको वहू 


. उसी प्रकार मस्म कर देता है, जसे अग्नि ळकड़ीसे 


पञ्चात्मक योनिमिवोत्थितोऽग्निः। २६॥। 
दग्धाशयो ` बुक्तसमस्ततद्शुणो 

वात्मनो . बहिरन्तर्विचष्टे । 
परात्मनोयद्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ 

खप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे ॥२७॥ 
आत्मानमिन्द्रियाथ च परं यदुभयोरप्रि । 
सत्याशय उपाधौ चै पुमान्‌ पस्यति नान्यदा २८।। 


[ निमित्ते सति संत्र जलादावपि पूरुषः । 
आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥२९॥ 
इन्द्रियेविंपयाकृष्टेराक्षिप्त ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव दात्‌ ॥३०॥ 
भश्यत्यनु स्सृतिश्चित्त ज्ञानभ्रंशः स्ठृतिक्षये । 


तद्रोधं कवयः ग्राहुरात्मापह्ववमात्मनः ॥३१॥ 


नातः परतरो लोके पुंसः खार्थव्यतिक्रमः । 
यदध्यन्यस्थ प्रेयस्त्वमात्मनः खव्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ 


अर्थेन्ट्रियार्थाभिघ्यानं सावार्थापह्वो तृणास्‌ । 


Ce 


oS 
१, प्रा० पा०-ऱ्पाधकोदं । 


प्रकट होकर फिर उसीको जला डाळ्ती है ॥.२६.॥ 
इस प्रकॉरः:लिङ्गदेहकाः नारा हो जानेपर वह उसके 
कतृंलादि सभी गुणोंसे मुक्त हो जाता है | फिर तो 
जैसे खप्नावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी उससे 
जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 
प्रकार वह पुरुष शरीरके बाहर दिखायी देनेवाले घट- 
प्टादि और भीतर अनुभव होनेवाले सुख-दुःखादिको 


भी नहीं देखता | इस स्थितिके प्राप्त होनेसे पहले ये 
पदार्थं हवी जीवात्मा और परमात्भाके बीचमें रहकर 


उनका भेद कर रहे थे ॥ २७ ॥ 


जबतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तमीतक 
पुरुष को जीवात्मा इन्द्रियोंके विषय और इन दोनोंका 
सम्बन्ध करानेवाले अहङ्कारका अनुभव होता है; इसके 
बाद नहीं ॥ २८ ॥ बाह्य जगत्‌में भी देखा जाता है . 
कि जल, दपण आदि निमित्तांके रहनेपर ही अपने 
बिम्ब :और प्रतिबिम्बका भेद दिखायी देता है, अन्य 
समय नहीं ॥ २९ ॥ जो छोग विषयचिन्तनमें ठगे 
रहते हैं, उनको इन्द्रियाँ विषयोंमें फॅस जाती हैं तथा 
मनको भी उन्हींकी ओर खींच ले जाती हैं । फिर तो 
जैसे जलाशयके तीरपर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ोंसे | 
उसका जळ खींचते रहते हैँ, उसी प्रकार वह इन्द्रिया- 
सक्त मन बुद्विकी विचारशकिको क्रमशः हर लेता 
है ॥ ३० ॥ विचारराक्तिके नष्ट हो जानेपर पूर्वापरकी 
स्मृति जाती रहती है और स्मृतिका नाश हो जानेपर 
ज्ञान नहीं रहता । इस ज्ञानके नाशको ही पण्डितजन 
“अपने-आप अपना नाश करना? कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
जिसके उद्देश्यसे अन्य सब्र पदार्था्मे प्रियताका बोध 
होता है--उस आत्माका अपने द्वारा ही नाश होनेसे 


> जो खार्थहानि होती है, उससे बढ़कर लोकमें जीवकी 


और कोई हानि नहीं है ॥ ३२ ॥ 


धन और इन्दरियोके विषयोंका चिन्तन करना 
मनुष्यके सभी पुरुषार्थोका नाश करनेवाला है; क्योंकि 
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अशितो ज्ञानविज्ञानाधेनाविशति मुख्यताम्‌ ॥३३॥ 
न छुयोत्कहिंचित्सडूं तमस्तीत्ं तितीरिषुः । 
धमर्थेकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥२४॥ 
तत्रापि मोक्ष एवार्थं आत्यन्तिकतयेष्यते | 


ेवग्योऽथो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ।।३५॥ 
परेऽवरे च ये भावा शुणव्यतिकरादतुं । 


न तेषां विद्यते घेममीशविभ्वंसिताशिषाम्‌ ॥२६॥ 


त्तं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च 
देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिराबृतानाम्‌ । 

. यःक्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः 
्रत्यकूचकास्ति भगवांस्तमवेहि सोडसि॥३७॥ 
यसिन्निदं सदसदात्मतया विभाति 

माया विवेकविधुति स्रजि वाहिबुद्धिः । 
तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविदुद्धतलं 
त्यूढकर्मकलिलम्रकृतिं प्रपद्ये ॥३८॥ 
यत्पादपङ्कजपलाशाविलासभक्त्या 
कर्माशयं ग्रथितमुद्ठथयन्ति सन्तः | 
तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः 


स्रोतोगणास्तमरणं भज सुदेवम्‌ ॥३९॥ 
कृच्छो महानिह भवार्णवमछुवेश 
पड्वर्गनक्रमसुखेन तितीर्षन्ति । 


तँ हरेभंगवतो भजनीयमड ग्र 


इनकी चिन्तासे वह ज्ञान. और बिज्ञानसे भ्रष्ट होकर 


वृक्षादि स्थावर योनियोंमें जन्म पाता है ॥ ३३॥ इसहिये 


जिसे अन्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस 
पुरुषको विषयोंमें आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्रातिमें बड़ी 
बाधक है ॥ ३४ ॥ इन चार पुरुषार्थोमें भी सबसे श्रेष्ठ 
मोक्ष ही माना जाता है; क्योकि अन्य तीन पुरुषार्थे 
सर्वदा कालका भय लगा रहता है ॥ ३५ ॥ प्रकृति 


गुणक्षोम होनेके बाद जितने भी उत्तम और अधम | 


भाव--पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशलछसे रह सके 


ऐसा कोई भी नहीं है । काळभगवान्‌ उन सभीके ` 


कुरालोंको कुचळते रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

अतः राजन्‌ | जो श्रीभगवान्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, 
बुद्धि ओर अहङ्कारे आवृत सभी स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके 
हृदयोंमें जीवके नियामकं अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्वत्र 
साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं--उन्हें तुम “बह मैं ही 
हूँ” ऐसा जानो || ३७ ॥ जिस प्रकार मालाका ज्ञान 


हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार 
| विवेक होनेपर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा 


यह मायामय प्रपञ्च जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो 
रहा दै और जो खयं कर्मफल-कलुषित प्रकृतिसे परे है, 
उस नित्यमुक्त, निर्मळ और ज्ञानखरूप परमात्माको मैं 
प्राप्त हो रहा हुँ ॥ ३८॥ संत-मह्दात्मा जिनके चरणकमलॉके 


अङ्कलिद्ळकी छिटकती हुई छटाका स्मरण करके अहङ्कार" ` 


रूप हृदयग्रन्यिको, जो कमॉसे गठित है, इस प्रकार 
छिन्न-मिन्न कर डालते हैं कि. समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याह्वार 
करके अपने अन्त;करणको निर्विषय करनेवाले संन्यासी 


भी वेसा नहीं कर पाते । तुम उन सर्वाश्रय भगवान्‌ ` | 


वासुदेवका भजन करो ॥ ३९ ॥ जो लोग मन और 
इन्द्रियरूप मगरोसे भरे हुए इस संसारसागरको योगादि 
दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं, उनका उस 
पार पहुंचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप 
श्रीहरिका आश्रय नहीं है | अतः तुम तो भगवानके 
आराधनीय चरणकमलोको नौका बनाकर अनायास दी 


कृत्वोड॒पं (पे | 
इत्वोडुपं व्यसनयुत्तर दु्तराण॑म्‌ ॥४०॥। | इस दुस्तर समुद्रको पार कर छो ॥ ४० ॥ की. 


१, प्रा० पा०--परावरे | | २. प्रा० पा०--करादतः | ३. प्रा० पा०--स स्वं। ४. प्रा०पा ०-सोऽखति । 
१. मा० पा०--वभाति | ६. प्रा० पा०--मप्छ्बेन | ७, प्रा० पा०--स स्वं | 
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चतुर्थे स्कन्ध 


४८१ 


क 


` मेत्रेय उवाच 
स एवं ्रमुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा । 
दञ्चितात्मगतिः सम्यक्प्रशस्योवाच तं नृपः ॥४१॥। 
राजोवाच 
कृतो मेऽनुग्रहः पूर्व हरिणाऽऽतीनुकम्पिना । 
तमापादयितुं ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ यूयमागताः ॥४२॥ 
निष्पादितश्च कार्स्न्येन भगवद्धिध्ंणालमिः । 
साधूण्छिष्टं हि में सवेमात्मना सह किं ददे ॥४३॥ 
आणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ गृहाश्च सपरिच्छदाः। 
राज्यं बेल मही कोश इति सवे निवेदितम्‌ ॥४४॥ 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविदरईति ॥४५॥ 
खमेव ब्राक्षणो झुट स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
तस्येवानुग्रहेणान्नं ्चञ्जते क्षत्रियादयः ॥४६॥ 
येरीच्शी भगवतो गतिरात्मवादे 
एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः । 
तु्यन््दश्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं 


को नाम तत्मतिकरोति बिनोद पात्रस्‌ ।४७।। 
| मन्य उवाच 
त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः । 
शीलं तदीयं शंसन्तः खेऽसूवन्मिषत! नृणाम्‌ ४८॥ 
बेन्यस्तु घुयों महतां संखित्याध्यात्मशचिक्षया । 
आह्तक्ाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४९॥ 


श्रीमेन्रेयजी कहते हैं--तरिहुरजी | ब्रह्माजीके पुत्र 

आत्मज्ञानी संनध्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्तका 
उपदेश पाकर महाराज पृथुने उनकी बहुत प्रशंसा करते 
इए कहा ॥ ४१ ॥ 


राजा पूथुने कहा-भगवन्‌ ! दीनदयाल श्रीहरिने 


| सुझपर पहले कृपा की थी, उसीको पूर्ण करनेके लिये 


आपलोग पघारे हैं || ४२ ॥ आपळोग वड़े ही दयाळु 
हैं | जिस कार्यके लिये आपलोग पधारे थे, उसे आप- 
लोगोंने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया । अब, इसके 
बदलेमें मैं आपलोगोंको क्या दूँ १ मेरे पास तो शरीर 
और इसके साथ जो कुछ है, वह सब महापुरुर्षोका 
ही प्रसाद है || ४३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! प्राण, खरी, पुत्र सब 
प्रकारकी सामग्रियासे भरा हुआ भत्रन, राज्य, सेना, 
पृथ्वी और कोशा-यह सत्र कुछ आपहीलोगोंका है, 
अतः आपके ही श्रीचरणोंमें अर्पित है ॥ ४४ ॥ वास्तवमें 
तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्पूर्ण छोकोंके ' 
शासनका अधिकार वेदर्‍शाख्नोके ज्ञाता ब्राह्मणको 
ही है ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही 
पद्दनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है । 
दूसरे--क्षत्रिय आदि तो उसीकी कृपासे अन्न खानेको 
पाते हैं ॥ ४६ ॥ आपलोग वेदके पारगामी हैं, आपने 
अघ्यात्मतत््तका विचार करके हमें निश्चितरूपसे समझा 
दिया है कि भगवानके प्रति इस प्रकारकी अभेद-भक्ति 
ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है | आपलोग 
प्रम कृपाळु हैं, अतः अपने इस दीनोद्वारखूप कर्मसे 


ही सर्वदा सन्तु रह । आपके इस उपकारका बदला 


कोई क्या दे सकता है १ उसके लिये प्रयत्न करना भी 
अपनी हसी कराना ही हे ॥ ४७ ॥ 


श्रीमैत्रेयजी कहते है--विदुरजी ! फिर आदिराज 
पुथुने आस्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ सनकादिकी पूजा की और वे : 
उनके शोळकी प्रशंसा करते इए सब लोगोंके सामने 
ही आकारामार्गसे चले गये॥ 9८ ॥ महात्माओंमें अप्रगण्य 
महाराज पथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तकी एकाग्रतासे 
आस्मामें ही स्थित रद्दनेके कारण अपनेको कृतकृत्य-सा 


IIT त  ू\्् ् \्न 
» १. प्रा० पा०--र्वं मे ह्यात्मना । २. प्रा पा०--मही बळं। ३. प्राचीन प्रतिमे 'मेग्रेय उवाच?-इतना अंश नहीं है । 


जा तळ ७ २. १७७७० 
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४८२ 


श्रीमद्भागवत 


` कमीणि च यथाकालं यथादेशं यथावलम्‌ । 
अथोचितं यथावित्तमकरोह्रह्सात्कृतस्‌ ॥५०॥ 

फलं त्रहमणि विन्यस्य निविंसङ्गः समाहितः । 
कमोध्यक्षं च मन्वान आत्मान म्रकृतेः परम्‌ ॥५१ ॥ 

गृहेषु वतेमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः । 


नासजतेन्दरियार्थेqु निरह॑मतिरक॑वत्‌ ॥५२॥ 
एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्‌ । 


` पुव्रार्‍ुत्पादयामास पञ्चाचि्यात्मसम्मतान्‌॥५३।। 
विजितां धूम्रकेशं हर्यक्षं दरविणं बकम्‌ । 
रे लोकपालानां दधारैकः प्रधुगुणान्‌ ॥५४॥ 
'गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले सवे स्वेऽच्युतात्मकः | 
मंनोवाखत्तिमिः सोम्येगुणे: संरञ्जयन्‌ प्रजाः ॥५५॥ 
राजेत्यध्ान्नामधेयं सोमराज इवापरः । 
'रवदितृजन्‌ गहन प्रतपंथ सरो वसु ॥५९॥ 
 दुर्षपस्तेजसेवाग्निमहेन्द इव  दुर्जयः | 
िविकषया भरित्रीव द्योखिीष्टदो नणाम्‌ ॥५७॥ 
वर्षेते स यथाकामं पर्जन्य तर्पयन्‌ 
' सुद्र इव दुर्बोध! सत्वेनाचलराडिव ॥५८॥ 
'धर्मराडिव शिक्षायामाथयें. हिमवानित । 
बेर इव कोशाढ्यो गुप्ता्ों वरुणो यथा ॥५९ 
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क्सा 
अनुभव करने छगे ॥ ४९ ॥ वे ब्रह्मापण-बुद्धिसे समय 
स्थान, शक्ति, न्याय और धनके अनुसार सभी कर्म करते 
थे॥ ५० ॥ इस प्रकार एकाग्रचित्तंसे समस्त कमका फ 
परमात्माको अर्पण करके आत्माको कमॉका साक्षी 
प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सवथा निस रहे॥५१॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करनेपर भी वस्तुओंके 
' गुणदोषसे नि्ळेप रहते हैं, उसी प्रकार सावभौम साम्राज्य 
लक्ष्मीसे सम्पन्न और गुइस्ाश्नममें रहते इए भी अहङ्कार 
शून्य होनेके कारण वे इन्द्रियोके विषयोंमें आसक्त 
नहीं इए ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार. आत्मनिष्ठामें स्थित होकर सभी कतव्य 
कर्मोका यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते इए उन्होंने 
अपनी मार्या अचिके गर्मसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र 


उत्पन्न किये ॥ ५३ ॥ उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, 3 


हर्यक्ष, द्रविण और इक थे । महाराज प्रथु भगवानके 


अंश थे । वे समय-समयपर, जब-जब आवश्यक होता 


था, जगतके प्राणियांकी रक्षाके लिये अकेले ही समल 
लोकपाछोंके गुण धारण कर छिया करते थे | अपने 
उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोद्दर मति 
और सौम्य गुणोंके द्वारा प्रजाका रंजन करते रहनेसे 


दूसरे चन्द्रमाके समान उनका “राजा? यह नाम सार्थक | 
हुआ । सूर्य जिस प्रकार गरमीमें प्रथ्वीका जळ खींचकर, 


वर्षाकालमें उसे पुनः पृथ्वीपर बरसा देता है तथा अपनी 


किरणोंसे सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे. 


'कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्काळादिके समय 
मुक्तहस्तसे प्रजाके द्वितमें लगा देते थे तथा सबपर 
अपना प्रभाव जमाये रखते थे || ५४-५६ ॥ वे तेज 
अम्निके समान दुर्ध, इन्द्रके समान अजेय, 

समान क्षमाशील और स्वांके समान मनुष्योंकी समख 
कामनाए पूर्ण करनेवाले थे ॥ ५७ ॥ समय-समयपर प्रजा 


| जनोंको तृप्त करनेके लिये वे मेघके समान उनके अमी 


अ्थॉको खुले हाथसे ढुटाते रहते थे। वे समुद्रके समान 
और पवेतराज सुमेरुके समान घैयवान्‌ मी थे ॥५८ 


महाराज प्रथु दुष्टोके दमन करनेमें ' यमराज 
समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओके संग्रहमें हिमालयके तमान. 
कोशकी समूद कुबेरके समान और धनको. कपि 


अ० २३ ] चतुर्थ स्कन्ध ४८३ 
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पातरिश्वेव सवोत्मा बलेन संहसोजसा | | वरुणके समान थे || ५९ || शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी ५ 
पटुता तथा पराक्रममें सर्वत्र गतिशीळ वायुके समान : 


अविषद्यतया देवो भगवान्‌ भूतराडिव ॥६०।। | और तेजकी असद्वतामे भगवान्‌ राकूरके समान थे ॥६०॥ 
कन्दर्प इव सौन्दर्य मनखी मृगराडिव । सौन्दयमें कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके समान, 
चात्सल्ये मनुवन्नणां रुत्वे भगवानजः ॥६१॥ | तत्सव्यमे मनुके समान और मनु्ष्योके आधिपत्यमं सर्वे- 


बृहस्पतित्रह्मवादे आत्मवत्वे खयं हरिः । इन्द्रियजयमें साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गो, ब्राह्मण, गुरुजन 
भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनानुवतिषु । एवं भगवंद्रक्तोकी भक्ति, छजा, विनय, शीळ एवं 
हिया प्रश्नयञ्षीलाभ्यामात्मतुल्यः परोद्यमे ॥६२॥ | परोपकार आदि युणेमें अपने ही समान ( अनुपम ) 


९ देठोक्ये ठु थे ॥६२॥ लोग त्रिलोकीमे सर्वत्र उच्च खरसे उनकी कोतिका 
कीर्त्योध्वेंगीतया पुम्भि तत्र तत्र ई । गान क्रते थे, इससे वे स्लियोंतकके कारनामे वैसे ही 


प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ | प्रवेश पाये इए थे जैसे सत्पुरुषोंके हृदयमें श्रीराम ॥६३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
पुंथुचरिते द्वाविशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविंशोऽध्याय 
राजा पथुकी तपस्या और परलोकगमन 
ेत्रेय उवाच | औमेत्रेयजी कहते है-इस प्रकार मदामनखी 
प्रजापति प्रथुने खयमेव अनादि. तथा पुर-गआमादि सर्गकी 
व्यवस्था करके स्थावर-जङ्गम समीकी आजीविकाका 
आतमना वधिताशेषखानुसर्गः प्रजापतिः ॥ १॥ | मीता कर दिया तया साधुजनोचित धर्मोका भी खूब 
पालन किया । “मेरी अवस्था कुछ ढल गयी है और 
. जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्‌ । | जिसके छिये मैंने इस लोकमें जन्म लिया र 
रक्षंणरूप इखरराक्षाका पालन भी हो $ अतः 
निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान्‌॥ २॥ अब मुझे अन्तिम पुरुषाथ-मोक्षके क 
यह सोचकर उन्होंने अपने विरहमें रोती हुई अपनी 
पुत्रीरूपा पृथ्वीका भार पुत्रोंको सौंप दिया और सारी 
प्रजासु विमनःस्वेकः सदारोऽगात्तपोवनम्‌ ॥ ३॥ | प्रजाको बिळखती छोड़केर ने अपनी पत्नीसहित अकेले 
ही तपोबनको चल दियें॥ १-३ ॥ वहाँ भी वे वानप्रस्थ 
तत्राप्यदाभ्यनियमो वखानससुसम्मते । आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्यामें छग 
गये, जेसे पहले गुहस्थाश्रममें अखण्ड ब्रतपूवेक पृथ्वीको 


दृष्टा55त्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान्‌ । 


आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहाहुदतीमिव । 


आरब्ध उग्रतपसि यथा खबिजये पुरा ॥ ४॥ 
कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः कचित्‌ | कन्द-मूछ-फल खाकर बिताये, कुछ काल सूखे पत्ते 


> 


समर्थ ब्रह्माजीके समान थे || ६१ ॥ ब्रह्मविचारमें बृहस्पति, ` 


विजय करनेमें लगे थे ॥ ३ ॥ कुछ दिन तो उन्होंने ` 


१. प्रा० पा०--च महोजसा । २. प्रा पा०--हि । ३. प्राचीन प्रतिमें 'ुभुचचरितेः--हतना अंश नहीं है। 
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श्रीमद्भागवत 


अब्भश्षः कंतिचित्पक्षान्‌ वायुभक्षस्ततः परम्‌॥ ५ खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ोतक जळपर ही रहे और 


ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो वर्षाखासारषाण्पुनि! । 
| ` आकण्ठमग्नः शिशिरे उदके खण्डिलेशयः ॥ ६॥ 
-तितिक्षुयेतवाग्दान्त ऊध्बेरेता जितानिलः । 
आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
तेन क्रमालुसिद्धेन ध्वस्तकमोमलाशयः । 
प्राणायामैः संनिरुदवषदवर्गिछ्नबन्धनः ॥८॥ 
सनत्झुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिक परम्‌ | 
योगं तेनेव 
भगवद्वमिंणः सांधोः श्रद्धया यततः सदा । 


पुरुषमभजत्पुरुपर्षभः ॥ ९ ॥ 


भक्तिमंगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवत्‌ ॥१०॥ 
तस्यानया भगबतः परिकमंशुद्ध-. 


सचात्मनस्तदनु संसरणानुपूर्त्या । 
ज्ञानं विरक्तिमदभूलिशितेन येन 

चिच्छेद संशयपद निजजीवकोशम॥ १ १॥ 
छिन्नौन्यधीरविगतात्मगतिनिरीह- क्री 

तत्यजेऽन्छिनदिद वयुनेन येन । 
तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो 


इसके बाद केवळ वायुसे ही निर्वाह करने ळगे |] ५ || 


[ अ० ९३ 
">>> स्स्म्म्म्म्म्म्फ्न्न्न्फ्ज््>>>> | 


वीरवर प्रथु मुनिवृत्तिसे रहते थे। गर्मियोंमें उन्होंने | 


पञ्चाग्नियोंका सेवन किया, वर्षाऋतुमें खुले मैदानमे 
रहकर अपने शरीरपर जळकी धाराएँ सहदी और जाह़ेमे 


a. 


गळेतक जळमें खड़े रहे । वे प्रतिदिन मिट्टीकी वेदीपर ही | 


शयन करते थे ॥६॥ उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकारके 
इन्दरोंको सहा तथा वाणी और मनका संयम करके ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हुए प्राणोंको अपने अधीन किया । इस 
प्रकार श्रीकृण्णकी आराधना करनेके लिये उन्होंने उत्तम 
तप किया ॥ ७ ॥ इस क्रमसे उनकी तपस्या बहुत पुष्ट 
हो गयी और उसके प्रमात्रसे कर्ममळ नष्ट हो जानेके 
कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया । प्राणायामोंके 
द्वारा मन और इन्द्रियोंके निर्द्व हो जानेसे उनका 
वासनाजनित वन्धन भी कट गया || ८ ॥ तब, भगवान्‌ 
सनत्कुमारने उन्हं जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मयोगकी. रिक्षा 
दी थी, उसीके अनुसार राजा प्रथु पुरुषोत्तम श्रीहरिकी 
आराधना करने लगे ॥ ९ ॥ इस तरह भगवत्परायण 
होकर श्रद्धापूर्वक सदाचारका पालन करते हुए निरन्तर 
साधन करनेसे परब्रह्म परमात्मामें उनकी अनम्यभक्ति 
हो गयी ॥ १० ॥ 

इस प्रकार भगवदुपासनासे अन्तः करण शुद्ध-सात्तिक 
हो ज़ानेपर निरन्तर भगवच्चिन्तनके प्रभावसे प्राप्त हुई 
इस अनन्य भक्तिसे उन्हें बेराग्यसहित ज्ञानकी प्राप्ति हुई 


और फिर उस तीत्र ज्ञानके द्वारा उन्होंने जीवके उपाषि- | 


भूत अहङ्कारको नष्ट कर दिया, जो सब प्रकारके संशय- 
िपर्ययका आश्रय है ॥११॥ इसके पश्चात्‌ देहात्मबुद्धि- 
की निवृत्ति ओर परमात्मखरूप श्रीकृष्णकी अनुभूति 
होनेपर अन्य सत्र प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन 


हो जानेके कारण उन्होंने उस तत्रज्ञानके लिये भी प्रयत्न | 


करना छोड़ दिया, जिसकी सद्दायतासे पहले अपने 
जीवकोशका नाश किया था; क्योंक्रि जबतक साधककी 
योगमार्गके द्वारा श्रीकृष्णकथामृतर्मे अनुराग नहीं होता! 


तब्रतक केवळ योगसाधनासे उसका मोहजनित प्रमाद 


यावद्भदाइजकथासु रतिं न कुर्यात्‌ १२॥ ण नयीत्‌॥१२॥ | दूर नहीं दोता-भ्रम नहीं मिटता ॥ १२ ॥_ होता-श्रम नहीं मिटता ॥ १२ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें पाचे इछोकके उत्तरादका 'अब्मक्ष: 


सारवान्युनिः । ३. प्राचीन तिमे (ठिज्ञान्यधीरिंगतात्मगतिनिरीह;; इतना अंश समित है । 
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के बादका सब अंश खण्डित है। २. प्रा० पा” 
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` चतुर्थ स्कन्ध 
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एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । 
ब्रह्मभूतो इढं कारे तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥१३॥ 
सम्पीड्य पायुं पाण्णिम्यां वायुयुत्सारयञ्छने। 
नाम्यां कोष्ठेष्ववस्थाप्य हृदुरःकण्ठशीषेणि ॥ १४॥ 
उत्सपंयंस्तु तं मून्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः । 
वायुं वायौ क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥१५॥ 
खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः | 
क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायो नभस्यमुम्‌ ॥१६॥ 
इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम्‌ । 


भूतादिनामून्युत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे ॥१७।। 
तं सवेशुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ । 


तं चानुशयमात्मसमसावनुशयी पुमान्‌ । 


ब्वानवैराग्यवीयेण  स्वरूपस्थो5्जहात्मभुः ॥१८॥ 


अचिर्नाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनम्‌। 


तुकुमार्यतदही च यस्पदुम्यां स्पर्शनं सुवः ॥१९॥ 
अतीव ुं्रतथमनिष्ठया 
शुश्रूषया चाषदेहयात्रया । 
नाविन्दतातिं परिकशितापि सा 


प्रेयस्करस्पशनमाननिर्वति १ ॥२०॥ 


फिर जब अन्तकाळ उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथुने अपने 
चित्तको इढ़तापूर्वक परमात्मामें स्थिर कर ब्रह्ममावमें स्थित 


हो अपना शरीर त्याग दिया ॥ १३ ॥ उन्होंने एडीसे 


गुदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको धीरे-धीरे मूलाधारसे 
ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नामि, हृदय, 
वक्ष:स्थळ, कण्ठ और मस्तकमें स्थित किया ॥१४॥ फिर उसे 
और ऊपरकी ओर ले जाते हुए क्रमश: ब्रह्मरन्भ्रमं स्थिर 
किया । अब उन्हें किसी प्रकारके सांसारिक भोगोंकी छाल्सा 
नहीं रही | फिर यथास्थान विमाग करके प्राणवायुको 
समष्टि वायुमें, पार्थिव शरीरको पृथ्वीने और शरीरके तेज- 
को समष्टि तेजमें लीन कर दिया ॥१०।॥ इृदयाकाशादि 
देहावच्छिन्न आकाशको मह्दाकारमें और रारीरगत 
रुधिरादि जलीय अंशको समष्टि जळमें लीन किया | इसी 
प्रकार फिर पृथ्वीको जळमें, जळको तेजमें, तेजको वायुमें 
और वायुको आकाशमें लीन किया ॥ १६॥ तदनन्तर 
मनको [ सविकल्प ज्ञानमें जिनके अधीन वह रहता है, 
उन ] इन्दरियोमें, इन्द्रियोंको उनके कारणरूप तन्मात्राओमें 
और सूक्ष्म भूता ( तन्मात्राआं ) के कारण अहङ्कारके द्वारा 
आकाश, इन्द्रिय और तन्मात्राआंको उसी अहङ्कारमे 
लीन कर, अहङ्कारको महत्तत्त्वमे लीन किया ॥ १७॥ 
फिर सम्पूर्ण गुणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्तत्त- 
को मायोपाधिक जीवमं स्थित किया | तदनन्तर उस 
मायारूप जीवकी उपाधिको भी उन्होने ज्ञान और वेराग्यके 
प्रभाचसे अपने शुद्ध ब्रह्मखरूपमें स्थितं होकर त्याग 
दिया ॥ १८॥ . 


महाराज पथुकी पत्ती महारानी अचि भी उनके साथ 
वनको गयी थीं । वे बड़ी सुकुमारी थीं, पेरोंसे भूमिका 
स्पर करने योग्य भी नहीं थीं ॥ १९ ॥ फिर भी उन्होने 
अपने खामीके ब्रत और नियमादिका पालन करते इए 
उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्तिके अनुसार कन्द- 
मूल आदिसे निर्वाह किया । इससे यद्यपि वे बहुत दुनेल 
हो गयी थीं, तो भी प्रियतमके करस्पशंसे सम्मानित 
होकर उसीमें आनन्द माननेके कारण उन्हें किसी प्रकार 


`) 


१. प्रा० पा०-वायुमुत्सपंय० | २. प्रा० पा०--वायौ वायुं । ३. प्रा पा०--स्थो व्यधात्‌ | ४. प्रा० पा०-- 
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३८६ 
देई विपन्नाखिलचेतनादिकं 
पत्युः एथिव्या दयितस्य चात्मनः । 
आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती 
चितामथारोपयदद्रिसाचुनि . 
विधाय कृत्यं इदिनीजलाप्छुता 
दंस्रोदकं भतुरुदारक्मणः । 
नत्वा दिविस्यांस्रिदशां्निः परीत्य 
विवेश वि ध्यायती भदेपादौँ ॥२२। 
त्रिलोक्यालुगतां साध्वीं पृथुं वीरवर पतिम्‌ । 
तुष्दवुबंरदा देवैदेवपत्न्यः सहस्रशः ॥२३॥ 
कुर्वत्यः ङुसुमासारं तसिन्मन्द्रसानुनि । 
` नद्त्खमरतु् गृणन्ति स॒ परस्परम्‌ ॥२४॥ 
द्ष्ब ऊचुः 
अहो इयं वधूधन्या या चेवं भूथुजां पतिम्‌ । 


॥२१॥। 


सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीबंधूरिव ॥२५॥ 


सेषा नूनं त्रजत्यूध्वमचु वैन्यं पति सती । 

` पश्यतासानतीत्याचिंदु विभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ 
तेषां दुरापं किं त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम्‌ । 

झवि लोलायुषो ये वे नेष्कम्यं साधयन्त्युत ।। २७॥। 
स वञ्चितो वतात्मध्रुक्‌ कृच्छ्रेण महता थुवि । 

` लब्ध्वापवर्ग्य मानुष्यं - विषयेषु विषजते ॥२८॥ 
मत्रय उवाच 

' स्तुवतीष्वमरख्रीषु पतिलोकं गता वधूः । 

ये वा आत्मदिदां धुर्यो वेन्य। प्रापाच्युतादंय॥ २९।। 
इत्थंभूतानुभावो$सो प्रथु; सँ भगतरत्तमः । 
कोतितं तस्य चरितप्ंदामचरित्य॒ ते ॥३०॥ 
य इंद सुमहत्पुष्य॑ श्रद्धयावहितः पटेत्‌ । 
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कष्ट नहीं होता या ॥ २० ॥ अब पृ्वीके खामी और | 


अपने प्रियतम महाराज पथुकी देहको जीवनके चेतना | 
आदि सभी धर्मोंसे रहित देख उस सतीने कुछ देर | 


विलाप किया । फिर पर्वतके ऊपर चिता बनाकर उसे 
उस चितापर रख दिया ॥ २१ ॥ इसके बाद उस समयके 
सारे कृत्य कर नदीके जलमें स्नान किया । अपने परम. 


2 LN वळ 


पराक्रमी पतिको जळाञ्जलि दे आकारास्थित देवताओंकी | 
वन्दना की तथा तीन बार चिताकी परिक्रमा कर पतिदेवके, | 
चरणोंका ध्यान करती हुई अम्निमें प्रवेश कर गयी ॥२२॥ 


परमसाध्वी अचिको इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथुका . 


अनुगमन करते देख सहख्नों वरदायिनी देत्रियोंने अपने- 


अपने पतियांके साथ उनकी स्तुति की ॥ २३ ॥ वहाँ 


देवताओंके बाजे बजने लगे | उस समय उस मन्दरा- 


चलके शिखरपर वे देवाङ्गनाए पुष्पोंकी वर्षा करती हुई | 


आपसमें इस प्रकार कहने लगीं ॥ २४ ॥ 


देवियोंने कहा--अद्दो ! यह क्ली धन्य है ! इसने | 


अपने पति राजराजेश्वर प्रथुकी मन-वाणी-शरीरसे ठीक 
उसी प्रकार सेवा की है, जेसे श्रीलक्ष्मीजी यज्ञेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी करती हैं ॥ २५ || अवश्य ही अपने 


अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें मी लाँधकर अपने | 
पतिके साथ उच्चतर छोकोंको जा रही है | २६॥ इस | 


लोकमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर भी जो लोग | 
भगवानके परमपदकी प्राप्ति करानेवाला आत्मज्ञान प्रांत : 
करे हरते हैं, उनके ल्यि संसारमें कौन पदार्थ दुम | 


है ॥ २७ ॥ अतः जो पुरुष बड़ी कदिनतासे भूलोकमें 
मोक्षका साधनसूरूप मनुष्य-रारीर पाकर भी विषयमे 
आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है; हवाय ! 
हाय | वह ठगा गया | || २८ ॥ 

भ्रीमैज्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! जिस समय 
देवाङ्गनाए इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, मगवानके जिस 
परमधामको आक्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवत्माण महाराज पथु 
गये, महारानी अर्चि भी उसी पतिछोकको गयीं ॥२९॥ 
परमभागवत प्रथुजी ऐसे ही प्रभावशाली थे । उनके चरित 
बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया || ३०॥ 


जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्रको श्रद्धापूर्वक ( निष्काम 


; १. प्रा पा०--जहूप्छुता | २. प्रा० पा० कृत्वोदकं | ३. प्रा० पा० “-पादम्‌॥ ४. प्रा» पा०--यों वा । 
१" मा० ग०--ताश्रयः । ६. प्रा० पा०--सोऽमबदुत्तमः । ७, प्राचीन प्रतिमें 'मुद्दामचरितः--इतना अंश खण्डित है। 
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चतुर्थ स्कन्थ 


०८७ . 


: : आवयेच्छुणुयाद्वापि स एथोः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ | भावसे ) एकाग्रचित्तसे पढ़ता, छुनता अथवा घुनाता 


` `- बरह्मणो ब्रह्मवर्चसी राजन्यो जगतीपतिः । 
न वैश्यःपटन्‌ विट्पतिःस्थाच्छूद्र! संत्तमतामियात्‌। ३२। 
त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नायथवा५5दता । 
- अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥३३॥ 
० अस्पष्टदीविः सुयशा मूर्खा भंवति पण्डितः | 
`इदं सस्त्ययनं पुंसाममङ्गर्यनिवारणस्‌ ॥३४॥ 
` धन्यं यशस्यमायुष्यं खग्यं कलिमलापहम्‌ । 
धर्मोर्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्विमभीप्सुभिः। 
.. श्रदयेतदुश्राव्यं चतुणां कारणं परस्‌ ॥३५। 
विजयाभिश्रुखो राजा श्रुस्वेतदभियाति यान्‌ । 
_ इिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः एथवे यथा ॥३६॥ 
ुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलां भक्तिमुदहन्‌ । 
वैन्यस चरितं पुण्यं शृणुयाच्छावयेत्पठेत्‌ ॥३७॥ 
वैचित्रवीर्याभिद्वितं महन्माहात्म्य्चकम्‌ । 
असिन्‌ कृतसतिमेत्ये; पार्थवीं गतिमाप्तुयात्‌। ३८ 
अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन्‌ 
पथुचरितं प्रथयन्‌ विशुक्तसङ्गः। 
. भगवति ` भवसिन्धुपोतपादे 


है-वह मी महाराज पृथुके पद--भगवानूके परमधामको 
प्राप्त होता है ॥ ३.१ ॥ इसका सकामभावसे पाठ करने 
ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति डो जाता 
है, वैरय व्यापारियोंमें प्रधान हो जांता है और झद्रमें 
साधुता आ जाती है ॥ ३२ ॥ खी हो अथवा पुरुष--जो 
कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है, वह संतानद्दीन 
हो तो पुत्रवान्‌, घनहीन हो तो महाधनी, कीतिद्दीन हो 
तो यरी और मूख हो. तो पण्डित हो जाता है । यह 
चरित मनुष्यमात्रका कल्याण करेनेत्राळा और अमन्नलको 
दूर करनेवाळा है.॥ ३३-३४ ॥ यह धन, यश और 
आयुकी वृद्धि करनेवाळा. खर्गकी प्राप्ति करानेवाळा और 


` कछियुगके दोषोंका नाश करनेवाला है । यह धर्मादि 


चतुर्वर्गकी प्रापतिमें मी बड़ा सहायक है; इसलिये जो लोग 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको भलीभॉति सिद्ध करना 
चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण - करना 
चाहिये ॥ ३५॥ जो राजा विजयके डिये प्रस्थान करते 
समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजा- ' 
लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जेसे पृशधुके सामने रखते 
थे ॥ ३६ ॥ मनुष्यको चाहिये कि भन्य सब प्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर भगवानमें विद्युद्ध निष्काम मंक्ति-भाव 
रखते हुए महाराज पुथुके इस निर्मळ चरितको सुने, . 
सुनावे और पढ़े ॥ ३७ ॥ विदुरंजी | मैने भगवानके 
माहात्म्यको प्रकट करनेवाळा यह पवित्र चरित्र तुम्हें 
सुना दिया । इसमें प्रेम करनेवाळा पुरुष महाराज पृथुकी- 
सी गंति पाता है ॥ ३८ ॥ जो पुरुष इस पथु-चरितका 


| प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभावसे श्रवण और कीर्तन 


करता है, उसका जिनके चरण संसारसागरको पार 
करनेके लिये नौकाके समान हैं, उन औइरिमे सुदृढ़ 


स च निपुणां लभते रतिं मनुष्य॥।३९। | अनुराग हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
SE) a 
' इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ 


SS LYS SE ZEST YE TO केकी ळी धर 5० 0! रा 78 ००७०००४७७७ कका > 


ऐक 
३; प्राश पा० -चछूह उत्तमता.। 
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अथ चतुविशोऽध्याय 
पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताआंको भगवान रुद्रका उपदेशा 
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं- विदुरजी ! महाराज पृथुके 
` र बाद उनके पुत्र परम यशस्त्री विजिताश्व राजा हुए। उनका 
विजिताथो5घिराजा55सीत्पयु पुत्र: एथुश्रवा। अपने छोटे भाइयोंपर बड़ा स्नेह था, इसलिये उन्होंने 
ष्टाभावम्योभ्रातवत्सठः।। १ ॥ | चारोंको एक-एक दिशाका अधिकार सौंप दिया ॥१॥ 
अ 5235 06% हे राजा विजिताशने हर्यक्षको पूर्व, धूम्रकेशको दक्षिण,बुकको 
हयक्षायादिशत्म्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ । पश्चिम और द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया ॥२॥ 
| क. इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी शक्ति ग्राप्त की थी 
्ञाय तूः १॥ २ उन्होंने इन्दसे दो | अ 
प्रतीची इकसंज्ञाय तुर्या विगर a इसलिये उन्हें 'अन्तर्धांन? भी कहते थे । उनकी पत्नीका 
अन्तर्धानगति शक्रारलब्ध्वान्तर्धानसंज्ित $ | नाम शिखण्डिनी था | उससे उनके तीन सुपुत्र हुए ॥३॥ 
अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ || ३॥ | उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्वकाळमें 
; रि त परा वसिष्ठजीका शाप द्दोनेसे उपयुक्त नामके अन्नियांने ही 
` पावकः पवमानश्च ्याचारित्यप्रयः इ उनके रूपमें जन्म ल्या था । आगे चलकर योगमागसे 
वसिष्ठशापादुत्पन्ना! पुनर्योगगतिं गताः ॥ ४॥ | ये फिर अग्निरूप हो गये ॥ ४ ॥ 
अन्तर्षीनो नभलत्या हविर्धानमविन्दत | अन्तर्धानके नमखती नामकी पत्नीसे एक और पुत्ररत्न 
| हविर्धान प्राप्त हुआ महाराज अन्तर्धान बड़े उदार पुरुष थे। 
ल जिस समय इन्द्र उनके पिताके अश्वमेध यज्ञका घोडा इरकंर 
य॒ इन्द्रम विद्वानपि न जध्निात्‌ ॥ ५॥ ले गये थे, उन्होंने पता छग जानेपर भी उनका वघ नहीं 
बृ दिदारुणाम्‌ किया था ॥ ५॥ राजा अन्तर्धाने कर लेना, दण्ड. 
राक्षा डप करादानद'डशुरका हे देना, जुरमाना वसूछ करना आदि कतेन्योंको बहुत कठोर 
म एवं दूसरोंके लिये कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन 
मन्यमानो दीघेसत्रव्याजेन विससजे ह ॥ ६॥ | यज्ञम दीक्षित होनेके बहाने अपना राज-काज छोड ' 
प दिया ॥ ६ ॥ यज्ञकार्यमें लगे रहनेपर भी उन आत्मन्ञानी 
त्रापि हंस पुरुष परमात्मानमात्मडकू्‌ । | राजाने भक्तमयमञ्जन पूर्णतम परमात्माकी आराधना करके 
माप | सुदृढ़ समाधिके द्वारा भंगवानके दिव्य ढोकको प्राप्त 
यजलल्लो कुशलेन समाधिना ॥ ७॥ | क्रिया || ७॥ 
हिर्ानाद्वविर्धानी बिदुराब्रत पट सुतान्‌ । .  विदुरजी| हविर्धानकी पत्नी हविर्धानीने बिद्‌, गय, 
5 पसत गण सत्य शुक्क, कृष्ण, सत्य और जितत्रत नामके छः पुत्रं पैदा 
बाह्पद गय शुक्ल कष्ण सत्यं जितव्रतम्‌ ॥ ८ ॥ | किये ॥ ८ ॥ कुरुश्रेष् विदुरजी ! इनमें ह विर्धानके पुत्र 


बहिपत्‌ सुमहाभागो हाविधोनि! प्रजापति! । महाभाग बहिषद्‌ यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाम्यासमे 
कुशल थे | उन्होंने प्रजापतिका पद प्राप्त किया ॥९॥ 


क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूदह ॥ ९ ॥ | उन्होंने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें लगातार इतने 

यस्येदं देबयजनमनु यज्ञं बितन्वतः। | किये कि यह सारी भूमि परेकी ओर अग्रमाग करके 
चीने | 5 > से फेठाये हुए कुशोंसे पट गयी थी | ( इसीसे आगे चलकर 

ग्राचीनाग्रः ङृशरासीदास्तृत वसुधातलम्‌ ।।१०।। । वे 'प्राचीनर्बाह? नामसे विख्यात हुए )॥ १० ॥ 
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सागुद्री देवदेवोक्तायुपयेमे शतह॒तिस्‌ । 
यांवीक्ष्य चारुसवोड़ी किशोरी सुष्ठवलङ्कतास्‌। 
परिक्रमन्तीञुद्वाहे चकमे$श्रिः शुकीमिव ॥११॥ 
विबुधासुरगन्यर्व्ञनिसिद्धनरोरगा: | 

` बिजिताः सरयया दिक्षु कगयन्त्येव नूपुरैः ॥१२॥ 
प्राचीनवर्हिषः पुत्राः शतद्गुत्यां दशाभवन्‌ । 
तुल्यनामत्रता सर्वे धंमेख्चाताः प्रचेतसः ॥१३॥ 
पित्राऽऽदिष्टाः प्रजासर्गे तपसेऽर्णवमाविशन्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि तपसा 55चंस्तपस्पतिम्‌ । ।१४॥ 
ग्रदुक्तं पथि इष्टेन गिरिशेन प्रसीदता । 
तद्व्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥१५॥ 
विदुर उवाच | 


'प्रचेतसां गिरित्रेण यथाऽऽसीत्पथि सङ्गम 

यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ वदार्थवत्‌ ।। १६।। 
` सङ्गमः खलु विमर्षे शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । 
दुलेभो शुनयो दध्युरसङ्गाद्यमभीष्सितस्‌ ॥१७॥ 
' आस्मारामीऽपि यस्त्वस्य लोककर्पस्य राधसे । 


शुक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्‌ भवः । १८॥ 
| मेत्रेय उवाच 
' ' ग्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः । 


चतुथे स्कन्ध 


RE 


राजा प्राचीनबिने ब्रह्माजीके कहनेसे समुद्रकी कन्या 
शतदरतिसे विवाद किया था । सर्वाङ्गछुन्दरी किंशोरी शतदुति 
सुन्दर बसत्राभूषणोंसे सन-धजकर विवाह-मण्डपमें जब भवर 
देनेके छिये घूमने ळगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित दोकर 
उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकीको चाहा था ॥ १९॥ 
नवविबाहिता शतद्रतिने अपने नुपुरोंकी झनकारसे दी 
दिशा-विदिशाओंके देवता, असुर, गन्धव, मुनि, सिद; 
मनुष्य और नाग---सभीको वशमें कर लिया था ॥१२॥ 
शतद्रतिके गर्भसे प्राचीनबहिके प्रचेता नामके दस पुत्र 
हुए | वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक-से नाम और 
आचरणवाले थे ॥१३॥ जब पिताने उन्हें सन्तान उत्पन्न 
करनेका आदेश दिया, तंब उन सबने तपस्या करनेके 
लिये समुद्रमे प्रवेश किया । वहाँ दस हजार वर्षेतक 
तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फळ देनेवाले श्रीहरिकी 
आराधना की ॥ १४ ॥ घरसे तपस्या करनेके लिये जाते 
समय मार्गमें श्रीमहादेवजीने उन्हें दशन देकर कृपापूवक 
जिस तत्वका उपदेश दिया था, उसीका दे एकाग्रताएवंक 
ध्यान, जप और पूजन करते रहे ॥ १५ ॥ 

चिदुरजीने पूछा-ज्रह्मन्‌ ! मागमें प्रचेताओंका 
श्रीमहादेवजीके साथ किस प्रकार समागम हुआ और 
उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शाङ्करने उन्हें क्या उपदेश 
किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे 
कहिये ॥ १६ ॥ ब्रह्मर्षे | शिवजीके साथ समागम 
होना तो देहधारियोंके लिये बहुत कठिन है | औरोंकी 
तो बात ही क्या है--घुनिजन भी सब प्रकारकी 
आसक्ति छोड़कर उन्हें पानेके लिये उनका निरन्तर 
ध्यान ही. किया करते हैं, किन्तु सहजमें पाते 
नहीं ॥ १७ ॥ यद्यपि भगवान्‌ शकर आत्माराम हैं, उन्हे 


-अपने लिये न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस 


लोकसृष्टिकी रक्षाके लिये वे अपनी घोररूपा शक्ति 
( शिवा ) के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं ॥ १८ ॥ 


आमेज्रेयज्ञीने कहा--विदुरजी ! साधुखभाव 


दिश॑ प्रतीचीं प्रययुस्तपस्याइतचेतसः ॥१९॥ | प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्यामे चित्त लगा 


sr DSR बाबाारबबब॒ब््॒ 
ms mr rs rr कह जमा मम 


समातितक पूरा अंश मूलमें नहीं दै । 
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श्रीमद्भागवत - 


[ अ° २४ 


Caan nan) 


सञुतरुप विस्तीर्णमपश्यन्‌ सुमहत्सरः । 
जहन्मन इव खच्छ प्रसन्नसलिलाशयम्‌ । २० 
चीहरक्तोत्पलाम्भोजकहारेन्दीवराकरम्‌ । 
हंससारसचक्राहृकारण्डवनिकूजितस्‌ ॥२१॥ 
मत्तभ्रमरसौस्वयहृष्टरोमलताध्रिपम्‌ 
पद्मकोशरजो दिक्षु विश्षिपत्पवनोत्सवम्‌ ।।२२।। 


तत्र गान्धतमाकरण्य दिव्यमार्गमनोहरम्‌ । 


विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मृदद्भपणवाद्यनु ॥२३॥ 
तहींव सरसस्तसाक्नि'क्रामन्तं सहानुगम्‌ । 
उपगीयमानममरप्रवर. विज्ुधानुगे! ॥२४॥ 
` तपृहेमनिक्रायामं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌ । 
असादसुयुखं वीक्ष्य ग्रशेुर्जातकौतुकाः ॥२५॥ 
स तान्‌ ग्रपन्नातिहरो भगवान्धर्मत्रत्सलः ।-. 
धम्मज्ञान्‌ शीलसम्पन्नानू भरत: प्रीतानुवाच इ ॥२६॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
` यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्निकीषितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम्‌ ॥२७॥ 
यः परं रहसः साक्षात्रिगुणाजीवसंश्ञितात । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥२८॥ 
खधमेनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ 
विस्खितामेति तंतः परं हि माम्‌ । 


५, . (१ प्रा०पा०--क्राक्षका० | २. प्रा० पा०--बर्हिषदः | 


पश्चिमकी ओर चल दिये । १९। चळते-चळते उन्होंने द 
के समान विशाल एक सरोवर देखा । वह महापुरुषोंके 
चित्तके समान बड़ा ही खच्छ था तथा उसमें रहनेवाले 
मत्यादि जळजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे || २० | 
उसमें नीलकमळ,छाळ कमळ, रातमें, दिनमें और सायङ्काले 
खिलनेवाले कमळ तथा इन्दीवर आदि अन्य कई 
प्रकारके कमछं सुशोभित थे। उसके तटोपर हंस, 


सारसं, चकवा और कारण्डव आदि जळपक्षी चहक 


रहे थे || २१ ॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष 


और ळताएँ थीं, . उनपर मतवाले भौरे गूंज रहे थे | 


उनकी मधुर ध्बनिसे हर्षित होकर मानो उन्हें रोमाञ्च 
हो रहा था | कमलकोरके परागपुञ्न वायुके झकोरों- 


| से चारों ओर उड़ रहे थे. मानो वहाँ कोई उत्सब हो 


रहा है ॥ २२ ॥ वहाँ मृदङ्ग, पणव आदि वाजोके साथ 
अनेकों दिव्य राग-रागिनियोके क्रमसे गायनकी. मधुर 
ध्वनि सुनकर उन राजकुमारोंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ २३ ॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि देवाधिदेव 
भगवान्‌ शङ्कर अपने अनुचरोंके सहित उस सरोवरसे 
बाहर आ रहे हैं | उनका शरीर तपी हुई सुवर्णराशिके 
समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नीलवर्ण है तथा तीन 
विशाळ .नेत्र हैं | वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये उद्यत हैं । अनेकों गन्धर्वे उनका सुयश गा रहे 
हैं । उनका सहसा दर्शेन पाकर प्रयेताओंको बड़ा 
कुतूहळ हुआ और उन्होंने ङ्करजीके चरणोंमें प्रणाम _ 
किया ॥ २४-२५ ॥ तब शरणांगतमयहारी धमवत्सळ ` 
भगवान्‌ शाङ्करने अपने दर्शनसे प्रसन्न हुए उन धर्मश 
और शीळसम्पन्न राजकुमारोंसे प्रसन्न होकर कहा ॥ २६॥ 

भ्रीमहादेवजी बोले--तुमछोग राजा प्राचीनबहि 
के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ करना | 


.| चाहते हो, वह भी मुझे माछम है ।. इस समय तुम- | 


छोगोंपर कृपा करनेके छियें ही मैंने तुम्हें इस प्रकार" 
दर्शन दिया है ॥ २७ ॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा : 
जीवसंत्क .पुरुष--इन . दोनोंके नियामक भगवान्‌ | 
वाघुदेवकी साक्षात्‌ शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय 
है ॥ २८ ॥ अपने वर्णाश्रमधर्मक्रा भळीभाँति 

करनेवाा पुरुष सौ जन्मके बाद ब्रह्माके पदको प्राप्त होता 
है । और इससे भी अधिक पुण्य होनेपर वह मुझे प्राप्त होता 


ष््््त 
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चतुर्थ स्कन्ध 


४९१ 


अव्याकृतं भागवतो ऽथ वैष्णवं 
पदं याहं विवुधाः कलात्यये ॥२९॥ 
अथ भागवता यूयं प्रियाः ख भगवान्‌ यथा । 
न मद्भागवतानां च ग्रेयानन्योऽस्ति कहिंचित्‌ ।।३०॥। 
इदं विविक्त जप्तव्यं पवित्रं मङ्गं परम्‌ । 
निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः ॥३१॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह ताब्शिवः। 
बद्धाञ्जलीन्‌ राजपुन्रान्नारायणपरो वचः ॥३२॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
जितं त आत्मविद्धुर्येखस्तये खस्तिरस्तु मे । 
भवता राधसा राद्धं सवसा आत्मने नमः ॥३३॥ 
नमः पङ्कजनाभाय भूतसह्ष्मेन्द्रियात्मने । 
वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ।।३४।। 
सङ्कर्षणाय झक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय़ च | 


नमो विश्वप्रबोधाय ्रुम्नायान्तरात्मंने ॥३५।। 


नमो नमोऽनिरुद्वाय हषीकेरोन्द्रियात्मने । 
नमः परमहंसाय पूर्णाय | निभृतात्मने ॥ ३६ | 


खर्गापवगद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः । 


है । परन्तु जो भगवानका अनन्य भक्त है, वह 
तो मृत्युके बाद ही सीघे भगवान्‌ विष्णुके उस सर्वे- 
प्रपश्चातीत परमपदको प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्ररूप- 
में स्थित में तंथा अन्य आधिकारिक देवता अपने-अपने 
अधिकारकी समा्तिके बाद प्राप्त करेंगे ॥ २९ ॥ तुम 
लोग भगवद्भक्त होनेके नाते मुझे भगवानूके समान ही 
प्यारे हो । इसी प्रकार भगवानके भक्तोंको भी मुझसे 
बढ़कर और कोई कमी प्रिय नहीं होता ॥ ३० | 
अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पत्रित्र, मङ्गलमयं और 
कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ । इसका तुमछोग शुद्ध- 
भावसे जप करना ॥ ३१ ॥ 

थ्रीमेब्रेयजी कहते है-तब नारायणपरायण 
करुणाद्रहृद्य भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोड़े 
खड़े हुए उन राजपुत्रोंको यह स्तोत्र सुनाया ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ रुद्र स्तुति करने छगे--भगवन्‌ | आपका 
उत्कर्षं उच्चकोटिके आतमज्ञानियोके कल्याणके लिये 
निजानन्द लामके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण हो ! 
आप सवेदा अपने निरतिशय परमानन्द-स्वरूपमें ही 
स्थित रहते हैँ, ऐसे सर्वामक आत्मस्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥३३॥ आप पद्मनाभ ( समस्त लोकोंके 
आदिकारण ) हैं; भूतसूक्ष्म ( तन्मात्र ) और इन्द्रियों- 
के नियन्ता, शान्त, एकरस और स्वयंप्रकाश वासुदेव 
( चित्तके अधिष्ठाता ) भी आप ही हैं; आपको नमस्कार 
है ॥ ३४ ॥ आप ही सूक्ष्म ( अव्यक्त ), अनन्त और 
मुखाग्निके द्वारा सम्पूण ळोकोंका संहार करनेवाले 
अहङ्कारके अधिष्ठाता सङ्कर्षण तथा जगतके प्रकृष्ट 
ज्ञानके उद्गमस्थान बुद्विके अधिष्ठाता प्रद्युम्न हँ; आपको 
नमस्कार है ॥ ३५ ॥ आप ही इन्द्रियोंके खामी, 
मनस्तत्त्के अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरुद्ध हैं; आपको 
बार-बार नमस्कार है । आप अपने तेजसे जगतूको 
व्याप्त करनेवाले सूर्यदेव हैं, पूर्ण होनेके कारण आपमें 
वृद्धि और क्षय नहँ होता; आपको नमस्कार 
है ॥ ३६ ॥ आप स्वर्ग और मोक्षके द्वार तथा निरन्तर 
पवित्र हृदयमें रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है 


हा रा य ननका म 
१. प्रा० पा०--अव्याहतं | २. प्रा० पा०--वतं सबष्णवं । ३. प्रा० पा०--यद्द० | ४. प्राचीन प्रतिमें "मैत्रेय 
उच? से लेकर 'श्रीरद्र उवाच? तक सम्पूर्ण अंश मूल्मे नहीं है । 
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४९२ श्रीमद्भागवत 
¬ हप वीयते युक्त और- चाहत | आप ही सुवर्णरूप वीर्यसे युक्त ओर. 'चातुर्हन् 
नसो हिरण्यवीयोय चातुर्होत्राय तन्तवे ॥२७॥ रन अरब है। लक 


नम उ इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । 
तस्तिदाय च जीवानां नमः सबेरसात्मने ॥३८॥ 
सवेसस्वातमदेहास षा स्यवीयसे । 
नमखैलोक्यपाळाय सहओजोबलाय च ॥३९॥ 
अर्थलिङ्गाय नभसे नमोडन्तर्वहिरात्मने | 
नमः पुण्याय लोकाय असृष्म भूखिचेसे ॥४०॥ 
प्रवत्ताय निशत्ताय पितृदेवाय कर्मेणे । 
नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥४१॥ 
नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने | 

नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेथसे ] 


पुरुपाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥४२॥ 


शक्तित्रयसमेताय मीढुषेऽहंकृतात्मने । 


खेतआकूतिरूपाय नमो वाचोविभूतये ॥४३॥ 


द्यनं नो दिइक्षूणां देहि भागवताचितम्‌ । 


रूपं परियतमं सानां सर्वेन्द्रिगगुणाअनम ॥४४॥ 


१, प्रा० पा०--धर्माघम॑विवेकाय | २. प्रा० पा०--प्रियतरं | 


नमस्कार है ॥३७॥ आप पितर और देवताओंके पोषक सोम 
हैं. तथा तीनों वेदोंके अधिष्ठाता हैं; इम आपको नमस्कार 
करते हैं, आप ही समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेबाले 
सर्वरस ( जळ ) रूप हैं; आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
आप समस्त प्राणियोंके देह, परथ्वी और विराट्खरूप 
हैं तथा त्रिळोकीकी रक्षा करनेवाले मानसिक, ऐन्द्रियिक 
और शारीरिक शक्तिखरूप वायु ( प्राण ) हैं; आपको 
नमस्कार है ॥ ३९ || आप ही अपने गुण शब्दके 
दारा--समस्त पदार्थोंका ज्ञान करानेवाले तथा बाइर- 


भीतरका. भेंद करनेवाले आकाश हँ तया आप ही 


महान्‌ पुण्योंसे प्राप्त होनेवाळे परम तेजोमय खगे- 
बेकुण्ठादि लोक हैं; आपको पुनः-पुनः नमस्कार 
है ॥ ४० ॥ आप पितृलोककी प्राप्ति करानेवाले प्रवृत्ति- 
कर्मरूप और देवलोककी प्रातिके साधन निदृत्तिकमरूप 
हैं तया आप ही अधर्मके फलखरूप दुःखदायक मृत्यु 
हैं; आपको नमस्कार है ॥ 9१ ॥ नाथ ! आप ही 
पुराणपुरुष तथा सांख्य और योगके अधीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं; आप सब प्रकारकी कामनाओंकी पूर्तिके 
कारण, साक्षात्‌ मन्त्रमूति और महान्‌ धर्मखरूप हैं । 
आपकी ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित होनेवाली 
नहीं है; आपको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ४२॥ _ 
आप ही कर्ता, करण और कर्म--तीनों शक्तियोंके 
एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अहङ्कारके अधिष्ठाता रुद्र 
हैं; आप ही ज्ञान और क्रियाखरूप हैं तया आपसे ही 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी-चार प्रकारकी 
वाणीकी अभिव्यक्ति होती है; आपको नमस्कार 
है ॥ ४३ ॥ | 


प्रभो | हमें आपके दर्शनोंकी अभिलाषा है; अतः 


आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके _ 


निजजनोंको अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी 
आप हमें झॉकी कराइये। आपका वह रूप अपने 
गुणोंसे समस्त इन्द्रियोंको तृत्त करनेवाला है॥ ४४ ॥ 


* कॅ 
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४९३ 
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लिग्धम्ाइड्घनक्यामं सवसौन्दयसंग्रहम्‌ । 
| चार्बायतचतुवाहुं सुजातरुचिराननम््‌ ॥४५। | 
पञ्मकोशपलाशाक्षं सुन्द्रश्र सुनासिकम्‌ । 
सुद्विजं सुकपोलास्यं समकणेविभूषणम्‌ ।।४६॥ 
्ीतिप्रहसितापाङ्गमलकैरुपशोभितम्‌  । 
रुसत्पङ्कजकिञ्जरकदुकूरं मृष्टकुण्डलम्‌ ॥४७॥ 
स्फुरत्किरीटवलयहारन्‌ पुरमेखलस्‌ | 
श्न चक्रगदापद्ममालामण्युत्तमद्धित्‌ ॥४८॥ 
सिंहस्कन्धत्विषो बिभ्रत्सोभगग्रीवकोस्तुभम्‌ । 
श्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकषाइ्मोरसोररुसत्‌ ॥४९॥ 
पूर रेचकसंविग्नवलिवल्शुदलोद्रम्‌ | 
्रतिसंक्रामयद्विवं नाम्याऽऽवतेगभीरया ॥५०॥ 
इयामश्रोण्यधिरोचिष्णुदुकूलखणेमेखलम्‌ । 
समचार्व झूघ्रिजङ्गोरुनिम्नजाजुसुदर्शनम्‌ ॥५१॥ 
पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा 
नखञुभिनोऽन्तरघं विधुन्वता | 
प्रदशीय स्वीयमपास्तसाध्वसं 


_____ पदं शुरो मागगुरुतमोजुषाम्‌ ॥५२॥ 
| एतद्रपमनुध्येयमात्मधुद्धिमभीप्सताम्‌ | 


१. प्राचीन प्रतिमे "कू चक्रगदापद्म' ` से लेकर 
पूरा अंश मूलमें नहीं, टिप्पणीमे दै । 


वह वर्षाकाढीन मेघके समान स्निग्ध इयाम और 


सम्पूर्ण सौन्दर्याका सार-सर्षख है । सुन्दर चार विशाल 
भुजाएँ, महामनोद्दर मुखारविन्द, कमळदळके समान 
नेत्र, सुन्दर मैंहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दन्तपंक्ति, 
अमोल-कपोळयुक्त मनोहर मुखमण्डल और शोभाशाली 
समान कर्णयुगल हैं. ॥४५-०६ ॥ प्रीतिपरर्ण उन्मुक्त 
हास्य, तिरछी चितवन, काली-काली घुँघराली अछकें, 
कमलकुछुमकी केसरके समान फहराता हुआ पीताम्बर, 
झिलमिलाते हुए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुट, कङ्कण, 
हार, नूपुर और मेखण आदि विचित्र आभूषण तथा - 
दाह, चक्र, गदा, पे, वनमाला और कोस्तुभमणिके 
कारण उतकी अपूव शोभा है ॥ ४७-४८ ॥ उसके 
सिंहके समान स्थूळ कंघे है--जिनपर हार, केयूर, 
एवं कुण्डलादिकी कन्ति झिंलमिंडाती रहती है--तथा 
कौस्तुभमणिकी काम्तसे पुशोभित मनोहर ग्रीवा ढे | 
उसका इयामल वक्षःस्यळ श्रीवत्सचिहके रूपमें लद्षमीजी- 
का नित्य निवास होनेके कारण कसीटीकी शोमाको 
भी मात करता है॥ ४९ ॥ उसका त्रिबळीसे सुशोभित, 


पीपळके पत्तेके समान सुडौछ उदर श्वासके आने-जानेसे 


हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है । उसमें जो 
भँवरके समान चक्करदार नामि है, वह इतनी गहरी है 
कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमें 


| लीन होना चाहता है ॥ ५० ॥ श्यामवर्ण कटिमागमें ˆ 


पीताम्मर और सुवर्णकी मेखछा शोभायमान है । समान 
और सुन्दर चरण, पिंडली, जाँघ और घुटनोंके कारण 
आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता 
है ॥ ५१ ॥ आपके चरणकमलोंकी शोमा शरदू ऋतुके 
कमळ-दळकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है । उनके 
नखोंसे जो प्रकारा निकलता है, वह जीवोके हृदया- 
न्घकारको तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके 
भक्तोंके भयहारी एवं आश्रयखरूप उसी रूपका दशन 
कराइये । जगद्रुरो | हम अज्ञानाबृत प्राणियोको अपनी 
प्राप्तिका मार्ग बतळानेवाले आप ही हमारे गुरु हैं ॥५२॥ 

प्रभो | चित्तशुद्विकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषको 
आपके इस रूपका निरन्तर ध्यान करना चाहिये; 


इक्माबनवें इलोकके पूर्बाभ. ( डुकूल्स्वर्णसेखलम्‌ ) तकका 
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य॒ङ्कक्तियोगोऽभयद्‌ खधमेमनुतिष्ठताम्‌ ॥५३॥। इसकी भक्ति ही स्वधर्मका पालन करनेवाले पुरुषको अभय 

ः करनेवाली है ॥ ५३ ॥ खर्गका शासन करनेबाछा 
| भवान भक्तिसता लभ्यो दुर्लभ; सबेदेहिनाम्‌। | इन्द भी आपको ही पाना चाहता है तथा Re 


यमि आत्मज्ञानियोंकी गति भी आप ही हैं | इस प्रकार आप 
खाराज्यस्यांप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्वतिः ।५४॥ समी देहृधारियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; केवल भक्तिः 
तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया।  । मान पुरुष ही आपको पा सकते हैं ॥ ५४॥ . 
| सत्पुरुषोके लिये भी दुलभ अनन्य भक्तिसे भगवानको 
--एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बहि:॥५५॥ प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधनासे 


सं न दुःसाध्य है ऐसा कौन होगा जो उनके चरणतलके 
यत्र नििष्मरण कृतान्तो न्यते । अतिरिक्त और कुछ चाहेगा || ५५ ॥ जो काळ अपने 


दिकं विध्वंसय वीर्य्ो्यविरण्ि अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फडकती हुई भौंहके 
विर्‌ भ्रवा ५ | ७.» २ 
विध्वंसयन्‌ वि रजितयुबा ॥५९| । इशारेसे सारे संसारका संहार कर डालता है, वह भी 


क्षणार्धेनापि तुल्ये न खगं नापुनभबम्‌।  । आपके चरणोंकी शरणमें गये हुए प्राणीपर अपना 
उ ताहि । अधिकार नहीं मानता ॥ ५६ ॥ ऐसे भगवानके प्रेमी 
भगवरस त्यानां किय्रुताशिषः ॥५७॥ । भक्तोंका यदि आधे क्षणके छिये भी समागम हो जाय 


हे । तो उसके सामने मैं खग और मोक्षको कुछ नहीं 

अथानषाड्य़रेस्तव कीतिती्थयो , समझता; फिर मत्यंछोकके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही 
रन्तबंहिः्रानविधूतपाप्मनाम्‌। | क्या है ॥ ५७ ॥ प्रभो ! आपके चरण सम्पूर्ण पाप- 
पा राशिको हर लेनेवाले हैं | हम तो केवळ यही चाहते हैं 

भृतेष्वनुक्रोशसुपत्तशी कि जिन छोगोंने आपकी कीर्ति और तीर्थ (गझजी ) में 


द आन्तरिक ओर बाह्य, स्नान करके मानसिक और ' 
[त्स | , 
सातसङ्गमऽशुग्रह एष नसव ॥५८॥ य दोनों प्रकारके पापोंको धो डाला है तया जो 
न यस्य चित्तं बहिरथ॑विश्रम जीबोंके प्रति दया, राग-देषरद्दित चित्त तथा सरलता 
हिस आदि गुणोंसे युक्त हैं, उन आपके भक्तजनोंका सङ्ग 
तमोगुहायां च विश्वद्धमाविशत्‌ । हमें सदा प्राप्त होता रहे । यही हमपर आपकी बड़ी 
कृपा होगी ॥ ५८ ॥ जिस साधकका चित्त भक्तियोगसे 


यद्कक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा अ एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयमे 
| | भटकता है और न अज्ञानगुहारूप प्रकृतिमें ही लीन 
मुनिविचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९ ॥ | द्वोता,है, वढ अनायास ही आपके खरूपका दर्शन पा _ 


त्रदं व्यज्यते विनं विश्वसिन्रवभाति जाता है || ५९ || जिसमें यह सारा जगत्‌ दिखायी 
न देता है और जो खयं सम्पूर्ण जगतमें भास रहा है, 


तत्‌ त्व ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तरम्‌ ॥६०॥ | पश आकाशके समान विस्तृत और परम. प्रकाशमय 
पस ब्रह्ततत्व आप ही हैं ॥ ६० ॥ 
| धुरुरूपयासूजदू भगवन्‌ | आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण 
| करती है । रते द्वारा आप इस प्रकार मा 
| रचना, पालन ओर संहार करते हैं जैसे यह 
च्य 
डा १. प्रा० पा०--तक़ानां । २, प्रा पा०--राकाश इव | ३. प्रा० पा०--विस्तृतः । 


: ७ 4 4 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० २४ ] चतुर्थ स्कन्ध 8९१ 
>> न >>>» >> “स्स्स 
अङ्भेदेषुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया 
तमात्मतन्त्रं भगवन्‌ प्रतीमहि ॥६१॥ 
क्रियाकलापेरिद्भेव योगिनः 


आता । मायाके कारण दूसरे छोगोंमें ही भेदबुद्धि 
उत्पन्न होती है, आप परमात्मापर वह अपना प्रभाब 
डारनेमें असमर्थ होती दै । आपको तो हम. परम तन्त्र 
ही समझते हैं ॥ ६१ ॥ आपका खरूप पश्चभूत; 


है इन्द्रिय और अन्त;करणके प्रेरकरूपसे उपलक्षित होता 
श्रद्धान्विता; साधु यजन्ति सिद्धये है । जो कमेयोगी पुरुषं सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तरह- 
भतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं तरहके कमांद्रारा आपके इस सगुण साकार खरूपका 


श्रद्धापूवक भळीभाँति पूजन करते हैं, वे ही वेद और 
शाख्नोके सच्चे मर्मज्ञ हैं ॥ ६२ ॥ प्रमो | आप ही 
अद्वितीय आदिपुरुष हैं । सृश्कि पूवं आपकी मायाराक्ति 
सोयी रहती है । फिर उसीके द्वारा सत्त, रज और 
तमरूप गुणोंका भेद होता है और इसके बाद उन्हीं 
गुणोंसे महत्तत्त, अहङ्कार, आकाश, वायु, अग्नि, जळ, 
पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणिर्योसे युक्त इस 
जगतूकी उत्पत्ति होती है ॥ ६३ ॥ फिर 'आप अपनी 
ही मायाझाक्तिसे रचे हुए इन जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्भिजभेदसे चार प्रकारके शरीरोंमें अंशरूपसे 
प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मघुमक्खियाँ अपने 
ही उत्पन किए हुए मधुका आखादन करती हैं, उसी 
प्रकार बह आपका अंरा उन इारीरोमें रहकर इन्दरियोंके. 
द्वारा इन तुच्छ विषयोंको मोगता है । आपके उस 
अंशको ही पुरुष या जीव कहते हैं ॥ ६४ ॥ | 
प्रभो ! आपका तचज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं अनुमानसे 
होता है । प्रलयकाल उपस्थित होनेपर कालखरूप 
आप ही अपने प्रचण्ड एवं असह्य वेगसे पृथ्वी आदि 
भूतोंको अन्य भूतोंसे विचलित कराकर समस्त लोकोंका 
संहार कर देते हैं---जैसे वायु अपने असहनीय एवं 
प्रचण्ड झोंकोंसे मेधोंके द्वारा ही मेघांको तितर-बितर 
करके नष्ट कर डालती है ॥ ६५ ॥ भगवन्‌ ! यह 
मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिन्तामे रहता 
है कि अमुक कार्य करना है? । इसका लोम बढ़ गया 
है और इसे विषयोंकी ही लालसा बनी रहती है। किन्तु आप 
सदा ही सजग रहते हैं; मूखसे जीम लपलपाता हुआ 


सपं जैसे चूहेको चट कर जाता है, उसी प्रकार आप 
्रुररेरिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥६६॥ अपने काङस्वरुपसे उसे सहसा ढील जाते हैं ॥ ६६ ॥ 


वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ 
त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्ति- 

स्तया रज'सस्वतसो विभिद्यते । 
महानहं खं मरुदग्निवार्धराः 

सुरषयो भूतगणा इदं यतः ॥६३॥ 
सृष्टं खशकत्येदमनुप्रविष्ट- 

श्रतुविंघं पुरमात्मांशकेन । 
अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्त- 

भड हृषीकेमंधु सारघं ये ॥६४॥ 
स एप लोकानतिचण्डवेगो 

विकर्षसि त्वं खळ कालयानः । 
भूतानि  भूतेरनुमेयतत्त्वी 

घनाबलीर्बायुरिताविषह्ः ॥६५॥ 
` प्रमत्तमुच्चेरितिकृत्यचिन्तया 


प्रवृद्धलोभं विषयेषु रारसम्‌। 


` त्वमग्रमत्तः$ सहसाभिपद्यसे 


१. प्रा० पा०--पलक्षणं | २. प्रा०'पा०--सारवं पयः । ३. प्रा पा०--कामयानः । ` 
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४९६ श्रीमद्भागवत [ अ० २४ 

कस्त्वस्पदाब्जं विजहाति पण्डितो आपकी अवहेलना करनेके कारण अपनी 
तातान) आयुको व्यर्थ माननेवाला ऐसा कोन 

वमाः 8 होगा, जो आपके चरणकमलोंको बिसारेगा ! 

विशक्ययासद्शुरुरयेति स यद्‌ इसकी पूजा तो काळकी आशङ्कासे ही हमारे पिता 


विनोपपत्तिं मनवश्चतुदञ ॥६७। 
अथ त्वमसि नो त्रन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम्‌ । 
विस्त रुद्रभयध्वस्मकुतशिद्धया गतिः ।।६८।। 
इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः । 
सधर्ममनुतिष्ठन्तो. भगवत्यर्पिताशयाः ॥६९॥ 
तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वव॑खमितम्‌ । 
पूजयध्वं गृणन्तश्च ष्यायन्तथासकृद्धरिम्‌ ।।७०॥ 
योगादेशयरुपासाधय धारयन्तो झुनित्रताः । 
समाहितधियः सर्वं एतदभ्यसतादृताः ॥७१॥ 
इद्माह पुरासाक भगवान्‌ विश्वसृक्पतिः । ` 
भृग्वादीनामात्मजानां सिसुश्नुःसंसिसुक्षताम्‌॥७२॥ 
ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वराः । 
अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजाः।।७३॥ 
अथेदं नित्यदा युक्तो जपत्नवद्दितः पुमान्‌ । 
अचिराच्छ्रेय आग्नोति वासुदेवपरायणः ॥७४॥ 
भेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌ । 
सुखं तरति दुष्पार ज्ञाननोव्यसनार्णवम्‌ ।।७५॥ 
य इमं अद्या युक्तो मद्गीतं भंगवत्तवम्‌ । 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ॥७६॥ 
विन्दते पुरुषो$य़ुध्माद्यद्यदिच्छत्यसंत्वरन्‌ । 


१. प्रा० ) पावि सित. स्थित | 


॥॥७७॥ | गाये इए इस स्तोत्रके गानसे उन्हें प्रसन्न 


ब्रह्मजी और स्वायम्मुव आदि चौदह मनुओंने भी बिना 
कोई विचार किये केवल श्रद्धासे ही की थी ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार सारा जगत्‌ रुद्ररूप कालके भयसे 
व्याकुल है | अतः परमात्मन्‌! इस तत्रको जाननेवारे 
हमळोगोंके, तो इस समय आप ही सवेथा भयझून्य, 
आश्रय हैं ॥ ६८ ॥ 


राजकुमारो | तुमलोग बिशुद्धमावसे सधर्मक 
आचरण करते इए भगवान्मे चित्त लगाकर मेरे कहे 
हुए इस स्तोत्रका जप करते रहो; भगवान्‌ तुम्हारा 
मङ्गल करेंगे || ६९ ॥ तुमछोग अपने अन्तःकरणे 
सितं उन सर्वभूतान्तर्यामी परमात्मा श्रीहरिका ही बार-बार | 
स्तवन और चिन्तन करते इए पूजन करो || ७० | 
मैने तुम्हें यह योगादेश नामका स्तोत्र सुनाया है | 
तुमछोग इसे मनसे धारणकर सुनिब्रतका आचरण. करते 
इए इसका एकाग्रतासे आदरपूर्वक अभ्यास करो ॥ ७१॥ 
यह स्तोत्र पूर्वकालमें, जगद्दिस्तारके इच्छुक प्रजापतियोँके 
पति भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले 
हम भगु आदि अपने पुत्रोंको - सुनाया था ॥ ७२ ॥ 
जब हम प्रजापतियोंको प्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा 
हुई, तब इसीके द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके | 
अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन की थी ॥ ७३ ॥ अब | 
भी जो भगवत्परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्तसे नित्य- 
प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो 
जायगा ॥७४॥ इस लोकें सब प्रकारके कल्याणसाधनोमें 
मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है । ज्ञान-नौकापर 
चढ़ा हुआ पुरुष अनायास/ही इस दुस्तर संसारसागरको 
पार कर लेता है || ७५ ॥ यद्यपि भगवानकी आराधना 


बहुत कठिन है--किन्तु मेरे कहे हुए इस स्तीत्रकां 
जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमतासे ही उनकी 
ग्रसन्नता प्राप्त कर लेगा ॥ ७६ ॥ भगवान्‌ ही ॒ 
| कल्याणसाधनोंके एकमात्र प्यारे--प्राप्तव्य हैं | अतः 


करके वह 


me] 
rs 
s 


meantime, wd 


| क पकक 
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न० २५] ' य॒तुर्थ स्कन्ध ४९७ 


इद्‌ यः कस्य उत्थाय प्राज्लिः श्रद्धयान्वित)। | स्थिरचित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा, प्राप्त कर लेगा. 


धृणुयाच्छावयेन्मत्यों सुच्यते कर्मबन्धनैः |७८॥ | ॥ २७ ॥ जो पुरुष उषःकालमें उठकर इसे श्रद्धापूर्वक 
हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वद्द सब प्रकारके 


गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः कर्मबन्धनोंसे भुक्त हो जाता है || ७८ ॥ राजकुमारो ! 
परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । मैंने तुम्हें जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र छुनांया 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत्‌- दै, इसे एकाप्चितसे भत रप स प 


| करो । तपस्या पूर्ण होनेपर इसीसे तुम्दें अभीष्ट फळ 
चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितेग्र ॥७९॥ | प्राप्त हो जायगा ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं 
नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


—na3Rseee 
अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
पुर अनोपाख्यानका प्रारम्भ 
मेत्रेय उवाच शरीमेत्रेयजी कहते है-विदुरजी ! इस प्रकार 


मी शङ्कने प्रचेताओको उपदेश दिया । फिर 

इति सन्दिइ्य भगवान्‌ बाहिँषदैरभिपूजितः । प्रसेताओने शङ्करजीकी बड़े भक्तिमावसे पूजा की । 

क र ज कनळ शि प ; इसके पश्चात्‌ वे उन राजकुमारोके सामने ही अन्तर्धान 

पश्यतां राजपुत्राणां तत्रवान्तदंघे हरः ॥ १॥ | हो गेये ॥ १ ॥ सब-के-सब प्रचेता जळमें खडे रहकर 

रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः । पाल; त बताये प जप करते हुए दस 

५ हजार वर्षतक तपस्या करते रहे ॥ २ ॥ इन दिलों 

जपन्तस्ते तपस्तेपुवर्षाणामयुतत े जले ॥ २॥ | राजा प्राचीनवर्हिका चित्त कर्मकाण्डम मगा 

प्राचीनबहिषं क्षत्तः कमेखासंक्तमानसम्‌ | था। उन्हें अध्यात्मविधा-विशारद परम कृपाळु नारदजी- 

तखज्ञ; कपाल! प्रत्यबोः :| ने उपदेश दिया ॥ ३ ॥ उन्होने कहा कि “राजन्‌ | 

नार बासव DEST इन कर्मोके द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण करना 

श्रेयस्त्वं कतमद्राजन्‌ कर्मणाऽऽत्मन ईहसे । | चाहते हो १ दुःखे a नाश और परमानन्द- 

| | की प्रातिका नाम कल्याण है; वह तो कमोंसे नहीं ` 
दुःखहानि १ सुखावासि श्रेयस्तन्नेह चेष्यते ॥ ४॥ मिळता? ॥ 9 ॥ 

राजोवाच राजाने कहा-मह्दाभाग. नारदजी ! सेरी बुद्धि 

कर्ममें फंसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका कोई 


न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः । | पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दीजिये, 


जूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ॥ ५ || | जिससे मैं इस कर्मबन्यनसे छूट जाऊँ ॥ ५ ॥ 


१. प्रा पा०--मयेतन्नर० । २. प्रा० पा०--येप्सिताम्‌ । ३. प्रा० पा०--चेतऽम्‌। ४. प्राश पा०--इष्पते | 
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अ 
।। | जो पुरुष कपटधर्ममय गृदस्थाश्रममे ही रहता हुआ पुत्र, 
गृहे कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थथी सी और धनको ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान 


| वश संसारारण्यमें ही मटकता रहनेके कारण उस प्रम ` 

न परं विन्दते मूढो आम्यन्‌ संसाखत्मेसु ॥ ६। कल्याणको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६ ॥--. 
श्रीनारद्जीने कहा--देखो, देखो, राजन्‌ | तुमने यज्ञ- _ 

| मे निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पछुओंकी बलि दी दै--उन्हे 
भो भो! प्रजापते राजन्‌ पञ्चत्‌ पश्य त्वयाध्वरे। आकाइामें देखो ॥ ७ ॥ ये क र हुई 
संज्ञापिता = पीड़ाओंको याद करते हुए बदला तुम्हारी बाट 

जीवस्ाशिटेणेन ती देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोकमें जाओगे, तब ये 


एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते सरन्तो वश्ञसं तव । - आत्यम्त क्रोघमें. भरकर तुम्हें अपने लोहेके-से सींगोंसे 


सम्परेतमयः कूटेरिछन्दन्त्युत्यितमन्यवः ॥ ८॥ | हैदरी ॥ ८ ॥ अच्छा, इस विषयमे मैं तुम्हें एक प्राचीन 
अत्र ते कथयिष्येऽञ्ुमितिद्दासं पुरातनम्‌ । | उपाख्यान सुनाता हूँ ।- बह राजा पुरञ्जनका चरित्र है, 
पुरञ्जन चरितं निबोध गदतो मम ॥ ९॥ | उसे तुम मुझसे सावधान होकर छुनो ॥ ९ ॥ 


आसीतुर्ञनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवाः । राजन्‌ | पूवकाळमे पुरञ्जन नामका एक बड़ा यशी 
ह है बक राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। 
तखाविज्ञातनामा55सीत्सखाविज्ञातचेषितः ।।१०॥ | कोई भी उसकी चेशओंको समझ नहीं सकता था ॥१०॥ 

ऽन्वेषमाणः शरणं वीं प्रभु! । राजा पुरक्षन अपने रहने योग्य स्थानकी खोजमें सारी 
सो करा. ह व पिती पढु | पृथ्वीमें घूमा; फिर भी जब उसे कोई झनुरूप स्थान न 
नालुरूपं यदाविन्ददभूत्स विमना इव ॥११॥ | मिळा, तब वह कुछ उदास-सा हो गया ॥ ११॥ के 

(यी कीय तरह-तरहके भोगोंकी लालसा थी; उन्हें भोगनेके 

न साधु मेने ताः सर्वा भूतले यावतीः पुर: । .. उसने संसारमें जितने नगर देखे, उनमेंसे कोई भी उसे 


कामान्‌ कामयमानोऽसो तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ | ठीक न जंचा ॥ १२॥ 
स एकदा हिमवतो दकषिणेष्वथ सानुष । एक दिन उसने हिमाल्यके दक्षिण तटवर्ती शिखरों 


दद नबभिद्वीभिंः पुरं लक्षितलक्षणाम्‌ ॥१३॥ | कर्मभूमि भारतखण्डमें एक नौ द्वारोंका नगर देखा । 
वह सब प्रकारके सुळक्षणोसे सम्पन्न था॥ १३ ॥ सब 


म्ाकारोपवनाइलपरिखेरक्षतोरयेः अ । [| रसे परकोट, बगीचों, अटारियों, खाइयो, झरोखों और 


सर्णरोप्बायसैः शङ्गः संकुला सर्वतो गृहैः ॥१8॥ | राजदारोसे सुशोभित था और सोने, चाँदी तथा छोदेके 
डॉ इ ॥१ शिखरोंवाले विशाल भवनोंसे खचाखच भरा था ॥ १४॥ 


नीठरकटिकवेदूर्ययुक्तामरकतारुणः ' .। . | उसके महळोंकी फें नीलम, स्फटिक, वैद्य, मोती, 
क्लपम्यस्यलीं त | पन्ने और ळालोंकी बनी हुई थीं। अपनी कान्तिके कारण 
A, दीसां श्रिया भोगवतीमिव ॥१५॥ वह नार्गोकी राजधानी भोगवती पुरीके समान जान पडता 


सभाचत्वररथ्याभिरात्रीडायतनापणेः । था॥ १५ ॥ उसमें जहाँ-तहाँ अनेकों समा-मवन, चौरा 
सड़कें, क्रीडाभवन, बाजार, विश्राम-स्थान, घ्वजा-पताका+ 
चत्यध्वजपताकाभियुक्तां विद्वमवेदिभि! ॥१६॥ और बँके चबूतरे सुशोभित थे ॥ १६ ॥ 


१. प्रा० पा०-दवारे; | 


नारद उवाच 
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नदडिहज्ञालिकुलकोलाइलजलाशये._ ॥१७॥ 
हिमनिझेरविम्रष्मत्कुसुमाकरवायुना । 
ताया लवर नि वर पम्प ॥१८॥ 
नानारण्यसृगंत्रातैरनावोचे शुनित्रतेः । 


आहतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजिते! ॥१९॥ 
यदच्छयाऽऽगतां तत्र ददश प्रमदोत्तमाम्‌ । 
भृत्येदेशभिरायान्तीमेकेकशतनायकेः ॥२०॥ 
पञ्चशीषाहिना शां प्रतीहारेण सर्वतः । 
कामरूपिणीस्‌ ॥२१॥ 
सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्‌ । 
समविन्यस्तकर्ाभ्यां विश्नतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥ 


अन्वेषमाणासृषभमग्रोढां 


पिश्चङ्कनीवीं सुश्रोणीं स्यामां कनकमेखलाम्‌ । 
पद्भयां कृणङ्कयां चलन्तीं नुर देवतामिव ॥२३॥ 
स्तनो व्यञ्जितकेशोरो समवृत्तो निरन्तरो। 


व्नान्तेन निगूहन्तीं त्रीडया गजगामिनीम्‌ ।।२४॥ 
तामाह ललितं वीरः सब्रीडसितशोभनास्‌। ` 


खि्चेनापाङ्गपुह्चेन स्पृष्टः प्रेमोद्धमदश्रवा ॥२५॥ 


का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति । 


oS 


'पुर्यास्तुबाह्योप्वने दिव्यद्ठमलताझुले । 


उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और ल्तारओसे पूर्ण 
एक सुन्दर बाग था; उसके बीचमें एक सरोवर सुशोमित 
था । उसके आस-पास अनेकों पक्षी भाँति-मातिकी 
बोली बोल रहे थे तथा भोरे गुंजार कर रहे थे॥ १७॥ 
सरोवरके तटपर जो वृक्ष थे, उनकी डाळियाँ और पत्ते 
शीतळ झरनोंके जल्कणोंसे मिली हुई वासन्ती वायुके 
झकोरोंसे हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमिकी 
शोभा बढ़ा रहे थे।। १८ ॥ वहाँके वन्य पशु भी मुनि- 
जनोचित अईिंसादि व्रतोंका पालन करनेवाले थे, इसलिये 
उनसे किसीको कोई कष्ट नहीं पहुँचता था | वहाँ बार- 
बार जो कोकिलकी कुटठ-घ्वनि होती थी, उससे मागमे 
चढनेवाले बटोहियोंको ऐसा भ्रम होता था मानो वह 
बगीचा विश्राम करनेके लिये उन्हें बुला रहा है ॥ १९॥ 

राजा पुरज्ञनने उस अद्भुत वनमें घूमते-घूमते एक 
सुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चली आयी 
थी । उसके साथ दसं सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सौ-सौ 
नायिकाओंका पति था ॥ २० || एक पाँच फनवाला साप 
उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओरसे रक्षा करता था। 
व सुन्दरी भोली-भाली किशोरी थी और विवाहके लिये श्रेष्ठ- 
पुरुषकी खोजमें थी ॥२१॥ उसकी नासिका, दन्तपडक्ति 
कपोळ और मुख बहुत सुन्दर थे । उसके समान कानोमें 
कुण्डल झिलमिला रहे थे ॥ २२ ॥ उसका रंग साँवला था। 
कटिप्रदेश सुन्दर था। वह पीले रंगकी साड़ी और 
सोनेकी करघनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणोसे 
नूपुरोंकी झनकार करती जाती थी । अधिक कया वह 
साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान पड़ती थी ॥२३॥ 'वद्द गज- 


गामिनी बाळा किशोरावस्थाकी सूचना देनेवाले अपने गोळ- 


गोळ समान और परस्पर सटे हुए स्तनोंको लजावश बार-बार 
अश्चलसे ढकती जाती थी ॥ २४ ॥ 

उसकी प्रेमसे मटकती भौंह और प्रेमपूर्ण तिरछी 
चितवनके बाणसे घायल होकर वीर पुरज्ञनने लज्ञायुक्त 
मुसकानसे और भी सुन्दर लगनेवाली उस देवीसे मधुर- 
वाणीमें कहा ॥ २५ ॥ 'कमलदळलोचने | मुझे बताओ 


.। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो ? साध्वी | इस 


१. प्राचीन प्रतिमें स्दुः इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०--विहज्ञमालि० । ३- प्रा० पा०--मृगव्याले० । _ 
४. प्रा० पा०--रनाबाधेमुनि० । ५. प्रा० पा०--सुकपोलवरान० । 
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इमाश्लुप पुरीं औरु किं चिकीषेसि शंस मे ॥२६॥ 
क एतेऽनुपथा ये त एकादश महाभटाः । 
एता वा ललनाः सुश्र कोऽयं तेऽहिःपुरःसरः।२७॥ 
त्वं ही भेवान्यस्यथ वाग्रमा पतिं | 
विचिन्वती किं सुनिवद्रही बने। ` 
त्वददप्रिकामापसंमस्तकामं 
क्क पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ २८॥ 
नासां वरोबन्यतमा अविस्पक्‌ 
पुरीमिमां पीरवरेण साकम्‌ । 
अईस्थठडूतुमदभ्रकमंणा 
लोकं . परं भीरि यज्ञपुंसा ॥२९॥ 
यदेष . मापाङ्गविख्डतेनदरियं 
सब्रीडभावसितविश्रमदूभ्रवा । 
त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः 
्रवाधतेऽथीडुणुहाण शोभने ॥३०॥ 
त्वदाननं सुभ्रु सुतारलोचनं 
व्यालम्बिनीलालकबृन्द्संईतम्‌ । . 
उन्नीय मे दर्शय वर्शुवाचक | 


. यद्वीडया नाभिमुखं शुचिमिते ॥३१॥. 


नारद्‌ उवाच 
इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । 
` अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 
ने विदाम वयं सम्यकर्तारं पुरुषर्षभ । 


आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ॥३३॥ 


समय आ कहाँसे रही हो, भीरु | इस पुरीके समीप तुम क्या 
करना चाहती हो ! ॥२६॥ सुभु! तुम्हारे साथ इस ग्यारह 
महान झूरवीरसे सश्चाछित ये दस सेवक कोन हैं और 
ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे-आगे चळनेवाला यह सर्प 
कौन है १ ॥ २७ ॥ सुन्दरि | तुम साक्षात्‌ छजादेवी हो 
अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणीमेंसे कोई हो ? यहाँ वनमें 
मुनियोंकी तरह एकान्तवास करके क्या अपने पतिदेवको 
खोज रही हो ? तुम्हारे प्राणनाथ तो “तुम उनके चरणों- 
की. कामना: करती हो,? इतनेसे ही प्रूणकाम हो जायेगे । 
अच्छा, यदि तुम साक्षात्‌ कमलादेवी हो, तो तुम्हारे 
हाथका क्रीड़ाकमछ कहाँ गिर गया ॥ २८ ॥ सुमगे'! 
तुम इनमेंसे तो कोई हो नहीं; क्योंकि तुम्हारे चरण 
पृथ्वीका स्पर्श कर रहे हैं | अच्छा, यदि तुम कोई मानवी 
ही हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके साथ 
वैकुण्ठकी शोमा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस 
श्रेष्ठ पुरीको अल्डक्ृत करो । देखो, मैं बड़ा ही वीर और 
पराक्रमी हूँ ॥ २९ ॥ परन्तु आज तुम्हारे कटाक्षाने मेरे . 


`| मनको बेकाबू कर दिया है । तुम्हारी छजीली और रति- 


भावसे भरी सुसकानके साथ मोंहोंके संकेत पाकर यह 
शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है । इसलिये 
सुन्दरि | अब तुम्हें मुझपर कृपा करनी चाहिये || ३०॥ . 
शुचिस्मिते | सुन्दर भोहें और सुघड़ नेत्रोंसे सुशोभित 
तुम्हारा मुखारविन्द इन लंत्री-लंबी काळी अलकाबलियोंसे 
घिरा हुआ है; तुम्हारे मुखसे निकले हुंए वाक्य बड़े ही 
मीठे और मनु हरनेवाले हैं, परन्तु वह मुख तो छाजके मारे 
मेरी ओर होता ही नहीं । जरा ऊंचा करके अपने उस 
सुन्दर मुखड़ेका मुझे दशेन तो कराओ! ॥ ३१ ॥ 
श्रीनारदजीने कहा-वीरवर | जब राजा पुरक्षनने 
अधीर-से होकर इस प्रेकार याचना की, तब उस बाळाने 
भी हँसते हुए उसका अनुमोदन किया | वद्द भी राजाकी 
देखकर मोहित हो चुकी थी ॥ ३२ ॥ वद्द कहने ढगी, - 
“नरश्रेष्ठ | हमें अपने उत्पन्न करनेत्रालेका ठीक-ठीक पता 
नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरेके नाम या 


१. मा० पा०--एते ते पुरोगा ये । २. प्रा०्पा०--एताश्च । ३. प्रा० पा०- ओमेवान्य/ | ४. प्रा० पा 


. बा उमापतिं | ५. प्राचीन प्रतिमें 'समस्तः--यह अंश खण्डित है। ६. प्रा० 


पा०--ते मानुणाण | ७, प्रा० पात 


| खुनात० | ८. प्रा० पा० -"्संकुलम्‌ | ९. प्राचीन प्रतिमें “नारद उवाच? इतना अंश नहीं टे | १०. प्रा० पा०--विदाम न | 
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इहाद्य सन्तमात्मानं. विदाम न ततः परम्‌ । 
येनेयं निर्मिता वीरं पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥ 


गोत्रको ही जानती हैं ॥ ३३ ॥ वीरवर ! आज इम सब 
पुरीमें है--इसके सिवा में और कुछ नहीं जानती; 
मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहनेके लिये 
यह पुरी किसने बनायी है || ३४ ॥ प्रियवर | ये पुरुष 
मेरे सखा और खनियाँ मेरी सहेळियाँ हैं तथा जिस समय 
मैं सो जाती हुँ, यह सपे जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा 
करता रहता है ॥ ३५ ॥ शत्रुदमन ! आप यहाँ पघारे, 
यह मेरे लिये सौभाग्यकी वात है | आपका मङ्गळ हो । 
आपको विषय-मोगोंकी इच्छा है, उसकी पूर्तिके लिये मैं 
अपने साथियांसहित समी प्रकारके भोग प्रस्तुत करती 
रटुँगी ॥ ३६ ॥ प्रभो ! इस नो द्वारोंवाली पुरीमें मेरे 
प्रस्तुत किये इए इच्छित भोगोंको भोगते इए आप सैकड़ों 
वर्षांतक निवास कीजिये ॥३७॥ भला, आपको छोड़कर 
मैं और किसके साथ रमण करूंगी £ दूसरे लोग तो न 
रति-सुखको जानते हैं, न विहित भोगोंको ही भोगते हैं, | 
न परलोकका ही विचार करते हैं. और न कळ क्या 
होगा-इसका ही भ्यान रखते हैं, अतएव पशुतुल्य है ॥ ३८॥ 
अहो | इस लोकमें गृहस्थाश्रमे ही धर्म, अर्थ, काम, 
सन्तान-सुख, मोक्ष, सुयश और खर्गादि दिव्य छोकोंकी 
प्राप्ति हो सकती है । संसारत्यागी यतिजन तो इन सबकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते ॥ ३९ ॥ महापुरुषोंका 
कथन है कि इस लोकमें पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंके और अपने भी कल्याणका आश्रय एक- 
मात्र गृहस्थाश्रम ही है ॥ ४० ॥ वीरशिरोमणे ! लोकमें 
मेरी-जैसी कौन खी होगी, जो खयं प्राप्त इए आपं-जैसे 
सुप्रसिद्ध, उदारचित्त और सुन्दर पतिको वरण न 
करेगी ॥ ४१ ॥ महाबाहो ! इस पृथ्वीपर आपकी सॉप- 
जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओंमें स्थान पानेके लिये 
किस कामिनीका चित्त न लळचावेगा ! आप तो अपनी 
मधुर मुसकानमयी करुणापूर्ण दष्टिसे हम-जेसी अनाथाओं- 
के मानसिक सन्तापको शान्त करनेके लिये ही पृथ्वीमें 
विचर रहे हैं? ॥ ४२ ॥ 

्रीनारदजी कहते हैं-राजन्‌ ! उन डौी-पुरुषोंने 
इति तो दम्पती तत्र सयुद्य समयं मिथः। | इस प्रकार एक दूसरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ 
तां प्रविश्य पुरी राजन्युसरदाते शतं समाः ॥४३॥ | वर्षोतक उस पुरीमें रहकर आनन्द भोगा ॥ ४३ ॥ 


१. प्रा० पा०--पदं । २. प्रा पा०--क्षेम | ३. प्रा» पा०- पतिं । ४, प्राश पा०-स्वयम्‌ । ५. प्राचीन 
प्रतिमें (नारद उवाच’ इतना अंश नहीं दै । 


एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद । 
सुप्तायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्‌ पुरीस्‌।। ३५॥ 
दिष्टया55गतो5सि भदरं तै ग्राम्यान्‌ कामानभीप्ससे । 
उद्वददिष्यामि तांस्तेऽहं स््रबन्धुभिररिन्द्म ॥३६॥ 
इमां : त्वमधितिष्ठख पुरीं नवमुखीं विभो । 
मयोपनीतान्‌ गृह्णानः कामभोगान्‌ शतं समा॥॥ ३७॥ 
के चु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदस्‌ । 
असम्परायाभिञ्चुमश्वस्तनविंदं पशुम्‌ ॥३८॥ 
धर्मो इत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । 
लोका विशोका विरजा यान्‌ न केवलिनो बिठुः।। ३९॥ 
पितुदेवर्षिमत्यानां भूतानामात्मनश्च ह। 


क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽ सिन्‌ यद्‌ गृहाभ्रमः॥४ ०॥ 
का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनम्‌ । 
न बृणीत प्रिंयं प्राप्तं माइशी त्वादर्श पतिस्‌ ॥४१॥। 
कस्या मनस्ते स्वि भोगिभोगयोः 
स्रिया न सञ्जेद्भुजयोमेद्दा्ुज । 
योऽनाथवगोधिमलं - घृणोद्धत- 
सितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२॥ 


नौरद उवाच 
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शीसद्धागवत 


[ अ० २५ 


` उपगीयमानो ललित तत्र तत्र च गायके । 
क्रीडन्‌ परिब्रतः खीभिहेदिनीमाविशच्छुची ॥४४॥ 
ससोपरि कृता द्वार! पुरस्तस्यास्तु दे अधः । 
पृथग्विषयगत्यथं तस्यां यः कश्ननेशवरः ॥४५। 
पञ्च द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा । 
पश्चिमे दे अमूषां ते नामानि जप वर्णये ॥४६। 
खद्योताऽऽविर्भुसी च प्रागूद्वारावेकत्र निमिंते। 
विम्राजितं जनपदं याति ताम्यां द्युमत्सखः ॥४७॥ 
नलिनी नालिनी च प्रागूद्वारावेकत्र निमिते | 
अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्‌ ॥४८॥ 
गव्या नाम पुरस्ताद द्वास्तया55पणबहूदनो । 
विषयो याति पुरराड्सज्ञविषणान्वितः ॥४९॥ 
पितृह्ंग पुर्या द्वादक्षिणेन पुरञ्जनः । 
राष्ट्र दक्षिणपञ्चालं याति श्रुतंधरान्वितः ॥५०॥ 
देवहूर्नाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरञ्जनः । 
ाष्ट्रचरपञ्चाल याति श्रुतधरान्वितः ॥५१॥ 
आसुरी नाम पश्चाद्‌ द्वासतया याति पुरञ्जनः । 
ग्रामक॑ नाम विषयं. दुर्मदेन समन्वितः ॥५२॥ 
निऋतिरनाम पश्चाद्‌ द्वातया याति पुरञ्जन! | 
बेशस नाम विषयं छुब्धकेंन समन्वितः ॥५१॥ 


अन्धावमीषां पौराणां निर्वाकपेशस्कृताबुभी । 


य्फ्प्स््य्प्य््य््य्य्य््य्य्््््स््य्स्य््््स््स््म्म्म्म्म्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य््य्य्य् NN 


गायक लोग सुमधुर खरमें जहाँ-तहाँ राजा पुरञ्जनकी कीति 
गाया करते थे । जब ग्रीष्मऋतु आती, तब वह अनेकों 
क्लियोके साथ सरोवरमें घुसकर जलक्रीडा करता ॥ ४४॥ 
उस नगरमें जो नौ द्वार थे, उनमेंसे सात नगरीके ऊपर 
और दो नीचे थे। उस नगरका जो कोई राजा होता, 

सके प्रथक-प्रथक देशोंमें जानेके लिये ये द्वार बनाये 
गये थे॥ ४५.॥ राजन्‌ ! इनमेंसे पोच एव, एक दक्षिण 
एक उत्तर और दो पश्चिमकी ओर थे । उनके नामोंका 


| बर्णन करतां हूँ ॥ ४६ ॥ पर्वकी ओर खद्योता और 


आविसुंखी नामके दो द्वार एक ही जगह बनाये गये थे । 
उनमें होकर राजा पुरञ्जन अपने मित्र द्युमानूके साथ 
विश्राजित नामक देशको जाया करता था ॥ ४७॥ इसी 
प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नामके दो द्वार 
और भी एक ही जगह बनाये गये थे | उनसे होकर वह 
अवधूतके साथ सौरभ नामक देशको जाता था ॥ ४८ 
पर्वदिशकी ओर मुख्या नामका जो पाँचवाँ द्वार था, 
उसमें होकर वह रसज्ञ और विपणके साथ क्रमशः 
बहूदन और आपण नामके देशांको जाता था ॥ ४९॥ 
पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृह नामका द्वार था, उसमें 
होकर राजा पुरञ्जन श्रुतधरके साथ दक्षिणपाञ्चाल देशको 
जाता था ॥ ५० ॥ उत्तरकी ओर जो देवहू नामका द्वार 
था, उससे श्रुतधरके ही साथ वह उत्तरपाञ्चाल देशको 
जाता था ॥ ५१ ॥ पश्चिम दिशामें आसुरी नामका दर- 
बाजा था, उसमें होकर वह दुर्मदके साथ ग्रामक देशको 
जाता था ॥ ५२ || तथा निति नामका जो दूसरा 
पश्चिम द्वार था, उससे छुब्धकके साथ वह वेशास नामके 
देशको जाता था ॥ ५३ ॥ इस नगरके नित्रासियोमि 

निर्वाक और पेल्कृत्‌ू-ये दो नागरिक अंधे थे । राजा 
पुरक्षन आँखवाले नागरिकोंका अधिपति होने पर भी इन्हीं 


अक्ण्वतामधिपतिसताम्यां याति करोति च ॥५४॥ | री सदासतासे जहॉ तहा जाता और सब प्रकारके कार्य 


सं यर्शन्तःपुरगतो व्रिषूचीनसमन्त्ितः | 
मोह प्रसाद हषं वा याति जायात्मजोद्भवम्‌ ॥५५॥ 


नहीं है। ३. प्राचीन प्रतिमे 


करता था ॥ ५४ ॥ 
जब कभी अपने प्रधान सेवक विषूचीनके साथ 


अन्तःपुरमें जाता, तब उसे खरी और पुत्रोंके कारण 
दोनेवाले ~= भातमजाङ्कवय्‌ ॥५५॥ | होनेवाळे, मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आ। प्रसन्नता एवं हर्ष आदि बिकारोंका 


१. प्रा० पा०--श्रति० | २. प्राचीन प्रतिम “अन्धावमीषां? से आरम्भकर 'करोति च? 
पचपनवे 'छोकका पूर्वा भाग नहीं है । 


पर्यन्त ( ५४ वाँ शोक ) 


t 
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र 
एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितोऽबुधः । 
महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत ॥५६॥ 
कृचित्पिषन्त्यां पिबति मदिरां मद्विह्नरः \ 


अनुभव होता ॥ ५५ ॥ उसका चित्त तरह-तरदके 
कमॉमें फसा हुआ था और काम-परवश दोनेके कारण 
बह मूह रमणीके द्वारा ठगा गया या। उसकी रांनी 
जो-जो काम करती थी, वही वढ भी करने ळाता 
था ॥ ५६ ॥ वह जब मद्यपान करती, तब वह भी 
मदिरा पीता और मदसे उन्मत्त हो जाता था; नब 
भोजन करती, तब आप भी भोजन करने लगता 
और जब कुछ चबाती, तंत्र आप भी वही वस्तु चबाने 
लगता था ५७ ॥ इसी प्रकार कमी उसके गानेपर 
गाने लगता, रोनेपर रोने छगता, हँसनेपर हसने लगता 
और बोलनेपर बोलने ळगता ॥ ५८ ॥ वह. दौडती तो 
आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खडा 
हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता 
और बैठती तो आप भी बैठ जाता ॥ ५९ ॥ कमी 
बह सुनने छगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तौ 
देखने छगता, सूँबती तो सूँघने लगता और किसी 
चीजको छूती तो आप भी छूने लगता ॥६०॥ कभी उसकी 
प्रिया शोकाकुळ होती तो आप भी अत्यन्त दीनके 
समान व्याकुळ दो जाता; जब वद्द प्रसन्न होती आप 
शी प्रसन हो जाता और उसके आनन्दित द्वोनेपर आप 
भी आनन्दिंत हो जाता ॥ ६१ ॥ ( इस प्रकार ) राजा 
पुरञ्जन अपनी सुन्दरी रानीके द्वास ठगा गया । सारा 
प्रकृतिवर्ग---परिकर ही उसको धोखा देने लगा । वह मूख 
विवश होकर इच्छा न दोनेपर मी खेलके लिये घरपर 
नेच्छनननुकरोत्यज्ञः करैऽ्यात्रीडासृगो यथा॥६२॥ | पाले हुए बन्दरके समान अनुकरण करता रहता ॥३२॥। 


अश्नन्त्यां कचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति ॥५७॥ 
क्चिद्गायति गायस्त्यां रुदत्यां रुदति कचित्‌ | 

कृचिद्धसन्त्यां इसति जरपन्त्यामतु जरपति ॥५८॥ 
कचिद्वावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति । 
अनु शेते शयानायामन्मास्ते कचिदासतीस्‌ ॥५९॥ 
कचिच्छुणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामचु पश्यति । 
कचिज़िप्रति जिध्रन्त्या स्पृशन्त्यां स्पृशति कचित्‌ ॥ 
कचिद्च शोचतीं जायामनुशोचति दीनवत्‌ । 

अनु हष्यति हष्यन्त्यां मुदितामनु मादते ॥६१॥ 


विप्रलब्धो महिष्यैब्रं सबंप्रकृतिवञ्चितः । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संड्तायां चतुर्थस्कन्चे 
पुरञ्जनोपाख्याने पश्चनविंशोऽष्यायः ॥ २५ ॥ 


अथ षड्विशोऽध्यायः 
राज्ञा पुरञ्जनका शिकार खेलने चनमे जाना ओर 
रानीका कुपित होना 
नारद उवाच श्रीनारदजी कहते हे--राजन्‌ । एक दिन राजा 
स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम्‌ । पुरञ्जन अपना विशाळ 5 क ps 
दीपं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥ १॥ अक्षय तर्कस पर ग्यारह 
[ १, प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच? इतना अंश नहीं है । 
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शीकङाशनत 


[ अ ९६ 


एकरसम्येकदमनमेकनीडं डिळूबरस । 
पञ्चविक्रमम्‌ ॥ २॥ 
खणवमाक्षयेषुधिः । 


पश्चप्रथमगाइनम्‌ ॥ ३ ॥। 


पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथ 
हेसोपस्करमारह् 
एक्ाद्शचसूनाथः 
चचार मृगयां तत्र द॒प्त आसेपुकार्मुक: । 
विद्वाय जायामतदहाँ मगव्यसनलालस! ॥ ४॥ 
आसुरीं इत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रह! । 
ज्यहनन्निशितेर्वाणै्नेष 
वीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान्‌ पञ्चन्‌ वने । 
यावदर्थमलं छुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६॥ 
य एवं कर्म नियतं विद्वान्‌ कुर्वीत मानवः । 
कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स ठिप्यते ॥ ७॥ 


वनगोचरान्‌ ॥ ५॥ 


अन्यथा क्र्ाणो मानारुदो निबध्यते । 
गुणप्रवाइपतितो नग्टप्रज्ञो व्रजत्यधः ॥ ८॥। 
तत्र निभिन्नगात्राणां चित्रवाजे! शिलीमुखे! । ` 
निवोऽभूदुः खितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ | ९ ॥ 
शश्चार्‌वराह्दान्‌ महिषान्‌ गव थान्‌ रुरुवास्यकान्‌। 
| मेध्यानेन्यांथ विविधान विनिभन्‌ श्रममध्यगात्‌ १० 
ततः क्षुत्तर॒परिश्रान्तो निश्वत्तो गृहमेयिवान | 


साथ पाँच धोड़ोंके शीघ्रगामी रथमें बेठकर पश्चप्रस्थ 


नामके वनमें गया | उस रथमें दो ईषादण्ड ( बंब ) 


दो पहिये, एक धुरी, तीन ध्वजद॒ण्ड, पाँच डोरियॉ 
एक लगाम, एक सारथि, एक बैठनेका स्थान, दो जुए 
पाँच आयुध और सात आवरण थे । वह पाँच प्रकार. 
की चालोंसे चलता था तथा उसका साज-बाज सब 
सुनहरा था ॥ १-३ ॥ यथपि राजाके छिये अपनी 
प्रियाको क्षणभर भी छोड़ना कठिन था, किन्तु उस 
दिन उसे शिकारका ऐसा शोक छगा कि उसकी भी 
परवा न कर वह बड़े गर्वसे धनुष-बाण चढ़ाकर 
आखेट करने छगा ॥ 9 ॥ इस समय आसुरीवृत्ति 
बढ़ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो 
गया था, इससे उसने अपने तीखे बाणोंसे बहुत-से 
निर्दोष जंगली जानवरोंका वध कर डाला ॥ ५॥ 
जिसकी मांसमें अत्यन्त आसक्ति हो, वह राजा केवल 
शात्रप्रदशित कर्मके लिये वनमें जाकर आवश्यक्ता. 
नुसार अनिषिद्ध पशुओंका वध करे; व्यर्थ पझुहिसा न 
करे | शात्र इस प्रकार उञ्छुङ्कळ प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
करता है ॥ ६॥ राजन्‌ | जो विद्वान्‌ इस प्रकार शास्तर- 
नियत कर्मोका आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान- 
से प्राप्त हुए ज्ञानके कारणभूत कमसे लि नहीं 
होता | ७ ॥ नहीं तो, मनमाना कर्म करनेसे मनुष्य 
अभिमानके वशीभूत होकर कमोंमें बंध जाता है तथा 
गुण-प्रवाहरूप संसारचक्रमें पड़कर विवेकबुद्धिके नष्ट 


'हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है || ८ ॥ 


पुरक्षनके तरह-तरहके पंखोंबाले बाणोंसे छिन्न- 
भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्टके साथ प्राण त्यागने 
लगे | उसका बढ निर्दयतापूर्ण जीत्र-संहार देखकर 
सभी दयाळु पुरुष बहुत दुखी हुए । वे इसे सह नहीं 
सके ॥ ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, मसे, 
नीलगाय, कृष्णमृग, साही तथा और भी बहुत-से मेध्य' 
पद्चुओंका वध करते-करते राजा पुरक्षन बहुत थक 
गया ॥ १० ॥ तब वह भूख-प्याससे अत्यन्त शियिळ 
हो वनसे लौटकर राजमहल्में आया । वहाँ उसने यथा 


 इतस्नानोचिताहारः संविवेश गतङ्कमः ॥११॥ ¬ गतकमः ॥११॥ | योग्य रीतिसे स्नान ओर भोजनसे निरत हो, इ 
९. मा पा०--मेध्यपश्यून्वने । २. प्रा० पा० “-नन्यानमेध्यांश्व विनि० । 
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_अ० २६ ] 


चतुथे स्कन्ध 


५०५ 


आत्मानमहेयाञ्चक्रे धूपारेपसगादिभिः । 
 साध्यलङ्कुतसर्वाङ्गो महिष्यामादधे मनः ॥१२॥ 
तृप्तो हृष्टः सुद्ध कन्दपोकृष्टमानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्‌ ॥१३॥ 
अन्तःपुरस्रियोऽएच्छद्विमना इव वेदिषत्‌ । 
अपिवः कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
न तथैति रोचन्ते शृहेषु गृहसम्पदः । 
यदि न स्याद्‌ गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता | 
व्यद्धे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 
क वर्तेते सा ललना सजन्तं व्यसनार्णवे । 


या माहुडूरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 
रामा ऊचुः 


नरनाथ न जानीमस्त्वत्म्रिया थद्वयत्रस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन्‌ ॥१७॥ 
नारद उवाच 


पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां ्ुवि। 
तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो बेकुब्यं परमं ययौ ॥१८॥ 
सान्त्वयन्‌ इलक्ष्णया वाचा हृद्येन बिद्यता । 
प्रेयस्याः स्नेहसंरम्भलिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्‌॥ १९॥ 
अनुनिन्येऽथ शनकेवीरोऽनुनयकोविद्‌ः | 
पस्पशे पादयुगलमाह चोत्सङ्गरालिताम्‌ ॥२०॥ 


१. प्राचीन प्रतिमं “नारद उवाच? इतना अंश नहीं है । 


विश्राम करके थकान दूर की ॥ ११ ॥ फिर गन्ध, 
चन्दन और माळा आदिसे घुसजित हो सब अङ्गम 
सुन्दर-सुन्द्र आभूषण पहने । तब उसे अपनी प्रिया- 
को याद आयी ॥ १२ ॥ वह भोजनादिसे तृप्त, हृदय- 
में आनन्दित, मदसे उन्मत्त और कामसे व्यथित होकर 
अपनी सुन्दरी भार्याको ढूँढ़ने लगा; किन्तु उसे वह 
कहीं भी दिखायी न दी॥ १३ ॥ 


प्राचीनब्हिं ! तब उसने चित्तमें कुछ उदास होकर 
अन्तःपुरकी ब्लियोंसे पूछा, 'सुन्दरियो ! अपनी खामिनी- 
के सहित तुम सब पहलेकी ही तरह कुशब्से क्षे 
न? ॥ १४ ॥ क्या कारण है आज इस घरकी सम्पत्ति 
पहले-जेसी सुहावनी नहीं जान पड़ती £ घरमें माता 
अथत्रा पतिपरायणा भार्या न हो, तो वह घर बिना 
पहियेके रथके समान हो जाता है; फिर उसमें 
कोन बुद्धिमान्‌ दीन पुरुषोके समान रहना पसंद 
करेगा ॥ १५ ॥ अतः बताओ वह सुन्दरी कहाँ है, 
जो दुःख-समुद्रमें इबनेपर मेरी विवेक-बुद्धिको पद-पद- 
पर जाग्रत्‌ करके मुझे उस सङ्कटसे उबार लेती 
हे! ॥ १६॥ 

स्त्रियांने कहा--नरनाय ! माझम नहीं आज आप- 
की प्रियाने क्या ठानी है । शनुदमन ! देखिये, वे बिना 
बिछौनेके पृथ्वीपर ही पड़ी हुई हैं || १७॥ - 


औनारद्जो कहते हैं--राजन्‌ ! उस खीके सङ्ग- 

से राजा पुरञ्जनका विवेक नष्ट हो चुका था; इसलिये 

अपनी रानीको पृथ्वीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामें पदी 

देखकर वह अत्यन्त व्याकुळ हो गया ॥ १८ ॥ उसने 
दुःखित इदयसे उसे मधुर वचनोद्वारा बहुत कुछ 
समझाया, किन्तु उसे अपनी प्रेयसीके अंदर अपने प्रति 
प्रणय-कोपका कोई चिह नहीं दिखायी दिया ॥१९॥ 
वह मनानेमें भी बहुत कुशळ था, इसलिये अब पुरञ्जन- 
ने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्भ किया । उसने पहले 
उसके चरण छूए और फिर गोदमें बिठाकर बड़े प्यारसे 
कहने लगा ॥ २० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५०६ 
पुरक्षन उवाच 
नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे । 
कृतागस्सात्मसात्कत्वा शिक्षादप्डंन युज्ञवे ॥२१॥ 
परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रश्णापितः । 
बालो न वेद तत्तन्वि बन्घुकृत्यममर्पणः ॥२२॥ 
सा त्व॑ सुखं सुदति सुभ्वजुरागभार- 
तरीडाबिलम्बविलसद्धसितावलोकम्‌। 
नीलालकालिमिरुपस्कृतपुह्नस॑नः 
खानां प्रदशय मनखिनि वल्गुवाक्यम्‌॥ २३॥ 
तसिन्द्घे दममई तब वीरपत्नि. 
योऽन्यत्र भूसुरकुलात्कृतकिस्विषस्तमू। 
पये न वीतभयञन्धरुदितं त्रिलोक्या- 
` सन्तर वे युररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२४॥ 
चतं न ते वितिल मरिन बि 
सरम्भभीम्नमविसृष्टमपेतरागस्‌ । 
पश्ये स्तनावपि. शुचोपहतौ सुजातौ 
बिम्बाधरं विगतकुङ्कमपङ्करागम्‌ ॥२५॥ 
तन्मे प्रसीद सुहृदः ऋतकिल्विषय 
रं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य । 
का देवरं वशगतं कुसुसास्रवेग- 
` ` विस्ती न भजेत कृत्ये ॥२६॥ 


श्रीमङ्टागवत 


[ अ० २३ 


पुरञ्जन बोळा--छुन्दरि ! वे सेवक तो निश्चय ही 
बड़े अमागे हैं, जिनके अपराध करनेपर खामी उन्हें 
अपना समझकर शिक्षाक्रें लिये- उचित दण्ड नही 
देते ॥ २१ ॥ सेवकको दिया हुआ खामीका दण्ड तो 
उसपर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हींको 
क्रोधके कारण अपने : हितकारी खामीके किये हुए उस 
उपकारका पता नहीं चलता ॥ २२ ॥ सुन्दर दन्ता- 
बळी और मनोहर भोंहोंसे शोभा पानेवाली मनखिनि | 
अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना 
समझकर प्रणय-भार तथा छजासे झुका हुआ एवं मधुर 
मुसकानमयी चितबनसे सुशोभित अपना मनोहर मुखडा 
दिखाओ । अहो | भ्रमरपंक्तिके समान नीली अलकां- 
वळी, उन्नत नासिका ओर सुमधुर वाणीके कारण 
तुम्हारा वह मुखारंबिन्द केसा मनोमोहक जान पड़ता 
है ॥ २३ ॥ वीरपत्नि ! यंदि किसी दूसरेने तुम्हारा 


कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ; यदि वह 


अपराधी ब्राहणकुलका नहीं है तो में उसे अभी दण्ड 
देता हूँ। मुझे तो. भगवानूके भक्तोंको छोड़कर त्रिलोकी- 
में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखायी देता 
जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनन्दपूर्वक 
रद्द सके.॥ २४ ॥ प्रिये | मैंने आजतक तुम्हारा मुस 
कमी तिळकढीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोधके कारण 
डरावना, कान्तिहीन और : स्नेहद्यून्य नहीं देखा; और 
न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनोंको ही शोकाश्रुओंसे भीगा 
तथा बिम्बाफळसदश अधरोंको ल्लिध केसरकी लाढीसे 
रहित देखा है ॥ २५ ॥ मैं व्यसनवश तुमसे बिना 
पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिये अवश्य 

हैं । फिर मी अपना समझकर . तुम मुझपर प्रसन्न ही 
जाओ; कामदेवके बिषम बाणोंसे अवीर होकर जो 
सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पतिकी 
उचित कार्यके लिये भला कौन कामिनी खीकार नह 
करती ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 


पुरक्षनोपाल्याने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ` | 


जन्नत कामा यासक प्राचोन प्रतिमें “पुरञ्जन उवाच इतना 
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eC 


अथ सप्तविशोध्ध्यायः 

पुरञ्जनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा काळकन्य़ाका चरित्र | 
नारद उवाच भ्रीनारदजी कहते हँ--महाराज ! इस प्रकार वह 
त्थं पुरञ्जनं सम्यग्बश्मानीय विश्रमैः। |छदरी अनेकों नखरोसे पुरक्षनको परी तरह अपने 
कर उसे आनन्दित करती हुई विहार करने 
पुरक्षनी महाराज रेमें रमयती पतिम्‌॥ १॥ | छग || १ || उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक | 
स राजामहिषीं राजन्‌ सुरातां रुचिरान॑नाम्‌ । प्रकारके माङ्गलिक श्व्ठार किये तथा भोजनादिसे तृप्त 
| तृप्तामम्यनन्ददुपा > | होकर वह॒ राजाके पास आयी | राजाने उस मनोहर 
“कस के 2 किक गवा मुखवाली राजमहिषीका सादर अभिनन्दन किया ॥ २॥ 
तयोपगूढ$ परिरब्धकन्धरो पुरक्षनीने राजाका आलिङ्गन किया और राजाने उसे 
> गले ळगाया । फिर एकान्ते मनके अनुकूल रहस्यकी 
रहोऽसुमन्रपकृ्चेतनः | बातें करते इए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी- 
न कालरंहो बुबुधे दुरत्ययं में ही चित्त ळगा रहनेके कारण उसे दिन-रातके मेदसे- 


दि निरन्तर बीतते हुए काळकी दुस्तर गतिका भी कुछ 
दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥ ३ ॥ | ना न चला || ३ | मदसे छका हुआ मनखी पुर्न ` 


शयान उन्नद्मदो महामना अपनी प्रियाकी सुजापर सिर रकखे महामूल्य शब्यापर 

| पडा रहता । उसे तो वह रमणी ही जीवनका परम 

महाहतल्पे शिव । फळ जान पडती थी । अज्ञानसे आइत हो जानेके 

तामेव वीरो मनुते परं यत- कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान न 
स्तमो5भिभूतो न निजं पर च यत्‌ ॥ ४॥ | हा ॥ ९ |. 

तयेवं रममाणस्य कामकहमलचेतसः । राजन्‌ ! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ 


PR hs | बिहार करते-करते राजा पुरञ्जनकी जवानी आधे क्षणके~ | 
करन राजेन्द्र या नव वयः | ५॥ समान बीत गयी ॥ ५ ॥ प्रजापते ! उस पुरजनीसे 
तस्यामजनयरपुत्रान्‌ पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः । राजा पुरञ्जनके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस 


शतान्येकादश विराडायुषोऽर्धमथास्यगात्‌ ॥ ६॥ | कन्याएं इर, जो समी माता-पिताका सुपश्च बढानेवाली 
दुह्दितृ दशो्तरशतं पितृमातृयशस्करीः । . और सुशीळता-उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न थीं | ये 


पौरश्जनी नामसे विख्यात हुई । इतनेमें ही उस सम्राट्की 
षीलोदांगुणोपेता ¦ पोरञ्जन्यः प्रजापते ॥ ७॥ | उरी आयुका आधा माग निकल गया ॥ ६-७ ॥ फिर 


स॒ पंश्चालपतिः पुत्रान्‌ पिदृबंशविवेनान्‌ । पाञ्चाळराज पुरञ्जनने पितृवंशकी वृद्धि करनेवाले पुत्रोका 
दारै; संयोजयामास दुहितः सच्देवरेः ॥ ८॥ वघुओंके साथ और कन्याओंका उनके योग्य वरोके साथ 
है 2 ® $ | 


! विवाद कर दिया ॥ ८॥ पुत्रोमेसे प्रत्येकके सौ-सौ 
पत्राणां चाभवत्‌ पुत्रा एकेकस्य शतं शतम्‌ । | त्र हुए । उनसे बृद्धिको प्राप्त होकर पुरक्षनका बंश 


येवें पौरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥ ९॥ | सारे पाञ्चाल देशमें फैळ गया ॥ ९ ॥ इन पुत्र, पौत्र, 
तेषु तद्रिक्थहारेषु ग्रहकोशांनुजीविषु । गृह, कोश, सेवक और मन्त्री आदिम द्द ममता हो 
१. प्रा पा०--रुचिराम्बराम्‌ | २. प्राश पा०-बुभो | ३. प्राश पा०--मजीजनतू । ४. प्रा० पा०--पाञ्चाछ० । 
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निरूढेन ममत्वेन 
ईजे च क्रतुभिघोरेदीक्षितः पशुमारकेः । 
देवान पितुन्‌ भूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌॥ ११॥ 
युक्तेष्वेवं प्रमत्त इ्म्बासक्तचेतसः । 
आससाद स वै कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ १२॥ 
` चष्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वधिपति्प। 
गन्धर्वास्तय बलिनः पष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥१३॥ 
गन्धर्व्यस्तादशीरस्य मेथुन्यश्च सितासिताः । 
परिवृत्त्या विळुम्पन्ति सवकामविनिर्मिताम्‌ ॥१४॥ 
ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा। 
इतुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत््रजागरः ॥१५॥ 
स सप्तभिः शतेरेको विंशत्या च शतं समाः। 


पुरञ्जनपुराष्यक्ष गन्धर्मेययुधे बली ॥१६॥ 


क्षीयमाणे खसम्बन्धे एकसिन्‌ बहुभियुधा | 
' चिन्तां परां जगामातेः सराष्ट्र पुरबान्धवः ।।१७॥ 
सएव पयां मधुशुकपञ्चालेप खपार्षदे? । 
उपनीतं बलि गृह्नन्‌ ख्रीजितो नाविदद्भयम्‌ ॥१८॥ 
काठस दुहिता काचित्त्रिलोकीं वरमिच्छती । _ 
पर्यटन्ती न बहिन प्रत्यनन्दत कश्चन ॥१९॥ 
र दोर्भा ग्येनात्मनो लोके विश्रुता (भो ग्येनात्मनो ठोके विश्वुता दुभगेतिसा। ` | बडी भाग्यहीना थी, इसलिये छोग उसे (दुर्ग कर्द सा। 


श्रीमद्धागवत 


वेषयेष्वन्वबध्यत ॥।१०॥ | जानेसे बद इन विषयोंमें ही बेंच गया ॥ १० ॥ फिर 


ns ४. प्रा पाट र ११ वाँ 'न्छोक नहीं है । ३. प्रा० 
हः ४. ० “०=-सुर | ५. प्रा० पा०--उपानीत॑ | ६. प्रा० पा० 
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तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकारके भोगोंकी कामनासे 
यज्ञकी दीक्षा ले तरह-तरहके प्युद्दिसामय घोर यज्ञे 
देवता, पितर और भूतपतियोंकी आराधना की ॥ ११ 
इस प्रकार बह जीवनभर आत्माका कल्याण करनेवाले 
कर्मोकी ओरसे असावधान और कुटुम्बपालनमें व्यस्त 
रहा.। अन्तमें बृद्धावस्थाका वह समय आ पहुँचा, जो 
खीलंपट पुरुषोंको बड़ा अप्रिय होता है ॥ १२ ॥ 


राजन्‌ | चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज है | 
उसके अधीन तीन सौ साठ महाबळ्वान्‌ गन्धव रहते 
हैं ॥ १३ ॥ इनके साथ मिथुनभावसे स्थित कृष्ण और 
शुष्ठ नर्णकी उतनी ही गन्धर्वियाँ भी हैं । ये बारी-बारीसे 
चक्कर लगाकर भोग-बिछासको सामग्रियोंसे भरी-धूरी 
नगरीको ळूटती रहती हैं || १४ ॥ गन्धवराज चण्डवेगके 
उन भनुचरोंने जब राजा पुरन्ननका नगर ळूटना आरम्भ 
किया, तब उन्हें पाँच फनके सर्प प्रजागरने रोका ॥ १५॥ 
यह पुरक्षनपुरीकी चौकसी करनेवाळा महाबळान्‌ सर्प 
सौ बर्षतक अकेला ही उन सात सौ बीस गन्धवे- 
गन्धर्वियोसे युद्ध करता रहा ॥ १६ ॥ वहुत-से वीरोंके 
साथ अकेले ही युद्ध करनेके कारण अपने एकमत्र 
सम्बन्धी प्रजागरको बल्हीन हुआ देख राजा पुरक्षनको 
अपने राष्ट्र और नगरमें रहनेवाले अन्य बान्धवोंके सहित 
बड़ी चिन्ता इई ॥ १७ ॥ वह इतने दिर्नोतक 
पाञ्चाळ देशके उस नगरमें अपने दूतोंद्वारा छाये हुए 
करको लेकर विषयभोगोंमें मस्त रहता था । खीके 
वशीभूत रहनेके कारण इस अवश्यम्भावी भयका उसे 
पता ही न चला ॥ १८ ॥ 


बहिष्मन्‌ | इन्हीं दिनों काळी एक कन्या वखी 
खोजमें त्रिळोकीमें भटकती रही, फिर भी उसे किसी 
खीकार नहीं किया ॥ १९ || वह काळकन्या ( जर! ) 
बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिये लोग उसे (दुर्भगा! 
र पा ०--आससादाथ वे। . 


न| 
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चतुर्थ स्कन्ध 


भ भभभा 


था तुष्टा राजर्षये तुं वृतादात्पूरवे वरम्‌ ॥२०॥ | थे । एफ बार राजर्षि पूरुने पिताको अपना यौवन 


कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतस्‌ । 


त्ने बृहद्गतं मां तु जानती काममोहिता ॥२१॥ 
मयि संरभ्य विपुमदाच्छापं सुदुःसहम्‌ । 


स्थातुमईसि नैकत्र मद्याश्चाविश्ुखो चुने ॥२२। 


ततो विहंतसङ्कस्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ । 
मयोपदिष्टमासाद्य वत्रे नाम्ना भयं पतिस्‌ ॥२३।। 
ऋषभ यवनानां त्वां इणे वीरेप्सित पतिस्‌ । 
सङ्कल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति।॥२४॥ 


द्वाविमावनुशोचन्ति वालावसदवग्रहो । 


यर्लोकशास्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥२५॥ 
अंथो भजख मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुरु । 
एतावान्‌ पौरुषो धर्मो यदार्ताननुकम्पते ॥२६॥ 
कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः । 
चिंकीषुदवगुद्यं स ससितं तामभाषत ॥ २७) 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना । . 


नाभिनन्दति लोकोऽयं खामभद्रामसम्मताम््‌।। २८॥ 


त्वमव्यक्तगतिर्थुडक्ष्व लोकं कमेविनिर्मितम्‌ । 


देनेके लिये अपनी ही इच्छासे उसे वर लिया था, इससे 
प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्यप्राप्तिका वर दिया 


:| था ॥ २० ॥ एक दिन में ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर आया; 


तो वह घूमती-चूमती मुझे भी मिळ गयी । तब मुझे 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होनेके कारण 
उसने वरना चाहा ॥ २१ ॥ मैंने उसकी प्रार्थना 
खीकार नहीं की | इसपर उसने अत्यन्त कुपित दोकर मुझे 
वह दुःसह शाप दिया कि "तुमने मेरी प्रार्थना खीकार 
नहीं. की, अतः तुम एक स्थानपर अधिक देर न उइर 
सकोगे' ॥ २२ ॥ 

तब मेरी ओरसे निराश होकर उस कन्याने मेरी 
सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरूपसे 
वरण किया ॥ २३ ॥ और कहा, “वीरवर ! आप 
यवनोंमें श्रेष्ठ हैं, में आपसे प्रेम करती हूँ और पति 
बनाना चाहती हूँ । आपके प्रति किया हुआ जीवोंका 
सङ्कव्प कभी विफल नहीं होता ॥ २४ ॥ जो मनुष्य 
लोक अथवा शाख्नकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका दान 
नहीं करता और जो शास्सि अधिकारी होकर भी 
ऐसा दान नहीं लेता, बे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ . 
हैं, अतएव शोचनीय हैं ॥ २५ ॥ भद्र ! इस समय 
मैं आपकी सेवामें उपस्थित इई हूँ, आप मुझे खीकार 
करके अनुगृहीत कीजिये । पुरुषका सबसे बड़ा धर्म 
दीनोंपर दया करना ही है? ॥ २६ ॥ 

कालक़्न्याकी बात सुनकर यत्रमराजने विधाताका 
एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे मुसकराते इए उससे 
कहा ॥ २७ ॥ 'मैंने योगदश्सि देखकर तेरे लिये एक 
पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करनेवाली 
है, इसलिये किसीको भी अच्छी नहीं लगती और इसीसे 
लोग तुझे खीकार नहीं करते । अतः इस कर्मजनित 
लोकको तू अंलक्षित होकर बलात्कारसे भोग । 
तू. मेरी सेना लेकर जा; इसकी सह्दायतासे तू 
सारी प्रजाका नाश करनेमें समर्थ होगी, कोई 


याहि मे ऐतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥२९॥ | भी तेरा सामना न कर सकेगा ॥ २८.२९ ॥ 


इ. पा०-या संतु । २. प्राचीन प्रतिमें 'तु' इतना अंश नहीं है। ३. प्रा» पा०--विगतसं० | 


४. प्रा० पा०--चिकौर्षितं देवगुह्यं सस्मितां ता० । 
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ककय न, 


प्रज्वारोऽयं सम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव । - | यह प्रज्वार नामका मेरा भाई है और तू मेरी बहिन 
बन जा | तुम दोनोंके साथ में अव्यक्त 'गतिसे भयङ्कर 


चरास्युभास्यां लोकेऽसिन्नव्यक्तो भीमसेनिकः।३०। | सेना लेकर सारे छोकोंमें विचरूँगा? ॥ ३० ॥ 
TL 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे 
पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


. अथाष्टाविंशोऽभ्यायः 
पुरञ्जनको ख्रीयोनिको प्राप्ति और अविज्ातके उपदेशे उंसका मुक्त होना 
नारद उवाच श्रीनारद्जीं कहते है--राजन्‌ ! फिर भय नामक 


तैनिका भयनाम्नो ये ब्हिष्मन दिष्टकारिणः.। यवनराजके आज्ञाकारी सेनिक प्रज्वार और काळकन्याके 
साय इस पृथ्वीतलपर स्त्र विचरने लगे | १ ॥ एक 


्रज्वारकालकन्यास्यां विचेरुरवनीमिमाम्‌ । १३ | बार उन्होंने बड़े वेगसे बूढ़े सॉपसे सुरक्षित और 

त एकदा तु रभसा पुर्नपुरी नुप। | संसारकी सब प्रकारकी सुख-सामग्रीसे सम्पन्न पुरञ्जनः 

. रुरुुभोमभोगाद्यां जरत्पन्नगपालिताम्‌ ॥ २॥ | उरीको घेर ळ्या ॥ २ ॥ तब, जिसके चंगुठमे फॅसकर 

कालकन्यापि बुभुजे कळ पुरष शीघ्र दी निःसार हो जाता है, वह काठकत्या 

3 ळी व | बढात्कारसे उस पुरीकी प्रजाको भोगने लगी ॥ ३ ॥ 

ययाभिभूतः पुरुषः स्यो निःसारतामियात्‌ ॥ ३ ॥ | उस समय वे.यवन भी काठकन्याके द्वारा भोगी जाती हुई 

तयोपश्चज्यमानां वे यवनाः सर्वतोदिशम्‌। | उस पुरीमे चारों ओरसे मिन्न-मिन्र द्वारोंसे घुसकर उसका 

दाभिः प्रविस्य सुभृशं प्रादयन सकलां पुरीम्‌॥ ४ ॥ | विध्वंस करने लगे ॥ ४ ॥ पुरीके इस प्रकार पीडित किये 

_तखां अपीब्यमानायामभिमानी पुरञ्जनः जानेपर उसके खामित्रका अभिमान रखनेवाले तथा 

नीला ममताप्रस्त, बहुकुटुम्बी राजा पुरञ्जनको भी नाना प्रकारके 

रुविधास्तापान्‌ इड्म्बी ममताइलः ॥ ५ ॥ | क्लेश सताने ळगे ॥ ५ ॥ 

कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः । | काठक्रन्याके आलिङ्गन करनेसे उसकी सारी श्री नष्ट 

हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त ढोनेके कांरण बह बहुत 

श्ज्ञो हतेश्यों गन्धवंयवनेबेात्‌ ॥ ६ ॥ | दीन हो गया, उसकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी । गन्ध 

विद्ीणी खपरी दी | ओर यवनोंने बलात्कारसे उसका सारा ऐश्वर्य छूट लिया 

. विणा सुरी बीए्षय रतिङ्कहाननाइतान्‌ ॥ ६ ॥ उसने देखा कि सारा नगर नष्ट-भ्रष्ट हो गया है; 

ऐवा | | भृत्य और अमात्यवर्ग प्रतिकूल होकर अनादर 

` युतान्‌ ्रादुगामात्याज्ञायां च्‌ गतसौह्ृदाम्‌। ।9॥।-| करने ढगे हैं; स्री स्नेहशून्य हो गयी है, मेरी देइको काळ 
_ ZO 22020. | कन्याने वशमें कर रक्‍खा है और पाश्रवालदेरा 

आत्मान कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदृषितान्‌ | हाथमें पड़कर भ्रष्ट हो गया है | यहद सब देखकर राजा 

पुरञ्जन अपार चिन्तामें इब गया ओर उसे उस विपतिस 

छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया | ७८ ॥ 


_ _दुरन्तचि "स न नलम वसतिक्रियाम्‌ ॥ ८॥ | छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया ॥ ७८ चित्तामापत्नो न लेभे वत्मरतिक्रियाम्‌ ॥ ८॥ 


१. प्रा० पा०--आबापा० | 
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चतुर्थ स्कन्ध Ri 


कामानभिलपन्दीनो यातयामांश्च कन्यया । 
विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन्‌॥ ९॥ 
गन्धवेयवनाक्रान्तां कालकन्योपनदिताम्‌ । 
हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ॥१०॥ 
भयनाम्नोऽग्रजो आता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः । 
ददाह तां पुरीं कृत्खां भ्रातुः प्रियचिकीषया ॥ ११॥ 
तस्यां सन्दह्यमानायां सपोरः सपरिच्छदः । 
कोट्म्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥ १२।। 
यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया । ` 
पया प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत ॥ १३॥ 
न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेपथु । 
गन्तुमेच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानछात्‌ ॥१४॥ 
शिथिलावयवो यहि गन्धंवैहतपोरुषः | ` 
यवनैररिभी राजन्सुपरुद्रो सरोद ह ॥१५॥ 
दुहित ¦ पुन्रपोत्रांश्च जामिजामादपार्षदान्‌ | 


' खत्वावशिष्ट यत्किञ्चिद्‌ गृहकोशपरिच्छदम॥ १६॥ 


ह ममेति सरीकृत्य गृहेषु ुसतिर्ुही | 


काळकन्याने जिन्हें निःसार कर दिया था, उन्हीं. 
भोगोंकी लालसासे वह दीन था । अपनी पारलौकिकी 
गति और बन्धुजनोंके स्नेहसे वश्चित रहकर उसका 


चित्त केवळ खरी और पुत्रके लाळन-पाळनमें ही लगा 


हुआ था ॥ ९॥ ऐसी अवस्थामें उनसे बिछुड़नेकी इच्छा 
न होनेपर भी उसे उस पुरीको छोड़नेके लिये बाध्य 
होना पड़ा; क्योंकि उसे गन्धर्व और यबनोंने घेर रखा 
था तथा कालकन्याने कुचल दिया था || १० ॥ इतनेमें ही 


` | यबनरांज भयके बढ़े भाई प्रज्वारने अपने भाईका प्रिय 


करनेके लिये उस सारी पुरीमें आग लगा दी ॥ ११ ॥ 


जब वह नगरी जलने लगी, तब पुरवासी, सेवकवृन्द, 


> | सन्तानवर्ग और कुटुम्बकी खामिनीके सहित कुटुम्ब- 


वत्सल पुरञ्जनको बड़ा दुःख हुआ ॥ १२ ॥ नगरको 
कालकन्याके हाथमे पड़ा देख उसकी रक्षा करनेवाले 
सर्पको भी बड़ी पीड़ा इई, क्योंकि उसके निवासस्थानपर 
भी यवनोंने अधिकार कर छिया था और प्रञ्वार 
उसपर भी आक्रमण कर रहा था ॥ १३ ॥ जब उस 
नगरकी रक्षा करनेमें बह सर्वथा असमर्थ हो गया, तेब 


जिस प्रकार जळते इए बृक्षके कोटरमें रहनेत्राळा सर्प 


उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी 
महान्‌ कश्से कॉपते हुए वहाँसे भागनेकी इच्छा 
की ॥ १४ ॥ उसके अङ्ग:प्रत्यङ्ग ढीले पड़ गये थे तथा 
गन्धवोने उसकी सारी शक्ति. नष्ट कर दी थी; अतः 
जब यवन शात्रओने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब 
वह दुखी होकर रोने लगा ॥ १५ ॥ 


गृहासक्त पुर्न देइ-गेह्ादिमें मेंमेरेंपनका भाव 
रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया था । खीके प्रेमपाइमें 
फॅसकर वह बहुत दीन हो गया था | अब जब इनसे 
बिछुड़नेका समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, 
पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नोकर और घ्र, खजाना 
तथा अन्यान्य जिन पदाथमिं उसकी ममतामर शेष 
थी ( उनका मोग तो कमीका छूट गया था), उन सबके 


द्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते ॥१७। ल्यि इस प्रकार चिन्ता करने छगा॥ १६-१७ ॥ 
वका ततवतयतव ८7 टाय. 
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“(हाय | मेरी मार्या तो बहुत घर-गृहस्थीवाली है; जब 
में परछोकको चढा ह वी होकर 
3 कातनुशोचती किस प्रकार अपना निवोह करेगी ? इसे इन बाळ-बच्चो- 
००७० कत जेत भए a की चिन्ता ही खा जायगी || १८ ॥ यह मेरे भोजन 
| क्रिये विना भोजन नहीं करती थी और ज्ञान किये बिना 
न मय्यनाशिते ु्के नाखाते खाति मत्पपा । | नही करती थी, सदा मेरी ही सेवामे तत्पर रहती 
| शी । मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो 
जाती थी और झिड़कने छगता तो डरके मारे चुप रह 
जाती थी ॥ १९ ॥ मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे 
प्रबोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककर्शिता ।' | सचेत कर देती थी । मुझमें इसका इतना अधिक स्नेह है कि 
यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरहन्यथासे 
बत्यैतद्‌ गृहमेथीयंः वीरधंरपि नेष्यति ॥२०॥ सूखकर काटा हो जाती थी । यों तो यह वीरमाता है, 
| तो भी मेरे पीछे क्या यह गृद्दस्थाश्रमका व्यवह्वार चढा 
कथं चु दारका दीना दारकीर्वापरायणाः । सकेगी १॥ २० ॥ मेरे चले जानेपर एकमात्र मेरे ही 
सहारे रद्दनेवाले ये पुत्र और पुत्री भी केसे जीवन धारण 
बतिंष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवोदधौ ॥२१॥ | करेंगे ! ये तो बीच समुद्रमें नाव टूट जानेसे व्याकुल 
| हुए यात्रियोंके समान बिलबिलाने लगेंगे! ॥ २१ ॥ 
' एकं कृपणया बुद्धया झोचन्तमतदहवैणम्‌ । | यद्यपि ज्ञानदष्टिसे उसे. शोक करना उचित न था, 
फिर भी अज्ञानवश राजा पुरञ्जन इस प्रकार दीनबुद्धि- 
ग्रहोतुं ङृतषीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ॥२२॥ | से अपने स्री-पुत्रादिके लिये शोकाकुल हो रहा या । 
इसी समय उसे पकड़नेके लिये वहाँ भयनामके यवनराज 
आ धमका || २२ ॥ जब यवनलोग उसे पशुके समान 
बोधकर अपने स्थानको ले चले, तब उसके अनुचरगण 
द अत्यन्त आतुर. और शोकाकुल होकर उसके साथ दो 
पुरी बिहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः । लिये ॥ २३ ॥ यबनोंद्वारा रोका हुआ सर्प भी उस 
| पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ही चछ दिया । 
यदा तमेवालु पुरी विशीर्णा कृतिं गता ॥२४॥ | उसके जाते ही सारा नगर छिक्त-मित्र दोकर अपने 
कारणमें लीन हो गया ॥ २४ ॥ इस प्रकार महाबठी 
यवनराजके ब्रलपूर्वक खींचनेपर भी राजा पुरक्षनने 
नाविन्दत्तमसा55विष्ट; सखायं सुहृदं पुरः ॥२५॥ | अज्ञानवश अपने हितेषी एवं पुराने मित्र अविज्ञातका 
Dr स्मरण नहीं किया ॥ २५ ॥ 
तं यज्ञपशवो5नेन संपता येऽदयाछना । उस निर्दय राजाने जिन यज्ञपश्ुओंकी बलि दी 
थी, वे उसकी दी हुई पीडाको याद करके 
इटारंभ्िचछिुः द्रः सरन्तोऽमीवमस त॑त्‌ ॥२६॥ | करोधपू्ंक कुठरोसे काटने छगे ॥ २६ ॥ 
१. प्रा० पा०' ` "त्वेका | २. प्रा० ` पा०"-'वु संत्र० | ३. प्रा० पा०'"'रभिनेष्यति | ४. प्रा० पा० 'मतै । 
_ % प्रा० पा०"" 'यतू | 


लोकान्तरं गतत्रति मय्यनांथा कुटुम्मिनी । 


मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥१९॥ 


पञचुवद्यवनेरेष नीयमानः खक क्षयम्‌ । 
अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो शृशमातुराः ॥२३॥ 


विकृष्यमाणः प्रसमं यवनेन बलीयसा । 
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नन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः 
शाश्चतीरचुसूयाति प्रमदासङ्गदूषितः ॥२७॥ 
तामेव मनसा गृह्नन्‌ बभूव प्रमदोत्तमा । 
अनन्तरं विदर्भस्य -राजसिंहस्य वेश्मनि ॥२८॥ 
उपयेमे वीयेपणां वेदी . मलयध्वजः । 

युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरञ्जयः ॥ २९॥ 
तस्यां स जनयाऽ्चक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌। 
यत्रीयसः सप्त सुतान्‌. सप्त द्रविडभूसृतः ॥३०॥ 
एकेकस्याभवत्तेपां. राजन्रबुदमचुदस्‌ । 
भोक्ष्यते यद्व॑शधरेमेही मन्वन्तरं परम्‌ ॥३१॥ 
अगस्त्यः प्राग्दुहितरश्चुपयेमे घ्र॒तत्रताम्‌ । 
। यस्यां दृढच्युतो जात. इध्मवाहात्मजो मुनिः ॥३२॥ 
' विभज्य तनयेभ्यः क्षमां राजपिमलयध्वजः । 
आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम. कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 
हित्वा शान्‌ सुतान्‌ भोगान वैदभी मदिरेक्षणा । 


. अन्त्रधावत पाण्डयेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ॥३४। 
तत्र चन्द्रवसा नाम ताग्रपणीं वटोदका । 
| तत्पुण्यसलिलेनित्यमुभयत्रात्मनो सृजन्‌ ॥२५॥ 
। कन्दाष्टिंभिर्मूलफलेः पृष्पपर्णेस्तणोदकीः । 
¦ वर्तमानः शनेगगान्रकर्शनं तप आखितः ॥३६॥ 


शीतोष्णवातवपोणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये । 


५१३ 
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वइ वर्षांतक बिवेकहीन अवस्थामें अपार अन्धकारमें पड़ा 
निरन्तर कष्ट भोगता रहा । ख़ीकी आसक्तिसे उसको यह 
दुर्गति हुई थी ॥ २७॥ अन्त समयमें भी पुरक्षनको 
उसीका चिन्तन बना हुआ था | इसलिये दूसरे जन्ममें 
वह नृपश्रेष्ठ विदर्भराजके यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्पन्न 
हुआ ॥ २८ ॥ जब यह विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य 
हुई, तब विदर्भराजने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ 
पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा । तत्र शत्रुओंके नगरोको 
जीतनेचाले पाण्ड्यनरेरा महाराज मल्यध्वजने समर- 
भूमिमें समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाह 
किया ॥ २९ || उससे महाराज मल्यखजने एक 
उयामलोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र उत्पन्न 
किये, जो आगे चलकर द्रविंडदेशके सात राजा हुए 
॥ ३० ॥ राजन्‌ | फिर उनमेंसे प्रत्येक पुत्रके बहुत-. 
बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वीको 
मंन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके बाद भी भोगेंगे ॥३१॥ 
राजा मलयध्वजकी पहली पुत्री बड़ी ब्रतशीला थी | 
उसके साथ अगस्त्य ऋषिका विवाह हुआ । उससे 
उनके दढच्युत नामका पुत्र हुआ और दढष्युतके 
इध्मवाह हुआ ॥ ३२ ॥ 

अन्तमें राजर्षि मळ्यष्वज पृथ्वीको पुत्रोमें बॉटकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना करनेको इच्छासे मळय- 
पर्वेतपर चले गये ॥ ३३ ॥ उस समय---चन्द्रिका 
जिस प्रकार चन्द्रदेवका अनुसरण करती है--उसी 
प्रकार मत्तलोचना वेदर्मीने अपने घर, पुत्र और समस्त 
भोगोंको तिलाञ्जलि दे पाण्ड्यनरेशका अनुगमन किया 
॥ ३४-॥ वहाँ चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका 
नामकी तीन नदियाँ थीं | उनके पवित्र जलम स्नान 
करके वे प्रतिदिन अपने शरीर ओर अन्त:करणको निमळ 
करते थे ॥ २५ ॥ वहाँ रहकर उन्होने कन्द, बीज, 
मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तूण और जलसे ही निबा 
करते हुए बड़ा कठोर तप किया । इससे धीरे-धीरे 
उनका शरीर बहुत सूख गया ॥ ३६ ॥ महाराज 
मळ्यध्वजने सवत्र समदष्टि रखकर शीत-उष्णा, वर्षी 


१. प्राचीन प्रतिमें “अनन्तरं? इत्यादि २८ वें इलोकका उत्तरा भाग नहीं हे । २. प्रा० पा०--सकतद्रुसिछ० | 
३. प्रा० पा०-चान्द्रमसी । ४. प्रा» पा०--अहूदका । ५. प्राश पा०-कन्दादिभि० | 


भा० स० शं १, १८४ 
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तपसा विद्यया पक्ककषायो नियमेयमेः । 

युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥२८। 
आस्ते स्याणुरिपेकत्र दिव्यं वर्षशतं खरः । 
वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वदन्‌ रतिम्‌ ॥२९॥ 
स॒ व्यापकतयाऽऽत्मानं व्यतिरिक्ततयाऽऽत्मनि। 

_ विद्वान्‌ खप्न इवामशसाक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 
साक्षाद्वगवतोक्तेन गुरुणा इरिणा नृप । 
विशुद्धज्ञानदीपेत स्फुरता बिश्वतोमुखम्‌ ॥४१॥ 
रे ब्रह्मणि चात्मानं परं त्र तथाऽऽत्मनि । 
वीक्षमाणे विहायेक्षामसादुपरराम ह॥४२॥ 
पति परमधर्मज्ञं वेदभीं मलयध्वजम्‌ । 
रमणा पर्यचरद्वित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥ 
चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा | 

| बभावुप पतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम ॥४४॥ 
अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्गना | 


` सुखिरासनमासाद्य यथापूर्वभुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


श्रीमद्भागवते 


[ अ २८ | 


दन्द्वान्यजयत्समदर्शनः ॥३७॥ | वाय, भूख-्यास, प्रिय-अप्रिय .और झुख-दुःखादि 


न्दरोंको जीत लिया ॥ ३७ ॥ तप ओर 
बासनाओंको निर्मूल कर तथा यम-नियमादिके दाग 
इन्द्रिय, प्राण और मनको वशमें करके वे आत्म 
ब्रह्ममावना करने लगे ॥ ३८ ॥ इस प्रकार सौ दिव. 
वर्षोतक' स्थाणुके समान निश्वळ्भावसे एक ही स्थानप ' 
बैठे रहे । भगवान्‌ वासुदेवर्मे सुद्ढ प्रेम हो जानेवे 
कारण इतने समयतक उन्हें शरीरादिका भी भान न 
हुआ ॥ ३९ ॥ राजन्‌ | गुरुखरूप साक्षात्‌ श्रीहृरिके 
उपदेश किये इए तथा अपने अन्तःकरणमें सब ओर 
स्फुरित होनेत्राले बिशुद्ध विज्ञानदीपकसे उन्होंने देखा. 
कि अन्तःकरणकी वृत्तिका प्रकाशक आत्मा ख़प्नावस्था- - 
की भाँति देहादि समस्त उपाधियोंमें व्याप्त तथा उनसे : 
पृथक भी है । ऐसा अनुभव करके वे सब! 
ओरसे उदासीन हो गये || ४०-४१ ॥ फिर अपनी ' 
आत्माको परन्नह्ममें और पर्रह्मको आत्मामं अभिन्नरूपसे 
देखा और अन्तमं इस अभेद चिन्तनको भी त्याग कर 
सर्वथा शान्त हो गये ॥ ४२ ॥ 


राजन्‌ | इस समय पतिपरायणा वेदर्भी सब प्रकारके 
भोगांको त्याग कर अपने परमधर्मज्ञ पति मळयध्वजकी | 
सेवा बड़े प्रेमसे करती थी ॥ ४३ ॥ वह चीर-वल् 
धारण किये रहती, ब्रत-उवासादिके कारण उसका 
शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और सिरके बाढ 
आपसमें उलझन जानेके कारण उनमें लटें पड़ गयी थीं। 
उस समय अपने पतिदेवके पास वह अङ्गारमावको 
प्राप्त धूमरहित अग्निके समीप अग्निकी शान्त रिखाके | 
समान सुशोभित हो रही थी ॥ ४४ ॥ उसके पति ` 
परळोकवासी हो चुके थे, परन्तु पूर्ववत्‌ स्थिर आसनसे | 
विराजमान थे | इस रहस्यको न जाननेके कारण वह 
उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत्‌ सेवा करने छग 
॥ ४५ ॥ चरणसेवा करते समय जब उसे अपने 


यदा नोपलमेताड्धरावृष्माणं पत्युरच॑ती । 
चरणोमें गरंमी बिल्कुल नहीं माळम हुई, तब ती वर्दे | 


आसीत्सवि्नहृदया यूषश्रषटा मृगी यथा ॥४६॥ | झुंडसे बिछुड़ी हुई मृगीके समान चित्तम अतत | 
व्याकुळ हो गयी ॥ ४६ || उस बीहड़ बनमें | 


| ः आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विक्ववाश्रुभि १ | अकेली और दीन-अवस्थामें देखकर वह बड़ी शोक्राकु्ट | | 
१. प्रा० पू०--ईक्षम्ाणो | २, प्रा भ्पा ०--विदायेमामस्मा० | | 
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स्तनावासिच्य बिपिने सुस्वर प्ररुरोद सा ॥४७॥ और भऑँसुओंकी धारासे स्तनांको मिंगोती हुई बड़े 
| षठ ०5 जोर-जोरसे रोने गी ॥ ४७ ॥ वह बोली, 'राजर्ष ! 
उत्तिष्ोत्ति.्ठ राजर्ष इमामुदधिमेखलाम। उठिये, उठिये; समुदसे घिरी इई यदद वहुन्धरा ढुटेर 
दस्युम्य! क्षत्रबन्धुन्यो बिभ्यतीं पातुमहेसि ॥४८॥ और अधार्मिक राजाओंसे भयभीत हो रही दै, आप 
कर की इसकी रक्षा कीजिये’ ॥ ४८ ॥ पतिके साथ बनमें 
एवं विलपन्ती बाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । गयी हुई वह अबला इस प्रकार बिळाप करती पतिके 
पतिता पादयोर्भरत॑ रुद्त्यभूण्यवर्तयत्‌ ॥४९॥ चरणोंमें गिर गयी और रो-रोकर आँसू बहाने लगी 
चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । 
` आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ 


॥ ४९ ॥ लकड़ियांकी चिता बनाकर उसने उसपर 
तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 


पतिका शव रक्खा और अग्नि लगाकर विलाप करते- 
करते खयं सती होनेका निश्चय किया ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक 
आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया | उसने उस रोती हुई 
अनळाको मधुर वाणीसे समञ्जाते हुए कहा ॥ ५१ ॥ 
सान्त्वयन्‌ वल्गुना सास्ना तामाह रुदतीं प्रभो ॥५१॥ 


ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणने कहा--तू कौन है ? किसकी पुत्री है : 
और जिसके लिये तू शोक कर रद्दी है, वह यह सोया 
हुआ पुरुष कौन है ? क्या तुम मुशे नहीं जानती 2 में 
वहदी तेरा मित्र हुँ, जिसके साथ तू पहले विचरा करती 
थी || ५२ ॥ सखे ! क्या तुम्हें अपनी याद आती 
है, किसी समय में तुम्हारा अविज्ञात नामका सखा 
था ? तुम पृथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवासस्थानकी 
खोजमें मुझे छोड़कर चले गये थे || ५३ ॥ आये | पहले 
में और तुम एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासी हंस 
थे | हम दोनों सहस्रां वर्षांतक बिना किसी निवास- 
स्थानके ही रहे थे ॥ ५४ ॥ किन्तु मित्र ! तुम 
विषयभोगोंकी इच्छासे मुझे छोड़कर यहाँ प्रथ्वीपर चले 
आये ! यहाँ धूमते-घूमते तुमने एक ख्रोका रचा हुआ 
स्थान देखा || ५५ ॥ उसमें पाँच बगीचे, नौ दरवाजे, 
एक द्वारपाल, तीन परकोटे, छः वैश्यकुल और पाँच बाजार | 
थे । वह पाँच उपादान-कारणोंसे बना हुआ था और उसकी 

खामिनी एक स्त्री थी ॥ ५६ ॥ महाराज ! इन्द्रियोंके 
है पाँच विषय उंसके बगीचे थे, नौ इन्द्रिय-छिद्र द्वार थे; 
तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रहः |[५७॥ | तेज, जल और अन्न- -तीन परकोटे थे; मन और पाँच 


का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि। 
जीनासि किंसखायं मां येनाग्रे विचचर्थ इ ॥५२॥ 
अपि सरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे । 
हित्वा यां पदमन्विच्छन्‌ भोमभोगरतो गतः ॥५२॥ 
हंसावहं च त्वं चायं सखायो मानसायनो । 
अभूतामन्तरा वौकः सहस्नपरिवत्सरास्‌ ।५४।। 
सत्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिमेददम्‌ । 
विचरन्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं त्रिया ॥५५॥। 
पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । 
षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति ख्रीधवम्‌ ।५६।। 
पब्चेन्द्रियाथो आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । 


१. प्रा० पा०--चिता । २. प्राचीन प्रतिमें “आहण उवाच? इतना अंश नहीं है। ३. प्रा० पा०--कि 
जानासि | ४. प्राश पा०--विचरेम हि | 
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५१६ श्रीमद्भागवत | [.अ० २८ | 


विपणस्तु क्रियाशक्तिभूंतप्रकृतिरव्यया । जञने्दरियो--छः वैश्यकुछ थे, क्रियाशक्तिरूप कोन 
ही बाजार थीं, पाँच भूत ही उसके कमी क्षीण न | 


नेवाळे उपादान कारण थे और बुद्धिशक्ति ही | 
` शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविशे नावबुध्यते ॥५८॥ sl थी । यह ऐसा नगर म प्रवेश क्र | 
पर पुरुष ज्ञानशून्य हो जाता है---अपने खरूपको | 

, ति भूल जाता है ॥ ५७-५८ ॥ भाई ! उस नगरमें 
तस्स रामया सो रममाणो:श्वतस्टरतिः । खामिनीके फंदेमें पड़कर उसके साथ विहार 5: 
| करते तुम भी अपने खरूपको भूछ गये और उसीके | 
तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्ती दशां पापीयसीं प्रभो ॥ ५5, | | सङ्गसे तुम्हारी यह दुदंशा हुई है ॥ ५९ ॥ | 
न त्व॑विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव । देखो, तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो और न 
| | | यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही । जिसने तुम्हें नो 
न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया ॥६०॥ दवारोके नगरमें बंद किया था, उस पुरञ्जनीके पति भी तुम 
| नहीं हो || ६० || तुम पहले जन्ममें अपनेको पुरुष समझते 


माया षा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्रियं संतीम्‌ ।  । थे और अब सती खरी मानते हो--यह सब मेरी ही 
। फेळायी हुई माया है । वास्तवमें तुम न पुरुष हो न खी | 


मन्यसे नोभयं यवै हंसौ पश्यावयोर्गतिम्‌ ॥६१॥ | हम दोनों तो हंस हैं; हमारा जो वास्तविक खरूप है, 
| उसका अनुभव करो ॥ ६१ ॥ मित्र ! जो में (ईश्वर) 
LR र | तुम मुझसे भिन्न नहीं हो 
वा जज बनाई दच भोः । और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो । 
न नो पश्यन्ति कवयरिछद्रं जातु मनागपि ॥६२॥ | शनी पुरुष हम दोनोंमें कभी थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं 
देखते ॥ ६२ ॥ जैसे एक पुरुषं अपने शरीरकी परछाई- 
को शीशेमें और किसी व्यक्तिके नेत्रमें भिन्न-भिन्न खूपसे 
देखता है वेसे ही--एक ही आत्मा विद्या और अवरिद्याकी 
्विषाभूतमवेश्षेत तथैवान्तरमावयोः ॥६३॥ | उपपिके भेदसे अपनेको ईश्वर और जीवके रूपमें दो 
। प्रकारसे देख रहा है ॥ ६३ ॥ 

एव स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । इस प्रकार जब हंस ( ईश्वर ) ने उसे सात्रधान 
किया, तब वह मानसरोवरका हंस ( जीव ) अपने 
खस्थस्तदव्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्‌॥६४। | खरूपमें स्थित हो गया और उसे अपने मित्रके विछोहसे 
ता भूळा हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया ॥ ६४ ॥ 
त्म पारोक्ष्येण प्रद्‌ शितम्‌ । प्राचीनबहि ! मैंने तुम्हें परोक्षरूपसे यह आत्मज्ञानका 
दिग्दर्शन कराया है; क्योकि जगत्कर्ता जगदीख़रको 

यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः ॥ ६५॥ | परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है ॥ ६५ ॥ 


eC = 


यथा पुरुप आत्मातमेकमादशचक्षुषोः । 


ifn RR 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 
पुरञ्जनोपाए्यानेऽषटाबिंशोऽध्यायः || २८ ॥ 

फेल टे क्क नेकी कई के eS DT oT 


१. आ० पा०--पुमानत्र | २. प्रा० पा०--ततः | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


अ० २९ ] | चतुथ स्कन्ध ५१७ 


rr त काय 5 = hr S Bo Ss आका oR Dr 


अथेकोनत्रिशोऽध्यायः 


ˆ पुरञ्जनोपाख्यानका तात्पयं 
आचीनब्हिरुवाच |. राजा प्राचीनवहिने कहा--भगवन्‌ | मेरी समझ- 


५ ली में आपके वचनोंका अभिप्राय पूरायूरा नहीं आ रहा 
भगवंस्ते वचोऽस्ाभिनं सम्यगवगम्यते । है । विवेकी पुरुष ही इनका तारय समझ सकते हैं, 


कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिताः ॥ १॥ | हम कर्ममोदित जीव नहीं ॥ १ ॥ 

श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ ! पुरञ्जन ( नगरका 
) जीव है--जो अपने लिये एक, दो, तीन, 
चार अथवा बहुत पैरोंवाळा या ब्रिना पेरोंका शरीररूप 
पुर तैयार कर लेता है ॥ २॥ उस जीवका सखा 
जो अविज्ञात नामसे कहा गया है, वह ईश्वर है; क्योंकि 
किसी मी प्रकारके नाम, गुण अथवा कर्मोसे जीवोंको - 
उसका पता नहीं चळता ॥ ३ ॥ जीवने जत्र सुख- 
दुःखरूप सभी प्राकृत विषयोंको मोगनेकी इच्छा की 
त्र उसने दूसरे शरीरोंकी अपेक्षा नो द्वार, दो हाथ 
और दो पेरोंवाछा मानव-देह हदी पसंद किया 
॥ ४ ॥ बुद्धि अथवा अविद्याको द्वी तुम पुरञ्जनी 
नामकी खी जानो; इसीके कारण देह और इन्द्रिय 
आदिमें मैं-मेरेपनका माव उत्पन्न दोता है और पुरुष 
इसीका आश्रय लेकर झरीरमें इन्दरियोंद्वारा विषर्योको 
भोगता है || ५ ॥ दस इन्दरियाँ ही उसके मित्र हैं, 
जिनसे कि सब प्रकारके ज्ञान और कम होते हैं.। 
इन्द्रियोंकी वृत्तियॉ ही उसकी सखियाँ और प्राण-अपान- 
व्यान-उदान-समानरूप पाँच वृत्तियोंवाला प्राणवायु ही 
नगरकी रक्षा करनेवाला पाँच फनका सपे है ॥ ६॥ 
दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके नायक मनको ही ग्यारइवॉ 
महाबळी योद्धा जानना चाहिये । शब्दादि पाँच विषय 
ही पाञ्चाळदेश हैं, जिसके बीचमें वह नो द्वारोबाला 
नगर बसा हुआ है ॥ ७ ॥ 

उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और दो कणे- 
छिद्र हैं । इनके साथ मुख, लिङ्ग और गुदा-ये तीन 
और मिलाकर कुछ नौ द्वार हैं; इन्हींमें होकर वह जीव 
इन्द्रियोके साथ बाह्य विषयोमें जाता है ॥ ८ ॥ 


नारद उवाच 


पुरुष पुरक्षन॑ विद्याधद्‌ व्यनक्त्यातमनंः पुरम्‌। 
एकद्दित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकस्‌ ॥ २ ॥ 
यो5पिज्ञाताहतस्तस्य॒ पुरुषस्य सखेश्वर १ । 
य्न विज्ञायते पुम्मिर्नामभिर्वा क्रियागुणेः ॥ ३ ॥ 
यदाजिधृक्षन पुरुपः कार्स्न्येन प्रकृतेर्गुणान्‌ । 
नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साध्विति ॥ ४॥ 
बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । 


यामधिष्ठाय देहेऽसिन्‌ पुमान्‌ अुङ्केऽक्षभिशुणान्‌।५। 
सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कमे च यत्कृतम्‌ । 
सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पश्चवृत्तियेथोरगः ॥ ६॥ 


'बृहद्वलं मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌ । 
पञ्चालाः पञ्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरस्‌ ॥ ७॥ 
अक्षिणी नासिके कणों मुखं शिक्षगुदाविति । 


वे हे द्वारो बहियोति . यस्तदिन्द्रियसंयुतः ॥ ८॥ 


१. प्रा० पा०--ना पुरम्‌ । २. प्रा पा ०--मन्यत । 
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५१८ | श्रीमद्वागवत [बन 
FQN 


अक्षिणी नासिके आस्यमिति पञ्चपुरः कृताः। | इसमें दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुख ३ | 
पाँच पूर्वके द्वार हैं, दाहिने कानको दक्षिणका और बे 


दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९ ॥ | कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये ॥ ९ || गुदा 
और लिज्व-ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमके द्वार है |. 


पश्चिम इत्यधोद्दारों गुदं शिक्रमिद्दोच्यते । खद्योता और आविर्मुखी नामके जो दो द्वार एक स्थान; 
बसी पर बतलाये थे, वे नेत्रगोलक हैं तथा रूप विभ्राजित । 

खद्योता55 विद्ठेखी 'चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते । नामका देश है, जिसका इन द्वारोंसे जीव चक्षु-न्वियकी . | 
सहायतासे अनुभव करता है । ( चक्षु-न्द्रियोंको ही' 

रूपं विश्राजितं ताम्यां विचेष्टे चक्षुषेश्वरः ॥१०॥. | पहले ययुमान्‌ नामका सखा कहा गया है )॥ १०॥ 
दोनों नासाछिद्र ही नलिनी और नाळिनी नामके दवार 

नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते । हैं और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरभ देश है तथा 
प्राणेन्द्रिय अवधूत नामका मित्र है । सुख मुख्य नामका 

घ्राणोऽवधूतो युख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥। ११॥ द्वार है । उसमें रहनेवाळा वागिन्द्रिय i है और 
रसनेन्द्रिय रसविद्‌ ( रसज्ञ ) नामका मित्र है ॥ ११॥ 

आपणो व्यवहारो$त्र चित्रमन्धो बहूदनम्‌ | वाणीका व्यापार आपण है और ताइ तवचा 

| बहुदन है तथा दाहिना कान पितूहू और बायाँ कान... 

पिठृहदक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहूः स्मृतः ।। १२॥ | देवहू कदा गया है॥ १२ ॥ FE प्रवृत्ति. 
a मार्गका शाख और उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमार्गका | 
र्तं च निवृत्तं च शास्त्र पञ्चालसंज्ञितम्‌ । शास्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पाश्चाळदेश हैं | | 
क इन्हें श्रवणेन्द्रियरूप श्रुतधरकी सद्दायतासे सुनकर जीव | 
पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छतधराद्रज़ेत्‌ ॥ १३॥ | क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गोंमे जाता है ॥१३॥ 
र छिङ्ग ही आसुरी नामका पश्चिमी द्वार है, खीप्रस 
आसुरी मेदमर्वाग्दार्व्यवायो ग्रामिणां रतिः । ग्रामक नामका देश है और छिङ्गमें रहनेवाला उपस्थेन्दरिय | 
| दुर्मद नामका मित्र है । गुदा निरऋति नामका 

उपस्थो दुमंद: प्रोक्तो निऋतिगुंद उच्यते ॥१४॥ पश्चिमी द्वार है ॥ १४ ॥ नरक वेशस नामका देश | 
ह | है और गुदामे स्थित पायुइन्द्रिय लुब्धक नामका मित्र | 
शसं नरक पायु्ुब्धकोऽन्धौ तु मे शृणु | है । इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताये गये थे, उनका | 
रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पाँव हैं; इन्दींकी | 

हसतपादो पुमांत्ताम्या युक्तो बाति करोति च || १५।| | सदायतासे जीव क्रमशः सब्र काम करता और जहाँ: ` 
तहाँ जाता है ॥ १५॥ हृदय अन्तःपुर है, उसमें | 
अन्तःपुर च हृदय विषूचिमन उच्यते । रहनेवाळा मन ही बिषूचि ( विषूचीन ) नामका प्रधान | 
eR. सेवक है ! जीव उस मनके सत्त्वादि गुणोंके कारण । 
तत्र मोह प्रसाद वा हष प्रामोति तद्गुणेः ॥१६॥ | ही प्रसन्नता, हर्षरूप विकार अथवा मोददको प्राप्त दीत | 
१८ श्रा० पा०--मिहोदिते । २. प्रा पा०-- चीन (प्रवृत्तं च? इत्यादि स स स ज जाहि संग छत ह्वे ॒ | 
आरम्मकर बीसवें इछोकके Cd, त - a | जा जा 
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मनोरश्मियुद्धिततो हृन्नीडो इन्डकूबर! । 


हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्यत्तरशतत्रयमू ॥२१॥ 


` आधयो व्याधयस्तस्य सेनिका यवनाश्चराः । 
- भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥२२। 


अ० २९ | चतुथं स्कन्ध _ ५१९ 


यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा । 


दै ॥ १६ ॥ बुद्धि ( राजमहिषी पुरल्लनी ) जिस-जिस 
प्रकार खप्नावस्थामें बिकारको प्राप्त होती है और जाग्रतू' 
अवस्थामें इन्द्रियादिको विकृत करती है, उसके गुणोंसे 
लिस होकर आत्मा ( जीव ) भी उसी-उसी रूपमें 
उसकी बृत्तियोंका अनुकरण करनेको बाध्य होता है-- 
यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षीमात्र ही है || १७॥ 

शारीर दी रथ है । उसमें ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच घोड़े 
जुते इंए हैं । देखनेमें संबत्सररूप कालके समान ही 
उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तवमें वह गतिहीन है । 
पुण्य और पाप-ये दो प्रकारके कमे ही उसके पढ़िये 
हैं, तीन गुण ध्वजा हैं, पाँच प्राण डोरियोँ हैं ॥१८॥ 
मन बागडोर है, बुद्धि सारथि है, हृदय बेठनेका स्थान 
है, सुख-दुःखादि इन्द्र जुए हैं, इन्द्रियोंके पाँच विषय 
उसमें रक्‍खे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि सात 
धातुएँ उसके आवरण हैं ॥ १९ ॥ पाँच कर्मेन्द्रियो 
उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं । इस रथपर चढ़कर 
रथीरूप यद्द जीव मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयाकी 
ओर दौडता है । ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं. तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको 
अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार 
खेलना है ॥ २० ॥ | 

जिसके द्वारा काळका ज्ञान होता है, वह संवत्सर 
ही चण्डवेग नामक गन्धवराज है । उसके अधीन जो 
तीन सौ साठ गन्धव बताये गये थे, वे दिन हैं और 
तीन सौ साठ गन्धर्वियाँ रात्रि हैं । ये बारी-बारीसे चक्कर 
लगाते हुए मनुष्यकी आयुको हरते रहते हैं ॥ २१ ॥ 
वृद्धावस्था ही साक्षात्‌ कालकन्या है, उसे कोई भी 
पुरुष पसंद नहीं करता । तब मृत्युरूप यवनराजने 
लोकका संहार करनेके लिये उसे बहिन मानकर खीकार 
कर लिया॥ २२ ॥ आधि ( मानसिक क्लेश ) और 
व्याधि ( रोगादि शारीरिक कष्ट) द्वी उस यवनराजके 
पैदळ चळनेवाले सैनिक हैं तथा प्राणियांको पीड़ा 
पहुँचाकर शीघ्र ही मृत्युके मुखमें ले जानेवाळा शीत 
और उष्ण दो प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नामका-उसका 
भाई है ॥ २३॥ 

इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञानसे आच्छादित 
होकर अनेक प्रकारके आधिभौतिक,आध्यात्मिक और आधि 
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तथा तथोपद्रष्टा5त्मा तदृवुत्तीरनुकायेते ॥ १७॥। 


देहो रथस्त्विन्द्रियाथः संवत्सररयोऽगतिः । ` 


दिकर्मचक्र्रिुणध्वजः पञ्चासुबन्धुरः ॥१८॥ 


पब्चेन्द्रियाथेप्रक्षेपः पाका १ ॥१९॥ 
आकूतिर्विक्रमो बाह्यो सुगदष्णां प्रधावति । 
एकादरेन्द्रियचम्‌ः पश्चस्रताविनोदकृत्‌ ॥२०॥ 
संबत्सरश्रण्डवेगः कालो येनोपरक्षितः । 
तस्याहानीह गन्धो गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृता!। 


कालकन्या जरा साझारछोकस्तां नाभिनन्दति 


खसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय -यबनेश्वरः । २२॥ 


एवं बहुविधैः खेदेवथूतात्मसम्भवेः । 


५२० श्रीमद्ठागवत । अ०२९ | 
ro . | 
- क्रिडयमानः शतं वर्ष देहे देही तमोवृतः ॥२४॥ | दैविक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्षतक मनुष्य-शरीरमें पड़ा 

| रहता है ॥ २४ ॥ वस्तुतः तो वह निर्गुण है; किन्तु 
प्राणेन्द्रियमनो धमोनात्मन्यध्यरय निर्गुण ३ । प्राण, इन्द्रिय और मनके वमो अपनेमें आरोपित 


र मैं-मेरेपनके अभिमानसे बॅथकर क्षुद्र विषयोंका 
वान्ध्यायन्ममाहमिति कमङृत्‌ ॥२५॥ | % र | 
शेते कामल प कि चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कम करता रहता है 


यदा55त्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌ । ॥ २५ ॥ यह यद्यपि खयंप्रकाश है, तयापि जबतक | 
सबके परमगुरु आत्मखरूप श्रीमगवानके खरूपको नहीं 
पुरुषस्तु विषज्जेत शुणेष प्रकृतेः खडक ॥२६॥ जानता, तबतक प्रकृतिके गुणोंमें ही बंधा रहता है 


गुणाभिमानी स तदा कर्माणि इरुतेऽवशः। || \६ ॥ उग गुणोंका अभिमानी होनेसे वह विवश 
होकर सात्तिक, राजस और तामस कर्म करता है 


शुक्लं. कृष्णं लोहितं वा यथाकसाभिजायते ॥२७॥। | तथा उन कमोके अनुसार भिन्न-भिन्न योनिर्योमें जन्म 
लेता है ॥ २७॥ वह कमी तो सात्विक कमोके 
शुङकात््रकाशभूयिष्ठाँछोकानाप्नोति कहिचित्‌। द्वारा प्रकाशबहुल खर्गादि लोक प्राप्त करता है, कमी 
, | राजसी कमोके द्वारा दुःखमय रजोगुणी लोकोंमें जाता 
दुःखोदकान्‌ क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्‌ कचित्‌|| | है-जहाँ उसे तरह-तरहके कर्मोका क्लेश उठाना पडता : 
है-और कमी तमोगुणी कर्मोके द्वारा शोक॑त्रहुल तमोमयी 
कचित्पुमान्‌ कचिद ्री क्चित्ोभयमन्पभीः । . | योनियोंमें जन्म लेता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार अपने 
दत सिरा याङ कर्म और गुणोके अनुसार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा 
देवो मलुष्यस्तियंवा यथाकमंगुणं भवः ॥२९॥ | पद्य पक्षीयोनिमे जन्म लेकर वह अज्ञानान्थ जीव कभी 
a पुरुष, कमी खी और कमी नपुंसक होता है ॥ २९ ॥ 
क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गुहम्‌ । जिस प्रकार वेचारा भूखसे व्याकुळ कुत्ता दर-दर 
चरन्‌ विन्दति यदिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥३०। | भटकता इआ अपने प्रार्धातुसार कहीं डंडा खाता है 
| और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्तमें | 
तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ | नाना प्रकारकी वासनाओंको लेकर ऊँचे-नीचे मासे > 


पध दवि दिष्ट ऊपर-नीसे अथवा मध्यके लोकोंमें भटकता हुआ अपने 


दुःखेष्वेकतरेणा पिं देवभूतात्महेतुषु । आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-इन 
तीन प्रकारके दुःखोमेसे किसी भी एकसे जीवका सर्वया 

| व्यवच्छेदः साच्चेतत्ततमिि छुटकारा नहीं हो सकता । यदि कभी वैसा जान 
जीवस्य न व्यवच्छेदः त्मतिक्रिया ॥३२॥ | पडता है तो वह केवळ तात्कालिक निदृत्ति दी है 
॥ ३२ ॥ वह ऐसी ही है जैसे कोई सिरपर भारी 

बोझा ढोकर्‌ ले जानेबाला पुरुष उसे कंघेपर रख ले । 
इसी तरह समी प्रतिक्रिया ( दुःख-निवृत्ति ) जाननी | 
7 लक चाहिये -यदि किसी उपायसे मनुष्य एक प्रकारके | 
_तं सकन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः रतिक्रियाः ३२॥। ' दुःखसे छु पाता है, तो दसरा दुःख आकर उसके | 
$. प्रा पाव समभि दा पाच साभिनय 2]. र्ष oo -रपफकलशशण प | 

९० ७० पा०--च यथा समभिजायते | २, प्राश पा०--छोकान्‌ प्राप्नोति | ३. प्रा० पा०- करुणं । ४. म्रः | 


. पा०-यावदिष्टं । र 
| 


| 
द } 
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५२१ 


नैकान्ततः प्रतीकारः कमणां कर्म केवलम्‌ । 
इयं ह्यविद्योपसृतं ख़प्ने स्वच इवानघ ॥३४॥ 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसतिन निवर्तते । - 


सनसा लिङ्गरूपेण खप्ने विचरतो यथा ॥३५॥ 


अथात्मनो5्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा । 
संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया शुरो ॥३६॥ 
वाझुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । 
सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३७॥ 
सोऽचिरादेव राजर्ष स्यादच्युतकथाश्रयः । 
भृष्वतः श्रहधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥३८॥ 
, यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः । 
| भमवद्गुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥३९॥ 
. तिन्महन्युखरिता -मधुभिष्चरि्र- 
पीयूषशेष॑सरितः परितः स्रवन्ति । 
' ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप गाढकर्णे- 

तान्न स्पृशन्त्यशनतृडभयश्चोकमोद्दाः।४० 
एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः खभावजेः | 
न करोति हरेनूत॑ कथामृतनिधौ रतिस्‌ ॥४१॥ 
प्रजापतिपतिः साक्षाद्भगवान्‌ गिरिशो मनुः । 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेष्ठिकाः सनकादयः ॥४२॥ 
म्रीचिरञ्यङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 


सिरपर सवार हो जाता है ॥ ३३ ॥ शुद्धहृदय नरेन्द्र ! 
जिस प्रकार खम्तमें होनेवाला खमप्नान्तर उस खम्नसे 
सवथा छूटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल- 
भोगसे सर्वया छूटनेका उपाय केवळ कमे नहीं दो 
सकता; क्योंकि कर्म और कर्मफल-मोग दोनों ही 
अविद्यायुक्त होते हैं ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार खप्नावस्थामें 
अपने मनोमय लिङ्गशरीरसे विचरनेयाले प्राणीको खप्तके 
पदार्थ न होनेपर भी मासते हैं, उसी प्रकार ये 
दृश्यपदार्थ वस्तुतः न होनेपर भी, जवतक अज्ञान-निद्रा 
नहीं टूटती, बने ही रहते हैं और जीत्रको जन्म-मरण- 
रूप संसारसे मुक्ति नहीं मिळती ( अतः इनकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिका उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है ) ॥ ३५ ॥ 

राजन्‌ ! जिस अबिद्याके कारण परमार्थरवरूप 
आत्माको यह जन्म-मरणरूप अनर्थपरम्परा प्राप्त हुई है, 
उसकी निवृत्ति गुरुस्वरूप श्रीहरिमें सुदृढ़ भक्ति होनेपर 
हो सकती है ॥ २६ ॥ भगवान्‌ वासुदेवमें एकाग्रता- 
पूवक सम्यक्‌ ग्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान, और 
वेराग्यका आविर्भाव कर देता है || ३७ ॥ राजषें ! 
यह मक्तिमाव भगवानकी कथाओंके आश्रित रहता है। 
इसलिये जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता 
है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है ॥३८॥ 
राजन्‌ ! जहाँ भगवद्गुणोंको कहने और सुननेमें तत्पर 
विशुद्धचित्त भक्तजन रहते हैँ उस साधु-समाजमें सब 
ओर मद्दापुरुंषोके मुखसे निकले हुए श्रीमधुसूदनभगवान- 
के चरित्ररूप शुद्ध अमृतकी अनेकों नदियाँ बढती 
रहती हैँ । जो लोग अतृप्तचित्तसे श्रवणमें तत्पर अपने 
कणकुहरोंद्रारा उस अग्ृतका छककर पान करते हैं, 
उन्हें भूख प्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भी. 
बाधा नहीं पहुँचा सकते ॥ ३९-४० ॥ हाय ! 
स्वभावतः प्राप्त होनेवाले इन  क्षुधा-पिपासादि विध्नोंसे 
सदा घिरा हुआ जीव-समुदाय श्रीहरिके कथामृत-सिन्धुसे 
प्रेम नहीं करता ॥ ४१ ॥ साक्षात्‌ प्रजापतियोके पति 
ब्रह्मजी, भगवान्‌ शङ्कर, स्वायम्भुव मनु, दक्षादि 
प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि 


सृशुवेसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मादिनः ॥४३। | अन्निरा, पुरस्य, पुल्ह, क्रतु, भ्यु, वसिष्ठ और मैं-ये 
अअ SSS SSSI soe र 


१. ग्रा० पा० ---तोयसरितः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२२ | श्रीमद्वागवत Mi) 
oT | 
अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिमिः । जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाडमयके अधिपति 
| होनेपर भी तप, उपासना और समाषिके द्वारा ढूँढ- 
४ | ढूँढ़कर हार गये, फिर भी उस सवंसाक्षी परमेश्वरको 
पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पञ्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ कक य 2२०६४ गा. बंद मी: मत 
| । - विस्तृत है, उसका पांर पाना हँसी-खेल नहीं है । 
. झब्दजह्णणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मर्न्त्रोमे 
| रिज्ेल्यवर्छिन्न >> कर बताये हुए बज्रहस्तत्वादि गुणोंसे युक्त इन्द्रादि देवताओंके 
सा भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५॥ रूपमें, मिन्न-मिन्न कर्मोंके द्वारा, यद्यपि उस परमात्मा- 
SF ः का द्वी यजन करते हैं तथापि उसके खरूपको 
यदा यमनुगृह्याति त्मभावितः ।  |चेभीनद्दीं जानते ॥ ४५॥ हृदयमें बार-बार चिन्तन 
किये जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर कृपा 
' स जहाति मति लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ | करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं बैदिक 
| | कर्म-मार्गकी बद्धमूल आस्थासे छुट्टी पा जाता है ॥४६॥ 
नाद्थकाशिषु 

तसात्कमंस बहिष्मन्नज्ञा | बहिष्मन्‌ | तुम इन कर्मोंमें परमाथंबुद्धि मत करो । 
पुड ये सुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी 
मा्थदष्टि कथाः श्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्टवस्तुषु ॥४७॥ | नहीं करते । ये जो परमार्थवत्‌ दीख पड़ते हैं, इसमें 
पा हर 2 अंक कर हु ` | केवळ अज्ञान दी कारण है ॥ ४७ ॥ जो मलिनमति कमे 
सवं लोकं न विदुस्ते वे यत्र देवो जनार्दनः । वादी लोग वेदको कर्मपरक बताते हैं, वे वास्तवमें उसका 
शो | नि मर्म नहीं जानते । इसका कारण यही. है कि वे अपने 

आहु रय वेद सकमेकमतदिदः ॥४८॥ | स्वरूपभूत छोक ( आत्मतत्त्व ) को नहीं जानते, जहो 
आसी दरी; प्रागगे: साक्षात्‌ श्रीजनार्दन भगवान्‌ विराजमान हैं. ॥ ४८ ॥ 

गीय दरे; प्रागग्र: कात्स्न्येन क्षितिमण्डलम्‌ । ूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशाओंसे सम्पूर्ण भूमण्डलको 
- . | आच्छादित करके अनेकों पशुओंका बघ करनेसे तुम बड़े. 

सन्धो बृहद कर्म नावेषि यत्परयू । कर्माभिमानी और उद्धत दो गये दो; किन्तु वास्तवमें तुम्डे 


` तत्कम हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥४९॥ 30 ला पा 


लायास खयं तिरी । | तशा र पा वक आस, नियामक 
क क | 
Ore in! पपा 
बे क 

इति वेद सव 5. गुरुहरि! ॥५१॥ द ह॥ हे हक जो ज्ञानी है, बही & एवं 
खं हि सनो भ बम कया गण ह, हे रे ब हो गक) 
पर? पा? --वन्छिन्नेम० । २, प्राचीन प्रतिमे 'नारद बाच नही है । क 
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अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥५२॥ में एक मलीमाँति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता 
'हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ५२ ॥ धपुष्पवाटिकामें अपनी 
इरिनीके साथ विद्दार करता हुआ एक हरिन मस्त घूम 
रहा है, वह दूब आदि छोटे-छोटे अङ्करोंको चर रहा दै । 
उसके कान भॉरोके मधुर गुंजारमें ठंग रहे हैं । उसके 
सामने ही दूसरे जीबोंको मारकर अपना पेट पाळनेबाले 
भेड़िये ताक लगाये खड़े हैँ और पीछेसे शिकारी व्याधने 
बींघनेके लिये उसपर बाण छोड़ दिया है । परंतु हरिन 
इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है ।! 
एक बार इस हरिनकी 'दरापर विचार करो ॥ ५३ ॥ 


_ कश्रुद्रश्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा 
रक्त षडष्विगिणसामसु छुञ्धकर्णम्‌ । 
अग्रे बृकानसुदृपोऽविमणय्य यान्तं 


पृष्ठे मृगं मृगय लुब्वकबाणभित्नम्‌ ॥५२॥ 

[ अस्यार्थः ] 
सुमनरसध्मणां स्रीणां शरण आश्रमे 
पुष्पमघुगन्धवतक्द्रतमं काम्यकमेविपाकजं काम- 
सुखलवं जेह्वथोपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय 
. तदभिनिवेशितमनसं पडङ्ग्रिगणसाममीतवदति- 
सनोहरवनितादिजनारापेष्वतितरामंतिप्रलोभितकणे- 
ग्रेबृकयूथवदात्मन आयुर्हरतोऽहोरात्रान्तान्‌ काल- 
रवविशेषानविगणय्य गृददेषु विहरन्तं पृष्ठत एव 


राजन्‌ | इस रूपकका आशय सुनो । यह मृतप्राय 
इरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशापर बिचार करो । पुष्पोंकी 
तरह ये खनियाँ केवळ देखनेमें सुन्दर हैं, 
इन क्रियाके रहनेका घर ही पुण्पवाटिका है । इसमें 
रहकर तुम पुष्पोंके मधु और गन्धके समान क्षुद्र सकाम 
कमॉके फलरूप, जीम और जननेन्द्रियको प्रिय ळगनेवाळे 
मोजन तथा खीसङ्ग आदि तुच्छ भोगोंको ढूंढ. रे हो । 
ल्षियोंसे घिरे रहते हो और अपने मनको तुमने उन्हींमें 
फँसा रकखा है । ख्री-पुत्रोंका मधुर भाषण ही मौरोंका 
मधुर गुंजार है, तुम्हारे कान उसीमें अत्यन्त आसक्त हो 
रहे हैं। सामने दी मेड़ियोंके झुंडके समान कालके अंश 
दिन और रात तुम्हारी आयुको हर रहे हैं, परंतु तुम 


> 


८ र उनकी कुछ भी पखा न कर गृहस्थीके सुखोमें मस्त हो 

परोखमधुप्रत्तो उम्धकः इतान्तोन्तःश्रेण यमि रहे दो । तुम्हारे पीछे गुप-चुप लगा हुआ शिकारी काळ 

: पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन्‌ भिन्नहृदयं | अपने छिपे हुए बाणसे तुम्हारे हृदयको दूरसे ही बींध 

डालना चाहता है ५४ ॥ इस प्रकार अपनेको मृगकी- 

दष्डुमहेसीति ॥ ५४ ॥ सी स्थितिमें देखकर तुम अपने चित्तको हृदयके भीतर 

न पा नो ते निरुद्ध करो और नदीकी भाँति प्रवाहित होनेवाळी 
सतन. साध्यत अ्वणेन्द्रियकी बाह्य इत्तिको चित्तमे स्थापित करो | 

चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते। - | ( अन्तसुंखी करो ) । जहाँ कामी पुरुषोंकी चर्चा होती 

रहती है, उस गृहस्थाश्रमको छोड़कर परमहंसोंके आश्रय 


श्रीहरिको प्रसन्न करो और क्रमशः समी विषयोसे विरत 
प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रमेण ॥५५॥ | हो जाओ ॥ ५५ ॥ 


। १. प्रा० पा०--तरां प्रलोभितश । २. प्रा० पा०---रात्रादीन्काळविशेषान्विगणय्य । ३. प्रा० पा०--पृष्ठत 
परोक्षमनु । 


> 
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| राजोवाच 
्चतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यदभाषत । 
` लैतजानन्त्युपाध्यायाः कि न ब्रूयुविंदुनेदि ॥५६॥ 
| संयोजन तु मे विप्र संडिञ्नस्तत्कतो महान्‌। 
ऋषयो5पि हि मद्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः ॥५७॥ 
त येन पुमानिह विहाय तम्‌ । 
अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्तुते ॥५८॥ 
इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र इ । 
कर्म यत्कियते प्रोक्त परोक्षं न न प्रकाशते ॥५९॥ 


गारद उवाच 


येनेवारभते कमं तेनेवासुत्र तत्पुमान्‌ । 
चङ्क व्यवधानेन लिङ्गेन मनसा खयम्‌ ॥६०॥ 
श्रयानमिमयुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा । 
कमात्मन्याहितं भुङक्ते ताद्शेनेतरेण वा ॥६१॥ 
ममेते मनसा यद्यदसावहमिति छ्ुवन्‌। 
ुहीयात्तत्पुमान्‌ राद्धं कमं येन पुनर्भवः ॥६२॥ 
यथानुमीयते  चित्तमुभयेरिन्द्रियेहिते! । 
एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिमिः ॥६३॥ 


नाइुभूत कक चानेन देहेनादष्टमधुतम । 


TT 
राजा प्राचीनबर्हिने कहा-भगवन्‌ ! आपने कृपा 


करके मुझे जो उपदेश दिया, उसे मैंने छुना और उसपर 


` | विशेषरूपसे- विचार भी.किया । मुझे कर्मका उपदेश 


देनेवाले इन आचार्योको निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; 
यदि ये इस विषयको जानते तो मुझे इक्क उपदेश क्यों 
न करते ॥ ५६ ॥ विग्रवर ! मेरे उपाध्यायोने आत्म- 
तत्तके विषयमें मेरे हृदयमें जो महान्‌ संशय खड़ा कर 
दिया था, उसे आपने पूरी तरहसे काट दिया । इस 
विषयमें इन्द्रियोंकी गति न होनेके कारण मन्त्रद्रष्टा ऋषियों- 
को भी मोह हो जाता है ॥ ५७ ॥ वेदवादिरयोंका कथन 
जगह-जगह सुना जाता है कि “पुरुष इस लोकमें जिसके 
द्वारा कमं करता है, उस स्थूळररीरको यहीं छोड़कर 


' परळेकमें कमॉसे ही बने इए दूसरी देहसे उनका फल भोगता 


है । किन्तु यहद बात कैसे हो सकती है. ?? ( क्योंकि उन 
कमाँका कता स्थूळ शरीर तो यहीं नष्ट हो जाता है । ) इसके 


सिवा जो-जो कमं यहाँ किये जाते हैं, वे तो दूसरे ही | 


क्षणमें अदृश्य हो जाते हैं; वे परळोकमें फळ देनेके लिये 
किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं ? ॥ ५८-५९ | 


्ीनारद्जीने कद्दा--राजन्‌ ! ( स्थूल शरीर तो. 
छिङ्गशरीरके अधीन है, अतः कमोंका उत्तरदायित्व 


उसीपर है ) जिस मनःग्रधान लिङ्गदारीरकी सहायतासे 


मनुष्य कमं करता है, वह तो मरनेके बाद भी उसके | 
साय रहता ही है; अतः वह परलोकर्मे अपरोक्षरूपसे खयं | 


उसीके द्वारा उनका फल भोगता है ॥ ६० ॥ खप्नावस्थामें 


. | मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, 
किन्तु इसीके समान अथवा इससे भिन्न प्रकारके पशु-पक्षी 


आदि शारीरसे वह मनमें संस्काररूपसे स्थित कर्मोंका 
फल भोगता रहता है ॥६१॥ इस मनके द्वारा जीव जिन 
खलीपुत्रादिको “ये मेरे हैं? और देहादिको “यह मैं हूँ? 
ऐसा कहकर मानता है, उनके किये हुए पाप-पुण्यादिरूप 
कर्मोको भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण 
इसे व्यर्थ द्वी फिर जन्म लेना पड़ता है ॥ ६२ ॥ जिस 


प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंकी चेष्टाआसे उनके 


प्रेरक चित्तका अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्तकी 
भिन्न-मिन्न प्रकारकी वृत्तियोंसे पूर्वजन्मके कर्मोंका भी 
अनुमान होता है ( अतः कर्म अदृष्टरूपसे फल देने के लिये 
काळान्तरमे मौजूद रहते हैं) ॥ ६३॥ कमी-कमी देखा जाता 


है कि जिस वस्तुका इस शरीरसे कभी अनुभव नहीं किया-- . 
जिसे न कभी देखा, न सुना ही--उसका खप्में, वह जरा 


हम याहगात्मनि ॥६४ होती, १. पैसा... द्ी,, अनुभव ह्दो जाता है ॥ ९४ ॥ 
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अ० २९ | ` चतुर्थ स्कन्प | ५२५ 


तेनास्य ताइशं राजेल्लिक्लिनो देहसम्भवम्‌ । 


| तुम निश्चय मानो कि ळिङ्गदेहके अभिमानी 
जीवकों उसका अनुभव पूर्वजन्ममें हो चुका है; क्योंकि 
जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती, उसकी मनर्मे 
वासना मी नहीं हो सकती ॥ ६५ ॥ 

राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो । मन ही मलुष्यके पूर्व 
रूपोंको तथा भावी शरीरादिको भी बता देता है; और 
जिनका मावी जन्म. होनेवाला नहीं होता, उन तत्त्व- 
वेत्ताओंकी विदेहमुक्तिका पता भी उनके मनसे ही ळग 
जाता है ॥ ६६॥ कमी-कमी खभमे देश, काळ अथवा . 
क्रियासम्बन्धी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं, जो पहले 
कमी देखी या सुनी नहीं गयीं ( जैसे पवेतकी चोटीपर 
समुद्र, दिनमें तारे अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना, 
इत्यादि ) । इनके दीखनेमें निद्रादोषको दवी कारण मानना . 
चाहिये ॥ ६७ ॥ मनके सामने इन्द्रियोंसे अनुभव होने 
योग्य पदार्थ ही भोगरूपमें बार-बार आते हैं और भोग 
समाप्त दोनेपर चले जाते हैं; ऐसा कोई पदार्थ नही 
आता, जिसका इन्द्रियोसे अनुभव ही न हो 
सके । इसका कारण यही है कि सब जीव . 
मनसहित हैं ॥ ६८ ॥ साधारणतया तो सब 
पदार्थोका क्रमशः ही भान होता है; किन्तु यदि 
किसी समय भगवचिन्तनमें लगा हुआ मंन विशुद्ध सत्त्वे 
स्थित हो जाय, तो उसमें भगवानका संसग होनेसे एक 
साथ समस्त विश्वका भी भान हो सकता है--जैसे 
| राहु दष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमाके 
संसर्गसे दीखने लगता है ॥ ६९ ॥ राजन्‌! जबतक 
गुणोंका परिणाम एवं बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि 
विषयोंका सङ्घात यह अनादि झिङ्गदेह बना हुआ है, 
तबतक जीवके अंदर स्थूलदेहके प्रति “मेंमेरा? इस 
भावका अमाव नहीं हो सकता ॥ ७० ॥ सुघुसि, मच्छी, | 
अत्यन्त दुःख तथा मृत्यु और तीत्र ज्वरादिके समय भी 
इन्दरियोकी व्याकुलताके कारण मैं? और 'भेरेपन? की स्पष्ट 
प्रतीति नहीं होती, किन्तु उस समय भी उनका अभिमान तो 
मे बना ही रहता है ॥ ७१ ॥ जिस प्रकार अमावस्याकी रात्रिमें 
गर्भ बाल्ये$प्यपौष्कल्यादेकादशविधं तदा । | चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार युवा- 
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` श्रद्वत्खानचुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति ॥६५॥ 
मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । 

| भविष्यतश्च भद्रं ते तथेव न भन्निष्यतः ॥९६॥ 

अद्मर चात्र कचिन्मनसि इश्यते । 

यथा तथालुमन्तव्यं देशकाउंक्रियाश्रयम्‌ ॥६७॥ 


सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः । 


\ 


आयान्ति वंगो यान्ति सर्वे म जनाः ॥६८॥ 
सत््वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पाश्वेवर्तिनि । 
` तमथन्द्रमसीवेदसुपरज्यावभासते ॥६९॥ 
| नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते । 
यावदू बुद्विमनोऽक्षार्थगुणव्यूहो द्यनादिमान्‌ ॥७०॥ 


सुसिमूर्च्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः । 


नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि ॥७१॥ 


५९६ 


श्ीमक्वागपत 


[ अ० १९ | 


वस्थामे स्पष्ट प्रतीत दोनेवाला यह एकादश इन््रियविरिष्ट किङ्ग 


| | च भे 
रङ्गं न इश्यते यूनः इद चन्द्रमसो यथा ॥७२। रीर गर्भावस्‍था और बाल्यकालमें रहते इए भी इन्द्रियोंका 


अर्थे विद्यमानेऽपि संसृतिन निवतते । 


- ध्यायतो विषयानख सप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३॥ 
` एवं पञ्चविधं लि रित्‌ पोडशविस्तृतस्‌ । 
एष चेतनया युक्तो जीव इत्मभिधीयते ॥७४॥ 
, अनेन पुरुषी देहालुंपादते विशुञ्जति । 
इषं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५॥ 
बथा तृणजळूकेयं नापयात्यपयाति च । 
न त्यजेन्त्रियमाणोऽपि ग्राग्देहाभिमतिं जनः ॥७६॥ 
"यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कमेणास्‌ । 
भन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ ॥७७।। 
यदाध्ेश्वरितात्‌ ध्यायन्‌ कर्माण्याचिनुतेऽसकृत्‌ । 
सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥७८।। 
' अतस्तदपवादोथे भज सर्वात्मना दरम्‌ । 
प्पस्तदात्मक विश्वं खित्युत्यत्त्यप्यया यतः ।७९।। 
| मेत्रेय उवाच 
भागवतग्रुख्यो भगवान्नारदो हंसयोर्गतिम्‌ । 
रद्य समामन्त्य सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ 


: श्राचीनबहीं राजिं प्रजासर्गामिरक्षणे। 
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पूर्ण बिकास न ह्वोनेके कारण प्रतीत नहीं होता ॥७२॥ जिस 
प्रकार. खभमें किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जागे 


बिना खप्जनित अनर्थकी निवृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार . 


सांसारिक वस्तुएँ यद्यपि असत्‌ हैं, तो भी अविद्यावश 
जीव उनका चिन्तन करता रहता है; इसलिये उसका 


saa Goya एव 


जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा नहीं हो पाता ॥७३॥ | 


इस प्रकार पञ्चतन्मात्राआसे बना इु”ग तथा सोल 
तत्त्वोके रूपमें विकसित यह त्रिगुणमय सङ्घात ही 
लिङ्गशरीर है । यही चेतनाइक्तिसे युक्त होकर जीव 
कहा जाता है ॥ ७४ ॥ इसीके द्वारा पुरुष भिन्न-भिन्न 
देहोंको ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसीसे उसे 
हर्ष, शोक, मय, दुःख और सुख आदिका अनुभव 
होता है ॥ ७५॥ जिस प्रकार जोक जबतक दूसरे 
तृणको नहीं पकड़ लेती, तबतक पहलेको नहीं 
छोड़ती-उसी प्रकार जीव मरणकाळ उपस्थित दोनेपर 
भी जबतक देहारम्मक कर्माकी समाप्ति होनेपर दूसरा 
शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक पहले शरीरके 
अभिमानको नहीं छोड़ताः। राजन्‌ | यह मनःप्रधान 
लिङ्गरारीर ही जीवके जन्मादिका कारण है ॥७६-७७॥ 
जीव जब. इन्द्रियजनित भोगोंका चिन्तन करते इए 
बार-बार उन्हीके लिये कर्म करता है, तब उन कमोके 
होते रहनेसे अविद्यावश वह देहादिके कर्मोंमें बंध 
जाता है ॥ ७८ ॥ अतएव उस कमंबन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये सम्पूर्ण विश्वको भगवद्गप देखते हुए सब 
प्रकार श्रीइरिका भजन करो। उन्हींसे इस विश्वकी उत्पि 
और स्थिति होती है तथा उन्हींमें ल्य होता है ॥ ७९ ॥ 


श्रमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! मरतत्रेष्ठ श्री 
नारदजीने राजा प्राचीनबर्हिको जीव और ईश्वरके 
खरूपका दिग्दर्शन कराया । फिर वे उनसे विदा लेकर 
सिद्धछोकको चले गये ॥ ८० ॥ तब राजर्षि प्राचीन 
बर्हि भी प्रजापाळ्का भार अपने पुत्रोंको सपक 


एशिमा० । 
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आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ८१॥ 
तत्रैकाग्रमना वीरो गोषिन्दचरणाम्बुजम्‌ । 


 विश्वक्तसङ्गोऽनुभजन्‌भत्तया तत्साम्यतामगात्‌॥८२॥ 
* . एतदध्यात्मपारोकष्यं गीतं देवर्षिणानध । 


यः आवयेदयः शृणुयात्स लिङ्गेन विमुच्यते ॥८३॥ 


एतन्युकुन्द्यशसा अुवनं पुनानं 
देवषिवर्ययुखनिः सृतमात्मशो चम्‌ । 
यः कीत्येमानमधिगच्छति पारमेष्ठयं 
नासिन्‌ भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः ॥८४॥ 


अध्यात्मपारोकष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम्‌ । ` 


तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमको चले गये ॥ ८१ ॥ 
वहाँ उन बीखरने समस्त विषयोंकी आसक्ति छोड़ . 
एकाग्र मनसे भक्तिपूर्वक श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन 
करते इए सारूप्पपद प्राप्त किया ॥ ८२ ॥ 

निष्पाप बिदुरजी ! देवर्षि नारदके परोक्षरूपसे 
कहे हुए इस आत्मन्ञानको जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा, 
वह शीघ्र ही लिङ्गदेहके बन्धनसे छूट जायगा ॥ ८२ ॥ 
देवर्षि नारदके सुंखसे निकला हुआ यह आत्मज्ञान 
भगवान्‌ मुकुन्दके यशसे सम्बद्ध होनेके कारण 
त्रिलोकीको पवित्र करनेवाला, अन्तःकरणका शोधक तथा 
परमात्मपदको प्रकाशित करनेवाला है । जो पुरुष इसकी . 
कथा सुनेगा, वह समस्त बन्थनोसे मुक्त हो जायगा और फिर 
उसे इस संसार-चक्रमें नहीं मटकना पड़ेगा ॥ ८४ ॥ विदुर- 
जी ! गृहस्थाश्रमी पुरञ्जनके रूपकसे परोक्षरूपर्म कहा हुआ 
यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजीकी कृपासे प्राप्त किया 
था । इसका तात्पर्यं समझ लेनेसे बुद्वियु्त जीवका 
देहाभिमान निवृत्त दो. जाता है तथा उसका 'परलोक!- - 
में जीव किस प्रकार कमका फल भोगता दै? यह 


एवं ख्ियाऽऽश्रमः पुंसर्छिन्नोऽसुत्र च संशयः।८५॥ | संशय भी मिट जाता है ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यं संढितायां चतुर्थस्कन्धे विदुैत्रेयसंवादे.प्राचीनबदिर्नारद- 
| संवादो नामेकोनत्रिंशो$व्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ त्रिशोध्ध्यायः 
प्रचेताऑको श्रीविष्णु भगवानका वरदान 


विदुर उवाच 
ये खयाभिहिता ब्रह्मन्‌ सुताः प्राचीनबहिंषः । 
ते रुद्रगीतेन हरि सिद्धिमापुः प्रतोष्प कास्‌ ॥ १ ॥ 
किं वाईस्पत्येह परत्र वाथ 
कैवस्यनाथग्रियपा्ववतिनः । 
आसाद्य देवं गिरिशं यइच्छया 


बिदुरजीने पूछा-ज्रह्मन्‌ ) आपने राजा प्राचीन- 
बिके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था, उन्डनि रुद्रगीत- 
के द्वारा श्रीहरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि प्रात की १ ॥ १॥ 
बार्हस्पत्य ! मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय 
भगवान्‌ शङ्करका अकस्मात्‌ सान्निध्य प्राप्त करके प्रचेताओंने 
मुक्ति तो प्राप्त की द्वी होगी; इससे पहले इस छोकमे 
अथवा परळोकमें भी उन्होंने क्या पाया--वह बतडानेकी 


प्रापुः परं नूतमथ प्रचेतसः ॥ २॥ । छुपा करें ॥ २॥ 
१, प्रा० १०--न रद [चीनवहिःसंवादेऽष्यास्मपारोक्षं नाम । 
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मत्रेय उवाच 
` प्रचेतसोऽन्तरुदधो पितुरादेश्चक्षारिणः । 
जपयज्ञेने तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌॥ ३॥ 
दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः | 
तेषामाविरमूत्कृच्छं शान्तेन शमयन्‌ रुचा | ४॥ 
सुपणेस्कन्धमारूदो मेर्भृङ्गमिवाम्बुदः । 
पीतवासा मणिग्रीवः र्वन्‌ वितिमिरा दिशः ॥ ५॥ 
काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन 
| आजत्कपोलबदनो विलसत्किरीट:। 
रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीतिंः ॥ ६॥ 
पीनायताष्टयुजमण्डलमध्यलक्ष्म्य 
स्पधच्छिया परिवृतो बनमालयाऽऽद्यः। 
बहिष्मतः पुरुष आइ सुतान्‌ प्रपन्नान्‌ 
पजन्यनादरुतया सघृणावलोकः ॥ ७॥ 
श्रीसेंगवानुवाच 
वर इणीष्यं भद्रं बो यूयं मे नृपनन्दनाः 
सौहारदेनाएथम्घ॑र्मास्तुशे5हं सौहृदेन वः ॥ ८॥ 
बोऽनुसरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः 
पल आदप्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सोहदम॥ ९॥ 
ये तु भां रुद्रगीतेन साय प्रातः समाहिताः 


स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञा च ~~ रे कामवरान्दास्थेप्रज्ञा च शोभनाम्‌ ॥१०॥ ॥१०॥ 


Erne पा०--भ्राजिश्णुना । २. प्रा० पा०--- 
नहीं है Iv प्रा० पा०--पएथग्मावाततु j प्रि 


श्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी | पिताके आज्ञाकारी 
प्रयेताओंने समुद्रके अंदर खड़े रहकर रुद्रगीतके जप- 
रूपी यज्ञ और तपस्याके द्वारा समस्त शरीरोंके उत्पादक 
भगवान्‌ श्रीहरिको प्रसन्न कर लिया ॥ ३ ॥ तपस्या 


करते-करते दस हजार वर्षे बीत जानेपर पुराणपुरुष ' 


श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्तिद्दारा उनके तपस्या- 
जनित क्लेशको शान्त करते इए सौम्य विग्नहसे उनके 
सामने प्रकट हुए ॥ ४ ॥ गरुड़जीके कघेपर बैठे हुए 
श्रीमगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे, मानो सुमेरुके शिखरपर 


कोई शयाम घटा छायी हो । उनके श्रीअङ्गमें मनोहर | 
पीताम्बरः और कण्ठमें कोस्तुभमणि सुशोमित थी । | 
अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिशाओंका अन्धकार दूर | 
कर रदे थे ॥ ५ ॥ चमकीले सुवर्णमय आभूषणोंसे युक्त ' 
उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमण्डलकी अपूर्व . 
शोभा हो रही थी । उनके मस्तकपर झिलमिळाता हुआ | 
मुकुट शोभायमान या । प्रभुकी आठ भुजाओमें आठ | 
आयुध थे; देवता, मुनि और पार्षदगण सेत्रामें उपस्थित 
थे तथा गरुडजी किन्नरोकी भाति साममय पंखोंकी | 
ध्वनिसे कीतिंगान कर रहे थे. ॥ ६॥ उनकी आठ | 
लंबी-लंबी स्थूळ भुजाओंके बीचमें छक्ष्मीजीसे स्पर्धा 
करनेवाली वनमाळा विराजमान थी । आदिपुरुष श्री- | 


नारायणने इस प्रकार पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओं- | 


की भोर दयाइडिसे निद्दारते हुए मेघके समान ' 


गम्भीर वांणीमें कहा || ७ || 


भीभगवानने कहा-राजपुत्रो ! तुम्हारा कल्याण | 
हो | तुमं सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है. और स्नेहवश तुम 


एक ही धर्मका पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श 
सौहार्दसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ | मुझसे वर मागो ॥ ८ ॥ 
जो पुरुष सायंकाळके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण 
करेगा, उसका. अपने भाइयोंमें अपने ही समान प्रेम 


होगा तथा समस्त जीवोंके प्रति मित्रताका भाव दी 


जायगा ॥ ९ ॥ जो लोग सायंकाल और प्रातःकार्ण 
एकाग्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको गै 


अमी्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा ॥ १० ॥ 
लश्मी० | ३. प्राचीन प्रतिमें “*भीमगवानुवाच! इतना अ 
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चतुथे स्कन्ध 


५३९ 


>“ 


र>>>>रनन्स््व्यपव्वाानााचााालल्लाााााााा्ल्््टाटाललयाापापाटटसप्सश्व् 


यद्यय॑ पितुरादेशमग्रहीष्ट ग्रुदान्बिताः । 
अथो वं उशती कीतिलॉकानलु भविष्यति ॥११॥ 
भविता विश्रुतः पुत्रो$नवमो ब्रह्मणो गुणे! । 
य॒एतासात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥१२॥ 
कण्डो; अम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना। 


तां चापविद्धां जगृहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः ॥१३॥ 
षुतक्षामाया सुखे राजा सोमः पीयुषवर्षिणीम्‌ । 
देशिनीं रोदमानाया निदधे स दयान्वितः ॥१४।। 
प्रजाविसगँ आदिष्टाः पित्रा मामनुबर्तता । 
तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहत माचिरम्‌ ॥१५॥ 
अपृथग्धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा । 
अगृथग्धमंशीलेयं  भूयात्पत्न्यपिताशया ॥१६॥ 
दिव्यवषंसहस्राणां  सहस्रमहृतौजसः । 
भोमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌वै दिव्यां थानुगरहान्मम| १७। 
अथ मय्यनपायिन्या भक्त्या पक्कगुणाशयाः । 
. उपयास्यथ मद्धाम निर्विच निरयादतः ॥१८॥ 
गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । 
मद्वातोयातयामानां ने बन्धाय शृहा मताः ॥१९॥ 


नव्यवद्शद्ये यज्ज्ञो ब्रह्मेतदत्रह्मवादिभिः । 


तुमळोगोंने बड़ी प्रसनतासे अपने पिताकी आज्ञा 
शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त 
ोकोमें फेल जायगी ॥ ११ ॥ तुम्हारे एक बड़ा दी 
विख्यात पुत्र होगा । वह गुणोमें किसी भी प्रकार 
त्रझाजीसे कम नहीं होगा तथा अपनी सन्तानसे तीनों 
लोकोंको पूर्ण कर देगा ॥ १२ ॥ 

राजकुमारो ! कण्डु ऋषिके तपोनाशके लिये इन्द्रकी 
भेजी इई प्रम्लोचा अप्सरासे एक कमलनयनी कन्या 
उत्पन्न हुई थी । उसे छोड़कर वह खर्गठोकको चळी 
गयी । तब बक्षोंने उस कन्याको लेकर पाळा-पोसा ॥ १३ ॥ 
जब वह भूखसे व्याकुल होकर रोने लगी तब ओषधियों- 
के राजा चन्द्रमाने दयावश उसके सुँइमें अपनी 
अभृतवर्षिणी तजनी अंगुली दे दी ॥ १४ ॥ तुम्हारे 
पिता आजकल मेरी सेवा ( भक्ति ) में लगे हुए हैं; 
उन्होंने तुम्हें सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है। : 
अतः तुम शीघ्र ही उस देत्रोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह 
कर छो ॥ १५ ॥ तुम सब्र एक ही धममें तत्पर हो 
और तुम्हारा खभाव भी एक-सा ही है; इसलिये तुम्हारे 
ही समान धर्म और खमाववाढी वह सुन्दरी कन्या तुम 
सभीको पत्नी होगी तथा तुम सभीमे उसका समान ; 
अनुराग होगा ॥ १६ ॥ तुमलोग मेरी कृपासे दस लाख 
दिव्य वर्षोतक पूर्ण बलवान्‌ रहकर अनेकों प्रकारके 
पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे ॥ १७ ॥ अन्तमें मेरी 
अविचल भक्तिसे हृदयका समस्त चासनारूप मर दग्ध 


हो जानेपर तुम इस लोक तथा परळोक्के नरकतुल्य 


भोगांसे उपरत होकर मेरे परमधामको जाओगे ॥ १८॥ 

जिन ऊोगोंके कर्म भगबदपणबुद्विसे होते हैं और 

जिनका सारा समय मेरी कयावार्ताओंमें ही बीतता है, वे 
गुहस्थाश्रममें रहें तो भी घर उनके बन्वनका कारण 
नहीं होते ॥ १९ ॥ वे नित्यप्रति मेरी लीलाएँ तुनते. 
रहते हैं, इसलिये ब्रह्मवादी वक्ताओंके द्वारा में ज्ञान- 
खरूप परन्रझ उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा भांसता 
रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीवोंको न मोह 


न युझान्तिन शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः | २०॥| | हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही ॥ २० ॥ 


१. प्रा» पा०--पः शादवंती | २. प्रा० पा० 
बन्धाय ने | 


च्य टण वात A 
¬ संदधे । ३. मा० पा०--यददेष्वाबसतां । ४. प्रा पा०-— 
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मैत्रेय उवाच 
एवं द्नुवाणं. पुरुषार्थभाजनं 
जनादन प्राज्ञलयः प्रचेतसः । 
तद्दशनध्वस्ततमोरजोमला 
गिराशणन्‌ गद्गदया सुहृत्तमम्‌।२९॥ 
ग्रचेतस ऊचुः . | 


नमो नमः क्रेशविनाशनाय . 
निरूपितोदारगुणाहृयाय । 
मनोवंचोवेगपुरोजवाय 
सर्वाध्षमार्गेरगताध्वने नमः ॥२२॥ 
शुद्धाय शान्ताय नमः खनिष्ठया 
मनस्यपार्थं विलसदुद्दयाय । 
 गुदीतमायाशुणविग्रह्मय _॥२३॥ 
नमो विशुद्भसत्ताय हरये हरिमेधसे । 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवंसात्वतास्‌ ॥२४॥ 
कमलनाभाय नमः कमलमालिने । 
कप्रलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२५॥ 
कमलकिञ्जल्कपिशङ्गामखवाससे । 


सर्वभूतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥२६।। 
रूपं भगवता त्वेतदशेषक्लेशसंक्षयम्‌ । 


श्रीमह्रागवत 


[ अ० - 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--भगवानके दर्शनोंसे 
प्रयेताओका रजोगुण-तमोगुण मळ नष्ट हो चुका था | 
जब उनसे सकळ पुरुषार्थोके आश्रय और सबके परम 
सुहृदू श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणीसे कहने छगे ॥ २१ ॥ 

प्रचेताओने कहा--प्रभो ! आप भक्तोंके क्लेश दूर 
करनेवाले हैं, इम आपको नमस्कार करते हैं । वेद आपके 
उदार गुण और नामोंका निरूपण करते हैं 4 आपका 
वेग मन और बाणीके वेगसे भी बढ़कर है तथा आपका 
खरूप सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है । हम आपको 
बार-बार नमस्कार करते हैँ ॥२२॥ आप अपने खरूपमें 
स्थित रहनेके कारण नित्य-शुद्ध और शान्त हैं, मनरूप 
निमित्तके कारण हमें आपमें यह मिथ्या द्वेत मास 
रहा है । वास्तवमें जगतूकी. उत्पत्ति, स्थिति और ळयके 
लिये आप मायाके गुणोंको ल्लीकार करके ही ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेचरूप धारण करते हैं । हम आपको 
नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ आप विशुद्ध सत्तलरूप 
हैं, आपका ज्ञान संसारबन्धनको दूर कर देता है। 


आप ही समस्त मागत्रतोंके प्रभु वसुदेत्रनन्दन भगवान्‌ | 


श्रीकृष्ण हैं, आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ आपकी 
ही नामिसे ब्रह्माण्डरूप कमल प्रकट हुआ था, आपके 
कण्ठमें कमलकुसुमोंकी माला सुशोभित है तथा आपके 


` | चरण कमलके समान कोमळ हैं; कमलनयन ! आपको | 


नमस्कार है ॥ २५ || आप कमळकुसुमकी केसरके | 
समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किये हुए हैं, सम | 
भूतोके आश्रयस्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं, हम 


आपको नमस्कार करते हैं || २६ ॥ 


भगवन्‌ | आपका यह स्वरूप सम्पूर्ण क्लेशको | 


निवृत्ति करनेवाला है, हम अविद्या, अस्मिता, र” | 


आविष्कृत नः क्लिशनां किमन्यद्नुकम्मितम्‌। ।२७॥ | द्वेषादि क्लेशोंसे पीडितोंके सामने आपने इसे प्रकट कि 


एताव हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलः । 
| यदनुसर्यते काले खबुद्धाभद्ररम्धन ॥२८॥ ' उन दीनजनोंको 'ये इमारे हैं? इस प्रकार हर काले खबुद्धयाभद्ररनधन ॥२८॥ ` 


` १. प्राचीन प्रतिमं 'मनोवचो? ते आरम्भकर “विग्रहाय? 


ष्ळोक नहीं है । 
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है । इससे बढ़कर हमपर और क्या कृपा होगी ॥ ९७॥ 


Cc 2 
अमङ्गलहारी प्रभो | दीनोपर दया करनेवाले समर्थ पुरून 


टे र 
को इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समका 
उन दीनजनोंको “ये हमारे हैं? इस प्रकार स्मरा 


९ C च वॉ 
तकका अंश अर्थात्‌ २२ वेंका उत्तरा्द ऑर * २ 


-§ 


ब ३०] 


चतुर्थ स्कन्ध 


५३१ 


बेनोपशचान्ति्भूतानां क्रुरलकानामपीहताम्‌ । 
अन्तर्हितोऽन्तहंदये कसान्नो वेद्‌ नाशिषः ॥२९॥ 


असावेव वरोऽसाक्मीप्सितो जगतः पते । 


प्रसन्षो भगवान्‌ येषामपवर्गगुरुगतिः ।।३०।। 
वरं इृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 


न झन्तंस्तवद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 


` ‹ पारिजातेऽञ्जसा लब्घे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते ।- 


प्रिय सख्युः क्षणसङ्गमेन । 


तवदङ्धिमूलमासाद्य साक्षात्किं कि वृणीमहि ॥ ३२॥ 


यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः । 


' वावङ्कवतप्रसङ्गानां सङ्गः स्यान्नो भवे भवे ॥३३॥ 


तुरूयाम लवेनापि न खगं नापुनर्भवम । 


भेगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किस्ुताञ्षिषः ॥३४॥ 


-सत्रेव्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णायाः प्रमो यतः | 
निर्वेरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन।।३५॥ | 


त्र नारायणः साक्षाङ्कगतान्न्यासिनां गतिः । 


लिया करें ॥ २८ ॥ इसीसे उनके आश्रितोंका चित्त 
शान्त हो जाता है। आप तो क्षुद्र-से-्षुद्र प्राणियोंके 
भी अन्तःकरणोंमें अन्तर्यामीरूपस' विराजमान रहते हैं । 
फिर -आपके उपासक हमलोग जो-जो कामनाएँ करते 
हैं, हमारी उन कामनाओंको आप क्यों न जान 
लेंगे ॥' २९ ॥ जगदीश्वर ! आप मोक्षका मार्ग दिखाने- 
वाले और स्वयं पुरुषार्थस्वरूप हैं | आप हमपर प्रसन्न 
हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिये । बस, हमारा 
अभीष्ट वर तो आपकी (प्रसन्नता ही है॥ ३० ॥ 
तयापि, नाथ | हम एक वर आपसे अवश्य माँगते हैं । 
प्रमो | आप प्रकृति आदिसे परे हैं और आपकी विभूतियों- 
का भी कोई अन्त नहीं है; इसलिये आप “अनन्त! 
कहे जाते हैं ॥ ३१ ॥ यदि श्रमरको अनायास ही 
करपवृक्ष मिल जाय, तो क्या वद्द किसी दूसरे बृक्षका 
सेत्रन करेगा ? तब आपकी चरणशरणमें आकर अब 
हम क्या-क्या माँगें ॥ ३२॥ हम आपसे केवल. ग्रद्द 
मागते हैं कि जबतक आपकी मायासे मोहित होकर 
हम अपने कर्मानुसार संसारमें भ्रमते रहें, तबतक 
जन्म-जन्ममें हमें आपके प्रेमी भर्क्तोका सङ्ग प्राप्त होता 
रहे ॥३३॥ दम तो भगवद्धक्तोके क्षणमरके सङ्गके सामने 
खगे और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी 
भोगोंकी तो बात द्वी क्या है ॥ ३४ ॥ भगवंद्वक्तोंके 
समाजमें सदा-सवंदा मंगवानकी मधुर-मधुर कथाएँ . ' 
होती रइती हैं, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा शान्त 
दो जाती है । वहाँ प्राणियोंमें किसी प्रकारका वेर- 
विरोध या उद्देग नहीं रहता ॥ ३५ ॥ अच्छे-अच्छे 
कथा-प्रसक्ञेंद्रारा निष्कामंभावसे संन्यासियोके एकमात्र 


संस्तूयते सत्कथासु ग्रक्तसद्धेः पुनः पुनः ॥३६॥ | आश्रय. साक्षात्‌ श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान होता 


तेषां वि चरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥३७॥ 


बयं तु साक्षाङ्कगवन्‌ भवस्य 


रहता है ॥ ३६॥ आपके वे भक्तजन तीथोंको पवित्र 
करनेके उद्देश्यसे पृथ्वीपर पेदळ ही विचरते रहते हैं । 
भला उनका समागम संसारसे भयभीत हुए पुरुषांको 
केसे रुचिकर न होगा ॥ ३७ ॥ 

भगवन्‌ | आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शहरके 


| क्षणमरकेः समागमसे हदी आज इमे आपका साक्षात 


न ज 
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ER श्रीमद्भागवत 
सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य सत्यो- ` दर्शन प्राप्त हुआ है । आप जन्म-मरणरूप दुःसाध्य . 
भिंषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः सः ॥२८॥ ` रोगके श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही 


` यन्न स्वधीतं शुरवः प्रसादिता 
विप्राध वृद्धाश्च सदालुद्ृत्त्या । 
आयी नताः सुहृदो आतरश्र 
सर्वाणि 
यन्नः सुतप्तं तप एतदीश 
निरन्धसां कालमदम्रमप्सु । 
सने तदेतत्पुरुषस्य भून 
वृणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 
मतुः खमम्मूर्भगवान्‌ भवश् 
येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्भसत्त्वाः । 
अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः 
्तुबन्त्यथोवत्वाऽऽत्मसमं गृणीमः ॥४१॥ 
नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च । ` 
वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्य भगवते नमः ॥४२॥ 
| येत्रेय उवाच 
इति प्रचेतोभिरभिष्टतो हरिः 
प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । 
अनिच्छतां  यानमतृप्तचश्चुषां 
ययो सधामानपवर्गवी येः ॥४३॥ 
अथ निर्याय सलिलात्प्रचेतस उदन्वतः । 
वीक्ष्याकुप्यन्दुमेइछन्नां गां गां रोदूधुमिवोच्छितेः ४४ 
तंतो5ग्निमारुतों राजन्नमुश्वन्युखतो रुषा । 
महीं निर्वीरुधं कतुं संवर्तक इवात्यये ॥४५॥ 


' भससात्कियमाणांस्तान्दमान्‌ वीक्ष्य पितामहः । 


भूतान्यनद्रययैव ॥३९॥ 


आश्रय लिया है ॥ ३८ ॥ प्रभो | हमने समाहित 
चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेवा-ञुश्रषा 
करके गुरु, ब्राह्मण और इद्धजनोंको प्रसन्न किया है | 
तथा दोषबुद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदूगण, बन्धु | 
एवं समस्त प्राणियोंकी वन्दना की. है और अन्नादिको | 
त्यागकर दीर्षकाळतक जळमें खड़े रहकर-तपस्या की हवै, | 
बह सब आप सबव्यापक पुरुधोत्तमके सन्तोषका कारण | 
हो---यही वर मागते हैं ॥ ३९-४० ॥ खामिन्‌। | 
आपकी महिमाका पार न पाकर भी खायम्भुब मनु, 

खयं अह्माजी, भगवान्‌ शङ्कर तया तप और ज्ञानसे | 


शुद्धचित्त इए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते ` 


रहते हैं । अतः हम मी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका | 
यशोगान करते हैं ॥ ४१॥ आप सर्वत्र समान, | 
शुद्धखरूप और परमपुरुष हैं | आप सखमूर्ति भगवान | 
वासुदेवको इम नमस्कार करते हैं ॥ ४२ ॥ 
श्रीमैत्रेयज्जी कहते हे--विदुरजी ! प्रचेताऑके | 


इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागतवत्सल श्रीमगवानने , 


प्रस होकर कद्दा--“तयास्तु? ! अग्रतिहतप्रभाव श्रीहरिः | 
की मधुर मूर्तिके दशनोंसे अमी प्रचेताओकि नेत्र तू 
नहीं हुए थे, इसलिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते | 
थे; तथापि वे अपने परमधामको चले गये ॥ ४३॥ | 
इसके पश्चात्‌ प्रचेताओंने समुद्रके जलसे बाहर निकर्ळ | 
कर देखा कि सारी. पृथ्वीको ऊंचे-उंचे वृक्षोने ढक | 
दिया है, जो मानो खर्गका मार्ग रोकनेके डिये ही | 
इतने बढ़ गये थे । यह देखकर वे दृक्षोंपर बड़े कुपित 
हुए ॥ ०४ ॥ तब उन्होंने पृथ्वीको वृक्ष, लता आदिसे | 
रहित कर देनेके लिये अपने मुखसे प्रचण्ड वाड और 
अग्निको छोड़ा, जैसे कालाग्निरुद्र प्र्यकाळमें छो | 
हैं ॥ ४५ ॥ जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे बोको | 


आगतः शमयामास पुत्रान्‌ बहिंष्मतो नये! ॥४६। | भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आये और प्राचीनबर्दि। | 


तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा । 
उजहस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः खयम्युवा ॥४७। 
ते च ब्रह्मम आदेशान्मारिषामुपयेमिरे । 


पुत्नोंकी उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शॉ | 
किया ॥ 9६ ॥ फिर जो कुछ बृक्ष वहाँ बचे थे, २, | 
डरकर ब्रह्माजीके कहनेसे वह कन्या लाकर प्रचेता 


दी ॥ ४७ ॥ प्रचेताओंने भी नीके आदेशे ८ 
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>. अळा डा . ॥.._ आळ». “ह ळी ss 
Ss सळ” क्र 


यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिज) ॥४८॥ | मारिषा नामकी कन्यासे विवाह कर लिया । इसीके 
४ गर्भसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमहादेवजीकी अवज्ञाके 

चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते आक्सम कालविद्रुते | कारण अपना पूव॑ंशरीर त्याग कर, जन्म ल्या ॥ ४८ ॥ ` 
म दक्षने चाक्षुष मन्वन्तर आनेपर, जब कालक्रमसे ` 

यः ससज प्रजा इंशः स दक्षो देवचोदितः ॥४९॥ | पूरवसर्ग नष्ट हो गया, भगवानकी प्रेरणासे इच्छानुसार 


रे ली नवीन प्रजा उत्पन की ॥ ४९ ॥ इन्होंने जन्म लेते 
यो जायमानः स्वेषां तेजस्ते रुचा । ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजखियोंका तेज छीन 


छिया । ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष ( कुशल ) थे, 
खयोपादत्त दाल््याचं कमणां दक्षसल्ञुवन्‌ ॥५०॥ | इसीसे इनका नाम “दक्ष! हुआ ॥ ५० ॥ इन्दे ब्रह्माजीने 
| प्रजापतिर्योके नायकके पदपर अभिषिक्त कर 
तं प्रजामगरक्षायामनादिरेभिषिच्य च । सटी रक्षाके लिये नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि 
आदि दूसरे प्रजापतिर्योको अपने-अपने कायमें नियुक्त 

युयोज युयुजेऽन्याँश्च स वे सर्वप्रजापतीन्‌ ॥५१॥ | किया ॥ ५१ ॥ 
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इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 


त्रिंशोऽध्यायः || ३० ॥ 
— ESS = 
अथेकत्रिशोऽध्यायः 
प्रचेताओंको भ्रीनारद्जीका उपदेश ओर उनका परमपद-लाभ 
मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! दस लाख बर्ष 


विज ोजभाषितम्‌ बीत जानेपर जब प्रचेताओको विवेक डुंआ, तन उन्हें 
तत#उतसन्नशाना अर लभा भगवानूके वाक्योंकी याद आयी और वे अपनी मार्या 


सरन्त आत्मजे भायां विसृज्य प्राब्रजन्‌ गृहात्‌।। १ ॥। | मारिषाको के पास क तुरंत घरसे. निकल 
९ पड़े ॥ १ ॥ वे पश्चिम दिशामें समुद्रके तटपर--जहाँ 

दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सबवभूतात्ममेथसा । जाजलि सुनिने सिद्धि प्राप्त की थी--जा पहुँचे और 
प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽमूद्यत्र जाजरि।२॥ | जिससे 'समस्त भूतोमें एक ही आत्मतत्व विराजमान 
नो | है? ऐसा ज्ञान होता है, उत आत्मविचाररूप ब्रह्मसत्र- 
तान्निजितप्राणभनोवचोच्शो का सङकर करके बैठ गये ॥ २ ॥ उन्होंने प्राण, मन, 
जितासनान्‌ शान्तसमानविग्रहान्‌।  । वाणी और इष्टिको वशमें किया तथा शरीरको निश्चेष्ट 

| अ स्थिर और सीधा रखते हुए आसनको जीतकर चित्तको 
परेऽमे ब्रह्मणि योजितात्मनः बिशुद्ध परक्षमे लीन कर दिया । ऐसी स्थितिमें उन्हें 

; सुरासुरेडचो दइशे स नारद! ॥ ३॥ | देवता और असुर दोनोंके ही वन्दनीय श्रीनारदजीने 


१. प्रा० पा०--मृष्टः। २. प्राश पा० मनादिर्भेरतषेम । ३. प्रा पा०--युयुजे तान्वै सर्वोनन्यान्‌ प्रजे 
श्वरान्‌ | ४. प्रा० पा०--स्कन्धे प्राचेतसे चरिते । 


: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- ५३४ 


` तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनंन्य च । 


पूजयित्वा यथादेक्षं सुखासीनमथाद्रवत ॥ ४ ॥ 
प्रचेतस ऊचुः 
खागत ते सुरऽध दिष्टया नो दशन गतः । 
तव चङ्क्रमणं ब्रह्मन्नभयाय यथा रषेः ॥ ९ ॥ 
यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च। 
तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥ ६॥ 


तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मैज्ञानं तसार्थदर्शनम्‌ । 

येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ७॥ 
| मेत्रेय उवाच 

इति प्रचेतसां पृष्टी भगवान्नारदो मुनि । 


भगवत्युत्तमशलोक आविष्टात्मात्रवीन्नृपान्‌ ॥ ८॥ 
नारद उवाच ; 


` तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुतन्मनो वचः | 


नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ 
कि जन्मभि्ष्ष'भिर्वहे श्रोक्टसावित्रयाशिके! । 
कर्मभिर्वा त्रयीम्रोक्तेः पुंसोऽपि विबुधायुषा ॥१०॥ 
श्रुतेन तपसा वा कि वचोभिवित्तवृत्तिमिः । 
\बुद्वया वा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधता ॥११॥ 
किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि। 
कि वा शेयोभिरन्यश्व न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥१२॥ 
श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः । 


स्वेषामपि भूतानां हरिरात्मा55त्मदः प्रियः॥ १३॥ 
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समस्त 
होता है ॥५॥ प्रमो | भगवान्‌ शक्कर और श्रीविष्णुभगवानने | 


[ अ० ३१ 
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देखा ॥ ३ ॥' नारदजीको आया देख 


प्रचेतागण खड़े | 


हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्कारपूवेक देश. 


काळानुसार उनकी विधिवत्‌ घूजा की । जब नारदजी 
सुखपूर्वक बैठ गये, तत्र वे कहने छगे ॥ ४ ॥ 


प्रचेताओंने कहा-देवर्षे ! आपका खागत हैं, 


आज बड़े माग्यसे इमे आपका दर्शन हुआ । ब्रह्मन | 
सूर्यके समान आपका घूमना-फिरना भी ज्ञानालोकसे 
जीर्वोको अभय-दान ' देनेके लिये ही 


हमें जो उपदेश दिया था, उसे -गुहस्थीम आसक्त 


रहनेके कारण हमलोग प्रायः भूल गये हैं. || ६॥ | 
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अतः आप हमारे हृदयोंमें उस परमार्थतत्तका साक्षात्कार : 
करानेवाले अध्यात्मज्ञानको फिर प्रकाशित कर दीजिये, | 
जिससे हम सुगमतांसे ही इस. दुस्तर संसार-सागरसे : 


पार हो जाय ॥ ७॥ 


श्रीमैचेयजी कहते हैं-भगबन्मय श्रीनारदजीका चित्त | 
सर्वदा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही ढ्गा रहता है। वे | 


्रचेताओंके इस प्रकार एछनेपर उनसे कहने टगे ॥८॥ 

श्रीनारद्जीने कहा--राजाओ ! इस झोके 
मनुष्यका वही जन्म, वही कमे, वही आयु, वही मन 
और वही बाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वाला 
श्वर श्रीहरिका सेबन किया जाता है ॥ ९. ॥ जिनके 
द्वारा अपने ख रूपका साक्षात्कार करानेवाले श्रीहरिको प्रात 
न किया जाय, उन माता-पिताकी पवित्रतासे, यज्ञोपवीत 
संस्कारसे एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त होनेत्राले उन. तीन प्रकार 
के श्रेष्ठ जन्मोंसे, वेदोक्त कमॉसे; देवताओंके समान 
दीर्घ आयुसे, शाखन्ञानसे, तपसे, "वाणीकी चतुराई, 
अनेक प्रकारकी बातें याद रखनेकी शक्तिसे। प 
बुद्धे, बलसे, इन्द्रियोंकी पटुतासे, योगसे, सांख्य 
( आत्माना्विवेक ) से, संन्यास 
तया व्रतवैरोग्यादि अन्य कल्याण-साधनोंसे भी पुरक 
क्या लाम है. १॥ १०-१२॥ वास्तवर्मे समस्त कल्याणी 
अवधि आत्मा ही है. और, आत्मज्ञान पदान करनेवाले 
श्रीहरि दी सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रिप्र“आत्मा ७ .___.. हँ ॥१२। 


| 7! ९८ व पा०---भिवाद्य च] २. प्राचीन प्रतिमं “प्रचेतस ऊचु४--श्तना अंश नहीं है । ३. प्राचीन रतिम 


भिम दे | ics eT iit | ०१९५१०5 १७४४७पा० पा०--रात्मपदः प्रि० | 
f 2 - कु या ह ५ 24 


और वे “ 


क 
R 


| 


२. भा० पा०--भूयो ॥ 


भ० ३११] `. | चतुर्थं स्कन्ध | ५३५ 


यथा तरोमूलनिषेचनेन जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसके 
मव, | तना, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता 

वृप्यन्ति तत्स्कन्धभ्ुुजोपशाखाः । है और जैसे. भोजनद्वारा प्राणोंको तू करनेसे समस्त 

| | . |इन्दयँ पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्रीमगत्रानकी पूजा 
ग्राणोपहाराचच यथेन्तद्रियाना ही सबकी पूजा है ॥१४॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें जळ 
3 : सूयेके तापसे उत्पन्न होता है और ग्रीण्म-ऋतुमें उसीकी 
तथच सर्वाहेणमच्युतेज्या ॥१४॥ | किरणोंमे पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जेसे समस्त 
चराचर भूत पृथ्वीसे: उत्पन्न होते हैं और ,फिर उसीमें 
मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनाचेतनातमक यह समस्त 
नाप लत प्रविशन्ति नकम प्रपञ्च श्रीहरिसे ही उतपन्न होता है और उन्हींमें लीन 
| हो जाता है ॥ १५॥ वस्तुतः यह विश्वात्मा श्रीमगवान- 
भूतानि भूमौ खिरजज्ञमानि | का वह .शाखप्रसिद्ध सर्त्रोपाप्रिहित खरूप ही है । 

| | जैसे सूयकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
तथा हरावेव गुणग्रवाहः ॥१५।। | कमी-कमी गन्धर्व-नगरके समान स्फुरित होनेवाला यह 

के जगत्‌ भगवानसे भिन्न नहीं है; तथा जेसे जाग्रत- 
एतत्पंद. तजगदात्मनः परं अवस्थामें इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं किन्तु सुतम 
उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ सर्गकालमें भगवान्‌से प्रकट हो जाता है और 
यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयो [ कल्पान्त होनेपर उन्हीमें लीन हो जाता है । सरूपतः 
तो भगवानमें द्रव्य, क्रिया और ज्ञानरूपी त्रिविध 
द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाअमात्ययः ॥१६॥ | अढकारके कार्योंकी तथा उनके निमिते होनेवाे 

| मेदश्रमकी सत्ता है द्वी नहीं ॥ ॥ १६ ॥ चपतिगण ! 

यथा नभस्यभ्रतमः प्रकाशा | जैसे बादळ, अन्धकार और प्रकाश-ये क्रमश> आकासे 
प्रकट होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं; किन्तु 

भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात | | आकाश इनसे छिस नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्त्व, 

| रज और तमोमयी शक्तियां कभी परब्रझसे उत्पन्न होती ' 

एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू | हैं और कभी उसीमें लीन हो जाती हैं । इसी प्रकार 
इनका प्रवाह चलता रहता है; किन्तु इससे आकाराके 


यथेव॒ स्र्यातप्रभवन्ति वारः 


सकृद्धिभात॑ सवितुर्यथा प्रभा । 


रजस्तमःसस््मिति प्रवाहः ।॥१७॥। | समान असङ्ग परमातमाभे कोई विकार नहीं होता ॥१७॥ 
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५३६ भीमड्रागवत [अ० ३१ 
तेनैकमात्मानमशेषदे अतः तुम म्रह्मादे समस्त लोकपालेके भी 

त्मानमशेषदेहिनां अधीर - श्रीहरिको अपनेसे अभिन्न मानते हुए भजो; 
र र र । क्योंकि वे ही समस्त देहधारियोंके एकमात्र आत्मा हैं | 

काले प्रधान पुरुष परेशम्‌ वे ही जगतके निमित्तकारण काढ, उपादानकारण 

र प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काढ. 

तेजसा घ्वस्तगुणप्रवाह शक्तिसे वे ही इस गुणोंके प्रवाहरूप प्रपश्चका संहार का. 
मालैकमावेन भजध्वमद्वा।॥८॥ | देते हे ॥ १८॥ 


दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा । ` 
सर्वेन्द्रयोपशञान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥१९॥ 
अपहतसकलेषणामरात्म- 
न्यविरतमेधितभावनोपहुतः । 
निजजनवश्चगत्वमात्मनोऽय- 
` न्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥ २०॥ 
न भजति इुमनीपिणां स इज्यां 
हरिमनात्मधनमरियो रसङ्ञः । 
मद्ये 
विदधति पापमकिश्चनेषु सत्सु ॥२१॥ 
श्रियमनुचरतीं 


श्रुतधनङुलकमणां 


तद थिनश्च 
द्विपदपतीन्‌ विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः । 

न भजति निजमृत्यवर्गतन्त्र 
कथम्च्रुद्रिसृजे्युमान्‌ कृतज्ञः ॥२२॥ 


मेत्रेय उवाच 
इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः । 


क f | 


चे भक्तवत्सळ भगवान्‌ समस्त जीर्वोपर दया करनेसे, 
जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे तथा समस | 


इन्द्रियोंको विषयोंसे निवृत्त करके शान्त करनेसे शीघ्र ही | 


प्रसन्न हो जाते हैं ॥ १९॥ पुत्रेषणा आदि सब प्रकारकी | 
बासनाओंके निकल जानेसे जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो | 
गया है, उन संतोंके हृदयमें उनके निरन्तर बढ़ते हुए ' 
चिन्तनसे खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और | 
अपनी मक्ताधीनताको चरितार्थ करते इए हृदयाकाशकी | 
भाँति बहाँसे हटते नहीं ॥ २० ॥ भगवान्‌ तो अपनेको | 
( मगबान्‌को ) ही सर्वख माननेवाले निधन पुरुषोपर ही. 
प्रेम करते हैं; क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं--उन अविनी 


की अनन्याश्रया अहैतुकी भफ्तिमें कितना माधुर्ये होता है, 


इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं । जो लोग अपने राखन! | 
धन, कुळ और कमॉके मदसे उन्मत्त होकर, ऐसे 
निष्किञ्चन साधुजनोंका तिरस्कार करते हैं, उन बदि | 
की पूजा तो प्रभु खीकार ही नहीं: करते ॥२१॥ भगवा | 
खरूपानन्द्से ही परिपूर्ण हैं; उन्हें निरन्तर अपनी सराग क्‍ 


रहनेवाली लइमीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपति 


और देवताओंकी भी कोई परवा नहीं है। इतनेपर भी 
अपने भक्तोंके तो अधीन ही रहते हैं । अदी ' 


करुणासागर श्रीहरिको कोई भी कृतज्ञ एरी थोड़ी ९ 
लिये भी कैसे छोड़ सकता है ! ॥ २२ ॥ 


भ्रीमेजेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भगवान्‌ नाळ | 


प्रचेताओंको इस उपदेशके सास बोर मे बाह” 


२ a प्रा० पा०--मनुसरतस्तदर्थि णः 
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चतुर्थ स्कन्ध 


५३७ 


ऱ्या ० ७-३ 
श्रावयित्वा जह्मलोकं ययौ स्वायस्युवो सुनिः॥२३॥ | भगवत्सम्बन्वी बातें छुनायी । इसके पश्चात्‌ वे त्द्मोकको 


तेऽपि तन्युखनिर्यातं यशो लोकमलापहम्‌ । 


हरेनिश्वस्य तस्पाद्‌ ध्यायन्तस्तद्ूतिं ययुः ।।२४॥ 
एतत्तेऽभिहितं क्षत्तयेन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । 


प्रचेतसां नारदस्य संवादं इरिकीतंनस ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 


य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः | 


वंशः ग्रियत्रतस्यापि निबोध बृपंसत्तम ॥२६॥ 
यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । 


भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वर॑ समगात्पद्य़॥२७॥ 
तु कोषारविणोपवर्णितां 


क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाम् । 
-अनुद्धावोऽ श्रुकलाङ्लो  छुने- 


मा 


दधार थूध्ना चरणं हृदा हरेः ॥२८॥ 
विदुर उवाच 


सोऽयमद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना । 


दशितस्तमसः पारो यत्राकिश्चनगो हरिः ॥२९॥ 
श्रीशुक उंवाच 
इ्यानम्य तमामन्ञ्ष विदुरो गजसाह्वयम्‌ । 


चले गये ॥ २३ ॥ प्रचेतागण भी उनके मुखसे सम्पूर्ण 
जगतूके पापरूपी मलको दूर करनेवाले भगवचरित्र सुन- 
कर भगवानके चरणकमलोंका ही चिन्तन करने लगे और 
अन्ते भगवद्धामको प्राप्त हुए ॥ २४ ॥ इस प्रकार आपने 
जो मुझसे श्रीनाररजी और प्रचेताओंके भगवत्कथा- 
सम्बन्धी संवादके विषयमे पूछा था, बह मैंने आपको 
सुना दिया ॥ २५ ॥ 


. श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ ] यहाँतक खायम्मुव 
मनुके पुत्र उत्तानपादके बंशका वर्णन हुआ, अब प्रिय- 
ब्रतके बंशका विवरण भी सुनो | २६ ॥ राजा प्रियत्रतने 
श्रीनारदजीसे आत्मज्ञानका उपदेश पाकर भी राज्यभोग 
किया था तथा अन्तमें इस सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने पुत्रोमें 
डा 
बॉटकर वे भगवानके परमधामको प्राप्त हुए थे ॥ २७॥ 


राजन्‌! इधर श्रीमेत्रेयजीके मुखसे यह भगवहुणानु- 
वादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदुरजी प्रेममग्न हो गये, 
भक्तिभावका उद्रेक होनेसे उनके नेत्रोंसे पवित्र आँछुओंकी 
धारा बढ्ने लगी तथा उन्होंने हृदयमें मगवचरणोंका 
स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मेैत्रेयजीके 
चरणोपर रख दिया ॥ २८ ॥ 


बिदुरजी कहने छगे--महायोगिन्‌ ! आप बड़े ही 
करुणामय हैं । आज आपने मुझे अज्ञानान्धकारके उस 
पार पहुँचा दिया है, जहाँ अकिद्वनोंके सबख श्रीहरि 
बिराजते हैं ॥ २९ ॥ ; 


आशुकदेवजी कहते हैं-मत्रेयजीको उपर्युक्त कृतज्ञता- 
सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे 
आज्ञा री और फिर शान्तचित्त होकर अपने बन्धुजनोंसे 


स्वानां दिक्च प्रययो ज्ञातीनां निवुताशयः ॥॥३०॥। | मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये ॥ ३० || 


प SANT > FSS भाचा 
१, प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच’ इतना अंश नहीं है। २. प्रा पा०--चुप सम्मतम्‌ । ३. प्रा» पा« >>भावाश्रु०.। 


४० प्राचीन प्रतिमे “भीशुक उवाच? नहीं है। 
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५३८ क भीमङागवत [ अ० ३१ 
SS व ््् क्य व व य्य 

१ शृणुयाद्राजन्‌ राक्षां हर्येपितात्मनास । राजन्‌ | जो पुरुष भगवानके शरणागत परमभागवत 
क, राजाओंका यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्षे आयु, घन, 


आयुधैनं यज्ञः स्वति गतिमेशर्यमाप्लुयात्‌ ॥३१॥ | यश, क्षेम, सवति और ऐश्र्यकी ग्राति दोगीं ॥ ३१ | 
ई : 
इति श्रीमेद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टोदशसाद्दखबां संदितायां चतुर्थस्कन्ये ` 
` ` अचेतउपाल्यानं नामेकत्रिंशोऽव्यायः ॥ ३१ ॥ 


Ee . इति चतुर्थः स्कन्धः समासः । 
| | हरि! ॐ तत्सत्‌ 


3 

~ FS | 

j 

| 

| | 

' १. प्रा० पा०--भीभागवते । २. प्राचीन प्रतिमें शदद्यसाहलयां? .इतना अंश नहीं है । . ३. प्रा० पा.” डी । 

स्मये | ४. प्रा० ए०--सम्रातअ चतुर्थ: स्कन्धः | | | | 
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भासन्ते तमहं वन्दे बालगोपालमालयम्‌ ॥ 
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श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
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दाची अथ प्रथमोऽष्यायः 
भ्रियवत-चरित 


राजोवाच ` 
प्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं झुने । 
गृहेऽरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ॥ १॥ 
न नूनं युक्तसङ्गानां ताइशानां द्विजर्षभ । 
गृहदेष्वभिनिवे शोऽयं पुंसां भवितुमहति ॥ २॥ 
महतां खलु बिग्रे उत्तमञ्लोकपादयोः । 
छायानिईतचित्तानां न कुठुम्बे स्पृहामतिः ॥ ३॥ 
संशयोऽयं महान्‌ ब्रह्मन्दारागारसुतादिषु । 
सक्तस्य यत्सिद्धिरिभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४॥ 
श्रीशुक उवाच 
बाढयुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमचरणार- 
विन्द्मकरन्द्रस आवेशितचेतसो भागवतपरमहंस- 
द्यितकथां किञ्चिदन्तरायविहृतां खां शिवतमां 
पदवी न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५॥ यहि वाव 
ह राजन्‌ स राजपुत्रः प्रियतरः परमः 
भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगतपरमेर्थः 


सतत्तो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणोऽवनितलपरिपारू 


१. प्रा० पा नाला ल्ला न्याय न पतित पद न कब न \ २. प्राचीन प्रतिमे 
३. प्रा पो०--परमात्मतत्त्वो । 


राज्ञा परीक्षिवने पूळा--मुने | महाराज प्रियत्रत 
तो बड़े भगवद्भक्त और आत्माराम थे | उनकी गृहस्था- 
श्रममें केसे रुचि इई, जिसमें फॅसनेके कारण मनुष्यको 


अपने खरूपकी विस्मृति होती है और वह कर्मबन्धनमें 


बंध जाता है १ ॥ १ ॥ विप्रवर | निश्चय ही ऐसे निःसङ्ग 
महापुरुषोंका इस प्रकार गृहस्थाश्रममें अभिनिवेश होना 
उचित नहीं है ॥ २ ॥ इसमें किसी प्रकारका. सन्देह 
नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोंकी 
शीतळ छायाका आश्रय लेकर शान्त हो गया है, उन 
मद्दापुरुषोंकी कुटुम्बादिमें कभी आसक्ति नहीं हो 
सकती ॥ ३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! मुझे इस बातका बड़ा सन्देह 
है कि महाराज प्रियत्रतने खी, घर और पुत्रादिमें आसक्त 
रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ळी और क्योंकर 
उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति हुई॥ ४ ॥ 
शीशुकदेचजीने कदा-राजन्‌ ! तुम्हारा कथन 
बहुत ठीक है । जिनका चित्त पवित्रकीति श्रीहरिके 
परम मधुर चरणकमल-मकरन्दके रसमें सराबोर हो गया 
है, वे किसी विध्न-बाधाके. कारण रुकावट आ जानेपर 
भी भगवद्भक्त परमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेव भगवानके 
कथाश्रवणरूपी परम कल्याणमय मार्गको प्रायः छोड़ते 
नहीं ॥ ५ ॥ राजन्‌ | राजकुमार प्रियन्नत बड़े भगबट्क्त 
थे, श्रीनारद्जीके चरणांकीं सेवा करनेसे उन्हें सहजमें ही 
परमार्थतत्तका बोध हो गया था । वे ब्रहसत्रकी 
दीक्षा--निरन्तर ब्रह्माम्यासमें जीवन ब्रितानेका नियम 
लेनेवाले ही थे कि उसी समय उनके पिता खायम्सुव 


“बाढमुक्तं "से आरस्मकर “हिन्वन्तिः तकका अंश नहीं है। : 
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| ५४२ 
नायास्नातप्रवरेगुणगणेकान्तभाजनतया खपित्रोपा- 
मन्त्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाथि 
योगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नेवाभ्य- 
नन्दद्यद्यंपि तदग्त्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनो 
ऽन्यसादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः ॥ ६ ॥ 
अथ ह भगवानादिदेव एतस्य गुणविसगस्य 
परिंहृणालष्यानंव्यवसितसकरजगदमिप्राय आत्म 
योनिरसिठनिगमनिजगणपरिवेष्टितः खभवना- 
दवततार॥७सर्वश्र तत्र गगनतल उड्पतिखि विमा- 
नावलिभिरनुपथममरपरिवृर भिपूज्यमानःपथि पथि 
च वरूथशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणपुनिगणेरुपगीय- 
मांनो गन्धमादनद्रोणीमबभासयन्नुपससर्प ॥ ८ ॥ 
तत्र ह वा एनं देवषिंहेंसयानेन पितरं भगवन्तं 
हिरण्यगर्मश्ुपलभमानः सहसेवोत्थायाहणेन सह 
पितापुत्राम्यामवहिता्लिरुपतस्ये ॥ ९॥ 
भगवानपि भारत तदुपनीताईणः स्क्तवाकेना- 


तितरायरुदितगुणगणावतारंसुजय: प्रियत्रतमादि. 


2 पदयहासावठाक इति होवाच ॥१०॥ | युक्त दयादृष्टिसे देखते इर्‌ इस प्रकार ७० सदयहासावलोक इति होवाच ॥१०॥ | युक्त दयादष्टिसे देखते हुए इस प्रकार कहा 


जी? शा... 0 श्रीमद्भागवत 


मनुने उन्हें पृथ्वीपाळनके लिये शाखमें बताये हुए सश 
श्रेष्ठ गुणोंसे प्रणतया सम्पन्न देख राज्यशासनके छिरे 
आज्ञा दी । किन्तु प्रियत्रत अखण्ड समाथियोगके द्वारा 
अपनी सारी इन्द्रियों और क्रियाओंको भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणोंमें ही समपंण कर चुके थे । अतः पिताकी आह 
किसी प्रकार उछङ्कन करनेयोग्य न्‌ होनेपर भी यह्‌ 
सोचकर: कि राय्याधिकार पाकर मेरा आत्मखरूप 


[अ १. 


खी-पुत्रादि असत्‌ प्रपश्नसे आच्छादित हो जायगा--राज्य 


और कुटुम्बकी चिन्तामें फेसकर मैं परंमार्थतत्त्वको प्राय 
भू जाऊँगा, उन्होंने उसे खीकार न किया ॥ ६॥ 
आदिदेव खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजीको निरन्तर इस 


गुणमय प्रपञ्चकी वृद्धिका ही विचार रद्दता द्वै वे सारे. 
संसारके जीवोंका अभिप्राय जानते रहते हैं | जब उन्होंने 


्रियत्रतकी ऐसी प्रबृत्ति देखी, तब वे मतिमान्‌ चारों के 
और मरीचि आदि पाषदोंको साथ लिये अपने .ठोकसे 
उतरे || ७ ॥ आकारामें जहाँ-तहाँ विमानोंपर चढ़े इए 
इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताओंने उनका. पूजन किया 
तथा मार्गमें ठोलियाँ बॉधकर आये हुए सिद्ध, गन्धव; 
साध्य, चारण और मुनिजनने स्तवन क्या । इस प्रका( 


जगह-जगह आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्षत्रनाव 
चन्द्रमाके समान गन्धमादनकी घाटीको प्रकाशित करते 


हुए प्रियत्रतके पास पहुँचे ॥ ८ ॥ प्रियत्रतको आत्मविद्या 
का उपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी मी आये हुए थे। 
्रझाजीके वहाँ पहुँचनेपर उनके वाहन हंसको देख 
“देवर्षि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्मज 
पधारे हैं अतः वे खायम्भुव मनु और 
तुरंत खड़े हो गये और सबने उनको हाय जी 
प्रणाम किया ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ ! नारदजीने 
अनेक प्रकारसे पूजा की और. सुमघुर वः 
गुण और अवतारकी उत्कृष्टताका वर्णन 


आदिपुरुष भगवान ब्रह्माजीने प्रियत्रतकी ओर क 


¢ 
१. प्रा पा०--प्रवरगुणेकान्त० | २. प्रा० पा०--न वाम्यनन्दद्यद्पि तदपरत्याम्नातं । ३. प्राचीन प्रति न्यत 
गह पाठ नहीं है | ४. प्रा० पा०--सर्गल्य बृंहणा० | ५. प्राश पा०--रखिळनिजगणपरिवेष्टितः | ६. मा” पा रट 


गनतले | ७, प्रा० पा० 


रमिपू० । ८. प्राचीन प्रतिमे 'चारणमुनिः से आरम्भकर ८पुरुषस्त 


कका अंश खण्डित है । । ९. प्राचीन प्रतिर्मे “बलोक इः--इतना अंश खण्डित है । १०, प्रा? पा? 


गिवांन्‌ वाचम | 
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` खण्डित हे । 


श्रीभगवानुवाच 


, निबोध तातेदमृतं 

मासयितु देवमहेस्यम्रमेयम्‌ 
वय॑ भवस्ते तत एष महर्षि 

वेहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टेम्‌ ॥११॥ 
न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा 
बळे. “स योगवीर्येण मनीषया वा। 
नेवार्थथमेंः परतः खतो वा 

कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्‌ ॥१२॥ 
भवाय नाशाय च कर्म कतुं 

शोकाय मोहाय सदा भयाय । 
सुखाय दुःखाय च देहयोग- 

मव्यक्तदिष्टं . जनताङ्ग धत्ते ॥१३॥ 

` यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः 

सुदुस्तरेवत्स बयं सुयोजिताः । 
सर्वे वहामो बलिमीश्वराय 

प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ।। १४।। 
ईशाभिसृष्टं हावरुन्ध्महेऽङ्ग 

दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात्‌ । 
आख्याय तत्तद्यद्युङ्क नाथ- 

अक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः ॥१५॥ 
क्तोऽपि तावद्विभृयात्स्वदेह- 

मारब्धमश्नन्नभिमानञ्न्यः । 
यथानुसूतं प्रतियातनिद्र? 

किं त्वन्यदेहाय गुणान्न इङ्के ॥१६॥ 
भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्‌ 

य॒तः स आस्ते संहृषट्सपत्नः । 


त्रचीमि 
ग्रमेयम । 


पञ्चम स्कन्ध 


५४३ 


भ्रीत्रह्माजीने कहा--वेटा | मैं तुमसे सत्य सिद्वान्त- 
की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो ! तुम्हें अप्रमेय 
श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये | तुम्हीं क्या--हम, महादेवजी, तुम्हारे पिता 
खायम्भुत मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी 
विवश होकर उन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥ ११॥ 
उनके विधानको कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, 
योगबळ या बुद्धिबलसे, न अर्थ या धर्मकी शक्तिसे और 
न खयं या किसी दूसरेकी सहायतासे ही टाळ सकता 
है ॥ १२ ॥ प्रियवर | उसी अव्यक्त ईश्वरके दिये हुए 
शरीरको सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और 
सुख-दुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके लिये सदा 
धारण करते हैं ॥ १३ ॥ वत्स ! जिस प्रकार रस्सीसे 
नथा हुआ पश्च मनुष्योंका बोक्न ढोता है, उसी प्रकार. 
परमात्माकी वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें सत्तादि गुण, . 
सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्योंकी . 
मजबूत डोरीसे जकड़े इए हम सब लोग उन्दीके इच्छा- 
नुसार कर्ममें लगे रहते हैं और उसके हारा उनकी 
पूजा करते रहते हैं ॥ १४ ॥ हमारे गुण और कमेकि: 
अनुसार प्रमुने हमें जिस योनिमें डाळ दिया है उसीको | 
स्वीकार करके, वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसीके अनुसार 


| हम सुख या दुःख भोगते रहते हैं । हमें उनकी इच्छाका 
उसी .प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जेसे 


किसी 
अंघेको आलवाले पुरुषका ॥ १५ ॥ 

पुरुष भी प्रारन्धका भोग करता हुआ भगवानकी 
इच्छाके अनुसार अपने रारीरको धारण करता ही है; 
ठीक वैसे ही जेसे मनुष्यकी निद्रा टूट जानेपर भी 
खप्नमें अनुभव किये हुए पदार्थोका स्मरण होता है । 
इस अवस्थामें मी उसको अभिमान नहीं होता और 
विषय-वासनाके जिन संस्कारोंके कारण दूसरा जन्म 
होता है, उन्हें बह खीकार नहीं करता ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोके वशीभूत है, वह वन-वनमें विचरण 


' | करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका भय बना ही रहता 


१. .प्रा० पा०--मइस्यमेयस्‌ । २. प्रा० पा०-भवस्ते य इमे । ३. प्रा० पा०मह्यो | 


४. प्राचीन प्रतिमे दिष्टमः यह नहीं है । ५ 


प्रा पा०-तन्ध्या । ६. प्राचीन प्रतिमें “आस्ते! शब्द्‌ ' 


~ 
= 
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५४३ 


[ अः १ 


जितेन्दरयस्यातमरतेबुधस्य 
गृहाश्रमः किं लु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७॥ 
यः षट्‌ सपत्नान्‌ विजिगीषमाणो 
हेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित उर्जितारीन्‌ 
धीणेषु कामं विचरेद्विपथित्‌ ॥१८॥ 
त्व त्वब्जनाभाडध्रिसरोजकोश- 
 हुगाभ्रितो निजितपट्सपत्नः । 
शर्वे भोगान्‌ पुरुषातिदिशन्‌ 
विशुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व ॥१९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति समभिहितो महाभागवतो भगवतश्रिभुवन- 
गुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो 
बाढमिति सबहुमानश्चुवाइ ॥ २० ॥ भगवानपि 
मनुना यथावढुपकल्पितापचितिः प्रियब्रतनारद- 
योरविपममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाड- 
ममसं क्षयसव्यंबहतं प्रवतयन्नगमत ॥ २१ ॥ 
मनुरपि परेणेत्र प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्िरा- 
जुमतेनात्मजमखिरधरामण्डलस्थितिशुप्तय आस्याप्य 
खयमतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उपरराम२२ 
इति हृ वाव स- जगतीपतिरीश्वरेच्छयोधिनिवेशित- 
करमाधिकारोऽ खिलजगद्भन्धष्वंसनपरानुभावस्य भग- 
बत आदिपुरुपस्याडप्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन 


है; क्योंकि बिना जीते हुए मन और इन्द्रियरूपी उसके : 
छः शत्रु कमी उसका पीछा नहीं छोड़ते । जो बु 

पुरुष इन्द्रियोको जीतकर अपनी आतमामें ही रमण करता 
है, उसका गृहस्थाश्रम मी क्या बिगाड़ सकता है ! || १७ ॥ 
जिसे इन छः शत्रुओको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले 
घरमें रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हे 
वशमें करनेका प्रयत्न करे | किलेमें सुरक्षित रहकर 
लड़नेवाला. राजा अपने प्रबळ शतन्नुओंको भी जीत लेता 
है । फिर जब इन शश्रुओंका बळ अत्यन्त क्षीण हो जाय, 
तब विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है ॥ १८॥ 
तुम यद्यपि श्रीकमळनाम भगवानके चरणकमलकी कही. 
रूप किलेके आश्रित रहकर इन छद्दों झत्रुआको जीत 
चुके झो, तो भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये हुए 
भोगोंको भोगो; इसके बाद निःसङ्ग होकर अपने आत्म- 
खरूपमें स्थित हो जाना ॥ १९ ॥ 


शुकदेचजी कहते हैँ-जब त्रिछोकीके गुरु 


श्रीब्रझाजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियत्रतने 


छोटे होनेके कारण नम्रतासे सिर झुका लिया और “जो 
आज्ञा’ ऐसा कहकर बड़े आदरपूर्वक उनका आदेश 
शिरोधार्य किया ॥२०॥ तब खायम्भुव मनुने प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी विधिवत्‌ पूजा की । इसके पश्चात्‌ 
वे मन ओर वाणीके अविषय, अपने आश्रय तथा 
स्वव्यवहारातीत : परत्नह्मका चिन्तन करते इए अपने 
लोकको चळे गये | इस समय प्रियन्रत और नारदजी 
सरलभावसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २१ ॥ 


मनुजीने इस प्रकार ब्रह्माजीकी कृपासे अपना मनोर 
पूर्ण हो जानेपर देवर्षि नारदकी आज्ञासे प्रियत्रतको सम् 
भूमण्डळकी रक्षाका भार सौंप दिया और खयं बिधर 
विषेळे जलसे भरे इए गृहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जली 
भोगेच्छासे निवृत्त हो गये ॥ २२ ॥ अब 
महाराज प्रियव्रत भगवानूकी इच्छासे राज्यशासनके 
नियुक्त हुए । जो सम्पूरी जगतूको बन्धनसे छुड़ाने अयत 
समर्थ हैं, उन आणि र्त्र श्रीमगवानके चरण... | 


१. मा० पा०-यहोधि दुर्गा० | २. प्राचीन प्रतिमें 'भीझुक उवाच? इतना अंश नहीं दै। ३. प्राश १° | 
मध्यबहितमगमत्‌ | ४, प्रा० पा०--जछाशयादुपरराम | ५, प्रा पा०--विनिवेशित ० | 
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५४५ ५ 


परिरन्धितकषायाशयोऽवदातोऽपि मानवर्धमो महतां | निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यथपि उनके रागादि सभी 


महीतलमनुशद्यास ॥ २३॥ अथ चे दुहितरं 


्रजापतेविश्वकर्मग उपयेमे बर्हिष्मतीं 
नाम तस्याशु ह वाव आत्मंजानात्म- 


समानशीलगुणकर्मरूपतीयोदारान्दश भावयाम्बभूव 
कन्यां च यत्रीयसीसूजेस्वती नाम ॥ २४॥ 
आग्नीध्रष्मजिह्वयज्ञबाहुमदावीरहिरण्यरेतोघुतषृषठ- 

सवनमेधातिथिवी तिहोत्रकवय इति सर्वे एवाग्निः 
नामानः ।॥।२५॥एतेषां कविमेहावीर। सवन इति त्रय 
आसन्नुष्वेरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारम्य 
` कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६ ॥ 


तस्मिन्नु ह वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकल- 
जीवनिक्रायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां 
शरणभूतस्य श्चीमचरणारविन्दाविरतसरणाबिगलित- 
परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तईृदया- 
दिगते भगवति सर्वेषां सूतानामात्ममूते प्रत्यगात्म- 
न्येवात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७॥ 
अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्तुत्तम- 
स्तामसो रेत्रत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८ ॥ 


| एवश्चुपन्ञमायनेषु स्वतनयेष्वथ जगतीपतिः 
जगतीमबुदान्येकादश पसित्सराणामव्याइत्ताखिल- 


एरुपकारसारसम्भृतदोदण्डयुगरापीडितमोरवीशुणः 


' स्तनितविरमितधर्मश्रतिपक्षो बहिंष्मत्याथानुद्निमेध- | प्राणप्रिया 


१. प्रा० पा०---अथ दुहितर । २+ प्राचीन प्रतिमें 'आत्मतानात्म!--इतना अंश. नहीं है 


मळ नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यन्त शुद्ध 
था, तथापि बड़ोंका मान रखनेके लिये वे पृथ्वीका शासन 
करने लगे ॥२३॥ तदनन्तर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी 
पुत्री बहिष्मतीसे विवाद किया | उससे उनके दस पुत्र हुए | 
वे सब उन्हीके समान शीलवान्‌, गुणी, कर्मनिष्ठ, 
रूपवान्‌ और पराक्रमी थे | उनसे छोटी ऊर्जलती . 
नामकी एक कन्या भी हुई ॥ २४ ॥ पुत्रोके नाम | 
आग्नीध्र, इध्मजिह, यज्ञबाह, महावीर, हिरण्यरेता, 
घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे | 
ये सब नाम अग्निके भी हैं ॥ २५ ॥ इनमें कवि, महावीर 
और सबन--ये तीन नैष्ठिक अह्मचारी हुए । इन्होंने 
बाल्यावस्थासे आत्मविधाका अम्यास करते हुए अन्तमें 
संन्यास-आश्रम द्दी खीकार किंया || २६ || इन निवृत्ति- 
परायण महर्षियोंने संन्यासाश्रममें ही र्ते हुए समस्त 
जीवोंके ' अधिष्ठान और भत्रबन्धनसे डरे इए लोगॉको 
आश्रय देनेवाले भगवान्‌ वासुदेवके परम सुन्दर चरणा- 
रविन्दोका निरन्तर चिन्तन किया | उससे प्राप्त. हुए . 
अखण्ड एवं श्रेष्ठ भक्तियोगसे उनका अन्तःकरण सया | 
शुद्ध हो गया और उसमें श्रीमगवानका आविर्भाव हुआ । 
तब देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनकी आत्माकी 
सम्पूर्ण जीवोंके आत्मभूत प्रत्यगात्मामें एकीमावसे स्थिति 
हो गयी ॥ २७ || महाराज प्रियत्रतकी दूसरी भार्यासे 


| उत्तम, तामस और रैवत---ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो ' 


अपने नामवाले मन्वन्तरोके अधिपति हुए॥ २८ ॥ 


इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रोके निवृत्तिपरायण 

हो जानेपर राजा प्रियत्रतने ग्यारह अबुंद वर्षोतक 
पृथ्वीका शासन किया । जिस समय वे अपनी अखण्ड 
पुरुषार्थमयी और वीयेशालिनी भुजाओंसे धनुषकी डोरी 
खींचकर टक्कार करते थे, उस समय डरके मारे 
सभी धमंद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे । 
बर्दिष्मतीके दिन-दिन बढ्नेवाले 


९। ३. प्रा० पा०-— 


तस्मिन्नि | ४. प्राचीन प्रतिमे "भगवति? यह पाठ नहीं दै । ५. प्रा पा० -वात्मतादात्म्यविरे० | ६. प्रा० पा०— 


मन्वन्तराधिपतयः सभक्तियोगानुभावेन । 
सा० पक २.५ ° है ९७०० 
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जितेन्द्रियस्यात्मरतेबुंधस्य 
गृहाश्रमः कि लु करोत्यवद्यस्‌ ॥१७॥ 
यः षट्‌ सपत्नान्‌ विजिगीषमाणो 
गृहेषु निविश्य यतेत वम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन्‌ 
थीणेषु कामं विचरेद्रिपचित्‌ ॥१८॥ 
त्व त्वब्जनाभाड्प्रिसरोजकोश- 
____ दुर्गाश्नितो नि्ितषट्सपत्नः । 
इ्॒क्वेह भोगान पुरुषातिदिशन्‌ 
बिद्ुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व ॥१९॥ 
श्रीशुक उवाच । 
इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्निश्ुवन- 
शुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो 
बाढमिति सबहुमानश्चुवाइ ॥ २० ॥ भगवानपि 
मनुना यथावद्पकल्पितापचितिः प्रियत्रतनारद्‌- 
योरविपममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्यानमवाङ्‌- 
ममसं क्षयमर््यतरहृतंग्रवरतयन्नगमत्‌ ॥ २१॥ 
मनुरपि परेणेवं ग्रतिसन्धितमनोरथः सुरपिंवरा- 
नुमतेनात्मममखिलधरामण्डलखितिगुप्तय आस्याप्य 
खयमतिविषमविषयबिषजलाशर्याशाया उपरराम २२ 
इति ह वाव सः जगतीपतिरीश्वरेच्छयोधिनिवेशित- 
कर्माधिकारो$ खिलजगदन्धध्वंसनपरालुभावस्य भग- 
घत आदिपुरुपस्याङप्रियुगलानवरतध्यानानु भावेन 


है; क्योंकि बिना जीते इए मन और इन्द्रियरूपी उसके - 


छः शु कमी उसका पीछा नहीं छोड़ते । जो बुद्धिमान 
पुरुष इन्द्रियोंकी जीतकर अपनी आत्मामें ही रमण करता 
है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है १ | १७॥ 
जिसे इन छः शन्रुओंको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले 
घरमें रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें 
बशमें करनेका प्रयत्न करे । किलेमें सुरक्षित रहकर 
छड्नेवाला राजा अपने प्रब शन्ुआँको भी जीत लेता 
है । फिर जब इन शश्रुओंका बल अत्यन्त क्षीण हो जाय, 
तब विद्वात्‌ पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है ॥ १८॥ 
तुम यद्यपि श्रीकमलनाभ भगवानके चरणकमळकी कडी- 
रूप किलेके आश्रित रहकर इन छहों शत्रुओंको जीत 
चुके डो, तो भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये हुए 
भोगोको भोगो; इसके बाद निःसङ्ग होकर अपने आत्म 
खरूपमें स्थित हो जाना ॥ १९ || 


ध्रीशुकदेचजी कहते हे--जब त्रिलोकीके गुरु 


श्रीब्रझाजीने इस प्रकार कहा, तो परमभागवत प्रियत्रतने 


छोटे होनेके कारण नम्रतासे सिर झुका लिया और “जो 
आज्ञा’ ऐसा कहकर बड़े आदपूर्वक उनका आदेश 
शिरोधार्य किया ॥२०॥ तब खायम्मुव मनुने प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीको विधिवत्‌ पूजा की । इसके पश्चात्‌ 
वे मन और वाणीके अविषय, अपने आश्रय तथा 
सर्वेव्यबहारातीत - परत्रझका चिन्तन करते हुए अपने 
लोकको चळे गये | इस समय प्रियन्रत और नारदजी 
सरलमावसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २१ ॥ 


मनुजीने इस प्रकार अक्माजीकी कृपासे अपना मनोरय 
पूर्ण हो जानेपर देवर्षि नारदकी आज्ञासे प्रियत्रतको 
भूमण्डलकी रक्षाका भार सौंप दिया और खयं विषयरूपी 
विषैळे जलसे भरे इए गुहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जलाशयकी 
भोगेच्छासे निवृत्त हो गये ॥ २२ ॥ अब पृथ्वीपति 
महाराज प्रियत्रत भगवानकी इच्छासे राज्यशासनके 


नियुक्त इए । जो सम्पूरी जगतको बन्धनसे छुड़ानेमें अत्यन्त 
समर्थ ह, उन आपिपु स्र श्रीमगवानके 'चरणयुगढ्क' [ 


पा १. मा० पा०-अहयंषि दुर्गो० | २. प्राचीन प्रतिमे 'भीशुक उवाच? इतना अंश नहीं है। ३. प्राश पशा 
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अ० १] पञ्चम स्कन्ध ५४५ 
परिरन्थितकषायाशयो5वदातो5पि मानवर्थभो महता | निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यथपि उनके रागादि समी 
महीतलमनुशशास ॥ २३ ॥ अथ चे दुहितरं | ल नट दो चुके थे और उनका हृदय मी अत्यन्त शुद्ध 

जापतेकिंधिकर्म हिष्पती था, तथापि बड़ोंका मान रखनेके लिये वे पृथ्वीका शासन 
ग्र कका उपयेमे . ति करने लगे ॥२३॥ तदनन्तर उन्होने प्रजापति विश्वकर्माकी 
नाम तस्याह ह वाव आत्मजानात्म- | पुत्री वहिष्मतीसे विवाह किया | उससे उनके दस पुत्र हुए | 


समानशीलगुणकमेरूपतरी भो दारानदश भावयाम्बभूव 
कन्यां च यवीयसीमूजेस्वती नाम ॥ २४॥ 
आग्नीभ्रेष्म जिहयज्ञबाहुमहावी रहिरण्यरेतो घृ तपृष्ठ 

सत्रनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सवे एवाग्नि- 
नामान! ॥२५॥एतेषां कविमहावीर! सवन इति त्रय 
आसन्नुध्वेरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारम्य 
` कृतपरिचयाः पारमहस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६ ॥ 


तस्मिन्नु ह वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकल- 
जीवनिक्रायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां 
शरणभूतस्य श्रीमचरणारविन्दाविरतसरणाविगलित- 
परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तहदया- 
दिगते भगवति सर्वेषां सूतानामास्मभूते प्रत्यगात्म- 
न्येवात्मनस्तादातम्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७ ॥ 
अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्तुत्तम- 
स्तामसो रेवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८ ॥ 


एवञ्चुपशमायनेछ स्वतनयेष्वथ जगती ति- 
गतीमर्चुदान्येकादःश परित्सराणामव्याहताखिल- 


पुरुपकारसारसम्भृतदोदण्डयुगलापीडितमौवींगुण- 


` स्तनितविरमितधभंप्रतिपक्षी बहिंष्मत्याथानुदिनमेध- 


१, प्रा पा०--अथ दुहितरं । २: प्राचीन प्रतिमे “आत्मतानात्म'-इतना अंश नहीं है। ३. प्राग याऽ 


वे सब उन्हींके समान शील्वान्‌, गुणी, कर्मनिष्ठ, 
रूपवान्‌ और पराक्रमी थे । उनसे छोटी ऊर्जखती 


नामकी एक कन्या भी हुई ॥ २४ ॥ पुत्रॉके नाम ` 


आग्नीध्र, इध्मजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, 
घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे | 


न \ 


ये सब नाम अग्निके भी हैं ॥ २५॥ इनमें कवि, महावीर हु 


और सवन--ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए । इन्होंने 
बाल्यावस्थासे आत्मविद्याका अम्यास करते हुए अन्तमं 
संन्यास-आश्रम ही खीकार किया ॥ २६ || इन निवृत्ति- 
परायण महर्षियोंने संन्यांसाश्रममे ही रखते हुए समस्त 
जीर्वोके ` अधिष्ठान और भवबन्धनसे डरे हुए लोगोंको 
आश्रय देनेवाले भगत्रान्‌ वासुदेवके परम सुन्दर चरणा- 
रविन्दोंका निरन्तर चिन्तन किया | उससे प्राप्त. हुए 


अखण्ड एवं श्रेष्ठ भक्तियोगसे उनका अन्तःकरण सथा | 


शुद्ध हो गया और उसमें श्रीमगवानका आविर्भाव हुआ | 
तब देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनकी आत्माकी 
सम्पूर्ण जीवोंके आत्मभूत प्रत्यगात्मामें एकीमावसे स्थिति 
हो गयी ॥ २७ ॥ महाराज प्रियत्रतकी दूसरी भार्यासे 


। उत्तम, तामस और रैवत---ये तीन पुत्र उत्पन हुए, जो ' 


अपने नामत्राले मन्त्रन्तरोके अधिपति हुए॥ २८ ॥ 


इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रांके निवृत्तिपरायण 
हो जानेपर राजा प्रियत्रतने ग्यारह अबुंद वर्षोतक 
पृथ्वीका शासन किया | जिस समय वे अपनी अखण्ड 
पुरुषाथमयी और वीयेशालिनी भुजाओंसे धनुषकी डोरी 
खींचकर टक्कार करते थे, उस समय डरके मारे 
सभी धमंद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे । 
प्राणप्रिया 


तस्मिन्निह | ४. प्राचीन प्रतिमे 'मगवति? यह पाठ नहीं दै । ५. .प्रा० पा०--वास्मतादात्म्यतिशे० । ६. प्रा० पा०~ 


मन्वन्तराधिपतयः सभक्तियोगानुभावेन । 
a भा स्‌ ख०१, १९ 
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बर्हिष्मतीके दिन-दिन बढ्नेवाले. 


डा हहबबहटट्ल्ल्न््ड्य्ा डा क्ट 
५आत्मतानात्म!--इतना अंश. नहीं हे । ३. प्रा० पा०--- 


५३६ हि श्रीमद्भागवत | | [ अ० १ 


eo 


मानप्रमोद प्रसरणयोषि ण्यव्रीडाप्रपुषितहासावलोक- | आमोद-प्रमोद और अम्युत्यानादि क्रीडाओंके कारण तथा 
| उसके खीजनोचित हाव-भाव, छूजासे सडूचित मन्द- 


| | हास्ययुक्त चितवन और मनको मानेवाळे विनोद आदिसे 
रुचिरश्वेल्यादिभि र पराभूयमानविवेक क महामना प्रियत्रत विवेकहीन व्यक्तिकी भोति आत्मविस्मृत- 
| . | से होकर सब भोगोंको भोगने ळगे । किन्तु वास्तवमें ये 

बुघ्यभान इव महामना बुथुजे ॥ २९ ॥ | उनमें आसक्त नहीं थे ॥ २९ ॥ 
येवदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन्‌ भगवाना-| एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान्‌ सूर्य 


| a नावच्छादयति | खमेर्की परिक्रमा करते हुए लोकालोकपर्यन्त पृष्वीके 
` ` दित्यो वसुधातठम्ेनेव. अतपत्यर्षेनावच्छादयति |. गको आलोकित करते हैं, उसमेंसे आमा ही 


तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुषप्रभावस्तदनभि- | प्रकारमे रहता. है और आधेमें अन्धकार छाया रहता 
करिष्यामीति सपतकृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामद्‌ द्वितीय | यह संकल्प लेकर कि 'में रातको र दिन बना दूँगा)” 
इव पतङ्गः ॥ ३० ॥ ये वा उ ह | सूरयेके समान ही वेगवान्‌ एक अयोतिमंय रथपर चढ़कर 


| द्वितीय सूयकी ही भाँति उनके पीछे-पीछे प्रथ्व्रीकी सात 
चरणनेमिकृतपरिखातास्ते संस सिन्धव आसन्‌ यत परिक्रमाएँ कर डाळीं । भगवानुकी उपासनासे इनका 
एव कृताः सप्त धुवो द्वीपाः ॥ ३१ ॥ जम्बूः 


एक्ष्ञारमलिङशक्रोश्चशाकपुष्करसं्ञास्तेषां परिः 
माणं पूवसात्ूवसादुत्तरः उत्तरो यथासंख्यं 
` दिगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लाः ॥ ३२ ॥ 
क्षारोदेक्षुरसोदसुरोदध्वतोदक्षीरोददधिमण्डोदशुद्रो- 
दाः सप्त जलधयः सप्त ड्रीपपरिखी इवाम्यन्तर- 
दीपसमाना परकर्कश्येन यथानुपूव॑ सप्तस्वपि 
बहिडीपिषु प्रथकपरित उपकल्पितास्तेषु जम्ब्वादिषु 


रथके पहियोसे जो लोके बनीं, वे ही सात समुद्र हुए; 
उनसे प्रथ्वीमें सात द्वीप हो गये ॥ ३१ ॥ उनके नाम 
क्रमश: जम्बू, एक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शाक और 
पुष्कर द्वीप हैं । इनमेंसे पहले-पहलेकी अपेक्षा. आगे- 
आगेके द्रीपका परिमाण दूना है और ये समुद्रके बाहरी 
भागमें परथ्त्रीके चारों ओर फेले इए . हैं ॥ ३२ ॥ सात 
समुद्र क्रमशः खारे जळ, ईखके रस, मदिरा, घी, दूध, 
मटे और मीठे जळसे भरे इए हैं । ये सातों द्वीपोंकी 
खाइयोंके समान हैं और परिमाणमें अपने भीतरवाले 
द्वीपके बराबर हैँ । इनमेंसे एक-एक क्रमशः क 
वहिं'वीपतिरन प्रेध्मजिहयज्ञें- | अछ सातों द्वीपोंको बाहरसे घेरकर स्थित है ।* 
22. न जानारनी्य _ | बहिष्मतीपति महाराज प्रियत्रतने अपने अनुगत पुत्र 


बाहुहिरण्यरेतोघ्रतप्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ यथा आग्नीध्र, इध्मजिह, यज्ञब्राहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेवा- 


१८ प्रा० पा०--अमोदमोद्प्रसरण ० | २. प्रा० पा०--योषण्यत्रीडाप्रमोदित ० | ३. प्रा० पा०--विवेको नावबुध्यमा० | 
४. प्रा० पा०--यदेवा भासयति | ५. प्रा० पा०--पत्त सत सिन्ध० | ६. प्रा० पा० द्विगुणेन बहिः समन्ततः । ७ प्रा० 
पा०-द्वीपसिखाम्यन्तरे द्वीप? | ८. प्रा० पा०--एकेकस्येव | ९. प्रा० पा० --पथक्‌ परिभग्न उपकस्पिता० | १०० प्रा? 
' पा०-तेषु बहिब्मतीपति० | ११. प्राश पा०--वाह० । १२. प्रा० पा०--यथासंख्यकमेकैक्रस्मिन्नेकमेवाधि० । ` 

# इनका क्रम इत प्रकार समझना चाहिये--पहले जम्बूद्वीप दै, उसके चारों ओर क्षार समुद्र. है । वह 
विरा हुआ है, उसके चारों ओर इं लके रसका सुप्र है। उसे शाल्मदिद्वीप घेरे हुए दै, उसके चारों ओर मदिराका समुद्र है | 
फिर कुद है? वह पीके समुद्रे पररा हुआ है । उसके बाहर शरश्चद्वीप है, उसके चारों ओर दूधका समुद्र है । फिर शाक' 
द्वीप है; उसे मठेका समुद्र घेरे हुए है । उसके चारों ओर पुष्करद्वीप है, वह मीठे जळके समुद्रसे मिरा हुआं हैं । 
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अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था | ३ ०) उस समय इनके ". 


fi 


अण] _ पश्वम स्कन्ध 
सं्येनैकेकसिन्नेकमेवाधिपतिं विदघे ॥ ३३ ॥ 
दुहितरं चोर्जखती नामोशनसे प्रायच्छद्यस्या- 
मासीद देवयानी नाम काव्यसुता॥ ३४ ॥ 


और वीतिहोत्रमेसे क्रमशः एक-एकको उक्त जम्बू 
आदि द्वीपोमेंसे एक-एकका राजा बनाया ॥ ३२ ॥ ' 
उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जखतीका विवाह झुक्राचायंजी- 
से किया, उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जन्म हुआ ।३४॥ 
राजन्‌ ! जिन्होंने भगवद्चरणारविन्दोंकी रजके प्रभावसे 
शरीरके भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यु--इन 
छः गुणोंको अथवा मनके सहित छः इन्द्रियोंकों जीत 
लिया है, उन भग्वद्भक्तोका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं दै; क्योंकि वर्णबहिष्कृत चाण्डाळ 
आदि नीच योनिका पुरुष भी भगवानके नामका 
केवळ एक बार उच्चारण करनेसे तत्काल संसारबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार अतुलनीय बळ-पराक्रमुसे युक्त महाराज 
प्रियत्रत एक बार, अपनेक्रो देवर्षि नारदके चरणोंकी 
शरणमें जाकर भी पुनः देववर प्राप्त हुए प्रपञ्चमें फस 
जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्त होकर इस 
प्रकार कहने ळगे || ३६॥ “ओह बड़ा बुरा हुआ ! 
मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोंने मुसे इस अविद्याजनित विषम 
विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया । बस ! बस! बहुत हो 
लिया । हाय | मैं तो खीका क्रीडामृग ही बन गया ! 
उसने मुझे बंदरकी भाँति नचाया ! मुझे धिक्कार है ! 
धिक्कार है !? इस. प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत कुछ 
बुरा-मला कहा ॥ ३७॥ परमाराध्य श्रीहरिकी इपासे 
उनकी विवेकवृत्ति जाप्रत्‌ हो गयी । उन्होने यह सारी पृथ्वी 
यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रोंको बाँट दी और जिसके 
' साथ उन्होंने तरह-तरहके भोग भोगे थे, उस अपनी 
राजरानीको साम्राज्यलक्ष्मीके सहित मृतदेइके समान 
छोड़ दिया तथा इदयमें वेराग्य धारणकर. भगवानको 
लीळाओंका चिन्तन करते इए उसके प्रभावसे श्रीनारद्जी- 
के बतळाये इए मार्गका पुनः अनुसरण करने लगे ॥३८॥ 
महाराज प्रियत्रतके विषयमे निम्नलिखित छोकोक्ति 
प्रसिद्ध है— 

“रजा प्रियन्रतने जो कमै किये, उन्हें सबैशक्तिमान्‌ 
इश्वरके सिवा और कोन कर सकता है ? उन्होंने रात्रिके 
अन्धकारको मिठानेका प्रयत्न करते हुए अपने रथके 


नेवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य 
पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्शुणानास्‌ । 
` चित्रं विदूरविगतः संछुदाददीत 
यन्नामधेयमधुना सं जहाति बन्धम्‌ ॥३५।। 
स॒ एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षि- 
चरणानुशयनानुपतितशुणबिसर्गसंसर्गेणानिशत- 
` मिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह ॥२६॥ 
अहो असाध्यलुष्ठितं यंदभिनिवेशितो5हमिन्दरिये 
रविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलमयुष्या 
वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाश्चकार 
॥ ३७ ॥ परदेवताग्रसादाधिगतातमम्रतयवंमर्शेनालु- 
प्रवृत्तेम्यः पुत्रेम्य इमां यथादायं विभज्य थक्तभोगां 
च मही सृतकमिव सहमहाविभूतिमपहाय 
खयं निदितनिवेंदो हृदि गुहीतहरिविद्ारातुभावो 
भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवातुससार ॥ ३८॥ 
तस्य हृ वा एते इलोकाः-7 


, प्रियवतकृतं कमे को नु झुर्यादरिनेश्वरम्‌ | 


७७ ण स्कल क स्टे कैरॅस्स्पिप्प्पिपधपकणपपशाणणणसणणपपणणपणणेषलणयणणपयणणणापण्यणणणपफकक्टयणणपफसणपणणफ्णपलाणकफणणाण्णणणणणणाणाणपषषपणणणणएषककणणशाणणणस्सटलस्णार णणाणणणादष्ट्णाणाणणा - म हज 


१. प्रा पा०--सुकृदाददीत । २. प्रा० पा०--सहजातितत्त्वम्‌ । ३. प्रा० पा०-प्रत्बमर्धोऽनुपरिनिवृत्तखपुतरे ० । 
४. प्रा० पा०--विभज्य भोगं च । 
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१५०८ | शीमङ्कागवत [ अ० २. 
भूसस्थानं कृतं येन सरिद्विरिवनादिभिः । दिये ॥३९॥ प्राणियोके सुमीतेके लिये ( जिससे उनमें 


परस्पर झगड़ा न हो ) द्वीपोके द्वारा प्रथ्वीके बिभाग | 


सीमा च भूतनिवत्ये द्वीपे द्वीपे विभागशः ॥४०॥ | किये और प्रत्येक द्वीपमें अळग-अळग नदी, पर्वत और 
वन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी ॥ ४० || 


- भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम्‌ । | वे भगवद्धक्त नारदादिके प्रेमी भक्त थे । उन्होंने पाताळ- 
- | लोकके, देवळोकके, मृत्युछोकके तथा कर्म और योगकी 


यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ।।४१॥। | शक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्वर्यको मी नरकतुल्य समझा था || ४ १|| 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पञ्चमस्कन्धे 
प्रियत्रतविजये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
 — NIRS — 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
| आग्नीध्र-चरित्र . 

श्रीशुक उवाच | श्रीद्युकदेवजी कहते हैं-पिता प्रियत्रतके इस 
एवं पितरि सर्म्म्ैवते तद्नुश्ासने वर्तमान | प्रकार तपस्यामें संलग्न हो जानेपर राजा आग्नीध्र उनकी 
बीर [ आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बूद्रीपकी प्रजाका 
आम्रीधो जम्बूद्रीपीकसः प्रजा ओरप्रवद्धमा- धर्मानुसार पुत्रवत्‌ पाळन करने लगे ॥ १ ॥ एक बार 
वेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥१॥ स च | वे पितृलोककी कामनासे ससुत्रप्रा्तिके लिये पूजाकी 


ऋदाचिस्पितलोककाम: ` | सब सामग्री जुटाकर सुर-सुन्दरियोंके क्रीडास्थल मन्द्राचल- | 
| ¦ सुरवरखनिताळीडाचर की एक घाटीमें गये और तपस्यामें तत्पर होकर एकाम्र-. 


द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाभृतपरिचर्योप- चित्तसे प्रजापतियोंके पति श्रीत्रह्माजीकी आराधना करने. 


करण आत्मेकारयेण तपस्व्याराध लगे | २ ॥ आदिदेव भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी अभिलाषा 
राधयाम्मभूव | २॥ अ ला गायिका जि 


तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूवे नामकी अप्सराको उनके पास भेज दिया ॥ ३ ॥ 


चित्ति नामाप्सरसमभियापयामास॥ ३॥ सा च तदा- | आएगीभ्रजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय उपवन था। 
शरमोपवनमतिरमणीयं ‹ | वह अप्सरा उसीमें विचरने लगी | उस उपवनमें तरह- 
नमतिरमणीयं विविधनिबिडतिटपिर्विटप- तरइके सघन तरुबरोंकी शाखाओंपर खर्णलताएँ फेली 


निकरसं्रष्टपुरटरुतारूढस्थलविहङ्गममिधुनै प्रोच्य- | इई थीं । उनपर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकारके स्थळचारी 
पक्षियोंके जोड़े सुमधुर बोली बोळ रहे थे | उनकी षड्जादि 


मानश्वतिमिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारण्डव- खरयुक्त ध्वनि घुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डव एवं 


. करहइंसादिभिविचित्रमुपकृजितामलजलाशयकमला- | देंस आदि जलपक्षी मतिःमॉतिसे कूजने लगते थे । 
| इससे वहाँके कमळ्त्रनसे सुशोमित निर्मळ सरोवर गूजने 


करमुप बभ्राम | ४ ।। लगते थे॥ ४ ॥ 
i nN RN DR OF 


नरी है ६. पाचीन प्रतिमें (प्रियबरतविजये'--इतना अंश नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उवाचः--इतना अंध 
नहँ. धपिृलोकका । ३. प्राचीन प्रतिमें “सम्प्रवृत्ते--इतना अंश खण्डित है। ४. प्राश पा०--अग्निध्रो । ५. प्राचीन 
७. प्रा? पा०--विहग० । ` 


} 
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काम `` "से आरम्मकर “सदसि गायन्ती पर्यन्त अंश नहीं है । ६, प्रा० पा०--विटपिनिकटपुरटलता० । 


पञ्चम स्कन्ध 


५४९ < 


अ० २] 
तस्या? सुललितगमनपदविन्यास- पथ चित्तिकी विलासपूर्ण सुळळित गतिविधि और पाब- 
बिन्यासकी रोळीसे पद-पदपर उसके चरणनुपुर्रोकी झनकार 
गतिविर।सायाधानुपरं खणखणायमानरुचिर | हो उठती थी । उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार 


चरणाभरणस्तनसुपाकण्यं नरदेवकुमारः समाधि- 

» - ोगेनामीलितनयननलिनसुङ्गुलयुंगलमीषद्विकचय्य 
' व्यचष्ट ॥५।। तामेवाविदूरे मधुकरीमित्र सुमनस 
उपजिघ्रन्तीं दिविजमनुजमैनोनयनाहाददुघेग ति 

` विहारत्रीडाविनयावलोकसुस्वराक्षरावयमैर्मनसि नृणां 


कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरं निजशुखविगलिता- 
मृतासवसहासभाषणामोदमदान्धमधुकरनिकरोप- 
रोधेन डुतपद विन्यासेन वल्णुस्पन्दनस्तनकलशकबर- 
भाररशनां ` देवीं तदवलोकनेन विद्वतावसरस्य 
भगवतो मकरध्वजस्य वशमुपनीतो जड़वदिति 
होवाच ॥ ६ ॥ 
का त्वं चिकीर्षसि च किं सुनित्र्य बोले 
मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः। 
बिज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽ्थे 
किं वा सृगान्सृगयसे विपिने प्रमत्तान्‌) ७॥ 
बाणाबिमो भगवतः शतपत्रपत्रौ 
शान्तावपुङ्खरुचिरावतितिम्मदन्तो - । 
कस्मे युयुद्ठसि वने विचरन्न विद्य! 
क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ८॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे 'युगळ! यह पाठ नही है | २. 


आग्नीघ्रने समाधियोगद्वारा मूदे हुए अपने कमळकळीके 
समान सुन्दर नेत्रॉंको कुछ-कुछ खोलकर देखातो पास ही . 
उन्हें वह अप्सरा दिखायी दी । वह श्रमरीके समान _ 
एक-एक फूलके पास जाकर 'उसे सूंघती थी तथा देवता ._ 
और मनुष्योंके मन और नयनोंको आह्वादित करनेवाली 
अपनी विल्ासपूर्ण गति, क्रीडा-चापल्य, रजा एवं विनय 
युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अङ्गावयर्वोसे, . 
पुरुषोंके हृदयमें कामदेवके प्रवेशके छिये द्वार-सा बना 
देती थी । जब बह हँस-हँसकर बोलने ळगती, तब ऐसा 
प्रतीत होता मानो उसके मुखसे अमृतमय मादक मधु 
झर रहा है । उसके निःश्वासके गन्धसे मदान्ध होकर 
भौरे उसके मुख-कमलको घेर लेते, तब वह उनसे बचने- 
के लिये जल्दी-जल्दी पेर उठाकर चलती तो उसके कुच- 
कलश वेणी और करघनी हिळनेसे बड़े ही सुह्दावने लगते । 
यह सब देखनेसे भगवान्‌ कामदेवको आग्रीध्रके हृदयर्म 
प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वे उनके अधीन 
होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागेलकी भाँति इस 
प्रकार कहने लगे--॥ ५-६ ॥ 


“मुनित्र्य | तुम कौन हो, इस पर्वतपर तुम क्या करना 
चाहते हो ? तुम परमपुरुष श्रीनारायणकी कोई माया तो 
नहीं दो ! [ भौंहोंकी ओर संकेत करके--] सखे ! तुमने 
ये बिना डोरीके दो. धनुष क्यों धारण कर रक्खे हैं ? 
क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 
संसारारण्यमें मुझ-जैसे मतवाले मृगोंका शिकार करना 
चाइते हो | ॥ ७॥ [ कटाक्षांको लक्ष्य करके---] तुम्हारे 
ये दो बाण तो बड़े सुन्दर और पैने हैं । अहो | इनके 
कमलदलके पंख हैँ, देखनेमें बड़े शान्त हे और हैं भी 
पंखहीन# | यहाँ वनमें विचरते इए तुम इन्हें किसपर 
छोड़ना चाहते हो ? यद्द तुम्हारा कोई सामना करनेवाला 
नहीं दिखायी देता । तुम्हारा यह पराक्रम इम-जेसे 
जडबुद्वियाके लिये कल्याणकारी हो ॥ ८ ॥ .[ भरको. 


प्रा“ पा०--मीषद्विहस्य । ३. प्रा० पा०--तामेव दूरे । 


४. प्राचीन प्रतिमे 'सुमनस? यह पाठ खण्डित है । ५. प्राचीन प्रतिमे "मनो? यह पाठ नहीं है । ६. प्रा० पा०-- | 
निजमुखभाषणाम्रोदमदा० | ७. प्रा० पा० --द्रुतपदन्यासेन | ८. प्राश पा०-मुनिवय शीले । # बाणका पिछला हिस्सा | 
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शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति 
गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ । 
युष्मच्छिखाविछुलिताः सुमनोऽभिवृष्टी 
सर्वे भजन्त्यृषिगणा इव वेदशाखाः ९ ॥ 
वाचं .परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां 


ब्रह्मच्ररूपमुखरां श्रणवाम - तुभ्यम्‌ । 
लब्धा कदम्परुचिरङ्गविटङ्कबिम्वे 
यस्यामलातपरिधिः क च वल्कल ते १०॥ 
किं. सम्भृतं रुचिरयो द्विज शृङ्गयोस्ते 
मध्ये कृशो वहसि यत्र दशि! श्रिता मे । 
` पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ईहग्‌ 
येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥१२॥ 
लोकं प्रदर्शय सुहृत्तम तावकं मे 
यत्रत्य . इत्थशुरसावयवावपूवो । | 
अस्मद्विधस्थ मनउन्नयनों विभति 
बद्दद्धुत॑ सरसराससुधादि वक्त्रे ॥१२॥ 
- का वाऽऽत्तव्रत्तिरद्नाद्धविरङ्ग वाति 


विष्णो; कलास्यनिमिषोन्मकरो च कणो 


` उह्दिम्रमीनयुगल॑ `द्विजपङ्किश्चोचि- 


| रासत्नभू्ुनिकर सर इन्मुख ते ॥१३॥ घुंघराली अलकावली भौरोके समान शोभायमान है ॥ 
१; प्रा पा०-सुता मे | २. प्रा० पां०--सुरमि करोषि । ३. प्रा० पा०--उन्नयनैबिमति | ४ मा०. 


` सरतरासदुषादि | 


[ अ०.३ | 


De 


I - 
| ओर देखकर---] भगवन्‌ ! तुम्हारे चारों ओर जो ये | 


शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरन्तर रहस्ययुक्त | 
सामगान करते हुए मानो भगवानूकी स्तुति कर रहे हैं ' 
और ऋषिगण जेसे वेदकी शाखाओंका अनुसरण करते | 
हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटीसे झड़े हुए पृष्पोका | 
सेवन कर रहे हैं ॥ ९ ॥ [ नुपुरोंके शब्दकी ओर संकेत :: 
करके---] ब्रह्मन्‌ | तुम्हारे चरणरूप पिंजड़ोंमें जो तीतर 
बंद हैं, उनका शब्द तो सुनायी देता है; परन्तु रूप 
देखनेमे नहीं आता । [करधनी सहित पीली साड़ीमें अङ्गकी 
कान्तिकी उत्प्रेश्षा कर--] तुम्हारे नितम्बोंपर यह कदम्ब | 
'कुसुमोंकी-ती आमा कहाँसे आ गयी ? इनके ऊपर तो. 
अंगारोंका मंण्डल-सा भी दिखायी देता है । किन्तु तुम्हारा 
बल्कळ-वल्र कहाँ है ! | १० ॥ [ कुङ्कममण्डित कुचोंकी | 
ओर लक्ष्य करके--] द्विजवर ! तुम्हारे इन दोनों सुन्दर 
सींगोंमें क्या भरा हुआ है ? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य ` 
रत्न भरे हैं, इसीसे तो तुम्हारा मध्यभाग इतना कृश होनेपर | 
भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो | यहाँ जाकर तो मेरी | 
दृष्टि भी मानो अटक गयी है । और सुभग ! इन सींगोॉंपर | 
तुमने यह छाळ-छाळ लेप-सा क्या लगा रक्‍खा है ! इसकी 
गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम्‌ महँक उठा है ॥ ११ ॥ 

| मित्रबर ! मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँके 
निवासी अपने वक्षःस्थळपर ऐसे अदूभुत अवयत्र धारण 
करते हैं, जिन्होंने.हमारे-जेसे प्राणियोंके चिर्तोको क्षु | 
कर दिया है तथा मुखमें विचित्र हाव-भाव सरस-भाषण | 
और अधरामृत-जैसी अनूठी वस्तुएँ रखते हैं ॥ १२ ॥ 


(प्रियवर ! तुम्हारा भोजन क्या है, जिसंके खानेसे 
तुम्हारे मुखसे इबन-सामग्रीकी-सी सुगन्ध फैल रही है | 
माद्धम होता है, तुम कोई विष्णुभगवानकी कला ही हो; | 
इसीडिये तुम्हारे कानोंमें कसी पलक न मारनेवाळे मके | 
आकारके दो कुण्डछ हैं तुम्हारा सुख एक छुन्दर सरोवर 
के समान है । उसमें तुम्हारे चञ्चछ नेत्र भयसे कॉपती 


हुई दो मंछळियोके समान, दन्तपंक्ति हंसोके य द | 


० 
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५५१ 


rr 


योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो 
दिक्षु अमन भ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे । | 
मुक्त न ते सरसि वक्रजटावरूथं 
कष्टोऽनिलो हरति लम्पट एष नीवीम्‌ ॥१४॥ 
रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोघ्नं 
होततु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ । 
चतुं तपोऽहसि मया सह मित्र मह्यं ` 
किं वा प्रसीदति स वे भवभावनो मे ॥१५॥ 
न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं 
` यसिन्मनो दृगपि नो न वियाति लग्नस्‌ | 
मां चारुभृङ्गयहसि नेतुमनुत्रतं ते 
चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः॥ १६॥ 
श्रीशुक उवाच | 
इति ठलनानुनयातिविश्ारदो ग्राम्यवेद्र्ध्यया 
परिभाषया तां विबुधवधूं ' विबुधमतिरधिसभाजया- 
मास ॥१७॥ सा च ततस्तस्य वीरयूथपततेबद्धिशील 
रूपवर्यःश्रियोदारयेण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुत- 
` परित्सरोपलक्षणं कोलं जम्बूद्ीपपतिना भौमखर्ग 
भोगान्‌ बुझजे। १८।तस्याञ्च ह वा आत्मजान्‌ स राजवर 
आग्नीधो नाभिकिम्पुरुषहरिवर्षेलावृतंरंम्यकेहिर- 


तुम जब अपने करकमळोंसे थपकी मारकर इस गेंदको 
उछालते हो, तब यह दिशा-विदिशाओंमें जाती इई मेरे 
नेत्रोंकी तो चञ्चल कर ही देती है, साथ-साथ मेरे मनमें 
भी खलबली पेदा कर देती है । तुम्हारा बाका जटाजूट 
खुळ गया है, तुम इसे सँमाळते नहीं £ अरे, यह धूते | 
वायु कैसा दुष्ट .है जो बार-बार तुम्हारे नीत्री-्रज्नको 
उड़ा देता है ॥ १४ ॥ तपोधन ! तपश्षियोंके तपको भ्रष्ट 
करनेवाला यह अनूप रूप तुमने किंस ,तपके प्रभावसे 
पाया है ? मित्र | आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर | 
तपस्या करो । अथवा, कहीं तिश्वंतिस्तारकी इच्छा से ब्रह्मा जीने: 

ही तो मुप्तपर कपा नहीं की है ॥ १५॥ सचमुच, तुम | 


'ब्रझाजीकी ही प्यारी देन दो; अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ 


सकता | तुममें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गये 
हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते । सुन्दर सींगोंवाली ! 
तुम्हारा जहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो; में तो 
तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मङ्गलमयी सखियाँ 
भी हमारे ही साथ रहें? ॥ १६ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌! आगनीघ्र देवताओं- 
के समान बुद्विमान्‌ और खियोंको प्रसन्न करनेमें बड़े 
कुशल थे । उन्होंने इसी प्रकारकी .रतिचातुर्यमयी मीठी 
मीठी बातोंसे उस अप्सराको प्रसन्न कर लिया ॥ १७ ॥ 
वीर-समाजमें अग्रगण्य 'आग्नीध्रकी बुद्धि, शीळ, रूप, | 
अवस्था, लक्ष्मी और उदारतासे आकर्षित होकर वह उन 
जम्बूह्वीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्षांतक पृथ्वी और 
खर्गके भोग भोगती रही ॥ १८ ॥ तदनन्तर चृपवर 
आग्नीध्रने उसके गर्भसे नाभि, किम्पुरुष, इरितरषे, इलावृत, 
रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राथ ओर केतुमाळ नामके नौ 


ण्मयझुरुभद्राश्वंकेतुमालसंज्ञाज्ञव पुत्नानजनयत्‌॥ १९ | पुत्र उत्पन्न किये ॥ १९ ॥ 


१. प्रा० पा०--ते-- | २. प्रा० पा०--भवतेह लब्धम्‌ । ३. प्रा० पा०--मावनोऽसो । ४. प्रा पा०--दयितां। | 
. ९. प्राचीन प्रतिमें 'श्रोशुक उबाच' यह पाठ नहीं है | ६. प्रा० पा०-रूपविद्यावयः । ७. प्राचीन प्रतिमे धते? यह पाठ 
खण्डित है । ८. प्राचीन प्रतिमें यु’ यह पाठ खण्डित है । . ९. प्राचीन प्रतिमें 'काल? यह पाठ खण्डित है। १० प्रा० 
पा० -भूमि० । ११. प्राचीन प्रतिमें “जानू? यह पाठ खण्डित है। १२. प्रा० पा०--राजवर्यं । १३. प्राचीन प्रतिमें 
“वृतरुम्यकहिरण्मय'`"से आरम्भकर “आत्मतुल्यनामानि? पर्यन्त अंश खण्डित है। 
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सा दत्वाथ सुता्नवानुवत्सरं गृह एवाप- | इस कल एकके क्रमसे नौ पुढ 

उत्पन्न कर उन्ह राजभवनमें ही छोड़कर फिर | 

हाय पूर्व चित्तिभूंय एवाजं देवसुपतस्थे ॥२०॥। ।ब्रह्माजीकी सेंवामें उपस्थित होगयी॥२०॥ये के | 

लु लिकेनैव संहनन- | के एत माताके अनुमहसे खभावसे ही सुडौल और | 

व संहनन र सबळ ` 

आभ्ीध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पततिकेने ह तकर य| ननन अन्तरगत; आ 

बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा- | के समान नामवाले नौ वर्ष ( भूखण्ड ) बनाये और उन्हे. 
न्न जम्वुशीपवर्षाणे बुझ॒ह! ॥ २१ एक-एक पुत्रको सौंप दिया । तब वे सब अपने-अपने 

भागं जम्बू बुञ्चुजुः ॥ २१॥ ज जा ज्यानी (२० जार आन य 

राजातसः  कामानामप्सरसमेवानुदिनमधिमन्ये- | दिन भोगोंकी भोगते रहनेपर मी उनसे अतृप्त ही रहे | बे | 

Fh पि उस अपग्सराको ही परम पुरुषार्थ समझते थे | इसलिये | 

मानस्तस्याः सलोकतां श्वुतिभिरवारुन्ध यत्र तरो | उन्होंने बैदिक कमोके रा उसी लोकको प्राप्त किया, . 

मादयन्ते ॥२२॥ सम्परेते पितरि नव भ्रातरो मेरु- | जद पितगण अपने झुकृतेके अनुसार तरह-तरहके | 

मादयन्ते ॥ न भोगोमें मस्त रहते हैं ॥ २२ ॥ पिताके परलोक सिधारने- 

दुहितमेरुदेवी प्रतिरूप लतां रम्यां श्यामां | पर नामि आदि नौ भाइयोने मेरुकी मेरुदेवी, प्रतिरूपा, | 

& र उग्रदंष्ट्री, लता, रम्यां, श्यामा, नारी, मद्रा और देववीति ' 

नारीं भद्रां देवत्रीतिमि तिसंज्ञा नंवोदवहन्‌ ॥२३। | नामकी नौ कन्याओसे विवाह किया ॥ २३ ॥ ; 


इति "श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
पश्चमस्कन्चे आग्ीध्रवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


राजा नाभिका चरित्र | 
श्रीशुक उवाच | थ्रीद्युकदेवजी कहते हे-राजन्‌ ! आग्नीध्रके पुत्र 


नाभिरपत्य देव्य : | नाभिके कोई सन्तान न थी, इसलिये उन्होंने अपनी ; 
त्यकामोऽप्रजया ना भगवन्त यज्ञ भार्या मेर्देवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाम्रतापर्वक 
पुरुषमंवहितात्मायजत ॥ १ ॥ तस्य हृ वाव श्रद्ठया | भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया ॥ १ ॥ यद्यपि सुन्दर 
| अरज्ञोवाले श्रीभगवान्‌ द्रव्य, देश, काल, मन्त्रं, ऋत्विज, 

विद्युद्धभावेन यजतः पर्य ग्रचरत्सु द्रव्यदेश- | दक्षिणा और विधि--इन- यज्ञके साधनोंसे सहजमें नहीं | 


सिदवषिणातिधानयोगो मिळते, तथापि वे भक्तोंपर तो कृपा करते ही हैं। इस | 
कालमन्त्र | ए 
त्या दुरथिंगमो लिये जबं महाराज नामिने रद्वापूचक बिशुद्धभावसे उनकी _ 
उपि भगवान्‌ भागवतवात्सस्यतया सुप्रतीक आत्मान- | आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्तका अगी 
आ र त कार्य करंनेके लिये उत्सुक हो गया । यद्यपि उनका खरप | 
जतं निजजनाभिप्रेतार्थविधित्सया गृहीतहृदयो । संवथा खतन्त्र है, तथापि उन्होने प्रवग्यकर्मका अनुष्ठान | 
MS TT HE न 
= „ `` मा० ग०-ययाविभागं | २. प्रा० पा०-मधिगम्यमान ० ] ३. प्रा पा०--मोदयन्ते | ४. प्राश पा०- यम 
| म ० पाचीन प्रतिमे 'मितिः यह पाठ नही-हे । ६. ध्रा० पो०-संज्ञा अबहन्‌ | ७. प्रा० पा०--पञ्चमे 
| ८. प्राचीन प्रतिमें 'औशुक़ उवाच’ यह पाठ नहीं है .। ९. प्राचीन प्रतिमे 'मवः यह पाठ खण्डित है | 
१०. पराश पा०--तत्य इ वावेति | ११. प्रा० पा०--जनाभिप्रायार्थ ० । | 
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होते समय उसे मम और नयभोंको आनन्द देनेवाळे 
अवयवोसे युक्त अति सुन्दर इदयाकर्षक मूर्तिमें प्रकट . 
किया ॥ २ ॥ उनके श्रीअङ्गमे रेशमी पीताम्बर था, वक्षः- ` 
स्थळंपर सुमनोहर श्रीवत्सचिह्न सुशोभित था; भुजाओ्में 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म तथा गलेमें बनमाळा और कोस्तुभ 
मणिकी शोभा थी । सम्पूर्ण शरीर अङ्गम्रत्यङ्गकी कान्तिको 
बढानेवाळे किरणजाळमण्डित मणिमय मुकुट, कुण्डछ; 
कङ्कण, करघनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदिं. 
आमूषणोसे विभूषित था । ऐसे परम तेजस्वी चतुसुजमूर्ति 
पुरुषविरोषको प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और 
यजमान आदि. सभी लोग ऐसे आह्वादित इए जेसे 
निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर झूला नहीं समाता । 
फिर सभीने सिर झुकाकर अत्यन्त आदरपूवक प्रभुकी 
अध्येद्वारा पूजा की और ऋत्तिजोंने उनकी स्तुति की ॥ ३॥ 


हृदयञ्गमं ्रमोनमनानर्दनाववताभिराममाविश्वकार 


-॥ २॥ अथ ह तमाविष्कृतश्ुजयुगल्यं हिरण्मयं 
पुरुषविशेषं कविशकीरोयाम्बरधरषुरसि विलसच्छी- 
बत्सललामं द्रवरवनरुहवनमालाच्छर्यमृतमणिगदा- 
दिमिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरशुङ्ट्ङुण्डलकरकः 
कटिसत्रहारके ूरनपुराचङ्गयूषणविभूषितमरत्विक 
सदस्यगृहपतयोऽथना इवोत्तमधनधुपलभ्य सबहु- 
मानमहंणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ॥ ३ ॥ 


ऋत्विज ऊचुः ऋत्विज्ञोने कदा-पूञ्यतम ! हम आपके अनुगत 
| भक्त हैं, आप हमारे पुनः-पुनः पूजनीय हैं | किंन्तु हम 
आपकी पूजा करना क्या जानें ? हम तो बार-बार आप- ` 
को नमस्कार करते हैँ-इतना ही हमें महापुरुषाने 
सिखाया है । आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं । 
फिर प्राकृत गुणोंके कार्यभूत इस प्रपञ्चमें बुद्धि फंस जाने- 
से आपके गुण-गानमें सर्वया असमर्थ ऐसा कौन पुरुष 
है जो प्राकृत नाम, रूप एबं आङ्गतिके द्वारा आपके 
'खरूपका निरूपण कर सके ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर 
हैं ॥ ४ ॥ आपके परम मङ्गलमय गुण सम्यू्ण जनताके 
दुःखोंका दमन करनेवाले हैं. | यदि कोई उन्हें वर्णन 
करनेका साहस भी करेगा, तो केवळ उनके एक देशका ही 
वर्णन कर सकेगा || ५ ॥ किन्तु प्रभो ! यदि आपके 
भक्त प्रेम-गद्दद वाणीसे स्तुति करते इए सामान्य जळ, 
विशुद्ध पल्लव, तुळसी और दूबके अङ्कर आदि सामग्रीसे 
ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार 
रपि संम्भृतंया सपर्यया फिल परम परितुष्यसि ।६। | सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

१. प्राचीन प्रतिमे “ऋत्विज ऊचुः? यह पाठ नहीं है। २. प्राचीन प्रतिमे ईश्वरस्य यह पाठ नहीं है । 


३. प्रा० पा०--ऽबलसंशब्दितसलिछ० | ४. प्राचीन प्रतिमें (सितः यह पाठ नहीं दै। ५. प्रा० पा०--तुख्सी | ६. प्रा० 
प, ०=-सभ्भूतया | 


अइसि शुहुरहत्तमाहणमसाकमनुपथानां नमो नम 
इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽईति पुमान्‌ प्रकृतिगुण- 
. ब्यतिकरमतिरनीश ईसतरख परख प्रकृतिपुरुषयो- 
र्वाक्तनाभिनामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥ ४ ॥ 
सकलजननिकायदृजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगणे- 
कदेशकथनाइते ॥ ५ ॥ परिजनानुरागविरचित- 
शैबलसंशब्दसलिलसितेकिसलयतुसिकादूबोहुरै- 
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५५४ |  श्रीमद्ञागवत | [ अ० ३ 
ड 
अथानयापि न संवत इज्ययोरुभारभरया स-| _ हमें तो अतुरागके सिवा इस इन्यकालादि | 
अनेकों अङ्गोचाले यज्ञसे भी आपका कोई | 


गुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥७॥ आत्मन एवालुसवनः | प्रयोजन नहीं दिखलायी देता; ॥ ७ ॥ क्योंकि 
; आपसे खतः ही क्षण-क्षणमें जो सम्पूर्ण पुरुषार्थोका फळ. 
भेज्ञसाव्यतिरेकेण बोभूयमानाशेषपुरुपर्थस्रूपस्य 


खरूप परमानन्द भावतः ही निरन्तर प्रादुर्भूत होता | 
किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्र 


रहता दै, आप साक्षात्‌ उसके खरूप ही हैं । इस 
प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं | 
है, तथापि अनेक प्रकारकी कामनाओंकी सिद्धि चाहने- ` 
वाले हमळोगोंके लिये तो मनोरथसिद्विका पर्याप 
साधन यही होना चाहिये ॥ ८ ॥ आप ब्रह्मादि 
परम पुरुषोंकी अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं । हम तो यह | 
भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, | 
और न हमसे आपकी यथोचित पूजा 'ही बनी है; | 
तथापि जिस प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष विना बुळाये भी केवळ : 


भवितुमईति ॥८॥ तद्यथा बालिशानां | | 
भ्यः परमविद॒पां परमपरमपुरुष प्रकर्षकरुणया 
महिमानं चापवर्गाख्ययुपकल्पयिष्यन्‌ खयं नाप- 
चित एवेतरवदिहोपरक्षितः ॥ ९॥ अथायमेव 
वे ग नलः | यज्ञद्शकोंके समान यहाँ प्रकट हुए हैं ॥ ९ || पज्यतम | | 
बरी हाहत्तम यहि बहिि ेरदपभो भवान्निज- हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि 
| ब्रह्मादि समस्त वरदायकोमे श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि 
नाभिकी इस यज्ञशालामें साक्षात्‌ हमारे नेत्रोंके सामने 


प्रकट हो गये | अब हम और वर क्या माँगें ! ॥ १०॥ 
प्रभो. | आपके गुणगणोका गान परम मङ्गलमय . 


पुरुषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥ १० ॥ 

असद्भनिशितज्ञानानलविधूताशेपंमलानां भवत्‌- 
खभावानामात्मारामाणां मुनीनामनवरत- 
परिगुंणितगुणगण परममङ्गलायनगुणगणकधनो- 


अपने अन्तःकरणके राग-द्वेषादि सम्पूर्ण मलोंको जला 
डाला है, अतएव जिनका खभाव आपके ही समान 
शान्त है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरन्तर आपके 
गुणोंका गान ही किया करते हैं ॥ ११ ॥ अतः हम 
आपसे यही वर मागते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, 
छींकने अथवा जँभाई लेने और सङ्कटादिके समय एवं 


ऽसि॥ ११ ॥ अथ कभखित्स्खलनहुत्प॑तनजम्भण- 
दुखखानादिषु विवशानां नः सरणाय ज्र 
मरणदशायामपि सकलकरमरनिरसनानि तव शुण- 
छृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२॥ 


किञ्चायं राजर्षिरपत्यकामः प्रज्ञां भवा- 


हो सकनेपर भी किसी प्रकार आपके सकल्कलिमिल 


नामोंका हम उचारण कर सकें॥ १२ ॥ 
- इसके सिवा, कहनेयोग्य न होनेपर भी एक 
जएणए5 ज्ज्लतऊाउऊ-+:....-....ढ और है । आप साक्षात्‌ परमेश्वर है; खर्ग-अपवर्ग आई 


य ९ , प्रा० पा०— 


ण पा छै भण 
-सतनपरिज्ञम्भण० | ¢. प्रा० पा्‌० —जरामरण० 
कक. हु हे अ £ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
JE > : >> t 


७ ७७७० # जया * पाक बे के अ का FS > 
कोण्क ६२ ५२०१५८०५६७ 7 0७०४+३० २०४ 


3 तवे र. नवत का जा 
४» चान | $ । ३० प्राचोन प्रतिमें “परम? पाठ नहीं द 
४० पराचीन प्रतिमे धरम? यह पाठ नहीं है | ५. प्रा० पा० ¬ नानळविशेषाशेषमलानां | ६, प्रा० दित ०।७,म्राश, 


करुणावश अज्ञानी पुरुषांके पास चले जाते हैं, उसी , 
प्रकार आप भी हमें मोक्षसंज्ञक अपना परमपद और | 
हमारी अभीड वस्तुएं प्रदान करनेके लिये अन्य साधारण | 


है । जिन्होंने वैराग्यसे प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्निके द्वारा [ 


> 4><>>> >* -._“_>>>> 


ज्वर और मरणादिकी अवस्थामें आपका स्मरण न. 


विनाशक “भक्तवत्सल, 'रीनबन्धुः .आदि युणद्योतक _ 


. ढु | : ५ 
० ड ] rR न नल पञ्चम स्कन्थ त म म त क क य र 


| गौपबगयो कोई वस्तु नहीं है, जिसे आप न दे सके । 
कि त रा मा न र तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटानेवाले परम 
उदार पुरुत्रके पास पहुँचकर भी उससे भूसा ही मागे, 
उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नामि सन्तानको 
ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पानेके 
लिये आपकी आराधना कर रहे हैं ॥ १३ ॥ यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है । आपकी मायाका पार कोई 
नहीं पा सकता और न बह किंसीके वरामें ही आ 
सकती है । जिन लोगोंने महापुरुषोंके चरणोंका आश्रय 
नहीं किया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके बशमें नहीं 
होता, उसकी बुद्धिपर उसका परदा नहीं पड़ जाता और 
बिषयरूप विषका वेग उसके खभावको दूषित नहीं कर 
देता ! ॥ १४ ॥ देवदेव | आप भक्तोंके बड़े-बड़े काम 
कर देते हैं | हम मन्दमतियोंने कामनात्रश इस तुच्छ 
कार्यके लिये आपका आवाहन किया, यद आपका 
अनादर ही है । किन्तु आप समदर्शी हैं, अतः दम 
अज्ञानियोंकी इस श्ृटताको आप क्षमा करे ॥ १५॥ 

श्रीशुकदेबजजी कहते हैँ--राजन्‌ | - वर्षाधिपति 
नाभिके पूज्य ऋतिजोंने प्रमुके चरणोंकी बन्दना करके 
जब पूर्वोक्त स्तोत्रसे स्तुति की, तत्र देवश्रेष्ठ श्रीहरिने 
करुणावश इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 

श्रीमगवानने कहा-ऋषियो ! बड़े असमंजसको 
बात है | आप सत्र सत्यवादी महात्मा हैं, आपने 
मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर माँगा है कि राजर्षि नाभिके 
मेरे समान पुत्र हो । सुनियो ! मेरे समान तो में ह्व 
हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ । तो भी ब्राह्मणोंका वचन 
मिथ्या नहीं होना चाहिये, द्विजकुल मेरा दी.तो मुख 
है ॥ १७ ॥ इसलिये मैं खयं ही अपनी अंशकलासे 
आग्नीध्रनन्दन नाभिके यहाँ अअतार दूँगा, क्योंकि अपने 


भवन्तश्ुपधावति प्रजायामर्थश्रत्ययो धनदमिवाधनः 
फलीकरणम्‌ ॥१३॥ को वा इहं तेऽपरानितोऽपरा- 
जितया माययानवसितपदव्यानाबृतमतिविषय- 
बिषरयानाबृतप्रकृतिरनुपासितमहृञ्चरणः ॥ १४ ॥ 
यदुँ ह वाव तब पुनरद्रकतरिह समाहूतसत्रार्थधियां 
मन्दानां नस्तद्यदेवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सँत्रीन्‌ 


प्रतिवोढुमविदृषाम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति निगदेनाभिष्ट्रयमानो भगवाननिमिषर्षभोवषे- 
ध्रोभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह । १६। 
श्रीमैयवानुवा व 
अहो बताहमूषयो भवङ्किरवितथगीभिवरमसुलभ- 
मभियाचितो यदयुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति 
ममाहमेवाभिरूपः केवस्यादथापि ब्रह्मादो न 
र्था भवितुमहति ममेव हि सुखं यदू द्विजदेवकुलम्‌ 
॥१७॥ तत आरनीध्रीयेऽशकलयावतरिष्याम्यात्म- 
तुर्‍्यमनुपरुभमान' ॥९८॥ | समान मुझे कोई और दिखायी नहीं देता || १८ ॥ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेचजी कहते हे--महारानी मेरुदेवीके 
इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्त- | सुनते हुए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान 


देघे भगवान्‌ ॥१९॥ बहिषि तसिन्नेव विष्णुदत्त | अन्तर्धान हो गये ॥ १९ ॥ विष्णुदत्त परीक्षित्‌ । उस 


१. प्रा० पा०--इह तेऽपराजितया। २. प्रा० पा०--विषस्यादृतप्रकृति० | ३. प्रा० पा ०--यदिह बाव पुनरदश्च०॥ 
४. प्रा० पा०-सर्वात्मन्‌। ५. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच' यह पाढ नहीं है। ६. प्राश पा० --चषेवरामि० | 
७. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीमगवानुवाच* यह पाठ नहीं है। ८. प्रा० पा०-ऱदृथा। ९. प्रा० पा०--प्रीये स्वकल्या | 
१०. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीं है। | 
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झा श्रीमद्वागवत 


[१०७४ 


| 


भगवाल वरमरषिभिः प्रसादितो | 
_ तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्दर्शयितुकामो वार्त- 


- रशनानां श्रमणानामृपीणामूध्वमन्थिनां झक्षया 


तंसुवावदतार ॥२०॥ . 


पिवी | वझे महिस इस प्रकार परस किये जानो ४ प्रियचिकीर्षया ' यज्ञमें महर्षियोद्वारा इस प्रकार प्रसन किये 


श्रीमावान्‌ महाराज नामिका प्रिय करनेके लिये उनके | 
रनिवासमें महारानी मेशदेबीके गर्मसे दिगम्बर संन्यासी | 
और ऊर्ध्वरेता सुनियोंका धर्म प्रकट करनेके लिये 

शुद्धसत््मय विग्र्सै अकट इए ॥ २० || | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पत्ढमस्कन्थे नामिकिरिते 
ऋषमावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथों5ध्यायः 


कल का 
श्रीशुक उवाच | | 
अंथ इ तशुत्पच्यैवाभिव्यज्यमानभगवल्ृक्षणं 


तौथ्योपद्यमवेराग्येश्रयमहा विभूतिनिरनुदिनमेथ- 
मानाचभाव॑ प्रकृतयः प्रजाः त्राह्मेणादेबताषवनि- 
दळसमदनायातितरां जगृधुः ॥१॥ तस्य ह वा इत्थं 
्थ्मशा वरीयसा वृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया 
यसा वीयंशोर्याम्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम 
ववकार ॥ २॥ 
तस्यं हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान्‌ वर्षे 
न॑ ` ववर्ष तदवधार्य भगवानृषभदेवो योगेश्वरः 
्रह्यात्मयोरगमायया खवषमजनाम॑ नामाभ्यवर्षत्‌ 
॥ ३ ॥ नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुष्या- 
तिप्रमोदभरविहलो गद्वदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत- 
नरलोकसंधमे भगवन्तं पुराण पुरुषं मायाविलसित- 
मतिवेत्स तातेति सानुरामश्ुपलालयन्‌ परां निईति- 
मुपगतः ॥ ४ ॥ | 
विदितानुरागमापौरप्रकृति | जनपदो राजा 


गर १. प्रा पा०--कताझनानां । २. प्राचीन प्रतिमे 
खाम्यापशम० | ४. प्राग पा०--जाह्मणदेवता० । ५. प्रा. पा 


७. प्रा० पा०--नरलोकसांधम्य | 


राज्यशाखनम 


श्रीद्युकदेवजी कहते हैँ-राउ-न्‌ ! नामिनन्दनके | 
अंग जन्मसे ही मंगवाम्‌, विष्णुके वज़-अद्रूरा आदि | 
चिहोंसे युक्त थे । समता, शान्ति, वैराग्य और ऐश्वय | 
आदि मह्दाविभूतियोंके कारण उनका प्रभाव दिनोंदिन | 
बढ़ता जाता था । यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतिवग | 
प्रजा, ब्रामण और देवताओंकी यह उत्कट अभिलाषा | 
होने लगी किं ये द्वी प्रथ्वीका शासन करें फं १॥ | 
उनके सुन्दर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, 
बळ, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणोके 
कारण महाराज नामिने उनका नाम “ऋषभ? (श्रेष्ठ) 
रक्खा ॥ २ ॥ 
एक बार भगवान्‌ इन्द्रने ईष्योवश उनके रागये | 
वर्षा नहीं की । तब योगेश्वर भगवान्‌ ऋषमने इनी 
मूर्हतापंर हँसते हुए अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने | 
वर्ष अजनाभखण्डमें खूब जल बरसाया || ३ ॥ महाराज | 
नामि अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अश्यते 
आनन्दभगन ढो गये और अपनी दी इच्छासे मलुष्धश 
धारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीहरिका सप्रेम लालन * | 
हुए, उन्हींके ळीळाविठाससेमुगध कर “वत्स ! तात |! ऐसा | 
गढदवाणीसे कहते हुए कड़ा_छुंलं मानने ळो ॥ १॥| | 


जब. उन्होंने देख कि मन्त्रिमण्डल, hr | 


| राष्ट्रकी जनता ऋषमदेवसे बहुत प्रेम करती ? _. 


धश्रीयुक उवाय? यह पाठ नहीं है। ३. प्रा? टी 
०--र्‍यॅस्य ही० | दे, प्रा फ०--प्रेममायता वर्षभरी 
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नामिरारमजं समयसेतुरक्षायाममिषिच्य आह्णे- 


पुंपनिधांय॑ं सह मेरुदेच्या विशालायाँ प्रसन्न- 


निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं 


भगवन्तं, वासुदेवद्चुपासी नः कलेन तन्बंहिमाने- 
-आह्षप ॥ ५ ॥ 


यस्ये ह पाण्डवेय इलोकावुदाहरंन्ति-- 


को सु तत्कर्म राजेर्नामेरन्वाचरेतपुमान्‌ । 
अपत्यतामगाद्यस्य हृरिः शुद्धेन कर्मणा ॥ ६॥ 
रहमण्योऽन्यः कुतो नामेविग्रा मङ्गरुपूजिताः । 


यस्य॒ बर्हिषि यज्ञेशं दशयामासुरोजसा ॥ ७॥ 
अथे ह भगषानृषर्भदेवः खबरें कर्मकषेत्रमसु- 
` मन्यमानः प्रदशितगुरुकुलवासो लब्धवरेगुरुभि- 
` रजुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमाणो जयन्त्या- 
निन्ट्रदत्तायाधुभयलंक्षणं कम समाञ्नायास्नौत॑मभि- 
. युक्धेक्षात्मंजीनामात्मसमानानां शत जनयामासं 
॥ ८॥ येषां खु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण 
आलीद्येनेदं वषं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९॥ 
तमु ङुश्ञांवत इलावतों त्रक्मावतो मलयः केतुभेद्र- 
सेन इन्द्रस्पृम्विदर्भः कीकट इति नव 
प्रधानाः ॥ १० ॥ 

कमिईरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः 


पश्चमे स्कन्ध 


५५७ ` 


उन्होंने उन्हे धर्ममर्यादाकीं रक्षाके लिये रांज्यामिंषि्ी . 
करके ब्राह्मणोंकी देख-रेखमें छोड़ दिया | आप अपनी 
पत्नी मेरदेंवीके सहित बदरिकाश्रमको चले गये । वहाँ 
अह्सिवृत्तिसे, जिससे किसीको उद्देग न ही ऐसी 
कौशलपूर्ण, तपस्या और समाधियोगके द्वारा भगवान्‌ . 
वासुदेवके नर-नारावणरूंपकी आराधना करते हुए समय 
आनेपर उन्हींके-खरूपमें लीन हो गये ॥ ५॥ 


पाण्डुनन्दन | राजा नामिके विषयमे यह लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है 

राजर्षि नाभिके उदार कर्मोका आचरण कूसरा 
कौन पुरुष कर सकता है--जिनके शुद्ध कमोसे सन्तुष्ट 
होकर साक्षात्‌ श्रीहरि उनके पुत्र हीं गये थे | ६॥ 
मह्यराज नाभिके समान ब्राह्णमुक्त भी कौन झो 
सकता है--जिनकी दक्षिणादिसे सन्तुष्ट इए ब्राह्मणेन 
अपने मन्त्रबलसे उन्हे यज्ञशोळामें साक्षात्‌ श्रीविषएमगवाम्‌- 
के दीन करा दिये ॥ ७ ॥ | 

भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देश अजनामखण्डको | 
कर्मभूमि मानकर लोकसंग्रहके लिये कुछ काल गुरुकुल- 
में वास किया । गुरुदेत्रको यथोचित दक्षिणा देकर _ 
गृहस्थमें प्रवेश करनेके लिये उनकी आज्ञा ळी । फिर . 
लोगोंकी यृहस्थधर्मकी शिक्षां देनेके लिये. देवराज इन्दकी 
दी हुई उनकी कन्या जयन्तीसे वित्रा किया तथा श्रौतं- 
स्मार्त दोनों प्रकारके राख्जोपदि्ट कर्मोका आचरण . 
कर्ते हुए उसके गमसे अपने ही समान गुणकेले स 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी | 
संबेसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान्‌ थे । उन्हीकै | 
नामसे छोग इस अजनामखण्डको 'मारतवर्ष? कहने 
कगे ॥ ९॥ उनसे छोटे कुशावत, इळावते, ब्रह्मावते, मल्य, 
केतु, मद्रसेन, इन्द्स्पृक्‌, विदर्भे और कीकट--ये नौ 


राजकुमार रोष नब्बे भाइयोंसे बड़े एषं श्रेष्ठ थे ॥ १०७ ` 


उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, . 


आतिद्वोत्रो5ष डुमिलश्रमसः करभाजनः ॥ ११] | आविहोत्र, दुमिल, चमस और करभाजन--ये नौ 


१, प्रा’ पा०--सह देव्या। २. प्रा“ पा०-कारे तन्महिमा० । ३. प्रा० पाग्स-येत्र । ४. प्रा? 
पा०-कस्तत्कम | ५. प्राचीन प्रतिमें 'अथ ह? यह पाठ नेही हैं। ६.- प्रा० पा०--मगवातृषभः ख० । ७. प्राचीन 
प्रतिमे "प्रातः यह पाठ खण्डित है । ८. प्रा० पू०--एपां । ९. प्रा० पा०-+्रविंड्थमस: । 
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इति भागवतधमंदशना नव महाभागवतास्तेषां 
सुचरितं भगव॑न्महिमोपइंहित॑ वसुदेवनारदसंवाद: 
ुपशगायनमुपरिशदर्णयिष्याम १ ॥ १२॥ यवी- 
यांस एकाशीतिजायन्तेयाः पितुरादेशकरा महा 
शालीना महाश्रोत्रिया यक्षणीला! ` कर्मविशुद्धा 


ब्राह्मणा बभूवुः ॥ १२ ॥ 

भगवानृषभसंक्ष आत्मतन्त्रः 
नित्यनिवृततनर्थपरम्परः केवलोनन्दानुभव ईश्वर 
एवं विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं 


धर्ममाचरणेनोपचिक्षयन्नतद्विदां सम उपशान्तो 


त्रः कारुणिको धमोर्थयश्ःप्रजानन्दासृतावरोषे 7 
शुहेषु लोकं नियमयत्‌ ॥ १४॥ यद्‌- 


अच्छी१ण्याचरितं तत्तदनुबतंते लोकः ॥ १५ ॥ 
यद्यपि खविदित सकरम त्रां सुं राह्मण दित 
मार्गेण सामादिभिरुपायैजनतामनुश्चशास ॥१६॥ 
्रव्यदेशकालवयःश्रद्वतिखिविधोद्देशोपचितेः सर्वे- 


रपि क्रतुभियेथोपदेश शतकृत्व इयाज ॥ १७॥ 


भगवर्तप्रभेण परिरक्ष्यमाण एतसिन्‌ वें न कथन 
पुरुषो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यसात्कथश्चन 


किमपि कहिँचिदवेक्षते भः /उत्तवन॑ "विजम्भित 


राजकुमार मागत्रतधर्मका प्रचार करनेवाले बड़े भगवद्भक्त 


थे । भगवानकी महिमासे महिमान्वित औरं परम शान्तिसे 


पूणे इनका पवित्र चरित इम नारद-वसुदेबसंवादके | 


प्रसङ्गसे आगे ( एकादश स्कन्धमें ) कहेंगे ॥ ११-१२॥ 
इनसे छोटे जयन्तीके इक्यासी पुत्र पिताकी आज्चाका 


ss 
er याक 


पालन करनेवाले, अति विनीत, महान्‌ वेद और | 


निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे । वे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेसे शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये थे ॥ १३ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव, यद्यपि पर, खतन्त्र दोनेके ` 
कारण खयं सर्वदा ही सब प्रकारकी अनर्थपरम्परासे - | 
रहित केबल आनन्दानुभवखरूप और साक्षात, ईश्वर | 
ही थे, तो भी अज्ञानियोंके समान कमं करते हुए. ' 
उन्होंने काळके अनुसार प्राप्त धर्मका आचरण करके ' 
उसका तत्त्व न जानमेबाले लोगोंको उसकी शिक्षा दी । | 


साथ ही सम, शान्त, सुहदू और कारुणिक रहकर 
धर्म, अर्थ, यश, सन्तान, भोग-सुख और मोक्षका 
संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रममें छोगोंको नियमित 
किया .॥ .१४ ॥ महापुरुष जैसा-जैसा आचरण करते हैं, 
दूसरे लोग उसीका अनुकरण करने लगते हैं ॥ १५॥ 
यद्यपि वे सभी धर्मोके साररूप वेदके गूढ 

जानते थे, तो भी ब्राह्मणोंक्री बतलायी हुई वि 


So > ~ 


ne पक 


साम-दानादि नीतिके अनुसार ही जनताका पालन कंते ` 
थे ॥ १६ ॥ उन्होंने शा् ओर ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार | 


भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे द्रब्य, देश, काळ, आयु 


श्रद्धा और ऋतिज आदिसे सुसम्पन्न सर्भ, प्रकारके सै- 


सौ यज्ञ किये || १७ ॥ भगवान्‌ ऋषमदेवके शासनका 


इस देशका कोई मी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने 


प्रमुके प्रति दिनःदिन बढ़नेवाले अतुरागके सिरी | 


और किसी वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था । र 
नहीं, आकाशकुसुमादि अविद्यमान वस्तुकी भाति 


१. प्राचीन प्रतिर्मे “भगवन्महिमोपबूंदितं! यह पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०--मुपशमेन ns 
३. प्राश पा०--करमंशुद्धा | ४. मा० पा०--भगवान्सवैज्ञ आत्म० | ५. प्रा० पा०--केवळ आनेन्दा० | ६ 
प्र०-लोकानयमयत्‌ | ७, प्रा० पा०--सकलघमांधर्म ब्राह्मं | ८. प्राश पा०--मगवता ऋषभेण । ९ प्र" 7 


दपेक्षते । १०. प्रा० पा०--सवनं जम्मितस्नेहा० | 
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लेहातिशयमन्तरेण ॥ १८ ॥ स कदाचिदटमानो | किसीकी वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता 
रू था ॥ १८ ॥ एक बार भगवान्‌ ऋषभदेव घूमते-घूमते 
भगवानृषभो ब्रहातरतंगतो ब्रहमिग्रवरसभायां प्रजानां | हार्दे पहुँचे | वहाँ बढ़े-बढ़े अक्मर्षियोंकी समामे 


गामयन्तीनामातमजानवहितात्मनः _ | उन्होंने प्रजाके सामने हीं अपने समाहितचित्त तथा 
निक्षामथन्ठीनासात्मभानव इता; ; ल विनय और प्रेमके भारसे सुसंयत पुत्रोंको शिक्षा देनेके 
प्रणयर्भरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच।१९। | छिये इस प्रकार कहा ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्भागत्रते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
चतुर्थोऽच्यायः ॥ 9 ॥ 


— ooo e—्ि्—m 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 

ऋषभजीका अपने पुज्ोंको उपदेश देना मौर खयं अवधूतवृत्ति ग्रहण करना 
क्कुष॒भ उवाच . श्रीकऋ्षषभदेवजीने कहा-पुत्रो ! इस मर्त्येलोकमें 
| ` यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषयभोग प्राप्त करंनेके लिये 
र ha ये । ही नहीं है । ये भोग तो विष्ठाभोजी सूकर-कूकरादिको भी. 
य र मिळते ही हैं | इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, 
तपो दिल पत्रका येन क म्‌ जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मा- 
ड शद पयसा जक्षसौख्यं त्वनन्तस| | ६ ॥ नन्दकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ शाख्त्रोने मददापुरुषोंकी 
महतसेा दारमाहुविधुक्ते सेत्राको मुक्तिका और खीसंगी कामियाके सङ्गको नरकका 
` स्तमोद्वारं योपितां सङ्गिसङ्ग्‌ । द्वार बताया है । महापुरुष वे ही हैं. जो समानचित्त, 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता परमशान्त, क्रोधद्दीन, सबके हिंतचिन्तक और सदात्रार- 
| विमन्यवः सुहृदः साधवो ये॥ २॥ सम्पन्न हों ॥ २ ॥ अथवा मुझ परमात्माके प्रेमका ही जो 
ये वा मयीशे कृतसोह॒दाथा एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों, केवळ विषयोंकी ही चर्चा 
जनेषु देहम्भरवार्तिकेचु । करनेवाले लोगोंमें तथा खी, पुत्र और धन आदि सामप्रियोसे 
शृहेपु जायात्मजेरातिमत्सु सम्पन्न घरोंमें जिनक्री अरुचि हो और जो लौकिक 
' न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके ॥ ३ ॥ | कायोमे केवळ शरीरनिर्वाहके लिये ही प्रवृत्त होते हो ॥ ३ ॥ 
नुनं प्रमत्तः कुरुते विकमे मनुष्य अचईय प्रमादवरा कुकमे करने लगता है, उसकी 
यदिन्द्रियप्रीतय  आपृणोति । वह प्रवृत्ति इन्द्रियोंकी तृप्त करनेके लिये ही होती है । में 


न साधु मन्ये यत आत्मनोऽस- (इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसीके कारण आत्मा- 
मसन्नपि क्लेशद आसँ देहः ॥ ४॥ को यह अप्तत्‌ और दुःखदायक सरीर ग्रास होता है ॥४॥ 
पराभवस्तातदयोधजातो | जबतक जीतको आत्मतत्त्त्की जिज्ञासा नहीं होती, तमी- 


यावन्न जिंज्ञासत आत्मतस्वम्‌। | तक अज्ञानवश देंहादिके द्वारा उसका खरूप छिपा रहता _ 


१. प्रा० पा०--प्रणयमयमु० । २. प्राचीन प्रतिमे 'पुत्रका’ यह पाठ खण्डित है । ३. प्रा० पा०--ह्यनन्तम्‌ । 


४. प्राण या०--महात्मनां । ५. प्राचीन प्रतिमे 'राः यह पाठ खण्डित है | ६. प्रा पा०--कुरुते कमे दीनोअ्यभिन्दि० । 
७. प्रा» पा०--एणष । 
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याज्त्किवास्तागदिद मनो थे 
कसीत्मकं येन शरीरबस्थः ॥५॥ 
एवं सनः कर्मवशं सुड. 
अविद्ययाऽऽस्सन्युपधीयर्गेनि । 
प्रीतिर्न यावन्मयि . वासुदेवे 


न ब्रुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ६ | 


यदा न पश्यत्ययथा गुणेहां 
खार्थे प्रमत्त। सहसा विपश्चित्‌ । 
गतस्प्रतिर्बिन्दति तत्र तापा- 
नासाय मेंधुन्यमगारमज्ञः ॥ ७॥ 
गसः खिया मिथुनीभात्रमेतं 
तयोमिथो . हृदयग्रन्थिमाहुः । 
अतो गृहक्षेत्रतुताप्तवित्ते 
नख मोहोऽयमहं ममेति ॥ ८ ॥ 
यदा . मंनोहुदयग्रन्थिरस् 
कमोनुबद्धो दढ आशेत । 
तदा जनः सम्पैरिव्ततेऽसाद्‌ 
युक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
हंसे गुरो मवि भक्त्यानुवृत्या 
वितृष्णया इन्दतितिक्षया च । 
सवत्र  जन्तोब्यंसनावगत्या 
जिक्षासया  तपसेहानिदृत्त्या ॥१०॥ 
' मत्कमेभिमत्कथया च. नित्यं 
मह्वसङ्गाद युणकीवंनान्मे | 
निर्वेरसाम्योपशमेन पुत्रा 
जिहासया - 


शीमडाणवत 


[ ज« ७ 


है । जबतक यह ठौकिक-वैदिक कमेमिं फॅसा रहता है 
तबतक मनमें कर्मकी वासनाएँ भी बनी ही रहती हैं और 
इन्हाँसे देह-बन्धनकी प्राप्ति होती दै ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
अवियाके द्वारा आत्मखरूपके ढक जानेसे कर्मवासनाओंके 
वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यको फिर कमोंमें ही 


`| प्रचुत्त करता है । अतः जबतक उसंको मुझ वासु देधमें 


प्रीति नहीं होती, तबतक वह देहबन्धनसे छूट नहीं 
सकता ॥ ६ ॥ खार्थमें पागळ जीव जबतक विवेकदृष्टिका 


आश्रय लेकर इन्द्रियोंकी चेशओंको मिथ्या नहीं देखता, ' 


तबतंक आत्मखरूपकी स्मृति खो बेठनेके कारण वह 
अज्ञानवश विषयप्रधान गृह आदिमें आसक्त रहता है 
और तरह-तर्‌इके क्लेश उठाता रहता है ॥ ७ ॥ 


खली और पुरुष--इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य- 
भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हृदयकी दूसरी स्थूळ 
एवं दुर्भेध ग्रन्थि कहते हैं । देहामिमानरूपी एक-एक 
सूङ्म. ग्रन्थि तो उनमें अछग-भरूग पहलेसे ही है । इसीके 


कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त, घर-खेत, पुत्र, 


खजन और धन आदिमें भी 'मैं? और मेरे? पनका मोह 
हो जाता है ॥ ८ ॥ जिस समय कर्मत्रासनाओंके कारण 


| पड़ी हुई इसकी यह दढ हृदय-ग्रन्थि ढीली हो जाती है, 


उसी समय यह दाम्पेत्यमात्रसे निवृत्त हो जाता है 
और संसारके हेतुभूत अहंकारको त्यागकर सब प्रकार- 
के बन्धर्नोसे मुक्त हो परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 
पुत्रो | संतारसागरसे पार होनेमें कुराळ तथा घैर्य, उद्यम 
एवं सत्तगुणविशिष्ट पुरुषको चाहिये कि संत्रके आत्मा 
और गुणल्रूप मुन्न भगवानमें भक्तिमाव रखतेसे, मेरे 
परायण रहनेसे, तृष्णाके त्यागसे, सुख-दुःख आदि 


इन्द्रों के सहनेसे 'जीवको समी योनियोंमें दुःख ही उठाना ._ 
पड़ता है? इस विचारंसे, तत्तजिज्ञासासे, तपसे, सकाम. . 


कर्मके त्यागसे, मेरे ही छिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओं 
का नित्पप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तोंके सङ्ग “और मेरे 
गुणोंके कीतनसे, वैरत्यागसे, समतासे, शान्तिसे और शरीर 


देहगेहात्मबुद्धे ॥११॥ । तथा घर आदिमे मैं-मेरेवनके भावको त्यागनेकी इच्छसे 


१. मा० पा०--एन सलः । २. प्रा० पा०--यदात्मनो | ३. प्राश पां०--सम्पतिवर्तते | ४. प्राश पा०--ईरौ 
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अध्यात्मयोगेन . विविक्तसेवया | अनुशीळनसे, एकान्त सेत्रनसे, प्राण; . 
प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सभ्यक्‌ । इन्द्रिय और मनेके संयमसे, शा्न और सत्पुरुषेकि वचनमें 
सच्छूड्र्‍या ब्रह्मचर्येण शश्वद्‌ यथार्थ बुद्धि रखनेसे, पूर्ण ्रमचर्षसे; कर्त्यकमेमि 
असम्प्रमादेन यमेन वाचास्‌॥१२॥ | निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सतत्र मेरी 
मद्वावविचक्षणेन 


ही सत्ता देखनेसे, अनुभवज्ञानसहित तत्त्वविचारसे और 
योगसाधनसे अहङ्काररूप अपने लिड्ठरारीरको लीन कर 
दे ॥ १०-१३ ॥ मनुष्यको चाहिये कि वह सावधान 


ज्ञानेन िज्ञानेत्रिराजितेन । 
योगेन घशत्युद्यमसखयुक्तो 
लिङ्गं व्यपोहेत्कुशरोऽहमाख्यम्‌॥ १३। 


मीशं न्थर्येन रहकर अविद्यासे प्राप्त इस हृदयग्रन्यिरूप बन्धनकी शाखोक्त- 
हंदयग्रन्थिबन्ध- | रीतिसे इन साधनोंके द्वारा मलीमोति काट डाले; क्योंकि 
अनेन समिधा यही कर्मसंस्कारोंके रहनेका स्थान है | तदनन्तर साधन- 


का भी परित्याग कर दे ॥ १४ ॥ 
जिसको मेरे छोककी इच्छा हो अथवा जो मेरे अनु- 
ग्रहकी प्राप्तिको ही परम पुरुषार्थ मानता हो--वह राजा 
हो तो अपनी अबोध प्रजाको, गुरु अपने शिष्योको और 
पिता अपने पुत्रोंको ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञानके कारण 
यदि वे उस सिक्षाके अनुसार न चलकर कर्मको ही परम 
पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उनपर क्रोध न करके उन्हें 
समझा-बुझाकर कर्ममें प्रवृत्त न होने दे । उन्हें विषया- 
सक्तियुक्त काम्पकमेमिं छगाना तो ऐसा ही है, जैसे 
किसी अंघे मनुष्यको जान-बूझकर गढ़ेमें ढकेल देना । 
इससे मळा, किस पुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है॥१५॥ 
अपना सच्चा कल्याण किस बातमें है, इसको लोग नहीं 
जानते; इसीसे वे तरह-तरहकी मोंग-कामनाओंमें फॅसकर 
तुच्छ क्षणिक सुखके लिये आपसमें वैर ठान लेते हैं और 
निरन्तर विषयमोगोंके लिये ही प्रयत्न. करते रहते हँ । 
'वे मूर्ख इस बातपर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस 
बैर-विरोधके कारण नरक आदि अनन्त घोर दुःखोंकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६॥ गढ़ेमें गिरनेके लिये उष्टे रास्तेसे 
जाते इए मनुष्यको जैसे आँखवाला पुरुष उधर नहीं 
जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको अबिद्यामें फेसकर 
दुःखोंकी ओर जाते देखकर कोन क च और गे 
प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धस्‌.॥ १७॥। | पुरुष दोगा, जो जान-बूझकर भी उसे उसी राहपर ज 
| दे, या जानेके लिये प्रेरणा करे ॥ १७॥ जो अपने प्रिय 
गुरुने स स्यात्खजनो न स खात्‌ सम्बन्धीकों भगवद्धक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फॉसीसे 
ननी न सा स्यात्‌ । . | नहीं छुडाता, वह गुरु गुरुने शिजत स है नहीं है, ` 
| सास्यात। . | नहीं छुडाता, वह गुरु गुर नहीं है, खजन खजन नह| ह 
१ 5 त सालन त अंश खण्डित है। २. प्रा० पा०--विज्ञानविस्फारितेन। ३. प्राचीन प्रतिमे 
“हृदय? इतना अंश खण्डित है| ४. प्रा० पा०--विध्वंसविद्यया। ५. प्राचीन प्रतिमं “मूढान्‌? यह अंश खाइत है । 


६. प्राचीन प्रतिमे 'क॑ योजयनः से शे हि गते पर्यन्त अंश नहीं है । ७. प्राचीन प्रतिमें एदृष्टियौञ्यान? यह अंश खण्डित 
है। ८. प्राचीन प्रतिमं .'लेशदेवीर यह पाठ खण्डित है। 


यथोपदेश 
सम्मग्व्यपोह्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ 
त्रां शिष्यांश्च नृपो शुर्वा 
मरलोककामो मदतुगरहार्थः । 
इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञान्‌ 
न योजयेत्कर्मसु कममूढात्‌ । 
इँ योजयन्मनुजोऽर्थं लभेत 
निपातयन्नष्टइशं हि. गर्ते॥१५॥ 
लोकः खयं श्रेयसि नष्टेदृष्टि 
योऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । 
अन्योन्यवैरः . सुखलेशहितो- | 
र्नन्तदुःखं च न वेद मूढः ॥१६॥ 
कस्तं खयं तदभिज्ञो विपश्चिद 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानम्‌ । 
` दृष्टा .पुनस्तं सष्णः कुब॒द्धिं 
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देव न तत्स्यान्न पतिश्च स स्या- पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, ना 
नञ मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ।॥। १८ | | नहीं है और पति पति नहीं है ॥ १८॥ 
इद्‌ ` शरीरं मम दुर्विभाव्यं . | मेरे इस अवतार-शरीरका रहस्य साधारण जनोंके . 


३, लिये बुद्विगम्य नहीं है । झुद्ध सत्त्व ही मेरा हृदय है 
संखं हि मे हृदयं यत्न धमः । | और उसीमें घर्मकी खिति है, मैंने अघो अपने बहुत 

पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आराद्‌ दूर पीछेकी ओर ढकेळ दिया दै, इसीसे सत्पुरुष मुझे 
अतो हि मामृषभं प्राहुरायाः ॥१९॥ | “ऋषभः कहते हैं ॥ १९ ॥ तुम सव मेरे उस शुद्ध 
पसल EE सत्तमय हृदयसे उत्पन्न हुए हो, इसळिये मत्सर छोड़कर 
| व ममता, अपने बड़े भाई भरतकी सेवा करो | उसकी सेवा करना 
सर्वे म ई तए मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन 
अङ्किष्टुद्या भरतं भजध्व भी है ॥ २० ॥ अन्य सब भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त 
शुभूषणं तङ्करणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ श्रेष्ठ हैं, उनसे चळनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी ` 
कीटादिकी अपेक्षा ज्ञानयुक्त प्न आदि श्रेष्ठ हैं | पशुओंसे ` 


भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये मनुष्य, मलुष्योंसे प्रंमथगण, प्रमर्थोसे गन्घर्व, 
सरीस्रपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । गन्धर्वोसे सिद्ध और सिद्धोंसे देवताओंके अनुयायी 
ततो मजुष्याः प्रमथास्ततोऽपि किन्नरदि श्रेष्ठ हैं ॥ २१ ॥ उनसे असुर, अघुरोसे देवता 


और देवताओंसे भी इनदर श्रेष्ठ हैं । इन्द्रसे भी ब्रह्माजीके 
गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये ॥२१॥ पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं । ब्रह्माजीके पुत्रोंमें रद्र 


देवासुरेभ्यो मधघवत््रधाना सबसे श्रेष्ठ हैं । वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 
| ' दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषास्‌ । ` | त्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं । वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी 
भवः परः सोऽथ विरिश्चवी्ः ˆ उपासना करते हैं, इसलिये मैं उनसे मी श्रेष्ठ हूँ । परन्तु 


. ब्राह्मण मुझसे भी श्रे यकि मैं उन्हें पूज्य 
स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ | ह । २२ | या 


न 
न॒न्राह्मणेस्तुलये भूतमन्यत्‌ [ सभामें उपस्थित ब्राह्मणोंको लक्ष्य करके ] विश्रगण | 
पड्यामि विप्राः किमतः परं हु) दूसरे किसी भी प्राणीको मैंब्राहणोंके समान भी नहीं 
समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही केसे सकता हूँ । 


यसि न्नृभि ® | ह ९ ्राहमणो 
नृभि i अड्पाह लोग श्रद्धापूवेक के मुखमें जो अन्नादि आहुति डालते 
मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥२३॥ | दै? उसे मैं जैसी प्रसनतासे प्रण करता हूँ वैसे अन्न 
शता तनूरुशती मे पुराणी होत्रमे होम की हुई सामग्रीको खीकार नहीं करता ॥२३॥ - 


येने हर प जिन्होंने इस लोकमें अध्ययना दिके द्वारा मेरी वेदरूपा 

येनेह सत्त्व परम पवित्रम्‌ । अति सुन्दर और पुरातन मूर्तिको धारण कर रक्खा है 

. . शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तथा ठ परम पवित्र सत्तगुण शम, दम, सत्य, दया; 
| ८ ै तप, तितिक्षा ओर ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं->उन 

ची तपत्तितिक्षातुभवथ | यत्र ॥९४॥ ' ब्राह्मणोंसे बढकर और कौन हो सकता है ॥ २४ ॥ 


पा ७ कक स 
SS fo Oo ७ ळ 
क कोर्‍या साथ सका आळ आळ यी कय” 


आर पा अमक या अय लि है । र. आ पा> > तर्ख । ३. आ? गिबन 
5 अम १. आ० पा०--सुता हि तेषाम्‌ | ६. प्रा० पा० परं यत्‌ | ७- प्रा० पा०--भूत्या । 
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मत्तो5प्यनन्तात्परतः परखात्‌ 


ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ. और अनन्त हूँ तथा खर्ग-मोक्ष आदि 

खर्गापवर्गाधि देनेकी भी सामय्य रखता हूँ; किन्तु मेरे अकिश्वन भक्त 

गोषिपतेने. किखित्‌ । ऐसे निःस्पृद्ट होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नद्दी 

येषां किए स्यादितरेण तेषा- चाइते; फिर राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा दी 
मकिश्वनानां मयि भक्तिभाजाम्‌ ॥२५॥ | कैसे कर -सकते हैं ! ॥ २५ ॥ 

सर्वाणि सद्विष्ण्यतया भवद्धि- पुत्री | तुम सम्पूर्ण चराचर भूतोंको मेरा ही शरीर 


राणि भूतानि सुता ध्रुवाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे पदे वो 


पदे समझकर शुद्ध बुद्धिसे पद-पदपर उनकी सेवा करो, यही 
विविक्तदग्मिस्तंदु हाहण॑ मे ॥२६॥ 


मेरी सच्ची पूजा है ॥ २६ ॥ मन, वचन, देष्टि तथा 
अन्य इन्द्रियोंकी चेष्टाओंका साक्षात्‌ फल मेरा इस प्रकार- 
का पूजनं दी है। इसके बिना मनुष्य अपनेको महामोह-. 


मय काळपारासे छुड़ा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 


शुकदेचजी कइते है--राजन्‌ ) ऋषमदेवजीके 
पुत्र यद्यपि खयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तोमी 
ळोगोंको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाम्रभावशाळी परम 
सुहृदू भगवान्‌ ऋषमने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया | 
ऋषभदेवजीके सौ पुत्रोमें भरत सबसे बड़े थे । वे भगवानके 
परम भक्त और भगवद्भक्तोंके परायण थे । ऋषमदेवजीने 
पृथ्वीका पालन करनेके लिये उन्हें राजगदीपर बेठा 
दिया और खये उपशमशीळ निवृत्तिपरायण मद्दामुनिर्याके 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्यरूप परमहंसोचित धर्मोंकी 
शिक्षा देनेके लिये बिल्कुल विरक्त हो गये । केवळ 
शरीरमात्रका परिग्रह रखा और सब कुछ घरपर रहते 
ही छोड़ दिया । अब वे वस्नोंका भी त्याग करके सबंया 
दिगम्बर द्वो गये । उस समय उनके बाल बिखरे हुए 
थे । उन्मत्तका-सा वेष था । इस स्थितिमें वे आहवनीय - 
( अग्निद्दोत्रकी ) अग्नियोको अपनेमें ही छीन करके 
संन्यासी हो गये और ब्रह्मावते देशसे बाहर निकल 
गये || २८ ॥ वे सर्वया मौन हो गये थे, कोई बात 
करना चाहता तो बोलते नहीं थे | जड, अंघे, बहरे, 
गूँगे, पिशाच और पागलांकी-सी चेष्ट करते हुए वे 
अवधूत बने जहाँ-तहाँ विचरने ढगे ॥ २९ ॥ कमी 
नगरों और गाँवोंमें चंले जाते तो कभी खानों, किसानों- 
की बस्तियों, बगीचा, पहाडी गाँबों, सेनाकी छावनियों, 
गोशालाओं; अद्दीरोंकी बस्तियों और यात्रियोंके ठिकनेके 


१. प्रा० पा०--इस्मिस्तदिहापण मे। २. प्राचीन प्रतिमे “श्रीक उवाच’ यह पाठ सेमे शक उवाच? यह पाठ नहीं दै । ३. प्राचीन | 
प्रतिमे “ए? यह खण्डित है । ` 


बिना पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ | 
कृतान्तपाश्चान्न विमोक्तमीशेत्‌ ॥२७॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवमनुशास्यात्मजान्‌ खयमचुद्चष्टानपि लोकालुः 
शासनार्थं महानुभावः परमसुहृद्णगवानृषभापदेश 
उपञ्चमशीलानाप्टपरतकर्मणां महास॒नीनां भक्तिज्ञान- 
वैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधर्मसुपणिक्षमाणः खतनय- 
शंतज्येष्ट॑ परमभागवतं भगवञ्जनपरायणं भरतं 
धरणिपालनार्‍याभिषिच्य खयं भवन एंवोषेरित- 
शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीण- 
केश आत्मल्यारोपिताहवनीयो अक्लावतोत्म- 
--बन्राज।२८।।जडान्धसूकवधिरपिश्ञाचोन्मादकवदव- 
पूतवेषोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां ग्रहीतमोनत्रत- 
तुष्णीं बभूब ॥२९॥। तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवाटः 
खरवेटशिबिरघजघोषसा्थगिरिवनाश्रमादिष्वलुपथ- 


“आ डड डड डम कका 
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स्थानोंमें रहते। कमी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम 
आदिमें विचरते । वे किसी भी रास्तेसे निकलते तो 
जिस प्रकार वनमें विचरनेवाळे हाथीको मक्खियाँ 
सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्टछोग उनके पीछे 
हो जाते और उन्हें तंग करते । कोई धमकी देते, 
कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई 
ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूळ फेंकते, कोई अधोवायु 
छोड़ते और कोई खोटी-खरी सुनाकर उनका तिरस्कार 
करते । किन्तु वे इन सब बातोंपर जरा भी ध्यान नहीं 
देते । इसका कारण यह था कि भ्रमसे सत्य कहे जाने. 
वाले इस मिथ्या शरीरमें उनकी अहंता-ममता तनिक भी 
नहीं थी | वे कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण परपञ्चके साक्षी होकर 
अपने परमात्मलरूपमें ही स्थित थे, इसलिये अखण्ड 
चित्तवृत्तिसे अकेले ही पृथ्वीपर विचरते रहते थे ||३०॥ 
यद्यपि उनके हाथ, पेर, छाती, छ॑वी-लंबी बाँहें; कंधे, 
और सुख आदि अङ्गोंकी बनावट बड़ी ही 
सुकुमार थी; उनका खभावसे ही सुन्दर मुख स्वाभाविक 
मधुर मुसकानसे और भी मनोहर जान पड़ता था; नेत्र 
नवीन कमळदळके समान बड़े ही सुद्दावने, विशाल 
एवं कुछ ढाली लिये हुए थे; उनकी पुतळियाँ शीतळ 
एवं संतापदारिणी थीं | उन नेत्रोंके कारण वे बड़े 
मनोहर जान पड़ते थे | कपोल, कान और नासिका 
छोटे-बड़े न होकर समान एवं सुन्दर थे, तथा उनके 
अस्फुट हास्ययुक्त मनोहर सुखारविन्दकी शोभाको देखकर 
पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका सश्चार हो जाता था; 
तथापि उनके मुखके आगे जो भूरे रंगकी ळंबी-ंबी 
घुंघराली टें लटकी रहती थीं, उनके महान्‌ भार और 
अवधूतोके समान धूलिघूसरित देहके कारण वे ग्रहग्रस्त 
मनुष्यके समान जान पड़ते थे ॥ ३१ ॥ 


जब भगवान्‌ ऋषभ देवने देखा कि यह जनता योग- 

साधनमें विष्नरूप है और इससे बचनेका उपाय 

णि जा बीमत्सवृत्तिसे रहना ही है, तब उन्होंने अजगरबृति 

आति पिवति खादत्यवमेहति इद॑ति सर चेष्टमान ¬= वति हदति ख चेष्टमान | धारण कर डी । वे छेटे-दी-लेटे खाने-पीने, चबाने और 

१, प्रा पा०--- मदगज -- जल 

¥ “जि | २. या पा०--बाइंसयुगळ० । ३, प्रा पा०--शिशिरचावरुणायत” । 
` पा० पा०-जटिळालक० | ६. प्रा० पा०--प्रतिक्रियायां | ६. प्राचीन प्रतिमें “हृद॒ति? यह पाठ नहीं है । 
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मवनिचरापसदेः परिभूयमानो मक्षिकाभिरि 


बैनगजस्त्जनताडनावमेहनष्ठीवनग्रावशकृद्रज'प्रक्षेप 
पूतिवातदुरुक्तेस्तदविगणयन्नेवासत्संस्थान एतसिन्‌ 
देहोपरुक्षण सदपदेश उभयानुभवस्ररूपेण 


खमहिमावस्यानेनासमारोपिताइममाभिमाभत्वाद- 

विखण्डितमनाः एथिवीमेकचरः परिबश्राम।३०॥ 
अतिसुङुमारकरचरणोरः स्थलब्रिपुलबाहंसगंलवदना- 
दयवयवविन्यासः प्रकृतिसुन्द्रखभावहाससुमुखो 
नवनिनद्लायमानशिशिरतारारुणायतनथनरुचिरः 
सदशसुभगकपोठकर्णकण्ठनासो त्रिगूढसितवदन- 


महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनद्रुप- 
दधानः परागवलम्बमानकुटिलजटिलकपिशकेश- 
भूरिभारोऽरधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इता 


दश्यत ॥ ३१ ॥ 


यहि वाव स भगवान्‌ लोकमिमं 
योगस्याद्धा ्रतीपमिवाचक्षाणस्तत््रतिक्रियौकर् 
बीभत्सितमिति व्रतमाजगरमाखितः शयान एवा- 


अ० ६] 


पत्चम स्कन्ध 


५६५ ` 


उच्चरित आदिग्धोद्देशः ॥ ३२॥ तस्य ह यः 
पुरीषसुरभिसोगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजन समन्तात्‌ 
सुरभिं चकार ॥ २३॥ एवं योसृगकाकचयंया 
` ब्रज॑सिष्ठ्ञासीनः शयानः काकमृगगोचरितः 
पिबति खादत्यवमेहति स ॥ ३४ ॥ इति नाना- 
योगचर्याचरणो भगवान्‌ केवल्यपतिऋंषभोऽविरत- 
परममद्दानन्दाचुभव आत्मनि सर्वषां भूतानामात्मभूते 
भगवति वासुदेव आत्मनोऽव्यवघानानन्तरोद्र- 
भावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूणो योगैश्वर्याणि | 
सनोजवान्तर्धानपरकायग्रेवेशद्रग्रहणादीनि यच्च्छ- 


योपगतानि नाञ्जसा चुप हृदयेनाम्यनन्दत्‌ ॥३५॥ 


मळ-मूत्र त्याग करने गे । वे अपने त्यागे हुए मळमें 
लोट-छोटकर शरीरको उससे सान लेते॥ ३२ ॥ (किन्तु) 
उनके मळमें दुर्गन्ध नहीं थी, बड़ी सुगन्ध थी । और 
वायु उस सुगन्धको लेकर उनके चारों ओर दस 
योजनतकः सारे देशको सुगन्धित कर देती थी ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार गौ, मृग और काकादिकी बृत्तियांको खीकार 
कर वे उन्हीके समान कमी चलते इए, कमी खड़े- 
और मल-मूत्रका त्याग करने लगते थे ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ | 
परमहंसोंको स्यागके आदर्शीकी शिक्षा देनेके लिये इस 
प्रकार मोक्षपति भगवान्‌ ऋषमदेवने कई तरइकी | 
योगचर्याओंका आचरण किया । वे निरन्तर स्वेश्रेष्ठ 
महान्‌ आनन्दका अनुभव करते रहते थे । उनकी ष्टिम 
निरूपाविकरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोके आत्मा अपने 
आत्मरूप भगवान्‌, वासुदेवसे किसी प्रकारका मेद 
नहीं था । इसलिये उनके समी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके 
थे | उनके पास आकाशगमन, मनोजवित्व ( मनकी 
गतिके समान ही शरीरका भी इच्छा करते ही सवत्र 
पहुँच जाना ), अन्तर्धान, परकायप्रवेश ( दूसरेके 
शरीरमें प्रवेश करना ), दूरकी बातें तुन लेना और 
दूरके दृश्य देख लेना आदि सब प्रकारकी सिद्धियो 
अपने आप ही सेवा करनेको आयीं; परन्तु उन्दोंने 
उनका मनसे आदर या ग्रहण नहीं किया ॥ ३५ ॥ 


` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभ- 
देवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 

ऋषभदेवजीका देदत्याग 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | योगरूप वायुसे 
प्रज्वलित हुई हानान्निसे जिनके रागादि कमेबीज दग्ध | 
हो गये हैं--उन आत्माराम सुनियोंको देववश यदि 
न नूनं भर्गेव आत्मारामाणां योगसमीरित- | खयं दी अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायं, तो वे 
१. प्रा०पा० द. आ पा० बुसान दशयोजनान्‌ समन्तसुरमीअकार । २. मा० पा--काकमुगगोबधरति पिवत्यवमेहति सम । । २. प्रा० पां०-क्काकमृगगोवश्चरति पिबत्यवमेइति स्म । 

३. प्रा० पा०--परकायावेशदूर० ॥ ४. प्रा० पा०--भगवन्नात्मरामा० । 


राजोवाच - 
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. ५६६ 
' ज्ञानावभेजितकमबीजानामैश्वयाणि पुनः क्लेशदानि 
भवितुमईन्ति यडच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ 
नऋहषिरुवाच 
सत्यमुक्त किन्त्विह वा ऐके न मनसोऽद्ध 
विभम्भमनवस्थानस्यं शठकिरात इव सङ्गच्छन्ते 
॥ २॥ तथा चोक्तम्‌ 
न कुर्यात्कहिंचित्सख्यं मनसि छानवखिते । 
यदिश्रम्भाविराचीण चस्कन्द तप ऐश्वरस्‌ ॥ २॥ 
नित्यं ददाति कामसच्छिद्रं तमतु येऽरयः । 
योगिनः कृतमेत्रस्य पत्युजायेव पुंश्वली॥ ४ ॥ 
कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः । 
` कमबन्धश्च यन्मूलः खीकुर्यात्को जु तद्‌ बुधः ॥ ५॥ 


“TR _ 
RPE 


अधैवमखिललोकपाठूललामोऽपिं बिलक्षणेजई- 


ब्रदवधूतवेषभाषाचरितेरविलक्षितभगवत््रभावो 
योगिनां साम्परायविधिमचुशिक्षयन्‌ खकलेवरं 


निहासुरात्मन्यात्मानमसंन्यवहित मनर्थान्तरभावेनो- 
न्वीक्षमाण उपरतालुवृत्तिरुपरराम ॥ ६॥ तस्य हवा 
एव मुक्तलिद्ठस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया- 


| अ० 


उनके रागद्रेषादि क्लेशॉका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं 
सकतीं । फिर भगवान्‌ ऋषभने उन्हे खीकार क्यौ 
नहीं किया १॥ १ ॥ 


भ्रीशुकदेवजीने कदा- तुम्हारा कहना ठीक है; 
किन्तु संसारमें जैसे चाळाक व्याध अपने पकड़े हुए 
मृगका विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
लोग इस चश्चल चित्तंका भरोसा नहीं करते ॥ २ ॥ 
ऐसा ही कद्दा भी है--“इस चश्चळ चित्तसे कभी मैत्री नहीं 
करनी चाहिये । इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपमें 
फेसकर महादेवजीका चिरकाळका सञ्चित तप क्षीण 
हो गया था ॥ ३॥ जेसे व्यमिचारिणी खरी जारपुरुषोंको 
अवकाश देकर उनके द्वारा अर्पैनेमें विश्वास रखनेवाले 
पतिका वध करा देती है--उसी प्रकार जो योगी 
मनपर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके 
साथी क्रोधादि शत्रआऑंको आक्रमण करनेका अवसर 
देकर उन्हें नष्ट-श्रष्ट कर देता है || ४ ॥ काम, क्रोध, 
मद, लोभ, मोह और भय आदि. शत्रुओंका तथा कर्म- 
बन्धनका मूल तो यद्द मन ही है; इसपर कोई भी 
बुद्विमान्‌ केसे विश्वास कर सकता है ? ॥ ५ ॥ 


इसीसे भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी 
छोकपाछोंके भी भूषणखरूप थे, तो भी वे जड 
पुरुषोंकी भाँति अवधूतोंके-से विविध वेष, भाषा और 
आचरणसे अपने ईश्वरीय प्रभावको छिपाये रहते थे । 
अन्तमें उन्होंने योगियोंको देहत्यागकी विधि सिखानेके 
लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा । वे अपने अन्तः” 
करणमें अभेदरूपसे स्थित परमात्माको 
देखते हुए वासनाओंकी अनुदृत्तिसे छूटकर डिङ्गदेइके 
अमिमानसे भी मुक्त होकर उपराम हो गये ॥ ६॥ 
इस प्रकार छिल्लनदेहके अभिमानसे सुक्त भगवान, 
ऋषभदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवढ 


वासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन | अभिमानामासके आश्रय द्वी इस प्रथ्वीतलपर विचरता 
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१, प्राश पा०--ज्ञानावजित० । २. प्राचीन प्रतिमें "एके? यह पाठ खण्डित दै । ३. प्राचीन प्रतिमें “ऽद्वा” यह पाठ 
नहीं है | ४. प्राश पा०--मनवस्थानत्य योगिनः शठ० | ५. प्रा० पा०--संगच्छन्ति । ६. प्राश पा०--वोऽत्र तदूबष* | 
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अ० ६ ] पश्चम स्कन्ध य 
RRR SR 
क्रममाण: कोइवेङ्ककटकान्दक्षिणकर्णारकान्देशान्‌ | रदा । वह देववश कोड, वे. और दक्षिण आदि कुटक 


गहन्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आख्क्ृताइमे- | तके देशोमे गया और मुंदमे पस्रका दुकडा - 


| तथा बाळ बिखेरे उन्मत्तके समान दिगम्बररूपसे 
कवल उन्माद इव मक्तमूर्धजो5संवीत एव विचचार | कुटकाचळके वनमें घूमने लगा || ७ ॥ इसी समय 


॥७॥ अथ समीरवेगविधूतवेणुविकंपैणजातो- | पते शकशोरे हुए बॉसोके घर्षणसे प्रबळ दावान्नि 
हान धधक उठी और उसने सारे वनको अपनी लाळ-लाळ 
ग्रदावानलस्तदइनमालीलहानः के न ददाह हक (८) | हपटोंमें लेकर ऋषभदेवजीके सहित मस्म कर दिया॥ ८॥ 
यस्य किलानुचरित्युपाकण्ये {| राजन्‌! जिस समय कल्युगमें अधर्मकी बृद्धि . 
राजाईन्नामो वधर्य उत्कृष्यमाणे होगी, उस समय कोङ्क, वेडू और कुटक देशका मन्दमति 
पशिकषय भरे रे 6 णे राजा अहत वहाँके लोगोसे ऋषभदेवजीके आश्रमातीत 
भवितव्येन विमोहितः खधमेपथमकुतोभयमपहाय | आचरणका वृत्तान्त सुनकर तथा खयं उसे ग्रहणकर 
कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्द्‌ सम्प्र- | लोगोंके सञ्चित पापफलरूप द्ोनहारके वशीभूत हो 
र भयरहित खधम-पथका परित्याग करके अपनी बुद्धिसे 
वतयिष्यते ॥ ९ ॥ येनं ह वाव कली महुजापसदा अनुचित और पाखण्डपूर्ण कुमागका प्रचार करेगा ॥९॥ 
देवमायामोहिताः खबिधिनियोगशोचचारित्रविह्दीना | उससे कल्युगमें उ प | Fs क | 
| नुष्य अपने शासत्रविह्ित शौच और आचार 
देवहेलनान्यपत्रतानि निजनिजेच्छया गृह्णाना के द ॒ 
अस्नानानाचमनाशोचकेशोरलुश्चनादीनि कलिना 
धर्मबहुलेनोपहतधियो ब्रह्मत्राह्मणयज्ञपुरुषलोक- 
` विद्षकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १०॥ ते च 


बैठेंगे । अधमंबहुंळ कल्युगके प्रभावसे बुद्धिद्दीन हो 
जानेके कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध 
रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले 
पाखण्डघमोंको मनमाने ढंगसे खीकार करेंगे और प्रायः 
वेद, ब्राह्मण एवं भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी निन्दा करने 
लगेंगे।। १० ॥ वे अपनी इस नवीन अवेदिक स्वेच्छाकृत॑ 
प्रवृत्तिमें अन्धपरम्परासे विश्वासः करंके मतवाले रहनेके 
कारण खयं द्वी घोर नरकमें गिरेंगे ॥ ११ ॥ 
भगवानका यह अवतार रजोगुणसे भरे हुए लोगोंको 
मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये दी हुआ था ॥ १२ ॥ 
इसके गुणोका वर्णन करते हुए लोग इन वार्क्योको 
कहा करते हैं--अछहो ! सात समुद्रोवाढी पृथ्वीके 
समस्त द्वीप और वर्षोर्म यह भारतवर्ष बडी ही पुण्यभूमि 
कर्माणि  द्राण्यवतारवन्ति ॥१३॥ | है! क्योंकि यहाँके छोग औदरिके सङ्गज्सय अवतारः 
बंशो य स्त्रोका गानं करते हैं ॥ १३ ॥ अहो ! महाराज 
य॒ वंशो यशसावदातः चततका गा य तीही 
| _ अयब्रतों यत्र पुमात्‌ पुराणः। ` | परियततका वश बहा श बड़ा दी उञ्मळ एवं घुयशपूरण है, 
| == जशा खण्डित है। ३. प्रा० पा०--वैणुनिषषे० । 
पार पा० —_कोङ्कवेङ्क० । २. प्राचीन प्रतिमे 'इम? यह अश . डत 
४. प्राचीन प्रतिमे 'कुटकानां? यह पाठ खण्डित है | ५ प्रा० पा०--येनेह वाव । ६. मैं * पा०--यशलोकपुरुषविदूघका: । 
७. मा० पा०--तयैब हयवोक्तनया । ८. प्रा० पा०--तयैवातस्वशस्तम० । ९ प्राचीन प्रतिमे 'खयमेव' यह पाठ नहीं दै । 
१०. प्राचीन प्रतिमें “तिः यह पाठ खण्डित दै । ११. प्रा० पा०--रिक्षणार्थ । १२. प्राचीन प्रतिमे एतत्‌? यह अंश खण्डित है । 
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झवोक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परयाऽऽश्वस्तौ- 
स्तमस्यन्धे खयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥ ११ ॥ 
अयमत्रतारो रजसोपप्लुतकेवल्योपशिक्ष णाथ! १२ 
तस्थानुगुणान्‌ इलोकान गायन्ति-- | 
भुवः सप्तसमुद्रवत्या . 


दीपेष. वर्षेष्बधिपुष्यमेतत । 
गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः 


पष्ट भीमद्वागंवत [ अ० ९ 

त न्न जिसमें पुराणपुरुष श्रीआदिनारायणने ऋषभावतार लेकर 
१ `$ स आध? 

कृतावतार की ॥१७॥ | गोषषकी आशि करानिवाळे पारमहंस्य धर्मका आचरण 

चचार धमे यदकमहेतुम्‌ ॥१४। किया ॥ १४ ॥ अहो | इन जन्मरहित भगवान्‌ ऋषभदेव- 


को न्वस्य काष्टामपरोष्लुगच्छे- के मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कैसे चळ सकता . 


न्मनोरयेनाप्यभवस्य योगी । है । क्योंकि योगीळोगः जिन योगसिद्धियोंके लिये लालायित 

शो | होकर निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने 
योगमायाः स्पहयत्युदर्ता अपने-आप प्राप्त होनेपर भी असत्‌ समझकर त्याग 
झसंत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥१५॥ | दिया या ॥ १५ ॥ 


इति ह ख़ सकलवेदलोकदेबत्रांझणगवां | राजन्‌ ! इस प्रकार समूर्ण वेद, लोक, देवता, 


| रितैमीरित | "खण और गौओंके परमणुरु भगवान्‌ ऋषभदेवका यह 
परमगुरोमंगवत ऋषभाख्यस्य ५ 8398 विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें छुनाया । यह मनुष्योंके समस्त 
पुंसं समस्तदुअरिताभिहरण परममद्दा- | पापोंको हरनेवाला है । जो मनुष्य इस परम मङ्गलमय 
पर्गठायनमिदमतुश्रद्गयोपचितयाचुशुणोत्याश्राव- | पवित्र चरित्रको एकाग्रचित्तसे श्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनते 


शति वीवहितो पार सुनाते हैं, उन दोनोंकी ही भगवान्‌ वासुदेवमें अनन्य 
ति वावहितो भगवति तसिन्‌ वासदेव | भक्ति हो जाती है ॥ १६ ॥ तरह-तरहके पापोंसे पूण 


भक्तिरनयोरपि समलुवर्तते ॥ १६ ॥ यस्थामेव | सांसारिक तापोंसे अत्यन्त तपे हुए अपने अन्तःकरणको 


केदय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसारपरितापो- | प्रण्डितजन इस भक्ति-सरितामें ही नित्य-निरन्तर नहाते 
इतप्यमानमतुसवनं रहते हैं । इससे उन्हें जो परम शान्ति मिलती है, वह 
ग स्नापयन्तस्तयैव परया इतनी आनन्दमयी हाती है कि फिर वे लोग उसके 


तया | हपवरगमात्यन्तिक र | परमपुरुषार्थमपि नती सामने, अपने-ही-आप आप्त हुए मोक्षरूप परम पुरुषार्थ- 
मसादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयेत्वेनेव परि का भी आदर नहीं करते । भगवानके निजजन हो 
सम्रप्नसर्वार्थाः ॥ १७॥ . जानेसे ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं॥ १७॥ 
राजन्‌ पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां ' राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं पाण्डवछोगोके 
और यदुबंशियोंके रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद्‌ और 

देवं प्रिय! झुल्पति! कच किङ्करोवः। | नुति ये; यहाँतक कि वे कमी-कमी आझकारी 


अस्त्वेवमङ्ग सेवक भी बन जाते थे । इसी प्रकार भगवान्‌ दूसरे 
ता लता इन्दो भक्तोंके भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति 


मुक्ति ददाति कहिचिंत्स न भक्तियोगम्‌ १ ८ | भी दे देते हैं, परन्तु मुक्तिसे भी बढ़कर जो भक्तियोग 
| नित्यादयूतनिजलामनि | है, उसे सहजमें नहीं देते ॥ १८ ॥ 
/ निजला नडचदृष्णः ४ निरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलाषा करनेके कारण 


- अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकाळतक बेसुध इए 
श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धे! । 


जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मछोकका उपदेश दिया 

ह और जो खयं निरन्तर अनुभव इनिवाल में ` | और जो खयं निरन्तर अनुभव होनेवाळे आत्मखरूपकी 

Ege १. प्रा० पा०--को बस | | २. प्रा० पा०--विशचुद्धाचरितं पुंसां० । ३. प्रा० पा ०-वावहितस्त स्मिन्‌. वासुदेव | 

१४. प्राण पा०--नेवाद्वियन्ते | ९. प्रा० पा० “-भगवत्तत्वेनेव 9 ह चित्‌? खण्डित हे | 
>» पाचीन पिमे धः यह अंश खण्डित है | --भगवत्तत्वेनेव । ६. प्राचीन प्रतिमें “चित्‌? यह पाठ 
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लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलो | प्रातिसे सब प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे, उन भगवान्‌ 
माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मे ॥१९॥ | ऋषमदेवको नमस्कार है | १९ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
| भरत-चरित्र 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेषजी कहते हे. राजन्‌! महाराज भरत बडे 


ड i | ही भगबद्धक्त थे । भगवान्‌ ऋषम देवने अपने संकल्पमात्रसे 
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल- उन्हें पृथ्वीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त कर दिया । उन्होने 


श्विन्तितस्तदनुशासनपर! रहकर विश्वरूपकी कन्या पश्चजनी- 
परिपालनाय सा [सनपर$ पञ्चजनीं , उनकी आश्ञामे स्थित रहकर , 
के कक । से विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस अहङ्कारसे 


विश्वरूपदुहितरखुपयेमे हेतरशुपयेमे ॥ १॥ तसाद द के | शब्दादि पाँच भूततन्मात्र उत्पन होते हैं---उसी प्रकार 
आत्मजात्‌ कात्स्न्येनानुरूपानात्मन ¦ पञ्च जनयामास ¦ पञ्चजनीके गर्मसे उनके सुमति, राष्ट्रशत्‌; सुदशन, 
- और च पुत्र हुए-जो स्वया 
णि तिं राष्ट्रभुत | आवरण और धूभ्रकेठ नामक पाँच पुत्र इए 
न व 9 9 उन्हींके समान थे। इस वर्षको, जिसका नाम पहले 
सुदशनमावरणं धूम्रकेतुमिति । अजनोभ नामेतद्॒प | अजनाभवर्ष था, राजा भरतके समयसे ही “भारतवर्ष! 
भारतमिति ' यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥३॥ | कहते हैं ॥ २-३ ॥ न 
4 पं महाराज मरत बहुज्ञ थे। वे अपने-अ 
से बहुविन्महीपतिः pppoe | छगी हुई प्रजाका अपने बापदा्देके समान खधर्ममें 
सवे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः खधर्ममलुवर्तमानः | = रहते हुए अत्यन्त वात्सत्यमावसे पाठन करने 
पर्यपालयत्‌ ॥ ४ ॥ ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं | ररे ॥ ४ ॥ उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और 
क्तुभिरुचावचे; श्रड्ठया55हुताग्निहोत्रदर्शपूर्णमास- 
चातुमास्यपशुसोमानां प्रकृतिविकृतिभिरलुसवनं 


ब्रह्मा---इन चार ऋतविजोंद्वारा कराये जानेवाले प्रकृति 
और बिकृति# दोनों प्रकारके अग्निहोत्र, दश, एण मास, 
चातुर्मास्य, पशु और सोम हज जननी क्रतुओं 
धरेषु से यथासमय श्रद्धापूबंक यज्ञ और क्रतुरूप 
चातु्दोत्रविधिना ।। ५ ॥ सम्प्रचरत्सु नाना ) दजन किया ॥ ५॥ इस प्रकार अङ्ग 
विरचिताज्ञक्रियेष्बपूव॑ यत्तत्करियाफल धर्मास्यं | और क्रियाओंके सहित भिन-मिन जार उ | 
परे अक्षणि परे बरहि यक्ञपुरुपे सर्वदेवतालिज्ञानां मन्‍्त्राणा- वि जर सर्वदेववालिज्ञानां मन्त्राणा- | समय जब अ आइ चेतक सया 
१. प्राचोन प्रतिमे “्रीशुक उवाच’ यह पाठ नहीं है। २. मा? 7 ---छदरशनं बावरण । रे. भा रा के 
“मः यह पाठ खण्डित है । ४. प्राश पा०-स ह बहुविन्महीपतिः । ९. प्राचीन प्रतिमे ` 'मह' यह पा 
पी तें हैं अड्जोंसे युक्त क्रतुओको (प्रकृति! 
७ मति ओर विकृति-मेदसे अग्निहोत्रादि कठ दो मकारके होते ९ ९» कहते 
कहते हैं ओर जिनमें सब अङ्ग पूर्ण नहीं होतेः किसी-न-किसी अङ्गकी कमी रहती दै? उन्हें “विङ्कति?- कहते हँ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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rT ~ 
मर्थनियामकतया साश्षात्कतेरि परदेवतायां लेते तो यजमान भरत उस यजञकर्मसे होनेवाले पुण्य- 
वासुदेव एवं भावयमान आत्मनैपुण्यसृदितकपायो 


रूप फलको यज्ञपुरुष भगवान्‌ बाझुदेवके अपण कर 
देते थे | वस्तुतः वे परत्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओं- 
` हृविः्वध्वसुभिगृद्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो 
देवांस्तान्‌ पुरुषावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥६॥ एवं कर्मे 


के प्रकाशक, मन्त्रोंके वास्तविक प्रतिपाथ तथा उन 
देवताओंके भी नियामक होनेसे मुख्यः कर्ता एवं प्रधान 
देव हैं | इस प्रकार अपनी भगवदर्पणबुद्धिरूप कुशलता. 
से हृदयके राग-्रेषादि मलोका मार्जन करते हुए वे 
विशुद्धया विशुद्भसस्रस्यान्तहृदयाकाशशरीरे बरह्मणि | सूर्यादि सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवानके नेत्रादि 
भगवति वासुदेवे महापुरुपरूपोपलक्षणे श्रीवत्स- 
कौस्तुभवनमालारिद्रगदादिभिरुपलक्षिते निज- 
पुरपहृष्ठिसितेनात्मनि पुरुषरूपेण विरोचमान 
उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरयाजायत ॥ ७॥ 


भवयर्वोके रूपमे चिन्तन करते थे ॥ ६ ॥ इस तरह 
कमकी शुद्धिसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया | तब 
उन्हें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान, हृदयाकाशमें द्वी 
« ऽधिशज्यमानं खतनयेम्यो रिक्थं पिठपैतामह 
यथादायं विभज्य खयं सकलसम्पन्निकेतात्खनि 


अभिव्यक्त होनेवाले, ब्रह्मखरूप एवं महापुरुषोंके 
लक्षणोंसे उपलक्षित भगवान्‌ वासुदेवर्मे--जो श्रीवत्स, 
कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, राष्ठ और गदा आदिसे 
सुशोभित तथा नारदादि निजजनोंके हृदयोंमें चित्रके 
समान निश्चळभावसे स्थित रहते है-दिन-दिन वेगपूबक 
बढ़नेवाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकल जानेपर उन्होंने 
राज्यमोगका प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी मोगी 


दिया । फिर अपने सबेसम्पत्तिसम्पन्न राजमहळसे निकछ- 
कर वे पुलहाश्रम ( हरिद्दरक्षेत्र ) में चले आये ॥ ८॥ 
इस पुलह्वाश्रमर्मे रहनेवाले भक्तांपर भगत्रानका बड़ा 
दी वात्सल्य है | वे आज भी उनसे उनके इष्टरूपमें 
मिळते रहते हैं ॥ ९ ॥ वहाँ चक्रनदी ( गण्डकी ) 
नामकी प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम-शिलाओंसे, 
जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर नाभिके समान चिह 
होते हैं, सब ओरसे ऋषियोंके आश्रमोंको पवित्र करती 
रहती है ॥ १० ॥ ल 

तसिन्‌ वाव किल स एकलः पुलहा-| उस पुल्हाश्रमके उपवनमें एकान्त स्थानमें अकेले 
अमोपवने विविधङुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभिः | ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुळसीदळ, 
कन्दमूलफोपहारेअ° समीहमानो भगबत | जल और कन्दःमूल-फलादि . उपहारोंसे 

१. प्रा० पा०--एवम्‌ | २. प्रा० पा०--कमंविश्यद्विः सत्त्वत्यान्त्हददयाका० । ३. प्राचीन प्रतिमे “णे! रद 

अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा०--विराजमान० | ५, प्रा० पा०--बसरो विभुज्यमानं तनैम्यः पितृ० । ६. प्राचीन ! 
धे? यह अंश खण्डित हे | ७. प्रा पा० -पुलद्दाश्रममेंष प्र | ८. प्राचीन प्रतिमें “प्यः यह अंश खण्डितं 
९. ग्रा पा०_-तस्मिन्नेव वाब किल स एब आश्रमोपवने | | 


पुलहाश्रॅमं प्रवत्राजी।८॥।यत्र ह वाव भगवान्‌ हरि. 


रद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधा पयंत 
इच्छारूपेण ।॥ ९ ॥ यत्राश्रमपदान्युभयतोनाभि- 
भिदन्चक्रश्चक्रनदी नाम सरित्प्रवरा सर्वत्र) पवित्री- 


करोति ॥ १० ॥ 
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हुई बंशापरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य पुत्रोमे बॉट 


ह. 


~ 


य 


3० < | 


ht ने के 


` आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतो- 


पशमः परां निद्षृतिमवाप ॥ ११॥ तयेत्थमविरत- 
पुरुषपरिचयेया भगवति प्रवर्धमानानुरागभरद्दुत- 
हृदयशेथिल्यः प्रहषवेगेनात्मन्युद्धिद्यमानरोमपुलक- 
कुलक ओत्कण्ट्परवत्तप्रणयबाष्पनिरुद्धावलोकनयन 
एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुष्यानपरिचित- 
भक्तियोगेन परिप्ठुतपरमाहादगम्भीरहदयहदाव- 
गाढधिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्या न 
ससार ॥ १२॥इत्थं धतभगवंद्रत ऐणेयाजिनवाससा- 
नुसवनाभिषेकाद्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च 
विरोचमानः स्रये्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुज्जिहाने 
सरयेमण्डलेऽभ्युपतिष्ठन्नेतदु होवाच--)॥ १३ ॥ 
सवितुर्जातवेदो 
देवस्य भर्गा मनसेदं जजान। 

सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे 


प्रोरजः 


| करने लगे । इससे उनका अन्तःकरण समस्त 
विषयामिलाषाओंसे निवृत्त द्वोकर शान्त हो गया और 
उन्हें .परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ इस प्रकार 
जब वे नियमपूर्वक मगवानकी परिचर्या करने ढगे, 
तब उससे प्रेमका वेग बढ़ता गया-जिससे उनका हृदय 
द्रवीभूत होकर शान्त हो गया, आनन्दके प्रबळ वेगसे 
शरीरमे रोमाञ्च द्वोने ढगा तथा उत्कण्ठाके कारण नेन्रेमें 
प्रेके आँसू उमड़ आये, जिससे उनकी दृष्टि रुक 
गयी । अन्तमें जब अपने प्रियतमके अरुण चरणा- 
रविन्दोंके ध्यानसे भक्तियोगका आविर्भाव हुआ, तब 
प्रमानन्दसे सराबोर हृदयरूप गम्भीर सरोवरे बुद्धिके 
इब जानेसे उन्हें उस नियमपूर्वक की जानेवाळी 
भगवत्यूजाका भी स्मरण न रहा ॥ १२ ॥ इस प्रकार वे 
भगवत्सेवाके नियेममें ही तत्पर रंद्दते थे, शरीरपर कृष्ण- 
मृगचर्म घारण करते थे तथा त्रिकालस्नानके कारण 
भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूरी धुंधराठी छटेमें 
परिणत हो गये थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते 
थे । वे उदित हुए सुर्यमण्डलूमें सूर्वसम्बन्धिनी ऋचाओं- 
दारा ज्योतिमैय परमपुरुष भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
करते और इस प्रकार कहते १३ ॥ “भगवान 
सूर्यका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है । उसीने 
सङ्कलपद्वारा इस जगतकी उत्पत्ति की है । फिर वही 
अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित-दाक्ति- 
दारा विषयळोळुप जीवोंकी रक्षा करता है | हम उख 


हंसं गृध्राणं नृषद्विङ्गिरामिमः ॥१४॥ | बुद्धिप्रवर्तक तेजकी शरण लेते हैं? ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
मरतचरिते भगवत्परिचर्यायां सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


++ — 
अथाष्टमोऽध्यायः 
भरतजीका सुगके मोदमे फैँसकर खूग-योनिमे जन्म लेना 


श्रीशुक उवाच. 
_ एकदा तु महालयां ताभिषेकनैयमिकावस्यको जान कर हे न नए कुताभिषेकने यमिकावश्यको 
१. प्राचीन प्रतिमे 


“एं? यह पाठ नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमे डे 
पर्यन्त अंश छूट गया दै । ३. प्रा पा०--खतेजसादः पुनरा० । ४. प्राचीन प्रतिमे (सं? 


भीशुकदेवजी कहते है-एक बारभरतजी गण्डरवमिं 
स्नान कर नित्य-नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक 


'ऐणैयाजिनवास ०' ` "से आरम्मकर 'तिन्नेतदुोवाचः 
यह पाठ खण्डित है । 
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"१७९ | शॉोमक्लॉगवत ` [चष 


®> 


्रह्माक्षरमभिगुणानो मुहर्तत्रयमुदकान्त उपविवेश | इत्योसे निढृत्त हो प्रणवका जप करते हुए तीन 


मुद्ृतंतक नदीकी धाराके पास बैठे रे ॥ १ ॥ राजन | 
` ॥१॥ तत्र तदा राजन्‌ हरिणी पिपासया जलाशयाः | इसी समय एक हरिनी प्याससे व्याकुळ हो ब 
भ्याशंमेकेवोपजगाम ॥२॥ तया पेपीयमान उदके EE Teor ver 
अमी वह॒ जळ पी ही रद्दी थी कि पास ही गरजते 

तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेरु्नादो लोकभयईर | हुए सिंहकी लोकमयंकर दहाड़ घुनायी पड़ी ॥३॥ 
, उक्ति. | दिनि जाति तो खमावसे ही डरपोक होती है । वह 

उदपतत्‌ ॥ ३ ॥ तमुपशुत्य सा खगवपू, प्रकृति पहले ही चौकनी होकर इधर-उधर देखती जाती थी | 


वि ज्यों ही उसके कानमें वह भीषण 
| सुतरामपि हरिभयाभिनि- अंब ज्यों हं ह्‌ शब्द पड़ा कि 
[ चकितनिरीक्षणा सु सिंहके डरके मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और 


वेशव्यग्रहदया पारिए्वद्श्रिगततृषा भयात्‌ | नेत्र कातर दो गये । प्यास अभी बुझी न थी, किन्त 
अब .तो प्राणोंपर आ बनी थी इसलिये उसने भयवश 


सहसेवोचक्राम ॥ ४॥ | एकाएकी नदी पार करनेके लिये छछाँग मारी ॥ ४ ॥ 

तस्या उत्पतन्त्या - अन्तबेत्न्या उरुभयाव- उसके पेटमें गर्भ : था, अतः उछळते समय 
गलितो योनिनिर्गतो गर्भः स्रोतस्ति नि- | 7 भको कारण उसका गर्भ अपने स्थानसे हटकर 
द ॥५॥ मम क ख- | पढ इष्ण मृगपत्नी अकस्मात्‌ गर्भके गिर जाने, ढंबी 
छलाँग मारने तथा तिंद्दसे डरी होनेके कारण बहुत 


ग्रणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चिइया कृष्णसारसती | पीडित हो गयी थी । अब अपने झुंडसे भी उसका 
निर्पपाताथ च ममार ॥ ६॥ RT क ला 
तं त्वेणङुणकं कृपणं स्रोतसानूह्ममान-| राजर्षि भरतने देखा कि बेचारा हरिनीका बचा 


मभिवीक्ष्यापविद्ध बन्धुरि वाचुकम्पेया राजषि- अपने बन्घुओंसे बिछुड़कर नदीके प्रवाहमें बह रहा 
न है । इससे उन्हें उसपर बड़ी दया आयी और वे 


मरत आदाय सृतमातरमित्याश्रमपदमनयत्‌ आत्मीयके समान उस मातृद्दीन बच्येको अपने आश्रम- 


॥७॥. तस्य॒ ह वा एणकुणक उच्चेरेतसिन्‌ कृत- | पर छे आये ॥ ७ || उस मृगछौनेके प्रति भरतजीकी 

| | उत्तरोत्तर नित्य उ ने- 

निया भिगानिला हर लत्मो वश | ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । वे नित्य उसके खा 
त्यापणपाठनठालनप्रीणनानु पीनेका प्रबन्ध करने, व्याप्रादिसे बचाने, छाड़ लड़ाने 


ध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय | और एचकारने आदिकी चिन्तामे ही इवे रने छगे। 


एकेफकश! कतिपयेनाहर्गणेन वि , कुछ ही दिनोमें उनके यम, नियम और भगवद्यूजा आदि 
ह आवश्यक कृत्य एक-एक करके छूटने छंगे और अन्तम 


सर्वे एवोदवसन्‌ ॥ ८॥ अहो बतायं हरिणकुणकः | समी पण्य ्ताग हारणकुणकः | समी छूट गये ॥ ८ ॥ उन्हें ऐसा विचार ई” गये ॥ ८ ॥ उन्हें ऐसा विचार रे 


4 १° मा० पा०-ुदकान्तम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे ‹श’ यह अंश खण्डित हे उदके | 
लो यो निनिर्गत व । ३. प्रा० पा०---तया पीयमान 


च । ७. प्रा० प०--रिवानुकमितया | 
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योनिद्वारसे निकछकर नदीके प्रवादे गिर गया ॥५॥ 


- आसीत ॥ ११॥ च 


» 


पोषणपालनप्रीणनलारनमन खयुनानुछ्ठेयं शरण्योपेक्षा 


ˆ यदनमभिचक्षीत तहिं वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन 


अ० ८ ] पञ्चम स्कन्ध | ५७३ 


कृपण ईश्वरथचरणपरिश्रमणरयेण स्व॑गणसुहंदु- 
बन्धुम्यः परिवजितः शरणं चं मोपसादितों मामेव 


छगा--“अद्दो | कैसे खेदकी वात दै | इस वेचारे दीन 
मूगछौनेको काळचक्रके वेगने अपने झुंड, सुद्ृदू और 
बन्धुआँसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है | यह 
मुझे ही अपना माता-पिता, भाई-बन्धु और यूथके साथी- 
सङ्गी समझता है. । इसे:मेरे सिवा और किसीका पता 
नहीं है और मुझमें इसका विश्वास भी बहुत है । मैं 
भी शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोष हैं, उन्हें 
जानता हूँ । इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका 
सब भ्रकारकी दोष-बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन-पोषण 
और प्पार-दुलार करना चाहिये ॥ ९ ॥ निश्चय ही शान्त- 
स्वमाव और दीनोंकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सजन 
ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बड़ेःसे-बड़े खार्थे- 
की भी परवा नहीं करते! ॥ १० ॥ 

इस प्रकार उस हरिनके बच्येमें आसक्ति बढ़ 
जानेसे बेठते, सोते, टहळते, ठहरते और भोजन करते 
समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाइामें बंधा रहता 
था ॥ ११ ॥ जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और 
फल-मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तोके भयसे 
उसे वे साथ लेकर ही वनमें जाते ॥ १२ ॥ मागमें 
जहाँ-तदाँ कोमळ घास आदिको देखकर मुग्धभावसे 
वह हरिणशावक अटक जाता तो वे अत्यन्त प्रेमपूर्ण 
हृदयसे दयावश उसे अपने कंघेपर चढ़ा लेते | इसी 


मातापितरो आदवृज्ञातीन्‌ योथिकां्ैवोपेयाय नान्यं 


कश्चन वेद मंय्यतिविस्रब्धथात एव मया मत्परायणस्य 


दोषबिदुषा ॥ ९ ॥ नूनं ह्यार्याः साधव उपशम- 


शीलाः कृपणसुहृद्‌ एवंविधार्थे खार्थानपि गुरुतरानु- 
पेक्षन्ते ॥ १० ॥ 


इति कृतानुषज्ञ॒ आसनशयनारनस्थौना- 
शनादिषपु सह सृगजहुना स्नेहानुबद्धहृदय 


द्कान्याहरिष्यमाणो वूर्कसालावुकादिभ्यो भयमाशां 
मानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति 
॥ १२ ॥ पथिषु च युग्धभावेन तत्र तत्र विषक्त- 


मतिप्रणयभरहृद्यः कापण्यात्स्कन्थेनोदहति एव- | कार कभी गोदमें लेकर और कमी छातीसे लंगाकर 
वत्सङ्ग उरसि चाधायोपलालयन्युदं परमामवाप । १ ३। | उसका दुळार करनेमे भी उन्हें बड़ा सुख मिलता ॥ १३॥ 


। नित्यम नित्य-नेमित्तिक कर्मोको करते समय भी राजराजेश्वर 
क्रियायां नायामन्तराठेप्युत्थायोत्थाय भरत बीच-बीचमें उठ-उठकर उस गृगबालकको देखते 
और जब उसपर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त- 
मनसा तसा आशिष आशास्ते सस्ति स्ताद्वत्स ते | को शान्ति मिळती । उस समय उनके छिये मङ्गलकामना 
सर्वत इति ॥ १४ ॥ करे ब आ यात 
सर कल्याण हो! ॥ १४ ॥ | 
अन्यदा भृशमुद्विग्नमना  नष्टद्रविण| कमी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका धन 
: _ | लुट ग्या हो, उस दीन मनुष्यके समान उनका चित्त 


आ 


१. प्राचीन प्रतिमे “स्वः यह पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०-सुदृद्न्छुभिः । ३. प्रा० पा०--शरणे 
ममोपसादिते । ४. प्राचीन प्रतिमे “याय? यह अंश खण्डित हे । ५. प्राचीन प्रतिमे ।मप्यः यह अंश खण्डित है \ 


६. प्रा० पा०--मय्यधिश्रन्ध एव | ७. प्रा० पा०--न/टनकुषुमकुशा्ननादिषु सह मृगजातिना | ८. प्रा० पा०-बुकशा० | 
९. प्रा० पा०--समाविशत्‌ । १०. प्राश पा०--झुद्धभावेन | ११. प्राश पा०--तु भ्रश० । 
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दिरहविहलहृदयसन्तापस्तमेवानुश्चोचच्‌ 
भहदभिरम्मित इति होवाच ॥ १५॥ अपि बत स 
कृपण एणवाठको सृतहरिणीसुतोऽहो ममानायेखे 
इठसिरातमतेरकतसुक्तस कृतविस्रम्भ आत्म 
प्रत्यवेन तदविगणयन्‌ सुंजन इवागमिष्यति ॥१६। 
अपि पेमेणासि्नाअमोपवने इपाणि चरनत दवु 


द्रक्ष्यापि १७॥ अपि चे न वृकः साखाबृकोऽन्य- 


तमो वा नेकचरें एकचरो वा भक्षयति ॥१८॥ 
निम्लोचति ह भगवान्‌ सकलजगत्येमोदयस्य्या- 
त्माद्यापि मम न सृगवधून्यास आगच्छति ॥१९॥ 
अपिखिदक॒तसुकृतमागंत्य मां सुखयिष्यति इरिण- 
राजडुमारो पिविधरुचिरदर्शनीयनिजमृगदारक- 
बिनोदेरसन्तोषं खानामपनुदन्‌॥२०॥ इवेलिकायां 
मां सृपासमाधिनाऽऽमीलितरशं ध्रेमसंरम्मेण 


चकितचकित आगँत्य पषदपरुषविषाणाग्रे 
हति ॥ २१॥ आसादितहविषि बर्दिषि दूषिते 


मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरार्स ऋषिकुमार- 
बदवहितकरणकलाप आस्ते ॥ २२॥ | 
क्रि वा अरे आचरितं तपस्तपसिन्या- 


नया यदियमवनिः सविनयकृष्णसार- 


किल कश्मलं बच्चे विरद्दसे व्याकुळ एवं सन्तप्त हो 


करुणावश 
अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोद्दाविष्ट हो जाते तथा शोक. 
मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते ॥ १५ ॥ “जहो | 
क्या कहा जाय १ क्या वह मातृहीन दीन मृगशावक 
दुष्ट बहेल्यिकी-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यद्दीन अनायका 
विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किये हुए 
अपराधांको सत्पुरुषोके समान भूलकर फिर छौ 
आयेगा ? ॥ १६ ॥ क्या में उसे फिर इस आश्रमके 
उपवनमें भगवानकी कृपासे सुरक्षित रहकर निर्विष्न 
इरी-हरी दूब चरते देखूँगा ! ॥ १७॥ ऐसा न हो कि 
कोई भेड़िया, कुत्ता, गोळ बॉँधकर विचरनेत्राळे सूकरादि 
अथवा अकेले घूमनेत्राले व्याघ्रादि ही उसे खा जाय ॥ १८॥ 
अरे | सम्पूर्ण जगतूकी कुशलके लिये प्रकट होनेत्रले 
वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्य अस्त होना चाहते हैं; किंतु 
अभीतक बह मृगीकी धरोहर लौटकर नहीं 
आयी | ॥ १९ ॥ क्या वह दरिणराजवुमार मुद्न 


पुण्यददीनके पास आकर अपनी भोँति-माँतिकी मृगशावको- 


चित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीडाओसे अपने खजनोंका 
शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा! | २०॥ 
अद्दो | जब कमी मैं प्रणयकोपंसे खेलमें झूठ-मूठ समाषि- 


के बहाने आँखें मूँदकर बैठ जाता, तब वह चकित | 
चित्तसे मेरे पास आकर जळविन्दुके समान कोमळ 
और नन्हे-नन्हे सींगोंकी नोकसे किस प्रकार मेरे अङ्गको . 


खुजळाने लगता था ॥ २१ ॥ 


मैं कभी कुशोपर हवन- | 


सामग्री रख देता और वह उन्हें दाँतोंसे खींचकर अपवित्र ` 
कर देता तो मेरे डॉटने-डपटनेपर वह अत्यन्त मयभीत 


होकर उसी समय सारी उछल-कूद छोड़ देता ओर 
ऋषिकुमारके समान अपनी समस्त 
चुपचाप बैठ जाता था ॥ २२ ॥ 
[ .फिर प्ृष्वीपर उस 
देखकर कहने लगते--] “अहो ! इस 
ऐसा कौन-सा तप किया है. जो 


` १. प्रा० पा०-दाठकितवमतेरकृतसुकृतस्य । २. प्रा० पा०--स्वजन इवा० । ३" प्रा? या उस खा” मा गज 
४, प्रा० पा०--अपि न वृकः शाळावृको वा | ५. प्रा० पा०--नेकचरों वा मक्षयति । ६. प्राश पा? 


७, प्रा» पा०--आदृत्य | ८. प्रा० पा०--सपयुपरतराग । 
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इन्दियोंको रोकक( . 
डे पि 
तपसिनी धरतीने | 
उस अतिविनीत टा 
य. Rh की 
तनयतडुतरखुमगसिवतमालरखुरपदपिमि्विण- किर छोटेछोटे इर इका 2 


अ०८] | पञ्चस सकल ५७५ 


| चरणोंके चिहोंसे मुझे, जो मैं अपना मगृगधन ळुट 
जानेसे अत्यन्त व्याकुळ और दीन हो रहा हूँ, उस 
| द्रव्यकी प्राप्तिका मार्ग दिखा रही है और खयं अपने 
शरीरको मी सर्वत्र उन पदचिहोंसे विभूषित कर 
खगे और अपवर्गके इच्छुक द्विजोंके लिये यज्ञस्थलऋ 
बना रही. है ॥ २३ ॥ ( चन्द्रमामें मृगका-सा श्याम 
चिह देख उसे अपना द्वी मृग मानकर कहने छगते-.) 
“अहो | जिसकी माता सिंहके मयसे मर गयी थी; आज 
बही मृगशिशु अपने आश्रमसे बिछुड गया है. । अतः 
उसे अनाय देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान्‌ नक्षत्रनाथ 
दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं !॥. २४ ॥ [ फिर 
उसकी शीतळ किरणोंसे आहादित होकर कने ळगते-] 
“अथवा अपने पुत्रोके वियोगरूप दावानळकी विषम 
ज्वालासे इदयकमळ दग्ध हो जानेके कारण मैंने एक 
मृगबालकका सहारा लिया था। अब उसके चले जानेसे . 


विधुरातुरस्य कृपणस्य ममं द्रविण- 
पदवी सूचयन्त्यात्मानं च सवतः कृतकोतुक 
द्विजानां खर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति॥२३॥ 


अपिखिदसो भगवानुइपतिरेनं मृणपतिभयान्सृत- 
मातरं सृगबालक खाश्रमपरिश्रष्टमनुकम्पया 
कुपणजनवत्सलः परिपाति ॥२४॥ किं. बाऽऽत्मज- 


विइलेषञ्त्ररदवद्हनशिखाभिरुपतप्यमानहुदयस्यल- 


नलिनीके मामुपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्ता- 


नुरागशुणितनिजद्नसलिलामृतभयगभस्तिभिः | फिर मेरा हृदय जळने लगा है; इसलिये ये अपनी 
शीतल, शान्त, स्नेहपूर्ण और वदनसळिलरूपा अमृतमयी 
'खधयतीति चे ॥ २५॥ किरणोंसे मुझे शान्त कर रहे हैं? ॥ २५ ॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार जिनका पूरा होना सवया 
असम्मब था, उन विविध मनोरर्थोसे भरतका चित्त 
व्याकुळ रद्दने लगा.। अपने मृगशावकके रूपमें प्रतीत 
होनेवाले ग्रारब्धंकर्मके कारण तपखी भरतजी भगवदा- . 
राधनरूप कम एवं योगानुष्ठानसे च्युत हो गये । नहीं तो, 
जिन्होंने मोक्षमागमें साक्षात विध्नरूप समझकर अपने 
हवी हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिको भी .त्याग दिया 
था, उन्हॉकी अन्यजातीय हरिणशिशुमें ऐसी आसक्ति 
दसे हो सकती थी । इस प्रकार राजर्षि भरत विध्नोके , 
वशीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो गये और उस 
मृगछौनेके पालन-पोषण और लाड-प्पारमे ही गे रहकर 
पालनग्रीणनलारनानुपङ्गेणाविगणयत आत्मान- | आत्मखरूपको भूछ गये | इसी समय जिसका टलना 
बिलं दरतिक्रमः ४ अत्यन्त कठिन है, वह प्रबळ वेगशाली कराल काल, 
सला र राआ चूहेके बिलमें जैसे सर्प घुस आये, उसी प्रकार उनके 
आपद्यत ॥ २६॥ तदानीमपि पाञ्चवर्तिनमात्मज- | सिरपर चढ़ आया ॥ २६ ॥ उस समय भी वह हरिण 
१. प्रा० पा०--मे । २. प्राचीन प्रतिमें «च? यह पाठ नहीं है । 
# शात््रमे उल्लेख आता है कि जिस भूमिमें कृष्णमुग विचरते हं, वह अत्यन्त पवित्र और यशानुष्ठानके योग्य होती है । 


एवमघटमानमनोरथाकुलहृदयो सृगदारका- 
भासेन  खारूधकमेणा - योगारम्भणतो 
विञ्रंशितः स योगतापसो भगवदाराधन- 
रक्षणाच्च कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक 
आसङ्गः साक्षान्निःश्रेयसग्रतिपक्षतया प्राकपरि- 
्क्तदुस्त्यजहृदयाभिजातस्य तस्यैवमन्तरायविहृत- 
योगारम्भणस्य राजेरमरतस्य तावन्सगारभकपोषण- 
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इना विसुज्य छोकमिमं सह मृगेण कलेवर 
तमनु न मृतजन्माचुस्मृतिरितरवन्हृगशरीरमवाप 


॥ २७ || तत्रापि ह वा आत्मनो सृगत्वकारणं 


झगवदाराधनसमीहानुभावेनाजुस्टृत्य शमत. 
तप्यमान आह ॥२८॥ अहो कष्टं भ्रष्टोऽहमारम- 
कतामनुंपथाद्यदविगक्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्य 
शरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेपामात्मनां भगत्रति 
वासुदेवे तदुश्रवणमनवसंकीर्तनाराधनाचुखरणा- 
शियोगेनाशून्यसकळ्यामेन कालेन. समांवेशितं 
समाहित कात्स्न्येन मनस्तत्त पुनर्ममाबुधस्यारा- 
न्टृगसुतमनु परिधुस्राव ॥ २९ ॥ 

त्येवं निगूढनिवेदो विसृज्य्य मृगी 
सतर पुनर्मगवत्केत्रु॒पशमशीलनिगणदयित 
शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रम॑ कारुञ्रात्म्त्या- 
जगाम ॥ २० ॥ तसिन्नपि काठ प्रतीक्षमाणः 
सङ्गाच्च भृशमुद्धिन आत्मसहचरः शुष्कपर्णः 
ठृणवीरुधा वतंमानो सगत्वनिमिचावसानमेव 


मणयन्मुगदारीरं तीर्थादकक्रिन्नमुत्ससर्ज ॥ ३१ ॥ 


[ अ ८ | 


क 0 

शावक उनके पास बेठा पुत्रके समान 
रहा था । वे उसे इस स्थितिमें देख रे थे और र 
चित्त उसीमें छग रहा था । इस प्रकारकी के 
ही मृगके साथ उनका शरीर भी छूट गया | 
उन्हें अन्तक्राढकी भावनाके अनुसार अन्य साधारण 
पुरुषोके समान मृगशरीर ही मिला | किन्तु उनकी 
साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति नह 
नहीं हुई ॥२७॥ उस योनिमें भी पूर्वजन्मकी मगवदा. 
राधनाके प्रभावसे अपने मुगरूप होनेके कारण जानकर 
वे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए कहने लगे, | । २८ | 
“अहो | -बड़े खेदकी बात है, मैं संयमशील महानुभावों. 
के मार्गसे पतित हो गया ! मैंने तो धेर्यप्वंक सब 
प्रकारकी आसक्ति छोड़कर एकान्त और पत्रित्र बनका 
आश्रय लिया था । वहाँ रहकर जिस चित्तको मैने 
सर्व भूतात्मा श्रीवासुदेवमें, निरन्तर उन्हीके गुणोंका 
्रत्रग, मनन और सङ्घीतेन करके तथा प्रत्येक पको 
उन्को आराधना और स्मरणादिसे सफल करके, 
स्थिरभावसे पूर्णतया छगा दिया था, मुझ अज्ञानीका 
वही मन अकस्मात्‌ एक ननन्‍हें-से हरिण-िशुके 
पीछे अपने लक्ष्यसे च्युत हो गया !! | २९ || 

इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरतके हृदयमें जो 
बैराग्य-भावना जाग्रत्‌ हुई, उसे छिपाये रखकर उन्होंने 
अपनी माता मृगीको त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि 
कालञ्जर पर्वतसे वे फिर शान्तखभाव सुनियोंके प्रिय 
उसी शाळग्रामतीर्थमें, जो भगवानका क्षेत्र है, पुलल्य 
और पुलह ऋषिके आश्रमपर चले आये || ३०॥ 
वहाँ रहकर भी वे काळकी ही प्रतीक्षा करने छगे। 
आसत्तिसे उन्हें बड़ा भय लगने लगा था | बस, अकेले . 
रहकर वे सूखे पत्ते, घास और श्ञाड़ियोंद्वारा निदि 
करते मृगयोनिकी प्राप्ति करानेबाले प्रारब्धके क्षयकी बाट _ 
देखते रहे । अन्तमें उन्होंने अपने शरीरका आधा भाग . 
गण्डकीके जल्में डुबाये रखकर उस गृगशरीखी _ 
छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ 


र्य द CDRs 
तिं श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरितेऽष्टमोऽप्यायः ॥ ८ ॥ 
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प्रतिगरं धा’ यदद व २ न नु मृतजन्मा ० । २. प्राचीन प्रतिमें «रि? यह पाठ खण्डित हे | ३. प्राचीन 

डत है | ४७ प्रा० पा०9 “--सकलकालेन | ५, प्रा पा ०--निरूढनिर्वेदो | ६ की प्रा पा० न“ 


मुनिंगणाचिंत दयितं | ७, प्रा पा० -अश्वमे स्कन्धे आ 
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आअ० ९ ] 


पञ्चस स्कन्थं 


५ 


ITT 


अथ नवमोऽध्यायः 
भरतजीका त्राह्मणकुलमे जन्म 
मलिक उसन श्रीशुकदेवजी कहते हे--राजन्‌ | आङ्गिरस गोत्रमें 
द्‌ स्वाव्याय, ते वेदाध्ययन, त्याग ( अतिथि 
अथ कस्यचिद्‌ द्विजवरसयाङ्गिरःप्रवरस शमदम- | ^” 7: 


तपः स््रष्यायाष्ययनत्यागसंतोषतितिक्षाप्रश्रयविधा- 
नसयात्मज्ञानानन्दयुक्तस्यात्मसव्शश्रुतशी ला चार- 

रूपौदार्यंशुणा नव सोदर्या अज्गजा बभूवुर्मिधुन 
च यवीयसां भायीयास्‌ ॥ १ ॥ यस्तु तत्र पुमांस्तं 
परमभागवतं राजषिंप्रवरं भरतसुत्युश्स गशरीर 
चरमश्चरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः ॥ २॥ तत्रापि 
खजनसञ्गाच भूंशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्ध- 
_ विघ्वंसनश्रवणसरणशुणविवरणचरणारविन्दयुगर 

मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगव- 
दनुग्रहेणानुस्सतखपूर्वजन्मावलिरात्मानमुन्मेत्त- 


जडान्धबधिरखरूपेण दशयामास लोकस्य ॥ ३ ॥ 
तस्यापि ह वा आत्मजस्य विग्रः पुत्रस्नेहानुबद्धमना 
आ समावतेनात्संस्कारान्‌ यथोपदेशं विदधान उप- 
नीतस्य च पुनः शोचाचमनादीन्‌ कर्मनियमानन- 
भिग्नेतानपि समशिक्षयद्नुशिष्टेन हि भाव्य पितुः 
पुत्रेणेति॥ ४ ॥ स चापि तदु ह पितसनिधावेवा 


सध्रीचीनमिव स करो ति छन्दांस्यष्यापयिष्यन्‌ सह 


« प्राचीन प्रतिमे "भृशमुद्विजमानो? यह पाठ 
३. प्राश पा०--आत्मजस्य स विप्रः । 
भा० स० ० १, ६०० 


आदिको अन्न देना ), सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या 
( कर्मविद्या ), अनसूया ( दूसरोंके गुणोंमें दोष न 
ढूँढ़ना ), आत्मज्ञान ( आत्माके कतृत्र और भोक्तृत्वका 
ज्ञान ) एबं आनन्द ( धर्मपालनजनित सुख ) सभी 
गुणोंसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे । उनकी बड़ी खीसे 
उन्हींके समान विद्या, शीळ, आचार, रूप और उदारता 
आदि. गुणोंबाले नौ पुत्र इए तथा छोटी पत्नीसे एक 
ही साथ एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १॥ “ 
इन दोनोंमें जो पुरुष था वह परम भागवत राजषिरिरोमणि 
भरत ही थे । वे मृगशरीरका परित्याग करके अन्तिम 
जन्ममें ब्राह्मण हुए थे--ऐसा महापुरुषोंका कथन है ॥२॥ ` 
इस जन्ममें भी मगवानकी कृपासे अपनी पूर्व-जन्मपरम्परा- 
का स्मरण रहनेके कारण, वे इस आराझासे कि कहीं 
फिर कोई विध्न उपस्थित न हो जाय, अपने खजनोंके 
सङ्गसे मी बहुत डरते थे । हर समय-जिनका श्रवण; 
स्मरण और गुणकीर्तन सब प्रकारके कर्मबरन्धनको काट 
देता है, श्रीमगवानके उन युगल चरणकमर्छोको ही 
हृदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोंकी इष्टिमें अपनेको 
पागल, मूर्ख, अन्घे और बहरेके समान दिखाते ॥ ३॥ 
पिताका तो उनमें भी वेसा ही स्नेह था । इसलिये 
ब्राह्मणदेवताने अपने पागल पुत्रके भी शास्रानुसार 
समावर्तनपर्यन्त विवासे पबके समी संस्कार करनेके 
विचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया । यद्यपि वे 
चाहते नहीं थे तो भी पिताका कतेव्य है कि पुत्रको 
शिक्षा दे, इस शाख्बिधिके अनुसार उन्होंने उन्हें शौच- 
आचमन आदि आत्रश्यक कर्माकी शिक्षा दी ॥ ४ ॥ 
किन्तु भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके 
विरुद्ध आचरण करने लगते थे । पिता चाहते थे कि 
वर्षाकालमें इसे वेदाध्ययन आर्म करा दूँ । किन्तु 


छूट गया है । २. प्रा पा०--मत्तजडबधिरस्वरूपेण । 
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हु क 
च्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्तिपदी सावित्रीं ष्मः | वसन्त और भ्रीषण्मऋतुके---चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और 


सेत _ | आषाढ़--चार मद्दीर्नोतक पढ़ाते रहनेपर भी वे 
वासन्तिकान्मासानधीयानमप्य ग्राहयां व्याहति और शिरोमन्त्रप्रणवके सहित त्रिपदा र > 


सास ॥ ५॥। कह त्ये न करा सके ॥ ५ ॥ 
हे वेशित- सा होनेपर भी अपने इस पुन्रमें उनका आत्माके 
ह 3 समान अनुराग था । इसलिये उसकी प्रदृत्ति न होनेपर 
चित्तः शौचाध्ययनत्रतनियमगुतंनलशभ्रषणाधोप- | भी वे (पत्रको अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिये! इस 
समलुशिष्टेन अनुचित आग्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, ब्रत, नियम 
कुर्वाणककमोण्यनभियुक्तान्यापि समलुशि तथा गुरु और अग्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके 
भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य खयं ताव- | आवश्यक नियमोंकी शिक्षा देते ही रहे । किन्तु अमी 


] २ | पुत्रको सुरक्षित देखनेका उनका मनोरथ पूरा न हो 
दनधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन खयं गृह एवं पाया था और खयं भी भगवद्धजनरूप अपने मुल्य कतंव्यसे 


म असावधान रहकर केवळ घरके धंधोंमें ही व्यस्त थे कि 

त उपसंइतः ॥ ६ ॥ अथ यवीयसी दि सदा सजग रहनेवाळे काळभगवानूने आक्रमण करके 
खगभेजात॑ मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य खयः | उनका अन्त कर दिया ॥ ६ ॥ तब उनकी छोटी भार्या 
अपने गर्भसे उत्पन्न इए दोनों बाळक अपनी सौतको 
मचुत्तसया पतिलोकमगात्‌ Mn सोंपकर खयं सती होकर पतिलोकको चली गयी || ७॥ 
' पितयुपरते आतर एनमतत्प्रभावविदख्य्यां | मरतजीके भाई कर्मकाण्डको सरसे श्रेष्ठ समझते 


क थे । वे ब्रह्मज्ञानरूप पराविद्यासे सर्वथा अनभिज्ञ थे । 
विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमति- न प्रभाव भो झोत. गढी डि 


रिति भरातुरनुञ्चासनवि्न्धान्न्यवृत वे उन्हें निरा मूख समझते थे । अतः पिताके परलोक 
भ्र ल्यान्न ८ 
रिति आतुरचुद्वासन NN सिधारनेपर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़ 


च प्राङृतेद्विपदपञच॒भिरुन्मत्तजउत्रधिरेत्यभिभाष्य- | दिया ॥ ८ ॥ भरतजीको मानापमानका कोई विचार 
मगो न था । जब साधारण नर-पद्चु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा 
माणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसीके अनुरूप 
TR भाषण करने लगते । कोई भी उनसे कुछ भी काम 
कायमाणः परेच्छया करोति विदितो वेतनतो वा | ना चाहते , तो वे उनकी इच्छाके अबुसार कर 
याच्ञया यदृच्छया वोपसादितमल्यं बहु मृष्टं | देते । बेगारके रूंपमें, मजदूरीके रूपमें माँगनेपर 
येक : अथवा बिना माँगे जो भी थोड़ा-बहुत अच्छा या बुरा 
कद्न्न वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तम्‌ । | अन्न उन्हें मिल जाता, उसीको जीभका जरा भी खाद 


नित्यनिईतनि देखते ळते किसी कारणसे उत्पन 
ेत्यनिव्वत्तनिमित्त वसिद्धविद्युद्धानुभवानन्दखात्म- र रसाळ जे :सिड Pa तळ, आत्म- 


लाभाधिगमःसुखदुःखयो इईन्द्रनिमित्तयोरसम्भावितः | शन उन्हें. प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोष्ण) 
| र मानापमान आदि इन्होंसे होनेवाळे छुखदुः है 
के देहाभिमानः । भिमानः ॥ ९॥ शीतोष्णवातवर्षषु वृष | उन्हें दे्ामिमानकी स्कति नहीं होती थी ॥९॥ वे स 


१. मा० पा०--आचीन मतिमें 'कान! यह पाठ खब्डित है | २. प्रा पा०--खमं यहे प्रमच | ३. प्रा? पाशा 
नियन्ान्न्यवृत्सन्त | ४. प्रा० पा०--नित्यवृत्तिनिमित्त० । 
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इवानाइताङ्गः पीनः संहननाङ्गः 
ुन्म्देनामञ्जनरजसा मददमणिरिवानभिन्यक्तब्हम- 


वर्चसः छुपटाइतकरिर्पवीतेनोरुमविणा दिजाति- 


रिति त्रह्मबन्धुरिति संज्ञयातज्ज्ञजनावमतो विचचार | 


॥ १० ॥ यदा तु परत आहारं कर्मवेतनतं ईहमानः 


स्थण्डिलसंवेशना- | गरमी, वर्षा और आँधीके समय सॉड़के समान ै 


नंगे पड़े रहते थे । उनके सभी अङ्ग इष्ट-पु्ट एवं गठे 
इए थे । वे परृथ्वीपर ही पड़े रहते थे, कमी तेळ-उबटन 
- आदि नहीं लगाते थे ओर न कभी स्नान ही करते थे, 
इससे उनके झारीरपर मैल जम .गयी थी | उनका 
ब्रक्षतेज धूलिसे ढके हुए मूल्यवान्‌ मणिके समान छिप | 
गया था | वे अपनी कमरमें एक मेळा-कुचैला कपड़ा 
लपेटे रंहते थे | उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मेला | 
हो गया था । इसलिये अज्ञानी जनता “यह कोई द्विज 
है?, 'कोई अधम ब्राह्मण है? ऐसा कहकर उनका 
तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे इसका कोई 


` | विचार न करके खच्छन्द विचरते थे ॥ १० ॥ दूसरों- 


खञ्रातृभिरपि केदारकॅमेणि निरूपितस्तदपि करोति 
किन्तु न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद 
कणपिण्याकफलीकरणडुल्माषस्थालीपुरीषादीन्यप्य- 
सृतवदभ्यवहरति ॥ ११ ॥ 

अथ कदाचित्कश्चिद्‌ वृषलपतिभेद्रंकाल्ये. 
पुरुषपशुमालभतापत्यकामः ॥ १२ ॥ तस्य 
` ह देब्चक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो 
निश्चि निं शीथसमये तमसाऽऽबृतायामनधिगतपश्चव 
. आकसिकेन विधिना केदारान्‌ वीरासनेन सृग- 
बराहदिभ्य १ सरक्षमाणमङ्गिरःप्रवरसुतमपञ्यन्‌। १३। 


अथ त एनमनवद्यलक्षणमवसृञ्य भर्तकर्मनिष्पत्त 


की मजदूरी करके पेट पाळते देख जब उन्हें उनके 
भाइयोंने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें लगा दिया तब 
वे उस कार्यको भी करने ळगे। परन्तु उन्हे इस : 
बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूमि | 
समतल है. या ऊची-नीची, अथवा वह छोटी है या 
बड़ी । उनके भाई उन्हें चावळकी कनी, खली, भूसी, 
घुने हुए उड़द अथवा बरतनोमें लगी हुई जले अनकी 
खुरचन-जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अमृतके 
समान खा लेते थे ॥ ११ ॥ 


किसी समय डाकुआंके सरदारने, जिसके सामन्त 


| शद्ध जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्रकांडीको मनुष्यदी | 


बलि देनेका संकल्प किया || १२ ॥ उसने जो पुरुष- 
पशु बलि देनेके लिये पकड़ मँगाया था, वह देववश 
उसके फंदेसे निकलकर भाग गया । उसे ढूँढ़नेके लिये 
उसके सेवक चारों ओर दौड़े; किन्तु अँघेरी रातमें 
आधी रातके समय कहीं उसका पता न लगा | इसी 
समय देवयोगसे अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि इन आह्विरसगोत्रीय 
आह्मणकुमारपर पडी, जो वीरासनसे बेठे हुए मृग-वराह्मदि / 
जीवोसे खेतोंकी रखवाली कर रहे थे ॥ १३ ॥ उन्होंने ' 
देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणोंबाला है, 

इससे हमारे खामीका काये अवश्य सिद्ध हो जायगा। 


र्ग्न्त््म््म्म्म्म््म्््म्म्ण्ण्ताफफफसतषस।रफफफफफंफअक:सफक ल स क्--::सक कक को तन्‍5-++हतह_.....00....... Na JT भ््ती्त्ू्न 
` १. मा० पा०--इवापाबृताङ्गः। २. प्रा० पा०--बन्धुरिति संशोञतज्श० । ३. प्रा’ पा०--वेतन ईहमानः \ 
४. प्राचीन प्रतिमें 'म॑? यह अंश खण्डित है | ५. प्रा० पा०--भद्गकाल्ये पञ्चमालसता। ६. प्राचीन प्रतिमें “नि! यह 


अंश खण्डित है । 
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सन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागृहमुप निन्युश्ेद। 
विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ 53 
अथ पणयस्तं खविधिनामिषिच्या- 
इतेन वाससाऽऽच्छाद्य भूषणारेपलक्तिलकादि मे 
रुपस्कृतं श्क्तवन्तं धूपदीपमास्यलाजकिसलया- 
कुरफलोपहारोपेतया वैशाससंख्थया महता गीतस्तुति- 
वि मृदङ्गपणवघोषेण चे पुरुष भद्रकाल्याः पुरत 
उपवेशयामासुः ॥ १५ ॥ अथ बृषल्राजपणिः 
पुरुपपशोरश्ृगासवेन देवीं भद्रकालीं यकष्यमाण- 


स्तदभिमन्त्रितमसिमतिकरानिशितश्चपाददे ॥१६॥ 


इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमद्रजः 


उत्सिक्तमनसा भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योत्पथेन 


स्वैरं विहरतां हिंसाविहाराणां कमातिदारुणं यह 

तट साधाइ़क्ष्िंसतस्य॒निर्वैरस्य सर्वभूतस॒हदः 
| श्रनायामप्यननुमतमालम्भन॑ तदुपलम्य नह्मतेजसा- 
` तिदुविषहेण दन्दह्ममानेन वपुषा सहसोचचीट 
सैव देवी भद्रकाली ॥ १७ ॥ भृशेममषरोषावेश- 
रभसविठसितभ्रकुटिविटपडटिलदं्रारणे्गाटोपावि 
भयानकवदना हन्तुकामे वेदं महाइहासमेति- 
संरम्मेण विश्ुश्चन्ती तत उत्पत्य पापीयसां न 


श्रीमद्भामवत . 


। अ० ९ 


यक्ष सोचकर “उनका मुख आनन्दसे खिल उठा और 
वे उन्हें रस्सियोसे बॉधकर चण्डिकाके मन्दिरमें ले 
आये ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर उन चोराने अपनी पद्धतिके अनुसार 
विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे 
व्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, चन्दन, 
माळा और तिलक आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह 
भोजन कराया । फिर धूप, दीप, माळा, खील, पत्ते, 
अङ्क और फल आदि उपहार-सामग्रीके सहित 
बळिदानकी विधिसे गान, स्तुति और मृदङ्ग एवं ढोल 
आदिका महान्‌ शब्द करते उस पुरुष-पशुको भद्रकाली- 
के सामने नीचा सिर कराके बैठा दिया ॥ १५॥ 
इसके पश्चात्‌ दस्युराजके पुरोहित बने इए छुटेरेने उस 
नर-पञुके रुधिरसे देवीको तृप्त करनेके लिये देवीमन्त्रोंसे 
अभिमन्त्रित एक तीक्ष्ण खड़ उठाया ॥ १६ ॥ 

चोर खभावसे तो रजोगुणी-तमोगुणी थे ही, धन- 
के मदसे उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। 
हिंसामें भी उनकी खाभाविक रुचि थी | इस समय 
तो वे भगवानके अंशखरूप ब्राह्मणकुछका तिरस्कार 
करके खच्छन्दतासे कुमार्गकी ओर बढ़ रहे थे । आपत्ति- 
काळमें भी जिस हिंसाका अनुमोदन किया गया है, 
उसमें भी ब्राह्मण-वधका सर्वथा निषेध है, तो मी वे 
साक्षात्‌ ब्रह्ममावको प्राप्त इए वेरद्दीन तथा समस्त 
्राणियोंके सुहदू एक ब्रह्षिकुमारकी बलि देना चाहते 
थे । यह भयङ्कर कुकर्म देखकर देवी मद्रकाडीके 
शरीरमें अति दुःसहः ब्रहतेजसे दाइ होने लगा और वे 
एकाएक मूर्तिको फोड़कर प्रकट दो गयीं ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त असदनशीळता और क्रोधके कारण उनकी भेदि 
चढी हुई थीं तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई छार 
ऑँखोंकें कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पडता 
था । : उनके उस विक्राळ वेषको देखकर ऐसा जरग 
पड़ता था मानो वे इस संसारका संहार कर डाळे | 
उन्होंने क्रोधसे तड़ककर बड़ा भीषण क 
और उछलकर उस अभिमन्त्रित खड्गसे ही उग _ 


१. प्रा पा०--छाजा० | २. प्रा० पा०--च तं पुरुष० | ३. प्राश पा०-माळमनं । ४- प्राश पर 
न की 
सहसोत्याय बाढं | ५. मा० पा०--रशणाम॑रोषावेशसबुत्थअ्ुकुटि० । ६. प्रा. पा०--इन्तुकामैवेदं । ७० ४ 


पा०--महाइहाससंरम्मेणं | ८ प्रा० पा०--ब्ुषलानां | 
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तेनेवासिना विवृक्ण शीष्णां गलात्खवन्तमसृगासव- | पापियोके सिर उड़ा दिये और अपने गणोंके सहित 
त्युष्णं सहं गणेन न तता उनके गलेसे बहता हुआ गरम-गरम रुधिररूप आसव 
हना निपीयातिपानमदबिहलो पीकर अति' उन्मत्त हो ऊँचे खरसे गाती और नाचती 
खपाषेदे; सह जगो ननते चं विजहार च शिरःकन्दुक- | डई उन सिरोंकी दी गेंद बनाकर खेलने लगीं ॥ १८ ॥ 
के दभिचाराति सच है, महापुरुषोंके प्रति किया हुआ अत्याचाररूंप 
लीलया ॥ १८॥ एवमेव खल महदभिचाराति- | अपराध इसी प्रकार ज्यो-कारत्यो अपने ही ऊपर पड़ता 
४ - है ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! जिनकी देहामिमानरूप 

$ कात्स्न्यना | | 
अ ह. हे. सस > सुदृढ हृदयग्रन्थि छूट गयी है, जो समस्त प्राणियोंके . 
एतद्विष्णुदत्त महदद्भुतं यदसम्श्रमः खशिरच्छेदन | सुहृद्‌ एवं आत्मा तथा वैरहीन हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
ग्रन्थीनां भद्रकाली आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपने 
MR विदक्तदेहायोत्मभावसुच्दहृदय कभी न चूकनेवाले काळचक्ररूप श्रेष्ठ शल्से जिनकी . 
सर्वंसत्तसुहृदात्मनां निर्वेराणां . साक्षाङ्कगवता- | रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगव्ानके निर्भय चरणं- 


निमिषारिवरायुघेनाप्रमत्तेन तैस्तेर्भावे ` परिरक्ष्यः | कमलोका आश्रय ले रखा है--डन भगवद्भक्त 


; - , परमहंसोंके लिये अपना सिर कटनेका अवसर आंनेपर 
माणानां तत्पादसूलमङुतविचे्कयञ्ुपसृतानां भागवत- . सी प्रकार मयाद हा कमर 


परमहंसानाम ॥ २० ॥ आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ २० ॥ 


रति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्वे 
जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 

जडभरत और राजा रहगणकी भेंट 
श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैं--(जन्‌ ! एक बार सिन्धु 
दी | । सौवीर देशका खामी राजा रहृगण पाछकीपर चढ़कर 
अथ सिन्धुसोबीर॑पते रहृगणस्य व्रजत इक्षु- | जा रहा था । जब वह इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचा 
शिबिकाचे १० । तब पाड़की उठानेवाले कहारोके जमादारको 
मत्यास्तटे तत्कुलपतिना हपुरुषान्वेषण- | एक हक आवश्यकता पड़ी । कद्दारकी खोज करते 
समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा समय दैबवश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिल गये । इन्हें 
| देखकर उसने सोचा “यह मनुष्य ह४-पुथ, जवान और 
युवा संहननाङ्गो गोखरवडूर वोढुमलमिति पूर्व- | गठीले अङ्गोंवाळा है । इसलिये यह तो बैल या गघेके 
_  १.प्रा० पा०--ननते विजहार च । २. प्रा० पा०--एवं खड । ३. प्रा० पा०--नात्मनि फति । २४. प्रा? 
५ पा०--एबं विष्णुदत्त | ५. प्रा० पा० --देहाध्यात्ममाब ० | ६. प्रा० पा०--तेस्तेभावेरमिरक्ष्यमाणाना । ७. प्रा० पा०-- 


_मकुतश्रनभयमुप० । ८. प्रा० पा०--सिन्धुपते । ९. प्रा० पा०--शिविकावाहक० | १०. प्रा० पा०--पुरुषान्वेषसमये । 
११, प्रा० पा०--यावान्‌ संहननाङ्गो । 
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श्रीमद्भागवत 


[ बर १. 


हि , 


विष्टिग्रहीतैः सह गहीतः प्रसभमतदंदे उवाह 


| शिषिकां स महानुभावः ॥ १ || 
यदा हि ढिजवरस्येदुमात्रावलोकाबुगतेन 

` समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां 
* रहृगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे वोढारः 
साध्वतिक्रमत किमिति विषभशचु्यते यानमिति 


-॥२॥ 
- अथ तं ईश्वरवचः सोपालम्भमुपाकर्ण्यापाय- 


 हुरीयाच्छङ्तिमनसस्तं विज्ञापयाम्बसूबुः ॥ ३ ॥ 
न वयं नरदेवप्रमत्त भवक्नियमानुपथाः साध्वेव 
वहामः । अयमधुनेव नियुक्तोऽपि न दुतं ब्रजति 


` नानेन सह वोढुंसु ह वयं पारयाम इति ॥ ४ ॥ 
. सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां 


 स्गिकाणां भवितुमर्हतीति ... निश्ित्य 
निशम्य कृपणवचो राजा रगण उपातित- 
्रोऽपि निसर्गेण बलात्कृत इषदुत्थित- 
, मन्युरबिस्हतेजसं जातवेदसमिव रजसा55बृत- 


-मविराह ॥५॥ अहो कर आत्रि | लकी बात दे, भसय दी तुम बहुत पंक गे 


. १, प्रा० पा०--मतदपंण० | २. प्रा० पा०--अथ ईश्वरवचः | ३. प्रा० 


संसर्गिणां | ५. प्रा० पा०--मवितुमह॑तीति निशम्य | 


समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता दै।? यह सोचकर | 
उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारोंके साथ इन्हे 
भी बळाव्कारसे पकड़कर पालकीमें जोड़ दिया । महात्मा 
भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्यके योग्य नहीं थे, 
तो भी वे बिना कुछ बोळे चुपचाप पाळकीको उठा हे 
चले ॥ १ ॥ | 


` वे द्विजवर, कोई जीव पेरोंतले दब न जाय--इस 
डरसे आगेकी एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे | 
इसलिये दूसरे कहारोंके साथ उनकी चालका मेल नहीं 
खाता था, अतः जब पालकी टेढी-सीधी होने छगी 
तब यह देखकर राजा रहूगणने पालकी उठानेवालोसे 
कहा--“अरे कहारो ! अच्छी तरह चलो, पाळकीको 
इस प्रकार ऊंची-नीची करके क्यों चलते हो ? ॥ २॥ 


तब अपने खामीका यह आक्षेपयुक्त वचन सुनकर 
कहारोंको डर लगा कि कहीं राजा उन्हे दण्ड न दें | 
इसलिये उन्होंने राजासे इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३॥ 
“महाराज | यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम- 
मर्यादाके अनुसार ठीक-ठीक ही पालकी ले चळ रहे हैं । 
यह एक नया कहार अभी-अभी पालकीमें लगाया गया 
है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता | हमलोग 
इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते! ॥ 9 ॥ 


` कद्वारोके ये दीन वचन सुनकर राजा रहूगणने 
सोचा, 'संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला दोष एक व्यक्तिमें होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरुषोमे आ सकता है। 
इसलिये यदि इसका प्रतीकार न किया गया तो धीरे- 
धीरे ये सभी कहार अपनी चाळ बिगाड़ लेंगे ।! ऐसा 
सोचकर राजा रहृगणको कुछ क्रोध हो आया । यपि 
उसने महापुरुषोंका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियखमाव- 
बरा बलात्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त हो गयी 
और वह उन द्विजश्रेष्ठसे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ढके 
हुए अग्निके समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार 

भरे वचन कहने ल्गा--॥ ५ ॥ “अरे भैया ! 


पा 


पा०वोढ़ं वयं | ४० प्रा० 
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अ० १० ] 
| दीघेमध्वानंमेक एव ऊहिवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न 
संननाङ्ग जरसा चोपद्रुतो भवान्‌ सखे नो एवापर 
| एते सद्वडिन इति बहु विप्रलव्धोऽप्यविद्यया रचित- 
रव्यशुणकर्मीशेयखचरमकलेवरेऽवस्तुनि संस्थान 
विशेषेऽहं ममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रस्ययो हम 


भूतस्तूष्णीं शिषिकां पूर्ववदुवाह ॥ ६ ॥ 
अथ पुनः खशिबिकायां बिषमगतायां 


प्रकुपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो 
` सां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य 


चते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया 


यथा प्रकृति खां भजिष्यस इति ॥ ७॥ 
एवं बह्बद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं 


रजसा तमसा्ुंविद्धेन मदेन तिरस्कृता- 
शेपभगवत्म्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान 
मझणो ब्रह्मभूतः सभभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां 
नातिव्युत्पन्नमतिं यमान इव विगतसय 
इदमाह ॥ ८ ॥ | 

| राह्मण उवाच 

त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्थं 

भतु! स मे खाद्यदि वीर भारं! । 


पञ्चम स्कन्ध 


५८३ 


ज्ञात होता है, तुम्हारे इन साथियोंने तुम्हें तनिक भी 
सहारा नहीं लगाया | इतनी दूरसे तुम अकेले ही बड़ी 
देरसे पालकी ढोते चले आ रहे हो । तुम्हारा शरीर भी 
तो विशेष मोटा-ताजा और हट्टाकट्टा नहीं है, और मित्र | 
बुढ़ापेने अलय तुम्हें दबा रक्खा है ।? इस प्रकार बहुत 
ताना मारनेषर भी वे पहलेकी भाँति चुपचाप पालकी 
उठाये चळते रहे । उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नः 
माना; क्योंकि उनकी इष्टिमें तो पञ्चभूत, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणका सङ्घात यह अपना अन्तिम शरीर अविद्याका 
ही कार्य था | वह विविध अज्ञेसे युक्त दिखायी देनेपर 
भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिये उसमें उनका में-मेरे- 
पनका मिथ्या अभ्यास सर्वया निवृत्त हो गया थां और 
वे ब्रह्मरूप हो गये थे | ६॥ 

( किंतु ) पालकी अब भी सीधी चालसे नहीं चल 
रही है-यहद देखकर राजा रह्गगण क्रोधसे आग-बबूछा 
हो गया और कहने लगा, “अरे | यह क्या ? क्या तू 
जीता द्वी मर गया है ? तू मेरा निरादार करके ( मेरी ) 
आज्ञाका उल्ल्छुन कर रहा है ! माळम होता है,. 
तू सवेथा प्रमादी है । अरे ! जेसे दण्डपाणि यमराज 
जनसमुदायको उसके अपराधोंके लिये दण्ड देते हैं, 
उसी प्रकार में भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ। तब 
तेरे होश ठिकाने आ जायेंगे! ॥ ७ ॥ 

रहृगणको राजा होनेका अभिमान था, इसलिये वह 
इसी प्रकार बहुत-ती अनाप-शनाप बातें बोळ गया । 
वह अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अतः रज-तमयुक्त 
अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवानके अनन्य 
प्रीतिपात्र भक्तवर भरतजीका तिरस्कार कर डाला । योगे- 
श्वरोकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही 
न था । उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूर्ण 
प्राणियोंके सुद्‌ एवं आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता 


'मुसकराये और बिना किसी प्रकारका अभिमान किये इस 


प्रकार कहने लगे ॥ ८ ॥ 

जडभरतने कहा-राजन्‌ | तुमने जो कुछ कहा 
वह यथार्थे है । उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार 
नामकी कोई बस्तु है तो ढोनेबालेके लिये है, यदि कोई 


प य SS SS NN येस 
१. प्राचौन प्रतिमे 'नमेक एब’ इतना अंश खण्डित है । २. प्रा० पा०--जरसा द्रुतो भवान्‌ सुखिनो येवापर। इ. प्रा 
पा०--कर्मातिशय० । ४, प्रा० पा०--चिक्रित्सां तव दण्ड ०। ५. प्रा० पा०--सभिभाषमाणं । ६. प्रा० पा ०--तमसानुवृद्धेन । 
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गन्तुयेदि स्यादधिगम्यमध्वा 
पीवेति राशो न विदां प्रवादः ॥ ९ ॥ 
स्थौल्यं काष्यं व्याधय आधयश्च 
क्षुत्तड भयं कलिरिच्छा जरा च । 
निद्रा रतिमेन्युरहंमदः शुचो 
देहेन जातस्य हि मे न सन्ति ॥१०॥ 
जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन्‌ 
आद्यन्तवद्यद्रिकृतस्य ष्टम्‌ । 
खस्वाम्यभावो धुव ईड्य त्र 
तदय च्यतेऽसी विधिङ्ृत्ययोगः ॥११॥ 
विशेषचुद्धेविवरं मनाक्‌ च 
पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
. क इईधरसत्र किमीशितव्यं 
तथापि राजन्‌ करवाम कि ते ॥१२॥ 
` उन्मत्तमत्तजडवत्स्वंसंस्थां 
: शतस् मे वीर चिकित्सितेन । 


अर्थः क्रियान्‌ भवता शिक्षितेन 
स्तब्थप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥ 


श्रीधुक उवाच 
एतावदचुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य सुँनिबर उप 


शमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपंभोगेन कर्मारब्धं 
व्यपनयन राजयानमपि तथोवाह ॥१४।। स चापि 


पाण्डवेय सिन्धुसोतीरपतिस्तत्तजिज्ञासायां सम्यक 


eC” De च 


मार्ग है तो वह चळनेवाळेके लिये है । मोटापन भी 
उसीका है, यह सब शरीरके लिये कहा जाता है आत्मके 
छिये नहीं । ज्ञानीजन ऐसी बात नदीं करते ॥ ९ । 
स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, 
इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, कोध, अभिमान और शोक... 
ये सब धमं देहाभिमानको लेकर उत्पन्न होनेवाले जीवमें 
रहते हैं; मुझमें इनका लेश भी नहीं है ॥ १०॥ राजन्‌ ! 
तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही--सो जितने भी 
विकारी पदार्थ हैं, उन समीमें नियमितरूपसे ये दोनों 
बातें देखी जाती हैं; क्योंकि वे समी आदि-अम्तवाळे 
हैं । यशखी नरेश ! जहाँ खामी-सेबकमाव स्थिर हो, 
वहीं आज्ञा-पाळनादिका नियम भी लागू .हो सकता है 
॥ ११ ॥ तुम राजा हो ओर मैं प्रजा हूँ! इस प्रकारकी 
भेद-बुद्विके छिये मुझे व्यवह्वारकें सिवा और कहीँ तनिक: 
भी अवकाश नहीं दिखायी देता । परमार्थदृ्टिसे देखा 
जाय तो किसे खामी कहें और किसे सेवक £ फिर भी « 
राजन्‌ ! तुम्हें यदि खामित्वका अभिमान है तो कहो, मै 
तुम्हारी क्या सेवा करूं ॥ १२ ॥ वीरवर | मैं मत्त, 
उन्मत्त और जडके समान अपनी ही स्थितिमें रहता हूँ। 


| मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा ? यदि मैं 


वास्तवमें जड और प्रमादी ही हुँ, तो मी मुझे शिक्षा 
देना पिसे इएको पीसनेके समान व्यथे ही होगा ॥ १३॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मुनिवर जड- 
भरत यथार्थ तत्तका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर 
मौन हो गये | उनका देहात्मबुद्धिका हेतुभूत अश्ञाग 
निवृत्त हो चुका था, इसलिये वे परम शान्त हो गये थे। 
अतः इतना कहकर भोगद्वारा प्रारब्धक्षय करनेके 
वे फिर पहलेके ही समान उस पालकीको कन्वेपर 
लेकर चलने लगे ॥ १४ ॥ सिन्धु-सौवीरनरेश रहृगण 
भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तत्त्वजिज्ञासाका शर! 
अधिकारी था । जब उसने उन द्रिजश्रेष्ठके 


श्रड्र्‍याधिकृताधिकारस्तवृधदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच | योग-प्रन्योंसे समर्थित और हृदयकी प्रन्धिका छेदन करने! 


कक उम उल्का फ सा 


१. प्राचीन प्रतिमं “भाषयश्च? इतना पाठ छूट गया दै | २. प्रा० पा०--जडवत्स्वस्वसंस्यां। ३. प्राश १° 
अथ किवान्मब्रता | ४. प्रा पा०--स मुनिवरः | ५. प्राश पा०--निमित्तमुपभोगेन । 
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अ० १० ] पञ्मम स्कन्च ५८५ 


आश्चुत्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुद्य शिरसा | वाले ये वाक्य सुने, तत्र वह तत्काळ पालकीसे उतर 3 
पादसूलसुपसृतः क्षसापयन्‌ विगतजृपदेवसय | पड़ा । उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह 


उवाच ॥ १५ ॥ उनके चरणोंमें सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते 
कस्त्वं निगूहश्रासि द्विजानां हुए इस प्रकार कहने लगा ॥ १५ ॥ “देव ! आपने ; : 
बिभि सत्रं कतमोऽवधूतः । द्विजोंका चिह्न यज्ञोपवीत धारण कर रक्खा है, बतळाइये 

कस्यासि कुत्रत्य इहापि कसात्‌ . इस प्रकार भ्रच्छन्नमावसे विचरनेवाले आप कौन हैं : 

क्षेमाय नश्चेदसि नोतं शुक्लः ॥१६॥ | *गा जाप दत्तात्रेय आदि अत्रधूतोमेंसे कोई हैं १ आप 

नाह विश्ञङ्खे सुरराजबज़ा- किसके पुत्र हैं, आपका कडा जन्म हुआ है और यहाँ 


कैसे आपका पदार्पण हुआ है ! यदि आप हमारा कल्याण 

न त्यक्षणूलान यमस्य दण्डात्‌ । करने पधारे हैं, तो क्या आप साक्षात्‌ सत्त्मूर्ति भगवान्‌ 
नाग्न्यकंसोमानिलवित्तपास्रा- कपिल्‍जी ही तो नहीं हैं !॥| १६ ॥ मुझे इन्दके वजका 
- कोई डर नहीं दै, न मैं महादेवजीके त्रिशूलसे डरता हूँ 

तद याची si मे दि मक 3) और न यमराजके दण्डसे | मुझे अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु 
ह हर और कुबेरके अख-रर्खोका भी कोई भय नहीं है; परन्तु 
विज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः | मैं ब्राह्मणकुलके अपमानसे बहुत ही डरता हूँ ॥ १७॥ 
वचांसि योगग्रथितानि साधो अतः कृपया वतलाशये, इस प्रकार अपने विज्ञान और 
शक्तिको छिपाकर मूर्खोकी भोति विचरनेत्राले आप कौन 

न नः क्षमन्ते मनसापि भेचुस्‌ ॥१८॥ हैं १ विषयोंसे तो आप संथा अनासक्त जान पड़ते हैं । 


अह च  योगेश्वरमात्मतत्त्- मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है । साधो ! 
विदां झुनीनां परमं शुरु वे। आपके योगयुक्त वाक्योंकी बुद्विद्वारा आलोचना करनेपर 
प्रष्टुं वृत्तः किमिहारणं तत्‌ भी मेरा सन्देह दूर नहीं होता | १८ ॥ मैं आक्षज्ञानी 


| मुनियोंके परम गुरु और साक्षात्‌ श्रीहरिकी ज्ञानशक्तिके 
साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्‌ ॥१९॥ | अवतार योगेश्वर भगवान्‌ कपिळसे यह पूछनेके लिये जा 


सँ वे भवॉल्लोकनिरीक्षणार्थ- रहा था कि इस लोकमें एकमात्र शरण लेने योग्य कौन 
मव्यक्तलिङ्गो विचरस्य है ॥ १९ ॥ क्या आप वे कपिलमुनि ही है, जो लोकोंकी 

ङ्ग र्पपिखित्‌ । दशा देखनेके लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः विचर रहे हैं £ भला, घरमें आसक्त रहनेवाला विवेकहीन 
कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः ।।२०॥ | पुरुष योगेश्वरोंकी गति कैसे जान सकता है ॥ २० ॥ 


दष्टः श्रम! कमत आत्मनो बे “मैंने युद्धादि कर्मोमें अपनेको श्रम होते देखा है, 
व इसलिये मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मागमें 
जातत दान यात चळनेसे आपको भी अवश्य ही होता होगा । मुझे तो. 
व्यवहार-मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है; क्योंकि मिथ्या 

समूल इष्टो व्यवहारमार्गः ॥२१॥ | घडेसे जर छाना आदि कार्य नहा होता ॥ २१ ॥ 


१. प्रा० पा०--नोडत्र । २. प्राचीन प्रतिमें "विचरस्यपारः ` ` "से आरम्भकर साक्षाद्धि? यहदोतकका अञ 
खण्डित है। १. प्राचीन मतिम 'स बे! यह पाठ छूट गया है । ४. प्रा० पा०--मत्त'गुरोमंबत० । म 
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८८६ ` श्रीमद्भागवत 


स्थास्यग्मितापात्यपसो ऽभिताप- ( देहादिके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता 
' | ऐसी बात भी नहीं है ) चून्हेपर रक्खी हुई बरोई 
स्तत्तापतस्तण्डुलगभरन्थः _ । जब अग्निसे तपने लगती है, तब उसका जळ भी खोळने 

| ; लगता है और फिरं उस जळसे चावलका भीतरी भाग भी 
देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्‌ पक जाता है । इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोका 


| अनुवतेन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और मनकी 
ुरुपसयजरोधात्‌ ॥२२॥ सन्निधिसे आत्माको भी उनके धम श्रमादिका अनुभव 
शास्ताभिगोमा चृपतिः  प्रजानां होता ही है ॥ २२ ॥ आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता 
बतायी, सो राजा तो प्रजाका शासन और पालन करने- 
किङ्करो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । के लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। 
उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना पिसे हुएको पीसनेके 
खधममाराधनमच्युतस्य समान व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि अपने धर्मका 
र | आचरण करना मगवानकी सेवा ही है । उसे करनेवाला 
नो विजहात्यधौधम्‌ ॥२३॥ | व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देता है ॥ २३ ॥ 


 तत्संसृतिः. 


तन्मे भत्रात्नरदेवाभिमान- (दीनबन्धो | राजत्वके  अभिमानसे उन्मत्त होकर 
मदेन तुच्छींकृतसत्तमख । मैंने आप-जेसे परम साधुकी अवज्ञा की है | अब आप 
रच्छ ऐसी कृपादष्टि कीजिये, जिससे इस साधु-अतरज्ञारूप 

पष्ट मातेबन्थो अपराधसे में मुक्त हो जाऊं ॥ २४ ॥ आप देहाभिमान- 


यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥२४॥ | शून्य और विश्ववन्धु श्रीहरिके अनन्य भक्त हैं; इसलिये 

न सत्रमें समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण 

न विक्रिया 323 आपमें कोई विकार नहीं ह्यो सकता तथापि एक 

साम्येन वीताभिमतेस्तवापि । महापुरुषका अपमान करनेके कारण मेरे-जैसा पुरुष, 

भावशाली * 

महद्विमानात सवकृतोदि माह्ड साक्षात्‌ त्रिशूछपाणि महादेवजीके समान प्र 
कलकाता होनेपर भी, अपने अपराधसे अवयं थोड़े हो. कालमे 

नङ्गयत्यदूरादाप शूलपाणिः ॥२५॥ | नष्ट हो जायगा? ॥ २५ ॥ 


sooo 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथेकादंशोऽध्यायः 


राजा रहूगणको भरतजीका उपदे 
ब्राह्मण उवाच Sd | जडभरतने कहा--राजन्‌ ! तुम अज्ञानी होनेपर 


अकोविदः कोविदवादवादान्‌ | भी पण्डितोंके समान उपर-ऊपरको तर्क नि 
रि योमें तु 
वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठ; | |बात कह रहे हो । इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियोरमे 3 

१, प्रा० १०--सुक्ृताद्धि | २. प्रा? पा०--जडचरिते दशमो० । ३. प्रा? पा०--नात्मविदां वरिष्ठः । 
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अ० ११ ] 


पञ्चस स्कन्ध . 


५८७ 


Footie MMM 


न स्ररयो हि व्यवहारमेनं 
तस्वावमर्शन सहामनन्ति ॥ १॥ 
राजन्लुरुग्राईमेध- 
वितानविद्योरुविजम्मितेषा । 
न वेदवादेषु हि तत्तवाद्‌ः 
प्रायेण शुद्धो चु चकास्ति साधुः ॥ २॥ 
न तस्य तस्वग्रहणाय साक्षाद्‌ 
बरीयसीरपि वाचः समासन्‌। 
स्वप्ने निरुक्त्या गुहमेधिसौरूयं 
न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यावन्मनो रजसा पूरुषस्य 
सत्त्वेन वा तमसा वानुरुद्धम्‌ । 
चेतोभिराकूतिभिरातनोति 
निरङ्कुशं कुशलं चेतरं वा॥ ४॥ 
स॒ वासनात्मा विषयोपरक्तो 
गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा । 
बिश्रत्पूथङ्नामभि रूपभेदः 
मन्तबहिईं च पुरैस्तनोति॥ ५॥ 
. दुःखं सुखं व्यतिरिक्त च तीव्र 
कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति । 
आछिङ्गय मायारचितान्तरात्मा 
खदेहिन॑ संसृतिचक्रकूटः ॥ ६॥ 
तावानयं व्यवहार! सदाविः 
त्रज्ञसाक्यो भवति स्थुलग्रक्ष्मः । 
तसान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति 
गुणागुणत्वस्य परावरस्य ॥ ७॥ 
गुणाचुरक्त व्यसनाय जन्तोः 
क्षेमाय नेशुण्यमथो मनः स्यात्‌ । 
यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्‌ 
श्चिखाः सधूमा भजति ह्यन्यंदा स्वम्‌ । 
पदं तथा गुणकर्मानुबद्धं 
ृत्तीमंनः श्रयतेऽन्यत्र तस्वम्‌ ॥ ८॥ 


गणना नहीं हो सकती । तत्त्वज्ञानी पुरुष इस अविंचार- 
सिद्ध खामी-सेवक आदि व्यवहारको तत्तविचारके समय 
सत्यरूपसे खीकार नहीं करते ॥ १॥ लौकिक व्यवद्दारके 
समान ही वेदिक व्यवद्वार मी सत्य नहीं है क्योंकि वेदवाक्य 
भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमे ही ब्यस्त 
हैं, राग-द्वेषादि दोषोंसे रहित बिशुद्ध तत्तज्ञानकी पूरी-पूरी 
अभिव्यक्ति प्रायः उनमें मी नहीं हुई हवै ॥ २ ॥ जिसे 
गृहस्थोचित यज्ञादि कमोसे प्राप्त होनेवाळा खर्गादि सुख 
खप्नके समांन हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्वज्ञान 
करानेमें साक्षात्‌ उपनिषदू-वाक्य भी समर्थ नहीं 
है ॥ ३ ॥ जबतक मनुण्यका मन सत्त, रज अथवा 
तमोगुणके वशीभूत रहता है, तबतक वह बिना किसी 
अङ्कराके उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे शुभाशुभ कमं 
कराता रहता है || ४ ॥ यह मन वासनामय, विषयासक्त; 
ुर्णोसे प्रेरित, विकारी और भूत एवं इन्द्रियरूप सोलह 
कलाओंमें मुख्य है | यही भिन्न-भिन्न नामोंसे देवता 
और मनुष्यादिरूप धारण करके शरीररूप उपाधियोंके 
भेदसे जीवकी उत्तमता और अधमताका कारण होता 
है ॥ ५ ॥ यह मायामय मन संसारचक्रमें छलनेवाला 
है, यही अपनी देहके अभिमानी जीवसे मिलकर उसे 
कालक्रमसे प्राप्त हुए सुख-दुःख और इनसे व्यतिरिक्त 
मोहरूप अवश्यम्भावी फर्लाकी अभिव्यक्ति करता है ॥६॥ 
जबतक यह मन रहता है, तभीतक जाग्रत्‌ और 
खप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका दृश्य 
बनता है । इसलिये पण्डितजन मनको ही त्रिगुणमय 
अधम संसारका और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण 
बताते हैं ॥७॥ विषयासक्त मन जीवको संसार-सङ्कटमें डाळ 
देता है, विषयहीन होनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद 
प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार धीसे भीगी हुई बत्तीको 
खानेवाले दीपकसे तो घूएंवाळी शिखा निकलती रहती 
है और जब धी समाप्त हो जाता है तब वह अपने 
कारण अग्नितत्त्वमं लीन हो जाता है--उसी प्रकार 
विषय और कमॉमें आसक्त हुआ मन तरह-तरहकी 


वृत्तियोंका आश्रय डिये रहता है और इनसे मुक्त होनेपर 


वह अपने तत्त्वमें छीन हो जाता है॥ ८॥ 


mS DS य प व की | 
१. प्राश पा०--व्यवहारमेतं । २. प्रा० पा०--गरीयसीरपि । ३. प्रा० पा०--व्यवहारों यः सदाशिवः | 
४. मा० पा०--युणागुणत्वश्व । ५. प्रा० पा०--मजति ह्यन्यथा । ६. प्रा० पा०--कममोनुबद्धे मूर्तिमनः । 
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एकादशासन्मनसो हिः दृत्तय 
आकूतयः पञ्च धियोऽभिमानः । 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां 


वदन्ति हैकादश वीरं भूमीः ॥ ९॥ 


गन्धाकृतिस्पशेरस भ्रवांसि 
विसगेरत्यत्य॑भिजर्पशिल्पा!ः । 
एकादशं स्वीकरणं ममेति 
शय्यामहं द्वादशमेक आहुः ॥१०॥ 
रेकादशामी मनसो विकाराः । 
स्रः शतशः कोटिशश्च 
त्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः।। ११॥। 
क्षेत्रज्ञ एता मनसो विमूती- 
जीवस्य मायारचितस्य. नित्याः । 
आविहिंताः क्वापि तिरोहिताश्च 
शुद्धो विचष्टे हविशुद्धकतुं! ॥१२॥ 


क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः 
साक्षात्स्वयज्योतिरजः परेश! । 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः 
स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः 
यथानिलः स्यावरजङ्गमाना- 
मात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ । 
, एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः 
__ धेत्रज्ञ आस्मेदमनुप्रविषटः ॥१४॥ 


॥१२॥ 


श्रीमद्भागवत 


rd 


[ अ १९ 


वीरवर ! पाँच केन्द्रिय, पाँच नेन्द्रिय और एक 
अहङ्का--ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हैं. तथा पाँच . 
प्रकारके कर्म, पाँच तन्मात्र और एक शरीर---ये ग्यारइ 
उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं ॥९॥ गन्ध, ` 
रूप, स्पशे, रस और राब्द--ये पाँच ज्ञानेन्दियोके 
विषय हैं; मळत्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और लेना. . 
देना आदि व्यापार--ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय है 
तथा शरीरको “यह मेरा है? इस प्रकार खीकार करना 
अहङ्कारका विषय है । कुछ लोग अहङ्कारको मनकी 
बारहवीं बृत्ति और उसके आश्रय शरीरको बारह 
विषय मानते हैं ॥ १० ॥ ये मनकी ग्यारह वृत्तियों 
द्रब्य ( विषय ), खभाव, आशय ( संस्कार ), कमे 
और कालके द्वारा सेकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदोंमें 
परिणत हो जाती हैं । किन्तु इनकी सत्ता क्षेत्र 
आत्माकी सत्तासे ही है, खतः या परस्पर मिलकर नहीं 
है ॥ ११ ॥ ऐसा होनेपर भी मनसे क्षेत्रज्का कोई 
सम्बन्धं नहीं है । यह तो जीवकी ही मायानिर्मित 
उपाधि है । यह प्रायः संसारबन्धनमें डाळनेवाले अविशुद्ध 
कंमोंमें ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त इृत्तियो 
प्रवाहरूपसे नित्य ही रहती हैं; जाग्रत्‌ भोर खप्नके 
समय वे प्रकटे हो जाती हैं और सुषुतिमें छिप जाती 
हैं । इन दोनों ही अवस्थाओंमें क्षेत्रज्ञ, जो बिशुद्ध 
चिन्मात्र है, मनकी इन बृत्तियोंको माक्षीरूपसे देखता 
रहता है ॥ १२ ॥ 

यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगतूका आदिः | 


` | कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, खयंप्रकाश, अजन्मा, 


्रझादिका भी नियन्ता और अपने अधीन रहनेवाडी 
मायाके द्वारा सबके अन्तःकरणोंमें रहकर जीबोंको प्रेरित 
करनेवाळा समस्त भूतोंका आश्रयरूप भगवान्‌ वाझुेस 
है ॥ १३ ॥ जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावर 
प्राणियोंमें प्राणरूपसे प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती 
है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव सर्वेसाधी 


आत्मखरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपश्चमें ओतप्रोत है ॥ १४ ॥ 


१- प्रा० पा०--मनसस्तु बृत्त; । २. प्रा० पा०--धियो$मिमानाः । ३. प्राचीन प्रतिमें-/बीर! यह पा 


खण्डितहै। . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० | १२] 


पञ्चम स्कन्ध 


TR 


न यावदेतां 


तनुभून्नरेन्द्र 
विधूय मायां वयुनोदयेन । 
बिशुक्तसङ्गो ` जितषट्सपत्नो 


वेदात्मतत्त्वं अ्रमतीह तावत्‌ ॥१५॥ 
न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गं ` 


संसारतापावपनं जनस्य । 
यच्छोकमोहामयरागलोभ- 

वैरानुबन्धं ममतां विधत्ते ॥१६॥ 
श्रातृव्यमेनं तददअवी ये- 

मुपेक्षयाध्येधितमग्रम॑त्त | 
शुरोह रेश्वरणोपासनाख्नो 


राजन्‌ | जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस मायाका 
तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम- 
क्रोधादि छः शत्रुओंको जीतकर आत्मतत्तको नहीं जान . 
लेता और जबतक वद्द आत्माके उपाधिरूप मनको संसार- 
दुःखका क्षेत्र नहीं समझता, तबतक वह इस लोकमें यों द्वी 


`| भटकता रहता है; क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, 


रोग, राग, छोम और वेर आदिके संस्कार तथा ममताकी 
वृद्धि करता रहता है ॥ १५-१६ ॥ यह मन ही तुम्हारा 
बड़ा बलवान्‌ शत्रु है । तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी 
शक्ति और भी बढ़ गयी है । यह यद्यपि खयं तो सर्वथा 
मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मखरूपको आच्छादित 
कर रक्स है । इसलिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु 
और हरिके चरणोंकी उपासनाके अख्से इसे मार 


जहि व्यलीक खयमात्ममोषस्‌ ॥१७॥ | डालो ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
ब्राह्मणरहृंगणसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥. 


अय द्वादशोऽध्यायः 


रहुगाणका प्रश्‍न और भरतजीका समाधात 
रहूगण उवाच राजा रहगणने कदा--भगवन्‌ । मैं आपको 
नमो नमः कारणविग्रहाय नमस्कार करता हुँ । आपने जगतूका उद्वार करनेके लिये ही 
खरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । यह देह धारण की है । योगेश्वर | अपने परमानन्दमय 
नमोऽवधूत दविजबनधुरिङग खरूपका अनुभव करके आप इस स्थूळ शरीरसे उदासीन 


हो गये हैं तथा एक जड ब्राह्मणके वेषसे अपने नित्यज्ञानमय' 


निगूढनित्यानुभवाय तुम्यम्‌ ॥ १॥ | खरूपको जनसाधारणकी दृश्सि ओझळ किये इए हैं । 


ज्वरामयातस्य यथागदं सत्‌ 
निदाघद्ग्धस्य यथा हिमाम्भः । 
कुदेइमानाहिविदष्टष्टेः 


मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ ब्रह्मन्‌ ! 


जिस प्रकार ज्वरसे पीडित रोगीके लिये मीठी ओषधि 


ओर धूपसे तपे हुए पुरुषके लिये शीतल जळ अमृततुल्य 
होता है, उसी प्रकार मेरे छिये, जिसकी विवेकबुद्विको 


ब्रह्मन्‌ वचस्तेऽमृतमौषधं में ॥ २॥ | देदामिमानरूप विषैले सर्पने डस लिया है, आपके वचन 
१. प्राश पा०--घितमप्रवृत्त । २. प्रा० पा०--राहुगण उवाच । 
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तसाहइूवन्त मम संशयाथ 
_ प्रक्ष्यामि पश्चादधुना. सुबोधम्‌ । 
अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त- 
माख्याहि कोतृहलचेतसो मे॥ २॥ 
यदाह योगेश्वर इश्यमान 
क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्‌ । 
न ह्यक्षसा तच्मविमर्शनाय 
` भवानमुष्मिन्‌ अमते मनो मे॥ ४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अयं जनो नाम चलन्‌ एथिव्यां 
यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः । 
तस्यापि चाङ्‌ऽ्योरधि गुल्फजद्दा- 
जान्रुमध्योरशिरोधरांसाः 
अंसेऽधि दार्वी शिबिका चं यस्या 
` सोवीरराजेत्यपदेश आस्ते। 
बसिन्‌ भवान्‌ रूढनिजाभिमानो 


॥५॥ 


राजासि सिन्धुष्विति दुमंदान्धः ॥ ६॥ 


शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनाच्‌ 
विष्ट्या निणुहृन्निरतुग्रहोऽसि । 
जनस्य गोप्राखि विकत्थमानो 


- न शोभसे वृद्धसभासु घृष्टः ॥ ७॥ 


\:, 


यदा क्षितावेव. चराचरस्य 
विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्य । 
 तन्नामतोऽन्यद्‌ व्यवहारमूलं 
निरूप्यतां सत्‌ क्रिययाचुमेयम्न ॥ ८॥ 
एवं निरुक्तं क्षितिश्वब्दवृत्त- 
मसन्निधानात्पँरमाणवो ये। 


Se CT < प मनन ७ 


अग्रृतमय ओषधिके समान हैं ॥ २ ॥ देव | मैं आपसे 
अपने संशयोकी निवृत्ति तो पीछे कराऊँगा । पहले तो 
इस समयं आपने जो -अध्यात्मयोगमय उपदेश दिया है, 
उसीको सरळ करके समझाइये, उसे समझनेकी मुझे 
बड़ी उत्कण्ठा है ॥ ३ ॥ योगेश्वर ! आपने जो यह 
कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप 
फळ होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होनेपर भी केवळ 
व्यवहारमूलक ही हैं, वास्तवमें सत्य नहीं है-बे 
तत्तविचारके सामने कुछ भी नहीं ठहरते--सो इस 
विषयमें मेरा मन चक्कर खा रहा है, आपके इस कथन- 
का मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है || ४ ॥ 


जडभरतने कहा--प्ृथ्वीपते | यह देह पृथ्वीका 
विकार है, पाषाणादिसे इसका क्‍या भेद है ? जब यह 
किसी कारणसे प्रथ्वीपर चळने लगता है, तब इसके 
भाराही आदि नाम पड़ जाते हैं । इसके दो चरण 
हैं; उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडछी, घुटने, जोष, 
कमर, वक्षःस्थल, गर्दन और कंघे आदि अङ्ग हैं ॥ ५॥ 
कंधोंके ऊपर छकड़ीकी पाळकी रक्खी हुई है; उसमें 
भी सौवीरराज नामका एक पार्थित्र विकार ही दै; जिसमें 
आत्मबुद्धिरूप अपमान करनेसे तुम “में सिन्धु देशका 
राजा हूँ? इस प्रबल मदसे अंधे हो रहे हो ॥ ६॥ 
किन्तु इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, 
वास्तवमें तो तुम बड़े क्रुर और धृष्ट ही दो । तुमने 
इन बेचारे दीन-दुखिया कह्ारोंको बेगारमें पकड़कर 
पाळकीमें जोत रक्खा है और फिर महापुरुषोंकी सामे 
बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोकोंकी रक्षा 
करनेवाला हूँ । यह तुम्हे शोमा नहीं देता ॥ ७॥ 
हम देखते हैं कि सम्पूण चराचर भूत सवदा 
ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वीमें ही छीन होते हैं; 
उनके क्रियामेदके कारण जो अछग-अछग नाम पई 
गये हैँ--बताओ तो उनके सिवा व्यवहारका 
क्या मूल है ! ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार पृथ्वी” शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही 
है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादानकार्री 
सूइम परमाणुओंमें लीन हो जाती है । और जिनक 


१. प्राश पा०--कश्नन कस्य | २. प्रा० पा०--शिबिका यस्यां । ३. प्राश पा०--तस्मिन्‌। ४. प्रा० पा०- ड | 


_ ५, प्रा० पा०--यदा दुःखितावेव । ६. प्राचीन प्रतिमें “नित्यम्‌? यह पाठ खण्डित है | ७. प्रा० पा० 


/ 
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अविद्यया मनसा कर्पितास्ते मिळनेसे पृथ्वीरूप कायकी सिद्धि होती है, वे परमाणु 
येषाँ समूहेन कृतो विशेष: ॥ ९॥ | अविद्यावश मनसे ही कल्पना किये हुए हैं । वास्तवमे 

एवं कृशं स्थूलमणुबृदद्यद उनकी मी सत्ता नहीं है ॥ ९ ॥ इसी प्रकार और भी जो . 
असच्च सञ्जीवमजीवमन्यत्‌ । कुछ पतळा-मोटा, छोटा-बड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन 

द्रव्यखभावाशयकालकर्म- और अचेतन. आदि गुणोंसे युक्त द्वैत-प्रपश्न है--उसे 


भी द्रव्य, खमाव, आशय, काळ और कर्म आदि 


नाम्नाजयावेहि कृतं द्वितीयस्‌ ॥१०॥ नामोंवाळी भगवानकी मायाका ही कार्य समझो | १०॥ 


ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकः बिशुद्ध परमार्षरूप अद्वितीय तथा भीतर-बाहरके मेदसे 

मनन्तर त्ववहिर्भरह् सत्य्‌ । रहित परिपूर्ण ज्ञान हद्दी ह बस्तु है। वह ps 
a और सर्वथा निर्विकार है । उसीका नाम “भगवान! 

म्य म्य ७४ __ | और उसीको पण्डितजन “वासुदेव” कइते हैं ॥ ११॥ 

यद्वासुदेवं क्रयो वदन्ति ॥११॥ रहुगण | मद्दापुरुषोंके चरणोंकी घूलिसे अपनेको नाये 

रंहृगणेतत्तपसा न याति मिना केवळ तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादिके दान, 

न चेज्यया निर्वपणादू शृहाद्वा | अतियिसेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, 


a ऱ्य वेदाध्ययन अथवा जळ, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि 
आफ नेव ललन किसी भी साधनसे यह परमात्म-ज्ञान ग्राप्त नहीं हो 
विना महत्पाद्रजोऽभिषेकम्‌ ॥१२। | सकता ॥ १२ ॥ इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके 
यत्रोत्तमइलोकशुणालुवादः समाजमें सदा पवित्रकीति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती 
प्रस्तुते ग्राम्यकथाविघातः । रहती है । जिससे विषयतार्ता तो पास ही नहीं फटकने 
निषेव्यमाणोऽनुरदिनं सुदक्षः पाती । और जब भगवस्कथाका नित्यप्रति सेबन किया 


ह जाता है, तब वह मोक्षाकाङ्की पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको 
मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३॥ भगवान्‌ वासुदेवे गा देती है ॥ १३ ॥ 


अहं पुरा भरतो नाम राजा पूर्व॑जन्ममें मैं भरत नामका राजा था, ऐहिक और 
पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयोंसे विरक्त होकर 


hen भगवानकी आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक 
आराधनं भगवत ईहमानो मृगमें आसक्ति हो जानेसे मुझे परमाथसे भ्रष्ट होकर 
सृगोऽभवं मृगसङ्गाद्वतार्थः ॥१४॥ | अगले जन्ममें मृग बनना पडा ॥ १४ ॥ किन्तु भगवान्‌ 

सा मां स्सृतिसंगदेहेऽपि वीर शरीकृण्णकी आराधनाके प्रमावसे उस मृगयोनिमें भी 
कृष्णाचनप्रभवा नो जहाति। [| मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति छु नहीं हुई । इसीसे अब मैं 
अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो जनसंसर्गसे डरकर सर्वदा असङ्गभाबसे गुप्तरूपसे ही 
विशङ्कमानोऽविबृतश्ररामि ॥१५॥ | विचरता रहता हूँ ॥ १५ ॥ सारांश यह है कि विरक्त 
तसान्नरोऽसङ्गसुसङ्गजात- महापुरुषोंके सत्सङ्गसे प्राप्त ज्ञानरूप खडगके द्वारा 


ज्ञानासिनेहेव विवृक्णमोहः । मनुष्यको इस लोकमें हो अपने मोहबन्धनको काट 


१. प्रा० पा०--कर्मितास्ते समूहेन | २. प्रा० पा०--राहुगणेतत्तपसा |, ३. प्राचीन प्रतिमे 'णोऽनुदिनन सुमुक्ष- 
म॑तिं'" ``? से आरम्म कर 'विशङ्कमानो? पथन्त पाठ ख़ण्डित हो गया दे । 
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रि तदीहाकथनश्चुताम्यां डालना चाहिये । फिर श्रीहरिकी लीछाओंके कथन और 
श्रवणसे भगवत्स्मृति बनी रदनेके कारण वह सुगमतासे 
ही संसारमागको पार करके भगवानको प्राप्त £ 

-लब्धस्मृतिरयात्यतिपारमरध्यनः ॥१६॥ | सकता दै ॥ १६ ॥ 


कि Sl 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मण- 
रहगणसंवादे द्वादशोऽन्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः . 
भवाटवीका वणेन और रहूगणका खंशयनाश 
ब्रह्मण उवाच ह क य जीवसमूह सुखरूप 
| धनम आसक्त देश-देशान्तरमें घूम-फिरकर 
दुरत्यये$ घ्वन्यजया निवेशितो करनेवाले व्यापारियोके दळके समान है । इसे आम 
रजलमःसत्वविभक्तकर्मटक्‌ । | दुस्तर प्रदृत्तिमार्गमे ळ्गा दिया है । इसलिये इसकी दृष्ट 
स॒ एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन्‌ सात्विक, राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कमॉपर 


ही जाती है। उन कमॉर्मे भटकता-भटकता यह संसार- 


6 
भवाटवीं याति न शर्म विन्दति ॥ १॥ रूप जंगळमें पहुँच जाता है । वहाँ इसे तनिक भी 


बस्यामिमे षण्नरदेव दस्यवः शान्ति नहीँ मिळती ॥ १ ॥ महाराज | उस जंगळमें छ: 
साथ विल॒म्पन्ति कुनायकं बरात्‌। | डाकू हैं । इस वणिक्‌-समाजका नायक बड़ा दुष्ट ै। 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिक उसके नेतृत्रमें जूब यह वहाँ पहुँचता है, तब ये ढुटेरे 


बळात्कारसे इसका सब माल-मत्ता छठ लेते हूँ । तथा 
प्रमत्तमाविज्य यथोरणं वृकाः || २॥ | मेड़िये जिस प्रकार भेड़ोंके झुंडमें घुसकर उन्हें खींच 


प्रभूतवीरुच लें जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ 
र णशुस्मगहृरे | ही इसे असावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर 
कठोरदंशेर्मशकेरुपद्रतः । | खींचने लगते हैं ॥ २॥ वह जंगल बहुत-सी छता, 
नर्र घास और झाड-झंखाडके. कारण बहुत दुर्गम हो रह 

कचित् गनधंपुर प्रपश्यति है । उसमें तीब्र डॉस और मच्छर इसे चैन नहीं छेने 
कचित्करचिच्याशुरयोल्युकग्रहय ॥ ३॥ देते । वहाँ इसे कभी तो गन्धर्वनगर दीखने लगता है 

और कभी-कभी चमचमाता हुआ अति चञ्चल अगिया 

निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- बेताल आँखोंके सामने आ जाता है ॥ ३ ॥ यह बणिक- 


समुदाय इस वनमें निवासस्थान, जल और धना 
स्ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ | | आसक्त होकर इधर-उधर भटकता रहता है । कमी 


कचिय वात्योत्थितपांसुधूम्रा बवंडरसे उठी हुई धूलके द्वारा जब सारी दिशा५ 
_ देशे | धूमाच्छादित-सी हो जाती हैं और इसकी ऑटो म 
दिक्षा न जानाति रजखलाक्षः ॥ ४॥ धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओंका ज्ञान भी 
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अदक्यहिल्लीखनकर्णे्चल- रहता ॥ ४ ॥ कमी इसे दिखायी न देनेवाले शींगुरोंका 
उंळूकवाग्मिव्येथितान्तरात्मा । | कर्णकटु शब्द सुनायी देता है, कमी 'उल्डुओंकी बोलीसे 
अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते क्षुधार्दितो इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कमी इसे भूख 
मरीचितोयान्यभिधावति क्कचित्‌ ॥५॥ सताने लगती है तो यह निन्दनीय बृक्षोंका ही सद्दारा 
कचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति टटोलने लगता है और कमी ' प्याससे व्याकुळ होकर 


मृगतृष्णाकी ओर “दौड़ लगाता है ॥ ५ ॥ कभी जलहीन 


8 तेरन २ . 
परस्परं चालषते निरन्धः । नदियोंकी ओर जाता है, कभी अन न मिळनेपर आपसमें 


आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो एक-दूसरेसे भोजनप्राहिकी इच्छा करता है, कमी 
निबिद्यते कक च यशहतासु १ ॥ ६॥ | द्ावानलमें घुसकर अग्निसे डी द हे ओर र 
१ निर्विण्णचेताः यक्षलोग इसके प्राण खींचने ल तो यह रि 
हक! ४5 ८०2१ कव्मतस । होने लगता है ॥ ६॥ कभी अपनेसे अधिक बल्वान्‌: 
हम लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो यह दुखी होकर 
क्चि्च गन्धवपुरं प्रविष्ट! शोक और मोहसे अयेत दो जाता है और 
प्रमोदते  निईतवन्मुहृ्तम्‌ ॥ ७॥ | गन्धर्वनगरे पहुँचकर घडीमरके लिये सब दुःख भूलकर 
चरून्‌ क्यचित्कण्टकशर्कराङ्‌ध्रि- खुशी मनाने लगता है ॥ ७॥ कमी पवरतोपर चढ़ना 


चाहता है तो काँटे और कंकडोंद्वारा पैर चलनी हो जानेसे 


नेगारुरु a 
झुविमना सास्ते । उदास हो जाता है । कुटुम्ब बत बढ़ जाता दै और 


पदे पदे$म्यन्तरवद्विनादितः उद्सूतिका सांधन नहीं होता तो मूलकी अ्वालासे 
कौटुम्बिकः कुष्यति चे जनाय ॥ ८॥ | सन्तप्त होकर अपने ही बन्धु-बान्धवोपर खींझने लगता 
क्वचिन्निगीर्णोऽजगराहिना जनो हे || ८ ॥ कभी अजगर सर्पका ग्रास बनकर वनमें 


फॅके इए मुर्देके समान पड़ा रहता है । उस समय 


नावैति किङ्भिद्विपिनेऽपविदधः। इसे कोई सुध-बुध नहीं रहती । कमी दूसरे विषे 


दृष्टः स देते कव च दन्द जन्तु इसे काटने लगते हैं तो उनके विषके प्रमावसे 
रन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिस्रे ॥ ९॥ | अन्धा होकर किसी अँधेरे कुएँमे गिर पडता है. और घोर 
कहि स चित्ुद्ररसान्‌ विचिन्वं | दु:खमय अन्धकारमें बेहोश पडा रहता है ॥ ९ ॥ कभी 
स्तन्मक्षिकाभिव्यथितो विमानः। मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके माकर्म दम 
तत्रातिकृच्छात्मतिलब्धमानो कर देती हैं. और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता 


बलाहिलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये। १०॥ है दि, (सी «मकार वे आ सा 
शी करके बह मिल भी गया तो बलात्कारसे दूसरे लोग उसे 

क्वचिच्च तातपवातवर्ष छीन लेते हैं || १० ॥ कभी शीत, घाम, आँधी और 
अतिक्रियां कतुमनीश आस्ते । वर्षासे अपनी रक्षा करनेमें अएम्थ हो जातां है। कभी 
क्वचिन्मिथो विपणन्‌ यच्च किज्चिद्‌ आपसमें थोड़ा-बहुत व्यापार करता है, तो धनके लोमसे 
विद्वेषमृच्छत्युत वित्तशाब्यात्‌ ॥ ११॥ । दूसरोंको धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता दै ॥ ११ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'उलूक' शब्द छूट गया है। २. प्रा० पा० -निरन्तरम्‌। ३५ प्रा० पा०--नगानारुरुक्षु 


विमना | ४. प्रl० पा०--तत्रातिकृच्छ प्रति । 
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श्रीमद्भागवत 
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्पपपपपपपपपव्व्व्व्व्व्वव्व्म्व्प्प्क्क्क्क्कक्क्््क््न्क््-><>>>््स्य्य्य््. 


कचित्ववचित्यीणधनस्तु तसिन्‌ _ 


शुय्यासनसथानविहारहीन!ः । 


याचन्‌ प्रादग्रतिलब्धकामः 
पारक्यष्टिलभतेऽवमानस्‌ 
अन्योन्यवित्तव्यतिषड्ठवृद्ध- 
वैरालुबन्धो विवहन्मिथथ । 
अध्वन्यमुष्मिन्तुरुकच्छूवित्त- 
बाधोपसर्गेबिहरन्‌ विपत्नः ॥१३॥ 
तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र 
विहाय जातं परिगृह्य सार्थः । 
` आवतंतेऽद्यापि न कक्षिदत्र 
वीराध्वनः पारमुपेति योगम्‌ ॥१४॥ 
मनखिनो नि्जितदिग्गजेन्द्रा 
ममेति सर्वे भुवि बढ़वैरा! । 
सृघे शयीरश्न तु तद्वजन्ति 
यन्न्यस्तदण्डो गतवेरोऽभियाति। १५।। 
प्रसज्जति क्वापि ठताभुजाश्रय- 
स्तदाश्रयाच्यक्तपदद्विजस्पृहः 
क्वचित्कदाचिद्वरिचक्रतस्रसन्‌ 
सख्यं विधत्ते वककड्कगृध्रेः 
तेवेञ्चितो हंसकुलं समाविश- 
करोचयन्‌ शीठप्रुपेति वानरान्‌ । 
तज्ञातिरासेन सुनिब्वतन्द्रियः 


॥१९॥ 


॥१६॥ 


"राका 0 मास 
कभी-कभी उस संसारवनमें इसका धन नष्ट हो जत 
है तो इसके पास रय्या, आसन, रहनेके ळिये सान 
और सेर-सपाटेके लिये सवारी आदि भी नहीं रहते 
तत्र दूसरोंसे याचना करता है, मॉँगनेपर भी दूसरे 
जब उसे अभिळषित वस्तु नहीं मिलती, तत्र परायी 
बस्तुओंपर अचुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ 
तिरस्कार सहना पड़ता है ॥ १२ ॥ 


इस भ्रकार व्यावद्दारिक सम्बन्धके कारण एक. 
दूसरेसे द्वेषमाव बढ़ जानेपर भी वह वणिकूसमूह 
आपसमें विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता है और फ़िर 
इस मारगेमें तरह-तरहके क और धनक्षय आदि सङ्करं 
को भोगते-मोगते मृतकवत्‌ हो जाता है ॥ १३॥ 
साथियोंमेंसे जो-जो मरते जाते हैं, उन्हें जहाँ-का-तहाँ 
छोड़कर नवीन उत्पन्न हुआंको साथ लिये वह बनिजारों- 
का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता दवै । वीरवर ! 
उनमेसे कोई मी प्राणी न तो आजतक वापस लौटा 
है और न किसीने इस सङ्कटपण मार्गको पार कळे 
परमानन्दमय योगकी ही रारण ठी है ॥ १४ ॥ जिन्होंने 
बड़े-बड़े दिक्पालोंको जीत लिया है, वे धीर-त्रीर पुर्व 
भी पृथ्वीमें 'यह मेरी है? ऐसा अभिमान करके आपसमे 
वैर ठानकर संग्रामभूमिमें जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें 
भगवान्‌ विष्णुका वह अविनाशी पद नहीं मिता, जो 
वेरद्दीन परमहंसोंको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


इस भवाटवीमें भरकनेवाळा यह बनिजारोंका दल 
कभी किसी लताकी डालियोंका आश्रय लेता है और 
उसपर रहनेवाले मधुरमाधी पक्षियोंके मोहमें फेस जाता 
है । कभी सिंद्दोके समूहसे भय मानकर बुला, वी 
और गिद्धोंसे प्रीति करता है ॥ १६॥ जब उनसे धो 
उठाता है, तब हंसोंकी पंक्तिमें प्रवेश करना चाहत 
है, किन्तु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, १ 
बानरोंमें मिलकर उनके जातिखभावके अनुसार दरी 
सुखे रत रहकर विषयभोगोंसे इन्दरियोको वृत्त कश 
रहता है और एक दूसरेका मुख देखतेः 


[ | 
_____ परस्परोठ्ठीवषणविस्पृतावधि! परस्परोद्ीक्षणविस्सृतावधि! । १७।। | अपनी आयुकी अबधिको भूछ जाता है ॥ १७, 
१. प्रा० पा०--अन्योन्यकर्म । २. प्रा० पा०--सुनि्जितेन्द्रियः | 


rr rr च्य a सा 
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द्रुमेषु रंखन्‌ सुतदारवत्सलो ` | वहाँ बृक्षोंमें क्रीडा करता हुआ पुत्र और खीके स्नेहपाशमें 
| ` व्यवायदीनों विवशः खबन्धने । | बेप जाता है । इसमें मैथुनकी वासना इतनी बढ़ जाती है 
| | कि तरद्द-तरहके दुव्यंवद्वारोसे दीनः होनेपर भी यह विवश 
| कचित्ममादाद्विरिकन्द्रे पतन्‌ होकर अपने बन्धनको तोड़नेका साहस नहीं कर सकता | 
वल्ली गृहीत्वा गजभीत आस्थितः ॥१८॥ | कमी असाबधानीसे पर्वतकी गुफामें गिरने छता है 
| अतः कथञ्चित्स विमुक्त आपदः तो उसमें रहनेवाले द्वाथीसे डरकर किसी छताके सहारे 


: लटका रहता है ॥ १८ ॥ रात्रुदमन ! यदि किसी प्रकार 
20 प्रविशत्यरिन्द्म उ इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिल जाता है, तो यह 
अध्वन्यमुष्मिन्जया निवेशितो फिर अपने गोलमें मिल जाता है । जो मलुष्य मायाकी 
भ्रमज्ञनो5द्यापि न वेद कश्चन ॥१९॥ | मेरणासे एक बार इस मार्गमें पहुँच जाता है, उसे 
भटकते-भटकते अन्ततक अपने परम पुरुषाथेका पता 

रहूगण त्वमपि बाष्यनोड्स नहीं लगता ॥ १९ ॥ रहूगण | तुम भी इसी मागेमें भटक 
संन्यस्तदण्डः कृतभूतमेत्रः | रहे हो, इसलिये अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य 
शिट छोड़कर समस्त प्राणियोंके सुहृदू हो जाओ और विषयोंमें 

असखितात्या १हरिसेवषा त अनासक्त होकर मगवत-सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ 
ज्ञानासिमादाय  तरातिपारस्‌ ॥२०॥ | ज्ञानरूप खड्ग लेकर इस मार्गको पार कर छो ॥ २० ॥ 


राजोवाच राजा रहगणने कहा--अह्दो | समस्त योनियामें 

अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं यह मनुष्य-जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकांमे प्राप्त 
कि जन्ममिस्त्वपरेरप्यमुष्मिन । होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या लाभ है, जहाँ 

न यद्धषीकेशयश!कृतात्मनां भगवान्‌ हृषीकेशके पवित्र यशसे शुद्ध अन्तःकरणवाले 


आप-जैसे महात्माओंका अधिकाधिक समागम नहीं 


महात्मनां वः प्रचुरः समागमः ॥२१॥ | निजता ॥ २१ || आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन 


न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभि- करनेसे जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन 
हतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला । महानुभाबोंको भगवानकी विशुद्ध भक्ति र 
माममाच्च से विचित्र बात नहीं है | मेरा तो आ 
यस मागा. [उसके दी सारा इत नतन नह हो गया है 
§ ॥ २२ ॥ ब्रह्ज्ञानियोंमें जो वयोवृद्ध हों, उन्हें नमस्कार 
नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो है, जो रिछ हों, उन्हें नमस्कार है; जो युवा हों, उन्हें 
नमो युवभ्यो नम आ वहुभ्यः । नमस्कार है । जो क्रीडारत बाळक हों, र भी 
| वेषसे पृथ्वी- 
ये ब्राझणा गामवधूतलिङ्गा- नमस्कार है | जो ब्रह्मज्ञानी त्राझण अवधूत 
रि पर विचरते हैं, उनसे हम-जेसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओंका 
अरन्ति तेम्यः शिवमस्तु राज्ञास्‌ ॥२३॥ | दो उगा 


श्रीशुक उवाच ्री्ुकदेवज्ञी कहते हैँ-उत्तरानन्दन ! इस 
इत्येवञचत्तरामातः स बै जह्मषिसुतः सिन्धुः | प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मषिपुत्रने अपना अपमान 
पतय आत्मसंतत्तं विगणयतः प्रानुभाव १ परम- | करनेवाले सिन्थुनरेश रहूगणको भी अत्यन्त करुणावश 


३, प्रा० पा०-ऱमुध्मित्रज्नसा । २. प्रा» पा०--आत्मसतत्त्वं । ३. प्राचीन प्रतिमे (परानुभावः यह पाठ नहीं है \ 
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› निर्दिश्यतामिति ॥ २६ ॥ 


चरण आपूर्णाणेव इव निशृतकरणोरम्याश्चयो धरणि- 
मिमां विचचार ॥ २४ ॥ सौवीरपतिरपि सुजन- 
समवगतपरमात्मसतरव आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च 

` देहात्ममतिं विससर्ज | एवं हि नुप भगवदाश्रिता- 
श्रिवानुभावः ॥ २५ ॥ 


राजोवाच 
यो ह वा इह बहुविदा महाभागवतं त्वया- 
भितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाष्वा स 
ह्यायमनीषया कल्पितविषयो नाजसाव्युत्पन्नलोक- 
` समधिगमः । अथ तदेवेतहुरवगमं समवेतानुकल्पेन 


| से उनके चरणोंकी वन्दना की । फिर वे परिपूर्ण समुदरके 
समान शान्तचित्त और उपरतेन्द्रिय होकर पृथ्ीपर 
बिचरने लगे ॥ २४ ॥ उनके सत्सङ्गसे परमात्मतत्तका 
ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगणने भी अन्तःकरणमें अविद्या- 
बश आरोपित देहात्मबुद्धिको त्याग दिया । राजन्‌! 
जो लोग भगबदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण छे लेते हैं, 
उनका ऐसा ही प्रभाव होता है--उनके पास अविद्या 
ठहर नहीं सकती ॥ २५ .॥ 


राजा परीक्षितने कहा--महाभागवत मुनिश्रेष्ठ ! 
आप परम विद्वान्‌ हैं । आपने रूपकादिके द्वारा अप्रतयक्ष- 
रूपसे जीवोंके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया है, 
उस विषयकी करपना विवेकी पुरुषोंकी बुद्धिने की है; 
वह अल्पबुद्धिवाले पुरुषांकी समझमें सुगमतासे नहीं 


आ सकता । अत्तः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध ' 


'. ५९६ श्रीभंद्ठागवत | अ० १९ 
. IT ््व्््््् व ्व्््््््््््््््््प््््प््य्््््य््_््व््व्व्््् A ३ 
कारुणिकतयोपदिश्य रहूगणेन सकरुणप्रभिवन्दित- , आत्मतत्तका उपदेश दिया। तब राजा रहूगणने दीनम 


बिषयको रूपकका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्दोंसे खोल | 


कर समश्षाइये ॥ २६ ॥ ` 


— BSD >€ —— 


_ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
— PON 


_ अथ चतुदंशोऽध्यायः 
भवाउवीका स्पष्टीकरण 
श्रीशुकदेवजी कंते हैं--राजन्‌ ! देद्वामिमानी | 


स होवाच | 
य एप देहात्ममानिनां कः 
विकल्पितकुश॒लाइशलसमवहारविनिर्मितविविधदेशा- 
वलिभिरवियोगंसंगोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य दार- 
भूतेन पडिन्द्रियवर्गेण तलिन्दुर्गाध्ववदसुगमे$ 
पतित शरस्य भगवतो विष्णोवेशवर्तिन्या मायया | भूलकर भयङ्कर वनमें भटकते हुए धनके डमी ग. 


४. श्रा० पा०—जीवलोकभावाध्वा । 


जीवोंके द्वारा सत्त्वादि. गुणोंके भेदसे शुभ, अशुभ और 
मिश्र--तीन प्रकारके कर्म होते रहते हैं । उन 


द्वारा ही निर्मित नाना प्रकारके शरीरोंके साथ दोनेवार्ण 


जो संयोग-वियोगादिरूप अनादि. संसार जीवको मर 


होता है, उसके अनुभवके छः द्वार हैं--मन और पाँच 


ज्ञानेन्द्ियॉ. । उनसे विवश होकर यह जीवसमई 


भूलकर भयङ्कर वनमें भटकते इए धनके छोमी बनिजार । | 
१. प्राश पा०--चरणः पूर्णाणव इव । २. प्रा पा०-मिमां चचार । ३. प्रा? पा०--मगबदाभितानुभा " । 
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जीवलोकोऽयं यथा वणिस्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह- | के समान परमसमर्य भगवान्‌ विष्णुके आश्रित रहनेवाली 
मायाकी प्रेरणासे बीहड़ बनके समान दुर्गम मार्गमें पड़ 


निष्पादितकर्मानुभवः इमश्चानवद श्िवतमायां संसारा. * संसार-वनमें जा पहुँचता है | यह बन ३मशानके 
समान अत्यन्त अशुभ है । इसमें भटंकते इए उसे 


अपने झरीरसे किये हुए कर्मोंका फल भोगना पड़ता 
है । यहाँ अनेकों बिष्नोंके कारण उसे अपने ब्यापारमे 
बज क सफलता भी नहीं मिळती; तो भी यह उसके श्रमको 
शमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरालुपदवीमवरन्धे शान्त करनेवाले श्रीहरि एवं गुरुदेवके चरणारविन्द- 
| | मकरन्द-मधुके रसिक भक्त-भ्रमरोके मार्गका अनुसरण 
यस्वाछु ह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव | नहीं करता । इस संसारवनमें मनसहित छः इन्दरियॉ 
| ही अपने कर्मोंकी इश्टिसे डाकुओंके समान हैं ॥ १ ॥ 
एव ते ॥१॥ तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किश्विड्रेमों- | परष बहत-सा कष्ट उठाकर जो घन कमाता है, उसका 

उपयोग धर्ममें होना चाहिये; वही धर्म यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
परमपुरुषकी आराधनाके रूपमें होता दै, तों उसे 
| परळोकमें निःश्रेयसका हेतु बतछाया गया है । किन्तु 
जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि विवेकद्दीन होता है 
और मन बइमें नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी 
धनको ये मनसहित छः इन्द्रियाँ देखना, स्परी करना, 
सुनना, खाद लेना, सुंघना, सङ्कल्प-विकह्प करना 
और निश्चय करना--इन वृत्तियोके द्वारा गृहस्थोचित 
विषयभोगोंमें फंसाकर उसी प्रकार छट लेती हैं, जिस 
प्रकार बेईमान मुखियाका अनुगमन करनेवाले एवं 
असावधान बनिजारोंके दलका धन चोर-डाकू छूट ळे 
| जाते है ॥ २ ॥ ये ही नहीं, उस संसार-वनमें 
रहनेवाले उसके कुटुम्बी भी--जो नामसे तो क्ली-पुंत्रादि 
कहे जाते हैं, किन्तु कर्म जिनके साक्षात्‌ भेड़ियों और 
गीदड़ोंके समान होते दैं---उस भर्थलोळुप कुटुम्बीके 
धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते-देखते 
इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड्यि गड़रियोंसे 
सुरक्षित भेडोको उठा ले जाते हैं ॥३॥ 


टव्यां गतो नाद्यापि विफलब्रहुप्रतियोगेहस्तत्तापोप- 


पयिक बहुकृच्छ्राधिगतं सौक्षात्परमपुरुषाराध 

` योष्सो धर्मस्तं तु साम्पराय उदाइरन्ति । तद्धम्थ 
धनं देशेनस्पर्शनश्रवणाश्वादनावध्राणसूल्प- 
| सरता पर स्मो गन कुनाथस्याजितात्मनो 


यथा सोर्थस्य विलुम्पन्ति ॥ २॥ अथ च 
यत्र कोठुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कमणा 
- बृक्षसृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन 


उरणकवरसरकष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति ॥ ३॥ 
ISERIES Yet 


१- मा० पा०--पोपशमनां। २. प्रा पा०-यक्तिञ्चित्साक्षाद्भमोप० । ३. प्राश पा०--यत्‌ परम 


पुरुषा । ४. प्रा० पा ०_दशेनस्वादनावत्राणसङ्कस्संव्यवसाय० | ५. प्रा» पा०--यथा सार्थिकस्य त० । ६. प्रा० 
पा०--निमिषतों । 


पा करन ७+++ स्‍पकमन+- नमन. पनमम+433ा+-3+3+>33 3 पिनन-मतमतन-नतनमतयराममा ३... «० ,. 
= कः स, 
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TEEN 
यथा ह्यनुवत्सरं झृष्यमाणमप्यदर्धबीजं | जिस प्रकार यदि किसी खेतके बीजोंको अग्निद्यरा जल 


र दहर न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतनेपर मी खेतीका 
क्षेत्र पुनरेवावपनकाले शुर्मत्‌णवी रङ्किगह्वरमिव समय आनेपर वह फिर झार-झंखाड़, छता ओर तृण आदिसे 


| टप | हो जाता है-उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी क. 
भवत्येवमेव ग्रहाश्रमः कमेक्षेत्रं यखिन्न हि कर्मः | , ह इसमें भी करका स्या उच्छेद कमी नहीं होता, : 
्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः ।।४।। | क्योंकि यह घर कामनाओंकी पिटारी दै ॥ ४ ॥ 
| नं गृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके 
जे; भणकन्त- उस गृहस्था धनरूप 
त्रगंतो दंशमशकसमापसदेमेनुजेः शलभशक्कु बाहरी प्राणोंको डॉस और मच्छरोंके समान नीच पुरुषासे 
तस्करमूपकादिभिरुपरुध्यमानबहिः ग्राणः कचित्‌| तथा टिही, पक्षी, चोर और चूहे आदिसे कषति पहुँचती 


fF न रहती है । कभी इस मार्गमें भटकते-भटकते यह अ विया, 
5सिन्‍नध्वन्यविद्याकामक्मभिरुपरक्त- | कामना और कोसि कळुषित हुए अपने चित्तसे दष्टिदोष- 


के कारण इस मत्यंछीकको, जो गन्धवेनगरके समान | 
असत्‌ है, सत्य समझने लगता है ॥ ५ ॥ फिर खान-पान | 
मिथ्यादृष्टिनुपश्यति ॥ ५ ॥ तंत्र च क्वचिदातपो- | और जी-प्रसज्वादि व्यसनोमें फेसकर मृगतृष्णाके समान | 


मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ने लगता है ॥ ६ ॥ कमी | 
दकनि भान्‌ विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादि- बुद्धिके रजोगुणसे प्रमात्रित होनेपर सारे अनर्थाकी जड | 


| निषदनं अग्निके मळरूप सोनेको द्वी सुखका साधन समझकर | 
7 00) स्यासेरोष उसे पानेके लिये छाळायित हो इस प्रकार दौडधूप | 
पुरीषविशेषं तद्व्णगुणनिमिंतमतिः सुवर्णमुपा- | करने लगता दै, जेसे वनमें जाड़ेसे ठिठुरता हुआ पुरुष 


अग्निके लिये व्याकुळ होकर-ड्रव्मुक पिशाचकी ( अगिया- | 
दित्सत्यप्रिकामकातर इवोल्मुकपिशाचस्‌ ।।७॥। अथ | बेताळ्की ) ओर उसे आगि समझकर दौडे॥ ७ ॥ कमी , 


कदाचिक्षिवासपानीयद्रविणायनेकात्मोपजीबनाभि- | सस शरीरको जीवित रखनेवाले घर, अज और 
धन आदिमें अभिनिवेश करके इस संसारारण्यमें इधर | 
उधर दौड़-धूप करता रइता है ॥ ८॥ कमी बबडले | 
॥८॥क्रविच्च वात्यौपम्यया प्रमदया55रोद्दमारोपित- | समान ओम धूळ शंक देनेवाळी खी गोदमें बैठ लेती _ 

० है, तो तत्काळ रागान्ध-सा होकर स्पुरुषोंकी म्यादी . 
सत्काउरजसा रजनीभूतः इवासाधुमर्यादो | भी विचार नहीं करता | उस समय नेत्रम be | 
रजखलाधो5पि सति धूळ भर जानेसे बुद्धि ऐसी मलिन दो | 
रा भि अपने कोके साक्षी दिशाओंके देवताओंको भी. 


१. प्रा० पा०--रतो दंशमशकापसदे० । २. प्राचीन प्रतिमे 'मिव्याइष्टिरलुपश्यतिः यह अंध ला | 
हे । ३. प्राचीन प्रतिर्मे “तत्र च? यह पाठ नहीं है । ह | 


मनसातुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति 


निवेश एतस्यां संसाराटच्यामितस्ततः परिधावति 


| 
| 
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. तोयग्रायांस्तानेवाभिधावति ॥ १० ॥ क्वचिदुलूक- 


= 


्निल्लीखनवदतिपरुषरभसारोपं प्रत्यक्ष परोक्षं वा 


रिपृराजकुलनिमेत्सितेनातिव्यथितकर्ण घूलहृदय: ११ 


स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डा- 


यपुण्यदुसलताविषोदपानव दुभयार्थशुन्यद्रविणान्‌ 


जीवन्मृतान्‌ खयं जीवन्म्रियमाण उपधावति ॥ १२॥ 


एकदासत््रसङ्गान्निकृतमति व्युदकस्रोतः स्खलन- 
वदुभयतो5पि दुःखद्‌ पाखण्डमभियाति || १ ३॥ यदा 
तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि 
पितृपृत्रवहिंष्मतः पितृपुत्रान्‌ घा स खलु भक्षयति 
॥ १४॥ क्वचिदासाद्य गृहं दाववत्मियार्थविधुर- 
मसुखोदक शोकाग्निना दह्मानो भृशं निर्वेदशुप- 
गच्छति ।। १५।। कवित्कालविषमितराजइठरक्षसा- 
पहुतप्रियतमधनासुः प्रैसूतक इव विगतजीव- 
लक्षण आस्ते। १६॥कदाचिन्मनोरथो आति 
महाद्यसत्सदिति सप्ननिब्ृतिलक्षणमनुभवति।। १७॥ 
कचिद्‌ गुहा°मकमचोदनातिभरमिरिमाररुकषमाणो 


पश्चस स्कन्ध 
` खयं पराभिध्यानेन विश्रंशितस्मृतिस्तयैव मरीचि- 


५९९ ः 


विषयोंका मिथ्यात्व जान लेनेपर भी अनादिकाळसे देहमें 
आत्मबुद्धि रहनेसे विवेक-बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण 
उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर ही फिर दौड़ने 
लगता है | १०. || कमी प्रत्यक्ष शब्द करनेवाले उल्द- 
के समान शत्रुओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले झींगुरोके 
समान राजाकी .अति कठोर एवं दिळको दहला देनेवाढी 
डरावनी डॉट-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी व्यथा 
होती है ॥ ११॥ 
पुण्य क्षीण हो जानेपर यहद जीवित ही मु्देके 
समान हो जाता है; और जो कारस्कर एवं काकतुण्ड . 
आदि जहरीले फळोंबाले पापवृक्षों, इसी प्रकारकी दूषित 
लताओं और विषैले कुओंके समान हैं तथा जिनका धन 
इस छोक और परलोक दोनोंके ही काममें नहीं आता 
और जो जीते हुए मी मुरदेके समान है--उन कृपण 
पुरुषोंका आश्रय लेता है ॥ १२ ॥ कभी असत्‌ पुरुषोंके 
सङ्गसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण सूखी नदीमें गिरकर 
दुखी होनेके समान इस लोक और परलोकमें दुःख 
देनेवाले पाखण्डमें फैंस जाता है ॥ १३ ॥ जब दूसरोंको 
सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिळता, तब वह अपने 
सगे पिता-पुत्रोंको अथवा पिता या पुत्र आदिका एक 
तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके 
लिये तैयार हो जाता दै ॥ १४ ॥ कभी दावानलके 
समान प्रिय विषयोसे शून्य एवं परिणाममें दुःखमय घरमें 
पहुँचता है, तो वहाँ इश्जनोंके वियोगादिसे उसके शोक. 
की आग भड़क उठती है; उससे सन्तत होकर वह 
बहुत ही खिन्न होने लगता है ॥ १५ ॥ कभी कालके 
समान भयङ्कर राजकुलरूप राक्षस इसके परम प्रिय धन- 
रूप प्राणोंको हर लेता है, तो यह मरे इएके समान 
निर्जीव हो जाता है ॥ १६ ॥ कभी मनोर॒थके पदार्थोके 
समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि सम्बन्धोंको 
सत्य समझकर उनके सहवाससे खप्तके समान -क्षणिक 
सुखका अनुभव करता है ॥ १७ ॥ गुहस्थाश्रमके लिये 
जिस कर्मविधिका महान्‌ बिस्तार किया गया है, उसका 
अनुष्ठान किसी पवतकी कड़ी चढ़ाईके समान ही है । 


१. आग कं क्ककलतत परल क हियसबन | र. जा झै। कक्तत्लरूक सडा “° पा०--परुषसंरमसाटोप प्रत्यक्ष बा रिपुराजठ | २. मा० पा०मतिविदिवस्ञतःखनिम स्वल्नगा 


३. प्रा» पा०--मृत 
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' ६०० 


श्रीमङ्लागवत 


[ अ° १४ 


अ अअ 


लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशकराशेत्र प्रविशसिव 
सीदति ॥१८॥ क्वचित्च दुःसहेन कायाभ्यन्तर- 
वहिना गृहीतसारः खकुटुम्बाय क्रुध्यति ॥१९॥ 


स एव पुननिद्राजगरग्रहीतो5न्ये तमसि मग्न! 
शून्यारण्य इव शेते नान्यत्‌ किञ्चन वेद शव 


इवापविद्धः ॥ २० ॥ 
कंदाचिद्भग्नमानदंट्रो दुजनदन्दञकैरलब्ध- 


निद्राशणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानो- 
कहिं सं 
चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपर- 
रच्याण्यवरुन्धानो राज्ञा खामिभिवाँ निहतः 
पतत्यपारे निरये ॥ २२॥ अथ च तसादुभयथापि 
हि कर्मासिच्नात्मनः संसारावपनग्ुदाहरन्ति ॥२३॥ 
मुक्तततो यदि बन्धाइवद्त्त उपाच्छिनत्ति 
तस्रादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः ॥२४॥ 
केचिच शीतवातादयनेकाधिदेविकभो तिकात्मीयानां 
दशानां ग्रतिनिवारणेऽकर्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण 
आस्ते | २५।। क्चिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किञ्चिद्वन- 


मन्मेभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यहरन्‌ यत्किञ्चिदव 


ऽन्षङूपेऽन्धवत्पतति ॥ २१ ॥ 


' आपन्न | ९. प्रा० पा०--व्यवहरतिं वा काकिणिकामात्रमस्येव 


१. प्रा» पा०--शहीतगतसारः | २, प्रा पा०--- 


ठोगोंको उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखादेखी जब 
यह मी उसे पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तब तरइ- 
तरहकी कठिनाइयोंसे क्लेशित होकर काटे ओर कंकड़ों- 
से भरी भूमिमें पहुँचे हुए व्यक्तिके समान दुखी हो 
जाता है ॥ १८ ॥ कमी पेटकी अतह्य ज्वालासे अधीर 
होकर अपने कुटुम्बपर ही बिगड़ने लगता है ॥ १९ || 
फिर जब निद्रारूप अजगरके चंगुलमें फेस जाता है, 
तब अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें इबकर सूने वनमें फेके 
हुए मुर्देके समान सोया पड़ा रहता है | उस समय 
इसे किसी बातकी सुधि नहीं रहती ॥ २० ॥ 

कमी दुर्जनरूप काटनेवाळे जीव इतना काटते-- 
तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्वरूप दाँत, जिनसे यह 
दूसरोंको काटता था, हूट जाते हैं । तब इसे अशान्तिके 
कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्मवेदनाके कारण 
क्षण-क्षणमें विवेक-शक्ति क्षीण दोते रहनेसे अन्मे 
अंघेकी भाँति यह नरकरूप अंधेरे कुएमें जा गिरता 
है || २१ ॥ कभी विषयतुखरूप मधुकणोंको ढूंढ़ते-हढ़ते 
जब यह लुक-छिपकर परकी या परधनको उड़ाना 
चाहता है तत्र उनके खामी या राजाके हाथसे मारा 
जाकर ऐसा नरकमें जा गिरता है जिसका ओर-छोर नहीं 
है ॥ २२ ॥ इसीसे ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्तिमा्गमे रहकर 
किये हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकारके कर्म 
जीवको संसारकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं ॥ २३ ॥ 
यदि किसी प्रकार राजा आदिके बन्धनसे छूट भी गया, 
तो अन्यायसे अपहरण किये इए उन खी और धनको 
देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और 
उससे विष्णुमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता 
है । इस प्रकार वे भोग एक पुरुषसे दूसरे पुरुषके पास 
जाते रहते हैं, एक स्थानपर नहीं ठहरते॥ २४ ॥ 
कभी-कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदैविक; 


आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखकी स्थितियोंके निवारण. 
करनेमें समर्थ न होनेसे यह अपार चिन्ताओके कारण 


उदास हो जाता है ॥ २५ ॥ कभी परस्पर लेन-देनका & 


व्यवद्ार करते समय किसी दूसरेका थोडा-सा--दमडीमर 


_ 


कचिद्‌ | ३ प्रा० पा०--कहिचित्‌ । ४. प्रा० पाश 


हृरति यत्कि० | 
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ooo 
बिद्वेषमेति वित्तशाठ्यात्‌ ॥ २६॥ भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस 
बेईमानीके कारण उससे बैर ठन जाता है ॥ २६ ॥ 

अध्वन्यशुष्मिन्निव उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेष राजन्‌! इस मागें पूर्वोक्त विध्नोंके अतिरिक्त सुख- 
दुःख, राग-द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, 

9 भयाभिमानभ्रमादो न्मादशोकमोहलोभमात्सये्य[्‌व- मोह, लोभ, मात्सर्य, ईष्या, अपमान, क्षुधा-पिपासा, 


आधि-व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों 
मरानक्षुत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥ २७॥। | विध्न हँ || २७ ॥ ( इस विध्नबहुल मार्गमें इस प्रकार 


गोपगट: भटकता हुआ यह जीव ) किसी समय देवमायारूपिणी 
क्वापि देवमायया स्रिया थुजलतोपगूढःप्रस्कन्नविवेक लीके आपाते परकर विवेकत हो जात है 
विज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयर्तदा श्रयावसक्त- | तब उसीके लिये विहारभवन आदि बनवानेकी चिन्तामें 
कर रहता है क लाक रहनेवाले पुत्र, नध 

वें श्तापह अन्यान्य स्त्रियोंके मीठे-मीठे बोळ, चितवन 
सुतदुहितृकलत्रभाषितावलोकविचेश्तापहतहदय कगे आसफ होकर, तत जित ह नह 


| त्मापीरे न्द्रियोंका अन्धका : 
` आत्मानमजितात्मापा रेऽन्धे तमसि प्रहिणो ति। २८॥ है ग गा अपार रमय नरकोंमें गिरता 


कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्रक्रात्पर- | काळ्चक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध दै । 
x वतिते वह परमाणुसे लेकर द्िपरार्धप्यन्त क्षण-घटी आदि 
माण्यादिद्रिंपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परिवतितेन | अबयबोसे युक्त है | वह निरन्तर सावधान रहकर 


i स्तम्बादीनां धूमता रहता है, जल्दी- 
बयसा रहसा हरत आत्रह्मतूण भूताना- | आदि आ हे wae 


® ४ ले ण 
मनिमिषतो मिषतां वित्रसतहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्र- ल वर कळ है । की प | 


निजायुध॑ साक्षादगवन्त यज्ञपुरुषमनाइत्य पाखण्ड- | गाधा नहीं डाळ सकता । उससे भय मानकर भी जिनका 
यदद कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
देवता $ कङ्कगुध्रवक्वटम़ाया आयंसमयपरिहता $ यज्ञपुरुषकी आराधना छोड़कर यह मन्दमति मनुष्य 
क पाखण्डियोंके चक्करमें पड़कर उनके कंक, गिद्ध, बगुला 
येनाभिधत्ते ॥ २९ ॥ यदा पाखण्डिभिरात्म- | और बटेरके समान आर्यशास्र-बहिष्कृत देवताओंका 
ie आश्रय लेता है, जिनका केवळ वेदबाह्य अप्रामाणिक 
वञ्चितस्तेररु वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शील- mss 5 किया है ॥ २९ ॥ ये पाखण्डी तो 
खयं ही ; जब यह भी उनकी ठगाईमें आकर 
चुपनयनादिओतसार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ- | दुखी होता है, (तब ब्रह्मणोंकी शरण लेता है । किन्तु 
उपनयन-संस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मातंकमोंसे भगवान्‌ 
एुरुपस्याराधनमेव तदरोचयन्‌ ज्द्रकुलं भजते का अ करना आदि जो उनका शाख्रोक्त . 
| आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता; इसलिये वेदोक्त 
निममाचारेऽशुद्वितो यस्य मिथुनीभावः कुट्म्ब- आचारके अनुकूल अपनेमे शुद्धि न होनेके कारण त 
नो शून्य शूदकुलमे प्रवेश करता है, जिसका खभाव वानरोंके 
यथा वानरजातेः ॥ ३० ॥ | समान केवल ~था वानरजातेः ॥ ३० ॥ | समानकेबलकुटुम्बपोषण जे और खीसेत्रन करना ही है॥ ३ ०॥ 


; PST Smee i 
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तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण बिहरन्नतिकृपण- 
बुद्धिरन्योन्यसुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यक्मणेय 
विस्सृतकालावधिः ॥ ३१ ॥ क्कचिद्‌ 


दुमवदे हिका्थेषु गृहेषु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदार- 
वत्सलो व्यवायक्षणः ॥ ३२ ॥ 
एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि 


मिरिकन्द्रग्राये ॥ ३३ ॥ 
द्यनेकदेविकभोतिकात्मीयानां 


कचिच्छीतवाता- 
दुःखानां प्रति 

आस्ते 
॥३४।क्षचिन्मियो व्यवहरन्‌ यत्किच्विद्धनमुपयाति 
वित्तशाठयेन ॥२५॥ कृचित्क्षीणधनः शय्यासना- 
शनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलव्धमनोरथोपेगता- 
दाने5वसितमतिस्ततस्ततो5वमानादीनि . जनादभि- 
लभते।। ३६॥ एवं वित्तव्यतिपद्नविवृद्धनैरानुबन्धो5- 


निवारणे$कट्पो दुरन्तविषयविषण्ण 


पि पूर्ववासनया मिथ उद्दहत्यथापवहति ॥३७॥ 
एतसिन्‌ संसाराध्वनि नानाक्ठेशोपसर्गबाधित 


आपन्नविपन्नो यंत्र यरतमु ह बावेतरसतंत्र विसृज्य 
जातं जातमुपादाय शो चन््रुझन्‌ बिं भ्यद्विवदन क्रन्दन 


संहृष्यन्‌ गायन्नंद्ममानःसाधुवजितो नेवावर्ततेद्यापि उद 


[ अ० १७ 


वहाँ बिना रोक-टोक खच्छन्द विहार 


करनेसे 
इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन ददो जाती है और एक 
दूसरेका मुख देखना आदि विषय-भोगोंमें फॅसकर 
इसे अपने मृत्युकाळका भी स्मरण्‌ नहीं होता ॥ ३१॥ 
बृक्षोंके समान जिनका लौकिक सुख ही फल है-उन 
घरोंमें ही सुख मानकर वानरोंकी माति ख्री-पुत्रादिमे 
आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि बिषय- 
भोगोमें ही बिता देता है ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार प्रवृत्तिमागमें पड़कर सुख-दुःख भोगता 
हुआ यह जीव रोगरूपी गिरि-गुहामें फँसकर उसमें 
रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है ॥३३॥ कभी- 
कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधिदैविक, 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखोंकी निवृत्ति करनेमें 
जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषर्या- 
की चिन्तासे यह खिन्न हो उठता है ॥ ३४ ॥ कभी 
आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर बहुत कंजूती 
करनेसे इसे थोड़ा-सा धन हाथ ळग जाता है॥ ३५॥ 
कमी धन-नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बैठने 
और खाने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब 
अपने अभीष्ट भोग न मिळनेसे यह उन्हें चोरी आदिं 
बुरे उपायोंसे पानेका निश्चय करता है । इससे इसे जहाँ- 
तदाँ दूसरोके हायसे बहुत अपमानित होना पड़ता 
है ॥ ३६ ॥ .इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर 
बेरभाव बढ़ जानेपर भी यह अपनी पूर्ववासनाओंसे 
विवश होकर आपसमें बिवाह्मादि सम्बन्ध करता और 


छोड़ता रहता है ॥ ३७ ॥ इस संसारमार्गमें चलनेवाल “ 


यह जीव अनेक प्रकारके क्लेश और विध्न-बाधाओंसे 
बाधित होनेपर भी मार्गमे जिसपर जहाँ आपत्ति आती 
है अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जहाँ-का-तहाँ 
छोड़ देता है; तथा नये जन्मे हुओंको साथ लगाता है; 


कभी किसीके लिये शोक करता है, किसीका दुःख 


देखकर मूर्छित हो जाता है, किसीके वियोग होनेकी 
आराङ्कासे भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने लगता 
है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिल्लाने छगता है; 
कहीँ कोई मनके अनुकूल बात हो गयी तो प्रसननताके 
मारे फळा नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी 


उन्हाँके लिये बँधनेमें भी नहीं हिचकता | साधुजन. 
: १. प्रा’ पा०--शनादिकामभोग्यविहीनो । २, प्रा० पा ०--लब्धमनोरथस्तस्यादानेञव० | ३. प्राचीन तिमे 


यतरः यह पाठ नहीं है | ४. प्रा० पा०-तत्र तत्र विसुच्य | ५. प्रा० पा०--विरसन्‌ रुदन्नदन्‌, सं" । ६" म 


पा०—मुह्ममानः । 
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अ० १४ | पञ्चम स्कन्ध , ६०२३ 
oo 
यत आरब्ध एष नरखोकसार्थो यमध्वनः पारपुप- | इसके न कर्मी नहीं आते, यह साधुसङ्गसे सदा व्रश्चित 
द्द रहता है| इस प्रकार यद्द निरन्तर आगे ही बढ़ 
दिशन्ति ॥ ३८ ॥ यदिदं योगानुशासनं न वौ | है । जहाँसे इसकी यात्रा अतमि हुई है be न 
मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हैं, उस परमात्माके पास 
यह अभीतक नहीं लोटा है ॥ ३८ ॥ परमात्मातक तो 
योगशाख्रकी भी गति नहीं है; जिन्होंने सब प्रकारके 
दण्ड ( शासन ) का त्याग कर दिया ह्वै, वे निवृत्ति- 
परायण संयतात्मा सुनिजन ही 
दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किं तु परं | है ॥ ३९ | जो दिग्गजोंको रन का 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले राजर्षि हैं उनकी भी वहाँ- 
तक गति नहीं है। वे संग्रामभूमिमें शत्रुओंका सामना 
करके - केवल प्राणपरित्याग ही करते हैं तथा जिसमें 
“यह मेरी है? ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था-उस 
पृथ्वीमें ही अपना शरोर छोड़कर खयं परलोकको चले. 
जाते हैं । इस संसारसे वे भी पार नहीं होते॥ ४०॥ 
अपने पुण्यकमेरूप छताका आश्रय लेकर यदि किसी 
प्रकार यह जीव इन आपत्तियोसे अथवा नरकसे छुटकारा 
पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसारमार्गमें 
भटकता हुआ इस जनसमुदायमें मिल जाता है । यह्वी 
दशा खर्गादि ऊध्वेलोकोमें जानेवाळोंकी भी है ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌! राजर्षि भरतके बिषयमें पण्डितजन ऐसा 
आषेभस्येह राजर्षमनसापि महात्मनः । कहते है--जेसे गरुडजीकी होड़ कोई मक्खी नहीं 
कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरते मार्गका 
नाचुवतत्माईति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥ | कोई अन्य. राजा मनसे भी अनुसरण नहीं कर 


| सकता ॥ ४२ ॥ उन्होंने पुण्यकीतिं श्रीहरिमे 
यो इ स्त्यजान्दारसुतान्‌ सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः | होक़र अति मनोरम खनी, पुत्र, मित्र मर र्यादि 


- जो येव ज; | आता दा युवावस्थामें ही बिष्ठाके समान त्याग दिया था, दूसरोंके 
| | र लिये तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है ॥ ४३ ॥ 


यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्रजनार्थदारान्‌ उन्होंने अति दुसत्यज पृथ्वी, पुत्र, खजन, सम्पत्ति और 
खतखजनार्थद च स्नीकी तथा जिसके लिये बड़े-बड़े देवता भी लालायित 


दा दक. सदावस रदते हैं; किन्तु जो खयं उनकी दयाददष्टिके लिये उनपर 
आध्यं भियं सुखरेः सदयावलोकाम्‌ । | ट्रात करती रहती पी. उस बोकी मी, लेशमात्र : 
Ca इच्छा नहीं को । यह सब उनके लिये उचित 
नेच्छन्नूपस्तदुचितं महता मधुदिट- __ । ढी था; क्योंकि जिन महानुभावोंका चित्त भगवान्‌ 
र र | मधुसूदनकी सेवामे अनुरक्त हो गया है, उनकी 
सेवानुरक्तमनप्तामभवो5पि फल्गुः ॥४४।॥ | दृष्टिमे मोक्षपद ४९) | रितिः मोल र अपतद 00000 भी अत्यन्त तुच्छ है र ४४ 


ल | \ 
१. मा० पा०--न मे एतदेव रुन्धते न्यसतद्ण्डा मुनयः । २. प्रा० पा० 


~ममेदमिति कृतवेरानुबन्धा विसुञ्य | 
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एतदवरुन्धते यन्न्यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला 


उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥ ३९॥ यदपि 


मृधे शयीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतपैरानुबन्धायां 

विसृज्य खयमुपसंहृता! ॥४०॥ कर्मवरलीमवलम्ब्य 

तत आपदः कथञ्चिन्नरकाद्वियुक्तः पुनरप्येवं 
संसाराध्वनि वतमानो नरलोकसार्थप्ुपयाति एचसुपरि 
ग तोऽपि ॥ ४१ ॥ 


तस्येद्युपगायन्ति-- 


६०४ | .. आमक्ागवत | | अ० १५ 


यज्ञाय धर्मपतये जु उन्होंने मृगशरीर छोडनेकी इच्छा दोनेपर उच्चलरसे 
योगाय सांख्यशिरसे प्रकृती श्वराय । कडा था. कि धर्मकी रक्षा करनेबाले, धर्मानुष्ठानमें 
नारायणाय हरये नम इत्युदार निपुण, योगगम्य, सांख्यके प्रतिपाद्य, प्रकृतिके अधीश्वर, 


हास्यन्मृगत्वमप्रि यः सग्नुदाजहार ।।४५॥ | यज्ञम्‌ति सर्वान्तर्यामी श्रीहृरिको त्तमस्कार है? ॥४५॥ : 


य इदं भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो | राजन्‌! राजर्षि भरतके पतत्र गुण और कमोंकी 
भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं । उनका यह चरित्र बड़ा 
राजषेभेरतस्यानुचरितं सस्त्ययनमायुष्यं धन्यं कल्याणकारी, आयु और धनकी वृद्वि करनेवाला, लोकमें . 
सुयश बढ़ानेवाल और अन्तमें खगे तथा मोक्षी प्राति 
यशस्यं स्वग्योपवग्यं 


करानेवाला है । जो पुरुष इसे सुनता या झुनाता है ` 
च सवी एवाशिष आत्मन आशास्ते न काश्चन 


और इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ 
खयं ही पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं | 


परत इति ॥ ४६॥ माँगना पड़ता ॥ ४६ ॥ 
: —oorrmD or — 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


अथ पश्ददशोऽप्यायः | 
भरतके वंशका वणन | 
श्रीशुक उवाच । | भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! भरतजीका पुन 
भरतस्यात्मजः सुमतिनीमाभिहितो यश्चु ह वाव | सुमति था, यह पहले कहा जा चुका है । उसने श 


केचित्पाखण्डिन र लिये कलियुगमे 
ऋषभपदवीम वतमानं चानायी देवजीके मागेका अनुसरण किया । इसी 
रन से पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट डे 


| 

| 

अवेदसमाम्नातां देवतां खमनीषया पापीयसां को वेदविरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे ॥ १ ॥ 

जिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ अथासुया तत्तनयो देवताजित्के असुरीके गर्भसे देवद्युम्न , देवयुम्नके । 
देवबुम्नस्ततो घेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्य | परमेष्ठो और उसके सुबर्चछाके गर्भसे प्रतीह नामका पर 
® १, प्राश पा०--खर्ग्यापवर्ग्येमनु*श० | २. प्रा० पा०--ख्यास्यति होवामिनन्दति | ३. प्राश पा०--प्रतीद्वर | 
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अ० १५] 


पञ्चम रकृन्थ 


६०५ 


न्लल्ल्््च्ल्ल्लसच्च्चच्च्|चच्७्ल्,य्लव्सच्लव््व ््व्व्व्!्व्।वजषःढः डर ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ड्ड्ड्ट-- 


माख्याय खयं संशुद्धो महापुरुपमचुससार ॥| ४ ॥ 
्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिह्त्रादयर्रर्‍य आसबिज्या- 
कोविदाः सनवः प्रतिहतुः स्तुत्यामजभूमाना- 
वजनिषातास्‌ ॥५। भूम्न क्रषिकुल्यायागरुद्रीथस्तत 
प्रस्तावों देवकुल्यायां प्रस्तावाजिदुत्सायां हृदयज 


` आसीद्वि्र्विभो रत्यां च पृथुषेणसतसान्नक्त 


आङूत्यां जज्ञे नक्ताद्‌ द्रतिपुत्रो गयो राजरषिप्रबर 
उदारश्रवा अजायत साक्षाद्गगवतो विष्णोजगद्‌- 
रिरक्षिषया गृहीतसत्ततस्य कला55त्मवस्वादिलक्षणेन 
महाषुरुषतां प्राप्त: ॥३॥ स वे स्वधर्मेण प्रजापालन- 
पोषणप्रीणनोपलालनानुशासनल क्षणेनेज्यादिना च 
भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मना- 
पितिपरमाथलक्षणेन ब्रह्मविच्चरणानुसेबयाऽऽपांदित- 
भगवद्भक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्ध- 
मतिरुपरतानात्म्य आत्मनि खयपुपलभ्यमानब्रह्मा- 
समाइभवोऽपि निरभिमान ऐवावनिमजूगुपत्‌॥७॥ 
तस्थेमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति।।८।। 
गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः 
येज्वाभिमानी बहुबिद्धर्मगोप्ता । 
समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां | 


सत्सेवको5न्यो भगवत्कलामृते ॥९॥ 
__ भमभ्यषिश्वन्‌ परया युदा सतीः 


Tm, 


१. प्रा० पा०_शुद्धो । २. मा० पा०-अतीहराखु ३, प्रा, त. असावादि इद उ ¬ पा०--प्रती हारास्खु० । 


४ प्रा० पा०-स वे 


च्छ 
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कर खयं शुद्धचित्त होकरं परमंपुरुष श्रीनारायणका 
साक्षात्‌ अनुभव किया था ॥ 9 ॥ प्रतीहकी भार्या 
घुवचंलाके गर्भसे ग्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता 
नामके तीन पुत्र हुए । ये यज्ञादि कर्मोमे बहुत निपुण 
थे । इनमें प्रतिहर्ताकी भार्या स्तुति थी । उसके 
गर्भसे अज और भूमा नामके दो पुत्र इए ॥५॥ भूमाके 
ऋषिकुल्यासे उद्गीय, उसके देवङुल्यासे प्रस्ताब और 
प्रस्तावके नियुत्साके गर्भसे बिभु नामका पुत्र हुआ । 


'बिभुके रतिके उद्रसे परथुषेण, प्रथुषेणके आकूतिसे नक्त 


और नक्तके दरुतिके'गर्मसे उदारकीर्ति राजरषिप्रवर गयका 
जन्म हुआ । ये जगतूकी रक्षाके लिये सत्तगुणको खीकार 
करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ बिष्णुके अश माने जाते. 
थे | संयमादि अनेकों गुणोंके कारण इनकी महापुरुषों में 
गणना की जाती है ॥ ६ ॥ महाराज गयने प्रजाका 
पालन, पोषण, रञ्जन, छाड-चाव और शासनादि करके 
तथा तरह-तरहके यज्ञोंका अनुष्ठान करके निष्कामभावसे 
केवल भगवश्नीतिके लिये अपने धर्मोंका आचरण किया | 
इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा 
श्रीहरिके अर्पित होकर परमार्थरूप बन गये थे । इससे 
तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंके चरणोंकी सेवासे उन्हें भक्ति- 
योगंकी प्राप्ति हुई । तत्र निरन्तर भगबच्धिम्तन करके 
उन्होने अपना चित्त झुद्ध किया और देहादि अनात्म- 
वस्तुआसे अहंभाव हटाकर वे अपने आत्माको ब्रह्मरूप 
अनुभव करने लगे । यह सब होनेपर भी वे निरभिमान 
होकर प्रथ्वीका पालन करते रहे ॥ ७ | 

परीक्षित्‌! प्राचीन इतिहासको जाननेबाले महास्माओं- 


| ने राजषि गयके विषयमें यह गाथा कही है ॥ ८॥ 


“अहो | अपने कमॉसे महाराज गयकी बराबरी और 
कौन राजा कर सकता है ! वे साक्षात्‌ भगवानकी _ 
कला ही थे । उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार 
यज्ञोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेवाला, मनखी, बुज, 
धमकी रक्षा करनेवाला, लक्ष्मीका प्रियपात्र ) साधुसमाज- 
का शिरोमणि और सत्पुरुषोंका सचा सेवक हो सकता 
है! ॥ ९ ॥ सस्सङ्करपवाळी परम साध्वी, श्रद्धा, मेत्री 


१, मा० पा०--प्रसावाद्विरुस्सायां हृदयजय आसी० | 
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श्रीमद्भागवत 


सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्भिः । 
यस्य प्रजानां दुदुहे भराऽऽशिषो 
निराशिषो शुणवत्सस्दुतोधाः ॥१०॥ 
छन्दास्यकामस्य च यस्य कामान्‌ 
ुदृहुराजुरथो बलि नृपाः। 
प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा. 
यदाश्चिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥११॥ 
यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा 
मघोनि माद्यत्युरुसोमपीथे । 
श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग- 
समर्पितेज्याफलमाजहार 
यत्मीणनादर्दिंषि देवतियेड- 
मदुष्यवीरुत्तणमाविरिश्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः 


॥१२॥ 


oo 
और दया आदि दक्षकन्याओंने गङ्गा आदि नदियोके 
सहित बड़ी प्रसनतासे उनका अभिषेक किया था तथा 
उनकी इच्छा न होनेपर भी वसुन्धराने, गौ जिस प्रकार 
बछड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार 


उनके गुणोंपर रीझकर प्रजाको धन-रत्नादि समी अभीष्ट ' 


पदार्थ दिये थे ॥ १० ॥ उन्हें कोई कामना न थी, 
तब भी वेदोक्त कमॉने उनको सब प्रकारके भोग दिये, 
राजाओंने युद्धस्थलमें उनके बाणोसे सत्कृत होकर 
नाना प्रकारकी भेटे दीं तथा ब्राह्मणोंने दक्षिणादि धमेसे 


उठा अंश दिया ॥ ११ ॥ उनके यज्ञमें बहुत अधिक 
सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये. थे तथा उनके 
अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चळ भक्तिभावसे 
समर्पित किये इए यज्ञफळको भगवान्‌ यज्ञपुरुषने साक्षात्‌ 
प्रकट होकर ग्रहण किया था॥ १२ ॥ जिनके तृप्त होनेसे 


| अ० १५ 
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` | सन्तुष्ट होकर उन्हें परलोकमें मिलनेवाले अपने धर्मफलका | 
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n_ 


्रह्माजीसे लेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, इक्ष एवं | 


तृणपर्यन्त सभी जीव तत्काळ तृप्त हो जाते हैँ-वे | 


विश्वात्मा श्रीहरि नित्यतृप्त होकर भी राजर्षि गयके यज्ञम | 


तृप्त हो गये थे | इसलिये उनकी बराबरी कोई दूसरा 


. ीतः खयं प्रीतिमगाद्गयस्य ॥१३॥ | व्यक्ति कैसे कर सकता है ! | १३ ॥ 


गयाद्यन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति | 


 श्रयः पुत्रा बभूवृश्चित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ट 
॥ १४.॥ तत उत्कलायां मरीचिर्मरीषेविनतुमत्या 
विर्दुमाुदपद्यत तसात्सरघायां मधुर्नामाभवन्मधो! 


महाराज गयके गयन्तीके गर्भसे चित्ररथ, छुगति 
और अवरोधन नामक तीन पुत्र इए । उनमें चित्ररथकी 
पत्नी ऊर्णासे सम्रादका जन्म हुआ ॥ १४ ॥ सम्रादके 
उत्कछासे मरीचि और मरीचिके बिन्दुमतीसे बिन्दुमान 
नामक पुत्र हुआ । उसके सरघासे मधु, मधुके सुमनासे 


मसि वीरबतर्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थू जज्ञाते | | वीज़त और वीर्रतके भोजासे मन्थु और प्रमन्थु नामके 
` अन्योः-सत्वागां भौवनस्ततो दषणायां त्वष्टाजनिष्ट दो उन इए । उनमेंसे मन्युके सत्याके गमेसे मौवन) 


TOOTS TSO FFI eT Soo le si विव कडा 


C 


भौवनके दूषणाके उदरसे त्वष्टा, त्वष्टाके विरोचनासे 
विरज और विरजके विषूची नामकी भार्यासे शति 


> | 

कन च विषूच्यां किर जातम्‌ ॥१५॥ | आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म इभा ॥ १५॥ 
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ooo 
तत्रायं इलोकः-- विरजके विषयमें यह इछोक प्रसिद्ध है---'जिस प्रकार 
्रे्रतं वंशमिमं विरजश्ररमोङ्भवः । भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 


अकरोदत्यल कोत्या वि दे इस प्रियत्रत-वंशको इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा 
दृत्यल कीत्यों विष्णुः सुरगणं यथा ॥१६॥ | विरजने अपने सुयशसे विभूषित किया था? ॥ १६ ॥ 


—— DE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रत- 
वंशानुकीतंनं नाम पत्नदशोड्ष्याय: ॥ १५ ॥ 


rs “2 


अथ षोडशोऽध्यायः 
सुवनकोशका वर्णन 
राजोवाच राजा परीक्षितूने कहा तक सूर्य 
चो "मुनिवर | जहातक सुका 
So भूमण्डलायामविरे यावदादित्य- | प्रकाश है और जहाँतक तारागणके सहित चन्द्रदेव 
` स्तपात यत्र चासा ज्योतिषां गणेश्चन्द्रमा वा सह | दीख पड़ते हैं, वहाँतक आपने भूमण्डळका बिस्तार 
दश्यते ॥ १ ॥ तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखातै; | बतठया है ॥ १ ॥ उसमें भी आपने बतलाया कि 
सप्तभिः सप्त सिन्धव उपक्लप्ता यत एतेस्या! | महाराज प्रियत्रतके रथके पहियोंकी सात लीकोंसे सात 
सप्तद्वीपविरोषविकर्पस्त्वया भगवन्‌ खलु छूचित | ससद बन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात 
एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्द वि- दीपोका विभाग हुआ । अतः भगवन्‌ ! अब मैं इन 
जिज्ञासामि ॥ २॥ भगवतो गुणमये स्थूलरूप आ- ना त नरा जयात य 


ne जानना चाहता हूँ ॥ २ ॥ क्योंकि जो मन भगबानके 
वैशितं मनो ह्यगुणेऽपि द्रक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे | इस गुणमय स्थूल विग्रहमें लग सकता है, उसीका उनके 


अह्मणि भगवति वासुदेवार्ये क्षममावेशितुं तदु | वासुदेवसज्ञक खयंग्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम 


तड गुरो5ईस्यनुवर्णयितुमिति ॥ ३ ॥| खरूपमें भी लगना सम्भव है । अत: गुरुवर | इस विषय- 
का विशदरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ ३॥ 
ऋषिरुवाच भ्रीशुकदेवजी बोले--महाराज ! भगवानकी मायाके 


ना वे महजर अग्रतो मायागुणविभूतेः गुणोंका इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओंके 

र्म | ` समान आयु पा ले, तो भी मन या बाणीसे इसका 

मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि | अन्त नहीं पा सकता | इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण 
खाधान्व विशेष और लक्षणोके द्वारा मुख्य-मुख्य बातोंको लेकर 

र अ स्त ies भूगोलक नामरूप- भूमण्डळकी विशेषताओंका वर्णन करेंगे ॥ ४ गा कह 

अगत व्याख्यास्यामः ॥ ४॥ यो वायं | जम्बूद्दीप--जिसमें हम रहते हैं--..भूमण्डलरूप कमळे 

दवीपः इवल्यकमलको शाम्यन्तरकोशो नियुतयोजन- करयानीय जो सात द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतरका 


, कोश है । इसका विस्तार एक 
विशालः समवर्तुलो ठ य क गन पुष्करपत्रस्‌ ॥ ५॥ | यह कमळ्पत्रके समान गोळाकार + क 


१.. प्रा० पा०--बंशानुचरित । २. प्राग पा खा र. प प 
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मैयोदागिरिमिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥६॥ एषां 


मध्ये इलाबृतं नामाभ्यन्तरवषं यस्य नाभ्यामवस्थितः 


_ सवेतः सौवर्ण!कुलगिरिराजो मेरदवीपायःमसयुन्नाहः 


कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि द्वात्रिंशत्‌ 
सह्ूयोजनबिततो मूले षोडशसहस्रं तावतान्त- 
भूम्यां प्रविष्टः ॥ ७॥ उत्तरोत्तरेणेलाइत नीलः 
शवेतः शृङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयङ्रूणो वर्षणं 
. मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो 
दिसंहस्रप्थव एकेकशः पूवस्मात्यूदेस्मादुत्तर उत्तरो 
` दक्षांशाधिकांदेन देष्यं एब हसन्ति ॥ ८ ॥ 
एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय 
इति प्रायायता यथा नीलादयोऽयुतयोजनोत्सेधाहरि- 
वर्षकिम्पुरुषभारंतानां यथासंख्यम्‌ ॥९॥ तथैवेला 
इतमपरेण पूर्वेण च मास्यवद्न्धमादनावानील 
निषभायतो द्वसहं पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयो 
सीमानं विदधाते ॥ १० ॥ मन्द्रो मेरुमन्दरः 
दपः इद्‌ इत्ययुतयोजनविसतारोन्नाहा 
मेरोबतुदिश्वमवष्टम्भगिरय उपक्रुप्ताः ॥ ११ ॥ 


चतुभ्ेतेषु चूतजस्दूकदम्बन्यग्रोधाअत्वारः पादपः 


श्रीमद्भागवत 
यसिन्नच वर्षाणि नगयोजनसहस्तायामान्यष्टभि | 


अराः परवतकेतव इवाधिसहख्रयोजनोन्नाहास्तावद ' बदके चार पेड हैं । इनमेंसे प्रत्येक ग्यारह सौ पग 
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व्य्श््ल््क्श्श्श््क््््ििििस्य्िव्ििा्ख््स्च्च्स्सच्च्स्स्स्य्च्च्च्स्स्स्स्ल््च्च्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्च्च्च्च्स्स्सरि 
इसमें नौ-नौ हजार योजन बिस्तारवाले नौ वर्ष है, 

इनकी सीमाओंका विभाग करनेवाले आठ पर्वेतोसे इरे 
हुए हैं ॥ ६ ॥ इनके बीचों-बीच इलाइत नामका दसकौं 
वर्ष है, जिसके मध्यमें कुलपर्वतोंका राजा मेरुपर्वत है । 
बह मानो भूमण्डळरूप कमलकी कर्णिका ही. है । वह 
ऊपरसे नीचेतक सारा-का-सारा सुवर्णमय है और एक 
लाख योजन ऊँचा है । उसका विस्तार शिखरपर बत्तीस 
हजार और तलेटीमें सोलह हजार योजन है तथा सोलह 
हजार योजन ही वह भूमिके भीतर घुसा हुआ है। 
अर्थात्‌ भूमिके बाहर उसकी उचाई चौरासी हजार 
योजन है ॥ ७ ॥ इल्ाबृतव्के उत्तरमें क्रमशः नीळ, 
३वेत और श्वङ्गवान्‌ नामके तीन पव॑त हैँ--जो रम्यक, 
हिरण्मय और कुरु नामके वर्षोकी सीमा बाँधते हैं । वे 
पूर्वसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं। | 
उनमेंसे प्रत्येकी चौड़ाई दो हजार योजन है तथा 
लम्बाईमें पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांशसे कुछ 
अधिक कम है, चौड़ाई और ऊंचाई तो सभीकी 
समान है ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार इलावृतके दक्षिणकी ओर एकके बाद 
एक निषध, हेमकूट और हिमालय नामके तीन पर्वत हैं। 
नीलादि पर्षतोंके समान ये भी पूर्व-पश्चिमकी ओर फेले 
हुए हैं और दस-दस हजार योजन ऊँचे हैं | इनसे क्रमशः _ 
हरिवर्ष, किम्पुरुष और भारतवर्षकी सीमाओंका विभाग 


होता है ॥ ९ ॥ इलाबृतके पूर्व और पश्चिमकी ओर-- 


उत्तरमें नील पर्वत और दक्षिणमें निषध पर्वततक फेले | 
हुए गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामके दो पर्वत है | 
इनकी चौड़ाई दो-दो हजार योजन है और ये मद्रि 
एवं केतुमाल नामक दो वर्षोंकी सीमा निश्चित करते 
हैं ॥ १० ॥ इनके सिवा मन्दर, मेरुमन्दर, 
और कुसुद-ये चार दस-दस हजार योजन ऊँचे और _ 
उतने ही चौड़ पर्वत मेरु पर्वतकी आधारमूता थूनिर्योके 
समान बने हुए हैं ॥ ११ ॥ इन चारोंके ऊपर 
ध्वजाओंके समान क्रमशः आम, जामुन, 


विटपविततयः ` 

हृदाश्चत्वारः पयोमस्निक्षुरसमृष्टजला 
यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगेश्वयोणि खा- 
भाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति ॥ १३ ॥ देवो- 
द्यानानि च भत्रन्ति चत्वारि नन्दनं 


चैत्ररथं वेभ्राजकं सवतोमद्रमिति ।॥ १४॥ ये प्वमर- 


परिबढाः सह सुरललनारलामयूथपतय उपदेवगणे- | 


रुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति १५ ॥ 


मन्द्रोत्सङ्ङ एकादशशतयोजञनोत्तङ्देवचूतशिर- 


सो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यसृतकल्पानि पतन्ति | 
॥१६।तेषां विशीयमाणानामतिमधुरसुरभिसुगन्धि | 


बहुलारुणरंसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्द्रगिरि- 
शिखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलाब्ृतसुपछावयति ॥ १७) 
यदुपजोषणाद्धवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम- 
बयवस्पशेसुगन्धवातो दशयोजनं, समन्ताद्नुवास- 
यति। १८।एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविश्ञौर्णा- 
नामनखिप्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जम्बू नाम 


पञ्चम्‌ स्कन्थ 


शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ | ऊँचा है और इतना ही इनकी शाखाओंका विस्तार है. । 


६०९ 


इनकी मोटाई सौ-सौ योजन है ॥ १२ ॥ भरतश्रेष्ठ ! 
इन पतोपर चार सरोवर भी हैं-जो क्रमशः दूध, 
मधु, ईखके रस और मीठे जळसे भरे इए हैं । इनका 
सेवन. करनेवाले यक्ष-किन्नरादि उपदेवोंको खभावसे ही 
योगसिद्धियाँ प्राप्त हैं ॥ १३ ॥ इनपर क्रमशः नन्दन, 
चेत्ररथ, वेश्राजक और सर्वतोभद्र नामके चार दिव्य 
उपवन भी हैं || १४ ॥ इनमें प्रधान-प्रधान देवगण 
अनेकों सुरसुन्दरियोंके नायक बनकर साथ-साथ विहार 
करते हैं । उस समय गन्धर्चादि उपदेवगण इनकी 
-महिमाका बखान किया करते हैं ॥ १५ ॥ 


मन्द्राचलकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा 
देवताओंका आम्रवृध्त है, उससे गिरिरिखरके समान 
बड़े-बड़े और ,अमृतके समान खादिष्ट फल गिरते 
हैं ॥ १६ ॥ वे जब फटते हैं, तब उनसे बड़ा सुगन्धित 
और मीठा छाल-छाल रस बहने लगता है । वही अरुणोदा 
नामकी नदीमें परिणत हो जाता है । यह नदी मन्दराचछ- 
के शिखरसे गिरकर अपने जल्से इलावृतवर्षके पूर्वी 
भागको सींचती है ॥ १७ ॥ श्रीपार्वतीजीकी अनुचरी 
यक्षपत्नियाँ इस जलका सेवन करती हैं । इससे उनके 
अङ्गेंसे ऐसी सुगन्ध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके 
बहनेवाली वायु उनके चारों ओर दस-दस योजनतक 
सारे देशको सुगन्धसे भर देती है ॥ १८ ॥ इसी. 
प्रकार जासुनके बृक्षसे हाथीके समान बड़े-बड़े प्रायः 


निना गुठळीके फळ गिरते हैं । बहुत ऊचेसे गिरनेके 
कारण वे फट जाते हैं । उनके रससे जम्बू नामकी 
नदी प्रकट होती है, जो मेस्मन्द्र पर्वतके दस हजार 
योजन ऊँचे शिखरसे गिरकर इलावृतके दक्षिणी भू-माग- 
को सींचती दै ॥ १९ ॥ उस नदीके दोनों किनारोंकी 


मिट्टी उस रससे भीगकर जब वायु और सूर्यके संयोगसे 
तुवि (४ ५ £ सदामर 
पसाना वाय्तरकसंयोगविपाकेन ` | सूख जाती है, तब बद्दी देवछोकको विभूषित करनेवाला 


सोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति ॥ २० ॥ | जाम्बूनद नामका सोना बन जाती है ॥ २० ॥ 
१; प्रा० पा०--तेष्वमरपरिवृढाः | २. प्रा० पा०--देवगिरिशिरसो । ३. प्रा० पा०--रसोदेन नानारुणोदा नाम । 
४. मा० पा०-ुतमुपस्मन्दति । ५. प्राश पा०--रसेनानुविध्यमाना च वास्व०। ६. प्राश पा०--सदा चामरलोका- 


भरणं | 
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नदी मेरुमन्द्रशिखरादयुतयोजनादवनितले नि- 
पतन्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलावृतमुपर्स्येन्दयाति 
॥१९॥ तावदुभयोरपि रोधसोर्या मृत्तिका तंद्रसेना- 


६१० 


30७ 30-20 280...) 


यदु हृ वाव विबुधादयः सह युंवतिभिमुकुटकटक 
करिसत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति ॥२१॥ 


यस्तु परकर पर सुपाश्मनिरूढो यास्तस्य कोटरे- । 


भ्यो विनिःसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च मघुधाराः 
¢ रेणात्मानमिल 3 

सुपाञन शिखरास्पतन्त्योऽपरेणात्मानमिलाबृतमज्ं- 

मोदयन्ति॥२२॥ या ह्युपथुज्ञानानां मुंखनिवोसितो 


वायुः समन्ताच्छतयाजनमनुवासयति ॥२३॥। 
एवं कुमुदनिरूढी यः शतवल्शो नाम 


वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नी चीनाः पयोदधिमधुष्रत- 
शुंडान्नायम्परशय्पासनाभरणादय: सवं 
एवं कामदुघा नदाः कुद्चुदाग्रात्पतन्तस्तशुत्तरेणेला- 
तमप योजयति ॥२४॥ यानुपजुषाणानां न कदा- 
चिदपि प्रजानां बहीपलितक्लमस्वेददोगनध्यजरा- 
मयसृत्युक्षीतोष्णववर्ण्योपसगोदयस्तापविरेषा 

भान्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५ ॥ 


कुरडकुररकुसुम्भवेकडूत्रिकूटणिशिरपतड- 
रुचक्निषधशिनीवासकपिलशङ्कवेद्येजारुषिहंस 


बैभनागकालझरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरो 
कर्णिकाया इव केशरभूता मूलदेशे परित 


उपक्ल््ाः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटौ मेरु 
वूर्वणाष्टाद शयोजनसहस्रयुदगायतो द्विसहस्रं 


पृधुतुङ्गो भवतः । एवमपरेण प्रनपारियात्रों 


भीमद्भागवत 
III 


[ अ० १६ 


इसे देवता और गन्धर्वादि अपनी तरुणी खियोंके सहित, 


मुकुट, कङ्कण और करधनी आदि आमूषणोंके रूपमे 


धारण करते हैं ॥ २१ .॥ 


सुपाइर्ब पर्वतपर जो विशाल कदम्बबरक्ष है, उसके ` 


पाँच कोटरोंसे मधुकी पाँच धाराएँ निकलती हैं, उनकी 
मोटाई पाँच पुरसे जितनी है । ये सुपा्चेके शिखरसे 
गिरकर इलावृतवर्षके. पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धसे 
सुवासित करती हैं ॥ २२ ॥ जो लोग इनका मधुपान 
करते हैँ, उनके मुखसे निकली हुई वायु अपने चारों 
ओर सौ-सौ योजनतक इसकी महक फेला देती है ॥२३॥ 

इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतवल्शा नामका 


वटवृक्ष है, उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर वहनेवाले अनेक 


नद निकलते हैं, वे सब इच्छानुसार भोग देनेवाले हैं | 
उनसे दूध, दही, मधु, धृत, गुड़, अन, वख, शय्या, 
आसन और आभूषण आदि समी पदार्थ मिल सकते 
हैं | ये सब कुमुदके शिखरसे गिरकर इलाबृतके उत्तरी 
भागको साचते हैं ॥ २४ ॥ इनके दिये इए पदार्थोका 
उपभोग करनेसे वहाँकी प्रजाकी त्रचामें झुरियाँ पड़ 
जाना, बाळ पक जाना, थकान होना, शरीरमें पसीना 
आना तथा दुगेन्ध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी- 
गरमीकी पीड़ा, शरीरका कान्तिहीन हो जाना तथा अङ्गाः 
का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें 
जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा सुख प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 

राजन्‌ ! कमलकी कणिकाके चारों ओर जैसे केसर 
होता दै--उसी प्रकार मेरुके मूलदेशमें उसके चारों 
ओर कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्भ, वैकङ्क, त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, 
रुचक, निषध, रिनीवास, कपिल, शङ्ख, वेदूय, जारुधि 
हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि बीस पर्वत 
और हैं ॥ २६॥ इनके सिवा मेर्के पूर्वी ओर जठर 
और देवकूट नामके दो पर्वत हैं, जो अठारइ-अठारड 
हजार योजन लंबे तथा दो-दो हजार योजन चोडे 
और ऊचे हैं | इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और 


£] 


१. प्रा० पा०-सहख्युवतिभि० | २. प्रा० पा०--निरूढस्तस्य याः कोट० | ३. प्रा० पा० --मनुमा 
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पञ्चम स्कन्धं 


६११ 


छ 


दक्षिणेन केलासकरवीरो प्रागायताचेवशुत्तरः 


पारियात्र, दद्षिणकी ओर कैलास और करवीर तथा 
उत्तरकी ओर त्रिश्रङ्ग और मकर नामके पर्वत हैं । इन 


र लिशृङ्गमकरावष्टभिरते : परिस्तृतोऽग्निरिब परित- आठ पहाडोसे चारों ओर घिरा हुआ सुत्रणं गिरि मेरु अग्निके 


श्रकासि काञ्चनगिरिः ॥२७॥ मेरोमूर्थनि भगवत 
आत्मयोनेर्मध्यत उपक पुरीमयुतयोजनसाहसी 
समचतुरस्रां शातकौम्मी बदन्ति ।।२८॥ तामनु 
परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं 


तुरीयमानेन पुरोऽष्टाबुपक्रूप्ताः ॥२९॥ 


समान जगमगाता रहता है ॥ २७ ॥ कहते हैं, मेरुके 
शिखरपर बीचोंबीच भगवान्‌ ब्रह्मोजीकी सुत्रणेमयी पुरी. 
हे-जो आकारमें समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तारवाळी 
है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्वादि आठ. दिशा और 
उपदिशाओंमें उनके अधिपति इन्द्रादि आठ लोकपार्लोकी 
आठ पुरियाँ हैं । वे अपने-अपने खामीके अनुरूप 
उन्हीं-उन्हीं दिशाओंमें हैं तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी 
पुरीसे चौथाई हैं ॥ २९ ॥ 


— ob DOE र 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः | १६ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
गङ्गाजीका विवरण और भगवान, शङ्करङत खंकर्षणदेवकी स्तुति 


श्रीशुक उवाच 


भ्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ ! जब राजा बलि- 


तत्र भगवतः साश्चादयज्ञलिङ्गस्य विष्णोविंक्रमतो | की यज्ञशाल्में साक्षात्‌ यज्ञमूति भगवान्‌ विष्णुने त्रिलोकी- 


वामपदाङ्गष्नखनिमिंसोध्वाण्डकटाइविवरेणान्तः- 
प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तञ्चरणपङ्कजावबनेजना- 
रुणकिञ्जरकोपरञ्ञिताखिजगद्घमलापहोपस्पशेना- 


को नापनेके लिये अपना पैर फेळाया, तब उनके बायें 
पेरके अंगूठेके नखसे ब्र्माण्डकटाइका ऊपरका भाग 
फट गया । उस €छिद्रमें होकर - जो ब्रह्माण्डसे बाहरके 
जळकी धारा आयी, बह उस चरणकमळको घोनेसे उसमें 


लगी इई केसरके मिळनेसे लाळ हो गयी । उस निमंळ [ 


मला साक्षाद्भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोऽभिधीय- 
मानांतिमहता कारेन 'युगसहस्रोपरक्षणेन दिवो 
मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः ॥ १ ॥ यत्रं ह 
वाव वीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुर- 
देवताचरणारविन्दोदकमिति यामलुसवनस॒त्कृष्य- 
माणभगवद्कक्तियोगेन ढं. छिद्यमानान्तहेंदय 


धाराका स्प होते ही संसारकें सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, किन्तु वह सर्वथा निर्मळ ही रहती है । पहले किसी 
और नामसे न पुकारकर उसे “भगवत्पदी' ही कहते 
थे । वह धारा हजारों युग बीतनेपर खर्गके शिरोमागमे 
स्थित धुबलोकर्में उतरी, जिसे "विष्णुपद? भी कहते 
हैं ॥ १ ॥ वीखत परीक्षित्‌ । उस धुवलोकमें उत्तानः 
पादके पुत्र परम भागवत छुवजी रहते हैं । वे नित्यप्रति 
बढ़ते इए भक्ति-भावसे यह “हमारे कुलदेबताका चरणो- 
दक है? ऐसा मानकर आज भी उस जळको बड़े आदरसे 


ओत्कप््यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलिता सिरपर चढ़ाते हैं | उस समय प्रेमावेशके कारेंग उनका 
१. प्रा पा०-यत्र वा इ वाब | २. प्रा० पा०-युगळविगलितामळ० । ` $.प्रा० पात्र वा ह वाव | २. प्रा० पा०-बुगलविगलितामह०| 0000 
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eo 


मरूवाष्पकरूयाभिव्यज्यमानरोमपुलकङुलकोऽधुना- 


पि परमादरेण शिरसा बिभति ॥ २॥ 
ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां 


नहु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती 
भमवति सर्वात्मनि वासुदेवेऽनुपरतभक्ति- 
योगलामेनेवोपेक्षितान्याथात्मगतयो युक्ति- 


'मिवागतां सुम्नुक्षक इव सबहुमानमद्यापि जटा- 
जूटेरुद॒हन्ति ॥ ३॥ ततोऽनेकसह्रकोटिविमाना- 
नीकसडुलदेवयानेनावतरंन्तीन्दुमण्डलमावाय ब्रहम- 
सदने निपतति॥ ४॥ 
` तत्र चतु भिद्यमाना चतु्भिनामभि- 
श्रतुदिशमभिस्पन्द्न्ती नद्नदीपतिमेत्राभि- 
निविश्ञति सीतालकनन्दा चक्षुभंद्रेति ॥ ५॥ 
सीता तु ब्रह्मसदनात्केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो- 
ऽधोऽधः ग्रस्रमन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण 
भद्राञ्चव्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिप्रविशति 
॥ ६॥ एव माल्यवच्छिखरान्मिंध्पतन्ती ततो- 
ऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चक्षुः प्रतीच्यां दिशि 
सरित्पतिं प्रविशति।।७॥ भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो 
निपतिता गिरिशिखराद्निरिशिखरमतिहाय शृङ्गबतः 
शृङ्गादुवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्यां 
दिशि जलधिमभिप्रविशति ।८।। तथैवालकनन्दा 
. दैक्षिणन ब्रक्षसदनाद्वहूनि गिरिङूरान्यतिक्रम्य 
हेमकूटाद्वेमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती भी- 
रतमभि वर्ष दक्षिणस्यां दिशि जंठधिमभिप्रवि्षति 
यं स्यां खानाथ चागच्छतः पुसः पदे पदेऽश्वमेधराज- 


हृदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावश बरबस 
मुदे हुए दोनों नयन-कमलांसे निर्मल आँसुओंकी धारा 
बहने लगती है और शरीरमें रोमाञ्च हो आता है ॥ २ ॥ 

इसके पश्चात्‌ आत्मनिष्ठ सप्तषिंगण उनका प्रभाव 
जाननेके कारण “यही तपस्याकी' आत्यन्तिक सिद्धि है? 
ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक 
अपने जटाजूटपर वेसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुश्षु- 
जन प्राप्त हुई मुक्तिको | यों ये बड़े ही निष्काम हैं; 
सर्वात्मा भगवान्‌ वासुदेवकी निश्चळ भक्तिको ही अपना 
परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओंको त्याग 
दिया है, यहाँतक कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने 
कोई चीज नहीं समझते ॥ ३ ॥ वहाँसे गङ्गाजी करोड़ों 
विमानासे घिरे हुए आकाइमें होकर उंतरती हैं और 
चन्द्रमण्डळको आप्छातित करती मेरुके शिखरपर ब्रह्मपुरी- 


वहाँ ये सीता, अलकनन्दा, चक्षु और 
भद्रा नामसे चार धाराओंमें विभक्त हो जाती हैं 
तथा अळग-अळग चारों दिशाअमिं बहती इई अन्ते 
नद्‌-नदियांके अधीश्वर समुद्रम गिर जाती हैं॥ ५॥ 
इनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराचछोंके सर्वोच 
शिखरांमें होकरं नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिरोपर 
गिरती है और भद्राक्रवर्षको प्लावित कर पूवकी ओर्‌ 
खारे समुदमें मिळ जाती है ॥ ६ ॥ इसी प्रकार चक्षु 
माल्यवानके शिखरपर पहुँचकर वहाँसे बेरोकटोक केतु- 
माळतर्षमें बहती पश्चिमकी ओर क्षारसमुद्रमें जा मिलती 
है ॥७॥ भद्रा मेरुपवंतके रिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा 
एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती,अन्तमें श्वङ्गवानुके शिरसे 
गिरकर उत्तरकुरु देशमें होकर उत्तरकी ओर बइती 
हुई समुद्रमें मिळ जाती है ॥ ८ ॥ अळकनन्दा ब्रहमपरीसे 
दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरि-शिखरोंको छॉषती 
हेमकूट पर्वतपर पहुँचती है, वहाँसे अत्यन्त तीव्र वेगसे 
दिमाल्यके सिखरोंको चीरती हुई मारतवर्षमें आती दै 
और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिळती है । इसमें 
स्नान करनेके लिये आनेवाळे पुरुषोंको पद-पदपर अश्व- 


। में गिरती हैं ॥ ४ ॥ 


रडी १. प्रा पा०--न्ती चन्द्रमण्डल० । २. प्रा पा०--निविद्यते | ३. प्रा० पा०--मूधेनि | ४. प्रा० पा०-- 
पतन्त्यनुपरतवेया (९. प्राश पा०--उदीच्यां प्रविशति | ६. प्रा० पा०--दक्षिणे न तु ब्रह्म० । ७. प्राद्चीन प्रतिमें 
रम्य? यह पाठ खण्डित है। ८. मा० पा०--भारतबर्ष दक्षिणस्यां | ९. प्रा० पा०--ल्वणजलूघिमधिप्रविशति । 
१०, प्राचीन प्रति “यथय खानाप रे आरम्मकर (कळ त. इति, परं, है। 
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| मेध और राजसूय आदि यज्ञोंका फल भी दुर्लभ नहीं 
॥ ९ ॥ प्रत्येक वर्षमे मेरु आदि पर्वतोसे निकली हुई 
और भी सेकड़ों नद-नदियाँ हैं ॥ १० ॥ 

इन सत्र वर्षोमे भारतवर्ष ही कर्मभूमि है । शेष 
आठ वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषोके खर्गभोगसे बचे हुए 
पुण्योंकी मोगनेके स्थान हैं | इसलिये इन्हें भूळोकके 
खगे भी कहते हैं ॥ ११ ॥ वहाँके देवतुल्य मनुष्योंकी 
मानवी गणनाके अनुसार दस हजार वर्षकी आयु द्दोती 
है । उनमें दस दृजार हाथियोंका.बल होता है तथा उनके 
वअसऱश सुदृढ़ शरीरमें जो शक्ति, यौवन और उल्लास 
होते है-उनके कारण वे बहुत समयतक मेथुन आदि 
विषय भोगते रहते हैं । अन्तमें जब भोग समाप्त होनेपर 
उनकी आयुका केवळ एक वर्ष रह जाता है, तब उनकी 
ब्नियाँ गर्म धारण करती हैं । इस प्रकार वहाँ सबेदा 
तरेतायुगके समान समय बना रहता है ॥ १२ ॥ वहाँ 
ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पवेतोंकी घाटियाँ हैं निनके 
सुन्दर वन-उपवनं सभी ऋतुओंके फूलोके गुच्छे, फल 
और नूतन पल्लवोंकी शोभाके भारसे झुकी हुई 
डालियों और छताओंवाले -बृक्षांसे सुशोमित हैं; वहाँ 
निर्मळ जळसे भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह- 
तरहके नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलोकी 
सुगन्धसे प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारण्डव, सारत 
और चकवा आदि पक्षी तरह-तरहकी बोली बोलते तथा 
विभिन्न जातिके मतवाले भोरे मधुर-मधुर गुंजार करते रहते 
हैं । इन आश्रमा, भवनों, घाटियों तथा जळाशयोंमें वहाँके 
देवेश्वरगण परम सुन्दरी देवाङ्गनाओंके साथ उनके कामो: . 
न्मादसूचक हास-विछास और लीला-कटाक्षोसे मन और 
नेत्रोके आकृष्ट हो जानेके कारण जलक्रीड़ादि नाना 


कामकलिरूविलासहासली लावलोकाकृष्टमनोहष्टयः | प्रकारके खेळ करते इए खच्छन्द विहार करते हैं तथा 
उनके प्रधान-प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी साम- 


स्वर विहरन्ति ॥ १३॥ | प्रियोंसे उनका आदर-सत्कार करते रहते हैं ॥ १३ ॥ 
नवखपे वर्षपु भगवान्नारायणो | इन नवों वर्षोमि परमपुरुष भगवान्‌ नारायण वहाँके 
महायुरुषः पुरुषाणां तद्जुग्रद्दायात्मतस्व- | पुरुषोंपर अनुग्रद करनेके लिये इस समय भी अपनी 
व्यूहेनात्मनाद्यापि संनिधीयते।। १४ ॥ इलाबृते तु | विभिन्न मूर्तियोंसे विराजमान रहते हें । १४ ॥| इचा 
_ जानू भव एक एव पुमान्न हन्यस्तत्रापरो | वर्षमे एकमात्र भगवान्‌ शङ्कर ही पुरुष हैं | श्रीपार्बतीजी - 
१. प्रा० पा०--बर्षे बहुशो । २. प्रा० पा०--रुचिराभमायतन ० | ३. प्रा० पा०- मोदमद्श्ता 77 
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ल्यष्ट वर्षाणि खर्णिणां पुण्यशेषोपभोगस्यानानि 
` भौमानि खर्गपदानि व्यपदिञ्ञन्ति ॥१२॥ एषु 
पुरुषाणामयुतपुरुषायुवंषोणां देवकर्पानां नागायुत- 
प्राणानां वज्ञसंहननबलवयोमोदप्रमुदितमहासोरत- 
मिथुनव्यवायापवर्गवर्षधतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु 
श्रेतायुगसमः कालो वर्तते । १२। यत्र ह देवपतयः 
स्वैः स्वेगेणनायकेविंहितमहाहणाः सर्वतुङुसुम- 
सबकफलकिसलयश्रिया55नम्यमानविटपलता- 

विटपिभिरुपशुम्भसानरुंचिरकाननाश्रमा यतनवर्षगिरि- 
_ द्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविधनववन- 
रुहामोद॑शुदितराजइंसजलकुककुटकारण्डवसारसचक्र- 
वाकादिभिमधुकरनिकराकृतिभिरुपकूजितेषु जल- 


क्रीडादिभिर्विचित्रविनोदेः सुललितसुरसुन्दरीणां 


¬ मोदमदसुदितराजइंसकलइंसजछ०। 


ri 
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निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञों यत्मरवेक्ष्यतश | के. शापको जाननेवाला ' कोई दूसरा पुरुष वहाँ 
प्रवेश नहीं करता; क्योंकि वहाँ जो जाता है, वही खी 

स्रीभावस्तत्प्ादक्ष्यामि ॥ १५ ॥ भवानीनाथे! | रूप हो जाता है । इस प्रसङ्गका हम आगे ( नवम 
| बीगाई सहर ०० | स्कन्धमें ) वर्णन करेंगे ॥ १५ ॥ वहाँ पार्वती एवं 
रवरुध्यमानो भगवतश्चतुमू्तमंदाः | उनकी अरबोंखरबों दासियोंसे सेवित भगवान्‌ शहर 


तुरीयां परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ` 
रुषस्य तुरीयां तामसी भूति प्रकृतिमात्मन इषणसंज्ञक चतुब्यू ह-मूतियांमेसे अपनी कारणरूपा 


सङ्षणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण संनिधाप्येतदभि- | सङ्कभण नामकी तमःप्रधान चौथी मूर्तिका घ्यानस्थित 
| मनेमय विम्रहके रूपमें चिन्तन करते हैं और इस मन्त्रका 
गृणन्‌ भव उपधावति ॥ १६॥ उच्चारण करते इए इस प्रकार स्तुति करते हैं#।। १६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच भगवान्‌ शङ्कर कहते है--६३५ जिनसे सभी गुणोंकी 
३ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण- अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और अग्यक्तमूर्ति ओङ्कार- 
स्वरूप परमपुरुष श्रीभगवानको नमस्कार है |? “भजनीय- 
सह्ृयानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति॥ १७ | | प्रभो ! आपके चरणकमल भक्तोंको आश्रय देनेवाले हैं 
भजे भजन्यारणपादपङ्कजँ तया आंप खयं सम्पूण ऐश्वयोंके परम आश्रय हँ । भक्तों- 
के सामने आंप अपना भूतभावन खरूप पूर्णतया प्रकट 

भगस्य कृत्खस्य पर परायणम्‌ । 
भक्तेघलं भावितभूतभावनं क कर देते हैं तथा उन्हें संसारबन्धनसे भी मुक्त कर देते 
ल . भावितभूतभावन हैं, किन्तु अभक्तोंको उस बन्धनमें डालते रहते हैं | 
भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥ | आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। १७-१८। 
| प्रभो | हमलोग क्रोंधके आवेगको नहीं जीत सके हैं तथा 
Re मायायुणचित्तवृत्तिमि- ___ । हमारी दृष्टि तत्काळ पापसे लिप्त हो जाती है । परन्तु 
निरीक्षतो ह्यण्वपि दष्टिरज्यते । . | आप तो संसारका नियमन करनेके लिये निरन्तर साक्षी- ' 
नी यया रूपसे उसके सारे व्यापारोंको देखते रहते हैं । तथापि 
ईशे यथा 'जपमन्डुरइसा हमारी तरफ आपकी दृष्टिपर उन मायिक विषयों तथा 
कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९।। | चित्तकी वृत्तियोंका नाममात्रको भी प्रभाव नहीं पड़ता । 
| च 55 ऐसी स्थितिमें अपने मनको वशमें करनेकी इच्छावाला 
असदुदशों यः प्रतिभाति मायया कौन पुरुष आपका आदर न करेगा ॥ १९ ॥ आप 
क्षीबेव मध्वासवताम्रलो चनः । जिन पुरुषोंको मधु-आसवादि पानके कारण अरुणनयन 
° और मतवाले जान पड़ते हैं, वे मायाके वशीभूत होकर 
प हब श्रे हिया पर ` ___ | ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं. तथा आपके चरण-स्पश 
यत्पादयोः न्द्रया ॥२०॥ | से ही चित्त चञ्चल हो जानेके कारण नागपल्नियाँ ला 


| स्थितिजन्मसंयमं वश आपकी पूजा करनेमें असमर्थ हो जाती हैं ॥ २० ॥ 
एल त्रिमिविंतीन का वेदमन्त्र आपको जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यका 
जैभिविह्ीन यमनन्तमपयः | कारण बताते हैं, परन्तु आप खयं इन तीनों विकारोंसे 


१. प्रा पा०--पश्चाद्ृक्ष्याम: | २. प्रा० पा०--सहसैव्यवरुद्धमानों । 
# मगवानूका विग्रह शद्ध चिन्मय ही है परन्तु संहार आदि हेतु होनेसे इसे तामसी मूर्ति कहते हैं | 
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_ न वेद सिद्धार्थमिव क्चित्स्थितं 
भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु ॥२१॥ 
यस्याद्य आसीद्‌ शुणविग्रहो महान्‌ 


विज्ञानथिष्ण्यो भगवानजः किल ।. 
यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता खतेजसा 
वेकारिकं तामसमेन्द्रियं सूजे ॥२२॥ 
एते वयं यस्य वशे महात्मनः 
स्थिताः शङुन्ता इव सत्रयन्त्रिताः । 
महानहं वेकृततामसेन्द्रयाः 
- सुजाय सर्वे यद्नुग्रहादिदस्‌ ।२३॥ 
यन्निर्मितां केपि कर्मपर्वणीं 
मायां जनोऽयं गुणसगमोहितः ।. 
न वेद निस्तांरणयोगमञ्जसा 


क 


रहित हैं; इसलिये आपको “अनन्त? कहते हैं । आपके 
सहस्र मस्तकोंपर यह भूमण्डल सरसाँके दानेके समान 
रक्खा हुआ है, आपको तो यह भी नहीं माळम होता . 
कि वइ कहाँ स्थित है ॥ २१ ॥ जिनसे उत्पन्न हुआ _ 


' मैं अहङ्कारखूप अपने !त्रंयुगमय तेजसे देवता, इन्द्रिय 


और भूतोंकी रचना करता हुँने विज्ञानके आश्रय 
भगवान्‌ ब्रह्माजी भी आपके ही महत्तत्त्वसंज्ञक प्रथम गुण- 
मय खरूप हैं ॥ २२ ॥ महात्मन्‌ ! महत्तत्त्र, अहङ्कार- 
इन्द्रियामिमानी देवता, इन्द्रिया और पञ्चभूत आदि हम 
सभी डोरीमें बँघे हुए पक्षीके समान आपकी क्रियाइाक्ति- 
के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपासे इस जगत्की 
रचना करते हैं ॥ २३॥ सत्तादि गुणोंकी सृश्सि 
मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुईं तथा कम- 
बन्धनमें बॉधनेवाली मायाको तो कदाचित्‌ जान भी लेता 
है, किन्तु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुंगमतासे 
नहीं माळम होता । इस जगतूकी उत्पत्ति और प्रलय 
भी आपके ही रूप हैं । ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार 


तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ | करता हूँ? ॥ २४॥ 


४ nr ४०८ 2.3 हा 
इति श्रीमद्वागवते *-३!पुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अथाष्टादशोऽभ्यायः 
भिन्न-भिन्न वर्षोका वर्णन 


श्रीशुक उवाच 
तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः 
पुरुपा भद्राश्ववर्ष साक्षाङ्कगवतो .वासुदेवस्य प्रियां 
तनु धर्ममयीं हयश्चीषीभिधानां परमेण समाधिना 
सनिधाप्येदमभिणणन्त उपधावम्ति। १ ॥ 
भद्रश्रवस ऊचुः 
३॥ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम 
इति ॥ २॥ 
अहो बिचित्र भगवद्दिचेशित॑ 
घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पइयति । 


0 क्न त पा०--नमस्तद्वि क्यो द° | 


भ्रीशुकदेवर्जा न्हते हैँ-राजन्‌ ! मनद्राश्चवषमे 
धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान्‌ 
वासुदेवकी हृयम्रीवसंज्ञक धममयी प्रिय मूर्तिको अत्यन्त 
समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें स्थापित कर इस मन्त्रका 
जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

भद्रश्रवा और उनके सेवक कहते हैं--५चित्तको 
बिशुद्ध करनेत्राळे ओझारखरूप भगवान्‌ धर्मको नमस्कार 
है ॥ २ ॥ अहो ! भगवानूकी लीला बड़ी बिचित्र है, 
जिसके कारण यह जीव समूणे लोकोंका संहार करनेवाले 


कालको देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयोका 
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ध्यायन्नस्यदिं विकमे सेवितु 
निहेत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥ ३ ॥ 
वंदन्ति विश्वं क्रयः स नश्वरं 
पञ्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्ितः | 
तथापि ग्रुझन्ति तवाज मायया 
सुविखितं कृत्यमजं नतोऽसि तम्‌ ४ ॥ 
विधोद्धवस्थाननिरोधकम ते 
हाकर्तुरङ्गीकृतमप्यपाबृतत । 
युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे 
सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ ५॥ 
वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ 


रसातलाद्यो तनतुरङ्गविग्रहः । 
ग्रत्याददे पे कवयेऽभियाचते 


तस्मे नमस्तेऽवितथेह्विताय इति॥ ६॥ 
हरिवर्ष चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते । तद्गप- 


ग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये तद्दयितं रूपं महा- 
पुरुषगुणभाजनो महाभागवतो देत्यदानवकुलदीर्थी- 
करणशीलाचरितः प्रहादोडव्यंतधानान्यभक्ि- 
योगेन सह तढरषपुरुपेरुपास्ते इदं चोदाईरति || ७॥ 
३ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे 
. आविराविर्भव वजनख बद्र कर्माशयान्‌ रन्धय 
रन्धय तमो गरस ग्रस 3 खाद्य । अभयमभयमात्मनि 


भूमिष्ठा ॐ कषम ॥ ८ ॥ 


१, प्रा पा०---विदन्ति । २ 


मा० पा०--माययाऽऽशु विस्मितं । 


सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उघेड-बुनमें लगा 
हुआ अपने ही ह्वाथों अपने पुत्र और पितादिकी छाशको 
जलाकर भी खयं जीते रहनेकी इच्छा करता है ॥ ३ ॥ 
विद्वान्‌ लोग जगतको नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी 
आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं; तो भी जन्मरहित 

प्रमो | आपकीं मायासे लोग मोहित हो जाते हैं | 
आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक 


हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ 9 ॥। परमात्मन्‌ ! 
आप अकर्ता और मायाकें आवरणसे रहित हैं तो 
भी जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय---ये आपके 
ही कर्म माने गये हँ । सो ठीक ही है, इसमें कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं है | क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप 
ही सम्पूर्ण कार्योके कारण हैं और अपने शुद्धखरूपमें 
इस कार्य-कारणमात्रसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ५ ॥ आपका 
विग्रह मनुष्य और घोड़ेका संयुक्त रूप हे । प्रलयकालमें 
जब तमः प्रधान दैत्यगण वेदोंको चुरा ले गये थे, तन 
्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर आपने उन्हें रसातळसे लाकर 


दिया । ऐसे अमोघ लीला करनेत्राले सत्यसङ्कल्प आपको 


में नमस्कार करता हूँ? ॥ ६ ॥ 

हरिवर्षखण्डमें भगवान्‌ नृसिंहरूपसे रहते हैं । 
उन्होने यह रूप जिंस कारणसे धारण किया था, उसका 
आगे ( सप्तम स्कन्धमें ) वर्णन किया जायगा । भगवान्‌: 
के उस प्रिय रूपकी महाभागवत प्रह्मादजी उस वर्षके 
अन्य पुरुषोके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे 
उपासना करते हैं । ये प्रह्मदजी महापुरुषोचित गुणोंसे 
सम्पन्न हैँ तथा इन्होंने अपने शील और आचरणसे 
दैत्य और दानवोंके कुछको पत्रित्र कर दिया है । वे 
इस मन्त्र यथा स्तोत्रक्ा जप-पाठ करते हैं ॥ ७ ॥ 
--ओक्षारखरूप भगवान्‌ श्रीनृसिंह देवको नमस्कार है। 
आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं, आपको नमस्कार 
है ॥ 'हे वज्रनख ! हे वज्नदष्ट ! आप हमारे समीप 
प्रकट दोइये, प्रकट होइये; हमारी कर्म-बासनाओंको 
जला डालिये, जळा डालिये। हमारे अज्ञानरूप अन्धकार 
नष्ट कीजिये, नष्ट की जिये। ॐ खाहां | मारे अन्तःकरण में 
अभयदान देते हुए प्रकाशित होश्ये | ॐ क्षौम? ॥ ८ ॥ 


oes 


३, प्रा पा०--वस्तुनिं । 


४, मा? पा०---वयत्रषानमनन्यपक्ति2],७, मार आााम्‌ःतमोऽस ००१०६७० प०---भूयिष्ठा; क्षौम्‌ । 
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खस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां नाथ | विश्वका कल्याण हो, दुर्णेकी बुद्धि झुद्ध हो, 


ध्यायन्तु भूतानिशिवंमिथोधिया। . सव प्राणि यमि परस्पर सद्भावना हो, समी एक दूसरेका हित- 

: _ चिन्तन करें, मारा मन शुभ मार्गमें प्रवृत्त हो और हम सबकी 

मनश्च भद्र भजतादथाक्षजे ' बुद्धि. निष्कामभावसे भगवान्‌ श्रीहृरिमें प्रवेश करे ॥९॥ 
आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी | ९ ॥। , प्रभो ! धर, खी, पुत्र, धन. और भाई-बन्धुओंमें हमारी 


या ¦ आसक्ति न हो; यदि हो तो केवळ भगवानक प्रेमी 
मा त्मजवित्तवन्धुषु | भक्तामें ही । जो संयमी पुरुष केवळ दारीरनिर्वाहके योग्य. 
सङ्गो यदि स्याङ्कगवत्त्रियेषु नन । । अन्नादिसे सन्तु्ट रहता है, उसे जितना दीघर सिद्धि 
लाहा प्राप्त होती है तैसी इन्द्रियळोळुप पुरुषको नहां होती ॥ १ ०॥ 
यः आग इच्या परतुष्ट आत्मवान्‌ उन भगवद्गक्तोंके सङ्गसे भगवानके तीर्यतुल्य पवित्र 
सिद्धचत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः ॥१०॥ | चरित्र सुननेको मिलते हैं, र उनकी असाधारण शक्ति 
क एवं प्रभावके सूचक होते हैं | उनका त्रार-बार सेवन 
ls [यवभव क्रनेवालोंके कानोंके रास्तेसे भगवान्‌ हृदयमें प्रवेश कर 
तीथं मुहः संस्पृशतां हि मानसम्‌ । जाते हैं और उनके सभी प्रकारके दैहिक और मानसिक 
मलोंको नष्ट कर देते हैं | फिर भला, उन भगवद्भक्तोंका 

हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिगतो | Me 
र शुतिभिगतोऽङगजं सङ्ग कौन न करना चाहेगा १ | ११ ॥ जिस पुरुपकी 
को वे न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ | भगबानमें निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त 
यस्यास्ति भक्तिमंगवत्यकिञ्चना का ह समूर्ण स्हुणोके सहित सदा निवास 
yO करते हैं । किन्तु जो भगवानका भक्त नहीं है, उसमें 
सर्वेगुणेस्तत्र समासते सुराः। महापुरुषोंके वे गुण आ ही क्षसे सकते हैं? बह 
हरावभक्तस्य ङुतो महद्शुणा तो तरह-तरहके सङ्कल्प करके निरन्तर तुच्छ बाहरी 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२॥ वि वीत ही दौड़ता रहता है ॥ १२ ॥ जैसे 
र्न मछलियोको जळ अत्यन्त प्रिय--उनके जीवनका आधार 
हरिहि साक्षाद्धगवान्‌ शरीरिणा- २ 


होता दै, उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरि ही समस्त देह- 
मात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । धारियोंके प्रियतम आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर यदि कोई 


हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे . | 'दज्वामिमानी पुरुष धरमें आसक्त रहता है तो उस दशामें 


| | खो-पुरुषोंका बड़प्पन केवळ आयुको लेकर ही माना 
तदा महत्त्व वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१३॥ | जाता है; गुणकी दृष्टिसे नही । १३॥ अतः असुरगण ! 


तखाद्रजोरागविषादमन्यु- तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अमिमान, इच्छा, भय, 
मानस्पृहाभयदैन्याधिमूरुम्‌ | दीनता और मानसिक सन्तापके मूळ तथा जन्म-मरण- 
हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं रूप संसारचक्रका वहन करनेवाले गृह आदिको 


त्यागकर भगवान्‌ नुसिंहके निभय चरणकमञेंका आश्रय 


नृसिंहपादं भजताङृतोभयमिति ॥१४॥ लो! ॥ १४ ॥ 
केतुमालेऽपि भगवान्‌ कामदेव खरूपेण लक्ष्म्याः | केतुमाळवषमें लक्ष्मीजीका तया संवत्सर नामक 
| प्रजापतिके पुत्र और पुत्रिपोंका प्रिय करनेके लिये 


भगवान्‌ कामदेवरूपसे निवास करते हैं | उन रात्रे 
वळा [ रात्रिकी 
प्रियचिकीर्षया प्रजापतेदुहितणां पुत्राणां तद्वषे- अभिमानी देवतारूप कन्याओं और दि 


नः रि र 
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देवतारूप पुत्रोंकी संख्या मनुष्यकी सौ वर्षकी आयुके 
दिन और रातके बराबर अर्यात्‌ छत्तीस-छत्तीस हजार 
वष है, और वे दी उस वर्षेके अधिपति है । वे कन्याएँ 
परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेष्ठ अन्न सुदशनचक्रके तेजसे 
डर जाती हैं, इसळिये प्रत्येक वर्षके अन्तमें उनके गर्भ 
नष्ट होकर गिर जाते हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ अपने सुलळित 
गति-विळाससे सुशोभित मधुर-मधुर मन्द-मुसकानसे 


पतीनां पुरुपायुपाहोराजपरिसंरुषानाला यासां गभी 
महापुरुषमहास्रतेजसोद्वेजितमनसां र 
संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥१५॥ अतीव सुळलित 
गतिविलासविलुसितरुचिरहासरे्चावलोकहीलया 
कि्भिदुत्तम्भितसुन्द्रभूमण्डलसुभगवदनारविन्द- 
शिया रमां रंमयश्नन्द्रियाणि रमयते ॥१६॥ 
तङ्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा 
देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेदुंहिवभिरुपेताहःसु 
च तङ्भदोभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥१७॥ ॐ हां 
हीं इ. ॐ नमो भगवते हपीकेशाय सर्वगुणविशेषै- 
विलक्षितात्मने आङूतीनां चित्तीनां चेतसां 
विश्ञेषाणां चाधिपतये षोउशकलायच्छन्दोमया- 


यान्नमयायासृतमयाय समयाय सहसे ओजसे 


सुन्दर झमण्डलकी छमीली छटाके द्वारा वदनारविन्दका 
राशि-राशि सौन्दर्यं उँड्रेलकर सौन्दर्यदेवी लक्ष्मीको 
अत्यन्त आनन्दित .करते और खयं भी आनन्दित होते 
रहते हैं ॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा 
मगवान्के उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति 
संवत्सरकी कन्याओऑसद्वितः और दिनमें उनके पतियोंके 
सहित आराधना ओर वे इस मन्त्रका जप करती हुई भगवान- 
की स्तुति करती हैं ॥ १७ ॥ 'जो इन्द्रयोंके नियन्ता और 
समूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंके आकर हैं, किंयाशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और सङ्कर्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों तथा उनके 
विषयोंके अधीर हैं, ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषय--- 
इन सोलह कलाओंसे युक्त हैं, वेदोक्त कर्मोसे प्राप्त होते 
हैं तया अनमय, अमृतमय और सर्वमय हैं-उन मानसिक, 
ऐन्द्रियक एवं शारीरिक बलखहूप परम सुन्दर भगवान्‌ 
कामदेवको ५३० हां हीं ह?! इन बीजमन्त्रोंके सहित 


बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र 
सब ओरसे नमस्कार है? ॥ १८ ॥ 


भूयात्‌॥ १८॥ 
खनियो बरतेस्त्वा हृषिकेश्‍वरं खतो भगवन्‌ | आप इन्द्रियोंके अधीश्वर हैं । लिर्या तरह- 
ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यस्‌ । तरइके कठोर ब्रतोसे आपकी ही आराधना करके अन्य 
| - वे उसके 
तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं छौकिक पतियोंकी इच्छा किया करती है । किन्त 


प्रिय पुत्र, धन और आयुकी रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि 
वे खयं ही परतन्त्र हैं ॥ १९ ॥ सच्चा पति ( रक्षा करने 
बाला या ईश्वर ) वही है, जो खयं सर्वथा निर्भय हो और 
दूसरे मयमीत लोगोंकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके । 
ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं; यदि एकसे अधिक ईश्वर 
माने जायं, तो उन्हं एक-दूसरेसे भय होनेकी सम्भावना 
ह, boar «आप, अपनी प्रापिसे बढकर और किसी 


प्रियं धनायूंपि यतोऽखतन्त्राः ॥१९॥ 
स वे पतिः स्यादकुतोभय£ खयं 
समन्ततः पाति भयातुरं जनम । 
स एक एवेतरथा मिथो भयं 
नेवात्मलाभादधि मन्मते, परम ॥2९॥ 


मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवनसे कुछ उझके हुए 


७. >... "2 >> «> कप... - === mS, क ह 


न० १८] 


ठ कक ते. वरस जतक म त टाळा या तस्य ते पादसरोरहाईणं 
निकामयेत्साखिलकामलम्पडा । 
तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽचितो 


यद्कग्नयाच्ञा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ 
मत्प्रायेऽजेशसुरासुरादय- 
` स्तप्यन्त उग्रं तप ऐेन्द्रियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न माँ 


विन्दन्त्यहं त्वदूधदया यतोऽजित॥२२॥ 
सत्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णि वन्दितं 
कराम्बुज यस्त्रदधायि सात्वतास्‌ । 
बिभर्षि मां लक्ष्म वरेण्य मायया 
क ईश्वरस्येद्वतमूहितुं विश्चरिति ॥२३॥ 
रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं 
तइषपुरुषस्य मनोः प्राकप्रदर्शितं स इदानीमपि 
महता भक्तियोगेनाराधयतीद चोदाहरति ॥२४॥ 
३ नमो भगवते घुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणा- 
योजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति ॥२५॥ 
अन्ते हि्ाखिरलोकपालके- 


रच्श्रूपो विचरस्युरुखनः । 


स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनय- 
न्नाम्ना यथा दारुमयीं नरः ख्ियस्‌॥२६॥ 


य लोकपालाः किल मत्सरज्वरा 


पत्चम स्कन्ध 


| लाभको नहीं मानते | २० ॥ भगवन्‌ | जो खरी आपके 
| चरणकमर्लाका पूजन ही चाहती है, और किसी वस्तुकी 


६१५ 


इच्छा नहीं करती--उसकी सभी कामनाएं पूर्ण झे 
जाती हैं, किन्तु जो किसी एक कामनाको लेकर आपकी 
उपासना करती है, उसे आप केवळ वही वस्तु देते हैं 
और जब भोग समाप्त होनेपर वह नष्ट हो जाती है तो 
उसके डिये उसे सन्तप्त होना पड़ता है।| २१ ॥ अजित! 
मुझे पानेके लिये इन्द्रिय-सुखके अमिलाषी ब्रह्मा और रुद्र 
आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं किंतु 
आपके चरणकमलोंका आश्रय लेनेवाले मक्तके सिवा मुझे 
कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आपमें ही | 
लगा रहता है ॥ २२ ॥ अच्युत ! आप अपने जिस 
वन्दनीय करकमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे 
मेरे सिरपर भी रखिये । वरेण्य ! आप मुझे केवळ 
श्रीडाञ्छनरूपसे अपने वक्ष;स्थलमें ही धारण करते हैं; 
सो आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपनी मायासे जो ढीळाएँ 
करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है ? ॥२३॥ 


, रम्यकवर्षमें मगवानूने वहाँके अधिपति मनुको पूर्व- 
काळमें अपना परम प्रिय मत्स्यरूप दिखाया था । मनुजी 
इस समय भी भगवानक्ते उसी रूपकी बड़े भक्तिभावसे 
उपासना करते हैँ और इस मन्त्रका जप करते हुए स्तुति 
करते हैं-.. 'सत्तग्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, 
इन्द्रिययल और शरीरबल ओहङ्कारपदके अर्थ सर्वश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मद्दामत्स्यको बार-बार नमस्कार है? ॥२४-२५॥ 


“प्रभो | नट जिस प्रकार कठपुतळियोको नचाता है, 
उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामोंकी डोरीसे सम्पूर्ण 
विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं | अतः आप 


ही सबके. प्रेरक हैं । आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी 


नहीं देख सकते; तथापि आप समस्त प्राणियोंके भीतर 
प्राणरूपसे, ओर बाइर वायुरूपसे निरन्तर सञ्चार करते 
रहते दै. । वेद ही आपका महान्‌ शब्द है ॥२६॥ एक 
बार इन्द्रादि इन्द्रियाभिमानी देवताओंको प्राणखरूप 


हित्वा यतन्तोऽपि पृथकू. समेत्स च| Math Col , आपसे डाह हुआ । तब आपके अळग दो जानेपर वे अलग. 


६२० 


पातुं न शेकुद्विपद्अतुष्पदः 
सरीसृपं स्थाणु यदत्र इब्यते ॥२७॥ 
भवान्‌ थुगान्ताणेव ऊर्मिमालिनि 
शझ्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ । 
मया सहोरु क्रमतेऽज ओजसा . 
तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ 
हिरंग्मयेऽपि भगवान्निवसति कूर्मतलुं बिञ्राण- 
स्य तत्मियतमां तनुमर्यमा सह वषपुरुषैः पितं- 
गणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति ॥२९॥ 
ॐनमो भगवते अकूपाराय सर्वसँसर्‍गुणविशेषणाया- 
नुपलक्षितस्थानांय नमो वष्मेणे नमो भूम्ने नमो 
नमोऽवस्थानाय नमस्ते ॥ ३० ॥ 


यद्रपमेतन्निजमाययापिते 

मथखरूपं बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्यां न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ 

तस्मे नमस्तेऽच्यपदेशरूपिणे ॥३१॥ 
जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं 

चराचरं देवर्षिपितृभूतमेन्द्रियम्‌ | 
द्यौः खं क्षितिः शेलसरित्सयुद्र- 

द्वीपग्रहर्धत्यभिधिय. एकः ॥३१॥ 
यसिन्नसं्येयविरेषनाम- 

रूपाकृतो कविभिः कब्पितेयम । 
सख्या यया तचरशापनीयते 


तस्मे नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ॥३३॥ 
उत्तरेषु च कुरुष भगवान्‌ यज्ञपुरुषः छृतवराह- 


श्रीमङ्रागवत 


[ अ० १८ 
अलग अथवा आपसमें मिलकर भी मनुष्य-पशु, स्थावर-जङ्गम 
आदि जितने शरीर दिखायी देते हैं---उनमेंसे किसीकी 
बहुत यत्न करनेपर भी रक्षा नहीं कर सके ॥ २७॥ 
अजन्मा प्रमो | आपने मेरे सहित समस्त औषध और 
लताओंकी आंश्रयरूपा इस पृथ्वीको लेकर बड़ी-बढ़ी 
उत्ताळ तरङ्गासे युक्त प्रछ्यकालीन समुद्रमें बड़े उत्साहसे 
विहार किया था | आप संसारके समस्त प्राणसमुदायके 
नियन्ता हैं; मेरा आपको नमस्कार है? ॥ २८ ॥ 


हिरण्मयवर्षमें भगवान्‌ कच्छपरूप धारण करके रहते 
हैं | बहाँके निवा सियोके सहित पितृराज अर्यमा भगवानकी 
उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना करते. हैं. और इस मन्त्रको 
निरन्तर जपते हुए स्तुति करते हैं ॥२९॥--'जो सम्पूण 
सत्वगुणसे युक्त हैं, जलमें विचरते एइनेके कारण जिनके 
स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो काळकी मर्यादाके 


बाहर हैं, उन ओंकारखरूप सवव्यापक सर्वाधार भगवान्‌ 


कच्छपको बार-बार नमस्कार है? ॥ ३० ॥ 

।भगवन्‌ | अनेक रूपोमे प्रतीत होनेवाळा यह इ३य- 
प्रपञ्च यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिये इसकी 
वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह मायासे प्रकाशित 
दोनेवाला आपका ही रूप दै । ऐसा अनिवंचनीयरूप 
आपको मेरा नमस्कार है॥ ३१॥ एकमात्र आप द्वी जरा- 
युज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज, जङ्गम, स्थावर, देवता; 


ऋषि, पितृगण, भूत, इन्द्रिय, खग, आकारा, पृथ्वी, 


पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, प्रह और तारा आदि विभिन 
नामेंसे प्रसिद्ध हैं ॥ ३२॥ आप असंख्य नाम, रूप 
और आकृतियोंसे युक्त हैं, कपिलादि विद्वानोंने जो आपमें 
चौबीस तत्तोंकी संख्या निश्चित की है-बह जिस तत्त- 
दृष्टिका उदय होनेपर निवृत्त हो जाती है, बद्व भी वस्तुतः 
आपका दी खरूप है ऐसे सांख्यसिद्धान्तखरूप आपको 
मेरा नमस्कार है? ॥ ३३ ॥ 


उत्तर कुरुव्षमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूर्ति धारण 


करके विराजमान हैं | बहाँके निवासियोंके सहित साक्षात 


रूप आस्ते तं तु देवी हेषा भ्‌ः सह कुरुभिर- पृथ्वीदेवी उनकी अविचल भक्तिमावसे उपासना करती 
१" पाश पा०-शाठ न रोकु०। २. प्रा० पा०--हिरण्मये ठु। ३. प्रा० पा०--पितुणां गणाधिपतिः । 


४: प्रा० पा०--तत्त्वयुण० । ५. प्रा० पा०-तं ्य्थस्वरूपं | 
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अ० १८ ] | पञ्चम स्कन्ध ६२१ | 


च त दक कळल सान्या उ fo सळ्या 


स्वलितभक्तियोगेनोपथावति इमां च परमामुपनिषद्‌- | और इस परमोत्कृष्ट मन्त्रका जप करती हुई स्तुति करती 
मावर्वयति ॥ ३४ ॥ ॐ नमो भगवते मन्त्रतर्व- हैं ॥३४॥-जिनका तत्त्व म्त्रसे जाना जाता है, जो यज्ञ 

है और क्रतुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अङ्ग हैं-उन 
लिज्ञाय ग्रज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय ओझारखरूप शुहलकर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते ॥ ३५ ॥ 


े वराहको बार-वार नमस्कार है? ॥ ३५ ॥ 
यस्य स्वरूपं कवयो ब्रिपश्चितो ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणिरूप काष्टखण्डॉमें 


~ हि छिपी हुई अग्निको मन्यनद्वारा प्रकट करते हैं, उसी 
छुगचु दाराष्वव जातवेदसम्‌ । प्रकार कर्मासक्ति एबं कर्मलकी कामनासे छिपे हुए 
मधन्ति मथ्ना मनसा दिरक्षवो जिनके रूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रबीण पण्डितजन 


अपने वित्रेकयुक्त मनरूप मन्धनकाष्ठसे शरीर एवं 
` गूढं क्रियाथैनैम ईरितात्मने ॥३६॥ | र्ियादिको बिलो डालते हैं । इस प्रकार मन्यन करनेपर 
अपने स्वरूपको प्रकट करनेवाले आपको नमस्कार 


द्रव्यक्रियाहेत्वयनेशकर्तभि- है || ३६ || विचार तथा यम-नियमादि योगाङ्गोके साघन- 
से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी है-वे महापुरुष 
मायायुणेवस्तुनिरीक्षितात्मने । द्रव्य ( विषय ), क्रिया (ईन्द्रियोंके व्यापार), हेतु (इन्द्रिया- 
घिष्ठाता देवता ), अयन ( शरीर ), इर, काल और कर्ता 

अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्विभि- 


( अहङ्कार ) आदि मायाके कार्योंक्रो देखकर जिनके 
` ॥३,,।। | बास्तविक खरूपका निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक 
निरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥३७॥ आकृतियाँसे रहित आपको बार-बार नमस्कार है ॥३७॥ 
करोति विञ्वस्थितिसंयमोदयं जिस प्रकार लोहा जड होनेपर भी चुम्बककी सन्निधि- 
स मात्रसे चलने-फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व- 

यस्मे नेप्सितमीक्षितुुणे ¦ । . [| सांक्षीकी इच्छामात्रसे-जो अपने लिये नहीं, बल्कि समस्त 

अ ; प्राणियोंके लिये होती है--प्रकृंति अपने गुणोंके द्वारा 

माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय करती रहती है 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्म ऐसे सम्पूण गुणों एबं कमॉके साक्षी आपको नमस्कार 
| स्ते गुगकमंसाक्षिणे ॥३८॥ है | ३८ ॥ आप जगतूके कारणभूत आदि सूकर हैं । 
प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मृषे जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीको पछाड़ देता 
aR हट है, उसी प्रकार गजराजके समान क्रीडा करते हुए आप 

यो मां रसाया जगदादिख्रकरः । युद्धमें अपने न हिरण्याक्ष देत्यको दलित करके 

_ कृत्वौगरद निरगादुदन्वतः | मुझे अपनी दाढोकी नोकपर रखकर रसातलसे प्रय- 
| है. निरगादुदन्वत पयोधिके बाहर निकले थे। मैं आप स्ेशक्तिमान्‌ 
क्रीडजिवेभः प्रणतासि तं विसुमिति ॥३९॥ | प्रभुको बार-बार नमस्कार करती हूँ? ॥ ३९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पञ्चमस्कन्धे सुवनकोशवणेनं 
नामाष्टादशो$व्याय: ॥ १८ ॥ | 


~ पालण सकल 
ह १. प्रा० पा०--मददाध्वराय | २. प्रा -पा०--रसायां । ३. प्रां पा०--छल्वोग्रदंष्टे | ४. प्राश पार 
न्‌ | 
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६१३ श्रीमञ्कागयत | [ ४० १९ 


| अथेकोनविशो5ध्यायः ` 


किम्पुरुष ओर भारतवर्षका वणन. 


श्रीशुक उवाच 
किम्पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रज 
~~ सीताभिरामं रामं तन्वरणसं निकर्षा भिरतः परमभाग- 
वतो हनुमान्‌ सह किम्पुरुषेरविरतभक्तिरुपास्ते। १॥ 
आष्टिषेणेन सह गन्धवैरनुगीयमानां परमकल्याणीं 
भ्तेभगवस्कथां सद्चुपशृणोति खयं चेदं गायति 
॥ २॥ ॐ नमो मगवते उत्तमछोकाय नम 
आयेलक्षणशीलत्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित- 
लोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्य- 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥ ३ ॥ 


यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेक 
खतेजसा '्यस्तशुणव्यवस्थम्‌ । 
्रत्यक प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 
झनामरुपं निरहं प्रपद्ये॥ ४॥ 
म्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केवल विभो । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः ख आत्मनः - 
- सीताकृतानि व्यसनानीखरस || ५ ।। 
न बे स आत्माऽऽत्मवतां सुहृत्तमः 
सक्त्रिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः । 
न स्रीक़्तं कस्मलमश्नुवीत 
न लक्ष्मणं चापि विहातुमहति ॥ ६॥ 
: १. ग्रा० पा०--वादधिषणाय | 


® यहाँ शङ्का होती है क्रि भगवान्‌ तो समीके आत्मा हैं, 


श्रीलक्ष्मणजीके बढ़े भाई, आदिपुरुष, सीताहृदयाभिराम 
भगवान्‌, श्रीरामके चरणोंकी सनिधिके रसिक परम भागवत 
श्रीहनुमानूजी अन्य किनरोके सहित अविचल भक्तिभावसे 
उनकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥ वहाँ अन्य गन्धवोंके सहित 
आश्षिण उनके खामी भगवान्‌ रामकी परम कल्याणमयी 
गुणगाथा गाते रहते हें | श्रीहनुमानजी उसे सुनते हें और 
खयं भी इस मन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति 
करते हैं।। २ ॥-हम ३“कारखरूप, पवित्रकीर्ति भगवान्‌ 
श्रीरामको नमस्कार करते हँ, आपमें सत्पुरुषोंके ढक्षण, 
शीळ और आचरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संयतचित्त, 


लोकाराधनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसीटीके 


समान और अत्यन्त ब्राह्मणमक्त हैं | ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है? ॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌ | आप विशुद्ध बोधखरूप, अद्वितीय, अपने 
खरूपके प्रकारासे गुणोंके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 
अवस्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, 
शुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य, नाम-रूपे रहित और 
अहङ्कारशान्य हैं; में आपकी शरणमें हुँ ॥ ४ ॥ प्रमो ! 
आपका मनुष्यावतार केवळ राक्षसोंके वधके लिये ही नहीं है, 
इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंको शिक्षा देना है ! अन्यथा, 
अपने खरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा 
जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमें इतना दुःख केसे हो सकता 
था| ५॥ आप धीर पुरुषोंके आत्मा% और प्रियतम भगवान्‌ 
वासुदेव हैं; त्रिलोकीकी किसी भी वस्तुमें आपकी आसक्ति 
नहीं है | आप न.तो सीताजीके लिये मोहको ही प्राप्त हो 
सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्याग ही कर सकते हैं ॥६॥ 


फिर यहाँ उन्हें आत्मत्रान्‌ ( धीर ) पुरुषोंके ही आतमा क्यों 


बताया गया १ इसका कारण यही दै कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवळ आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मारूपसे 


अनुभव करते हें-अन्य पुरुष नहीं | श्रतिमें जशैँ-कहीं आत्मसाक्षात 
शब्दका प्रयोग किया है | जैसे “कश्रिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षतः 


' भगवानको आत्मवान्‌ या धीर पुरुषक्रा आत्मा बताया है | 


त्कारकी बात आयी है; वहीं आत्मवेत्ताके लिये “धीर” 
इति “नः शुश्रुम धीराणाम्‌? इत्यादि । इसीलिये यहाँ भी 


' _ एक बार भगवान्‌ श्रीराम एकान्तमें एक देवदूतसे बात कर रदे थे | उस समय लद्मणजी पहरेपर थे और 
भगवानको आशा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथसे मारा जायगा । इतनेमें ही दुर्वासा सुनि 
चळे आये ओर उन्होंने लक््मणजीको अपने आनेकी सूचना देनेके लिये भीतर जानेको विवश किया | इससे अपनी 
प्रतिंशाके अनुसार भगवान्‌ बड़े असमज्ञसमें पड़ गये | तव बसिष्ठजीने कहा कि लक्ष्मणजीके प्राण न लेकर उन्हे 


त्याग देना नाहिये; क्योकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्यूदण्डके समान, ही... » इससे भवावानने उन्हें त्याग दिया | 


७०.०७. आ ह. > >>. . 
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पश्चम स्कन्ध 


९२१ 


ववत्त ववत्त 


न जन्म नूनं महतो न सौभगं 
न वाङ्‌ न बुद्दिनाकृतिस्तोषहेतु! । 
तेर्यदरिसृष्टानपि नो वनौकस- 
श्रकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥ ७॥ 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 
सर्वात्मना यः सुकृतञञ्ुत्तमम्‌ । 
भजेत रामं मजुजाकृतिं हरिं 
य॒ उत्तराननयर्कोसलान्दिविमिति ॥ ८॥ 
भारतेऽपि वर्ष भगवान्नरनारायगाख्य आकर्पा- 
न्तम्रुपचितधरमज्ञानवैरागयैसररयोपशमोपरमात्मोप- 
लम्भनमनुग्रहायात्मत्रतामनुकम्पया तपोऽच्यक्त- 
गतिथरति ॥९॥ तं भगत्रान्नारदो वर्णा भ्रमवती भि- 
भारतीभिः प्रजाभिमंगवत्मोक्ताभ्यां सांख्ययोगाम्यां 
भगवदनुभावोपवणनं सावर्णेरुपदेक्ष्यमाणः परम- 
भक्तिभावेनोषसरति इदं चाभिगृणाति ॥१०॥ अँ 
नमो भगवते उपश्ञमशीलायोपरतानात्म्याय नमो- 
5किश्वनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमे- 
इंसपरमशुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम 
इति ॥ ११ ॥ गायति चेदम्‌- 
कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते 
न इन्यते देहगतोऽपि देहिकेः । 
द्रष्टुने इग्यस्य शुणेविंदष्यते 
तस्मे नमोऽसक्तविविक्तसाक्षिणे ॥१२॥ 
इद्‌ हि योगेश्वर योगनेपुणं 
हिरण्यगभो भगवाञ्जगाद यत्‌ । . 


आपके ये व्यापार केवल लोकरिक्षाके लिये ही हैं! 
लक्ष्मणाग्रज | उत्तम कुलमें जन्म, सुन्द्रता, वाक्चातुरी, 
बुद्धि और श्रेष्ठ योनि---इनमेंसे कोई भी गुण 
आपकी प्रसनताका कारण नहीं हो सकता, यह 
बात दिखानेके लिये ही आपने इन सब गुणोंसे 
रहित हम वनवासी वानरोंसे मित्रता की है ७॥ 
देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य--कोई भी हो, 
ठसे सब्र प्रकारसे श्रीरामरूप आपका ही मजन करना 
चाहिये; क्‍योंकि आप नररूपमें साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं 
ओर थोड़े कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं । आप 
ऐसे आश्रितवत्सल हैं कि जब्र खयं दिव्यधामको सिधारे 
थे, तब समस्त उत्तरकोसलवासियोंको भी अपने साथ 
ह्वी ळे गये थे’ ॥ ८ ॥ 

भारतवषमें भी भगवान्‌ दयावश नंर-नारायणरूप 
धारण करके संयमशीळ पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
अव्यक्तरूपसे कर्पके अन्ततक तप करते रहते हैं । 
उनको यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐश्वर्य, शान्ति और उपरतिकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर 
अन्ते आत्मखरूपकी उपलब्धि हो सकती है ॥ ९ ॥ 


वहाँ भगवान्‌ नारदजी खयं श्रीमगवान्के ही कहे हुए 


सांख्य और योगशाख्रके सहित भगवन्महिमांको प्रकट 
करनेवाले पाश्चरात्रदशनका सावर्णि मुनिको उपदेश 
करनेके लिये भारतवर्षकी वर्णाश्रमधर्मावलम्त्रिनी प्रजाके 
सहित अत्यन्त भक्तिमावसे भगवान्‌ श्रीनर-नारायणकी 
उपासना करते और इस मन्त्रका जप तथा स्तोत्रको 
गाकर उनकी स्तुति करते हैं ॥ १ ०॥---ओड्लारखरूप, 
अइङ्कारसे रह्वित, निर्धनोंके धन, शान्तल्रभाव ऋषिग्रवर 


भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार है । वे परमहंसोंके ` 


परम गुरु और आत्मारामोंके अधीश्वर हैं, उन्हें बार-बार 
नमस्कार है? ॥ ११॥ यइ गाते हे---'जो विश्वकी उत्पत्ति 
आदिमं उनके. कर्त होकर भी कतृत्वके अभिमानसे नहीं 
बधते, शरीरमें रहते इए भी उसके धर्म भूख-प्यास आदिके 


बशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि र 
दृश्यके गुण-दोषोंसे दूषित नहीं होती--उन असङ्ग एबं ' 


विशुद्ध साक्षिखरूप भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार 
है ॥ १२ ॥ योगेश्वर ! हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्माजीने 


योगसाधनकी सबसे बड़ी कुशलता यही बतलायी है कि; 
55 ७ चा काका 


१. प्रा पा --सृष्टान्विपिने- २००आ०व्ष|१०+७-परपपुछतराग्राक्ासा ०" 


|| 


) 


रोधवती | ८. ग्रा० पा०--झुषोमा । 
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यदन्तकाले त्वयि निगुणे मनो मनुष्य अन्तकालमें देह्दाभिमानको छोड़कर भक्तिपवंक 
दितदष्कलेवरः | आपके प्राकृत गुणरहित खरूपमें अपना मन 

यी पोती न्शिनिद प लगावे ॥ १३ ॥ लौकिक और पारलोकिक भोगोंके 
यथेहिकामुष्मिककामलम्पटः छालची मूढ़ पुरुष जेसे पुत्र, ख्री और धनकी चिन्ता 


सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ । 
शङ्कत विद्वान्‌ कुकठेवरात्ययाद 


करके मौतसे डरते हैं--उसी प्रकार यदि विद्वानको भी 
इस निन्दनीय शरीरके छूटनेका भय ही बना रहा, तो 
उसका ज्ञानप्रापिके लिये किया हुआ सारा प्रयत्न केवळ 


यस्तस्य यत्र/ श्रम एव केवलम्‌ ॥१४॥ | हम हो है ॥ १४ ॥ अतः अधोक्षज ! आप हमें अपना 


तन्नः प्रभो त्वं कुकलेतररार्पितां 
तवन्माययाहंममतामधोक्षज । 
भिन्द्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां 


| स्वाभाविक प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे 


कि प्रभो ! इस निन्दनीय झरीरमं आपकी मायाके कारण 


| वद्वमूल हुई दुर्भे् अहंता-ममताको हम तुरंत काट 
| डाळे” || १५ ॥ 


> | | र 
विधेहि योगं त्वयि नः खभावमिति।१५॥ | राजन्‌ | इस भारतव्षमें भी बहुत-से पर्वत और 
भारतेऽप्यखिन्‌ वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो | नदियाँ हैं--जेसे मल्य, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, 


मलयो मङ्गछम्रस्थो मेनाकत्लिकूट ऋषभः कूटकः 
कोरलकः सझो देवगि रिक्तष्यमूक! श्रीशलो वेङ्कटो 
महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमानृक्षगिरिः 
पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो- 
नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये 
च शतसहस्रशः शेलास्तेषां नितम्प्रभभवा नदा 
नद्यथ सन्त्पसङ्खयाताः।। १६।। एतासामपो भारत्यः 
प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति 
॥१७॥ चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवरोदा कृतमाला 
बेहायसी कावेरी बेशी ` पयस्विनी शर्करावर्ता तुडु- 
भद्रा कृष्णा वेण्यां भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या 
पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मण्वती 
सिन्धुरन्धः शोणश्च नदो महानदी वेदस्मृतिऋंपि- 
कुर्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरखती 
दषद्ती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती झुँगरोमा 


| ऋषभ, कूटक, कोल्डक, सद्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, 


श्रीरोळ, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, झुक्तिमान्‌, 
ऋशक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, 
ककुम, नीळ, गोकामुख, इन्द्रकील और कामगिरि आदि। 
इसी प्रकार और मी सेकड़ों-हजारों पर्वत हैं । उनके 
तटप्रान्तोंसे निकळनेत्राले नद और नदियाँ भी अगणित 
हैं ॥ १६ ॥ ये नदियाँ अपने नामोंसे ही जीवको 
पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्द्दींके जलमे 
स्नानादि करती है ॥ १७॥ उनमेंसे मुख्य-मुख्य नदियाँ 
ये हैँ--चन्द्रबसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, 
वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयल्लिनी, दाकरावर्ता, तुङ्गभद्रा, 
कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विम्ध्या, पयोष्णी, 
तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध 
ओर शोण नामके नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकु्या; 


त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरखती, 
पद्दती, गोमती, सरयू, रोधखती, सप्ततती, छुषोमा। 


एतडूअन्द्रभागा मरुदइधा वितस्ता असिक्री विश्वेति | शतद्रू, चन्द्रभागा, मरुदूहधा, तरितस्ता, असिक्ती और 


महानद्यः ॥ १८ ॥ अझिन्नेष वर्ष पुरुषेलब्ध- | विश्वा | १८ ॥ इस वर्षमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको दी 
nin 

5 १. प्रा० पा०--कोलः । २. प्राचीन प्रतिमें भ्वेङ्कटो? यह पाठ नहीं हैं| ३. प्रा» पा०--कोकामुखः | 

८ पा० पा०--चन्द्र्षश्या | ५. प्रा० पा०--वेन्ता | ६. प्रा० पा०--नधुरृषद्वती अन्धः शोणश्च | ७. प्राश पा | 
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जन्मभिः शुक्कलोहितकृष्णवर्णेन स्वारूघेन कर्मणा 
दिव्पमानुषनारकगतयो बह्॒य आत्मन आनुपूर्व्येण 
सवा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपव्ग- 
आपि भवति ॥ १९ ॥ योऽसौ भगवति सर्वभूता- 


IS IR OPT hots ecns oe mon 


त्मन्यनात्म्येऽनिर्क्तेऽनिलयने परमात्मनि वासुदेवे- 
ऽनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता- 
िद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुष- 


प्रसङ्गः ॥ २० ॥ 
एतदेव हि देवा गायन्ति-- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि! | 
येजन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवोपयिक स्पृहा हि नः ॥२१॥ 
किं दुष्करेनेः क्रतुभिस्तपोव्रतैः 
दोनादिभिर्वा द्युजयेन फल्गुना । 
न यत्र नारायणपादपङ्कज- 
स्मृतिः प्रपृष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ ॥२२॥ 
कल्पायुषां स्थानजयारपुनर्भेवात्‌ 
क्षणायुषां भारतमूजयो वरम्‌ । 


६२५ 


अपने किये हुए सात्तिक, राजस और तामस कमोके 
अनुसार क्रमशः नाना प्रकारकी दिव्य, मानुष और 
नारकी योनियाँ प्राप्त होती हैं; क्योंकि कर्मानुसार सव 
जीवोंको सभी योनियौँ प्राप्त हो सकती हैं | इसी वर्मे 
अपने-अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धमाका 
विधिवत्‌ अनुष्टान करनेसे मोक्षतककी प्राप्ति हो सकती 
है ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, रागादि 
दोषोंसे रदित, अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान्‌ 
वासुदेवम अनन्य एवं अहैतुक भक्तिभाव ही यह 
मोक्षपद है । यह्‌ भक्तिमाब तभी प्राप्त होता है, जब 
अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रकट करनेवाली अविद्यारूप 
हृदयको ग्रन्थि कट जानेपर भगबानूके प्रेमी भक्तोंका सङ्ग 
मिळता है ॥ २० ॥ 


देवता भी भारतवर्षमें उत्पन्न इए मनुष्योंकी इस 
प्रकार महिमा गाते हैं---५अहा ! जिन जीवोंने भारतवई- 
में भगवानकी सेबाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है 
उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ? अथवा इनपर खयं 
श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं ? इस परम सौमाग्यके 
लिये तो निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं || २१॥ 
हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप,. ब्रत और दानादि करके जो 
यह तुच्छ खर्गका अधिकार प्रात हुआ है---इससे क्या 
लाम है ? यहाँ तो इन्द्रियोंक भोगोंकी अधिकताके 
कारण स्मृतिशाक्ति डिन जाती है, अतः कभी श्रीनारायण- 
के चरणकमलांकी स्मृति होती ही नहीं ॥ २ २॥ 
यह खंर्गे तो क्या--जहाँके निवासियोंकी एक-एक 


| कल्पकी आयु होती है किन्तु जहाँसे फिर संसारचक्रे 


छौटना पड़ता है, उन बह्मलोकादिकी अपेक्षा भी भारत- 


भूमिमें थोडी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योंकि यहाँ धार पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस्‌ 


न 


क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः रीरसे किये 
ब कक 6 मत्यंरारीर हुए सम्पूण क श्रीभगबानको अर्ण 
स्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥२३।। | करके उनका अमय पद प्राप्त कर सकता है ॥ २३ ॥ 


न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा | 
न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 


>] य आळा कय (ज्य 


“जहाँ भगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, 


_ 


१. प्रा पा०--तेडजिरे | 


जितक्या 


So - व 
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| जहाँ उसके उद्गमस्थान भगवद्क्त साधुजन निवास | 


६२६ श्रीमद्भागवत [ अ० १९ 


न यत्र यशेशभखा महोत्सवाः | नहीं करते और जहाँ तृत्य-गीतादिके साथ बड़े समारोह. 
| से भगवान्‌ यक्षपुरुषकी प्ूजा-अर्चा नहीं की जाती-_ 
सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ ॥२४॥ | वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं ` 
. | करना चाहिये ॥ २४ ॥ जिन जीवोंने इस भारतवर्षमे ` 
प्राता जाति त्विह ये च जन्तवो ज्ञान ( विवेकबुद्धि ), तदनुकूल कर्म तया उस काके 
क्रियाद्रव्यकलाप | उपयोगी द्रव्यादि सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म पाया 
सात कक है, वे यदि आवागमनके चक्रसे निकळनेका प्रयत्न 
न वैं यतेरनन्‍नपुनमवाय ते नहीं करते, तो व्याधकी फाँसीसे छूटकर भी फलादिके 
क | लोभसे उसी वृक्षपर बिहार करनेवाले वनवासी पक्षियों 
भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५॥ | क समान फिर बन्धनमें पड़ जाते हैं ॥ २५ ॥ 
यैः अद्धयां वहिंषि भागशो हृथि- “अहो ! इन भारतवासियोंका केसा सौमाग्य है ! 
कडा जब ये यज्ञमें मित्र-मिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अठग- 
निरुप्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः । अलग भाग रखकर विधि, मन्त्र और द्रव्यादिके योगसे 
श्रद्धापरवेक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, त इस प्रकार | 
एकः पृथङ्नामभिराहुतो सुदा इन्द्रादि भिन्न-भिन्न नामाँसे पुकारे जानेपर समरण 
ro कामनाओंके पूर्ण करनेवाले खयं पूर्णकाम श्रीहरि ही | 
हात पूर्णः स्वयमाशिषां ग्रः ॥२६॥ प्रसन्न होकर उस हृविको ग्रहण करते हैं ॥ २६॥ _ 
सत्मं दिश्त्यर्थितमरथितो नृणां ` यह टीक है कि भगवान्‌ सकाम पुरुोके - माँगनेपर 
नाबर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किन्तु यह भगवानका | 
नंवाथंदो यत्पुनरथिंता यतः । . | वास्तविक दान नहों है; क्योंकि उन वस्तुओंको पा लेनेपर | 
। दिते ` | भी मनुष्यके मनमें पुनः कामनाएँ होती ही रहती हैं। | 
स्वयं विधचे भजतामनिच्छता इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते 
मिच्छापिधानं नित्रपादपहवबम्‌ ॥२७॥ | हैं उन्हें तो वे साक्षात्‌ अपने चरणकमल ही दे देत | 
कसलाच हैं---जो अन्य समस्त इच्छाओंको समाप्त कर देनेवाले | 
यद्यत्र नः स्तंगेसुखाव हँ | २७ ॥ अतः अबतक सर्गसुख भोग लेनेके बाद | 
हर | हमारे पूवेक्ृत यज्ञ, प्रवचन और झुभ कमेसि यदि कुछ 
स्विष्टस्य ब्क्तस कृतस शोभनम्‌ भी. पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभावसे हमें इस | 


तेनाजनाभे स्पृतिमज्ञन्म नः स्याद भारतवर्षमें भगवानको स्मृतिसे युक्त मनुष्य जन्म मिले; 
क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करनेवाठेका सब प्रकारसे 

वर्षे हरियेद्धजतां संतनोति ॥२८॥ | कल्याण करते हैं? ॥ २८ ॥ 

श्रीशुक्र उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ ! राजा सगे | 

जम्बूद्वीपस्य च राजन्नुपद्दीपानष्टो हैक उप- पत्राने अपने यज्ञके घोड़ेको ढूँढ़ते हुए इस एक | 
दिश्चन्ति सगरात्मजरञ्वान्वेषण इमां महीं. परितो चारों ओरसे खोदा था । उससे जम्बूद्वीपके 
| 


निखनद्किरुपकरिपितान्‌ ॥२९॥ | ही आठ उपद्वीप और बन गये, ऐसा कुछ 
न्‌ ॥२९॥ तद्यथा स्वरणप्रस्य ह काख तयी 


अन्त्र आवतंनो वि त्‌ नो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः | आवतन, आ 5 सरन लावतना, रमणक, मन्दरहरिण, पे मन्दरहरिण, 
378 व dX तप आियवाजा 8, जिज/ओ 5 प्राः९कत्मतदहरिणों | 
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सिंो सङ्केति ॥३०] एवं तव भारतोत्तम जम्बू- | सिंहळ और लंका हैं || ३० ॥ मरतश्रेष्ठ । इस प्रकार 


द्वीपवषविभागो यथोपदेश्नुपवर्णित इति ॥३१॥ 


पञ्चम्‌ स्कन्ध 


६२७ 


जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें 
यह `जम्बूद्वीपके वर्षोका विभाग सुना दिया ॥ ३१ ॥ 


se 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे- पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्चे जम्बूद्वीपवर्णनं 
नामेकोनबिंशोऽध्यायः ॥ १९ || 


अथ विशोऽध्यायः 


अन्य 'छः द्वीपां तथा लोकालोकपर्वेतका वर्णन 


श्रीशुक उवाच 

अतः परं पुक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो 
वर्षेवेभाग उपवण्येते ॥ १ ॥ जम्बूद्वीपोऽयं 
यावंत्प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो 
यथा मेरुजम्त्वाख्येन लत्रणोदधिरपि ततो 
द्विगुणविशालेन एक्षार्येन परिक्षिप्तो यथा 
परिखा बाझोपवनेन । पक्षी जम्बू्रमाणो द्वीपा- 
ख्याकंरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्त- 
जिहस्त्याधिपतिः ग्रियत्रतात्मण इध्मजिह्वः स्व 
द्वीपं सप्तपोणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य 
` आकलय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम ॥ २ ॥ शचि 
यवस सुभद्रं शान्तं ध्येममसृतमभयमिति वर्षाणि 
तेषु गिरयो नद्य सतेवाभि ज्ञाताः ॥ ३॥ मणिकूटो 
वज्ञकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णा हिरण्यष्ठीवो मेघ 
मारु इति सेतुँशेलाः | अरुणा नृम्णाऽऽङ्गिरसी सावित्री 
सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानद्यः । 
यासी जलोपंस्पशनविधृतरजस्तमसो इंसपतङ्गोध्वा- 


श्रीशुकदेबजी कह ते हैं--राजन्‌ ! अब परिमाण, 
लक्षण ओर खितिके अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपोंके . 
वर्षविभागका वर्णन किया जाता: है ॥ १ ॥ जिस 
प्रकार मेरु पब॑त जम्बूहीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार 
जम्बूद्रीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तारवाले 
खारे जलके समुद्रसे परिवेष्टित. है | फिर खाई 
जिस प्रकार बाहरके उपवनसे घिरी रहती है, उसी ' 
प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले प्लक्षद्वीप- 
से घिरा हुआ है | जम्बूद्वीपे जितना बड़ा जामुनका 
पेड़ है, उतने ही विस्तारवाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष 
( पाकर ) का वृक्ष है । उसीके कारण इसका नाम 
प्लक्षद्रीप हुआ है। यहाँ सात जिद्माओंवाले अग्निदेव 
विराजते हैं । इस द्रीपके अधिपति प्रियब्रतपुत्रं महाराज 
इध्मजिह थे । उन्होने इसको सात वर्षामे विभक्त 
किया और उन्हें उन वर्षोके समान ही नामवाले अपने 
पुत्रोंको सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्मयोगका आश्रय 
लेकर उपरत हो गये ॥ २ ॥ इन वर्षोके नाम शिव, 
यवस, सुभद्र, शान्त; क्षेम, अग्रत और अभय हैं । 
इनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध हैं 
॥ २ ॥ वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌, 
सुपण, दिरण्यष्ठीव और मेघमाल-ये सात मर्यादापर्व॑त 
हैं तथा अरुणा, नृम्णा, आङ्गिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, 
ऋतम्भरा और सत्यम्भरा-ये सात महानदियाँ हैं। | 
वहाँ हंस, पतङ्ग, ऊर्घ्यायन और सस्याङ्ग नामके चार 
वर्ण हैं. । उक्त नदियोंके जल्में स्नान करनेसे इनके | 


-यनसत्याज्ञसंक्षाथत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विजुधो- | रजोगुण-तमोगुण क्षीण होते रहते हैं । इनकी आयु 


शशश. 


१. प्रा० पा०--ऋषिस्वाच. | २. प्रा० पा०--वान्‌ । ३. प्राश. पा०--झ्यातिकरो | ४. प्रा पा० 


व पतन्त्यमिज्ञाताः | ५, प्रा० पा०--डः शतश्शड्मिन्द्र 
मगंगणा55क्लि० | ८. प्रा० पा०--आतां । 


° । ६. प्रा० पा०--सप्तशेछाः | ७. प्राश पाण 
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Seo पादािशा#म्ष०अक पाप परवान, 


पमसन्दशनप्रजनना! खगेद्वार॑ त्रय्या विद्यया भगवन्तं 


त्रयीमयं सयमात्मानं यजन्ते ॥४॥ 
प्रत्तस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यतेस्य ब्रह्मणः । 


असृतस्य च मृत्योश्च सर्यमात्मानमीमहीति ॥ ५॥ 
इकषादिष पञ्चसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सहो 


“ चलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेपामोत्पत्तिकी सिद्धि 


रविशेषेण वर्तते ॥ ६ ॥ 

प्लक्षः स्वसमानेनेक्षुरसोदेनाव्ृतो यथा 
तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो द्विशुणविश्ञालः 
समानेन सुरोदेनावृतः परिब्के ॥ ७ ॥ 
यत्र ह वे शाल्मली एक्षायामा यस्यां वाव किल 
निर्यमाइुर्मगवतश्छन्दःसतुतः पतत्त्रिराजस्य सा 
रपये उपलक्ष्यते ॥ ८॥ तद्ट्टीपाधिपतिः 
प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः खसुतेम्यः सप्तभ्यस्त- 


' ज्ञामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सोमनस्यं 


रमणक देववर्षं पारिभद्र्माप्यायनविज्ञातमिति ॥९॥। 
तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाताः स्वरसः 
शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुन्दः परध्पवर्षः सहस्र- 
श्रुतिरिति। अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुह रजनी 
नन्दा राकेति ।।१०॥ तद्र्षपुरुषाः श्रुतधरवीर्यधर- 


वसुन्धेरेषन्धरसंज्ञा भगघन्त वेदमयं सो जा i 
देन यजन्ते ॥ ११॥ ˆ ˆ EF 


. १ «ग॥्रा० पा०--्लस्लुः) १+ ९, शवाकुसुद।दुष्प९)॥२ ० ्र०> प्र ०-घरेघुन्धरसंश । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २० 


एक हजार वर्षकी होती है । इनके शरीरोमें देवताओं. 
की भाँति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और 


सन्तानोत्पत्ति भी उन्हींके समान होती है । ये त्रयीविद्या-. 


के द्वारा तीनों वेदोंमें वर्णन किये हुए खर्गके द्वारभूत 
आत्मखरूप भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते हैं ॥ 9॥ 


वे कहते हैं कि 'जो सत्य ( अनुष्ठानयोग्य धर्म ) और 


ऋत ( प्रतीत होनेवाले धर्म ), वेद और शुभाझुम 
फलके अधिष्ठाता हैं--उन पुराणपुरुष विष्णुखरूप भगवान्‌ 
सूर्यकी हम शरणमें जाते हैं? ॥ ५ ॥ एक्ष आदि पाँच 
द्वीपोर्म॑ सभी मनुष्योंको जन्मसे ही आयु, इन्द्रिय, 
मनोबल, इन्द्रियबल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम 
समानरूपसे सिद्ध रहते हैं ॥ ६॥ 


पुक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुरसके 
| समुद्रसे घिरा हुआ है । उसके आगे उससे दुगुने : 
परिमाणवाला शारमलीद्वीप है, जो उतने ही विस्तारवाले | 
मदिराके सागरसे घिरा है ॥ ७ ॥ एश्नद्वीपके पाइरके 


पेइके बराबर उसमें शाल्मली ( सेमर ) का वृक्ष है। | 
कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखोंसे भगवानकी | 


स्तुति करनेवाले पक्षिराज भगवान्‌ गरुडका निवासस्थान | 


5 
है 


है तथा यही इस द्वीपके नामकरणका भी हेतु है ॥८॥ | 
इस द्वीपे अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज यज्ञबाह थे। | 
उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, | 


पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात विभाग | 


किये और इन्हें इन्हीं नामवाले अपने पुत्रोको सोप | 
दियां ॥ ९ ॥ इनमें भी सात वर्षपर्बत और सात दी | 


नदियाँ प्रसिद्ध हैं । पर्वतोके नाम खरस, रत! 
वामदेव, बुन्द, मुकुन्द, पुष्पवर्षं और सहसश्र॒ति 
तथा नदियों अनुमति, सिनीत्राढी, सरखती, कु रजनी, 
नन्दा और राका हैं ॥ १० ॥ इन वर्षोरमे हेवा 
श्रुतधर, वीर्यधर, बसुन्धर और इषन्धर नामके चार 

वेदमय आत्मखरूप भगवान्‌ चन्द्रमाकी वेदम 
उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ ( और कहते ड 


च कक उ पन प्के नाच्या F २ * 


| 
| 
| 


| 


५६ अ रट] 


प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्स्विति॥ १२॥ 
` एवं सुरोदादहिस्तद्द्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन 


` यथामरः कुशद्वीपो यखिन्‌ झुशस्तस्थो देवकृतस्तदू- 
. द्वीपाख्योकरों ज्वलन इवापरः स्वशष्परोचिषा दिशो 
विराजयति ॥ १३ ॥ तदूद्वीपपतिः प्रैयत्रतो राजन्‌ 
हिरण्यरेता नाम स्तर द्वीपं सपतस्यःस्तपुत्रेस्यो यथाभागं 
विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुदानदढरुचि- 
नाभिगुपस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेवनामस्यः ॥१४॥ 
तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्य्चाभिज्ञाताः सप्त सपव 
` बक्रश्ततुःभृङ्गः कर्षिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा 
द्रविण इति रसङुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा 
देवगर्भा छृतच्युता मन्त्रेमालेति ॥ १५ ॥ यासां 
पयोभिः कुशद्वीपोकसः कुशलकोविदाभियुक्तुलक- 
संज्ञा भगवन्तं जातवेदंरूपिणं कर्मकौशलेन 
यजन्ते ॥ १६ | 
` परस्यब्रह्मणं; साक्षाज्जातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । 
देवानां पहवाहानां यज्ञेन पुरुषं यजेति ॥ १७ ॥ 
तथा घृतोदादहिः क्रोश्वद्वीपो द्विगुणः खमानेन 


कद्र बाला टा "२ _ २० २ नाना 


` पञ्चम स्कन्ध 


| , ६२९ 
जो कृष्णपक्ष और झुक्षपक्षमें अपनी किरणोंसे विभाग करके 
देवता, पितर और सम्पूर्ण प्राणियोको अन्न देते हैं, वे 
चन्द्रदेव हमारे राजा ( रञ्जन करनेवाले ) हो ॥ १२ ॥ 


इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे दूने 
परिमाणवाला कुराद्वीप है | पूर्वोक्त द्वीपोंके समान यह 
भी अपने ही समान विस्तारवाळे ध्रृतके समुद्रसे घिरा 
हुआ है । इसमें भगवानका रचा हुआ एक कुशोंका 
झाड़ है, उसीसे इस द्वीपका नाम निश्चित हुआ है । 
बह दूसरे अग्निदेवके समान अपनी कोमळ शिखाओंकी 
कान्तिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता रहता है | 
॥ १३ ॥ राजन्‌ ! इस दीपके अधिपति प्रियन्नतपुत्र 
महाराज हिरण्यरेता थे | उन्होंने इसके सात विभाग 
करके उनमेंसे एक-एक अपने सात पुत्र वस्तु, वसुदान, 
टृढ्रुचि, नाभिगुस, स्तुत्यत्रत, विविक्त और वामदेवकोः 
दे दिया और स्वयं तप करने चले गये ॥ १४ ॥ 
उनकी सीमाओंको निश्चय करनेवाले सात पर्वत हैं - 
और सात द्वी नदियाँ हैं पर्वतोंके नाम चक्र, चतुः्वङग, 
कपिछ, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण हैं | 
नदियोंके नाम हैं--रसकुल्या, मधुङुल्या, मित्रविन्दा, 
श्रुतविन्दा, देवगर्मा, घृतच्युता और मन्त्रमाला || १५॥ - 
इनके जलमें स्नान करके कुंशद्वीपवासी कुराल, कोविद, 
अभियुक्त और कुळक वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान्‌ 
हरिका यज्ञादि कर्म-कौशलके द्वारा पूजन करते हैं 
॥ १६ ॥ ( तथा इस प्रकार स्तुति करते हे---) “अग्ने ! 
आप परत्रझको साक्षात्‌ हवि पहुँचानेवाले हैं; अतः 
भंगवांनके अङ्गभूत देवताओके यजनद्दारा आप उन 
परमपुरुषका ही यनन करें? || १७॥ 


राजन्‌ ! फिर शृतसमुद्रसे आगे उससे द्विगुण 
परिमाणबाला क्रोश्चद्रीप है । जिस प्रकार कुशद्वीप 


२. प्रा० पा०--स्यायनो ज्वलन | ३. प्राश पा०--विराजति । ४. प्रा० पा०--ण्यरोमा नाम । ५, प्रा पा०-~ 
: खयं तु तप । ६. प्रा० पा०--चिरामिगुप्तर | ७. प्रा० पा०--शाता सप्तैव चक्रः । ८, प्राश प०--पिछो 
विश्कूठो | ९. प्रा पा०--मधुमालेति । १०, प्राचीन प्रतिमें 'परस्य ब्रह्ण'*” यह इलोक नहीं है | ११. पाचीन प्रतिमे 


तथा घृतोदाद्वदिः' यह पाठ नहीं दै । 
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~ 0५ 
यसिन्‌ क्रौञ्चो नाम पर्वेतराजों द्वीपनामनिवंतंक 


आस्ते ॥१८॥ योऽसौ गुहृप्रहरणोन्मथितनितम्प- 


श्रीमद्भागवत 


छ 


श्रीखामिकातिकेयजीके शख्प्रहारसे इसका कटिप्रदेश 


कुञ्जोऽप क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभि- | और छ्ता-निकुज्ञादि क्षतविक्षत हो गये' थे, किन्त 


गुप्तो विभयो बभूब ॥ १९ ॥ तसिन्नपि प्रेयत्र 


तो क्षीरसमुद्रसे सींचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित 


होकर यह फिर निर्मय हो गया ॥ १९ ॥ इस द्वीपके 


छतपृष्ठो. नामाधिपति । 'स्वे द्वीप वर्षाणि सप्त । अधिपति प्रियन्नतपुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी 


बिभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्थादान्‌ वषपा भ्रिवेश्य 


थे । उन्होंने इसको सात वर्षोमें विभक्त कर उनमें 
उन्हींके समान नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी 


स्वयं भगवान्‌ भगवतःपरमकल्याणयशस आत्मभूतस्थ, पुत्रोंकी नियुक्त किया और स्वयं सम्पूर्ण जीवोंके 


हरेशरणारविन्दमुपजगाम ।॥२०॥ आमो मधुरुहो 
मेषपृष्ठ: सुधामा भ्राजिष्ठो लोिताणो वनस्पतिरिति 
घृतएठसुतास्तेषां वर्षगिरेयः सप्त सप्तेव नद्यश्चाभि- 
ख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबहिणो नन्दो 
` नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका 
तीर्थवती इत्तिरूपतरती पवित्रवती शुक्रेति ॥२१॥ 
यासामम्भः | पवित्रममलमुपयुज्ञानाः पुँरुषकषभ- 
द्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां 
ूर्णनाञ्ञलिना यजन्ते ॥ २२ ॥ 
आपः पुरुषवीयाः ख पुनन्तीभूथुब; सुवः । 
ता नः पुनीतामीवघ्नी : स्पृशतामात्मना भुव इति) २३ 


एव पुरस्तात्क्षीरोदात्परित उपवेश्षितः शाकद्वीपो 
द्वात्रिशल्‍्लक्षयोजनाय।मः समानेन च दधिमण्डोदेन 
परीतो यिन्‌ शाको नाम महीरुहः सक्ेत्रव्यप- 


अन्तरात्मा, परम मङ्गलमय कीर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहृरिके 
पावन पादारविन्दोंकी शरण ळी ॥ २० || महाराज 
घृतपृष्ठके आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, 
लोहिताणं और वनस्पति--ये सात पुत्र थे। उनके 


वर्षोमें भी सात वर्षपर्वेत और सात ही नदियाँ कही. 


जाती हैं | पर्वतोंके नाभ शुक्र, वर्धमान, भोजन, 
उपबहिण, नन्द, नन्दन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों- 
के नाम हैं---अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, 
वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और झुकला || २१ ॥ इनके 
पवित्र और निमेळ जलका सेवन करनेवाले वहाँके पुरुष, 


[ अ° २० 


ऋषभ, द्रविण ओर देवकं नामक चार वर्णवाले निवासी | 
जलसे भरी हुई अञ्जलिके द्वारा आपोदेबता ( जके 


देवता ) की उपासना करते हैं॥ २२ ॥ ( और 
हैं--) 'हे जलके देवता ! तुम्हें परमात्मासे 2 प्राप्त 
है । तुम भूः, भुवः और स्व:--तीनों लोकोंको पतित 


करते हो; क्योंकि स्वरूपसे ही पापोका नाश करनेवाले 


हो । हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तम 
हमारे अज्ञोंकी पवित्र करो! ॥ २३ ॥ 


इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों और | 
बत्तीस लाख योजन विस्ताराला शाकद्वीप है, | 


अपने ही समान परिमाणवाले मट्ठेके समुद्रसे विरा डन 
है |. इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा बी है, 


७ ** मा० पा०--खेतद्वीपे । २. ३, आट पा०-खेतदीपे। २. प्रा० पा? oC ; प्राय गे" किए पा०--स्व॑यं भगवतः परम० | ३. प्रा० पा०--आम्रो | ४. प्रा० पा०-रगि 
सप्तेव नद्य० | ५. प्राश पा०--नन्दनः संबे० | ६. प्रा० पा०--तृसतिरूपवती । ७. प्रा० पा०--षर्षभ-। ८. प्राचीन 


आपः पुरुषवीर्याः" ` '>यह स्लोक महीं. है॥०९/आ »०्पा ००“क्षीरोदकात्‌ १ १०९७'पा यस्मिन्‌ हि शा० । 
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ooo 
देशको यस्य ह महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति | गदी इस क्षेत्रके नामका कारण है । उसकी अत्यन्त 
न्य मनोइर सुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है ॥ २४॥ . 
॥२४॥तस्थापि प्रयत्रव एवाधिपतिनाम्नामेधातिथिः मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियत्रतके 
ऽपि विभज्य सप्त वर्षाणि पत्रनामानि तेषु | दी पत्र थे । उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वर्षो 
सो अ ज्र विभक्त किया और उनमें उन्हीके समान नामवाले 
खात्मजान्‌ अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, 
बहुरूपविश्वधारसंज्ञान्निधाप्याधिपतीन्‌ खयं भगव- | चितरेफ, बहुरूप और विश्वधारकों अधिपतिरूपसे 
र , युक्त कर खयं भगवान्‌ अनन्तमें दत्तचित्त हो 
'त्यनन्त आवेशितमतिस्तपोबनं प्रविवेश ॥ २५ ॥ | तपोबनक्ो चले गये ॥ २५ || इन वषमे भी सात 
एतेषां वर्षेमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान | पर्यादापवेत और सात नदियाँ ही हैं । पर्वतोके नाम 
ईशान, उरुश्वङ्ग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्तस्नोत, 
उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो | देवपाळ और मानस हैं तथा नदियाँ अनघा, आयुर्दा, 
महानस इति अनघाऽऽयुर्दा उभयस्ृष्टिरपराजिता | उमर, अपराजिता, पञ्चपदी, सहखलुति और 
तवि ८ | निजधृति हैं॥ २६ ॥ उस वर्षके ऋतत्रत, सत्यत्रत, 
पञ्चपदी सहर्त्नतिनजश्ृतिरिति।२६।।तद्वषंपुरूषा | दानब्रत और अनुत्रत नामक पुरुष प्राणायामद्वारा अपने 
ऋतत्रतसत्यत्रतदानत्रततुब्रतनामानो भगवन्तं | जेएगतमोयुणको क्षीण कर महान्‌ समाधिके दवारा . 
Dieta: वायुरूप श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २७॥ ( जोर 
वास्वात्मक प्राणायामविधूतरजस्तमसः परम- | इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं---.) जो प्राणादि- 
समाधिना यजन्ते || २७॥ वृत्तिहृप अपनी ध्वजाओंके सहित प्राणियोंके भीतर 
ँ प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा सम्पूर्ण 
अन्त॑ः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुमिः] इर्य जगत्‌ जिनके अधीन है, वे साक्षात्‌ अन्तर्यामी 
अन्तयामीस्वरः साक्षात्पातु नो यदवे स्फुटम्‌।२८॥ | वायु भगवान्‌ हमारी रक्षा करें ॥ २८ ॥ 
एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो | इसी तरद मेके समुदरसे आगे उसके चारों ओर 
| | उससे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है । वह चारों 
दिगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन | ओरसे अपने ही समान विस्तारवाळे मीठे जलके 
खादकेन सप्द्रेण बहिर तो ४.» | समुद्रसे घिरा है । बहो अग्निको शिंखाके समान 
रेन सद्र बहिराइती यखिन्‌ उक देदीप्यमान लाखों खणप्रय पंखड़ियोंबाला एक बहुत 
ज्वरनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमला- | वडा पुष्कर ( कमळ ) दै, जो ब्रह्माजीका आसन 
कि “माफ [ . _ | माना जाता है॥ २९ ॥ उस होपके बीचोंबीच उसके 
सनस्याध्यासनं परिकश्पितम्‌ ॥२९।! तदृद्दीपसध्ये पूर्वीय और पश्चिमीय विभागोंकी मर्यादा निश्चित करने- 
मानसो चँरनामैक एवार्वाचीनपरीचीनवर्षयोर्गर्यादा- वाला मानसोत्तर नामका एक ही पवत है | यह दस 
मा हजार योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है । इसके 
चलोऽयुतयोजनोच्ड्रायायामो यत्र तु चतसूषु दिल्लु | ऊपर चारों दिशाओं इन्द्राद लोकपालेंकी चार . 
कल का अब कतार 
धअन्तः रः RS नहे ह "त ईशान । ३. मा० पा०--सहसूतिनिज० । ४, प्राचीन प्रतिमें 


। ५. प्रा० पा०--दकसमुद्रेण । ६. प्रा० पा ०--¬पुष्करं च्वलन ० 
७. प्रा» पा०--सोत्तरो नामेक | ८८सा% पा ॥छत्आात्ीमयोबघयो० digitized by eGangotr \ 
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ई , १० | सूर्यके रयका संवत्सररूप पहिया देवताओंके 
एस्सरथेरथस्य भेरं परिश्रमतः संवत्सरात्मक नह और रात अर्थात्‌ उत्तरायण ओर दक्षिणायनके त 
देवानामहोरातराम्यां परिभ्रमति ॥३०॥तदूीपस्या- | सवदा घूमा करता है ॥ ३० ॥ उस द्वीपका अधिपति 
प्यध्षिपतिः प्रैयत्रतो वीतिहोत्रो नामैतस्यात्मजौ | | प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और 

प , | घातकिको दोनों वर्षाका अधिपति वनाकर खयं अपने 
समणेकधातकिनामानौ वर्षपती नियुज्य स ख | द योक समान भगवस्सेवामें ही तत्पर रहने छा 


पूर्वजवद्धगवत्कमेशील एवास्ते ॥ ३ १॥ तहर्षपुरुषा था ॥ ३१ ॥ वहाँके निवासी ब्रह्मारूप भगवान्‌ 
न ता रा चयन्यीर हरिकी ब्रह्मतालोक्यादिकी प्राप्ति करानेवाले कमोे 

भगवन्तं त्रह्मरूपिणं सकमेकेण कमेणा55राधयन्तीद | आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं-.॥३२॥ 'जो 
चोदाहरन्ति ॥ ३२ ॥ साक्षात्‌ कर्मफळरूप हैं और एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूर्ण 
: तय स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं 

यत्तत्कर्ममयं नाऽचयत्‌ । Sr 
हिलाल ज त ्रहमज्ञानके साधनरूप उन अद्वितीय और शान्तखरूप 


एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मे भगवते नम इति ॥३३॥ | बमति भगवानको मेरा नमस्कार है? ॥ ३३ ॥ 


ऋषिरुवाच | श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! इसके आगे 
ली ` >» - | लोकाछोक नामका पर्वत है। यह प्रश्रीके सब ओर 

ततः परस्ताह्ठोकालोकनामाचलो लोकालोकयो- सूये आदिके द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशोंके 
रन्तराले परित उपश्चिप्तः ॥२४) यावन्मानसोत्तर- | बीचमें उनका विभाग करनेके लिये स्थित है || ३४॥ 
मेबोरन्तर तावती भूमि! काञ्चनयन्याऽऽदर्तलो पमा मेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वेततक जितना अन्तर है, 

, उतनी ही भूमि शुद्रोदक समुद्रके उस ओर है | 
यसा प्रहितः पदार्थो न कथञचितुनः प्रत्युपलम्यते उसके आगे सुवर्णमयी भूमिं है, जो दर्पणके समान 
तसात्मने सत्रपरिहृताऽऽसीत्‌॥२५॥लोकालोकइति | खच्छ है । इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहँ 


समारूबा यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्त्तिना- | मिठी? रसछिये वहाँ देवताओंके अतिरिक्त और कोर 
प्राणी नहीं रहता ॥ ३५ ॥ लोकाळोकपर्वत सूरय 


वस्थाप्यते ॥३६।। स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण | आदिसे प्रकाशित और अप्रकाशित भूमागोंके बीच 


्रिहितो यसात्पर्यादीनां भुवापत्र्गाणां ज्योति- | 2 ईससे इसका यह नाम पड़ा है । । ३६ ॥ हसे 
परमात्माने त्रिलोकीके वाहर उसके चारों ओर सीमके 


९ > ७ NAY“ ~ 
गणानां गभस्तयोऽर्वाचीनांखरी छोकानावितन्त्राना | रूपमे स्थापित किया हे. । यह इतना ऊँचा और लग. 


न कदाचित्पराचीना भवितुमुस्सहन्ते तावदु- है कि इसके एक ओरसे तंनों छॉकोंको कारित | 


| करनेवाली सूर्यस्ते लेकर धुत्रपर्यन्त समस्त ज्योतिमेण्ड ल 
बताया २० की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकतीं ॥ ३७॥ | 

' एतावोरलोकबिन्यासो मानलक्षणसंख्ाभि- | विद्वानोने प्रमाण , लक्षण और स्थितिके अ 

0 je ; यह 

| सम्यूण लोकोंका इतना ही विस्तार वतलाया है । 
विचिन्तितः कविभिः स तु पश्चाशत्कोटिगणितस्थ | समस्त भूगोंढ पचास करोड़ योजन है । र 
~ Se ns 
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 भूंगोलस तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः।।३८॥ चौथाई भाग ( अर्थात्‌ साढ़े बारह करोड़ योजन 
तदुपरिष्टाचतसूघाशाखात्मयोनिनाखिलजगहुरुणा-| “खाल ) यह लोकालोकपर्वत है ॥ ३८ ॥ 


धिंनिवेशिता ये द्विरदपतय वषभः पुष्करचूडो 


वामनोऽपराजित इति सक्कललोकलिति हेतवः ॥ ३९) 
तेषां सततिभूतीनां लोकपालानां च विविधवीयोंप- 
वृहृणाय भगवान्‌ परममहापुरुषो महाविभूतिपति- 
रन्तर्याम्यात्मनो विशञुद्भस्ं धर्मज्ञानवेराग्येदवर्या- 
धष्टमहासिद्धयुपलक्षणं विष्वक्सेनादिभिः खपार्षद- 
प्रवरे? परिवारितो निजवरायुधोपश्ोमिंतेनिजञ्ुज- 
दण्ड; सन्धारयमाणस्तसिन्‌ गिरिवरे समन्तात्सकल- 
छोकस्तस्तय आस्ते ॥४०॥ आकल्पमेवं बेषं गत 
एष भगतानात्मयोगमायया विरचितर्विविध- 
ठोकयात्र।गोपीथायेत्यर्थः ॥४१ ॥ योऽन्तर्विस्तार 
एतेन झलोकपरिमाणं च व्यार्यातं यद्वहिलोका- 
लोकाचलाव | ततः परस्ताद्यो गेश्‍वरगति विशुद्धामुदा- 
हरन्ति ॥ ४२ || 
अण्डमध्यगतः सूर्य दयाबाभूम्योर्यदन्तरम्‌ | 
पर्याण्डगोल्योमध्ये कोचः स्युः पश्चविंशति)॥ ४३।। 
एतेऽण्ड एप एतखिन्‌ यदभूत्ततो मार्तण्ड इति 
व्यपदेशः | 
हिरण्यगर्भ इति यद्विरण्याण्डसमुद्धवः ॥४४॥ 
ससग हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योमही भिदा । 
स्वर्गापव्गो नरका रसौकांसि च सर्वषः ॥ ~ग नरका रसौकांति च सर्वशः ॥४५॥ | तया अ 
१. प्रा» पा०--भूगोळकस्य । २. प्रा० 


छोकपालानां विविध० | ४. प्रा० पा० --मितेर्भज 
लोकयात्रा० | 


इसके ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु 
खयम्भू श्रीब्रह्माजीने सम्पूर्ण छोकोंकी स्थितिके लिये 
ऋषभ, पुष्करचूड, वामन और अपराजित नामके चार 
गजराज नियुक्त किये हैं ॥ ३९ ॥ इन दिग्गजोंकी और 
अपने अंशखरूप इन्द्रादि छोकपाछोंकी बिविध 
शक्तियोंकी बृद्धि तथा समस्त लोकोके कल्याणके 
लिये परम ऐखर्यके अधिपति सर्वान्तर्यामी परम पुरुष 
श्रीहरि अपने विष्वक्सेन आदि पार्षदोंके सहित इस 
पर्वतपर सब ओर विराजते हैं | थे अपने विशुद्ध 
सत्त्व ( श्रीविग्रह ) को जो धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य 
आदि आठ महासिद्धियोंसे सम्पन्न हैं, धारण किये 
हुए हैं | उनके करकमलेंमें शह्न-चक्रादि आयुध 
सुशोभित हैं ॥ ४० ॥ इस प्रकार अपनी योगमायाः 
से रचे हुए विविध छोकोंकी ब्यवस्थाको सुरक्षित 
रखनेके लिये वे इसी ढीलामय रूपसे कर्पके अन्ततक 
वहाँ सब ओर रहते हैं ॥ ४१ ॥ लोकालोकके 
अन्तवेती भूभागका. जितना विस्तार है, उसीसे उसके 
दूसरी ओरके अछोक प्रदेशके परिमाणकी भी व्याख्या 
समझ लेनी चाहिये। उसके आगे तो केवळ योगेइतरों- 
की ही ठीक-ठीक गति हो सकती है ॥ ४२ ॥ 


राजन्‌ | खर्गे और प्ृथ्वीके बीचमें जो ब्रह्माण्डका केन्द्र 
है, वही सूर्यकी स्थिति है । सूर्य और त्रह्माण्डगोलकके 
बीचमें सब ओरसे पच्चीस करोड़ योजनका अन्तर है 
॥ ४३ ॥ सूर्य इस गरुंत अर्थात्‌ मरे हुए ( अचेतन ) 
अण्डमें बैराजरूपसे विराजते हैं, इसीसे इनका नाम 
'मत्तण्ड' हुआ है । ये हिरण्यमय (ज्योतिर्मय) हह्माण्डसे 
प्रकट हुए है, इसलिये इन्हें “हिरण्यगर्भ? मी कहते हैं ॥ ४ ४॥ 
सूये द्वारा ही दिशा, आकाश, बुलेक (अन्तरिक्षलोक), 


९ 


भूलोंक, खग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातळ 


तथा अन्य समस्त भागोंका विभाग होता है ॥ ४५ ॥ 


ie _ ¬ या वा ७ ए 


पा० --मिनिवेशिता । ३. प्रा० पा० --स्वाधिपतीनां महेन्द्रादीनां 
द्ण्डे; । ५. प्रा० पा०-—मेष एवमात्मयोग ० । ६. | 


प्रा पा०--तजिविध- 
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श्री मद्धांगवत 


| अ० २१ 
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. देवतिर्यातुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌ | 


सवेजीवनिकायानां रय आत्मा दगीखर। ॥४६॥ | अधिष्ठाता हैँ ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमदंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे मुबेनको शवर्ण ने. समुदववर्षेसंनिवेश- 
परिमाणळक्षणो विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और ळा. 
वृक्षादि समस्त जीवसमूहदोके आत्मा और नेन्रेन्द्रियके 


RUD) al 
थेकविशो रे 
अथैकविशोऽध्यायः 
सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन न 
श्रीशुक उवाच ळा कहते हैं--राजन्‌ ! परिमाण शर 
भूवलयस्य संनिवेशः प्रमाणलक्षणतो | उक्षण के सहित इस भूमण्डलका कुछ इतना ही 
हत. विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया ॥ १ ॥ इसीके 


व्याख्यातः ॥ १ ॥ एतेनं हि दिवो मण्डलमानं 
तद्विद उपदिशन्ति यथा दिदलयोनिष्पावादीनां ते 
अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्‌ ॥२॥ यन्मध्य- 
ग॒तो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं 


्रतपत्यवभासयत्यात्मभासास एष उदगयनदक्षिणा-' र 
त्यवभासयत्यात्मभासास एष उदगयनदिणा: , न ह | २॥ इसके मध्यमागमें सित प्र 


. यनवेषुवतसंद्वािमन्यशेध्यसमानाभिगेतिमिरा- 
रोहणावरोइणसमानस्थानेषु यथासवनमभिपद्यमानो 
मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीषहस्वसमानानि 
विधत्ते ॥ ३ ॥ यदा मेषतुलयोर्वतते तदाहोरात्राणि 
समानानि भवन्ति यदा वृषंमादिषु पञ्चसु च 
राशिषु चरति तदाहान्येव वर्धन्ते हसति च मासि 
मास्येकेका घटिका रात्रिषु ॥४) यदा वृश्चिका 


' दिषु पञ्चसु वतेते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि 


भवन्ति ॥ ५ ॥ यावद्दक्षिणायनमहानि वर्धन्ते 


यावदुदगयन रात्रयः ॥ ६ ॥ 
एवं नव कोटय एकपश्चाशर्लक्षाणि 


एतदेव दिवो | ४ प्रा० पा०--विदल्योनि० | ५. प्रा० 


अनुसार विद्वानलोग दुलोकका भी परिमाण बताते 
हैं | जिस प्रकार चना-मटर आदिके दो दर्लोमेसे 
एकका खरूप जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा 
सकता है, उसी प्रकार भूलोकके परिमाणसे दी 
दुलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये । इन 
दोनोंके बीचमें अन्तरिक्षलोक है | यह ईन दोर्नोका 


और नक्षत्रों अधिपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और 
प्रकाशसे तीनों लोकोंको तपाते और प्रकाशित करते 
रहते हैं । वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुबत 
नामवाली क्रमशः मन्द, शीघ्र और समान गतियोसे 


चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियों ऊचे-नीचे और 
समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बड़ा, छोटा यां 


समान करते हैं ॥ ३ ॥ जब सूर्यमगवान्‌ मेष या 
तुछाराझिपर आते हैं, तब दिन-रात समान दो जाते 
हैं, जब वृषादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब प्रतिमा 
रात्रियोंमें एक-एक घड़ी कम होती जाती है 

उसी हिसाबसे दिन बढ़ते जाते हैं ॥ ४ ॥ 5१ 
श्चिकादि पाँच रांशियोमे चलते हैं, तब दिन भी 
रात्रियोंमे इसके विपरीत परिवर्तन होता है ॥ ५ 
इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ दोनेतक दिन बढ़ते 
रहते हैं और उत्तरायण लगनेतक रात्रियाँ ॥ ६ 


इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्षतपर 


घट 
१९ मा० पा०--सुपमृगवीरुधाम्‌ | २. प्राचीन प्रतिमे 'भुवनकोदवणने' यह पाठ नहीं है । २. ग 


य ७, था पा०--त्री स्छोकान्‌। ६. प्रा० 
भराराइणल्ाः Sno पा०-जषादिष | ८, मा पा 0 विवप्रत्ते.) eGangotri 
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आ० २१ ] 


दिशन्ति तसिलेन्द्री पुरी पूर्वखान्मेरो- 


देवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयंमनीं नाम 
पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम. उत्तरतः सौम्यां 
विभावरीं नाम तास्नूदयमध्याहास्तमयनि शीथानीति 
भूतानां प्रवृत्तिनिइत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण 
मेरोश्चतुर्दिशम्‌ ।। ७॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत 


एव सदाऽऽदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति 


॥ ८ ॥ यत्रोदेति तस्य ह 


समानत्र निपाते 


निम्लोचति यत्र कचन स्यन्देनाभितपति तस्य दैष 


समानसत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति 


ये तं समनुपश्येरन्‌ ॥ ९ ॥ 

यदा चेनदयाः पुर्याः प्रचलते पश्चदशंघटिका- 
भियोम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धदादश- 
लक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥ १०॥ एवं 
ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये 
च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रेशः सह ज्योतिश्चक्रे 
` समभ्युद्यन्ति सह वो -निम्लोचन्ति॥ ११॥ एवं 
शहर्तन चतुखतिश्लक्षयोजनान्ष्टञ्ताधिकानि सौरो 
रथख्नयीमयोऽसो चतसूषु परिवर्तते पुरीष॥१२॥ 

यस्येकं चक्र द्वादशारं षण्नेमि त्रिणाभि संवस्सरा- 


सकं समामनन्ति तस्याक्षो भेरोमूर्घनि कृतो 


पञ्चम स्कन्ध 


स सक क 


६५ 


बताते हैं । उस पत्रतपर मेरुके पूर्वकी ओर इन्द्रकी 
देबधानी, द्रक्षिणमें यमराजकी संयमनी, पश्चिममें 
वरुणकी निम्छोचनी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी 
नामकी पुरियाँ हैं । इन पुरियोंमें मेरुके चारों ओर समय- 
समयपर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अधरात्रि होते 
रहते हैं; इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीवोंकी प्रवृत्ति या निवृत्ति 
होती है ॥ ७ | राजन्‌ | जो लोग सुमेरुपर रहते हैं 
उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याहकालीन रहकर ही तपाते 
रहते हैँ । वे अपनी गतिके अनुसार अस्विनी आदि 
नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यश्चपि मेरको बायाँ ओर | 
रखकर चलते हैं, तो मी सारे ज्योतिमण्डलको 

घुमानेवाली निरन्तर दायीं ओर बहती हुईं प्रवह वायुद्रारा 
घुमा दिये जानेसे वे उसे दायी ओर रखकर चलते 
जान पड़ते हैं ॥ ८ ॥ जिस पुरीमें सूर्यभगवानका 
उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे 
अस्त होते माळूम होंगे और जहाँ वे छोगोंको पसीने- 
पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामनेकी 
ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये _ 


होंगे। जिन छोगोंको मध्याइके समय वे स्पष्ट दीख . - 


रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्यदिशामें पहुँच: जाये, 
तब उनका दर्शन नहीं कर सक्गेगे ॥ ९ ॥ 


सूयदेब जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको 
चलते हैं, तब पंद्रह धड़ीमें वे सवा दो करोड़ और 
साढ़े बारह लाख योजनसे कुछ--पचीस हजार योजन-- 
अधिक चलते हैं || १० ॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण 
और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुनः इन्द्रकी 
पुरीमें पहुँचते हैं | इस प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह 
भी ज्योतिश्चकरमें अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित और 
अस्त होते रहते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
सूर्यका वेदमय रथ एक मुहृत्तमे चौतीस लाख आठ 
सौ योजनके हिसाबसे चलता हुआ इन चारों पुरियोंमें 
घूमता रहता है ॥ १२ ॥ 


इसका संवत्सर नामका एक चक्र ( पहिया ) बतलाया 
जाता है। उसमें मासरूप बारह अरे हैं, ऋतुरूप छः नेमियाँ . 
(हाऊ) हैं,तीन चोमासेरूप तीन नामि(ऑवन) दे | इस रथः 


१. मा० पा०--प्रस्मापयति । २. प्रा पा--वाभिषेडिकाभिः । ३. प्रा० पाञ —_चाभिनिम्छोचन्ति । 
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मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रत्रिरथचक्रं | की धुरीका एक. सिरा मेरुपर्वतकी चोटीपर है बौर 


दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर । इसमें छगा हुआ यह 


तेल्यन्त्रचक्रवद्भ्रमन्मानसोत्तरगिरौ परिश्रमति।१३ पहिया कोके पहियेके समान घूमता हुआ मान. 


` तसिन्नक्षे छृतमूलो दितीयोःक्षस्तुयमानेन सम्मित- 
्तेलयन्तराक्षवद्‌ ध्रुवे कृतोपरिभागः ॥ १४ ॥ 
रथनीडस्तु पर्त्रिंशृक्षयो अनायतस्तत्त्रीयभाग- 
विशालस्तावान्‌ रविरथयुगो यत्र हयाइछन्दोनामानः 
सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुरलातसवितुररुगः पशाच नियुक्तः सोत्ये कर्मणि 
किलास्ते ॥ १६॥ तथा वालखिल्या ऋषयोऽङ्गुष्ठ- 
पेमात्रा; षष्टिसहस्राणि पुरतः दये सक्तताकाय 


नियुक्त; संस्तुवन्ति ॥ १७ ॥ तथान्ये च ऋषयो 
गन्धवाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा 
तक्को गणा; सपत तुशे मासि मासि भगवन्तं 
` द्वर्यमातमौनं नानानामानं एथड्नानानामानः पथक्‌ 
कर्मभिर्न उपासते ॥ १८॥ रक्षोत्तर॑ सार्धनव- 

कोटियोजनपरिमण्डल भूतलयस षणेन संगव्यूत्यु- 
_ त्तर द्विसहस्रयोजनानि स अङ्के ॥ १९ ॥ 


सोत्तर पवेतके ऊपर चक्कर छगाता है ॥ १३॥ इस 
घुरीमे--जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक 
घुरी और है । वह लंबाईमें इससे चौथाई है । उसका 
ऊपरी भाग तैठयन्त्रके धुरेके समान धुबलोकसे छ्गा 
हुआ है ॥ १४ ॥ 

इस रथमें बेठनेका.. स्थान छत्तीस लाख योजन 
लंबा और नौ लाख योजन चौड़ा है । इसका जूआ 
भी छत्तीस लाख योजन ही लंबा है | उसमें अरुण 
नामके . सारथिने गायत्री आदि छन्दोके-से नामबाछे 


सात घोड़े जोत रखते हैं, वे ही इस रथपर बैठे हुए 


भगवान्‌ सूर्यको छे चलते हैं ॥ १५ ॥ सूर्यदेवके 
आगे उन्हौंकी ओर मुँह करके बेठे हुए अरुण उनके 
सारथिका कार्यं करते हैं॥ १६ ॥ भगवान्‌ सूर्यके 
आगे अंगूठेके पोरुएके बराबर आकारवाले वालखिल्यादि 
साठ हजार ऋषि खस्तिवाचनके लिये नियुक्त हैं । वे 
उनको स्तुति करते रहते हैं ॥ १७ ॥ इनके अतिरिक्त 
ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और 
देवता भी-जो कुछ मिलाकर चौदह हैं, किन्तु 
जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं--प्रत्येक 
मासमें मिन्न-मिन्न नामोंत्राले होकर अपने भिन्न-भिन्न 
कमोंसे प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नाम धारण करनेवाले 
आत्मखरूप भगवान्‌ सूयकी दो-दो मिलकर उपासना 
करते हैं ॥ १८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य भूमण्डळ- 
के. नौ करोड़, इक्यावन लाख योजन डूबे घेरेमे 
प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर 
लेते. हैं ॥ १९ ॥ 


ति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिररचक्रसूर्बरथमण्डळवर्णनं 
नामैकविंशोऽष्यायः ॥२१॥ ` 


` \शानं 
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५. प्रा१ पा०--सगय्युत्तरं | ६, प्राण 
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अथ डाविशोऽभ्यायः 
मिन्न-मिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गतिका वर्णन 


राजोवाच 


.._यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रवं च 
- प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनामभिग्रुखं प्रचलित 
चाप्रदक्षिणं भगत्रतोपवर्णितमञ्चष्य वयं कथमजु- 


मिमीमहीति ॥ १॥ 
स होवाच 


यथा कुलालचक्रेण अमता सह श्रमतां तदा- 
श्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिर्येव प्रदेशान्तरे 
ष्वप्युपलभ्यमानत्वादेव नक्षत्रराशिभिरुपलश्चितेन 
कालचक्रेण भुवं मेरुं च अदक्षिणेन परिधावता संह 


परिधावमानानां तदाश्चयाणां द्र्यादीनां ग्रहाणां 


गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राइयन्तरे चोपलम्यमान- 
त्वात्‌ ॥ २ ॥ स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षा- 
नारायणो लोकानां खस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म- 
विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विं जिज्ञास्यः 
मानो द्वादशधा विभज्य पट्सु वसन्तादिष्वृतुषु 
यथोपजोषमृतु गुणान्‌ विदधाति ॥ ३॥ तमेतमिह 
 पुरुषाखय्या विद्यो वर्णाभ्रर्माचारानुपथा उच्चावचेः 
कम भिराम्नातैयोंगवितानैश श्रद्यया यजन्तोऽञ्जसा 
भेयः समधिगच्छन्ति ॥ ४ || अथ स एष आत्मा 
. लोकानां द्यावाएथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य काल- 
_ चक्रगतो दवादश मासान्‌ थे राशिसंज्ञान्‌ संवत्सरा- 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ |! आपने जो 
कहा कि यद्यपि भगवान्‌ सूय राशियोंकी ओर जाते 
समय मेरु और धुवको दायीं ओर रखकर चलते माझम 
होते हैं, किन्तु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणाबर्त नहीं 
होती--इस विषयको हम किस प्रकार समझें ? ॥ १ ॥ 


भ्रीशुकदेवजीने कद्दा-राजन्‌ ! जेसे कुम्दारके 
धूते हुए चाकपर बेठकर उसके साथ घूमती हुई 
चींटी आदिकी अपनी गति उससे भिन्न ही है क्योंकि 
वह मिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके भिन्न-मिन्न स्थार्नो- 
में देखी जाती है---उसी प्रकार नक्षत्र और राशियासे 
उपळक्षित काळचक्रमें पड़कर धुव और मेरुको दार्ये 
रखकर घूमनेवाले सूये आदि ग्रहोंकी गति वास्तवर्मे 
उससे भिन ही है; क्योंकि वे काळमेदसे भिम्रःभिन्न 
रारि और नद्वंत्रोंमे देख पडते हैं ॥ २ ॥ वेद और 
विद्वान्‌ लोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्सुक 
रहते हैं, वे साक्षात्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण छी 
लोकोंके कल्याण और कमोंकी शुद्धिके लिये अपने 
वेदमय विग्रह कालको. बारह मार्सोमे विभक्त कर 
बसन्तादि छः ऋतुओंमें उनके यथायोग्य गुणोंका 
विधान करते हैं ॥ ३ ॥ इस छोकमें वर्णाश्रमधमक्ा 
अनुमरण करनेवाले पुरुष वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
छोठे-बढ़े कमॉसे इन्द्रादि देवताओंके रूपमें और योंगके 
साधनोंसे अन्तर्यामीरूपरमें उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना 
करके सुगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं ॥४॥ 
भगवान्‌ सूये सम्पूर्ण लोकोंके आत्मा हैं । «वे 
पृथ्वी और युलोकके मध्यमे स्थित आकाशमण्डलके 
भीतर काल्चक्रमें स्थित द्वोकर बारह मासोंको भोगते 
हैं, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि राशियों- 
के नामसे प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे 


. बयवान्मासः पश्षद्र्‍य दिवा नक्तं चेति सपादर्क्षदय- झुक और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और 
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१, प्रा० पा०--त॑ भगवतापवर्णित ० । २. प्रा० पा० —न्या च। ३. प्रा 


पा०--दक्षिणतः । ४. प्रा० पा०-- 


जिशस्यमानो | ५. प्राश पा ०--विद्याया॥ ६, प्रा#॥ प्रा१।वद्वरंसपादक्षेद्यय: दिया'मर्ततमुपर्वदन्ति यावता । 


६३८ श्रीमद्भागवत [ अ २२ 
मुपदिशन्ति याघता षष्ठमंशं भुञ्जीत स बे | एक दिनका तथा सौरंमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया 
नित १९८ जी जाता है । जितने कालमें सूयंदेव इस संवत्सरका छठा 
तुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः ॥ ५ ॥ | भोगते हैं, उसका वह अवयव “ऋतु? कहा जात 
अथ च यावतार्धेन ` नभोवीथ्यों ..प्रचरति | है ॥ ५॥ आव च जितना मागे 
> - | : उसका आधा वे जितने समयमे पार कर लेते 
से कालमयनमाप्रकते कह २80 अध ठ ` र एक. 'अयन? कहते हैं ॥ ६ ॥ तया जितने डी 
यावन्नभोमण्डलं सह द्यावापृथिव्यो मण्डलाम्या म र जानी द तीतर और समान गतिसे जनी 
का््न्येन स हं थुज्ञीत तं कालं संवत्सर | (ध्वीमण्डलके सहित पूरे आकाशका चक्कर ळगा जाते 
प्रिवत्सरमिडावत्सरमनुबत्सर वत्सरमिति भानो- | हैं, उसे अवान्तर भेदसे संवत्सर, परिवत्सर, इडा- 
मौन्यरीषयसमगतिभिः संमामनन्ति || ७ ॥ | वत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं । ७॥ 
एवं चन्द्रमा अर्कगभलििम्य उपरिष्टाहृक्षयोजनत | इसी प्रकार सूर्यकी किरणोसे एक लाख योजन 
Yd आमिर ऊपर. चन्द्रमा है । उसकी चाळ बहुत तेज है, इस- 
उपलम्यमानोऽकस्य सवत्सरशुक्ति पक्षाच्या मासथुक्ति लिये वह सब नक्षत्रोसे आगे रहता है | यह. तूर्यके 
सपादश्षाभ्यां दिनेनेव पक्षभुक्तिमग्रचारी हुततर- | एक वर्षके मार्गको क मासमे, शक डं ग 
Oe OR संवा दो. दिनोंमें एक पक्षक मागका एक 
गमनो शुके ॥८॥ अथ चापूयमाणाभिथ कलाभिः | =. 5 कर लेता हे ८॥ यह कृष्णपक्ष षण 
रमराणां क्षीयमाणाभिथ कलाभिः पितृणामहो- | होती इई कणओंसे पितृगणके और शुह्पक्षमें बढती 
रात्राणि पूर्पक्षापरपक्षाम्यां वितन्वानः सर्वजीव-| इरै काओसे देवताओंके दिन-रातका विभाग करता 


निव क 0: 6 त्रिंशता इ ९ = | है तथा तीसन्तीस मुद्दा एक-एक नक्षत्रको पार : 
राणो जीवश्चकमेक चकमक नक्षत्र त्रिशता दुहत करता है । अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण यही 


॥ ९॥ य. एष पोडशक़ृलः पुरुषो भगवान्मनो- | समस्त जीवोंका प्राण और जीवन दै॥ ९ ॥ येजो 

मयोऽन्नमयोऽसृतमयो देवपितमत सोल कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय 
EEN देवपित्मतुष्यभूतपशुपदि- पुरुषखरूप भगवान्‌ चन्द्रमा हैं-ये ही देवता, पितर, 

सरीसृपवीरुधां ग्राणाप्यायनशीलत्वात्स॑मय इति | मतुष्य, भूत, पञ्च, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि सस 
र्णयरि fers FESR प्राणियोँके प्राणोंका पोषण करते हैं; इसलिये 


तत उपरिष्टात्त्रिक्षयोजनतो नक्षत्राणि |: ` चन्द्मासे तीन लाख. योजन ऊपर अभिजितूके 


मेर ददविणेै र यव `| सहित अट्टाईस नक्षत्र हें | भगवानने इन्हें काळच. ' 
मेरु व कालायन ईश्वरयोजितानि में नियुक्त कर रक्खा है, अतः ये मेरुको दायीं ओर 


के हिंवातिः उपरिष्टादुशना | एरर घूमते रहते हैं ॥ ११॥ इनसे दो > 
सहाभिजिता्टाविशतिः ॥११॥ तत उपरिशदुशना | ऊपर झुक दिखायी देता है । यह सूर्यकी शी 


दिलक्षयोजनत उपलम्यते पुरतः पससद वाकस्य | मन्द और समान गतियोंके अनुसारं उन्ढीके संमत 
म्याभि्तिमिरकबच्चरति : लोकाना कभी आगेः कभी पीछे और कमी साथ-साथ 
शैश्यमान्यसाम्याभिर्गतिमिरकवचरति | ता हे। यह वर्षा करलेवाळ्ा मह दे स 
नित्यदानुकूल एव प्रायेण वषयंश्रारेगानुमीयते स | छोकोंको प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहता न 
| | गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा २ 
'इष्टिविष्टम्भग्रहोप्ममनः | १२॥ ` गरेको शान्त कर देता है॥ १२॥ 7 ॥ १२॥ . ` ' प्रहोंको शान्त कर देता है॥ १२ ॥ 


i प्राश पा० च्याः | २, प्रा० पाशन्नन्‍न्‍बहू। प्राणो | | " प्रा» पा०--बन उपलभ्यते | ४६ प्राण धा०् 
नित्यदा० ग ८ 
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हिलक्षयोजनतों बुध! सोमसुत उपलभ्यमानः 


| ही प्रायेण शुभकृ्यदाकाद्‌ व्यतिरिच्येत तदातिवाता- 


> - 


अप्रायानावृष्टयादिभयमाशंसते ॥ १३ ॥ अत 
ऊर्ष्मसङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्य- 
मानत्रिमित्मिभिः पश्ेरेकैकशो राशीन्द्रादश्षाचु- 
चुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहे- 


पञ्चम्‌ स्कन्थ 


कक 


उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ 


६२९ 


झुक्रकी गतिके साथ-साथ बुधकी मी व्याख्या हो 
गयी--शुक्रके अनुसार ही बुधकी गति भी समझ 
लेनी चाहिये। यह . चन्द्रमाका पुत्र शुक्रसे दो लाख 
योजन ऊपर है | यह प्रायः मङ्गलकारी दी है; किंन्तु 
जब सूर्यकी गतिका उछुङ्खन करके चलता दै, तब बहुत 
अधिक आधी, बादळ और सूखेके भयकी सूचना देता 
है ॥ १३॥ इससे दो छाख योजन उपर महल 
है । वह, यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राझि- 
को तीन-तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहो राशिर्योको 


5घशंसः ॥ १४॥तत उपरिष्टाद्‌ द्विलक्षयोजनान्तरगतो| पार करता है । यह अशुम ग्रह है और प्रायः 
भगवान बृहस्पति रेकैकसिन्‌ राशौ परिवत्सरं परिवत्सर भटका सूचक दै॥ १४॥ इसके ऊपर दो ठा 


च॑रति यदि न वक्रः स्यारप्रायेणानुकूलो ब्राह्मण- 


कुलस्य ॥ १५ ॥ 
स्त उपरिष्टाद्योजनलक्षद्यात्रतीयमानः 


“ शनेश्वर एकेकसिन्‌ राशो त्रिंशन्मासान विलम्ब 


मानः सर्वानेवाचुपर्येति तावद्धिरनुवत्सरे! प्रायेण 
हि सर्वेषामशान्तिकरः ॥|१६॥ तत उत्तरसादषय 
एकादशलक्षयोजनान्तंर उपलभ्यन्ते य एवं लोकानां 


` शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पद्‌ 


प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥ १७ ॥ 


योजनकी दूरीपर भगवान्‌ बृहस्पतिजी हैं । ये यदि 
वक्रगतिसे न चळे, तो एकएक रारिको एक-एक 
बषमें मोगते हैँ । ये प्रायः ब्राह्मणकुळके छिये अनु- 
कूळ रहते हें ॥ १५॥ | 

बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनेश्वर दिखायी 
देते हँ । ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक राशिमें . 
रहते हे । अतः इन्हें सब राशियोंको पार करनेमें 
तीस वर्ष लग जाते हैं । ये प्रायः समीके डियें अशान्ति- 
कारक हैं ॥ १६॥ इनके ऊपर ग्यारह छांख 
योजनकी दूरीपर कश्यपादि सप्तषिं दिखायी देते हैं । 
ये सब लोकोंकी मङ्गल-कामना करते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके परम पद भुवळोककी प्रदक्षिणा किया करते 
हँ ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्चे ज्योतिश्वत्री- 
वर्णने दराविंशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशोऽध्यायः 
| शिशुमारचक्रका वर्णन 
श्रीशुक उवाच धीध्युकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! सप्तषियोंसे 
य तंसात्परतखर्‍योदशलक्षयोजनान्तरतो | तेरइ लाख योजन ऊपर घुवलोक है । इसे भगवान, 


$ परमं पदमभिवदन्ति तत्र हृ महा- 


_भागवतो धुव ¬ धुव ओत्तानपादिरिग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना प्रजापतिना 
१. प्रा० पा०--प्रचरति | २. प्रा० पा०--प्रायशोडनु ० । ३. प्रा० पा०--न्तरत 


विष्णुका परम पद कहते हैं-। यहाँ उत्तानपादके पुत्र 
परम भगवद्गक्त धुवजी विराजमान हैं । अग्नि, इन्द्र 


उपलब्षयन्ते ! ४. ग्रा 


प्‌० एषं 
न | + झा पा०--श्षिणमुपक्रामन्ति । ६, मा०, पा९ तातो, ॥, ऐ..प्रा१, पा०-श्वषिरवाच | 


६४० श्रीमद्भागवत 
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कश्यपेन भर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं | प्रजापति कश्यप और धर्म--ये सन एक साथ असन्त 


हट कश्या द छ आ चक कः द» ~<, > द “यार कवि पा) द 90” जा धये ययरु पकर ttt ज्य क कळि डक. 


दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कर्पजीडिनामा 


जीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवणितः ॥१॥ स 
हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिषेणा- 
व्यक्तरहसा भगवता कालेन आम्यमाणानों 
स्याणुरिवाबष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्चदंवभासते।२। 

यथा मेटीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजितं ख्निभि- 
ख्िभिः सवनेयेथाख्ानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा 
ग्रहादय .एतसिन्नन्त्बदियोगेन कालचक्र आ- 
योजिता ध्रुवमेबावलम्न्य वायुनोदीयेमाणा आ- 
कल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेधाः 


इयेनादयों वायुवशाः कर्मसारथयः परिबतन्ते एवं 
ज्योतिर्गणाः प्रङृतिपुरुषसंयोगानुशृहीताः कर्मे- 


निर्मितगतयो थुवि न पतन्ति ॥ ३ ॥ 
केचनेतज्ज्योतिरनीक शिशुमारसंखानेन भगवतो 


वासुदेवस योगधारणायामतुवर्णयन्ति ॥ ४ ॥ यस्य 
पुच्छीग्रेः्वाकशिरसः इण्डली भूतदेइ्य धुव उप- 
कल्पितलस्य लाडगूले प्रजापतिरभिरिन्द्रो धरम इति 
पुच्छमूले धाता विधाता च कव्यां सतषंयः । तस्य 


दध्षिणात्रतंङुण्डली म्रूतशरीरस्य 


यान्युदगयनानि जो दध्षिणायनके चौदह नक्षत्र हैं, वे बाये भाग. बायें 


आदरपूबक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं । अब भी 
कव्पपर्यन्त रहनेवाले ढोक इन्हींके आधार स्थित हैं । 
इनका इस लोकका प्रभाव हम पहले ( चोथे स्कन्धे 
वर्णन कर चुके हैं॥ १॥ सदा जागते रहनेवाठे 
अव्यक्तगति भगवान्‌ काळके द्वारा जो ग्रह-नश्षत्रारि 
ज्योतिगेण निरन्तर घुमाये जाते हैं, भगवानने धुवळोक 
को ही उन सबके आधारस्तम्भ रूपसे नियुक्त किया 
है । अतः 'यह एक ही स्थानमें रहकर सदा 
प्रकाशित होता है ॥ २॥ 


जिस प्रकार दाँय चछानेके समय अनाजको 
खूँदनेवाळे पशु छोटी, बड़ी ओर मध्यम रस्सम 
बॅधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यमें रहका 
खंमेके चारों ओर मण्डल बाँवकर घूमते रहते हैं, ' 
उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर-मीतरके 
क्रमसे इस काळचक्रमें नियुक्त होकर धुत्रलोकका 
ही आश्रय लेकर वायुक्ी प्रेरणासे कर्पके अन्त 
तक घूमते रहते हैं, जिस प्रकार मेघ और बाज 
आदि पक्षी अपने कर्मोंकी सहायतासे वायुके अधीन 
रहकर आकाशमें उडते रहते है, उसी प्रकार ये 
अपने कर्मोके अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृषवीपर 
नहीं गिरते ॥ ३॥ 


कोई-कोई पुरुष भगवान्‌क्जी योगमायाके आधारपर 
स्थित इस ज्योतिश्वक्रका शिद्युमार ( सूँस ) के 


| वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ यह शिशुमार कुण्डली 


हुए है और इसका मुख नीचेकी ओर है । 

पडके सिरेपर धुव स्थित है । पूँछके मध्यभागमें गरी 
पति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं । पूँछकी जड़मे पाता 
और विधाता हैं । इसके कटिम्रदेशमें सषि हैं! 
यह शिशुमार दाहिनी ओरको सिकुड़कर 

मारे हुए है । ऐसी स्थितिमें अभिजिते लेकर पुरव 
पर्यन्त जो उत्तरायणके चौदह, नक्षत्र हैं, वे क 


दाहिने भागमें हैं और पुष्यसे लेकर $ 
भागमें 2 । | 


SS TE TT eR 6 
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दक्षिण पावे तु नकषत्राण्युपकरपयन्ति दक्षिणायनानि 
तु सच्यें। यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसभ्निवेशस्य 
पा्इ्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति । पृष्ठे 
त्वजवीथी आकाशगङ्गा चोदरतः ॥ ५ ॥ पुनर्वसु- 
पुष्यी दक्षिगवामयोः' श्रोण्योराद्राश्‍ठेषे च दक्षिण- 
वामयोः पश्चिमयोः पादयोरथिजिदुत्तराषाढे दक्षिण- 
वामयोनासिकयोयेथासंर्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिण- 
बामयोलोचनयोर्ेनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः 
कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम- 
पौरववड्क्रिषु युज्ञीत तथैव सँगशीर्षीदीन्युदगय- 
नानि दर्षिगपाञ्चेवङक्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत 
शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोद क्षिणवामयोरन्यसेत्‌।।६।। 
उत्तराहनावगस्तिरधराहनी अमो झुखेषु चाङ्गारकः 
शन श्र उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदये 
नारायणो मनसि चनद्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरंधिनो 
बुधः प्राणापानयो राहुगेले केतवः सर्चाड्रेचु 


रोमसु सर्वे तारागणाः । ७ ॥ 
एतदु इेव भगवतो बिष्णो। सर्वदेवतामयं 


रूपमहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण 


उपतिष्ठेत नसो ज्योतिर्लोकाय कालायनाया- 


निमिषां पतये महदापुरुषायाभिधीमहीति ॥ ८॥ 
ग्रहक्षतारामयमा धिदे विक 

पापापह मन्त्रकृतां त्रिकालम्‌ | 

१. ग्रा पा०--योराद्रोइलेषे च | २ 


शतभिषाज्येष्ठे । 
सनयोः | ८. प्रा० पा०-नमो नमो ज्यो० । 
भा० स० खं० १ २९५९. 


पञ्चम स्कन्ध 


द क र क 
स्का 


६. प्रा पा०--उत्तरदनावगस्योऽधरहनो यमो मुखे चा० । 


६४१ 


लोकमें भी जब शिशुमार कुण्डलाकार होता है, तब उसके 
दोनों ओरके अङ्गांकी संख्या समान रती है; उसी | 
प्रकार. यहाँ नक्षन्र-संख्यामें भी समानता है । इसकी 
पीठमें अजवी्थी ( मूल, पूर््रषाढा और उत्तराषाढा 
नामके तीन नक्षत्रोंका समूह ) है ओर उदरमें आकाश- 
गङ्गा है ॥ ५॥ राजन्‌ ! इसके दाहिने और बारे 
कटितटोमें पुनवेखु और पुष्य नक्षत्र हैं, पीछेके दाहिने 
और बायें चरणोंमें आद्रा और आइलेषा नक्षत्र हैं तथा 
दाहिने और बायं नथुनोंमें क्रमशः अभिजित और 
उत्तराषाढा है । इसी प्रकार दाहिने और बाये नेत्रोंमें 
श्रवण और पूर्वाषाढा एवं दाहिने और बायें कार्नोमे 
धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं । मघा आदि दक्षिणायनके 
आठ नक्षत्र बायीं पसळियोंमें ओर विपरीत क्रमसे 
मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी 
पसळियोंमें हें । शतमिषा और ज्येष्ठा--ये दो नक्षत्र 
क्रमशः दाहिने और बायें कंधोंकी जगह हैं| ६ ॥ 
इसंकी ऊपरकी थूथनीर्मे आगस्त्य, नीचेकी ठोड़ीमें ` 
नक्षत्ररूप यम, सुर्खमें मङ्गछ, लिङ्घप्रदेशमें शनि, ककुदूमें 
बृहस्पति, छातीमें सूय, हृदये नारायण, मनमें चन्द्रमा, 
नामिमें शुक्र, स्तनोमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें 
बुध, गलेमें राइ, समस्त अङ्गोमें केतु और रोमोंमें 
सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं ॥ ७ ॥ 

राजन्‌ | यह भगवान्‌ विष्णुका स॒वेदेवमय स्वरूप 


है । इसका नित्यप्रति सायङ्काळके समय पबित्र और 


मौन होकर दर्शन करते हुए चिन्तन करना चाहिये 
तथा इस मन्त्रका जप करते हुए भगवानकी स्तुति 
करनी चाहिये--'समूर्ण ज्योतिर्गणोंके आश्रय, कालचक्र- 
खरूप सर्वदेवांधिपति परमपुरुष परमात्माका हम 
नमर्कारपबक ध्यान करते हैं? ॥ ८ ॥ ग्रह, नक्षत्र और 
ताराओंके रूपमे भगवानूका आधिदेविकरूप प्रकाशित 

रहा है; वह तीनों समय उपयुक्त मन्त्रका जप 
करनेवाले पुरुषोके पाप नष्ट कर देताहै। जो पुरुष 


प्राचीन प्रतिमे “दक्षिणवामयो यह पाठ : जा 
ब पा०--पाइवंवक्षसु | ४. प्रा० पा० --मगशीषक्षोदीन्यु० । डल 


५. मा० पा०--क्षिणपारवंबु प्राति- 
७. प्रा» पा० “नासायामुशना 
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नमस्यतः सरतो वा त्रिकाल 


श्रीमङ्कागवत 


_ [ अ° २४ 


=== 
| प्रातः, मध्याह और सायं--तीनों काळ उनके इस 


आधिदैविक खरूपका नित्यप्रति चिन्तन और वन्दन 
करता है, उसके उस समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट 


नश्येत तत्कालजमाशु पापस्‌ ॥ ९ ॥ हो नाते हैं ॥ ९ ॥ 
TS 0 नीि----0-.%.० 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावरणनं 
नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


अथ चतुविशोऽध्यायः 
राइ आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके लोकांका वर्णन 


श्रीशुक उवाच 


अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुनक्षत्रवचरती- 


भ्रीशुकदेवजी कहते हे-परीक्षित्‌ | कुछ लोगोंका 
कथन है कि सूयसे दस हजार योजन नीचे राहु 
नक्षत्रोके समान घूमता है । इसने भगवानूकी कुपासे 


त्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनु- | दी देवत्व और प्रहत्व प्राप्त किया है, स्वये यह सिहिका- 


कम्पया खयमसुरापसदः सेंहिकेयो ह्यतदहस्तस्य 
तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाइक्ष्यामः ॥ १ ॥ 


यद्दस्तरणेर्मण्डं प्रतपतस्तद्वितरतो योजना- 


पुत्र असुंराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके 
योग्य नहीं है । इसके जन्म और कर्मोका हम आगे 
वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ सूर्यका जो यह अत्यन्त तपता 
हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन: 
बत्रलाया जाता है | इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार | 
बारह हजार योजन है और राइका तेरह हजार योजन । 


युतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं अमृतपानके समय राइ देवताके वेषमें सूये और 


चन्द्रमाके बीचमें आकर बैठ गया था, उस समय स्य 


राहोर्यः प्रणि तद्च्यत्रधानकृदेरानुबन्धः स्या | और चन्द्रमाने इसका भेद खोल दिया था; उस वैरको 


चन्द्रमसावभिधावति ॥ २॥ तज्निशम्योभयत्रापि 
भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुदशन नाम भागवतं 
दयितमल्न॑ तत्तेजंसा दुर्विषहं पुहु$ परिवतेमान- 
भम्यवस्थितो मुहतेयुद्रिजमानश्रकितहृदय आरा- 


देव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लो काः ॥३॥ 
ततोऽधस्तात्िद्धचारणविद्याधराणां सदनानि 


तावन्मात्रं एव ॥ ४॥ ततोऽधस्ताद्यक्रक्षः- 


याद करके यह अमावस्या और पर्णिमाके दिन उनपर 
आक्रमणं करता है ॥ २ ॥ यह देखकर भगवानूने 
सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास 
अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया 
है | वह निरन्तर घूमता रहता है, इसलिये राह उसके 
असह्य तेजसे उद्विन और चकितचित्त होकर मुहत्तमात्र 
उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है | 
उसके उतनी देर उनके सामने ठइरनेको हवी ळोग 
'ग्रहण' कहते हैं ॥ ३ ॥ 

राहसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और 
विद्याधर आदिके स्थान हैं ॥ ४॥ उनके न", 
जहाँतक वायुकी गति है और बादल दिखायी देते हैं 


पिद्लाचप्रेतूतगणातां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः | अन्तरिक्ष छोक दै। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्र 
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चः 


प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ॥ ५।। ततोऽधस्ता- | और मूतोंका विहारस्थल है || ५ ॥ उससे नीचे सौ 


उ्छतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धसभासब्येन- 


सुपर्णादयः पतत्त्रिप्रवरा उत्पतन्तीति ॥ ६ ॥ 
उपवर्णितं भूमेयथासं निवेशावस्थानमवनेरत्यधस्तात्‌ 
सप्तभूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणा्यामं- 
विस्तारेणोपवलप्ता अतलं बितलं सुतं 
तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति ॥ ७॥ 
एतेषु हि बिलखर्गेषु खर्गादप्यधिक- 
कामभोगेश्वयोनन्दभूतिवि भूतिभि! सुससुद्धभवनो- 
द्यानाक्रीडविहारेषु देत्यदानवकाद्ववेया नित्य- 
भ्रम्ुदितालुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुद्ददनुचरा  ग्रृह- 
प्तय इश्वरादप्यप्रतिहतकामा 
निवसन्ति ॥ ८॥ येषु महाराज अयेन 
भायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवर- 
्रवेकविर चितवि चित्रभवन ग्राकारगोपुरसभाचेत्य- 
चत्वरायतनादिभिर्नागासुरमिथुनपारावतशुकसरिका 
फीणकृत्रिम पूमिभि्िंवरेश्वरगृहोत्तमैः समलंकृता- 
पैकासति॥ ९॥ उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रिया- 
नन्दिनिःकुतुमफलस्तवकसुभगकिसल्यावनतरुचिरं 


मायाविनोदा 


योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी है । जहाँतक हंस, गिद्ध, 
बाज और गरुडं आदि प्रधान-प्रधान पक्षी उड़ सकते 
हैं, वहींतंक इसकी सीमा है ॥ ६ ॥ प्रथ्वीके विस्तार 
और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है॥ 
इसके भी नीचे अतळ, वितल, सुतल, तलातळ, 
मह्ातळ, रसातळ और पाताळ नामके सात भू-विवर 
( भूगभस्थित बिछ या लोक ) हैं । ये एकके नीचे 
एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं और 
इनमेंसे प्रत्येककी छंब्राई-चोड़ाई भी दस-दस हजार 
योजन ही हैं ॥७॥ ये भूमिके बिल भी एक 
प्रकारके खगे ही हैं । इनमें खर्गसे भी अधिक 
विषयभोग, ऐश्वर्य, आनन्द, सन्तान-सुख और धन- 
सम्पत्ति है । यहाँके वैमवपू्ण भवन, उद्यान और . 
क्रीडास्थछोंमें देत्य, दानवं और नाग तरह-तरहकी 
मायामयी क्रीडाएँ करते हुए निवास करते हैं । वे सत्र 
गाहेस्थ्यधमंका पालन करनेवाले हैं | उनके लनी, पुत्र, 
बन्धु, बान्धव और सेवकलोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं, 
और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं । उनके भोगोंमें बाधा: 
डाळनेकी इन्द्रादिमें भी सामथ्यं नहीं है ॥ ८॥ 
महाराज ! इन बिलोमे मायावी मयदानवकी बनायी 
हुईं अनेकों पुरियाँ शोभासे जगमगा रही हैं, जो 
अनेक जातिकी सुन्दर-छुन्दर श्रेष्ठ मणियोसे रचे हुए 
चित्र-विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वार, समामवन,. 
मन्दिर, बड़े-बड़े आँगन और गृडोंसे सुशोभित हैं, 
तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों ( फश ) पर नाग और 
अघुरोके जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि 
पक्षी किळोळ करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियोके 
भव्य भवन उन पुरियांकी शोमा बढ़ाते हैं॥ ९ ॥ 
वहाँके बगीचे भी अपनी शोभासे देवलोकके उद्यानोंकी 
शोभाको मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, 
जिनकी सुन्दर डालियाँ फल-फूलोंके गुच्छो और कोमळ 
कोंपलोंके भारसे झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह-तरह- 


१ प्राव्पा ०--मविस्ताराः सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततो5धस्तादुरगाणामुपक्लता 
अतल | २. प्रा» पा०--विलय्यलेषु | ३. प्रा० पा०-निर्मिताः | ४. प्राश पा०--शारिका । ५, प्रा० पा० = | 


नितरां । ६, प्राश पा०--चिरविटंपिनां । 
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'विटपविटपिनां रताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिःसमिथुन- 


विविधविदृज्ञमज॒लाशयानाममलजलपूणोनां झषकुलो 


| ट 


ठोहितशवतपत्रादिवनेषु तनकेतनानामेकविहारा 
झलमधुरविविधखनांदिभिरिन्द्रियोत्सवेरमरलोक- 

सविधमविशितानि ॥१०॥ यत्र ह वाव न भयमहो- 
एत्रादिमिः कालविभागरुपलक्ष्यते ॥११॥ यंत्र हि 
अहादिप्रवरणिरोमणयः सवं तमः प्रबाधन्ते ॥१२॥ 
-न चा एतेषु.वसतां दिव्यौषधिरसरसायनाश्षपान 
खानादिभिराधयों व्याधयो वलीपलितजरादयश्र 
देहपर्यदौगन्यस्वेदङमग्लानिरितिवयोऽवस्थाश् 
भवन्ति | १३॥ न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति 
कुतश्चन मृत्युविना भगवत्ते जसअक्रापदेशात ॥१४॥ 
यिन्‌ प्रविष्टेसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव 


सरन्ति पतन्ति च ॥ १५ ॥ 


अथातले म्रयपृत्रोऽसुरो बलो निवसति |. अतल छोकमें मयदानवका 


श्रीमद्ागवत 


[ अ० २४ ` 


ज 
की ळताओंने अपने अद्भपाशसे बाँध रक्खा है । वहाँ 
जो निर्मल जलसे भरे.इए अनेकों जलाशय हैं, उनमें 
विविध विहंगोंके जोड़े विलास करते रहते हैं । इन वृक्षो 
और जळाइयोंकी घुषमासे वे उद्यान बड़ी शोमा पारहे हैं| 
उन जळाशयोंमें रहनेवाली म्छलियाँ जब खिलवाड़- करती 
हुई उछलती हैं, तब उनका जळ हिल उठता है । 
साथ ही जळके ऊपर उगे इए कमळ, कुमुद, कुवल्य, 
कहार, नीलकमल, छोलकमलछ और रातपत्र कमळ 
आदिके समुदाय भी हिने लगते हैं । इन कमळोंके 
बनोंमें रहनेवाले पक्षी अविराम क्रीडा-कोतुक करते हुए 
माँति-भाँतिकी बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे 
छुनकर मन और इन्द्रियोंको बड़ा ही आहाद होता 
है । उस समय समस्त इन्द्रियोमें उत्सव-सा छा. जाता 
है ॥ १०॥ वहाँ सूर्यका प्रकाश. नहीं जाता, 
इसलिये दिन-रात आदि काळविभागका भी कोई खटका 
नहीं देखा जाता ॥ ११-॥ बहाँके सम्पूर्ण अन्धकारको 
बड़े-बड़े नागोंके मस्तकोंकी मणियाँ ही दूर करती 
हें ॥ १२ ॥ इन लोकोंके निवासी जन ओषधि, रस, 
रसायन, अन्न, पान और स्नानादिका सेवन वरते हैं, वे 
समी पदार्थ दिव्य होते हैं, इन दिव्य वस्तुओंके 
सेवनसे उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते । 
तथा झुरियाँ पड़ जाना, बाळ पक जाना, बुद्रापा आ 
जाना, देइका कान्तिहीन हो जाना, शरीरमे से दुगन्ध 
आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना 

तथा आयुके साय शरीरकी अवस्थाओंका बंदळना--ये 
कोई विकार नहीं होते । वे सदा सुन्दर, खस! 
जवान और शक्तिसम्पन्न रहते हैं ॥ १३ ॥ उन पुण 
पुरुषोंकी भगवानके तेजरूप सुदर्शन चक्रके 
और किसी साधनसे मृत्यु नहीं हो सकती ॥ ११ ॥ 
छुदशन चक्रके तो आते ही भयके कारण असुररमणि 
का गर्भल्लाव और गर्भपात# दो' जाता दै ॥ १५ ॥ 
पुत्र असुर ब 
रची दे | 


येन ह वा इह सृष्टा; षण्णवतिर्मायाः का- | रहता है । उसने छियानबे प्रकारकी माया रप `, 


१, प्रा० पा०--नीलनीरज ० । २. प्रा० पा०---यन्र मंहाहि० 
७आचतवुर्थाद्ववेस्लावः पातः पश्चमपष्ठयो:” अर्थात्‌ चौथे मासतक जो गर्भ गिरता हैः 


उसे धामाव? काते र 


तथा पांचवें ओर छठे मासमें गिरनेसे वह “गर्भपात! कहलाता है । 
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अ०२४ ] 


६४५ 


अनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जुम्म- 
माणस्य युखतस्रयः ख्रीगणा उदपद्यन्त स्वेरिण्यः 
कामिन्यः पुंश्वरय इति या वे विलायनं प्रविष्ट 
र रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा खबिलासां- 
बलोकनानुरागसितसंलापोपगूहनादिमिः स्तैरं 
किल. रमयन्ति. यसिन्तुपयुक्त पुरुष ईश्वरोऽहं 
` सिद्वोऽषमित्ययुतमहागजब्रल मात्मानमभिमन्यमानः 


कत्थते मदान्ध इव १६॥ 

ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान्‌ हाटकेश्वरः ख- 
पार्षदसूतगणाबृतः प्रजापतिसर्गोपच्रंहणाय 
भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः 
प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भेत्रयो- 
वीर्यिण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्चना समिध्यमान 
ओजसा पिबति तनिष्ठयृतं हाटकाख्यं सुवणं 
सूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाःसह पुरुषीभिर्थारयन्ति 
॥ १७॥ | 

ततोऽधस्तात्सुतले उदारश्रवाः पुण्यछोवों 
विरोचनात्मजो बलिभंगत्रता महेन्द्रस्य प्रियं 
चिक्ीषमाणेनादितेलब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण 
पंराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित 
नद्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः 
सधरमणाराधयस्तमेव भगत्रन्तमाराधनीयमपगत- 
साध्वस आस्तेऽधुनापि।। १८॥ नो एंतैतत्साक्षात्कारो 
भूमिदानस्य यत्तङ्गगगरत्यशेषजीवनिकायानां जीव- 


उनमेंसे कोई-को$ आज मी मायावी पुरुषोंमें पायी 
जाती हैं | उसने एक बार जॅभाई ली थी, उस समय 
उसके मुखसे स्त्रैरिणी ( केवल अपने बणके पुरुषासे 
रमण करनेवाली ), कामिनी ( अन्य बणोंके पुरुषासे 
भी समागम करनेवाली ) और पुंश्चली ( अत्यन्त चञ्चळ 
खभाववाली )-तीन प्रकारकी खियाँ उत्पन्न हुई । 
ये उस .लोकमें रहनेवाले पुरुषषोंकों हाटक नामका रस 
पिछाकर सम्मोग करनेमें समर्थ बना लेती हैं. और 
फिर उनके साथ अपनी हाव-मावमयी चितवन, प्रेममयी 
मुसंकान, प्रेमालाप और आलिङ्गनादिके द्वारा यथेष्ट 
रमण करती हैं। उस हाटक-रसको पीकर .मनुष्य 
मदान्धःसा हो जाता है और अपनेको दस हजार 
हाथियोके समान बलवान्‌ समझकर मैं ईश्वर इँ? मैं 
सिद्ध हँ? इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें करने 
लगता है || १६ ॥ । 
उसके नीचे वितळ छोकमें भगवान्‌ हाटकेश्वर 
नामक मह्या देवजी अपने पार्षद भूतगर्णोके सहित रहते 
हैं | वे प्रजापतिकी सृष्टिकी वृद्धिके लिये भवानीके 
साथ विहार करते रहते हैं | उन दोनोंके तेजसे वहाँ 
हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकळी है । उसके 
जलको वायुसे प्रज्वलित अझ्िं बंडे उत्साइसे पीता है। 
वह जो हाटक नामका सोना थूकना है, उससे बने 
हुए आमूषणोंको देत्यराजॉके अन्त:पुरोमें खी पुरुष 


| सभी धारण करते हैं ॥ १७॥ 


वितळके नीचे सुतळ लोक है । उसमें महायराखी 


पवित्रकीतिं विरोचनपुत्र बलि रहते हैं । भगवानने 
इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अंदितिके गर्भे बटु-बामन- 
रूपमे अबतंण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिये थे । 
फिर भगवानूकी कृपासे ही उनका इस लोकमें प्रवेश 
हुआ । यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिली हुई है, 
वैसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है | अतः वे उन्हीं पूज्य- 
तम प्रमुकी अपने धर्माचरणद्वार आराधना करते हुए 


यहाँ आज भी निर्भयतापूषक रहते हैं ।। १८ ॥ राजन्‌! 
सम्पूर्ण जीबोके नियन्ता एवं आत्मखरूप परमात्मा 


१. प्रा» पा०--पारिषदभू० | २. प्राश पा०--भूय | ३. प्राश पा०-तयोर्वीरयेण । र यरा० पा०--परि- 


। ५. प्रा» पा०_चद्येतत्साक्षास्क्ारो । 
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शीमद्धांगवत 


`[ ज०९४ 


भूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीथेतमे पात्र 


उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा 
सम्प्रतिपादितस्य साधादपवर्गद्वारस यद्विङनिलयै- 
वयस्‌ ॥१९॥यस्य ह वाव क्षुतपतनप्रस्खलनादिषु 
विवश सकृञ्जामाभिगुणन्‌ पुरुषः कमंबन्धनमञ्जसा 
| विघुनोति यस्य दैव प्रतिबाधनं यरयक्षंवो5न्यथेवो- 
लभन्ते ।२०॥ तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्म- 
न्यात्मद आत्मतयेव | २१॥न वे भगवान्नूनमयुष्या- 
नुजग्राह यदुत पुनरात्मालुस्प्रतिमोषण मायामय- 
भोगैसर्यमेवातनुतेति। २२।। यत्तद्भगवतानधिगता- 
न्योपायेन याच्जाच्छलेनापहृतस्वशरीरावशोषितलोक- 
त्रयो वरणपाशैश सम्प्रतिपुक्तो गिरिदयों | चापविद्ध 
इति होवाच 


॥ २३ ॥ नूनं बतायं 


भगवान्‌ वासुदेव-जेसे पूज्यतम, पवित्रतम पात्रके आने- . 


पर उन्हें परम श्रद्धा और आदरके साथ स्थिर चित्तसे 
दिये हुए भूमिदानका यही कोई मुख्यफछ नहीं है कि 
बलिको सुतळ छोकका ऐश्वर्य प्राप्त हो गया । यह ऐश्वर्य 
तो अनित्य है । किन्तु वह भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षका 
ही द्वार है ॥ १९ ॥ भगवांनका तो छौंकने, गिरने 
और फिसळनेके समय विवश होकर एक बार नाम 
लेनेसे भी मनुष्य सहसा कर्म-बन्धनको काट देता है, _ 
जब कि मुमुक्षुळोग इस कर्मबन्धनको योगसाधन आदि 
अन्य अनेकों उपायोंका आश्रय लेनेपर बड़े कष्टसे कडी | 
काट पाते हैं ॥ २० ॥ अतएव अपने संयमी भक्त और 
ज्ञ।नियोंको स्वखरूप प्रदान करनेवाले और समस्त 
प्राणियोंके आत्मा श्रीमगबात्‌को आत्मभावसे किये इए 
भूमिदानका यह फल नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
भगवानने यदि बलिको उसके सर्वखदानके बदले 
अपनी बिस्मृति करानेवाळा यह मायामय भोग और 
ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उसपर यहद कोई अनुग्रह 
नहीं किया ॥ २२ ॥ जिस समय कोई और उपाय न 
देखकर भगवानूने याचनाके .छलसे उसका त्रिलोकीका 
राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर 
मात्र दी रोष रहने दिया, तब बरुणके पाशोमें बॉधकर 
पर्वतवी गुझामे डाळ दिये जानेपर उसने कहा था ।। २३॥। 


भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य | “सेद है, यद ऐइवर्यशाली इन्द्र विद्वान्‌ होकर भी अपना 


| सच्चा खार्थ सिद्ध करनेमें कुशल नहीं ढै । इसने सम्मति 


सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमति- | लेनेके लिये अनन्यमाबसे ब्रृहस्पतिजीको अपना मन्त्री 


हाये खमशरुपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्चाशिषो नो 
एव तददास्यमतिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तर- 


परिव्त्त कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥ २४ ॥ यस्यानुदास्य- 


बनाया; फिर भी उनकी अवहेलना करके: इसने श्रीविष्यु- 
भगवान्‌से उनका दास्य न मागकर उनके द्वारां मुझसे 
अपने लिये ये भोग ही माँगे | ये तीन लोक तो केवढ . 
एक मन्बन्तरतक ही रहते हैं, जो अनन्त काळका एक 
अवयवमात्र है । भगवान्‌के केडूर्यके आगे मळा, ई 
तुच्छ भोगोंका क्या मूल्य है ॥ २४ ॥ हमारे पितामह 


मेवासत्पितामइः किल वत्न न तु खपित्रयं यदुता- | प्रह्मादजीने--मगवानके द्वार्थो अपने पिता हिरण्यकरिपु- 


के मारे जानेपर--प्रभुकी सेवाका ही वर माँगा था | 


पय 
' ९ प्रा० प्रा०--अत्ययेवेहोप० | २. प्रा० पा०--मन्त्राब पकान्ततो इतो दृह० । ३. प्रा? वा०--क्षगोपेन्देगात्यान ` 


मारिषो नो एब तदनुदास्यमति ° | 


Smo क” * ७ 
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पञ्चम स्कन्ध 


६४७ 


ऱर्‍म्पमान्ननमऱनऱमम्््म्म्म्क्क्क््म््त््ड्डाट्ब्ब्ड््ट््््ट्तात््््ल्ट्टलन्ञ्- 


` परते खछ खपितारि ॥२५॥ तस्य महानुभावस्या-| समझकर उन्होंने अपने पिताका निष्कण्टक राज्य लेना 


नुपथममुजितकपायः को वाखदिधः परिहीणभग- 
वदनुग्रंह उपजिगमिषतीति ॥२६॥ तस्यानुचरित- 


मुंपरिशादिस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ खयमखिल जगद्‌- 


गुरुनारायणों दवारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनाजु- 


` कम्पितहृदयो येनाहुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजना- 


युतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ॥ २७॥ 
ततोऽधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्र 


ख्िपुराधिपतिभगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं 
चिकीषुंणा निर्दग्धखपुरत्रयस्तत्सादाल्कब्धपदो 


मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत- 


सुदर्शनभयों महीयते ॥ २८ ॥ 
ततोऽधस्तान्महातले 
सर्पाणां नैकशिरसां 
गणः कुहकतक्षककालियसुषेणादिप्रधाना 
महाभोगवन्तः पतत्त्रिराजाधिपतेः पुरुष- 
वाहादनवरतसुद्विजेमानाः खकलत्रापत्यसु हत्कुटुम्ब- 
सङ्गेन कचित्ममत्ता विहरन्ति ॥ २९॥ 
ततो$थस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः 
पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्य- 
पुरयासिन इति विबुधप्रत्ययीका उउ्पस्या 


काद्रवेयाणां 
क्रोधवशो नाम 


खीकार नहीं किया ॥ २५ ॥ वे बड़े महानुभाव थे | 
सुझपर तो न भगवानकी कृपा ही है और न मेरी बासनाएँ 
ही शान्त इई हैं; फिर मेरे-नैसा कौन पुरुष उनके पःस 
पइंचनेका साहस कर सकता है ! || २६ ॥ राजन्‌! 
इस बलिका चरित हम आगे ( अष्टम स्कन्थमें ) 
विस्तारसे कहेंगे । अपने भक्तोंके प्रति भगवानका हृदय 
दयासे भरा रहता है इसीसे अखिल जगतके परम 
पूजनीय गुरु भगवान्‌ नारायण ह्वाथमें गदा लिये सुतळ 
टोकमें राजा बल्कि द्वारपर सदा उपस्थित रहते हैं । 
एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ 
पहुँचा, तब उसे भगवानने अपने पैरके अँगूठे की ठोकरसे 
ही छाखों योजन दूर फेंक दिया था || २७॥ | 

छुतललोकसे नीचे तळातळ है । वहाँ त्रिपुराधिपति 
दानवराज मय रहता है । पहले तीनों छोकोंको शान्ति 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शङ्करने उसके तीनों पुर 
भस्म कर दिये थे | फिर उन्हींकी कृपासे उसे यह 
स्थान मिला । वह मायावियोंका परम गुरु है और 
महादेवजीके द्वारा सुरक्षित है, इसलिये उसे सुदर्शन 
चक्रसे भी.कोई भय नहीं है । वहाँके निबासी उसका 
बहुत आदर करते हैं ॥ २८ ॥ 

उसके नीचे महातलमें कदूसे उत्पन्न हुए अनेक 
तिरोंबाळे सपोंका क्रोधधश नामक एक समुदाय रहता 
है । उनमें कुइक, तक्षक, कालिय और घुषेण आदि 
प्रधान हैँ। उनके बड़े-बड़े फन हैं । वे सदा भगबानूके 
वाहन पक्षिराज गरुडजीसे डरते रहते हैं; तो भी कमी- 
कभी अपने खी, पुत्र, मित्र और कुटुम्बे सङ्गे प्रमत्त 
होकर बिहार करने लगते हैं ॥ २९ ॥ | 

' उसके नीचे रसातळमें पणि नामके देत्य और दानव 

रहते हैं । ये निवातकवच, कालेय और दिरण्यपुरवासी 
भी कळते हैं। इनका देवताऑंसे विरोध है। ये 


जन्मसे ही बड़े बलवान्‌ और महान्‌ साहसी होते हैं । 
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महौजसो महासाइसिनो भगवतः सकल- | किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोकोंमें फैल हुआ है, 


ठोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहंतबरावलेपा | उन श्रीहरिके तेजसे बळामिमान चूर्ण हो जानेके कारण 
बिलेशया इव वसन्ति ये घे सरमयेन्द्रदुत्या 


सरमाके कहे हुए मन्त्रवणरूप% वाक्यके कारण सर्वदा 


वाग्भिमन्त्रवर्णा भिरिन्द्राहिस्यति ॥ ३०॥ इन्द्रसे डरते रहते हैं ॥ ३० ॥ 
ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकि- रसातळके नीचे पाताळ है । वहाँ इाह्क, कुलिक, 


प्रमुखाः शङ्ककुलिकमहाशङ्गश्वेतथनञ्जयश्वतराू- महाशाह्क, सवेत, धनञ्जय, धृतराट्र, शहृनचूड़, कम्बल, 


भोगिनो डे क्रोधी और बड़े-बड़े . 
महाभोगिनो | अशर और देवदत्त आदि बद् बड़े. 
शङ्घचूडकम्पलाश्वतरदेवद्त्तादयो  महाभोगि फनोंवाले नाग रहते हैं | इनमें वासुकि प्रधान हैं। | 


महामर्षा निवसन्ति येषायु ह वे पश्नससदशद्वत- | उनभेसे किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, 
सहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो | क्रिदीके सौ और किसीके हजार सिर हैं । उनके 


राचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं खराचिषा | फर्नोकी दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाशसे पाताछछोक- . 


विधमन्ति ॥ ३१ ॥ का सारा अन्धकार नष्ट कर देती हैं ॥ ३१ ॥ 
ENS 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबिलरवगमर्यादा- 
निरूपणं नाम चतुर्विशोऽव्यायः || २४ ॥ 


CRIS O १ 


अथ पञ्चारशोऽध्यायः 
श्रीसङ्कषंणदेबका विवरण और स्तुति 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते देँ-राजन्‌ ! पाताळलोकके | 

नीचे तीस इजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात | 
भगवान्‌की तामली नित्य कछ है । यह अहंकाररूपा ” 
होनेसे द्रश और दृश्यकों खींचकर एक कर देती दै। 


तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसइस्नान्तर आस्ते 
या वे कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त 
इति सात्वतीया द्रेप्ट्वश्ययो! सङ्क\णमहृमित्य- 


गिंमानलक्षणं यं सङ्गर्षणमित्याचक्षते ॥ १ ॥ | इसलिये पाश्चरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन श 


यस्येदं शितिमण्डल भगवतो$नम्तमृते: | 'सडूषेण' कहते हैं || १॥ इन भगवान्‌ अनन्तके एक 


। हजार मस्तक हैं | उनमेसे एकपर रक्खा हुआ यह सारा 
सहस्रशिरस एकसिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं । | 


भूमण्डळ सरसेंके दानेके समान दिखायी देता है |२॥ | 


सिद्धार्थ इव लक्ष्यते ॥ २॥ यस्य ह वा | प्रल्यकाळ उपस्थित होनेपर जब इन्हें इस विधका 
इद्‌ कालेनोपमञ्जिहीषतोऽमपेविरचितरुचिर- | उपसंहार करनेकी इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश 
DT IRI SRST JES sey A MMR PI Sd 
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सन्ति | ४, प्रा० पा०--विविरावयत्रवर्णन॑ नाम | ५. प्रा० पा ०--द्रष्ट्दर्शनयो; सन्निकर्षेण | ६. प्रा० पा०--तस्थेद | | 


% एक कथा आती दै कि जब पणि नामक देत्योंने पृथ्वीको रसातलमें छिपा लिया, तब इन्द्रने उसे ढूँढनेके 


सरमा नामकी एक दूतीको भेजा था | सरमासे देत्योंने सन्धि करनो चाही, परन्तु सरमाने सन्धि न करके इन्द्रकी से. | 


करते हुए कहा था--'इता इन्द्रेण पणयः शयध्वम्‌? ( दे पणिगण | तुम इन्द्रके हाथते मरकर एृथ्वीपर सो जाओ | 
इसी शापके कारण उन्हें सदा इन्द्रका डर ळगा रहता है। - | 
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श्रमद्शरुवोरन्तरेण साङ्कषणो नाम रुद्र एकादश- 


व्यूहस्त्र्यक्षत्रिशिखं शलुत्तम्भयन्तुदतिष्ठत्‌॥३॥ 
यस्याष्विकमलुयुगलारुणविशदनखमणिषण्डमेण्डले- 
` व्वहिपतयः सह सात्वतर्षभैरेकान्तभक्तियोगेनाव- 
नँमन्तः खबदनानि परिस्पुररकुण्डलप्रभामण्डितगण्ड- 
खलान्यतिमनोहराणि ग्रयुदितमनसः खु विलोक- 
यन्ति ॥४॥ यस्यैव हि नागराजङुमार्य आश्विष आ- 
शासानाश्चावेङ्गवलयविरुसितबिशदविपुलथवलसुभग 
रुचिरश्ुजरजतस्तम्भेष्वशुरुचन्द्नङुङ्कमपङ्कालुलेपे- 
नोबलिम्पमानास्तदभिमर्शनोन्मथितहृद्यमकरष्यजा- 
वेशरुचिरलूलितसितास्तदचुरागमदश्चदितमद- 
विघूरणितारुणकरुणावलोकनयनवदनारविन्दं सत्रीडं 
किल विलोकयन्ति ॥५॥ सँ एव भगवाननन्तो- 
5नन्तगुणाणेव आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषवेयो 
लोकानां खस्तय आस्ते॥ ६॥ 


सुरासुरोरगसिद्धगन्धविद्या- 
भरशुनिगणेरनवश्तमदश्ुदितबिकृतबिद्ठललोचनः 
सुरलितशुँखरिकामतेनाप्यायमानः स्पार्षदविचुध- 
युँथपतीनपरिम्लानरागनेवतुलसि क्ामोद्मध्वासवेन 


व्यायमान; 


मादन्मधुकर्॒रातमधुरगीतश्रियं वेजयन्ती खाँ. 


वनमालां नीलवासा.  एककुण्डलो हल- 


ककुदि कृतसुभगसुन्द्रथुजो भगवान्माहेन्द्रो 


घूमती इई मनोहर भ्रकुटियोंके मध्यमागसे सङ्कर्षण नामकः . 
रुद्र प्रकट होते हैं | उनकी व्यूहसंख्या ग्यारह है । वे 
सभी तीन नेत्रोंवाले होते हैं और हाथमें तीन नोकोंबाले 
रूळ लिये रहते हैं ॥ ३ ॥ भगवान्‌ सङ्कर्षणके चरण- 
कमलोंके गोल-गोल खच्छ और अरुणबर्ण नखमणियोंकी 
पडक्तिके समान देदीप्यमान हैं | जब अन्य प्रधान-प्रधान 
भक्तोके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावसे उन्हे 
प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियोंमें अपने 
कुण्डलकान्तिमण्डित कमनीय कपोोंबाले मनोहर मुखार- 
विन्दोंकी मनमोहिनी क्ञॉंकी होती है और उनका मन 


आनन्दसे भर जाता हैं ॥ 9 ॥ अनेकों नागराजोंकी ' 


कन्याएं विविध कामनाओंसे उनके अङ्गमण्डळपर चाँदीके 
खम्भोके समान सुशोभित उनकी वलयविलसित लंबी 
लंबी रवेतवण सुन्दर भुजाओंपर अरगजा, चन्दन और 
कुङ्कुमपङ्कका लेप करती हैँ । उस समय अर्ड्ुस्परशेसे 
मथित हुए उनके हृदयमें कामका सञ्चार हो जाता है | तब 
वे उनके मदबिहल सकरुण अरुण नयनकमलोंसे सुशोभित 
तथा ग्रेममदसे मुदित मुखारबिन्दकी ओर मधुर मनोहर 
मुसकानके साथ सळज भावसे निहारने लगती हैं ॥ ५॥ 
वे अनन्त गुर्णाके सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त अपने 
अमर्ष ( असहनशीळता ) और रोषके वेगको रोके हुए 
वहाँ समस्त लोकोंके कल्याणके लिये विराजमान हैं ॥ ६ ॥ 
देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्ध, विद्याधर और 
मुनिगण भगवान्‌ अनन्तका ध्यान किया करते हैं । उनके . 
नेत्र निरन्तर प्रेममदसे मुदित, चञ्चल और विहल रहते 


हैं | वे सुलळित बचनामुतसे अपने पाषंद और देवयूथपो- 


को सन्तुष्ट करते रहते हैं। उनके अङ्गपर नीलाम्बर 
और कानोंमें केवळ एक कुण्डल जगमगाता रहता है तथा 
उनका सुभग और सुन्दर हाथ इलकी मूठपर रक्खा 
रहता है । वे उदारलीलामय भगवान्‌ सङ्कर्षण गलेमें 
वेजयन्ती माळा धारण किये रहते हैं, जो साक्षात्‌ इन्द्रके 
हाथी ऐरावतके गलेमें पड़ी इई सुबणेकी श्वङ्गलाके समान 
जान पड़ती है. । जिसकी कान्ति कमी फीकी नहीं 


१. प्रा० पा०--संकर्षणो। २. प्रा० पा०---मण्डलं ह्यधिपतयः। ३. प्रा» पा०--नमन्ति स्व० | ४. प्रा 
पा०--परिस्फुरत्प्रभामण्डलीमण्डित० । ५. प्रा० पा०--न विलिम्पसाना०। ६. प्रा०' पा०--प भगवानन० । ७. प्रा० 


पा० _मुखविकारामृतेना० | ८. प्रा पा० --यूथमतीनां परि०। ९. प्रा० पा०-_चनतुलसि० । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६५८ 


श्रीमद्वामवत 


[ अ० २५ 


eee >> ेिेिेौेिोा मम सास 


वारणेन्द्र इतर काञ्चनीं कक्षासुदारठीलो बिभति | पडती , ऐसी नवीन तुलसीकी गन्ध और मधुर मकरन्दसे 


॥७॥ 
य एष एवमनुश्रुतो ध्यायमानो सुश्चक्षूणा 
मना दिकालकेमवासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रन्थि 
सत्ततरजस्तमोमयमन्तहदयं गत आशु निर्भिनत्ति 
तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ खायम्धुवो नारदः सह 
तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास ॥ ८ ॥ 
उत्पत्तिस्यितिलयहेतवो5स्य कल्या: 
सत्ताद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षया55सन्‌ । 
यट्र्पं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन्‌ 6 
नानाधात्कथम्मु ह वेद तस्र वत्मं ॥ ९ ॥ 
मति नः पुरुकृपया बभार सत्त्व 
संशुद्ध सदसदिदं विभाति यत्र । 
यज्लीलां मृगपतिराद्देऽनव्ा- 
मादातुं सखजनमनांस्युदारवी्यः ॥१०॥ 
दार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
हन्त्यंहः सपदि नृणामरोषमन्यं 
: क शेषाद्भगवत आश्रयेन्मुग॒क्ष) ॥११॥ 
ूर्घन्यपिंतमणुवत्सहसमू्ध्नो 
भूगोलं सगिरिसरित्सयुद्रसत््तम्‌। 
आनन्त्यादनिम्ितविक्रमस्य भूम्नः 
को वीर्योण्यधिगणयेत्सदस्रजिहः ॥ १२॥ 
एवम्प्रभावो भगवाननन्तो 
रन्तवीरयरुगुणातुभावः । 
मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो 
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उन्मत्त हुए भौरे निरन्तर मधुर गुंजार करके उसकी 
शोभा बढ़ाते रहते हैं ॥ ७ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त माहात्म्यश्रवण 
और ध्यान करनेसे मुमुक्षुओंके हृदयमें आविर्भूत होकर 
उनकी अनादिकालीन कर्मबासनाओंसे प्रथित सत्त्व, रज 
और तमोगुणांत्मक अविद्यामयी हृदयग्रन्थिको तत्काळ 
काट डाळते हैं । उनके युणोका एक बार ब्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गन्धवके साथ ब्रह्माजीकी 
समामें इस प्रकार गान किया था ॥ ८ ॥ 

जिनकी दृष्टि पड़नेसे ही जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रळ्यके हेतुभूत सत्त्वादि प्राकृत गुण अपने-अपने 
कार्यमें समर्थ होते हैं, जिनका खरूप घुत्र ( अनन्त ) 
और अकृत ( अनादि ) है तथा जो अकेले होते हुए 
ही इस नानात्मक प्रपश्चको अपनेमें धारण किये हुए 
हैँ उन भगवान्‌ सङ्कणके तत्वको कोई केसे जान 
सकता है ॥ ९ ॥ जिनमें यह कार्य-कारणरूप सारा 
प्रपञ्च भास रहा है तथा अपने निजजनोंका चित्त 
आकर्षित करनेके लिये की हुई जिनकी वीरतापूण 
लीलाको परम पराक्रमी सिंद्दने आदश मानकर अपनाया 
है उन उदारवीर्य सङ्कषण भगवानने इमपर बडी कृपा 
करके यह बिशुद्ध सत्तमय खरूप धारण किया है ॥ १०॥ 
जिनके सुने-सुनाये नामका कोई पीड़ित अथवा पतित 
पुरुष अकस्मात्‌ अथवा हँसीमें भी. उच्चारण कर लेता 
है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्योंके भी सारे पार्पोको तत्काळ , 
नष्ट कर देता. दै--ऐसे शेष भगवानको छोड़कर मुमुक्ष 
पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है !॥ ११ ॥ 
यह पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण भूमण्डल 
उन सहस्रशी्ों भगवानके एक मस्तकपर एक रजःकण 
समान रक्खा हुआ है । वे अनन्त हैं, इसलिये 
पराक्रमका कोई परिमाण नहीं है । किसीके हजार 
जीमें हों, तो भी उन सवन्यापक भगवानके | 


| गणना करनेका साहस वद्द कैसे कर सकता है ! ॥ १९ ॥ 


वास्तवमें उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव 
हैं । ऐसे प्रभावशाली भगवान्‌ अनन्त रसातलके 
अपनी ही महिमामें स्थित खतन्त्र हैं और सम्पूर्ण लोकीकी 


यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभतिं ॥१३ | स्थितिके लिये लीलासे ही पृष्वीको धारण किये हुए हैं॥ १२। 


भग० । 
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` एता होवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्म- 

: विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताःकामान्‌ कामयमातैः 
॥१४॥ एतावतीहिं राजन्‌ पुसः परबृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य 
_ ` विपाकगतय उच्चावचा विसइशा यथाग्रइनं 


व्याचख्ये किमन्यत्क्रथयाम इति ॥ १५॥ 


राजन्‌ | भोगोंकी कामनावाले पुरुषोंकी अपने कर्मों 
के अनुसार प्राप्त होनेवाली भगबानकी रची हुई ये ही 
गतियों हैं । इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुखसे सुना था, 
उसी प्रकार तुम्हें. सुना दिया ॥ १४ ॥ मनुष्यको 
प्रवृत्तिरूप धर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली जो परस्पर 
विलक्षण कची-नीची गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं; इन्हे 
तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार मैंने सुना दिया | अब बताओ 
और क्या सुनाऊँ 2 ॥ १५ ॥ 


SETI 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवरविष्युप- 
वर्णनं नाम पश्चविंशोडष्यायः ॥ २५ ॥ 
TEES 


अथ षड्विंशोऽध्याय 


नरकांकी विभिन्न गतियांका वर्णन 


राजोवाच 


महर्ष एतद्वेचिः्य लोकस कथमिति ॥ १॥ 


ऋषिरुवाच 


त्रिगुणत्वात्कंतुः श्रद्वया कर्मगतयः एथम्विधाः 


सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति ॥ २॥ अथे- 


दानीं प्रतिषिद्वलक्षणस्याधर्मस्य तथेव केतु भ्रद्धाया 
वेसाचञ्यात्कर्मफलं विसं भवति या ह्यना्य- 
विंधया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतय 


सहस्र! प्रवृत्तास्तासा प्राचु्येणानुवर्णयिष्यामः॥ ३॥ 
राजोवाच 


नरका नाम भगवन्‌ किं देशविशेषा अथवा 
षहिख्िलोक्या आहोखिद्न्तराल इति ॥ ४॥ 
ऋषिरुवाच 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या- 


मधसताद्व्मेरुपरिष्टाच  जलाद्यस्यामभिष्वात्तादयः 
पितृगणा दिशि खानां गोत्राणां परमेण समाधिना 


राजा परीक्षितने पूछा--महर्षे | लोगोंको जो 
ये ऊंची-नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी 
विभिन्नता क्यों है १ ॥ १ ॥ 

ीश॒कदेवजीने कहा--राजन्‌ | कर्म करनेवाले 
पुरुष सात्विक, राजस और तामस---तीन प्रकारके 
होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओंमें भी मेद रइता है । इस 
प्रकार खभाव और श्रद्धाके भेदसे उनके कर्मोंकी गतियो 
भी 'मिन्न-मिन्न होती हैँ और न्यूनाधिकरूपमें ये सभी 
गतियाँ समी कर्ताओंको प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ इसी 
प्रकार निषिद्ध कर्मरूप पाप करनेवालोंको भी उनकी 
श्रद्वाकी असमानताके कारण, समान फल नहीं मिलता | 
अतः अनादि अविद्याके वशीभूत होकर कामनापूरवक 
किये हुए उन निषिद्ध क्मोके परिणाममें जो हजारो 
तरहकी नारकी गतियाँ होती हैं, उनका विस्तारसें वर्णन 
करेंगे ॥ ३ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा भुग्‌ | आप जिनका 
वणेन करना चाहते हैं, वे नरक इसी पृष्वीके कोई 
देशविशेष हैं अथवा त्रिठोकीसे बाहर या इसीके भीतर 
किसी जगह है. १ ॥ ४ ॥ 

कदा-राजन्‌ | वे त्रिलोकीके 

भीतर ही हैं तथा दक्षिणकी ओर पृथ्वीसे नीचे जलके 
ऊपर स्थित हैं | इसी दिशामें अभिष्वात्त आदि पितृगण रहते 
हैँ, वे अत्यन्त एकाम्रतापूरवेक अपने बंशधरोंके लिये 
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सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति ॥५ ॥ यत्र 
ह वाव भगवान्‌ पित्राजो वेवखंतः खविषयं प्रापिते 
खपुरुषैजेन्तुषु सम्परेतेषु यथोकर्माव्यं दोषमेवा- 
लुछद्वितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति।।६॥ 
_ तत्र डके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति । अथ तांस्ते 
_ राजनामरूपरक्षणतोऽतुक्रमिष्यामस्तामिस्रोऽन्ध- 

तामितो रौरवो महारौरवः कुम्भीपाकः कालस्रत्रमसि- 
पत्रवनं उकरसुखमन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दंशस्तत- 
यमितजकण्टकशारमही वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो 
विशसन लालाभक्षः सारमेयादनमवीचिरयःः 
पानमिति । किञ्च क्षारकदंमो रशोगणभोजनः 
शूलप्रोतो दन्दश्ूकोऽबटनिरोधनः प्योपतेनः खची- 


मुखमित्यशबिंशतिनरका विविधयातनाभूमयः ॥७॥ 


तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि 
कालपाशबद्धो यमपुरुषेरतिभयानकेस्तामिल्रे नरके 
बलान्निपात्यते । अनशनालुदपानदण्डताडनसं- 


मङ्गलकामना किया करते हैं ॥ ५ ॥ उस नरकलोकमें 
सूर्यके पुत्र पितुराज भगवान्‌ यम अपने सेवकोंके सहित 
रहते हैं तथा भमगवानकी आज्ञाका उल्ल्द्धुन न. करते 
हुए, अपने दूतोंद्वारा वहाँ लाये इए मृत प्राणियोंको 
उनके टुष्क्मोके अनुसार: पापकां फल दण्ड देते 
हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! कोईँ-कोई लोग नरकोंकी संख्या 
इक्कीस बताते हैं |. अब हमं नाम, रूप और लक्षणोके 
अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं. । उनके नाम ये 
हैं-तामिख्न, अन्धतामिखन, रौरव, महारौरव, कुम्मीपाक, 
कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिमोजन, 
सन्दंश, तपतसूर्मि, ब्रजकण्टकशाइमळी, वेतरणी, पयोद, 
प्राणरोध, बिशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि 
और अयःपान । इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगणमोजन, 
शूलप्रोत, दन्दशूक, अबषटनिरोधन, पर्यात्रतनेन और 
सूचीमुख--ये सात और मिलाकर कुल अट्टाईंस नरक 
तरह-तरहकी यातनाओंको भोगनेके स्थान हैं ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष दूसरोंके धन, सन्तान अथवा खिियोंका 
हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत काळपाशमें 
बाँधकर बळात्कारसे तामि्र नरकमें गिरा देते हैं-। उस 
अन्धकारमय नरकमें उसे अन्न-जल न देना, डंडे छगाना 
और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकारके उपायोसे 


त्जनादिरि भया ९ 
तनाभियोत्यमानो जन्तुयेत्र करमल- 

| मच्छी पीड़ित किया जाता है । इससे अत्यन्त दुखी होकर 
मासादित एकदेव सून दाति तामिस्र i वह एकाएक मूच्छित हो जाता है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार 
एवमेवान्धतामिसे यस्तु वंश्वयित्वा पुरुष दारादी- | जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी खी आदिको 


भोगता है, वह अन्धतामित्र नरकमें पड़ता है । वहाँकी 
युङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यावनाखो यातनाओंमें पड़कर वह जड़से कटे हुए बृक्षके समान, 


वेदनया नष्टमतिनष्टरष्टि्र भवति यथा वनस्पति- | वेदनाके मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और उसे 
बश्च्यमानमूलस्तसादन्धतामिस तमुपदिशिन्ति॥ ९॥| कुछ भी नहँ सूझ पड़ता । सीसे. इंस नरकको 


पमेदमिति भूतद्रोहेण अन्धतामित्र कहते ' ९ ॥ नाहा अ बी 
यस्त्विह वा एतदहमिति ममेद जो पुरुष इस लोकमें 'यह शरीर ही. 
, दढ ज्य तदि बलीनादि. मेरे हैं? ऐसी बुद्विसे दूसरे प्राणियोंसे द्रोह 
केवरं खडुड्म्बमेवालुदिनं पुष्णाति स तदिद | «के निरुतर अपने कुटुम्बके ही a 
तदर्शुमे ०) | रहता है, वह अपना शरीर छोड़नेपर अपने पा 
विहाय खयमेव तदर्खुमेन रोरवे निपतति ॥१०। हा क के नी र ०! 
हि वाघना विहिसिता जन्तवः परत्र | छोकमें उसने जिन जीवोंको जिस प्रकार कष्ट 
"tora होता है, परलोकमें यमयातनाका समय आनेपर वे र 
यमयातनाप्ुपगत॑ त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव | «करः होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं. । हसी 
» द पा» अकोज्वटनिरोधन पर्यावर्चन । २. प्रा० पा०--वक्थित्वा । ३. गाश पा०--सथा हि बनस्पत्रि* 
४. प्रा पा०--तदशुमे रोरने | ५. प्रा» पा०--ने नेह । ६. प्रा० बा०--गातनागतनमुपगतास । 
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विहिंसन्ति तसाद्रीरवमित्याहृ रुरुरिति संपादति- | इस नरकका नाम 'रौरब' है । इर? सर्पसे भी अधिक 


क्ररसत्तस्यापदेशः ॥ ११॥ एवभेव महारौरवो 


क्रूर खभाववाळे एक जीवका नाम है.॥ ११.॥ ऐसा 
ही महारोरव नरक हैं । इसमें ब व्यक्ति . जाता. है, 


` निपतितं पुरुष क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण | जो ओर किसीकी:परवा न कर केवळ अपने दी शरीर- - 


4. घातयन्ति यः केवल देइम्भरः ॥ १२॥ 


यस्त्विह वा उग्रः पञ्चून्‌ पक्षिणो वा 
प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादेरपि वि- 


यर्हितमशुत्र यमानुचराः ङुम्भीपाके तप्ततैले 
उपरन्धयन्ति ॥ १३॥ यस्त्विह पितृपिप्रत्नक्ष- 
भ्रकू स कालसन्नसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरि- 
मण्डले ताम्रमये तसखले उपयंथस्तादरन्यकाभ्या- 
मतितप्यमानेऽभिनिवेशितः क्षुस्पिपासाम्यां च दह्य- 
मानान्तबहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति 
परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि ताबद्वष- 
सहस्राणि ॥ १४ ॥ 

येस्त्विर वे निजवेदपथाद्नापद्यपगतः 
पाखण्डं चोपगतस्तम्सिपत्रवनं प्रवेश्य कञ्चया 

प्रहरन्ति तत्र हासाबितस्ततो धावमान उभयतो- 
` भारेस्तालवनासिपतरैश्छिद्यमानसर्वाङ्गो हा हतो- 
ऽसीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे. पदे 


निपतति खधमंहा पाखण्डानुगतं फलं सुदक्ते ॥१५॥ 
क कही 0 यहा 


का पालन-पोषण करता: है मांस खानेवाळे . 
रुर इसे मांसके लोमसे यतन 

जो क्रूर. मनुष्य इस छोकमें अपना पेट पाळनेके 
लिये जीवित पश्चु या पक्षियोंको रॉधता है, उस इदय- ' | 
हीन, राक्षसेंसे भी गये-त्रीते पुरुषको यमदूत कुम्भीपाक 
नरकमें ले जाकर खौळते इए तेळमें रॉधते हैं ॥ १३॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें माता-पिता, ब्राह्मण और वेदसे ` 
बिरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरकमें ले जाते. 
हैं | इसका घेरा दस हजार योजन है । इसकी भूमि 
ताँबेकी है । इसमें जो तपा हुआ मैदान दै,. बह ऊपरसे 
सूये और नीचेसे अग्निके दाइसे जळता रता है । वहाँ 
पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख-प्याससे व्याकुळ द्वो 
जाता है और उसका शरीर बाहर-भीतरसे जलने लगता 
है । उसकी बेचेनी यहॉतक बढ़ती है कि वह कमी 
बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने छगता. है, 
कमी खड़ा होता है और कमी इधर-उधर दौड़ने छगता 
है । इस प्रकार उस नर-पशुके शरीरमें जितने रोम 
होते हैं, उतने ही हजार. वर्षतक उसकी यह दुरति - 
होती रहती है ॥ १४ ॥ 

जो पुरुष किसी प्रकारकी आपत्ति न आनेपर भी 
अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डपूर्ण धर्मोका 
आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नरकमें ले 
जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं । जब मारसे बचनेके ढिये - 
वह इधर-उधर दौड़ने लगता दै, तब उसके सारे अङ्ग 
तालवनके तळवारके समान पेने पत्तोंसे, जिनमें दोनों 
ओर धारे होती हैं, टूक्टूक-ोने लगते हैं । तब वह 
अत्यन्त वेदनासे “हाय, में मरा !! इस प्रकार चिस्छाता 
हुआ पद-पदपर मूष्छित होकर गिरने लगता है। अपने घम-' 


को छोड़कर पाखण्डमार्गमें चळनेसे उसे इस प्रकार अपने | 
'कुकर्मका फल भोगना पड़ता है ॥ १५ ॥ 


१, प्रा० पा०--सपंवदतिक्ररसत्त्व० । २. प्रा० पा०--कव्यादा रुरवस्तं । ३. प्रा० पा०--मये खले । ४, प्रा 
बाळ-.ऐेतेञवतिषठति । ५. प्रा० पा०--गरतू ह वे । ६. ग्रा० वा०--पाषण्डानुगमनं । 
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प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयाश्मरकेऽश्ुत्र 
सकरयुखे निपतति तत्रातिवलेविंमिष्पिष्यमाणावयवो 


यथैवेहेक्षुखण्ड आतंखरेण खनयन्‌ क्विन्मूच्छितः 


करमलमुपगतो यथेवेहादष्टदोषा उपरुद्वाः ॥ १६। 
यस्त्विह वे भूतानामीश्चरोपकरिपतबृत्तीनाम- 


विविक्तपरव्यथानां खयं पुरुषौपकल्पितदृत्तिविविक्त- 
परन्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण 


निपतति तत्र हासो तेजंन्तुभि? पशुमृगपक्षिसरीखुपै- 
मशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभिय के चाभिद्ुग्धास्तेः 


सर्वतो 5मिद्रह्ममाणस्तमसि विहतनिद्रानिवृतिरलब्धा- 


वस्थानः परिक्रामति यथा कुंशरीरे जीवः ॥ १७॥। 
यस्त्विह वा असंविभज्या्षाति यत्किश्ननो पनत- 


मनिर्मितपश्यज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र | 


नंरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कमिकुष्डे 


कृमिभूतः खयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो 


` = + काकाः पा खक ब च न ७ 


यस्त्विह वे राजा राजपुरुषो वा अदण्डथे दण्डं आ लला नाकनेदल ह अको आ पहन राजा अ मकार रोक 


gl 


इस छोकमें जो पुरुष राजा था राजकमचारी होकर 
किसी निरपराध मनुष्यको दण्ड देता दै अथवा ब्राहमण 
को शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मरकर सूकरमुख 
नरकमें गिरता है । वहाँ जब मद्दाभळी यमदूत उसके 
भङ्गोंको कुचळते हैं, तब वद्द कोळूम पेरे जाते इए 
गन्नोके समान पीडित होकर, जिस प्रकार इस छोकमे 
उसके द्वारा सताये हुए निरपराध प्राणी रोते-चिल्छाते 
थे, उसी प्रकार कमी . आते खरसे चिल्लाता और 
कभी मूच्छित हो जाता है ॥ १६ ॥ 

जो पुरुष इस ळोकमें खटमळ आदि जीबोंकी हिंसा 
करता है, वह उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकूप 
नरकर्भे गिरता है; क्ष्योंकि खयं भगवानूने ही रक्तपानादि 
उनकी बृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण 
दूसरोंको कष्ट पहुँचनेका ज्ञान:भी नहीं है; किन्तु मनुष्य- 
की वृत्ति मगबानने विधि-निषेधपंवेक बनायी है और 
उसे दूसरोंके कष्टका ज्ञान भी है । वहाँ वे पशु; सुग, 
पक्षी, साप आदि रॅगनेवाले जन्तु, मच्छर, जॅ, खटभळ 
और मक्खी आदि जीव--जिनसे उसने द्रो किया 
'था--उसे सब ओरसे काटते हैं । इससे उसकी निद्रा 
और शान्ति भङ्ग हो जाती है और स्थान न मिलनेपर 
भी वह बेचेनीके कारण उस घोर अन्धकारमें इस 
प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीरमें जीव , 
छटपटाया करता है ॥ १७ ॥ 


जो मनुष्य इस छोकमें बिना पञ्चमहायज्ञ किये 
तश्रा जो कुछ मिले, उसे बिना किसी दूसरेको दिये खय 
ही खा लेता है, उसे कौएके समान कहा गया दै। 
बह परलोकमें कृमिमोजन नामक निकृष्ट नरकमें गिरती 
है । वहाँ एक लाख योजन लंबा-चोड़ा एक 
कुण्ड है । उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर रहना पडता 
है और जबतक अपने पापोंका प्रायश्चित्त न कैरनेवाठे 
उस पापीके--बिना दिये और बिना हवन किये खानेके-“ 
दोषका अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, कह 
वह उसीमें पड़ा-पड़ा कष्ट भोगता रहता है । 


'यावत्तदप्रतताप्रहुतादोनिर्मेशमात्मानं यातयते॥ १८॥| कीड़े उसे नोचते हैं और व कीडोंको खाता है ९. यातयतै॥ १८|| कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ोंको खाता है॥ १८ 
१. ग्रा पा०--मीश्वरकल्पित ० । २. प्रा पा० --पञस्गेऽसंविभज्य । ३ प्रा० पा०---द्यतयोजने । 


| ४«प्रा०्पा ०--ण्डे कुमिमिरेव भक्ष्यमाणः | 


~>. | 
शका बळ कं s 
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यस्त्विह व स्तेयेन बलाइा हिरण्यरलादीनि श्राह्मणस्य | 


वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तमश्चुत्र राजन्‌ यम- 
पुरुषा अंयमयैरमिपिण्डेः सन्दंशैस्त्वचि निष्कुषन्ति 
॥ १९ ॥ यस्त्विह वा अगम्यां ख्रियमगम्यं वा 
पुरुष योषिदभिगच्छति तावप्रुत्र कशया ताडयन्त- 
लिग्मया सम्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति ख्लियं च 
पुरुषरूपया ख्या ॥२०॥ यस्त्विह वै सर्वाभिगम- 
लम्नुत्र निरंये वर्तमानं बञ्जकण्टकशार्मलीमारोप्य 
निष्कर्षन्ति ॥ २१ ॥ 

ये त्विह वे राजन्या राजपुरुषा वा अ- 
पाखण्डा धॅमसेतून्‌ भिन्दन्ति ते सम्परेत्य वेतरण्यां 
निपतन्ति मिञ्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां 
नद्यां यादोगणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न 
वियुज्यमानाथासुभिरुह्मानाः स्वाघेन कर्मपाक- 
मनुखरन्तो विण्यूत्रपूयशोणितकेशनखास्यिमेदो- 
मांसवसावाहिन्याश्चुपतप्यन्ते ॥ २२॥ ये त्विह 
वै बृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तलज्जाः 
पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविष्मृत्रश्लेष्म- 
मलापूणार्णवे निपतन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्नन्ति 
॥ २३ ॥ ये त्विह वै श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो 
खृग्र्‍याविहारा अतीर्थे च सृगान्निघ्नन्ति तानपि 
सम्परेताँछृकष्यसूतान्‌ यमपुरुषा इषुभिविध्यन्ति।२४ 


१, प्रा» पा०--अइममयेरग्नि | २. प्रा० ५०--दपि गच्छति । ३. प्रा? पा०--ताडयेत्तिग्मया । ४. प्रा पा०-- 


लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बीधते हैं ॥ २४ ॥ 


राजन्‌ | इस छोकमें जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके 
अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी दूसरे पुरुषके 
सुबर्ण और रत्तादिका हरण करता है, उसे मरनेपर 
यमदूत सन्देश नामक नरकमें ले जाकर तपाये हुए 
छोहेके गोछोंसे दागते हैं और सँड़सीसे उसकी खाल 
नोचते हैं ॥ १९ ॥ इस डोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या 
खरीके साथ सम्भोग करता है अथवा कोई खी अगम्य 
पुरुषसे व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तत्तसूर्मि 
नामक नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं तथा पुरूषको 
तपाये इए लोहेकी खी-मूर्तिसे और ख्रीको तपायी हुई 
पुरुष-प्रतिमासे आलिङ्गन कराते हैं ॥ २० ॥ जो पुरुष 
इस लोकमें पु आदि समीके साथ व्यमिचार करता 
है उसे मृत्युके बाद यमदूत वज्रकण्टकराल्मरी नरकमें 
गिराते हैं और बच्रके समान कठोर कॉटोवाळे सेमरके 
बृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हैं ॥ २१ ॥ 

जो राजा या राजपुरुष इस लोकमें श्रेष्ठ कुलमें जन्म 
पाकर भी घर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादाति 
क्रमणके कारण मरनेपर वैतरणी नदीमें पटके जाते हैं । 
यह नदी नरकोंकी खाईके समान है, उसमें मल, मूठ, 
पीब, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा 
आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं । वहाँ गिरनेपर उन्हें इधर- 
उधरसे जलके जीव नोचते हैं । किन्तु इससे उनका 


शरीर नहं छूटता, पापके कारण प्राण उसे वहन किये 


र्ते हैं और वे उस दुर्गतिको अपनी करनीका फल 
समझकर मन-ही-मन सन्तप्त होते रहते हैं. ॥ २२ ॥ जो 
लोग शौच और आचारके नियमोंका परित्याग कर तया 
नाको तिलाजञळि देकर इस छोकमें शुद्ाओंके साथ 
सम्बन्ध गाँठकर पझुओंके समान आचरण करते हैं, वे 
भी मरनेके बाद पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ ओर मल्से मरे 
हुए पूयोद नामक-समुद्रमे गिरकर उन अत्यन्त घृणित 
वस्तुओंको ही खाते हैं ॥ २३॥ इस डोकम. 
जो ब्राह्मणादि उच्च वर्णके लोग कुत्ते या गघे 
पाळते और शिकार आदिमे लगे रहते हैं तथा 
शाख्रके विपरीत पश्ुओंका बध करते हैं, मरनेके पश्चात्‌ 
वे प्राणरोध नरकमें डाले जाते हैं. और वहाँ यमदूत उन्हे 


_ का उरः प दा `का पाका बाइक. 


पुरुष पत्तों । ५. प्रा, पा०--घर्मपेतुं । ६. प्राश पा०--अषेन कर्मविपाकमनुस्मरन्त डपतप्यन्ते बिण्मूत्र*** * 'बाहिन्याम्‌ । 
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ये त्विह वे दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशून्‌ विशसन्ति 
तानपृष्मिंछोके वैशसे नरके पतिताभिरयपतयो 
यातयित्वा विशसन्ति ॥२५॥ यस्त्विह वै सवर्णो 
भारत हिजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पाप- 


[ अ० २६ 


जो पाखण्डीलोग पाखण्डपूर्ण यज्ञोंमें पशुओंका वध करते 
हैं, उन्हे परळोकमें वैशस (विशसन) नरकमें डालकर वहाँके 
अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं ॥२५॥ जो द्विज : 
कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याको वीर्यपान कराता है, 
उस पापीको मरनेके बाद यमदूत वीयेक़ी नदी ( लाळ- . 
भक्ष नामक नरक ) में डालकर वीर्य पिछाते हैं ॥२६॥ 


कृतमगुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति| जो कोई चोर अथवा सजा या राजपुरुष इस लोकमें 


॥२६॥ ये त्विह वे दस्यवोऽभिदा गरदा ग्रामान्‌ 
सार्थान्‌ वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा 
तांथापि हि परेत्य यमदूता वज़दंड्राः श्वानः 
सप्तशतानि विंशतियं सरभसं ख़ादन्ति॥ २७॥ 
येस्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्वव्य- 
विनिमये दाने वा कथञ्चित्स चे प्रेत्य नरके- 


ऽतीर्चिमत्यधःशिरा निरवकाशे योजनशतोच्छायाद्‌ 
गिरिमूर्भः सम्पात्यते यंत्र जलमिव 


व्यलमरमपृष्ठमवभासते तदवीचिमत्तिलशो विशी 
माणशरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति 
॥ २८ ॥ 

यस्त्विह थे बिग्रो राजन्यो वेश्यो वा. 
सोमपीथस्तत्कलत्न॑ वा सुरां व्रतस्थोषपि वा पिबति 


किसीके घरमें आग लगा देते हैं, किसीको विष दे देते 
हैं अथवा गाँवों या व्यापारियोंकी टोलियोंको छट लेते हैं, 
उन्हें मरनेके पश्चात्‌ सारमेयादन नामक नरकमें वज्रकी- 
सी दाढ़ोंवाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर बड़े 
वेगसे काटने छगते हैं ॥ २७ ॥ इस छोकमें जो पुरुष 
किसीकी गवाही देनेमें, व्यापारमें अथवा दानके समय 
किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरनेपर आधार- 
शून्य अवीचिमान्‌ नरकमें पड़ता है । वहाँ उसे सौ योजन 
ऊँचे पहाड़के रिखरसे नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है । उस नरककी- पत्यरकी भूमि जळके समान जान 
पड़ती है | इसीलिये इसका नाम अवीचिमान्‌ है । वहाँ 
गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जानेपर _ 
भी प्राण नहीं निकलते, इसलिये इसे बार-बार ऊपर ळे 
जाकर पटका जाता है ॥ २८ ॥ 

जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा ब्रतमें स्थित और कोई 
भी प्रमादवश मद्यपान करता है तया जो क्षत्रिय या 
बैश्य सोमपान# करता है, उन्हें यमदूत अयःपान् नामके - 


$मादवस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाऽऽक्रम्यास्ये | नरके छे जाते हैं और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके 


वहिना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति || २९ ॥ | 


अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयमधमो 
जन्मतपोविद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहु 
मन्येत स सृतक एव सृत्वा क्षारकदेमे निरयेऽप्राक- 


मुहमें आगसे गळाया. हुआ लोहा डालते हैं ॥२९॥ जो 
पुरुष इस लोकमें निम्न श्रेणीका होकर भी अपनेको बडा 
माननेके कारण जन्म, तप, विया, आचार, वर्ण यो आश्रम- ; 
में अपनेसे बड़ोंका विशेष सत्कार नहीं करता, वह 
जीता हुआ भी मरेके ही समान है । उसे मरनेपर क्षार 
कर्दम नामके नरकमें नीचेको सिर करके गिराया जाता 


शिरा निपातितो दुरन्ता यातना नुते ॥ ३० ॥ | दै और वहाँ उसे अनन्त पीड़ाएँ मोगनी पड़ती है ॥२०॥ 


ये त्विह वे पुरुषा; पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च खिंयो 


जो पुरुष इस ळोकमें नरमेधादिके दारा भैरव, यक्ष 
राक्षस आदिका यजन करते हैँ और जो खिया प" 
समान पुरुषोंको खा जाती हैं, उन्हें वे पछुओंकी तरर 


स मल | 


विनिमये ० पा०---आपाययन्ति । २, प्रा० पा० --'परेतान्‌ । ३. प्रा० पा०--ये त्विह वा अन्रतं वदन्ति साक्ष्ये क्रय ब 
Ce } व | कयञ्चित्‌ निर | ४. मा० पा०--चीमयेड्धश्शि० | ५. प्रा० पा०--पत्तजळमिव । ६ मा० Te 
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शूलादिषु प्रोतात्मानः 


ब्र २६ ] 
ननका स्स क म ती 

` यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव खधितिनाव- 
दायासुक्‌ पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च 
हष्यमाणा यथेह पुरुषादाः ॥ २१ ॥ ये त्विह वा 
अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा वेश्रम्भकैरुपसृतानुपवि- 
श्रम्भय्य जिजिविषून्‌ शूलुसत्रादिषुपग्रोतान्‌ क्रीडनक- 
तया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु 


ध्त्तडभ्यां चाभिहताः कडू- 


BEN 


बटादिभिश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डेराहन्यमाना आत्मशमलं 


` खरन्ति॥ ३२॥ 


ये त्विह वे भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बण- 
स्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेरय नरके 
दन्दशक्ाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दन्दशूकाः 
पञ्चशुलाः सप्तमुखा उपंसृत्य ग्रसन्ति यथा बिले- 
शयान्‌ ॥ ३३॥ ये स्विह वा अन्धावटकुस्ल- 
गुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथापुत्र तेष्वेत्रोपवेश्य 
सगरेण वह्निना धूमेन निरुन्धन्ति | ३४॥ 
यस्त्विह वा अतिथीनस्यागतान्‌ वा गृहपतिरसकृदुप- 


` गतमन्वु्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य 


चापि निरये पापहष्टेरक्षिणी वज्ञतुण्डा गृधाः 
कङ्ककाक्बटादयः ग्रसहथोरुषलादुत्पाटयन्ति। २५ 
यस्त्विह वा आह्याभिमतिरदतिसि्क्षण 


| संवेतो5मिविशद्डी अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्य- 


माणहृद्यवदनो नि्चेतिमनवगतो ग्रह इवार्थमेभि- 


.' रक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणसरंक्षणशमर- 
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यातनाऐ देते हैं और रक्षोगणमोजन नामक नरकमें 
कसाइयोके समान कुल्हाडीसे काट-काटकर उसका लोटू 
पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस 
छोकमें उनका मांस भक्षण करके आनन्दित होते थे, 
उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनन्दित 
होकर नाचते-गाते हैं ॥ ३१ ॥ इस छोकमें जो लोग 
वन या गॉवके निरपराध जीवोंको--जो सभी अपने 
प्राणोंको रखना चाहते हैं--तरह-तरहदके उपायोंसे 
फुलळाकर अपने पास बुला लेते हैँ और फिर उन्हें 
काँटेसे बेघकर या रस्सीसे बाँधकर खिल्वाड़ करते हुए 
तरह-तरइकी पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मरनेके पश्चात्‌ 
यमयातनाओंके समय झूलप्रोत नामक नरकमें झूळोसे 
बेधा जाता है | उस समय जब उन्हें. भूख-प्यास सताती 
है और कङ्क) बटेर आदि तीखी चोंचोंबाले नरकके 
भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तभ अपने किये इए सारे 
पाप याद आ जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

-राजन्‌ | इस ळोकमें जो सर्पोके समान उग्रख्रभाव 
पुरुष दूसरे जीबोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दन्द- 
शूक नामके नरकमें गिरते हैं । वहाँ पाँच-पाँच, सात- 
सात मुँहबाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहोंकी 
तरह निगल जाते हैं ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति यहाँ दूसरे 
प्राणियोंको अघेरी खत्तियों, कोंठों या गुफाओंमें डाळ देते 
हैं, उन्हें परलोकमें यमदूत वैसे ही स्थानोंमें डालकर 
विषैळी आगके धूएंमें घोटते हैं | इसीलिये इस नरकको 
अवटनिरोधन कहते हैं ॥ ३४ ॥ जो गृहस्थ अपने घर 
भाये अतिथि-अम्यागतोंकी ओर बार-बार क्रोधमें भरकर 
ऐसी कुटिल इसि देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा; 
वह जत्र नरकमें जातां है, तब उस पापदष्टिके नेत्रोको 
गिद्ध, कङ्क काक और बटेर आदि वज्रकी-सी कठोर 
चोंचोंवाले पक्षी बलात्कारसे निकाल लेते हैं | इस नरकको 
पर्यावतन कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

इस ळोकमें जो ब्यक्ति अपनेको बड़ा धनवान्‌ समझ- 
कर अमिमानवर सबको टेदी नजरसे देखता है और- 


सभीपर सन्देह रखता है, धनके व्यय और नाशकी चिन्ता- 


से जिसके हृदय और सुं सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी 
चैन न मांनकर जो यक्षके समान धनकी रक्षामें ही लगा 
रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचानेमें जो 
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TT 


ग्रह) सची परते नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रह | तरद-तरहके पाप करता रहता है, वह नराधम मरनेपर 


पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोःज्ञेषु | सचीसुख नरकर्मे गिरता है । वहाँ उस अर्थपिशाच . 


| पापात्माके सारे अङ्गको यमराजके दूत दर्जियोंके समान 

सूत्रैः परिवयन्ति ॥ ३६ ॥ सूई-धागेसे सीते हैं ॥ ३६ ॥ 
एवि सन्ति शतशः | राजन! यमडोकमें इसी प्रकारके सेकड़ों-हजारों नरक 
हा तकया स्ति त हैं | उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके 
सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सव॑ एवाधमेवरतिनो | । विषये कुछ नहीं कहा गया, उन समीमें सब अधर्मपरायण 
निपते जीव अपने कर्मोके अनुसार बारी-बारीसे जाते हैं । इसी 
ये केचिदिहोदिता अलुदिताथाव प्रकार धर्मात्मा पुरुष खर्गादिमें जाते हैं । इस प्रकार नरक 
पर्यायेण विश्ञन्ति तथैव धमोनुवर्तिन इतरत्र इृह तु | और खर्गके मोगसे जत्र इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण 
निवि ३ हो जाते हैं तब बाकी बचे हुए पुण्यपापरूप कर्मोको लेकर 
पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ।। २७॥ | ये फरर इसी ढोकमें जन्म लेनेके लिये लौट आते हैं ॥ ३७॥ 
निवृत्तिलक्षणमारग आदावेव व्याख्यातः ॥ | इन धर्म और अधर्म दोनोंसे विलक्षण जो 


। निवृत्तिमार्ग है, उसका तो पहले ( द्वितीय स्कन्धमें ) 
एतावानेवाण्डकोशो भशचतर्दशधा पुराणेषु विकल्पित ही वर्णन हो चुका है । पुराणोंमें जिसका चौदह भुवनके 


यत्तद्भगवतो साधान्महापुरुष- | रूपें वर्णन किया गया है, बह बरहमाण्डकोश इतना ही है । 
आ शहारत ताराफ्रणल तावान्मदा ३६ यह साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनारायणका अपनी मायाके 


स्य किष्ट रुपमात्ममायागुणमँयमतुवरणितमाचतः | गुणोंसे युक्त अत्यन्त स्थूळ खूप दै, इसका वर्णन 
| एय `| मैंने तुम्हें सुना दिया । परमात्मा भगवानका उपनिषदा 
पठति श्रृणोति वयति स उपगेयं भगवतः | बर्णित निर्गुण खरूप यद्यपि मन-बुद्धिकी पहुँचके बाहर 


| हे तो भी जो पुरुष इस स्थूळ रूपका वर्णन आदरपूर्वक 
परमासमनोऽगराहमपि  श्रद्धाभक्तिविशदवुद्ि ङ , सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और 
वेद ॥ ३८॥ | भक्तिके कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस पुरण 
` रूपका भी अनुभत्र कर सकता है ॥ ३८ ॥ 
रुला स्थूलं तथा द्क्ष्मं रूपं भगवतो सतिः।  । यतिको चाहिये कि भगवानके स्थूळ और सूरण 


स्थूले निजि a पयावय दिति दोनों प्रकारके रूपोंका श्रवण करके पहले स्थूळ रूपमे 
स्थूले निजितमातमानं शनैः सषम पिया नयेदिति।३९। लित्तको खिर करे, फिर धीरे-धीरे बहाँसे हटाकर उसे सह 


भूद्टीपवर्षेसरिदट्रिनभः सशत्र लगा दे ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे पृथ्वी, क 
छू ९ 6 पाता ; 

पातालदिड नरकभागणलोकसंस्था । अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पवेत, आकार, समुद्र, १ 
ल परी दिशा, नरक, ज्योतिगण और छोकोंकी स्थितिका 
तसात Cl किया । यही भगवानका अति अद्भुत स्थूळ रूप है ज 


स्थूलं वपुः सकरुजीवनिकायधाम । ४० || ' समस्त जीबसमुदायका आश्रय है ॥ ४० ॥ 


a आल 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम्टादशसाहर्यां पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
न Oe 
रकानुवणनं नाम षड्विंशोऽध्याय :॥ २६ ॥ 


PRR SIE, IDs 
॥ इति पञ्चम्‌ः स्कन्धः समाप्त! ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


oe क 5 म 


१.प्रा पा०--ग्रहणं । २, प्रा० पा०--शतसहस्तशः | ३. प्रा० पा०--णमनुवर्णित० । 
C 
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3“ नमो भगबते वासुदेवाय 


` श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 


पृष्ठ; स्कन्डः 


— BC afamo[ € 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
अजामिलोपाख्यानका प्रारस्भ 


| राजोवाच रर राजा परीक्षितने कहा--मगवन्‌ | आप पहले 

निवृिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा । | (द्वितीय स्कन्थमें ) निवृत्तिमार्गका वर्णन कर चुके 
हैं तथा यह बतळा चुके हैं कि उसके द्वारा अचिरादि 

क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः ॥ १ ॥ | मार्गसे जीव क्रमशः ब्र्ललोकमें पहुँचता है और फिर 
्रझाके साथ मुक्त हो जाता है ॥ १ ॥ मुनिवर ! 

` ब्रबत्तिलक्षणञ्चेव ` त्रैगुण्यविषयो झुने। इसके सिवा आपने उस प्रवृत्तिमागेका भी ( तृतीय 
ह लखम म करत ताय 
प्रकतेगुणसर्गः २: एन आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है और प्रकृतिका 
योऽसावलीनप्रकृतेशणसगः पुनः पुनः! ॥ २॥ तकन, ग. के आन बट 
मृत्युके चक्करमें आना पड़ता है ॥ २॥ आपने यह 
भी बतलाया कि अधमे करनेसे अनेक नरकोंकी प्रापि 


| होती है और ( पाँचवें स्कन्धमे ) उनका विस्तारसे 
मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः खायम्थुवो यतः ॥ २॥ | वर्णन भी किया । ( चौथे स्कन्थमे ) आपने उस 


| प्रथम मन्वन्तरका वर्णन किया, जिसके अधिपति 
्रिय्रतोत्तानपदोवंशस्तश्चरितानि च। | खायम्सुव मनु थे ॥ ३॥ साय ही ( चौथे और 


| पांचवे स्कन्घमे ) प्रियब्रत और उत्तानपादके वंशो तथा 
' हीपव्सशनुदराद्रिनशचुद्यानवनस्पतीन्‌ ॥ ४॥ | चरित्रोंका एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान 
| | और विभिन द्वीपोंके वृक्षोका be किया ॥३॥ 
धरामण्डलसंस्थान द भूमण्डळकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्णदि विभाग, उनके 
भागलशगमातत । लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोंकी स्थिति, अतल-बितल 
आदि भू-विवर ( सात पाताळ) और भगवानने इन 
ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसूजद्रियुः ॥ ५ ॥ | सबकी निस प्रकार सृष्टि की---उसका वर्णन भी . 
“ सुनाया ॥ ५ ॥ महाभाग | अब मैं वह उपाय जानना 
अधुनेह महाभाग ययैव नरकान्नरः । | चाहता हूँ, जिसके अनुष्ठानसे मनुष्योंको अनेकानेक 
भयङ्कर यातनाओंसे पूर्ण नरकोंमें न जाना पड़े । आप 
| नानोग्रयातनान्मेयातन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ६॥ | कृपा करके उसका उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥ 


अधर्मलक्षणा नाना नरकाआतुवर्णिताः । 
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न चेदिदेवापचितिं यथांहसः 

कृतस्य ङुर्यान्मनउक्तिपाणिभिः | 
शुबं स वे प्रेत्य नरकानुपैति 

चे कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः । ७ ॥ 
तस्सारपुरैबाश्चिह पापनिष्कृतो 

यतेत मृत्योरविपद्यताऽऽत्मना । 


दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं. यथा 
भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥८॥ 


राजोवाच 


ष्टश्ुताम्याँ यत्पापं जानन्नप्यात्मनो5हितम 
` करोति भूयो विवशः प्रायशित्तमथो कथस्‌ ॥ ९॥ 
| न्‍ _ कविन्निवर्तते$मद्रात्व्वेचिचवरति तत्पुनः । 


प्रायञित्तमतोऽपारथं मन्ये इञ्जरश्ञोचवत्‌ ॥१०॥ 
[ श्रीशुक उवाचं 
कर्मणा कॅर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते । 
अविद्वद्धिकरित्वात्म्रायथित्तं विमर्शनम्‌ ॥११॥ 
नाइनतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि। 
एवं नियमकृद्राजन्‌ शनेः क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च देन च। 
त्यागेन सत्यशोचाम्यां यमेन नियमेन च॥१३॥ 
देहवारुद्विजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्वयान्बिताः। 


यार ee ee eee आस्क" यह | ७ की उ उ य क 


[ अ० १ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--मनुष्य मन, वाणी और 
शरीरसे पाप करता है । यदि वह उन पापोंका इसी 


जन्ममें प्रायश्चित्त न कर ले, तो मरनेके बाद उसे - 


अवश्य ही उन भयङ्कर यातनापूर्ण नरकोंमें जाना पड़ता 
है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें (पाचवे स्कन्धके अन्तमें ) 
सुनाया है ॥ ७॥ इसलिये बडी सावधानी और 
सजगताके साथ रोग एवं मृत्युकें पहले ही शीघ्र-से- 
शीघ्र पापोंकी गुरुता और छघुतापर विचार करके 
उनका :प्रायश्चित्त कर डालना चाहिये, जेसे मर्मज्ञ 
चिकित्सक रोगोंका कारण और उनकी गुरुता-छघुता 
जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डाळता है ॥ ८॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌ ! मनुष्य राजदण्ड, 
समाजदण्ड आदि छोकिक और शास्त्रोक्त नरकगमन 


आदि पारलौकिक कष्टोसे, यह जानकर भी कि पाप 


उसका शत्रु है, पापतासनाओसे विवश - होकर बार- 
बार वैसे ही कमेमिं प्रवृत्त हो जाता है । ऐसी 
अवस्थामें उसके पापोंका प्रायश्चित्त केसे सम्भव है! 
॥ ९ ॥ मनुष्य कभी तो प्रायश्चित्त आदिके द्वारा 
पापोंसे छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही 
करने लगता है । ऐसी ख्थितिमें में समझता हुँ कि 
जैसे स्नान करनेके बाद धूल डाळ लेनेके कारण 
हाथीका स्नान व्यर्थ हो जाता है, वेसे ही मनुष्यका 
प्रायश्चित्त करना मी व्यर्थ ही है ॥ १० ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा-चस्तुतः कमके द्वारा ही 
कर्मका निर्बीज नाश नहीं होता; क्योंकि कर्मका 
अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पापवासनारँ 
सर्वथा नहीं मिट सकतीं । इसलिये सच्चा प्रायश्चित 
तो तत्वज्ञान ह्वी है ॥ ११ ॥ जो पुरुष केवल 
सुपथ्यका ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वरामे 
नहीं कर सकते |. बैसे ही परीक्षित्‌ ! जो पुरुष 
नियमोंका पालन करता है, वह धीरे-धीरे 


से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेमे समय 


होता है ॥ १२॥ जेसे बॉँसोंके झुरसुटमें लगी आग 
बॉसोंको जला डाळती है--वेसे ही धर्म 

श्रद्धावान्‌ धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियम 
मनकी स्थिरता, दान, सत्य, बाहर-भीतरकी पवित्रता 


Er >>. A RS. क ळी जी क 
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क्षिपन्त्यघं मृदपि वेणुणुर्ममिवानलः ॥१४॥ | तथा यम एवं नियम--इन नौ साधनोंसे मन, वाणी और 


केचित्केत्रलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः ।. 
अघं धुन्वन्ति कार्स्न्येन नीहारमिव भास्करः॥।१५॥ 
न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तप आदिभिः । 
यथा कृष्णापिंतप्राणस्तंत्पूरुषनिषेवया ॥ १६।। 
सध्री चीनो ह्ययं लोके पन्था? छे मोऽकुतोभयः। 


सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७।। 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्घुखम्‌ । 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराङुम्भमिवापगाः ॥ १८॥ 
सङ्गन्मनः कृष्णपदारविन्द्यो- 
निवेशितं तदशुणरागि यैरिह । 
न ते यमं पाशस्ृतश्च तद्भटान्‌ 
खप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः १९॥ 
अथ चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ॥२०॥ 


कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिदासीपतिरजामिलः । 


शरीरद्वारा किये गये बड़े-से-बड़े पापोंको भी नष्ट कर 
देते हैं | १३-१४ ॥ भगवानकी शरणमे रहनेबाले भक्त- 
जन, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्तिके द्वारा अपने 
सारे पापोंको उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे सूर्य 
कुह्रेको ॥ १५॥ परीक्षित्‌ | पापी पुरुषकी जैसी 
शुद्धि भगवानको आत्मसमर्पण करनेसे और उनके 
भक्तोंका सेवन करनेसे होती है, वैसी तपस्या आदिके 
द्वारा नहीं. होती ॥ १६ ॥ जगत्में यह भक्तिका पन्य 
ही सर्वश्रेष्ठ, भयरहित और कल्याणखरूप है; क्योंकि 
इस मार्गपर भगवत्परायण, सुशीळ साधुजन चलते हैं . 
॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे शराबसे भरे घडेको 
नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतीं, वेसे ही बड़े-बड़े 
प्रायश्चित्त बार-बार किये जानेपर भी भगबद्विमुख 
मनुष्यको पवित्र करनेमें असमर्थ हैं ॥ १८॥ जिन्होंने 
अपने भमगवहुणानुरागी मन-मधुकरको भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्द-मकरन्दका एक बार पान करा दिया, 
उन्होंने सारे प्रायश्चित्त कर लिये । वे स्वप्नमें भी यमराज 
और उनके पाराधारी दूतोंको नहीं देखते । फिर नरककी 
तो बात ही क्या है ॥ १९ ॥ 


परीक्षित्‌ | इस बिषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान्‌ विष्णु और 
यमराजके दूतोंका संवाद है । तुम मुझसे उसे सुनो 
॥ २० ॥ कान्यकुब्ज नगर ( कन्नौज ) में एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था । उसका नाम था अजामिल | 
दासीके संसगेसे दूषित होनेके कारण उसका सदाचार 


नाम्ना नश्सदाचारों दास्याः संसर्गदूषितः ॥२१॥ | नष्ट हो चुका था ॥ २१ ॥ बह पतित कमी बटोहियो 


` बन्य्षंकेतवेशो येगेहिंतां बृत्तिमास्थितः । 
बिञ्त्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः .॥२२॥ 
एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌। 

. कालो$त्यगान्महान्‌ राजन्नष्टाशीत्यायुषःसमाः। २३ 


तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः 


१. प्रा० पा०--तत्परस्य तु सेवया। २. प्रा पा०--छैः केतवे० । ३. प्रा० पा०--माभ्नितः | 


बाँधकर उन्हें छट लेता, कभी छोगोंको जूएके 
छळसे हरा देता, किसीका धन धोखा-घड़ीसे ले लेता . 
तो किसीका चुरा लेता । इस प्रकार अत्यन्त निन्दनीय 
वृत्तिका आश्रय लेकर वह अपने कुटुम्बका पेट भरता' 
था और दूसरे प्राणियांको बहुत ही सताता था ॥२२॥ 
परीक्षित्‌ | इसी प्रकार वह वहाँ रहकर: दासीके 
बच्चोका छालन-पं!लन करता रहा । इस प्रकार उसकी 
आयुका बहुत बड़ा भाग--अट्टासी वष---बीत गया 
॥ २३ ॥ बूढ़े अजामिलके दस पुत्र थे | उनमें सबसे 
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बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो सृशम्‌॥ २४॥ 
स बद्धहृदयस्तसिन्नभेके कलभाषिणि । 


निरीक्षमाणस्त्वीलां प्रप्ठदे जरठो भृशम्‌ ॥२५॥ 


शुझञानः प्रपिबत्‌ खादन्‌ बालकस्नेहयन्त्रितः। 


भोजयन्‌ पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्‌ । २६।। 
स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपखिते। 
'मतिं चकार तनये बाले नारायणाह्वये ॥२७।। 
स पाशहस्तांख्रीन्दष्टा पुरुषान्‌ भृशदारुणान्‌ । 
बक्रतुण्डानुच्वरोम्थ आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८। 
दूरे क्रीडनकासक्त पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । 
छावितेन स्वरेणोच्चेराजुहावाकुलेन्द्रियः ॥२९॥ 
निशम्य म्रियमाणस्य श्लुंबतो हरिकीतेनम्‌ । 
भतुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसाऽऽपतन्‌ ॥३०॥ 
विकर्षतोऽन्तहृदयाद्दासीपतिमजामिलम्‌' । 
` यमप्रेष्यान्‌ विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ॥३१॥ 
ऊचुनिषेधितास्तांस्ते वेत्रखतपुरःसराः । 
के यूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥३२॥ 
कस्य वा कुत आयाताः कसादस्य निषेधथ । 
किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 
सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः । 
किरीटिनः छुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥३४॥ 
च यूलवयसः सर्वे घारतुर्ईनाः। _ 


र ग ग्रां पा० --मुखतो हरिकीतेनम्‌ | २. प्रा० पा०--बुस्यवयस; |» IR WON 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


छोटेका नाम था “नारायण? | मा-बाप उससे बहुत 
प्यार करते थे ॥ २४ ॥ बुद्ध अजामिलने अत्यन्त 
मोहके कारण अपना सम्पूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायणको 
सौंप दिया था । वह अपने बच्चेकी तोतली बोली 
सुन-सुनकर तथा बाल्सुलम खेल देख-देखकर फूला 
नहीं समाता था ॥ २५ || अजामिल बालकके स्नेह- 
बन्धनमें बंध गया था | जब वह खाता तब उसे भी 


खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिछाता । इस 


प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था, उसे इस बातका पता 
ही न-चला कि मृत्यु मेरे सिरपर आ पहुँची है ॥२६॥ 
वह मूर्खं इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था 
कि मृत्युका समय आ पहुँचा। अब वह अपने पुत्र 
बालक नारायणके सम्बन्धमें ही सोचने-विचारने लगा 
॥ २७ ॥ इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे ले 
जानेके लिये अत्यन्त भयावने तीन यमदूत आये हैं । 
उनके हाथोंमें फासी है, मुंह ठेढ़े-टेढ़े हैं. और शारीरके 
रोएँ खड़े हुए हैं ॥ २८ ॥ उस समय बालक नारायण 
वहाँसे कुछ दूरीपर खेल रहा था। यमदूतोंको देखकर 
अजामिळ अत्यन्त व्याकुळ हो गया । और उसने बहुत 
ऊंचे खरसे पुकारा---“नारायण !! ॥ २९ ॥ भगवानके 
पाषेदोंने देखा कि यह मरते समय हमारे खामी भगवान्‌ 
नारायणका नाम ले रहा है, उनके नामका कीर्तन कर 
रहा है; अतः वे बड़े वेगसे झटपट वहाँ आ पहुँचे 
॥ ३.० ॥ उस समय यमराजके दूत दासीपति अजामिल- 
के शरीरमेंसे उसके सक्ष्मशरीरको खींच रहे थे । 
विष्णुदूतोंने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया ॥ ३१ ॥ उनके 
रोकनेपर यमराजके दूतोंने उनसे कद्दा--“अरे, धर्मराजः 
की आज्ञाका निषेध करनेवाले तुमलोग हो कीन! 
॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हो, कहाँसे आये हो और 
इसे ले जानेसे हमें क्यों रोक़् रहे हो ? क्‍या तुमलेग 
कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो ! ॥ २२॥ 
हम देखते हैं. कि तुम सब लोगोंके नेत्र कमलदळके 
समान कोमळतासे भरे हैं, तुम पीले-पीले रेशमी पर्ल 
पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल 
गलोमें कमलके हार लहरा रहे हैं॥ ३४ ॥ से 


सी और हे; इर एवा! देगा 
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धतु्निषङ्गासिगदा शङ्क चक्रास्बुजश्रियः ॥२५॥ करकमलोमें धनुष, तंरकस, तलवार, गदा, 


रक्ष, चक्र, कमळ आदि सशोमित ५ 
दिशो वितिमिरालोकाः कुवेन्तः स्वेन रोचिषा । | तुमडोगोंकी अ ङकान्तिसे हना a रख 
प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रदा है। हम घर्मराजके 
सेवक हैं | इमें तुमछोग क्यों रोक रहे हो !॥| ३६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जब यमदू्तोने 
इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ नारायणके आज्ञाकारी 
पाषेदोंने हसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके 
प्रति यों कहा ॥ ३७॥ ` 

भगवानके पाषंदोने कहा-यमदूतो | यदि तुमछोग 
सचमुच ध्मराजके आज्ञाकारी हो तो हमें धर्मका 


प 6 लक्षण और धर्मका तत्त्व सुनाओ ॥ ३८ ॥ दण्ड किस 
श्रत नस्तस्व यच्च धमस लक्षणस्‌ ॥२८॥ प्रकार दिया जाता है ? दण्डका पात्र कोन है ९ 


कथंस्विद्‌ धियते दः किं वास सानमीप्सितम्‌ । | मनुष्योमे सभी पापाचारी दण्डनीय हैं अथवा उनमेंसे : 
दण्ड्या; किंकारिणः सर्व आहोस्त्रितकतिचिन्नृणाम्‌२९| कुछ ही १ ॥ ३९ ॥ ड 


' 6 हे किया है, वे धर्म हैं और जिनका निषेध. किया है, 
वेदम्रणिहितो धर्मों हाधमेस्तद्विपयंयः । अधर्मे हैं । वेद खयं भगवानके खरूप हैं। वे उनके 
खाभाविक खास-प्रश्नास एवं खयंप्रकाश ज्ञान हे-- 
ऐसा हमने सुना. है ॥ ४० ॥ जगतूके रजोमय, 
सत्तमय और तमोमय--सभी पदार्थ, सभी प्राणी 
अपने परम आश्रय भगवान्मे ही स्थित रहते हैं । वेद 
गुणनामक्रियारूपैविभाच्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ | ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदिके अनुसार 
| उनका यथोचित विभाजन करते हैं || ४१ ॥ जीव 
सर्योउग्निः खं मरुद्वावः सोमःसन्ध्याहनी दिशः । शरीर अथवा मनोवृत्तियोसे जितने कर्म करता है, 
क हः कालो धर्म इति हेते देय साक्षिणः ॥४२। | | उसके साक्षी रहते हैं----सूये, अग्निश आकाश, वायु, 


इन्द्रिया, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिशाएँ, जल, 
एतेरधमो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते । 


| पृथ्वी, काळ और धर्मे ॥ ४२ ॥ इनके द्वारा अधर्मका 
सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमहन्ति कारिणः ॥४२॥ 


किमर्थं धमेपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ ॥३६॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्युक्ते यमदृतेस्तैवासुदेवोक्तकारिणः । 

तान्‌ प्रत्यूचु! प्रहस्येदं मेघनिहाद्या गिरा ॥३७॥ 
विष्ण॒दूता उचुः 

यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः । 


वेदो नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शुञ्चम ॥४०॥ 


येन स्वधाम्न्यमी भावा रजःसत्ततमोमयाः । 


/ | पता चळ जाता है और तब दण्डके पात्रका निर्णय 
होता है । पाप कर्म करनेवाले सभी मनुष्य अपने-अपने 
कर्मोके अनुसार दण्डनीय होते हैं ॥ ४३ ॥ निष्पाप 


सस्भवरि चानघाः।  |परुषो ! जो प्राणी कर्म करते हैं, उनका गुणोंसे 
न्त हि भद्राणि विपरीतानि गर शीक लि प कप 

| र दे 
कारिणां न ह्यकर्मकृत ॥४४॥ | और कुछ पुण्य होते दी है और देहवान्‌ होकर 
| पया तकात बहरात दे कोई भी पुरुष कमं किये बिना रद्द ही नहीं 
ग्रेन यावान्‌ यथाथर्मा धमो वेह समीहितः । सकता ॥ ४४ ॥ इस लोकें जो मनुष्य जिस प्रकार- 
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_सजप्स्मस्याकट 
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यथेह देवप्रवरास्त्रे विध्यम्ुपलभ्यते । 
भूतेषु गुणवैचित्यात्तथान्यत्रानुभीयते ॥॥४ ६॥ 


वतेमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा । 
एवं. जन्मान्ययोरेतडमाधमनिदशनम्‌॥४७॥ 
मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपक्यति। 
अनुमीमांसतेऽपूवं मनसा भगवानजः ॥४८॥ 
यथाज्ञस्तम्रसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि। 
न चेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥४९॥ 
पञ्चभिः इरुते सार्थान्‌ पञ्च वेदाथ पञ्चभिः । 
एकस्तु षोडशेन त्रीन्‌ स्वयं सप्तदशो5श्नुते ॥५०॥ 
तदेतत्‌ षोडशकलं सिङ्ग शक्तित्रयं महत्‌ । 
धत्तेऽनु संसृतिं पुंसि दर्षश्ञोकभयातिंदाम्‌ ॥५१॥ 
देद्यशी$जित्यड्वर्गो नेच्छन्‌ कर्माणि कार्यते । 


sw es" ss जाय या नाक र प न डाळ लकडा आळळ्याडक 


स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदपुत्र वे ॥४५॥ | 


RR नह 
का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलेकमे 
उसका उतना और वैसा ही फल मोगता है ॥ ४५ || 
देवशिरोमणियो ! सत्त, रज और तम--इन तीन 
गुणोंके भेदके कारण इस छोकमें भी तीन प्रकारके ' 
प्राणी दीख पड़ते हैं--पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य- 
पाप दोनोंसे युक्त अथवा सुखी, दुखी और सुख-दु:ख 
दोनोंसे युक्त; वैसे ही परळोकमें भी उनकी त्रिविधताका : 
अनुमान किया जाता है ॥ ४६ ॥ वर्तमान समय ही 
भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है । वैसे ही 
वर्तमान जन्मके पाप-पुण्य भी भूत और भविष्य 
जन्मोंके पाप-पुण्यका अनुमान करा देते हैं ॥ ४७॥ 
हमारे खामी अजन्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज सबके 
अन्तःकरणोंमें ही विराजमान हैं । इसलिये वे अपने 
मनसे ही सबके पूर्वरूपोंको देख लेते हैं । वे साथ 
ही उनके भावी खरूपका भी विचार कर 
लेते हैं || ४८ ॥ जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष 
खप्नके समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीरको ही अपना 
वास्तविक शरीर समझता है, सोये इए अथवा जागने- 
वाले शरीरको भूछ जाता है, वैसे ही जीव भी 
अपने पूर्वजन्मोंकी याद भूल जाता है और वतमान 
शरीरके सिवा पहले और पिछले शरीरोकि सम्बन्धे 
कुछ भी नहीं जानता ॥ ४९ ॥ सिद्धपुरुषो | जीव 
इस शरीरें पाँच कर्मेन्द्रियोंसे लेना-देना, चलना-फिरना 
आदि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे रूप, रस 
आदि पाँच विषयोंका अनुभव करता है और 
मनके साथ सत्रहवाँ वह खयं मिलकर अकेले ही .मन, 
जनेखिय और कर्मेन्दिय--इन तीनोंके विषयोंको 
भोगता है || ५० ॥ जीवका यह सोलह कळा 
सुखादि तीन गुणोंबाळा लिज्लशरीर अनादि दै । पी 
जीवको बार-बार दर्षे, शोक, भय और पीड़ा देनेबालि 
जन्म-मृत्युके चक्करमें डालता है ॥ ५१ ॥ जो. 
अज्ञानवश काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मससर ११ 
शत्रुओपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा * 
रहते हुए भी विभिन्न बासनाओंके अनुसार अनेको 


` १६आ० पा०-व्याद्यथा | २. प्रा० पा०--मनोऽप्ययं कालो | 
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ee 


` कोशकार इवात्मानं कर्मणाऽऽच्छाद्य मुह्मयति॥५२॥ 


नहि कथिस्शृणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कार्यते हवशः कर्म गुणैः खाभाविकेर्षलात्‌ ॥५३॥" 


' लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । 


यथायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥५४॥ 


' एष॒ प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः । 


मन ज क क ए शक” क प प कमीज 
सात जा, PII 35 of I सनम सकी साहनी सन्‍ासार, 


प क ब ळी 


करने पड़ते हैं. | बेसी स्थितिमें वह रेशमके कीड़ेके समान 
अपनेको कर्मके जालमें जंकड लेता है और इस प्रकार 
अपने हाथों मोहका शिकार बन जातो है || ५२ ॥ 
कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किये कमी एक क्षण 
भी नहीं रह सकता । प्रत्येक प्राणीके खाभाविक गुण 
बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं ॥ ५३ ॥ 
जीव अपने 'पूर्वेजन्मोंके पाप-पुण्यमय संस्कारोंके अनुसार 
स्थूळ. और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है | उसकी 
खाभाविक एवं प्रबळ वासनाएँ कभी उसे माताके-जैसा 
( स्रीरूप ) बना देती हैं, तो कमी पिताके-जैसा 
( पुरुषरूप ) ॥ ५४ ॥ प्रकृतिका संसर्ग होनेसे ही 


` | पुरुष अपनेको अपने. वास्तविक खरूपके विपरीत 


आसीत्‌ स एवं नचिरादीशसज्ञाद्विलीयते ॥५५॥ 
अयं हिं श्रुतसम्पन्नः शीलबृत्तगुणालयः । 
तरतो मृदुर्दान्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचिः ॥५६॥ 
गुवेग्न्यंतिथिवृद्धानां. शुश्रूषुनिरहंकृतः । 
संवभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसंयकः ॥५७॥ 
एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकुंद द्विजः । 
आदाय तत आदृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान्‌ |।५८॥ 
हृदश कामिनं कश्विच्छृद्रं सह अजिष्यया [कि 
"पीत्वा च मधु मैरेयं मदाघूणितनेत्रया ए५९॥ 
र मत्तया विश्लथज्ीब्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ । 
क्रीडन्तमनु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके ।। ६० ॥ 


ष्ट्रा तां कामलिप्तेन बाहुना पैरिरम्भिताम्‌ । 


१८ प्राश पा०---च । २. ग्रा» पा०--घुरनहडूकतः।. ३, प्रा पा०--साधुऋतवागन ० 


' पा०--कृच्छुचिः । ५. ग्रा पा०--परिवर्तिताम्‌। . 


लिङ्गरारीर मान बैठा है । यह विपयेय भगवानके 
भजनसे शीघ्र ही दूर हो जाता है ॥ ५५ ॥. 

देवताओ ! आपं जानते ही हैं कि यह अजामिळ 
बड़ा शास्रज्ञ था । शील, सदाचार और सहुणोंका तो 
यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेन्द्रिय, 
सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता और पवित्र भी था ॥ ५६॥ 
इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषोंकी सेवा 


की थी । अहङ्कार तो इसमें था ही नहीं । यह 


समस्त प्राणियोंका हित चाहता, उपकार करता, 

आवर्‍्यकताके. अनुसार द्वी बोलता और किसीके गुणों 

में दोष नहीं ढूँढ़ता था ॥ ५७॥ एक दिन यह 
राण अपने पिताके आदेशानुसार वनमें गया और 
वहाँसे फल-फूळ, समिधा तथा कुरा लेकर घरके लिये 
लौटा ॥ ५८ || लौटते समय इसने देखा कि एक 
भ्रष्ट शूद्र, जो बहुत कामी और निर्ज है, शराब 
पीकर. किसी वेश्याके साध विहारं कर रहा है | वेश्या. 
भी शराब पीकर मतवाली हो रद्दी है । नशेके कारण . 


' उसकी आँखें नाच रही हैं, वह अद्धनग्न अवस्थामे हो 


रही है । वह शूद्र उस वेऱ्याके साथ कभी गाता; 
कभी हँसता और कभी तरइ-तरइकी चेशए करके 
उसे प्रसन्न करता है ॥ ५९-६० ॥ निष्पाप पुरुषो ! 
झूट्की सुजाअमिं अङ्ग-रागादि कामोद्दीपक वस्तुएँ लगी 
हुई थीं और वह उनसे उस कुलटाका आलिङ्गन कर 


॥ ४. ग्रा 
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६६८ 


स्तम्भयन्नात्मनाऽऽत्मानं यावत्स थाश्चतम्‌ | - 

“न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ 
तक्निमित्तसरव्याजग्रहग्रसो विचेतनः। 

` तामेव मनसा ध्यायन्‌ खधमोदिरराम ह ॥६३॥ 


तामेव तोषयामास पिञ्येणार्थन यावता । 


ग्राम्येमनोरमेः कामे! प्रसीदेत यथा तथा ॥६४॥ 


विं्रां खमार्यामप्रोढा डुले महति लम्भिताम्‌ । 


विससर्जाचिरात्पापःस्वेरिण्यापाङ्गेविद्वथीः ॥६५॥ | 


यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ । 


बभारास्याःकुट्म्बिन्या कुटुम्बं मन्दधीरयंस्‌ ।।६६।। 


त यदसौ शास्रमुछ॒ह्नय स्वेरचार्यायगहितः । 


अवर्तत चिरं कालमधायुरशुविमेलात्‌ ॥६७॥ 


` तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिस्थिषस्‌ । 


-नेष्यामोऽकृतनिवेशं यत्र दण्डेन शुदृष्यति ॥६८॥ 


' इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां गे पारमहंत्यां तंहितायां षष्ठस्कन्घे$जामिळो- 
` पाल्याने प्रथमो$्याय; ॥ १ ॥ 


MN 0 0 सल्ल्या 
१. प्रा० पा०--यथाश्रयम | २. प्रा० पा०-ऱयथा यथा | ३. प्रा० पा०--ग्रियां स्वाभायां० 


पा०-अबदधीः | ५. प्रा० पा०--निबँदं । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ 


रहा था । अजामिळ उन्हें इस अवस्थामे देखकर सहसा 
मोहित और कामके वश हो गया ॥ ६१ ॥ यथपि 
अजामिलने अपने धैर्य और ज्ञानके अनुसार अपने 
काम-वेगसे विचलित मनको रोकनेकी बंहुत-बहुत 
चेष्टाए कों, परन्तु पूरी शक्ति लगा देनेपर भी वह 
अपने मनको रोकनेमें असमथ रहा ॥ ६२ ॥ उत 
वेश्याको निमित्त. बनाकर काम-पिशाचने अजामिळके 
मनको प्रस लिया । इसकी सदाचार और शाञ्नसम्बन्धी 
चेतना नष्ट हो गयी । अब यह मन-ही-मन उसी 
वेइयाका चिन्तन करने लगा और अपने धर्मसे विमुख 
हो गया ॥ ६३॥ अजामिळ सुन्दर-सुन्दर बल्न 
आभूषण आदि बस्तुएं, जिनसे वह प्रसन्न होती, छे 
आता । यहाँतक कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति 
देकर मी उसी कुलटाको रिज्ञाया। यह ब्राह्मण उसी 
प्रकारकी चेश् करता, जिससे वह वेश्या प्रसन्न 
हो.॥ ६४ ॥ उस खच्छन्दचारिणी कुलटाकी तिरछी 
चितवनने इसके मनको ऐसा लुमा लिया कि इसने 
अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नीतकका 
परित्याग कर दिया | इसके पाएकी भी भला, कोई 
सीमा है ॥ ६५ ॥ यह कुबुद्धि न्यायसे, अन्याय 


जैसे भी जहाँ कहीं भी घन मिलता, वहाँसे उग 


छांता । उस वेश्याके बड़े कुटुम्बक पालन करनेमे दी.- 
यह व्यस्त रहता ॥ ६६ ॥ इस पापीने शाज्ञाज्ञाका 
उछज्नन करके खच्छन्द आचरण किया है । यह 
सप्पुरुषोके द्वारा निन्दित है। इसने बहुत दिनोतक 
वेइ्याके मळ-समान अपवित्र अलसे अपना जीवन 
व्यतीत. किया है, इसका सारा जीवन ही पापमय 
है ॥ ६७ ॥ इसने अबतक अपने पोका कोर 
प्रायश्चित्त भी नहीं किया है । इसलिये अब हम इस 
पापीको दण्डपाणि भगवान्‌ यमराजके पास ले जायेगे | 
वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड भोगक्र छद 
जाया ॥ ६८ ॥ 


[४ 
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पु स्कन्ध 


६६९ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
विष्णुदूतोद्वारा भागवतधर्मे-निरूपण और अजामिळका परमधामगमन 


| श्रीशुक उवाच 
एवं ते भगवहता यमद्ताभिभाषितस्‌ । 
उपधार्याथ तान्‌ राजन्‌ प्रेत्याहुनयकोबिद!! ॥ १॥ 


विष्णुदूता उचु 
अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मः स्पृशते सभाम्‌ । 
यत्रादण्डथेष्वपापेषु दण्डो येप्रियते बृथा ॥ २॥ 
प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः । 
यदि स्यात्तेषु वेषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः ॥ ३॥ 
श्रेयानितरैसत्तदीदते । 
स यन्प्रमाणं इुरुते लोइस्तदनुव्तते ॥ ४॥ 


यद्यदाचरति 


यस्याङ्के शिर आधाय लोकः खपिति नितः । 

स्य र्मध वा न हि वेद यथा पशु) ॥ ५॥ 
स कथं न्येपिंतात्मानं कृतमैत्रमचेतनम्‌ । 
विश्रम्भणीयो भूतानां सश्णों द्रोग्युमईति ॥ ६ ॥ 
अयं हि कृतनिवेशो जन्मकोव्यंहसामपि । | 
यद्‌ व्याजहार विवशो नाम खस्त्ययनं हरेः॥। 6, | 
एतेनेव ह्यघोनोंस्य कृतं स्यादधनिष्कृतम्‌ । हैः 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ ८॥ 
स्तेनः सुरापो मित्रधुग ब्रह्महा गुरुतल्पगः 


आशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित्‌ | मगवानके नीति- _ 
निपुण एवं धर्मका मर्म जाननेवाले पार्षदोंने यमदूर्तोका 
यह अमिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 

भगवानके पाषंदोंने कहा--यमदूतो | यह बड़े 
आरचर्ये और खेदकी बात है कि धर्मन्ञोंकी समामें 
अधम प्रबेरा कर रहा है | क्योंकि वहाँ निरपराध 
और अदण्डनीय व्यक्तियोंको व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता 
है ॥ २ ॥ जो प्रजाके रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी 
और परोपकारी हैं-यदि वे ही प्रजाके प्रति विषमता- 
का व्यबहार करने लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण 
लेगी १ ॥ ३ ॥ सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, 
साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं | वे अपने | 
आचरणके द्वारा जिस कर्मको धर्मानुकूल प्रमाणित 
कर देते हैं, छोग उसीका अनुकरण करने लगते _ 


हैं ॥ ४ ॥ साधारण लोग पञ्चओंके समान धर्म और 


अधर्मका खरूप न जानकर किसी सत्पुरुषपर विश्वास 
कर लेते हैं, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्भय और 
निरिचिन्त सो नाते हैं ॥ ५ ॥ वही दयाळु सत्पुरुष, 
जो प्राणियोंका अत्यन्त विश्वासपात्र है और जिसे. ` 


मित्रमावसे अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण 


कर दिया है, उन अज्ञानी जीवोंके साथ केसे 
विश्वासघात कर सकता है? ॥ ६॥ 


यमदूतो | इसने कोटिकोटि जन्मोंकी पाप राशिका 
पूरा-एरा प्रायश्चित्त कर लिया है । क्योंकि इसने विवश 
होकर ही सही, भगत्रान्के परम कल्याणमय 
( मोक्षप्रद ) नामका उच्चारण तो किया है ॥ ७॥ 
जिस समय इसने “नारायण? इन चार अश्षरोंका 
उच्चारण किया, उसी समय केवल उतनेसे ही इस : 
पापीके समस्त पापोका प्रायर्चित्त हो गया ॥ ८॥ 
चोर, शराबी, मित्रदोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी 
ऐसे लोगोंका संसर्गी; स्री, राजा, पिता और गायको मारने- 


स्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ ९ |! | बाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभीके. 
जज >मस्ज्ज्स्व्ण्म्नन्ल्ननन्स्जनननलनननन्म्मन्न्न्न्न्न्न्न्न्जन्स्ल््श्य्न्म्य्य्स््ज्ल्ल्ल्न्न्न्ल्ललन्न्न्न्नम्न्न्नन्नन्ध््म्च््ल्स्य्ज्ल्ड्स्च्ड्ड्डिडडड 7 oo 
१. प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच | २. प्रा पा०--प्रीत्याऽऽहुनय० । ३. प्रा पा०--रस्तन्निरीहते | ४. प्रा० 


-झपितात्मानं । 
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सर्वेषामप्यघवतामिद मेव सुनिष्कृतम्‌ | पे यही-इतना दी सबसे बढ़ा प्रायश्चित है कि भ लिये यही-इतना ही सबसे बड़ा प्रायरिचत्त है कि भग-, 
| वानके नामोंका उचारण # किया जाय; क्योंकि मगवन्नामों- 

नामव्याहरणं विष्णोर्थतस्तद्विषया मतिः ॥१०॥ | के उच्चारणसे मनुष्पकी बुद्धि भगवानके गुण, ढीला और | 
| निज्टेदिे्रवादिभि Re खरूपमें रम जाती है और खयं भगबान्‌की उसके प्रति. 
श दितेत्रह्मवादिभि- | आत्मीय बुद्धि हो जाती है॥ ९-१० ॥ बड़े-बड़े ब्रह्मवादी 
भिः । ऋषियोंने पापोंके बहुत-से.प्रांयरिचत्त---कृच्छु, चान्द्रायण 

| स्तथा विशुद्भयत्यघवान्‌ ब्तादि आदि व्रत बतलाये. हैं; परन्तु उन प्रायरिचित्तोसे पापीकी 
यथा हरेनामपदेरुदाहते- ` जड्से शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवानके नामोंका, 
उनसे गुम्फित प्दोका| उच्चारण करनेसे होती है । क्योंकि 

स्तदुत्तमःछोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥ ११॥ | वे नाम पवित्रकीर्ति भगवानके युणोका ज्ञान करानेवाले 

। | ष हैं ॥ ११॥ यदि प्रायश्चित्त करनेके बाद भी मन फिरसे 

नेकान्तिक तद्धि कृतेऽ निष्कृते कुमागमें---पापकी ओर दोड़े, तो बड चरम सीमाका- 

२ पूरा-पूरा प्रायरिचत्त नहीं दै । इसलिये जो लोग ऐसा 

मन पुनर्धावति चेदसंत्पथे । प्रायश्चित्त करना चाहें कि जिससे पापकर्मा और वासना- 

होरमभीप्सतां | ओंकी जड़ ही उखड़ जाय, उन्हें मगवानके गुर्णोका 

त्मनि र्र | ही गान करना चाहिये | क्योंकि उससे चित्त सवेथा 


गुंणातुवाद१ ख़ सत्तभावनः ॥ १२॥ | उद्र दो जाता है॥ १२ ॥ 


अयनं निष्कृतम्‌ इसलिये यमदूतो ! तुमळोग अजामिलको मत ले जाओ | 
ततत इता पाप | इसने सारे पापोंका प्रायरिचत्त कर लिया है, क्योंकि इसने 


यदसो भगव नाम म्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥ १३ ॥ | मरते समय भगबानके नामका | मरते समया[भगवानके नामका उच्चारण किया दै। १२. किया है॥ १२॥ 
१. प्रा० पा०--9कृतेस्तेरुदितेः | २. प्रा० पा०-सत्यपि । | या 
४ इस प्रसङ्गमें 'नाम-व्याहरण! का अथे नामोच्चारणमात्र ही दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
यदू गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां वूरब्रासिनम्‌ । ऋणमेतुत्‌ प्रवृद्धं में ृदयान्नापसपेति ॥ 
मेरे दूर होनेके कार द्रोपदोजीने जोर-जोरसे. “गोविन्द गोविन्द? इस प्रकार करुण क्रन्दन करके मुझे पुकारा | 
वह ऋण भरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदे उतका मार क्षणमरके.लिये भी नहीं हटता । 
| 'नामपदेः? कहनेका यह अभिप्राय दै कि भगवानका केवळ नाम 'रामराम? कृष्ण-कृष्ण? इरिइरि? “नारायण 
नारायण? अन्त;करणको झुद्धिके छिये--पारोंकों निवृत्तिके लिये पर्यात दै । '्नमः नमामि? इत्यादि क्रिया जोड़नेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है । नामके साथ बहुवचनका प्रयोग-भगवानके नाम बहुत-से हैं; किसीका भी सङ्कीतन कर ले) ईर 
अमिप्रायसे है । एक व्यक्ति सब नामोंका उच्चारण करे; इस अमिप्रायसे नहीं | क्योंकि भगवानके नाम अनन्त हैं; सब _ 
नामोंका उच्चारण सम्भव हो नहीं है तात्पयं यह है कि भगवानके एक नामका: उच्चारण करनेमात्रते सब 


निवृत्ति हो जाती है । पूण विश्वास न होने तथा नामोचारणके पश्चात्‌ भी पाप करनेके कारण ही उसका अतुः ह 
नहीं होता । | 


[. पापकी निवृत्तिके लिये भगवन्नामका एक अंश ही पर्यात है, जेसे 'रामःका रा? । इसने तो सम्पूण नामका ब 
कर लिया । मरते समयका अर्थ ठोक मरनेका क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरनेके क्षण जैसे कृच्छू-चान्द्रायण आदि करने के आगे 
विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोचारणंकी भी नहीं है । इसलिये “प्रियमाण' शब्दका यह अभिप्राय है कि अ 
इससे कोई पाप होनेकी सम्भावना नहीं है। टं 
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पृष्ठ स्कन्ध 


६७१ 


साङ्कत्य पारिद्दास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 
बेङुण्डनामग्रहणमशेषाषहरं विदुः ॥ १४॥ 


पतिव्रः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः । 
` हरिरित्यतरनाह पुमाञ्नाइंति यातनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
` गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च । 
प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः १६॥ 
तेस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः । 
नाधर्मजं तद्षृद्यं त पीडने ॥१७॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 
सङ्ीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥१८॥ 


यथागदं वीर्यतमशुपयुक्तं यहच्छया । 


बड़े-बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते 
हैं कि सङ्केतमें ( किसी दूसरे अभिप्रायसे ), 
परिहासमें, तान अळापनेमें अथत्रा किसीकी अवहेलना 
करनेमें भी यदि कोई भगवानके नामोंका उच्चारण करता 
है तो-उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ जो 
मनुष्य गिरते समय, पैर फिसळते समय, अङ्गभङ्ग होते 
समय और साँपके डसते, आगमे जळते तथा चोट लगते 
समय भी वित्ररातासे 'दरि-.हरि! कहकर भगतानके 
नामका उच्चारण कर लेता है, वह यमयातनाका पात्र 
नहीं रह जाता ॥ १५ ॥ महर्षियोने जान-बूझ्कर बड़े 
पापोंके लिये बड़े और छोटे पार्पोके लिये छोटे प्राय- 
रिचत्त बतळाये हैं॥ १६॥ इसमें सन्देह नहीं कि 
उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायरिचित्तोके द्वारा वे पाप 
नष्ट हो जाते हैं | परन्तु उन पापोंसे मलिन हुआ उसका 
हृदय शुद्ध नहीं होता । भगवानके चरणोंकी सेवासे वह 
मी शुद्ध हो जाता दै ॥ १७ ॥ यमदूतो | जैसे जान 
या अनजानमें इ धनसे अग्निका स्पर्श हो जाय तो वह 
मस्म हो ही जाता है, वेसे ही जान-बूझकर या अन- 
जानमें भगवानूके नामोंका सङ्कीर्तत करनेसे मनुष्यके 
सारे पाप मस्म हो जाते हैं ॥ १८॥ जैसे कोई परम 
शक्तिशाली अमृतको उसका गुण न जानकर अनः 
जानमें पी ळे तो भी वह अवश्य ही पीनेवालेको अमर 
बना देता है, वेसे द्वी अनजानमें उच्चारण करनेपर भी 
भगवानका नाम#अपना फल देकर ही रहता है ( वस्तु- 


अजानतोऽप्यात्मगुंण ुर्यन्मन्त्रोऽप्युदाहृत १।।१९ | शक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नद्दी करती ) ॥ १९ ॥ 
९वस्तुकी स्वाभाविक शक्ति इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझपर द्धा रखता है कि नहीं, जैसे अग्नि 


या अमृत । 


हरिइरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
` 'दुष्टचित्त मनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि पापोंको हर लेते हैं। अनजानमें या 


अनिच्छासे स्पश करनेपर भी अभि जळाती ही है।? 


भगवानके नामका उच्चारण केवळ पापको ही निवृत्त करता है; इसका और कोई फल 


दै; क्योकि शास्रमें कहा है-- 
सकृदुच्चरितं येन 


बाँध छिया, 
यह धम्‌, 
बतलाया गया है--.- 


॒ हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय 
'जिसने “हरिः--ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिये, 
फेट कस ली |? इस बचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवन्नाम मोक्षका भी 
अर्थ ओर कामका भी साधन है; क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं, 


नहीं दै, यह घारणा :्रमपूणे 


रमनं प्रति ॥ 

मोक्ष प्रास करनेके लिये परिकर 
साधन है। मोक्षके साथ-ही-साथ 
जिनमें न्िबर-सिद्धिका भी नाम ही कारण 


उसने 
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TI 
श्रोशुक उबा | श्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌ | इस प्रकार भगवान. 
; - घरोंने भागवतधमका पूरा-पूरा निर्ण 
त एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवतं नप। | रूर निणय पुना दिया 
५ अ और अजामिलको यमदूतोंके पाशसे छुड़ाकर मृतके 
तं याम्यपाशान्निपुच्य विप्र स॒त्योरमूयुचन्‌ ॥२०॥। | नसे बचा लिया ॥ २० ॥ प्रिय परीक्षित | पार्षदों 
इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके । यह बात सुनकर यमदूत यमराजके पास गये और उन्हे ' 
यमराज्ञ यथा सर्वमाचचक्षुररिम्दम ॥२१॥ | यह सारा इत्तान्त ज्यो-का-त्यो हुना दिया॥ २१.॥ 
न॑ गङ्गा न गयासेतु्न काशी न च पुष्करम्‌। जिहाग्रे वतते यस्य हरिरित्यक्षरदयम्‌ | 
ऋग्वेदोऽथ यञ्चेदः सामवेदो ह्यथर्वणः । अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ || 
अश्वमेघादिमियशनरमेघेः सदक्षिणेः | यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ || 
प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजम्‌ । दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ || 


'जिसकी जिहाके नोकपर हरि? ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गङ्गा, गया; सेतुबन्य, काशी और पुष्करकी 
कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ उनकी यात्रा; ज्ञान आदिका फल भगवन्नामसे ही मिल जाता है। जिसने ५हरिः इन 
दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवंणवेदका अध्ययन कर लिया। जिसने हरि 
ये दो अक्षर उच्चारण किये, उसने दक्षिणाके सहित अश्वमेध आदि यशोंके द्वारा यजन कर लिया। «हरि ये | 
दो अक्षर मृत्युके पश्चात्‌ परळोकके मार्गमे प्रयाण करनेवाले प्राणोंके लिये पाथेय ( मार्गके लिये भोजनकी सामग्नी) हैं, | 
संसाररूप रोगके लिये सिद्ध ओषध हैं और जीवनके दुःख ओर क्लेशोंके लिये परित्राण हैं।? | 

इन वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि भगवन्नाम अर्थ, धम, काम--इन तीन वर्गौका भी साधक है । यह बात 'हरि | 
“नारायण? आदि कुछ विशेष नामोंके सम्बन्धमें ही नहीं दै, प्रत्युत सभी नामोंके सम्बन्धमे है; क्योंकि स्थान-स्थानपर यह 
बात सामान्यरूपसे कही गयी है कि अनन्तके नाम; विष्णुके नाम, हरिके नाम इत्यादि । भगवानके सभी नामोमें एक 
दी शक्ति है । | 

नाम-सङ्कीतेन आदिम वर्ण-आभ्रमका भी नियम नहीं है-- 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्लियः झूद्गान्यजातयः । 
यत्र' तत्नानुकुवन्ति विष्णोनांमानुकीतनम्‌ । सवेपापविनिर्मुक्तास्तेडपे यान्ति सनातनम्‌ ॥ | 

“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, खरी, श्र, अन्त्यज आदि जहाँ-तहाँ विष्णु भगवानके नामका अनुकीतेन करते रहते ` 

[, वे भी समस्त पार्पोसे मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप्त होते हैं |? | 


नाम-सङ्कीतंनमें देश-काळ आदिके नियम भी नहीं हैं-- 
यथा— 


न॒ देशकालनियमः शोचाशोचविनिणेयः। परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते॥ 
> >< > X 

न देशनियमो राजन्न ' कालनियमस्तथा । विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीतेने ॥ 

काळोऽस्ति यचे दाने वा स्नाने कालोऽस्ति सजपे । विष्णुसंकीतेने कालो नास्त्यत्र प्रथिवीपते ॥ 

गच्छस्तिष्ठन्स्वपन्वापि पिंबन्भुञ्जज्जपंतथा । कृष्ण कुष्णेति संकीत्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌॥ 
> ; >< x x 

अपवित्रः पतरित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेसपुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः छचिः ॥ 


|| 
हे 


| 
'देश-कालका नियम नहीं है, शोच-अशौच आदिका निर्णय करनेक्री भी आवश्यकता नहीं है | वी 
गम राम? यह संकीतंन करनेमात्रते जीव मुक्त हो जाता है । ५ > > भगवानके नामका संकीतेन 


देशका नियस है ओर न तो कालका । इसमें कोई सन्देह नहीं। राजन्‌ ! यश, दान, तीर्थस्नाने अथवा विधि | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
डि 


कै 
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द्विजः पाशाद्विनिइक्तो गतभीः प्रकृति गतः | अजामिल यमदूतोके फंदेसे छूटकर निर्भय और खस्य 


हो गया । उसने भगवानके पार्षदोंके दर्शनजनित 

ववर ¢ 0 3 

न्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान्‌ दर्शनोरसंवः । २२।। । आनन्दमें मग्न हो कर उन्हे सिर झुकाकर प्रणाम किया।२२। 
१. प्रा० पा०--नोत्सुकः | आ कवा 


जपके लिये शुद्ध काळकी अपेक्षा है परन्तु भगवन्नामके इस संकीर्तनमें काल-शुद्धिकी कोई आवस्यकता नहीं दै । चळते- 


स न कण ह खाते-पीते ओर जप करते हुए भी "कृष्ण, कृष्णः ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पापके कॅचुलसे 
छूट ज । २० अपवित्र हो या पवित्र--सभी अवस्थाओमें ( चाहे किसी भी अवस्थामें ) जो कमलनयन 
भगवानका स्मरण करता है, वह बाहर-भीतर पवित्र हो जाता है | 
कृष्णेति मजे नाम यस्य वाचि प्रवतंते । भस्मीभवन्ति  सद्यस्तु महापातककोट्यः ॥ 
सर्वेबामपि यज्ञानां लक्षणानि क़ नतानि च | तीर्थल्रानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च ॥ 
वेदपाठसहखाणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम्‌ | कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाइईन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
“जिसकी जिह्वापर “कृष्ण-कृष्ण-कृष्णण यह मङ्गलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि-कोटि महापातक 
. राशि तत्काळ भस्म हो जाती है | सारे यज्ञ, लाखों ब्रत, सर्वंतीर्थ-स्नान, तप, अनेको उपवास, हजारों वेद-पाठ, 
पृथ्वीकी सेकड़ों प्रदक्षिणा ष्णनाम-जपके सोल्हवें हिस्सेके बरावर मी नहीं हो सकतीं | | 
भग = Q_ ७ च 
भगवन्नामके कोतनमं ही यह फल हो, सो बात नहीं । उनके श्रवण और स्मरणमें भी वही फल है । ददाम स्कन्घके 
अन्तर्मे कहेंगे “जिनके नामका स्मरण ओर उच्चारण अमज्जलष्न है ।? शिवगोता और पद्मपुराणमें कहा दै 
आश्चर्ये वा -भये शोके क्षते वा मम नाम यः । व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
प्रयाणे चाप्रयाणे व यन्नाम स्मरतां नृणाम । सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदास्मने ॥ 


. “भगवान्‌ कहते हैं कि आश्चयं मय) शोक, क्षत ( चोट गने ) आदिके अवसरपर जो मेरा नाम बोल उठता 
है या किसी व्याजसे स्मरण करता दै, वह परमगतिको प्राप्त होता है । मृत्यु या जीवन--चाहे जब कभी भगवानका नाम 
स्मरण करनेवाले मनुष्याँकी पाप-रादि तत्काल नष्ट हो जाती दै । उन चिदात्मा प्रभुको नमस्कार है । 

इतिद्दासोत्तममें कहा गया हे-- 


श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेनोक्तानि हरेद्विजञ। नारका नरकान्सुक्ताः सद्य एव महामुने ॥ 

“महामुनि ब्राह्मणदेव ! भक्तराजके सुखसे. नरकमें रहनेवाले प्राणियोंने भीहरिके नामका श्रवण किया और वे 
तत्काल नरकसे मुक्त हो गये ।? 

यज्ञऱ्यागादिरूप घमं अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देश, काळ, पात्र, शक्ति; सामग्री, श्रद्धा, मन्त्र; दक्षिणा 
आदिको अपेक्षा रखता है, इस कलियुगमें उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है । भगवन्नाम-सङ्कीतनके द्वारा उसका फळ 
अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है । भगवान्‌ इाङ्कर पार्वतीके प्रति कहते हैं--- 

` इंशोऽहं सवंजयतां नाम्नां विष्णो जापकः | सत्यं सत्यं वदाम्येव हरेनान्या गतिद्ध॑णाम || 
ब “सम्पूण जगतूका खामी होनेपर भी मैं विष्णुभगवानके नामका ही जप करता हूँ । मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता 
हू, भगवानको छोड़कर जीवोंके लिये अब कमंकाण्ड आदि कोई भी गति नहीं है ।? भीमद्धागवतर्म ही यह बात आगे 
आनेवाडी है कि सत्यथुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यशसे और द्वापरमें अर्चा-ूजासे जो फल मिलता हैः अलिुरमें वह केवळ 
भगवन्नामसे मिळता है । ओर भी है कि कलियुग दोषोंका निधि दै, परन्तु इसमें एक महान गुण यह है कि भ्रीकृष्ण- 
संकीतंनमात्रसे ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमात्माको ग्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार एक वारके नामोचचारणकी भी अनन्त महिमा झाख्नामें कही गयी है १ यहाँ मूल प्रसङ्गमें हो--५एकदापिः 
कहा गया दै; “सकृदु्चारितं? का उल्लेख किया जा चुका है | वार-बार जो नासोञ्चारणका विधान है, वह आरे औरं पाप न 
उशन्न हो जायें, इसके लिये दै | ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवानूके नामका उच्चारण करनेसे भूत, वर्तमान और भविष्य 
के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं, यथा-- 


वर्तमान च यत्‌ पापं यद्‌ भूतं यदू भविष्यति । तरसे निदंहत्याश्य गोविन्दानलबीर्तनम | 
भा० स्‌० खं० १, २३---- 
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> 
त्‌ विवश्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्रा १ | निष्पाप परीक्षित्‌ ! भगवानके पाषदोंने देखा कि अजा. 

र मिल कुछ कहना चाहता दै, तत्र वे सहसा उसके सामे 
सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तदधिरेडनघ ॥२३॥ | ही वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३ ॥ इस अवसरपर 
च्या अजामिळने भगवानके पार्षेदोंसे विद्र भागवतधर्म और 
क्यं दूतानां यमकुष्णयोः। | यमदू्तोके मुखसे वेदोक्त सगुण ( प्रदृत्तिविषयक ) धका 


` वरि श्रवण किया था ॥ २४ ॥ सर्वपापापहारी भ 
।।२४॥ गवानकी 
धमे भागवतं शुद्ध त्रेविद्यं च युणाअयसू महिमा सुननेसे अजामिलके हृदयमें शीघ्र ही भक्तिका 


अक्तिमान माहात्म्यश्रवणादरेः । उदय हो गया । अब उसे अपने पार्पोको याद करके 
याच पाह. | बड़ा पश्चात्ताप होने लगा ॥ २५॥ ( अजामिल मन-ही- 

अनुतापो महानासीत्सरतोऽशुभमात्मनः॥२५॥ | मन सोचने लगा-- ) “अरे, मैं कोसा इन्द्रियोंका दास 
| हूँ | मैंने एक दासीके गभसे पुत्र उत्पन्न करके अपना 

अहो में परमं कष्टमभूदविजितात्मनः । ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया । यह बड़े दुःखकी बात है ॥२६॥ 


द धिक्कार है ! मुझे बार-बार धिक्कार है | मैं संतोंके द्वारा 
येन विज्ञावितं अज्ञा बृष्यां जायतात्मना॥२६॥ | निन्दित हूँ, पापात्मा हूँ ! मैने अपने कुलमें कलङ्कका 


6.5 टीका लगा दिया ! ह्वाय-हाय, मैंने अपनी सती एवं ' 
धिद्यां विगहित सङ्किदुष्कृत कुलकजल्म्‌ । अबोध पत्नीका परियाग कर दिया और शराब 


हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌॥२७॥। | पीनेवाळी कुलटाका संसगे किया ॥ २७॥ | 
१ प्रा० पा०--अथाजामिल आकण्य । | 
फिर भी भगवस्मेमी जीवको पार्पोके नाशपर अधिक इष्टि नहीं रखनी चाहिये; उसे तो भक्ति-भावकी इदताके 
लिये; भगवानके चरणोमे अधिक्राधिक प्रेम बढता जाय, इस दृष्टिसे अहर्निश नित्य-निरंन्तर भगवानके मधुर-मधुर नाम जपते 


जाना चाहिये । जितनी अधिक निष्कामता होगी; उतनी-ही-उतनी नामकी पूर्णता प्रकट होती जायगी, अनुभवमें आती 
जायगी । े 


अनेक ताकिकोंके मनर्मे यह कल्पना उठती है कि नामकी महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवादमात्र है | उनके . 
मनमें यह घारणा तो हो जाती है कि शराबकी एक बूँद भी पतित बनानेके लिये पर्यास है, परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि 
भगवानका एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शाज्ोमें भगबन्नाम-महिमाको अर्थवाद समझना पाप बताया है । 


पुराणेष्वर्थवादत्वं ये चदन्ति नराधमाः तेररजितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि ॥ 
>< >< > x >< 
मन्नामकीतेनफळं विविधं निशम्य न भ्रद्दघाति मनुते यदुतार्थवादम्‌ । 
यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि संसारघोरविविधार्तिनिपीडिताङ्गम्‌ ॥ 
> x > x x 
अर्थवादं हरेर्नाम्नि सम्भावयति यो नरः | स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌ ॥ 
“जो नराघम पुराणोंमें अर्थवादकी कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य बैसे ही हो जाते हैं । 
>< x x >< x | 
“जो मनुष्य मेरे नाम-कीतनके विविध फल सुनकर उसपर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता हैः छ | 
संसारके विविध धोर तापोंसे पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुःखोंमें डाळ देता हूँ ।” कक | 
मनुष्य मगवानके नाममें अथवादकी सम्भावना करता दै, वह मनुष्योंमें अत्यन्त पापी है और उसे नरकमें गिरना पर्ती | 
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पृष्ठ स्कन्ध 


६७५ 


वृद्धावनाथौ पितरो नान्यबन्धू तपखिनो । 


अंहो मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ॥२८॥ 
सोऽहं व्यक्त पतिष्यामि नरके भृशदारुणे । 


धर्मघ्नाः कामिनो येत्र विन्दन्ति यमयातनाः ।।२९॥ 
किमिदं खम आहोखित्‌ साक्षाद्‌ इष्टमिद्ाद्भतम्‌ । 


याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्‌ पाशपाणयः ॥३०॥ 
अथ ते क गताः सिदव'्थत्वारथारदर्शना $ 
च्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशेरधो भुवः ॥३१॥ 
अथापि में दुर्भगस्य विवुधोत्तमद्शने । 


भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥३२॥ 


अन्यथा प्रियमाणस्य नाशुचेदृषलीपतेः । 
वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्‍तुमिहाईति ॥३३॥ 


क चाह कितत्रः पापो ब्रह्मघ्नो निरपत्रपः ।. 


क च नारायणत्येतद्गगवन्नाम मङ्गलम्‌ ॥३४॥ 
सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्त न्द्रियानिलः । 

यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मञ्जये ॥३५॥ 
विमुच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकर्मजस्‌ । . 
स्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥३६॥ 
मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्याऽऽस्ममायया | - 
विक्रीडितो यंयेवाहं क्रीडामृम इवाधमः ॥३७॥ 
ममाहमिति दे हादो हित्वा मिथ्याथधीर्मतिम्‌ । 


ROR 


में कितना नीच हूँ | मेरे मा-बाप बूढ़े और तपखी थे । वे 
सर्वथा असहाय थे,उनकी सेवा-ुश्रूषा करनेबाळा और कोई 
नहीं या | मैंने उनका मी परित्याग कर दिया ! ओह | मैं 
कितना कृतत्न हुँ ॥२८॥ मैं अब अवश्य ही अत्यन्त मयावने 
नरकमें गिरूगा, जिसमें गिरकर घर्मधाती पापात्मा कामी 
पुरुष अनेकों प्रकारकी यमयातना भोगते हैं| २९॥ 
“मैने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्या यह खप्न 
है ! अथवा जाग्रत्‌ अवस्थाका ही प्रत्यक्ष अनुभव हैं १ 
अभी-अमी जो हा्योमें फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे 
कहाँ चले गये ? || ३० ॥ अभी-अभी वे मुझे अपने 
फंदोंमें फॅसाकर पृथ्वीके नीचे ले जा रहे थे, परन्तु चार 
अत्यन्त सुन्दर सिद्धोने आकर मुझे छुड़ा दिया | वे अब 
कहाँ चले गये ॥ ३१ ॥ यद्यपि मैं इस जन्मका महापापी 
हूँ, फिर भी मैंने पूर्वजन्मोंमें अवश्य ही झुभकर्म किये 
होंगे; तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देबताओंके दर्शन हुए । 
उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब भी आनन्दसे भर रहा 
है ॥ ३२ ॥ मैं कुळ्टागामी और अत्यन्त अपवित्र हूँ। 
यदि पूर्ब॑जन्ममें मैंने पुण्य न किये होते, तो मरनेके 
समय मेरी जीम भगवानूके मनोमोहक नामका उच्चारण 
केसे कर पाती १ ॥ ३३॥ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी,. 
निलंज और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेबाला तथा कहाँ 
भगवानूका वह परम मङ्गलमय “नारायण? नाम | ( सच- 
मुच में तो कृतार्थ हो गया ) ॥ ३४ ॥ अब मैं अपने 
मन, इन्द्रिय ओर प्राणोंको बशमें करके ऐसा प्रयत्न करूँगा 
कि फिर अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमें न डाळं ॥३५॥ 
अज्ञानवरा मैंने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये बड़ी- 
बड़ी कामनाए कीं और उनकी एतिके लिये अनेकों कर्म 
किये । उन्हींका फल है यह बन्धन | अब मैं इसे काटकर 
समस्त प्राणियांका हित करूँगा, वासनाओंको शान्त कर 
दूंगा, सबसे मित्रताका व्यवहार करूँगा, दुखियोंपर दया 
करूँगा और पूरे संयमके साथ रहूँगा ॥ ३६ ॥ भगवान 
को मायाने ख्रीका रूप धारण करके मुझ अधमको फॉस 
लिया और क्रीडामृगकी भाँति मुझे बहुत नाच नचाया । 
अब में अपने-आपको उस मायासे मुक्त करूँगा || ३७॥ 
मैंने सत्य वस्तु परमात्माको पहचान लिया है; अतः अब 
मैं शरीर आदिमें “मैं? तथा 'मेरे! का भाव छोड़कर 


१° मा० पा०--अहोऽुना मया त्यक्ता० | २, प्रा० पा०--यत्तद्विन्दन्ति | ३. प्रा० पा०--ययैवाहं | ४. प्रा० 


पा०--देहं नो हित्वा । 
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श्रीशुक उवाच 
इति जातसुनिवेद्‌ः क्षणसङ्गेन साधुषु । 
गङ्गादारुपेयाय मुक्ततवोलुबन्धन! ॥३९॥ 
स तिन्‌ देवसदन आसीनो योगमाश्रितः । 
प्रत्याहतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मंनि ॥४०॥ 
ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 
युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४१॥ 
यद्य पार॒तधीस्तसिनद्राकषीतपुरुषान्‌ पुरः .। 
उपकम्योपलबधान्‌ प्राग्‌ ववन्दे शिरसा द्विज:॥४२॥ 
हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादलु । 
सद्यः खरूपं जगृहे भगवत्पाश्वेबर्तिनाम्‌ ।४३॥ 
साकं विहायसा विप्रो महापुरुपकिङरेः । 
इमं विमानमारुझ ययौ यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ 

' एवं स विद्ञावितसवंधमों . 

दस्याः पतिः पतितो गर्कर्मणा । 

' निपात्यमानो निरये हतत्रतः 

सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गहन ॥४५॥ 
' नातः परं कर्मेनिबन्धङृन्तनं 
ुमुक्षतां तीर्थपदाचुक्ीतंनात्‌ । 

न यत्पुनः कमंसु सञ्जते मनो 
रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ।४६॥ 
य एवं परमं गुद्यमितिहासमघापहम्‌ ॥ | 
थृणुयाच्छृद्धया युक्तो यश्च भकत्यानुकीतयेत ॥४७॥ 


ॐ मात मिम क उबाक यह पठ नहीं ै। इ. राग पाउ दासोपंत । ३: आर १” | 
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भगवन्नामके की का दिसे अपने मनको झुद्द _ 
तेन आदिसे अपने मनको शुद्ध करू 

और उसे. भगवानमें छगाऊँगा? ॥ ३८ ॥ ऱ्य 
श्री्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित | उन मे 

पार्षद महात्माओंका केवळ थोड़ी ही देरके ळिये सत्स् 


. | हुआ था । इतनेसे ही अजामिलके चित्तमें संसारके प्रति 


तीव्र वैराग्य हो गया । वे सबके सम्बन्ध और मोहको 
छोड़कर हरद्वार चले गये ॥३९॥ उस देवस्थानमें जाकर दे 
भगवानके मन्दिरमें आसनसे बैठ गये और उन्होंने योग. 


मार्गका आश्रय लेकर अपनी सारी इन्द्रियोको विषयोरे 
हटाकर मनमें लीन कर लिया और मनको बुद्धिमें मिल 


दिया ॥ ४० ॥ इसके बाद आत्मचिन्तनके द्वारा उन्होंने 
बुद्धिको विषयोंसे पृथक कर लिया तथा भगवानके घाम 
अनुभवखरूप परत्रह्ममें जोड़ दिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार 
जब अजामिळकी बुद्धि त्रियुणमयी प्रकृतिसे ऊपर उठकर 
भगवान्‌के खरूपमें स्थित हो गयी, तब उन्होंने देखा कि 
उनके सामने वे ही चारों पार्षद, जिन्हें उन्होने पहले 
देखा था, खड़े हैं | अजामिळने सिर झुकाकर उन्हे 
नमस्कार किया ॥ ४२ ॥ उनका दर्शन पानेके बाद 
उन्होंने उस तीर्थस्थानमें गङ्गाके तटपर अपना शरीर त्याग 
दिया और तत्काळ भगवानके पार्षदोंका खरूप प्राप्त 
कर लिया || ४३ ॥ अजामिळ भगवानके पार्षदोके साप 
खर्णमय बिमानपर आरूढ़ होकर आकाशमागसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिके निवासस्थान वेकुण्ठको चले गये ॥ ४४ | 
परीक्षित्‌ | अजामिळने दासीका सहवास करके सार. 
धर्म-कर्म चौपट कर दिया था । वे अपने निन्दित कके 
कारण पतित हो गये थे । नियमोंसे च्युत हो जानेके 
कारण उन्हें नरकमें गिराया जा रहा था। परन्तु भगवान: 
के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उससे तर्का 
मुक्त हो गये ॥ ४५ ॥ जो लोग इस संसाखन्यतर 
मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिये अपने चणक 
स्पर्शसे तीथोंको भी तीथ बनानेत्राले भागवते | 
नामसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है; क्योकि त | 
आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर करके पचम १४. 
पडता । भगवन्नामके अतिरिक्त और किसी { | 
का आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमोयुणसे १ 
रहता है तथा पापोंका पूरा-पूरा नाश भी नहीं होता ॥४ व्ह 
` परीक्षित्‌! यह इतिहास अत्यन्त गोपनीय i | 
पापोंका नाश करनेवाला है | जो पुर्वा | श्रद्धा और मी f 


Fi 


ह ब ३ ] 
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न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिड्रः । 


यद्यप्यमङ्गलो मर्यो विष्णुलोके महीयते ॥४८॥ 
म्रियमाणो हरेर्नाम ग्रंणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 


साथ इसका श्रवण-कीर्तन करता है, वह नंरकमें कमी 
नहो जाता । यमराजके दूत तो आँख उठाकर उसकी 
ओर देखतक नहीं सकते । उस पुरुषका जीवन चाहे 
पापमय द्वी क्यों न रहा हो, वैकुण्ठलोकमें उसकी पूजा 
होती-है ॥ ४७-४८ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो--अजामिंळ- 
जैसे पापीने मृत्युके समथ पुत्रके बह्दाने भगबानूके नामका 
उच्चारण किया । उसे भी वैकुण्ठकी प्राप्ति .हो. गयी। 
फिर जो .छोग श्रद्धाके साथ मगवन्नामका उच्चारण करते 


अजामिंलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌।।४९॥ | हैं, उनकी तो बात ही क्या है || ४९ ॥ 
—— 33S 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्केन्घेडजामिलो- 
पाख्याने द्वितीयोडष्याय: ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
यम और यमदूतोंका संवाद 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ | देवाधिदेब 
धमराजके गवानके 
प की धर्मराजके वशमें सारे जीव हैं और मगवानके पादोंमे 


प्रत्याह किं तान्‌ प्रति धर्मराजः । 
हताज्ञो विहितान्धुरारे- 
नेदेशिकेर्यस्य वशे जनोऽयम्‌ ॥ १॥ 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः 
कुतश्चनर्षे श्रुतपूर्वं आसीत्‌ ।. 
एतन्मुने ब्ृ्चति लोकसंशयं 
न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीक उवाच 


भयवत्पुरुषे राजन्‌ याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । 
पतिं नितज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


यमदूता ऊचुः 


कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य बै प्रभो । 
तैविध्यं कुर्वतः 


एच 


उन्हींकी आज्ञा भङ्ग कर दी तथा उनके दूर्तोको 
अपमानितं कर दिया । जब उनके दूर्तोने यमपुरीमें 
जाकर उनसे अजामिलका वृत्तान्त कह सुनाया, 
सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतोंसे क्या कहा ! ॥१॥ 
ऋषिवर ! मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि 
किसीने किसी भी कारणसे धमराजके शासनका उछड्बन 
किया हो । भगवन्‌ ! इस विषयमें लोग बहुत सन्देह 
करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है || २ ॥ 
धीद्युकदेवजीने कहा-- परीक्षित्‌ ! जब भगबानके 


'पार्षेदोने यमदूतोंका प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन 


लोगोंने संयमनीपुरीके खामी एबं अपने शासक यमराजके 
पास जाकर निवेदन किया ॥ ३ ॥ 

यमदूताने कहा--प्रभो | संसारके जीव तीन 
प्रकारके कम करते हँ-_पाप, पुण्य अथवा 
दोनोसे मिश्रित । इन जीवोंको उन कमोंका फळ 


कमे फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥ ४ ॥ | देनेवाले शासक संसारमें कितने हैं £ ॥ ४-॥ ` 


सपना MNES D Sp oN विकी 
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यदि स्युबंहवों लोके शास्तारो दण्डधारिणः । 


कस्य स्यातां न त्रा कस्य सत्युथाम्तमेव॑ वा॥ ५ ॥ 
किन्तु शास्तृबहुत्वे स्याद्हूनामिह कर्मिणाम्‌ | 
शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवतिनास्‌ ॥ ६॥ 
अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः । 
शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥ ७ ॥ 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वततेऽधुना । 
चतुमिंरद्तैः सिद्धेराज्ञा ते विप्रतम्भिता ॥ ८॥ 
नीयमानं तवादेशादस्ाभिर्यातनागृहान्‌। ` 


ब्यमोचयन्‌ पातकिनं छिचा पाशान्‌ प्रसह्य ते॥ ९॥ 
तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । 
' नारायणेत्यभिहिते मा भेरित्याययुद्धुतम्‌ ॥१०॥ 
| श्रीशुक उवाच | 
इठि, देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः । 
शीतः खदूतान्‌ प्रत्याह सरन्‌ पादाम्बुजं इरेः ११॥ 
यम उवाच | 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌ । 
यदंश्वतोऽय खितिजन्मनाशा 
| नस्योतवदू यस्य वशे च लोकः ॥१२॥ 
यो नामभिर्वाचि जनाभ्निजायां 
बध्नाति तन्त्यामिंव दामभिः । 


१, प्रा» पा०--यइम्‌। २. प्रा० पा०--बादरायणिएवाचच | 


श्रीमद्धागवत 


यदि संसारमें दण्ड देनेंवाळे बहुत-से शासक 


न: 


[ ७ ३ 


हो | 
किसे सुख मिले ओर किसे दु ख-इसको व्यवस्था र 


न हो सकेगी ॥ ५ ॥ संसारमें कर्म करनेवालोंके अनेक 
होनेके कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो. 
उन शासकोंका शासकपना नाममात्रका ही होगा जेते एक + 


सम्नाटके अधीन बहुत-से नाममात्रके सामन्त होते हैं || 


इसलिये इम तो ऐता समझते हैं कि अकेले आप ही. 
समस्त प्राणियों और उनके खामियोंके भी अधीश्वर हैं । 
आप ही मनुष्योंके पाप और पुण्यके निर्णायक, दण्डदात 
और शासक हैं॥ ७ ॥ प्रमो ! अबतक संसारमें कहाँ 
भी आपके द्वारा नियत किये इए दण्डकी अवहेलना 
नहीं हुई थी, किन्तु इस समय चार अद्भुत सिद्धो 
आपकी आज्ञाका उलङ्घन कर दिया है ॥ ८॥ प्रभो! 
आपकी आशज्ञासे इमलोग एक पापीको . यातनागृहवी ' 
ओर ळे जा रहे थे, परन्तु उन्होंने बल्पूर्वक आपे 
फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया ॥ ९ ॥ हम आपसे उनका 
रहस्य जानना चाहते हें । यदि आप हमें सुननेका 
अधिकारी समझे तो कहें । प्रभो ! बड़े ही आइचरयकी 
बात हुई कि इधर तो अजामिळके मुद्दसे “नारायण |! 
यह शब्द निकळा और उधर वे 'डरो मत, डरो मत 
कहते इए झटपट:बहाँ आ पहुँचे || १० ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हे--जब दूर्तोने इस प्रका! 
प्रश्‍न किया, तब देवशिरोमणि प्रजाके शासक भगवा! 
यमराजे प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमलोंका स्मरं. 
करते हुए उनसे कहा ॥ ११ ॥ 


यमराजजने कहा-दूतो! मेरे अतिरिक्त एक को 
ही चराचर जगतके खामी हैं । उन्होंमें यह रळ 
जगत्‌ सूतमें बल्नके समान ओतप्रोत है । उन्दींके का 
ब्रह्मा, विष्णु और झाङ्कर इस जगतकी उत्पत्ति है 
तथा प्रळय करते हैं । उन्दने इस सारे जगदकी |. 
हुए बैठके समान अपने अधीन कर ख्खा दै ॥ | | 
मेरे प्यारे दूतो ! जेसे किसान अपने डेको ५. | 


छोटी-छोटी रस्सियोमें बॉधकर फिर उन रस्तियोंकी र्ष 


बनात तन्त्यामिव दाममिर्गाः | | बडी आडी रस्सीमे बाध देते है, वैसे ही... 
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यसै बलिं त इमे नामकर्म 
निवन्धवद्ध्किता बहन्ति ॥१३॥ 
अहं महेन्द्रो निऋतिः प्रचेताः 
सोमोऽग्निरीशः पवनोऽको विरिञ्चः । 
आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या 
मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥१४॥ 
अन्ये च ये विश्वसृजोऽमरेशा 
भृग्वादयोऽस्पृष्टरजस्तमस्काः । 
यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः 
सत्तग्रधाना अपि किं ततोऽन्ये ॥१५॥ 
यं वे न गोभिर्मनसासुभिर्वा 
हृदा गिरा वासुभृतो विचक्षृते। 
आत्मानमन्तदहृदि सन्तमात्मनां 
चश्ुयथैवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥१६॥ 
तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः 
परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः । 
प्रायेण दूता इइ वे मनोहरा- 
श्रन्ति तद्ूपगुणस्वभावाः ॥१७॥ 
भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि । 
दुद्शेलिङ्गानि महाद्भुतानि । 
रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो 


भगवानूने भी ब्राह्मणादि वण और ब्रह्मचर्यं आदि आश्रम- 
रूप छोटी-छोटी नामकी रस्सियोंमें बाँधकर फिर सब . 
नामोंको वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें बाँध खखा है | इस 
प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप बन्धनमें बँचे हुए 
भयभीत होकर उन्हें ही अपना. सर्वख भेंट कर रहे 
हैं ॥. १३ ॥ दूतो ! मैं, इन्द्र, निऋति, वरुण, चन्द्रमा, 
अग्नि, शङ्कर, वायु, सूय, ब्रह्मा, बारहो आदित्य, बिदवे- 
देवता, आठों बहु, साध्य, उनचास मरुत्‌, सिद्ध, 
ग्यारहों रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित भृगु आदिं 
प्रजापति और बड़े-बड़े देवता--सब-के-सब सत्त्व- 
प्रधान होनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैं तथा भगवान्‌ 
कब क्या किस रूपमे करना चाहते हैं---इस बातको 
नहीं जानते । तब दूसरोंकी तो बात ही क्या है | १४-१५। 
दूतो | जिस प्रकार घट, पट आदिं रूपवान्‌ पदार्थ 


अपने प्रकाशक नेत्रको नहीं देख सकते--वैसे ही 


अन्तःकरणमें अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माको कोई 
भी प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि 
किसी भी साधनके द्वारा नहीं जान सकता ॥ १६ ॥ 
वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम -खतन्त्र हैं । उन्हीं 
मायापति पुरुषोत्तमके दूत उन्हींके समान परम मनोहर 
रूप, गुण और खभावसे सम्पन्न होकर इस लोकमें 
प्रायः विचरण किया करते हैं ॥ १७ ॥ विष्णुभगवानके 
सुरपूजित एबं परम अलौकिक पाषरदोका दर्शन बड़ा 
दुलभ है । वे भगवानके भक्तजनोंको उनके शनुओसे, 
मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियोंसे सर्वदा सुरक्षित 


मत्तत्र मरत्यानथ सर्वतश्च ॥१८॥ | रखते है. ॥ १८॥ 


धमं तु साक्षाद्भगवत्मणीतं 


न घे विदुरछषयो नापि देवाः । 
न सिद्धमुख्या -असुरा मनुष्याः 

कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥१९॥ 
सयम्भूनारद्‌ः शम्शुः कुमारः कपिलो मनु: । 


१. आ० पार--वाुइती | २. प्र पा-कुते हु| TC ° पा०--चासुधृतो । २. प्रा० पा०--कुतो नु 


खयं भगवानने ही धर्मकी मर्यादाका निर्माण किया. 
है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या 
सिद्दगण ही । ऐसी स्थितिमें मनुष्य, विद्याधर, चारण 
भौर असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं॥ १९॥ 
भगवानके द्वारा निर्मित भागवतधम परम जुद्ध और 
अत्यन्त गोपनीय है । उसे जानना बहुत ही कठिन 
है । जो उसे जान लेता है, वह भगवत्खरूपको प्राप्त 
हो जाता दै । दूतो | भागवतधर्भका रहस्य हम बारह 


क रूळ 
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चियर 


बाद जनको ष्णो बलिवेयासकिवेयम्‌ ॥२०॥ व्यक्ति ही जानते है--त्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान्‌ 
दादशंते RTI शङ्कर, सनत्कुमार, कपिलदेव, खायम्सुव मनु, प्रहन्‌ 
गदशते विजानीमो धर्म भागवत भटा! । ततामह नहि वषयः 
शह्य विशुद्धं दुर्बोध यं ज्ञात्वाखृतमश्तुते ॥२१। | । धर्मराज ) ॥ २०-२१ ॥ इस जगतमें जीवोंके दि 
एतावानेव ६, पर: स्मतः बस, यही सबसे बड़ा कतेव्य--परम घर्म--हे क्रि $ 
एतावानेव लक खिन इसा पम; परः सस्त ' बे नाम्-कीतन आदि उपायोंसे भगबानके क्ण 
भक्तियोगो भगवति तज्नामग्रहणादिमिः ॥२२॥ | मक्तिमाव प्राप्त कर ठे ॥ २२ ॥ प्रिय दूतो ! भगवानके 
माइक हरे; पर्यत पुत्रकाः । नामोचारणकी महिमा तो देखो, अजामिल-जेसा पापी 


| भी एक बार नामोच्चारण करनेमात्र से मृत्युपाशसे छुटकारा 
अजामिलोऽपि येनेव सृत्युपाशादसुच्यत ॥२२॥ | ए गया || २३ ॥ भगवानके गुण, लीला और नामोंका 


एतावतालमधनिईरणाय पुंसां भलीमाँति कीर्तन मनुष्योंके पापोंका सर्वथा विनाश कर 
| शतत दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फळ नहीं है; क्योकि | 

सङीतंनं भगवतो युणकमनाशचाम्‌। अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चञ्चल चित्तसे | 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि अपने पुत्रका नाम “नारायण? उच्चारण किया । इस , 


| ३ नामाभासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही 

नारायणेति प्रियमाण ईयाय सुक्तिम्‌ ॥ ह गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी हो गयी || २४ ॥ बड़े-बड़े विद्वानोंकी ' 

प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं बुद्धि कभी भगवानकी मायासे मोहित हो जाती है| 

Ee वे कोके मीठे-मीठे फलोंका वर्णन करनेवाली अर्थवाद- 

देव्या विमाहितमतिश्त माययाठम्‌ । रूपिणी वेदवाणीमें ही मोहित दो जाते हैं और यह 

' त्रय्यां जड़ी \पष्पितायां यागादि बड़ेबड़े कमेंमें ही संलग्न रहते हैं. तथा इए 

क i सुगमातिसुगम भगवन्नामकी महिमाको नहीं जॉनते। 
चेतानिके महति कमणि युज्यमानः २५।। | यह कितने खेदकी बात है ॥ २५ ॥ 


एवं विस्म सुधियो भगवत्यनन्ते प्रिय दूतो ! बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसा बिचारकर भगवान 
अनन्तमें ही सम्पूर्ण अन्तःकरणसे अपना भक्तिमा 
सर्वात्मना विदधते खड भावयोगम्‌ स्थापित करते हैं । वे मेरे दण्डके पात्र नहीं है. । पाह | 
t है कि. गे नहीं, परन्तु यी 
ते मे न दण्डमईन्त्यथ यद्यमीषां बात तो यह है कि, वे पाप करते ह्वी नहीं, प 
न कदाचित्‌ संयोगवश कोई पाप बन भी जाय, तो उसे 
स्यात्‌ पातकं तदि इन्त्युरुगायवाद्‌ः।।२६।। | भगबान्‌का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है ॥ २६॥ 


गी जो समदर्शी साधु भगवानको ही अपना साध्य ष | 
ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े दे 
ये साधः समडशो भगवत्मपत्रा४॥ | भौर सिद उनके पवित्र चला प्रेमसे गान के खा 
हैं । मेरे दूतो ! मगवानूकी गदा उनकी संदी , 
तान्‌ नोपसीदत हरेगंदयाभिगुप्तान्‌ करती रहती है | उनके पास तुमलोग कभी 


वेद वि भी मत फटकना | उन्हें दण्ड देनेकी सामथ्यं ग< 
__ गपांधयनचवयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ | है और न साक्षात्‌ कालमे ही || २७॥ ~ 
१, प्रा पा०--णेन | २. प्रा० पा०--अवप[ जय | 
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तानानयध्वमसतो विशुखान्‌ युकुन्द- बड़े-बड़े परमहंस दिव्य रसकै छोमसे समूर्ण जगत्‌ और 
शरीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिञ्चन 
होकर निरन्तर भगवान्‌ मुकुन्दके पादारबिन्दका मकरन्द- 
रस पान करंते रहते हैं । जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख 
हैं ओर नरकके दरवाजे घर-गृहस्थीकी तृष्णाका बोझा 


पादारविन्द्सकरन्दरसादजसम॒ । 


निष्किश्वनेः परमहंसकुले रसज्ै- 


बन बाँधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हींको मेरे पास बार-बार 

षद्‌ गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतष्णान्‌ ॥ २८॥ लाया करो ॥ २८ ॥ जिनकी जीभ भगवानके गुणों और 
चय | नामोका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके 

जिह्वा न वक्ति भगवद्शुगचाम चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर 
एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृण्णके चरणेमें नहीं झुकता, 

चेतश्व न सरति तश्चवरणारविन्द्म्‌ । उन भगवत्सेवाबिमुख पापियोंको ही मेरे पास छाया 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि करो || २९ ॥ आज मेरे दूर्तोने भगवानके पार्षदोका 


अपराध करके खयं भगवानका ही तिरस्कार किया 
तानानयध्वमसतोऽक्ृतविष्णुक्ृत्यान्‌ ॥२९॥ | है । यह मेरा द्वी अपराध है । पुराणपुरुष भगवान्‌ 
तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणो नारायण हमलोगोंका यह अपराध क्षमा करं । हम 
के 0528 अज्ञानी होनेपर भी हैं उनके निजजन और उनकी 


आज्ञा पानेके लिये अज्ञळि बाँधकर सदा उत्सुक 
` खानामहो नविदुषां रचिताज्ञलीनां रहते हैं | अतः परम महिमान्वित मगवानके लिये 


यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे | मैं उन सर्वान्तर्यामी 
क्षान्तिगेरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ॥३०॥। | एकरस अनन्त प्रभुको नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥ 


` तसात्‌ सद्जीतेन॑ विष्णोजगन्मङ्गुमंृसाम्‌ । . [.धीद्युकदेवजी कहते है--] परीक्षित्‌ ! इसलिये. 
तुम ऐसा समझ छो कि बड़े-से-बड़े पापोंका सर्वोत्तम, 

अन्तिम और पाप-बासनाओंको भी निमूँछ कर डालने- 

बाळा प्रायश्चित्त यही है कि केवल भगवानके गुणों, 

| | छीछाओं और नामोंका कीतंन किया जाय | इसीसे 

शृण्वतां गुणतां 'बीर्याण्युद्दामानि हरेमुडुः । संसारका कल्याण हो सकता है ॥ ३१ ॥ जो लोग 
बार-बार भगवानके उदार और कृपाएणं चरित्रांका श्रवण- 

यथा सुजातया भक्त्या शुदधचेन्नासमा वरतादिभिः | ३२॥| कीतेन करते हैं, उनके हृदये प्रेममयी भक्तिका उदय 
| हो जाता है । उस भक्तिसे जेसी आत्मशुद्धि होती है 

बेसी कुच्छु-चान्द्रायण आदि ब्रतोंसे नहीं होती ॥३२॥ 
छष्णाङ््रिपञममधुलिण्‌ न पुनविसृष्ट- जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द-मकरन्द- 

रसका लोभी भ्रमर है, वह खभावसे ही मायाके आपात- 

मायागुणेषु रमते  वृजिनावहेषु) | रम्य, दुःखद और पहलेसे ही छोड़े हुए विषयमे फिर 


ज रत व र साफ-> या अका 


१. प्रा० बा०--पर्वाष्युक्मामि । | TT 


नारायणः खपुरुपेयेदसर्कृतं नः। 


महतामपि कोरव्य विद्धयेकान्तिकनिष्कृतिम|। ३१॥ 
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 प्रमार्श- नहीं रमता । किन्तु जो लोग उस दिव्य रससे 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमा दि we 
है, वे अपने पापोंका माजन करनेके लिये पुन: प्रायश्चित्त 
रूप कर्म ही करते हैं । इससे होता यह है कि 
उनके कमॉकी वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे / 
ही दोष कर बैठते हैं ॥ ३३ ॥ 
इत्थं खभतंगदित भगवन्महित्व परीक्षित्‌ | जब यमदूतोने अपने खामी धर्मराजके | 
मुखसे इस प्रकार भगवानकी महिमा घुनी और उसका ' 
संस्मृत्य त्रिखितधियो यमकिङ्करास्ते। | स्मरण किया, तत्र उनके आश्चयंकी सीमा न रही।| 
तभीसे वे घर्मराजकी बातपर विश्वास करके अपने नाशकी 
नेवाच्युताश्रयजनं ग्रति शङ्कमाना आइाङ्कासे भगवानके आश्रित भक्तोंके पास नहीं जाते | 
और तो क्या, वे उनकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी 
डरते हैं ॥ ३४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! यह इतिहास परम. 
गोपनीय-अत्यन्त रहस्यमय है । म्यपर्वेतपर ब्रिराज- ` 
मान भगवान्‌ अगस्त्यजीने श्रीहरिकी पूजा करते समय 
कथयामास मलय आसीनो हरिमचेयन्‌ ॥३५।| मुझे यह छुनाया था ॥ २५ ॥ 


मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्‌ २३। 


द्रष्टं च बिभ्यति ततः प्रभृति स राजन्‌ । ३४। 
इतिहासमिमं गुह्यं भगवान्‌ कुम्भसम्भवः । 


Rd १०६०० - 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवा दे 
तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
दक्षके द्वारा भगवानकी स्तुति और भगवानका प्रादुभोव | 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | आपने संक्षेपसे 


द हि ( तीसरे स्कन्धमें ) इस बातका वर्णन किया कि खाँ 
देवासुरनृणां सगो नागानां स॒गपक्षिणामू । म्सुव मन्वन्तरमें देवता, असुर, मनुष्य, सपे और पड. 


सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु खायम्भुवेऽन्तरे॥१॥ | पक्षी आदिकी सृष्टि कैसे हुई ॥ १ ॥ अब मैं उसीका 
विस्तार जानना चांहता हूँ । प्रकृति आदि कारणोंके 


च ह 
तस्यव व्यासमिच्छामि ज्ञातु ते भगवन्‌ यथा । एता कारण मगबान आपी, जिस शिये बि का 
की भी 
, अनुसग यया शक्त्या ससर्ज भगवान्‌ पर ॥ २॥ रट नल करते हैं, उसे जानने 


VC सूतज्ी कहते है-शोनक्रादि ऋषियों ! पर" स | 


'इति सम्प्रश्नमाकण्यं राजर्पेबोदरायणि | व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने राजर्षि परीक्षिवका 
सुन्द्र प्रश्‍न सुनकर उनका अभिनन्दन किया और 


प्रतिनन्ध महायोगी जगाद मुनिसत्तमा। ॥ ३ ॥ | प्रकार कहा ॥ ३ ॥ Si 
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श्रीयुक उवाच ` | | श्रीशुकदेवजीने कदा-राजा प्राचीनबद्दिके दस 

| ः | लड़के---जिनका नाम प्रचेता था-जब समुद्रसे.वाहर 
यदा प्रचेतसः पुत्रा दश ग्राचीनबहिंष) । निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निवृत्ति- 
ब द परायण हो जानेसे सारी परथ्वी पेड़ोंसे घिर गयी है ॥४॥ 

* अन्तःसथुद्रादुन्मग्ना दृशु ुमेबवेतास्‌ ॥ ४ ॥ | उन्हें बृक्षोंपर बड़ा क्रोध आया | उनके तपोबलने तो 
हुमेम्यः कुष्य न | मानो क्रोधकी आगमे आहुति ही डाळ दी। बस, 
भ्यः क्ुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । उन्होने बृक्षांको जळा डाळनेके लिये अपने मुखसे वायु 

_ और अग्निकी सृष्टि की ॥ ५ ॥ परीक्षित्‌ | जब प्रचेता- 
बलता पाडस च सद्ध्या | ५॥ ओंकी छोड़ी हुई अग्नि ओर वायु उन वृक्षांको जलाने 
ताभ्यां निदह्ममानांस्तानु पलभ्य कुरूदह । लगीं, तब वृक्षोके राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध 

| गा शान्त करते हुए इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ 'महाभाग्य- 

राजोवाच महान्‌ सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ॥ ६॥ दान्‌ प्रवेताथा ! ये वृधा बढ़े दीन हैं। आपछोग 
I गा दीनेम्यो द्रोग्धुमह इनसे द्रो मत कीजिये; क्योकि आप तो प्रजाकी 
डमेम्यो महाभागा दीनेभ्यो दरोग्युमहथ ` | अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि 
विवर्धेय्रिषयों यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः | ७॥ | आप प्रजापति हैं ॥ ७॥ महात्मा परयेताओ | प्रजा- 
पतियोंके अधिपति अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूण 

अहो प्रजापतिपतिभंगवान्‌ हरिरव्ययः । | बनस्पतियों और ओषधियोको प्रजाके हितार्थ उनके 
ऊ , खान-पानके लिये बनाया है ॥ ८ ॥ संसारम पाँखेंसे 

वनस्पतीनोषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विश्व) ॥ ८॥ | उडनेवाळे चर प्राणियोके भोजन फरू-पुष्पादि अचर 
पदार्थ हैं | पैरसे चळनेबालोंके घास-तूणादि बिना पेर- 
वाले पदार्थ भोजन हैं; हाथवालोंके बृक्ष-लता आदि बिना 
हाथवाले और दो पैरबाळे मनुष्यादिके लिये धान, गेहूँ 
आदि अन्न मोजन हैं । ञ्चार पैरवाले बैल, ऊट आदि 
खेती प्रभृतिके द्वारा अन्न उत्पत्तिमें सहायक हैं ॥९॥ 
निष्पाप प्रचेताऔ | आपके पिता हा देवाधिदेव 
प्रजासर्गाय {गघुमहृथ ॥ १०॥ | भगवान आपछोगोंको यह आदेश दिया है किं प्रजा- 
य हि कथं इक्षान्‌ निदंग्ुमद्दथ ॥ १०॥। pwd वन 

डालें, यह कैसे उचित हो सकता है ॥ १० ॥ आप- 
लोग अपना क्रोध. शान्त करें और अपने पिता-पितामह, 
प्रपितामह आदिके द्वारा सेवित सतपुरुषोके मार्गका 
अनुसरण करें ॥ ११ ॥ जैसे मा-बाप बालकोंकी, 
पलक नेत्रोंकी, पति पन्नीकी, गृहस्थ भिक्षुकोकी और 
पति; प्रजानां भिक्षूणां गुहज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥ १२॥ | शनी अज्ञानिर्योकी रक्षा करते हे और उनका हित. 

| चाहते हैं--बैसे ही प्रजाकी रक्षा और हितका उत्तरदायी 
` अन्तर्देहेषु भूतानामात्माऽऽस्ते हरिरीश्वरः । राजा होता है ॥ १२ ॥ प्रचेताओ | समस्त प्राणियोके 


शे. च भा० पा०--त्रृषिर्वाच । २. प्राश पा०-बृक्षेभ्यः । ३. प्रा० पा०--त्वादिश | ४. प्रा» पा०— 
लोकानां पितरो | ५. प्रा पा०--भूतानां शास्तास्ते । प्‌ 


अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्‌ । 
अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥ ९ ॥ 
यूयं च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः । 


आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत दीपितम्‌ । 
पित्रा पितामहेनापि जुष्टं बः प्रपितामहैः ॥११॥ 


तोकीनां पितरौ बन्धू इशः पक्ष्मश्रिया; पति; | 
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भ्र 
सवे. तद्वि्ण्यमीध्षध्वमेवं वस्तोषितो सौ ॥१३॥ | हृदयमें सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ आत्माके रूपमे विराजमान 

हैं | इसलिये आपलोग सभीको भगवानका निवासस्थान 
समझें | यदि आप ऐसा करेगे तो भगवानूको प्रसन्न 
कर ळेंगे॥ १३ ॥ जो पुरुष हृदयके उबळते हुए 
` र भयङ्कर क्रोधको आत्मविचारके द्वारा शरीरमें ही शान्त. 
आत्मजिज्ञासया यच्छेत्‌ स गुणानतिवतंते ।१४॥ | कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक़मसे 
तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ १४ । ' 
प्रयेताओ | इन दीन-हीन वृक्षोंको और न. जळाइये; जो 
कुछ बच रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिये । इससे आपका 
भी कल्याण होगा । इस श्रेष्ठ कन्याका पालन इन 


वार्धी हेषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १५। x ही किया है, इसे आपछोग पत्नीके रूपें खीकार 
कीजिये? ॥ १५ ॥ 


इत्यामन्त्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं तृप | | परीक्षित्‌ ! वनस्पतिर्योके राजा चन्द्रमाने प्रचेता- 
ओंको इस प्रकार समझा-बुझाकर उन्हें प्रम्छोचा अप्सरा- 


सोमो राजा ययौ दरवा ते धर्मेणोपयेमिरे ॥१६॥ | की छुन्द्री कन्या दे दी और वे वहाँसे चले गये । 
| द | प्रचेताओने धर्मानुसार उसका पाणिग्रहण किया ॥ १ ३॥ 
तेभ्यस्तस्यां समभवद्‌ दक्ष! प्राचेतसः किल । उन्हीं प्रचेताओंके द्वारा उस कन्याके गर्भसे प्राचेतस 
| वानी दक्षकी उत्पत्ति हई । फिर दक्षकी प्रजा-सृष्टिसे तीनों 

यस्य प्रजाविसर्गेण लोका आपूरिताख्रयः ॥१७॥ | छोक भर गये ॥ १७ ॥ इनका अपनी पुत्रियोंपर बड़ा 
, ` | प्रेम- था । इन्होंने जिस प्रकार अपने सङ्कल्प और 

यथा ससज भूतानि दक्षो दुहितवत्सलः । बीर्यसे विविध प्राणियोंकी सृष्टि की, वह में सुनाता ई 


रेतसा मनसा चेव तन्ममावहितः शृणु ।।१८। | तुम सावधान होकर सुनो ॥ १८॥ 


य! सञ्चुत्पतितं देह आकाशान्मन्युशुस्बणम्‌ । 


अलं दग्मैहुमेदीने! खिलानां शिवमस्तु वः । 


मनसबासुजतूवं प्रजापतिरिमाः प्रजाः । परीक्षित्‌ | पहले प्रजापति दक्षने जळ, थळ और 


देवासुरमनुष्यादीन्नभःख्यलजलौकसः आकाशमें रहनेवाले देवता, अछुर एवं मलुष्य आदि 

| पताजारी > लरत Do प्रजाकी सृष्टि अपने सङ्कर्पसे ही की ॥ १९ ॥ जत 
तमबंहितम्रालोक्य ग्रजासग प्रजापतिः उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है) तब 
। उन्होंने विन्ध्यांचलके निकटवर्ती पर्वतोंपर जाकर बडी 

विन्ध्यपादानुपत्रज्य सो5चरद्‌ दुष्करं तपः।२०॥ | घोर तपस्या की || २० ॥ वहाँ एक अत्यन्त श्रेष्ठ ती 


आम ह र | है, उसका नाम है--अधमर्षण । वह सारे 
तत्राधमपेणं नाम तीथं पापहरं परम । धो बहाता है । प्रजापति दक्ष उस तीर्थमें त्रिकाळ सग _ 


उपस्पृद्यानुसवन तपसातोषयद्धरिम्‌ ॥२१॥ करते भीर तपस्याके द्वारा भगवानकी 
अल्ोपीडेंसग॒ेन करते ग्रॅ २१ ॥ प्रजापति दक्षने इन्द्रियातीत भ॑ 
न भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 'हंसगुह्म नामक स्तोत्रसे स्तुति की थी । उतरे 


a a 
or ०० td 


१, प्रा० पा०-हष्स्ते | २. प्रा’ पा०--तस्य | ३, प्रा० पा० 
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तुभ्यं तंदभिधास्थामि कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः ॥२२॥ भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए थे । मैं तुम्हें वह स्तुति 
| सुनाता हूँ ॥ २२ ॥ | 


प्रजापतिरुवाच दक्ष प्रजापतिने इस प्रकार स्तुति की--भगवन्‌ ! 


। | आपकी अनुभूति, आपकी चित्‌-शक्ति अमोघ है । आप 
नम परायावितथाडुभूतये जीव और प्रकृतिसे परे, उनके नियन्ता और उन्हें सत्ता- 
युणत्रयाभासनिमित्तवन्धवे | | रशत देनेवाले हैं । जिन जीवने त्रिगुणमयी सृष्टिको 

| ही वास्तविक सत्य समझ रक्खा है, वे आपके खरूपका 

अदृष्टधाम्ने गुणतच्तबुंद्धिभि- साक्षात्कार नहीं कर सके हैं; क्योंकि आपतक किसी 


| मी प्रमाणकी पहुँच नहीं है---आपकी कोई अवधि, को 
निवृत्तमानाय दधे स्वयम्युचे ॥२३॥ सीमा नहीं है। आप खर्यप्रकाश और परात्पर हैं न 
न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः में आपको नमस्कार-करता हूँ ॥ २३ ॥ यों तो जीव 
; | ओर ईश्वर एक दूसरेके सबा हैं तथा. इसी शरीरे 
सखा वसन्‌ संवसतः पुरेऽसिन्‌। | इकडे ही निवास करते हैं; परन्तु जीव सर्वशक्तिमान्‌ आपके 
॒ सख्यमावको नहीं जानता--ठीक वैसे ही जैसे रूप, 
गुणो यथा गुणिनो व्यक्तहटे रस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करनेवाली नेत्र, 
स्तस्मे महेश्चाय नमस्करोमि-॥२४॥ | म्राण आदि इन्द्रियवृत्तियोंको नहीं जानते; क्योंकि आप 
जीव और जगतके द्रष्टा हैं, इर्य नहीं । महेश्वर | मैं 
देद्दोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा आपके श्रीचरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥ देह, 
हल प्राण, इन्द्रिय, अम्तकरणकी वृत्तियाँ, पञ्चमहाभूत और 
नात्मानमन्य च विदुः पर यत्‌। उनकी तन्मात्राएये सब जड होनेके कारण अपने- 
सवं पुमान्‌. वेद गुणांश्च तज्ज्ञो को और अपनेसे अतिरिक्तको भी नहा जानते | परतु 
जीव इन सबको और इनके कारण सत्त्व, रज और 
न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥२५॥॥ | तम--इन तीन गुणोंको भी जानता है | परन्तु वह 


हैं, हक भी इश्य अथवा ज्ञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता । 
यदापरामो मनसो नामरूप- क्योंकि.आप ही सबके ज्ञाता और अनन्त हैं । इस- 


लिये प्रभो | में तो केवळ आपकी स्तुति करता 
रूपस्य ष्टस्मृतिसम्भ्रमोषात्‌ । हूँ ॥ २५ ॥ जब समाषिकालमें प्रमाण, बिकल्प-और 
र विपर्ययरूप विविध 
नि 9 बेपर्ययरूप विविध ज्ञान और स्मरण-शक्तिका लोप हो 


जानेसे इस नाम-रूपात्मक जगतूका निरूपण करने- 


ङ वाळा मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मनके 
हंसाय तस्मै शुचिसअनने नमः ॥२६॥ | भी केवळ सचिदानन्दमयी अपनी खरूपस्थितिके द्वारा 


आप प्रकाशित होते रहते हैं प्रभो | आप शुद्ध हैं 
| मनीषिणोऽन्तहंदि संनिवेश्चितं और शुद्ध हृदय-मन्दिर ही आपका निवासस्थान है | 


आपको मेरा नमस्कार है ॥ २६ ॥ जैसे याबिक लोग 
स्वृशक्तिभिनेवभिश्॒त्रिवृद्धि!। | काष्ठमे छिपे हुए अग्निको 'सामिचेनी? नामके पदर 


१. प्रा० पा०--समभिधास्यामि | २. प्राश पा०--खसंझया । ड 
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2 . श्रीमद्भागवत > जर 
बह उभा दाणि पोरकं मन्त्रोके द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष 

् अपनी सत्ताईस शक्तियोंके भीतर गूढभावसे छिपे हुए 

मनीषया निष्कर्षन्ति गढ ॥२७॥ | आपको अपनी शुद्र बुद्धिके द्वारा हृदयमें ही हू 

निकालते हैं ॥ २७ ॥ जगतमें जितनी भिन्नताएँ देख 


स वे ममाशेषबिशेषमाया- पड़ती हैं, वे सब मायाकी ही हैं । मायाका निषेध कर 
| देनेपर केवळ परम सुखके साक्षात्कारखरूप आप ही 
_निषेधनि्वाणसुखादुभूतिः । | अवशेष रहते हैं। परन्तु जब विचार करने ठते हे. 


तब आपके खरूपमें मायाकी उपलब्धि---निवंचन नहीं हो 
सकता | अर्थात माया भी आप ही हैं । अतः सारे नाम 
प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥२८॥ | और सारे रूप आपके ही हँ । प्रभो | आप मुझपर प्रसन्न 
होइ्ये | मुझे आत्मप्रसादसे पूर्ण कर दीजिये ॥ २८॥ 
यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपित प्रमो | जो कुछ बाणीसे कहा जाता है अथवा जो 
कुछ - मन, बुद्धि और इन्द्रियोसे ग्रहण किया जाता 
धियाक्षभिवो मनसा बोत यस्य। | हे, वह आपका खरूप नहीं है; क्योंकि वह तो 
| गुणरूप है और आप गुणोंकी उत्पत्ति और प्रलयके 
मा भूत खरूपं गुणरूपं हि तत्त्‌ | अधिष्ठान हैं । आपमें केवळ उनकी प्रतीतिमात् 
स्की है ॥ २९ ॥ भगवन्‌ | आपमें ही यहद सारा जगत्‌ 
स बे गुणापायविम्गलक्षणः | दी | स्थित है; आपसे ही निकला है और ts: 
किसीके सद्दारे नहीं--अपने-आपसे ही इसका निम 

किर ह कस सस किया है | यह आपका ही है ओर र ws 

है । इसके रूपमें बननेवाले भी-आप हैं और ब 
ह्‌ गो. यथा इलेति से। भी आप ही हैं । बनने-बनानेकी बिधि भी भाप ही 
परावरेषां परमं प्राक प्रसिद्ध हैं । आप ही सबसे काम लेनेबाळे भी हैं | र 
र और. कारणका भेद नहीं था, तब भी आप र 

तद्‌ ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ।३०॥ | खरूपसे स्थित थे | इसीसे आप सबके कारण 
> का सच्ची बात तो यह है कि आप जीव-जगतके मेद भीर 
यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे खगतमेदसे सर्वथा रहित एकं, अद्वितीय हैं। आप 
खयं्रह्म हैं । आप मुझपर प्रस दों ॥ ३० ॥ प्रमो | 
विवादसंवाद्ुवो भवन्ति | आपकी ही शक्तियाँ वादी-प्रतिवादियोंके विवाद औ 
| संवाद ( ऐकमत्य ) का विषय होती हैं और ू 
कुन्ति चेषा पुहरात्ममोहं 'बारःबार मोहमें डाळ दिया करती हैं. । आपनी | 
अप्राकृत कल्याण-गुणगणोंसे युक्त एबं खयं अनन्त ९ 


तस्मं नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥३१॥ में आपको नमस्कार करता हँ ॥ ३१ ॥ 
उपासकळोग कहते हें कि हमारे प्रभु दलमा 


ह कोष Ey 


; १० प्राश पा०—वा। 
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अ० ४] | षष्ठ स्कन्ध > ६८७ 
रेकस्थयोभिन्नविरुद्धधमयोः । | भगवान्‌ हस्त-पादादि विप्रहसे रद्ित--निराकार है| 

द्व Ri अद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तुके दो परस्परविरोधी 

अवेक्षितं किञ्चन त्यो! धर्मोका वर्णन करते हैं, परन्तु फिर भी उसमें बिरोध 
नहीं दै; क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तुमें स्थित हैं । 

समं प्र हानुकूल बृहत्तत्‌ ॥ ३२॥ बिना आधारके द्वाथ-पेर आदिका होना संम्मव नहीं 


और निषेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी ही चाहिये। 

योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूल- आप वद्दी आधार और निषेधकी अवधि हैं | इसल्यि 
शी साकार, निराकार दोनोसे ह्वी अविरुद्ध सम परब्रह्म 

मनामरूपो भगवाननन्तः । ॥ ३२ ॥ प्रभो । आप अनन्त है । आपका न तो 

| कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप; फिर मी 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभि- जो आपके चरणकमळोंका भजन करते हैं, उनपर 


अनुग्रह करनेके लिये आप अनेक रूपोंमें प्रकट होकर 
उप कप अनेको छीलाए करते हैं तथा उन-उन रूपों एवं लीडाओं- 
भेजे स मझ परमः असीदतु ॥३३॥ के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन्‌ | 
आप सुझपर कृपा-प्रसाद कीजिये ॥ ३३ ॥ छोगोंकी 
उपासनाएं प्रायः साधारण कोटिकी होती हैं । अतः 
आप सबके हृदयमें रहकर उनकी भावनाके अनुसार 
भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपमें प्रतीत होते रहते दै-- 
Fees ठीक वेसे ही जैसे इवा गन्धका आश्रय लेकर सुगन्धित 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं प्रतीत होती है; परन्तु वास्तवमें सुगन्धित नहीं होती । 
ऐसे सबकी भावनाओंका अनुसरण करनेवाले प्रभु मेरी 

स ईरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥२४॥ | अनिरा पूर्ण करें ॥ ३४ ॥ 


यः प्राकृतेक्षामपर्थेजनानां 


यथाशयं देहगतो विभाति । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | विन्ध्याचल्के 
अघमर्षण तीथेमें जब प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तुति 
इति स्तुंतः संस्तुवतः स तसिन्नघमर्षणे । की, तब भक्तवत्सळ भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 


रह हुए ॥ ३५ ॥ उस समय भगवान गरुड़के कंधोपर 
आविरासीत्‌ कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥२५॥ | चरण र्खे हुए थे । विशाल एवं हृषट-पुष्ट आठ भुजाएँ 


थीं; उनमें चक्र, रु, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश 
कृतपादः सुपणसे प्रलम्प्ाष्टमहाञ्चजः । और गदा धारण किये हुए थे ॥ ३६ ॥ वर्षाकाडीन 


| _ | मेधके समान इयामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा या । 
चक्रशद्वासिचर्मेषुधनुःपाशगदाधरः  ॥३६॥ | मुळमप्डळ प्रफुल्डित था । नेत्रोंसे प्रसादकी वर्षा 


पीतवासा घनक्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः। हो री पी । धुटगोतक वनमाछा लटक रही थी । 
| रद वक्ष/स्थलपर सुनहरी रेखा--श्रीवत्सचिह और गलेपें 
बनमारानिवीताजङ्गो लसच्छीवत्सकोस्तुभ! ॥३७॥ | कौस्तुममणि जगमगा रही थी ॥३७॥ 


क या 
१. प्राचीन प्रतिमे “भीक उवाच’ इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०-स्तबं | ३. प्रा० पा०--प्रादुरा० । 
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६८८ 
महांकिरीटकटक र न न्न न हे ऱ् स्फुरन्मकरकुण्डल! । 
कांव्च्यजुलीयदलयन्‌ पुराङ्गद्भूषितः ॥२८॥ 


्रेरोक्यमोहनं रूपं विभ्रत्‌ त्रिभुवनेश्वरः | 

बृतो मारदनन्दाद्येः पार्षदैः सुरयूथपेः ॥२९॥ 
स्तुयमानो5नुगायद्धिः सिद्धगन्धर्वचारणेः । 

रूपं तन्महदाश्चयं विचक्ष्यागतसाध्वस! ॥४०॥ 
ननाम दण्डवद्‌ भूमौ प्रहष्टास्मा प्रजापति! । 

न किञ्चनोदीरयितुमशकत्‌ तीत्रया मुदा । 

आपूरितमनो द्वार हेदिन्य इव निझेरे! ॥४१॥ 

तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । 

चित्तज्ञः संवेथूतानामिदमाह जनादनः ॥४२॥ 

श्रीभगवानुवाच 

्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान । 
बच्ट्द्व्या मत्परया मयि भावं पर॑ गत! ॥४३॥ 
्रीतोऽह ते प्रजानाथ यत्तेड्योद्बृंहण॑ तपः । 
ममेव कामो भूतानां यदू भूयासुर्विभूतय; ॥ ४४) 
रझा भवो भवन्तश्च मनवो विदुघेशवरा! । 
विभूतयो मम हेता भूतानां भूतिहेतवः ॥४५॥ 
तपो मे हृदयं ब्रह्म॑सतनुविद्या क्रियाऽऽकृतिः । 
अङ्गानि क्रतो जाता धम आत्मासवः सुराः ॥४६॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्‌ किआन्तर बहिः । 
सश्चानमात्रमन्यक्त प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥४७॥ 


मय्यनन्तशुणेऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहः । 
|. १, आ० पा०-तषसत्वाना० | 
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भीमङ्भागवत 


[ अ० ४. 


कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर पुझोमित 
थे ॥ ३८॥ त्रिसुवनपति भगवानने त्रैलोक्यविमोहून रूप 
धारण कर रखा था । नारद, नन्द, सुनन्द आदि पार्षद 
उनके चारों ओर खड़े थे । इन्द्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर 
रहे थे तया सिद्ध, गन्धव और चारण भगवानके गुणोंका 
गान कर रहे थे | यह अत्यन्त आश्वयेमय और अलौकिक 
रूप देखकर दक्षप्रजापति कुछ सद्दम गये ३९-४०॥ 
प्रजापतिं दक्षने आनन्दसे भरकर भगवान्‌के चरणोंमें 
साङ्ग प्रणाम किया । जैसे झरनांके जलसे नदियाँ भर 


जाती हैं, बैसे ही परमानन्दके उद्रेकसे उनकी एक-एक 


इन्द्रिय भर गयी और आनन्दपरवश हो जानेके कारण 
वे कुछ भी बोल न सके ॥ 9१ ॥ परीक्षित्‌ | प्रजापति 
दक्ष अत्यन्त नम्रतासे झुककर भगवानके सामने झडे 
हो गये | भगवान्‌ सबके हृदयकी बात जानते ही हैं, 
उन्होंने दक्ष प्रजापतिकी भक्ति और प्रजाबृद्विकी कामना 
देखकर उनसे यों कहा ॥ ४२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ने कहा--परम भाग्यवान्‌ दक्ष | अत्र 


तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी; क्योंकि मुझपर श्रद्वा: 


करनेसे तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति परम प्रेमभावक्ा उदय 
हो गया है ॥ ४३ ॥ प्रजापते ! तुमने इस विश्वकी 


. | वृद्धिके लिये तपस्या की है, इसलिये मैं तुमपर प्रन | 
हूँ; क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगतके समख | 


प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हो ॥ ४४ ॥ ब्रह्मा, रार 
तुम्हारे-जैसे प्रजापति, खायम्मुव आदि मनु तथा झ्रादि 
देवेश्वर--ये सत्र मेरी विभूतियाँ हैं और सभी प्राणियोकी 
अभिवृद्धि करनेवाले हँ ॥ ४५ ॥ ब्रह्मन्‌ | तपस्या मेरा 
हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति दै, यज्ञ शी 


हैं, धर्म मन है और देवता प्राण हैं || 95 ॥ जब यह. 


सृष्टि नहीं थी, तब केवल मैं ही था और वह 
निष्कियरूपमें । बाइर-भीतर कहीं भी और कुळ न प । 
न तो कोई द्रष्टा था और न दृश्य | मैं केवळ क्षानखर् 
और अव्यक्त था | ऐसा समझ छो, मानो 
सुषुत्तिद्दी-स॒ुषृतति छा रही दो || ४७ ॥ प्रिय 


दक्ष | मे 
अनन्त गुणोंका आधार एवं खयं अनन्त हैं |" गुणोंका आधार एवं खयं अनन्त हूँ | जब उ. | 


. अ० ५ | 


पष्ठ स्कन्ध 


६८९ 


यदाऽऽसीत्‌ तत एवाद्यः स्वयस्भुःसमभूदजः।।४८।।| मायाके क्षोमसे यह ब्रह्माण्ड-रारीर प्रकट हुआ, तब-- 


स वे यदा महादेवो मम वीर्योपब्रंहितः । 

मेने खिलमिवात्मानसुद्यतः सर्गकर्मणि ॥४९॥ 
अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ । 

नव विश्वसृजो युष्मान्‌ येनादावसृजद्‌ वि थु; ।। ५०॥ 
एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वे प्रजापतेः । 
असिक्गी नाम पल्लीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यतास्‌ ॥५१॥ 
म्िथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः । 
मिथुनव्यवायधमिंण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥५२॥ 
वत्तोऽधस्तात्‌ प्रजाः सर्वा मिथुनी भूय मायया । 
मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५३॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः । 


इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन्न इए ॥ ४८ ॥ 
जब मैंने उनमें शक्ति और चेतनाका सञ्चार किया, तब 
देवसिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए । परन्तु 
उन्होंने अपनेको सुष्टिकार्यमें असमर्थ-सा पाया || ४९ ॥ 
उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो | तत्र 
उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्याके प्रभावसे 
पहले-पहल तुम नौ प्रजापतियोंकी सृष्टि की ॥ ५० ॥ 


प्रिय दक्ष | देखो, यह पश्चजन प्रजापतिकी कन्या 
असिक्री है । इस़से तुम अपनी पत्तीके रूपमें ग्रहण. 
करो ॥ ५१॥ अब तुम गृहस्थोचित ख्रीसहवासरूप 
धर्मको खीकार करो । यह असङ्गी भी उसी धर्मको 
खीकार करेगी | तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा 
उत्पन्न कर सकोगे ॥ ५२ ॥ प्रजापते | अबतक तो 
मानसी सृष्टि होती थी, परन्तु अब तुम्हारे बाद सारी 
प्रजा मेरी मायासे ख्री-पुरुषके संयोगसे ह्वी उत्पन होगी 
तथा मेरी सेवामें तत्पर रहेगी || ५३ ॥ 

शुकदेवजी कहते हैँ-विश्वके जीवनदाता भगवान्‌ 
श्रीहरि यह कहकर दक्षके सामने ही इस प्रकार 


अन्तर्धान हो गये, जेसे ख़प्नमें देखी हुई वस्तु स्वप्न 


खमोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तदेघे हरिः ॥ ५४॥ | दूत दी लुप्त हो जाती है ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीनारदज्ीके उपदेशसे दक्षपुत्रोंकी विरक्ति तथा नारद्जीको दक्षका शाप 


श्रीशुक उवाच 
तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपबृद्दितः । 


थीद्युकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! भगवानके 
शक्तिसञ्चासे दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो 
गये थे । उन्होंने पञ्चननकी पुत्री असिक्कीसे हर्यश्च 


इ्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्‌ विश्ुः ॥ १॥ | नामके दस हजार पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ 
ESN कली 
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रायणिरुवाच । 
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६९० 
अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप । 
पित्रा परोक्ता! प्रजासर्गप्रतीची प्रययुर्दिशम्‌ ॥ २॥ 
तत्र॒ नारायणसरस्तीथं सिन्घुसप्रुद्रयोः । 
सङ्गमो यत्र सुमहन्धुनिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः ।. 
धर्म पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥ ४ ॥ 
तेपिंरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः.। 


प्रजाविवृद्धये यत्तान्‌ देवर्षिस्तान्‌ ददश ह ॥ ५॥ 
उवाच चौथ हयश्वाः कथं सक्ष्यथ वे प्रजाः । 
अदृष्टान्ते युवो यूयं बालिशा बत पालकाः । ६॥ 
तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चाइष्टनिगमम्‌ । 
बहुरूपां स्रिय चापि पुमांसं ु्चलीपतिम्‌ ॥ ७॥ 
नदीमुभयतोवाहां पञ्चपञ्चाद्कतं गृहम्‌ । 
कृचिद्वंसं चित्रकथं क्षोरपव्यं खयं भ्रमिम्‌ ॥ ८॥ 
कथं सितरादेशमपिढासो विषमितः। 


अनुरुपमविज्ञाय अहो सगे करिष्यथ ॥ ९॥ 
श्रीशुक उवाच 
तन्निशम्याथ हर्यश्व | ओत्पत्तिकमनीषया । 


बाचःकूटं तु देवर्षेः खयं विमसशुधिया ॥१०॥ 
भूः क्षत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५ 
| दक्षके ये समी पुत्र एक आचरण और एक स्वभावके 
थे | जब उनके पिता दक्षने उन्हें सन्तान उत्पन्नं करनेकी 
आज्ञा दी, तब वे तपस्या करनेके विचारसे पश्चिम 
दिशाकी ओर गये ॥ २॥ पश्चिम दिशा सिन्धुनदी और 
समुद्रके सङ्गमपर नारायण-सर नामका एक महान्‌ तीर्थ 
है । बड़े-बड़े मुनि ओर सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते 
हैं ॥ ३ ॥ नारायण-सरमें स्नान करते ही हयश्वोके 
अन्तःकरण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि भागवतघर्ममे 
लग गयी | फिर भी अपने पिता दक्षकी आज्ञासे बँघे 
होनेके कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे । जब देवर्षि 
नारदने देखा कि भागवतधमंमें रुचि होनेपर भी ये 
प्रजावृद्धिके लिये ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास 
आकर कहा--अरे हर्यश्वो ! तुम प्रजापति हो तो क्या 
हुआ । वास्तवमें तो तुमलोग मूर्खे . ही हो । बतळाओ 
तो, जब तुमळोगोंने पृथ्वीका अन्त ही नहीं देखा तब 
सृष्टि केसे करोगे ! बड़े खेदकी बात है | ॥ ४--६॥ 
देखो-एक ऐसा देश है, जिसमें एक ही पुरुष है । 
एक ऐसा बिल दै, जिससे बाहर निकलनेका रास्ता द्द 
नहीं है । एक ऐसी खी है, जो बहुरूपिणी है। एक 
ऐसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणीका पति है । एक ऐसी 
नदी है, जो आगे-पीछे दोनों ओर बहती है । एक 
ऐसा विचित्र. घर है, जो पचीस पदार्थोसे बना है । 
एक ऐसा हंस है, जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। 
एक ऐसा चक्र दै, जो छुरे एवं वज़से बना हुआ है 
और अपने-आप घूमता रहता है । मूर्ख हर्यश्वो | जबतक 
तुमळोग अपने सर्वज्ञ पिताके उचित. आदेशको समर 
नहीँ लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओंको देख नहीं 
लोगे, तबतक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर 
सकोगे ? ॥ ७-९ ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌| हरयश्च जन्मसे 
ही बढ़े बुद्विमान्‌ थे । वे देवर्षि नारदकी यह पहेली! 
ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धिसे खयं ही विचार 
करने छगे--॥ १० ॥ “(देवर्षि नारदका कहना तोसच. 
हे) यह लिङ्गशरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कते 


पृथ्वी है और यही आत्माका अनादि बन्ध है । इसकी 
MENS Sst Me 3 sie 
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अ० ५ ] 


पृष्ठ स्कन्धे 


६९१ 


अद्ृष्टा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥६१॥ | अन्त ( विनाश ) देखे बिना मोक्षके अनुपयोगी कर्मोमें - 


एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान्‌ स्वाश्रयः परः । 
तमदृष्ट्राभव ह; किमसत्कर्ममिर्भवेत ॥१२॥ 
पुमान्‌ नेवेति यद्‌ गत्वा बिलगं गतो या | 
प्रत्यग्धामाविद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१३॥ 
नानारूपा55त्मनो बुद्धिः स्वेरिणीव गुणान्विता । 

` तनिष्ठामगतर्‍येह. किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
ततस्गश्रश्चितेश्रयं संसरन्तं क | 
तहतोरखुबस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत ॥१५॥ 


सृ्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम । 


छगे रहनेसे क्या लाम है ! || ११ || सचमुच ईश्वर एक 
ही है । वह जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं और उनके 
अभिमानिर्योसे मिन्न, उनका साक्षी तुरीय है | बह सबका 
आश्रय है परन्तु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान्‌ 
हैं । उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यमुक्त परमात्माको देखे 
बिना भगवानूके प्रति असमर्पित कमोसे जीवको क्या छाम 
है १ || १२॥ जैसे मनुष्य बिळरूप पातालमें प्रवेश करके वहाँ - 
से नहीं लोट पाता--वेसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर 
संसारमें नहीं लोटता, जो खयं अन्तर्ज्योतिःखरूप है, उस 
परमात्माको जाने बिना विनाशवान्‌ खरग आदि फळ देने- 
वाळे कर्मोको करनेसे क्या लाम है १॥ १३ || यह अपनी 
बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्त्व, रज आदि गुणोंको धारण 
करनेवाली व्यभिचारिणी ख्रीके समान है | इस जीवनमें 
इसका अन्त जाने बिना--विवेक प्राप्त किये बिना 
अशान्तिको अधिकाधिक बढ़ानेवाले कर्भ करनेका 
प्रयोजन ही क्या है १ १४। यह बुद्धि ही कुळटा स्रीके समान 
है । इसके सङ्गसे जीवरूप पुरुषका ऐश्वर्य--इसकी 


:| स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी है । इसीके पीछे-पीछे वह कुल्टा 


ख्रीके पतिकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा है । 
इसकी विभिन्न गतियों, चाळोंको जाने बिना ही विवेक 
रहित कमसे कया सिद्धि मिलेगी !॥ १५ || माया ही 
दोनों ओर बहनेवाली नदी है | यह सृष्टि भी करती है 
और प्रलय भी । जो लोग इससे निकळनेके लिये तपस्या, 
विद्या आदि तटका सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकनेके 
लिये क्रोध, अहंकार आदिके रूपमें वह और भी वेगसे बहने 


मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्मवेत्‌ ॥१६॥ | लगती है । जो पुरुष उसके वेगसे विवश एवं अनभिद् 


पश्चर्विशतितस्वानां पुरुषोऽङ्ुतदर्पणम्‌ । 
अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१७।। 


ऐश्वरं शालयुत्सुज्य बन्धमोक्षातुदर्शनम्‌ । 
दः आण पा०-+कि तु लाली २. प्रा: पर छू जरे पो ल ना ग प्रा० 


पा० |. 


है, वह मायिक कर्मोंसे क्या लाम उठावेगा १ | १६ ॥ ये 
पचीस तत्त ही एक अद्भुत घर हैं । पुरुष उनका 


'आश्चयमय आश्रय है । वही समस्त कार्य-कारणात्मक 


जगतका अधिष्ठाता है । यह बात न जानकर सच्चा 
स्वातन्त्र्य प्राप्त किये बिना झ्षूठी स्वतन्त्रतासे किये जाने- 
वाळे कर्म व्यथे ही हैं ॥ १७ ॥ भगवानका स्वरूप 
बतलानेवाळा शाञ्च इंसके समान नीर-क्षीर-विवेकी है । 
बह बन्ध-मोक्ष, चेतन और जडको.अळग-अळग करके 


पा०-कि नु ्यात्कर्मे० । २. प्रा० पा०--बिलं सगे । ३. प्रा० पा०--तदविशस्य | ४. प्रा० 
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To 


विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कमेमिभवेत ॥१८॥ | दिखा देता है। ऐसे अध्यात्मशात्ररूप हंसका आश्रय 
ः छोड़कर, उसे जाने बिना बहिमुंख बनानेवाले कर्मोसे 


लाभ ही क्या है £ ॥ १८ ॥ यह काल ही एक 
कालचक्र भ्रमिस्तीक्ष्णं सव निष्कषेयज्जगत| . | है। यह निरन्तर घूमता रहता है | इसकी धार दे 
और बत्रके समान तीखी है और यह सारे नगतूको 
खतन्त्रमबुधस्येह  किमसत्कमभिर्भवेत्‌ ॥१९॥ | अपनी ओर खींच रदा है । इसको रोकनेवाळा कोई नहीं, 
| यह परम खतन्त्र है । यह बात न जानकर कर्मोंके फलको 
पितुरादेश बेद नित्य समझकर जो लोग सकाममावसे उनका अनुष्ठान 
रलस्य पितुरादेशं यो न वेद नवतक | करते हैं, उन्हें उन अनित्य कमॉसे क्या लाभ होगा १॥१९॥ 
शास्र ही पिता है; क्योंकि दूसरा जन्म शाक्रके द्वारा ही 
कथं तदनुरूपाय शुणविश्रम्म्युपक्रमेत्‌ ।।२०॥ | होता है और उसका आदेश कर्मोमें ळगना नहीं, उनसे 
निवृत्त होना है । इसे जो नहीं जानता, वह गुणमय 


ति व्यवसिता राजन्‌ हर्यश्वा एकचेतसः । शब्द आदि विषयोपर विश्वास कर लेता है | अब वह 
र | 3: कर्मासे निवृत्त होनेकी आज्ञाका पालन भला, केसे कर 


! | सकता है ? ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! हृयर्व्रीने एक मतसे 
प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवतंनम्‌ ॥२१॥ | यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा करके वे 
| उस मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर चलकर फिर 


वरतरह्मणि  निर्भातहपीके लौटना नहीं पडता ॥ २१ ॥ इसके बाद देवर्षि नारद 
रन्लणि शपदाम्बुज | खखह्ममें-संगीतलहरीमें अभिव्यक्त हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


चन्द्रके चरणकमलोंमें अपने चित्तको अखण्डरूपसे स्थिर 

अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्युनिः ॥२२॥ |. करके लोक-लोकान्तरोंमें बिचरने छगे ॥ २२ ॥ 
व... रदाच्छील परीक्षित्‌ ! जब दक्षप्रजापतिको माळम हुआ कि 
तां निशम्य पुत्राणां न शाहिनाम्‌। मेरे शीलत्रान्‌ पुत्र नारदके उपदेशासे कतव्यच्युत हो गये 
अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुप्रजस्त्वं शुचां पद्म। २३॥ | दै, तब वे शोकसे व्याकुळ हो गये । उन्हे का 
३: त्ताप हुआ । सचमुच अच्छी सन्तानका होना भी शोकका 
LN पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वित $ । ही कारण है ॥ २३ ॥ ब्रह्माजीने कापता 
सान्त्वना दी | तत्र उन्होंने पञ्चजन-नन्दिनी अरि 

उतरानजनयद्‌. दक्षः शबळाश्वान्‌ सहस्रशः ॥२४॥ गर्भसे एक इजार पुत्र और उत्पन्न किये | उनका नाम था 
तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः | शबलाश्च ॥ २४ ॥ वे भी अपने पिता दक्षप्रजापतिकी 
आज्ञा पाकर प्रजासश्कि उद्देशयसे तप करनेके लिये उर्त 

नारायणसरो जम्मुयंत्र सिद्धाः स्वपूर्वजा १ |।२५॥। | नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर उनके बेंडे भाइयोने 
हुपस्परशनादेव सिद्धि प्राप्त की थी ॥ २५ ॥ शबलाश्रोंने वहाँ जाकर 
षहुपर विनिधूतमलाशया: | उस सरोवरमें स्नान किया । स्नानमात्रसे ही उनके अन्त" 
rE रणके सारे मळ धुळ गये । अब वे पखहमखरूस 
न्त बरक्ष परमं तेपुस्तेषत्र महत्‌ तपः।।२६। | प्रणवका जप करते हुए महान्‌ तपस्यामें लग गये॥ २६॥ 
उ 


१. मा० पा०--रूपम० | २. प्रा० पा०--- चरेन्मु० | ३. प्रा० पा०--ततः स पाञ्च’ | से 
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पष्ठ स्कन्ध 


“६९३ 


अब्भक्षाः कतिचिन्मासान्‌ कतिचिद्‌ वायुभोजना १ | | कुछ महीनोंतक केबल जळ और कुछ महीनोंतक केवळ » 


आराधयत्‌ मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 
३ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 
विशद्भसस्तधिष्ण्याय महाइंसाय धीमहि ॥२८॥ 
इति तानपि राजेन्द्र प्रंतिसर्गधियो झुनिः । 
उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूवेचत्‌ ॥२९॥ 
दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं समम । 
अन्विच्छतानुपदवीं भ्रात॒णां भ्रातुवत्सलाः ॥२०॥ 
भ्रात॒णां प्रायणं आता योज्लुतिष्ठतिधमंषित। 

स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्धि! सह मोदते ॥३१॥ 
एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदोऽमोघदर्शनः । 
तेऽपि चान्वगमन्‌ माग आतणामेव मारिष ॥३२॥ 
सध्रीचीनं प्रतीचीन परस्यानुपथं गताः । 
नाद्यापि ते निवतेन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ 
एतस्मिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहन्‌ पर्यन्‌ प्रजापतिः । 


पूपेवन्नारदकृतं पुन्रनाशञ्भपाशृणोत्‌ ॥३४॥ 


चुक्रोध न्मरदायासौ पुत्रश्चोकनिमूच्छितः ।. 


. देवर्षिशुपलभ्याह रोषाद्दिस्फुरिताधरः ॥३५॥ 


दक्ष उवाच 


अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया । 
असाध्कारयर्भकाणां भिक्षोमार्गः प्रदर्शित) ॥३६॥ 


१ ^\प्रा० पा० —प्रजास० । edema पा ऱ्या 


\ 
त 


हवा पीकर ही उन्होंने (हम नमस्कारपूर्वक ओड्कारखरूप 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्तमें _ 
निवास करते हैं, सबके अन्तर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक 
एवं परम हंसखरूप हैं ।?--इस मन्त्रका अभ्यास करते 
हुए मन्त्राधिपति भगवानकी आराधना की॥ २७-२८ ॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार दक्षके पुत्र शबळाश्व प्रजासृष्टिके 
लिये तपस्यामे संछन थे । उनके पास भी.-देवर्षि नारद 
आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट वचन कहे ॥२९। 
उन्होंने कहा--'दक्षप्रजापतिके पुत्रो | मैं तुमळोगोंको 


| जो उपदेश देता हूँ, उसे सुनो । तुमलोग तो अपने 


भाइयोंसे बड़ा प्रेम करते हो । इसलिये, उनके मार्गका 
अनुसन्धान करो ॥ ३० ॥ जो धमज्ञ भाई अपने बड़े 
भाइयोंके श्रेष्ठ मागका अनुसरण करता है, वही सचा 
भाई है | वह पुण्यवान्‌ पुरुष परलोकमें मरुद्गणोंके साथ 
आनन्द भोगता है ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! शबला्थोको 
इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँसे चले गये 
और उन लोगोंने भी अपने भाइयोंके मार्गका ही अनुः 
गमन किया; क्योंकि नारदजीका दशेन कभी व्यर्थ नहीं 
जाता ॥ ३२ ॥ वे उस पथके पथिक बने, जो अन्तर्मुखी 
वृत्तिसे प्राप्त होनेयोग्य; अत्यन्त सुन्दर और भगवत्प्रापिके 
अनुकूल है । वे बीती हुई रात्रियोंके समान न तो उस 
मार्गसे अबतक लौटे हैं ओर न आगे लोटेंगे ही ॥३३॥ 

दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहुत-से अशकुन 
दो रहे हैं | उनके चित्तमें पुत्रोंके अनिष्टकी आशङ्का हो 
आयी । इतनेमें ही उन्हें माळूम हुआ कि पहलेकी 
माति अबकी बार भी नारदजीने मेरे पुन्रोंको चौपट कर 
दिया ॥ ३४ ॥ उन्हें अपने पुत्रोंकी कतेव्यच्युतिसे बड़ा 
शोक हुआ ओर वे नारदजीपर बड़े क्रोधित हुए । उनके 
मिळनेपर क्रोधके मारे दक्षप्रजापतिके होठ फड़कने लगे 


और वे आवेशमें भरकर नारदजीसे बोले ॥ ३५ | 


दृक्षप्रजापतिने कहा--ओ. दुष्ट | तुमने झूठमूठ 
साधुओंका बाना पहन खखा है | हमारे भोलेभाले 
बालकोंको भिक्षुकोका मागे दिखाकर तुमने इसारा बड़ा 
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आणेिमिरबुक्तानाममीमांसितकरमणाम्‌ | 
विद्यातः श्रेयस; पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥३७॥ 


एवं त्रं निरनुक्रोशो -बालानां मतिभिद्वरेः । 


पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥ २८ 


नलु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः । 
ऋते त्वां सौहृदघ्नं वे वैरङ्करमवैरिणाम्‌ ॥३९॥ 
नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्‌ त्वया केवलिना जा { 

` मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिळुन्तनम्‌ ॥४०॥ 
नाजुभूयन जानाति पुमान्‌ विषयतीकष्णतास्‌ । 
निविद्येत खयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥४१॥ 
यस्त्वं कर्मसन्धानां साधूना गृहमेधिनाम्‌ । 
कृतवानसि दुर्म विप्रियं तव मर्षितम्‌ ॥४२॥ 
तृन्तुकन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । 

 तसारलोकेषु ते मूढ न भवेद्धमतः पदम्‌ ॥४३॥ 

श्रीशुक उवाच 


प्रतिजग्राह तद्‌ बाढं नारदः साधुसम्प्त/। , 


` एतावान्‌ साधुवादो ह्‌ तितिक्षेतेश्वरः सम्‌ ॥४४॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ | ५ 


rr 5: 5: ि्ि च्चचून चना न न नं ््िः्© 
| अपकार किया दै ।३६। अमी उन्होने त्रलञ चर्यसे ऋषि-ऋण, 


यज्ञसे देव-ऋण और पुत्रोत्पत्तिसे पितृ-ऋण नहीं उतारा 
था | उन्हें अभी कर्मफंछकी नश्वरताके सम्बन्धमें भी 
कुछ विचार नहीं था । परन्तु पापात्मन्‌ ! तुमने उनके 
दोनों छोकोंका छुख चौपट कर दिया ॥३७॥ सचमुच 
तुम्हारे हृदयमें दयाका नाम भी नहीं है | तुम इस 
प्रकार बच्चोंकी बुद्धि बिगाइते फिरते हो । तुमने भगवान्‌- 
के पाषेदोंमें रहकर उनकी कीतिमें कछङ्क ही लगाया | 
सचमुच तुम बड़े निज हो ॥ ३८ ॥ मैं जानता, हू 
कि भगवानके पार्षद॑सदा-सर्वदा दुखी :ग्राणियोंपर 
दया करनेके लिये व्यग्र रहते हैं । परन्तु तुम प्रेममावका 
विनाश करनेत्राले हो । तुम उन लोगोंसे भी वेर करते हो 
जो किसीसे वैर वहीं करते ॥ ३९ || यदि तुम ऐसा 
समझते हो कि वैराग्यसे ही स्नेहपाश---विषयासक्तिका 
बन्धन/कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक 


| नहीँ है; क्योंकि तुम्हारे-जेसे झूठमूठ वैराग्यका स्वॉग 


भरनेत्रालोंसे किप्तीको वैराग्य नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 
नारद | मनुष्य विषयोका अनुभव किये बिना 
उनकी कटुता नहीं जान सकता । इसलिये उनकी 
दुःखरूपताका अनुभव होनेपर खयं जेसा बेराग्य होता 
है, वैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं होता ॥ ४ १॥ हृमळोग 
सदगृहस्थ हैं, अपनी धर्ममर्यादाका पालन करते हँ । 
एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया | 
था | तब हमने उसे सइ ल्या ॥ ४२ ॥ तुम तो 
हमारी वंशपरम्पराका उच्छेद करनेपर ही उतारू हो 
रहे हो | तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टताका व्यवहार 
किया । इसलिये मूढ़ ! जाओ, लोक-लोकान्तरोमे 
भटकते रदो । कहीं भी तुम्हारे लिये ठहरनेको गैर 
नहीं होगी ॥ ४३ ॥ 
भीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षितू | संतदिरोमणि 
देवर्षि नारदने 'बहुत अच्छा? कहकर दक्षका शाप 
स्वीकार कर लिया । संसारमें बस, सांधुता इसीका नाम 


है कि बदला लेनेकी शक्ति रहनेपर भी “दूसरेका किया 
हुआ अपकार सह लिया जाय ॥ ४४ ॥ 


हति श्रीमद्वागवते. महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ष्ठसकन्बे नौरदशापो नाम 
पश्चमोऽष्यायः ॥ ५॥ 
RE य 


१० प्रा० पा०--दक्षान्ञारदशापः पद्म० | 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 
दक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका विवरण 


श्रीशुक उवाच भ्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! तदनन्तर 


र अ ब्रह्माजीके बहुत अनुनय-विनय करनेपर दक्षप्रजापतिने 
ततः ग्राचेतसोऽसिक्न्यामनुनीतः खयम्झवा । अपनी पत्नी असिक्तीके गर्भसे साठ कन्याएं उत्पन्न की । वे 


षष्टिं सञ्जनयामास दुहितः पितृवत्सलाः ॥ १॥। | समी अपने पिता दक्षसे बहुत प्रेम करती थीं ॥ १ ॥ 


दश धर्माय कोयेन्दोद्रिषट त्रिणव दत्तवान्‌ । दक्षप्रजापतिने उनमेंसे दस कन्याएँ धर्मको, तेरह 
न i त्त कर्‍्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, दो भूतको, दो अङ्गिरा 
सूताज्ञिरःकृञ्चाचवेभ्यो हे वे ताक्ष्याय चापराः २। को, दो कृशाइवको और शेष चार ताक्ष्यनामधारी कश्यप- 


नामघेय न्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु । को ही ब्याह दीं॥ २॥ परीक्षित्‌ | तुम इन दक्षकन्याओं 
ड र बे और इनकी सन्तानोके नाम मुझसे सुनो । इन्दींकी 
यासां प्रद्तिम्रंसवेलोका आपूरिताखयः॥ ३॥ | बंशपरम्परा तीनों लोकोंमें फैली हुई है ॥ ३ ॥ 


भानुलम्बाककुब्जामिविश्वा साध्या मरुत्वती । 
` बुत सङ्करा धर्मपत्न्यः सुतान्‌ शृणु ॥ ४॥ 


भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । 
विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः 


धर्मकी दस पत्नियाँ थीं- भानु, ळम्बा, ककुभ्‌, जामि, 
विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, सुरता और सडूल्या | 
इनके पुत्रोके नाम सुनो ॥ ४ ॥ राजन्‌ | भानुका पुत्र 
॥५॥ देवक्षषम और उसका इन्द्रसेन था । रुम्बाका पुत्र 
ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । हुआ विद्योत और उसके मेघगण ॥ ५ ॥ ककुभका पुत्र 


नक. हुआ सङ्कट, उसका कीकट और कीकटके पुत्र हुए 
इ दुर्गाणि जामेयः खगो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥| क सम दुर्गा ( किलो ) के अभिमानी देवता । 


विइवे देवा स्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते । जामिके पुत्रका नाम था खग और उसका पुत्र हुआ 


८ त्सुतः नन्दी ॥ ६ ॥ बिश्वाके विश्वेदेव हुए। उनके कोई 
साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्विस्तु तत्सुतः।।७॥। संतान, ले हे लात वि ही 


मरुत्वांथ जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः । त्र हुआ अर्पसिद्धि ॥ ७॥ मरलतीके दो पुत्र इए 
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं बिदुः ॥ ८ ॥ मरुत्वान्‌ और जयन्त । जयन्त भगवान्‌ वासुदेवके अंश 


मृतिका देवगजा बुहतोपाय अहिरे । | ९२ ^ उगे तव हैं ॥ ८ ॥ सुतारे 


हर 3 भू मुहुतंके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए । ये अपने-अपने 
ये वे फल प्रयच्छन्ति भूतानां खखकालजम्‌॥ ९ ॥ बह जींद जतक या तही 


सङ्ख्पायाश्च सङ्करपः कामः सङ्करपजः स्मृतः। | सडूल्पाका पुत्र हुआ सङ्कल्प और उसका काम । 
वसवोऽष्टौ वसो! पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥१०॥ | वसुके पुत्र आठों बसु इए। उनके नाम मुझसे छुनो । १ ०॥ 
द्रोण,प्राण,घुव,अके, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु । 

_ द्रोणः प्राणो धुवो$को5भिर्दोषो वसुर्विभावसुः । आण पका माय हे आत रवी 
द्रोणस्याभिमतेः पत्नया हर्षशोकभयादयः ॥११॥ _| भय आदिके अभिमानी देवता उतपनन ! भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 


१. प्रा» पा--कश्यपाय द्वि० । २. प्रा० पा० --प्रभवे ० ॥ ३. प्रा० पा०--वेद्‌० | ४. प्रा० पा०--ककु <६ \ 
५. प्रा० पा०--यामर्थे० । ६. प्रा० पा०-त्वास्तु | ७. प्रा० पा०--सुतः । ८. प्रा० पा०--मताः \ 
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ग्राणस्योजखती भायो सह आयुः पुरोजवः । 
भुवस्थ भायी धरणिरसत विविधाः पुराः ॥१९॥ 
अर्कस्य वासना भायो पृत्रास्तपोदयः स्मृताः । 
अग्नेभोया वसोधौरा पुत्रा द्रविणकादयः ॥१९॥ 
स्कन्दअ कृतिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः । 
दोषस्य शर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरेः कला ॥१४॥ 
वसोराक्विरेसीपुत्रो विश्वकमी कतीपतिः । 
ततो मदुशाक्षुषोऽमूद्‌विशवेसाध्या मनो! सुताः। १५ 
विभावसोरख्तोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । 
पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कमसु ॥१६॥ 
संरूपाद्रत भूतस्य भाया रुद्रांथ कोटिशः । 
रेबतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः ।। १७॥। 
अजैकपादहिबुंध्त्यो बहुरूपो महानिति । 
रुद्रस्य पार्षदाआन्ये घोरौ भूतविनायकाः ॥१८॥ 
प्रजापतेरङ्गिरसः खधा पत्नी पितृनथ। 
अथर्वाङ्गिरसं वेद॑ पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सती ॥१९॥ 
` कृशाश्चोऽचिषि भार्यायां धूम्रकेश्चमजीजनत्‌ । 
घिंषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम्‌ ॥२०॥ 
ाक्ष्यस्य विनता कढूः पतङ्गी यामिनीति च । 


पतङ्गयद्रत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥२१॥ 
सुपणाव्रत गरुडं साक्षाद्‌ यन्ञेशवाहनम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


| अ० ९ 


प्राणकी पत्नी ऊजेखतीके गर्भेसे सह, आयु और पुरोजव 

नामके तीने पुत्र हुए । धुवकी पत्नी घरणीने अनेक 

नगरोंके अभिमानी देवता उत्पन्न किये ॥१२॥ अकके 
पत्नी वासनाके गर्मसे तर्ष ( तृष्णा ) आदि पुत्र हुएं । 

अग्नि नामक वसुकी पल्ली धाराके गर्भेसे द्रविणक आदि 

बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १३॥ कृत्तिकापुत्र स्कन्द भी 

अग्निसे ही उत्पन्न हुए । उनसे विशाख आदिका जन्म 

हुआ । दोषकी पत्नी शर्वरीके गर्मसे शिशुमारका जन्म - 
हुआ । वद्द भगवानका कळावतार है ॥ १४ ॥ वसुकी 
पत्नी आङ्गिरसीसे शिल्पकलाके अधिपति विश्वकर्माजी 
हुए । विश्वकर्माके उनकी मार्या कृतीके गर्मेसे चाक्षुष 
मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव एवं साध्यगण 
हुए ॥१५॥ विभावसुकी पत्नी उषासे तीन पुत्र इए 
व्युष्ट, रोचिष और आतप । उनमेंसे आतपके पञ्चयाम 
( दिवस ) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सब जीव 
अपने-अपने कायोमें लगे रहते हैँ ॥ १६ ॥ 


भूतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सरूपाने कोटि-कोटि 
द्राण उत्पन्न किये । इनमें रेवत, अज, भव, भीम 
वाम, उम्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अद्दिबुष्न्य, बहुरूप 
और महान्‌--ये ग्यारह मुख्य हैं । भूतकी दूसरी पत्नी 
भूतासे भयङ्कर भूत और बिनायकादिका जन्म हुआ । 
ये सब ग्यारहवें प्रधान रुद्र महानके पाषंद हुए॥ १७-१८॥ 
अङ्गिरा प्रजापतिकी प्रथम पत्नी खबाने पितृगणको उत्पन्न 
किया और दूसरी पत्नी सतीने अथर्वाङ्गिरस नामक 
वेदको ही पुत्ररूपमें खीकार कर लिया ॥१९॥ कृशाखको 
पत्नी अर्चिसे धूम्रकेशका जन्म हुआ और घिषणासे चार 
पुत्र हुए--वेदशिरा, देवळ, बयुन और: मनु ॥ २० ॥ 


ताक्ष्यनामधारी कर्यपकी चार ख्रियाँ थीं---विनता, करू 


पतङ्गी और यामिनी । पतङ्गीसे पक्षियोंका और यामिनीसे 
शळभों ( पतिंगों ) का जन्म हुआ ॥ २१॥ बिनताके 
पुत्र गरुड हुए, ये ही भगवान्‌ विष्णुके वाहन 
बिनताके ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो , भगवान 


हैं । 


` इदमत्र च कूर्नागाननेकशः ॥२२॥ | सरथ हैं । कहूसे अनेकों नाग उत्पन्न हुए ॥ २२. 


' १. प्रा» पा०-र्‍रसः पु । २. प्रा० पा०--सुरूपा० । ३. प्रा० पा०--राः प्रेवि० । ४, प्राश पा 
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कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोःपतन्यस्तु भारत । 
दक्षशापात्‌ सोऽनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहादितः॥२३॥ 
पुन! प्रसाद्य त सोमः कला लेमे क्षये दिता!) 
शृणु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कराणि च॥२४॥ 
अथ कऽ्यपपल्ीनां . यस्प्रखूतमिदं जगत्‌ । 
अदितिर्दितिदेनुः काष्ठा अररष्टा सुरसा इंला ॥२५॥ 
सुनिः क्रोथवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः । 
तिमेर्यादोगणा आसन्‌ श्वापदाःसरमासुताः ॥२६॥ 
सुरमेमेहिषो गावो ये चान्ये द्विशफा नृप । 
तम्रायाःश्येनगृध्राद्य युनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ 
दन्दशूकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः | 
इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधाना सौरसाः ॥२८॥ 
अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफेतराः । 
सुता दनोरेकषष्टिस्तेषं प्राधानिकोजूशृणु ॥२९॥ 
द्विसूधी शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः । 
अयोशुखःशङ्कशिराः खर्भानुःकपिलोऽरुणः ।।३०॥। 
पुलोमा ब्वषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः । 
धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्र दुः ॥३१॥ 
खभानोः सुप्रभां कन्यासुवाह नमुचिः किल । 
वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली ॥३२।। 
वेश्वानरसुता याश्च चतसरारुदर्शनाः । 
उपदावनी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
उपदानवीं हिरण्याक्षः कतुहंयशिरां नृप । 
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परीक्षित्‌ | कृत्तिका आदि सत्ताईस नक्षत्रामिमानिनी 
देवियाँ चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं | रोदिणीसे विशेष प्रेम 
करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने शाप दे दिया, जिससे 
उन्हं क्षयरोग हो गया था । उन्हें कोई सन्तान नहीं 
हुई ॥२३॥ उन्होने दक्षको फिरसे प्रसन्न करके कृष्ण- 
पक्षकी क्षीण कळाओंके झुङ्कपक्षमें पूर्ण होनेका वर तो 
प्रात्त कर लिया, ( परन्तु नक्षत्राभिमानिनी देवियोंसे उन्हे 
कोई सन्तान न हुई ) अब तुम कश्यपपक्नियोंके मङ्गलमय 
नाम सुनो । वे लोकमाताएँ हैं । उन्हींसे यह सारी 
सृष्टि उत्पन्न हुईं है । उनके नाम हैं---अदिति, दिति, 
दनु, काष्ठा, अरिष्ट, सुरसा, इला, सुनि, क्रोधवशा, 
ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि | इनमें तिमिके पुत्र 
हं---जछूचर जन्तु और सरमाके बाघ आदि हिंसक 
जीव ॥ २४-२६ ॥ सुरभिके पुत्र हैं--मैंस, गाय तथा 
दूसरे दो खुरवाळे पशु । ताम्राकी सन्तान हैं---ब्ाज, 
गीध आदि शिकारी पक्षी । मुनिसे अप्सराएँ उत्पन 
हुई ॥ २७ ॥ क्रोधवशाके पुत्र इए--साप, बिच्छू 
आदि विषेळे जन्तु । इलासे वृक्ष, लता आदि पृथ्वीम 
उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियॉ. और सुरसासे यातुधान 
( राक्षस ) ॥ २८ ॥ अरिष्टासे गन्धर्वं और काष्ठासे 
घोड़े आदि एक खुरवाळे पञ्च॒ उत्पन्न इए । दनुके 
इकसठ पुत्र इए । उनमें प्रधान-प्रधानके नाम सुनो ॥२९॥ 
द्विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोसुख, 
शङ्करिरा, खानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, बृषपर्वा, 
एकचक्र, अनुतापन, धृम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति 
और दुजेय ॥ ३०-३१ ॥ स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभाते 
नमुचिने और वृषपर्वाकी पुत्री रार्मिष्ठासे महाबली 
नइषनन्दन ययातिने विवाह किया ॥ ३२ ॥ दनुके 
पुत्र वेश्वानरकी चार सुन्दर कन्याएँ थीं । इनके नाम 
थे-उपदानवी,हयसिरा,पुलोमा और कालका ।३ ३ ।इनमेंसे 
उपदानवीके साय हिरण्याक्षका और इयशिराके साथ 
क्रतुका विवाह हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे प्रजापति 
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कालकेय नामके साठ हजार रणवीर दानव हुए । 
इन्हींका दूसरा नाम निवातकवच था | ये यञ्ञकर्ममे 
विध. डाळते थे, इसलिये परीक्षित्‌ । तुम्हारे दादा 
अर्जुनने अकेले ही उन्हें इन्द्रको प्रसन्न करनेके छिये 
मार डाला । . यह उन दिनोंकी बात है, जब अजुन 
खगमें गये हुए थे ॥ ३४-२६ ॥ विप्रचित्तिकी पत्नी 
सिंहिंकाके गर्भसे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें 
सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहोमें हो गयी । 
शेष सौ पुत्रोंका नाम केतु था ॥ ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! अब क्रमशः अदितिकी वंशपरम्परा 
सुनो । इस वंरामें सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने 
अंदासे वामनरूपमें अवतार लिया था ॥ ३८ ॥ भदितिके 
पुत्र थे--विवखान्‌, अर्यमा, पूषा, त्व, सविता, भग, 
घाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र और त्रिविक्रम (वामन) | 
यही बारह आदित्य कहलाये ॥ ३९ ॥ विवखानकी 
पत्नी महाभाग्यबती संज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव ( वेवखत ) 
मनु एवं यम-यप्रीका जोड़ा पैदा हुआ । संज्ञाने ही 
धोड़ीका रूप धारण करके भगवान्‌ सूर्यके द्वारा भूळोकमे 
दोनों अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया ॥ ४० ॥ विवखानकी 
दुसरी पत्नी थी छाया । उसके शने३चर और सावर्णि 
मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कन्या 
उत्पन्न हुई । तपतीने संवरणको पतिरूपमें वरण 
किया ॥ ४१ ॥ अर्यमाकी पत्नी मातृका थी । उसके 
गर्मसे चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कतेन्य- 
ज्ञानसे युक्त थे । इसलिये ब्र्माजीने उन्हींके आधारपर 
मनुष्यजातिकी (ब्राह्मणादि वरणोकी) कल्पना की॥ 9२॥ 
पृषाके कोई सन्तान न हुई । प्राचीन कालमें जब शिवजी 
दक्षपर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दाँत दिखाकर ९ 
छगे थे; इसलिये बीरमद्रने इनके दाँत तो 


योऽसौ दक्षाय ईपितं जहास विदतडिजः ॥४३॥ | 2३ जे । तरसे एमा पिसा हुआ अन्न दी ते 
| हैं ॥ ४३ ॥ दैत्योंकी छोटी बहिन कुमारी ९ 


त्वष्ट्देत्यानुजा नुजा भार्या रैंचना नाम कन्यका । ‘a 5 
Ee ड लष्टाकी पत्नी थी । रचनांके गर्मसे दो. पुत ईए 


संनिवेशस्तयोजजे | | 
` संनिवे विश्वरूपश्च वीर्यवान्‌ | ४४॥ | संनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप ॥ १ 
बनती थी, डे न्‍्४ सकल न  नडउ:सॉक्‍असअलअकअओक २७२३७9ीसीिीय-- SSD कती PIERS KE SEEDER ser 


का न ;। 
१. प्रा० पा०-उपयेमे स | २, प्रा० पा०--सर्वे । ३. प्रा० पा०--शतमेकम० | ४, प्राश प्ा०--वि 


१५ प्रा० पा०=सुसमाहिता० । ६. प्रा० पा०--कुपितो | ७, प्रा० पा०--चरमा० । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उपयेमेऽथ भगवान्‌ कश्यपो ब्रह्मचोदितः । 
पौलोमा+ कालकेयाथ दानवा युद्धशालिनः । २९ 
देयोःषष्टिसहस्ताणि यज्ञभांस्ते पितुः पिता । 
जघान स्वर्गतो राजन्नेक इ््प्रिरः ॥२९॥ 
विप्रचित्ति; सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत्‌ । 


राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं स॒ उपागतः ॥२७॥ 
अथातः श्रूयतां - वंशो योऽदितेरलुपूवशः । 


यत्र नारायणो देवः स्तांशेनावतरद्‌ विशः ॥ २८।। 
विवस्वानयैमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः । 


भाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः ।।२९॥। 
विवस्वतः आद्धदेवं संज्ञासयत वे मनुम्‌ । 


मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा । 
सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यो सुषुवे भवि ॥४०॥ 
छाया शनेश्वरं लेमे सावि च मनुं ततः । 
कन्यां च तपतीं या वे वत्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 
अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्रषेणयः सुताः । 
त्र वे मानुषी जातित्रक्षणा चोपकल्पिता ॥४२॥ 
पूषानपत्यः पिष्टादो भभदन्तो$भवत्‌ पुरा । 
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तं वत्रिरे सुरगणाः सुस्रीयं द्विपतामपि। | इस प्रकार विश्वरूप यपि शत्रुओंके भानजे थे--कफिर 
भी जब देवगुरु ब्रृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर 
देवताओंका परित्याग कर दिया, तब देवताओने . 

बिमतेन परित्यक्ता शुरुणाऽऽङ्गिरसेन यत्‌ ।।४५॥। | बिश्वरूपको ही अपना पुरोहित बनाया, था || ४५ ॥ 


“-7*#9<५)०“चछननट ०९६३०. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
बृहर्पतिजीके द्वारा देवताओंका त्याग और विश्वरूपका देवशुरुके रूपमे वरण 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा-भगबन्‌ | देवाचार्य बृद- 


SS स्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कारण 
| कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुंरा। भ | त्याग दिया भा मे देवताओं जग या 


कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे 
एतदाचक्ष्य भगवञ्छिष्याणामक्रमं गुरो ॥ १ ॥ | बतछाइये ॥ १॥ 

श्रीशुक उवाच |. श्रीश्ुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रको त्रिलोकी- 
नैश र का 'ऐश्वर्यं पाकर धमंड हो गया था | इस घमंडके 
इन्द्रस्तिभुवनश्वयमदोल्लद्वितसत्पधः । कारण वे धर्ममर्यादाका, सदाचांरका उलङ्घन करने लगे 
मरुद्धिवसुभी रुद्रैरादित्येत्रभुभिनंप ॥ २॥ | थे। एक दिनकी बात है, वे भरी समामें अपनी पत्नी 


विश्वेदेवैश्व साध्यैथ नासत्याम्यां परिश्रितः | | के साय ऊेचे सिंदासनपर बैठे इुए थे, उनचास 
है । मरुद्नण, आठ वसु, ग्यारह. रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, 
सिद्धचारणगन्धर्वेगुनिभिन्रेद्ववादिभि १ - ॥ ३॥ | विरवेदेव, साध्यगण ओर दोनों अश्विनीकुमार उनकी 


विद्याधराप्सरोभिश्व किन्रैः पतगोरगेः। | सेतामे उपस्थित थे । सिद्ध, चारण, गन्धवे, ब्रह्मवादी 


गे | मुनिगण, विद्याधर, अप्सराए, किनर, पक्षी और नाग | 
निषेव्यमाणो मधवान्‌ स्तूयमानश्च भारत ॥ ४ ॥ | उनकी सेवा और स्तुति कर रद्दे थे । सब ओर छलित 


उपगीयमानो झलितमाखानाध्यासनाश्रितः। | खरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गान हो रहा था। 
पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥ ५ ॥ | परक ओर चन्द्रण्डलके समान सुन्दर श्वेत छत्र 


शोभायमान था । चेबर, पंखे आदि महाराजोचित साम- 
युक्तथान्ये $ पारमेष्ठयेश्रामरव्यजनादिमि $ | प्रियाँ यथास्थान सुसजित थीं | इस दिव्य समाजमें 


विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया सृशम्‌।। ९ ॥ | देवराज बढ़े ही सुशोभित हो रहे थे ॥ २-६ ॥ इसी 


नाभ्यनन्द्तसम्राप्त प्रतयुत्थानासनादिभिः ॥ ७ ॥ | नमस्कार करते हैं । इ्रने देख छिया कि वे समामें 
० वतसम्राप्त ्रसयुत्थाना्ननादिथिः ॥ ७ ॥ | नमस्कार १ 


१. मा० पा०--यस्य | २. प्रा० पा०--सुताः | ३. प्रा० पा०--श्रीबाद्रायणिरुवाच । ४. प्रा० पा ०--ऋषिमिरेप। 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 


RS 


वाचस्पतिं मुनिवर सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्‌ ॥ < ।| 
ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रथु? । 


आययौ खगुहं तुष्णीं विद्वान भीमदविक्रियाम!। ९ || 
तर्येव प्रतिबुद्ध्येन्द्रो शुरुहेलनमात्मनः। ` 


गईयामास सदसि खबमात्मानमात्मना ॥१०॥ 
अहो बत ममासाधु कृतं वे दम्रबुद्धिना । 
यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः ॥११॥ 
को गृध्येत्‌ पण्डितो लक्ष्म त्रिविष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विखुधेश्वरः ।। १२॥। 
ये पारमेष्ठयं धिषणमधितिष्ठत्‌ नं कञ्चन । 
प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रुयुधम ते न परं विदुः ॥१३॥ 


तेषां कुपथदेष्ट्णां पततां तमसि हाथ । 
ये श्रदध्युवचस्ते वे मज्जन्त्यशमपुवा इव ।।१४॥ 


अथाइममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम्‌ । 


प्रसादयिष्ये निशः शीर्ष्णा तन्वरणं स्पृशन्‌ ।॥। १५।। 
एवं चिन्तयतस्तस्य मधोत्रों भगवान गुद्दत्‌ । 


बृहस्पतिगतो5दृष्टां गतिथध्यात्ममायया ॥१६॥ 


शुरोनाधिगतः संब्वां परीक्षन्‌ भगवान्‌ खराट्‌ । 


` घ्यायत बिया सुरयुक्तः शर्म नालभतात्मनः ।। १७॥ 
तच्छूत्वेषासुराः सव आश्नित्यौश्चनसं मतम्‌ । 


१. प्रा? पा०-कथश्चन । २. प्रा पा०--शुचा युक्तः । 


रहा ॥ १७॥ परीक्षित्‌ ! देत्योंको भी देवयु बहि 


आये हैं; परन्तु वे न तो खड़े इए और न आसन 
आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया । यहाँतक कि बे 
अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं ॥ ७-८ ॥ त्रिकाल- 
दर्शी समर्थ ब्रृहस्पतिजीने देखा कि यह ऐश्वयेमदका 
दोष दै | बस, वे झटपट वहसे निकलकर चुपचाप ' 
अपने घर चले आये ॥ ९ ॥ 

परीक्षित्‌ | उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ | 
वे समझ गये कि मेंने अपने गुरुदेवकी अवहेलना की 
है । वे भरी सभामें खयं ही अपनी निन्दा करने 
लगे ॥१०॥ 'हाय-हाय ! बड़े खेदकी बात है कि 
भरी समामें मूखतानश मैंने ऐश्वर्यके नरोमें चूर होकर 
अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया । सचमुच मेरा 
यह कर्म अत्यन्त निन्दनीय दवै ॥ ११ ॥ भजा, कौन 
विवेकी पुरुष इस खर्गकी राजळक्षमीको पानेकी इच्छा 
करेगा ? देखो तो सही, आज इसीने मुझ देवराजको 
भी अछुरोंके-से रजोगुणी भावसे भर दिया ॥ १२॥ 
जो लोग यह कहते हैं कि सावभौम राजसिंहासनपर कर 
हुआ सम्राट किसीके आंनेपर राजसिंद्दासनसे न उठे, 
वे धर्मका वास्तविक खरूप नहीं जानते ॥ १३ ॥ 
ऐसा उपदेश करनेवाले कुमार्गकी ओर ले जानेवाले 
हैं | वे खयं घोर नरकमें गिरते हैँ । उनकी बातपर 
जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्यरकी नावकी तरह 
इब जाते हैं ॥ १४ ॥ मेरे गुरुदेव बृहृस्पतिजी नके 
अथाद्द समुद्र हैं । मैंने बढ़ी शठ्ता की । अब में 
चरणोंमें अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊंगा? | १५॥ 

परीक्षित्‌ | देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे 
थे कि भगवान्‌ ब्रृहस्पतिजी अपने घरसे निकलक 
योगबळसे अन्तर्धान ददो गये १६ ॥ देवराज 
अपने गुरुदेवको बहुत ढूढा-दुंढवाया; परन्तु 
कहीं पता न चला | तब वे गुरुके बिना अ 
सुरक्षित न समझकर देवताओंके साथ अपनी 
अनुसार खर्गकी रक्षाका उपाय सोचने ळगे,- प९5 
कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशान्त ढी बता 


और देवराज इन्द्रकी अनंबनका पता कग. गया । १ 
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Soon 


देवान्‌ ग्रत्युद्यम्‌ चक्तुदुमंदा आत्तत्तायिनः ॥१८॥ | उन मदोन्मत्त और आततायी असुरोंने अपने गुरु 


श॒क्राचायके आदेशानुसार देवताओंपर बिजय पानेके 
लिये धावा बोळ दिया ॥ १८ ॥ उन्होंने देवताओंपर 
इतने तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा की कि उनके मस्तक, 
जंघा, बाइ आदि अङ्ग कट-कटकर गिरने लगे | तब 
इन्द्रके साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्माजीकी 
क ग र || खयम्भू एवं समथं ब्रह्माजीने देखा ` 
बता सचमुच र र्‌ 
कपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ | अतः उनका सा ची के गा ट 
देवताओंकी धीरज बँधाते हुए कहने ढगे ॥२०॥ 
बह्योवाच ५ ब्रह्माजीने ज | यद्द बड़े खेदकी बात 
ट | सचपुच तुम लोर्गोने बहुत 
अहा बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कुत महत्‌ । भी | तंज ऐश्वर्यके मदती अब होने 
। 8 6 न्द्‌ दक्ष एवं संयमी ब्राह्मणका सत्कार नहीं किया ॥ २१ ॥ 
्रह्मिष्ठ त्राह्मण दान्तमेश्वयोच्नाम्यनन्दत ॥२१॥ देवताओ ! तुम्हारी उही अनीतिका यह फळ है था 
` तस्थायमनयस्यासीत्‌ परेभ्यो वः पराभवः। | आज समृद्धिशाडी होनेपर भी तुम्हें अपने निर्बल 
शत्रुओंके सामने नीचा देखना पड़ा || २२ || देवराज ! 
प्रकषीणेम्य खबैरिम्यःससृद्वानां च थत्‌ सुरा ॥ २२॥ | देखो, तुम्हारे शत्रु मी पहले अपने गुरुदेव श॒क्राचार्यका 
तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निर्बेळ हो गये थे, 


विसृष्टेषु भेस्तीश्षणेनिभिन्नाडोोरुबाहव; | 
ब्रह्माणं शरणं जग्युः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१९॥ 


तांस्तथाम्यदितान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः । 


_ मघवन्‌ द्विषतः पस्य प्रक्षीणान्‌ गुर्वतिक्रमात्‌ । परन्तु अत्र भक्तिमावसे उनकी आराधना करके वे फिर 
रर धन-जनसे सम्पन्न हो गये हैं | देवताओ ! मुझे तो ऐसा 
तम्परत्थुपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्यभक्तितः |  । माळूम पड़ रहा है कि झुक्ाचार्यको अपना आराध्यदेव 


क्या माननेवाले ये देत्यडोग कुछ दिनोंमें 
आददीरन्‌ निलयनं ममापि भृगुदेवताः ॥२३॥ | छोन केंगे ॥ २३ ॥ शुवे हे pr 
. तरिविष्टपं किं गणयन्त्यभेद्य ` | इरीदूरी शिक्षा दे रक्खी है | ये नो कुछ करना 
द | चाहते हैं, उसका भेद तुमछोगोंको नहीं मिल पाता । 
मन्त्रा सृगुणामनुशिक्षितार्थाः । को पाई बहुत गुप्त होती है । ऐसी-स्थितिमें वे 
नद | स्वगेको तो समझते दो क्या हैं, वे चाहे जिस जोकको 
न विभ्रगोविन्द्गवीश्वराणां जीत सकते दँ । सच है, जो श्रेष्ठ, मनुष्य ब्राह्मण, 
र जिनपर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमङ्गळ 
तदू विश्वरूपं भजताशु विग्र नहीं होता ॥ २४ ॥ इसलिये अब तुमरोग शीघ्र ही 
५ त्वटाके पुत्र विश्वरूपके पास जाओ और उन्हींकी सेवा 
तपसखिन त्वाष्ट्रमथात्मवन्तम्‌ । करो । वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं । यदि 
सभाजितोऽर्थान्‌ स विधास्यते वो | छ उनके अधुरोके प्रति प्रेमको क्षमा कर सकोगे 

र उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम . 

यदि _क्षमिष्यध्वय्नतास्य कर्म ॥२५॥ | देगे॥ २५ ॥ तक 


१. प्रा० पा०--स्तिग्मेनि० । २. प्राण पा ०--गुरूण.० | र 
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श्रीशुक उवाच 

तत एवप्नुदिता राजन्‌ ब्रह्मणा विगतज्वराः | 

` ऋषिं त्वाप्टमुपत्रज्य परिष्वज्येदमश्रुवन्‌ ॥२६॥ 

देवा उचुः 

चयं तेऽतिथयः प्रासा आश्रमं भद्रमस्तु ते। 
कामः सम्पाद्यतां तात पितृणां समयोचित १ ॥२७॥ 
पत्राणां हि परो धमः पितृशुश्रूषणं सतामू । = 
अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्‌ किमुत ब्रह्मचारिणास्‌ ॥ २८॥ 
आचार्यो ब्रह्मणो मूतिंः पिता मूतिः प्रजापते; । 
भ्राता मरु्पतेसूति माता साक्षात्‌ कषितेस्तुः।। २९॥ 
दयाया भगिनी मूतिधमे्यात्मातिथिः सयम्‌। 
अग्नेरम्यागतो मूति सबभूतानि चात्मनः ॥३०॥ 
तसात्‌ पितृणामातोनामार्ति परपराभवम्‌ । ` 

_तपसापनयंस्तात सन्देशं कतुमर्हसि ॥३१॥ 
वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण गुरुम्‌ । 
यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांसव तेजसा ॥३२॥ 
न गर्हयन्ति थेषु यविष्ठाडप्रयभिवादनम । 

' छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्‌ वयो ज्येष्ठस्य कारणम्‌ ३३ 

| ऋषितवाच र 

अभ्यर्थित! सुरगणे; पोरोहित्ये महातपाः । 

स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्न! ऋक्ष्णया गिरा ॥३४॥ 

विश्वरूप उवाच 


विगहितं धर्मश्चीलेत््मवर्चउपव्ययम्‌ । 


१. प्रा० पा०--प्रहसज | 


[ अ० ७ 


== 
-श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब ब्रह्माजी. 
ने देवताआंसे इस प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर 
हो. गयी । वे त्वष्टाके पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये 
और उन्हें हृदयसे लगाकर यों कहने छंगे ॥ २६॥ 


देवताओने कद्दा-- बेटा विश्वरूप ! तुम्हारा कल्याण 
हो। दम तुम्हारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये हैं | 
हम एक प्रकारसे तुम्हारे पितर हैं । इसलिये तुम हम- 
लोगोंकी समयोचित अभिळाषा पूर्ण करो || २७ | 
जिन्हें सन्तान हो गयी हो, उन सत्पुन्नोंका भी सबसे 
बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरु- 
जनोंकी सेवा कर । फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिये 
तो कहना ही क्या है || २८ ॥ वत्स | आचार्य वेदकी, 
पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रकी और माता साक्षात्‌ 
परथ्थीकी मूर्ति होती है ॥ २९ ॥ ( इसी प्रकार ) 
बहिन दयाकी, अतिथि धमकी, अम्यागत अग्निकी 
और जगतूके सभी प्राणी अपने आत्माकी ही मूर्ति-- 
आत्मखरूप होते हैं ॥ ३० ॥ पुत्र ! हम तुम्हारे पितर 
हैं | इस समय शत्रुओंने हमें जीत लिया है | हम बडे 
दुखी हो रहे हैं । तुम अपने तपोबल्से हमारा यह 
दुःख, दाखिय, पराजय टाळ दो। पुत्र .! तुम्हें हमलेगों- 
की आज्ञाका पालन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ तुम 
र्निष्ठ ब्राहमण हो अतः जन्मसे ही हमारे गुरु हो । 
हम तुम्हें आचार्यके रूपमे वरण करके तुम्हारी शक्तिसे 


अनायास ही शत्रुओपर विजय प्राप्त कर ळंगे ॥ ३२ ॥ 


पुत्र | आवश्यकता पड़नेपर अपनेसे छोटोंका पेर छूना 
भी निन्दनीय नहीं है । वेदज्ञानको छोडकर केवढ 
अवस्था बइप्पनका कारण भी नहीं है ॥ ३३ ॥ 


शीशुकदेवञ्जी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब देवता 
ने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोह्धिती करनेकी प्र 
की, तत्र परम तपस्वी विश्वरूपने प्रसन होकर 
अत्यन्त प्रिय और मधुर शब्दोंमें कहा ॥ २४ ॥ 

विश्वरूपने कद्दा--पुरोहितीका काम ब्रहते 
क्षीण | क्षीण करनेवाळा है । इसलिये धर्मशील 7. है । इसलिये धर्मशील मदग 
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अ० ७ | पृष्ठ स्कन्थ | | ७०३ 


कथं लु मदियो नाथा लोकेशेरभियाचितस्‌। | उसकी निन्दा की है । किन्तु आप मेरे खामी हैं और 

डर लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके छिये प्रार्थना कर रहे 

प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एब खार्थ उच्यते॥ ३५। है. । ऐसी स्थितिमें मेरे जैसा व्यक्ति भळा, आपळोगोको 

| कोरा जवाब कैसे दे सकता है ! मैं तो आपंलोगोंका 

भि अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं सेवक हूँ । आपकी आज्ञाओंका पालन करना दी मेरा 

साथ है ॥ ३५ ॥ देवगण ! हम अकिञ्चन हैं । खेती 

कट जानेपर अथवा अनाजकी हाट उठ जानेपर उसमेंसे 

गिरे हुए कुछ दाने चुन छाते हैं और उसीसे अपने 

केक: के | देवकाये तथा पितृकार्यं सम्पन्न कर लेते हैं | लोकपालो ! 

कथं विगद्य सु करोम्यधीश्वराः इस प्रकार जब मेरी जीविका चळ ही रही दै, तब 

में पुरोहितीकी निन्दनीय बृत्ति .कर्यो करू ? उससे तो 

पौरोधसं इष्यति येन हुतिः ॥३६॥ | केवळ वे दी लोग असन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि विग 

| गयी है ॥ ३६ ॥ जो काम आपलोग मुझसे कराना 

चाहते हैं, वह निन्दनीय है--फिर भी मैं आपके कामसे 

मुंह नहीं मोड़ सकता; क्योंकि आपलोगोंकी माँग 

ही कितनी दवै । इसलिये आपलोगोंका मनोरथ मैं तन- 
भवतां ्रार्थितं सर्वे प्राणेरथेंश साधये ॥३७॥ | मन-धनसे परा करूँगा ॥ ३७ ॥ 


शीक उवाच आशुकदेवजी कहते हे-परीक्षित | विश्वरूप बढ़े 

तेभ्य एवं भ तपखी थे । देवताओंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण 

तेभ्य र ह विरूपो महातपाः ` | = = वे बदी छगनके साथ उनकी पुरोदिती करने 

पोरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना ॥३८॥ | छंगे ॥ ३८॥ यद्यपि झुक्राचार्यने अपने नीतित्रलसे 

। भियं त्र असुरोंकी सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ 

सुरद्विषां शरिय युपतामौशनस्थापि वधवा! विश्वरूपने वेष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति 

आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वेष्णव्या विद्यया विशः ३९॥| छीनकर देवराज इन्द्रको दिळा दी ॥ ३९ ॥ राजन्‌ ! 

re जिस बिद्यासे सुरक्षित होकर इन्द्रने असुरोंकी सेनापर 

पया युप सहसाक्षो जिगयेऽसुरचमूर्िः । बिजय प्राप्त की थी, उसका उदारबुद्धि विश्वरूपने दी 
तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ | उन्हें उपदेश किया था ॥ ४० ॥ 


तेनेह  निर्वतितसाधुसत्क्रियः । 


„ तथापि न ग्रतिशरूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत्‌ । 


a पकबद 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
बष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | ७ ॥ 
90 
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७०४ भ्रीमद्धागवत [ अ० ८ 
अथाष्टमोऽभ्यायः 
नारायणकवचका उपदेश 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | देवराज इन्र 
॒ जिससे सुरक्षित होकर शब्रुओंकी चतुरङ्गिणी सेनाको 
यया गुप्त: सहसाक्षः सवाहान्‌ रिपुसेनिकान । खेल-खेल्मे--अनायास ही जीतकर त्रिछोकीकी राज. 


ह लक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नारायणकक्रचको 


भगवंस्तन्मंमाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ | सुरक्षित होकर रणभूमिमे किस प्रकार आक्रमणकारी 
यथाऽऽततायिनः शत्रूंन्‌ येन युसो5जयन्सघे ॥ २ ॥ शन्नुओंपर बिजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥ 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजीने कहा---परीक्षित्‌ | जब देवताओने 


विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवराज इन्द्रके 
बुत; पुरोहितस्त्वाष्टो महेन्द्रायानुप्रच्छते । | प्रश्न करनेपंर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश 


नारायणाख्यं वीह तदिहैकमनाः शृणु ॥ ३ ॥ | किया | तुम एकाप्रचित्तसे उसका श्रवण करो ॥ ३॥ 


विश्वरूप उवाच | विश्वरूपने कहा--देवराज इन्द्र | भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने 
शारीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये । उसकी विधि यह है 
कि पहले हाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हापमें 
कुशकी पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बेठ जाय | 
ऊतखाड्रकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ४॥ इसके बाद कबचधारणपर्यन्त और कुछ न बोळनेका 
निश्चय करके पवित्रतासे '३७ नमो नारायणाय! और 
३ नमो भगवते वासुदेवायः-इन मन्त्रके द्वारा हृदयादि । 
अङ्गन्यास तथा अङ्कुष्ठादि-करन्यास करे । ह र | 
नमो नारायणाय! इस अष्टाक्षर मन्त्रके ॐ” आ | 
पादयोजोनुनोरूरवोरुदरे हृद्यथोरसि ॥ ५॥ | अक्षरोंका क्रमशः पैरों, घुटनों, जाँघों, पेट हृदया | 
वक्ष;स्थळ मुख और सिरमें न्यास करे। अथवा रो । 


मुखे शिरस्थानुपूर्व्यादोझारादीनि विन्यसेत्‌ । | गनतरके पकारसे लेकर उ%कारपर्यन्त आठ कः | 
जा सिरसे आरम्म करके उन्हीं आठ अड्डोमें विपरीत है | 
ॐ नमो नारायणायेति विपयेयमथापि वा ॥ ६॥ | 


नमो भा 
करन्यासं ततः कुर्याद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया । 


धौताडप्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदडमुखः । 


नारायणमयं घमं सन्नह्य भय आग्रते। 


न्यास करे ॥ ७-६ || तदनन्तर ४3% डी 
वासुदेवाय'--इस द्वादशाक्षर मन्त्रके ॐ” आदि किन | 
अक्षरोंका दायी तजनीसे बायीं तर्जनीतक दोनो थी. 


त्यात 
प्रणवादियकारान्तमजुल्यजुष्ठपवसु ॥ ७ || | आठ अँगुडियों और दोनों अँग्री दो-दो गोड | 
ह | म | करे ॥ ७ || फिर (3७ विष्णवे नमः? इस 4 | 
न्यसद्धद्य ` विकारमनु मूर्धनि | अक्षर (० का हृदयमें, वि कॉ 7 | 
| 
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अ षष्ठ स्कन्ध 5 
बकारं तु शुवोर्मष्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ | 'ष! का मौंढोंके बीचमें, ‹ण? का चोटीमें “वे” का दोनों 
बेकार नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु र त्रोमें और “न? का शरीरकी सब गाँठोंमें न्यास करे | 


हिणय वर्मा तदनन्तर + म: अस्राय फट! कहकर दिग्बन्ध करे | 
मकारमन्नम्ठाहश्य मूतिभेवेद्‌ चुधः ॥ ९ ॥ | इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिको जाननेवाला पुरुष 


सविसगं फडन्त तत्‌ सवे दिक्षु विनिर्दिशेत्‌ | मन्त्रखरूप हो जाता है ॥८-१० ॥ इसके बाद समग्र 
3४ विष्णवे नम इति ॥ १०॥ ऐश्वय, धम, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्यसे परिपूण 


आत्मान परम '्यायेद्‌ ध्येयं पट शक्तिभियुतम्‌ | इदे भगवानका ध्यान करे और अपनेको मी तद्रूप 
न प र ही चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ बिद्या, तेज और तपःखरूप 
बिद्यातेजस्तपोसृतिमिमं मन्त्रसुंदाहरेत्‌ ॥११॥ | इस कवचका पाठ करे--॥ ११ ॥ 


ॐ हरिविंदध्यान्मम सर्वरक्षां ` “भगवान्‌ श्रीहरि गरुडजीकी पीठपर अपने चरण- 

न्यस्ताङघ्रिप्ः पतरोन्द्रपृष्ठे । कमळ रक्खे हुए हैं । अणिमादि आलें सिद्धियाँ उनकी 

| दरारिचमासिगदेषुचाप- सेवा कर रही रह । आठ हार्थोमें राज्ञै, चक्र, ढाल, 

| पाशान्‌ दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः ॥१२॥ नह य उ पाश ( फदा ) र 
| 8 ne व [खर्प प्रभु. 

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति- च महे 


सब ओरसे मेरी रक्षा कर ॥ १२ ॥ मत्स्यमूर्ति भगवान्‌ 
| जलके भीतर जलजन्तुओसे और वरुणके पाइासे मेरी रक्षा 
कर । मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामनभगवान्‌ 
स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रभगवान्‌ आकारामें मेरी 
रक्षा करें ॥ १३ ॥ जिनके घोर अइहाससे सब दिशाएँ 
पायान्नुसिंहोऽसुरयूथपारि | गूँज उठी थीं और गर्भवती दैत्यपह्नियोंके गर्भ गिर गये 
विसुञ्चतो यस्य महाइहास थे, वे देध्य-यूयपतियोंके शत्रु भगवान्‌ नर्तिह किले, 
दिशो विनेदु्न्यपतंश्च गर्भाः ॥१४॥ | जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानोमें मेरी रक्षा 


यौदोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌। 
खलेषु . मायावड्वामनोऽव्यात्‌ 

त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥१३॥ 
ुर्गष्वटव्याजिञ्ुखादिषु॒ प्रभ: 


-रक्षत्वसो माध्वनि यज्ञकल्पः करें ॥ १४ ॥ अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको धारण करनेवाले 
सवदष्टरयोन्नीतर्थरो ` वराहः। यज्ञमूर्ति वराह भगवान्‌ मार्गमे, परशुरामजी पवतोंके 
रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे शिखरोंपर,और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान्‌ 
सलक्ष्मणो5व्याद भरताग्रजोऽस्हान्‌ ॥ १७॥ | रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करं ॥ १५ ॥भगवान्‌ 
माझग्रधर्मादखिलात्‌ प्रमादा- नारायण मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारो और 
्रारायणः पातु नरश्च हासात्‌ । सब प्रकारके प्रमादोसे मेरी रक्षा करे । ऋषिश्रेष्ठ नर 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः गर्वसे, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विश्नोसे और 
` पायाद्‌ गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ | त्रियुणाविपति भगवान्‌ कपिल कर्मबन्धनोंसे मेरी रक्षा 
सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा- करें ॥ १६ ॥ परमर्षि सनत्कुमार कामदेबसे, हयग्रीव- 


* द्वयशीषी मां पथि देवहेलनात्‌ । भगवान्‌ मार्गमें चळते समय देवमूर्तियांको नमस्कार 


१. प्रा» पा०--न्यसेत्‌ । २. प्रा० पा०-मुदौरयेत्‌ । ३. प्रा० पा०--मां पथि यज्ञ० | 
भा० स॒ु० स्न २७ २४ 
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७०६ श्रीमङ्कागवते [ अ० ८ 
र्‌ धसे, देवर्षि नारद से 

१ पुररुषाचनान्तरात्‌ आदि न करनेके अपरा वापराधेरे 

EO हरिमी निरयादशेषात्‌ ॥१७॥ | और भगवान्‌ कहप सन प्रकारके नरकोंसे मेरी र 


- करें ॥ १७ ॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जिते 

धन्वन्तरिभेगवान्‌ पात्वपथ्याद भगवान्‌ ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक ब | 
इन्द्राद्‌ भयाइषभो निजितात्मा।, भगवान्‌ लोकापवादसे, बळरामजी मनुष्यक्षत केसे और 

स लोकादवताजनाल्ताद १॥१८॥ श्रीशेषजी क्रोधवश नामक सपोके गणसे मेरी रक्षा करें। १८ | 
ड्या बरो गणात्‌ कोधवशादहन्र भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव 
यनो भगवानमरबोधाद ' | पाखण्डियोसे और प्रमादसे मेरी रक्षा कर । धर्मरक्षाके 
बुद्ध॑स्तु पाखण्डगणातु प्रमादात्‌ लिये महान्‌ अबतार धारण करनेवाले भगवान्‌ कल्कि 
कर्किः करेः कारमलात्‌ भात पापबहुळ कलिकालके दोषोसे मेरी रक्षा करें ॥ १९ || 
धर्मावनायोरुक तावतारः ॥१९॥ प्रातःकाल भगवान्‌ केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन 

मां केशवो गदया प्रातरव्यात्‌ चढ़ आनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी बॉसुरी लेकर, 
गोविन्द आसङ्कचमात्तवेणुः । दोपहरके पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति 
नारायणः प्राह उदात्तशक्ति- लेकर और दोपहरको भगवान्‌ विष्णु चक्रराज सुदर्शन 
` उैध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः॥२०॥ | लेकर मेरी रक्षा कर ॥ २०॥ तीसरे पहरमें भगवान्‌ 
देवोषपराहे. मधुद्दोग्रधन्वा मधुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे | 
सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ । सायझालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूतिधारी माधव, सासे बाद 

दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे हृषीकेश, अर्धरात्रिके पूर्व तथा अधरात्रिके समय 


निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१॥ अकेले भगवान्‌ पद्मनाभ मेरी रक्षा करं ॥ २१॥ 
MNT. OC सा 0:00 आ याय 


१. प्रा० पा०--तात्कृतान्तादू | २.प्रा० पा०--बुद्धश्न । ३.-प्रा० पा०--प्रपायादू | ४- मा० पा० --प्रातरुदात्त०। 
# बत्तीस प्रकारके सेवापराघ माने गये हैं--१-सवारीपर चढ़कर अथवा परोंमें खड़ाऊ पहनकर मग 
मन्दिरमे जाना । २-रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या उनके दशन न करना । ३-श्रीमूतिके द | 
करके प्रणाम न करना | ४-अश्युचि-अवस्थामें दर्शन करना । ५-एक हाथसे प्रणाम करना । ६-परिक्रमा करते के गे 
भगवानके सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवळ सामने ही परिक्रमा करते रहना । ळर 
' के भीविप्रहके सामने पैर पसारकर बैठना | ८-भ्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा करके वतने व 
छपेटकर बैठ जाना । ९-श्रीमगवानके भीविग्रहके सामने सोना । १०-भ्रीमगवानके भ्रीविग्रइके सामने नन आ 
११-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने शठ: बोलना | १२-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना । ९ र 
श्रीविग्रइके सामने आपसर्मे बातचीत करना । १४-श्रीभगवानके भीविग्रहके सामने चिल्लाना। १ ५-श्रीमगवानके कह 
सामने कलह करना । १६-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने किंसीको पीड़ा देना । १७ _श्रीभगवान्‌के भीविग्रह | 
क्रिसीपर अनुग्रह करना । १८-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर बचन बोलना । १ ९-श्रीमगवानके * 
सामने कम्बळसे सारा शरीर ढकं लेना । २०-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना । ९४८ ताव 
ओविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना । २२-्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने अश्लील शब्द बोलना । २९ 
विग्रहे सामने अधोवायुका त्याग करना । २४-शक्ति रहते हुए भी गोण अर्थात्‌ सामान्य नो प 
सेवा-ूजा करना | २५-श्रीभगवानको निवेदित क्रिये बिना किसी भी वस्तुका खाना-पीना । २६-जिस कमे ता | 
क्म 


हो, उसे सबसे पहले श्रीमगवानकों न चढ़ाना । २७.-किसी शाक या फलादिके अगलें भागको तोईकर 
व्यक्षनादिके ल्यि देना । २८-भ्रीमगवानके श्रीविग्रहको पीठ देकर बेठना । २ ९_श्रीमगवानके 
दूसरे किसीको भी प्रणाम करना । ३०-गुरुदेबकी अभ्यर्थना, कुदाळ्प्रन और उनका स्तबन न करना 
- बुखते अपनी प्रशंता करना ओर ३२-किसी भो देवताकी निन्दा करना । 
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श्रीवत्सधामापररात्र इशः | रात्रिके पिछले प्रहरे श्रीवस्सडाञ्छन श्रीहरि, उषाकाळमे 
प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः । | खड्गधारी भगवान्‌ जनादन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और 
दामोदरोऽव्याद्नुसन्ध्यं प्रभाते सम्पूर्ण सन्व्याओमें काळमूति भगवान्‌ विवेश्‍वर मेरी रक्षा 

| ` बिशवेश्वरो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥२२॥ | करें ॥ २२॥ 
+ चक्र युगान्तानलतिम्मनेमि भुदर्शन | आपका आकार चक्र ( रथके पहिये ) की 
| अमत्‌ समन्ताद्‌ भगवत्पयुक्तम । तरह है। आपके किनारेका भाग प्रल्यकालीन अग्निके समान 


- अत्यन्त तीव्र है । आप भगवानकी प्रेरणासे 
दर्द ववा त काली नूकी प्रेरणासे सब ओर 
| द्न्द्‌ माशु घूमते रहते हैं । जैसे आग वायुकी सहायतासे सूखे 

कक्ष यथा वातसखो इंताशः ॥२२॥ | घास-सको जला डालती है, वैसे. ही आप हमारी शात्र-- 
गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुिङ्ग - 'सेनाको शीघ्र-से-शीघ्र जळा दीजिये, जळा दीजिये॥ २३ ॥ 


निष्पण्हि निष्पिण्ढयजितप्रियासि। | ेदकी गदा ! आपसे छूटनेवाडी चिनगारियोंका स्पश 
वञ्जकेः समान असह्य है । आप भगवान्‌ अजितकी प्रिया 


माण्डवैना = से ww कप 
रद पकयदरथो कक हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिये आप कूष्माण्ड, 
। भूतग्रहांश्‍चूणेय चूणयारीन्‌ ॥२४॥ | विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि प्रहोंको अभी कुचल 
त्वं यातुधानग्रमथग्रेतमाव- | डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर 
जिये || २४ ॥ शद्वश्रेष्ठ ! आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पिक्याचविप्रग्रहधोरदृष्टीन्‌ ठे चा 
अहधोरदृष्टीन्‌ उ फूकनेसे भयङ्कर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहला 
दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो दीजिये एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच 


भीमखनोऽरेहदयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ | तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियोंको यहाँसे झटपट. 
ड भगा दीजिये ॥ २५॥ भगवानकी प्यारी तलवार | आप- 
त्वं तिग्मधारासिवरारिसेन्य- की धार बहुत तीक्ष्ण है । ओप भगवानकी प्रेरणासे मेरे 
मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि! | इत्रुओँको छिक्न-मिन्न कर दीजिये | भगवानूकी प्यारी 
सक्षि च्ष्छतचन््र छादय ढाळ ! आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल हे । आप प्राप- 
स Fs . | दृष्टि पापात्मा शत्रुओंकी आँखे बंद कर दीजिये और उन्हे 
द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ | सदाके लिये अंधा बना दीजिये ॥ २६ ॥ 


यन्नो भयंग्रहेस्योऽभूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च । “सूये आदि ग्रह, धूमकेतु ( पुच्छल तारे) आदि 


र 2 केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु, दाढ़ोंवाले 
सरीसूपेम्यो दं रम्यो भूते म्यो5होम्य एव वा।। २७) हिंसक पशु, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोसे हमें 


ह ॥ सह जो-जो भय हों और जो-जो हमारे मडूलके विरोधी हों-- 
सर्वाण्येत मरूपास्रकीतनात्‌ । वे सभी भगवानके नाम, रूप तथा आयुधोंका कीर्तन 


प्रयान्तु संक्षयं सदयो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥२८॥ | करनेसे तत्काळ नट हो जाये ॥२७-२८॥ बदू रथन्तर 


br आदि सामवेदीय स्तोत्रोसे जिनकी स्तुति की जाती है, वे 
गरुडो भगवान्‌ सतोत्रस्तोभर्छन्दोमयः प्रभ! । वेदमूर्ति भगवान्‌ गरुड और विष्वकसेनजी अपने नामोच्चारण- 


~ रक्षत्वशेषकृच्छेम्यो विष्वक्सेनः खनामभिः॥२९॥ | के प्रमावसे हमें सब प्रकारकी विपत्तियोंसे बचायें ॥ २९ ॥ 
hs 


१. प्रा० पा०--वायु० । २. प्राश पा०--भ्यो घोरेम्य एब च । 
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श्रीहरिके नाम, रूप, वाहन, आयुध और शरेष्ठ पार्षद 


सवीपद्भ्यो हरेनोमरूपयानायुधानि नः । हमारी बुद्धि, इन्दिय, मन और प्राणोंको सब प्रकारकी 


| आपत्तियोंसे: बचायें ॥ ३० ॥ | 
बुद्धी न्ट्रियमनःप्राणान्‌ पान्तु पारपदभूषणाः ॥२०॥ | , तना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत है, वह 
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच यत्‌। | न्तम भगवान्‌ ही हैं---इस सत्यके प्रभावसे हमारे सारे 


सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशय़ुपद्रवाः ॥३१॥ | उपद्रव नष्ट हो जाये ॥ ३१ ॥ जो लोग ब्रह्म और आह्मा- 
| एकतांका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिने 
यथेकात्म्याजुभावानां विकरपरहितः यसू न खरूप समस्त विक॑ल्पों--मेदोंसे रहित है; 
भूषणापुधलिज्ञाख्या धतत शक्तीः खमायया ॥३२॥ | फिर मी वे अपनी माया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुष 
यैत्र सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिः । | और रूप नामक शक्तियोंको धारण करते हैं । यह बात 
हु Ss निश्चितरूपसे सत्य है । इस कारण सववज्ञ, सर्वव्यापक | 

पातु सर्वेः खरूपैनेः सदा सवत्र सवंगः ॥ २२ भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सर्वत्र सब खरूपोंसे हमारी रक्षा. | 


विदिश दिधुष्वमथः समन्ता- करें ॥ ३२-३३ ॥ जो अपने भयङ्कर अइ्ाससे सब 
बहि्मगवान्‌ नारसिंहः । लोगोंके भयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका 
च्या > खनन तेज ग्रस लेते हैं, वेभगवान्‌ नृसिंह दिशा-विदिशामें, नीचे- 


ऊपर, बाहर-भीतर--सत्र ओर हमारी रक्षा करें ॥३४॥ 


खतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ।। ३४।। (ठ 
व न्ितमालबातं देवराज इन्द्र ! मेने तुम्हे यह नारायणकवच सुना दिया। 
| वर्मे नारायणात्मकम । इस कवचसे तुम अपनेको सुरक्षित कर लो । बस, फिर 


बिजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितो$सुरयूथपान्‌ ॥३५॥ | तुम अनायास ही सब दैत्ययूथपतियोंको जीत लोगे ॥३२५॥ 
| ४ इस नारायणकवचको धारण करनेवाला पुरुष जिसको 
एतद बारबमायस्तु सं यं पर्यपि. चहु भी अपने नेत्रोंसे देख लेता अथवा पैरसे छू देता दै, 
पदा वा संस्पृरेत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स बिश्रुच्यते।।३६॥ | बह तत्काळ समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
नि जो इस बैष्णवी विद्याको धारण कर लेता है, उसे राजा, 
न तिद भयं तख विया धारकतो भवेत्‌ । डाकू, प्रेतःपिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीसे 
राजदस्युग्रह्म दिभ्यो व्याप्रादिम्यश्‍च कहिचित्‌॥ ३७॥| कमी किसी प्रकारका मय नहीं होता ॥ ३७ ॥ देवराज! 
विया एरा क्च को चको प्राचीन काळकी बात है, एक कौशिकगोत्री आह्मणने इस 
इमां विद्या पुरा कश्चित्‌ काशिका धारयन्‌ द्विज!। | विद्याको धारण करके योगधारणासे अपना शरीर मरु 
योगधारणया साङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥३८॥ | त्याग दिया ॥ ३८ ॥ जहाँ उस जाह्मणका शरीर ५. 
कि गिर था, उसके ऊपरसे एक दिन गन्थरवराज चित्र 
तस्योपरि विमानेन गन | । लियोंके साथ विमानपर बैठकर निकले॥ ३९ ls ला 
ययौ चित्ररथः खरीमिईतो यत्न दिजक्षयः ही वे नीचेकी ओर सिर किये बिमानसहित आकाशस ८ 
क bull २९ । | पर गिर पड़े। इस घटनासे उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। 
. गगनान्न्यपतत्‌ सद्यः सविमानो हवाकृशिरा)। | नब उन्हें वाङहिल्य मुनियोंने बतछाया कि यह ps 
जलता दसीन्यादाय विदितः कवच धारण करनेका प्रभाव है, तब उन्होंने उस दी 
Ja 5 | | ले जाकर वा की न रन  आहाब वितः | देवताकी हड्डियोंको ले जाकर पूर्ववाहिनी सरखती नदी 
आ १. प्रा प०--वान्‌ देवः संस्तुतः सद० | २. प्रा 
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न्न यया 


. आख प्राचीसरखत्यां खात्वा धाम समन्वगात्‌ ।४०॥ | प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे 


श्रीशुक उवाच 

*- य इदं शृणुयात्‌ काले यो धारयति चाहतः | 

हं नमस्यन्ति भूतानि सुच्यते सवतो भयात्‌ ॥४१॥ 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । 
ब्रेलोक्यलक्ष्मी जे विनित मृधेऽसुरान्‌ ॥४२॥ 


चठ स्कन्धे 


७०९ 


अपने 
छोकको गये ॥ ४० ॥ 

आशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! जो पुरुष इस 
नारायणकवचको समयपर सुनता है और जो आदर- 
पूवक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी 
आदरसे झुक जाते हैं और वह स प्रकारके भयोंसे मुक्त 
हो जाता है ॥ 9१ ॥ परीक्षित्‌ ! शतक्रतु इन्द्रने आचार्य 
विश्वरूपजीसे यह वेष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमिमें . 
असुरोको जीत लिया और वे त्रैलोक्यलक्ष्मीका उपभोग करने 
लगे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ष्ठस्कन्चे नारायणवर्म- 
कथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


“A २SFORE 
अथ नवमोऽध्यायः ॒ 
विश्वरूपका वध, वृत्रासुरद्वारा देवताओंकी हार और भगवानकी 
देवताओंका दधीचि ऋषिके पास जाना | 
श्रीशुंक उवाच . शीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! हमने सुना है 
शिरांसि कि विश्वरूपके तीन सिर थे । वे एक मुँहसे सोमरस 
तस्यासन्‌ विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत । तथा दूसरेसे सुरा पीते ये और तीसरेसे अल खाते 
सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम ॥ १॥ | ये॥ १ ॥ उनके पिता त्वश भादि बारह आदित्य देवता 
. EN थे, इसलिये वे यज्ञके प्रत्यक्षरूपमें ऊचे खरसे 
स वे बहिंषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकेः । 


अवदद्‌ यस्य पितरो देवाः सम्रश्नयं नुप ॥ २॥ 
स एव हि ददो भागं परोक्षमसुरान्‌ प्रति। 
षजमानोऽवहद्‌ भागं मातृस्नेहवशानुगः ॥ ३॥ 
तर्‌ देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः । | 
आश्य तरसाभीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद रुषा ॥४॥ 
सोमपीथं तु यत्‌ तस्य शिर आसीत्‌ कपिञ्जलः 
भ्ठविङगः सुरापीथमन्नादं यत्‌ स तित्तिरिः ॥ ५.॥ 
हिना ----अ एना जग्राह यैदपीश्वः। | यदपीश्वरः । 


_ ९. प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच । २. प्रा० 
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बोलकर बड़े विनयके साथ देवताओंको आहुति देते 
थे ॥ २ ॥ साथ ही वे छिप-छिपकर अछुरोंको भी आहुति 
दिया करते थे । उनकी माता अघुर-कुलकी थी, इसीळिये 
वे मातृस्नेइके वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार 
असुरोंको भाग पहुँचाया करते थे ॥ ३ ॥ देवराज इन्दने 
देखा कि इस प्रकार वे देवताओंका अपराध और घर्मकी 
ओटमें कपट कर रहे हैं | इससे इन्द्र डर गये और 
क्रोधमें मरकर उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उनके तीनों सिर 
काट लिये ॥ ४ ॥ विश्वरूपका सोमरस पीनेवाळा सिर 
पपीहा, छुरापान करनेवाला गौरेया और अन्न खानेवाला 
तीतर दो गया ॥ ५ ॥ इन्द्र चाहते तो विश्वरूपे वधसे 
ठगी इई इत्याको दूर कर सकते थे; परन्तु उन्होंने ऐसा 
करना उचित न समझा, वरं हाथ जोड़कर उसे खीकार कर 


क स्व कफ सके 
mwadi Math पा९-जत्भीतः शीषोमस्यात्क्िनद्‌ | रे ° श्रा० पा० —यद्घीश्वरः ॥ 


७१० 


संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये । 


मूम्यम्बुद्ुमयोषिदभ्यश्चतुधो व्यभजद्भरिः ॥ ६ ॥ 
| भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वे। 
ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमी प्रदश्यते ॥ ७॥ 
तुयं छेदविरोहेण वरेण जगृहुद्धंमाः । 
तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदश्यते ॥ ८ ॥ 
शश्चत्कामतरेणांहस्तुरीयं जणहुः खयः | 
रजोरूपेण यास्वंहो मासि मासि प्रचव्यते ॥ ९ ॥ 
र॑च्यभूयोवरेणापस्तुरीयं 


तासु बुद्बुदफेनाम्यां इष्टं तंद्वरति क्षिपन्‌ ॥१०॥ 


जंगुहुर्मरम्‌ । 


हंतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुद्दावेन्द्राय शत्रवे । 
| इन्द्रशत्रो विवर्धख माचिर जहि विद्विषम ॥११॥ 
अथान्वाहायपचनादुत्यितो घोरदशन ;। 


कृतान्त इब लोकानां युगान्तसमये यथा ॥|१२॥ 


` विष्वखिवर्धमानं तमिषुमात्र दिने दिने । 
` दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ष्याञ्जनीकवर्चसम्‌ ॥१३॥ 


[ ०९ ` 


कस्सी डा 


० 48 आह आई अरा; 
| लिया तथा एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं 


किया । तदनन्तर सब लोगोंके सामने अपनी शुद्धि प्रकट 
करनेके लिये उन्होंने अपनी. त्रह्महत्याको चार हिस्सेंमे 
बाँटकर पृथ्वी, जल, बृक्ष ओर ल्रियोको दे दिया ॥ ६॥ 
परीक्षित्‌ | पृथ्वीने बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं 
गड्डा होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, इन्द्रकी 
ब्रह्महत्याका चतुर्थाश खीकार कर लिया । वही ब्रह्महत्या 
पृथ्वीमें कहीं-कहीं ऊसरके रूंपमें दिखायी पड़ती है ॥७॥ - 
दूसरा चतुर्थांश बृक्षोंने लिया । उन्हें यह वर मिला कि 
उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फिर जम जायगा | 
उनमें अब भी गोंदके रूपमें ब्रह्महत्या दिखायी पड़ती 
है ॥ ८ ॥ बियोंने यह वर पाकर कि वे सबा पुरुषका 
सहवास कर सकें, बह्महत्याका तीसरा चतुर्थाश खीकार 
किया । उनकी ब्रह्महत्या प्रत्येक महीनेमें रजके रूपसे 
दिखायी पड़ती है ॥ ९ ॥ जलने यह वर पाकर कि 


खर्च करते रहनेपर भी. निर आदिके रूपमें तुम्हारी 


बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौथा चतुर्थाश 
खीकार किया । फेन, बुद्बुद आदिके रूपमे वही ब्रह्म- 
हत्या दिखायी पड़ती है | अतएव मनुष्य उसे हठाकर 
जल ग्रहण किया करते हैं ॥ १० ॥ 


विश्वरूपकी मृत्युके बाद उनके पिता त्वष्टा 'हे इन्द्र 
शत्रो | तुम्हारी अभिब्रद्धि हो और शीत्र-से-शीघ्र तुम 
अपने शत्रुको मार डाळो!---इस मन्त्रसे इन्द्रका शत्रु उत्पन 
करनेके लिये हवन करने लगे ॥ ११ ॥ यज्ञ समाप्त 
होनेपर अन्वाह्वार्य-पचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) से 
एक बड़ा. भयावना देत्य प्रकट हुआ वह ऐसा जान 
पड़ता था, मानो छोकोंका नाश करनेके छिये प्रुल॒य- 
कालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो ॥ १२॥ 
परीक्षित्‌ ! वह प्रतिदिन अपने शरीरके सब ओर बाणके 
बराबर बढ़ जाया करतां था | वह जले हुए पद्दाड़के 
समान काळा और बढ़े डील-डौलका था । उसके रारीर- 
मेंसे सन्ध्याकाठीन बादळोंके समान दीपि निकलती 
रहती थी ॥ १३॥ उसके सिरके बाळ और दाढी-मॅछ 


तप्तताम्रशिखाइमश्रं मध्याह्वाकोग्रलोचनम्‌ ॥१४॥ | तपे इर तांबेके समान लाळ रंगके तया नेत्र दोपहर 


१. प्रा० पा०--द्धब्यरूपव० | २. प्रा पा० 


प्रा० पा०--हते पुत्रे तत० । 
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| देदीप्यमाने दीप्यमाने विशिखे चल आरोष्यरोदसी। खे शूल आरोप्य रोदसी । _ 


३ 


सूर्यके समान प्रचण्ड थे ॥ १४ ॥ चमकते हुए. तीन 
नोकांवाळे त्रिञूळको लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने 


वृत्यन्तसुन्नदन्त च चालयन्तं पदा मह्दीम्‌ ॥१५॥ | और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कॉप उठती थी 


द्रीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलम्‌ । 
` लिहता जिहयक्षोणि ग्रसता ञुवनत्रयम्‌ ॥ १६।। 
महता रोद्रदंट्रेण ज॒म्भमाणं अचः । 


वित्रस्ता दुद्दवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश ॥१७॥ 
येनाइता इमे लोकास्तंमसा त्वाष्ट्मूतिना । 


स वे वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥॥१८॥ 


तं निजध्नुरभिदुन्य सगणा विबुधर्षभाः । 


और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूलपर उसने 
अन्तरिक्षको उठा रक्‍्खा है ॥ १५ ॥ वह बार-बार 
जमाई लेता था | इससे जब उसका कन्दराके समान गम्भीर 
सुह खुल जाता, तब जानं पड़ता कि वह सारे आकाश- 
को पी जायगा, जीभसे सारे नक्षत्रोंको चाट जायगा 
और अपनी विशाळ एवं विकराळ दाढ़ोंवाले मुँहसे तीनों 
लोकोंको निगल जायगा | उसके भयाबने रूपको देखकर 
सत्र लोग डर गये और इधर-उधर भागने लगे || १६-१७॥ 

परीक्षित्‌ ! त्वष्टाके तमोगुणी पुत्रने सारे जोकोको 
घेर छिया था | इसीसे उस पापी और अत्यन्त क्रूर 
पुरुषका नाम वृत्रासुर पड़ा ॥ १८ ॥ बड़े-बड़े देवता 
अपने-अपने अनुयायियांके सहित एक साथ ही उसपर 
टूट पड़े तथा अपने-अपने दिव्य अख-शख्नोसे प्रहार 
करने लगे | परन्तु वृत्रासुर उनके सारे अस्नदाख्नोंको 


स्वे! स्वेदिंव्याख्रशस्त्रोधे सोऽग्रसत्‌ तानि कृत्खश३१९| निगल गया ॥ १९ ॥ अब तो देवताओंके आश्चर्यक्ी 


ततस्ते विसिताः सर्वे बिषण्णा ग्रस्ततेजसः । 


्रत्यञ्चमादिपुरुषसुपतस्थुः 
देवा उचुः 

बाय्वस्बराग्न्यप्क्षितयस्रिलोका 

ब्रह्मादयो ये वयमुद्िजन्तः । 
हराम यस्मे बलिमन्तकोऽसौ 

बिभेति यसादरणं ततो नः ॥२१॥ 
अबिसितं तं परिपूर्णकामं 

स्वेनेव लामेन समं प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसर्पत्यपरं हि बालिश 


समाहिताः ॥२०॥ 


श्वलाङ्गुलेनातितिततिं सिन्धुम्‌ ॥२२॥ है 


यस्योरुशृङ्गे जगती खना 
______ मनुयेथाळबष्य ततार दुर्गम्‌ । 


१. प्रा पा० --दिवोक; । २. प्रा० पा--स्तपसा | 


सीमा न रही | उनका प्रभाव जाता रहा । वे सब-के- 
सब दीन-हीन और उदास हो गये तथा एकाग्र चित्तसे 
अपने हृदयमें विराजमान आदिपुरुष श्रीनारायणकी 
शरणमे गये ॥ २० ॥ 

देवताओंने भगवानसे प्रार्थना की--ब्रायु, आकाश, 
अग्नि, जळ ओर पृथ्वी--ये पाँचों भूत, इनसे बने इए | 
तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब 
देवता जिस काळसे डरकर उसे पूजा-सामम्रीकी भेंट 
दिया करते हैँ, वही काळ भगवानसे भयभीत रहता 
है । इसलिये अब्र भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं । २१॥ 


| | आपके लिये कोई नयी बात न होनेके कारण 


कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते । आप अपने 
खरूपके साक्षात्कारसे ही सर्वथा पूणेकाम, सम एवं शान्त 
हैं । जो आपको छोड़कर किसी दूसरेकी शरण लेता 
, वह मूख है । वह मानो कुत्तेकी एँछ पकड़कर 
समुद्र पार करना चाहता हे ॥ २२ ॥ वेवखत मनु ` 
पिछले कर्पके अन्तर्मे जिनके विशाल सींगमे पृथ्वीरूप 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ९ 


स 


स्‌ एव नस्त्वाष्टभयादू दुरन्तात्‌ 


नौकाको बाँधकर अनायास ही प्रढ्यकालीन सङ्कटसे 
बच गये, वे ही मत्स्यमगवान्‌ इम रारणागर्तोको बृत्रासुरके 


त्राताऽऽश्रितान्‌ वारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥२२॥ ; द्वारा उपस्थित किये इए दुस्तर भयसे थव्य बचायेगे।२३। 


पुरा खयम्भूरपि संयमाम्भ- 

्युदीर्णवातोमिरवैः | 
एकोऽरविन्दात्‌ पतितस्ततार _ 

तसाद भयाद्‌ येन स नोऽस्तु पारः।२४। 
य एक ईशो निजमायया नः 

ससजे येनालुसजाम विश्वम्‌ । 
वयं न यस्यापि पुरा समीहतः 

पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः ॥२५॥ 
यो नः सपत्नेभरशमद्यमानान्‌ 

देवर्षितिर्यङ्नुषु नित्य एव। 
कृतावतारस्तनुभिः खमायया 

कृत्वाऽऽत्मसात्‌ पाति युगे युगे च॥ २६॥ 
तमेव देवं वयमात्मदैवतं 

परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ । 


कराले । 


ब्रजाम सर्वे शरण शरण्यं 
खानांस नो धास्यति शं महात्मा॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति तेषां महाराज सुराणायुंपतिष्ठताम । 
प्रतीच्यां दिञ्यभूदाविः शङ्कचक्रगदाधरः ॥२८॥ 
आत्मतुरेःषोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ । 


युपासितपभिद्र्रदम्बुरदेक्षणम्‌ 


प्राचीन कामें प्रचण्ड पवनके थपेड़ोंसे उठी हुई उत्ताल 
तरङ्गोकी गर्जनाके कारण त्रह्माजी भगवानके नाभिकमळसे 
अत्यन्त भयानक प्रळयकालीन जळमें गिर पड़े-थे । यद्यपि 
वे असहाय थे, तथापि जिनकी कुपासे वे उस बिपत्तिसे 
बच सके, वे ही भगवान्‌ हमें इस सङ्कटसे पार 
करें || २४ ॥ उन्हीं प्रमुने अद्वितीय होनेपर भी अपनी 
मायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनुग्रहसे इमलोग 
सृटिकार्यका सञ्चालन करते हैं । यद्यपि वे हमारे सामने 
ही सब्र प्रकारकी चेशएँ कर-करा रहे हैं, तथापि “हम . 
खतन्त्र ईश्वर हैं?---अपने इस अभिमानके कारण हमलोग 
उनके खरूपको देख नहीं पाते॥ २५ ॥ वे प्रभु जब 
देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओंसे बहुत पीड़ित हो 
रहे हैं, तब वे वास्तवमें निर्विकार रहनेपर भी अपनी 
मायाका आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु-पक्षी और 
मनुष्यादि योनियाँमें अवतार लेते हैं तथा. युग-युगमें हमें 
अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं ॥ २६॥ वे ही 
सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं । वे ही प्रकृति 
और पुरुषरूपसे विखके कारण हैं | वे विश्‍वसे पृथक्‌ 
भी हैं और विश्वरूप भी हैं | हम सब उन्हीं शरणागत- 
वत्सल भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करते हैं । उदार- 
शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निजजन हम देवताओंका 
कल्याण करगे ॥ २७॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हे--महाराज ! जब देवताओं- 
ने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की, तब खयं शश्च- 
चक्रगदा-पद्मधारी भगवान्‌ उनके सामने पश्चिमकी ओर 
( अन्तर्देशमें ) प्रकट हुए ॥ २८ ॥ भगवानके नेत्र 


शरत्कालीन कमळके समान खिले हुए थे । उनके साथ 
| सोलह पार्षद उनकी सेवामें लगे हुए थे । वे देखनेमे 
सब प्रकारसे भगवानके समान ही थे। केवळ उनके 
॥२९॥ वक्षःस्थल्पर श्रीवत्सका चिह्ृ और गलेमें कौस्तुममणि | 


डड oo MN 
१. ग्रा० पा०--ऋषिस्वाच । २. प्राश पा०--मधिति० । 


हि जननी 
२५ नक TTT OTN SO 
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` षष्ठ स्कन्ध 
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NON TT TH 


दृष्टा तमवनौ सवं इक्षणाहादविछुवा: 


दण्डवत्‌ पतिता राजञ्छनैरुत्थाय तुष्टुबुः ॥३०॥ | 
| धीरे उठकर वे भगवानकी स्तुति करने लगे || ३०.॥ 


देवा ऊचुः 


! नहीं थी ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ | भगवानका दशन पाकर 
समी देवता आनन्दसे विहल हो गये | उन ळोगोंने 
धरतीपर लोटकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया और फिर प्रीरे- 


| देवताओंने कहा-भगवन्‌ ! यज्ञमें खर्गादि देनेकी 


नमस्ते यज्ञवीयोय वयसे उत ते नमः | 


नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहृतये ।३१॥ | 


यत्‌ ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदस्‌ । 
नावोचीनो विसस्य धातर्वेदितुमहेति ॥३२॥ 


3» नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादि- 
पुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण 
परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर 
रक्ष्मीनाथ परमहंसपरिव्राजकः परमेणात्मयोग 
समाधिना परिभावितपरिस्फुटपारमह स्धर्मेणोद्‌- 
घाटिततम!कपाटद्वारे चित्तेऽपाब्ृत आत्मलोके खय- 
सुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान्‌ ॥३३॥ 
दुरवषोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणो5शरीर 


इ्‌दसनवेश्षितासत्ससवाय आत्मनेवाविक्रियमाणेन 


` तैगुणमगुणः सूजसि पासि हरसि॥३४॥ 


अथ तत्र भवान्‌ कि देवदत्तवदिह शुणविसर्गपतित 


शक्ति तथा उनके फलकी सीमा निश्चित करनेवाले काळ 
भी आप ही हैं | यज्ञमें विन्न डाळनेवाले दैत्यांको आप 
चक्रसे छिन-मिन कर डालते हैं | इसलिये आपके 
नामोंकी कोई सीमा नहीं है | हम आपको वार-बार 
नमस्कार करते हैं. ॥ ३१ ॥ विधातः ! सत्त्व, रज, 
तम--इन तीन गुणोंके अनुसार जो उत्तम, मध्यम और 
निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही 
हैं। आपके परमपदका वास्तविक खरूप इस कार्यरूप 
जगतूका कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता ॥३२॥ 


भगवन्‌ | नारायण | वासुदेव | आप आदिपुरुष 
( जगतूके परम कारण ) और महापुरुष (पुरुषोत्तम) हैं । 
आपकी महिमा असीम है । आप परम मङ्गळमय, परम 
कल्याणखरूप और परम दयाळ हैं । आप ही सारे जगतके 
आधार एबं अद्वितीय हैं, केवल आप ही सारे जगतूके 
खामी हैं | आप सर्वेख्वर हैं तया सौन्दर्य और मृदूलताकी 
अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीके परम पति हैं । प्रमो ! परमहंस 
परित्राजक विरक्त महात्मा जत्र आत्मसंयमरूप परम 
समाघिसे भलीमॉति आपका चिन्तन करते हैं, तब उनके 
शुद्ध हृदयमें परमहंसोंके धर्म वास्तविक भगत्रदूभजनका 
उदय होता है.। इससे उनके इदयके भज्ञनरूप कित्राइ 
खुळ जाते हैं और उनके आतमछोकरमे आप आत्मानन्द- 
रूपमे बिना किसी आवरणके प्रकट हो जाते है और 
वे आपका अनुभव करके निहाळ हो जाते हैं । हम 
आपको बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ भगवन्‌ ! 
आपकी लीलाका रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है । 
क्योकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीरके; 
हमळोगोंके सहयोगकी .अपेक्षा न करके, निर्गुण और 
निर्विकार होनेपर भी स्वयं ही इस सगुण जगतूकी सृष्टि, 
रक्षा और संहार करते हैं. ॥ ३४ ॥ भमन्‌ ! हमळोग 
यह बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सश्टिकर्ममें 
भाप देवदत्त आदि किसी व्यक्तिके समान गुणोंके का. 


पारतरूयेण स्वकृतकुशठाकुशल « फडसुपाददात्पा-छप इसने -ज्ञीवरूपसे प्रकट हो जाते हें ओर 
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होजिदात्माराम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास 
इति ह वाव न विदामः ॥ ३५॥ न हि. विरोध 
उभयं भगवत्यपरिगणितयुणगणे रन 

माहारम्येऽवाचीनविकल्पवितर्कविचारग्रमाणाभास- 


कुतर्कशाख्रकरिलान्तःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां वि- 
बादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्म 
` मायामन्तर्धाय को न्वथों दुर्घट इब भवति खरूप- 
इयाभावात्‌ ॥३६॥ समविषममतीनां मत- 
मनुसरसि यथा लना ¦ सर्पादिधियान्‌ ॥३७॥ 


स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुखरूप; सर्वेश्वर। 


. सकलजगत्कारणकारणमूतः दि 


` शुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः ॥३८॥ 


. अथ ह वाव तव मंहिमास्रतरससपुद्रविभरुषा संकृदव- 
१, प्रा० पा ०--महिमिमहामृत० | 


२. प्रा० पा० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° ९ 


mS Se STAT = SS 


कर्मोके अधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे कर्मोका 
फळ भोगते हैं, अथवा आप आत्मारामं, शान्तखभाव एबं 
सबसे उदासीन--साक्षीमात्र रहते हैं. तथा सबको समान- 
देखते हैं ॥३५॥ हम तो यह समझते हैं. कि यदि 
आपमें ये दोनों बातें रहें तो भी विरोध नहीं है; 
क्योंकि आप खयं भगवान्‌ हैं | आपके गुण अगणित 
हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं | 
आधुनिक लोग अनेकों प्रकारके विकल्प, बितक, विचार, 
झूठे प्रमाण और कुतकंधूर्ण शात्रोंका अध्ययन करके 
अपने हृदयको दूषित कर लेते हैं और यही कारण है 
कि वे दुराग्रही हो जाते हैं । आपमें उनके वाद-विवादके 
लिये अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक खरूप 
समस्त मायामय पदार्थोंसे परे, केवळ दै। जब आप 
उसीमें अपनी मायाको छिपा लेते हैं, तत्र ऐसी कौन-सी 
बात है जो आपमें नहीं द्दो सकती £ इसलिये आपः 
साधारण पुरुषोंके समान कर्ता-भोक्ता भी हो सकते हैं 
और महापुरुषोंके समान उदासीन भी । इसका कारण 
यह है किन तो भापमें कतेत्व-भोक्तत्व है और न तो 
उदासीनता ही । आप तो दोनोंसे विलक्षण, अनिर्वचनीय 
हैं ॥३६॥ जैसे एक द्वी रस्सीका टुकड़ा भ्रान्त 
पुरुषोंको सर्प, माळा, धारा आदिके रूपमें प्रतीत होता 
है, किंन्तु जानकारको रस्सीके रूपमें--वैसे ही आप . 
भी श्रान्तबुद्धिवालोंको कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपोमें 
दीखते हैं और ज्ञानीको शुद्ध सचिदानन्दके रूपें । 
आप समीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं ॥ ३७.॥ 
विचारपूर्वक देखनेसे माळूम होता है कि आप ही समस्त 
बस्तुओंमें वस्तुत्वके रूपसे विराजमान हैं, सबके सामी 
हैं और सम्पूण जगतूके कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिकें | 
भी कारण हैं । आप सबके अन्तर्यामी अन्तरात्मा हैं, 
इसलिये जगतमें जितने भी गुण-दोष प्रतीत हो रहे दै, 
उन सबकी प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठानबरूप आपका दी 
सङ्केत करती हैं.और श्रुतियोंने समस्त पदार्थोका निषेध 
करके अन्तमें निषेधकी अत्रधिके रूपमें केवळ आपको 
ही शेष रक्‍खा है ॥ ३८ ॥ मधुसूदन | आपकी अग्रृत- 
मयी महिमा रसका अनन्त समुद्र है | उसके नन्हे 
सीकरका मी, अधिक नहीं--एकः बार भी खाद चर्थे 
pS 
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सारितदृ्श्चवबिषयसुखलेशाभासा ' परमभागवता 


` एक्वान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियसुहृदि स्वात्मनि 


- पराधं दण्डं दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि भगवजञ्जहि 


अ० ९ | पृष्ठ स्कन्ध | ७१५ 


हीढ्या स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन वि- | लेनेसे हृदयमें नित्य-निरन्तर परमानन्दकी धारा बहने 


a 


लगती है । उसके कारण अबतक जगतमें विषय-भोगोंके 
जितने भी लेशमात्र, प्रतीतिमात्र सुखका अनुभव हुआ 
है या परछोक आदिके विषयमें छुना गया है, वह सब- . 
का-सब जिन्होंने मुळा दिया है, समस्त प्राणियोंके परम 
प्रियतम, हितेषी, सुहृद्‌ और सर्वात्मा आप ऐश्वय-निधि 
परमेश्वरमें जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगाये रखते 
और आपके चिन्तनका ही सुख छटते रहते हैं, वे | 
आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने खार्थ | 
और परमार्थमें निपुण हैं । मधुसूदन ! आपके वे प्यारे . 
और सुहृदू भक्तजन भलछा, आपके चरणकमलोंका सेबन 
कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्मममृत्युखूप संसारके 
चक्करसे सदाके लिये छुटकारा मिछ जाता है ॥ ३९ ॥ 
प्रभो ! आप त्रिळोकीके आत्मा और आश्रय हैं । 
आपने अपने तीन पगांसे सारे जगतको नाप लिया था 
और आप ही तीनों छोकोंके सञ्चालक हैं । आपकी 
महिमा त्रिलोकीका मन हरण करनेबाळी है | इसमें सन्देह 
नहीं कि देव्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही 
विभूतियाँ हैँ | तथापि यह उनकी उन्नतिका समय नहीं 
है--यह सोचकर "आप अपनी योगमायासे देवता, 
मनुष्य, पशु, नृर्सिह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि 
जळचरोंके रूपमे अवतार ग्रहण करते और 
उनके अपराधके अनुसार उन्हें दण्ड देते हैं। 
दण्डधारी प्रभो | यदि जंचे तो आप उन्हीं असुरों- 
के समान इस वृत्रासुरका भी नाश कर डाल्यि ॥४०॥ 
| भगवन्‌ ! आप हमारे पिता, पितामह-- . 
लाष्ट्पुत यदि मन्यसे ।।४०॥ असाकं तावकानां | सब कुछ हैं । हम आपके निजजन हैं और निरन्तर 
| | आपके सामने सिर झुकाये रहते हैं । आपके चरण- 


व नतानां तत ततामह तब चरणनहिनयुगल- | कमलोंका ध्यान करतेकरते हमारा हृदय उन्हींके 

प्रेमबन्धनसे बंध गया है । आपने हमारे सामने अपना 

| दिव्यगुणोंसे युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें 

अपनाया है । इसलिये प्रभो | हम आपसे यह प्रार्थना 

| करते हैं किं आप अपनी दयाभरी, विशद, सुन्दर और 

-पानामलुकम्पालुरख्ितविशद्रुचिरशिशिरसिताव- शीतळ मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने मुखारविन्द्से 
१. पा० पा०--मानेनाव० | २. प्रा पा०--तमपि | ३. प्रा० पा०- खाना हनत तव 55353 हन्त तव । 
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नितरां निरन्तरं निवृतमनस । कथसु ह वा एते मधु- 
मथन पुनः सार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृद! साधवः 


स्त्वञ्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं 


संसारपर्यावतेः ।।३९॥ त्रिश्ुवनात्मभवन त्रिविक्रम 
त्रिनयन त्रिलोकमनोहराचुभाव तवेव विक्तयो 
दितिजद्नुजादयश्च।पि तेषामनुपक्र मसमयोऽयमिति 


खात्ममायया सुरनरख्रगमिश्रितजरचराकृतिभियंथा- 


भानानुबद्धहृद्य निगडानां खलिङ्गविवरणेनास्मसात्‌ 


७१६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ९ 


MTT 


लोकेन बिगलितमधुरषुखरसावृतकलया चान्तस्ताप- 
मनघाहसि शमयितुम्‌ ॥४१॥ अथ भगवंस्तवा- 
साभिरखिलजगदुर्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमान- 


दिव्यमायाविनोदस्य सकलजीवनिकायानामन्तहंदयेषु 
बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मखरूपेण प्रधानरूपेण च 


यथादेशकालदेहावस्यानविशेषं त दुपादानो पलम्भकः 
तयानुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस् 
साक्षात्परत्क्षण ¦ परमात्मनः किग्रानिह वा अर्थ- 
विशेषो विज्ञापनीयः स्थाद विस्फुलिज्ञादिभिखि 


हिरण्यरेतसः ॥४२॥ अत एव स्यं तदुपकटपया- 


साक भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां 


विविधवजिनसंसारपरिअभोपशमनी मतानां षय 
यत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३॥ 
अथो ईश जह त्वा सन्तं वनत्रयमु। 
स्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्रायुधानि - ॥४४॥ 
हंसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय 

कृष्णाय सृष्टयशसे निरुपक्रमाय । 
सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ा- 


वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥४५॥ 
१, -प्रा० पा०--मुपसंगतानां । 


टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर सुधाविन्दुसे 
हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी 
जलन बुझाइये ॥ ४१ ॥ प्रभो ! जिस प्रकार अग्निकी 
ही अंराभूत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित 
करनेमें असमर्थ हैं, वैसे ही इम भी आपको अपना 
कोई मी खार्थ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमर्थ हैं । 
आपसे मळा, कहना दी क्या है | क्योंकि आप 
सगूर्ण जगत्‌की उप्पत्ति, स्थिति और छ्य करनेवाली 
दिव्य मायाके साथ बिनोद करते रहते हैं तथा समस्त 
जीवोंके अन्तःकरणमें ब्रह्म और अन्तर्यामीके रूपसे 
विराजमान रहते हैं । केवल इतना ही नहीं, उनके 
बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान हैं | 
जगतमें जितने भी देश, काळ, शरीर और अत्रस्था 
आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशकके रूपमें आप 
ही उनका अनुभत्र करते रहते हैं । आप समी तृत्ति- 
योके साक्षी हैं । आप आकाशके समान सर्वगत हैं, 
निर्लिप्त हैं । आप. खयं परत्र परमात्मा हैँ ॥ ४२ ॥ . 
अतएव इम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन कर 
इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिळाषासे हमलोंग 
यहाँ आये हैं, उसे पूण कीजिये । आप अचिन्त्य ऐश्वय- 
सम्पन्न और जगतूके परमगुरु हैं । हम आपके चरण- 
कमलोंकी छत्रछायामें आये हैं जो विविध पापोंके फलखरूप 
जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकनेकी थकावटको मिटाने- 
बाळी है ॥ ४३ ॥ सर्वशक्तिमान श्रीकृष्ण | वृत्रासुरने 
हमारे प्रभाव और अखःशख्रोंको तो निगल ही लिया 
है। अब वह तीनों छोकोंको भी प्रस र्दा है । आप 
उसे मार डालिये ॥ ४४ ॥ प्रभो ! आप शुद्धखरूप, 
हृदयस्थित शुद्र ज्योतिमय आकाश, सबके साक्षी, 
अनादि, अनन्त और उज्जवल कीर्तिसम्पन्न हैं । संत- 
लोग आपका ही संग्रह करते हैं । संसारके पथिक 
जब घूमते-घूमते आपकी ,शरणमें आ पहुँचते हैं, तब 
अन्तमें आप उन्हें परमानन्दखरूप अभीष्ट फल देते 
हैं और इस प्रकार उनके जन्म-जमान्तरके कष्टको हर 


लेते हैं । प्रभो | हम आपको नमस्कार करते हैं. ॥ ४५॥ 


रा "धा (का सो an. 
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५५ 
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अ० ९] षष्ठ स्कन्ध | ७१७ 
श्रीशुक उवाच श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | जब देवताओं- 

अथैवमीडितो राजन्‌ सादर त्रिदशञेहेरिः । ने बड़े आदरके साथ इस प्रकार भगवानका स्तवन 
किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 


_ खब्षुपस्यानमाकण्यं ग्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ | तथा उनसे कहने छरे ॥ ४६ ॥ 


श्रीभयवानुवाच श्रीभगवानने कद्दा-श्रेष्ठ देबताओ ! न 


प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की है, इससे में तुम- , 
लोगोंपर प्रसन्न हूँ | इस स्तुतिके द्वारा जीबोंको अपने 
आत्मैश्षर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिमैव यया मयि ।।४७॥ | गविक खरूपकी स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती 
है ॥ ४७ ॥ देवरिरोमणियो ! मेरे प्रसन्न हो जानेपर' . 
कोई भी वस्तु दुलभ नहीं रह जाती । तथापि मेरे / 
अनन्प्रेमी तत्त्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और 
मय्येकान्तमतिर्नान्‍्यन्मत्तो वाञ्छति तत्तवित्‌॥४८॥ | उ ग चाहते ॥ ४८॥ जो पुरुष जगृदके 
`| विषयोंकों सत्य समझता है, वह नासमश्न अपने वास्तविक 
न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो शुणवस्तुदक्‌ । कल्याणको नहीं जानता । यह्वी कारण है किं | 
वह विषय चाहता है; परन्तु यदि कोई जानकार उसे 
तस तानिच्छतो यच्छेद्‌ यदि सोऽपि तथातिषः॥४९॥| उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वेसा ही 
-| नासमझ है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता . 
खयं निःश्रेयसं विद्वान वक्त्यज्ञाय कमं हि। | दै, वह अज्ञानीको मी कमोंमें फॅसनेका उपदेश नहीं देता-- 
जेसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सद्वेद्य उसे कुपथ्य 
न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छ॑तो हि भिपक्तम!॥५०॥ | गदी देता ॥ ५० ॥ देवराज इन्द | तुमलोगोका कल्याण 
| हो | अब देर मत करो । ऋषिशिरोमणि दधीचिके 
मधवन्‌ यात भद्रं वो दध्यश्वम्पिसत्तमम । पास जाओ और उनसे उनका शरीर--जो उपासना, 
रत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ हो गया है--ॉग 
िदयात्रततपःसारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ | लो ॥ ५१ ॥ दधीचि ऋषिको शुद्ध अहका ज्ञान है । 
ES iN | अश्विनीकुमारोंकोी घोड़ेके सिंरसे उपदेश करंनेके कारण 
सवाअधिगतो सवा अधिगतो दष्यङ्डश्चिमयंबरह्मनिष्कलस्‌। | उनका एक नाम 'अश्वरि ब्रह्मनिष्कलस।| | उनका एक नाम 'अश्वरिए- #मी है | उनकी उपदेश : 
१. प्रा० प०--तोडपि भि०। २. प्रा० पा०--निष्कृतम्‌ । | 
+ यह कथा इस प्रकार है--दधीचि ऋषिको प्रवग्य ( यज्ञकमेविरोष ) ओर ब्रह्मविद्याका उत्तम ज्ञान है--यह 
जानकर एक बार उनके पास अश्विनीकुमार आये और उनसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्राथना की । दधीचि सुनिने 
“दार इस समय मैं एक कार्यमें छगा हुआ हूँ, इसलिये फिर किसी समय आना |? इसपर अश्विनीकुमार चले गये । उनके 
ही इन्धने आकर कहा-'मुने | अश्विनीकुमार वैद्य हैं उन्हें तुम बह्मविद्याका उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न 
गनकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डागा ।? जब ऐसा कहकर इन्द्र चले गये, तब अश्विनीकुमारोने 
जाकर फिर वही प्रार्थना की ] मुनिने इन्द्रका सब वृत्तान्त सुनाया । इसपर द कहा---'हम पहले ही आपका 


किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः । . 


/१९ सिर काटकर घोड़ेका सिर जोड़ देंगे । उससे आप हमें उपदेश करें ओर जब इन्द्र आपका घोड़ेका सिर काट देंगे, 


र गज असली सिर जोड़ देंगे |? मुनिने मिथ्या भाषणके भयसे उनका कथन स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
जैसे उपदेश की जानेके कारण ब्रहमविद्याका नाम 'अधशिरा? पड़ा । ; 
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- ७१८ श्रीमद्धागवत [ अ० १० 


छश सच्या साळी जकच, प्यः सा पायातला याक सा छ कळ खा 


यदू वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ | की हुई आत्मविदयाके प्रमावसे ही दोनों अश्विनीकुमार 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ ५२ ॥ अथववेदी दधीचि ऋषिने ` 
दध्यडडाथवेणस्त्वट्रे वर्मामेद्यं मदात्मकम्‌ । `| ही पहले-पहल मेरे खरूपभूत अभेद्य नारायणकबचका 
क हट त्वष्टाको उपदेश किया था | त्वष्टाने वही विश्वरूपको 
विश्वरूपाय यत्‌ प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ त्वमधास्ततः ॥५२॥ दिया और विश्वरूपसे तुम्हे मिला ॥ ५३ ॥ दधीचि 
ऋषि धर्मके परम मर्मज्ञ हैं । वे तुमलोगोंको, अश्विनी- 
युष्मभ्यं याचितोऽश्चिम्यां धमेज्ञोऽङ्गानि दास्यति। | कुमारके माँगनेपर, अपने शरीरके अङ्ग अवश्य दे देंगे | 
ै इसके बाद विश्वकर्मके द्वारा उन अङ्गोसे एक श्रेष्ठ 
ततस्तैरायुधश्रेष्ठो  बिश्वकर्मविनिर्मितः |. | आयुध तैयार करा लेना । देवराज ! मेरी शक्तिसे युक्त 
- त: होकर तुम उसी शखके द्वारा वृत्रासुरका सिर काट 
येन इत्रशिरो इती मत्तेजउपबृंहितः ॥५४।। | दे ॥ ५७ ॥ देवताओ ! ब॒त्रासुरके मर जानेपर तुम- 
तसिन्‌ विनिहते यूयं तेजोऽस्रायुधसम्पद्‌ः । | लोगोंको फिरसे तेज, अख्न-शत्र और सम्पत्तियाँ प्रा त हो 
जायैँगी | तुम्हारा कल्याण अवश्यम्भावी है; क्योंकि 

भूयः प्राप्यथ भद्रं वो न हिंस नि च मत्परान्‌॥५५॥ मेरे शरणागतोको कोई सता नहीं सकता ॥ ५५ ॥ 


स्नान हब 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
देवताओंद्वारा दधीचि ऋषिकी अस्थियाँसे वश्ञ-निमोण और वृत्रा लुरकी सेनापर आक्रमण 

| श्रीशुकं उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! विश्वके 

. | जीवनदाता श्रीहरि इन्द्रको इस प्रकार आदेश 

इन्द्रमेवं समादिइय भगवान्‌ विश्वभावनः । देकर देबताओंके सामने वहीं-के-वहीं अन्तर्धान हो 
कण त्रान गये ॥ १॥ अत्र देवताओंने उदारशिरोमणि अथवेवेदी 
परयतामनिभेमाणां तत्रवान्तदधे हरिः ॥ १ ॥ दधीचि ऋषिके पास जाकर भगवानके आज्ञानुसार 
तथाभियाचितो देनेऋपिराथर्वणो महान्‌ । याचना की । देवताओंकी याचना सुनकर दधीचि 
वः ऋषिको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने हँसकर देवताओं- 
मोदमान उवाचेदं प्रहसन्नित्र भारत ॥ २ ॥ | से कहा-॥ २ ॥ 'देवताओ ! आपलोगोंको a 
न [न जानी यह बात नहीं माळूम है कि मरते समय प्राणियों 

हा) 309 20 थे जिले । बड़ा कष्ट होता है | उन्हें जबतक चेत रहता है, वशी 
संस्थायां यस्लभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३ ॥ | अस पीडा सदनी पडती है और अन्तमं वे मूर्छित 
| हो जाते हैं ॥ ३ ॥ जो जीव जगत्‌में जीवित रहना 
जिजीविषूणां जीवानामात्मा ष्ठ इहेप्सितः । चाहते हैं, उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल, नि 
१. प्रा० पा ०--बादरायणिरुवाच काक का ता ताया ल्ल 
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अ० १० ] पृष्ठ स्कन्ध | ७१९ ` 
| कउत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४ || | तम एवं अमीष्ट वस्तु है। ऐसी सितिमें लय विष्णुः. 
भगवान्‌ भी यदि जीवसे उसका शरीर मागें तो कौन. 
उसे देनेका साहस करेगा ? ॥ ५ ॥ 
देवा उचुः / देवताओंने कद्दा--हह्मन्‌ ! आप-जैसे उदार और 
न ड fF यू प्राणियोपर दया करनेवाले महापुरुष, जिनके कमॉकी 
उवा दुध र्‌ा सव भाइ बड़े-बड़े यराखी महानुभाव भी प्रशंसा करते हे 
्राणियोंकी भछाईके लिये कौन-सी बस्तु निछावर नहीं 
भवद्विधानां मंहतां पुण्यशोकेब्यकर्मणास्‌ ॥ ५ ॥ | कर सकते ॥ ५॥ भगवन्‌ | इसमें सन्देह नहीं कि | 
मॉगनेवाळे लोग खार्था होते हैं । उनमें देनेवाडोंकी 
कठिनाईका बिचार करनेकी बुद्धि नहीं होती | यदि 
नेनु खा्थपरो लोको न वेद परसंकटम्‌ । उनमें इतनी समझ होती तो वे मागते ही क्यों? इसी 
प्रकार दाता भी माँगनेबालेकी विपत्ति नहीं जानता । 
अन्यया उसके मुँहसे कदापि नाहीं न निकलती । | 
( इसलिये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना 
पूरण कीजिये । ) ॥ ६॥ | 
ऋषिरुवाच दधीचि ऋषिने कहा--देवताओ ! मैंने आपलोगों- 
ध्म वः ओतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः । के सुंहसे धमकी बात सुननेके लिये ही आपकी माँगके 
ह र ४.७ प्रति उपेक्षा दिखलायी थी | यह लीजिये, मैं अपने 
एष ब; प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ प्यारे सरीरको आपलोगोके डे अभी छोड़े देता हे । 

३ क्योकि एक दिन यह खयं ही मुझे छोडनेवाला ` 
योऽश्चुवेणात्मना नाथा न चम न यश+ पुमान्‌ । है ॥ ७ ॥ देवसिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी 
रारीरसे दुखी प्राणियोपर दया करके मुख्यतः धर्म और 
गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पेड- 
| ग की पौधोंसे भी गया-बीता दै ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े मइात्माओंने 

एतावानव्ययो धर्मः पृण्यछोकैरुपासितः । इस अविनाशी धमकी उपासना की है । उसका 
सरूप बस, इतना दी है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके | 

यो भूतशोकर्षाम्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९ ॥ | दुःखमें दुःलका अनुभव करे और छुखमें सुखका ॥९॥ 

| जगतूके धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणमहुर 

अहो देन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभडुरे । हैं | ये अपने किसी. काम नहीं आते, अन्तमें दूसरोंके 
ही काम आयेंगे. । ओह ! यह केसी कृपणता है, 
 अभोपडयांदखामेत्यः खज्ञातिविग्रहैः ॥१०॥ | कितने दःखी बात है कि यह मरणघर्मा मु 
क लार इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता ॥ १० ॥ 

हे | पानी शीक उवाच _ औशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | 

एव छतव्यवसितो ~^ दष्याथवंणसलुम्‌। | महर्षि दणीचिने ऐसा निश्चय करके अपनेको पस | | महर्षि दघीचिने ऐसा निश्चय करके अपनेक परन्रह्म 
१. प्रा० पा ०--साधूनां 


इष्यति {। २. प्रा’ पा०--नूनं । ३. प्रा पा०--इच्छेत | ४. प्रा० पा०--भ्यां न शोचति न 
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यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥ ६॥ 


९ 


ईहेत भूतदयया स शोच्यः खावरैरपि ॥ ८॥ 


9 


\ 


१9९० 


परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहों ॥११॥ 


पताक्षसुमनोबुद्धिसचच्ग्‌ ध्वस्तवन्धनः । 
आखितः परमं योगं न देहं घुबुधे गतम्‌ ॥१२॥ 
अथेन्द्रो वजप्द्यम्य निर्मित विश्वकमंणा । 
मुने! शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ 
' वृतो सैगेजेनदरोपर्यशोभत । 
स्तूयमानो म्रनिगणेस्त्रेलोक्यं हपयभिव ॥१४॥ 


वत्रमभ्यद्रवच्छेततुमसुरानीकयूथपेः । 
पर्यस्तमोजसा राजन्‌ छुद्धो रुद्र इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
ततः सुराणामसुरे रणः परमदारुणः । 
त्रेतामुखे नमंदायामरभवत्‌ प्रथमे युगे ॥१६॥ 
ुट्रैवसुभिरादित्येरश्चिम्यां पितवद्दिभिः । 


देवगणेः 


मरुङ्किऋ भुमि! साध्येविस्वेदेवेमेरुत्पतिस ॥१७॥ 


दृष्टा वजधरं शक्रं रोचमानं खया भिया । 

: नामृष्यन्नसुरा राजन्‌ मृधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥ 
नशुचिः शम्बरोऽनतर द्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः । 
हयग्रीवः शङ्कुशिरा वि्रचित्तिरगनोग्ुवः ॥ १९॥ 
पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिहेतिरुत्क॑लः । 

-दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥ 
सुमालिमारिम्रमुखाः कार्तखरपरिच्छदाः । 
्रतिषिष्येनद्रसेनाग्रं स्रृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 
अम्यदयन्नसंश्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः 
गदाभिः परिथेबाणेः प्रोसय्रुदरतोमरे; ।।२२। 


१. प्रा० प०--कट शाक उप रत MEME २. प्रा० पा०-- 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १० 


परमात्मा श्रीमगवानमें लीन करके अपना स्थूळ शरीर 
त्याग दिया ॥ ११ ॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन और 
बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्तमयी थी, उनके सारे बन्धन - 
चुके थे | अतः जब वे भगवानसे अत्यन्त युक्त 
होकर स्थित हो गये, तब उन्हें इस बातका पता ही 
न चला कि मेरा शरीर छूट गया ॥ १२ ॥ 
भगवानकी शक्ति पाकर इन्द्रका बल-पौरुष उनतिकी 
सीमापर पहुँच गया । अब विश्वकर्माजीने दधीचि ऋषि 
की हडयोंसे बज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ 
में लेकर ऐरावत हाथीपर सवार हुए । उनके साथ-साथ 
समी देवतालोग तैयार हो गये । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
देवराज इन्द्रकी स्तुति करने ढगे | अब उन्होंने त्रिलोकी- 
को हर्षित करते इए वृत्रासुरका वध करनेके लिये उसपर 
पूरी शक्ति ळगाकर धावा बोल दिया--ठीक वैसे ही 
जैसे भगवान्‌ रुद्र क्रोधित होकर खयं कालपर ही आक्रमण 


| कर रहे हों । परीक्षित्‌ | वृत्रासुर भी दैत्य-सेनापति- 


योंक्री बहुत बड़ी सेनाके साथ मोर्चेपर डटा हुआ 


था ॥१३--१५॥ जो वेवखत मन्वन्तर इस समय-चळ 


रहा है, इसकी पहली चतुर्युगीका त्रेतायुग अमी आरम्म _ 
ही हुआ था । उसी समयनर्मदातटपर देवताओं का दैत्योके 
साय यह भयङ्कर संग्राम हुआ ॥ १६ ॥ उस समय 
देवराज इन्द्र हाथमें वज्र॒ लेकर रुद्र, वसु, आदित्य; 
दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्रण, ऋयुगण 
साष्यगण और विश्वेदेव आदिके साथ अपनी कान्तिसे 
शोमायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि देतय 

अपने सामने आया देख और भी चिढ़.गये ॥ १७-१८॥ 
तब नमुचि, शम्बर, अनवा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अश्व | 
हयप्रीव, शङ्करिरा, विप्रचित्ति,अयो मुख, पुलोमा, 

प्रहेति, हेंति,उत्कल,सुमाली,माली आदि हजारों देत्यदानत 
एवं यक्ष-राक्षस खर्णके साज-सामानसे सुसजित हकर 
राज इन्द्रकी सेनाको आगे बढनेसे रोकने लगे) परीक्षिव 
उस समय देवताओंकी सेना खयं मृत्युके लिये भी अजेय 
थी॥ १९--२१॥ वे घमंडी असुर सिंहनाद कते $: 


| बड़ी साबधानीसे देवसेनापर प्रहार करने छे । उर्व 


लोगोने गदा, परिघ, बाण, प्रास, सुदूर __- 
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शूलैः परश्चधः खन्गेः शतघ्नी भिश्वुशुण्डिमि! । 
सर्वतोऽवाकिरन्‌ शल्लेरल्ेश बिचुधर्षभान्‌ ॥२३॥ 
न तेऽदृश्यन्त संछन्ना शरजाले? समन्ततः । 


हटानुपुह्णपतितेज्योतींषीव नभोघनेः ॥२४॥ 
न ते शखाखत्र्षोधा यासे रः सुरसैनिकान्‌ । 
छिन्नाः सिद्धपथे देवैलघुहस्तैः सहस्रधा ॥२५॥ 
अथ क्षीणास्रशस्रीघा गिरिभृङ्गदुमोपलैः । 
अभ्यवर्षन्‌ सुरळं चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्‌ ॥२६।। 


तानक्षतान्‌ स्वस्तिमतो निशाम्य 
 शास्ा्रपूरेरथ वृत्रनाथाः । 
मेष द्भिवििधा द्रिशृङग- | 
रविक्षतांस्तत्र सुरिन्द्रसेनिकान्‌ ॥ २७॥। 
सर्वे प्रयासा अभवन॒ विमोघाः 
कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः | 
कुष्णानुकूलेषु यथा महत्सु 
र ` करुद्रेः प्रयुक्ता रुश्चती रूक्षवाचः २८।' 
ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य 
हरावभक्ता हतयुद्धदपाः । 
पलायनायाजिमुखे विस॒ज्य 


रूळ, फरसे, तलवार, शतष्नी ( तोप ), सुञुण्डि आदि 
अख-शाख्रोंकी बोछारसे देवताओंको सब ओरसे ढक दिया 
॥२२-२३॥ एक-पर-एक इतने बाण चारों ओरसे आ रहे थे 
कि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखलायी भी नहीं पडते. 
थे--जेसे बादलोंसे ढक जानेपर आकाशके तारे नहीं 
दिखायी देते॥२४॥ परीक्षित्‌ | वह शख्रों और अख्नोंकी 
वर्षा देवतैनिकोंको छृतक न सकी । उन्होंने अपने हस्त- 
लाधवसे आकाशमें ही उनके हजार-इजार टुकड़े कर 
दिये ॥ २५ ॥ जब असुरोंके अख्न-श्र समाप्त हो गये, 
तब चे देवताओंकी सेनापर पर्वतोंके शिखर, वृक्ष और 
पत्थर बरसाने लगे | परन्तु देवताओंने उन्हें पहलेदी ही 
भाँति काट गिराया ॥ २६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! जज वृत्रासुरके अनुयायी असुरोंने देखा 
कि उनके असंख्य अद्न-शत्र भी देव-सेनाका कुछ न 
बिगाड़ सके--यहाँतक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ोंके 
बड़े-बड़े शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खरोंचतक नहीं 
आयी, सब-के-सब सकुशल हैं-- तब तो वे बहुत डर गये | 
देत्यडोग देवताओंको पराजित करनेके लिये जो-जो प्रयत्न 
करते, वे सब-के-सत्र निष्फळ हो जाते--ठीक वेसे ही, 
जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित भक्तोंपर क्षुद्र 


मनुष्योंके कठोर और अमङ्गळमय दु्वचनोका कोई प्रभाव 


नहीं पड़ता ॥ २७-२८ ॥ भगबद्विपुख असुर अपना 


| प्रयत्न व्यथ देखकर उस्साहरहित हो गये । उनका वीरता- 


पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥२९॥ | घमंड जाता रहा । अब वे अपने सरदार वृत्रांसुरको 


ृत्रोऽसुरांस्ताननुगान्‌ मनसी 

प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ । 
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं 

भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः ।३०॥ 
कालोपपन्नां रुचिरां मनखिना- 

युवाच वाच पुरुषप्रवीरः 
है विप्रचित्ते नधरुचे पुलोमन्‌ 

मयानवेञ्छम्बर मे शृणुध्वम्‌ ॥३१॥ 
जातस्य सृत्युश्चुं एष स्वतः 

प्रतिक्रिया यस्य न चेहंकरूस्ता । 


कक समक्न प आ काक कन कद ०७० 


॥००८----.->> ळी ळ 
र ० यो ० पा०-->कल्प्यते | 


युद्धभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए; क्योंकि देवताओंने 
उनका सारा बढ-पौरुष छीन लिया था ॥ २९ ॥ जब 
धीर-बीर बृत्रासुरने देखा कि मेरे अनुयांयी असुर भाग 
रहे हैं और अत्यन्त भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस- 
नहस और तितर-बितर हो रही है, तब वह हॅसकर 
कहने लगा || ३० ॥ वीरशिरोमणि वृत्रासुरने समया- 
नुसार वीरोचित वाणीसे विग्रचित्ति, नमुचि, पुछोमा, मय, 
अनर्वा, शम्बर आदि देत्योंको सम्बोधित करके कहा-- 
असुरो ! भागो मत, मेरी एक बात सुन लो ॥ ३१॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि जो पेदा हुआ है, उसे एक-न-एक 
दिन अवश्य मरना पड़ेगा । इस जगतूर्मे विधालने मृत्यु- 


पड प्यक रकार कक ए रूकाण्य च्य 2 ब्यर्‍ळ त र रा म 
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लोको यशश्राथ ततो यदि ह्मप्नु | से बचनेका कोई उपाय नहीं बताया हैं | ऐसी स्थितिमें : 
यदि मृत्युके द्वारा खर्गाठि लोक और सुयश भी मिल रहा 


त्यु म्‌॥३२॥ | र 
को नाम मृत्युं न बृणीत युक्तम्‌।। ३ २।। पनत श उस दत्ता रथ 
द्वौ संमताविह मृत्यू दुरापो | न अपनायेगा ॥ ३२ ॥ संसारमें दो प्रकारकी मृत्यु 
| | | परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गयी .है--एक तो योगी 

यदू - अह्मसंधारणया जितासुः । पुरुषका अपने प्राणोंको वशमें करके ब्रह्मचिन्तने द्वारा 

शरीरका परित्याग और दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे 


लेवर नी विज्ञह्माद ह 
यदग्रणीवीरशये5निवृत्तः ॥३३॥। ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो )॥ ३३ ॥ 
— <P 


इति श्रीमद्भागवते महा पुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
नद्रबत्रासुरयुद्भवणनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥. 


aarti 


° he 
अथक्ादशाऽभ्यायः 
| वृत्राखुरकी वीरवाणी ओर भगवत्प्राप्ति 

' श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचज्ञी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | असुरसेना भयः 
भीत होकर भाग रही थी | उसके सैनिक इतने अचेत 
हो रहे थे कि उन्होंने अपने खामीके धर्मानुकूल बचनोंपर 
वासान्‌ भयत्रस्ताः पलायतपरा नप ॥ १॥ | “यान न दिया ॥ १ ॥ दृत्रासुरने देखा कि समयकी 
अनुकूछताके कारण देवतालोग अझुरोंकी सेनाको खदेड 
विजञीर्यमाणां पृतनामासुरीमसुररषभः । रहे हें और वह इस प्रकार डिन्न-भिन्न हो रही है, मानो 
ह बना नायककी हो ॥ २ ॥ राजन्‌ ! यह देखकर वृत्रासुर 
कालानुकूलेख्निदशेः काल्यमानामनाथवत्‌ | २॥ असहिष्णुता और क्रोधके मारे तिलमिला उठा | उसने बल- 
ह. त वक देवसेनाको आगे. बढ्नेसे रोक दिया और उन्हें 
रवातण्यत सकुद्ध इन्द्रशजुरमषितः | डाटकर ठळकारते हुए कहा ॥ ३. ॥ श्लुद्र देवताओ ! 


निवा | औंजसा "योगा रणभूमिमं पीठ दिखानेवाळे कायर असुरोंपर पीछेसे प्रहार 
तान्‌ निवायोजसा राजन्‌ निभ'्स्येद्गुवाच ह ।। ३ ॥ | मे लिया हो है ॥ ये लोग तो अपने मा-बापके मळ 


कि व उच्चरितेमांतुर्थावद्धिः पृष्ठतो हतैः । मृत हैं | परन्तु अपनेको शूरवीर माननेवाले तुम्हारे-जैसे 

| पुरुषोंके .लिये भी तो डरपोकोंको मारना कोई प्रशंसा- 
नहि भीतवधः 'ाघ्यो न खर्ग्य; शूरमानिनाम्‌ ॥७॥ | र आत नहीं है और न' इससे तुम्हें खर्ग ही मिछ, 
fe ह ) त है ॥ ४ ॥ यदि तुम्हारे मनमें युद्ध कर नेकी शक्ति 
यदि वः ग्रथने श्रद्धा सारं वा क्षुछका हृदि । न ' उत्साह है तथा अजर जीवित रहकर बिविय-सुख 
अग्रं ठित मात्रं मे ह गनेकी लालसा नहीं है, तो क्षणभर मेरे सामने डट 


क, 


१ द प्राचीन [ प्रतिम धतान्निवार्योजसा esses से लेकर OS ORE 
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त एवं शंसतो धमं वचः पत्युरचेतसः । 


\ 


यायाय दाया क “र 


हर ~ ~ 


एवं सुरगणान्‌. कुद्धो भीषयन्‌ वपुषा रिपून्‌। | परीक्षित्‌! इृजाधुर बड़ा बरही था । वह अपने 
व्यनदत्‌ सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥ ६ ॥ डील-डोलसे ही शत्रु देवताओको भयभीत करने लगा । 


| be - उसने क्रोधर्म भरकर इतने जोरसे सिंहनाद किया कि 
वेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन ३ । बहुत से लोग तो उरे हक शलाय हि 
निपतु्मूच्छिता भूमी यथैवाशनिना इताः ॥ ७.॥ | बत्रासुरकी भयानक गर्जनासे सतर-के-सत्र देवता मूर्छित 
ममदे पड्यां सुरसेन्यमातुरं होकर पृथ्वीपर गिर पड़े; मानो उनपर बिजली गिर 
निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः । गयी हो ॥ ७ ॥ अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकटका 
नत्र शोज वन रौंद डालता है, वेसे ही रणबॉकुरा वृत्रासुर हाथमें 

ळक कळ त्रिशूळ लेकर भयसे नेत्र बंद किये पडी हुईं देवसेनाको 

नाल वन यूथ्रपातयंथान्मद ।। < ॥ | फैरोंसे कुचछने ळगा | उसके वेगसे धरती डगमगाने 

विलोक्य त॑ बज्रधरोऽत्यमर्षितः - लगी ॥ ८ ॥ वज्रपाणि देवराज इन्द्र उसकी यह करतूत 
स्वशात्रवेऽभिद्र्वते महा गदास्‌ । सह न सके । जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने 

चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां और भी चिढ़कर अपने शत्रुपर एक बहुत बड़ी गदा 
जग्राह वामेन करेण लीलया ।। ९ ॥ | चलायी | अमी वह असह्य गदा वृत्रासुरके पास पहुँची 

स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तया भी न थी कि उसने खेल-ही-खेळमें बाय हाथसे उसे 
महेन्द्रवाहं गदयोग्रबिक्रमः । | पकड़ लिया ॥९॥ राजन्‌ ! परम पराक्रमी वृत्रासुरने क्रोधसे 

जघान कुम्भस्थल उन्नदन्‌ मृधे | आग-बबूला होकर उसी गदासे इन्द्रके वाहन ऐरावतके 
तत्कर्म सर्वे समपूजयन्नृप ॥ १० ॥ सिरपर बड़े जोरसे गरजते हुए प्रहार किया | उसके इस 

ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो कार्यकी सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे ॥ १० ॥ 


रु ृत्रासुरकी गदाके आधघातसे ऐरावत हाथी वज्जाहत 
विघूर्णितोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा । पर्वतके समान तिलमिला उठा । सिर फट जानेसे वह 


2 डया यायाय आ res ee 


अपासरद्‌ भिन्नमुखः सहेन्द्रो अत्यन्त व्याकुळ हो गया और खून उगलता हुआ इन्द्रको 

मुश्चनसृक्‌ सप्तधनुभशाते ॥ ११.॥ | छिये हुए ही अठ्ठाईस हाथ पीछे हट गया ॥ १ के 

न सन्नत्राहाय विषण्णचेतसे देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावतके मूच्छित हो जा 
प्रायुङ्क भूयः स गदां महात्मा | स्वयं भी विषादग्रस्त हो गये । यह देखकर युद्धधमके 

न य 9 क मर्मज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा नहीं चलायी | 

न्द्रोऽपृतस्यन्दिक्रराभिमशे- तबतक इन्द्रने अपने अमृतस्नावी हाथके स्पर्शेसे घायल 

वीतव्यथक्षतवाहो5वतस्थे ॥ १२ ॥ | ऐराबतकी व्यथा मिंट दी और वे फिर रणभूमिमें आ 

स त॑ नृपेन्द्राहवकाम्यया रिएं डटे ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | जब वृत्रासुरने देखा कि मेरे 

वज्ञामुधं भ्रावहणं विलोक्य |. || भाई विश्वरूपका वध करनेवाला र आर ल्यि 

१ A लेकर फिर सामने आ गया है, तत्र उसे उनके 

सरश्च तर्कम्‌ नृशंसमंहः | हाथमें वज़ लकर स्‌ ] 


उस क्रूर पापकर्मका स्मरण हो आया और वह शोक और 
शोकेन मोहेन हसज्लगाद ॥ १३ ॥ | मोहसे युक्त हो हँसता हुआ उनसे कहने लगा ॥१३॥ 
ची वृत्त उवाच वृत्रासुर बोला--आज मेरे लिये बड़े सौभाग्यका 
{श्या भवान्‌ से समवस्थितो रिपु- ड 

रो रा रुरु i न] दिन है कि तुम्हारे-जेसा शत्र--जिसने विश्वरूपके रूपमें 


ब ++++ पी डिक 
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| दिष्ट्यानृणो5्याहमसत्तम त्वया ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाईकी हत्या की है---मेरे 
| त. सामने खड़ा है | अरे दुष्ट | अज शीघ्र-से-शीघ्र मैं तेरे 

| कम हा रात ॥९४। | यरे समान कठोर हृदयको अपने शूळसे विदीर्ण 
यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते- | करके भाईसे उऋण होऊँगा । भहा ! यह मेरे लिये 
गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य । केसे आनन्दकी बात होगी ॥ १४ ॥ इन्द्र | तूने मेरे 
| आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके 


विश्रम्य खद्धेन शिरांसइथत्‌ साथ ही यज्ञमें दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिला- 
पञञोरिवाकरुणः . खर्गकामः ॥१५॥ | र तल्वारसे तीनों सिर उतार लिये--ठीक बैसे ही जैसे 
हीश्रीदयाङ्रीतिभिरुज्झितं त्वां खर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञमें पछुका सिर काट डालता . 


| | हे ॥ १५ ॥ दया, लजा, लक्ष्मी और कीति तुझे छोड 
खकमेणा पुरुषादेश गम चुकी हैं । तूने ऐसे-ऐसे नीच कर्म किये हैं, जिनकी 


कृच्छेण मच्छूलविभिन्नदेह- निन्दा मनुष्योंकी तो बात ही क्या--राक्षसतक 
मस्पृष्टवहिं समदन्ति गृध्राः ||१६॥ | करते हैं | आज मेरे त्रिशूळसे तेरा शरीर टूकटूक हो 
जायगा । बड़े कष्टसे तेरी मृत्यु होगी । तेरे जैसे पापीको 


अन्ये | [समज्ञा 
ञ्चु ये त्वे व | आग भी नहीं जलायेगी, तुझे .तो गीध नोंच-नोंचकर 
ये हुद्यताख्ा: प्रहरन्ति मक्षम्‌। | ब्नायेंगे ॥ १६ ॥ ये अज्ञानी देवता तेरे-जैसे नीच और 
 तैमूतनाथान्‌ सगणान्‌ निशात- . . [| क्रूरके अनुयायी बनकर मुन्नपर शक्रे प्रार कर रहे हैं। - 


तरि्लतिर्भिन्नगेलैयैजामि ॥१७॥ | मैं अपने तीखे त्रिशळ्से उनकी गदेन काट डाढेँंगा 
त्य और उनके द्वारा गणोंके सहित भैरवादि भूतनाथोंको 


अथो हरे मे-इलिशेन वीर बलि चढ़ाऊंगा ॥ १७ ॥ वीर इन्द्र | यह भी सम्भव है. 
हती प्रमध्येव शिरों यदीह। | कि तू मेरी सेनाको छिन्नभिन्न करके अपने वज्रसे मेरा . 
_ तत्रानंगो भूतबलिं विधाय | सिर काट ले | तब तो में अपने रारीरकी बलि पञ्च- 


मनखिनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ | को समर्पित करके, कमंबन्धनसे मुक्त हो hs F 
` हिनोि वर्ज पुरुषोकी चरण-रजका आश्रय ग्रहण करूँगा-- जिस 
सुरेश कसान्न |: पेज. . में महापुरुष जाते हैं, वहाँ पहुँच जाऊंगा ॥ १८ ॥ 
पुरः स्थिते वेरिणि मय्यमोघम्‌ । . ... | देवराज ! मैं तेरे सामने खडा हूँ, तेरा शत्रु हूँ; अब द. 

मा संशयिष्ठा न वज मुझपर अपना अमोघ बज्र क्यों नहीं छोड़ता ? तू यह 
न: सन्देइ ने कर कि जसे तेरी गदा निष्फल हो गयी । कृपण 
स्यान्निष्फल कृपणार्थेव याच्या ॥१९॥॥ पुरुषसे की हुई याचनाके समान यह वज भी वैसे ही 

नन्वेष वज़स्तव शक्र तेजसा निष्फळ हो जायगा ॥ १९ ॥ इन्द्र ! तेरा यह वज़ श्रीहरि ` 
इरेदधीचेलपसा च तेजितः के तेज और दधीचि ऋषिकी तपस्यासे शक्तिमान्‌ हो 
| सए ज रहा है | विष्णुभगवानने मुझे मारनेके लिये तुझे आश. 


` तेनेव त्रु जहि विष्णुयन्त्रितो भी दी है । इसलिये अंब तू उसी बज़्से मुझे मार डाळ । 


क्योकि जिस पक्षमें-मगवान्‌ श्रीहरि हैं, उधर ही विजय! 
र य॒तो हरिविजय: श्रीगुणासततः ॥२०॥ | लक्ष्मी और सारे गुण तेजस करते हैं ॥ २० | | ; 
१ प्रा भै पा०--अन्ये च्च | ASO OES NT CT Oe | 
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` तंतोऽनुमेयो भगवस्प्रसादो 


अजातपक्षा इव मातर खगाः 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 


| अमोत्तमश्होकजनेष सख्यं 


ONSEN TTT 


` अहं समाधाय मनो यथाऽऽह 


आ न क 4 पर 


२१) _ ११] | ष्ठ स्कन्धं ७२५ 


| भगवान्‌ सडूषेणके आज्ञानुसार मैं अपने मनको 
सङ्गर्षणस्तन्चरणारविन्दे | उनके चरणकमलोंमें लीन कर दूँगा । तेरे बन्नका वेग 


गतिं मुनेयोम्यपविद्धलोकः ॥२१॥ 
पुंसां किलेकान्तधियां खकानां 

याः सम्पदो दिवि भूमी रसायाम्‌। 
न राति यद्‌ द्वेष उद्ठेग आधि- 

मंदः कलिव्येसनं संग्रयासः ॥२२॥ 
्रैवगिकायासविघातमसत्‌- 

पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। 


में शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा ॥२१॥ 
जो पुरुष भगवानसे अनन्य प्रेम करते है---उनके निजजन 
हैं उन्हें वे खगे, पृथ्वी अथवा रसातळकी सम्पत्तियाँ नहीं 
देते। क्योंकि उनसे परमानन्दकी उपलब्धि तो होती ही 
नहीं; उल्टे द्वेष, उद्देग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, | 
दुःख और परिश्रम ही हाथ छगते हैं॥ २२ ॥ इन्द्र ! 
हमारे खामी अपने भक्तके अर्थ, धर्म एवं कामस्म्बन्धी 
प्रयासको व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसीसे . 
भगवान्‌की कृपाका अनुमान होता है । क्योंकि उनका 
ऐसा कृपा-प्रसाद अकिञ्चन भक्तोंके लिये ही अनुमवगम्य 
है, दूसरोंके लिये तो अत्यन्त दुलभ ही है.॥ २३ ॥ 


( भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने 
प्राथना की-) “प्रभो ! आप मुन्नपर ऐसी कृपा कीजिये कि 
अनन्यभावसे आपके चरणकमलोके आश्रित सेवकोंकी सेवा. 
करनेका अबसर मुझे अगले जन्मर्मे भी प्राप्त हो। प्राणवह्ठभ ! 
मेरा मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, ` 
मेरी वाणी उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामें 
ही संलून रहे ॥ २४ ॥ सर्वसौभाग्यनिघे | में आपको 
छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डळका साम्राज्य, रसातल: 
का एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ--यहातक कि मोक्ष 
. | भी नदीं चाइता ॥ २५ ॥ जैसे पक्षियोंके पंखह्दीन 
बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं. । जेसे भूखे 
बछडे अपनी .माका. दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं 
और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके 

लिये उत्कण्ठित रहती है--वैसे ही कमलनयन ! मेरा 
| भन आपके दशीनके लिये छटपटा रहा है ॥ २६ ॥ 
प्रभो | मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कोके फलस्वरूप 
मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकना पड़े, इसकी 
परवा नहीं । परन्तु मैं जहाँ-जहाँ जाऊ, ज़िस-जिस 
योनिमें जन्म, वहाँ-बहाँ मगवानके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी 
प्रेम-मैत्री बनी रहे । खामिन्‌ ! मैं केत्रछ यही चाहता 


यो दुलेभोऽकिश्चनगोचरोऽन्येः ॥ २३ ॥ 

अहं हरे तव पादेकमूल- ` 

_ दासानुदासो भवितासि भूयः । 
मनः सरेतासुपतेशुणांस्ते 

. गृगीत वाळू कम करोतु काय! ॥२४॥ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठय 

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्वीरपुनर्भेवं वा 


समञ्जस त्वा विरहय्य काड्डे ॥२५॥ 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः । 
मनोऽरविन्दाक्ष दिद्क्षते त्वाम्‌ ॥२६॥ | 


66, सपार पके, आगत. खप... क क किर संसारचक्रे भ्रमतंः खक्मभिः। | 
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त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहे- 


हूँ कि जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और ख्री-पुत्र 
आदिमे आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी . 


धवासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌॥२७॥ ' प्रकारका भी सम्बन्ध न हो? ॥ २७॥ 
° "7 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्तरन्धे वृत्रस्ये- 
द्रोपदेशो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
वृत्रासुरका वध 


ऋषिरुवाच | 
एवं जिहासुनंप देहमाजों 
मृत्यु वर विजयान्मन्यमानः । 
शूलं प्रगृह्याम्यपतत्‌ सुरेन्द्रं 
यथा महापुरुषं केटभोऽप्सु ॥ १॥ 
ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्क- 
माविष्य शूल तरसासुरेन्द्रः । 
क्षिप्ता महेन्द्राय विनद्य वीरो 
हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥ २॥ 
खे आपतत्‌ तद्‌ विचलद्‌ ग्रहोल्कव- 
न्निरीक्ष्य दुषपरेक्ष्यमजातविक्कवः । 
वज्रेण वज्री शतपवणाच्छिनद 
भुजं च तस्योरगराजभोगम्‌॥ ३ ॥ | 
छिन्नेकबाहुः परिषेण बृत्रः 
सरब्ध आसाद्य गृद्दीतवज्ञम्‌ । 
तताइेन्द्रमथामरेभं ` 
वज्रं च हस्तान्न्यपतन्मघोनः । ४ ॥ 
त्रय कर्मातिमहाङ्गुतं तत्‌ 
सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्घाः । 
` अपूयस्तत्‌ पुरुहूतसंकर 
- ` निरीक्षया हवति विचुक्ुशभंशम | ५ ॥ 
इच्युतं स्वहस्तादरिसन्निधो पुनः | 


१. प्रा० पा०--चित्तेषु | २. प्रा० पा०---रेशं वन 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! वृत्रासुर रण- 
भूमिमें अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके 
बिचारसे इन्द्रपर विजय प्राप्त करके खग पानेकी अपेक्षा 
मरकर भगवानको प्राप्त करना श्रेष्ठ था | इसडिये जेसे 
प्रल्यकाठीन जलमें केटभाछुर भगवान्‌ विष्णुपर चोट 
करनेके लिये दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर 
इन्द्रपर टूट पड़ा ॥ १ ॥ वीर बृत्राघुरने प्रलयकालीन 
अग्निकी कपटोंके समान तीखी नोकोंवाले त्रिशूलको 
घुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रपर चलाया और अत्यन्त क्रोधसे 
सिंहनाद करके बोला--'पापी इन्द्र | अब तू बच नहीं 
सकता? ॥ २॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयड्कर 
त्रिशूळ ग्रह और उल्काके समान चक्कर काटता हुआ 
आकारमें आ रहा है, किसी प्रकारकी अधीरता नहीँ 
प्रकट की और उस त्रिशूलके साथ ही वासुकि नागके 
समान वृत्रासुरकी विशाल भुजा अपने सौ गाँठोंवाले 
वज़से काट डाली || ३ ॥ एक बाह कट जानेपर . 
दृत्रासुरको बहुत क्रोध हुआ । उसने वज्रधारी इन्द्रके पास 
जाकर उनकी ठोड़ीमें और गजराज ऐरावतपर परिधसे ऐसा 
प्रहार किया कि उनके हाथसे बह बज़ गिर पडा ॥ ४ ॥ 

वत्रापुरके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको देखकर 


देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने 


लगे | परन्तु इन्द्रका सङ्कट देखकर वे ही लोग बार- 
बार 'हाय-हाय |! कहकर चिल्लाने लगे ॥५॥ परीक्षि! 
बह वन्न इन्द्रके हायसे छूटकर वृत्रासुरके पास ही जा . 


पड़ा था | इसलिये लज्जित होकर इन्द्रने उसे फिर नदी 
पद न उस कि. 
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तमाइ दृत्री हर आत्तवज्रो. | उठाया | तब वृत्रासुरने कहा-इन्द्र | तुम वज्र उठाकर 
अपने शत्रुको मार डालो । यह विषाद करंनेका समग्र 
नहीं है ॥ ६ ॥ ( देखो) सर्वज्ञ सनातन, आदि 
पुरुष भगवान्‌ ही जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
करनेमें समर्थ हैं । उनके अतिरिक्त, देहामिमानी और 


जहिं खशजन्नु न विषादकालः ॥ ६॥ 


* युयुत्सतां कत्रचिदाततायिनां 


, वै परारमना युद्धके लिये उत्सुक आ।ततायियोंको सर्वदा जय ही नहीं 
जयः सदकत्र न वें परात्मनाम ।. ँ 
`" ` ` [मिळती । वे कमी जीतते हैं तो कमी हारतेहैं ॥७॥ ये सब 
विनेक्रमुत्पत्तिलयस्थितीश्वर लोक और लोकपाल जालमे फंसे हुए पक्षियोंकी भाति जिसकी 


I अधीनतामें विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काळ ही 
सर्वेज्षमाद्य पुरुष सनातनम्‌ ॥ ७।। | सबकी जय-पराजयका कारण है ॥ ८ ॥ वही काळ. 
मचुष्यके मनोबल, इन्द्रियबळ, शरीरत्रल, प्राण, जीवन . 
और मृत्युके रूपमें स्थित है | मनुष्य उसे न जानकर - _ 
। जड शरीरको ही जय-पराजय आदिका कारण समझता 

व शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्‌ ॥ ८॥ 
दः हि चा बदा? स काउ इइ कार्य है ॥ ९ ॥ इन्द्र | जेसे काठकी पुतळी और यन्त्रका 
ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च। | हरिण नचानेतरालेके हाथमें होते हं, वेसे ही तुम समस्त. 
गी प्राणियोंकी भगवानूके अधीन समझो ॥ १० ॥ भगवानके 
तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥ ९ ॥ कृपा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहङ्कार, - 
यथादा पी यो मृगः | | भूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरणचतुध्य--ये कोई भी 
न भाती नारी बथा, बलाम अगा. इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हो 
` एव भूतानि मधत्रन्नीशतन्त्राणि बिद्धि भोः ॥१०॥ | सकते ॥ ११॥ जिसे इस बातका पता नहीं है कि. 
पुरुष: मळ तिव्येत मात भूतेन्द्रियाशयाः भगवान्‌ ही सबका नियन्त्रण करते है, वही इस परतन्त्र | 
| पुरुषः प्रक तिर्व्य क्तमात्मा उराः | `. न खता बर्त ब 
` शक्तुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्‌ ॥११॥ | खयं भगवान्‌ ही प्राणियोके द्वारा प्राणियोंकी रचना और 
'अविद्वानेत्रमात्मानं अन्यते उन्हींके द्वारा उनका संहार करते हैं ॥ १२॥ जिस . 
मात्मान मन्यतेऽनीशमीश्वर्‌ | प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्य- 
भूतेः सृजति भूतानि ग्रसते तानितेः खयम्‌ ।। १२॥ | को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं--बैसे ही 
आयुः श्री; कीर्तिरिशर्यमाशिप: पुरुषस याः समयकी अनुकूलता होनेपर इच्छा न हो 
कोतिरेश्वयमाशिषः पुरुषस्य याः । आयु, खपी, यश और ऐशर्य आदि भोग भी मि 
भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोविंपर्ययाः ॥१३॥ | जाते हैं ॥ १३॥ इसलिये कळ जय-पराजय, 
तसादकी टक यो ३ सुख-दुःख, जीवन-मरण--इनमेंसे किसी एककी इच्छा- 

..  तेयशसोजेयापजययोरपि_। | अनिच्छा न रखकर सभी परिस्यितियोमे समभावसे 
पस; सात्‌ सुखदुः खाम्यां मृत्युजीवितयोस्तथा॥१४॥| < चाहिये हो कक वत नह दता 

स ॒ | चाहिये ॥ १४ ॥ सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण 
सस्र रजत्तम इति प्रकृतेनोत्मनो गुणा; । प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीं; अतः जो पुरुष आत्माको 
Me का NO 80 सटी र 


९ ` 

| | [५] —— त्सभू 
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तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ | उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोषसे 


पुश्य मां निजित शक्र वृषणायुधभुजं मृघे । 


घरमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीर्षया ॥१६॥ 
. प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः । 


अत्र ग ज्ञायतेऽशचुष्य जयो्य़ुष्य . पराजयः ॥ १७।। 
श्रीशुक उवाच 
न्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत्‌ । 


गुहदीतवज्ञः प्रहसंस्तमाह गतबिसयः ॥१८॥ 


इन्द्र उवाच 

अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी । 
भक्तःसर्वात्मिनाऽऽत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
भवानताषीन्मायां बे वैष्णवीं जनमोहिनीम्‌ । 


लिप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ देवराज इन्द्र ! मुझे भी तो 
देखो; तुमने मेरा ्वाथ और श्न काटकर एक प्रकारसे 
मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण 
लेनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा ूँ॥ १६॥ 
यह युद्ध क्या है, एक जूएका खेल । इसमें प्राणकी 
बाजी लगती है, बाणोंके'पासे डाले जाते हैं और वाहन 
ही चौसर हैं | इसमें पहलेसे यह बात नहीं माळूम 
होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ॥ १७ ॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! व्त्रासुरके ये 
सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने उनका आदर 
किया और अपना बज्र उठा लिया | इसके बाद बिना 
किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते इए वे कहने 
लछगे-॥ १८ ॥ 

देवराज इन्द्रने कहा--अद्दो दानवराज | सचमुच 
तुम सिद्ध पुरुष हो । तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय 
और भगवद्भाव इतना विलक्षण है । तुमने समस्त प्राणियोंके 
सुहृद्‌ आत्मखरूप जगदीश्वरकी अनन्य भावसे भक्ति की _ 
है ॥ १९ ॥ अवश्य 'ही तुम लोगोंको मोहित करनेवाली 
भगवानूकी मायाको पार कर गये हो । तभी तो तुम 


यद्‌ विद्वायासुरं भावं महापुरुषतां गतः ॥२०॥ | असरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गये हो ॥ २० ॥ 


खाल्विद महदाथये यद्‌ रज! प्रकृतेस्तव । 
वासुदेवे भगवति सत्तवात्मनि दढा मतिः ॥२१॥ 
यस्य भक्तिर्मगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । 

` विक्रोडतोऽसृताम्भोधो कि क्षुद्रः खात कोद्कै;।। २२॥ 
' श्रीशुक उवाच 


` इति बाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नप । 


युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रो युथाम्पती ॥ २३॥ | 


आविष्य परिघं वृत्रः काष्णायसमरिन्द्मः | 


TT TTT TTT SS SSE 
१. ग्रा० पा०--धीद्यन्मायां वेष्णवीं | २. प्रा० पा०--बादरायणिरवाच न] 


अवश्य  द्दी यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि तुम रजोगुणी 
प्रकृतिके हो, तो भी विशुद्ध सत्तखरूप भगवान्‌ वासुदेव 
में तुम्हारी बुद्धि दृढ़तासे लगी हुई है || २१॥ जो परम 
कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें प्रेममय 


-भक्तिमाव रखता है, उसे जगतूके भोगोंकी क्या आवश्यकता 


है । जो अमृतके समुद्रमे विहार कर रह है, उसे क्षुद 
गर्ढोके जलसे प्रयोजन ही क्या हो सकता है॥ २२ ॥ 

श्रोशुकदेषजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
योद्वाओमें श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इन्द्र और कृत्रासुर 
धर्मका तत्त्व जाननेकी अभिलाषासे एक दूसरेके साथ 
बातचीत करते हुए आपसमें युद्ध करने लगे ॥ २३ ॥ 


' राजन्‌ | अब रात्रुसूदून वृत्रासुरने बायें हाथसे फौलादका ब 
rr ५५ <ा+ा ५७5 — 


= पा ` पाः र या रक क फ पका. 
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श्र» १२] | वृष्ठ स्कन्ध | ७२९ 


9» 090 0 > 
| इन्द्राय प्राहिणोद घोरं वामहस्तेन मारिष ॥२४॥। | हआ एक बहुत भयात्रना परिष उठाकर आकारे 


स ठु वृत्रस्य परिधं करं च करभोपमस्‌ । रः अ *पर अहार किया ॥ २४॥ किन्तु 
न ह द अज. इच्ून दृत्रासुरका बह परिघ `तथा हाथीकी 
चिच्छेद युगपद्‌ देवो वंज्रेण शतपवंणा ॥२५॥ | सूँडके समान लंबी भुजा अपने सौ गाग्रो जसे 


= दोभ्यायुत्कृत्तमूलाम्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः । एक साथ दी काट गिरायी ॥ २५॥ जड़से दोनों 


| भुजाओंके कट जानेपर बृत्रासुरके बायें और दायें 
छिन्नपक्षी यथा गोत्र! खाद्‌ ष्टो वज्रिणा इतः।।२६॥ 'कंधोंसे लूनकी घारा बहने लगी | उस समय वह रे 


` कृत्वाधरां हलु भूमो दत्यो दिंव्युत्तरां हचुयू। | जान पडा, मानो हन्दरके वज़की चोटसे पंख कट जानेपर 
` ` नभोगम्भीरवक्त्रेण लेलिहोस्घणजिह्णया ॥२७॥ | wes: गिरा हो ॥ २६॥ अब पैरोंसे 
भिः | -फिरनेवाळे पबंतराजके समान अत्यन्त दीर्घकाय 
दंड्रामि कालकस्पामिय्रेसन्निष जगत्त्रयस्र । इत्ासुरने अपनी ठोडीको घरतीसे और ऊपरके होठ्को 
अतिमात्रमहाकाय आश्षिपंत्तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ | खर्गेसेलगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँह, सापके 
गिरिराट्‌ पादचारीव पद्म्यां निजरयनूमहीस |. . | सान भयावनी जीम एवं मृत्युकरे समान कराल दाढ़ोंसे 


मानो त्रिळोकीको निगलता, अपने पैरोंकी चोटसे पृथ्वीको 
रोंदता और प्रबळ वेगसे पर्वतोंको उलटता-पटटता वह इन्द्र 
के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत दाथीके 
सहित इस प्रकार ढील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी 
और अत्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथीको निगल जाय | 
प्रजापतियों और महरर्षियोके साथ देवताओंने जब देखा . 
| कि वृत्रासुर इन्द्रको निगल गया, तब तो वे अत्यन्त 
दुखी हो गये, तथा 'हाय-हाय | बड़ा अनर्थ हो गया ।? 
यों ` ककर विलाप करने ळगे।। २७-३० || बळ 
देत्यका संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने मह्या पुरुष-विद्या 
( नारायणकवच ) से अपनेको सुरक्षित कर खखा था 
और उनके पास योगमायाका बल था ही | इसलिये 
वृत्रासुरके निगल लेनेपर---उसके पेटमें पहुँचकर भी 
वे मरे नहीं ॥३१॥ उन्होंने अपने वज़से उसकी : 
कोख फाड़ डाळी और उसके पेटसे निकलकर बड़े वेगसे 
उसका प्ेत-शिखरके समान ऊँचा सिर काट डाला |३ २। 
र्यादि ग्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें जितना 
समय लगता है, उतने दिनोंमें अर्थात्‌ एक बर्षमें वृत्र- 
बधकायोग उपस्थित होनेपर घूमते इए उस तीत्र वेगशाळी 
बज़ने उसकी गदनको सब ओरसे काटकर भूमिपर 
गिरा दिया,॥ ३३ ॥ उस समय आकारे दुन्दुमियाँ 
बजने लगी । महर्षियोंके साथ गन्धर्व, सिद्ध आदे 


= जेग्रास स समासाद्य वज्जिणं सहंबाहनंम्‌ ॥२९॥ 
महाग्राणो महावीयों महासर्प इव द्विपम्‌ । 
दृत्रग्रस्त॑ तंमारक्ष्य सप्रजापतयः सुराः । 


हा कष्टमिति निविण्णाइचुक्कुशुः समहर्षयः ॥३०॥ 
निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न मभारोद्रं गतः । 
महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च ॥३ १॥ 

। ` मितवा वजेण तत्कु निष्क्रम्य बलभिद्‌ विश्व: । 
` उच्चकतं शिरः शत्रोगिंरिशृद्ञमिवौजसा ॥३२॥ 
वज्रस्तु तत्कन्धरमाशुवेगः 
कृन्तन्‌ समन्तात्‌ परिवर्तमानः। 
न्यपातयत्‌ ताबदहर्गणेन 
. यो ज्योतिषामयने वात्रहत्ये ॥३३॥ 
तदा च खे दुन्दुभयो विनेदु- 


OL Ia Pe > 
-----._ पिवेसिद्धा: समहरषिसद्दाः । ¦ समहषिसद्वा। । . 
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वात्रधलिड्रेस्तमभिष्टुवाना 


>>> कळ 
वृत्रधाती इन्द्रका पराक्रम सूचित करनेवाले मन्तरोसे . 
उनकी स्तुति. करके बड़े आनन्दके साथ उनपर पुष्पोंकी 


- मन्त्रेसुदा कुसुमेरम्यवषन्‌ ॥२४॥ | वर्षा करने लगे || ३४ ॥ शल्रुदमन परीक्षित्‌ | उस 


बृन्नस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्द्म । 


समय वृत्रासुरके शरीरसे उसकी आत्मज्योति बाहर निकली 


और इन्द्र आदि सब लोगोंके देखते-देखते सवलोकातीत 


पच्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत ॥३५॥ ¦ भगवानके खरूपमें लीन हो गयी ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो 
नाम द्वादशोऽन्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण 


श्रीशुक उवाच. 
त्रे हते त्रयो लोका घिना शक्रेण भूरिद । 
सपाला ह्यभवन्‌सद्यो विज्वरा निवृतेन्द्रिया: ॥ १॥ 
देवर्षिपितभूतानि दैत्या देवानुंगाः खयम्‌ । 
प्रतिजग्मुः खधिष्ण्यानि त्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः ॥ २॥ 
राजोवाच 
इन्ट्रस्यानिवृतेहेतु श्रोतुमिच्छामि भो यने । 


येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेदुःखं कुतोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
श्रीशुक उवाच 


वत्रविक्रमसंविग्नाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः । . 


तडधायार्थयन्निनदरंनेच्छद्‌ भीतो ब॒हठथात ॥ ४॥ 
इन्द्र उवाच 


ल्लीमूजलदुमेरेनो विश्वरूपवधोद्भवम्‌ । 


र विभक्तमलरहङमित्रत्यां क मार्ज्म्यहम्‌ ॥ ५ ॥ क माज्म्येहम्‌ || ५ ॥ । मेरा छुटकारा कैसे होगा ! ॥ ५ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते है--महादानी परीक्षित! वृत्रा- 
तुरकी मृत्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल 
तत्क्षण परम प्रसन्न हो गये | उनका भय, उनकी चिन्ता 
जाती रही ॥ १ ॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, 
पितर, भूत, दैत्य और देवताओंके अनुचर गन्धबे आदि 
न्द्रसे बिना पूछे ही अपने-अपने लोकको लौट गये । 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि भी चले 
गये || २॥ 

राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ . | मैं देवराज 
इन्द्रकी अप्रसन्नताका कारण घुनना चाहता हूँ । जब 
त्रासुरके वधसे समी देवता सुखी हुए, तब इन्द्रको 
दुःख होनेका क्या कारण था 2 ॥ ३ ॥ 

थ्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! जब बृत्राहुरके 
पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-महर्षि अत्यन्त भयभीत 
हो गये, तब उन छोगोंने उसके वधके ळिये इन्द्रे 
प्रार्थना की; परन्तु वे ब्रह्महत्याके भयसे उसे मारना 
नहीं चाहते थे ॥ ४ ॥ 

देवराज इन्द्रने उन छोगोंसे कहा--देवताओ और 
ऋषियो | मुझे विश्वरूपके बधसे जो ब्रह्महत्या लगी गी! 
उसे तो खरी, पृथ्वी, जल और वृक्षांने कृपा करके बॉट 
लिया | अब यदि मैं वृत्रका बध करूँ तो उसकी ह्त्याते 


> 
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श्रीशुक उवाच 


षयस्तदुपाकण्यं & महेन्द्रमिदमश्रुवन । 


- याजयिष्याम भद्रं ते हयमेघेन मा स भैः ॥ ६॥ 


हयमेधेन पुंरुष॑ परमात्मानमीश्वरम । 


वा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्‌ ॥ ७ ॥। 


ब्रह्महा पिठृहा गोथो मातृहाऽऽचार्यहाघवान्‌। 
वादः पुल्कसको वापि शुद्धयेरन्‌ यस्य कीर्तनात ८। 
तमश्वमे घेन महामखेन 
श्रद्धान्वितोडसाभिरनुप्ठितेन । 
इत्वापि सत्रह्म चराचरं त्तं 
न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण ॥ ९॥ 
श्रीझुक उवाच | 


एवं संचोदितो विम्रेमरुत्वानहनद्रिपुस्‌ । 


हत्या हते तसिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ । 


न्द्रः सासइत्‌ तापं निईतिर्नांमुमाबिद्त । 
रमन्तं वाच्यता ग्रापं सुखयन्त्यपि नो गुणाः।११।। 


` पं ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ 


भरया वेपमानाङ्गी यक्मग्रस्तामसुक्पटाम्‌ ॥१२॥ 
विकीर्य पलितान्‌ केश्रांसिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ 
मीनगन्व्यसुगन्येन कुर्वतीं मार्गदूषणम्‌ ॥१३॥ 
गेभो गतो दिशः सर्वा: सहस्राक्षो विशाम्पते । 


पष्ठ स्कन्ध 


०... प 


| ७३१ 
र म ह 22233 
भीशुकदेवजी कहते हैं--देवराज इन्द्रकी बात छुन- 
कर ऋषियोंने उनसे कद्दा---“देवराज ! तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम तनिक भी भय मत करो | क्योंकि इम 
अश्वमेध यज्ञ ,कराकर तुम्ह सारे पापोसे मुक्त कर 
देंगे ॥ ६॥ अश्वमेध यज्ञके द्वारा सबके अंन्तर्यामी सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम 
सम्पूण जगतका वध करनेके पापसे भी मुक्त हो सकोगे; 
फिर वृत्रासुरके वधकी तो बात ही क्या है ॥ ७ || 
देवराज ! भगवानके नाम-कीत॑नमात्रसे ही ब्राह्मण, पिता, 
गौ, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महापापी, 
कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डाल और कसाई भी शुद्ध 
हो जाते हैं ॥ ८ ॥ हृमलोग “अश्वमेध' नामक महायज्ञका 
अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवानकी 
आराधना करके तुम ब्रह्माप्यन्त समस्त चराचर जगतूकी 
हत्याके भी पापसे लिप्त नहीं होगे । फिर इस दुष्टको 
दण्ड देनेके पापसे छूटनेकी तो बात ही क्या है ? ॥९॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 


`| ब्रहमणोसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रने बृत्रासुरका 


बध किया था | अब उसके मारे जानेपर ब्रह्महत्या इन्द्रके - 
पास आयी ॥ १० ॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा . 
क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी । उन्हें एक क्षणके 
लिये भी चैन नहीं पड़ता था | सच है, जब किसी 
सङ्कोची सजनपर कलह लग जाता है, तब उसके पेये 
आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते॥ ११ ॥ . 
देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डाळीके 
समान उनके पीछे-पीछे दौड़ी आ रही है । बुढ़ापेके 
कारण उसके सारे अङ्ग काँप रहे हैं और क्षयरोग उसे 
सता रहा है । उसके सारे वस्त खूनसे लथपथ हो 
रहे हैं ॥ १२॥ वह अपने सफेइ-सफेर बालेको 
बिखेरे 'ठद्दर जा | ठहर जा ||? इस प्रकार चिल्लाती 
आ रही दै। उसके श्वासके सायं मछलीकी-सी दुर्गन्ध 
आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा 
रहा है ॥ १३ ॥ राजन्‌ | देवराज इन्द्र उसके भयसे 
दिशाओं और आकारमें भागते फिरे । अन्तमें कहीं 


भी शरण न मिळनेके कारण उन्होंने पूर्व और उत्तरके 


गागुदीची दिनु ~ दिशं तण प्रविष्टो चुप मानसम्‌ ॥१४॥ | कोनेमें स्थित मानसरोवर शीघ्रतासे प्रवेश किया | १४॥ परिष्टो जप मानसम्‌ ॥१४॥ | कोनेमें स्थित मानसरोवरमे शीघ्रतासे प्रवेश किया १४ ॥ 


रची दिशं तशं प्रविशे जप मानसम्‌ ॥१४॥ | कोनेमे खित मानसरोवर शीसे प्रवेश किया ॥ १४॥ = 


१. प्रा क०--अयेन्द्रः । 
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| 3३.२ | शग त |, अ० १४ 
न्तः देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमलनालके तन्तुओमें एक 
त्पुष्करनालत 
FS र हजार वर्षोतक छिपकर निवास करते रहे और सोचते 
'नलब्धभोंगो यदिद्यामिद्तः । 


रहे कि ब्रह्महत्यासे मेरा छुटकारा केसे होगा । 
| इतने दिनोंतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी 
वषीणि  साइस्मरक्षितोऽन्तः 
स्‌ (चिन्तयन ब्रह्मवधाद विमोक्षम्‌। ।१५॥ 


सामग्री न मिल सकी । क्योंकि वे अग्निदेवताके  मुखसे 
मोजन करते है और अग्निदेवता जळके भीतर कमल- 
तन्तुओंमें नहीं जा सकते थे॥ १५ ॥ जबतक देवराज 
इन्द्र कमळ तन्तुओंमें रहे, तत्रतक अपनी विद्या, तपस्या 


२ _० | 
त्रणाक नइषः शशास 
तवर की और योगबलके प्रभावसे राजा नहुष खगेका शासन 


विद्यातपोयोगबलानुभावः । करते रहे | परंतु जब उन्होंने सम्पत्ति और ऐश्वयेके 
५-५९ मदसे अंचे होकर इन्द्रपत्नी राचीके साथ अनाचार करना 

से सम्पदेशरयमदान्वबुद्धि- चाहा, तब शचीने उनसे ऋषियोंका अपराध करवाकर 
गतिमिन्द्रपत्न्या ॥१६॥ | उन्हें शाप दिला दिया--जिससे वे साँप हो गये ॥१६॥ 

हा तदनन्तर जब सत्यके परम पोषक भगवानका ध्यान 

ततो गतो ब्रक्मगिरोपहूत 'करनेसे इन्द्रके पाप नष्टप्राय हो गये, तब ब्राह्मणोंके 
>] बुळवानेपर वे पुनः खर्गलोकमें गये । कमल्वनविद्दारिणी 

ऋतम्भरच्याननिवारिताषः विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी इन्द्रकी रक्षा कर रही थीं भीर पूर्वोत्तर 
पापस्तु दिर्देवतया हतौजा-. | दिशाके अधिपति रुदने पापको पहले ही निस्तेज कर 


दिया था, जिससे वह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर 
सका ॥ १७॥ 

परीक्षित्‌ ! इन्द्रके खगमें आ जानेपर अहार्षियोंने 
वहाँ आकर भगवानकी आराधनाके लिये इन्द्रको अश्वमेध 
यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया ॥ १८॥ 
जत्र वेदवादी ऋषियोंने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा 
देवराज इन्द्रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवखरूप पुरुषोत्तम 
मगबानकी आराधना की, .तब भगवानकी आराधनाके 
नीतसततैत च्य प्रमावसे बृत्राहुरके वधकी वह ब्रहुत बंडी पापराशि इस 
रो शुल्याय नीहार इव भालुना ॥२०॥ | दार भस्म हो गयी, जैसे सूवोदयसे बुरका नाश हो 
स॒ वाजिमेधेन यथोदितेन जाता है ॥ १९-२० ॥ जब मरीचि आदि मुनीश्वरोने 


वितायमानेन मरीचिमिभ्रैः। | उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा 
ड सनातन पुरुष यज्ञपति भगवानकी आराधना करके ई 


स्तं नाभ्यभूदवित विष्णुपत्न्या। १७।। 
तं च ब्रह्मषयोऽम्येत्य हयमेघेन भारत) 
यथावदीक्षयाञ्चक्कः पुरुषाराधनेन इ॥१८॥ 
अथेज्यमाने पुरुषे सर्वेदेवमयात्मनि । . 
अश्वमेचे महेन्द्रेण बितते अह्मवादिमि! ॥१९॥ 
स वै त्रा्टूवधो भूयानपि पापचयो नुप । 


इष्टाथियक्ञ॑ पुरुषं धुराण- Mea 
छूट गये और पूर्ववत्‌ फिर एजनीय 
मिन्द्रो महानास विधूतपापः ॥२१॥ | गये ॥ २१ ॥ 
- इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां ` | 


दीर्थपदायुकीदनम ` परीक्षित्‌ | इस श्रेष्ठ आख्यानमे इन्द्रकी विजय! 
प्रक्षालन नम ।  । उनकी पार्पोसे मुक्ति और भगवानके प्यारे भक्त इराकी 


३. प्राश पा*--तोडनिश | २. प्रा’ पा०--त्तिळोकं | ३. प्राग पान पापः इब उपः | १. प्राश पा०--तो5निशं | २. प्रा पा०--स्त्रिहोकं । ३, प्राश पा०--यापः श्वर नृपः । 
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अ० १४] | वठस्कम्थ ˆ | __ ७१३ 


यय ्वनन्न््न्न्न््क्न्म्न्न्न्न््स््व्स्स्स्न््््न्न य्य य्य AANA TS NN क्क meen So 


भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं वर्णन हुआ है । इसमें तीर्थाको भी तीथे बनामेबाळे 


महेन्द्रमोक्षं विजयं भगवानके अनुग्रह आदि गुर्णोका सङ्कीर्तन है । यह ` 
क क्त “रवतः ॥२२॥ सारे पारपोको धो बहाता है और भक्तिको बढ़ाता 
पठेयुराख्यानमिद्‌ सदा बुधाः  - है ॥ व्य ॥ सये अ चाहिये कि वे इस 
५ .. ब्न्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियम्‌ न्द्रसम्बन्धी अ उदा-सवेदा पढ़ें और छुनें । 
शृण पवेणि पर्वणीन्द्रियम्‌ । बिरोषतः पके अवसंरपर तो अवश्य ही इसका सेवन 
धन्यं यशस्यं निखिलाधमोचनं करें | यद्द धन और यशको बढ़ाता है, सारे पार्पोसे 


छुड़ाता है, शत्रुपर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और 
_ रिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तथाऽऽयुषस् ॥२३॥ ' मङ्गकी अभिबृद्धि करता है | २३ ॥ 


ववमा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्घे 
न्द्रबिजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


२ अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


परीक्षिदुवाच . राजा परीक्षितूने कहा--भगवन्‌ | वृत्राधुरका 
खभाव तो बड़ा रजोगुणी-तमोयुणी था । वह देबताओंको 
| कष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही था । ऐसी स्थितिमें 
नारायणे भगवति कथमासीद्‌ दढा मतिः ॥ १॥ | मरावान नारायणके चरणेमिं उसकी छुद्द भक्ति कैसे 

| हुई १ ॥ १ ॥ हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध .सत्तमय 

देवानां शुद्धसत्त्वानासषीणां चामलात्मनाम्‌ । देवता और पवित्रह्ृदय ऋषि भी भगवानकी परम प्रेम- 
प्रायेणोषजायते मयी अनन्य भक्तिसे वञ्चित ही रह जाते हैं । सचमुच | 
| भक्तिप्रुकन्दचरणे नें १२॥ भगवानकी भक्ति बड़ी दुर्लभ है॥२॥ भगवन | इस 

` रजोभिः समसंख्याता; पार्थिवेरिह जन्तवः । 'जगतुके प्राणी पृथ्वीके घूलिकर्णोके समान ही असंख्य 
तेषां र हैं । उनमेंसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही 

पं ये केचनेहन्ते श्रेयो वे मनुजादयः ॥ २॥ | एने कल्याणकी चेष्टा करते हैं॥ ३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! 
प्रायो मुद्रक्षवस्तेषां पं उनमें भी संसारसे मुक्ति चाहनेवाले तो ब्रिर्ले ही 

ग केचनेव दिजोत्तम । ` |होते हैं और मोक्ष चाइनेवाले हजारोंमें मुक्ति या 

सुशुशूणां सहस्रेषु कथिन्मुच्येत सिध्यति ॥ ४॥ | सिद-छाम तो कोईसा ही कर पाता है॥ ४ ॥ 

| | कर महामुने ! करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषोर्मे भी 

इक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। | वैसे शान्तचित्त महापुरुषका मिलना तो बहुत ही 


. रजस्तमःखभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः। 


इदमः पशान्तास्मा कोटिष्वपि महाइने ॥ ५॥ | कठिन जो एकमात्र भगवानूके हो परायण 


| हो ॥ ५ ॥ ऐसी अवस्थार्म वह वृत्रासुर, जो 
| सरत से कथं पापः सर्वलोकोपतापनः | ` स. कथं पापः सर्वलोकोपतापनः । सब लोगोंको सताता था और बड़ा पापी या उस्‌ 
१. प्राश पा०--णि ते तु घन्याः । २. प्राश पा०--घनाशनं । 
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~ 


७३६४ श्रीमद्भागवत | अ० रह. 


भयङ्कर युद्धके अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्णमे अपनी 
वृत्तियोंको इस प्रकार दढ़तासे लगा सका--इसका क्या 
यो भूयाम नेतं कारण है १ ॥ ६॥ प्रभो ! इस विषयमे हमें बहुत 

अत्र न॑ः संशयो भूयानछोत कौतूहरं प्रभो । अधिक सन्देह है और सुननेका बड़ा कौतृहल भी है। 
| पौरुषेण | अहो, वृत्रासुरका बळ-पौरुष कितना महान्‌ था कि उसने 
समरे सहस्ाइमतोषयत्‌ ॥ 9 | रणभूमिमें देवराज इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया ॥ ७॥ 


खूतजी कहते हैं-शौनकादि ऋषियो | भगवान्‌ 


इत्थं दढमतिः कृष्ण आसीत्‌ संग्राम उर्बणे॥ ९॥ | 


सूत उवाच 
£ | झुकदेवजीने परम श्रद्धा राजषि परीक्षितूका यह श्रेष्ठ 
परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान्‌ बादरायणिः । न सुनकर उनका अभिनन्दन करते हुए यह बात 
` निशम्य श्रद्दधान प्रतिनन्य वचोभ्जवीत्‌ ॥८॥ | कही ॥ ८ ॥ | 
_ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवज्ञीने कहा--परीक्षित्‌ | तुम सावधान 


जभिति | + होकर यह इतिहास सुनो । मैंने इसे अपने पिता 
शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा। ध्यासजी, देवर्षि नारद और महर्षि देवलके मुँहसे भी 


विधिपूर्वक ॒ की बात है 
धुत ॥ ९ | | विधिक सुना है ॥ ९ ॥ प्राचीन काळ | 
हे Snr शूरसेन देशमें चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज चित्रकेतु राज्य 


आसीद्राजा सार्वभोमः | ूरड्धेनेषु वे नृप । | करते थे । उनके राज्यमें पृथ्वी खयं ही प्रजाकी इच्छा- 


के अनुसार अन्न-रस. दे दिया करती थी ॥ १० ॥ 
यस्यासीत्‌ ॥१०॥ | क ` FT 
हिति ला माथ उनके एक करोड़ रानियाँ थीं और ये खयं सन्तान 


तस्य भार्यासह्राणां सह्ताणि दशाभवन्‌ । उत्पन्न करनेमें समर्थ भी थे । परन्तु उन्हें उनमेंसे 


किसीके भी गर्भसे कोई सन्तान न हुई ॥ ११ ॥ यों 
सान्तानिकथापि नृपो रेमे तास सन्तति 0 महाराज चित्रकेतुको किसी बातकी कमी न थी । 


र्पौदायवयोजन्मविद्येश्वयश्रियादिभिः ! सुन्द्रता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, 
| सर | ऐश्रयं और सम्पत्ति आदि समी गुणोंसे वे सम्पन्न थे। 
सम्पन्नस्य गुणे १ सर्वेश्विन्ता वन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ | फिर भी उनकी पत्निया बाँझ थीं, इसलिये उन्हे बढ़ी 


| चिन्ता रहती थी ॥ १२ ॥ वे सारी पृथ्वीके एकते 
न तस्य सम्पद्‌ः सर्वा महिष्यो वामलोचना; । नरद थे, बहुतससी छुन्दरी रानियाँ थीं तथा सारी 


भूश्चेयमभवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥१३॥ पृथ्वी उनके वशमें थी । सत्र प्रकारको म्प्य 
द | Ci fe उनकी सेवार्मे उपस्थित थीं, परन्तु वे सब वस्तुएं 
तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृषिः । सुखी न कर सकी ॥ १३ ॥ एक दिन शाप और 
` ' |बरदान देनेमें समर्थ अङ्गिरा ऋषि खच्छन्दर 
लोकानउुचरन्नेतानुपागच्छद्यदच्छया ॥१४॥ |. विभिन्न छोकोमें विचरते राजा चित्रकेतुके महळमें पुच 
| | गये ॥ १9 ॥ राजाने प्रत्युत्यान और अध्ये आ 
तं पूजयित्वा विधिवत्मत्युत्थानाहंणादिभिः । उनकी विधिपूर्वक पूजा की । आतिथ्य सत्कार हो जानेके 
| बाद जब अन्निरा ऋषि पुखपूर्वक आसनपर 


कतािध्यपववौलीरल्तुलासीन॑ सारत: ॥१५॥ | गो, तब राणा चशे शाम उसके १० 


१. ब्रा» पा०--मे । २. प्रा पा०--भूइचेयं नाभवन्‌ । ३. घा० वा०--सीनं सु० । 
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त्स 


महर्षिस्तमुपासीन॑ प्रश्रयावनतं क्षितौ । 


प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमन्नवीत्‌ ॥१६॥ 
अङ्गिरा उवाच 


अपिं तेऽनामयं सरित प्रकृतीनां तथाऽऽत्मनः | 
यथा प्रकृतिभिगुप्तः पुमान्‌ रोजापि सप्तभिः ।।१७॥। 
आत्मान प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ । 
राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥१८॥ 
अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रण्योऽथ मन्त्रिणः 
पोरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः || १९॥ 


यस्यात्मानुवशःचेत्स्यात्सर्वे तदशगा इमे । 


ठोका; सपाला यच्छन्ति सर्वेबलिमतन्द्रिता; ॥२०॥ 


आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः खत एव वा | 


लक्षये$लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं सुखम्‌ |।२१॥ 
एव विकल्पितो रौजन्‌ विदुषा गुनिनापि' सः 


भभयावनतोऽभ्याह प्रजाकामेस्ततो सुनिम ॥२२॥ 


चित्रकेतुरुवाच 
भगवन्‌ किंन बिदिति तपोज्ञानसमाधिभिः । 


१. मा० पा०--राजा च | २. प्रा० पा० _सेरजानपरद । ३. प्रा० पा०-साजा । । ३. प्रा० पा०याजा। ४. प्रा पा०--सस्तु तं मु० | 


ही बेठ गये ॥ १५ | महाराज ! महर्षि अङ्गिराने 
देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पीपर 
बेठकर मेरी भक्ति कर रहा है तब उन्होंने चित्रकेतुको 


सम्बोधित करके उसे आदर देते हुए यह वात कही | १६॥ 


अङ्गिरा ऋषिने कहा-राजन्‌ ! तुम अपनी 
प्रकृृतियों--. गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्रके 
साथ सकुशछ तो हो न ? जेसे जीव महत्तत्तादि सात 
आवरणोंसे घिरा रहता है, वेसे ही राजा भी इन सात 
्रकृतियोसे घिरा रहता है | उनके कुशलसे ही राजाकी 
कुशल है ॥ १७॥ नरेन्द्र | जिस प्रकार राजा अपनी 
उपयुक्त. प्रकृतियोंके अनुकूल रहनेपर ही राज्यसुख मोग 
सकता है, वेसे ही: प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षाका भार 
राजापर छोड़कर सुख और समृद्धि लाम कर सकती 
हैं ॥१८॥ राजन्‌ ! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्री 
( सलाहकार ), सेवक, व्यापारी, अमात्य ( दीवान ), 
नागरिक, देशवासी, मण्डले३वर राजा और पुत्र तुम्हारे 
वर्में तो हैं न ॥ १९ ॥ सच्ची बात तो यह है कि 
जिसका मन अपने वशमें है, उसके ये सभी वशमें 
होते हैं | इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल 
भी बड़ी सावधानीसे उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता 


चाहते हैं ॥ २० ॥ परन्तु में देख रहा हूँ कि तुम - 


खयं सन्तुष्ट नहीं हो । तुम्हारी कोई कामना अपूण 
है । तुम्हारे मुँहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह्न 
झलक रहे हैं । तुम्हारे इस असन्तोषका कारण कोई 
और है या खयं तुम्हीं हो १ ॥ २१ ॥ 


परीक्षित्‌ ! महर्षि अङ्गिरा यह जानते थे कि राजा- . - 


के मनमें किस बातकी चिन्ता है । फिर भी उन्होने 
उनसे चिन्ताके सम्बन्धमें अनेकों प्रश्‍न पूछे । चित्रकेतु- 
को सन्तानकी/कामना थी । अतः महर्षिके पूछनेपर 
उन्होंने विनयुसे झुककर निवेदन किया ॥ २२॥ 


सम्नाट' चित्रकेतुने कहा--भगवन्‌ ! जिन योगियों- 
के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा 
षिन सारे पाप नष्ट हो चुके हैं--उनके लिये प्राणियोंके 
~ अस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु ॥२ ३।। | बाहर या भीतरकी ऐसी कौन-सी बात है, जिसे वे न 
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तथापि पच्छतो जूयां जह्मज्ञात्मनि चिन्तितम्‌ । 
भवतो विदुष्चापि चोदितस्त्वदनुक्षया ॥२४॥ 
` लोकपाठेरपि प्राथ्याः साम्राज्येश्रयेसम्पदः। 


न नन्दयन्त्यप्रज मां क्षत्तरकाममिवापरे ॥२५।। 


9 


तंतः पाहि महाभाग पूर्वेः सह गतं तमः । 


यथा तरेम दुस्तार प्रजया तद्‌ विधेहि नः ॥२६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यर्थितः स भगवान्‌ कृपाछुब्रह्मणः सुतः । 


जानते हों ॥ २३.॥ ऐसा होनेपर भी जब आप सब 
कुछ जान-बूझकर मुझसे मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे हैं, 
तब में आपकी आज्ञा और प्रेरणासे. अपनी चिन्ता 
आपके चरणोंमें निवेदन करता हूँ ॥ २४ ॥ मुझे 
पृथ्वीका साम्राज्य, ऐश्वय और सम्पत्तियाँ, जिनके 


' लिये लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं । परन्तु 


सन्तान न होनेके कारण मुझे इन सुखभोगोंसे उसी प्रकार 
तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही है, जेसे भूखे-प्यासे प्राणी 
को अन्न-जलके सिवा दूसरे भोगोंसे ॥ २५ ॥ महाभाग्य- 
वान्‌ महर्षे | में तो दुखी हूँ ही, पिण्डदान न मिलने- 
की आशा्कासे मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं । अब 
आप हमें सन्तान-दान करके परलोकमें प्राप्त होनेवाले 
घोर नरकसे उबारिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि 
मैं छोक-परछोकके सब दुःखोंसे छुटकारा पा देँ ॥२६॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ) जब राजा 
चित्रकेतुने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं 
परम कृपाळु ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ अङ्गिराने त्वष्टा देवताके 


भ्रपयित्वा चरु त्वाष्टूं त्वष्टारमयजद्‌ विश्युः ॥२७॥ | योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन 


ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत | 


किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | राजा चित्रकेतुकी रानियोंमें 


| सडसे बड़ी और सदूसुणवती महारानी कृतदयुति थीं । 


नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यशोच्छिष्टमदाद्‌ दिजः॥२८। | मषिं अङ्गिराने उन्हींको यज्ञका अवशेष प्रसाद 


अथाह नृपतिं राजन्‌ भवितेकस्तवात्मजः । 


हर्शोकप्रदस्तुभ्यमिति' श्रह्मसुतो ययौ ॥२९॥ 
सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । 


` गर्भ कृतद्य॒तिदेवी कृततिकाग्नेरिवात्मजम्‌ ॥३०॥ 

तस्था अनुदिनं गर्भः शुङ्कपक्ष इवोडुपः । 

ववृधे शरसेनेशतेजसा शनकैर्नृप ॥३१॥ 
अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत । 


जनयन्‌ शूरसेनानां शृतां परमां ग्रदम ॥ ३२॥ 
हृटटो राजा मारस्य सनातः शुचिरलंकृतः । 


दिया ॥ २८॥ और राजा चित्रकेतुसे कहा--'राजन | 
तुम्हारी पत्नीके गर्भसे एक पुत्र होगा, जो- तुम्हें हषे 
और शोक दोनों ही देगा |! यों कहकर अङ्गिरा ऋषि 
चले गये ॥ २९ ॥ उस यञ्ञावरोष प्रसादके खानेसे 
ही महारानी कृतद्युतिने महाराज चित्रकेतुके द्वारा गर्भ 
धारण किया, जेसे कृत्तिकाने अपने गर्भमें अग्निकुमार- 
को धारण किया था ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! झूरसेन 'देशके 
राजा चित्रकेतुके तेजसे कृतद्युतिका गर्भ झु्कपक्षके 
चन्द्रमाके समान दिनोंदिन क्रमशः बढ़ने लगा ॥ ३१॥ 

तद्नन्तर समय आनेपर महारानी कृतदय॒तिके गर्भसे 
एक सुन्दर पुत्रका जन्म हुआ । उसके जन्मका 
समाचार पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित . 
हुई ॥ ३२ ॥ सम्राट चित्रकेतुके आनन्दका तो 


कहना ही क्या था | वे स्नान करके पवित्र हुए । 
Pas sae bo VNUs, 5 2००४7 


१. प्रा० पा०--त्वन्नः पाहि ॥ २. प्रा० पा०--तस्थाभानु० | 
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वाचयित्वाऽऽशिषो विभेःकारयामास जातकम्‌।३३। | फिर उन्होंने बख्रामूषणोसे सुसजित हो, आहणोंसे 


यी दिए रखते बरस लय खस्तिवाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका 
म्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च । नाल करवाया॥ ३३ ॥ उन्होंने उन ब्राह्मणो- 
मान्‌ घेनूनामईदानि सोना, चोंदी, वख, आभूषण, गाँव, घोड़े, द्वापी 
ग्रामान्‌ इयान्‌ गजावू प्रादाद्‌ 3 द 3 3 जूर ) 3 3 ढ्‌ 
| है १२२४ | और छः अर्बुद गौरे दानकीं॥ ३४ ॥ उदारदिरो- | 
इवर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देदिनास्‌। | मणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी 
। वृद्धिके लिये दूसरे लोगोंको भी मुंहमाँगी वस्तुएँ दीं 
धन्य यशस्यमायुष्यं ङुमारस्य महामनाः ॥३७॥ | ठीक उसी प्रकार जैसे मेध सभी जीोंका मनोरय पूर्ण करता 
च्छलम्धेऽथ राजर्पेसतनयेडनुदिन॑ पितः है ॥३५॥ परीक्षित्‌ ! जेसे यदि किसी कंगालको बड़ी 
सतनयेऽचुदिनं पितुः । कठिनाईसे कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी 
यथा निःखस ऋच्छापे धने खेहों ऽनच आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाईसे प्राप्त इए 
० अच्छे धने खेहो उन्ववर्धत ॥३६॥ उस-पुत्रेमे राजर्षिं चित्रकेतुका स्नेहबन्धन दिनोंदिन दढ 
मातुस्त्वतितरां पत्रे मोहसङ्टभवः होने लगा ॥ ३६ ॥ माता कृतयुतिको भी अपने पुत्र- 
ड तर स्नेहो क पर मोहके कारण बहुत ही स्नेह था। परन्तु उनकी 
कृतचुतेः सपत्नीनां प्रजाकामञ्तरोऽ सीत रानियोंके मनमें पुत्रकी कामनासे और भी जलन होने 
| रोष्मवत्‌ ॥३७॥ लगी ॥ ३७ || प्रतिदिन बालकका लाड़-प्यार करते 
चित्रकेतोरतिप्रीतियंथा दारे अजावति। रहनेके कारण सम्राट चित्रकेतुका जितना प्रेम 
| बच्चेकी मा कृतयुतिमें था, उतना दूसरी रानियोंमें न 
न तथान्येषु सञ्जज्ञे बाल॑ लालयतोडन्बहम्‌ ॥३८॥ | रा २८॥ इस प्रकार एक. तो बे रानिया सन्तन ` 
हि हय रेट न होनेके कारण ही दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुने 
धिक्कारने और मन-ही-मन जलने ठगी | ३९॥ वे 
आपसमें कहने छगीं-'अरी बहिनो ! पुत्रद्दीन खी बहुत 
ही अंभागिनी होती है । पुत्रवाढी - सौतें तो दासीके 
समान उसका - तिरस्कार करती हैं। और तो और, 
सुप्रजाभिः सप वॉर स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते | सच- 
त्नीभिर्दासीमिव विरस्कृताम|॥४०॥ मुच पुत्रहीन खी धिक्लारके योग्य है ॥ ४० ॥ भला, 
दासीनां को नु सन्तापः खामिनः पारचर्यया । दासियोंको क्या दुःख है ? वे तो अपने खांमीकी सेवा 
करके निरन्तर सम्मान पाती रहती हैं । परन्तु हम 
भीक रब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगा ॥ ४ १॥ | जमिनी तो इस समय उनसे भी गयी-बीती हो रही हैं और 
| का दासीके समान बार-बार तिरस्कार पा रही 
एवं सन्दह्ममातानां सपा, ॥ ४१ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार चे रानियाँ अपनी 
कं सपत्न्याः पुत्रसम्पदा । ` | सोतकी गोद भरी देखकर जळती रहती थीं और राजा 
र Fp भी उनको ओरसे उदासीन हो गये थे । फलत: उनके 
रोऽसमातशतीनां विडेपो बलवानभूत्‌ ४ २॥ मनें इतयुसिके प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया ॥४२॥ 
स पा०--हि रजतं प्रादाद्‌ वासां० | २, प्रा० पा«-- हो विवर्घते । ३. प्रा, पा० -राइश्रानाद्रेण च । 
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` . आनपत्येन दुःखेन रज्ञोऽनाद्रेण च ॥३९॥ 


धिगप्रजां खिय पापां पत्यु [गुहसम्मताम्‌ | 
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१ खियो दारुणचेतसः । देषके कारण रानियोंकी बुद्धि मारी गयी। 
विद्वेषनष्टमतयः खियो दारुण आन आ गा | उन. बे 


$ न न ७३॥ | पति चित्रकेतुका पुत्रस्नेह सहन न हुआ । इसलिये 
गरं ददूः कुमाराय दुमेषा नृपतिं प्रति ।।४ ३ पक य रामक किए हे 
दिया ॥ ४३ ॥ महारानी कृतयुतिको सौतोंकी इस 
घोर पापमयी करतूतका कुछ भी पता.न था। उन्होंने 
दूरसे देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा 
है । इसलिये वे मदमे इधर-उधर डोलती 
४ र रही ॥ ४४ ॥ बुद्धिमती रानीने यह देखकर कि बच्चा 
शयानं सुचिरं बालसुपधाये मनीषिणी । बहुत देसे सो रहा दै, धायसे कदा-'कल्याणी ! मेरे 
| लालको ले आ? ॥ ४५० ॥ धायने सोते हुए बालकके 

उत्रसानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥४५॥ पास जाकर देखा कि उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ उलट 
| | गयी हैं । प्राण, इन्द्रिय और जीवात्माने भी उसके 

सा शयानमुपत्रज्य इष चोत्तारलोचनम्‌ । शरीरसे विदा ले ली है | यह देखते ही “हाय रे ! में 
मारी गयी ।? इस प्रकार कहकर वह घरतीपर गिर 


प्राणन्द्रियात्मभिस्त्यक्तां हृतासीत्यपतद्भुवि ॥४६॥ | पडी ॥ ४६ ॥ 


तस्यास्तदाऽऽकण्यं भृशातुरं खरं धाय अपने दोनों हा्ोंसे छाती पीट-पीटकर बड़े 
घ्नन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकेरपि । आखरमें जोरजोरसे रोने लगी । उसका रोना सुनकर 
महारानी कृतद्युति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृदमें 
पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा-सा बचा अकस्मात्‌ 
मर गया है ! ॥ ४७ ॥ तत्र वे अत्यन्त शोकके कारण 
~ | मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । उनके सिरके बाल 
Wn vere [Nc बिखर गये और शरीरपरके बज्न अस्त-व्यस्त हो गये ॥४८॥ 

गुह दानत तिनो > तदनन्तर महारानीका रुदन सुनकर रनिवासके सभी सी- 
नराश्च नायश्च निशम्य रोदनम्‌ | पुरुष वहाँ दौड आये और सहालुभूतिवश अपपत 
हाजा तुरयट्यसनार- सुदुभलता- दुखी होकर रोने ळो । वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर 
ताश्च व्यलीक रुरुदुः कृतागसः ॥४९॥ झूठ-मूठ रोनेका ढोंग करने छगीं॥ ४९ ॥ जब राजा 


कृतद्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ । 


सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्‌ गृहे ।४४॥। 


आविद्य राज्ञो त्वरयाऽऽत्मजान्तिक 
ददर्श बालं सहसा सृतं सुतम्‌ ॥४७॥ 
पपात भूमो परिवृद्धया शुचा 


शरुत्वा सरत त्रमहक्षितान्तक चित्रकेतुको पता लगा क्रि मेरे पुत्रकी अकारण ही मृत्यु ` 
विनष्टिः प्रपतन्‌ स्खल्न्‌पथि। | हो गयी है, तब अत्यन्त स्नेहके कारण शोकके आवेगसे 
 स्नेहानुबन्थेधितया शचा भृशं उनकी आँखेंके सामने अँचेरा छा गया । वे षीरे-बीर 
| विमूच्छितो5युप्रकृतिट्िंजेबत १ ॥५० | अपने मन्त्रियों और आक्षणोंके साथ मार्गमें गिरते-पडते 

पपात बालस्य स पादमूले मृत बालकके पास पहुँचे और धृछित होकर उसके पै 
मृतस्य विखत्तशिरोरुद्वाम्मर;। ' पास गिर पढे । उनके केश और वख इधर हि 


३. परान पा०--विद्ेधाल्दप० । २. प्रा० पा०--मुपा० | ३. प्रा पा०--त्तानले० । 
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` दीघं श्वसन्‌ बाष्पकलोपरोधतो 
निरुद्रकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
पतिं निरीक्ष्योरुशुचार्पितं तदा ` 
सृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
` जनख राज्ञी प्रतेश्च हृतुजं 
सती दधाना बिललाप चित्रधा ॥५२॥ 
स्तनद्वयं ङुङ्कमगन्धमण्डितं 
निषिश्वती साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः | 
विकी केशान्‌ विगरत्स्रजः सुतं 


शुशोच चित्रं कुररीव सुखरम ॥५३॥ 
अहो विधातस्त्वमतीय बालिशो 
यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपमीहसे । 
परे$नुजीवत्यपरस्य या सृति- 
तिंपर्ययशवेस्वमसि भुवः परः ॥५४॥ 
नहि ऋ्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः 
शरीरिणामस्तु तदाऽऽत्मकर्मभिः | 
यः स्नेहपाशो निजसर्मषृद्धये 
खयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि ॥५५॥ 
` खं तात नाईसि च मां कृपणामनाथां 
त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं यद्‌ 
ध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 
` उत्तिष्ठ तात त इमे शिशो बयस्या- 
स्वामाह्ृयन्ति नृपनन्दन संबिहतुम्‌ । 


वष्ठ स्कन्ध 
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गये । वे लंब्री-छंबी साँस लेने लगे | ऑसुओंकी अधिकता- 
से उनका गडा रुँध गया और वे कुछ भी बोळ न सके 
॥५०-५१॥ पतिप्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु- 
को अत्यन्त शोकाकुल और इकछौते नन्हे-से वच्चेको मरा 
हुआ देख भाति-भाँतिसे विलाप करने छगीं । उनका यह 
दुःख देखकर मन्त्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोक ग्रस्त 
हो गये ॥ ५२ ॥ महारानीके नेत्रोंसे इतने आँसू बह रहे 

कि वे उनकी आँखोंका अंजन लेकर केसर और 
चन्दनसे चर्चित वक्षःस्थलको भिगोने लगे | उनके बाळ 
बिखर रहे थे तथा उनमें गुंथे इए फूल गिर रहे थे। . 
इस प्रकार वे पुत्रके लिये कुररी पक्षीके समान उच्चल्नरमें 
बिविध प्रकारसे विलाप कर रही थीं ॥ ५३ ॥ 


वे कहने लगॉ--'अरे विधाता ! सचमुच तू बड़ा 
मूखे है, जो अपनी सश्कि प्रतिकूल चेष्टा करता है । 
बड़े आश्चयकी बात है कि बूढ़े-बूढ़े तो जीते रहें और 
बालक मर जाय | यदि वास्तवमें तेरे खभावमें ऐसे ही 
विपरीतता है, तब तो तू जीवोंका अमर शत्रु है ॥५४॥ 
यदि संसारम प्राणियोंके जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, 
तो वे अपने प्रारब्धके अनुसार जन्मते-मरते रहेंगे। 
फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है। तूने सम्बन्धियोंमे 
स्नेह-बन्धन तो इसीलिये डाल रक्खा है न कि वे तेरी 
सृष्टिको बढ़ायें ! परन्तु तू इस प्रकार बच्चोंको मारकर 
अपने किये-करायेपर अपने हाथों पानी फेर रहाहै? ॥५५॥ 
फिर बे अपने मृत पुत्रकी ओर देखकर कहने लर्गी--- 
'वेटा | मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ । 
मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित 
नहीं है । तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे 
पिताजी तुम्हारे वियोगमें कितने शोक-सन्तप्त हो रहे 
हैं । बेटा ! जिस घोर नरकको निःसन्तान पुरुष बड़ी 
कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे 
अनायास ही पार कर लेंगे । अरे बेटा | तुम इस यम- 
राजके साथ दूर मत जाओ । यह तो बड़ा ही 
निर्दयी है ॥ ५६ ॥ मेरे प्यारे ह्ला ! ओ राजकुमार ! 
उठो, बेटा । देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हे खेडनेके 
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सुसञ्चिर झशनया च भवान्‌ परीतो लिये बुला रहे हैं । तुम्हें सोते-सोते बहुत देर हो गयी, 

अब भूख लगी दोगी | उठो, कुछ खा लो । और कुछ 

शुड&व स्तनं पिब शुचो हर नः खकानाम्‌॥ | नहीं तो मेरा दूध ही. पी लो और अपने खजन-सम्बन्धी 

हि य हमलोगोंका शोक दूर करो ॥ ५७ ॥ प्यारे लाळ | आज 

. नाहं तनूज दशे हतमङ्गला ते मैं तुम्हारे सुखारविन्दपर वह भोळी-माळी मुसकराहट 

और आनन्दभरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं 

बड़ी अभागिनी हूँ | हाय-हाय | अत्र भी मुझे तुम्हारी 

सुमधुर तोतढी बोली नहीं सुनायी दे रही दै । क्या 

.| सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परछोकमें ले गया, 
रु गेरि ५८॥ | जहाँसे फिर कोई छोटकर नहीं आता ? ॥ ५८॥ 

नीतोऽघ्ुणेन न शृणोमि कला गिरस्ते।।५८। ३ त] धग पद सिर, 

श्रीशुक उवाच | केतुने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्रके लिये इस प्रकार 


; >, भाति-भातिसे विलाप कर रही है, तब वे शोकसे अत्यन्त 
विलपन्त्या सृत त्रमिति चित्रविलापनः । सन्तप्त हो फूट-फूटकर रोने लगे ॥ ५९ ॥ राजा-रानीके 


चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह.॥५९॥ | इस प्रकार विछाप करनेपर उनके अनुगामी स्त्री-पुरुष भी 


तयोिंलपतोः सर्वे र दुःखित होकर रोने लगे । इस प्रकार सारा नगर ही 
प हित ह. गाता: । शोकसे अचेत-सा हो गया ॥ ६० ॥ राजन्‌ | महर्षि 


रुरुदुः स नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥६०॥ | अङ्गिरा और देवि नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु ` 
पुत्रशोकके कारण बेतनाहीन हो रहे हैं, यहातिक कि 
उन्हें. समझानेवाळा कोई नहीं है । तत्र वे दोनों वहाँ 
ज्ञात्वाद्विरा नाम पुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ | आये ॥ ६१ ॥ 
४ छ >. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


मुग्धसित मुद्तिवीक्षणमाननाब्जम्‌ । 


किंवा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोक 


एवं क$मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ । 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
चित्रकेतुको अङ्गिरा और नारदजीका उपदेश 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! राजा चित्रके 


पतितं के पास 
ऊचतुर्मतकोपान्ते पतितं ` शोकप्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्र 
| त प) ही पड़े हुए थे | अब महर्षि अङ्गिरा और देवर्षि नारद 


शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥ १॥ | उन्‍हें उन्दर-पुन्दर उक्तियोंसे समझाने छगे ॥ १॥ उन्होंने 

कहा--राजेन्द्र | जिसके लिये तुम इतना शोक कर 

कोऽयं स्यात्‌ तब राजेन्द्र भवान्‌ यमनुश्ोचति। रहे हो, वह बाळक इस जन्म और पहलेके जन्मोर्मे 

| तुम्हारा कौन था ! उसके तुम कौन थे ! और अगले 

त्वं चास्य कतमः सृष्टी पुरेदानीमतः त्व चास्य कतमः सृष्टी धुरेदानीमतः परम्‌ ।। २॥ जन्मे भी उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रग" ___. ।जनमोमें भी उसके साय तुम्हारा क्या सम्बन्ध रदेगा! ॥२॥ 
२. प्रा पा०=ऽस्यपरमन्व० | २. प्रा० पा०--चित्रकेतुचरिते चतु ० | ३. प्रा० पा०--आगतो ताबुषी तदा । 
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क तीज पष्ठ स्कन्ध ७४१ . 


यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । 


जसे जलके च वाळके कण एक-दूसरेसे जुडते और 
॒ | (हत र हैं, वेसे ही समयके प्रवाहमें ग्राणियोंका 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ ३ ॥ |... १ और बिछोह होता रहता है ॥ ३॥ राजन] 
र fee दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो 

डू डू र | जाते हैं, वेसे ही भगवानकी मायासे प्रेरित होकर प्राणियों- 

यथा धानाडु च थाना भर्वान्ति न भवन्ति च। | से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं ॥४॥ 
ः Es | राजन्‌ | हम, तुम ओर इमळोगोंके साथ इस जगतमे 
एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥ ४॥ | जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं---वे सब अपने 
| जन्मके पहले नहीं थे और मृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहेंगे | 

वयं च त्वं च ये चेमे तुर्यकालाश्चराचराः। | इससे सिद्ध है कि इस समय मी उनका अस्तित्व नहीं 
| ह | क्योंकि सत्य वस्तु तो सत्र समय एक-सी रहती 
नातो ङ्ग ॥ ५॥ भगवान्‌ हवी समस्त प्राणियोंके अधिपति हैं । 
जन्मसृत्योयेथा पश्चात्‌ प्राङनेवसधुनापि भोः॥ ५॥ उनमे जन्म मृत्यु आदि विकार नि नह हे 
न किसीकी इच्छा है और न अपेक्षा । वे अपने आप 

| परतन्त्र प्राणियोंकी सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा 
FS अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा संहार करते हैं--- 
आत्मसृष्टरसतन्त्ररन पेश्षोऽपि बालवत्‌ ॥ ६ ॥ | ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर-घरौदें, खेल-खिलोने बना- 
| बनाकर बिगाडते रहते हैं॥ ६ ॥ कक ! जेसे a 

द च बीजसे दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पित 

दो 

देईन देहिनो राजन्‌ देहादहोःमिजायते । देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी देह उत्पन्न होती है। 
न पिता-माता और पुत्र जीवके रूपमें देही हैं. और बाह्य 

बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव शाश्वतः ॥ ७ ॥ | इश्टिसे केवळ शरीर । उनमें देही. जीव घट आदि कार्योमे 
| * | पृथ्वीके समान नित्य है॥७॥ ब एक ही 

देहदेहिविभागो मृत्तिकारूप वस्तुरमें घटत्व आदि जाति ओर घट आदि 
विभागोऽयमविवेककृतः पुरा । व्यक्तियोंका विभाग केवळ कब्पनामात्र है, उसी प्रकार 

यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविद्या- 


जातिच्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः॥८॥ | कल्पित दै ॥ ८ ॥ 


ूतेर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है-राजन्‌] जब महिं अङ्गिरा 
और देवर्षि नारदने इस प्रकार राजा चित्रकेतुको सम- 


` पभमाश्वासितो राजा चित्रकेतुं विंजोक्तिभिः । झाया-बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके 


शोकसे मुरझाये हुए मुखको हाथसे पछा और उनसे 


मसृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥ ९॥ | कहा--॥ ९॥ 
sd ५०.०७ FECA IP: PE DE is 


१. प्रा० पा०--इन्ति च । २. प्रा० पा०--ुरद्िजातिभिः। | 
# अनित्य दोनेके कारण शरीर असत्य हैं और शरीर असत्य दोनेके कारण उनके भिन्न-भिन्न अभिमानी भी असत्य 
। त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है । अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं दै । 
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क ए 


७४१ 


भीमद्भागवत 


[ अ० १५ 


ककय प "चकल्या 


राजोवाच 
को युवा ज्ञानसम्पन्नो महिठ्ी च मद्दीयसाम्‌। 
अवधूतेन वेषेण गूढाविह समागतो ॥१०॥ 
रन्ति ह्वनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः । 
साशा ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः ।। ११।' 
कुमारो नारद ऋशुरङ्गिरा देवलोऽसितः । 
अपान्तरतमो व्यासो माकण्डेयोऽथ गोतमः ॥१२॥ 
चसिष्ठो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणिः । 
दुर्वासा याजवल्कयश्च जातृकण्येस्तथा55रुणि: । १२। 


रोमशरूयवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । 
अष्विंदरशिरा बोध्यो ग्निः पश्वशिरास्तथा ॥१४॥ 
हिरण्यनाभः कौसस्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः । 
एते परे च सिद्धेशाथरन्ति ज्ञानहेतवः ।१५॥। 
तसादयुवां ग्राम्यपशोमेम मूढधियः प्रभ्‌ । 
अन्ये तमसि मग्नस ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ 


अङ्गिरा उवाच 
अहं ते पुत्रकामस्य पुन्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप । 
एव ब्रह्मसुतः साथ्षान्नारदो भगवानृषिः ॥ १७॥ 
इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे । 
अतद्‌ मजुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥१८॥ 


अनुग्रहाय भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो । 
ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमईति ॥१९॥ 


तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः । 


राजा चित्रकेलु बोे--आप दोनों परम ज्ञानवान्‌ 
और महानसे भी महान्‌ जान पड़ते हैं. तथा अपनेको 
अवधूतवेषमें छिपाकर यहाँ आये हैं | कृपा करके वतळा- 
इये, आपलोग हैं कौन ? ॥ १० ॥ में जानता हूँ कि 
बहुत-से भगवानके प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे-जेसे विषयासक्त 
प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका-सा वेष बना- 
कर पृथ्वीपर खच्छन्द विचरण करते हैं ॥ ११ ॥ सनद्‌: 
कुमार, नारद, ऋसु, अङ्गिरा, देवल, असित, अपान्तर- 
तम, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वसिष्ठ, भगवान्‌ परशुराम, 
कपिळदेव, झुकदेत्र, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, 
आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरि, पतञ्जलि, 
वेद्रिरा, बोध्यमुनि, पञ्चशरा, हिरण्यनाभ, कोसल्य, 
श्रुतदेव और ऋतध्वज--ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर 
ऋषि-मुनि ज्ञानदान करनेके ळिये पृथ्वीपर विचरते 
रहते हैं || १२-१५ ॥ खामियो | में बिषयमोगोमें फसा 
हुआ, मूढबुद्धि ग्राम्य पशु हूँ ओर अज्ञानके घोर अन्ध- 
कारमें इब. रहा हूँ । आपलोग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे 
प्रकाशके केन्द्रमें लाइये ॥ १६ ॥ 


महषि अङ्ञिराने कहा--राजन्‌ | जिस समय तुम 
पुत्रके लिये बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया 
था । में अङ्गिरा हूँ । ये जो तुम्हारे सामने खडडे हैं, 
खर्य ब्रह्माजीके पुत्र सवसम्थ देवर्षि नारद हैं || १७।। जब 
हमलोगोंने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ही घने 
अज्ञानान्धकारमें इब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान: 
के भक्त हो, शोक करनेयोग्य नहीं हो । अतः 
तुमपर अनुग्रह करनेके लिये ही हम दोनों यद्वा आये 
हैं | राजन्‌ | सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान्‌ 
और ब्राह्मणोंका भक्त है, उसे किसी अवस्थामें शोक 
नहीं करना चाहिये | १८-१९ || जिस समय पहले- 
पहल में तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं 
परम ज्ञानका उपदेश देता; परन्तु मैने देखा कि अभी 


तो तुम्हारे हृदयमें पुत्रकी उत्कट लालसा है, इसलिये 
उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया ॥२०॥ 
अत्र तुम खयं अनुभव कर रहे हो कि पुन्रत्रान 


वात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहृम्‌ ॥२०॥ 
अधुना पुत्रिणां तापो भत्रतैवानुभूयते । 


TR नाना सभा मल 3. नकवी नकद MS न चद 
१. प्रा० बा०--धोन्यो | २. प्रा प्रा--दिखसथा | ३. प्रा पा०--तपैन | ४. प्रा .पा१-ज्ञात्वात्स [सि० । 
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प्रकारके ऐश्वर्य, सम्पत्तियाँ, रब्द-रूप-रस आदि विषय, 
| राज्यवैमव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य; 
बल कोशो नया वात, " सगे-सम्बन्धी, इष्ट-मित्र सबके लिये है; क्योकि ये सब- 

मंद्दी राज्यं बल कोशो भृत्यामात्या! सुहुजना३॥२२॥ केस अनित्य हैं ॥२ १-२२) चरेन ! अतएव ये समी 

3 ~ शोक, मोह ४ मय और 'खके कारण - 

सर्वेऽपि शूरसेनेमे शोकमोहभयातिंदा $। खिलौने हैं, रवा Re Me 
न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे हैं | यही कारण है 
कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण छुप्त द्वो जाते 
हैं । ये गन्धर्वेनगर, खप्न, जादू और मनोरथकी वस्तुओं- 
के समान सर्वथा असत्य हैं| जो लोग कर्म-वासनाआंसे 
प्रेरित होकर विषयोंका-चिन्तन करते रहते हैं, उन्दहींका 
कर्मभिर्ध्यायतो नानाकमोणि मनसोऽभवन्‌ ॥२४॥ | मन अनेक प्रकारके कमांकी सृष्टि करता है ॥२३-२४॥ 
जीवात्माका यह देह---जो पश्चमूत, ज्ञानेन्द्रिय और 

अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः । कर्मेन्द्रियोका संघात है--जीवको विविध प्रकारके क्लेश 
| और सन्ताप देनेवाली कही जाती है ॥२५। इसलिये तुम 
देहिनो विविधक्लेशसन्तापकृदुदाहृतः।।२५॥ | अपने मनको विषयोमें भटकनेसे रोककर शान्त करो, खस्थ 
करो और फिर उस मनके द्वारा अपने वास्तविक खरूप- 

तसात्‌ खस्थेन मनसा विसर गतिमात्मनः। | का विचार करो तथा ० दवैत-भममें नित्यलकी बुद्धि 
छोड़कर परम शान्तिखरूप परमात्मार्मे स्थित हो 


देते ध्रुवार्थविश्रम्भ॑ त्यजोपशममाबिश ॥२६॥ | जाओ ॥ २६॥ 


त्स छा देवर्षि नारदने कहा--राजन्‌ ! तुम एकाग्रचित्तसे 

| | मुझसे यह मन्त्रोपनिषद्‌ ग्रहण करो । इसे धारण करनेसे 

एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम। सात रातमें ही तुम्हें भगवान्‌ सङ्कर्षणका हट के | 
र गई नरेन्द्र | प्राचीन कालमें भगवान्‌ शङ्कर आ - 

यां धारयत्‌ ससर्रद दशा सडपेणं प्रम ॥२७॥ eas 0 
यत्पादमूलश्ुपसृत्य नरेन्द्र पूर्व उन्होंने द्वैतश्नमका परित्याग कर दिया और उनकी उस 

शवोदयो भ्रममिम द्वितय विसृज्य । महिमाको प्रात इए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही 


शग्दादय्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः । 


गन्धर्वनगरप्रल्याः खप्नमायाममोरथाः ॥२३॥ 


दृद्यमाना विनार्थेन न इ्य्रन्ते मनोभवाः | 


सद्यस्तदीयमतुलानधिक महित्म नहीं, समान भी नहीं है । तुम भी बहुत शीघ्र ही 
| प्रापुर्भवानपि परं नचिरादुपैति॥२८॥ भगवानके उसी परमपदको प्राप्त कर लोगे ॥ २८ ॥ 
+— 6 — 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु- 
दान्खनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


ORO — 
१. प्रा पारामा । २. प्रा० पा०--राज्यं मही बलं । २. मा० पा? सुखदा बार. परा० एप--छुछदा नेमे ४: पार प०--शेकपनोदो | \ ४: प्रा० पा०--शोकापनोदो । 
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७४४ भीमङ्गायवत करत 
अथ षोडशोऽध्यायः 
चित्तकेतुका वराग्य तथा सङ्कघंणदेवके दर्शन 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है--परी्षित्‌ ! तदनन्तर 


अथ देवऋषी राजन्‌ सम्परेतं चृपात्मजम्‌। 


द्शेयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुञ्जोचताम्‌॥ १॥ 


नारद उवाच 
जीवात्मन्‌ पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च हे | 


सुहदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम्‌ २॥ 


कलेवरं खमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः। 


अकष भोगान्‌ पितप्रत्तानधितिष्ठ नृपासनम्‌ ॥ ३॥ 


जीव उवाच 


कसिज्ञन्मन्यमी महं पितरो मातरोऽभवन्‌ । 


बन्धुज्ञात्यरिमभ्यस्यमित्रोदासीनविद्विषः । 


सब एव हि सर्वेषा भवन्ति क्रमशो मिथः॥ ५ 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः। 
पर्यटन्ति नरेष्वेवं तीयो योनिषु क्षु ॥ ६॥ 


` नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धौ नित्यो इञ्यते नृषु । 


' यावद्यय हि सम्बन्धो ममत्व ताबदेव हि ॥ ७॥ 


2 छ्‌ योनिगतो जीबः स नित्यो निरहङतः | 


यावद्यत्रोपळभ्येत तावत्खत्व हि तस्य तंत्‌॥ ८ ॥ 
शप नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वेदक । 


ह ता ॐ ६। फिर भी यह इंशररूप दोनेके - 
हम का 


करममिश्राम्यप्राणय देवविर्यडन्र्‍योनिषु ॥ ४॥ 


९ ग्ग्रा० पान्-्य्वु | २, ० पा०--युकृत्‌ | 


देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुळ 


खजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा || १ ॥ 


देवषिं नारद्ने कद्टा--जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण 
हो । देखो, तुम्हार माता-पिता, सुह्ृदू-सम्वन्धी तुम्हारे 
वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं॥ २ ॥ इसलिये 
तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे- 
सम्बन्धियोंके साथ ही रहकर व्यतीत करो । अपने 
पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राजसिंहासनपर 
बैठो ॥ ३ ॥ 

जीवात्माने कहा--देवर्षिजी ! मैं अपने कीक 
अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें न 
जाने कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ | उनमेंसे छोग 
किस जन्मर्मे मेरे माता-पिता इए १॥ 9 ॥ विभिन्न 
जन्मोमे. समी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, शत्रु 
मित्र मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं ॥५॥ 
जसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे 
दूसरेके पास जाती-आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी 
भिन्न-मिन् योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है ॥ ६ || इस 
प्रकार विचार करनेसे पता लगता है,कि मनुष्योंकी 
अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थोंका 
सम्बन्ध भी मनुष्योके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक' ही 
होता है, और जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध . 
रहता है, तमीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती 
हे 5 ॥ ७॥ जीव नित्य और अहङ्काररहित है । वह 
गर्भमे भाकर जबतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतर्क 
उस शरीरको अपना समझता है || ८॥ यह जीव 
नित्य, _ अविनाशी, सूक्ष्म ( अन्मादिरहित ), सबका 
आश्रयः और खयंप्रकाश है । इसमें खरूपतः जन्म-म्रृत्यु 


आदि कुछ भी नहीं हैं | फिर भी यह ईश्वररूप होनेके 
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आत्ममायायुणेबिश्वमात्मानं सुजति प्रथु: ॥९॥ | का 


नद्यस्यातिप्रियः कश्रिन्नाप्रियः खः परोऽपि त्रा । 


एकः सर्वधियां द्रष्टा कतृणां गुणदोषयोः ॥१ ०॥ 


नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ । 
उदासीनबंदासी नः 
श्रीशुक उवाच 


इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा । 


७४५ 
cE NN 
रण अपनी मायाके गुणोंसे ही अपने-आपको विश्वके 
रूपर्मे प्रकट कर देता है || ९ ॥ इसका न तो कोई 
अत्यन्त प्रिय है और न अग्रिय, न अपना और न 
पराया । क्योंकि गुण-दोष ( हित-अद्वित ) करनेवाले 
मित्र-शत्रु आदिकी भिन्न-भिन्न बुद्धि-वृत्तियांका यह अकेला 
'ही साक्षी है; वास्तवम यह अद्वितीय है ॥ १० ॥ यह 
आत्मां कार्य-कारणका साक्षी और खतन्त्र है । इसळ्यि 


अलल पा 


परावरच्गीसवरः ॥११॥ | पढ शरीर आदिके गुण-दोष अथत्रा कर्मफल्को ग्रहण 


नहीं करता, सदा उदासीनभावसे स्थित रहता है ॥ ११॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--वह जीवात्मा इस प्रकार 

कहकर चला गया । उसके सगे-सम्बन्धी उसकी बात . 

सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनका स्नेह-बन्धन कट गया 


विसिता मुमुचुः शोक छिक्वा55स्मस्नेहशूड्डलाम्‌ १२| और उसके मरनेका शोक भी जाता रहा॥ १२॥ इसके 


निहेत्य ज्ञातयो ज्ञातेदेह कृत्बोचिताः क्रियाः । 
तत्यजुदुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयातिंदम ॥१३॥ 
बालघ्न्यो त्रोडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः । 
चेर्रीह्मणेय न्निरूपितम्‌ । 
यशुनायां मद्दाराज रन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ।।१४॥ 
स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्विजोक्तिमिः । 


गुहान्धकूप।न्निष्क्रान्तः सरःपङ्कादिव द्विपः। १५ 


बालहत्याव्रतं 


` काहिन्धां विधिवत्‌ खात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । 


मौनेन 


संयतप्राणो ब्रह्मपुत्रावबन्दत ॥१६।। 


अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने । 


बाद जातिवालोंने बाठककी मृत देहको ले जाकर 
तत्कालोचित संस्कार और औष्वदै हिक क्रियाएँ पूर्ण कीं 
और उस दुस्त्यज स्नेहको छोड़ दिया, जिसके कारण 
शोक, मोह, भय और दुःखी प्राति होती है ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌ | जिन रानियोंने बच्येको बिष दिया था, वे 
बाळहत्याके कारण श्रीहीन हो गयी थीं और लजाके 
मारे आँखतक नहीं उठा सकती थीं । उन्होंने अङ्गिरा 
ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सयेहीन हो) यमुनाजीके 
तटपर ब्राह्मणोंके आदेशानुसार बालहत्याका प्रायश्चित्त 
किया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अङ्गिरा और 
नारदजीके उपदेशसे विवेकबुद्धि जाग्रत्‌ हो जानेके कारण 
राजा चित्रकेतु घर-गृहस्थीके अंधेरे कुएसे उसी प्रकार 
बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हाथी तालाबके कीचड्से 
निकल आये ॥ १५ ॥ उन्होने यमुनाजीमे विधिपूवक 
स्नान करके तपण आदि धार्मिक क्रियाएँ कॉ । तदनन्तर 
संयतेन्द्रिय और मौन होकर उन्हाने देवर्षि नारद और 
महर्षि अङ्गिराके चरणोंकी वन्दना की || १६ ॥ भगवान्‌ 


'नारदने देखा कि चित्रकेते जितेम्द्रिय, भगवद्भक्त और 


शरणागत हैं. । अतः उन्होने बहुत प्रसन्न होकर उन्हे 


भगवान्नारदः प्रीतो 'ेद्यामेताप्ुवाच ह ॥१७॥ | इस विद्याका उपदेश किया ॥ १७ ॥ 


३% नप्तस्तस्य 
__ 'मस्तुम्य भगवते वासुदेवाय धीमहि । 


(देवर्षि नारद्‌ने यों उपदेश किंया---) 'ॐ०कारस्वरूप 


भगवन्‌ | आप बासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सङ्कषण- 


रा ० एन स्प पप्या 
९. प्रात पा० --इबासीनः । २. प्राचोन प्रतिमे ८ भोश क उवाच? पाठ नहीं है | ३. प्रा० पा० —जन्तोद्‌० । 
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्र्यम्नायानिरुद्घाय नमः सङ्षेणाय च ॥१८॥ | के रूपमे क्रमश चित्त, बुद्धि, 


नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूतये । 
आत्मारामाय शान्ताय निवृततद्वतदृष्टये ॥१९॥ 


आत्मानन्दानुभूत्येव न्यस्तशकस्यूमेये नमः । 
हृषीकेशाय महते नमस्ते बिश्चमूतये ॥२०॥ 
वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह | 


अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः।। २१॥ 
यसिन्निदं यतञ्चेद्‌ तिष्ठत्यंप्येति जायते । 
मृण्मयेष्विव सुञ्जातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 
यन्न स्पृशन्ति न विदुमेनोचुद्धीन्द्रियासवः । 
अन्तर्बहिश्च विततं व्यो मवत्तन्नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २३।। 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियोऽमी 
यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 
नेवान्यदा . लोहमिवाप्रतपतं 


स्थानेषु तदू द्रष्टपदेशमेति ।। २४॥ 


$$ तमो भगवते महापुरुषाय मह।नुभ|व।य 


श्रीमद्भागवतं 


| अ« १६ 
मन और अहङ्कारके 
अधिष्ठाता हैं | मैं आपके इस चतुन्यूहरूपका बार-बार 
नमस्कारपूर्वक ध्यान करता ह ॥ १८॥ आप बिशुद्ध 
बिज्ञानखरूप हैं । आपकी मूर्ति परमानन्दमयी है | 
आप अपने खरूपमूत आनन्दमें ही मझ और परम 


| शान्त हैं । द्वेतदष्टि आपको छूतक नहीं सकती | में 


आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥ अपने खरूपभूत 
आनन्द्की अनुभूतिसे ही आपने मायाजनित राग-द्वेष 
आदिं दोषोंका तिरस्कार कर खखा है । में आपको 
नमस्कार करता हूँ । आप सबकी समस्त इन्द्रियोके 
प्रेरक, परम महान्‌; और विराट्खरूप हैं. । में आपको 
नमस्कार करता हूँ || २० ॥ मनसहित वाणी आपतक 
न्‌ पहुँचकर बीचसे ही लौट आती है । उसके उपरत 
हो जानेप्रर जो अद्वितीय, नाम-रूपरहित, चेतनमात्र ओर 
कार्य-कारणसे परेकी वस्तु रद्द जाती है---वह हमारी 
रक्षा करे || २१ ॥ यह कार्य-कारणरूप जगत्‌ जिनसे 
उत्पन होता है, जिनमें स्थित है और .जिनमें छीन होता 
है तथा जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्यासं मृत्तिकाके समान 
सबमें ओतप्रोत हैं--उन परजअह्मखरूप आपको में 
नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ यद्यपि आप आकाशके समान 
बाहर-भीतर एकरस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि 
और ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकती 
और प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप शक्तिसे स्पर्श भी 
नहीं कर. सकतीं । में आपको नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जाग्रत्‌ तथा खप्न- 
अत्रस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त होकर ह्वी अपना- 
अपना काम करते हैं. तथा सुषुत्ति और मूछाकी अवस्थाओं- 
में आपके चेतन्यांशसे युक्त न होनेके कारण अपना- 
अपना काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं--ठोक वैसे 
ही जैसे लोहा अग्निसे तप्त होनेपर जला सकता दै, 
अन्यथा नहीं । जिसे द्रष्टा’ कहते हैं, वह भी आपका 
ही एक नाम है; जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओमें आप उसे 
खीकार कर लेते हैं | वास्तबमें आपसे पृथक उनकी 
कोई असित्व नहीं है। २४।।ॐ+कारखरूप महाप्रभावशाली 
महाविभूतिपति भगवान्‌ महापुरुषको नमस्कार दै । त्रे 


I 
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षष्ठ स्कन्धं 


७४७ 


Too 


महाविभूतिपतये 
कमलकुंड्‌मलोपलालितचरणारविन्दयुगर 
परमेष्ठिन्नमस्ते ॥ २५ ॥ 


श्रीशक उवाच 
भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः । 
ययावङ्गिरसा साक धाम स्वायम्भुवं प्रभो ॥२६॥ 
चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्‌ । 
धारयामास सप्ताहमब्भक्षः सुसमाहितः |।२७॥ 
तश्च सपरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया । 
विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृप! ॥ २८] 
ततः कतिपयाहोभिविद्ययेद्भमनोगतिः । 
जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ।।२९॥ 
मृणालगोरं शितिवाससं स्फुरतः 
किरीरकेपूरकटित्रकङ्कगस्‌ । 
प्रसन्तवक्त्रारुणलोचनं तं . 
ददश सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुम्‌ ॥३०॥ 
तरशनभ्वस्तसमस्तकिल्बिपः 


८३९५ 
सखच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्युनिः । 


प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः 
्रहष्टरोमानमदादिपूरुषस्‌ ॥३१॥ 
स्‌ उत्तमःछोकपदाब्जविष्टरं 
प्रेमाभुलेशेरुपमेहयन्मुह:'  । 
प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो 


४ 
| 
| 


ततः समाधाय मनो मनीषया 
बभाष एतस्प्रतिलव्धवागसौ | 


न 


सकल्सारवतपरिबृढनिकरकर- | भक्तोंका समुदाय अपने करकमलोंकी कडियोंसे आपके 
परम | परळ चरणकमलोंकी सेवामें संन रहता है । प्रमो ! 


नेवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम्‌ ॥३२॥ | 


Ce 


| आप ही सवश्रेष्ठ हैं | में आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ? ॥ २५ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद 
| अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश 
| करके महर्षि अङ्गिराके साथ ब्रह्मलोकको चले गये ॥२६॥ 
| राजा चित्रकेतुने देवर्षि नारदके द्वारा उपदिष्ट त्रिंदयाका 
उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवळ जल पीकर 
बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया ॥ २७ ॥ तद- 
नन्तर उस विद्याके 'अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात्‌ 
राजा चित्रकेतुको विद्याधरोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त 
हुआ ॥ २८ ॥ इसके बाद कुछ ही दिनोमें इस विद्या- 
के प्रभावसे उनका- मन और भी शुद्ध हो गया | अब 
वे देवाधिदेव भगवान्‌ शेषजीके चरणोंके समीप पहुँच 
गये ॥ २९ ॥ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषजी सिद्धे- 
श्वरोके मण्डळमें विराजमान हैं | उनका शरीर कमल- 
नालके समान गौरवणं है| उसपर नीले रंगका वख 
फहरा रहा है । सिरपर किरीट, बॉहोमें बाजूबंद, 
कमरमें करधनी भौर कलाईमें कंगन आदि आभूषण 
चमक रहे हैं | नेत्र रतनारे हैं ओर सुखपर प्रसनता 
छा रही है ॥ ३.० ॥ भगवान्‌ शेषका दर्शन करते ही 
राजि चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट हो गये। उनका 
अन्तःकरण खच्छ और निमेल हो गया । हृदयमें भक्ति- 
भावकी बाढ़ आ गयी । नेत्रोमें प्रेमके आसु छलक 
आये | शरीरका एक-एक रोम खिल उठा । उन्होने 
ऐसी ही स्थितिमें आदिपुरुष भगवान्‌ शेषको नमस्कार 
किया || ३१ ॥ उनके नेत्रासे प्रेमके आसू टप-ठप 


| गिरते जा रहे थे । इससे भगवान्‌ शेषके चरण रखने- 


की चौकी भीग गयी । प्रेमोद्रेकके कारण उनके मुहसे 
एक अक्षर भी न निकल सका । वे बहुत देरतक शेष- 
भगवान्‌की कुछ भी स्तुति न कर सके ॥ ३२ ॥ थोडी 
देर बाद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्राप्त हुई । 
उन्होने विवेकबुद्धिसे मनको समाहित किया और 


१, प्रा पा० --मुकुछो । २. प्राचीन प्रतिमें यहाँ 'भ्रीशुक उवाचे' पाठ नहीं है । ३ प्राश पा०--ता विद्यां 
पढनू नार० | ४. प्रा० पा०--ततः स | ५. प्रा० पा०--मुहुः |६« प्राश पा०--सेवय० | 
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पा सका कक? कक फ अम्मा ९ 


नियम्य सर्वे न्ट्रियबाह्मवतेनं 


IIS 
fe fa 


| सम्पूर्ण इन्दरियोंकी बाह्यवृत्तिको रोका । फिर उन जगद्‌- 
गुरुकी, जिनके खरूपका पाञ्चरात्र आदि भक्तिशाज्जोमे 


जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम्‌ ॥२२॥ | वणन किया गया है, इस प्रकार - स्तुति की ॥ ३३ ॥ 


चित्रकेतुरुवाच चित्रकेतुने कदा--अजित ! जितेन्द्रिय एवं सम 
दर्शा साधुओंने आपको जीत लिया है | आपने भी 
अजित जितः सममतिभिः अपने सौन्दर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणोसे उनको 


साघुभिर्भवान्‌ जितात्मभिर्भवता | | अपने वम कर छिया है । अहो, आप धन्य हैं । 
ब्विजितास्तेऽपि च भजता क्योंकि जो निष्कामभावसे आपका भजन करते हैं, 
ता - 


उन्हें आप करुणापरवश होकर अपने-आपको भी दे 
मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥३४॥ | डालते हैं ॥ ३४ ॥ भगवन्‌ ! जगतूकी उत्पत्ति, 


दव विभवः खलु भगवन्‌ स्थिति और प्रलय आपके लीला-विलास हैं । विश्व- 
र निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंशके भी अंश हैं । फिर 
जगदुद्यस्यितिळ्यादीनि । भी वे पृथक्‌-पृथक्‌ अपनेको जगत्कर्ता मानकर झूठ-मूठ 
विधसृजस्ते5शांशा- एक-दूसरेसे स्पर्धा करते हैं ॥ ३५ ॥ नन्हे-से-नन्दे 
स्त्र मृषा स्पर्धन्ते एथगमिमत्या ॥३५॥ | परमाणुसे लेकर बड़े-बड़े महत्तत्त्वपर्यन्त सम्पूर्ण 
परमाणुपरममहतो- वस्तुओके आदि, अन्त ओर मध्यमें आप ही विराजमान 
स्त्वमाद्यन्तान्तरवता ,त्रयविधुरः । हैं तथा खयं आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित हैं । 


र क्योंकि किसी भी पदार्थके आदि और अन्तमें जो वस्तु 
आदावन्तेऽपि च सस्वानां रहतीं है, वही मध्यमें भी रहती है ॥ ३६ ॥ यह 
यद्‌ ध्रुबं तदेवान्तरालेऽपि ॥३६॥ | ब्रह्माण्डकोष, जो प्रृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने 
क्षित्यादिभिरेष क्रिलाबृतःः | सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे 
करोड़ों ब्रह्माण्डोके सहित आपमें एक परमाणुके समान 

सप्तभिदशगुणोत्तरेरण्डकोशः । घूमता रहता है और फिर भी उसे ज्ञापकी सीमाका 

यत्र पतत्यणुकल्पः पता नहीं है | इसलिये आप अनन्त हैं | ३७ ॥ जो 
सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्त। ॥३७॥ | "रप केवल विषयभोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन 

करके आपके विभूतिखरूप इन्द्रादि देवताओंकी 
विषयतृषो नरपशवो उपासना करते हैं | प्रमो | जेसे राजकुलका नाश 
य उपासते विभूतीन परं त्वाम्‌ । होनेके पश्चात्‌ उसके अनुयायियोंकी जीविका भी जाती 

| रहती है, वसे ही क्षुद्र उपास्य देवोंका हास होनेपर 


तेषामाशिष ईश | उनके दिये हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम || ३८॥ | परमात्मन्‌ | आप ज्ञानखरूप और निर्गुण हैं । इसलिये 
कामधियस्त्वयि रचिता आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कमो 


न्त के समान ,जन्ममृत्युरूप फळ देनेवाळी नहीं होती 
न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । ' जैसे भुने इए बीजोंसे अङ्कर नहीं उगते । यो 
१, प्रा० पा०--ज्ञब्रावनादीनि | 
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ज्ञानात्मन्यणुणमये जीवको जो सुख-दुःख आदि इन्द्र प्रात होते हैं, वे 
गुणगणतोऽस्य दुन्द्रजालानि ॥३९॥ | स्वादि गुणोंसे ही होते हैं निगुणसे नहीं ॥ ३९ ॥ 


जितमजित तदा भवता हे अजित ! जिस समय आपने बरिशुद्ध भागवतधर्मका 
यदा55ह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ | ` देश किया था, उसी समय आपने सबको जीत 

> निष्किञ्चना ये युनय | लिया । क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह-परिप्र न 
आरमारामा यशुपासतेऽपवर्गाय ॥४०॥। | साले, किसी भी वस्तुमें अहंतासमता न करनेवाले 

विषममतिन यत्र नृणां pra भी परम साम्य और मोक्ष 

र नर कर ये उसी भागवतघमंका आश्रय लेते 

त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र । हैं || ४० ॥ वह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि उसमें 


विषमधिया रचितो यः | सकाम धर्मोके समान मनुष्योंकी वह विषमबुद्धि नहीं 
_ स हाविशुद्धः क्षविष्णुरधर्मबहुल: ॥४१॥ | टीत म 'यह में हूं, यह मेरा है, यह तू है और यह 
> तरा है |? : 

कः समो निजपरयोः |” इसके बिपरीत जिस धमके मूलमें ही विषमता 
| का बीज बो दिया जाता है, बह तो अशुद्ध, नाशवान्‌ 


C ¢ 
कियानथः खपरद्रुहा धर्मेण। । और अधर्मबहुल होता है ॥ ४१ | सकाम घ 


सद्रोहात्तच कोपः अपनां ओर दूसरेका भी अहित करनेवाला है | 

परसम्पीडया च तथाधर्मः ॥४२॥ | उससे अपना या पराया--किसीका कोई भी प्रयोजन 
और हित सिद्ध नहीं होता । प्रत्युत सकाम धर्मसे जब 
नं व्यभिचरति तवेक्षा | दी होता । प्रत्युत सकाम घमसे ज 


र । अनुष्ठान करनेवालेका चित्त दुखता है, तब आप र्ट 
यया ह्यभिहितो भागवतो धमः ' होते हैं और जब दूसरेका चित्त दुखता है, तब वह 


* सिरवरसच्चकदम्मे- | घम नहीं रहता---अधर्म हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
. | भगवन्‌ | आपने जिस दृष्टिसे भागवतधमंका निरूपण 

प्वपृथग्धियो यमुपासते त्यायोः ।।४३।। | वतत 
3 झा लायाः ॥४२॥ | किया है, वह कभी परमाथसे बिचलित नहीं होती । 
- न हि भगवन्नघटितमिदं इसलिये जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियोंमें 
त्बंहरशनान्नृणामखिलपापक्षयः । समदष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं ॥ ४ ३॥ 
यज्नामसकृच्छवणात्‌ भगवन्‌ ! आपके दशनमात्रसे ही मनुष्योंके सारे पाप 


युल्कसको5पि विमुच्यते संसारात्‌ ॥४४॥ न दो जवात व ह 
क्योंकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही नीच 


अथ भगवन्‌ वयमधुना चाण्डाळ भीं संसारसे मुक्त हो जाता हे ॥ ४४ ॥ 
त्वद्वलोकपरिमृष्टाशयमलाः । | भगवन्‌ | इस समय आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे अन्तः- 
सुरऋषिणा यदुदितं ` | करणका सास मळ धुळ गया है, सो ठीक ही है। 
St क्योंकि आपके जत र देवर्षि नारदजीने जो 
पिठत - | कुछ कहा है, वह मिथ्या केसे हो सकता है ॥ ४५ ॥ 
समस्त हे अनन्त | आप सम्पूर्ण जगवके आत्मा हैं । अतएव 

तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितम्‌ संसारमे प्राणी जो कुछ करते हैं, वह सब आप जानते 


पक nn f काका 
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_ विज्ञाप्पयं परमशुरो: 


कियदिव सवितुरिव खद्योतेः ॥४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते 

सकलजगत्स्यितिलळयोदयेशाय । 
दुरवसितात्मगतये 

कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७॥ 
यं वे श्वसन्तमनु विश्वसूजः श्वसन्ति । 

यं चेकितानमनु.चित्तय उच्चकन्ति । 
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूध्नि 

तस्मै नमो भगवतेऽस्तु सहसमूर्घ्न । ४८ 


श्रीशुक उवाच 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । 
विद्याधरपतिं प्ररीतश्चित्रकेतुं कुरूढह ॥४९। 
श्रीभगवानुवाच 


यन्नारदाङ्गिरोस्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्‌ । 
संसिद्धोऽसि तया राजन्‌ विद्या दर्शनाच्च मे।५०॥ 
अहं वे सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । 
शब्दब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥५१॥ 
लोके विततमात्मानं लोक चात्मनि सन्ततम्‌ । 

उभयं च मया व्याप्तं मथि चेत्रोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 


यथा सुषुप्तः पुरुषो विस्व पश्यति चात्मनि । 
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते खप्न उत्थितः ॥५ ३।। 
एवं जागरणादीनि जीवस्यानानि चात्मनः | 


१. प्रा० पा०--प्रसुप्तः | २. प्रा० पा०--स्मरैत माम्‌ | 
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ही रहते हैं । इसलिये जैसे जुगनू सूर्यको प्रकाशित 
नहीं कर सकता, वैसे ही परमयुरु आपसे में क्या 
निवेदन करूँ ॥ 9६ ॥ भगवन्‌ | आपकी ही अध्यक्षता- 


में सारे जगतको उत्पत्ति, स्थिति और प्र्ट्य होते | 


हैं । कुयोगीजन भेददृष्टिके कारण आपका वास्तविक 


खरूप नहीं जान पाते | आपका स्वरूप वास्तवमें 


अत्यन्त शुद्ध है । में आपको नमस्कार करता 
हैँ ॥ ४७ ॥ आपकी चेशसे शक्ति प्राप्त करके ही 
ब्रह्मा आदि लोकपाळगण चेष्टा करनेमें समथ होते हैं । 
आपकी दृश्सि जीबित होकर ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने 
बिषयोंको ग्रहण करनेमें समथ होती हैं । यह भूमण्डल 
आपके सिरपर सरसोंके दानेके समान जान पड़ता 
है । में आप सहस्रशीर्षा भगवानको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४८ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! जब विद्या- 
धरोंके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवानकी इस प्रकार 
स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे 
कहा ॥ ४९ ॥ 

श्रीमगवानने कदा -चित्रकेतो ! देवर्षि नारद 
और महर्षि अद्विराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमं जिस विद्याका 
उपदेश दिया है, उससे और मेरे दशनसे तुम भली- 
भाति सिद्ध हो चुके दो ॥ ५० ॥ में ही समस्त 
प्राणियोंके रूपमें हूँ, मैं ही उनका आत्मा हुँ और में 
ही पालनकर्ता भी हूँ । शब्दबह्म ( बेद ) और परबह 
दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं ॥ ५१ ॥ आत्मा कार्य- 
कारणात्मक जगतमें व्याप्त है और कार्य-कारणाभक 
जगत्‌ आत्मामें स्थित है तथा इन दोनोंमें मैं अधिष्ठान- 
रूपसे व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं ॥५२। | 
जैसे खप्नमें सोया हुआ पुरुष खप्नान्तर होनेपर स्र 


| जगतको अपनेमें ही देखता है और खप्नान्तर इट 


जानेपर खप्नमें ही जागता है तथा अपनेको संसारकै 


एक कोनेमें स्थित देखता है, परन्तु वास्तबमें वह भी 
खप्न ही है, वैसे ही जीवकी जाग्रत्‌ आदि अवर 
परमेख्चरकी ही माया हैं--यों जानकर सबके सादी 
मायामात्राणि बिज्ञाय तदृद्रशर पर सरेत्‌ ॥५४। | मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना चाहिये ॥ पर 
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येन प्रसुप्तः पुरुपः खाप॑ वेदात्मनस्तदा । | सोया हुआपुरुष जिसकी सहायतासे अपनी निद्रा और उसके 
अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ; 
हुखं च निर्मुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५५॥ | उसे तुम अपनी आत्मा समझो ॥५५॥ पुरुष निद्रा और 
जागृति--इन दोनों अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला 
है| वह उन अवस्थाओंमें अनुगत होनेपर भी वास्तवमें 
। उनसे पृषक्‌ है | वह सब अवस्थाओंमें रहनेबाळा अण्ड _ 
| | एकरस ज्ञान ही ब्रहम है, वही परब्रह्म है ॥ ५६ || जब जीव 
अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं त्रह्म तत्‌ परम्‌ ॥५६॥। | मेरे खरूपको भूल जाता है, तब वह अपेनेको अलग 
| मान बैठता है; इसीसे उसे संसारके चक्करमें पड़ना 
यदेतद्विस्सृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः । | पड़ता है ओर जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त 
। होती है || ५७ || यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञान- 
ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेसति १ ।।५७॥। | का मूळ स्रोत हैं । जो इसे पाकर भी अपने आत्म- 
' खरूप पर मात्माको नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी 
लब्ध्वेह मानुषी योनि ज्ञनविज्ञानसम्भवाम्‌ । | भी योनिमें शान्ति नहीं मिल सकती || ५८ ॥ राजन्‌! 
| सांसारिक सुखके लिये जो चेशए की जाती हैं, उनमें 
| श्रम है, क्लेशा हैं; और जिस परम सुखके उद्देश्यसे वे 


आत्मनं योन बुद्धयेत कचिच्छममाप्डुयात्‌।५८। : की जांती हैं, उसके ठीक बिपरीत परम दुःख देती हैं; 


द र बिपर्य किंतु कर्मोसे निवृत्त हो जानेमें किसी प्रकारका भय 
स्वृत्वेहायां परिक्ठेशं ततः फलविपर्ययम्‌ । | नहीं है---यह सोचकर बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये [क 


उभयं स्मरतः पुंसः प्रखापग्रतिबोधयोः। 


: किसी प्रकारके कम अथवा उनके फलोंका सङ्क्प 


अभयं चाप्यनीहायां सझूल्पाद्विरमेत्कंव्रिः ॥५९॥ | न करे || ५९ ॥ जगतके सभी खी-पुरुष इसलिये क्म | 


| करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुः खोसे पिण्ड 


` सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः। (| छूटे; परन्तु उन कमोंसे न तो उनका दुःख दूर होता 


| | है और न उन्हें छुखकी ही प्राप्ति होती है ॥ ६० ॥ 

ततो5निवृत्तिरप्रा पिदं'खयय च सुखस्य च ॥६०॥ | जो मनुष्य अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कमं- 
| के पचड़ोंमें पड़े हुए हे, उनको विपरीत फल मिळता 

एवं विषयेयं बुदृध्ता नृणां विज्ञाभिमानिनास्‌ । है-यह बात समझ लेनी चाहिये; साथ ही यह भी 
जान लेना चाहिये कि आत्माका खरूप अत्यन्त सूक्ष्म 

आातमनश्च गति क्षमां स्यानत्रयविलक्षणाम्‌ ॥६१॥ | है, जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति--इन तीनों अबस्थाओं तथा 
| इनके अभिमानियोंसे विलक्षण है ॥ ६१ ॥ यह जान- 

इष्टथुताभिमोत्राभिनिमुक्त १ स्वेन तेजसा । | कर इस लोकमें देखे और परलोकके सुने इए बिषय-भोगांसे 
विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड छुड़ा ले और ज्ञान तथा 
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(मार पा०--सिने प्राप्ति | ६, परा’ पा०--विशनशानउंहशे । 
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४, प्रा» पा०--स्बि० | | 


७.२ ` ` ओमड्भरागवत [ अ० १७ 


ब पृणबुद्धिभिः। ` | जो लोग योगमार्गका तत्त्व समझनेमें निपुण हैं, उनको 
एतावानेव | नुजेरयोगने | बुद्धि भलीभाति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे बड़ा 


स्वाः सवीत्मना ज्ञेयो यत्परोत्मंकदशनम्‌ ।६३।। | खार्थ और परमार्थ केवळ इतना ही है कि वह ब्रह्म 
0 और आत्माकी एकताका. अनुभव कर ले ॥ ६३ || 

त्वमेतच्छूद्यया राजज्नप्रमत्तो वचो मम । राजन्‌ | यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधान 
होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञानसे 

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिध्यसि ॥६४॥ | सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे ॥ ६४ ॥ 


| श्रीशुक उवाच ` श्रीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ | जगदगुरु 
आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगदगुरु: | | विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार 


| समझा-बुझाकर उनके सामने ही वह्दॉसे अन्तर्धान 
पर्यतस्तस्य विश्वात्मा ततथान्तदंघे हरिः ॥६५॥ | दो गये ॥ ६५ ॥ 


| ETOP 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे . पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रैकेतो : 
परमात्मदरानं नाम घोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


CO 


अथ सक्षदशोऽध्यायः 

चित्रकेतुको पावंतीजीका शाप 
श्रौशुक उवाच | _ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! विद्याधर चित्र 
यतश्चान्तहितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नम १॥ | केतु, जिस दिशामें भगवान्‌ सङ्कर्षण अन्तर्धान हुए थे, 


: उसे नमस्कार करके आकाइमार्गसे खच्छन्द विचरे 

विद्याधरश्चित्रकेतुचार गगनेचरः ॥ १॥ | लगे ॥ १ ॥ महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षांतक सब 
MNS प्रकारके सङ्कस्पोंको पूर्ण करनेवाली सुमेरु पर्वतकी 

स उक्ष वषेलक्षाणामव्याहतबरेन्द्रिः धाटियोंमें बिहार करते रहे | उनके शरीरका बल भौर 
स्तूयमानो महायोगी शनिभिः सिद्धचारणैः ॥ २॥ | ^ शक्ति अल्षुण्ण रही । बढ़ेबढ़े मुनि, सिद 
चारण उनकी स्तुति करते रहते । उनकी प्रेरणासे विथा- 

कुलाचलेन्दरद्रोगीषु नानासङ््पसिद्धिु । घरकी ख्ियाँ उनके पास सवेशक्तिमान्‌ भगवानूके युण 


और लीलाओंका गान करती रहतों ॥ २-३ ॥ एक दिन 
रेमे विद्याधरख्लीभि्गापयन्‌ हरिमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ | चित्रकेतु भगवानके दिये हुए तेजोमय विमानपर संबार 


| | .._ | होकर कहो जा रहे थे | इसी समय उन्होंने देखा कि 
एकदा स बिमानेन | विष्णुदत्तेन भाखता । भगवान्‌ राकूर बड़े-बड़े मुनियोंकी सभामें सिद्ध-चारण के 
गिरिशं दद्शे गच्छन्‌ परीतं सिद्धचारणैः ॥ ४ || | नीच बेठे इर हैं और साथ ही भगवती पार्वतीको अपनी 
पिरो | | ५ ली गोदमें बेठाकर एक हाथसे उन्हे आलिङ्गन किये इर है 
आङ्गथाङ्कीकृतां देवीं बाहुना ग्रुनिसंसदि । यह देखकर चित्रकेतु विमानपर चढे हुए ही उनके पा” 


१. प्रा० पा०--नेपुण्य ० । २. प्रा० पा०---रात्मैक | ३. प्राश पा०--त्रकेतूपाख्याने परमपुरुषादेशः प्री? 
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न या | ष्ठु स्कन्ध 


कद ७ सका... पा ज्या ह ह शक, 
Sa 


७५३. 


PRN य डा 


` 'उवाच देव्याः शृभ्वत्या जहासोच्चेस्तदन्तिके || 


५॥ चले गये और भगवती पार्वतीको सुना-सुनाकर ओरसे 
हसने और कहने लगे ॥ ४-५ ॥ 


है चित्रकेतुने कहा--अहो ! ये सारे जगतूके धर्मशिक्षक 
| एष लाकगुरु; साथाद्धमं वक्ता शरीरिणाम्‌ | और गुरुदेव हैं ! ये समस्त प्राणियोमे श्रेष्ठ हैं । इनकी 
आस्ते युख्यः सभायां यै मिथुनीभूय भार्यया॥ ६ ॥ यह दशा है कि भरी समामें अपनी पत्नीको शरीरसे 


चिपकाकर बैठे हुए हैं || ६ ॥ जटाधारी 
| अ. धारी, बहुत बडे 
जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिसभापदिः । | तपस्वी एवं ब्रह्मवादियोके सभापति होकर भी साधारण 


अङ्कीकृत्य त्रिय चास्ते गतहीः प्राकृतो यथा।। ७ ॥। पुरके समान निळजतासे गोदमें खी लेकर बैठे हैं ॥ ७ ॥ 
प्रायशः ग्राकृताथापि स्रियं रहसि बिश्रति। |. “रण पुरुष भी एकान्तरं ही ख्रियोके साथ 


| है उठते-बैठते हैं, परन्तु ये इतने बड़े ब्रतधारी होकर भी 
अयं महात्रतथरी बिभतिं सदसि स्रियस्‌ ॥ ८॥ | उसे भरी सामे ल्यि बैठे ह ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच आ शुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ रा्कर- 
भगवानपि तच्छ्रत्वा प्रहस्यागाधधीर्नृष। |. ॐ आग i पजक तक यह कटाचा उ 
हर वे हसने लगे, कुछ भी बोले नहीं । उस समामे बैठे 
ष्णी बभूव सदसि संभ्याश्च तद्नुत्रताः ॥ ९॥ | 5२ उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे । चित्रकेतुको 
आ भगवान्‌ राङ्करका प्रभाव नहीं माळूम था | इसीसे वे | | 
त्यतद्रायोयेदुपि छुवाणे बंद्दशोभनस्‌ । | उनके लिये बहुत कुछ घुरा-भळा बक रहे थे । उन्हे इस 
Be बातका धमंड हो गया था कि 'मैं जितेन्द्रिय हूँ ।? पावती- 
रुषाऽऽह देवी शृष्टाय निरजितात्माभिमानिने ॥ १०॥ | जीने उनकी यह घृष्टता देखकर करोर कहा-॥ ९-१० ॥ ` 
| हर पौवंत्युवाच पाबेतीजी बोळीं-अहो ! हम-जेसे दुष्ट और निलजों- 
अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रशन । का दण्डके बलपर शासन एवं तिरस्कार करनेवाला प्रभु 
¬ असद्विधानां दष्टानां निलेज्ञानां च विप्रकत्‌ ॥११॥ | इस संसारमें यही है क्या  ॥ ११ ॥ जान पड़ता है 
न वेद धर्म किल पद्मयोनि- | कि त्रह्माजी, शयु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि 
९ पता परमर्षि, कपिलदेव और मनु आदि बड़े-बड़े महापुरुष 
ने ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या: | धमका रहस्य नहीं जानते । तभी तो वे धर्ममर्यादाका 


चित्रकेतुरुवाच 


न वें कुमारः कपिलो मनुश्च | उल्लंघन करनेत्राले भगवान्‌ शिवको इस कामसे 
ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम॥१२॥ नद्दो रोकते || १२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष 
एषामनुष्येयपदाब्जयुगम ___ | जिनके चरणकमलांका ध्यान करते रहते हैं, उन्ही मङ्गलोको 


donde वा मझ्ल बनानेवाले साक्षात्‌ जगदूगुरु भगवानका और उनके _ 
कीज: म स्‌ । अनुयायी महदास्माओऑंका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार किया 
यः क्षत्रबन्धुः परिभूय सूरीन्‌ है और शासन करनेकी चेष्टा की है | इसलिये यह ढीठ 
्रशास्ति धृष्टस्तदय हि दण्ड्यः ॥१३॥ | सवथा दण्डका पात्र है.॥ १३ ॥ इसे अपने बड्प्पनका 

_ नायमहंति बैङुण्ठपादमूलोपसर्पणम्‌ । घमंड हैं. । यह मूर्ख भगवान्‌ श्रीहरिके उन चरणकमलों- : 

के हा रु “आयंमुख्यः सत्सभायां । २. प्रा० पा०--सभ्याश्चासन्‍्ननुव्रताः | ३. प्राचीन प्रतिमे “्पावत्युवाच) 

` प्रा पा०-दाद्थः | ५. प्रा० प०-कुमारों मुनिववन्दवन्यों | ६, प्रा० पा०---यत्‌ । । 
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७५७ 


शंमद्ागवत 


[ अ० १७. 


eee 


सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पयुपासितम्‌। १४) | में रहने योग्य नही है, जिनकी उपासना बड़े-बड़े सत्पुरुष 


अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुमेते । 
यथेह भूयो महतां न कतो पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं शाप्तश्रित्रकेतुविमानादवरुद्य सः | 
प्रसादयामास सतीं मूध्नी नम्रेण भारत ॥१६॥ 
चित्रकेतुरुवाच 
प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाम्मिके । 
| देवेमेत्यौय यत्मोक्त पूर्वेदिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥ १७॥ 
संसारचक्र एतसिल्ञन्तुरज्ञानमोहितः । 
आम्यन्‌ सुखं च दुःखं च अङ्क सर्वत्र सर्वदा १८॥ 
नेवात्मा न परश्चापि कता स्यात्‌ सुखदुःखयोः। 
कर्तारं मन्यतेऽम्राज्ञ आत्मानं परमेव च ॥१९॥ 
गुणप्रवाह एतसिन्‌ कः शापः को न्ग्वग्रहः । 
कः खगो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा | २०) 
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । ` 
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥ २१॥ 
. न तस्य कशथ्रिदयितः प्रतीपो 
'नज्ञातिबन्धुने परो न च खः । 


किया करते हैं ॥ १४॥ [ चित्रकेतुको सम्बोधनकर ] . 
अतः दुर्मते | तुम पापमय असुरयोनिमें जाओ । ऐसा 
होनेसे बेटा | तुम फिर कभी किसी महापुरुषका अपराध 
नहीं कर सकोगे ॥ १५ ॥ 

श्रीशुकदेवजो कहते हैं--परीद्षित्‌ | जब पार्वती- 
जीने इस प्रकार चित्रकेतुको शाप दिया, तब वे बिमानसे 
उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन करने लगे | १६॥ 


चित्रकेतुने कहा-माता पावेतीजी ! में बडी प्रसन्नतासे 
अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप खीकार करता हूँ। 
क्योंकि देवतालोग मनुष्योंके लिये जो कुछ कह देते हैं, 
बह उनके प्रारब्धानुसार मिलनेवाले फलकी पू्व॑सूचना- 
मात्र होती है ॥ १७ ॥ देवि ! यह जीव अज्ञानसे 
मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार-चन्रमें 
भटकता रहता दै तथा सदा-सबंदा सवत्र सुख और दुःख 
भोगता रहता है | १८ ॥ माताजी ! सुख और दु:खको | 
देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । 
जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख- 
दुःखका कर्ता माना करते हैं ॥ १९ ॥ यह जगत्‌ सत्त, 
रज आदि गुणोंका खाभाविक प्रवाह है । इसमें क्या शाप, 
क्या अनुग्रह, क्या खरग, क्या नरक और क्या सुख, क्या 


दुःख || २०॥ एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्‌ ही बिना 


किसीकी सहायताके अपनी आत्मखरूपिणी मायाके द्वारा 


समस्य 


` अंथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । 


= 
5, 
२ क क्स्त्व ° 
थ्‌ शक ३३ Ss 
= + 


. समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख- 
दुःखकी रचना करते हैं ॥ २१ ॥ माताजी ! भगवान्‌ 
श्रीहरि सबमें सम और माया आदि मसे रहित हे | 
उनका कोडे प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं 
है | जब. उनका सुखमें राग ही नहीं है, तत्र उनमें 
रागजन्य क्रोध तो हो ही केसे सकता है॥ २२ ॥ तथापि 
उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणि 
सुख-दु:ख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म 
आवागमनके कारण बनते हैं ॥ २३ ॥ पतिप्राणा देवि ' मं 
शापसे मुक्त होनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर रहीं | 


| ह पाळ्या ०--वितीडतितंसब्ध: । २. प्रा पा०--कर्तामुत्र । ३. प्रा० पा०---भ्रमन्‌ | ४. प्रा० पा कफ, 
| ९. प्रा० पा०--यितो न प्रती० | ६. प्रा० पा०--सवेस्य | ७. प्रा पा०- अतः | 


सवैत्र निरञ्जनस्य 
सुखे न रागः कुत एव रोषः ।।२२॥ 
तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां . 
सुखाय दुःखाय हिंताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः 
शरीरिणां संतृतयेऽवकर्पते ॥ २३।। 


oS rr शज 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


०१. 
>> 


| स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि 


० १७ ] 


4 Mr 
यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ | मैं तो यह 


१ 
श्रीशुक उवाच 


~~ NX 


इति प्रसाध्य गिरिशो चित्रकेतुररिन्दम । 
जगाम स्वविमानेन पश्यतोः सयतोस्तयोः ॥२५॥ 


ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो रुद्राणीमिंदमन्रवीत्‌ । 
देविंदेत्यसिद्धानां पार्षदानां च शुंग्वताम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरुंद्र उवाच 


दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः । 


माहात्म्य भृत्यभृत्य़ानां निःस्पृहाणां महात्मनाम। २७ 


नारायणपराः सर्वे न कुतश्नन बिभ्यति । 
तुस्यार्थद्‌शिनः ॥२८॥ 
देहिनां देहसंयोगाद्‌ इन्द्रानीश्वरलीलूया | 


सुखं दुःखं मृतिजन्म शापोऽचुग्रह एव च ॥२९॥ 


अविवेककृतः पुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि । 

गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्रजिवत्कृतः ॥३०॥ 

वासुदेचे भगवति भक्तिमुदहतां नृणाम्‌ । 

शानवेराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद्‌ ब्यपाश्रयः ॥३१॥ 

_ नाहं विरिश्वो न कुमारनारदौ 

न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः । 
यस्येहितमंशकांशका 

न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः ॥३२॥ 

१ स्यसि प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा । 


विदाम 


षष्ठ स्कन्ध 


७५५ 


चाहता हूं कि आपको मेरी जो बात अनुचिल 
प्रतीत हुई हो, उसके लिये क्षमा करें ॥ २४ ॥ 
भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित ! विद्याधर चित्रकेतु 

भगवान्‌ शङ्क और पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसन्न 
करके उनके सामने ही बिमानपर सवार होकर वहाँसे 
चले गये । इससे उन छोगोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥२५॥ 
तन भगवान्‌ शङ्करने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और 
पाषदोंके सामने ही भगवती पार्वतीजीसे यह बात कही २६॥ 


भगवान्‌ शङ्करने कहा- सुन्दरि | दिव्यलीलाविहारी 


भगवानके निःस्पृह और उदारहदय दासानुदार्सोकी 


महिमा तुमने अपनी आँखों देख ढी ॥ २७ ॥ जो लोग 
भगवानूके शरणागत होते हैं, वे किसीसे भी नहीं डरते। 
क्योंकि उन्हें खग, मोक्ष और नरकोंमें भी एक ही वस्तुके . 
--कैवल भगवानके ही समान भावसे दर्शन हो तेंहैं॥ २ ८॥ 
जीर्वोको भगवानूकी लीळासे ही देहका संयोग होनेके 
कारण सुख-दुःख, जन्म-मरण और झाप-अनुप्रह आदि 
इन्द्र प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥ जैसे खप्नमें मेद-भमसे 
सुख-दुःख .आदिकी प्रतीति होती है और जाम्रत-अवस्था- 
में त्रमवश मालामें ही सर्पबुद्धि हो जाती है- तैसे ही 
मनुष्य अज्ञानवश आत्मामें देवता, मनुष्य आदिका मेद 
तथा गुण-दोष आदिकी कल्पना कर लेता है ॥ ३० ॥ 
जिनके पास ज्ञान और वेराग्यका बळ दै और जो भगवान्‌ 
वासुदेवके चरणोंमें भक्तिभाव रखते हैं, उनके लिये इस 
जगतूमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय या 
उपादेय समझकर राग-द्रेष करें ॥ ३१ ॥ मैं, ब्रह्माजी, 
सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भगु आदि सुनि और 
बड़े-बड़े देवता--कोई भी भगवानूकी लीलाका रहस्य 
नहीं जान पाते । ऐसी अवस्थामें जो उनके ननहें-से-नन्हे 
अंश हँ और अपनेको उनसे अलग ईश्वर मान बेठे हैं, 


वे उनके खरूपको जान ही केसे सकते हैं ! || ३२ ॥ 
भगवानको न कोई प्रिय है और न अग्रिय | उनका न 
कोई अपना है ओर न पराया । वे सभी प्राणियोंके 


| | | Ce हैं, इसलिये सभी प्राणियोंके ग्रियतम हैं ॥ ३३ ॥ 


s T Pn हॉ २. आर पो चा झा कहर (र | ॒ 
१. घाचीन प्र तिमें ८ भ्रीयुक उवाच' यह पाठ नहीं द्द | २. प्रा० पा०--मिति चा० | ३. प्रा० पा ०--सिद्धये \ 
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ये न्हींका प्रिय अनु- 
३ }। प्रिये | यह परम भाग्यवान्‌ चित्रकेतु उ नु 
अहे गन ब ड | परा शान्त एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान्‌ श्रीहरिका 
सत्र कमल सन्त सर चुवाच्युतप्रियः र ही प्रिय हूँ ॥ ३४ ॥ इसलिये तुम्हें भगवानके प्यारे 
तसाल विसयः कायेः पुरुषेषु महात्मसु | | भक्त, शान्त, समदर्शी, महात्मा रोके सम्बन्धमं किसी 
महापुरुषभक्तेषु शाल्तेषु सर्मदशिषु ॥३५॥ | प्रकारका आश्चर्य नहीं करना चाहिये ॥ ३५॥ . 
[ श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ भगवान्‌ शङ्कर- 
es दिवसो का यह भाषण सुनकर भगवती पावंतीको चित्तवृत्ति 
इति श्रुत्वा भगवतः माभिभाषितम्‌। हो गयी और उनका विस्मय जाता रहा ॥ ३६॥ 
बभूव शान्तधी राजन्‌ देवी विगतबिसया ॥२६॥ | भगवानके परमम्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पावेतीको 
बदलेमें शाप दे सकते थे, परन्तु उन्होंने उन्हं शाप न 
इति भागवतो देव्या; पडता, देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया । यही साधु पुरुष- 
मूध्नो सञ्जगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌' ॥३७॥ | का लक्षण है ॥ ३७ ॥ यही विद्याधर चित्रकेतु -दानव- 
ड _ योनिका आश्रय लेकर त्वशके दक्षिणाग्निसे पेदा इए । 
ज लष्डुदंधिणारनो त पोरिमावित: वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवतू- 
इत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥३८॥ | खरूपके ज्ञान एवं भक्तिसे परिपूर्ण ही रहे ॥ ३ री. 
2 सुर टेत्ययो निमें जन्म 
९ ` यन्मां त्वं परिपृच्छसि । तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्नासुरका द 2 
ब साहदात जमा त. इच हुआ और उसे भगवानकी ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त इई ! 
वत्रस्यासुरजाते कारणं भगवन्मतेः ॥३९॥ | उसका पूरा-पूरा विवरण मैंने तुम्हें छुना दिया ॥ ३९ ॥ 
तिहासमिमं एण्य चित्र केतोर्म महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र इतिहास केवळ उनका 
महात्मनः) |` र 
Fr ही नहीं, समस्त बिष्णुमक्तोंका माहात्म्य है; इसे जो सुनता 
माहात्म्यं विष्णुभक्तानां धुत्वा बन्धाद्वियुच्यते।। ४ ० ॥| है, वह समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
ni 'जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धाके साथ 
शी PIES द्या वाग्यतः पेत । भगवानका स्मरण करते हुए इस इतिहासका पाठ करता 
इतिहासं हरि स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥४१॥ | दै, उसे परमगतिकी प्रांत होती है॥ ४१ ॥ 


` इति श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो 
नाम सपतद्शोऽव्यायः ॥ १७ ॥ 


अथाष्टादरोऽभ्यायः | 
अदिति ओर दितिकी सन्तानाकी तथा मरुद्गणकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीशुक उवाच श्रीशुक्दैवजी कहते हें-परीक्षित्‌ ! क. 


न ं मी पत्नी पृरिनके गर्मसे आठ 
श्विस्तु पली सवितु । सावित्रीं व्याहृति यीम्‌ | हुई--सावित्री , व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र; पछ 


पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥ १॥ । सोम सोम, चातुर्मास्य और पञ्चमहायज्ञ | चातुमास्य और पञ्चमहायज्ञ ॥ + 
१. प्रा० पा०-श्रद्धावान्‌ | २. प्रा’ पा०--केतूपाख्याने सप्तदशः । 
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विदिगलभाय माण न य य यय डा * 

सिद्धिभंगस्थ भार्याङ्ग महिमानं विभुं अशुस्‌ | | Fs पत्नी सिद्धिने महिमा, विभु और प्रमु-ये तीन पुत्र 
चि १ र आशिष्‌ नामकी एक कन्या उत्पन्न की | यह कन्या बड़ी 
आशिष च वरारोहां कन्यां माइत सुव्रताम्‌ ॥ २॥ | सुन्दरी और सदाचारिणी थी ॥ २ | घाताकी चार पंलियाँ 
' थीं--.कुह्ट, सिनीवाळी, राका और अनुमति । उनसे 
' क्रमशः सायं, दर्श, प्रात: और पूर्णमास-ये चार पुत्र 
Ee रत । हुए ॥ ३ ॥ घाताके छोटे भाईका नाम था--विधाता 
साय दशमथ प्रात; मासमनुक्रमात्‌ ॥ ३॥ ¦ उनकी पत्नी क्रिया थी । उससे पुरीष्य नामके पॉच 
| अभ्नियोंकी उत्पत्ति हुई । वरुणजीदी पत्नीका नाम 
| चर्षणी था | उससे भगुजीने पुनः जन्म ग्रहण 
6 न | किया । इसके पहले वे ब्रह्माजीके पुत्र थे || 9 महायोगी 
चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृशुः पुनः ॥ ४॥ | वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे । वब्मीकिसे पैदा होनेके 
| कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था | उर्वशी- 
को देखकर मित्र और वरुण दोनोंका वीर्य स्खलित 
> आगस्त्य्ष वसिष्ठ मित्रावरुणयोकऋषी ॥५॥ | हो. था । उसे उन लोगेंने घड़ेमें रख दिया । 
उसीसे मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठजीका जन्म हुआ | 
रेतः सिपिचतु : कुम्भे उर्व्याः सन्निधौ दुतम मित्रको पत्नी थी रेवती | उसके तीन पुत्र हुए--उत्सग, 
अरिष्ट और पिप्पछ ॥ ५-६ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज 
रत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्‌ ॥ ६॥ | रत्री पत्नी थीं पुछोमनन्दिनी शची । उनसे, हमने सुना 
है, उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किये--जयन्त, ऋषभ और 
पोलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्‌ पुत्रानिति नः श्रुतम । | गीद्वान्‌ ॥७॥ खयं भगवान्‌ विष्णु ही ( बलिपर अनुग्रह 
करने और इन्द्रका राज्य लौटानेके लिये ) मायासे वामन 
अयन्तशृषभ तात वतीयं मीढुषं प्रश्नः ॥ ७॥ | ( उपेन्द्र) ) के रूपमें अवतीर्ण हुए थे । उन्होंने, तीन पग 
पृथ्वी माँगकर तीनों लोक नाप लिये थे | उनकी पत्नीका 
नाम था कीतिं । उससे ब्रृहच्छलोक नामका पुत्र हुआ । 
कीत पत्न्यां बृहच्छ्लोकस्तस्यासन्‌ सौभगादयः।८। | उसके सौभग आदि कई सन्ताने हुई ॥ ८॥ कश्यपनन्दन 
(ननाह भगवान्‌ वामनने माता अदितिके गर्मसे क्यों जन्म 
पत्कमंशुणवी काश्यपस्य महात्मनः । छिया और इस अवतारमें उन्होंने कौन-से गुण, छीलाएँ 
और पराक्रम प्रकट किये-इसका वर्णन मैं आगे 

( आठवें स्कन्धमें ) करूंगा ॥ ९ ॥ 


” भातुः इह सिंनीवाली राका चानुमतिस्तथा । 


क्ट 


अग्नीन्‌ पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । 


वारमीक्गिश्च महायोगी वल्मीकादभवत्किल । 


उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः । 


पथाइकष्यामहेऽदित्यां यथा वावततार ह ॥ ९॥ 


अथ कश्यपदायादान्‌ दैतेयान्‌ कीर्तयामि ते । प्रिय परीक्षित्‌ ! अब मैं कश्यपजीकी दूसरी पत्नी 
दितिसे उत्पन होनेवाली उस सन्तान-परम्पराका वर्णन 
' भागवतः श्रीमान्‌ प्रहदी बहिरेव च ॥१०॥ | नाता हूँ, जिसमे भगवानके प्यारे मक्त श्रीप्रह्मादजी 
| हे शै और बलिका जन्म हुआ ॥ १० ॥ दितिके दैत्य 
॥ ~ दायादा देत्यदानववन्दितो | ।ओऔर दानवोंके वन्दनी दायादो देत्यदानववन्दितौ। | और दानवोंके बन्दनीय दो ही पुत्र हुए--. 
ks mes नमन 


र के भा० पा०--अन्र | 
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 हिरण्यकणिपुनोम हिरण्याक्षश्च कीतितो ॥११॥ 
हिरण्यकशिपोभोयो कयाघुनोम दानवी । 
जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥ १२॥ 
संहाद॑ प्रागनुहादं हदं प्रहादमेव च । 
तस्सा सिंहिका नाम राह विप्रचितोऽग्रहीत्‌। १२।। 
शिरोऽहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतम्‌ । 


संहादस्य कंतिभा्या्त पञ्चजनं ततः ॥१४॥ 


हादस्य धमनिभोयोस्तत वातापिमिल्वलम्‌ । 
योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलः ॥१५॥ 
अनुहादस्य इुम्यायां बाष्कलो महिषस्तथा । 
विरोचनस्तु प्राह्मदिदेव्यास्तस्याभवद्कलिः ॥ १६।। 
बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ । 
तस्यानुभावः सुस्लोक्यः पश्चा देवाभिधास्यते।। १७॥। 
बाण आराध्य गिरिश लेभे तहणमुख्यतास्‌ । 
यत्पात्लें भगवागास्ते द्यद्यापि पुरपालकः । १८।। 
मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वारिशमवाधिकाः । 


त आसन्नप्रजा!सर्व नीता इन्द्रेण सात्मताम्‌ ॥१९॥ 
राजोवाच 


कथं त आसुरं भावमपोह्योत्पत्तिकं गुरो । 

| न्द्रेण प्रापिताःसात्म्यं कि तत्साधु कृतं हिते।॥२०॥ 
' इमे श्रदधते ब्रह्मन्नृषयो हि मया सह। 
परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमईसि ॥२१॥ 


हिंरण्यकरिपु और हिरण्याक्ष । इनकी संक्षिप्त कथा में तुम्हें 


(तीसरे स्कन्धर्मे) छुना चुका हू॥ १ १॥ हिरण्यकरिपुकी 


' पत्नी दानवी कयाधु थी । उसके पिता जम्भने उसका 


विवाह हिरण्यकशिपुसे कर दिया था । कयाधुके चार 
पुत्र हुए--संहाद, अनुहाद, हाद और प्रह्माद । इनकी 
सिंहिका नामकी एक बहिन भी थी । उसका विवाह 
विप्रचित्ति नामक दानवसे हुआ । उससे राहु नामक 
पुत्रकी उत्पत्ति हुई ॥ १२-१३ ॥ यह वही राह है, 
जिसका सिंर अमृतपानके समय मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ 
ने चक्रसे काट लिया था । संहादकी पत्नी थी कृति । 
उससे पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
हादकी पत्नी थी धमनि । उसके दो पुत्र हुए--वातापि 
और इल्वल । इस इल्बलने ही महर्षि अगस्त्यके 
आतिथ्यके समय वातापिको पकाकर उन्हें खिळा दिया 
था ॥ १५ ॥ अनुहादकी पत्नी सूम्या थी, उसके दो 
पुत्र हुए--बाष्कल और महिषासुर । प्रह्मदका पुत्र 
थां बिरोचन । उसकी पत्नी देवीकें गर्भसे दैत्यराज 
बलिका जन्म हुआ ॥ १६ ॥ बलिकी पत्नीका नाम 
अशना था । उससे बाण आदि सौ पुत्र इए । देत्यराज 
बलिकी महिमा गान करनेयोग्य है । उसे मैं आगे 
( आठवें स्कन्धमें ) सुनाऊंगा ॥ १७ ॥ बलिका 
पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करके उनके 
गर्णोका मुखिया बन गया | भाज भी भगबान्‌ शकर 
उसके नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते 
हैं ॥ १८ ॥ दितिके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके 
अतिरिक्त उन्‌चास पुत्र और थे | उन्हें मरुद्गण कहते 
हैं। वे सब निःसन्तान रहे | देवराज इन्द्रने उन 

अपने ही समान देवता बना लिया ॥ १९ ॥ 

राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! 

ऐसा कोन-सा सत्कर्म किया था, जिसके कारण वे 
अपने जन्मजात असुरोचित भावको छोड़ सके और 
देवराज इन्द्रके द्वारा देवता बना लिये गये ॥ २० ॥ 


| ब्रह्मन ! मेरे साथ यहाँकी सभी ऋषिमण्डली यह बत 
| जाननेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रद्दी है। अतः आ 


कृपा करके विस्तारसे वह रहस्य बतळाइये ॥ २१ 


१. प्राश पा०--प्रहादं हादमेव च | २. प्रा० पा०--सती । ३. प्रा० पा०-सूर्यायां । 
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षष्ठ स्कन्ध . ७५९ 

| सूत उवाच खूतजी कहते हैं--शौनकजी ! राजा परीक्षितूका 

तदि्णुरात स बाद्रायणि- प्रन थोड़े रब्दोंमें बड़ा सारगर्भित था । हन्ने 

वचो निशम्यादतमरपभैर्थवत्‌ । बड़े आदरसे पूछा भी था । इसलिये सर्वज्ञ, 

सभाजयन्‌ संनिभृतेन चेतसा श्रीशुकदेवजी महाराजने बड़े ही प्रसन्न चित्तसे उनका 
जगाद सत्रायण सववेदर्शनः ॥२२॥ | अभिनन्दन करके यों कहा ॥ २२ || 

श्रीशुक उवाच , श्री्ुकदेवजी कहने छगे-परीक्षित्‌ .! भगवान्‌ 


आगसे उद्दी्त क्रोधसे' जलकर इस प्रकार सोचने 
लगी || २३ ॥ सचमुच इन्द्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी 
है | राम ! राम | उसने अपने माझ्योंको ही मरवा 
डाला । वह दिन कब होगा, जब मैं भी उस पापीको 
व धड. मरवाकर आरामसे सोऊंगी ॥ २४ ॥ लोग राजाओंके, 
अक्विन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ | देवताओंके शरीरको 'प्रम' कहकर पुकारते हैं 
| परन्तु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राखका ढेर हो 
इमिविड्‌भससंज्ञाऽऽसीद्यस्येशाभिददितस्य च] | जाता है, इसके लिये जो दूसरे प्राणियोंको सताता 
है, उसे अपने सच्चे खार्थ या परमार्थका पता नहीं 
भूतश्चुक्‌ तत्कृते खां किं वेद निरयो यतः ।॥।२५॥ | है । क्योंकि इससे तो नरकमें जाना पडेगा ॥ २५॥ 
। में समझती हूँ इन्द्र अपने शरीरको नित्य मानकर 
आशासानस्य तस्येद भ्रुवमुन्नद्धचेतस १ | मतवाला हो रहा है | ढसे अपने बिनाशका पता ही 
| | नहीं है । अब में वह उपाय. करूंगी, जिससे मुझे 
` मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे ॥२६॥ | ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो इन्दका घमंड चूर-चूर कर 
| दे’ ॥ २६ ॥ दिति अपने मनमें ऐसा विचार करके 
इति भावेन सा भतुराचचारासकृत्प्रियम्‌ | सेवा-ञुश्रूषा, विनय-प्रेम और जितेन्द्रियता आदिके द्वारा 
क निरन्तर अपने पतिदेव कश्यपजीको प्रसन्न रखने 
शश्रपयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥२७॥ | छगी ॥ २७ ॥ वह अपने पतिदेवके इदयका एक-एक 
| भाव जानती रहती थी और परम प्रेमभाव, मनोहर 
भक्त्या परमया राजन्‌ मनोज्ञेवेरगुभाषिते १ । एवं मधुर भाषण तथा सुसकानसरी तिरछी चितबनसे 
मनो af उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती 
जग्राह भावज्ञा सुसितापा १॥२८॥ | थी ॥ २८ ॥ कश्यपजी महाराज बड़े विद्वान्‌ और 
ण ७. विचारवान्‌ होनेपर भी चतुर दितिकी सेवासे मोहित 
- 'े खिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया) | हो गये और उन्होंने विवश होकर यह खीकार कर 
गा के “| छिया कि भें .तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा' |! ख्रियोके . 
>> प्याह विवशों न तचित्र हि योषिति ॥२९॥ | सम्बन्धमें यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ २०॥ 
१. प्रा० पा० उत्मथहक । २. प्रा पा०--जयंस्तं निम्ृतेन तेजसा | ततका ला क्या 
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मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 


कदा नु आतहन्तारभिन्द्रियाराममुल्वणम्‌ । 


|. 


७६०८ | श्रीमद्भागवत `. [ अ० १८ 


पपप्पपप्पप्पप्स्क्पटसक्सटस्प्सस्स्कप्प्प्स्क्क्क्क्क्क्म्न्न्््म्म्म्मम्य्सय“_----श््लल 


SSS RS Bed 


लोअये नै प्रजापतिः सिके प्रभातमें ब्रह्माजीने देखा कि सभी जीव असंग 
विलोक्यकान्तभूतानि भूतान्यादा प्रजापतिः । हे रहे हे । तब उन्दोंने अपने आये शरीरे कियोकी 
सिय ९ सां मतिईता ` | रचना की । और खियोंने पुरुषोंकी मति अपनी ओर 
या पुंसां मतिहंता ॥३०॥ | रचना oS 
लियं चक्रे खदेहाथे यया पु ष्य आकर्षित कर ढी ॥ ३० ॥ हाँ, तो मेया ! में कद रहा 
ता कि दितिने कठ्यपकी बडी सेवा की । इससे 
पितस्तात भगवान कर्यपः खिया । था कि दितिने भगवान्‌ कश्यपको बड़ी संथा क 
एवड्या च्‌ वे उसपर बहुत ही प्रसन इर । उन्ढान दितिका 
प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्य्य च ॥३१॥ | अभिनन्दन करते हुए उससे मुसकराकर कहा ॥ ३१ ॥ 
कश्यप उवाच कदयपजीने कहा--अनिन्यतुन्द्री प्रिये ! में 


: तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, मुचनसे माँग 
हा 5 2 लो । पतिके प्रसन्न हो जानेपर पत्नीके लिये ढोक 


५ या परलोकमें कौन-सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है ॥ ३२ ॥ 
खिया अतरि सुग्रीते कः काम इह चागमः ॥३२॥ नो गये है कि फड 


पतिरेव दैवतं 'परमं घ्य इष्टदेव है । प्रिये | लक्ष्मीपति 
रीणां 'प्रमं स्मृतम । खियोका परमाराध्य इष्देव है र | प्रिये 

स त ह Fr भगत्रान्‌ वासुदेव ही समस्त प्राणियोके हृदयम विराजमान 

मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३३॥ हैं ॥ ३३ ॥ विभिन्न देवताओंके रूपर्म नाम भोर 

| रूपके भेदसे उन्हींकी कल्पना हुई है | सभी पुरुष-- 


स एव देवतालिज्लैनामरूपविकल्पितेः । चाहे किसी भी देवताकी उपासना करें--उन्हींकी _ 


| | उपासना करते हैं । ठीक वेसे ही स्नियांके लिये 
इज्यते भगवान्‌ पुम्मि!ख्री भिश्र पतिरूपशक ॥३४॥ | भगवानने पतिका रूप धारण किया है । वे उनकी 


उसी रूपमें-पूजा करती हैं ॥ ३४ ॥ इसलिये प्रिये ! 
तसात्पतित्रता नारयः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । 


अपना कल्याण चाइनेवाळी पतित्रता लिया अनन्य 
यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌.॥ २५। 


प्रेममावसे अपने पतिदेवकी ही पूजा करती हैं; क्योंकि 


हैं ॥ ३५ ॥ कल्याणी ! तुमने बड़े प्रेममावसे, भक्तिसे 
सोऽहं त्वयाचितो भद्रे ईइग्भावेन भक्तितः। ` मेरी वैसी ही पूजा की है । अब में तुम्हारी सब 
अभिलाषा पूर्ण कर दूँगा । अस्तियोंके जीवनमें ऐसा 

तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभम्‌ ॥३६॥ | होना अत्यन्त दुर्भ हे ॥ ३६ ॥ 


दितितमाच दितिने कहा-मह्मन्‌ ! इने विशुके द 


मेरे दो पुत्र मखाकर मुझे निप्रती बना दिया है हे | 
षरदों यदि मे त्रह्मन्‌ पुत्रमिन्द्रहणं वृणे | इसलिये यदि आप मुझे मुहमाँगा वर देना चाहते 
कट: तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिये, 
अम्य संतपुत्राह येन मे घातितो सुतो ॥३७॥ | इन्द्रको मार डाले ॥ ३७ ॥ दन 
| परीक्षित्‌ | दितिको बात छुनकर कर्यपजी ।. 
 निश्ञम्य तद्वचो विप्नो विमनाः पर्यतप्यत । होकर पछताने खगे । वे मन-ही-मन कहने ७ 
३. प्रॉ० पा०--विमोहित० । २. प्रा० पा०-दो5सि यदि ब्रक्म० | ३. प्रा पा-इतपुत्रा । , 
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पतिदेब ही उनके परम प्रितम आत्मा और इश्वर | 


oT EE FR 


४० २८ ] पष्ठ स्कन्ध न्य स _____ 


Es] 
SSS आळ” ३-० sy 


अहो @ मम्ल 
अहो अधमः सुमहानद्य मे समुपस्थितः । ।२८॥। “दवाय | हाय | आज मेरे जीत्रनमें बहुत बड़े अधर्मका 


ng | अवसर आ पहुँचा | ३८॥ देखो तो सही, 
अहो अदे न्द्रियारामो | योषिन्मय्येह मायया | , ईन्द्रियोंके विषयोंमें सुख मानने लगा हँ ब... 
शी | मायाने मेरे चित्तको अपने बहामें कर लिया है। 
ताः कृपणः पतिष्ये नरके धुवस्‌ ॥३९॥ | दाय ! हाय | आज . मैं कितनी दीन-हीन अवस्थामे . 
&। अवश्‍य ही अत्र मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा ॥३९॥ 
= कोऽतिक्रमोऽचुवतंन्त्याः खभावमिह योषितः। | जीका कोई दोष नहीँ- है; क्योकि इसने अपने 
र | | जन्मजात भावका ही अनुसरण किया है । दोष 
विड्या बताबुधं सार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥४०॥ | गरा है जो मैं अपनी इन्द्रियोंकी अपने वदे न 
रख सका, अपने सच्चे खाथे और परमार्थको न समझ 
सका । मुझ मूढको बार-बार धिक्कार है | ४० ॥ 
सच है, ख्रियोके चरित्रको कौन जानता है। इनका 
हृदय क्षुरधाराभं ल्लीणां को वेद चेश्तिम ॥४१॥ | क 83 कल ल्य ब 
| | मानो अमृत 


न हि कथिस्मियः स्लीणामझंसा खा घोल रक्खा हो । परन्तु हृदय, बह तो इतना तीखा 
| शिषात्मनामू्‌ | च है मानो छरेकी पैनी धार हो ॥ ४ १ ॥ इसमें 
पतिं पुत्र आतर वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च ॥ ४२। | प नी कि कियो अपनी ठाढसाओकी कस्ुतसी 
| होती हैं । सच पूछो तो वे किसीसे प्यार नहीं करती । 
खाथेवशं वे अपने पति, पुत्र और भाईतकको मार 
डालती हैं या मरवा डालती हैं || ४२ ॥ अब तो मैं 
नस र कह चुका हूँ कि जो तुम माँगोगी, दूँगा । मेरी ब 
| बेथ नाहति चेन्द्रोऽपि तत्रेदञ्चुपकर्पते ॥४३॥ झूठी नहीं होनी चाहिये । परन्तु इन्द्र भी वध करें 
कर र योग्य नहीं है । अच्छा, अब इस विषयमें मै यह 
शत सचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन | युक्ति करता हूँ ॥ ४३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! सर्वसमश॑ 
कश्यपजीने इस प्रकार मन-ही-मन अपनी भर्त्तना 
` उवाच किखित्‌ कुपित आत्मानं च विगरहयन्‌॥४४॥ | करके दोनों बात बनानेका उपाय सोचा औरं फिर 
तनिक रुष्ट होकर दितिसे कड़ा ॥ ४४ || 
करयप उवाच | कइयपजी बोळे--कल्याणी ! यदि तुम मेरे बतलाये. 
 पत्रसते भविता ल स ह वर्षतक विधिपूर्वक पालन करोगी तो 
र वि | तुम्हें इ मारनेत्राला पुत्र प्रात होगा । परन्तु यदि 
नर्तामद यद्यज्ञो धारयिष्यसि ॥४५॥ | किसी प्रकार नियमोमें नुटि हो गयी तो वह देवताओंका 
टत मित्र बन जायगा ॥ ४७ ॥ 
रुवाच दितिने कहा-ग्रह्मन्‌ ! मैं 
षो ् र उस ब्रतका पालन 
| र॒यिष्ये च्र्त ~ महन्जूहि कार्याणि यानि मे कार्याणि यानि मे | करूगी ! आप बतलाइये कि मुझे क्या-क्या करना 


"१६ विष्लवितो धुवारथेषु यदहं । ३. प्रा० पा०--ददान 
`` भा० पा०--मय्येव | २. ध्रा० पा०--विप्लावितो मुवाथचु यदद्‌ । ३. प्रा० पा०--ददानीति | हट 


मरन 


शरत्पद्योत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणासृतम्‌ । 


प्रतिथुतं दंदामीति वचस्तन्न मृषा भवेत्‌ । 
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` ७६२ 


\ क NS NST 


यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 


कश्यप उवाच 


न हिँस्याद्धतजातानि न शपेन्नतृतं बदेत्‌ । 
नच्छिन्द्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम्‌ ॥।४७॥ 
नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुजनेः । 

न वसीताधौतवासः सरजं च विशतां कचित्‌ ।। ४८॥ 
नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिष वृषलाहृतम्‌ । 
भुज्नीतोदक्यया दष्टं पिबेदञ्ञलिना त्वपः ।।४९।। 
नोच्छि्टासपषटसलिला सन्ध्यायां युक्तमूर्धजा । 
अनचितासंयतवाङ नासंवीता बहिथरेत्‌ ।५०। 
नाधौतपादाप्रयता नोद्रेपान्नो उदक्शिराः । 
शयीत नंपराङनान्यैने नग्ना न च सन्ध्ययोः।५१॥ 

' धौतवासाः शुचिनिंत्यं सर्वमङ्गलसंयुता । 

| पूजयेत्म्रातराद्यात्माग्गोविप्रान्‌ श्रियमच्युतम। ।५२॥ 
खियो वीरवतीथा चेत्सरम्गन्धबलिमण्डने । 
पतिं चाच्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ।।५३॥ 
सांबत्सर पुंसवन व्रतमेतदतिप्लुतम्‌ । 
धारयिष्यसि चेत्तभ्यं शक्रहा भिता सुतः ॥५४॥ 
बाढमित्यभिम्रेत्याथ दिती राजन्‌ महामनाः । 


१. प्रा० पा०-यान्युत | २. प्रा० पा०-नाद्रपादा | ३ 


ड ग्* 


[ अ० १८ 


चाहिये,कौन-कौन-से काम छोड़ देने चाहिये और कौन 
से काम ऐसे हैं, जिनसे ब्रत भङ्ग नहीं होता ॥ ४६॥ 

कद्यपजीने उत्तर द्या--प्रिये | इस ब्रतमे किसी भी 
प्राणीको मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नहीँ, किसी- 
को शाप या गाळी न दे, झूठ न बोले, शरीरके नख 
और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पश 


| न करे, ॥ ४७ ॥ जळमें घुसकर स्नान न करे, क्रोध 


न करे, दुजनोंसे बातचीत न करे, बिना घुला वख न 
पहने और किसीकी पदनी हई माला न पहने ॥४८॥ 
जूठा न खाय, भद्रकालीका प्रसाद या मॉसयुक्त अन्नका 
भोजन न करे । शद्रका छाया हुआ और रजखलाका 
देखा हुआ अन्न भी न खाय और अज्ञळिसे जलपान न 
करे ॥ ४९ ॥ जूठे मुँह, बिना आचमन किये, सन्व्याके 


समय, बाळ खोले हुए, बिना श्र्टारके, वाणीका संयम : 
किये बिना और बिना चद्द ओढे घरसे बाहर न | 


निकले ॥ ५० ॥ बिना पैर धोये, अपवित्र अवस्थामें, 
गीळे पाँवोंसे उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ; 
नग्रावस्थामें तथा सुबह-शाम सोना नहीं चाहिये ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोंका त्याग करके सदा 
पवित्र रहे, घुला वक्ष धारण करे और समी सौमागयके 
चिहोंसे हुसजित रहे | प्रात: काळ कलेवा करनेके पहले ही 


करे ॥ ५२ ॥ इसके बाद पुष्पमाला, चन्दनादि सुगन्ध- 


और यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोख 
में खित है || ५३ ॥ प्रिये! इस व्रतका नाम 'पुंसवन 
है | यदि एक वर्षतक तुम इसे बिना किसी 

पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे इन्दथाती ४ 


| 


' | उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! दिति बड़ी मनखिनी और द तिश 


[ 
वाली थी । उसने “बहुत ठीक! कहकर उनकी आनि 


व क य > ०| 
मागा नापगह्वं व नग्मा च नच। ४. मा९ पा० _त्यम्युपे 
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गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और भगवान्‌ नारायणकी धुजा | 


व्य, नैवेच और आभूषणादिसे सुद्यगिनी लियोंकी ई 
करे तथा पतिकी पूजा करके उसकी सेवामें संलग्न रहे 


ems a 


' अ०६९८] 


8 र स. | || २७० र फ़क ज्य 


माद्ष्वसुरभिग्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद । 


= शभूक्णेनाश्रमस्था दितिं पर्यचरत्कविः ॥५६॥ 


` नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्‌ । 


पत्राहुरसुदो$पश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ 
एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप । 


प्रेप्सुः पर्यचरजिह्मो मृगहेव मृगाकृति। ॥५८॥ 


| नाष्यगच्छद्रतस्छिद् तत्परोऽथ महीपते । 


चिन्तां तीव्रां गतः शक्र? केन मे स्याच्छिवं त्तिह।५९। 


एकदा सा तु सन्ध्यायायुच्छिष्टा ब्रतकङ्चिता । 


. अस्पृष्टवायंधीताहिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०॥ 


उब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः । 
दितेः प्रविष्ट उद्रं योगेशो योगमायया । ६१॥ 
चकतं सप्तधा गर्भ वज्रेण कनकप्रभम । 


ह न्तं सपघेकेक मा रोदीरिति तार पुनः ॥६२॥ 


ते तमूचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राक्ललयो नृप । 
नो जिघांसतति किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव ॥ ६३॥ 
मा भैष्ट भ्रातरो मह॑ यूयमित्याह कौशिकः । 
अनन्यभाद्रान्‌ __ दानात्मनो हता गणाद्‌ ॥६४॥ भणे कहा-_*अच्छी बात हे, तो भाई मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 


षष्ठ स्कन्ध 


काश्यपं गर्ममाधत्त व्रतं चाञ्जो दधार सा ।।५५।। 


मरुद्रगसे कहा-- 


७६३ 


कश्यपका वीर्य और जीवनमें उनका बतळाया हुआ ब्रत 
धारण करके अनायास ही नियमोंका पाळन करने 
लगी ॥ ५५ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र अपनी 
मौसी दितिका अभिप्राय जान बडी बुद्विमानीसे अपना 
वेध बदलकर दितिके आश्रमपर आये और उसकी 
सेवा करने गे ॥ ५६ || वे दितिके लिये प्रतिदिन 
समय-समयपर वनसे फूल-फल, कन्द-मूल, समिधा, कुश, 
पत्ते, दूब, मिडी और जळ लाकर उसकी -सेवामें समर्पित 
केरत ॥ ५७ ॥ राजन्‌ ! जिस प्रकार बहेलिया हरिन- 
को मारनेके लिये हरिनकी-सी सूरत बनाकर उसके पास 


ज्ञा ~ 
। जाता है, बेसे ही देवराज इन्द्र भी कपट-वेष धारण करके 


बरतपरायणा दितिके ब्रत-पालनकी त्रुटि पकडनेके लिये 
उसकी सेवा करने लगे || ५८ ॥ सर्वदा पैनी दृष्टि 
रखनेपर भी उन्हें उसके ब्रतमें किसी प्रकारकी त्रुटि न 
मिळी और वे पूर्ववत्‌ उसकी सेवा-टहळमें ढगे रहे । 
अब तो इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई | वे सोचने लगे 
में ऐसा कौन-सा उपाय करूँ, जिससे मेरा कल्याण 
हो १॥ ५९ | 


दिति ब्रतके नियमोंका पालन करते-करते बहुत 
दुबल हो गयी थी । विधाताने भी उसे मोहमें 
डाल दिया | इसलिये एक दिन सन्व्याके समय जूठे 
मुह, बिना आचमन किये और बिता पैर धोये ही वह 
सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश्वर इन्दने देखा कि यद्द अच्छा 
अवसर हाथ छगा | वे योगबल्से झटपट सोयी हुई दितिके 
गमे प्रवेश कर गये ॥ ६१ || उन्होंने वहाँ जाकर 
सोनेके समान चमकते हुए गर्भके बन्रके द्वारा सात 
टुकड़े कर दिये । जब वह गर्भ रोने लगा, तब उन्होने 
'मत रो, मत रो? यह कहकर सातों टुकडोंमेसे एक- 
एकके और भी सात-सात टुकड़े कर दिये | ६२ ॥ 
राजन्‌ | जब इन्द्र उनके टुकड़े-टुकड़े करने लगे, त्र 
उन सर्बोने हाथ जोड़कर इन्दसे क्ा-देबराज | तुम 
हमें क्यों मार रहे हो ? इम तो तुम्हारे भाई मर्द्रण 
हैं? ॥ ६३ ॥ तब इन्दने अपने भाबी अनन्यप्रेमी पाषद 
अच्छी बात है, तुमलोग मेरे भाई 


१. प्रा 
जिघांससि प्रा पा०--इयपाद्रम० । २. प्रा० पा० रजन्‌ । २. मा० पा०--चरद्धारः | ४. प्रा० पा ०--किन्नः शक्र 


भ्रात० | 
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= 


न समर दितेगेभैः श्रीनिवासानुकम्पया । हो । अब मत डणे !! ॥ ६४ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे 
अश्वत्यामाके ब्रह्माखसे तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं 
१ > त्र नरा रि i से दितिका वह 
ण्णो द्रोण्यल्ेण यथा भवान्‌।'६५।। | हुआ, पेसे ही भगात्‌ शरीहरिको कृपा 
००० गर्भ वजके द्वारा ठुकडे-दुकडे होनेपर भी मरा नहीं ।६५। 
| च न्न ¢ योंकि जौ 
सकु दिष्टा5 षो याति साम्यताम्‌ । इसमें तनिक भी आश्चर्यकी बात नहीं है । व 
sy | कक को | मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान्‌ नारायणको 
[| | oe > देत्या हे घ ज्य भै प्राप् कर 
किड्िदन॑ दित्या यद्धरिरिचितः ।॥६६॥ | आराधना कर लेता हे, वह उनकी समानता प्राप्त 
झड हट हि लेता है; फिर दितिने तो कुछ ही दिन कम एक वषेतक . 
र्र देवास्ते मरुतोऽभवन्‌ व्रानूकी आराधना की थी ॥ ६६ ॥ अब वे उनचास 
न्द्रेण पञ्चाशददवास्त मरुतोऽभवन्‌ । भगवान्‌की आराधना की व 
क मरुद्रण इन्द्रके साथ मिलकर पचास हो गये । इन्द्रने 
व्यपोद्य मातृदोषं ते इरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥। | भी सौतेली माताक पुत्रोके साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें 
सोमपायी देवता बना छिया ॥ ६७॥ जम दितिकी 
दितिरुत्थाय दच्शे इमाराननलग्रभान्‌ । आँख खुळी, तत्र उसने देखा कि उसके अझ्निके समान 
९०ध्यद नि तेजखी उनचास बालकइन्द्रके साथ हैं. । इससे सुन्दर 
न्द्रेण सहितान्‌ देवी पर्यतुष्यद्निन्दिता ।।६८॥ | द्धमाबबाडी दितिको बड़ी प्रस्ता हई ॥ ६८ ॥ उसने 
Fe इन्द्रको सम्बोधन करके कहा--“बेटा ! में इस इच्छसे 
अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । इस अत्यन्त कठिन ब्रतका पालन कर रही थी कि तुम 
| अदितिके पुत्रोंको भयभीत करनेत्राला पुत्र उत्पन्न हो।।६९॥ 
मैंने केवळ एक ही पुत्रके लिये सङ्कल्प किया था । 
फिर ये उनचास पुत्र कैसे हो गये ? बेटा इन्द्र ! 
यदि तुम्हें इसका रहस्य माम हो, तो सचःसच मुझे 
` यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ।।७०॥ बतला दो । झूठ न बोलना? ॥ ७० ॥. 


इन्द्र उवाच इन्द्रने कहा--माता ! मुझे इस बातका पता चल 

गया था कि तुम किस उद्देशयसे ब्रत कर रही हो । इसी- 

अम्ब तेऽहं व्यवसितशुपधा्यागतोऽन्तिकम्‌ । लिये अपना खार्थ सिद्ध करनेके उद्देश्यसे में ४8 इकार 

| च्छ्दिं 3 पवित तुम्हारे पास आया | मेरे मनमें तनिक भी घमे-भात्रना 
लब्धान्तरोडच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिन ध॑मेवित्‌ ॥७१॥ | ह थी । इसीसे तुम्हारे बरतमे रुट होते ही मैंने उस 


¢ | गर्मके दुकडे-टुकडे कर दिये ॥ ७१ ॥ पहले मेंने 
कृतो से सप्तधा गर्भ आसनसत इमारका+ । उसके सात टुकड़े किये थे । तब वे सातों टुकड़े सात 


जै बाळक बन गये । इसके बाद मैंने फिर एक-एकके - 
तेऽपि चैकेकशों इबणाः सप्तधा नापि मम्रिरे ॥७२॥ | तसात टुकड़े कर दिये । तत्र भी वे न मरे, बह 


> ना 
९ उनचास हो गये ॥ ७२ ॥ यह परम आश्चयमयी घट 
ततस्तत्परमाश्चय वीक्ष्याध्यवसित मया। | कर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परमपुरुष भगवानकी 


| द्र कोई खाभाविक सिद्धि है ॥ ७३ | । 
पूजायाः सिद्धि पड़िणी ॥७३॥ उपासनाको यह क 
और दूसरी वस्तुओकी तो बात ही क्या! मोक्षकी भी 


|. 
rt = अत से भल. ज्या" सम रा आयक सास» पका. ७ आक क तता जरा खा = क ०. फर्कि = 2 क्यः ¬ उ चक च्याय ¬ दा सम्मान दे 
= 


अपत्यमिच्छन्त्यचरं त्रतमेतत्सुदुष्करम्‌ ॥६९। 


एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन्‌ कथम्‌ । 


आराधनं भगवत इहमाना निराश्चिषः : 
१; आ० पा०-धमेक्‌। 
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| निशम्य मरतां जन्म ब्राह्मणानजुमन्त्रय च । 


ळर १९ ] . पृष्ठ स्कन्ध ` | Rn कि ७६५ 


येतु नेच्छन्त्यपि पर ते खार्धला: सवा ता त्तत्त्त्तत- पर ते सार्थकुशला; स्मृताः 


((७४॥ , इच्छा नहीं करते, वे ही अपने खार्श ओर परमार्थमे 
| निपुण हैं ॥ ७४ ॥ मगान्‌ जगदीश्वर सरके आराध्यदेव 
आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मान जगदीश्वरम्‌ । | और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न हो कर अपने-आपतकका 
दान कर देते हैं। मळा, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ है, जो उनकी 
5 । आराधना करके विषयमोगोंका वरदान माँगे | माताजी ! 
` को वृणीते शुणस्पशं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌॥७५॥ | ये विषयमोग तो नरकमें भी मिळ सकते हैं| ७५ ॥ 
मेरी स्नेहमयी जननी | तुम सत्र प्रकार मेरी पूज्या हो | 
तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस महीयसि । मैंने मू्खताबरा बड़ी दुष्टताका काम किया है | तुम मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो । यह बड़े सौमाग्यकी बात है 
` ' कि तुम्हारा गर्म खण्ड-खण्ड हो जानेसे एक प्र 
| कार मर्‌ 
क्षन्तुमह सि मातस्त्वं दिष्टया गभों सृतो त्थितः। ।७६॥। जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया ॥ ७६ ॥ 
श्रीशुक्र उवाच | श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! दिति देवराज 
| | इन्द्रके शुद्धमावसे सन्तुष्ट हो गयी | उससे आज्ञा लेकर 
इन्द्रस्तयास्यचुज्ञातः | शुद्धभावेन तुष्टया । ' देवराज इन्द्रने मरुद्रणोके साथ उसे नमस्कार किया और 
मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रश: ॥७७॥ | खर्गमें चले गये ॥ ७७॥ राजन्‌ ! यह भरद्षणका जन्म 
न; EI बड़ा ही मङ्गलमय है । इसके विषयमें तुमने मुझसे जो 
एव ते सबमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । प्रश्‍न किया था, उसका उत्तर समग्ररूपसे मैंने तुमह: दे 


मल मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते ।।७८॥। दिया । अब तुम और क्या सुनना चाहने हो १ ॥७८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्ति- 
कथनं नामाष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ र 


अथेकोनविशोऽध्यायः 
पुंसवन-त्रतकी विधि दे 
राजोवाच राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ | आपने, अभी- 


तं पुंसवन र अभी पुंसवन-त्रतका वर्णन किया है और कहा है कि 
उसवन ब्रह्मन्‌ भवता यदुदीरितम्‌ । उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होण्जाते हैं | सो अब तैं 


तेस वेदितुमिच्छामि येने विष्णुः प्रसीदति ॥ १ | उसकी विधि जानना चाहता हुँ +| १ ॥ 
श्रीशुक उवाच : भ्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! यह पुंसवन- 
शे मार्गशिरे पके योषिद्ध्तुरल॒ज्ञया । ब्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । खीको 
र्भ चाहिये कि बह अपने पतिदेत्रकी आज्ञा लेकर मार्गशीष 
सेल बतमिद सावकामिकमादित ¦ ॥ २॥ | जु प्रतिपदासे इसका आरम्म करे | र. मरुद्रण- 
के जन्मकी कथा सुनकर ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले । फिर 
९. मर रसिद | र आर पा ता ३. जू: विणत 2. शः ण का 
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के रे प्रतिदिन सबेरे दाँतुन आदिसे दाँत साफ . करके 
खाता शुक्कदती शुक नसीतालङ्कृतार | करे, दो इवेत वस्र धारण करे और आभूषण भी . 
पहन ले । प्रातः काळ कुछ भी खानेसे पहले ही भगवान्‌ 
लक्ष्मी-नारायणकी पूजा करे ॥३॥ (. इस प्रकार प्रार्थना 
करे--) “प्रभो | आप पूर्णकाम हैं । अतएव आपको 
किसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है । आप समस्त 
बिभूतियोंके खामी और सकठसिद्विखरूप हैं । मैं आपको 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४॥ बार-बार नमस्कार करती हुँ ॥ ४ ॥ मेरे आराध्यदेव ! 
आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा .और वीय आदि 
समस्त गुणोंसे नित्ययुक्त हैं । इन्हीं भगों--ऐश्वयासे 
नित्ययुक्त रहनेके कारण आपको भगवान्‌ कहते हैं। आप 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं ॥५॥ माता लक्ष्मीजी | आप भगबानूकी 
अर्द्धाज्ञिनि और महामांयाखरूपिणी हैं । भगवानके सारे 
गुण आपमें निवास करते हैं । महाभाग्यवती 
जगन्माता | आप मुझपर प्रसन हों । में आपको 
नमस्कार करती हुँ ॥ ६ ॥ 


पूजयेत्ातराशारप्राग्भगवन्तं श्रिया सह ॥ ३ ॥ 


अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते। 


यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनोजसा | 
जुष्ट ईश गुणे; सर्वेस्ततो5सि भगवान्‌ प्रथुः | ५ || 


विष्णुपल्ति महामाये महापुरुषलक्षणे । 


ग्रीयेथा मे महाभागे लोकमातनेमो5स्तु ते ६ ॥ | 


र 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महालुभावाय | परीक्षित! इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्तसेॐ/नमो 


भगवते महापुरुषाय मह्वानुभावाय महाविभूतिपतये सह महा- 
विसूतिभिर्बलिमुपहराणि |! 'ओङ्कारखरूप, महानुभाव; 
समस्त महाविभूतियोंके स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
और उनकी महाविभूतियोंको मैं नमस्कार करती ई 
ओर उन्हें पूजोपहारकी सामग्री समप्रण करती हूँ!---हस 
मम्त्रके द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्तसे बिष्णुभगवानका | 


महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिषेलिसुप- 


हराणीति । अनेनाहरहर्मन्त्रेय विष्णोराबाहनाध्य- 


पाद्योपस्पशनस््रानवास उपवीतविभूषण गन्धपुष्प धूप 


दीपोपहाराष्ट्रपचारांश्च समाहित उपहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


हविःशेषं तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः । . 
३ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये 
खाहेति || ८ ॥ 


श्रियं विष्णुं च वरदावाशिषां प्रभवावुभो | 
भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सब्रेसम्पदः ॥ ९॥ 
प्रणमेदण्ड वद्धमो भक्तिप्रहण चेतसा | 


आवाहन, अर्ध्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वर्ष, यज्ञोपवीत, | 
आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि निवेदन _ 
करके पूजन करे ॥७॥ जो नैवेद्य बच रहे, उससे “5“नमो 
भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये खांद्या |! महान, 
ऐश्वर्याके अधिपति भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार ह्वै। 
मैं उन्हींके लिये इस हविष्यका हवन कर रही हैं | 7 
यह मन्त्र बोलकर अग्निमें बारह आइतियाँ दे॥ ८॥ 
परीक्षित्‌ ! जो सब प्रकारकी €*पत्तियांको प्रात करना 
चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे । क्योंकि. वै ही 
दोनों समस्त अमिलाषाओंके पूर्ण करनेवाले एवं त्रे 
वरदानी हैं ॥ ९ ॥ इसके बाद भक्तिमाबसे भरः 
बेडी नन्रतासे भगवानको साष्टाङ्ग दण्डवव, * | 
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दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमरुदीरयेत्‌ ॥ १० | | दस बार पूर्वोक्त मन्त्रका जप करे और फिर इस 
र ह स्तोत्रका पाठ करे--॥ १० | 
युवां तु विश्वस्य विमू जगतः कारणं परम्‌ । 


है लक्ष्मी-नारायण ! आप दोनों सर्वव्यापक और 
वी सम्पूर्णे चराचर जगतूके अन्तिम कारण हैं--आपका 
इयं हि प्रकृतिः कषमा मायाशक्तिदुरत्यया ॥११॥ | ऽ द 
तस्या अधीश्वरः साक्षास्वमेव पुरुषः परः | 


और कोई कारण नहीं है । भगवन्‌ | माता लक्ष्मीजी 
आपकी मायारक्ति हैं | ये ही खयं अव्यक्त प्रकृति भी 
हैं | इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है || ११॥ प्रभो! 
आप ही इन महामायाके अधीश्वर हैं और आप ही खयं 
परमपुरुष हैं । आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया | 
भाप फलके भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने- 
वाली क्रिया ॥ १२ ॥ माता छक्ष्मीजी तीनों गुणोंकी 
अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और 
उनके भोक्ता हैं | आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हें 
और लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं । माता 
लक्ष्मीजी नाम एवं रूप हैं और आप नाम-रूप दोनोंके 
प्रकाशक तथा आधार हैं ॥ १३ ॥ प्रभो ! आपकी 
कीति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिळोकीके वरदानी 
परमेश्वर हैं अतः मेरी बड़ी-बड़ी आशा-अमिलाषाएँ 
आपकी कृपासे पूर्ण हों? ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार परम बरदानी भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायणकी स्तुति करके वहाँसे नैवेध हटा दे और 
आचमन कराके पूजा करे ॥ १५ ॥ तदनन्तर भक्तिः 
भावभरित हृदयसे मगवानकी स्तुति करे और यज्ञावशेष- 
को सूधकर फिर मगवान्‌की पूजा करे ॥१६॥ भगवान्‌ 
की पूजाके बाद अपने पतिको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तुएँ सेवामे 
उपस्थित करे | पतिका भी यह कर्तब्य है कि वह 
आन्तरिक प्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्थ ला-खाकर 
उसे दे औं! उसके छोटे-बड़े सब प्रकारके काम करता 
रहे ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ! पति-पत्नीमेसे एक भी 
कोई काम करता है, तो उसका फल दोनोंको होता 


त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फल भुग्भवान्‌ ॥१२॥। 
गुणञ्यक्तिरियं देवी व्यज्ञको गुणञ्चुग्भवान्‌ । 
ल॑ हि सवंशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया । 
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः । १३॥ 
यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ। 


तथा म उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिषः ॥ १४॥ 
इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह | 


तन्निःसायोपहरणं दत्तवा55चमनमर्चयेत ॥१५॥ 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्ेण चेतसा । 
यज्ञोच्छिष्टमवप्राय पुनरम्यचेयेड्रिम्‌ ॥१६॥ 
पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा । 
प्रयेस्तैस्तैरुपनमेत्‌ प्रेमशीलः स्वयं पतिः । 


वश्यात्‌ सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च ॥ १७॥ 


दि जोधम के 
| कृतमेकतरेणा पि दम्पत्योरुभयोरपि । है । इसलिये यदि पत्नी ( रजोधर्म आदिके समय ) 


यह ब्रत करनेके अयोग्य हो जाय तो बड़ी एकाग्रता 


गं इ्यादनहायां पतिरेतत्‌ समाहितः ॥१८॥ | और सावधानीसे पतिको, ही इसका अनुव करना 
¢ विष्णोबैतमिद बिभ्रन्न विहन्यात्‌ कथन | i Math Co 


चाहिये ॥१८॥ यह भगवान्‌ विष्णुका ब्रत है । इसका 
नियम लेकर . लीज, कभी नहीं छोड़ना चाहिये | जो 


७६८ 


रान्‌ खयो वीरवतीः सग्गन्धबलिमण्डने! । 


अदरक देवं नियममाख्ितः ॥१९ 
उद्वास्य देवं स्वे धाश्षि तन्निवेदितमग्रतः । 
अद्यादात्मविशुदष्यर्थं सवेकामद्ध॑ये तथा ॥२०॥ 
एतेन.पूजाविषिना मासान्‌ द्वादश हायनम्‌ । 
नीत्वाथोपचरेत्साध्वी कातिके चरमेऽहनि ॥२१॥ 
श्लोभूतेषप उपस्पृश्य कृष्णमम्यच्ये पूवेवत्‌ । 


पयःशृतेन जुहयाचरुणा सह सपिंषा। 


पाकयज्ञविधानेन दादशेवाहुतीः पति! ॥२२। 


आशिषः शिरसाऽऽदाय दिजे! प्रीतेः समीरिताः । 
प्रणम्य शिरसा भक्त्या च्ुञ्जीत तदतुज्ञया ॥२३॥ 
आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । 
दद्यात्पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजस्त्वं सुसौभगम्‌ ॥२४॥ 
एतच्चरित्वा विधिवद्गरत विभो- 
रभीप्सितार्थ लभते पुमानिह । 
ी त्वेतदाखाय लमेत सौभगं 
भियं प्रजां जीवपतिं यश्चो ग्रहस्‌ ॥ २५॥ 
कन्या च विन्देत समग्रलक्षण 
वरं त्यवीरा हतकिल्विषा गतिम्‌ 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी 


श्रीमद्भागवत 
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भी यह नियम ग्रहण करे, वह प्रतिदिन माळा, चन्दन, 
नेवेद्य और आभूषण आदिसे भक्तिप्रवक ब्राह्मण और 
सुहागिनी ल्लियोंका पूजन करे तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
भी पूजा करे ॥ १९ ॥| इसके बाद भगवानूको उनके 
धाममें पधरा दे, विसजन कर दे। तदनन्तर आत्मझुद्धि 
और समस्त अभिळाघाओंकी प्रतिके लिये पहलेसे ही उन्हें 
निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे ॥ २० ॥ साध्वी 
खी इस विधिसे बारह महीनोंतक - पूरे सालभर इस 
ब्रतका आचरण करके मार्गरीर्षकी अमात्रस्याको उद्यापन- 
सम्बन्धी उपवास और पूजन आदि करे ॥ २१ ॥ उस 
दिन प्रातःकाल ही ख़ान करके पत्त बिष्णु. भगवानका 
पूजन करे और उसका पति पाकयज्ञकी विधिसे घृत- 
मिश्रित खीरकी अग्निमें बारह आहुति दे ॥२२॥ इसके 
बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें, तो 
बड़े आदरसे सिर झुकाकर उन्हें खीकार करे । भक्ति- 
भावसे माथा टेककर उनके चरणोंमें प्रणाम करे भीर 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे ॥२३॥ पहले आचाये- 
को भोजन कराये, फिर मौन होकर भाई-बन्धुओंके साथ 
स्वयं भोजन करे | इसके बाद हवनसे बची हुई-घृतमिश्रित 
खीर अपनी पत्नीको दे । वह प्रसाद स्लीको सः्पुत्र और 
सौभाग्य दान करनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 

. परीक्षित्‌ ! भगवानके इस पुंसबन-ब्रतका जो मनुष्य 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करता दै, उसे यहीं उसकी मनचाही 
वस्तु मिल जाती है । स्री इस ब्रतका पालन करके सौभाग्य, 
सम्पत्ति, सन्तान, यश और गृह प्राप्त करती है तथा 
उसका पति चिरायु हो जाता है | २५॥ इस त्रतका 
अनुष्ठान करनेवाली कंन्या समस्त झुम छक्षणोंसे युक्त 
पति प्राप्त करती है और विधवा इस बतसे निष्पाप 
होकर वैकुण्ठमें जाती हे । जिसके बच्चे मर जाते ही! 
वह ख्री इसके प्रभावसे चिरायु पुत्र प्राप्त करती है | 
धनवती किन्तु अमागिनी खीको सौभाग्य प्राप्त होती 


सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रयम्‌ ॥२६॥ | हे और कुरूपाको श्रेष्ठ रूप मिछ जातें दै । 
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पष्ठ स्कन्ध | ७६९ 
NNN NN यान 
बिन्देद विरूपा विरुजा विश्ुच्यते रोगी इस ब्रतके प्रमावसे रोगमुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और 


य आमयावीन््रियकल्पदेहम्‌ । श्रेष्ठ इन्द्रियशक्ति प्राप्त कर लेता है | जो मनुष्ट माङ्गलिक 


श्राद्धकर्मोंमे इसका पाठ करता है, उसके पितर और 


Q 
एतत्पठन्नभ्युदये च कर्म देवता अनन्त तृप्ति लाम करते है ॥२६-२७॥ वे सन्तुष्ट. 
प्यनन्ततृप्तिः पितुदेवतानाम्‌ ।।२७॥ होकर हवनके समाप्त होनेपर ब्रतीकी समस्त इच्छाएँ 


तुष्ठाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्‌ 
होमावसाने हुतथुक्‌ श्रीहरिश्च । 
राजन्‌ महन्मरुतां जन्म पुण्यं 


पूर्ण कर देते हैं । ये सब तो सन्तुष्ट होते ही हैं, समस्त 
यज्ञोके एकमात्र भोक्ता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण भी सन्तुष्ट 
| हो जाते हैं और ब्रतीकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण कर 
देते हैं । परीक्षित्‌ ! मैंने तुम्हें मरुद्षणकी आदरणीय 
और पुण्यप्रद्र जन्म-कथा सुनायी और साथ ही दितिके 


तेवर ७ ७ च -_ ~ ५ 
दितेत्रेते॑ चाभिहितं महत्ते ॥२८॥ | श्रेष्ठ पुंसबन-ब्रतका वर्णन भी सुना दिया ॥ २८ ॥ 


— NPS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादरासाहरूचां 


पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनब्रतकथनं 
नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

इति षष्ठः स्कन्धः समाप्तः । 

हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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२ नमो भगवते वासुदैवायं 


श्रीम द्घागवतमहापुराणम्‌ 


समः स्कन्छः 
—— DCD 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
नारद्‌-युधिष्ठिर-संवाद्‌ और जय-विजयकी कथा 


राजोवाच 

समः प्रियः सुहृन्‌ भूतानां भगवान्‌ खयम्‌ । 
इन्द्रस्यार्थ कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा ॥ १॥ 
न ह्यस्यार्थः सुरगणेः साक्षान्निः्रेयसात्मनः । 
नेवासुरेम्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुण्य हि॥ २॥ 
इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्‌ प्रति । 
संशयः द सुमहाञ्जातस्तद्भवांश्छेत्तमहंति ॥ ३॥ 

श्रीग़ुक उवाच 
साधु पृष्ट महाराज हरेथरितमद्भुतम । 
यद्‌ भागवतमाहात्म्यं भगवद्धक्तिवर्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः । 
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये इरेः कथाम्‌ ॥ ५॥ 
निर्गुणोऽपि ्॒जोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः । 


समायाशुणमाविइय बाध्यबाधकतां गतः ॥ ६॥ 


_ पच रजसम इति प्रकृतेर्नात्मनो शुणाः। 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ तो 
खभावसे ही भेदभावसे रहित हैं--सम हैं, समस्त 
्राणियोंके प्रिय और सुहृद्‌ हैं; फिर उन्होंने, जैसे कोई 
साधारण मनुष्य मेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ले: और 
शत्रुओंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इन्द्रके लिये दैत्योंका 
वध क्यों किया ?॥ १ ॥ वे खयं परिपूर्ण कल्याणखरूप 
हैं, इसीलिये उन्हें देवताओंसे कुछ लेना-देना नहीं है । 
तथा निर्गुण होनेके कारण दैत्योंसे कुछ वैरःविरोध . 
और उद्वेग भी नहीं है ॥ २ ॥ भगवस्प्रेमके सौमाग्यसे 
सम्पन्न महात्मन्‌ | हमारे चित्तमें भगवानके समत्र आदि 
गुणोंके सम्बन्धमें बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप 
कृपा करके उसे मिटाइये ॥ ३ ॥ 


श्री्ुकदेवजीने कद्दा-महाराज ! भगवानके अद्भुत 
चरित्रके सम्बन्धमें तुमने बड़ा घुन्दर प्रश्‍न किया | क्योंकि | 
ऐसे प्रसङ्ग प्रह्माद आदि भक्तोंकी महिमासे परिपूर्ण होते 
हैं, जिसके श्रवणसे भगंवानकी भक्ति बढ़ती है ॥ ४ ॥ 
इस परम पुण्यमय प्रसङ्गको नारदादि महात्मागण बड़े 
्रेमसे गाते रहते हैँ | अब में अपने पिता श्रीकृष्ण- 
हैपायन मुनिको नमस्कार करके भगवानकी ढीला कथाका 
वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ वास्तवर्मे भगवान्‌ निर्गुण, 
अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं । ऐसा होनेपर 
भी अपनी मायाके गुणोंकोी स्वीकार करके वे बाध्य | 
बाधकभावको अर्थात्‌ मरने और मारनेवाले दोनोंके : . 
परस्परविरोधी रूपोंको महण करते हैं ॥ ६ ॥ सत्वगुण, ' 
रजोगुण और तमोगुण--ये प्रकृतिके गुण हैं, परमात्मा- 
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ऱ्य नव्व्व्व्व्न्त्त्व्त्त्क्त्त्त्क्त्न्न््न्त्---_ 
rae are a काडा 


न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एब बा ॥ ७॥ 
जयकाणे तु सत्तस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । 
` तमसो यश्षरक्षांसि तत्कारानुगुणोऽभजत्‌ ॥ ८ । 
ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्घातान्न विविच्यते । 
बिन्दत्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः।।९॥। 
यदा सिसृक्षु पुर आत्मनः परो 
रजः सृजत्येष पृथक्‌ स्वमायया । 
ससं विचित्रासु रिुरीशवरः 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥ १०॥ 
काल चरन्त सृजतीश आश्रयं 
ग्रथानपुस्म्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 
य एष राजञ्नपि काल ईशिता 
सत्तं सुरानीकमिवेधयत्यतः । 
तत्मत्यनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो 
रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥ ११ ॥ 
अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरषिणा । 
रीत्या महाक्रतो राजन्‌ पृच्छतेऽजातशत्रबे॥ १२ ॥ 
दृष्टा महाद्भुतं राजा राज्ये महक्रतौ । 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः ॥ १३ ॥ 
_कतरासीनं सुरक्ष्षिं राजा पाण्डुसुतः क्तौ । 


१. प्रा० पा०--च | २. प्रा० पा ०--युनरात्मन; | ३. प्रा० 
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चकित होकर राजा युधिष्ठिरने बड़बड़ मुनियोंसे भरी | | 


[अ०१ | 


के नहीं । परीक्षित्‌ | इन तीनों गुणोंकी भी एक साथ 
ही घटती-बढ़ती नहीं होती ॥ ७ ॥ भगवान्‌ समय- | 
समयके अनुसार गुणोंको खीकार करते हैं । सचगुण- | 
की बृद्धिके समय देवता और ऋषियोंका, रजोगुण- | 
की बृद्धिके समय देत्योका और तमोगुणकी बृद्विके समय . 
वे यक्ष एवं राक्षसोंको अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं. 
॥ ८ ॥ जेसे व्यापक भम्निं काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न आश्रयो | 
रहनेपर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती , परन्तु मन्थन | 
करनेपर चह प्रकट हो जाती है--बेसे ही परमात्मा | 
सभी शरीरोंमें रहते हैं, अळग नहीं जान पड़ते। परन्तु 
विचारशील पुरुष हृदयमन्थन करके-_उनके अतिरिक्त 
सभी वस्तुआका बाध करके अन्ततः अपने हृदयमे ही ` 
अन्तर्यामीरूपसे उन्हे प्राप्त कर लेते हैं || ९ ॥ जब | 
परमेश्वर अपने लिये शरीरोंका निर्माण करना चाहते | 
हैं, तब अपनी मायासे रजोगुणकी अळग सृष्टि करते हैं। : 
जब वे विचित्र योनियोंमें रमण करना चाहते हे. 
तब स॒त्तगुणको सृष्टि करते हैं और जब वे शयन करना 
चाहते हैं, तब तमोगुणको बढ़ा देते हैं ॥ १० ॥ परीक्षित! | 
भगवान्‌ सत्यसक्कूल्प हैं वे ही जगतकी उत्पत्तिके निमित्त- | 
भूत प्रकृति और पुरुषके सहकारी एवं आश्रय-काळकी | 


| सृष्टि करते हैं । इसलिये वे कालके अधीन नहीं, | 


काळ ही उनके अधीन हे | राजन्‌ ! ये काळखरूप | 


| इर जब सत्तगुणकी बृद्धि करते हैं तब सत्तमय | 
| देवताओंका बल बढ़ाते हैं और तभी वे परमयझाखी देवप्रिय | 


परमात्मा देवबिरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी देत्योंका | 
संहार करते हैं । वस्तुतः वे सम ही हैं ॥ ११॥ | 


राजन्‌ | इसी विषयमें देवर्षि नारदने बड़े प्रेमसे एक | 
इतिहास कहा था | यह उस समयकी बात है, जब राज- | 
सूय यजञमे तुम्हारे दादा युधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धमें 
एक प्रश्‍न किया था ॥ १२ ॥ उस महान्‌ राजसूय | 
यज्ञमें राजा युधिष्ठिनने अपनी आँखोंके सामने बड़ी | 
जाश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदिराज शिशुपाल सबके | 
देखते-देखते भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा गया ॥ १३॥ | 
बहदं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे | इस घटनासे आश्चर्य | 


¬ क 


पा० -णभूभतः | 


अ० १ | 
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पप्रच्छ बिसितमना मुनीनां शृण्वतामिदम्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अहो अत्यङ्क॒तं ह्येतद्दुर्लभैकान्तिनामपि । 
वासुदेवे परे तत्वे प्राहषिश्चैद्यसय विद्विषः ॥१५॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं भुने | 
भगवनिन्दया वेनो हिजेस्तमसि पातितः ॥ १६॥ 
दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ | 
सम्प्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः ॥|१७॥ 
शपतोरसकृद्विष्णुं यह परमव्ययम्‌ | 
शत्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः।। १८॥ 
कथं तसिन्‌ भगवति दुरबग्राहधामनि । 
पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरज्ञसा ॥१९॥ 


एतद्‌ श्राम्यति मे बुद्धिदीपाचिरिव वायुना । | 
ूेतदङ्टुततमं भगंबांस्तत्र कारणम्‌ ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 

रास्तच आकण्यं नारदो भगवानृषिः | 
. एः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सद्‌ः कथाः ॥२१॥ 
| नारद उवाच 
निन्द्नस्तवसत्कारन्यकारा्थ कलेबरम्‌। _ 
भषानपरयो राजन्नविवेकेन करिपितम्‌॥२२॥ 
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा। . 
वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२३॥ 
त्िषद्गोऽभिमानोऽयं ~ ऽभिमानोऽयं तदुधात्माणिनां बधः वधः। | 


ससम स्कन्ध 


७७५ 
हुई समामें, उस यज्ञमण्डपमें ही देवर्षि नारदसे यह 
प्रश्‍न किया ॥ १४ ॥ 


युधिष्ठिरने पूळा--अहो | यह तो बड़ी विचित्र 


, | बात है । परम तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा जाना तो बड़े- 


बड़े अनन्य भक्तोंके लिये भी दुर्लभ है; फिर मगवानसे द्वेष 
करनेवाले सिशुपाळको यह गति कैसे मिली १ | १५॥ 
नारदजी ' इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। 
परवंकालमें भगवानकी निन्दा करनेके कारण ऋषियोंने 
राजा वेनको नरकमें डाल दिया था ॥ १६ ॥ यह दम- 
घोषका लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुबुद्धि दन्ततक्त्र 
~ दोनों ही जबसे तुतलाकर बोलने लगे थे तबसे अबतक 
भगवानूसे हेप, ही करते रहे हैं| १७॥ अविनाशी 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीकर गाळी 
देते रहे हैं | परन्तु इसके फलखरूप न तो. इनकी 
जीभमें कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अन्धकारमय 
नरककी ही प्राप्ति इई ॥ १८ ॥ प्रत्युत जिन मगवान- 
की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन्हॉर्मे ये दोनों सबके 
देखते-देखते अनायास ही लीन हो गये--इसका क्या 
कारण है १॥ १९ ॥ हवाके झोंकेसे ळडखडाती 
हुई दीपककी लौके समान मेरी बुद्धि इस विषयमे बहुत 
आगा-पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस 
अद्भुत घटनाका रहस्य समझाइये | २० ॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं-सर्वसमर्थ देवर्षि नारद 
राजाके ये प्रश्‍न सुनकर बहुत प्रसन्न इए । उन्होंने 
युधिष्ठिरको सम्बोधित करके भरी समामें सबके सुनते 
इए यह कथा कही || २१ ॥ 

नारद्जीने कदा- युधिष्टिर | निन्दा, स्तुति, सस्कार 
और तिरस्कार--इस शरीरके ही तो होते हैं| और इस 
शरीरको कल्पना प्रकृति और पुरुषका ठीक-ठीक विवेक 
न होनेके कारण डी हुई है॥ २२ ॥ जब इस झरीर- 
को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब “यह मैं 
हुँ और यह मेरा है? ऐसा भाव बन जाता है । यही 
सारे भेदभावका मूल है । इसीके कारण ताइना और 
दुबंचनोंसे पीड़ा होती है ॥ २३ ॥ जिस शरीरमे 
अभिमान हो जाता है कि 'यह में हुँ, उस शरीरके 


कि या 


वधसे प्राणियोंको अपना वध जान पड़ता है । किन्तु 
द १. प्रा० पा० ¬ गबन्नत्र। २. प्रा० पा०--अभ्रीवादरायणिरुवाच । स 
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| री भगवानमें तो जीवोंके समान ऐसा अभिमान है नहीं; | 
तथान यस्य केवरयादभिमानोऽखिलात्मन क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं.। वे जो दूसरी. | 


परस्य दमकतुहि हिंसा केनास्य करप्यते ॥२४। को दण्ड देते हैं--वह भी उनके कल्याणके छिये ही, | 
ऋरोधवश अथवा द्वेषवरा नहीं । तब भगवानके सम्बन्धमें 
तसाद्वेरानुबन्धेन निवेरेण भयेन वा। हिंसाकी कल्पना तो की ही कसे जा सकती है | | 
॥ २४ ॥ इसलिये चाहे सुच्ढ वैरमावसे या वेरहीन ` 
स्नेहात्कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथञ्चिन्नेक्षते एथक्‌।२५।| मक्तिभावसे, भयसे, स्नेहसे अथवा कामनासे--कैसे भी | 
| हो, भगवानमें अपना मन पूर्णरूपसे लगा देना चाहिये । 
भगवान्‌की दृष्टिसे इन भावोंमें कोई भेद नही 
है ॥ २५॥ युधिष्ठिर ! मेरा तो ऐसा दृढ रद है 
निश्चिता मतिः ॥२६॥ | कि मलुंष्य वैरभावसे भगवानमें जितना तन्मय ह जाता 
हतान ति में निवि म । २९ है, उतना भक्तियोगसे नहीं होता ॥२६॥ सी यी | 
भन्ला र लाकर भीतपर अपने छिंद्रमें बंद कर देता है और वह 
कीट: [य ब्यम, तम सरयू भय तथा उदूवेगसे झृङ्गीका चिन्तन करते-करते उसके | 
जैसा ही हो जाता है॥ २७॥ यही बात भगवान्‌ | 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपतास्‌ ॥२७। श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी है | लीळाके द्वारा मनुष्य माढूम ' 
° 5 - पड़ते हुए. ये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ढी तो हैं । इनसे 
gr हा लति, भायाम रे वैर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते-करते पापरहित _ 
। | होकर इन्हींको प्राप्त हो गये ॥२८॥ एक नहीं। | 
अनेकों मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे और स्नेहसे अपने | 
कामाद्‌ भक्त्येइघरे मनः मनको भगवानमें लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर . 
हासला भ उसी प्रकार भगवानको प्राप्त इए हैं, जेसे भक्त भक्तिसे 
॥ २९ ॥ महाराज ! गोपियोने भगवानसे मिलनके | 
तीब्र काम अर्थात्‌ प्रेमसे, कंसने भयसे, वि | 
जी वासन ` | वकत आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुवंशियोने परिवारके | 
¦ कामाद्भयात च्चद्यादयो नृपाः। सम्वन्धसे, तुमलोगोंने स्नेहसे और हमलोगेंने भिसे 
हा , = ¬ _ , | अपने मनको भगवानमें छगाया है ॥ ३०॥ भत्ता | 
र क हैं, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसीमें भी गणना नं | 
कतमोऽपि न वेनः स्यात्पश्वानां पुरुष प्रति) = | (क्योंकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवान मन 


लगाया था) । सारांश यह कि चाहे जेसे हो, अपना 

तसात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ Lah ih तन्मय र देना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
र महाराज ! फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिक्षुपाल और दत्त. 

मातृष्वसेयो वरचेद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । वक्त्र दोनों ही विष्णु भगवानके मुख्य पार्षद थे 
` ब्रह्मणेंके शापसे इन दोनोंको अपने पदसे ४ | 
विष्णोविप्रशापात्पदाच्च्युतो ॥३२॥ | होना पड़ा था ॥ ३२ ॥ 


१. प्रा० पा०--पद्च्युतो । 
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यथा वैरानुबन्धेन मत्यस्तन्मयतामियात्‌। 


वरेण पूतपाप्मानसमापुरनु चिन्तया ॥२८। 


वि आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्वतिं गता! ॥२९॥ 


। 
| 
| 
| 
| 


सप्तम 


| 
० र्‌ ] | 
| युधिष्ठिर उवाच 
कीदशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमशेनः 


अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भव ॥३३॥ 


देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌ । 


देहसम्बन्धसम्बद्भमंतदारूयातुमह सि 
नारद उवाच 


॥२४॥ 


एकंदा ब्रह्मणः. पुत्रा विष्णोलोक यइच्छया । 
सनन्दनादयो जग्सुथरन्तो अ्ुवनत्रयस्‌ ॥३५॥ 


पञ्चषड्ायनाभीभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः 


` दिखाससः शिश्न मत्ता दाःस्थ तान्‌ प्रत्यषेधताम्‌ । 
अशपन्‌ कुपिता एवं युवां वासं न चाहेथः । 
रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले. मधुद्विषः 
पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशो यातमाश्वतः । ३७॥ 
एवं शप्तो खभवनात्‌ पतन्तौ तेः कृपालुभिः 

क्त पुनर्जन्मभिवां त्रिभिलोकाय करपताम्‌ ।। ३८॥ 
जज्ञाते तो दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ । 
हिरण्यकशिपुर्यो हिरण्याक्षो5नुजस्तत १ ॥३९॥ 
इतो हिरण्यकशिपुईरिणा सिंहरूपिणा । 

| हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिश्रता सोकरं वपुः ॥४०॥ 

| हिरण्यकशिपुः पुत्र प्रमद्‌ केशवप्रियम्‌ । 

वाइन यातना मृत्युहेतवे ॥४१॥ 


स्कन्ध १७७७ ` 


Lr naam 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--नारदजी ! भगवानके 
पाषेदोंकों भी प्रभावित करनेवाला बह शाप किसने दियः 
था तथा वह कसा था ? भगवानूके अनन्य प्रेमी फिर 
जन्म-ृत्युमय सँसारमें आये, यह बात तो कुछ अविश्वस- 
नीय-सी माळूम पड़ती है || ३३ ॥ वैदुण्टके रहने 
वाळे छोग प्राकृत शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंसे रहित 
होते हैं | उनका प्राकृत शरीरसे सम्बन्ध किंस प्रकार 
हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइये || ३४ ॥ 
नारद्जीने कहा--एक दिन ब्रह्मके मानसपुत्र 
सनकादिऋषि तीनों लोकोमें ख़च्छन्द विचरण करते 
हुए बेकुण्ठमें जा पहुँचे ॥ ३५ ॥ यों तो वे सबसे 
प्राचीन हैं, परन्तु जान पड़ते हैं ऐसे मानो पाँच-छ 
बरसके बच्चे हों । वसत्र भी नहीं पहनते । उन्हें 
साधारण बालक समझकर द्रारपालोंने उनको भीतर 
जानेसे रोक दिया ॥ ३६ ॥ इसपर वे क्रोधित-से हो 
गये और उन्होंने द्वारपालोंको यह शाप दिया कि 
“मूर्खो | भगवान्‌ विष्णुके चरण तो रजोगुण और 
तमोगुणसे रहित हैं | तुम दोनों इनके समीप निवास 
करनेयोग्य नहीं हो । इसलिये शीघ्र ही तुम यहाँसे पाप 
मयी अझुरयोनिमें जाओ? || ३७ || उनके इस प्रकार शाप 
देते ही जर वे वेकुण्ठसे नीचे गिरने ढगे, तब उन 
कृपाळ महात्माऑने कहा--'अच्छा, तीन जन्मोंमें इस 


शापको भोगकर तुमलोग इसी वेकुण्ठमें आ - 
जाना’ | ३८ ॥ 
युधिष्ठिर | वे ही दोनों दितिके पुत्र इए । उनमें 


बड़ेका नाम हिरण्यकशिपु था और उपसे छोटेका 


हिरण्याक्ष । देत्य और दानर्वोके समाजमें यही दोनों सर्व- 


श्रेष्ठ थे | ३९ ॥ विष्णुभगवानने नृतिहका रूप धारण 
करके हिंरण्यकरिपुको और पृथ्वीका उद्धार करनेके 
समय वराहावतार ग्रहण करके हिरण्याक्षको मारा ॥४०॥ 
हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्मदको मगवत्प्रेमी होनेके 
कारण मार डाळना चाद्दा और इसके लिये उन्हें बहुत- 
सी यातनाए दीं ॥ ४१ ॥ परन्तु प्रह्मद सर्वात्मा 
भगवानूके परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शा हो चुके 
थे | उनके हृदयमें अटल शान्ति थी | भगवानके प्रभाव- 


माक 
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७७८ श्रीमद्भागवत | [अ०२ ` 
र 
भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशङ्गोद्धन्तुशुद्यमेः ।।४२।। | से वे सुरक्षित थे । इसलिये तरह-तरहसे चेश | 
'करनेपर मी हिरण्यकशिपु उनको मार डालनेमें समर्ध | 

| न हुआ ॥ ४२ ॥ 

ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवःसुती । युधिष्ठिर ! वे ही दोनों विश्रवा सुनिके द्वारा केशिनी . 

( कैकसी ) के गभसे राक्षसोंके रूपमें पैदा हुए | 

रावणः ङुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥४३॥ | उनका नाम था रावण और कुम्भकर्ण । उनके उत्पातों- 

| से सब्र लोकोंमें आग-सी छग गयी थी ॥ ४३ ॥ उस 

तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापपुक्तये । समय भी भगवानने उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये 

| रामरूपसे उनका बध किया । युधिष्टिर | माकण्डेय मुनि- 


रामवीय ओष्यसि त्वं माकेण्डेयम्रुखात प्रभो ॥४४।। | के. सुखसे तुम भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र सुनोगे ॥४४॥ | 
वे ही दोनों जय-विजय इस जन्ममें तुम्हारी मोसीके 


ताचेव क्षत्रियो जातो मातृष्वस्रात्मजौ तव । . लड़के शिशुपाल और दन्तवक्त्रके रूपमें क्षात्रियकुलमे | 
उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्रका स्पशं प्राप्त | 


अधुना शापनिर्भृक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ ॥४५॥ | हो जानेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये और वे सनकादि 
के शापसे मुक्त हो गये ॥ ४५ ॥ वरभावके कारण 


'वैरानुबन्धतीतरेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । निरन्तर झी वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन किया करते | 
थे | उसी तीत्र तन्मयताके फलखरूंप वे भगवानको | 


नीतौ पुनईरे। पाश्वं जग्मतुविष्णुपार्परो ॥४६॥ | प्राप्त हो गये और पुनः उनके पार्षद होकर उन्होंके 
समीप चले गये ॥ ४६ ॥ | 


I युधिष्टिरज्जीने पूछा--भगवन्‌ | हिरण्यकरिपुने अपने ` 
विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । स्नेहमाजन पुत्र प्रह्मादसे इतना द्वेष क्यों किया ? फिर 


प्रह्मद तो महात्मा थे | साथ ही यंह भी बतलाइये | 
त्रूहि मे भगवन्येन प्रह्ादस्याच्युतात्मता ॥४७॥ 


कि किस साधनसे प्रह्वाद भगवन्मय हो गये || ४७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संडितायां सप्तमस्कन्धे प्रेह्मदचरितो- | 
पक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 


= ख्य 


अथ द्वितीयोऽध्याय 


हिरण्याक्षका बध होनेपर हिरण्यकरिपुका अपनी माता और कुटुम्बियोंको समझाना 
नारद उवाच तारद्जीने कहा--युधिष्टिर | जब भगवानूने वराह 


आते विनि दिन के हिरण्याक्षको मार डाला, तब भाईके 
पक वि अं वतार धारण कर ; 
त ति हि a इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिपु रोधसे जर 


हिरण्यकशिपू राजन्‌ पयतप्यदुषा शुचा | १ ॥ | मुन गया और . शोकसे सन्तप्त हो उठा ॥ १ ॥ 
१० पा०--तापकी । २. प्रा० पा०--युधिष्टिरनारदसंबादे । ३. प्राश पा०--रूपिणा । 


ssn > es ० 4 ee 
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| 
Re सप्तम स्कन्ध 
| आह वेदं रुपा घूर्णः सन्दृश्दशनच्छदः | = घूण, सन्दष्टदश $ न 
आह चेदं रुषा घूः "छदः । | वह क्रोधसे कॉपता हुआ अपने दारे बार-बार होठ 
बोपोळ्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्म्या निरी क्षन्‌ धू्रमम्बरम्‌॥ २ | भरसे विद (पे ददकती इई ऑॉलेंकी आगके 
| र धूएसे धूमिछ हुए आकाशकी ओर देखता हुआ वह 
` कराटदद्रोग्रच्ट्या .दुष्पें क्षयअ्रुटी मुख: । कहूने छगा | २ ॥ उस समय विकराळ दाढ़ों, आग 
८ है. उगलनेवाली उम्र दृष्टि और चढ़ी हुई भोंहोंके कारण 
शुलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमत्र बीत्‌ || २॥ | उसका मुँह देखा न जाता था । भरी समामें त्रिशूल 
भो भो दानवदेतेया दिमूर्धस्त्यक्ष शम्घर । |. वि, त्यक्ष, शम्बर, शतबाहु, ह्रीम, 
नमुचि, पाक, इल्वल विप्रचित्ति, पुछोमा और शकुन 
शतबाहो हयग्रीव नशुचे पाक इल्वल ॥ ४ ॥ | आदिको सम्बोधन करके कहा--दैत्यो और दानतो | 
ठुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद 
"जसे में कहता हूँ, वैसे करो ॥ ३-५ ॥ तुम्हे 
भृणुतानन्तर सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥ ५॥ | "६ शाते है कि मेरे क्षद शनुओने मेरे परम प्यारे और 
क हिः. हितेषी भाईको विष्णुसे मरवा डाला है | यद्यपि वह 
सपत्तेघातितः क्षुद्रता मे दयितः सुहृत्‌ । ज दत्य दोनोंके प्रति समान है, तथापि दौड . 
द शूप ऑर अनुनय-विनय करके देवताओंने उसे अपने 
FE पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः ॥ ६ ॥ | पक्षम र लिया है ॥ ६ ॥ यह विष्णु पहले तो बड़ा 
| फव शुद्ध और निष्पक्ष था | परन्तु अब मायासे वराह आदि 
तस्य त्यक्तखभावस्य घृणेमौयावनोकसः । ` | रूप धारण करने लगा है और अपने खभावसे च्युत 
हो गया है। बच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे, 
उसीकी ओर हो जाता है । उसका चित्त स्थिर नहीं 


म्‌ च्छ्ल वस्य है ॥ ७ ॥ अब मैं अपने श्स शूलसे उसका गला 
च्छ्लभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै। काट शग और उससे लाका मात आ 


„ रुषिरप्रियं तर्पयिष्ये आतर मे गतव्यथः ॥ ८॥ रमी गाईका तेण करूँगा | तब की मेरे ढृदयकी 
| पीड़ा शान्त होगी ॥ ८ ॥ उस मायावी शत्रुके नष्ट 
` तिन्‌ क्रेऽहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ । होनेपर, पेड़की जड़ कट जानेपर डालियोंकी तरह सब 
| | देवता अपने आप सूख जायगे | क्योंकि उनका जीवन 
| विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥ ९ ॥ | तो विष्णु ही है ॥ ९ ॥ इसलिये तुमळोग इसी समय 
| aL पृथ्वीपर जाओ | आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 

तावद्यात भुवं यूयं विग्रक्षत्रसमेधिताम । बहुत बढ़ती हो गयी है | वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, 


ps , ३८] | चष्याय, ब्त और दानादि शुभ कमे कर रहे हों, उन 
दयश्च तपोयज्ञसाध्यायत्रतदानिनः ॥१०॥ सब्रको मार डालो ॥ १० ॥ विष्णुकी जड़ है 


िषणुवजञक्रिया व की पत द्विजातियोंका धर्म-कर्म, क्योकि यज्ञ. और धर्म ही 
मूलो जञ उमाच्‌ उसके खरूप हैं । देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी 


| | सिषिदभूानां धस च परायणम्‌ ॥११॥. और धमका वही परम आश्रय है ॥ ११ ॥ 


विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन्‌ शकुनादयः । 


भजन्त भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ॥ ७॥ 
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७८९ श्रोमद्भागवत [ अ० २ 
eT = 
| ५ त गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म-कर्म हो, उन. 
यत्र यत्र डिजा गावो वेदावणोक्रमाः क्रियाः । नहाँ-जहाँ ह य, दद, Ls > 
तं तं जनपदं यात सन्दीपयत बृथत ॥१२॥ | उन देझोमें तुमळोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो | १२] । 
इति ते भर्त नर्देशमादाय शिरसाऽऽदताः । < देत्य तो खभावसे ही लोगोंको सताकर छुखी होते .. 
तथा प्रजानां कदनं विदधुः 'कदनम्रियाः ॥१३॥ | हैं । दैत्यज दिरिण्यकरिपुकी आहा उन्होंने बहे | 
| आदरसे सिर झुकाकर स्वीकार की और उसीके अनुसार | 
पुरग्रामत्रजोद्यानधषत्रारामा श्रमाकराच्‌ जनताका नाश करने लगे ॥ १३ ॥ उन्होंने नगर, गाँव, 
ध गौओंके रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, टहलनेके स्थान, 
खेटखवडघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च ॥१४॥ ऋषियोंके आश्रम; रत्न आदिकी खाने, किसानांकी | 
केचित्सनि बस्तिया गे रोंकी बस्तियाँ और व्यापार- | 
रबिभिदः कारगोपुरान्‌ । , तराईके गाँव, अही । 
ह $ ठाम के केन्द्र बड़े-बड़े नगर जला डाले ॥ १४ ॥ कुछ | 
आजीव्यांश्रिच्छिदुइक्षात्‌ केचित्परशुपाणयः। | देत्योने खोदनेके शख्स बड़े-बड़े पुल, परकोटे और . 
न नगरके फाटकोंको तोड़-फोड़ डाला तथा दूसरोने | 
रदन्‌ झारणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्युकेः ॥१५॥ न्यासे फले-ळे, हरे-भरे पेड काट डाले । कुछ | 
दैत्योने जळती हुई लकड़ियोंसे छोगोंके घर जळा | 
' | दिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार देत्योने निरीह प्रजाका ' 


भै देवा ॅ बड़ा उत्पीड़न किया । उस समय देवतालोग स्वर्ग 
ह दत (रित्ज्य R१३ छोड़कर छिपे रूपसे प्रथ्वीमे विचरण करते थे ॥ १६॥ | 


हिरण्यकधिपु्रातु: सम्परेतस्य दुःखितः । युधिष्टिर | माईँकी मृत्युसे हिरण्यकशिपुको बड़ा | 


ह ने उसकी अन्त्येष्टि क्रियासे | 
ृत्रानसान ७॥ | दुःख हुआ था । जब उस 
कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रानसान्त्बयत्‌ ॥ ३७ छुट्टी पा ली, तब शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतसन्तापन, 


शकुनि शम्बरं ष्टं भूतसन्तापनं वृकमू । बक, काठनाम, महानाम, दरिसमक्षु और उत्कच 
कालनाभं महानाभं हरिशमश्रुमथोत्कचम्‌ ॥१८॥ | अपने इन भतीर्जोको क दी ॥ १ | | 
तन्मातरं रुषाभ।चं उनकी माता रुषाभानुको ओर अपनी माता दिति ५ 
ल देश-कालके अनुसार मधुर वाणीसे समझाते हुए ' 
श्हक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर ॥ १९॥ | कहा ॥ १९ ॥ | 
हिरण्यकशिपुरुवाच दिरण्यकशिपुने कहा--मेरी प्यारी माँ, बहू और | 
पत्रो ! तुम्हें वीर हिरण्याक्षके लिये किसी प्रकारका शोक | 
अम्बाम्ब हे वधू: पुत्रा वीर माहथ शोचितुम्‌ । नहीं करना चाहिये । वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि | 
लड़ाईके मैदानमें अपने शत्रुके सामने उसके दाँत खड़े करके | 
रिपोरभिमुखे राध्यः शराणां वध ईप्सित; । २०॥ | प्राणत्याग करे; वीरोंके लिये ऐसी ही मृत्यु छाघनीय ह | 

| | है ॥ २० ॥ देवि ! जैसे प्याऊपर बहुत-से लोग इक 
भूतानामिह संवासः प्रपायामित्र सुत्रते । | हो जाते हैं, परन्तु उनका मिठना-जुलना थोर | | 
लिये ही होता है--बैसे ही अपने कर्मोके फेरसे ह | 
देवेनेक व ह. | 
_देवेगेकत्र नीतानाय़ज्ञीतानां खकमंभिः ॥२१॥ जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं॥ ९ 


कस कोश "क. याक आळ? अ खळ सा जा; साथ खळ भा. IS ns 
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एवं विप्रकृते लोके देत्येन्द्रानुचरेसुहुः । 


१. प्रा० पा०--तथाप्नवः | 
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a कट 


, ` ग्रथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । 


५ ede पणय ने इ क 
नित्य आत्माव्ययः शुद्ध सवंग; सतरवित्परः। ` |वालवमे आत्मा नित्य, अविनाशी, झुद्ध, सर्वगत): ` 
सवेज्ञ और देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक है। बह 
अपनी अविद्यासे ही देह आदिकी सृष्टि करके भोगीके 
साधन सूक्ष्मशरीरको खीकार करता है ॥ २२ ॥ जैसे 
हिलते हुए पानीके साथ उसमें प्रतिबिश्बित होने- 
बाळे वृक्ष भी हिळते-से जान पते हैं और घुमायी जाती 
हुई आँखके साथ सारी प्रृथ्वी ही घूमती-सी दिखायी 
| देती है, कल्याणी | वैसे ही बिषयोंके कारण 
एवं गुणे्भ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌। |मन भटकने लगता है और वास्तवमे निर्विकार 


| होनेपर भी उसीके समान आत्मा भी भंटकता हुआ-सा 

याति तत्साम्यतां भद्दे ह्मलिज्ञो लिज्ञवानिव ॥२४॥ | जान पढ़ता है । उसका स्थूळ और सूक्ष्म शरीरोसे 
| कोई भी सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा 

एप आत्मविपयोसो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना । | जान पड़ता है ॥ २३-२४ | सब प्रकारसे शरीररहित 

आत्माको शरीर समझ लेना--यही तो अज्ञान है | 

एप प्रियाप्रियर्यागो वियोगः कर्मसंसृतिः ॥२५॥ | इसीसे प्रिय अथवा अग्रिय वस्तुओंका मिलना और 
बिछुड़ना होता है । इसीसे कर्मोंके साथ सम्बन्ध हो 

सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मतः । जानेके कारण संसारमें भटकना पड़ता है ॥ २५ ॥ 
जन्म, मृत्यु, अनैकों प्रकारके शोक, अविवेक, चिन्ता 

अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥२६॥ | और विवेकी विस्पृति--सत्रका कारण यह अज्ञान 
ही है ॥ २६ ॥ इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । इतिहास कडा करते हैं । वइ इतिहास मरे इए मनुष्य- 
के सम्मन्धियोंके साथ यमराजक्जी बातचीत है । तुमलोग 

यमस्य प्रेतत्रन्धूनां संवादं तं निशोधत ॥२७॥। | ध्यानसे उसे सुनो ॥ २७॥ 

उशोनरेष मै | उशीनर देशमें एक बड़ा यशसी राजा था। 
शानरष्वभूद्राज। सुयज्ञ इति विश्वुतः | उसका नाम था सुयज्ञ । लड़ाईमें झात्रुओने उसे मारः 
सपत्नेनिहतो युद्धे ज्ञातयस्वमुपासंत ॥२८॥ (डाला । उस स्मय उसके भाईँबन्धु उसे घेरकर बैठ ` 
गये | २,८।।उसका जड़ाऊ कवच छिन्न-भिन्न हो गया था। 

विशीणरल्लकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजम्‌। | गहने और माढा तहस-नहस हो गयी थीं। 
शरनििद | र बाणोंकी पारसे कलेजा फट गया था । शरीर खूनसे | 
भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम्‌ ॥२९॥ | रपय था| बाळ बिखर गये ये । आँखें धेस गयी 
प्रकोणकेडा , म . थीं, क्रोधके मारे दाँतेसे उसके होठ दंबे हुए थे । 
केश साकार रमता इटवा । कमलके समान मुख घूछसे ढक गया था, युद्धमें उसके 


धत्तेसावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन्गुणान्‌ ॥ २२॥ 


चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः ॥२३॥ 


| रज 'कुठमुखाम्भोजं ठिन्नायुधभुजं मधे ॥३०॥ | राज ओर चाह कट गयी थीं ॥ २९- ३० ॥ 


उशीनरेन्द्र विधिना तथा कृतं रानियांको देववश अपने पतिदेव उशीनर- 
पतिं महिष्यः ~ पति महिष्य!प्रसमीक्ष्य दुःखिताः। | नरेशकी यह दशा देखकर बड़ा दुःखिताः । नरेशकी यह दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ । 
$. माळ पा०--साधना । २, प्रा० पा०+-सते : 
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इताः सः नाथेति करेरुरो भृश वे'हा नाथ | हम अमागिनें तो बेमौत मारी गयीं ।१यों कहकर 
बार-बार जोरसे छाती पीटती हुईं अपने खामीके चरणोंक्रे . 
ध्न्न्त्यो मुहुस्तत्पद्यारुपापतन्‌ | ३ ९॥ | घास गिर पड़ीं॥ ३१ ॥ वे जोर-जोरसे इतना रोने 
लगीं कि उनके कुच-कुडुमसे मिळकर बहते हुए लाळ- | 
छाल आँसुओंने प्रियतमके पादपद्म पखार दिये । उनके । 
सिञ्चन्त्य असेः कुचङुङ्कमारुणेः। | केश और गहने इधर-उधर बिखर गये । वे करुण- 
, | क्रन्दनके साथ विलछाप कर रही थीं, जिसे सुनकर . 
विसस्तकेश्ाभरणा $ शुंचं नृणां मनुष्योंके हृदयमें शोकका संचार हो जाता था ॥ ३२॥ | 
हाय | विधाता बड़ा क्रूर है । खामिन्‌ ! उसीने आन । 
सजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे।३२॥ | आपको हमारी आँखोंसे ओझळ कर दिया । पहले तो 
आप समस्त देशवासियोंके जीवनदाता थे। आज 


रुदत्य उच्चेदंयिताडप्रिपड्ूज 


अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो उसीने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक 
भवान्‌ प्रणीतो इगगोचरां दशाम्‌। | बढ़ा रहे हैं |३३॥ पतिदेव ! आप हमसे बड़ा प्रेम करते 

उशीनराणामसि वृत्तिद!ः पुरा थे, हमारी थोडी-सी सेवाको भी बड़ी करके मानते थे। , 
कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धन! ॥ ३३॥ | हाय ! अब आपके बिना हम कैसे रह सकंगी। हम आपके | 

त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते चरणोंकी चेरी हैं । वीरवर ! आप जहाँ जा रहे हैं, 


कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते । ब्दी चलनेकी हमें भी आज्ञा दीजिये? ॥ ३४॥ 

तत्रानुयानं तव॒ वीर पादयोः वे अपने पोशिर] डागा वड तार इसी प्रकार बिछाप 

शुश्रषतीना दिं करती रहीं। उस मुर्देको वहाँसे दाहके लिये जाने 

, कर दिश यत्र यास्यासि ॥२४॥ | देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी । इतनेमें ही सूर्यास्त 
एब विलपतीनां बे पेरिगृह्य सतत पतिम्‌ । हो गया॥ ३५॥ उस समय उशीनरराजाके सम्बन्धियो- | 
अनिच्छतीनां निहारमर्कोऽस्तं संन्यवतेत।।३५। | ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहाँ खयं | 


तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्चुत्य परिदेवितम्‌ । | यमराज बाळकके वेषमें आये और उन्होंने उन ठोगोसे । 
आह तान्‌ बालको भूत्वा यम! स्वयमुपागत! ॥ ३६॥| कहा--॥ २६ ॥ | 
यम उवाच यमराज बोले-बड़े आश्चर्यकी बात है !ये 
र द लोग तो मुझसे सयाने हैं | बराबर लोगोंका मरना- 
अहो अमीषां वयसाधिकानां जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं । अरे ' 
विपश्यतां लोकविधिं विमोहः । यह मनुष्य जहाँसे आया था, वहीं चला गया | न 


| 
| 
| 
} 


लोगोंको भी एक-न-एक दिन वहाँ जाना है । फिर 

झूठमूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं. ! ॥ २७ ॥ 

| हम तो तुमसे लाखगुने अच्छे हैं, परम धन्य १) 
अहो वयं धन्यतमा यदत्र क्योंकि हमारे मा-बापने हमें छोड दिया है । हमारे 
हड का रु 

| १. प्रा०. पा०--रुणां शुचं | २. प्रा० पक्ष पार जाति] ४० पा पा०--यत्रोळ | 
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यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं 
स्वयं सधमौ अपि शो चन्त्यपार्थम्‌॥३७॥ 


अ० २ | | सप्तम स्कन्ध 


ट्स य 2 8 ० ८ न कीच 
त्स कण्याच्या id 


` भूतानि तेस्तेनिजयोनिकर्मभिः 


Som 


बय कडी 0000000. ७८३ | 
माणा अबला $ मेडिये 

है बाळ भी बाँका नहीं कर पाते । जिसने गर्भमें रक्षा 

स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥३८॥ | की थी, वही इस जीवनमें भी हमारी रक्षा करता रहता 

य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो है ॥३८॥ देवियो ! जो अंविनाशी ईश्वर अपनी मौजसे 
य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः | | रू जल ले टं वी: है हु बिगाड़ देता 

क खिलीनामात्र है । वह इस 
तस्याबला क्रौडनमाहुरीशितु | चराचर जगतूको दण्ड या पुरस्कार देनेमें समर्थ द 
थराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रशु।॥३९॥ | ॥ ३९ ॥ भाग्य अनुकूल हो तो रास्तेमें गिरी हुई वस्तु 

पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं a र है प भाग्यके प्रति- 
| ; | र घरके भीतर तिजोरीमें रक्खी हुई वस्तु 

गृहे स्थित तहिहतं विनश्यति । भी खो जाती हैं जीव बिना किसी सहारेके देवकी 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने दयाइष्टिसे जंगळमें भी बहुत दिनोंतक जीवित रहता 
गृहेऽपि गुसोऽस्य हतो न जीवति॥४०॥ | दै? "र दैवके विपरीत होनेपर घरे सुरक्षित रहनेपर 

भी मर जाता है ॥ ४० ॥ 

के. रानियो ! सभी प्राणिर्योकी मृत्यु अपने पूर्वजन्मांकी 
भवन्ति काले न भवन्ति सर्वज्ञः । कमत्रासनाके अनुसार समयपर होती है और उसीके 

| अनुसार उनका जन्म भी होता है । परन्तु आत्मा 

न तत्र हात्मा प्रकृतावपि खित- | शरीरसे अत्यन्त भिन्न है, इसलिये वह उसमें रहनेपर 
यागेरन्यतमो नि भी उसके जन्म-मृत्यु आदि धर्मासे अछूता ही रहता है 

स्तस्या गुणरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ || ५१ ॥ जैसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अळग और 
द॑ शरीर परुषस्य मोहजं मिट्टीका समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अळग 
च माह ओर मिट्टीका है। मोहवश वह इसे अपना समझ 

यथा पृथग्भौतिकमीयते गुहम्‌ । बैठता है । जेसे बुलबुले आदि पानीके व्रिकार, घड़े 
नोद Ff आदि मिट्टीके विकार और गहने आदि स्तर्णके विकार 
¦ पाार्थिवतैजसेजेनः समयपर बनते हैं, रूपान्तरित होते हैं तथा नष्ट हो 


च जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनोंके विकारसे बना हुआ यह 
कालेन जातो विकृतो विनश्यति ॥४२॥ शरीर भी समयपर बन-बिंगड जाता हे ॥ ४२ ॥ जेसे 


. भथानलो दारुषु भिन्न ईयते काठमें रहनेवाळी व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, 


जैसे देहमें . रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध 
यथानिलो देहगतः पृथक्‌ स्थितः नहा है, जैसे आकाश सब जगह एक-सा रहनेपर भी 
यथा नभः सर्वगतं न सञ्जते | किसीके दोष गुणले किए नही शेता येस ही सम । 
| देहेन्द्रियोंमे रदनेवाला और उनका आश्रय आत्मा भी 

तथा पुमान्‌ स्॑शुणाश्रयः पर! ॥४३॥ | उनसे अळग और निर्िप्त है ॥ ४३ ॥ 
सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ | मूर्खा ! जिसके लिये तुम सब शोक कर रहे हो, 
| वह सुयज्ञ नामका शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा. है । 


दट क सा सा द्याना पाक ७ राच 
Ss wns ऊळ जक छा mn = wt भा कृपया कक (जळ, कळक २ आम क हेहि ९ 


१, प्रा० पा० —संग्रहनिग्रहे | २. प्रा० पा०--ऽपि बद्ध्यते । ३. प्राश पा ०--तथौ० | 
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हिंचित्‌ ॥४४॥ | तुमडोग इसीको देखते थे। इसमें जो घुननेवाठा और 
यः ओता योऽनुवक्तेह स न इस्येत किचित्‌ बोलनेवाला था, वह तो कभी किसीको नहीं दिखायी 


पड़ता था फिर आज मी नहीं दिखायी दे रहा है, 

Eg तो शोक क्यों १ ॥ ४४ ॥ ( तुम्हारी यह मान्यता कि 

न्‌ ओता नाचुवक्ताय सुख्यो5प्यत्र मद्दानए' । “प्राण ही बोलने या सुननेवाला था सो निकल गया! 

मूर्खतापूर्ण है; क्योंकि सुषुसिके समय का तो रहता 

ह द है, पर न वह बोलता है न सुनता है । ) शरीरमे 

गस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेह्यो:॥४५॥ | निकी चेका हतसूत जो मदाधराण हे; बह 

प्रधान होनेपर भी बोलने या घुननेत्राला नहीं है; क्योंकि 
न वह जड है । देह और इन्द्रियोंके द्वारा सब पदार्थाका | 
सूतेन्दरियमनोलि ज्ञान देहानुश्वावचान्‌ विश | द्रा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनोंसे पृथक्‌ | 
है॥ ४५॥ यद्यपि वह परिष्छिन्न नहीं है, व्यापक है-- 
फिर भी पञ्चभूत, इन्द्रिय और मनसे युक्त नीचे-ऊँचे 
भजत्युत्सृजति द्यन्यस्तचापि स्वेन तेजसा ।।४६।। ( देव, मलुष्य, पञ्च, पक्षी आदि ) शरीरोंको ग्रहण 
करता और अपने विवेऋबलसे मुक्त भी हो जाता है। 
निबन्धनम्‌ बास्तवमें वह इन सबसे अलग है || ४६ ॥ जबतक 
यावह्िङ्गानितो यतमा तावत्‌ कमे निबन्धनम्‌ वह पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि 
और मन---इन सत्रह तत्त्वोंसे बने इए br 
र , | युक्त रहता है, तमीतक कमॉसे बंधा रहता है और इस 
ततो बिपर्ययः केशो गोड्युवतेते ॥४७ बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश 
| | बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं. || ४७ ॥ प्रकृतिके 
अतथाभिनि ग गे गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओंको सत्य -समझना 
वितथाभिनिवेशोऽयं यद्‌ गुणेष्वर्थहखचः । अथवा कहना झूठमूठका दुराग्रह है । मनोरयके समय- 
की कल्पित और खप्नके समयकी दीख पडनेवाळी 
बस्तुओंके सनान इन्द्रयोंके द्वारा जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, सब मिथ्या है || ४८ ॥ इसलिये शरीर और 
आत्माका तत्त्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके 
अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । लिये शोक करते हैं और न नित्य आत्माके लिये ही। परन्तु 
| ज्ञानकी इृढ़ता न होनेके कारण जो छोग शोक करते 


गथा मनोरथः स्प्नः सवेमैन्द्रियकं सषा ॥४८॥ 


र रहते हैं, उनका 'ख़भाव बदलना बहुत कठिन | 
नान्यथा शक्यते कतुं स्वभाव! शोचतामिति ॥ ४९॥ | ह । ४९ ॥ 
हुग्धको विपिने कश्चित्पक्षिणां निमिंतोऽन्तकः। किसी जंगळमें एक बहेलिया रहता था । र्द 
बढेलिया क्या था, विधाताने मानो उसे पक्षियोके काळरूपे 
वितत्य जालं विदघे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥ ह ह नह अल कै 
रा कुलिङ्गमिथुनं | देता और ठलचाकर चिडियोंको फंसा लेता ॥ १° 
ठेळ्ूमिथुन॑ तत्र विचरत्समदृश्यत । Uo melon Nae . 
तयो; इलिङ्गी सहसा छुब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ | चुंगते देखा । उनमेंसे उस बहेळियेने मादा पक्षीको 
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सासज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कारुयन्त्रिता । शीघ्र ही फंसा हब , | काल्त्रशा वह 


कुलिज्ञर्तां तथाउ5पत्नां निरीक्ष्य भु शदुःख्ितः। | "दम फेस गयी । नर पक्षीको अपनी मादादों 
विपत्ति देखकर बड़ा दुःख हुआ । वह बेचाग उसे 

स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्येदेवयत्‌ ॥५२॥ | छडी तो सकता न था, स्नेहसे उस बेचारोके लिये विलाप 
करने लगा ॥ ५२ ॥ उसने कहा-यो तो विधाता 

सब ह कर सकता है; परन्तु है वह बड़ा निर्दयी ! 
द न यह मरा सहचरी एक तो खरी है, दूसरे मुझ अभागेके 
कृपणं माचुशोचन्त्या दीनय कि करिष्यति ॥५३॥ लिये शोक करती हुई बडी दीनतासे छटपटा रही है । 
कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे । ससे लेकर वह करेगा क्या ॥ ५३ ॥ उसकी मौज 


जी हो तो मुझे ले जाय | इसके बिना मैं अपना यह 
दीनेन जीवता दुःखंमनेन विधुरायुषा ॥५४॥ | अधूरा विधुर जीवन , जो दीनता ओर दुःखसे भरा 


; हुआ है, लेकर क्या करूंगा ॥ ५४ ॥ अमी 
कथं तवजातपकषास्तान्‌ मातहीनान्‌ बिभम्यंहम्‌। अभागे बोके पर भी नहीं जमे हैं । के मर ही. 


अही अकरुणो देव हि स्रिया55करुणया विश्च १] 


= मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातर प्रजा: ॥५५॥ | ९ उन भावहीन बच्चोंको में कसे पाढेंगा ! ओह ! 


हट 


| 


धोसलेमें बे अपनी माकी बाट देख रहे होंगे? || ५५ ॥ 
एव कुलिङ्ग बिलपन्तमारात्‌ इस तरह वह पक्षी बहुत-सा बिलाप करने ढगा | 
अपनी सहृचरोके बियोगसे बह आतुर हो रह्य था | 
प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठप््‌ । भसुओंके मारे उसका गळा रुँध गया था | तबतक 

कालकी प्रेरणासे पास ही छिपे हुए उसी बह्ेळियेने ऐसा ' 

स एव त शाङुनकः ट 
शाङुनिकः शरेण बाण मारा कि वह भी वह्दींपर छोट गया ॥ ५६ ॥ मूर्ख 
विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥५६॥ wi नरी मी यही 5 दा दोव | तुम्हे 
| | अपनी मृत्यु तो दीखती नहीं और इसके डिये रो-पीट 
. | > तर 
एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमधुद्धयः |  । | दो! यदि तुम लोग सौ बरसतक इसी तरद 
। शोकवश छाती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे 

नं प्राप्यथ शोचन्त्यः पति वर्षशतैरपि ॥५७॥ | नहीं पा सकोगी ॥ ५७॥ 


हिरण्यक्रश्िपुरुवाच '__ हिरिण्यकशिपुने कहा--उस छोटेसे बालककी 
पा एवं प्रवदति सर्वे विखितचेतसः। | ऐसी शान बाते इनकर सब-के-सब दंग रह गये | 


' कुशीनरनरेशके भाई-बन्धु और ल्लियोंने यह बात समझ 
शातयो मेनिरे सवेमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८॥। | ळी कि सर्म संसार और इसके सुख-दुःख अनित्य 


पम एतदुपाख्याय तत्रेवान्तरधीयत । | एवं मिष्या दै ॥ ५८॥ यमराज यह उपाख्यान 
ह अन्तर्धान हो गये । भाई-बन्धुओंने भी 

य शि छुनाकर वह न्यु 
तोऽपि सुयज्ञस्य चककुर्यत्साम्परायिकम्‌ ॥५९॥ घुयज्ञकी अन्त्येष्टि-क्रिया की ॥ ५९ ॥ इसलिये तुम- 


| 
पप: शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च । लोग भी अपने लिये या किसी दूसरेके लिये शोकं मत 


aR ENS SERS RTE SS RSM पक तन या 
२. प्रा० पा०--खं जीवेन | २. प्रा पा०--काल | २. प्रा०-पा०--अतः । ४. प्रा० पा ०--परमात्मानमेव च| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७८९ श्रॉसङ्कागवत 


करो । इस संसारमें कौन आत्मा है ओर कोन अपनेसे 
मित्र ! क्या अपना है और क्या पराया १ प्राणियोंको 
अश्वानके कारण ही यह अपने-परायेका दुराप्रह हो 
| रहा दै, इस मेद-बुद्विका और कोई कारण नहीं है ॥६०॥ 

नारद्जीने कहा--युधिष्टिर | अपनी पुत्रवधूके 


क आत्मा क! परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा । 


ख्रपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ 


गारद उवाच 


इति देस्यपतेबोक्य॑ दितिराकणय हा । क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त 
पुत्रशोकं ्॒णात्त्यक्त्वा तरवे चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ | परमतसखरूप परमात्मामे लगा दिया ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमद्वागवते मंह्ापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां सप्तमस्कन्धे 
दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


— OCIS 00 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


साथ दितिने दिरण्यकशिपुकी यह बात घुनकर उसी | 


हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति 


नारद उवाच 
राजन्नजेयमजरामरम्‌ । 


हिरण्यकशिपू 
आत्मानमप्रतिदन्द्रमेकराज॑ व्यधित्सत ॥ १॥ 
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । 
ऊध्व॑बाहुन॑भो दृष्टि पादाबुष्ठाभ्रितावनिः ॥ २॥ 
जटादीधितिभी रेजे संवतर्क इवांशुमिः । 
तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥ ३॥ 
तस्य मूः सञ्चद्भृतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः । 
तियंगूष्वेमधोलोकानतपढ्िष्वगीरितः 
चुक्षुभनंद्युदन्वन्तः सद्वीपद्रिश्चचाल भूः । 


निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश ॥ ५॥ 
तेन तक्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोक ययुः सुराः । 


॥ ४॥ 


९१. प्रा० पा--समे स्कन्धे दितेः श्ञोकापनोदनी नाम] ||| १. प्रा पा०--समे स्कन्पे दितेः शोकापनोदनो नाम | 


नारदजीने कहा--युधिष्ठिर | अब हिरिण्यकशिपुने 


| यह बिचार किया कि “में अजेय, अजर, अमर और 


संसारका एकछत्र सम्राट्‌ बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने 
खड़ातक न हो सके ॥ १ ॥ इसके लिये वह मन्दरा- 
चलकी एक घाटीमें जाकर अत्यन्त दारुण तपस्या 
करने लगा | वहाँ द्वाथ ऊपर उठाकर आकाइकी भोर 
देखता हुआ वह पेरके अंगूठेके बल पृथ्वीपर खड़ा 
हो गया ॥ २ ॥ उसकी जठाएँ ऐसी चमक रही थीं, 
जेसे प्रलयकाळके सूर्यकी किरणं । जब वह्द इस प्रकार 
तपत्यामें संळान हो गया, तब देवता लोग अपने-अपने 
स्थानों और पदोंपर पुनः प्रतिष्ठित हो गये ॥ ३ ॥ 
बहुत दिनोंतक तपस्या कंरनेके बाद उसकी तपस्यांकी 
आग धूएँके साथ सिरसे निकलने लगी । १९ 
चारों ओर फैळ गयी और ऊपर-नीचे तथा 
अगल-बगलके लोकोंको जलाने लगी ॥ ४ ॥ 
उसकी लपटसे नदी और समुद्र खौलने ढगे । दीप 
और पवतोके सहित पृथ्वी डगमगाने लगी । प्रह और 
तारे टूट-टूटकर गिरने ळगे तथा दसों दिशारओमे मानो 
आग लग गयी ॥ ५ ॥ | 

हिरण्यकशिपुकी उस तपोमयी आगकी ठपेसे 
सर्गके देवता भी जलने लगे | वे धबराकर खरगसे 
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` होका न यावन्नहन्यन्ति बलिहारास्तंवाभिभूः ॥७ ॥ 


ग ददर्श प्रतिच्छन्न ~~ मतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकः |  ' क्योंकि दीमककी मिट्टी, घास और सोसे उसका _ १ | 


अ० ३ | सप्तम स्कन्ध 
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धात्रे विज्ञापयामासुदवदेव जगत्पते ॥ ६ ॥ | अल्नलोकरं गये और ब्रह्माजीसे प्राथना करने लगे-..'हे 
ये्द्रतपसा तपा दिवि खातुं न शक्तुमः । देवताओंके भी आराध्यदेव जगत्पति ब्रह्माजी ! इमळोग 
र हिरण्यकरिपुके तपकी ज्वालासे जळ रहे हैं | अब हम 

तस्य चोपशमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे । सेमे नहीं रह सकते | हे अनन्त ! हे सर्वाध्यक्ष ! 
| यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करनेवाली 

जनताका नाश होनेके पहले ही यह ज्वाला शान्त कर 
है र श्र दीजिये ॥ ६-७ || भगवन ! जानते 
तस्यायं किल सङ्करपश्चरतो दुश्चरं तपः Se 
हे ण्‌ ही हैं, फिर भी हम अपनी ओरसे आपसे यह निवेदन 

्ूयतां किं न विदितस्तंवाथापि निवेदितः | ८॥ | कर देते हैं कि वह किस अमिप्रायसे यह घोर तपस्या 


भ कर रहा है । घुनिये, उसका विचार है कि "जैसे ब्रह्माजी 
सृष्टा चराचर तपोयोगसमाधिना । अपनी तपस्या और योगके प्रभावसे इस चराचर जगदी 


९ सृष्टि करके सब लोकोंसे ऊपर सत्यछोकमें विराजते हैं, 
अध्यास्ते सवंधिष्ण्येम्यः परमेष्ठ निजासनम्‌॥९॥ वैसे ही में भी अपनी उम्र तपस्या और योगके प्रमावसे 


तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । वही पद और स्थान प्राप्त कर दूंगा । क्योंकि समय 
असीम है और आत्मा नित्य है | एक जन्ममें नहीं, 
कालात्मनोश्च नित्यत्वासाधयिष्ये तथात्मनः ।१०। | अनेक जन्म; एक युगमे न सही अनेक युगं ॥८-१०॥ 


अँन्यथेद अपनी तपस्याकी शक्तिसे में पाप-पुण्यादिके 
अन्यथेद॑ विधास्येऽहमयथा पूर्वमोजसा । निया पर त वाल ह मि 


बिमनयेः काउनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः॥ ११॥| कर दूँगा, जैसा पहले कमी नहीं था । वैष्णवादि 

पदांमें तो रक्खा ही क्या है । क्योंकि कल्पके अन्तमें 

इति शुश्नुम निर्बन्धं तपः परममास्थितः । उन्हें भी कालके गालमें चले जाना पड़ता है#? ॥११॥ 

। हमने सुना है कि ऐसा हठ करके ही वह घोर तपस्यामे 

विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिञ्ुवनेश्वर ॥१२॥ | उटा हुआ है । आप तीनों लोकोंके स्वामी हैँ । अब 

| आप जो उचित समझें, वही करें ॥ १२ ॥ ब्रह्माजी ! 

तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते । , आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठि-पद ब्राह्मण एवं गौओोंवी 

| वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजयके लिये है । 

भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥१३॥ | ( यदि यह हविरण्यकशिपुके हाथमें चला गया, तो 

सञ्जनोंपर सङ्कटोंका पहाड़ टूट पड़ेगा )?॥ १३ ॥ 

इति विज्ञापितो देव॑भेगवानात्मधूनंप । ¦; युधिष्ठिर ! जर देवताओंने भगवान्‌ अह्माजीसे इस 

शत प्रकार निवेदन किया, तब वे भगु और दक्ष आदि 

तो भृगु दक्षाचेयंयो देत्ये इवराश्रमम्‌ ॥१४॥  प्रजापतियोक साथ हिरण्यकशिपुके आश्रमपर गये ॥ १४॥ 

| । वहाँ जानेपर पहले तो ते उसे देख ही न सके; 

| क्योंकि दीमककी मिट्टी, घास और बौसोसे उसका 

१. प्रा पा ०---स्तथा विभो । २. प्रा० पा०--स्तव सोऽपि । ३. प्रा० पा०-अन्यथैव | 

# यद्यपि वेष्णवपद ( वेकुण्ठादि नित्यधाम ) अविनाशी हैं) परन्तु हिरण्यकशिपु अपनी आदुरी बुद्धिके कारण 
कर्पके अन्तर्मे नष्ट होनेवाळा ही मानता या । तामसी बुद्धिमें सब बाते विपरीत ही दीला करती हैं | 
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` पिपीलिकाभिराची णमेदस्त्वब्यांसशोणितम्‌॥१५॥ 


- तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथाआपिहित रविम्‌ । 


विलक्ष्य विसित १ ग्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ।।१६॥ 
ब्रह्मोवा च 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काव्यप । 


बरदोऽहमतुप्राप्तो त्रियतामीप्सितो वर! ।१७॥ 
अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदड्भुतम्‌ । 
दंशभक्षितदेहस्य प्राणा हाखिषु शेरते ॥१८॥ 


नेततपर्वषयश्चक्कन करिष्यन्ति चापरे । 
. निरम्बुर्धारयेरय्राणान्‌ को वे दिव्यसमाःश्तम्‌॥ १९॥ 
` व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम्‌ । 
बपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥२०॥ 


ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव । 
म्यस्य ते अमर्त्यस्य दशनं नाफलं मम ॥२१॥ 


नारद उवाच 


` दुत्युक्त्वाऽऽदिभत्रो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः । 
ट तलेन ज्येनामोभराा . ॥२२॥ 
स तत्की चकवल्मीकात सेहओजोब लान्वितः । 
सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा । 
उत्थितलपतहेमाभो विभावसुरििधसः ॥२३॥ 


स. निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितम्‌ । 


नमाम शिरसा भूमौ तइर्षनमहोत्सवः ॥२४॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३ 


रीर ढक गया था। चौंटियाँ उसकी मेदा, त्वचा, 
मांस और खून चाट गयी थीं ॥ १५॥ बादलोसे 
ढके हुए सूर्यक्रे समान वह अपनी तपस्याके तेजसे 
छोकोंको तपा रहा था । उसको देखकर ब्रह्माजी भी 


बिस्मित हो गये । उन्होंने हसते हुए कहा ॥ १६॥ 


त्रह्माजीने कद्दा--बेटा ! हिरण्यकशिपु ! उठो, उठो | 
तुम्हारा कल्याण हो । कश्यपनन्दन ! अब तुम्हारी 
तपस्या सिद्ध हो गयी । मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया 
हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, बेखटके मॉग लो ॥ १७॥ 
मैने तुम्हारे हृदयका अद्भुत बल देखा । अरे, डॉसांने 
तुम्हरी देह खा डाली है । फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों- 
के सहारे टिके इए हैँ ॥ १८ ॥ ऐसी कठिन तपस्या 
न तो पहले किसी ऋषिने की थी और न आगे ही कोई 
करेगा । मळा ऐसा कौन है जो देवताओंके सौ वष- 
तक बिना पानीके जीता रहे ॥ १९॥ बेटा 
हिरण्यकरिपु ! तुम्हारा यह काम बड़े-बड़े धीर पुरुष मी! 
कठिनतासे कर सकते हैं । तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने 
वशमें कर लिया है ॥ २० ॥ दैत्यशिरोमणि ! इसीसे 
प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जों कुछ मागो, दिये देता हँ । 
तुम हो मरनेवाले और मैं हूँ अमर ! अतः तुम्हें मेरा 
यह दशन निष्फळ नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

नारदजी कहते हैं--युधिष्ठटिर । इतना कहकर 
ब्रह्माजीने उसके चौंटियोंसे खाये हुए शरीरपर अपने 
कमण्डळुका दिव्य एबं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क 
दिया॥ २२ ॥ जैसे ळकड़ीके ढेरमेंसे आग जळ उठे; 
वेसे ही वह जळ छिड़कते ही बॉस और दीमकोंकी 


'मिट्टीके बीचसे उठ खड़ा हुआ । उस समय उसका 


शरीर सत्र अवयर्वोसे पूर्ण एवं बळबान्‌ हो गया था! 
न्द्रियोमें शक्ति आ गयी थी और मन सचेत दो ग्या 
था । सारे अङ्ग बज्रके समान कठोर एवं तपाये इर 
सोनेकी तरह चमकीळे हो गये थे । वह नवयुवक 
होकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ उसने देखा कि 
आकाडामें हंसपर चढ़े हुए ब्रह्माजी खड़े हैं । ५६ 
देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ । अपना सिर एथ्वी( 
रखकर उसने उनको नमस्कार किया ॥ २१ !' 


३, प्रा० पा*--राक्रीण॑मस्थित्वडू० । २. प्रा० घा०--सहतेजोय « 
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उत्थाय प्राञ्जरिः ग्रह ईक्षमाणो दशा विश्वम्‌ । 


॥४७०-०-७०७०-७००५३०५४+३५७७५+९५०७०क७७१५ग ७७-३७ 
फिर अज्ललि बॉधकर नम्रमाबसे खड़ा हुआ और बड़े प्रेमसे 
अपने निनिमेष नयनोंसे उन्हें देखता हुआ गद्गद्‌ वाणीसे 
. स्तुति करने लगा । उस समय उसके नेत्रॉमें आनन्दके 
हर्षाश्रुपुलकोड्े दो गिरा गहदयागृणात्‌ ॥२५॥| जी ३ और सांत शीर सकता 
हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपुने कहा--कल्पके अन्तमें यह सारी 


कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसाऽऽघ्तम्‌। सृष्टि कालके द्वारा प्रेरित तमोगुणसे, घने अन्धकारसे 


दिद ढक गयी थी । उस समय खपंप्रकाशखरूप आपने 
अभिव्यनग्‌ जगदिद्‌ खयञ्ज्योतिः स्वरोचिषा ॥२६॥ अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया || २६ | आप 
आत्मना त्रिवृता चेद सृजत्यवति लुम्पति । ही अपने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और 
एजःसस्वतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२७॥ | (र करते है । आप रजोगुण, सत्वगुण और तमो 
मुणके आश्रय हैं । आप ही सबसे परे और महान्‌ 

नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूत ये | हैं | आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ आप ही 
र्ति जगतूके मूल कारण हैं । ज्ञान और विज्ञान आपकी 
्राणेन्द्रियमनोबुद्विविकारेव्यक्तिमीयुषे ॥२८॥ मुर्ति हे. | प्राण, एत्य) मत और बहि याति वित 
त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया है ॥ २८ ॥ आप 

` | मुख्यप्राण सूत्रात्माके रूपसे चराचर जगतूको अपने 

प्राणेन सुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । नियन्त्रणमें रखते हैं | आप ही प्रजाके रक्षक भी हैं | 
े्मनइनरियाण भगवन्‌ ! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियोंके खामी 
चित्तस्य चित्तेमनइनि आप ही हैं । पञ्चमूत, शब्दादि त्रिय और उनके 
पतिर्महान्‌ सूतगणाशयेशः ॥२९॥ | संस्कारोंके रचयिता भी महत्तत्तके रूपमे आप ही 


त्वं | 

सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा उद्गाता--इन ऋत्विजोंसे होनेवाले यज्ञका प्रतिपादन 
त्रय्या चातुहोत्रकविद्यया च | करते हैं, वे आपके ही शरीर हँ । उन्हीके द्वारा अभिष्टोम 

त्वमेक आत्माऽऽत्मवतामनादि- आदि सात यज्ञोंका आप बिस्तार करते हैं । आप ही 


सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हैं | क्योंकि आप अनादि, 
$ र्र | ९ 
नन्तर > +किर्वरतमा || अनन्त, अपार, सवज्ञ और अन्तर्यामी हैं ॥ ३० ॥ 


त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- आप ही काळ हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर | 


मायुर्लवाद्यावयवेः क्षिणोषि । अपने क्षण, ळब आदि विभागोंके द्वारा लोगोंकी आयु क्षीण 


कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महां | 
तवं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥| | शर पर अजन, महान्‌ और समा 
बलोकस्य च जीव आत्मा ॥ ९९ | क्रे जीवनदाता अन्तरासा हैं ॥ ३१॥ प्रभो ! 


त्वेत्त; परं नापरमत्यनेंज - [| कार्य, कारण, चल और अचळ ऐसी कोई भी वस्तु 


____ देजच किञ्चिद्‌ 'व्यतिरिक्तमास्त | ते] '| नहीं दै, नो आपसे मित्र हो। समल विद्या और ' नहीं है, जो आपसे भिन्न हो । समस्त विद्या और 


१. प्रा० पा०__कोद्भतो । २. प्राश पा०-सोऽो । धे प्रा० ण०--अभिभक्षवग* | 
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हैं ॥२९॥ जो वेद होता, अध्वयु, ब्रा और | 


| करते रहते हैँ | फिर भी आप निर्विकार हैं । क्योंकि . 


७९० कन 30 'श्रोमद्भधागवत ` | अ० ४ 


विद्याः कलास्ते तनवश्व सर्वा . । कलाएं आपके शरीर हैं । आप त्रिगुणमयी मायासे अतीत 


ण ९ बृहत्ति १ ॥३२।। स्वयं ब्रह्म हैं | यह खणमय ब्रह्माण्ड आपके गभमें स्थित 
ति लिट है । आप इसे अपनेमेंसे ही प्रकट करते हैं ॥ ३२ ॥ 


_ व्यक्त विभो स्थूलमिदं शरीरं ` ` | प्रभो | यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूळ शरीर है । इससे 
येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम्‌ ।  - | आप इन्द्िय, प्राण और मनके विषयोंका उपभोग करते 

` `| हैं| किन्तु उत्त समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय 

हले स्थितो धामनि पारमेष्ठये . | खरूपमें ही स्थित रहते हैं । वस्तुतः आप पुराणपुरुष, 


अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराण ।।२२॥ | स्थूल-सूक्ष्मसे परे त्रह्मखरूप ही हैं ॥ ३३ ॥ आप 
अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ । अपने अनन्त और अव्यक्त खरूपसे सारे जगतमें 
| रप की व्याप्त है । चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ 
चिद्चिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते नमः॥३४॥ | ह | भगवन ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्मे वरदोत्तम । प्रमो ! आप समस्त वरदाताओंमे श्रेष्ठ हैं । यदि 
र | आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं, तो ऐसा कर 


ूतेस्यस्त्वदिसषटेभ्यो त्युरम भून्मम प्रभो ॥३५॥. जिये कि आपके बनाये इए किसी भी प्राणीसे-- 


नान्तर्बहिदिवा नक्तमन्यसादपि चायुधैः | . | चाहे वह मनुष्य हो या पञ्च, प्राणी हो या अप्राणी, 
| देवता हो या दैत्य अथवा नागादि--किसीसे भी मेरी 


न भूमौ नाम्बरे मृत्युने नरेने मृगेरपि ॥३६॥ मृत्यु न हवो । भीतर-बाहर, दिनमें, रात्रिमे, आपके 


 ब्यसुमिवासुमद्धिवा ` सुरासरमहोसरौ!। . | बनाम प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे 
उमर । . | अख-राख्रसे, पृथ्वी या आकाशमें---कहीं भी मेरी मृत्यु न 


अप्रतिदवन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥.| हो । युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सके । मैं समख 
प्राणियोंका एकछत्र सम्रा ट होऊ || ३५-३७ || इन्द्रादि 

` सवां लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः। : समस्त लोकपार्लामं जेसी आपकी महिमा है बैसी ही 
| मेरी भी हो । तपस्वियां और योगियोंको जो अक्षय 

तपोयोगप्रभावाणां ग्रन्न रिष्यति कहिचित्‌ ॥३८॥ | ऐस प्राप्त है, बदी मुझे भी दीजिये ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपो 
| याचनं नाम तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 


| अथ चतुर्थोऽध्याय 
हिरण्यकशिपुके अत्याचार और भप्रह्मादके गुणांका वर्णन 
नारद्‌ उवाच . | - नारदजी कहते हैं युधिष्टिर | जब हिरण्यकशिपुगे 


एवं तरतः | से इस प्रकारके अत्यन्त दुलभ बर मागे 
एवं वतः शतधृतिहिरण्यकशिपो bi ढु 

| त. उन्होंने उसकी तपस्यासे प्रसन्न द्वोनेके कारण उसे वे 
र ग्रादात्तत्तपसा प्रीता बरांस्तस्य सुदुर्लभान्‌ ॥ १ ॥ | बर दे दिये॥ १ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'हिरण्य**-** "नाम? इतना अंश नहीं है | 
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ब्रह्मोवाच 9 

पुसा | पह्माजीने कहा--बेटा ! रॉ 

तातेमे दुलेभा: सा. यान्‌ वृणीषे वरान्‌ मम । | रहे दो, वे जीवोके वि पा कट रत 
तथापि वितराम्य॑ज्ग वरान्‌ यदपि दुलेभान्‌ ॥ २॥ | दुम होनेपर भी में तुम्हें वे सब वर दिये देता ईँ ॥२॥ 
ततो जगाम भगवानमोधालुग्रहो बिश्चः । ` [नारद्जी क्षते हैं]--प्रझाजीके बरदांन कमी 
अण ` स्तर हि ड झूठे नहीं होते । ने समर्थ एवं भगवद्रूप ही हँ | 
पूजितोऽसुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ॥ ३॥ बरदान मिळ जानेके बाद हिरण्यकश्षिपुने उनकी पूजा. 
एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपु । की । तप्पश्चात्‌ प्रजापतियोंसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
के वे अपने छोकको चले गये ॥ ३ | अक्माजीसे वर प्रा 

भगवत्यकरोद्‌ द्वेषं आतुवंधमनुसरन।॥ ४ || | करनेपर हिरण्यकशिपुका शरीर सुवर्णके समान कान्ति- 
के ु मान्‌ एवं हृष्ट-पुष्ट हो गया । वह अपने भाईकी मृत्युका 

स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन्‌ महासुरः। स्मरण करके भगवानसे द्वेष करने ळगा॥ ४॥ उस 
दवासुरमनुष्येनद्रान्‌ गन्धर्वगरुडोरगान्‌॥ ५ ॥ महा दैत्यने के न्न तीनों लोको तथा देवता, 
| असुर, नरपति, गन्धव, गरुड, सर्प, सिद्ध, चारण, 

सिद्धचारणविद्याभानृषीन्‌ पित॒पतीन्‌ मनून] | विद्याघर, ऋषि, पितरोंके अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, 


यक्षरक्ष;पिशाचेशान्‌.. प्रेतभूतपतीनथ ॥ ६ ॥ | पिराचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियोंके 
८ द ' राजाआऑंको जीतकर अपने वशमें कर लियां। यहाँतक 
सबेसत्तपतीज्जित्ता वशमानीय विश्वजित्‌। (क्कि उस विश्‍व-विजयी दैत्यने छोकपार्लोकी शक्ति 


बहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा | ७॥ र स्थान भी छीन लिये ॥ ५-७॥ अब वह 
नन्दनवन आदि दिव्य उद्यानोंके सौन्दयसे युक्त 
देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स त्रिविष्टपम्‌। खर्गमें ही रहने लगा था.। खयं विश्वकर्माका बनाया 


महेन्द्रभवनं साक्षान्निमिंतं विश्वकर्मणा । हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था | उत्त 
भवनमें तीनों लोकांका सौन्द॑य मूर्तिमान्‌ होकर निवास 


होय [ खिलड़ि ; 
| लक्ष्म्यायतनमभ्युवासाखिलाड्मत्‌ || ८॥ करता था । वह सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न 


यत्र विद्ठुमसोपाना महामारकता थ्रुवः।| |था॥८॥ उस महतुमें मूँगेकी सीढ़ियों, पन्नेकी 
| गर्चे, स्फटिकमणिकी 'दीवारे, वेदूयमणिके खंभे और 


6 
यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदूयसम्भपङ्कयः।॥ ९ ॥ माणिककी कुसियाँ थीं | रंग-विरगे. चॅंदोवे तथा दूधके 


यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि चं। | फेनके समान शब्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झलरें लगी 
(४ Ps हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं ॥ ९-१० ॥ सवाङ्ग- 
पयःफेननिभाः शय्या युक्तादामपरिच्छदाः ॥१०॥ | हुन्द्री अप्सराएँ अपने नुपरोसे रुन-झुन ध्वनि करती 


कूजद्धिन पुरेदे्यः शब्दयन्त्य इतसततः। | इई रमय भूमिपर इधर-उधर दहला र थीं और 
| कद्दी-कहीं उसमें अपना सुन्दर मुख लगती 
रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर मुखम्‌।॥९१॥ थीं ॥ ११ ॥ उस महेन्द्रके महलमें मंहाबली और 


तसिन्महेन्द्रभवने महाबलो ` महामनखी हिंरण्यकरिपु सुत्र लोगोंको जीतकर, सबका 

महामना निर्जितलोक एकराट! | एकछत्र सम्नाट्‌ बनकर बदी खतन््तासे विहार करने 

१, प्रा० पा० यद्ध परास यद्यपि | २. प्रा० पा०--पतीन प्रभुः । ३. प्रा० पा०--गसमानि च | ४, प्रा० 
०-महासुरो महाबळी नि० | 
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रेमेऽभिवन्धाङघ्रियुगः सुरादिभिः 
प्रतापितैरूजितचण्डञ्ञासनः 
'तमङ्क मत्तं मधुनोरुगन्धिना 
विवृततताम्राक्षमरेषधिष्ण्यपाः 
` उपासतोपायनपाणिभिविना 
त्रिभिस्तपोयोगबलोजसां पदस्‌॥। १ ३॥ 
जगु्महेन्द्रासनमोजसा खितं 
विश्वाबसुसतुम्बुरुरसदादयः । 
गन्धर्वसिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्करुहु- 
विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव |१४॥ 
स॒ एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभि्ूरिदक्षिणेः । ` 


॥१२॥ 


इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत स्वेन तेजसा ॥१५॥ 


अकृष्टपच्या तस्याप्तीत्‌ सप्तद्वीपवती मही । 
तंथा कामदुधा द्योस्तु नानाश्रयपदं नभः ॥१६॥ 
रत्नाकराश्च रब्नौवांस्त्सत्न्यश्रोहुरूमिंभि: | 
वोद धिक्षीरामृतोदकाः ॥१७॥ 
शला द्रोणीभिराक्रीडं सवतुंपु गुणान्‌ हुमा! । 
दुधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान्‌ ॥१८॥ 


सइत्थं नि्जितककुबेकराड विषयान्‌ प्रियान्‌ । 


यथोपजोषं श्रुङ्ञानो न श्रु्ञानो नातृप्यदजिते न्द्रियः ॥ १९।। 


श्रीमद्धागवंत 


| अ० ४ 


"पर्प डळ) मए 


ooo = 
लगा | उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयमीत 


होकर देव-दानव उसके चरणोंकी बन्दना करते रहते . 


थे॥ १२ ॥ युधिष्ठिर | यह उत्कट गन्धवाळीं मदिरा पीकर 
मतवाळा रहा करता था । उसकी आँखें छाळ-लाळ 
ओर चढ़ी हुई रहतीं। उस समय तपस्या, , योग, 
शारीरिक ओर मानसिक बळका वह भंडार था | ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवके सिवा और सभी देवता अपने 
हाथेमें मेंट ले-लेकर उसकी सेवामें ढगे रहते ॥ १३॥ 
जब वह अपने पुरुषार्थसे इन्द्रासनपर बैठ गया, तब 
युधिष्ठिर | विश्वावसु, तुम्धुरु तथा हम सभी लोग 
उसके सामने गान करते थे । तथा गन्धव, सिद्ध, 
ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएँ बार-शर उसकी स्तुति 
करती थीं ॥ १४ | 


युधिष्ठिर | बह इतना तेजखी था कि वर्णाश्रम- 
धर्मका पाळन करनेवाले पुरुष जो बड़ी-बड़ी दक्षिणा- 
वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञोंकी आहुति वह खयं 
छीन लेता ॥ १५॥ पृग्वीके सातों द्वीपोंमे उसका 
अखण्ड राज्य था | सभी जगह बिना ही जोते-बोये 
धरतीसे अन्न पेदा होता था। बह जो कुछ चाहता, 
अन्तरिक्षसे उसे मिल जाता | तथा आकाश उसे भाँति- 
भौतिकी आश्चयेजनक वस्तु दिखा-दिखाकर उसका 
मनोरंजन करता था ॥ १६ ॥ इसी प्रकार खारे पानी, 
उग, इत, ३शुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानीके 
समुद्र भी अपनी पत्नी नदियोंके साथ तरङ्गोके द्वारा 
उसके पास रत्नराशि पहुँचाया करते || १७॥ पर्वत 
अपनी धाटियोंके रूपमें उसके लिये खेलनेका स्थान 
जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओंमें फूछते-फछते । वह 
अकेला ही सत्र छोकपालेंके विभिन्न गुणोंको धारण 
करता ॥ १८ ॥ इस प्रकार दिग्विजयी और एकछत्र 
सम्राट होकर वह अपनेको प्रिय ळगनेवाळे विषयोंका 
खच्छन्द उपभोग करने ळगा । परन्तु इतने विषयोंसे 
भी उसकी तृप्ति न हो सकी । क्‍योंकि अन्ततः वह 
इन्द्रियोंका दास ही तो था ॥ १९॥ 


१. मा० पा०--रुनारदादयः | २. प्रा० पा०--गावो | ३. प्रा० पा०--ककुप्सकछान बित] 
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M7 र Re 
एवमश्वपमत्तय सपसोच्छादभतरतिनः । युधिष्ठिर | इस रूपमें भी वह. भगवानका वही) 
कालो महान्‌ व्यतीयाय त्रह्मशापमुपेयुप: ॥२०। पार्षद है, जिसे सनकादिकोंने शाप दिया था | वह 


तस्वोग्रदण्डसंविश्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः । 
अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ 
तस्ये नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः | 
यद्धत्वा न निवतेन्ते शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः।२२। 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । 
उपतस्थुहेषीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः ।।२३।। 
तेषामाविरभूड्ाणी अरूपा मेघनिखना । 
सन्नादयन्ती कङुभः साधूनामभयङ्करी ॥२४॥ 
मा भेष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः । 
महशन हि भूतानां सर्वभ्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 


ज्ञातमेतस्य दोरात्म्यं दैतेयापसदस्य च । 


` तस्य शान्ति करिष्यामि काल तावत्मतीक्षत ॥२६॥ 


यदा देवेषु वेदेषु गोषु विग्रेष साधुषु | 
धर्मे ममि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ 
निर्वेराय. प्रशान्ताय खसुताय महात्मने । 
मादाय यदा इद्येद्वनिष्येषपि वरोजितम्‌ ॥२८॥ 


नारद उवाच 
युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवोकसः । 
न्यवतेन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुर इतम्‌ ॥२९॥ 


So 


(कण्या कडकड te wD SD पट फामातभान-मन 


| होकर शाखरोंकी मर्यादाका 


ऐश्वयके मदसे मतवाळा हो रहा था तथा धमंडमे चूर 
उछ्छङ्घन कर रहा यथा; 
देखते-ही-देखते उसके जीवनका बहुत-सा म 
बीत गया | २० ॥ उसके कठोर शासनसे सत्र 
लोक और छोकपाळ घबरा गये । जब उन्हें और कहीं 
किसीका आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवानकी 
शरण ली ॥ २१ ॥ ( उन्होंने मन-ही-मन कडा--) 
“जहाँ सर्वात्मा जगदीख़॒र श्रीहरि निवास करते हैं और 


जिसे प्राप्त करके शान्त एवं निर्मळ संन्यासी महान्मा 


फिर लौटते नहीं, भावानूके उस परम धामको इम 
नमस्कार करते हैं; ॥ २२ || इस भावसे अपनी 
न्द्रियांका ` संयम और मनको समाहित करके उन 


छोगोंने खाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल ” 


हृदयसे मगवान्‌ूकी आराधना की || २३ || एक दिन 
उन्हें मेघके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पड़ी ! 
उसकी घ्वनिसे दिशाएऐ गूँज उठी । साघुओंको अभय 
देनेवाली वह वाणी यों थी--|| २४ ॥ भ्रष्ठ देवताओं ! 
डरो मत | तुम सब लोगोका कल्याण हो | मेरे दर्शन 


| से प्राणियोंको परम कब्याणकी प्राप्ति हो जाती 


है ॥ २५ ॥ इस नीच देत्यकी दुष्टताका मुझे पहलेसे 
ही पता है | में इसको मिटा दूँगा | अभी कुछ दिनों- 
तक समयकी प्रतीक्षा करो || २६ ॥ कोई भी प्राणी 
जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुन्न- 
से दंघ करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश 
हो जाता है ॥ २७ || जब यह अपने वेरहीन, शान्त 
और महात्मा पुत्र प्रह्मादसे द्रोह करेगा--उसका 
अनिष्ट करना चादेगा, तब वरके कारण दक्तिसम्पन्न 
होनेपर भीं इसे में अवश्य मार डाळूंगाः || २८ ॥ 


नारदजी कहते हे--सत्रके हृदयमें ज्ञनका सञ्चार 
करनेवाले मगवानने जब देवताओंको यह आदेश दिया, 
तत्र वे उन्हें प्रणाम करके छौट आये । उनका सारा 
उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा माळ्म होने ल्गा कि 


हिरण्यकशिपु मर गया || २९ ॥ 


य पी श प म "र = ए याया ३ बक रा 


_ ऑऑशशशाआळआअडन _ क 
irr, Se 


१. प्रा० पा०--आकाशान्मेध० । २. प्राचीन प्रतिमें नारद उवाच’ इतना अंश नहीं है । 
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तस्य दैत्यपतेः पूत्राअत्वारः परमाद्भुताः । 


प्रहादो$भून्महांस्तेषां गुगैमहदुपासक १ ॥३०॥ 
्रहमण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रिय!। 
रियसुहृ्तमः ॥३१॥ 
दासवत्संनतायाद्वि! पिदृवदीनवत्सलः । 
म्रातवत्सदशे ख्लिग्धो शुरुष्वीश्वरभावनः 
िदयार्थरूपजन्माठ्यो मानस्तम्भविवजितः ॥३२॥ 
_ नोडिग्नचिततों व्यसनेषु निःस्पृहः 
_ तेइ रेड गुणेषववस्तुहक्‌ 
ह दान्तेन्द्रिप्राणशरीरपीः. सदा | 
प्रशान्तकामो पल १ ॥३ ३ ॥ 
` बिनु राजन सहन्ते कविभिः । 
न तेऽधुनापिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे | 
यं भातो रिपनोऽपि सुरा नृप 
रुवन्ति किय्नुतान्ये भेवादशाः ॥३५॥ 
गुणेरलमसंख्येयेमोहात्म्य॑ तस्य दवच्यते । 


, १, प्रा» पा?--मतिः । 


श्रीसद्ठागवत 


` वासुदेवे भगवति यस्य नेसर्गिकी रंतिः ॥३६॥ करलेके लिये पर्याप्त है ॥ ३६ ॥ 


[ अ० ४ 


युधिष्टिर ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके बड़े ही विलक्षण 
चार पुत्र थे। उनमें प्रह्माद यों तो सबसे छोटे थे, 
परन्तु गुर्णोमें सबसे बड़े थे। वे बड़े संतसेत्री थे ॥३०॥ 
ब्राह्मणभक्त, सौम्यखभाव, सत्यप्रतिज्ञ एबं जितेन्द्रि 
चे तथा समस्त प्राणियोंके साथ अपने ही समान 
समताका बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय ओर 
सच्चे द्वितिषी थे ॥ ३१॥ बड़े छोगोके चरणोंमे 
सेबककी तरह झुककर रहते थे । गरीबोपर पिताके 


' | तमान स्नेह रखते थे | बराबरीवाळोसे भाईके समान 


प्रेम करते और गुरुजनोंमें भगवद्भाव रखते थे | विद्या, 
धन, सौन्दर्य और कुलीनतासे सम्पन्न होनेपर भी 


लः घमंड और हेकडी उन्हें छूतक नहीं गयी थी ॥ ३२ ॥ 


बड़े-बड़े दुःखोंमें भी वे तनिक भी धत्रराते न थे। 


लोक-परलोकके विषयोंको उन्होंने देखा-छुना तो बहुत , 


था, परन्तु वे उन्हें निःसार और असत्य समझते थे । 
इसलिये उनके मनमें किसी भी वस्तुको लालसा न 
थी । इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उसके बशमें थे । 
उनके चित्तमें कमी किसी प्रकारकी कामना नहीं 
उठती थी । जन्मसे असुर होनेपर भी उनमें आपुरी 
सम्पत्तिका लेशा भी नहीं था ॥ ३३ ॥ जैसे भगंबान्‌- 


के गुण अनन्त हैं, वैसे ही प्रह्वादके श्रेष्ठ गुणोंकी भी . 


कोई सीमा नहीं है । महात्मालोग सदासे उनका 
बर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं । तथापि वे 
आज भी ज्यों-के-त्यों बने हुए हैं ॥ २४ ॥ युधिष्ठिर ! 
यों तो देवता उनके शत्र हैं; परन्तु फिर भी भक्तोंका 
चरित्र सुननेके लिये जब उन लोगोंकी समा ती दै 
तब वे. दूसरे भक्तको प्रहादके समान कहकर उनकी 
सम्मान करते हैं । फिर आप-जैसे अजातशत्रु भगव 


उनका आदर करेंगे, इसमें तो सन्देइ दी कीं. 


है ॥ ३५ ॥ उनकी मदिमाका वर्णन करनेके ड्य 
अगणित गुणोंके कहने-सुननेकी आवश्यकता नदी । 
केबल एक ही गुंग--भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणो 
खामाबिक, जन्मजात प्रेम उनकी महिमाको प्रकट 


Fe 
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कृष्णग्रहुददीतात्मा न वेद जगदीच्ज्यय ॥३७॥ 
आसीनः पर्येटयश्षन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ शरुवन्‌ । 
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः ॥३८॥ 
कचिदुदति वेङुष्ठचिन्ताशवर्येतनः । 
कचिद्ध्सति सचचिन्ताह्वाद उद्गायति क्कचित्‌ ॥| ३९॥ 
नदति क्चिदुत्कण्ठो विलज्ञो नृत्यति कचित्‌ | 
| कचित्तद्वावनायुक्तरतन्मयो$नुचकार ह | ॥ ४ ०॥ 
कचिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पर्शनिईत ; | 
असन्दप्रणयानन्द्सलिलामीठितेशषः... he ॥ 
स उत्तमश्छोकपदारबिन्दयो- 
निषेवयाकिश्चनसङ्गरव्धया | . 
तन्वन्‌ परां निईतिमात्मनो पुहु- 
दःसङ्गदीनान्यमनःश्चमं व्यधात्‌ ॥४२॥ 


` पेखिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि । | 
हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघमात्मजे ॥४३॥ 


| युधिष्ठिर उवाच 
| व एतदिच्छामो वेदितुं तव सन्त । 


` ससम स्कन्ध 


तकीरनच्े मा अदवस नी बालो जडवत्तन्मनस्तया। | अधिक जन्य 


युधिष्ठिर ! प्रह्मद बचपनमें ही खेल-कूद छोड़कर 
'भरवानूके ध्यानमें जड़बत्‌ तन्मय हो जाया करते | 
“वान्‌ श्रीकृष्णके अनुग्रहरूप ग्रहने उनके हृदयको 
रस प्रकार खींच छिया था कि उन्हे जगतूकी कुछ 
उभ-बुध ही न रहती ॥ ३७ ॥ उन्हे ऐसा जान 
पड़ता कि भगवान्‌ मुझे अपनी गोदमें लेकर आडिड्डन 
कर रहे हँ । इसलिये उन्हे सोते-बेठते, खाते-पीते, 
चळते-फिरते और बात-चीत करते समय भी इन वार्तोका 
ध्यान बिल्कुल न रहता ॥ ३८ || कमी-कमी भगवान्‌ ` 
मुझे छोड़कर चले गये, इस भावनामें उनका हृदय 
इतना इब जाता कि वे जोर-जोरसे रोने लगते । कमी 
मन्‌-ही-मन उन्हें अपने सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे 


`| उठाकर हँसने छगते । कमी उनके -ध्यानके मधुर 


आनन्दका- अनुभव करके जोरसे गाने लगते || ३९ | 
कमी उत्सुक हो' बेधुरा चिल्ला पड़ते | कमी-कमी 


.. | ढोकल्जाका त्याग करके प्रेममें छककर नाचने मी 


लगते थे | कभी-कभी उनकी ढीळाके चिन्तनमें इतने 
तस्डीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, 
उन्हींका अनुकरण करने लगते | ४० ॥ कभी भीतर- 
ही-भीतर भगवानका कोमळ संस्प्री अनुभव करके 
आनन्दमें मग्न हो जाते और चुपचाप . शान्त होकर 
बैठ रहते । उस समय उनका रोम-रोम पुलकित हो | 
उठता । अधखुळे नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके ` 
आँघुओंसे भरे रहते ॥ ४१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमछोंकी . यह भक्ति अक्श्िन भगवद्येमी | 
महात्माओंके सङ्गसे ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे खयं. 
तो परमानन्दर्मे मग्न रहते ही थे; जिन बेचारोंका मन 
कुसङ्गके कारण अत्यन्त. दीन-हीन हो रहा था, उन्हें भी 
बार-बार शान्ति प्रदान करते थे ॥ ४२ ॥ युधिष्ठिर ! 
प्रहद भगवानूके परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान्‌ और 
ऊंची कोटिके महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु 
पुत्रको .भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करनेकी 
चेष्टा करने लगा ॥ ४३ ॥ 
पूछा--नारदजी ! आपका ब्रत अखण्ड ` 


| है । अब इम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
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ज्ञाय: [दात साधवे द्यघम्‌ ४४॥ | दिरण्यकरिपुने पिता होकर भी ऐसे झुद्धहृदय महात्मा 
क ह पुत्रसे द्रोह कयां किया ॥ ४४ ॥ पिता तो खभावसे 


ही अपने पुत्रोंसे प्रेम करते हैं | यदि पुत्र कोई उल्टा . 
काम करता है, तो वे उसे शिक्षा देनेके लिये 
ही डाँटते हैं, सनत्रकी तरह वेर-विरोध तो नहीं 
करते ॥ ४५ ॥ फिर प्रह्मादजी-जेसे अनुकूल, शुद्ध 
हृदय एवं गुरुजनोमें भगवद्भाव करनेवाले पुत्रांसे भला, 
कोई द्वेष कर ही केसे सकता है । नारदजी ! आप सब 
कुछ जानते हैं | हमें यह जानकर बड़ा कौतूइळ हो रहा 
है कि पिताने द्वेषके कारण पुत्रको मार डालना चाहा | 
आप कृपा करके मेरा यह कुतूहल शान्त कीजिये || 9 ६॥ 


पुत्रान्‌ विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः । 


` उपालभन्ते शिक्षाथंनेवाघमपंरो यथा ॥४५॥ 


_किस्ु॒तानुवशान्‌ साधूंस्ताइशान्‌ शुरुदेवतान्‌। 


एतत्‌ कौतूहरं ब्रह्मन्नसाकं विधम प्रभो । 


पितुः पुत्राय यदू द्वेषो मरणाय प्रयोजितः ॥४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रहादचरिते चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


6० र 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रह्मदजीके वधका प्रय 
नारद उवाच नारद्जी कहते हे- युधिष्ठिर | दैत्योंने भगवान्‌ 


ह | श्रीजक्राचायंजीको अपना पुरोहित बनाया था | उनके 
पोरो हित्याय भगवान्‌ इतः काव्यः किलासुरे। दो पुत्र थे--शण्ड और अमर्क । वे दोनों राजमइलके 
जा पास ही रहकर हिरण्यकरिपुके द्वारा भेजे हुए नीति- _ 
शर सुतो तस्य देत्यराजगृहान्तिके || र्‌ || निपुण बालक प्रहादको और दूसरे | पढानेयोग्य [ देत्य- 
तौ? राज्ञा प्रापितं बाल प्रहाद॑ नयकोविदम्‌ | बालकोंको राजनीति - अर्थनीति आदि पढ़ाया - क्रते 
थे ॥ १-२ | प्रह्लाद गुरुजीका पढ़ाया हुआ पाठ छुन | 
पाठयामासतुः पाव्यानन्यांश्चासुरबालकान्‌॥ २॥ | लेते थे और उसे ज्यों-का-त्यों उन्हें छुना भी दिया करते 


मीः थे | किन्तु वे उसे मनसे अच्छा नहीं समझते थे। . 
यत्तत्र शुरुणा प्रोक्त शुश्रुवेऽनुपपाठ च। . | 
| वक हा क्योंकि उस पाठका मूळ आधार था अपने और परायेका 
न.साधु मनसा मेने खपरासद्ग्रहाश्रयम्‌ ॥ ३ ॥ | झूठा आम्र ॥ ३॥ युधिष्ठिर | एक दिन हिरण्यकरिपुने 


अपने पुत्र प्रह्मदको बढ़े प्रेमसे गोदमें लेकर पछा | 
पुत्रमङ्कमारोप्य 
EF उ पाए । 'बेटा | बताओ तो सही, तुम्हें कौन-सी बात 
` पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यङ्कवान्‌ ॥ ४॥ । छगती है ? ॥ ४ ॥ 


i Bs 
१. प्रा० पा०--परे । २. प्राचीन ग्रतिमें 'प्रह्मदचरिते? इतना अंश नहीं है । ३. प्रा० पा०--तो वु राशापित । 
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सप्तम स्कन्ध 


nooo यया 


० ५ | 
` _ प्रह्मद उवाच 
तत्साधु मन्येऽसुरवयं देहिनां 
_ सदासयुद्रिभधियामसदृग्रहात। 
हित्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं 
वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५॥ 
नारद्‌ उवाच 


श्रुत्वा पुत्रंभिरो देत्यः परपक्षसमाहिताः । ` 
जहास बुद्धिबोळानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६ ॥ 
तम्यग्विधायतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः । 
` किषणुपकषेः प्रतिच्छन्नेन भिद्येतास्य धीर्यथा ॥ ७॥ 
गृहमानीतमाहूय प्रहाद॑ दैत्ययाजकाः - 
प्रश्य छक्ष्णया वाचा समपच्छन्त सामभिः || ८ ॥ 
` वतस प्रहाद भ्रं ते सत्यं कथय मा सृषा। | 
बालानति कुतस्तुःुयंमेष ुद्वविपर्ययः ॥९॥ 
बुद्धिभेद! परकृत उताहो ते खतोऽभवत्‌। | 
भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥१०॥ 
ग्रहाद उवाच 
स्वः परभ्ेत्यसद्गाहः पुंसां यन्मायया कृतः । | 
विभोहितधियां ष्टस्तस्मै भगवते नम १ ॥११॥ 
प यदानुव्रतः पुंसां पञुबुद्विर्विभिदयते । 
` अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगतासती ॥१२॥ 
से एप आत्मा खपरेत्यबुद्विषि- 


महादने कहा--पिंताजी | संसारके प्राणी कै! और 
"मेरे! के झूठे आग्रहमें पडकर सदा ही अत्यन्त उद्रि रते 
हैं | ऐसे प्राणियोंके छिये मै यही ठीक समझता हूँ कि 
वे अपने अधःपतनके मूळ कारण, धाससे ढके हुए अंधेरे 
कूएके समान.इस घरको छोड़कर वनमें चले जाये और 
भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करें ॥ ५॥ 


नारदजी कहते हैं--प्रह्मदजीके मुँहसे उ 


| प्रशंसासे भरी बात सुनकर हिरण्यकरिपु उठाकर हँस 


पड़ा | उसने कहा--'दूसरोके बहकानेसे बच्चोंकी बुद्धि 
यों ही बिगड़ जाया करती है | ६॥ जान पडता है गुरुजीके 
घरपर विष्णुके पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष बदलकर रहते . 
हैं | बाळककी भलीमाँति देख-रेख की जाय, जिससे अब | 
इसकी बुद्धि बहकने न पाये ॥ ७ ॥ 

'जब दैत्याने प्रह्वादको गुरुजीके धर पहुँचा 
दिया, तब पुरोहितोंने उनको बहुत पुचकारकर और 
फुसलाकर बड़ी मधुर वाणीसे पूछा । ८ ॥ बेटा प्रह्माद ! 
तुम्हारा कल्याण .हो । ठीक-ठीक बतलाना | देखो, झूठ 
न बोलना । यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गयी १ !. 
और किसी बाळककी बुद्धि तो 'ऐसी नहीं हुई ॥ ९॥ ' 
कुलनन्दन प्रह्लाद | बताओ तो, बेटा | हम तुम्हारे 
गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि खयं 
ऐसी हो गयी या किसीने सचमुच तुमको बहका दिया 
हैं?! ॥ १० ॥ | 


प्रह्मादजीने कहा--जिन मनुष्योंकी बुद्धि मोहसे 
प्रसत हो रही है, उन्हींको भगवानकी मायासे यह झूठा 


| दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना! है और 


यह “पराया? | उन मायापति भगवानको में नमस्कार 
करता हूँ ॥ ११॥ वे भगवान्‌ ही जब कृपा करते हैं, 
तब मनुष्योंकी पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु- 
बुद्धिके कारण ही तो “यह में हूँ और यह मुझसे मिन्न 
है? इस प्रकारका झूठा मेदभाव पैदा होता है॥ १२॥ 


बही परमात्मा यह आत्मा है । अज्ञानीलोग अपने और 


परायेका मेद करके उसीका वर्णन किया करते हैं । 


क्‍ लाहो लो _ | श3९६ 25302 ताची 


१. प्रा० पा०--परः खद्दचेत्य० । 
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७९८ श्रीमद्भागवत | [ अ० ५ 
व स ्््स्क्क्क्क्स्व्त्च्च 


मुह्यन्ति यददत्मेनि वेदवादिनो 
ब्रह्मादयों होष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥ ९ रे।। 


यथा भ्राम्यत्ययो त्रन्‌ खयमाकषसन्निधो । 


बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े वेदज्ञ 
भी उसके विषयमे मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा 
आपलोगोंके राब्दोंमे मेरी बुद्धि (बिगाड़ रहा दै ॥ १३ ॥ 
गुरुजी | जैसे चुम्बकके पास लोहा खयं खिंच आता 
हे, वैसे ही चक्रपाणि भगवानकी खच्छन्द इच्छाशक्तिसे 
मेरा चित्त भी संसारसे अलग होकर उनकी ओर बरबस 
खिंच जाता है ॥ १४॥ 

'नारदजी कहते हे--पर ज्ञानी प्रह्लाद अपने गुरुजी- 
से इतना कहकर चुप हो गये । पुरोहित बेचारे राजाके 
सेवक एबं पराधीन थे | वे डर गये । उन्होने क्रोधसे 
प्रहादको शिडक दिया और कहा--॥ १५ ॥ “अरे, 
कोई मेरा बेंत तो लाओ। यह हमारी कीतिमे कलङ्क 
लगा रहा है । इस दुर्बुद्धि कुलाङ्गाको ठीक करनेके 
लिये चौथा उपाय दण्ड ही उपयुक्त होगा ॥ १६॥ दैत्य- 
बंशके चन्दनबनमें वह काँटेदार बबूल कहाँसे पेदा हुआ ! 
जो विष्णु इस वनकी जड़ काठनेमें कुरुू।ड़ेका काम 
करते हैं, यह नादान बालक उन्हींकी बेंट बन रहा है, 
सहायक दो रहा है? || १७ ॥ इस प्रकार गुरुजीने 
तरह-तरहसे डौट-डपटकर प्रह्मादको धमकाया और अधे, 
धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी ॥ १८ ॥ कुछ समयः 
के बाद जब गुरुजीने देखा कि प्रह्मदने साम, दाम 
भेद और दण्डके सम्बन्धकी सारी बातें जान ली हैं, तब 
वे उन्हे उनकी माके पास ले गये । माताने बड़े लाई _ 
प्याससे उन्हे नह॒ा-घुलाकर अच्छी तरह गइनेकपेसे | 
सजा दिया । इसके बाद वे उन्हें दविरण्यकशिपुके पास 
ले गये || १९ ॥ प्रहाद अपने पिताके चरणेम 
ढोट गये । हिरण्यकशिपुने उन्हें आशीर्वाद दिया 
और दोनों हा्थोसे उठाकर बहुत देरतक गलेसे लगे 


तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेयच्च्छया ॥१४।। 
नारद उवाच 

एतावद्ब्राह्मणायोक्त्वा विरराम महामतिः । 

दे निर्भेत्स्याथ कुपितः सदीनो राजसेवकः ॥१५॥ 

आनीयतामरे वेत्रमसाकमयशस्करः । 


कुलाङ्गारस्य दुबुद्धेश्वतुर्थो$स्योदितो दमः ॥१६॥ 


देतेयचन्द्नवने जातोऽयं कण्टकङुमः । 
कँन्यूलोन्मूलपरक्ोविष्णोनीायितो 3र्मक ¦ ॥१७॥ 
इति तं विविधोपायेभींषयंस्तर्जनादिभि! । 
प्रहादं ग्राहयासास व्रिवरगैस्योपपादनम्‌ ॥१८॥ 
तत एनं गुरुज्ञांत्वा ज्ञातज्ञेयचतुश्यम्‌ ।. 
त्वेन्द्रं दर्शयामास मातृश्ष्टमलङ्गतस्‌ ॥१९॥ 
” पादयोः पतितं बाल प्रतिनन्दयाशिषासुरः । 
परिष्वज्य चिरं दोभ्यों परमामाप निबवृतिम्‌॥२०॥ 


ललकग ` मनसातु । उनके नेत्रे ग्रेम, आँसू गिर-गिरकर प्रहादके शरीरी 


आसिञ्चन्‌ विकसठ॒क्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥२१॥ | भिगाने छगे । उसने अपने पुत्रसे पूछा ॥ २९ |... 2 
१, प्राचीन प्रतिमं i उवाच? यह पाठ नहीं है । २. प्रा” पा०--तं सुनिभेत्स्य कु० । ३. प्राश पा० 
४. प्रा० पा०--प्रणतं पादयोबोलं । 


आनन्दसे भर 
रक्खा | उस समय देत्यराजका हृदय आनन्दसे 


रद्वा था ॥ २० ॥ युदिष्ठिर | हिरण्यकशिपुने कं 
प्रह्ादको अपनी 'गोदमें बैठाकर उनका सिर सता 
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¢ 


¬ थीडभिपच्ेत गृहतरतानास्‌ । मिथोऽभिपद्येत गृहत्रतानाम । . 


व] 


nea सप्तम स्कन्ध ठत 
a | 
प्रहदानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमम्‌ | देरण्यकरिपुने कहा-चिरञ्जीव बेटा . प्रहाद ! 


- काठेमै इतने दिन 
तावताऽऽयुषमन्‌ यद शिक गुरोम॑वान। २२॥ रतने दिनोमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा परास की है, 


उप्तमेंसे कोई अच्छी-सी बात हमें सुनाओ ॥ २२ | 
महादजीने कहा--पिताजी | विष्णु भगवानकी भक्ति- 
न क के नौ भेद हैं--.भगवानके गुण-लीछा-नाम आदिका 
अचंनं वन्दनं दास्यं सरूयमास्मनिवेदनम्‌ ॥२३॥ | "१7१ उदका कीर्तन, उनके रूपनाम आदिका 
उ ति स्मरण, उनके चरणोंकी सेवा, पूजा-अर्चा, बन्दन, दास्य 
इति पुंसापिता विष्णौ भक्तिश्वेन्नवलक्षणा | | सस्य और आत्मनिवेदन | यदि भगवानके प्रति समर्पण- 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये$धीतमुत्तमम्‌ ॥२४॥ | _ के की उका कत ह 
_ अल उसीको उत्तम अध्ययन समझता हैं ॥ २३-२४ ॥ 
त्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । श यह बात सुनते ही क्रोधके मारे हिरण्यकशिपु- 
| भोठ फड़कने लगे । उसने गुरुपुत्रसे कहा-॥२५॥ 
शुरुपुत्रभुवाचेद रुषा प्रस्फुरिताधरः ॥२५॥ | रे नीच ब्राह्मण ! यह तेरी कैसी करतूत है; दुबुद्धि ! तूने 
मेरी कुछ भी परवा न करके इस बच्चेको कैसी निस्सार 
| शिक्षा दे दी ? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओंका आश्रित 
असारं ग्राहितो बालो मामनाइत्य दुर्मते ॥२६॥ | द ॥ १ ॥ संसारम ऐसे दुर्शेकी कमी नहीं है; जो 
| ` | मित्रका बाना धारणकर छिपे-ठिपे शत्रका काम करते हैं । 
सन्ति साधवो लोके दुमेत्राइछद्मवेषिणः | | परतु उनकी कई. ठीक वैसे ही खुळ जाती है, जैसे 
छिपकर पाप करनेवाछोका पाप समयपर रोगके रूपमें 
मुदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव ।। २७॥। | प्रकट होकर उनकी पोल खोळ देता है || २७ || 


अहाद उवाच 
. 0 ७ > कै 
श्रवणं कीतन विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 


र्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयतासता । 


. गुहु उवाच ` शुरुपुत्रने कहा--इन्द्रशत्रो | आपका पुत्र जो कुछ कह 

न्‌ नी न । ल क रहा है, वह मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा 
द्त्यष तव॑न्द्रशात्रां । १ जन जि 

& गिकीयं [जन्‌ ! न 

नेस तर है | राजन्‌! यह तो इसकी जन्मजात खाभाविक बुद्धि है । 


नियच्छ मन्युं कद्दाः समा नः।२८॥ | १ क्रोध शान्त की जिये । व्यथ में हमें दोष न लगाइये। २ ८। 


5 नारद उवाच नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! जब गुरुजीने ऐसा 
पे प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌ । उत्तर दिया, तब हिरण्यकशिपुने फिर प्रह्मादसे पूछा--- 


नचे मुखीयं ः “क्यो रे | यदि तुझे ऐसी अहित करनेवाली खोटी बुद्धि 
दगुरु ते कुतोऽभद्रासती मतिः ॥२९॥ गुरुसुखसे नहीं मिली तो बता, कहाँसे प्राप्त हुई ॥ २९॥ 


अहाद उवाच प्रहादजीने कहा--पिताजी ! संसारके लोग तो पिसे 
| हुएको पीस रहे हैं, चबाये हुएको चतरा रहे हैं । उनकी 
मतिने कृष्णे परतः खतो वा इन्द्रियों बशमें न होनेके कारण वे भोगे हुए बिषयोंको ही 


फिर-फिर भोगनेके लिये संसाररूप घोर नरकी ओर जा 


„|€ । रेश गहासक्त रोकी बुद्धि अपने-आप रहे हैं । ऐसे गृहासक्त पुरुषोंकी बुद्धि अपने-आप 
** मचीन प्रतिमें 'हिरण्यकशिपुरुवाचः यह पाठ नहीं है। २. प्रा० पा०-गुरुव्वाच | 
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अदान्तगोभिरिशतां तमिस्र 
~ ` पुनः पुनश्चर्वितचवणानाम्‌ ॥३०॥ 
नते विदुः खाथंगतिं हि विष्णु 
दुराशया ये बहिरथेमानिनः। | 
यथान्धेरुपनी यमाना 
वाचीशतत्त्यामुरुदाश्नि बद्धाः ॥३१॥ 
मतिस्तावदुरुक्रमाड्‌प्रि 
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः । 
महीयसां पादरजोऽभिषेक 
निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌ ॥३२॥ 
इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुपा । 
अन्धीकृतातमा खोत्सङ्गान्निरस्यत महीतले ॥३३॥ 


आहामषरुषाविष्टः 


अन्धा 


नेषां 


कषायीभूतलोचनः । 
वष्यतामाश्चयं वध्यो निःसारयत नेऋता। ॥३४॥ 
` अयं मे भ्रातहा सोऽयं हित्वा खान्‌ सुहृदोऽधमः 
| 'पितृब्यइन्तुर्यः पादौ विष्णो दासवद्‌र्चेति ॥२५॥ 
विष्णोर्वा साध्वसौ किं तु करिष्यत्यसमञ्जसः । 
` सोहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः ।।३६। 
परोऽप्यपत्यं हितङृद्यथौषधं 
| खदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः | 
छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनोऽदवितं 


श्रीमद्धागवत 


CC त्त ८ «मय कम फपउनपसप क फायदा कप पाप कर परम क का न प्र पिकमकाा- फट फ पवन ७० नमन ऊन कककन्‍ के कम कप मनजमन्‍नप पाता चना 5 I NSS mf IO MS 05 ° 0 0 आम. 


किसीके सिंखानेसे अथवा अपने ही जैसे लोगोंके | 


शेषं सुखं जीवति यदिवजनात्‌ || ३७॥ | काट देनेसे शेष शरीर छुलसे जी सकता * | | काट देनेसे शेष शरीर घुखसे जी सकता है ॥ *..., | 


. १. प्रा० पा०--नानामत्रणीत । २, प्रा० पा०--कपायीकृत०। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णमें नहीं लगती ॥ ३० ॥ जो इन्द्रियोसे 
दीखनेबाले बाह्य विषयोंको परम इष्ट सम्रश्नकर मूरखतावश् 
अन्धोंके पीछे अन्धोंकी तरह गडढेमें गिरनेके लिये चले जा 
रहे हैं और वेइवाणीरूप रस्सीके--काम्यकमोके दी 
बन्धनमें बँचे हुए हैं, उनको यह बात माळूम नहीं कि हमारे 
खार्थ और परमार्थ भगवान्‌ विष्णु दी हैं--उन्हींकी प्राप्तिसे 
हमें सर पुरुषार्थांकी प्राप्ति हो सकती है ॥ ३१॥ जिनकी 
बुद्धि भगवानके चरणकमलांका स्पश कर लेती है, उनके 


'जन्म-मृत्युरूप अनर्थका सबंथा नाश हो जाता है । परन्तु 


जो लोग अकिद्वन भगवत्प्रेमी महात्माओंके चरणोंकी धूमे 
स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्यकमोंका पूरा 
सेबन करनेपर भी भगवच्चरणोंका स्परी नहीं कर 
सकती ॥ ३२ ॥ 


प्रह्मादजी इतना कहकर चुप हो गये । हिरण्यकशिपुः 
ने क्रोधके मारे अन्धा होकर उन्हें अपनी गोदसे 
उठाकर भूमिपर पटक दिया ॥ ३३ ॥ प्रह्मादकी बातको 
वह संह न सका | रोषके मारे उसके नेत्र लाड 
हो गये । वह कहने लगा--देत्यो ! इसे यहाँसे 
बाहर ले जाओ और तुरंत. मार डालो । यह मार ही 
डालने योग्य दै ॥ ३४॥ देखो तो सही--निसने 
इसके चाचाको मार डाला, अपने सुद्ददःखजनोंको 
छोड़कर यह नीच दासके समान उसी बिष्णुके चरणो 
की पूजा करता है ! हो-न-हो, इसके रूपमे मे 
भाईको मारनेवाला विष्णु ही आ गया है ॥ ३५॥ 
अब यह बिश्वासके योग्य नहीं है | पाँच बरी 
अबस्थामें ही जिसने अपने माता-पिताके दुरवर. 
वाव्सस्यस्नेहकी मुला दिया--वह कृतष्न भला विछ 
का ही क्या हित करेगा ॥ ३६॥ कोई दूसरा 
भी यदि औषधके समान मलाई करे तो वह ९% 
प्रकारसे पुत्र ही है | पर यदि अपना पुत्र भी अहित 
करने छगे तो. रोगके समान वह राव दै। १. 
शारीरके ही किसी अङ्गसे सारे शरीरकी हानि ञे 
हो तो उसको काट डालना चाहिये । बीरि 


७ ॥ 


अं० ५ | 


सुहृछिङ्गधरः शु्नेदषटमवेन्द्रियम ॥३८॥ 
तास्ते समादिष्टा अत्रो वें झूलपाणयः । 
त्ति्मदष्टकरालास्यासतान्रशमश्चशिरोरुहाः ॥३९॥ 
नदन्तो ेासादांस्डिन्ि भिन्धीति वादिनः। 
आसीनं चाहनन्‌ शूलैः प्रहादं सर्वमर्मसु ॥४०॥ 
परे ब्रह्मण्यनि्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि । 
युक्तात्मन्यफला आसन्न पुण्यस्येव सत्क्रिया।४१॥ 
प्रयासेऽपहते तसिन्‌ देत्येन्द्रः परिशङ्कितः । 

` चेकार तद्वधोपायान्निर्षन्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 
दिगगजेदन्दशुंकैअ 


मायाभिः संनिरोधैश्च गरदानैरभोजनेः ॥४३॥ 


अभिचारावपातनेः । 


हिमवाय्वर्निसलिठैः पर्वताक्रमणैरपि । 


सप्तम स्कन्ध 
सर्वेरुपायेह न्तव्य १ सम्भोजशयनासनैः । ` अस्तव्य सम्भब ण्या 


तह. खजनका बाना पहनकर मेरा कोई इन्नु ही 
आया है । जैसे योगीकी भोगलोढुप इन्द्रियाँ उसका 
अनिष्ट करती हैं, बैसे ही यह मेरा अहित करनेत्राळा 
दे । इसलिये खाने, सोने, बैठने आदिके समय किसी 
भी उपायसे इसे मार डाळे? ॥ ३८ ॥ | 


जब हिरण्यकरिपुने देत्यांको इस प्रकार आज्ञा _ 
दी तब तीखी दाढ, विकराळ वदन, लाळ-लाळ दाढ़ी- 
मूँछ एवं केशोंबाले दैत्य हार्थामे त्रिशूळ ले-लेकर “मारो, 
काटो”-इस प्रकार बड़े जोरसे चिल्लाने ढगे | 
प्रहाद चुपचाप बेठे हुए थे और दैत्य उनके समी मर्मस्थानों- 
| में शळसे घाव कर रहे थे ॥ ३९-४० ॥ उस समय 
प्रहादजीका चित्त उन परमातमामें लगा हुआ था, जो 
मन-वाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियोंके आधार 
एवं परब्रह्म हैं । इसलिये उनके सारे प्रहार ठीक 
वेसे ही निष्फळ हो गये, जैसे. भाग्यद्दीनोंके बड़े-बड़े 
उद्योग-धंचे व्यर्थ होते हैं ॥ ४१ ॥ युधिष्ठिर ! जब 
शूलोंकी मारसे प्रह्लादके शरीरंपर कोई असर नहीं 
हुआ, तब हिरण्यकरिपुको बड़ी शङ्का हुई । अब वह 
प्रहादको मार डाछनेके लिये बढ़े हठसे मॉतिं-भॉतिके 
उपाय करने लगा || ४२॥ उसने उन्हं बड़े-बड़े मतवाळे 
हाथियोसे कुचलवाया, विषधर सॉपोसे डँसबाया, पुरोहितोसे 
कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पह्दाइकी चोटीसे नीचे डल्वा 
दिया, राम्बरासुरसे अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग 
करवाया, अंधेरी कोठरियॉमें बंद करा दिया, विष 
पिलाया और खाना बंद कर दिया ॥.४३ || बर्फोली 
जगह, दहकती हुई आग और समुद्रम बारी-बारीसे 
डळवाया, ऑँधीमें छोड़ दिया तथा पर्वतोंके नीचे 
दबबा दिया; परन्तु इनमेंसे : किसी भी उपायसे वह 


| अपने पुत्र निष्पाप प्रह्दका वाळ भी बाका न कर 


ने शशाक यदा इन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ । 
चिन्तां दीर्घतमां प्रासस्तत्कतु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ 


रख में बहुसाधूक्ती वधोपायाश्र निर्मिताः । 
१. प्रा पा०--आकेन्द्रेरमिचारामिपात० | 


भा० स श्‍वँन १. १९७--- 


सका । अपनी विवशता देखकर 

बड़ी चिन्ता हुईं । उसे प्रह्मादको मारनेके लिये और 
कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा ॥| ४४ ॥ वह सोचने लगा 
(इसे मैने बहुत कुछ बुरा-भछा कहा, मार डालनेके 
बहुत-से उपाय किये । परन्तु यह मेरे द्रोह और 


क र र) य फा अवस या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
र 


८०२ श्रीमद्वागगत ` :5 [ अं० ६ 


TT SS SONS SS eens 
ेस्तेद्र हेरसद्धमैशुक्तः स्वेनैव तेजसा ॥४५॥ | दुव्यंवद्वारोसे बिना किंसीकी सहायतासे अपने प्रभावे 
ही बचता गया ॥ ४५ ॥ यह बालक होनेपर भी 
वतेमानोऽविदूरे वे बालोउप्यजडधीरयम । समझदार: है: और मेरे पात दी निः राह मावसे रहता 
है | हो-न-हो इसमें कुछ सामथ्ये अवश्य है। जेरे 
न विसरति मेऽनायं शुनःशेप इव पग्रशु! ॥४६॥ | शुनःशेप # अपने पिताकी. .करतूतोंसे उसका विरोधी 
हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किये अपकारोंको 
 अप्रमेयानुभावोञ्यमकुतश्रिद्धयो5मरः । न भूलेगा ॥ ४६॥ न तो यह किसीसे डरता है 
भोर न इसकी मृत्यु ही होतीं है । इसकी शक्तिकी 
नूनमेतद्विरोघेन मृत्युर्मे भविता न बा ॥४७॥ | याद नहा है| अवश्य ही इसके विरोधसे मेरी मृत्यु 

होगी । सम्भव है, न भी हों? ॥ ४७१ 
इति तं चिन्तया किश्चिन्म्लानभ्रियमधोमुखम । | इस प्रकार सोच-विचार करते-करते उसका चेहरा 
कुछ उतर -गया । .झुक्राचायके पुत्र रण्ड और अमर्कने 
शण्डामकोबोशनसो विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ । जब देखा कि हिरण्यकरिपु तो मुह लटकाकर बैठा 
जित त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रवो- हुआ है, तब उन्होंने एकान्तमें. जाकर उससे यह 
| मूती कै | बात कही---|]| 9८ ॥ 'खामी ! आपने अकेले ही 
विजुम्भणत्रस्तसमस्तथिष्ण्यपम्‌। (तीनों छोकोंपर विजय प्राप्त कर ली । आपके मौ 
चिन्त्य टेढ़ी करनेपर ही सारे लोकपाल कॉप उठते हैं । हमारे 
न तस चिन्त्यं तव नाथ चमे | देखनेमें तो आपके लिये चिन्ताकी कोई वात 
शिशूनां गुणदोषयोः पदम्‌॥४९॥ | नहीं है । भला, बच्चोंके खिळवाडमें :मी भळाई-बुराई 
सोचनेकी कोई बात है ॥ ४९ ॥ जबतक हमारे 
इमं तु पाहोवरुणस्य बद्धवा पिता झुक्राचायंजी नहीं आ जाते, तबतक यह डरकर 
 निघेहि भीतो न पलायते यथा। त आ. जाय | इसडिये इसे वरणे पायर 
अऽऽ सिव वाघ रखिये । प्रायः ऐसा होता है कि अबस्थाक्रा 
| वृद्रिके साथ-साथ और गुरुजनोंकी ` सेवासे बुद्धि 

यात्रद गुरु्भागंव आगमिष्यति ॥५०॥ | सुधर जाया करती है? || ५० ॥ 


तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमत्रवीत । , हिरण्यकशिपुने “अच्छा, ठीक है? कहकर गुरु" 


| पुत्रोंकी सछाह मान छी और कहा कि “इसे उन | 


एवेत्य ताजा ये धर्मका उपदेश करना चाहिये, जिनका प्राटन 
मा बसो [हा ये गरहमेधिनाम| ।५१॥ गृहस्थ नरपति किया करते हँ? ॥ ५१ ॥ युधिष्टिर 


धर्ममथं - ५ 6 इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशालामें गये औ 
त भ कम्‌ चतरो चाइ क्रमशः धर्म, अर्थ और काम--इन तीन पुरुषार्थोकी 


१, प्रा पा०--विद्महे | २. प्रा० पा०--धर्मो | ३. प्रा० पा०--व्यो। ४. प्रा० पा०---यो | 

# शुनःशेप अजीगतका मँझला पुत्र था । उसे पिताने वरुणके यजे बलि देनेके लिये इरिइचन्दरके पुत्र रोहिताइवके 
हाथ बेच दिया था | तव उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रक्षा की और वह अपने पितासे विरुद्ध होकर, उनके विपक्षी 
दिश्वामित्रजीके ही गोत्रमें हो गया । यह कथा आगे “नवम स्कन्ध’ के सातवे अध्यायमें आवेगी। 
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आ० ६ ] 


ooo 


यथा त्रिवंगं गुरुभिरात्मने उपशिक्चितंम्‌ । 
न साधु मेने सछा नसकि ॥५३॥` 
यदाऽऽचा्यंः र गृहमेधीयकर्मसु । 
वयस्येबालकेस्तत्र सोपहूतः इतक्षणेः ॥५४। 
अथ तान्‌ शक्ष्णया गा प्रत्याहूय महाबुधः । 
उवाच विद्वांसत्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥५५॥ 
ते तु त्गोरवास्सवे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । 
वाला नदूषितभियो इन्द्वारामेरितेहितेः ॥५६॥ 
पर्युपासत राजेन्द्र तन्म्यस्तहृदयेक्षणाः । 


तानाइ करुणो मेत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥५७॥ 


ससम स्कन्ध 


-४५--->- 
प्रहादायोचतू राजन्‌ प्रश्रितावनताय च ॥५२॥ 


| करुणा और मैत्रीके भावसे भर 
| कहने छगे || ५६-५७ ॥ 


८०३ 
शिक्षा देने लगे | प्रह्वाद चहँ अत्यन्त नम्र सेवककी 
। मति रहते थे ॥ ५२ ॥ परन्तु गुरुओंकी वह शिक्षा 
प्रह्मादको अच्छी न लगी ! क्‍योंकि गुरुजी उन्हें केवळ 
अर्थ, धर्म और कामकी ही शिक्षा देते थे । यह 
शिक्षा केवल उन लोगोंके लिये है, जो राग-द्वेष आदि 
इन्द्र और विषय-भोगोंमे रस ले रहे हों ॥ ५३ ॥ एक 
दिन गुरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं बाहर चले गये 
थे.| छुट्टी मिल जानेके कारण समवयस्क बाळकोंने 
प्रहादजीको खेळनेके लिये पुकारा ॥ ५४ | प्रह्मदजी 
परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होने उन 
बालकोंको ही बड़ी मधुर वाणीसे पुकारकर अपने 
पास बुछा छिया । उनसे उनके जन्म-मरणकी गति 
भी छिपी नहीं थी। उनपर कृपा करके हंसते हुए-से 
उन्हें उपदेश करने छगे | ५५ || युधिष्ठिर ! वे सब 
अभी बालक ही थे, इसलिये राग-द्वेषपरायण विषय- 
मोगी पुरुषोंके उपदेशोंसे और चेशओंसे उनकी बुद्धि 
अभी दूषित नहीं हुईं थी । इसीसे, और प्रह्मादजीके 
प्रति आदर-बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल-कूदकी 
सामग्रियोंकी छोड़ दिया तथा प्रहादजीके पास जाकर 
उनके चारों ओर बेठ गये और उनके उपदेदामें मन 
लगाकर बड़े ग्रेमसे एकटक उनकी ओर देखने छगे | 
भगवान्‌के परम प्रेमी भक्त प्रह्मादका हृदय उनके प्रति 
गया तथा चे उनसे 


— ----- 
` इति श्रीमद्वागवते. महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया सप्तमस्कन्धे 
` प्रह्मदानुचरिते पञ्चमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥ 
:। — NSH 


` अथ षष्ठोऽध्यायः 


. अहाद्‌ उवाच 


| कोमार आचरेस्प्राह्ञो धर्मान भागवतानिह । 


न 
रा 


वाकयमें 


१. प्रा«पा०--त्रिवर्गो | २. प्रा० पाऽ--क्षितः । ३ 
“कौमार आचरेच्याहो? इस शछोकके पहले पाँच शोक ओर अधिक हैं । ये पाँच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रह्मादजजीका अछुर-बालकॉको उपदे श 


प्रहादजीने कहा-मित्रो ! इस संसारमें 
मनुष्य-जन्म बड़ा दुरम है । इसके द्वारा अविनाशी 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । परन्तु पता नहीं ` 


प्राश पा०--दचरिते । « --प्राचीन प्रतिमे प्रह्मद्के 
शोक भागवतके विख्यात 


| ४. 


८०४ श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 
Io 
दुलभ मानुपं जन्म तदप्यध्रवमथंदस्‌ ॥ १॥ | कब इसका अन्त हो जाय; इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषको 
> बुढ़ापे या जवानीके भरोसे न रहकर बचपनमें ही 

भगवानकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंका अनुष्ठान कर लेन 

यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसपंणम्‌ | चाहिये | १ ॥ इस मनुष्य-जन्ममें श्रीभगवान्‌के नाहि 

| शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफ़ळता है । 

यदेष सवभूतानां प्रिय आत्मेश्वर! सुहृत्‌ ॥ २ ॥ क्योंकि भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके खामी, छुहृदू, 
प्रिम और आत्मा हैं ॥ २॥ भाइयो ! इन्द्रियोंसे 

दर जो सुख भोगा जाता है, वह तो--जीव चाहे जिस 

सुखमैन्द्रियकं देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । न रहे--प्रारूधके अनुसार सवत्र वैसे ही मिलत! 
रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयत्न किये, निवारण 

सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयत्नतः ॥ ३ ॥ | करनेपर भी दुःख मिलता है ॥ ३ ॥ इसलिये सांसारिक 
सुखके उद्देश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवश्‍यकता नहीं 

RN है । क्योंकि खयं मिळनेवाली वस्तुके लिये परिश्रम 

तत्मयासो न कवंच्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌ । करना आयु और शक्तिको व्यर्थ गँवाना है । जो 
इनमें उलझ जाते हैं, उन्हें भगवान्के परम कल्याण- 
स्वरूप चरणकमलोंकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४ ॥ हमारे 
सिरपर अनेकों प्रकारके भय सवार रहते हैं इसलिये 
- ; यह शरीर--जो मगवत्प्रापिके लिये पर्याप्त है-- 
ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः । नादिया होकर अतये सखी नहीं 
चला जाता, तभीतक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याण- 

शरीर पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम || ५ || | के लिये प्रयत्न कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥ मनुष्यकी 
धर | पूरी आयु सौ वर्षकी है । जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको 
"ग पल < ती बशमें नहीं कर ल्या है, उनकी आयुका आधा 
पुसा हत शान चाजितात्मनः । | करा तोलिता हया कोकि नेः 
र तमोगुण--अञ्ञानसे ग्रस्त होकर सोते रहते हैं 
६ ।। बचपनमें उन्हं अपने हित-अहितका ज्ञा 


न तथा विन्दते क्षेमं पुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ।। ४ ॥ 


| 
निष्फल यद॑सो रात्यां शेतेऽन्धं ग्रापितस्तमः । ६ ॥ | र 


समारे | | | नहीं रहता, कुछ बड़े होनेपर कुमार-अवस्थामे वे 
मग्धश्य वाल्ये कोमारे क्रीडतो याति बिंशातिः । | खेल-कूदमें लग जाते हैं। इस प्रकार तीस वर्षका 


टीकाकार श्रीविजयध्वजजीने भी माने हैं और उन्हॉने उनपर टीका भी लिखी है । प्राचीन प्रतिका लेख कहीं-कहीं अस्पष्ट और 
खण्डित होनेके कारण ये प्रच «छक शुद्ध रूपमें नहीं लिये जा सके, अतः उनको विजयध्वजकी टीकाके अनुसार घड करके 
यहाँ उद्‌धृत किया जा रहा है-- 


~ ˆ इन्तामंका में श्रणुत बचों यः स्वतः शिवम्‌ \ वयस्यान्‌ पदयत मृतान्‌, क्रीडान्धा मा प्रमाद्यय | 
न पुरा बिबश बाळा आत्मनोऽे प्रियेषिणः \ गुरूक्तमाप न ग्राह्य यदनर्थऽथकहपनम्‌ ॥ 
यदुक्त्या न॒ प्रबुदथेत्‌ सुतस्त्वज्ञाननिद्रया । न श्रद्ृध्यान्मत॑ तस्य यथान्धो हान्धनायकः ॥ 
कः शत्रु: क .उदासीनः कि मित्रं चेह आत्मनः । मदत्स्वापे नयेः कि स्यादेवं सम्पद्रिपत्पदम्‌ ॥ 


जया न हिस्याइमंकाममात्मानं स्वजन वशः | पुनः श्रीहोकगोहेतु: सः मुक्तान्ध्यो5तिदुर्रभः ॥ 
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अ० ६ ] सप्तम स्कन्ध ८०५ 


rr TTT न I ळय ७0०७ &७ ७ करच काम ७७८ ७७% यक Se कम का 


शत आय, सभा आम कळ क्र 


जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विशतिः ॥ ७ ॥ | तो पता ही नहीं चलता | जब बुढापा शरीरको 


लेता है, तत्र अन्तके बीस वर्षोमें कुछ करने-धरनेकी 
| शक्ति हे डोह रह जाती ॥ ७ ॥ रद्द गयी बीचकी 

र्‌ ड कुछ थांडी-सी आयु । उसमें कभी न पूरी होनेवाली 
>> दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा। बड़ी-बड़ी कामनाएं हैं, बलातू पकड़ त मोह 
है और घर-द्वाकी चह आसक्ति है, जिससे जीव 
इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य-अकतंब्यका 
ज्ञान ही नहीं रहता । इस प्रकार बची-खुची आयु 


शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ ८॥ 


भी हाथसे निकल जाती है ॥ ८ ॥ 
को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । देत्यबाळको ! जिसकी इन्द्रियाँ बरें नहीं हैं, ऐसा 
फ OR हैँ 


सेद | कौन-सा पुरुष दोगा, जो घर-गृहस्थीमें आसक्त और 
स्नेहपाशच्ढबंड्धयुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ ९॥ माया-ममताकी मजबूत फाँसीम फंसे हुए अपने-आपको 

को न्वर्थवष्णां बिसुजेत ग्राणेम्योऽपि य ईप्सितः । उससे छुडानेका साहस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चोर, 

सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे प्राणोंदी भी 

द यृ क्रीणात्यसुभि $ प्रे्ठेस्तस्कर | सेवको वणिक्‌। ॥१०॥ बाजी लगाकर संप्रह करते हैं और इसलिये उन्हें जो 
प्राणोसे भी अधिक वाञ्छनीय है--उस धनकी तुष्णा- 

कथ प्रियाया अनुकम्पितायाः को भला, कोन त्याग सकता है ॥ १० ॥ जो अपनी 


सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ । EE पत्तीके एकान्त सहवास, उसकी प्रेममरी बातों 
शिशुना और मीठी-मीठी सलाहपर अपनेको नि चुका है, 
सुहृत्सु च स्नेहसितः † हपर अपनेको निछावर कर चुका है 


भाई-बन्धु और मित्रोंके स्नेह-पाशमें बँध चुका है और 
कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ।।११॥ | नन्हे-नन्हे शिशुओंकी तोतळी बोलीपर ळुभा चुका है-- 


र ९ भरा, वह उन्हें केसे छोड सकता है || ११ जो 
उन्रान्सरस्ता हिय्या अपनी सुराल गयी हुई प्रिय पुत्रियां, पुत्रों, भाई-बहिनों 

आतन खसर्बा पितरो च दीनौ । और दीन अबस्थाको प्राप्त पिता-माता, बहुत-सी सुन्दूर- 
च सुन्दर बहुमूल्य सामग्रियोंसे सजे हुए घरों, कुलपरम्परागत 

गृहात्‌ मनोज्ञोरुपरिच्छदांअ जीतिकाके साधनों तथा पशुओं और सेवकोंके निरन्तर 


[¦ पञुभृत्यवर्गान्‌ ॥१२॥ स्मरणमें रम गया है, वह मला, उन्हें कैसे छोड़ सकता 
हस अ है ॥ १२ ॥ जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियके सुर्खोको 


त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः ही सव॑ मान बैठा है, जिसकी भोगवासनाएँ कभी तूप्त 
नहीं होतीं, जो लोभवश कर्म-पर-कमे करता हुआ रेशम- 

कर्माणि लोभादवितृकामः | | के कीढ़ेकी तरह अपनेको और भी कड़े बन्धने 
ओपर्थ्यजेह्ृयं बहु मन्यमानः जकड़ता जा रहा है और जिसके मोहकी कोई सीमा | 


| नहीं है---वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता 
कथं विरज्येत दुरन्तमोहः | १३॥ | है और कैसे उनका त्याग कर सकता है ॥ १३ ॥ 


| उसमें 
वना मिजाय यह मेरा कुटम्ब है, इस भावसे उसमें वह इतना रम 
कुटुम्ब पोषाय निजायु- कर दे च ४ 
र त जाता है कि उसीके पालन-पोषणके लिये अपनी अमूल्य 
ने ब्॒ध्यतेऽथं विहतं प्रमत्तः । | आयुको गबा देता हे और उसे यह भी नहीं जान पड़ता ` 
१, प्राण पार --दुद्दितृश्च स्वतृश्रोतन्‌ कलत्रान्‌ पिते] ° ४7. pm पितृ ० । 
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तापत्र यदुःखितात्मा 
निर्विद्यते न खकुटुम्बरामः । १४॥ 


नित्याभिनिविष्ट चेता 


सवेत्र 


वित्तेषु 
विद्वांश्च दोषं परवित्तहतुं! । 


प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त- 


श्रीमद्भागवत 


4. Ss मिला ज 0 कळकळ भजक चे ज्या! आल आवळ ड" क ~ 0 जा जया 


[ अ० ६ 


७.७. या पा का ए या... कक उ म च का 


कि मेरे जीवनका वस्तिबिक उद्देश्य नष्ट हो रहा है | 

भला, इस प्रमादकी भी कोई सीमा है | यदि इन कामामे 
कुछ सुख मिले तो भी एक बात है; परन्तु यहाँ तो जहाँ. 
जहाँ वह जाता है, बहीँबहीं देहिक, दैविक और भौतिक 
ताप उसके हृदयको जळाते ही रहते हैं | फिर भी वैराग्य 
का उदय नहीं होता। कितनी विडम्बना है। कुटुम्बकी 
ममताके फेरमें पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, 
उसका मन धनके चिन्तनमें सदा इतना लबळीन रहता है 


द्ञान्तक्कामो हरते कुटुम्बी ॥१५॥ | कि. वह दूसरेका धन चुरानेके लोकिक-पारलौकिक 


बिद्वानपीत्थं दनुजाः कुट॒म्ब 
' पुष्णन्खलोक्काय न कल्पते वे । 


युः खीयपारक्यविभिन्नभाव- 
स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ! ॥१६॥ 
य॒तो न कश्चित्‌ क़ च कुत्रचिद्‌ वा 
. दीनः खमात्मानमलं समर्थः । 
विमोचितुं कामदृशां विहार- 
क्रीडामृगो यन्निगडो विसर्ग! ॥१७॥ 
ततो विदूरात्‌ परिहृत्य दैत्या 
देत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु । 


उपेत नारायणमादिदेवं 


२ चै च ७ 
स॑ मृत्तसङ्गरिषितोऽपवग्‌ः ॥१८॥ 
न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्सजाः । 


आत्मत्तात्‌ सवभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥ १९।। 

परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । 

भोतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥२०॥ 
_ गुणेष गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । 


दोषोंकी जानता हुआ भी कामनाओंको वशमें न कर 
सकनेके कारण इन्द्रियोंके भोगकी लालसासे चोरी कर 


| ही बेठता है ॥ १४-१५ | भाइयो ! जो इस प्रकार 


अपने कुटुम्बियोंके पेट पाळनेमें ही लगा रहता है--कमी 
भगवद्धजन नहीं करता--वद्द विद्वान्‌ हो, तो भी उसे 


| परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अपने- 
` | परायेका भेद-भाव रहनेके कारण उसे भी अज्ञानियोंके 


समान ही तमःप्रधान गति प्राप्त होती है || १६ ॥ जो 
कामिनियोंके मनोरञ्जनका सामान--उनका क्रीडामृग 
बन रहा है ओर जिसने अपने पैरोंमें संतानकी बेडी 
जकड ली है, वह बेचारा गरीब--चाहे कोई भी हो, 
कहीं भी हो--किसी भी प्रकारसे अपना उद्वार नहीं 
कर सकता || १७॥। इसलिये, भाइयो | तुमळोग विषयासक्त 
देत्योंका सङ्ग दूरसे ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान्‌ 
नारायणको शरण ग्रहण करो | क्योंकि जिन्होंने संसार 
की आसक्ति छोड़ दी है, उन. महात्माओंके वे द्दी परम 
प्रियतम और परम गति हैं ॥ १८ ॥ 


मित्रो | भगवानको प्रसन्न करनेके लिये कोई बहुत 
परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता | क्योंकि वे समस्त 
प्राणियोके आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ताके रूपे 


खयंसिद्र वस्तु हैं ॥ १९ || ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक 


छोटे-बढ़े समस्त प्राणियोमे, पत्भूतोंसे बनी हुई वस्तुओं- 
में, पञ्चभूतोंमें, सुक्ष्म तन्मात्राओंमें, महत्तत्तमें, 

गुणोमे और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृतिमें एक ढी 
अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं | वे ही सरणि 


एक एव परो हात्मा भगवानीश्वरोऽच्ययः || २१॥ | सौन्दर्य, माधुर्यं और ऐश्वयोकी खान हैं ॥ २०-२ ह. 


१ ए न ळे. “moms - कक, 
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सप्तम स्कन्ध 
5-3 3 वी 
ददयरूपे 
प्रत्यगात्मखरूपेण ग च खयम्‌। | वे ही अन्तर्यामी.दष्टाके रूपमें हैं और बे ही दृदय जगतके 


जा नेद बी. स्व रूपमें भी हैं । सर्वथा अनिर्वचनीय तया विकल्परहित होने- 
व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो हनिर्देश्योइविकल्पित१। २२] | भी रशा और दृश्य, व्याप्य और व्यापकके रूपमे र | 

डि, निर्वेचन किया जाता है । वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प 

ह | ! नहीं है ॥ २२ ॥ वे केवळ अनुभवखरूप, आनन्दखरूप 
साययान्ताहतश्वयं ते गुणसगया ॥२३॥ | एकमात्र परमेश्वर ही ह । गुणमयी सृष्टि करनेवाडी 

| i ः | मायाके द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है । इसके 
तसात्‌ सवषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ | | निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं ॥२ ३॥ 


3-2 उ । इसलिये तुमछोग अपने दैत्यपनेका, आधुरी सम्पत्तिका 
आसुरं भाव धुन्सुच्य यया ष्यृत्यधाक्षज १ ॥२४॥ त्याग करके समस्त प्राणियोंपर द्या करो | प्रेमसे उनकी 
ष्टे च तत्र किमलम्यमनन्त आद्ये ` | "ई करो । इसीसे भगवान्‌ असन होते हैं ॥ २४ ॥ 
का | आदिनारायण अनन्त भगवानके प्रसन्न हो जानेपर ऐसी 

कि व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा $| कौन-सी वस्तु हूँ, जो नहीं मिल जाती १ लोक और 

क परलोकके छिये जिन धर्म, अर्थ आदिकी आवश्यकता 

धर्मोदयः किमगुणन च काङ्कितिन बतछायी जाती है--वे तो गुणोंके परिणामसे बिना 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां न! ।।२५।। मयासि, खय ही नवया भमर 
चरणामृतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोंका 


2८8 


केवलानुभवानन्दखरूपः परमेश्वरः । - 


ss mm जव 


धमार्थकाम इति योऽभिहितल्लिवर्ग कीर्तन करनेमें लगे हैं, तब हमें मोक्षकी मी क्या आवश्यकता 
 |है॥ २५॥ यों राख्रमें धर्म, अर्थ और काम 
कचा त्रयी नयदमौ विविधा च वाता । इन तीनों पुरुषार्थोंका भी वर्णन है | आत्मविद्या, कर्म- 


काण्ड, न्याय ( तकशास्र ), दण्डनीति और जीविकाके 
विविध साधन-ये सभी वेदोंके प्रतिपाद्य विषय हैं; परन्तु 
खात्मापणं खसुहृदः परमस्य पुंसः ॥ २६॥ यदि ये अपने परम हितेषी, परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि- 
| को आत्मसमपंण करनेमें सहायक हैं, तभी मैं इन्दे 
ञान तदेतदमल दुरवापमाह | सत्य ( सार्थक ) मानता हूँ | अन्यथा ये सब-के-सब 
| निरथंक हैं | २६ ॥ यह निर्मळ ज्ञान जो मैंने तुम 
' ठोगोंको बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है । इसे पहले 
| नर-नारायणने नारदजीको उपदेश किया था और 
| ` यह ज्ञान उन सब लोगोंको प्राप्त हो सकता है, जिन्होंने 
पादारविन्द्रजसाऽप्छतदेहिनां सात्‌ ॥२७॥ | "ते अनन्यप्रेमी एवं अकिश्वन भक्तोके चरणकम्ो- | 
| । की धूडिसे अपने शरीरको नहला लिया है ॥ २७॥ 
थुतमेतन्मया पूर्वं. ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । यह विज्ञानसुहित ज्ञान विशुद्ध भागवतधर्म है । इसे मैंने 
व या सं ` | भगवानका दर्शन करानेवाले देवर्षि नारदजीके सुँइसे 
| भागवत शुद्ध नारदाद्‌ ---... ४8 नारदाद्‌ दवद्शनात्‌ ॥२८॥ | | ही पहले-पहल सुना था ॥ २८ ॥ 


१. पा० पा०--कालल्पेण । २. प्राश पा०--भावमासुरमुन्पुच्य । ३: प्राग पा? बता तदऽ । | 
४. ग्रा० पा०-<ज्ञानविशा० । 


मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 


नारायणो नरसखः किल नारदाय । 


एकान्तिनां भगर्षेतस्तदकिश्चनानां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ; 


८०८ श्रीमड्भागवत | अ 


> ससस आ  आक्‍कअिकअिइिि8फडइिफ8इअडि8सोिे::अत ज-:+++४++55 स्लच्ननच्न्नच्च्नचचचच्य्य्प्््फ्फ्ज्ल्ल्ल् SS Om 
्रह्मादजीके सहपाठियोंने पूछा--प्रह्मदजी ! इन 
दोनों गुरूपुत्रोंको छोड़कर और किसी गुरुको तो न तुम . 
प्रहाद॑ त्वं वयं चापि नतेऽन्यं विद्महे गुरुम्‌ । जानते हो और न हमं । ये ही हम सब बाळकोंके शासक 
| | हैं ॥ २९ ॥ तुम एक तो अभी छोटी अबस्थाके हो 
एताम्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरो ॥२९॥ | और दूसरे, जन्मसे ही महलमें अपनी माके पास रहे 
दो । तुम्हारा महात्मा न।रदजीसे मिलना कुछ असङ्गत-सा 
जान पड़ता है । प्रियवर | यदि इस विषयमे विश्वास - 
दिलानेवाळी कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी 
डिन्धि नः ?ःशयं सोम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम्‌।३०| शङ्का मिरा दो ॥ ३० ॥ 
— DE 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सक्षमस्कन्धे 
प्रहादानुचरिते षष्ठोऽव्यायः ॥ ६॥ 
——— DE ——— 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
प्रह्मदजीद्वारा माताके गर्भमें प्राप्त हुए नारद्जीके उपदेशका वर्णन 
नारेद उवाच नारद्जी कहते हे-- युधिष्ठिर ! जब दैत्यवालकोंने 
जी कः. मद गन सरः । इस प्रकार प्रइन किया, तब भगवानके परम प्रेमी भक्त 
क प्रहादजीको मेरी बातका स्मरण हो आया । कुछ 
उवाच सयभानस्तान्सरन्‌ मदनुभाषितम्‌ ॥ १ ॥ | मुसकराते हुए उन्होंने उनसे कहा ॥ १॥. 
| ग्रह्मद उवाच |. प्रह्मादजीने कहा--जब हमारे पिताजी तपस्या 


देत्यपुत्रा उचुः 


बालस्यान्त!पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्ययः । 


| ू करनेके लिये मन्दराचलपर चले गये, तव इन्द्रादि 
५2 ः 
पितरि ्रसितेऽस्ाकं तपसे मन्दराचलम्‌ । re क 
युद्धोद्यमं परं चक्रुबिबुधा दानवान्प्रति ॥ २ ॥ । किया ॥ २ ॥ वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियाँ 
पिपीठिकेरहिखि दिष्टया लोकोपतापनः । साँपको चाट जाती हैं, वैसे ही लोगोंको सतानेवाले पापी 


बापेन पापोऽभक्षीतिवादिनो वासवादयः ॥ ३ ॥ | RU hr बल ॥ ३ ip 
२ न ॒ र त्यसेनापतियोंको देवताओंकी भारी तैयारीका पता चल; ' 
तेवामंतितरठोदयोग निशम्यासुरबूथपा | तब उनका साहस जाता रहा । वे उनका सामना नहीँ 
वध्यमानाः सुरभीता दुदुवुः सवतोदिशम्‌ ॥ ४ || | कर सके | मार खाकर, खरी, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महर; 
कलत्रपुत्रमित्राप्तान्गहान्पशुपरिच्छदानू । | पञ्च और साज-सामानकी कुछ मी चिन्ता न करके वै 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः. ५ || | अपने प्राण बचानेके लिये नळ) pe 
व्यलुम्पन्‌ 3 उधर भागगय ॥४-५॥ अ त चाहन॑वा ॥ 
5 न कई | राजमह हमें छुट-खसोट मचा दी । यहाँतक कि द्रे 
इन्द्रस्तु राजमहिपी मातरं मम चाग्रहीत्‌ || ६ ॥ | राजरानी मेरी माता कयाधूको भी बन्दी बना लिया ॥३॥ 
१. प्रा० पा०--दचरि० | २. प्रा» पा०--मपि | ३, प्रा० पा०- जितकाशिनः । 
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नीयमानां भयोद्विस्नां रुदतीं कुररीमिव । मेरी मा .मयसे घबराकर कुएरी पक्षीकी भोति रो रही 
और इन्द्र उसे बलात्‌ लिये जा रहे थे। दैववश 

यइच्छयाऽऽभतस्तत्र देवपिंदेदशे पथि, ॥ ७ ॥ | देबर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मर्भे 
मेरी माको देख लिया ॥७॥ उन्होने कहा-- 

प्राह मेनां सुरपते नेतुमहेसनागसस्‌ । | “देवराज ! यह निरपराध है। इसे ले जाना उचित 


ु नहीं । महाभाग ! इस सती-साध्वी परनारीका तिरस्कार . 

मुख्य युश्च महाभाग सतीं परपरिग्रय्‌॥ ८ ॥ | पत करो । इसे छोड दो, तुरंत छोड़ दो !! ॥ ८॥ 

न्द्र उवाच | इन्द्रने कहा--इसके पेटमें देवद्रोही द्विरण्यकशिपुका 

आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविपह्यं सुरद्विषः । अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है । प्रसवपर्यन्त यह मेरे पास 

रहे, वाळक हो जानेपर उसे मारकर में इसे छोड़ 
दूंगा ॥| ९ ॥ 

नारदजीने कह/--“इसके गर्भमें भगवानका सांक्षात्‌ 


अर्थ निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । परमप्रेमी भक्त और सेबक, अत्यन्त बळी और निष्पाप 
महात्मा है । तुमर्मे उसको मारनेकी शक्ति नहीं है? ।।१०।। 


तया न ग्राप्सते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥१०॥ देवर्षि नारदकी यह त्रात सुनकर उसका सम्मान करते 
इत्युक्तस्तां विददायेन्द्रो देवर्षेमानयन्वचः | हुए इन्द्रने मेरी माताको छोड दिया । और फिर इसके 


अनन्तग्रियभक्त्येनां परिक्रम्य दिवं ययो।११॥ | गर्भमें भगवद्धक्त है, इस भावसे उन्होंने मेरी माताको 
प्रदक्षिणा की तथा अपने छोकमें चले गये. ॥ ११ ॥ 


ततो नो मातरश्रषिः समानीय निजाश्रमम्‌ । | इसके बाद देवर्षिं नारदजी मेरी माताको अपने 
आज्वास्येहोष्यतां वत्से यावत्‌ ते भतुरागमः॥ १२॥ | आश्रमपर लिवा गये और उसे समझा-बुझाकर कहा 
कि---'बेटी ! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे 


तथेत्यवात्सीद्‌ देवर्षे रन्ति साप्यकुतोभया । | तबतक तुम यहीं रहो! ॥ १२ ॥ “जो आज्ञा! कहकर 
वह निर्भयतासे देवर्षि नारदके आश्रमपर ही रहने लगी 


यावद्‌ देर यपतिर्षारात्‌ तषसो न न्यवर्तत ॥१३॥ और तबतक 'रही, जबतक मेरे पिता धोर तपस्यासे 
| ठौटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ मेरी गमंवती माता मुक्त 
गर्भस्थ शिशुकी मङ्गलकामनासे और इच्छित समयपर 
( अर्थात्‌ मेरे पिताके लौटनेके बाद ) सन्तान उत्पन्न 
त | | करनेकी कामनासे बड़े प्रेम तथा भक्तिके साथ नारद- 

अन्तर्वत्नी खगभंस क्षेमायेच्छाप्रसत्ये ॥१४॥ आ आवाका का है. 
' देवार्ष नारदजी बड़े दयाळु और सवसमथ हैं । 
ऋषिः कारुणिकस्तस्याः ग्रादादुभयमीशवरः । होने मेरी मॉको भागवतधमंका रहस्य आर 


बिझुद्ध ज्ञान दोनोंका उपदेश किया ! उपदेश 
धर्मस्य तन्तं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलस्‌ || १५।|| करते समय उनकी दृष्टि मुझपर भी थी ॥ १५ ॥ 


___ का शाः ~` मी ाआाआाा७एएएछातओ 


१, प्राश पा०--हर्ईम०। २. प्रा० पा०--परित्यज्य | ३. प्रा० पा०--रन्तिके साकुतो० | ४. प्राश पा० 


आस्यतां यावत्प्रसवं मोकष्येऽर्थपद्वीं गतः ॥ ९॥ 


नारद उवाच 


ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती । 


शदभ० | 
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तत्त कारस्य दीषत्वात्‌ स्रीत्वान्मातुस्तिरोदधे । 
च्षिणातु गृहीतं मां नाधुनाप्यजहात्‌ स्मृतिः ॥ १६। 


भवतामाप भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः । 


बहुत समय बीत जानेके कारण और खी होनेके कारण 
भी मेरी साताको तो अत्र उस ज्ञानकी स्मृति नहीं 
रही, परन्तु देवषिकी . विशेष कृपा होनेके कारण 
मुझे उसकी विस्मरति नहीं हुईं || १६ ॥ यदि तुमछोग 
मेरी इस ब्रातपर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो | 


बेशारदी धी; भ्रद्धात: स्रीबालानां च मे यथा || १७॥ | सकता है । क्योंकि श्रद्वासे ज्ञी और बाळकोकी बुद्धि 


जन्माद्याः षडिमे भावा दष्टा देहस्य नात्मनः । 


आत्मा नित्योऽच्ययःशुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः। 


भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है ॥ १७ ॥ जैसे 
३३वरमूतिं कालकी ग्रेरणासे बृक्षोंके फल छगते, ठहरते, बढ़ते 


फलानामिव बृक्ष्स॒काठेनेश्रमतिना ॥१८॥ | पफ थण द और नष्ट हो जाते हैं--वैसे ही जन्म, 


अस्तित्वकी अनुभूति, बृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश 
ये छः भाव-विकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, आत्मा 
से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १८ ॥ आत्मा नित्य 


अविक्रियः स्वहग्‌ हेतुव्यापकोऽसङ्गथनाइतः॥१९॥| अविनाशी, शुद्र, एक, कषेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, खयं. ` 


एतेददञ्चभिबिंद्वानात मनो लक्षणे १ परः! 


अह ममेत्यसद्भावं देहादो मोहजं त्यजेत्‌ ॥२०॥ . 


स्वंणं यथा ग्रावसु हेमकारः 
केत्रेषु योगेस्तद्मिज्ञ आप्नुयात्‌ । . 
क्षेत्रेषु देहेषु तथा55त्मयोगे- 


रघ्यात्मविद्‌ ब्रह्मगति लभेत ॥२१॥ 
अष्टों प्रक्रतयः प्रोक्ताख्नय एव हि तद्गुणा । 


बिकारा; पोड्याचार्ये: पुमानेकः समन्वयात ॥ २२॥ 


देहस्तु सवसंघातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विधा । 


त्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ॥२३॥ 


अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशता55त्मना | 


सगस्ानसमाम्नाविंमृश्वद्विरसत्वरे ¦ 


१, प्रा० पा०--देम॑ यथा | 
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प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असङ्ख तथा आवरण 
रद्वित है ॥ १९ ॥ ये बारह आत्माके उत्कृष्ट लक्षण हैं | 
इनके द्वारा आत्मतत्त्वको जाननेवाळे पुरुषको चाहिये 
कि शरीर आदिमें अज्ञांनके कारण जो “मैं! और भेरे! 
का झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे॥ २० ॥ जिस । 
प्रकार सुवर्णकी खानोंमें पत्थरमें मिले हुए सुवर्णको उसके 
निकालनेकी विधि जाननेवाला खर्णकार उन विधियोंसे 
उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्मतस्वको जानने- 
वाला पुरुष आत्मप्राप्तिके उपायोंद्रार अपने शरीररूप 
क्षेत्रमें ही अह्मपदका साक्षात्कार कर लेता है ॥२१॥ 
आचार्यॉने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार और पश्च- 
तन्मात्राए---इन आठ तत्त्वोको प्रकृति बतलाया है। 
उनके तीन गुण है--सत्त्व, रज और तम तथा उनके 
विकार हैं सोल्ह--दस इन्द्रिया, एक मन और पश्च 
महाभूत । इन सबमें एक पुरुषतत्त अनुगत है ॥२२॥ 
इन सबका समुदाय ही देह है । यह दो प्रकारका दै, 
--स्थावर और जङ्गम | इसीमें अन्तःकरण, इन्द्रिय 
आदि अनात्मवस्तुओंका “यह आत्मा नहीं है!--ईस 
प्रकार बाघ करते इए आत्माको ढूँढ़ना चाहिये ॥ २३ ॥ 


'आत्मा सबमें अनुगत दै, परन्तु है वह सबसे पथक । 


इस प्रकार शुद्ध . बुद्धिसे धीरे-धीरे संसारकी उरि! 
स्थिति और उसके प्रलयपर बिचार 


॥२४॥ | चाहिये । उताबली नहीं करनी चाहिये ॥ ९४ | 


OR SIRS SY NEE Hd 
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बुद्धेजागरण स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः | 


जाग्रत्‌, खप्न और सुषुत्ति--ये तीनों बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं । . 
BS न्यायः इन वृत्तियोंका जिसके द्वारा अनुभव होता है--वही सबसे 

ता येनेवानु भूय साञ्व्यक्षः पुरुषः पर! || २५॥। अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है॥ २०॥ न हट 

श्वेः योड | आश्रय वायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिकी इन कर्म 

एभिख्निवर्णेः पयस्तेवुद्धि भेदे: १ न चि 

कल बुद्धिमेदं: क्रियोड़बे!। | एवं बदलनेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनमें साक्षी- 

खरूपमात्मनो इध गन्घेर्वायुमिवान्जयात्‌ ॥२३॥ | सुपर नुत आलाको जानें ॥ र ॥ राणा और 

| कर्माके कारण होनेबाला जन्म-मृत्युका यह चक्र आत्मा- 

एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः । | को शरीर और प्रकृतिसे पृथक्‌ न करनेके कारण ही 

दै | यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है | फिर भी खप्मके 


अज्ञानमूरऽपार्थाऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते ।।२७॥ | समान जीवदो इसकी प्रतीति हो रही है || २७ ॥ 


तसाद्भवङ्किः कतंव्यं कर्मणा त्रिगुणात्मनाम्‌। | इसडिये तुमलोगोंको सबसे पहले इन गुणोके अनु- 
सार होनेवाले कर्मोका बीज ही नष्ट कर देना चाहिये। 
, बीजनिहरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ | इससे बुद्धि-इत्तियोंका प्रवाह निवृत्त हो जाता है | इसीको 
| दूसरे शब्दोंमें योग या परमातमासे मिंळन कहते हैं ॥२८॥ 
तत्रोपायसहखाणामर्य भगवतोदितः । यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मोंकी जड़ उखाड़ फेकनेके 
लिये अथवा बुद्धि-ृत्तियोंका प्रवाह बद कर देनेके लिये 
यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः ॥२९॥ | सदत साधन हैं; परतु जिस उपायसे और जैसे सर्वे 
शक्तिमान्‌ भगवानमें खाभाविक निष्काम प्रेम हो जाय, 
` गुरुशुश्षया भकतया सॅर्वलब्धार्पणेन च । | वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है । यह बात खयं भगवानूने कही 
| हे ॥ २९॥ क gt र जो कुछ 
: । मेले वह सब प्रेमसे भगवानको समर्पित कर देना 
सङ्गन साधुभक्तानाम्रीश्वराराधनेन च ॥३०॥ , मगबेमी महात्माओंका सत्सङ्ग, मगवानूकी रषा 
| उनकी कथा-वार्तामें श्रद्धा, उनके गुण और लीळाओंका 
कीतेन, उनके चरणकमलोंका ध्यान और उनके मन्दिर- 
नर व | ू `| मूर्ति आदिका दशन-ूजन आदि साधनोंसे भगवानसें 
पादाम्बुरुहृध्यानात्‌तहिेक्षाईणादिभि : ॥३२१॥ | खाभाविक प्रेम हो जाता है || ३०-३१ ॥ सर्वशक्तिमान 
| भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियोमे विराजमान हे--ऐसी 
| भावनासे यथाशक्ति समी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और 
यू न हृदयसे उनका सम्मान करे ॥३२॥ काम, क्रोध, लोभ, 
ति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌ ॥३२॥ मोड, मद और मशसर--इन छः इतुओपर विजय प्रा 
एं निजितपह्वगे ङित कते) : करके जो छोग इस प्रकार भगवान्‌की साधन-भक्तिका 
| अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्तिके द्वारा भगवान 
' देवे भगवति यया संलभते रतिम्‌ ॥३२॥ कणन णे अनीहो जाती दै॥२२॥ 
। १. प्रा० पा०--घत्ते गन्ने ० । २. प्रा० पा०-_सवेलाभार्प० । हि 


श्रद्यया तत्कथायां च कीतेनेशुणकर्मणाम्‌ । 


हरिः सवेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः । 
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निशम्य कमीणि शुणानतुर्यान्‌ 
बीयोणि लीलातनुभिः कृतानि 


ग्रदातिहर्षोत्पुलकाश्रुग तदं 


प्रोत्कण्ठ उद्वायति रोति नृत्यति ॥२४॥ 


यदा ग्रहग्रस्त इव कचिद्रस- 


त्याक्रन्द्ते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 


मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जमत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगेतत्रपः 
तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावालुकृताशयाकृतिः 
निदंग्धबीजानुशयो महीयसा 


॥२५॥ 


भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ ३६॥ 


अधोक्षज्ञालम्भमिहाशुभात्मन; 


शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 


तद्‌ ब्रह्म निवोणसुखं विदुबुंधा- 


स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ।। ३७॥ 


कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे: 


रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ सतः । 


` स्वस्यात्मनः सख्युररेषदेहिनां 


सामान्यतः किं विषयोपपादनेः ।। ३८॥ 


रायः कलत्रं पशवः सुतादयो 


गृहा मही इज्ञरकोशभूतयः । 


स्वेऽ्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः 


षन्ति मत्स्य कियत प्रियं चलाः॥ ३९।। 


एवं हि रोका; क्रतुभिः कृता अमी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः 


१. प्रा» पा०--हासुखात्म० | 
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जब भगवानके लीलाशरीरोंसे किये हुए अद्भुत 
पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रोंको श्रवण करके 
अत्यन्त आनन्दके उद्रेकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल 
उठता है, ऑँसुओंके मारे कण्ठ गद्गद हो जाता है और 
वह सङ्कोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिछाने और 
नाचने लगता है; जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागळबी 
तरह कभी हसता है, कभी करुण-क्रन्दन करने लगता 
है, कभी ध्यान करता है तो कमी भगबद्भावसे छोगोंकी 
वन्दना करने लगता है; जब वह भगवानमें ही तन्मय 
हो जाता है, बार-बार ळंग्री सॉस खींचता है और 
संकोच छोड़कर 'हरे ! जगत्पते !! नारायण ||! कह- 
कर पुकारने लगता है--तब भक्तियोगक महान्‌ प्रभावसे 
उसके सारे वन्धन कट जाते हैं और भगवद्भावकी ही 
भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार भगतरन्मय 
हो जाता है । उस समय उसके जन्म-मृत्युके बीजोंका 
खज़ाना ही जळ जाता है और वह पुरुष श्रीमगबान्‌को 
प्राप्त कर लेता है || ३४-३६॥ इस अशुभ संसारके दल- 
दलमें फसकर अशुभमय हो जानेवाले जीवके छिये 
भगवानकी यह प्राप्ति संसारक चक्करको मिटा देनेवाली 
है | इसी वस्तुको कोई विद्वान्‌ ब्रह्म और कोई निर्वाण- 
घुखके रूपमें पहचानते है । इसलिये मित्रो ! तुम- 
लोग अपने-अपने हृदयमें हृदयेश्वर भगवानका भजन 
करो ॥ ३७॥ असुरकुमारो | अपने हृदयमें ही आकाश- 
के समान नित्य विराजमान भगवानका भजन कारनेमे 
कौन-सा विशेष परिश्रम है । वे समानरूपसे समस्त 
प्राणियोंके अत्यन्त प्रेमी मित्र हैं; और तो क्या अपने 
आसा ही हैं | उनको छोड़कर भोगसामप्री इकट्टी करे 
के लिये भटकना--राम ! राम ! कितनी मूखंता 
है ॥ ३८ ॥ अरे भाई | घन, खी, पु, पुत्र, पुत्री 
महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और माँति-मातिकी वि 
तियाँ--और तो क्या, संसारका समस्त धन तथा भोग 
सामग्रियाँ इस क्षणभङ्कुर मनुष्यको क्या सुख दे 
हैं । वे स्वयं ही क्षणमङगुर हैं ॥ ३९ ॥ जैसे इस लोकवी 
सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नारावान्‌ है, वैसे र | 
नेवाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान्‌ और आपेरथिक-_. 


= Ss me कम , 


जच्छ का 5» सा मकमा 


तसादव्टवद्षण॑ । णय ्य्ययप्य्स् 
भकत्येकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ 
यंदध्यथ्येंह कर्माणि विडन्मान्यसकुत्नर १ । 
करोत्यतों विषर्यासममोध॑ विन्दते फलम्‌ ॥४१॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिण: । 
सदाऽऽप्नोतीहृया दुःखमनीहायाः सुखाबृतः।४२॥ 
कामान्कामयते काम्येयंदर्थमिह पूरुषः । 
स वे देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च ॥४ ३॥ 
कषु व्यव हदितापत्यदारागारधनाद्यः । 
राज्यं कोशंगजामात्यमृत्याप्ता ममतास्पदाः ॥४४॥ 
किमेतेरात्मनस्तुच्छेः सह देहेन नश्वरैः | 
अनर्थरथंसंकाशेनित्यानन्दमहोदे:  । [४५ 
निरूप्यतामिह सार्थः कियान्देहभृतोऽसुराः । 
निषेकादिष्ववस्थासु क्किञ्यमानस्य कर्मभिः ॥४६॥ 
कमाण्यारभते देही देहेनात्मानुबतिंना । 
कमभिस्तनुते देहयुभय॑ त्वविवेकतः ॥।४७॥ 


पसाद्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । 


१. मा० पा०--यदर्थ इइ । २. प्रा० पा०--दाबलामा० | ३. प्रा० पा०- रसोदधेः | 


एक दूसरेसे छोटे-बडे, नीचे-ऊँचे हैं | इसलिये वे भी 
निर्दोष नहीं हैं । निर्दोष हैं केवळ परमात्मा । न किसीने | 


उनमें दोष देखा है और न सुना है अतः पर 
१ परमात्माकी ` 
प्रातिके लिये अनन्य भक्तिसे उन्हीं परमेश्वरका भजन 


' करना चाहिये ॥ ४० | 


इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान्‌ माननेबाळा पुरुष 
रस लोकमें जिस उद्देश्यसे बार-बार बहुत-से कर्म करता 
दै, उस उद्दे श्यकी प्रापि तो दूर रही--उल्ठा उसे उसके 
विपरीत ही फल मिळता है और निस्सन्देह मिळता 
दै ॥ ४१ ॥ कर्मे प्रदत्त दोनेके दो ही उद्देश्य होते 
हैं सुख पाना और दुःखसे छूटना । परन्तु जो पहले 
कामना न होनेके कारण झुखमें निमान रहता था; | 
उसे ही अब कामनाके कारण यहाँ सदा-सर्वदा दुःख 
ही भोगना पड़ता है ॥ ४२ ॥ मनुष्य इस छोकमें 
सकाम कमोंके द्वारा जिस शरोरके ल्यि भोग प्राप्त करना 
चाहता है, वह शरीर ही पराया--स्यार-कुत्तोका भोजन 
ओर नाशवान्‌ है | कभी वह मिळ जाता है तो कमी 
बिछुड जाता है॥ 9३॥ जब शरीरकी ही यह दशा है-- 
तब इससे अलग रहनेवाले पुत्र, त्ली, महल, धन, सम्पत्ति, 
राज्य, खजाने, ह्वाथी-घोड़े, मन्त्री, नोकर-चाकर, गुरु- 
जन और दूसरे अपने कइळानेवालोंकी तो बात ही क्या 
है ॥४४॥ ये तुच्छ विषय शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते है ।. 
ये जान तो पडते हैं पुरुषार्थके समान, परन्तु हैं वास्तवमें 
अनथेरूप ही । आत्मा स्वयं ही अनन्त आनन्दका महान्‌ 
समुद्र है | उसके लिये इन वस्तुओंकी क्या आवश्यकता 
है £ || ४५॥ माइयो ! तनिक विचार तो करो-_जो 


| जीव गर्माधानसे लेकर मुष्यपर्यन्त समी अवस्थाओंमे 
अपने कर्मोंके अधीन होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, 


उसका इस संसारमें स्वाथ ही क्‍या है || ४६ || बह . 
जीव सूक्ष्मशरीरको हवी अपना आत्मा मानकर उसके | 
द्वारा अनेकों प्रकास्के कमे करता है और कर्मोंके कारण 
ही फिर शरीर ग्रहण करता है । इस प्रकार करसे शरीर 
और शरीरसे कर्मकी परम्परा चल पड़ती है । और ऐसा 
होता है अविवेकके कारण ॥ ४७ ॥ इसल्यि निष्काम 
भावसे निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरिका भजन 


Tn 
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चायाय मकान कक ए ऋ  ्मकन”प्ं़ंं़्तत्जज-चच्ज््सा:ः-स कक द घन नी - न काका क वका का लका क कक 
भजतानीहयाऽऽत्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ।|४८॥ | करना चाहिये । अर्थ, धमं और काम--- सब उन्हीके 
आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छाके नदा मिल सकते ।। 9 ८॥ 
स्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रिय; । | भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियोंके ईश्वर, आत्मा और 


कल ` जीं हितः परम प्रियतम हैँ | वे अपने ही बनाये हुए पञ्चभूत और 
भूतैमेहड् ¦ खकृतेः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४९॥ | सुक्ष्मभूत-आदिके द्वारा निर्मित शरीरोमें जीवके नामसे 
| 


Et | कहे जाते हैं ॥ ४९ ॥ देवता, देत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा 
देवोऽसुरो मनुष्यों वा यक्षो गन्थवे एव च । | क 0 न हो ae 
भजन्‌ मुकुन्दचरण खस्तिमान्‌स्याद्‌ यथा वयस्‌ \५० | कमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कश्याणका 
| भाजन होता 'है ॥ ५० ॥ 

देत्यबाळको ! भगवानको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, 
देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे 
सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मान- 
न दानं नतपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च | सिक शौच और बड़े-बड़े ब्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं 
है । भगवान्‌ केबल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न 

ग्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ।५२।। होते हें | और सब तो विडम्बनामात्र दद ॥।५१-५२॥ 
र इसलिये दानव-बन्धु ओ | समस्त प्राणियोंको अपने समान 

ततो इरी भगवति भक्ति इरुत दानवाः । ही समझकर सर्वत्र विराजमान, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥५३॥ भगवान्‌की भक्ति करो ॥ ५३ ॥ भगवानकी भक्तिके 


| प्रभावसे दैत्य, यक्ष, राक्षस, खिया, शूद्र, गोपाळक अहीर, 
देतेया यक्षरक्षांसि स्रियः द्रा व्रजौकसः! 


पक्षी, मृग और बहुतःसे पापी जीव भी भगवद्भावको 
खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गता।॥५४॥| 


नाळ द्विजत्व देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । 


प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुजक्षता ॥५१॥ 


प्राप्त हो गये हैं ॥५४॥ इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमे 
जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात्‌ एकमात्र परमाथ इतना 
ः ५ ही है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्रात 
एतावानेव लोकेऽ सिन्पुंस! खार्थः परः स्मृत; | | ६ र 
3; | करे | उस मक्तिका स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब वस्तुओं- 
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्‌ सवंत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५॥ में मगवानका दर्शन ॥ ५५ ॥| 
SA 
इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते 
दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


Do Te 


अथाष्टमोऽध्यायः 
नुखिहभगवानका प्रादुभोव, हिरण्यकरिपुका वध एवं ब्रह्मादि 
देवताओंका भगवानकी स्तुति 
नारद उवाच नारदुजी कहते हैं--प्रहादजीका प्रवचन छुरी 


अथ दैत्यसुताः स्वे श्चुत्वा तदनुवर्णितम्‌ | देत्यबाळकोने उसी समयसे, निर्दोष दोनेके का” 
१. प्रा० पा०--देत्यानुशासन नाम । | 
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८१५ 

क्तता ची वद्यर रे HE > 
जशहुनिरवयत्वान्नंव शुन नुशिक्षितम्‌ ॥ ९. || | उनकी बात पकड लो । गुरुजीकी दूषित शिक्षाकी 
अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंखितास | ओर उन्होंने ध्यान दी न दिया ॥ १ | जब गुरुजीने 


| देला कि उन सभी विद्यार्थियोंकी बुद्धि एकमात्र 


` ` आलक्ष्य भीतस्त्वरितो गवानूम स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराये 
| तो राज्ञ आवेदयद्‌ यथा ॥ २॥ | और तुरंत हिरण्यकरिपुके पास जाकर द किया 


तद मिच ह । २ ॥ अपने पुत्र प्रहादकी इस असह्य और अप्रिय 
शरुत्वा तद॒भ्रियं दत्यो दुःसह तनयानयम्‌ | अनीतिको सुनकर क्रोधके मारे उसका शरीर थरःथर 

कॉपने लगा | अन्तर्मे उसने यही निश्चय किया कि 
कोपावेशचलद्वात्र पुत्र हन्तु मनो दघे ॥ २ ॥ | प्रमदको अब अपने ही ह्वाथसे मार डालना चाहिये ॥ ३॥ 
क्षिप्त्वा परुषया बाचा प्रहादमतदहेणम्‌ | | मन और इन्द्रियोको वराम रखनेवाले प्रहादजी 


बड़ी नमतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपुके 
आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥ ४॥ | सामने खड़े थे और तिरस्कारके सर्वथा अयोग्य थे । 
। परन्तु हिरण्यकशिपु खभावसे ही क्रूर था । वह परकी 
प्रश्रयावनत दान्तं बद्धाज्ञलिमवस्थितस्‌ | | चोट खाये हुए सॉपकी तरह फुफकारने लगा । उसने 
। उनकी ओर पापभरी टेढ़ी नजरसे देखा और कठोर 
सपः पदाहत इव . श्वसन्मरकृतिदारुणः | ५॥ | सि डॉटते हुए कहा ॥ ४-५ ॥ सर्व | तू 
वड़ा उद्दण्ड हो गया है | खयं तो नीच है ही, 
हे दुर्विनीत मन्दात्मन्कुल मेदकराधम । अब हमारे कुछके ओर बाळकोंको भी फोइना चाहता 
है ! तूने बड़ी ढिठाईसे मेरी आज्ञाका उल्लछन किया 
स्तब्ध मच्छासनोद्धतं नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम्‌ ॥ ९॥ | है | आज ही तुझे यमराजके घर भेजकर इसका फल 


चख्नाता हूँ॥ ६ ॥ में तनिक-सा क्रोध. करता हूँ, तो 
केद यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तीनों लोक और उनके लोकपाल कॉप उठते हैं । फिर 


» ` वस मेऽभीतवन्मूढ शासनं किम्बलोऽत्यगा। ७॥ | ली! पतौ किसके बळबूतेपर निडरकी तरह मेरी 


आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ? | ७॥ 


ग्रहाद्‌ उवाच ! प्रह्मादजीने कहा-देत्याज | ब्रह्मासे लेकर 

न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ तिनकेतक सब छोटे-बड़े, चर-अचर जीबोंको भगवानूने 
स वे बलं बलिनां चापरेषाम्‌ । ही अपने वशमें कर रक्खा है | न केवल मेरे और 
परेऽवरेऽमी थिरजङ्गमा ये | आपके, बल्कि संसास्के समस्त बलवानोंके बल भी 


केवल वही हैं ॥ ८ ॥ वे ही महापराक्रमी सर्वे- 
नि नस शक्तिमान्‌ प्रभु काळ हैं. तथा समस्त ग्राणियोके 
5 र्ब इन्द्रिययछ, मनोबल, देहबल, घय एवं इन्द्रिय 
जःसहः सरवबलेन्द्रियात्मा । | भी वही हैं | बही परमेश्वर अपनी वक्तियोंके 

से एव विइचं परमः . स्वशक्तिभिः द्वारा इस विश्वकी रचना, रक्षा और संहार करते 
__ सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥९॥ । हैँ । वे ही तीनों गुणोंके खामी हैं ॥ ९ ॥ 
१. प्र[० पा०-र्‍यत्तदा । छ् 


ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ॥ ८॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


To आ 


८१६ 


जझासुर भावमिमं त्वमात्मन: 
सम मनो धत्स्व न सन्ति विद्विषः । 


व्तेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्‌ 


तद्धि ह्यनन्तस्य महृत्‌ समहणस्‌ ॥१०॥ 
दस्यून्पुरा पण्त विजित्य अयो | 

मन्यन्त एके स्वजिता दिसो दश । 
जितात्मनो ज्ञस्य समख ` देहिनां 


साधोः स्वमोहग्रभवाः इतः परे ॥ ११॥ 
हिरण्यकञ्चिपुरुवाच 


व्यक्त त्वं मतुकामोऽसि योऽतिमात्र विकत्थसे। 
मुमूषुंणां हि मन्दारमत्‌ नंतु स्युरविुवां गिरः ॥ १.२॥ 
यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
छासो यदि स सवत्र फसात्‌ स्तम्भे न श्यते ॥१३॥ 
सोऽहं विकत्थमानस शिर! कायाद्वरामि ते । 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥१४॥ 
एवं . दुरुक्ते गुहुरदंयन्ट्पा 
सुतं महाभागवतं महासुर । 
खङ्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्‌ 
स्तम्भं तताडातिबलः स्पशचष्टिना ॥ १५।। 
तदेव तसिन्‌ निनदोऽतिभीषणो 
बभूव येनाण्डकटाइमर्फुटत्‌ । 
यं पे स्तधिष्ण्योपगतं त्वजादयः 
' धुत्वा स््धामाप्यथमङ्ग मेनिरे ॥१६॥ 


SS ७ vu क ककन आनक ळय उका कक १ SSDS I SER वक च क प 
Penner nnnnannensd अ आकळाक्यळ > ' 


श्रीमद्भागवत 


सबके प्रति समान बनाइये । इस संसारमें अपने वशमें न 
रहनेवाले कुमार्गगामी मनके अतिरिक्त और कोई इत्र 
नहीं है । मनमें सबके प्रति समताका भाव लाना ही . 
भगवान्‌की सबसे बड़ी पूजा है ॥ १० ॥ जो जोग 
अपना सेख छुटनेवाले इन छः इन्द्रियरूपी डाकुओं- 
पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने 
लगते हैं कि हमने दरों दिशाएँ जीत ढां, वे मूल 
हैं | हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय महात्माने समस्त 
प्राणियोंके प्रति समताका भाव प्राप्त कर लिया, उसके 
अज्ञानसे पैदा दोनेवाळे काम-क्रोधादि शत्रु मी मर-मिट 
जाते हैं; फिर आहरके शत्रु तो रहें ही कैसे | ११ ॥ 


' हिरण्यकशिपुने कहा--रे मन्दबुद्धि ! तेरे 
अहकनेकी भी अब हृद हो गयी | यह त्रात स्पष्ट 
है कि अत्र तू मरना चाहता है । क्योंकि जो 
मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी. बेसिर-पेरकी बातें बका 
करते हैं ॥ १२ ॥ अभागे ! तूने मेरे सिवा जो और 
किसीको जगतका खामी बतलाया है, सो देखू तो 
तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है ? अच्छा, क्या कहा वह 
सवत्र है ? तो इस खंभेमें क्यों नहीं दीखता १॥ १३॥ 
अच्छा, तुझे इस खंमेमें भी दिखायी देता है ! अरे, 
तू क्यों इतनी डींग हॉक रह्मा दै ? में अपी-अभी तेरा 
सिर धड़से अलग किये देता हुँ । देखता हूँ तेरा वह 
सवखं हरि, जिसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे 
रक्षा करता है ? ॥ १४ ॥ इस प्रकार वह अत्यन्त 
नड्वान्‌ महादैत्य भगवानके परम प्रेमी प्रह्वादको बार 
बार झिडकियाँ. देता और सताता रहा । जब करकी | 
मारे वह अपनेको रोक न सका, तब हाथमे खळा 
लेकर सिंहासनसे कूद पड़ा और बड़े जोरसे प 
खंभेको एक घूँसा मारा ॥ १५ ॥ उसी संम के 
खंभेमें एक बड़ा भयङ्कर शब्द हुआ । ऐसा 
पड़ा मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया ही । पर्द 
जब छोकपालोंके लोकमें पहुँची, तब उसे सुन 
ब्रह्मादिको ऐसा जान पड़ा मानो उनके ग, | 


छ 


१. प्रा पा०--कुतोऽपरे | २, प्रा पा०--नाना | ३. प्रा० पा०--बमज्ञाति० । 
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श्रः ८ | सप्तम स्कन्ध ८१७ 
ब्ला 
“सं विक्रमन्‌ पुत्रवघेप्सुरोजसा प्रख्य हो रहा हो ॥ १६ ॥ हिरण्यकरिपु प्रह्मादको 
निञ्ञम्य 6 मट मार डालनेके लिये बढ़े जोरसे झपटा था; परन्तु 
$ निहोदमपू्वमद्भुतस्‌ उ देत्यसेनापतियोंको भी मयसे कैँपा देनेब्राळे उस अदूभुत 
अन्तःसभायां न ददर्शं तत्पदं और अपूर्व घोर शब्दको छुनकर बह घबराया हुआ-सा 
र ` | देखने लगा कि यह शब्द करनेवाळा कौन है १ परन्तु 
वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ॥१७। उसे सभाके भीतर कुछ भी दिखायी न पड़ा ॥ १७॥ 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं इसी समय अपने सेवक प्रह्वाद और ब्रह्माकी 
तेष्व वाणी सत्य करने और समस्त पदाथोमें अपनी व्यापकता 

च्या चात्मनः । च्य च 
याप्ति च लेषु चात्मनः । दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी खंभेमें बड़ा ही 
अदस्यतात्यद्ध॒तरूपश्वडहन्‌ विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए | वह 
सम्भे सभायां न सुगं न मालुषम्‌॥१८॥ | प ग तो राइ सिंहका ही था और न मुका 
Eh जक: ही ॥ १८ ॥ जि समय हिरण्यकरिपु शब्द करने- 
स सच्चमेनं परितोऽपि पश्यन्‌ वालेकी इधर-उधर खोज कर रहा था, उसी सभय 
स्तम्भस्य मध्याद्‌नु नि्जिहानम्‌ | खंभेके भीतरसे निकलते हुए उस अदूमुत प्राणीको 
“मगो कन उसने देखा । वह सोचने छगा---भहो, यह न तो 
महो किमेतन्नृस्गेन्द्ररूपम्‌ ॥१९॥ | कौन-सा अलौकिक जीव है !॥ १९ ॥ जिस समय 
य तता वाती हिरण्यकशिपु इस उघेड-बुनमें लगा हुआ था, उसी 

मां! थतोऽग्रतो 

कक पड तप्य ' समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिहभगवान्‌ खड़े 
चृसिहरूपस्तदलं भयानकम्‌ । हो गये | उनका बह रूप अत्यधिक भयावना था | 
ग्रतप्तचामीकर चण्डलोचन तपाये हुए सोनेके समान पीली-पीली भयानक आँखें 
परत अ) थौं । जमाई लेनेसे गरदनके बाल इधर-उघर लहरा 

ट | 
। सड [कसरजुम्भितानेनम्‌ a रहे थे ॥ २० ॥ दाढे बड़ी विकराळ थीं । तलाःरकी 
करालद ६ करवालचश्चर- तरह लपलपाती हुई, छुरेकी धारके समान तीखी 
जीभ थी । टेढ़ी भोंडोसे उनका मुख और भी दारुण 
हो रहा था। कान निश्चल एबं ऊपरकी ओर उठे 
सन्धोष्वकणं ` गिरिकन्द्राद्भत- हुए थे । झुली हुई नासिका और खुळा हुआ मुँह 
भीय पहाइकी गुफाके समान अद्भुत जान पड़ता था | फटे हुए 
च्यातास्यनास हनुभेदभीषणम्‌ ॥२१॥ जबड़ोंसे उसकी भयङ्करता बहुत बढ़ गयी थी ॥ २१॥ 


क्षुरन्तजिह्दं भ्रकुटीमुखोल्यणम । 


दिविस्णशत्कायमदीर्घपीवर- ` बिशाल शरीर खर्गका स्पश कर रहा था । गरदन 
के त कुछ नाटी और मोटी थी । छाती चौड़ी और कमर 
ग्रीवोर्वक्षःस्थलमल्पमध्यमम्‌ । | बहुत पतली थी । चरूमाकी किरणोंके समान त्व 
नद्रांुगौरै रितं . |रोऐँ सारे शरीरपर चमक रहे थे, चारों ओर 
रेछुरितं तनुर रेकी सुनाएँ पीडी. हु यी, बिनके बडे बहे 


विष्वग््ुजानीकश्चतं नखायुधम्‌ ॥२२॥ |नख आयुधका काम देते ये ॥ २२.॥ 
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दुरासदं सवनिजेतरायुध- उनके पास फटकनेतकका साहस किसीको न होता-था। 
| चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ 

्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ । | ङ्ज द्वारं उन्होंने सारे दैत्य-दानवोको भगा दिया । 

SR हिरण्यकशिपु सोचने लगा--हो-न-हो महामायाबी 

. प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना है कि यह क पा है 
वधः स्मृतोउ्नेन सयुद्यतेन किम्‌ ॥२३॥ | परन्तु इसकी इन चालोसे हो ही क्या सकता है ॥२३॥ 

एवं बुंव॑स्त्वभ्यपतद्‌॒ गदायुधो इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ 

| देत्यराज हिरण्यकरिपु हाथमे गदा लेकर नृसिंह 
नदन्‌ नृसिंहं प्रति देत्यकुछरः । भगवानपर टूट. पड़ा ! परन्तु. जैसे पतिंगा आगमे 
अलक्षितोऽग्मो पतितः पतङ्गमो गिरकर अदृश्य हो जाता है, वेसे ही वह दैत्य भगवान्‌ 
के तेजके भीतर जाकर लापता हो गंया ॥ २४ ॥ 
समस्त शक्ति और तेजके आश्रय भगवानके सम्बन्धे 


यथा नृत्तिहोज॒प्ति सोऽसुरस्तदा ।।२४॥ 


न तद्‌ विचित्र खलु सत्त्वधार्मनि . | ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है; क्योंकि सृटि- 
खतेजसा यो नु पुरापिबत्‌ तमः । के प्रारम्भमें उन्होंने अपने तेजसे प्रलयके निमित्तभूत 
' | तमोगुणरूपी घोर अन्धकारको भी पी छ्या था। 

ततोऽभिपद्याम्यहनन्मदासुरो 


| | तदनन्तर वह दैत्य वड़े क्रोधसे लपका और अपनी ' 
रुपा नृसिंहं गदयोरुवेगया । २५! | गदाको बड़े जोरसे घुमाकर उसने s+ 
Be प्रहार किया || २५ ॥ प्रह्मर करते समय ही-ज 
त॑ विक्रमन्तं सगदं गदाधरो . गर सॉपको पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगबानते | 
महोरगं ताह्ष्यंसुतो यथाग्रहीत्‌.। गदासद्वित उस दैत्यको पकड़ छिया | वे जब उसके | 
स तस्य॒ हस्तोत्कलितस्तदासुरो साय खिलवाड़ करने लगे, तव वह देत्य उनके हायसे | 
५ वैसे ही निकल गया, जैसे क्रीडा करते हुए गरुड़के 
' विक्रीडतो यद्गदहिगरुतमतः ॥२६॥ चंगुलसे साँप छूट जाय ॥ २६ ॥ युधिष्ठिर ! उत 
असाध्वमन्यन्त हृतोकसोऽमरा समय सब्र-के-सव छोकपाळ बादळोमें छिपकर ठ 
७ युद्धको देख रहे थे उनका खग तो हिरण्यकरि 
घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः | . | पहले ही छीन जिया था । ज्र उन्होंने देखा कि वह 
त॑ मन्यमानो निजवीयंशङ्कितं भगवानके हाथसे छूट गया, तब वे और भी ह 
| पड हिरण्यकशिपुने भी यही समझा कि तृसिंहने मेरे १. 
यद्धस्तमुक्तो नृहरि महासरः । |, इर ही मे अपने वायसे छोड दिया है! 
पुनस्तमासजजत ` सङ्गचमंणी ` इस विचारसे उसकी थकान जाती रही और वह 
प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मघे । २७॥ | युद्भके लिये ढाळ-तछत्रार लेकर फिर उनकी ओर दौई 
र वेग र पड़ा || २७॥ उत्त समय वह बाजकी तरर 
ठर > शतचन्द्रवत्मभिः बेगसे ऊपर नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढा 
॒ श्वरन्तमच्छिद्रग्रपयेधो - हरिः । पैत्रे बदलने लगा कि जिससे उसपर आक्रमण करन 
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कृत्वाइहास खेरपुत्खनोरणं 


NEU फर ">>>>>>>>>>>>>> 

| | pu ही न मिले | तब भगवानूने बड़े ऊँचे खरसे प्रचण्ड 

निमीलिताक्षं जगृहे महाजनः ॥२८॥ | द हो. दास किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी आडे 
बेद हो गयी | फिर बड़े वेगसे झपटकर भगवानूने उसे बैसे . 

| ड पकड़ छिया, जसे साप चूहेको पकड़ लेता है । 

स हिरण्यकरिपुके चमड़े 

वा ती हवि पर वज्रकी चोटसे भी 

यथा55खु कुलिशाक्षतत्वचम्‌। | खरोंच नहीं आयी थी, वही अब उनके पंजेसे निकळनेके 


दयूर आपात्य ददार लीलया जेन जोरसे छटपटा रहा या । मगवातूने समाके . 
छः | दरवाजपर छ जाकर उसे अपनी जाँधोंपर गिरा छिया 
नखेयंथाहि गरुडो महाविषम्‌ | २९।। | और खेल-खेलमें: अपने नखोसे उसे उसी प्रकार फाड 
5 डाला, जसे गरुड महाविषधर साँपको चीर डालते 
सरम्भदुष्प्रक्यकर।ललोचनो | है ॥ २८-२९ ॥ उस समय उनकी क्रोधसे भरी 
| बिकराळ . आँखें ॒ 

व्यात्ताननान्तं विलिहन्खजिह्या । राछ. आँखोंकी ओर देखा नहीं जाता था | वे 
अपनी लपलपाती हुईं जीभसे फैले हुए मुँहके दोनों 
> असृग्लवाक्तारुणकेसराननों | कोने चाट रहे थे । खूनके छींठोंसे उनका मुँह और 
गरदनके बाळ लाळ हो रहे थे। हाथीको मारकर 
यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः ।॥।३०॥ | गलेमें आँतोंकी माळा पहने हुए मृगराजके समान उनकी 
शोभा हो रही थी ॥ ३० ॥ उन्होंने अपने तीखे नखोंसे 

नखाडुरोत्पाटितहृत्सरोरुहं हि हे 
करात त्सरोरुहं | हिरण्यकशिपुका कलेजा फाड़कर उसे जमीनपर पटक 
दिया | उस समय हजारों दैत्य-दानव हाथोंमें श्र 
लेकर भगवांनपर प्रहार करनेके लिये आये | पर 


विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिः 


विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌ । 


अहन्‌ समन्तान्नखशस्रपाष्णिभि- | भगवानूने अपनी सुजारूपी सेनासे, छातोंसे और नख- 
की - दिण्ड्यू रूपी शल्बोंसे चारों ओर खदेड-ख 
§ देदिण्डयूथोऽनुपथान्‌ सहस्रश्ञः ॥३१॥ १ शबः र 
[ डाला ॥ ३९ ॥ 
सरावधूता जलद ° परापतन्‌ | युधिष्ठिर ! उस समय भगवान्‌ नृसिंहके गरदनके 


हाश्च तद्दृश्विम्ुश्रोचिष) | . - न; प EN 

| उनके नेत्रोंकी ज्वालसे सूर्य आदि ग्रह्मेका तेज फीका 

अम्भोधयः श्वासहता विचुश्षुअ- | पड़ गया । उनके श्वासके धक्केसे समुद्र क्षुब्ध हो गये । 
५७ हु उनके सिंहनादसे भयभी 

` _ निहांदभीता दिगिभा विचुकरशु) ॥३२॥ कक कडी 

: ौरत्सटोतिशिप्रविमानसहुर हि लगे ॥ ३२ ॥ उनके गरदनके बालोंसे टकराकर देवताओं - 

कुर के विमान अस्त-व्यस्त हो गये । खगै डगमगा गया, 

रोत्सपत क्ष्मा च पदातिपीडिता | उनके पैरोकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत 

णाः समुत्पेतुरप्नुष्य रहसा | उड्ने लगे ओर उनके तेजकी चकाचोधसे आकाश 

तत्तेजसा खं १ लढा रेजिरे) रर ता सागता वा तार न रेजिरे ॥३३॥ “तथा दिशाओंका दीखना बंद हो गया ॥ ३३ | 


NS Ses, ७. = 
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सिंहमगवानका सामना क |, समय सतिदमगवातका सामना करनेवाल को कोई 

१ भायापुपविष्टयुत्तमे क 
के RU दिखायी न पड़ता था । फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही 
नुपासने संभृततेजसं विश्वम्‌ । जा रहा था । वे हिंरण्यकंशिपुकी राजसमामें ऊचे सिंद्दासन- 
पर जाकर बिराज गये । उस स य अत्यन्त 
त्यमर्षण तेजपूर्ण और क्रोधमरे भयङ्कर चेहरेको देखकर किसीका 

षण्‌ 6, 

अलधिईरषमत्यण | भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा 


प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन ॥३४॥ | करे ॥ ३४ ॥ 


ज्र युधिष्टिर | जब खर्गकी देवियोंको यह झुम समाचार 

MT हों मृधे । मिळा कि तीनों लोकोंके सिरकी पीडाका मूतिमान्‌ 

ग्रहपवेगोत्कलितानना झहुः खरूप हिरण्यकशिपु युद्धमें भगवानके हाथों मार डाग 

्रसनवंषैवं वषुः सुरखियः ॥३५॥ | गया, तभ आनन्दके उलाससे उनके चेहरे खिल उठे। 

तंदा बिमानावलिभिनेभस्तं चे बार-बार भगवानपर पुष्पोकी वर्षा करने 5 लगीं | ।३५॥ 

दिइक्षतां सङ्कलमास नाकिनाम्‌ । आकाशमें बिमानोंसे आये हुए मगवानके दशनार्थी 

सुरानका दुन्दुभयोऽथ जभिरे. देवताओंकी भीड़ ळग गयी । देवताओंके ढोळ और 
गन्भर्वमुख्या ननृतुजंगु! खयः ।।३६॥ | नगारे बजने छगे । गन्धर्वेराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने . 

तैत्नोपत्रज्य विबुधा अल्लेन्द्रगिरिशादयः । लगीं ॥ ३६ ॥ तात ! इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कर 


ऋषय! पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥२७॥ | आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याघर, महानाग, 
मनवः | प्रजानां पतयो गन्धत्राप्सरचारणाः । मनु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सराए, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, 
यथाः क्विम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नरा १ ॥३८॥ वेताल, सिद्ध, किनर और घुनन्द-कुमुद आ दि्‌ भगवानके 


० न सभी पार्षद उनके पास आये | उन छोगेंने सिरपर 
ते पद सर्वे सुनन्दकुसुदादयः । अञ्जलि बाँघकर सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजखी 


मूध्नि बद्धाजझञलिपुटा आसीन तीव्रतेजसम्‌ । न्सिहमगवानदी थोड़ी दूरसे अलग-अलग स्तुति 
दल चराः पृथक ॥३९॥ | की ॥ ३७-३९ ॥ 
jr अ Mes ब्रह्माजीने कहा--प्रभो ! आप अनन्त है । आपकी : 
शक्तिका कोई पार नहीं पा सकता । आपका पराक्रम 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये | विचित्र और न हैं । in य अता 
ण लीळासे ही सम्पूण विश्वको उत्पत्ति, पाळ | 
र ह मन ॑ यथोचित ढंगसे करते हैं--फिर भी आप उग | 
विश्वस भान्‌ शुगः सम्बन्ध नहीं रखते, खयं निर्विकार रहते हैं । | 
खलील्या संदधते$व्ययात्मने ॥४०॥ | आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४० ॥ र 
श्रीरुद्र उवाच ओऔीरुद्रने कहा--आपके क्रोध करनेका पक | 
कल्पके अन्तम होता है यदि इस तुच्छ दैल्यकी १. ३ 
कोपकालो युगान्तस्ते इतोऽयमसुरोऽस्पकः । लिये ही आपने क्रोध किया है तो वह भी i र्तः | 
| चुका । उसका पुत्र आपकी शरणमें आया _ ०१ | 
-तत्सुत पाहयपंसृत भक्त ते भक्तवत्सल ॥४ १॥ | वत्सल प्रभो | आपअपने इतभक्तकोरक्षा ____...! | आप अपने इस भक्तकी रक्षा कीजिये ॥ 
३. प्रा० पा०-निद्याम्य । २. प्राचीन पिमे 'तदा विमानावलिभि:" >से लेकर “नदतु्नंगुः खिय तक | 
नहीं है। ३. प्रा० पा०--ते उपन्रज्य वि० | ४. प्रा० पा०--विष्णुपारिषदाः सकें | ५. प्रा» पा०--पनत ' 
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0 
इन्द्र उवाच | 
ड्र ज़ 


प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः खभागा 
दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृंह प्रत्यवोधि | वह भी आपका ह्वी निवासस्थान हद । यह जो स्वर्गादि- 
का राज्य हमलोगोंको पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब 
कालका ग्रास है । जो आपके सेवक हैं, उनके लिये 
यह है ही क्या ! खामिन्‌ | जिन्हें आपकी सेवाकी चाह ` 
है, वे मुक्तिका भी आदर नहीं करते | फ़िर अन्य 
भोगोंकी तो उन्हें आवश्यकता दी क्‍या है ॥ ४२ ॥ 

` १ कहा--पुरुषोत्तम ! आपने तपस्याके द्वारा 
ही अपनेमें छीन हुए जगतूकी फिरसे रचना की थी 
और कृपा करके उसी आत्मतेज: स्वरूप श्रेष्ठ तपस्याका - 
| आपने हमारे लिये भी किया था | इस दैत्यने 
उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया था | शरणागतवत्सळ | 
उस तपस्याकी रक्षाके लिये अवतार ग्रहण करके आपने 
हमारे लिये फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन किया 
दै ॥ ४३ ॥ 


कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुभषतां ते 
मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैः किंम्‌ ।४ २! 
ऋषय ऊचः 
त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो 
येनेदमादिपुरुषात्मगतं संसर्ज । 
तद्‌ विग्रजुप्तमञ्ुनाद्य शरण्यपाल 


रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥४३॥ 


पितर उचुः न पितरोंने थी | हमारे पुत्र हमारे लिये 

9 ए्डदान करते थे, यह उन्हें बलात्‌ छी 
हद न्हे बलात्‌ छीनकर खा जाया 
नि नोऽधिबुञचजे प्रसभं तनूजै- करता था | जब वे पवित्र तीर्थमें या संक्रान्ति आदिके 
तानि तीर्थसमये प्य॑पिबत्‌ विलाम्बु । | अवसरपर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलाझ्ळि देते, तब 
| उसे भी यद्द पी जाता | आज आपने अपने नखोसे 
तस्योद्रान्नखबिदीर्णवपाद - आर्च्छत्‌ जह पेट फाइकर वह सब-का-सब लौटाकर मानो हमें 
या । आप समस्त धर्मोके एकमात्र रक्षक हैं । 
तस्मै नमो नृहरये5खिलधर्मगोप्तरे.॥४४॥ | चिदेव ! हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ४४ ॥ 
Pr सिदा जु सिद्धोने कहा--नृसिंहदेव ! इस दुष्ठने अपने योग 
ने गति योगसिद्धामसाधु- ओर तपंस्याके बलसे हमारी योगसिद्ध गति छीन ली थी | 


अपने नखोंसे आपने उस घमंडीको फाड डाला है | 
हम आपके चरणोमें विनीत भावसे नमस्कार करते 
हैं| ४५ ॥ 

विद्याधरांने कहा मूख हरण्प 
- विद्या एथग्धारणयानुराद्वा ` बल और वीरताके र न 
| --___ न्यपेषदशो बलवीर्यहप्तः | लोगोंने विविध धारणाओंसे जो विद्या प्राप्त की लि RR त त्त उसे 
| १ प्रा० पा०-समर्थम्‌ | २. प्रा० पा०--पि तिलाग्बुमिश्रम्‌ | ३. प्रा० पा०--नुरुद्धा । 
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षीद योगतपोबलेन । 
गनादप तं  नखेनिंददार 
तसम तुभ्यं प्रणताः सो नृसिंह ॥४५॥| 
विद्याघरा उचुः 


८२२ | श्रीमद्भागवत _ [ अ० ८ 


सं येन संख्ये पशुवद्भतस्तं इसने व्यर्थं कर दिया था । आपने युद्धमें यज्ञपञुकी 

तरह इसको नष्ट कर दिया | अपनी लीलासे नृसिंह बने 

मायानृसिंहं प्रणताः स नित्यम्‌॥४६॥ | हुए आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं ॥४६॥ 

नागा उचुः नागाने कहा--इस पापीने हमारी मणियों और 

र हमारी श्रेष्ठ और छुम्दर ख़ियोंको भी छीन लिया था। 

येन पापेन रत्तानि ख्रीरल्रानि हृतानि नः | आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियोंको 

| | बड़ा आनन्द दिया है । प्रभो | हम आपको नमस्कार 
तद्वश्षःपाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते ॥४७॥ | करते हैं || ४७ ॥ 


मनव उचुः मचुआंने कद्दा-देवाधिदेव ! हम आपके आज्ञा- 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो कारी मनु हैं । इस दैत्यने हमलोगोंकी धर्ममर्यादा भंग 
दितिजेन देव परिभूतसेतवः । कर दी थी । आपने उस दुष्टको मारकर वड़ा उपकार 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो किया है । प्रभो | हम आपके सेवक हैं । आज्ञा कीजिये, - 
करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌ ॥४८॥ | हम आपकी क्या सेवा करें ! || ४८॥ | 
प्रजापतय उचुः प्रजञापतियोने कहा--परमेश्वर | आपने हमें प्रजा- 
ग्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा पति बनाया था । परन्तु इसके रोक देनेसे हम प्रजाकी 


सृष्टि नहीं कर पाते थे | आपने इसकी छाती फाड़ डाली 


न येन प्रजा वे सजामो निषिद्धाः । र 
ट दे और .यह जमीनपर सर्वेदाके लिये सो गया |. तत्त्वमय 


स एष त्यया भिन्नवक्षा नु शेते मूति धारण करनेवाले प्रभो ! आपका यह अवतार 
जमन्मङ्गल सचचमूर्तज्वतारः ॥४९॥ | संसारके कल्याणके लिये है ॥ ४९ ॥ 

गन्धवा ऊचुः . गन्धर्वोने कहा-प्रभो ! हम आपके नाचनेवाले, 

वयं विभो ते नटनाव्यगायका ` अभिनय करनेवाले और संगीत छुनानेवाले सेवक- है । 

येनात्मसाद्‌ वीर्यबलोजसा कृता! | |स दैत्यने अपने बळ, वीर्यं और पराक्रमसे हमें अपना 

स एप नीतो भवता दश्ञामिमां | युछाम बना रक्खा था । उसे आपने इस दशाकी 


किमुत्पथस्थ! पहुँचा दिया । सच है, कुमार्गसे चलनेवालेका भी 
त्पथस्यः कुशलाय कल्पते ॥५०॥ | क्या कभी कल्याण हो सकता है ? ॥ ५० ॥ 


चारणा उचुः चारणांने कहा--प्रभो ! आपने सजनोंके हृदयको 


oa पीड़ा पहुंचानेवाले इस दुष्टको समाप्त कर दिया । इसळिये 
दरं तवाङ्धरिपङ्गज भवापवगमाश्रिताः । हम ओपके उन चरणकमळोंकी शरणमें हैं, जिनके प्रात 


होते ही जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रसे छुटकारा मिल जाती | 
यदेष सावुहुच्छयस्त्रयासुरः श प्राप्तः | ५ ९ ॥ | है ॥ ५ १ | र 

| Cf यक्षाने कहा--भगवन्‌ ! अपने श्रेष्ठ कर्मोके कार 
वयमनुचरमुख्या! कर्मभिस्ते मनोज हमळोग आपके सेबकोंमें प्रधान गिने जाते थे । पड 

स्तं इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ | हिरण्यकरिुने हमें अपनी पालकी ढोनेबाळा कहार १. 
Me a. 0 | व जा ली उठ 


१न-प्र० पा०--दायीत सं० । २. प्रा० पा०--एवं | ३. प्रा० पा०--रिह नच दिति० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। 
| 
५ 
। 
| 


| 


१ 
8 
१ 


| 
| 
| 


| 


क प्फ््ऑ् I SER. 2 OBIS Sms न sm 
= 


अ० ८ ] 


व्या ts 


SS I ST 5 yg, 


स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते 


- वयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरूष इश्वरः । 
अयं झुपुरुपो नष्टो धिकूकृतः साधुभिर्यदा ॥५३॥ 


सप्तम स्कन्ध ८२३ 


ज्या । प्रकृतिके नियामक परमात्मा | इसके कारण होने- 
वाळे अपने निजजनोंके कष्ट जानकर ही आपने इसे 
मार डाला है || ५२ || 

किम्पुरुषोंने कहा--हमलोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुष 
हैं और आप सर्वशक्तिमान्‌ महापुरुष हैं | जव सत्पुरुषों- 
ने इसका तिरस्कार किया--इसे विक्कारा, तभी आज 
आपने इस कुपुरुष--असुराधमको नष्ट कर दिया ॥५३॥' 


नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश । ५२॥ 
किम्पुरुषा उचुः 


वंतालिका उचुः वैतालिकोने कहा--भगवन्‌ ! बड़ी-बड़ी समाओं 
सभासु सत्रषु तवामल यशो और ज्ञानयज्ञोंमें आपके निर्मळ यशका गान करके ह्म 


यस्तां 


वयमीश किन्नरगणा स्तवानुगा 


भवता हरे स वृजिनोऽवसादितो 


अद्येतद्धरिनररूपमद्भुत ते 
दष्ट नः शरणद स्लोकशर्म । 
साऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्त- 


| बड़ी प्रतिष्ठा-पूजा प्राप्त करते, थे । इस दुष्टने हमारी 

| वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी । बड़े सौभाग्यकी 
बात है कि महारोगके समान इस दुष्टको आपने जड़ 
मूळसे उखाड़ दिया || ५४ ॥ 


गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे | 
ee पी 6 ४७. | 
व्यनेपीद्‌ भृशमेष दुर्जनो 
दिश्था हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः।।५४॥। 
कित्ररा उचुः किन्नरोंने कद्दा--हम-क्िन्नरगण आपके सेवक हैं | 
यह दत्य हमसे बेगारमें ही काम लेता था । भगवन्‌ | 
आपने कृपा करके आज इस पापीको नष्ट कर दिया | 
| प्रभा ! आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते 
| रहं ॥ ५५ ॥ 


भगवानके पाषदोंने कहा--डरणागतवत्सळ ! 
सम्पूर्ण होकोंको शान्ति प्रदान करनेवाला आपका यह ` 
अलौकिक नृसिंहरूप हमने आज ही देखा है | भगवन्‌ ! 
यह देश्य आपका बही आज्ञाकारी सेत्रक था, जिसे 
| सनकादिने शाप दे दिया थां । हम समझते हैं, आपने . 
| कपा करके इसके उद्धारके लिये ही इसका बध किया 


दितिजेन विष्टिममुनानु कारिताः । 


नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥५५॥ 
विष्णुपौर्षंदा उचुः 


तस्येदं निधनमनुग्रहाय विज्ञः ॥५६॥ ' हे ॥ ५६ ॥ 
SO RS Gre 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते 
` देत्यराजवचे नृसिहस्तवो नामाष्टमो5व्याय: || ८ ॥ 
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` ८२४ वट श्रीमद्वागवत | अ० ९ 
eT TR 
अथ नवमोऽध्यायः | 
प्रहादजीफे द्वारा चुसि भगवानकी स्तुति | 
नारद उवाच नारदजी कहते हैं--इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि 
ee 'सरा। | सभी देवगण दृ्सिहमगवानके क्रोधावेराको शान्त न कर 
आळ 0 असता महणत. सके और न उनके पास जा सके । किसीको उसका ओर- 
नोेतुमश्षकन्मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥ १॥ | छोर नहीं दीखता था ॥ १॥ देवताओंने उन्हें शान्त 
प्रेषिता देवेई करनेके लिये खयं लक्ष्मीजीको भेजा । उन्होंने जाकर जब 
साक्षाच्डी: तन्महदद्धतम्‌ | ॒ 
साबाच्छीः मेपिता ३३६ तनमहदङगुतय नृसिंहभगवान्‌का वह महान्‌ अद्भुत रूप देखा, तब भयत्रश 
अदष्टाश्चुतपूवत्वात्‌ सा नोपेयाय शङ्किता ॥ २॥ | वे भी उनके पासतक न जा सकीं । उन्होंने ऐसा 
। , |अनुठा रूप न कभी देखा और न छुना ही था ॥ २॥ 
महादं मेषयामास रह्मवलितनतिके | तत्र बरह्माजीने अपने पास ही खड़े प्रह्मादको यह कह- 
तात प्रशमयोपेहि स्रपित्रे कुपित प्रशम || रे ॥ | कर भेजा कि “बेटा ! तुम्हारे पितापर ही तो भगवान्‌ 
| हुए तु के पास जाकर उन्हे 
5 भागबतोऽर्भकः । . | पित. इर थे । अब तुम्हीं उन 
दृ रक os त | शान्त करो? ॥ ३ ॥ भगवानके परम प्रेमी प्रह्लाद “जो 
उंपेत्य चवि कायेन ननाम विष्ृताज्ञलिः ॥ ४ ॥ | आज्ञा! कहकर और धीरेसे भगवानके पासं जाकर दाथ 


(ळक यी 


» - जोड़ प्रथ्वीपर साशड्र लोट गये ॥ ४ ॥ चर्सिहभगतानूने 

पतितं तमर्भकं रझ 
सपादमूरे | देखा कि मन्हां-सा बालक मेरे चरणोके पास पड़ा हुआ 
विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः । है । उनका हृदय दयासे भर गया । उन्होंने प्रह्मादको 
उत्थाप्य तच्छीष्प्यंद्ात कराम्बुजं ् उठाकर उनके सिरपर अपना वह कर-कमल रख दिया, 


जो काल्सपंसे भयभीत पुरुषोंको अभयदान करनेवाढा 
काला हिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥ ५॥ | हे ॥ ५ || भगवानके करकमलोंका स्पर्श होते ही उनके 
| बचे-खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गये । तत्काल उन्हें 
परमात्मतत्तका साक्षात्कार हो गया । उन्होंने बढ़े प्रेम 
सपद्यभिव्यक्तपरात्मदेनः  । |आऔर आनन्दमें मग्न द्वोकर भगवानके शा 
| अपने हृदयमें धारण किया | उस समय उनका 
तत्पादपर्भ हृदि निईतो दधौ शरीर पुलकित हो गया, के प्रेमकी धारा प्रवाहित 
तलना डी होने लगी और मेत्रोंसे आनन्दाश्रु झरने लगे ॥ ६॥ 
हृष्यत्तनुः छिन्नहृदश्ुलोचन; ॥ ६॥ दज माम हदय और निमे नमते माह 
असतोषीद्वरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । को देख रहे थे । भावसमाधिसे खयं एकाग्र हः 
| ह | मनके द्वारा उन्होने भगवानके गुणोंका चिन्तन कर 
अ्ममदया वाचा. तन्न्यस्तहृदयक्षण: ॥ ७॥ इए प्रेमगद्गद वाणीसे स्तुति की ॥ ७ ॥ | 
हाद उवाच . प्रह्मादजञोने कहा-जह्या आदि देवता, षिसु । 
्रहमाद्यः सुरगणा धुनयोऽथ सिद्धाः और सिद्ध पुरुषोंकी बुद्धि निरन्तर सत्ये ही 
नती वा परा. खरी है। किए भ बे नली घर छी” 
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स तत्करस्पशघुताखिलाश्चभः 


अ० ९ | | 
mmm सी ।।/।/|*| - सप्तम स्कन्ध ८२५ 


नाराधितु पुरुषुणैखुनापि पिर याण 
किं तोष्डमहंति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ ८ 
मन्ये धनाभिजनरूपतपःथुतौज- | 
. स्तेज 'प्रभीवबरूपौरुषबुद्वियोगा 5 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
: भक्त्या तुतोष भगयान्गजयुथपाय ॥ ९ | 


अपने विविध गुणोंसे आपको अबतक भी सन्तुष्ट नहीं 
कर सके | फिर मैं तो घोर असुर जातिमें उत्पन्न हुआ 
& ; क्या आप मुझसे सन्तुष्ट हो सकते हैं १ ॥ ८ ॥ 
मैं समझता हूँ कि घन, कुलीनता, रूप, तप, 
विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और 
योग--ये सभी युण परमपुरुष भगवानको सन्तुष्ट 
करनेमे समर्थ नहीं हैं । परन्तु भक्तिसे तो भगवान्‌ 
गजेन्द्रपर भी सन्तुष्ट हो गये थे ॥ ९ | मेरी समझसे 
इन बारह गुरणोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमल- 
नामके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे चङ्क 
चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन्न 
और प्राण भगवानूके चरणोंमें समर्पित कर रके हें; 
क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुछ्तककों पवित्र कर 
देता है ओर बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वदद 
आहण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ॥ १०॥ 
सवराक्तिमान्‌ ` प्रभु अपने खरूपके साक्षात्कारसे ही . 
परिपूर्ण हैं । उन्हे अपने लिये क्षुद्र पुरुषोंसे पूजा! 
प्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश 
दी भोले भक्तोंके द्वितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा 
खीकार कर लेते हैं । जैसे अपने मुखका सौन्दर्य 
दर्पणमें दीखनेवाले प्रतित्रिम्बको भी सुन्दर बना देता 
है, वेसे ही भक्त भगवानके प्रति जो-जो सम्मान प्रकटः 
करता है, वह उसे ही प्राप्त होता है ॥ ११ । इस. 
लिये सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होनेपर भी मैं 
बिना किसी शङ्काके अपनी बुद्धिके अनुसार सब 
प्रकारसे भगवानकी मद्दिमाका वर्णन कर रहा हूँ | इस 
महिमाके गानका ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावरा | 
संसार-चक्रमे पड़ा हुआ जीव तत्काळ पवित्र हो जाता 
है॥ १२॥ 

भगवन्‌! आप सचगुणके आश्रय हैं | ये ब्रह्मा 
आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं | : 
ये दम देत्यांकी तरह आपसे द्वेष नहीं करते | 
प्रभो | आप बड़ेबड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार 
ग्रहण करके इस जगतूके कल्याण एवं अभ्युएयके 
लिये तया उसे आत्मानन्दकी ग्राप्ति करानेके लिये 
अनेकों प्रकारकी लीलाएं करते हैं ॥ १३॥ 


'विप्राद द्विषडगुणयुतादरपिन्दनाभ- 
पादारविन्दविश्य॥स्ाच्छुपच॑ बिम । 
मन्ये तदपितमनोवचने हवितार्थ- | 
पराण पुनाति स कुल न तु भूरिमान:॥१०॥ 
नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
मानं जनादविदुषः करुणो बृणीते । 
यद्‌ यञ्जनो भगवते विदधीत मानं 
तचचामने रतिषु यथा झुखश्री;॥ ११॥ 
तसादृई विगतविछुव ईश्वर ` 
सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ । 
` नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट: 
र पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥१२। | 
सवे ह्यमी विधिकरास्तव सचधाम्नो 
्रादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 
भेमाय भूतय उतात्मसुखाय चाख 
~__ विक्रीडितं भ॑गवतो रुचिरावतारेः ॥१३॥ 


8 


२. प्रा पा०--प्रताप० | 


60: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~. ois श्रीमङ्कागवत [ अ० ९ 
आ 


तद्‌ यच्छ मन्युमसुर् हतस्त्वयाद्य अघुरको मारनेके लिये आपने क्रोध किया था, वह 
मोदेत साधुरपि इश्चिकसपेहत्या । 


€) ८-_ "५ 


मारा जा चुका । अब्र आप अपना क्रोध शान्त कीजिये । 
:। जैसे बिच्छू और साँपकी मृत्युसे सजन भी सुखी ही होते 
हैं, वैसे ही इस देत्यके संहारसे सभी लोगोंको बडा पुख 


लोकाश निश्ेतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे मिळा है। अब सब आपके शान्त खरूपके _ 
| ; श सारन्ति।।१४।। दर्शनकी गट जोह रहे हैं. । चृसिंहदेब ! भयसे मुक्त 
ूप नृसिंह विभयाय जनाः खर होनेके लिये भक्तजन आपके इस रूपका स्मरण 
[ 4 रंगे त्मन्‌ ! आपका मुख बड़ा 
जित तेऽतिभयानक्गास्य- करेंगे ॥ १४ ॥ परमा | 
यन | भयावना है । आपकी जीम ल्पल्पा रही हे । आँखे 
जिह्वाकंनेत्रश्रटीरभसोग्रदंष्रात्‌ । सर्यक समान हैं ! भोहिं चढी न हें । ह 
त्या वैनी दाढ़ें हैं । आँतोंकी माळा, खूनसे लथपथ गर 
लक हग बाळ, बर्ढेकी तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजोंको . 
¶ भयभीत कर देनेबाला सिंहनाद एवं रात्रुऑको 
निद ॥१५॥ मी. भयमीत कर देनेबाला 
मीतदिमिभा्‌रिमिलाश्ा फाड़ डालनेत्राळे आपके इन नखोंको देखकर सें तनिक 
त्रस्तोऽस्म्य॑हं कृपणवत्सल दुःस दोग्र- भी भयभीत नहीं हुआ हूँ ॥ १५ ॥ दीनबन्धो ! मै 


भयभीत हूँ तो केबल इस असह्य और उप्र संसारः 
संसारचक्रकंदना ग्रसता प्रणीतः । चक्रमे पिसनेसे । में अपने कमंपाशोंसे बधकर इन 
| प्र भयङ्कर जन्तुओके बीचमें डाळ दिया गया हूँ । मेरे 
ह बह. सकमंभिरुशत्तम तेडड | खामी ! आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन 


| प्रीतोऽपवर्गशरणं हयसे कदा नु ॥१६॥. चरणकमलोंमें बुलायेंगे, जो समस्त जीवोंकी एकमात्र . 


- शरण और मोक्षखरूप हैं ?॥ १६ he र 
| प्रियाप्रियवियोगसंयोगजन्म 'जिन-जिनं योनियोंमें गया, उन सभी य 
` यसात्‌ प्रियाप्रियवियोगसंयोगजन्म- Ragen 
शोकामिना सकलयोनिषु दह्यमानः । 


त्रियोग और अप्रियके संयोगसे होनेवाले शोककी आगम 
झुळसता रहा | उन दुखको मिटानेकी | जो द्वा है, 
बह भी दुःखरूप द्वी है । मैं न जाने कंबसे अपनेसे 
अतिरिक्त वस्तुओंको आत्मा समझकर इधर-उधर भटक 
| अब आप ऐसा साधन बतलाइय 
ह सेबा--मक्ति प्राप्त कर सकूँ ॥१७॥ प्रमो! ह 
हमारे प्रिय हैं । अहैतुक दितेषी सुहृद हे. | आप ८ 
बास्तवमें सबके परमाराध्य हैं । में ब्रह्माजीके 


गायी हुई आपकी लीला-कथाओंका गान के" न 
लीलाकथास्तव ृसिंइ विरिश्वमीताः । | दही सुगमतासे रागादि प्राकृत गुणोंसे मुक्त 


अज्ञस्तितम्येलुग्रणन्गुणविप्रयुक्तो इस संसारकी कठिनाइयोंको पार कर जा 
सन दुर्गाणि ते पदपुगालयहंसमङ्गः ॥१८॥ | महात्माओंका सङ्ग तो मुझे मिटता है न्‍ा दुर्गाणि ते पदपुगालयहंसमङ्गः ॥१८॥ | महात्माओंका सङ्ग तो मुझे मिळता । - | 


र प्रा» पा०--स्म्यलं ० पा०--गहनाद 
१ प्रा ८ पा | | 2२, मा० पाः Mat | द! Digitized by eGangotri 


| दुःखोषध॑ तदपि दुःखमतद्धियाहं 


भूमन्त्रमामि वद मे तव दास्ययोगम॥। १७॥ 


> सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया की 


अ० ९ ] 


छल्नेस्लस् उतर त्ततततनतततनननन्न नेह शरणं पितरौ नृसिंह 


भगवान्‌ नुसिह | इस छोकमें दुखी जीवोंका दु ःख मिटानेके 


नातंस्य चागदयुदन्तति मजतो नौः। लिये जो उपाय माना जाता है, वह आपके उपेक्षा करनेपर 
रक क्षणके लिये ही होता है । यहाँतक कि मा-बाप 


तत्प्रतिवि धिये 
पस्य तत्मतिविधिय इहाञ्जसेष्ठ- बाळकको रक्षा नहीं कर सकते, ओषधि रोग नहीं 
मिटा सकती और र ते हृएव 

जन त र मिटा र र समुद्रमे इत्रते न 
| दुविभो तनुभृतां १इपाक्षतानाम्‌ ॥ १९। नचा सकती ॥ १९ |: सत्तवादि हिता 2 
न्प भिन्न खभावके जितने भी र 

मी भतन भीं ब्रह्मादि श्रेष्ठ और काळा 
हिं येन च यस्य यस्साद्‌ कनिष्ठ कर्ता हैं, उनको प्रेरित करनेवाले आप ही हैं | , 
आपकी प्रेरणासे जिस आंधारमें स्थित होकर जिस निमित्ते 
का जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन साथनोंके 
भावः करोति विकरोति एृथकखभावः हर जिस अदृष्ट आदिकी सहायतासे जिस प्रयोजनक्े 

की ` | उद्देय्से जिस विधिसे जो कुछ उत्पन्न करते 
सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः खरूपस्‌ ।।२०॥ | रूपान्तरित करते हैं, चे सब और वह सत्र टि 
र ही खरूप है॥२०॥ | 
माया मनः सृजति कर्ममयं चलीयः | 

[जाति कमेमयं बलीयः र पुरुषकी अनुमतिसे काछके द्वारा गुणोंमें क्षोभ 
होनेपर माया मन:प्रधान डिड्डशरीरका निर्माणं करती 
है । दा यह छिज्ल शरीर बच्वान्‌, कर्ममय एवं अनेक नाम- 
रूपोमें आसक्त--उन्दोमय है | यही अविद्याके द्वारा 
| र कल्पित मन, दस इन्द्रिय और पाँच तन्मात्रा इन सोलह 
उतार पक्रसज कोऽतितरेत्‌ त्बदन्य:|॥२१॥ | विकाररूप आरोसे. युक्त संसार-चक्र है । जन्मरहित 
मं शिना | प्रभां ! आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो 
स लं हि नित्यविजितात्मगुणः खधाम्ना | इस मनरूप संसार-चक्रको पार कर जाय ? ॥ २१ | 
सवेशक्तिमान्‌ प्रभो ! मांया इस सोलह आरोंवाळे संसार- 


च . 
यरम यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा। 


कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः | 


छन्दोमयं यदजयार्पितपोइशारं 


काला वशीङृतविसुज्यविसगेशक्तिः। | चकमे डालकर ईलके समान मुझे पेर रही है | आप 

| अपनी चेतन्यराक्तिसे बुद्विके समस्त गुणांको सव 
तरि ™ श्वर = हि 
चक्र विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे | पराजित रखते हैँ और काळरूपसे सम्पूर्ण साध्य.और 


i i साधर्नोको अपने अधीन रखते हैं । मैं आपकी शरणमें 

निष्पीड्यमानप्रुपकष विभो ग्रपन्नम्‌ ॥२२॥ | आया हैं, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधिम 

। खींच लीजिये ॥ २२ ॥ भगवन्‌ ! जिनके लिये 

संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, खर्गमे मिळनेवाढी 

समश लोकपालोंकी वह आयु, ल्मी और ऐश्वर्य मैंने 

खूब देख लिये । जिस समय मेरे पिता तनिक्क क्रोध 
ग्य ग्य के हंसते थे और उससे 

अनक SR कर उनको भें थोड़ी टेढ़ी 

तु: कुपितहासविजुम्मित्रू | हो जाती थीं, तब उन खर्गकी सम्पत्तियोंके लिये कहीं 

न ठिकाना नहीं रद्द जाता था, वे. लुटती फिरती 
विस्फूजितेन ललिता! स तु ते निरस्तः।। २३।। | किन्तु आपने मेरे उन पिताको भी मार डाला ॥ र 
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पशा मया दिवि विभोऽल्िलधिष्ण्यपाना- 


मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम्‌ । 


८२८ श्रीमद्भागवत | अ० ९ 
RS प्न्न्च्-्््त्््् >> 
| मैं ब्रहलोकतककी आयु, लक्ष्मी, ऐश्र्य और 
वे इन्द्रियमोग, जिन्हें संसारके प्राणी चाहा करते हैं, 
नहीं चाहता; क्‍योंकि में जानता हूँ कि अत्यन्त 
शक्तिशाली कालका रूप धारण “करके आपने उन्हें 


तसादमस्तनुभतामहमाशिषो ज्ञ 
आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमा विरिश्वात्‌ । 


नेच्छामि ते विङरिताुरविकरमेण रस रखा है । इसलिये मुशे आप अपने दासेंकी 
कालात्मनो निजमृत्यपाञचनेस्‌।२४। | सनिधिमें ले चढिये ॥ २४ ॥ बिषयभोगकी बाते 
ह द घुननेमें ही अच्छी लगती हैं, वास्तवमें वे मृगतृष्णाके 

कुत्राशिषः श्रुतिसुखा खृगठष्णिरूपाः जलके समान नितान्त असत्य हैं और यद्द शरीर भी, 
क तेः । जिससे वे मोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगोंका उद्गम- 

॒ छेदं कलेवरमशेषरुजां पिरह स्थान है । कहाँ वे मिथ्या विषयभोग और कहाँ यह रोग- 
रोकी क्षणमङ्कुरता और असारता 

लेविद्यते यदपीति विद्वान्‌ युक्त शरीर ! इन दोनोंकी क्षणभङ्कुरता अ 

ते न तु जनो द र जानक़्र भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं हीता । वह 

' कामानलं मघुरूषेः शमयन्दुरापः ॥२५।॥ | छठिनाईसे प्राप्त होनेवाले भोगके नन्हे-नन्हे मधुबिन्दुओं- 

म कती | से अपनी कामनाकी आग बुझानेकी चेष्टा करता 
काह रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽ सिन्‌ है ! ॥ २५ ॥ प्रमो ! कहाँ तो इस तमोगुणी असुरवंरामं 


' | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा | धन्य है ! आपने अपना परम प्रसादखरूप 
और सकळ्सन्तापहारी वह करकमळ मेरे सिरपर रखा 
है, जिसे आपने ब्रह्मा, शक्कर और लक्ष्मीजीके सिरपर 
भी कभी नहीं रक्खा ॥ २६ ॥ दूसरे संसारी जीवांके 
समान आपमें छोटे-बड़ेका भेदभाव नहीं है; क्योंकि 
आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैँ ।'फिर भी 
. | कल्पवृक्षके समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन- 
भजनसे ही प्राप्त होता है । सेत्राके अनुप्तार ही जीबो- 
पर आपकी कृपाका उदय होता है, उसमें जातिगत 
उच्चता या नीचता कारण नहीं हैं ॥ २७ ॥ भगवन, 
यइ संसार एक ऐसा अँघेरा कुआँ है, जिसमें काढण 
सर्प डँसनेके लिये सदा तैयार रहता है । विषय-भोगे- 
की इच्छावाले पुरुष उसीमें गिरे हुए हैं। में भी रशी 


जातः सुरेतरकुळे क्क तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमाया 
यन्मेऽपिंतः शिरसि प्रकरः प्रसादः।२६। ` 
नेषा परावरमतिर्भेवतो नलु स्या- 
जन्तोर्यथाऽऽत्मसुहृदो जगतस्तथापि। 
. संसेवया सुरतरोखि ते प्रसादः 
सेवालुरूपप्रुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२७।। 


एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे 


घा मिकाममड ग? भवन्‌ वदा उसके पीछे उसीमें गिरने जा रहा था| परतु महा 
र . देवर्षि नारदने मुझे अपनाकर बचा लिया । तर्ब ' / 
.__ कृल्राऽऽस्मसात्‌ सुरर्षिणा भयवन्‌ गृहीतः a डळ ir | 
सोऽह कथं भृत्यसेवाम्‌ ।२८। | अनन्त । जिस समय मेरे पिताने अन्याय कर 
सोऽहं कथं चु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ।२८। कमर कसकर पे खड्ग ले डिया बौर बह का 
मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुवेधन क. . | ळा कि “यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है मरे 
वये | बचा ले, में तेरा सिर काटता हूँ,” उस समन ही हो 
__ EO क समृत्यत्भषिवाक्यसृतं विधातुम॥ । प्राणोकी रक्षा की और मेरे पिताका ध किया 


| १, प्रा पा०--विमोहः । . i 
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अ० ९ 
| ] | op य “व; सपम स्कन्ध. ८२९ 
खङ्ग प्रगृह्य यदवोचदंसद्विधित्सु- समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि 


~~ 


स््वामीश्वरो मदपरोऽबतु क॑ हरामि ॥२९॥ त न क हि यातो 


था | २९॥ 
एकस्त्व मेव जगदेतदय़ुप्य यत्‌ त्वः _ भगवनू ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही हैं | 
FY ब्य ह मी क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तमें 
माद्यन्तयाः प॒थगवस्यसि मध्यतश्च । आप ही अवधिके रूपमे रहेंगे और बीचमें इसकी प्रतीति- 


के रूपमें भी केवळ आप ही हैं। आप अपनी मायासे 
गुर्णोके परिणामस्वरूप इस जगतूकी सृष्टि करके इसमें 
पहळेसे बिद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी लीला करते हैं और 
उन गुणोंसे युक्त होकर अनेक माम पड़ रहे है || ३० | 


सृष्टा गुणव्यतिकरं निजमाययेद 


नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविषट १ ॥३०॥। 


त्वं वा इदं सदसदीश भवांसतोडन्यो भगवन्‌ | यहद जो कुछ कार्य-कारणके रूपें प्रतीत हो 
रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप 

माया यदात्मपरबुद्विरियं पार्था । ही हैं । अपने-परायेका भेद-भाव तो अर्थहीन रब्दोंकी 
माया है; क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति , छ्य 

` यदू यस्य जन्म निधनं शितिरीक्षणं च और प्रकाश होता है, वड उसका खरूप ही होता है--- 


< जेसे बीज और वृक्ष कारण ओर कार्यकी दृष्टिसे भिन्न- 


, ही हैँ॥ ३१॥ | 
न्यस्येदमात्मनि जगद्‌ विल याम्बुमध्ये भगवन्‌ | आप इस सम्पूर्ण विश्वको खयं ही अपने- 
कज | | | में समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निष्क्रिय 
शेषे55त्मना निजसुखानुभवो निरीहः। | होकर प्रल्यकाडीन जळमें शयन करते हैं । उस समय 
[ ने स्वयंसिद्ध योगके द्वारा बाह्य दृष्टिको बं 
योगे 4 अपने बंद कर आप 
न मीलितद्गात्मनिपीतनिद्र ` ` | अपने खरूपके प्रकाशमें निद्राको विलीन कर लेते हैं 


प ् और तुरीय ब्रह्मपदमें स्थित रहते हैं । उस 
स्तु स्थितो न तु तमो न गुणांश्र युङ्क्षे॥१२॥ | न तो तमोयुणसे ही युक्त होते और न ले वजो 


गा कु ताटी:  _ |द्ीखीकार करते हैं ॥ ३२॥ आप अपनी कालशक्तिसे 
स्यव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या . ` | प्रकृतिके गुणोंको प्रेरित करते हैं, इसलिये यह ब्रह्माण्ड 
स हितेति बा आई र आपका ही शरीर है । पहले यह आपमें ही छीन था | 
देतप्रकृतिधमंण मत्मगढमू । जत्र प्रढयकालीन जळके भीतर रोषशय्यापर शयन करने- 


णिका बीजसे विशाल वृक्षके समान आपकी नामिसे ब्रह्माण्ड- 
नौभेरभूत्‌ स्वकणकावटवन्महान्जम्‌ ॥२२॥ कमल उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ उसपर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी 


तत्सम्भवः कतिरतोऽन्यदपञ्यमानः कट हुए । जब उन्हे कमलके सिवा और कुछ भी 
$ दिखायी न पड़ा, तब अपनेमें बीजरूपसे व्याप्त आपको 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिविचिन्त्य । वे न जान सके और आपको ¬ जमातमा ततं सबि्िचिन््। वे न चान सके नौर आपो भपनेसे आहर "समर बाहर "समझकर 


| १. प्रा० पा०--दसून्‌ बिभित्सु० । २. प्रा० पा०---रोषासमो । ३. प्रा० पा० पुनरिदं । 
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८३० श्रीमद्भागवत [ अ० ९ 

ख्बततत्त्व््न्व्व्व्व्न्त्त्त्त्त्च्च्त्त्न्न्न्न्न्क््< >> 
ऱ्य घुसकर सी वर्षतक ढूँढ़ते रद्दे | पर 
निमज्ञमानो जल भीतर कर ` । परं 

नाविन्ददच्दशतमप्सु वहाँ उन्हं कुछ नहीं मिला । यह ठीक ही है, क्योंकि | , 

! उप्तमें व्याप्त बीजको कोई | 
| त॒ बीजम्‌ ।।३४। | अंकुर उग आनेपर उस बाहर 

जातेज्डुरे कथपु होपल भे प अलग कैसे देख सकता है ॥ ३४ ॥ त्रह्माको बड़ा 

स सरात्मयोनिरतिविखित आय्यितोब्जं आश्चर्य हुआ । वे हारकर कमळपर बैठ गये । बहुत 

समय बीतनेपर तीव्र तपस्या करनेसे जब उनका हृदय ` 

भाव | | द्र हो गया, तव उन्हें भूत, इन्द्रिय और अन्त:करण- 

कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभाव | रूप अपने इारीरमें ही ओतप्रोतरूपसे स्थित आपके 


त्वामात्मनीश भुवि गन्थमिवातिसक्ष्म ` | सुक्ष्मरूपका साक्षात्कार इुआ--ठीक वेसे ही जैसे 


FS पृथ्वीमें व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गन्धका 
भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददश ॥२५॥ | होता है ॥ ३५ ॥ | 
सिशिरःकरो र- रिराटू पुरुष सहखो मुख, चरण, सिर, हाथ, जङ्घा, 

णच्‌ | परसा नाल सिर करो | | नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण ओर आयुधाँसे 

नासासकणनयनाभरणायुधाढ्यस्‌ । . | सम्पन्न था । चोदा लोक उसके विभिन्न अङ्गोके रूपमे 
सदुपलशि वेशं भायमान वह भगचान्‌ः ही एक लीलामयी मूति 
४ क्षतसलिवेश | शो थे | वह भगवानूको एक 

हल जा 4 । थी । उसे देखकर ब्रह्माजीको बड़ा आनन्द हुआ॥३६॥ | 

दृष्टा महापुरुषमाप शुद विरिञ्चः ॥ ३६॥। | रजोगुण और तमोगुणरूप मधु और केटभ नामके दो 


x | भवान्हयशिरस्ततुवं . | बड़े बळवान्‌ दैत्य थे । जब्र वे वेदोंको चुराकर ले गये, 
ह र ह | तत्र आपने हयग्रीब-अवतार ग्रहण किया और उन 

वेददुद्दावतिबली मपुकेटभाख्यी । | दोनोंको मारकर सत्तगुणरूप श्रुतियाँ ब्रह्माजीको लौटा 
हेत्वाउजनयच्छतिगणां: ँ दीं । वह सत्वगुण ही आपका अत्यन्त प्रिय शरीर हैँ-- 
SY ES | SS महात्मालोग इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥ ३७॥ पुरुषोत्तम ! 

सत्त्व तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥२७। | इस प्रकार आप मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि, देवता और 
इत्थं नृतिर्यगृषिदेवझंपावतारे- ` 


मत्स्य आदि अवतार लेकर ळोकोका पालन तथा विश्वके 
| लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ । द्रोहियोंका संहार करते हैं | इन अवतारोके द्वारा आप . 
. धमं महापुरुष पासि युगानुवृत्तं . 


| प्रत्येक युगमें उसके ध्मोकी रक्षा करते हैं. । कळियुगमें 

स्रि आप छिपकर गुप्तरूपसे ही रहते हैं इसीलिये आपका 
` छन्नःकली यंदभतरल्लियुगोऽथ सत्वम्‌॥२८॥। 

` ` नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 


sa ~ 


एक नाम 'त्रियुग? भी है ॥ ३८ ॥ 9 
वेकुण्टनाथ | मेरे मनकी बड़ी दुर्दशा हैं| ब्र 
पाप-आासनाओंसे तो कळुबित है ही, खयं भी अपि 
दुष्ट है | वह प्रायः ही कामनाओंके कारण आठ: रहता 
है और हृष-शोक, भय एवं छोक-परछोक, धन! प 
i [ पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल ह | 
[. १शोकभंयेषणातं आपकी दीला-कथाओंमें तो रस ही नह च 
, कामातुर | हष ` | इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ । ऐसे समे र 
तसिन्कर्थ तव गति विप्तशामि दीनः ॥३९॥ | आपके खरूपका चिन्तन कैसे करू : || र 
शा न हा पता खिग बा आ पज तः | ` जा 

| पा०--प्रभवसिद्वियुगोऽथ | ५. प्रा पा०--भयेक्षणातं । , | 


सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम्‌ । ` [ 
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अ० ९ ] हे सप्तम स्कन्ध 


फिइकगोज्चयुव विकते मदद न्स या विकर्षेति मावितृप्ता 


अच्युत ! पह कमी न अघानेत्राळी जीभ मुझे स्वादिष्ट रसोंकी 
ओर खाचती रहती है | जन नेन्द्रिय सुन्द्री स्रीकी ओर 
तरचा सुकोमळ स्परोकी ओर, पेट भोजनकी ओर, क्त 
मधुर संगीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकी 
ओर और ये चपळ नेत्र सौन्दर्यकी ओर मुझे खींचते रहते है| 
इनके सिवा कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयोंकी ओर - 
ले जानेको जोर छगाती ही रहती हैं । मेरी तो वह दझा 
हो रहो है, जैसे किसी पुरुषकी बहुत-सी पत्नियाँ उसे 
अपने-अपने शयनगृहमें ले जानेके लिये चारों ओरसे 
घतीट रही हों ॥ ४० ॥ इस प्रकार यह जीव अपने 
कमोंके बन्धनमें पड़कर इस संसाररूप वैतरणी नदीमें 
गिरा हुआ है | जन्मसे मृत्यु, मृत्युसे जन्म और दोनोके 


शिक्षो$न्यतस्त्वगुदर श्रवणं कुतश्चित्‌ । 


` . प्राणोऽन्यतश्चपलदक्‌ क्क च कर्मशक्ति- 


बेहयः सपत्न्य इव गेहपतिं हुन्ति । ४० | 


९ तितं 
एवं स्वकमंप भत्रवेतरण्या- 


मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभी दारा कर्मो 
i ला | ba करते करते यद भयभीत हो गया है । 
a फ पह अपना है; यह पराया है--इस प्रकारके भेद-भाबसे 
» ` प्यञ्जन खपरविग्रहवेरमेत्र युक्त होकर किससे मित्रता करता है तो कितीसे 


शइता । आप इस मूह जीव-जातिकी “यह दुर्दशा 
देखकर करुणा से द्रत्रित हो जाइये । इस मव-नदीसे 
सवदा पार रहनेवाले भगवन्‌! इन प्राणियोंको भी अब 
पार लगा दीजिये || ४१ || जगहुरो ! आप इस सृष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा पाळन करनेवाले हैं । ऐसी अवस्था- 
में इन जीबोंको इस भव-नदीके पार उतार देनेमें आपको 
क्या प्रयास है £ दीनजनोंके परमहितेषी प्रभो ! भूले- 
भटके मूढ़ ही महान्‌ पुरुषोंके विशेष अनुग्रहपात्र होते 
हैं । हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 
हम आपके प्रियजनोंकी सेवामें लगे रहते हैं इसलिये 
पार जानेकी हमें कमी चिन्ता ही नहीं होती ॥४२॥ 
परमात्मन्‌! इस भव-ैतरणीसे पार उतरना दूसरे लोगोंके 
लिये अवश्य ही कठिन है, परन्तु मुझे तो इससे तनिक भी 
भय नहीं है । क्योंकि मेरा चित्त इस वेतरणीमें नहीं, 
-आपकी उन छीलाओंके गानमें मग्न रहता है, जो 
स्वर्गाय अमृतको भी तिरस्कृत करनेवाली--परमामृत- 
:स््ररूप हैं | में उन मूढ़ प्राणियोंके लिये शोक कर रद्वा 
ईँ, जो आपके गुणगानसे - विमुख रहकर इन्दियोके 
विषयोका मायामय झूठा सुख प्राप्त करनेके लिये अपने 
सिरपर सारे संसारका भार ढोते रहते हैं ॥ ४३ ॥ 


हन्तेति पीपृहि मूढमद्य ॥४१॥ 
को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
` खेद वे महदजुम्रह आसनयो 
कि तेन ते प्रियजनाननुसेतरतां नः ॥४२॥ 
नेवोदिजे पर दुरत्ययवेतरण्या- | 
` स्त्वदीरंगायनमहासतमग्नवित्तः । 
. शेषे ततो विश्वुलचेतस इन्द्रियार्थ 
है भरम॒ह॒हतो विमूढान्‌ ॥४२॥ 


१. प्रा पा०--सेवया | 
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८३२ | श्रीमद्कागवत | | अ० ९ 


्सस््ममनतव्वतन्न्व्वतममन्न्न्क्न्न्न्न्क्स््--<--<<-ऱसच्र SO 2 _ 


प्रायेण देव झुनयः खविशुक्तिकामा 
मोने चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
्ञेतान्विहाय कुपणान्विधुयुक्ष एको 
नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रम्रतोऽतुपश्ये ॥४४॥ 
यन्मैधुनादि शुहमेधिसुखं हि तुच्छं 
कण्ड्यनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
` तप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः ` 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ।।४५॥ 
मौनत्रतश्॒ततपोउध्यय नखधर्म- 
न्याख्यारहोजपसमाधय आपवग्योः । 
ग्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 


बाती भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥४६। 


रूपे इमे सदसती तव वेदसृष्टे 


बोजाडुराविव न॑ चान्यदरूपकस्य । 


युक्ताः समक्षपुभयत्र विं चिन्वते त्वां 


` योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतःस्यात्‌ ।।४७॥ 


खं वायुरग्निरबनिवियदम्बुमात्राः 


_ ग्राणेन्द्रियाणि हृदय प्राणेन्द्रियाणि हृदय चिदलुग्ररश।_ |प्राणादखियि मन, व ७-0 


१. प्रा» पा०--विचक्षते । 


| मेरे खामी ! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तो प्राय; अपनी मुक्तिके 


लिये निर्जन वनमें जाकर मौनव्रत धारण कर लेते हैं | बे 
दूसरोंकी मलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते । 
परन्तु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है । में इन भूले 
हुए असहाय गरीबोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं 
चाहता और इन भटकते हुए प्राणियोके लिये आपके 
सिवा और कोई सद्दारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥४४॥ 
घरमें फॅसे हुए लोगोंको जो मैथुन आदिका सुख 
मिलता है, बह्द अत्यन्त तुच्छ एवं दुःखरूप ही है-- 
जैसे कोई दोनों हाथोंसे खुजळा रदा दो तो उस 
खुजळीमें पहले उसे कुछ थोड़ा-सा एुख माळम पडता 
है, परन्तु पीछेसे दुःख-ही-दुःख होता है । किंतु ये भूले 
हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगनेपर भी इन विषयसि 
अघाते नहीं | इसके बिपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहटको 
सह लेते हैं, वैसे ह्वी कामादि वेगोंको भी सह लेते हैं । 
सहनेसे ही उनका नाश होता है ॥४५॥ पुरुषोत्तम ! 
मोक्षके दस साधन प्रसिद्ध हें--मौन, त्रह्मचयं, शाख- 
श्रवण, तपस्या, खाध्याय, स्वधर्मपाळन, युक्तियोसे 
शाखोंकी व्याख्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि । परन्तु 
जिनकी इन्द्रियाँ बशमें नहीं हैं, उनके लिये ये सब 
जीविकाके साधन--व्यापारमात्र रह जाते हैँ और 
दम्मियोंके लिये तो जबतक उनकी पोल खुलती नह 
तमीतक ये जीबननिर्बाहके साधन रहते हैं और भंडाफोड़ 
हो जानेपर वह भी नहीं ॥४६॥ वेदने बीज और 
अङ्करके समान आपके दो रूप बताये हैं---कार् 
कारण । वास्तत्रमे आप प्राकृत खूपसे रहित दै. । १९५ 
इन कार्य और कारणरूपोंको छोड़कर आपके ज्ञानका 
कोई और साधन भी नहीं है । काष्ठमन्थनके द्वार जिस 
प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगीजन 
मक्तियोगळी साधनासे आपको कार्य और कारण 
ही ढूँढ़ निकालते हैं । क्योंकि वास्तवमे ये दोनों आ 
७ ॥ अनन्त 
पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूपही दै ॥ ४ हि 
प्रभो! वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल! पञ्च तन्म” “ 


व 
प्राण, इन्द्रिय क मन, चित्त, अहङ्कार १ सम्बूण 9 
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९ ] 


सवं त्वमेव सगुणी _ ह त्वमेव सगुण वियम भृथ |) 0 ७ | | जम लत कल 


नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌. ४८ 


नेते गुणा न शुणिनो महदादयो ये 

सर्वे भन!प्रभूतयः सहदेवमर्त्याः । 
आद्यन्तवन्त उरगाय विदून्ति हि त्वा- 

मेवं विस्॒रय सुंधियो विरमन्ति शब्दात ॥४९॥ 
तत्‌ तेऽ्त्तम नमःस्तुतिकर्मपूजाः 

कर्म स््तिश्वरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं 


भक्ति जनः परमहंसगतो रुभेत ॥५०॥ 


नारद्‌ ,उदाच 


एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निशुणः | 


प्रहादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 


श्रीबगवानुवाच 
प्रहाद्‌ भद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम । 
पर वृणीष्वाभिमतं कागपूरो5स्न्यहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 


मामप्रीणत आधुष्मन्दर्शनं दुलभं हि मे.। 
दृष्टा मां न एुंनजन्तुरात्मानं तप्तुमई॑ति ॥५३॥ 


परीणन्ति ह्यथ मां धीरा? सर्वभावेन साधवः । 


. ८३३. 
सगुण और निर्गुण---सब कुछ केबल आप ही हैं । 
भौर तो क्या, मन और वाणीके द्वारा जो कुछ निरूपण 
किया गया है, वह सब आपसे पृथक्‌ नहीं है ॥४८॥ 
समग्र कीतिके आश्रय भगवन्‌ | ये संत्तादि गुण और 
इन गुणोंके परिणाम महत्त्तवादि, देवता, मनुष्य एवं मन 
आदि कोई मी आपका खरूप जाननेमें समर्थ नहीं दै, 
क्योंकि ये सब आदि-अन्तवाळे हैं और आपं नादि 
एवं अनन्त हैं । ऐसा विचार करके ज्ानीजन शब्दोंकी 
मायासे उपरत दो जाते हैं॥.४९।॥ परम पूज्य-! आपकी 
सेवाके छः अङ्ग है--नमंत्कार, स्तुति, समस्त कमोंका | 
समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकमलोंका चिन्तन और ढीला- 
कथाका श्रवण | इस षडङ्ग-सेबाके बिना आपके चरण- 
कमोंकी भक्ति केसे प्राप्त हो सकती है ? और भक्तिके . 

बिना आपकी प्राति कैसे होगी ! प्रभो | आप तो अपने 

परम प्रिय भक्तजनोंके, परमहंसोंके ही सर्वस्व हैं ॥५०॥ 


.. नारदजी कहते हैं--इस प्रकार भक्त प्रह्मदने बड़े 
प्रैमसे प्रकृति और प्राकृत गुणोंसे रहित भगवानके 
खरूपभूत गुणोंका वर्णन कियां । इसके बाद वे 
भगवानके चरणोंमें सिर झुकाकर चुप हो गये । नृ्तिह- 
भगवानका क्रोध शान्त हो गया और वे बड़े प्रेम तथा 
प्रसन्नतासे बोळे ॥ ५१ ॥ 


रीरसिहभगवानने' कहा--परम कल्याणस्वरूप 
प्रहद ! तुम्हारा कल्याण हो । देत्यश्रेष्ठ | मैं तुमपर 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो अमिलाषा हो, मुझसे 
माँग लो । मैं जीबोंकी इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला 
हुँ ॥ ५२ ॥ आयुष्मन्‌ | जो मुझे प्रसन्न नहीं कर 
लेता, उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत हीं कठिन है | 
परन्तु जब मेरे दरशन हो जाते हैं, तब फिर प्राणीके 
हृदयमें किसी प्रकारकी जळत नहीं रह जाती ॥५३॥ 
मैं समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाळा हूँ । इसळिये 
सभी कह्याणकामी परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय 
होकर अपनी समस्त वृत्तियोंसे मुझे प्रसन्न कनेक ` 


. भैयस्कामा महाभागा; सर्वासामाशिषां पतिस्‌॥५४॥ | दी यत्न करते हे ॥ ५४ ॥ 


_ भा” स० खं० १, ९८-- ` 


€ शा 
7 


१. प्रा० पा०--मुनयो । २. प्रा पा० -पुनजंन्म नात्मानं । 


CC-0. Jangamwadi Math Gollection. Digitized by eGangotri 
. ह उ « 


श्रीमद्भागवत 


[° १० 
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एवं प्रलोस्यमानोऽपि वरेलॉकप्रलोभनेः । 


श्््य्ष्ष्ष्ष्ष्ष्प्ष्ष्प्प्ष्ख््च्् सम CTT Se mg 


। असुरकुलभूषण प्रह्णादजी भगवानूके अनन्य प्रेमी 
थे । इसलिये बड़े-बड़े लोगोंको प्रलोमनमें डालनेवाले 
बरोंके द्वारा प्रलोमित किये जानेपर भी उन्होंने उनकी 


एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तम।।५५। इच्छा नहीं की ॥ ५५ || 
RS | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्वादचरिते 
| भगवत्स्तवो नाम नवमो$व्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
प्रह्मादजीके राज्याभिषेक ओर त्रिपुरद्हनकी कथा 


नारद उवाच 
भक्तियोगस्य तत्‌ सर्वमन्तरायतयार्भक । 
मन्यमानो हृषीकेशं सयमान उवाच ह ॥ १ ॥ 
ग्रहाद्‌ उवाच 


मामांम्ोभयोलतत्याळसक्त कोमेष तैवरे: । 
तत्सङ्गभीतो निविण्णी ग्रयुक्षुस्त्वायुपाश्रित || २॥ 
` भृत्यलक्षणजिज्ञासुर्भक्त॑ का मेष्वचोद्यत । 
भवान्‌ संसारवीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥ ३॥ 
नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । 
यत्त आशिष आश्चास्ते न सृतयः सवे वणिक्‌ ॥४॥ 
आश्ासानो न वे भृत्यः खामिन्याशिप आत्मनः । 


न खामी भृत्यतः खाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाद्चिषः।"५। 


कं 


त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्व च खाम्यनपाश्रयः | 


नारदजी कहते हे--प्रहादजीने बाळक होनेपर 
भी यद्दी समझा कि वरदान मोंगना प्रेम-भक्तिका वित्र 
है । इसलिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवानसे 
बोले ॥ १ ॥ 

प्रहादूजीने कहा--प्रभो ! मैं जन्मसे ही विषय- 


भोगोंमें आसक्त हँ, अब मुझे इन वरोंके द्वारा आप 


छुभाइये नहीं । में उन भोगोंके सङ्गे डरकर, उनके 
द्वारा होनेवाली तीब्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छूटने- 
की अभिलाषासे ही आपकी शरणमें आया हूँ ॥ २॥ 
भगवन्‌ | मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं--यह जाननेके 
लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेकी ओर 
प्रेरित किया है । ये विषय-भोग हृदयकी गॉठको और 
भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-पृत्युके 
चकरमें डालनेवाले हैं ॥ ३ ॥ जगहुरो ! परीक्षाके 
सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता। 
क्योंकि आप परम दथाछु हैं | ( अपने भक्तको भोगोमे 
फॅसानेवाला वर कैसे दे सकते हैं ? ) आपसे जो सेवक 
अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नीं 
बह तो लेन-देन करनेवाला निरा बनिया है॥ 9॥ जो खामीसे 
अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वद सेवक नी 
और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका 

बननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता दै, १€ 
खामी नहीं ॥ ५ ॥ मैं आपका निष्काम सेवक हे 
और आप मेरे निरपेक्ष खामी हैं । जैसे राजा और 
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- सप्तम स्कन्ध 
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नान्यथेह्दावयोरर्थो 
यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं वरदर्षभ । 


कामानां इृद्यसंरोइं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥ ७॥ 

` इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धमो धृतिर्मतिः । 

हीः श्रीस्तेजः स्मृति! सत्य यस्य नयन्ति जन्मना।८। 

विम्वुश्वति यदा कामान्मानत्रो मनसि स्थितान्‌ । | 

तहोंव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कर्पते ॥ ९॥ 

: नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 

- हरयेऽद्टुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ १० ॥ 

नुंस्िंह उवाच 

नेकान्तिनो में मथि जात्विहाशिष 

आशासतेऽश्त्र च ये भवद्विधाः । 


मन्वन्तरमेतदत्र 
देत्येस्रराणामचुञ्च॒ङक्ष्व भोगान्‌ ॥११॥ 
कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्व- 
मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । 
भूतेप्वधियज्ञमीशं 
यजख योगेन च कमं हिर्न्वन्‌ ॥१२॥ 
भोगेन -परुण्यं कुशलेन पापं 
कलेवर कालजवेन हित्वा । 
. कीतिं विशुद्धां सुरलोकगीतां 
त्रिताय मामेष्यसि युक्तबन्धः ॥१३॥ 
य एतत्‌ कीतयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः । 


अथापि 


सर्वेषु 


राजसेवकयोरिव ॥ ६ ॥ | उसके सेवकोंका प्रयोजनबश खामी-सेबकका सम्बन्ध 


रहता दै, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है 

नहीं ॥ ६ ॥ मेरे वरदानिरिरोमणि, खामी ! यदि आप 

मुझे मुंडमाँगा वर देना. ही चाहते हैं तो यह वर 

दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज 

अंकुरित ही न हो ॥ ७ ॥ हृदयमें किसी भी कामना- 

के उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देइ, घर्म, चैये, 

बुद्धि १ जा, श्री 3 तेज, स्मृति ओर सत्य --ये सब-के- 

सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ कमलनयन ! जिस समय 
मनुष्य अपने मनमें रहनेबाली कामनाओंका परित्याग कर 

देता है, उसी समय वह मगवत्खरूपको प्राप्त कर लेता 

दै ॥ ९ ॥ भगवन्‌! आपको नमस्कार है | आप सत- 
के हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि खयं पखह्म 
परमात्मा हैं । अद्भुत नसिहरूपधारी श्रीहरिके चरणों- 
में में बार-बार प्रणाम करता हूँ | १० ॥ 


श्रीनुलिहभगवानने कद्दा-प्रहाद ! तुम्दारे-जैसे 
मेरे एकान्तप्रेमी इस लोक अथवा परलोककी किसी.भी 
वस्तुके लिये कभी कोई कामना नहीं करते । फिर भी 
अधिक नहीं, केवळ एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्नताके लिये 
तुम इस छोकमें देत्याधिपतियोंके समस्त भोग खीकारं 
कर लो ॥ ११॥ समस्त प्राणियोंके हृदयमें यज्ञोंके 
भोक्ता ईश्वरके रूपमें मैं ही विराजमान हूँ | तुम अपने 
हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी लीला-कथाएँ, जो 
तुम्हें अत्यन्त प्रिय हैं, सुनते रहना । समस्त कर्मोंके 
द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने 
प्राड्ध-कमेका क्षय कर देना ॥ १२ ॥ भोगके द्वारा 
पुण्यकर्मोंके फळ और निष्काम पुण्यकर्माके द्वारा पापका नाश 
करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनों- 
से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे | देवलोकमे 
भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीतिका गान करेगे ॥ १३॥ 
तुम्हारे द्वारा की हुईं मेरी इस स्तुतिका जो मनुष्य 
कीतन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण 
भी करेगा, वह समयपर कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो 


सां च मां च स्मॅरन्काळे कर्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते।। १४।। | जायगा ॥ १४ ॥ 
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ग्रहाद्‌ उवाच 
बरं वरय एतत्‌ ते वरदेशान्महेखर । 
यदनिन्दत्‌ पिता मे त्वामविद्वास्तेज ऐश्वरम्‌ ॥ १५।। 
बिद्धामर्षाशयः सांक्षात्‌ सलोकणुरं ग्रशुम्‌ । 
आतहेति सपादश्स्त्विद्धक्ते मयि चाघवान्‌ १६॥। 
` तसात्‌ पिता मे पूयेत दुरन्तादू दुस्तरादघात्‌ | 
ूतस्तेऽपङ्गसंदलदा अ कृपणब॒त्सल ॥१७॥ 


श्रीभगवानुवाच 


त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । 
यत्‌ साधोऽस गृहे जातो भवान्वै ुलपावनः॥ १८॥ 
य॒त्र यत्र च मद्भक्ता प्रशान्ताः समदर्शिनः । 


साधवः सञ्चुदाचारास्ते पूँयन्त्यपि कीकटाः॥१९॥ 


पर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किश्वन । 

उच्चावचेषु दैत्येन्द्र ` मद्भावेन गतस्परृहाः ॥२०॥ 

भवन्ति पुरुषा लोके मङ्कक्तास्त्वामनुब्रताः । 

` भवान्मे खळ भक्तानां सर्वेषां प्रतिरृपश्ठक्‌ ॥२१॥ 

` रुत्वं परेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वः । 
मदञ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः । २२ 
पित्र्यं च खानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मादि भिः । 


मय्यावेइय मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥२३॥ 
: | रहकर मेरी सेवाके लियेःही अपने सारे कार्य करो ॥२२॥ 


नारद उवाच 


्रहादोऽपि तथा चक्र पितु्तसाम्परायिकम्‌ | [ . * अनुसार प्रहादजीने ` अपने पिताकी अन्वये ्टि-क्रियां 


[ अ° १० 


प्रह्मदजीने कहा--महेश्‍वर | आप वर देनेवाळोके 
स्वामी हें । आपसे मैं एक बर और मागता हूँ । मेरे 
पिताने आपके ईश्वरीय तेजक्रो, और सर्वशक्तिमान्‌ 
चराचरगुरु खयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निन्दा 
की है । 'इस विष्णुने मेरे माईको मार डाला है? ऐसी मिथ्या- 
दृष्टि रखनेके कारण पिताजी क्रोधके वेगको सहन करने- 
में असमर्थ हो गये थे। इसीसे उन्होने आपका भक्त होने- 
के कारण मुझसे भी द्रोह किया. || १५-१६॥ दीनबन्धो । 
यद्यपि आपकी इष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, 
फिर भी में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी 
नाश न होनेवाले दुस्तर दोषसे मेरे पिता शुद्ध हो 
जाये ॥ १७॥ 


श्रीरुसिदभगवानने कहा--निष्पाप प्रहाद | 
तुम्हारे पिता खयं पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात 
ही कया दै, यदि उनकी इक्कीस पीढ़ियोंके पितर होते 
तो उन सबके साथ भी वे तर जाते; क्योंकि तुम्हारे- 
जैसा कुलको पवित्र करनेवाला पुत्र उनको प्राप्त 
हुआ ॥१८॥ मेरे शान्त, समदर्शी और छुखसे सदाचार 
पाळन्‌ करनेवाले प्रेमी भक्तजन जहाँ-जहाँ निवास करते 
है, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हों, पवित्र हो 
जाते हैं ॥ १९ || दैत्यराज | मेरे मक्तिमावसे जिनकी 
कामनाएं नष्ट हो गयी हैं, वे सवत्र आत्ममात्र हो जाने- 
के कारण छोटे-बड़े किसी भी प्राणीको किती भी 


'प्रकारसे कष्ट नहीं पहुंचाते | २० ॥ संसारमें जो लोग 


तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त. हो जायेंगे । 
बेटा. | तुम मेरे सभी भक्तोंक्रे आदर्श हो ॥ २१ ॥ 
यद्यपि मेरे अङ्गोंका स्प दोनेसे तुम्हारे पिता पूणरूपसे 
पवित्र हो गये हैं, तथापि तुम उनकी अन्त्येष्टि-रिया 
करो । तुम्हारे-जेसी सन्तानके कारण उन्हें उत्तम लोक: 
की प्राप्ति होगी ॥ २२ ॥ वत्स | तुम अपने 'पिताके 
पदपर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आझाके 
अनुसार मुझमें अपना मन लगाकर और मेरी शरणमे 


नारद्‌जी कहते हैं--युपिष्ठिर ! भगवानकी आशाके 


१. प्रा पा०-वरान | २. प्रा पा०--स्ते शान्तया इष्याहष्टः कृप० | ३. प्रा? पा०--पूयन्तेऽपि। ४. प्रा ooo काग 


मद्भक्ता विगतस्पृहाः | ५. प्रा० पा०--झुक उवाच । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` अदञ्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 


अ० १० ] | सप्तम स्कन्ध ` ` | ८३७ 


किया || २४ ॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
ब्रह्मजीने रसिंइभगवानको प्रसन्नवदन देखकर पवित्र 


. | बचनोंके द्वारा उनकी स्तुति की भौर उ 
स्तुत्वा वाग्भिः क माह देवादिभितः। २५॥| कही ॥ २५ | पता और उनसे यहद बात 
बा वाच 


प्रसादसुमुखं दृष्टा त्रक्मा नरहरि हरिम्‌ । 


अह्माजीने कहा--देवताओके आराध्यदेव | आप 
'सर्वास्तर्यामी, जीवोंके जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। 
यह पापी देत्य छोगोंको बहुत ही सता रहा था। 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपने इसे मार 
डाछा ॥ २६ ॥ मैंने इसे बर दे दिया था कि मेरी 
सृष्टिक कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। 
इससे यह मतबाळा हो गया था | तपस्या, योग और 
बलके कारण उच्छछ्लल होकर इसने वेदविधियोंका उच्छेद 
कर दिया था || २७॥ यह भी बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि इसके पुत्र परमभागवत शुद्धहृदय नन्हे-से सिञ्च 
प्रहादको आपने मृत्युके मुखसे छुड़ा दिया; तथा यह 
त्वया विमोचितो मृत्योदिं््या त्वा संमितोष्धुना। २८॥| भी बडे आनन्द और महठकी बात है कि वह अब 
| आपकी शरणमें है ॥ २८ ॥ भगवन्‌ | आपके इस 
तुसिहरूपका ध्यान जो कोई एकाग्र मनसे करेगा, उसे 
यह सब प्रकारके भर्याते बचा लेगा | यद्दांतक कि 
मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका'कुछ न 
बिगाड़ सकेगी ॥ २९ ॥ > 
 श्रीचूसिह भगवान्‌ बोळे--जह्माजी ! आप्र देत्योंको 
ऐसा वर न दिया करें । जो खमावसे ही कूर हैं,उनको 
दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सॉपोंको दूध 
पिलाना ॥ ३० ॥ 

- -नारदजी कहते हैं युधिष्टिर | तृसिंहभगवान्‌ इतना 
कहकर और ब्रह्माजीके द्वारा की हुई एजाको खीकार | 
करके वहीं अन्तर्धान--समस्त प्राणियोंके लिये अदृश्य 
| हो गये ॥ ३१ ॥ इसके बाद प्रह्मादजीने भगवत्खरूप 
ततः सम्पूज्य शिरसा बवन्दे परमेष्ठिनम्‌ | र्म-शङ्करकी तथा प्रजापति और देवताओंकी पूजा 
भवे प्रजापतीन्देवान्प्रहादो भगवत्कलाः ॥३२॥ | करके उन्हें माथा टेककर प्रणाम किया ॥ ३२ || तज 
ततः काः्यादिभिः साधे घुनिभिःकम्रलासनः। | ञक्राचाये आदि मुनियोके साथ ब्रह्मजीने प्रहादजीको 

नां दानवानां च प्रहादमकरोत्‌ पतिम्‌ ॥३३॥ दतयानां दानवानां च प्रहादमकरोत्‌ पतिस्‌ ॥३३॥ | समख दानव और देत्योंका अधिपति बना दिया॥३३॥ और देत्यांका अधिपति बना दिया॥३३॥ 


देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज । 

दिष्टया ते निहतः पापो होकसन्तापनोऽसुरः ॥२६॥ 
योऽसौ उब्धवरो मत्तो न वध्यो मम सृष्टिभिः। 
तपोयोगबलोन्नद्धः -समस्तनिगमानहृन्‌.।। २७॥ 


दिष्टां तनयः साधु्महाभागवतोऽर्भकः । ` 


एतद्‌ वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 
स्तो गोप्ह संत्रासान्सृत्योरपि जिघांसतः ॥२९॥ 
नृसिंह उवाच 
मेवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव । 
वरः. क्ररनिसर्गाणामहीनामस्ृतं यथा ॥३०॥ 
नारद उवाच 
त्युक्त्वा ` भगवान्राजंस्तत्रवान्तर्दधे हरिः । 


| 
१. प्रा० पा०--दिजातिमिः । २. प्राचीन प्रतिमें 'त्र्मोवाच? नहीं है । ३. प्राश पा०--बलोन्मत्त । ४. प्राण पा०-- 


ते | ५. प्रा० पा०--तत्रियतोडधुना । ६. प्रा० पा०--भगवानुवाच । 
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८३८ 


श्रीमद्धागबत 


[ अ० १० 


| प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः । 


ब धामानि ययू राजन्त्रहमाद्याः प्रतिपूजिताः ॥३४॥ 
[ एवं तौ पाष॑दो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दिते? । 
| | हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतो ॥३५॥ 
` पुनश्च विम्रशोपेन राक्षरों तो बभूकतुः । 
_कुम्भकर्णदशग्रीवो इतौ तौ रामविक्रमैः ॥३६॥ 
झयानो युधि निर्भिन्नहृदयो रामसायकेः । 
, तच्चित्तो जहतुदेहं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥३७॥ 
ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूषजौ । 
हरो वेरानुबन्वेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८॥ 
एने? पूर्वकृतं यत्‌ तदू राजान! कृष्णवैरिणः । 
उने तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ॥३९॥ 
`यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा । 
' नुपञ्चेद्यादयः सात्म्यं हरेस्तचिन्तया यबुः॥।४०॥ 
_ आख्यातं सर्वमेतत्‌ ते यन्मां त्वं परिशृष्टवान्‌ । 


| दमघोषसुतादीनां हरे! सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ४१॥। 
> एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मन! । 
“अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः ॥४२॥ 
-म्रहादस्यातुचरितं महाभागवतस्य च। 
_अक्तिज्ञन विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वे हरेः ॥४३॥ 
ँ १. प्रा० पा०--पूवशापेन । 


RR था श श्र ्रणश शा णशथणणशशणणऋ  ऋऋ* ऋछउः: सन 
फिर ब्रह्मादि देवताअनि प्रह्मादका अभिनन्दन किया 
और उन्हे शुभाशीर्वाद दिये । प्रह्मदजीने भी यथायोग्य 
सबका सत्कार किया और वे लोग अपने-अपने लोकोंको 
चले गये | ३४ | 

युधिष्टिर | इस प्रकार भगवानके वे दोनों पार्षद 
जय और विजय दितिके पुत्र देत्य हो गये थे। वे 
भगवानसे वेरमाव रखते थें | उनके हृदयमें रहनेवाले 
भगवानने उनका उद्धार करनेके लिये उन्हें मार 
डाडा ॥ ३५ ॥ ऋषियोंके शापके कारण उनकी मुक्ति 
नहीं हुईं, वे फिरसे कुम्मकर्ण और रावणके रूपमें 
राक्षस हुर । उस समय . भगवान्‌ श्रीरामके पराक्रमसे 
उनका अन्त हुआ ॥ ३६ ॥ युद्धमें भगवान्‌ रामके 
बाणोंसे उनका कलेजा फट गथा । वहीं पड़े-पड़ पर्व जन्म- 
की भाँति भगवानका स्मरण करते-करते उन्होंने अपने 
शरीर छोड़े || ३७ ॥ वे ही अव इस युगमें शिशुपाल 
और दन्तबक्त्रके रूपमें पेदा इए थे । भगवानके प्रति 
वेरभाव होनेके कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें 
समा गये ॥ ३८ ॥ युधिष्टिर | श्रीकृष्णसे शत्रुता रखने- 
वाले सभी राजा अन्तसमयमें श्रीकृष्णके स्मरणसे तद्रूप 
होकर अपने पूर्बकृत पापोंसे सदाके लिये मुक्त हो गये । 
जेसे झंगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे ही उसका 
सरूप प्राप्त कर लेता है || ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवानके प्यारे भक्त अपनी मेद-भावरहित अनन्य भक्तिके 
द्वारा भगवत्खरूपको प्राप्त कर लेते हैं, वैसे हदी शिशुपाल 
आदि नरपति भी भगवानके वैरभावजनित अनन्य 


चिन्तनसे भगवान्‌के सारूप्यको प्राप्त हो गये | ४० ॥ 


युधिष्टिर | तुमने मुझसे पूछा था कि भगबानसे द्वेष 
करनेवाले शिशुपाल आदिको उनके सारूप्यकी ग्रापि 
कैसे इई | उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया ॥ 9१॥ 
ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र अवतार 
चरित्र है | इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकरिपु. इन दो 
देत्योके वधका वर्णन है || ४२ ॥ इस प्रसङ्गमें भगवान; 
के परम भक्त प्रहादका चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वरा 
एवं संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके खामी श्रीहरि 


च 
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2 १ ] ससस स्कन्थ ८३९ अ 
सगेखित्यः पयेशस् गुणकमोनुवर्णनम्‌ | के यथार्थ खरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओंका र 
` परावरेषां खानानां कारेन व्यत्ययो महान्‌ ॥४४॥ वर्णन है । इस आख्यानमें देवता और देत्योंके पर्दोमे . 

| ठे कालक्रमसे जो महान्‌ परिवर्तन द्दोता है, उसका भी 
¢ धर्मा भागवतानां च भगवान्येन गम्यते । निरूपण किया गया है ॥ ४३-४४ ॥ जिसके द्वारा 
आए्यानेऽसिन्संमाञ्नातमाध्यास्मिकमशेपतः।४५॥| + पकी माति होती है, उस मागवतधर्मका भी वर्णन 

| विष्णोरवीधोंपइंहित है । अध्यात्मके सम्बन्धमें भी सभी जानने योग्य बातें 

य एतत्‌ पुण्यमाख्यानं विष्णोवीयोपबंहितस्‌ । इसमें हैं ॥ ४५ ॥ भगवानके पराक्रमसे पूर्ण इस पवित्र 
कीतंयेचट्रद्वया श्रुत्वा कमेपादोविंमुच्यते ॥४६॥ | आ्पानको जो कोई पुरुष श्रद्धासे कीतेन करता और 

सुनता दै, वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥४६॥ 

एतद्‌ य आदिपुरुषस सृगन्द्रीहां जो मनुष्य परम पुरुष परमात्माकी यह श्रीचृसिह-डीला, 

| देत्येन्द्रयूथपबधं प्रयतः पठेत । सेनापतियांसहित हिरण्यकशिपुका बध और संतशिरोमणि 

| प्रह्ादजीका पावन प्रभाव एकाग्र मनसे पढ़ता और 
सुनता है, वह भगवानके अभयपद बेकुण्ठको प्रा 


> . खुत्वाजुमावमकुतोभयमेतिलोकेप् ॥४७॥ | होता दै ॥ ४७॥ 

| यूय नृलोके वत भूरिमागा युधिष्ठिर | इस मनुष्यलो कमें तुमळोगोके भाग्य 
| भर्त अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ 
लोक पुनाना युनयोऽभियंन्ति। [| पर्दा परमात्मा मुषधका रूप धारण करके युप्तहपसे 
| येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ निवास करते हैं | इसीसे सारे संसारको पवित्र कर 
| उनी देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका दर्शन करनेके लिये 
गूढ पर ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥४८॥ | चारो आरसे तुम्हारे पास आया करते हैं ॥ ४८॥ 
से वा अयं ब्रह्म महद्विसृग्य- बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको ढूंढ़ते (रहते हैं, 
-_ जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानु- 
केवटबनिर्वाणसुखानुभूति: 5 भवष्वरूप परन्रस परमात्मा है--वे ही तुम्हारे प्रिय, 
प्रियः सुहृद्‌ व: खलु मातुलेय हिंतेषी, ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और खयं 
आत्मा श्रीकृष्ण हैं ॥ ४९ ॥ शह्कर, ब्रह्मा आदि भी 
आत्मार्हणीयो -विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥४९॥ अपनी सब ० 0 
न . यस्य साक्षाद भवपद्जादिमी उनका वर्णन नहीं कर सके फिर दम तो कर ही 
| र क कैसे सकते हैं | हम तो मौन, भक्ति और संयमके 
रूप थिया वस्तुत े द्वारा ही उनकी पूजा करते हँ. । कृपया हमारी यह . 
| मनेन भक्त्योपशमेन पूजितः पूजा खीकार करके भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसन्न 
| प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥५०॥ pode हर है पड द 
स एष भगवान्ाजन्व्यतनोद्‌ विहतं यक्ष: | | देवकी कमनीय कीतिमे कङ्क लगाना चाहा था, 
' १. प्रा० पा०-समाख्यात०। २. प्रा० पा०--लोकान्‌ | ३. प्रा० पा०--र्‍यान्ति | ४. प्रा० पा०-- सबोभय ब्रह्म 
५. प्रा« पा०--वस्तु तदानुव० । | 


|. _ 
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८४० ` श्रीमद्भागवतत [ थ १० 

I 

पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥५१। तब इन्दी भगवान्‌ श्रीकृष्णने फिरसे उनके यराकी रक्षा 
और विस्तार किया था ॥ ५१ ॥ 

राजोवाच राजा युधिष्ठिरने पूछा--नारदजी ! मय दानं 


कसिन्‌ कर्मणि देवस्य मयोऽहञ्जगदीश्चितुः । किस कार्यमें जगदीश्वर रुद्रदेवका यश नष्ट करना वाहता 
येथा चोपचिता कीतिं कृष्णेनानेन कथ्यताम॥५२॥ | और भगवान्‌ श्रीकषणने किस प्रकार उनके यशकी 
रक्षा की; आप कृपा करके बतलाइये ॥ ५२ ॥ 

नारद उवाच नारदजीने कद्दा--एक बार इन्हीं भगवान श्रीकृष्ण 

हे | से शक्ति प्राप्त करके देवताओंने युद्धमें असुरोंको जीत 
निर्जितः असुरा देवेयुध्यनेनोपडंहिते! । लियो था | उस समय सब के-सब असुर मायावियांके 
| ` | परमगुरु मय दानवकी शरणमें. गये ॥५३॥ शक्तिशाली 
मायिनां परमाचाये मयं शरणमाययुः ॥५३॥ | मयाछुरने सोने, चाँदी और छोहेके तीन विमान बना 
दियें | वे विमान क्या थे, तीन पुर ही थे । वे इतने 

स निमाय पुरस्तिस्रो हेमीरोप्यायसी विचः । विलक्षण थे-कि उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता 


लो तर्क्यपरि कु था | उनमें अपरिमित सामग्रियाँ मरी हुई थी ॥ ५४ ॥ 
| गा च्छदाः ॥५४॥ | युचिह्टिर | देत्यसेनापतियोके मनमें तीनों लोक और 


पारस ठोकांखीन ॥. | छोकपतियोंके प्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी 
ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकांख्रीन सेधरान्‌ नृप याद करके उन तीनों विमानोंके द्वारा वे उनमें छिपे 


खरन्तो .नाशयाश्रक्रु! प्वेबेरमलक्षिता! । |५५॥ | रहकर सबका नाश करने लगे ॥ ५५ ॥ तब लोक- 
| व पालांके साय सारी प्रजा भगवान्‌ राङ्करकी शरणमें गयी 
ततस्ते सेश्वरा ठोका उपासाद्येश्वरं विभो । और उनसे प्रार्थना की कि “प्रभो | त्रिपुरमें रह नेवाळे 


त्राहि द्‌ ५, ८८८॥ | असुर मारा नाश कर रहे हैं | हम आपके हैं; भतः. 
' श्राहि नस्तावकान्देव विवशांखनिपुरालयैः ॥५६॥ | २: । - Mas 


अथानुगृह्य भगवान्मा मैष्टेति सुरान्विभुः । . उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ हाङ्करने कृपापूर्ण 
शब्दोमं कहा---“डरो मत ।? फिर उन्होंने अपने धनुष- 
श्र धनुषि सन्धाय पुरेष्वस्र व्यमुश्वत ॥५७॥ | पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरांपर छोड़ दिया ॥ ५७॥ 
उनके उस बाणसे तूर्यमण्डळसे निकलनेवाली किरणोके 
ततोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतुः स्रर्यमण्डळात । `| समान अन्य बहुत-से बाण निकले । उनमेंसे मानो 
आगकी छपटें निकल रही थीं | उनके कारण उन 

यथा मयूखसंदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः ॥५८॥ | पुरोंका दीखना बंद हो गया ॥ ५८ ॥ उनके 


EN य म ; समी बिमानवासी निष्प्राण होकर गिर पढ़े । महामायावी 
तैः सा व्यसवः सर्वे निपेतुः स पुरोकसः । मय बहुत-से उपाय जानता या, वह उन दैत्योंको उठा 


ढाल 

तानानीय महायोगी मयः इपरसेऽक्षिपत्‌ ॥५९॥ | लया और अपने बनाये हुए असृतके कुमे 
हे 5 | दिया ॥ ५९ ॥ उस सिद अदत रसका सपश होते शी 
१. प्रा०पा०-तथा। २.प्रा० ग०-मम्यवु ०पा०-सी प्रभुः । ४० प्रा० पा०>ततः | ५. आ० पा०-ूर्वमशे | 
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अवाकिरञ्जशुृष्टा 


अ० १० | 


विलोक्य अम्नसंकरपं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ । 
तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ॥६१॥ 
वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा खयं विष्णुरयं हि गौ; । 
प्रविश्य त्रिपुरं काले रसङूपासृतं पपौ ॥६२।। 
तेऽसुरा हापि पश्यन्तो न न्यषेधन्विमो हिताः । 
| तंदू विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगो ॥६३॥ 


खयं विशोकः शोकार्तान्सरन्देवगर्ति च तास्‌ । 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कथन ॥६४॥ 
आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं देवेनापोहितु इयोः । 
अथास शक्तिभिः खाभिः शम्भोः प्राथनिक व्यधात्‌ 
्मज्ञानविरत्यृद्धितपोविद्याक्रियादिभिः । 
रथं दतं ध्वजं वाहान्यनुर्वसे शरादि यत्‌ ॥६६॥ 
सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे । 
शरं धनुषि सन्धाय यरुहृतेऽभिजितीश्वरः ॥६७॥ 


` ददाह तेन दुर्भेद्या इरोऽथ त्रिपुरो चप । 


दिवि दुन्दुभयो नेदुविमानशतसङ्ुलाः ॥६८॥ 
देव्षिपितृसिद्धेशा जयेति इसुमोत्करेः । 


नरृतुशचाप्सरोगणाः ॥६९॥ 
एवं द्रघ्त्रा पुरस्तिस्रो भगवान्पुरहा नृप । 


सप्तम स्कन्ध 
. उचस्युर्भेषदूना वेद्युता इव वह्ृयः ॥६०॥ सुध्द हो 


८४१ 


गया । वे बादलोंको विदीर्ण करनेवाली बिजली- 
की आगकी तरह उठ खड़े हुए ॥ ६० | 


इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णने ज्र देखा कि महादेवजी 
तो अपना सङ्कल्प पूरा न होनेके कारण उदास हो गये 
हैं, तब उन असुरोपर विजय प्राप्त करनेके डिये इन्‍्दोंने 
एक युक्ति की ॥ ६१ ॥ यही भगवान्‌ विष्णु उस समय 
गौ बन गये और ब्रह्माजी बछडा बने । दोनों हो 
मध्याहके समय उन तीनों पुरोमें गये और उस सिद्धरस- 
के कुएंका सारा अमृत पी गये ॥ ६२ ॥ यद्यपि उसके 
रक्षक देत्य इन दोनोंको देख रहे थे, फिर भी भगवानकी 
मायासे वे इतने मोहित हो गये कि इन्हें रोक न सके । 
जत्र उपाय जाननेवाळोमें श्रेष्ठ मयासुरको यह बात 
माझम हुईं, तब भगवानुकी इस ळीळाका स्मरण करके 
उसे कोई शोक न हुआ | शोक करनेवाले अमृत- 
रक्षकासे उसने कहा--“भाई देवता, अधुर, मनुष्य 
अथवा और कोई भी प्राणी अपने, पराये अथवा दोनोंके 
लिये नो प्रारधका विधानं है, उसे मिटा नहीं सकता-। 
जो होना था, हो गया । शोक करके क्या करना है !! 
इंसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी राक्तियोंके द्वारा 
भगवान्‌ रा्करके युद्धकी सामग्री तैयार की ॥ ६३-६५ ॥ 
उन्होंने धमसे रय, ज्ञानसे सारयि, वेराग्यसे ध्वजा, 
ऐश्वर्यसे घोडे, तपस्यासे धनुष, विधासे कवच, क्रियासे 
बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियाँसे अन्यान्य वस्तुआँका 


निर्माण किया ॥ ६६ ॥ इन सामग्रियासे सज-धजकर 


भगवान्‌ शक्कर रथपर सवार हुए एबं घनुष-बाण धारण 
किया । भगवान्‌ राक्कूरने अभिजित्‌ मुहृत्तेमें धनुधपर 
बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमार्नाको भस्म कर 
दिया । युधिष्ठिर ! उसी समय खर्गमें दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं । सैकड़ों विमानोंकी भीड़ लग गयी ॥ ६७-६८॥ 


| देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनन्दसे जय-जय- 


कार करते इए पुष्पोंकी बर्षा करने लगे । अप्सरा 
नाचने और गाने लगीं ॥ ६९ ॥ युधिष्ठिर | इस प्रकार 
उन तीनों पुरोको जलाकर भगवान्‌ शक्करने 'पुरारिकी 


nnn errno कर मम चुका ताज अभ 


१. प्रा० पा०--तं विशाय । २. प्राचीन प्रतिमें 'ददाइ'*'' ` द्रप? इस पूर्वार्डके स्थानपर ऐसा पाठ दै 
बथा पुरं तु संछग्नं ददाह त्रिपुरं तुप । 
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ब्रझादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपचत ॥७०॥ ¦ पदवी प्राप्त को और ब्रह्मादिकोंकी स्तुति सुनते हुए अपने 
: घामको चले गये ॥ ७० ॥ आत्मखरूप जगद्गुरु 


एवविधान्यस्य हरेः हए र भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो मनुष्योंकी 
बिङम्त्रमानस्य नुलोकमात्मनः। दी ढीलाएँ करते हैं, ऋषिलोग उन्हीं अनेकों लोकपावन 


वीयोणि गीतान्यषिभिजेगद्गुरो ; डीळाओंका गान किया करते हैं । बताओ, अब मैं तुम्हे 
लोकात्‌ पुनानान्यपरं वदामि किम्‌ ॥७१॥ | और क्या हुनाऊ ¦ ॥ ७१॥ | | 


इति श्रीमद्वागवते मह्वापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्टिरनारदसंवा दे 
त्रिपुरविजयों नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथेकादरोऽभ्यायः 
मानवधम, वणेधमे और ख्रीधमंका निकूपण . . 
श्रीशुकदेवजी कहते है-भगवन्मय प्रह्मादजीके 


श्रीशुक उवाच 
श्रुत्वेहितं साधुसभासभाजितं साधुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संतरिरो- 
महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः | मणि युधिष्ठिरको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने नारदजी- 


युधिष्ठिरो देत्यपतेश्ठुंदा युतः 
प्रच्छ भूयस्तनयं खयम्युवः ॥ १॥ | से और भी पूछा ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच | युधिष्ठिरजीने कहा--भगवन्‌ ! अब मैं वर्ण और 
आश्रमोंके सदाचारके साथ मनुष्योंके सनातनधर्मका 
भगवञ्ड्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम्‌ । श्रवण करना चाहता हुँ, क्योकि धर्मसे ही मनुष्यको 
कणाश्रमाचारयुतं यत्‌ पुमान्विन्दते परम्‌ ॥ २॥ | शन) भगबभ्रेम और साक्षात्‌ परम पुरुष भगवानकी 
i प्राति होती है ॥ २ || आप खयं प्रजापति ब्रह्माजीके 
भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः । पुत्र हैँ और नारदजी ! आपकी तपस्या, योग एवं 
सुतानां सम्मतो त्रह्म॑स्तपोयोगंसमाधिभिः ॥ ३॥ | समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रोंकी अपेक्षा आपका 
| अधिक सम्मान भी करते है॥ ३॥ आपके समांन 
नारायणपरा विप्रा धम शुझं परं विदुः । नारायण-परायण, दयाळ, सदाचारी और झान्त ब्राह्मण 
ह धर्मके गुपत-से-गुप्त रहस्यको जैसा यथार्थरूपसे जानते , 

_ करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विधा न तथापरे ॥ ४॥। | हैं, दूसरे छोग वैसा नहीं जानते ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच नारदजीने फद्दा-युधिष्ठिर ! अजन्मा भगवान्‌ ही 
नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमंहेतवे । समस्त धर्मोके मूल कारण हैं । वही प्रमु चराचर जगवके 
वश्ये सनातनं धे नारायणयरुखाच्छृतम्‌ | ५॥ | कत्याणके लिये धर्म और दक्षपुत्री मूतिके दारा अपने 
रोऽतीरमनोऽसेन अंरासे अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे 
योश्वतीयोत्मनोंप्शेनदाक्षावष्यां तु धर्मतः । हैं । उन नारायण मगवानको नमस्कार करके उन्हीं के 
लोकानां खस्तये$ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६ ॥ | मुखसे सुने हुए सनातनधर्मका मैं वर्णन करता हूँ ॥५-६॥ 
कल १. प्राचीन प्रतिमे 'नाम? नहीं हद | २. प्रा० षा०-ज्ञान० | 
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सप्तम स्कन्ध 


८४२३. 


उन क. | MOUS | 


 धर्मसूल॑ हि भगवान्संववेदमयो हरिः । 


स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ७ ॥ 


सत्यं दया तपः शौच तितिशषेक्षा शमो दमः । 


अहिंसा ब्रह्मच च त्यागः स्वाध्याय आजवम]। ८ ॥ 
सन्तोषः समक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शनेः । 
नृणां विपर्ययेहेक्षा मोनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥ 
श्रवणं कीतेनं चास्य सरणं मंहतां गतेः । 
सेवेज्यावनंतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥११॥ 
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः । 
त्रिंशह॒क्षणवान्रा जन्सवोत्मा येन तुष्यति ॥१२॥ 


संस्कारा यद्विच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌ । 

इज्याध्ययनदानानि बिहितानि द्विजन्मनाम्‌ । 
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्राश्रमचोदिताः ॥१३॥ 

बिप्रस्याध्ययनादीनि ्षडन्यस्याप्रतिग्रहः । 


ज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्‌ वा करादिभिः १४)) 


पेइपस्तु वार्ताइत्तिइ्च नित्य ब्रह्मकुलानुगः । 


युधिष्ठिर | सववेदखरूप भगवान्‌ श्रीहरि, उनका तत्त. 
जाननेवाले महर्षियोंकी स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि 
न होकर आतमप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कर्म धर्मके 
मूल हैं || ७ || 


युधिष्टिर | ध्मके ये तीस लक्षण झाखोंमें कहे गये है 
सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका 
विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्म- 


'चर्ये, त्याग, खाध्याय, सरता, सन्तोष, समदर्शी, 


महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक मोगोंकी चेशसे 
निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपू्ण प्रयत्नांका फल उल्टा ही 
होता है--एऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको 
अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष 
करके मनुष्पोंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोके 
परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीछा आदिका 
श्रवण, कीतेन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; 


उनके प्रति दास्य, सख्य ओर आत्म-समपंण । यह तीस 


प्रकारका आचरण सभी मनुष्यांका परम धर्म है | इसके 
पालनसे सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ ८-१२॥ 


धर्मराज | जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार होते 
आये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार 
किया है, उन्हें द्विज कहते हैं | जन्म और कमसे शुद्ध 
द्विजोंके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचय॑ आदि 
आश्रमोके विशेष कमोंका विधान है ॥ १३ ॥ अध्ययन, 
अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ 
कराना--ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं । क्षत्रियको दान नहीं 
लेना चाहिये ग्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका जीवन- 
निर्वाह ब्राह्मणके सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा 
दण्ड ( जुर्माना ) आदिके द्वारा होता है ॥ १४॥ वैश्यको- 
सर्वदा ब्राह्मणवराका अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं 


व्यापारके द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिये । शूद्र- 
का घर्म. है द्विजातियोंकी सेवा । उसकी जीविकाका 
शू दिजद्युथरपा इतिश्च खामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ निर्वाह उसका स्वामी करता है ॥ १५ ॥ 

१. प्रा० पा०--सर्वभूतमयो । २. प्रा० पा०--विषयग्रहेक्षा | ३. प्रा० पा०--नतिः सख्यं दास्यमात्म० | 
४. प्रा० पा०--वान्‌ साक्षात्सवॉ० | ५. प्रा० पा०--सिद्धिदा वैदिकादयः । ६, प्रा० पा०--तथा शिष्टपरिग्रहः । 
$. धा० पा०-बत्तिः स्यान्नित्यं । | 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ११ 


ज 


वांती 


प विचित्रा शेलीनयायावरशिलोञ्छनम्‌ । 
विप्रवृत्तिस्चतुर्घेय॑ श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥१६॥ 
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः । 
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ॥१७॥ 
ऋतामताभ्यां जीवेत सृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथञ्चनः ।। १८।। 
अतप्ुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ 
मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात प्रसृत क्षणं स्मृतम|। १९॥ 
सत्यानृत तु वाणिज्यं श्रृवृत्तिनीचसेवनम्‌ । 
वर्जयेत्‌ तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌। 
सववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ॥२०॥ 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिराजेवम्‌ । 
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्व॑ सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१।। 
शौय वीये इतिस्तेजसत्याग आत्मजयः कषमा । 
अह्मण्यता प्रसादइच रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
देवंगुरवच्युती भक्तिश्रिवर्गपैरिपोषणम्‌ । 
आत्तिकययुद्यमो नित्यं नेपुणं वैश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 
द्रस्य संनतिः शौच सेवा सामिन्यमायया ] 


ब्राह्मणके जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके हैं---कर्ता, 
शालीन, यायावर और शिलोज्छन । इनमेंसे पीछे-पीछेकी 
वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं ॥ १६॥ निम्नवर्णका पुरुष बिना 
आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी वृत्तियोंका अवळम्बन न करे | 


क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणकी शेष पाँचों वृत्तियोंका 


अवल्म्बन ले सकता है । आपत्तिकालमें सभी सब वृतिर्यो- 
को स्वीकार कर सकते हैं ॥ १७ ॥ ऋत, अमृत, मृत, 
प्रमृत और सत्यानृत--इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय 
ले, परन्तु श्वानवृत्तिका अवळम्बन कभी न करे ॥१८॥ - 
बाजारमें पड़े हुए अन्न ( उञ्छ ) तया खेतोंमें पड़े हुए 
अन्न ( शिल ) को बीनकर 'दिळोञ्छ! वृत्तिसे जीविका- 
निर्वाह करना “ऋत? है | बिना मागो जो कुछ मिछ जाय, 
उसी अयाचित ( शालीन ) वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह 
करना “अमृत? है । नित्य माँगकर लाना अर्थात्‌ ध्यायावरः 
वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना 'मृत! है | कृषि आदिके 
द्वारा वार्ता? वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना 'प्रमृत! है ॥ १९॥ 
वाणिज्य “सत्यानृतः है और निम्नवर्णकी सेवा करना 
“श्ानवृत्ति! है । ब्राह्मण ओर क्षत्रियको इस अन्तिम निन्दित 
वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिये । वर्योकि ब्राह्मण ` 
सर्ववेदमय और क्षत्रिय ( राजा ) सवदेवमय है ॥२०॥ 

शम, दम, तप, शोच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, 
ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य--ये ब्राह्मणके 
लक्षण हैं ॥२ १॥ युद्धमें उत्साह, वीरता, धीरता, तेजखिता, 


त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्रोह्मणोंके प्रति भक्ति, अतुप्रह 


और प्रजाकी रक्षा करना--ये क्षत्रियके लक्षण हैं. ॥२२॥ 
देवता, गुरु और भगवानके प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म थी 
काम--इन तीनों पुरुषार्थांकी रक्षा करना; आस्तिकता 
उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता--ये बैरके 
लक्षण हैं ॥ २३ ॥ उच्च वर्णोके सामने विनम्र रहना, 
पवित्रता, स्वामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रोसे रहित _ 
यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणोंकी रक्षा करना 


अमन्त्रयज्ञो सत्येयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ | --ये शके लक्षण हैं ॥ २४ ॥ 


किरा उभ ` „ त मन्ड) ज 


३. घा० पा०- शाळीना यावजीवं शिलोब्छनम | २. प्रा० पा०--देवगुवनुगा भक्ति ० । ३. प्रा० पा०-परितोषणम' 


१. यज्ञाध्ययनादि कराकर घन लेना । २. बिना माँगे जो कुछ मिल जाय) उसीमें 


निर्वाह करना । रे. नित्यप्रति 


धान्यादि माँग लाना | ४. किसानके खेत काटकर अन्न घरको ले जानेपर एथ्वीपर जो कण पड़े रद जाते हैं? उन्हें क. 
तथा बाजारमें यड़े हुए अन्नके दानोंको “उब्छः कहते हैं । उन शीळ और उड्छोको बीनकर अपना निर्वाह के 
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| . अ० ११ ] | सप्तम स्कन्ध 


दला व पतान तफाश्ावकव्या ख ण ल्लीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता। 
तदन्धुष्वनुवृत्तिथ ' नित्यं तद्गतधारणम ॥२५॥ 


` वंमार्जनोपलेपाभ्यां गुहमण्डल्व्नैः । 


८४ 


पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रना, पतिके 
सम्बन्धियोंकोी प्रसन्न रखना और सर्वदा पतिके नियमोंकी ' . 
रक्षा करना--ये पतिको ही इश्वर माननेबाली पतित्रता 
लियोके धर्म हैं ॥ २५ | साध्वी ख्रीको चाहिये कि 
ज्ञाड़ने-बुहारने, ढीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको 


खयं च मण्डिता नित्यं परिसृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ ओर मनोहर वच्नामूषणोसे अपने शरीरको भक्त रक्खे | 


क्रामैसचावचे? साध्वी प्रश्रयेण दमेन च। 
वाक्‍्येःसंत्ये: प्यः प्रेम्णा कोले काले भजेत्‌ पतिम २७ 


संतुशलोलपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 


~ 


अप्रमत्ता शुचिः स्लिम्धा पतिं त्वपतितं भजेत्‌ ।२८॥ 


AST SEES, “HST 


या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा । 


DDI OSES DD ADD 


वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत्‌ । 


अचोराणाभपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनाम्‌॥ ३०॥ 


प्रायः खभावविहितो नृणां धर्मा युगे युगे । 


सामग्रियोंको साफसुयरी रक्खे ॥ २६ ॥ अपने पति- 
देवकी छोटी-बड़ी इच्छाओंको समयके अनुसार पूर्ण करे । 
विनय, इन्द्रियसयम, सत्य एवं प्रिय बचनोंसे प्रेमपूर्वक 
पतिदेवकी सेवा करे ॥ २७ ॥ जो कुछ मिल जाय, 
उसीमें सन्तुष्ट रहे; किसी भी वस्तुके लिये लळचावे नहीं | 
सभी कारयोमें चतुर एवं धमज्ञ हो । सत्य और प्रिय बोळे | 
अपने कतेब्यमें सावधान रहे । पतिन्नता और प्रेमसे परि- 
पूणे रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सह- 
वास करे ॥ २८ ॥ जो छक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा 
होकर अपने पतिकी उसे साक्षात्‌ भगवानका खरूप 
समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठछोकमें 
भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मीजीके 


ह्यात्मना हरेलोंके पत्या श्रीरिव मोदते ॥२९॥ | तमान उनके साथ आनन्दित होती दै ॥ २९ ॥ 


युधिष्ठिर | जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कमे 
नहीं करते--उन अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि 
अन्तेत्रसायी वर्णसङ्कर जातियोंकी वृत्तियाँ वे ही 
हैं, जो कुळ परम्परासे उनके यहाँ चली आयी हैं ॥३०॥ 
वेददर्शी ऋषि-सुनियोंने युग-युगमें प्रायः मनुष्योंके खम[व- 
अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है । वही धर्म उनके 


3 र शमे के 
वेद्‌रिभः स्मृतो राजम्प्रेत्य चेह च शेमेकृत्‌॥ ३१॥ लिये इस लोक और परळोकमें कल्याणकारी है ॥३१॥ 


वत्या स्वभावकृतया वतमानः खकमझत्‌ । 
हित्वा खभावजं कर्म शनैनिुणतामियात्‌ ॥३२॥ 
उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं खयं निर्वीयतामियात्‌ । 


' च कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया । 


जो खामाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने खधर्मका 
पालन करता है, वह धीरे-धीरे उन खामाबिक कर्मॉसे 
भी उपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है॥|३२॥ 
महाराज ! जिस प्रकार बार-बार बोनेसे खेत खयं ही 
शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अङ्कर उगना बंद हो 
जाता है, यहाँतक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट 


गे करपते पुनः त उप्तं बीजं च नश्यति ॥२२॥ | ह जाता दै--उसी प्रकार यह चित्त, जो वासनाओंका 
प्रति खज़ाना है, विषयोंका अत्यत्त सेवन करनेसे खयं ही 


3 र ` किया ४७७ आंधी अब खख 


१. प्रा० पा०--सदा | २. प्रा० पा०--यथा | ३. प्रा० पा०--देवहग्मिः । ४. प्रा० पा०--कमंकृत्‌ । 
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८४६ श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 


विरज्येत यथा राजन्नाभिवत्‌ कामबिन्दुभि १ ॥३४॥ ; ऊब जाता है । परन्तु खल्प भोगोंसे ऐसा नहीं होता | 
| | जैसे एक-एक बूँद घी डालनेसे आग नहीं बुझती, परन्तु 
| एक ही साथ अधिक धी पड़ जाय तो वह बुझ जाती 
है || ३३-३४ ॥ जिस पुरुषके वर्णको बतळानेवांडा 
जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णबालेमें भी 
यदन्यत्रापि इश्येत तत्‌ तेनेव विनिदिंशेत्‌ ॥३५। |. मिळे तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये |।३५॥ 


यस्थ यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
युधिष्टिरनारदसंवा दे सदाचारनिर्णयो नामेकादरोऽध्यायः ॥ १ १। 
—— GGG 


अथ द्वादशोऽध्मायः 
त्रचयं ओर वानप्रस्थ आश्रमोके नियम 


नरद्‌ उवाच 
ब्र्चारी शुरुकुले वसन्दान्तो गुरोहितम्‌ । 
आचरन्दासवन्नीचो गुरो सुदृढसौहृदः ॥ १॥ 
सायं ग्रातरुपासीत गुर्वेग्न्यकसुरोत्तमान्‌ । 
उभे सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्त्रह्म समाहितः । २॥ 
छन्दांस्यधीयीत शुरोराहूतंश्चेत्‌ सुयन्त्रितः । 
` उपक्रमे$्वसाने च चरणौ शिरसा नमेत्‌ ॥ ३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ । 
बिभृयादुपवीतं च दर्भपाणियंथोदितम ॥ ४ ॥ 
सायं म्रातश्ररेद्धेक्ष॑ गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । 
थुज्ञीत यंद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत्‌ कचित्‌ ॥ ५॥ 
सुशीलो मितद्रुग्‌दक्षः श्रद्दधानो जितेन्द्रिय । 
यावदर्थं व्यवहरेत्‌ स्रीषु ख्रीनिजितेषु च ॥ ६॥ 
वर्जयेत्‌ प्रमदागाथामग्ृृहस्यो बृहद्रतः । 


नारदजी कहते हैँ--धमंराज ! गुरुकुलमें निवास 
करनेवाला ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर दास- 
के समान अपनेको छोटा माने, गुरुदेवके चरणोंमें सुद्ढ 
अनुराग रकसन और उनके ह्वितके कार्य करता रहे ॥ १॥ 
सायङ्काल और प्रात :काळ गुरु, अग्नि, सूये और श्रेष्ठ देव- 
ताओंकी उपासना करे और मौन होकर एकाग्रतासे 
गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी सन्ध्या करे ॥ २॥ 
गुरुजी जब बुलाव तभी प्रूणतया अनुशासनमें रहकर 
उनसे वेदोंका खाध्याय करे। पाठके प्रारम्भ और अन्त- 
में उनके चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करे ॥| ३॥ शालः 
की आज्ञाके अनुसार मेखला, मृगचम, वख, जटा, दण्ड; 
कमण्डळु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुरा धारण करे ॥ ४॥ 
सायझाल और प्रातःकाल भिक्षा मॉगकर लावे और 
गुरुजीको समर्पित कर दे | वे आज्ञा दें, तब भोजन करे 
और यदि कसी आज्ञा न दें तो उपवास कर ले ॥ ५ || 
अपने शीलकी रक्षा करे | थोड़ा खाय । अपने कामोंको 
निपुणताके साथ करे । श्रद्धा रक्खे ओर न्द्रियोंकी 
अपने बशमें रक्खे | त्री और ख्नियोंके बशमें रहनेवोळी 
के साथ जितनी आवश्यकता हो, उतना ही व्य 
करे || ६ ॥ जो गृहस्थ नहीं है भीर ब्रह्मचयका ह 
लिये हुए है, उसे श्लियोंकी चर्चासे हीः ला 


रर oa यन्त्रितः । 
१. प्रा० पा०--स्कन्धे सदाचारविनिर्णय एका० | २. प्रा» पा०--सन्ष्ये उमे | ३. प्रा० पा० __तश्चेह यन्त्रित 


४, प्रा० पा०--तदनु० । ' 
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साग स्कन्ध 


थि प्रमाधीनि इस्त्यपि सेः | ७॥ "णय 


केशप्रसाधनोन्मरदेस्तपनाभ्यज्ञादिकस्‌ । 


_ गुरुखीभियुवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥ ८॥ 


नन्बग्नः प्रमदा नाम घृतकुस्भसमः पुमान्‌ । 
सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥ ९॥ 


कूरपयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः | 
देतं तावन्न विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥१०॥ 
एतत्‌ सवं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि । 
गुरुवृत्तिविकल्पेन ग्रहस्थस्थतुंगामिनः ॥११॥ 
अज्ञनाम्यज्ञनोन्मद्रत्यवलेखामिषं मधु । 
सर्गन्थलेपाल झारांस्त्यजेयुर्ये घरृतघ्रताः ॥१२॥ 
उपित्ववं गुरुकुठे द्विजो$धीत्यावबुध्य च ! 
मयी साङ्गोपनिषदं यावदथं यथाबलम्‌ ॥१३॥ 
{खा वरमनुज्ञातो शुरोः कामं यदीश्वरः | 
रह बनं वा प्रविशेत्‌ प्रबजेत्‌ तत्र वा वसेत्‌ ॥ १४ 


| अग्रो गुरावात्मनि च सवभूतेष्वधोक्षजम्‌ । 
| रेः धामभिः 


TT 
॥ ७ | | चाहिये । इन्द्रिया बड़ी बलवान्‌ हैं ये प्रयत्नपूर्वक साधन | 


A) 


करनेवाळोंके मनको भी क्षुन्ध करके खींच लेती हैं || ७॥ . 
उक ब्रह्चारी युवती गुरुपत्नियोंसे बाळ सुल्झवाना, शरीर 
कर सनान करवाना, उबटन ढगवाना इत्यादि कार्य 

करावे | ८ | ब्रियाँ आगके 
धीके घड़ेके स | कक तो के ळत > 

के साथ 

भी न रहना चाहिये | जब वह एकान्तमें न हो, तव भी 
आवश्यकताके अनुसार ही उसके पास रहना चाहिये ॥९॥ 
जवतक यह जीव आससाक्षात्कारके द्वारा इन देह और 
इन्द्रियोंकी प्रतीतिमात्र निश्चय करके खतनत्र नहीं हो 
जाता, तबतक 'में पुरुष हूँ और यह खी है?--यह द्वैत 
नहीं मिटता और तबतक यह भी निश्चित है कि ऐसे 
पुरुष यदि ख्नीके संसगेमें रहेंगे, तो उनकी उनमें भोग्य- 
बुद्धि हो ही जायगी ॥ १० ॥ 

ये सब शील-रक्षादि गुण गृहस्थके लिये और संन्यासी- 
के लिये भी विहित है | गृहस्थके लिये गुरुकुलमें रहकर 
गुरुको सेवा-शुभ्रूषा वेकत्पिक है, क्योंकि ऋतुगमनके 
कारण उसे वहाँसे अळग भी होना पड़ता है ॥ १ १॥ 
जो ब्रह्मचर्यका ब्रत धारण करें, उन्हें चाहिये कि वे 
पुरमा या तेळ.न लगावे | उबटन न मछ । ख़्ियोंके चित्र 
न बनावं । मांस ओर मचसे कोई सम्बन्ध न रक्खें । 
फूलोंके हार, इत्र-फुलेळ, चन्दन और आभूषणोंका त्याग 
कर दे | १२ ॥ इस प्रकार गुरुकुलमें निवास करके 
द्विजातिको अपनी शक्ति और आवश्यकताके अनुसार 
वेद, उनके अज्न--शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों- 
का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरुको मुंहमाँगी दक्षिणा देनी 
चाहिये । इसक्रे बाद उनकी आज्ञासे गृहस्थ, वानप्रस्थ 
अथवा संन्यास-आश्रममें प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्म- 
चर्यका पालन करते हुए उसी आश्रममें रहे ॥ १४ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ खरूपतः सवत्र एकरस स्थित हैं, अतएव 
उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता 
_फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियोंमे 
अपने आश्रित जीवोंके साथ वे विशेषरूपसे विराजमान 


¬ पस्येद्प्रविष्ट प्रविष्वत्‌ ॥१५॥ | हैं। इसलिये उनपर प्रविष्व॒त्‌ ॥ १५॥ | हैं। इसलिये उनपर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिये ॥१५॥ 


१ घा० पा०--घृतकुम्भः पुमानतः । २. ध्रा^ पा०--काभितः । ३५ प्रा» पा०--ल्ेकामिषं । 
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श्रीमड्भागवत 


( अ० १२ 


एवंविधो ब्रह्मचारी वानंप्रस्यो यतिग्रही । 
चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १६॥ 
वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्युनिसंम्मतान्‌ । 
यानातिष्ठन सुनिगेच्छेदषिलोकमिहा्जसा ॥१७॥ 
न कृष्टपच्यमश्नीयादकुष्ट चाप्यकालतः । 
अग्निपक्वमथामं वा अकेपक्कयुताहरेत्‌ ॥१८॥ 
वन्यैथरुपुरोडाशान्‌ निर्वपेत' काल चोदितान्‌। 

. लब्घे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ 
अग्न्यथमेव शरणसुटजं वाद्विकन्द्रोम्‌ । 


श्रयेत हिमवाय्वभिवर्षाकोरतपपाट्‌ खयम्‌ ॥२०॥ 


केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्‌ । 


` कमण्डल्वजिने दण्डवरकलाग्निपरिच्छदान्‌।२१॥। 


चरेद वने द्वादशांब्दानष्टी वा चतुरो मुनि!) 
द्वावेकं वा यथा बुद्धिनं विपद्येत कृच्छ्रतः ।। २२॥ 


यदाकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिजेरयाथवा । 


इस प्रकार आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थः 


संन्यासी अथवा गृहस्थ बिज्ञानसम्पन्न होकर परन्रहम- 
तत्तका अनुभव प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥ 


अत्र में ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके : 


नियम बतलाता हूँ | इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ 
आश्रमीको अनायास ही ऋषियोंके लोक महर्लोककी प्राहि 
हो जाती है ॥ १७ ॥ वानप्रस्थ आश्रमीको जोती हुई 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहूँ आदि. अन नहीं 


खाने चाहिये | बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि 


असमयमें पका हो, तो उसे भी न खाना चाहिये | 
आगसे पकाया हुआ या कच्चा अन भी न खाय । केवढ 
सूयके तापसे पके हुए कन्द, मूल, फळ आदिका ही 
सेवन करे ॥ १८॥ ज॑ंगळोंमें अपने-आप पैदा हुए धान्यो- 
से नित्यने मित्तिक चरु और पुरोडादाका हवन करे | जब 
नये-नये अन्न, फल, फूछ आदि मिलने लगे, तब पहले- 
के इकट्ठे किये हुए अन्नका परित्याग कर दे॥ १९ .॥- 
अन्निहोत्रके अग्निकी रक्षाके लिये ही घर, पर्णकुटी अथवा 
पहाड़की गुफाका आश्रय ले | खयं शीत, वायु, अगि, 
वर्षा और घामका सहन करे || २० ॥ सिरपर जद 
धारण करे और केरा, रोम, नख एवं दाढ़ी-मूछ न 


न 
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कटवावे तथा मेलको भी शरीरसे अळग न करे । कमण्डछ, | 


मृगचर्म, दण्ड, वल्कल-वख और अगिदोत्रकी सामग्रियों 
. कौ अपने पास रक्खे ॥ २१ ॥ विचारवान्‌ पुरुषी 


चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक व्रती 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियमोंका पालन करे । ध्यान रहे कि 


so >. *-, > कळ 
हि 


कहाँ अधिक तपस्याका क्लेश सहन करनेसे बुद्धि बिग | 
न जाय ॥ २२॥ 


वानप्रस्थी पुरुष जब्र रोग अथवा बुढ़ापेके कारा 
अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त-त्रिचार करने 


आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कु्यादनशनादिकम्‌। ।२३॥|| भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि श्रत 
| चाहिये ॥२३॥ अनशनके पूर्व ही वह अपने 


आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य आकस समारोप्य तन्यखाइममात्मतास। » ' जादिअनि्षोको अपनी आत्मामेंडीन कर न 


आदि अग्नियोंको अपनी आत्मामे छीन कर ले | 'मैपन! 


| 
१, प्रा पा०--संगतान्‌ | २, प्रा० पा०--तथाति० । ३. प्रा० पा०-हौजसा । ४. प्राश पा० ___पेन्नित्यनोदिताच. 
० पा०-कन्द्रम्‌ | ६, ““तपमाशयत्‌ न्योत 
हि या Te ६ CC-0. Jan Mat ARs Digitized by रत बा । 


Sm 


rs Pn SN © Dd 
= 


| 
| 
| 


पदानि यत्या वयसि रत्योपस्थं प्रज्ञापतौ ॥२६॥ 


अ० 


| डड ससम स्कन्ध ८४९ 
कारणेषु न्यसेत्‌ सम्यक्‌ संघातं तु यथाहतः ॥२४॥ 'मेरेपनका त्याग करके शरीरको उसके कारणभूत तत्तोंमें 


खे खानि वायौ निःश्रासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान | | पयायोगय मठीभोति छीन करे ॥२४॥ जितेन्द्रि पुरुष 
अपने रारीरके डिद्राकाशोंको आकाराम, प्राणोंको बायुमें, 

अप्खसृकरलेष्मपूयानि क्षिती शेषं यथोद्धवस ॥२५॥ | गरमीको अम्निमे, रक्त, कफ, पीब आदि जडीय तको 
जळमें और हड्डी आदि ठोस वस्तुओंको पृथ्वीमें डीन 

वाचमग्नो सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि । |करे ॥ २५ ॥ इसी प्रकार वाणी और उसके कर 
| भाषणको उसके अधिष्ठातृ देवता अग्निमें, हाथ और 
उसके द्वारा होनेवाले कढा-कौराळको इन्द्रमे, चरण और 
उसको गतिको काल-छरूप बिष्णुमें, रति और उपस्यको 
प्रजापतिमें एवं पायु और मलोत्सगंको उनके आश्रयके 

| अनुसार मृत्युमे लीन 
दिक्षु शरोत्रं सनादेन स्पशमध्यात्मनि रवृचसू ॥२९७॥ बने आनेबे करनी हि मसल 
बायुमें, नेत्रसहित रूपको ज्योतिमे, मधुर आदि रसके 
सहित रसनेन्द्रियको जळमें और युधिष्टिर | प्राणेन्द्रिय 
वं उसके द्वारा सूँघे जानेवाले गन्धको पृथ्वीम 

पु प्रवेतसा जिदं र्णं चित न्यसेत्‌ ॥२८॥ | दर ३ ॥२६---२८॥ मनोरपेके साथ मनको त्व 
समझमें आनेवाळे पदार्थोंके सहित बुद्धिको ब्रह्मामें तथा 

मनो मंनोरथैशन्द्रे बुद्धि बोष्येः कवी परे। | अहंता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहङ्कारको उसके 
| . | करमॉके साथ रुदमें लीन कर दे | इसी प्रकार चेतना- 
कमाण्यध्यात्संना रुद्रे यदहंममताक्रिया । | सहित चित्तको क्षेत्रज्ञ ( जीत्र ) में और गुणांके कारण 
| विकारी-से प्रतीत होनेवाले जीबको परह्ममे लीन कर 
सत्तेन चित्त क्षेत्रज्ञे गुणेवॅकारिक परे ॥२९॥ | दे | २९ ॥ साथः ही पृथ्वीका जल्मे, जळका अनिर्मे,. 
` | अग्निका वायुर्मे, वायुका आकाशमें, आकाशका अहङ्कारमें, 

अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नभस्यमुस्‌ । अहङ्कारका महत्तत्वमे, महत्त त्वक! अग्यक्तमें और अव्यक्त- 
का अविनाशी परमात्मामें लय कर दे ॥ ३० ॥ इस 


कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे चे तत्‌ ॥२०॥ | प्रकार अविनाशी परमात्माके रूपमें अशिष्ट जो चिद्वस्तु 
है, वह आत्मा है, वह मैं हँ--पह जानकर अद्वितीय 


मृत्यौ पायुं विसग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ । 


रुपाणि चक्षषा रा जन ज्योति्यभिनिवेशयेत्‌ | 


इत्यक्षरतयाऽऽत्मानं चिन्मात्रमवशेषितम्‌। | भावमें स्थित हो जाय। जैसे अपने आश्रय काष्ठादिके 


१. प्रा० पा०--कारणे विन्यसेत्‌। २. प्रा० पा०--स्पर्ेनाध्यात्मचिन्तनम्‌ । २. प्राश पा० “ज्योतिःष्व० । | 
४. प्रा० पा०--मनोरथे शुद्धो बुद्धौ वाचं तथापेयेत्‌ | ५. प्रा पा०--ठ । | 


# यहाँ मूलमे 'परचेतसाः पद है; जिसका अर्थ “वरुणके सहित? होता है। वरुण रसनेन्द्रियके अधिष्ठाता है । भीधर- 


' स्वामीने भी इसी मतको स्वीकार किया है । परन्तु इस प्रसज़में सवत्र इन्द्रिय ओर उसके विषयका अधिशठातदेवसे ल्य करना - 
 बताथा गया है, फिर रसनेन्द्रियके लियें ही नया क्रम युक्तियुक्त नहीं जचता । इसलिये यहाँ श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीके 


मतानुसार “प्रचेतसा? पदका ( 'प्रकृष्टं चेतो यत्र स प्रचेतो मधुरादिरसस्तेन*-_-जिसकी ओर चित्त अधिक आकृष्ट दो, वह मधुरादि 


रस अचेतस्‌? है, उसके सहित ) इस विम्रहके अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है ओर यही युक्तियुक्त मादम होता है। 
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श्रीमद्भागवत 


ज्ञात्वाइयो5्थ विरमेद्‌ दग्धयोनिरिवानल! ॥३१॥ भस्म हो जानेपर अग्नि शान्त होकर अपने खरूपमें 


स्थित हो जाता है, वेसे ही वह भी.उपरत हो जाय॥३ १॥ ` 


PS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्यन्चे युधिष्टिरनारदसंवादे 
सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽश्यायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
यतिधमेका निरूपण और अवघूत-प्रह्माद-संवाद्‌ 
नारद उवाच नारद्जी कहते हैं-धर्मराज ! यदि वानग्रस्थीमें 
| | त्रह्मविचारका सामथ्यं हो, तो शरीरके अतिरिक्त और 
कल्पस्त्वेवं पंरित्रज्य देहमात्रावशेषितः | सब कुछ छोड़कर बह संन्यास ले ले; तथा किसी भी . 
ग्रामैकरात्रविधिना  निरपेक्षथरेन्महीम ॥ १ ॥ व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समयकी अपेक्षा न रखकर 


विभृयाद्‌ यद्यसो वासः कोषीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्त नदंण्डलिज्ञादेरन्वत्‌ किश्विद्नापदि ॥ २॥ 
एक न चरेद्‌ भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः । 
सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः ॥ ३ ॥ 
पञ्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सवत्र | सदसन्मये ॥ ४ ॥ 
सुप्तप्रबोथयो$ सन्धात्रात्मनो गतिमात्महक्‌ । 
. प्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्र न वस्तुतः ॥ ५॥ 
नाभिनन्देद शु सृत्युमधुवं वास्य जीवितम्‌ । 
कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
| सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । 


एक गात्रम एक द्वी रात ठहरनेका नियम लेकर पृथ्वीपर 
विचरण करे || १ ॥ यदि वह वख पहने तो केवल 
कौपीन, जिससे उसके गुप्त अङ्ग ढक जाये । और: 


| जबतक कोई आपत्ति न आवे, तत्रतक दण्ड तथा अपने 


आश्रमके चिहोंके सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी 
बस्तुको ग्रहण न करे ॥ २ ॥ संन्यासीको चाहिये कि 
बह समस्त प्राणियोंका हितैषी हो, शान्त -रहे, 


| भगबत्परायण रहे ओर किसीका आश्रय न लेकर अपने- | 
| आपमें ही रमे एवं अकेला ही विचरे ॥३॥ इस सम 


विश्वको काये और कारणसे अतीत परमात्मामें अध्यक्त 
जाने और कार्य-कारणखरूप इस जगवर्मे ब्रझखरूप 
अपने आत्माको परिपूर्ण देखे ॥ ४ ॥ आत्मदर्शी संन्यासी 


| घुषुति और जागरणकी सन्धिमें अपने खरूपका अवुभव 


करे और बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया दै! 
वस्तुतः कुछ नहीं--ऐसा समझे ॥५॥ न तो शरीरकी 
अवश्य होनेवाळी मृत्युका अभिनन्दन करे ट 


अनिश्चित जीबनका | केवळ समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति 


और नोशके कारण काळकी प्रतीक्षा करता रहे ॥ ६॥ 
असत्य---अनात्मवस्तुका प्रतिपादन करनेवाले 
प्रीति न करे । अपने जीवन-निर्वाहके लिये कोई जीव्रिका 


१. प्रा० पा०--स्कन्घे आश्रमलक्षणविधिद्वांद ० | २. प्रा० पा ०=-परित्मच्य | ३. प्रा० पा ०--लिङ्गदण्डादे° | 


४. प्रा० पा०--परीक्षेत । 
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कपय क णय 
वादवादास्त्यजंत्‌ तकान्पक्ष क च न सश्रयेत्‌ ॥७)॥ | न करे, वेव बाद-विबादके लिये कोई तर्क न करे 


विहीत नामे बहर इ ग श 


न व्याख्यासुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्‌ क्कचित्‌ ॥८॥ |... दे ओर बढ़ेबढ़े कार्मोका आरम्भ न करे ॥ ८॥ 
शान्त, समदर्शी एवं महात्मा संन्यासीके लिये किसी 
न यतेराश्रमः प्रायो धगहेतुर्महात्मनः । आग्रमका बन्धन धमका कारण नहीं है । वह अपने 
आश्रमके चिहांको धारण करे, चाहे छोड़ दे ॥ ९ ॥ 
शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ ॥ ९॥ | उसके पास कोई आश्रमका चिह न हो, परन्तु वह 
॒ | आत्मानुसन्धानमें मग्न हो । हो तो अत्यन्त विचारशील 

अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तवालवत्‌ । | परन्तु जान पढ़े पागल और बालककी तरह | वह 
अत्यन्त प्रतिभाशील होनेपर भी साधारण .मनुष्योंकी 
कबिमूकवदात्मानं स दृष्ट्या दशेयेन्तुणाम्‌ ॥१०॥ | इसि ऐसा जान पढ़ें मानो कोई दूँगा है ॥ १० ॥ 


त्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । युधिष्टिर | इस विषयमें महात्माळोग एक प्राचीन 
प्रहादय च संवादं मुनेराजगरस च ॥११॥ | ेदासका वर्णन करते है । वह है दत्तात्रेय मुनि और 
० भक्तराज प्रह्मदका संवाद ॥११॥ एंक बार भगवानके 
तं शयानं धरोपस्थे कावेया सह्यसानुनि । परम प्रेमी प्रह्मादजी कुछ मन्त्रियोंके साथ छोगाके हृदयकी 
रजखलेस्तनूदेशेनिंगूढामलतेजसम्‌॒ ॥१२॥ बात जाननेकी इच्छासे लोकोंमें विचरण कर रहे थे । 
ददर्श लोकान्विचरं्लोकतत्वविवित्सया । | उदे देखा कि सह्य परवंतकी स वम न 
वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रहादो भगवत्परिय: तटपर पए्थीपर ही एक मुनि पढ़े हुए हे. । उनके शरीर 
प्‌ के नई पय्‌ $ ग्रहा भगव ग्र्यः | | र ड्‌ | | की निर्मल ज्योति अङ्गके धूलि-भूसरित होनेके कारण 
कमणा55कृतिभिर्वाचा लि8्वेव्णाश्रमादिभि!। | ढकी हुई थी॥ १२-१३ ॥ उनके कर्मे, आकार, वाणी 
न विदन्ति जना यंबे सोऽसाविति न वेति च॥१४॥ | और वण आश्रम आदिके चिस शोग यह नहीं सम 
त त ५... | सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं ॥१४॥ 
गत्वाभ्यच्य विधिवत्‌ पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ | | भगंवानके परम प्रेमी भक्त प्रहादजीने अपने सिरसे उनके 


बिविस्सुरिद्मप्राक्षीन्महाभागवतो5सुरः ॥१५॥ | चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम किया और विधिक `. 


विभि कायं पीवानं ला उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासे यह प्रश्न किया॥ १५॥ 
पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । “भगवन्‌-| आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषोंके 
वित्तं चेवोद्यमत्रतां भोगो वित्तवतामिह । | समान हृष्ट है संसारका यह नियम है कि उद्योग 


भोगिनां | करनेवालोंको धन मिळता है, धनवालोंको ही भोग प्राप्त 
ना खळ देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥१६॥ | होता है और भोगियोंका ही शरीर हट्ट होता है । 
और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता ॥ १६ ॥ 


न 
ते शयानस्थ निरुद्यमस्य | भगवन! आप कोई उद्योग तो करते नहीं, बों.ही पढ़े 


रमन्‌ नु हाथो यत एव भोगः रहते हैं। इसलिये आपके पास धन है नहीं । फिर . 
PR 
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अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः 
पीवा यतस्तद्दद नः क्षमं चेत्‌ ॥१७॥ 

कविः करपो निपुणदक्‌ चित्रप्रियकथः समः । 

लोकस्य छुर्वतः कमे देषे तदवि्षितापि वा ॥१८॥ 

| _ नारद उवाच 

स इत्थं देत्यपतिना परिपृष्टो महाशनिः । 

सयमानस्तमम्याह. तद्वागमृतयन्त्रितः ॥१९॥ 

ब्राह्मण उवाच 

| वेदेदमसुरभेष्ठ भवान्‌ नन्वार्यसम्मतः । 

ईददोपरममोनृ'णां पदान्यघ्यात्मचक्षुपा ॥२०॥ 

यस्य नारायणो देवो भगवान्हूद्तः सदा | 

भक्त्या केवलयाज्ञानं घुनोति ध्वान्तमकवत ॥२१॥ 

अथापि जूमहे प्रइनांस्तव राजन्यथाश्रुतम्‌ । 

. सम्भावनीयो हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌।२२। 

तृष्णया भववाहिन्या योम्येः कामेरपूरया । 


कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनि योजितः ॥ २३।। 


यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कमभिभ्रेमन्‌ | 


अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापतुत्तये' Math ००० 


.तथा इस मानवदेहकी 
खर्गापवर्गयोद्वोरं तिर्षां पुनरस्य च ॥२४॥ |. 


:| कुर किये जाये तो फिर मनुष्य-योनिकी 


आपको भोग कहाँसे प्राप्त होंगे ! ्राह्णदेवता | बिना 


भोगके ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट केसे है ! 


यदि हमारे सुननेयोग्य हो, तो अवश्य बतलाइये ॥ १७॥ . 


आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं । आपकी बातें बड़ी 


अद्भुत और प्रिय होती हैं । ऐसी अवस्थामें आप सारे | 
संसारको कर्म करते इए देखकर भी सममावसे पड़े इए 


हैं, इसका क्या कारण दै ? ॥ १८॥ 

नारदजी कहते हें--धर्मराज ! जब प्रह्वादजीने 
महामुनि दत्तात्रेय जीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे 
उनकी अमृतमयी वाणीके वशीभूत दो सुसकराते हुए 
बोले ॥ १९ ॥ 

दत्तात्रेयजीने कहा--देत्यराज ! सभी श्रेष्ठ पुरुष 
तुम्हारा सम्मान करते हैं । मनुष्योंको कर्मोंकी प्रवृत्ति 


और उनकी निवृत्तिका क्या फळ मिळता है, यह बात. 


तुम अपनी ज्ञानदृश्सि जानते ही हो ॥ २० ॥ तुम्दारी 
अनन्य -भक्तिके कारण देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण सदा 


| तुम्हारे हृदयमें विराजमान रहते हैं और जेसे सूर्य 


भन्धकारको नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्दारे अज्ञानको 
नष्ट करते रहते हैं ॥- २१ ॥ तो. भी प्रह्माद ! मैंने 
जैसा कुछ जाना दै, उसके अनुसार में तुम्हारे प्रश्वोका 
उत्तर देता हुँ । क्योंकि आत्मशुद्विके अभिलाषियोंको 
तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


` प्रह्मादजी ! तृष्णा एक ऐसी वस्तु है, जो इछ 
नुसार भोगेंके प्राप्त दोनेपर भी परी नहीं होती । उसीके 


कारण जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकना पड़ता है । तृष्णान 


मुझसे न जाने कितने कर्म करवाये और उनके कारण 
न जाने कितनी योनियोमें मुझे डाला ॥ २३ ॥ कर्मोंके 
कारण अनेकों योनियोंमें भटकते-भटकते देवबा मु 

यह मनुष्ययोनि मिली है, जो खगे, मोक्ष, तियम्योनि 
भी प्राप्तिका द्वार हैसा ईस 
पुण्य करें तो खर्ग, पाप करें तो पशु-पक्षी आदिकी 
योनि, निवृत्त हो जाय तो मोक्ष और दोनों प्रकारे 
ही प्रापि दो 
सकती है ॥ २४ ॥ परन्तु मैं देखता हूँ कि 
खी सुनका लो..रते हैं सुलकी प्रापि और ढु .खकी 


[ अ° १३ 


संप्तार्क ` 


+ की 


क 
| 


अ० १३ | 


सुखमस्यात्मनो रूपं  सर्वेहदोपरतिस्तन्‌ः । 
मनःसंस्पशंजान्‌ इष्ट्वा भोगान्खप्यामि संविश्न्‌२६ 
इत्वेतदात्मनं स्वाथ सन्तं विस्मृत्य वै पुमान्‌ । 
विचित्रामसति वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌ ॥ २७॥ 
जलं तदुद्धवेश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया | 
मृमतृष्णामुपाथावेद्‌ याचा खी ॥२८॥ 
देवादिभिदेवतन्तरैरात्मनः सुखमीहतः । 
दुःखात्यय चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः २९ 
आध्यात्मिकादि भिद्‌? खेरविश्चक्तस्् कहिचित्‌। 
त्यस्य ऋुच्छोपनतैरयें कामे! क्रियेत किम्‌ ॥३०॥ 
पश्यामि धनिनां क्लेशं लुन्धानामजितात्मनाम्‌ | 
भयादलब्थनिद्राणां सबंतोडभिविश्धिनाम ॥३१॥ 
राजतश्रोरतः शत्रोः खजनात्पशुपक्षितः । 


अर्थिभ्यः कालतः खसान्नित्यं प्राणाथेवद्धयम ३२ 


. शोकमोहृभ यक्रोधरागकलेन्यश्रमादयः । 


=== =-= = 000000) ` सप्तम स्कन्ध 
कर्माणि कर्मणि इतां दानिचोऽसिति र ण णा इष्टा निइत्तोऽखि विपर्ययम्‌ ॥२५॥ 
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निवृत्तिके लिये, परन्तु उसका फल उल्टा ही होता 
हे--वे और भी दुःखमें पड जाते हैं | इसीळिये मैं 
कमसे उपरत हो गया हूँ ॥ २५ || 


सुख ही आत्माका.खरूप है | समस्त चेशओंकी 
निदृत्ति ही उसका शरीर--उसके प्रकाशित होनेका 
स्थान है । इसलिये समस्त भोगोंको मनोराज्य मात्र समझ 
कर मैं अपने प्रारब्धको भोगता हुआ पड़ा रहता . 
हूँ ॥ २६ ॥ मनुष्य अपने सच्चे खार्थ अर्थात्‌ वास्तविक 
'ुखको, जो अपना खरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या | 
द्वैतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयङ्कर और विचित्र 
जन्मों और मृत्युओमं भटकता रहता है ॥ २७॥ 
जैसे अज्ञानी मनुष्य जलमें उत्पन्न तिनके और 
-सेवारसे ढके हुए जलको जल: न समझकर 
जळके लिये. मृगतृष्णाकी ओर दोइता है, वेसे ही 
अपनी आत्मासे भिन्न वस्तुमें सुख समझनेवाळा पुरुष 
आमाको छोड़कर विषयोंकी ओर दोडता है ॥ २८ ॥ 
प्रहादजी ! शरीर आदि तो प्रारन्धके अधीन हैं। 
उनके द्वारा जो अपने लिये सुख पाना और दुःख 
मिटाना चाहता है, वह कमी अपने कार्यमें सफल नहीं 


हो सकता । उसके बार-बार किये हुए सारे कर्म व्यर्थ 


हो जाते हैं ॥ २९ ॥ मनुष्य सवेदा शारीरिक, मान 
सिक आदि दुःखोंसे आक्रान्त ही रहता है । मरणः 
शीळ तो है ही, यदि उसने बड़े श्रम और क्से कुछ 
धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ 
है १ ॥ ३० ॥ लोमी और इन्द्रियोंके वरामं रहनेवाले 
धनियोंका दुःख तो मैं देखता ही रहता हूँ । भयके मारे 
उन्हें नींद नहीं आती । सबपर उनका सन्देह बना _ 
रहता है ॥ ३१॥ जो जीवन भीर धनके लोमी 
हैं-वे राजा, चोर, शत्रु, खजन, पशुःपक्षी, याचक 
और कालसे, यहाँतक कि 'कहीं में भूल न कर बेट 
अधिक न खर्च कर दूँ--इस आशङ्कासे अपने आप 
से भी सदा डरते रहते हैं. ॥ ३२ ॥ इसलिये बुद्धि 
मान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण शोक, मोह, 
भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका शिकार 
होना पडता है--उस धन और जीअनकी स्पृहाका 


अन्मूला। स्युनृणां जह्यात्‌ सपृ प्राणार्थयोुषः।२२॥ त्याग कर दे ॥ ३३॥ 


"क >. 
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सधुकारमहासपें सोकेऽखिो शुरूचमो। | रस शेक मेरे सबसे महे र हैं--अनगर जोर लोकेऽसिन्नो गुरूत्तमौ । 
वैराग्य परितोषं च प्राप्ता यञ्हिक्षया वयस्‌ ॥२४॥ 
विरागः सवेकामेभ्यः शिक्षितो मे रात्‌ । 
कृच्छाप्तं मधुबद्‌ वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌॥३५। 


अत्रीहः परितुष्टात्मा यहच्छोपनतादहस्‌ । 


नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्वान्‌ ॥२६॥ 


ककचिदरपं क्कचिद्‌ भूरि झुञ्जेऽन्न स्रादस्राटु वा । 
कचिद्‌ भूरिगुणोपेतं गुणही नब्रुत क्कचित्‌ । ३७॥ 
श्रद्ययोपाहत॑ क्वापि कदाचिन्मानव्जितम्‌ । 
इञ्जे शुक्त्वाथ कसिंबिद दिवानक्तं यदच्छया।३८। 
श्षौमं दुकुलमजिन चीरं वल्कलमेव वा । 
वसेडन्यदपि सम्प्राप्त दिष्टभुक तुष्टधीरहम्‌ ।।३९॥ 
: क्चिच्छये धरोपस्थे ठृणपणाञ्मभससु । ` 
क्वचित प्रासादपयङ्के कशिपौ वा परेच्छया ॥४०॥ 
कचित्‌ खातो चुलिप्ताह्: सुवासाः खग्वलंकृतः । 
रयेभाचचेधरे कापि दिग्वासा ग्रहवद्‌. विभो ॥४१॥ 
नाह॑ निन्दे न च स्तोमि खभावप्रिषमं जनम्‌ । 
एतेषां श्रेय आशासे उतेकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 
विकशपं जुहुंयाचित्तो तां मनस्यर्थविभ्रमे । 


= FD क५त-सकनमन+नन फायर. Sr 


श्रीमद्धागवत ` 


[ अ० १३ 


इस लोकमें मेरे सबसे बड़े गुरु दै---अजगर और 
मधुमक्डी । उनकी शिक्षासे हमें वैराग्य ओर सन्तोष- 
की प्राप्ति हुई दै || ३४ ॥ मधुमक्खी- जेसे मधु शकटा 
करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्टसे धन-सश्चय करते 


हैं; परन्तु दूसरा ही कोई उस धंनन्राशिके खामीको 


मारकर उसे छीन लेता है । इससे मैंने. यह शिक्षा 
ग्रहण की कि विषय-भोगोंसे विरक्त ही रहना 
चाहिये ॥ ३५ ॥ मैं अजगरके समान निश्येष्ट पड़ा 
रहता हूँ और दैवत्रशा जो कुछ मिल जाता है, उसी- 
में सन्तुष्ट रहता हूँ । और यदि कुछ नहीं मिळता 
तो बहुत दिनोंतक धैर्ये धारण कर यों ही पड़ा रहता 
हूँ ॥ ३६ ॥ कमी थोड़ा अन खा लेता हूँ तो कभी 
बहुत; कभी खादिष्ट तो कभी नीरस--बेल्लाद; और 
कमी अनेकों गुणोंसे युक्त, तो कभी सर्वथा गुण- 
हीन ॥ ३७ ॥ कमी बड़ी श्रद्धासे प्राप्त हुआ भन्न 
खाता हुँ तो कमी अपमानके साथ । और किंसी- 


किसी समय अपने-आप ही मिल जानेपर कमी दिन- : 


में, कभी रातमें और कभी एक बार भोजन करके भी 
दुबारा कर लेता हुँ ॥ ३८॥ में अपने प्राख्धके 
भोगमें ही सन्तुष्ट रहता हूँ । इसलिये मुझे रेशमी या 
सुती, मृगचर्म या चीर, वस्कल या और कुछ--जैसा 
भी बल्न मिल जाता है, वेसा ही पहन लेता ई ॥२९॥ 
कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थेर या राखके ढेरपर ही 


पड़ रहता हूँ, तो कमी दूसरोंकी इच्छासे महळेंमें 


पंगा और गद्दोपर सो लेता हँ ॥ ४० ॥ दैत्यरांज ! 
कभी नहा-धोकर, शरीरमें चन्दन लगाकर सुन्दर वल! 
फूलोंके हार और गहने पहन रथ, हाथी और धोडेपर 
चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाचके समान बिल्कुल 
नंग-धडंग विचरता हूँ ॥ ४१ ॥ मनुरष्योके खमात्र ` 
मिनर-मिन्न होते ही हैं | अतः न तो मैं किसीकी निन्दा 
करता. हूँ और न स्तुति ही । मैं केवछ इनका प्रम 
कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता हँ ॥ ४२॥ 

सत्यका अनुसन्धान करनेवाले मनुष्यको चाहिये 
कि जो नाना प्रकारके पदार्थ और उनके मेदबिमेद 


TT 0 लक “= = कान कक पाना] कळ पक ड Fh पा ५ 
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भनो वेकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥४३ 


रू >> कम] 
॥ | माझम पड़ रहे हैं, उनको चित्ततृत्तिमें हवन कर दे | 


चित्तवृत्तिको इन पदार्योके 
न नि सम्बन्धमे विविध भ्रम उत 
आत्माचुभूतो तां माया जुहुयात्‌ सत्यहडू मुनि: | | करनेवाळे मनमे, मनको सात्िक आत 
| या हक का महत्तत्तके द्वारा मायामें हवन कर 
के भू - रस प्रकार ये सब भेद-विभेर और उनका < 
ततो निरीहो विरमेत्‌ ानुभृत्याऽ ; ५४. उभका कारण 
द खाउुभूत्याऽऽत्मनि खितः।४४। माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माग्राको 
क आत्मानुभूतिमें खाहा . कर दे | इस प्रकार आत्म. 
खात्मइत्त मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम। | पात्रके द्वारा आतमखरूपमे खित होकर निष्किय - 
र एवं उपरत हो जाय ॥ ४३-४४ ॥ प्रह्ादजी | मेरी 
'ोचाचाम्य प प्या अत्यन्त गुप्त एवं लोक और शासे 
व्यपेतं लोकशाख्नाभ्यां भवान्‌ हि भगवत्परः ॥४५॥ | परेकी वस्तु है । तुम भगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, इस - 
| लिये मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है.॥ ४५॥ 
| बत गा | नारद्‌जी कहते हे--महाराज | प्रह्मदजी दत्ता- 
.« षम पारमहंस्यं वे भनेः श्रुतवासुरेश्वरः। |^ सुनिसे परमहंसोंके इस धर्मका अवण करके उनकी 
| पूजा की ओर फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसनतासे 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययौ गृहम्‌ ॥४६॥ | अपनी राजघानीके लिये प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 
र —— SE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 
यैतिधमे त्रयोदशोऽष्याय्‌ः ॥ १३ ॥ 


he __ अथ चतुदंशोऽष्यायः 
ग्रहस्थसम्बन्धी सदाचार 
| युधिष्ठिर उवाच ' राजा युधिष्ठिरने पूछा-देवर्षि नारदजी ! मेरे- 
` शह एतां पदवी विधिना येन चाझ्जसा। | नसा गढासक्त गृहस्थ बिना विरोष परिश्रमके इस पद- 


| को किस साधने प्राप्त कर सकता है, आप कृपा 


| पाति देवकऋषे जूहि माइशो गृहमूढधीः ॥ १॥ करके मुशे बताइये ॥ १ ॥ 


नारद्‌ उवाच नारद्जीने कदा-युधिष्टिर | मनुष्य गृहस्थाश्रममे 


हे क्‍ मेके 
हेचवशितो रहे और गृहस्थ-धर्मके अनुसार सब काम करे, परन्तु . 
बा हू राजन्क्रियाः झुवन्गृहोचिताः । उन्हें भगवानके प्रति समर्पित कर दे और बड़े-बड़े 
सुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महायुनीन्‌ ॥ २ ॥ | संत-मद्ात्माओंकी सेवा भी करे ॥ २ ॥ अवकारके 
. "भन्भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथास्रतम्‌ | अनुसार विरक्त पुरुषोमे निवासं करे और बार-बार 


| श ~ यथाकालय़ुपश्यान्तजनादृतः १ ॥ ३॥ रद्वापूवेक भगवानके अवतारोंकी लीला-घुधाका पान 
ह मनिलो पा०--जुहोम्यहम्‌ । २. प्राऽ पा०--मयैतत्ते । ३, प्राश पाश क | ४. प्रा पा०-- 
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विपुच्येन्युच्यमानेषु खयं खप्नवदुत्थितः ॥ ४॥ 
घाददु्थसुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः। 
विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र लोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५। 
ज्ञातयः पितरौ पुत्रा आतरः सुहृदोऽपरे । 

यदू वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥ ६॥ 
दिस्य भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनि्मितम्‌ । 

तत्‌ सवंधुप्चञ्जान त्‌ त्‌ खतो बुषः ॥ ७॥ 
पइ भियेत जठरं ततत्‌ सत्व दि देहिनम्‌ 
अधिकं योऽभिमन्बेत स स्तेनो दण्डमईति ॥ ८॥ 
मृगोष्खरमकखुसरीसृप्खममक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्तेरेषामन्तर क्रियत्‌॥ ९॥ 
बक नतिक भजेत यमि 


पथादेश यथाकालं यावदेवोपपादितम्‌ ॥१०॥ 
आश्वाघान्तेऽवसायिम्यः कामान्संविभजेद्‌ यथा । 


दाद्‌ यदर्थे सप्राणान्दन्यादु बा पितरं शुरुस्‌।  । डाढते है | यतक के 


पप्येकामात्मनो दारां नृणां सत््रहो यतः ॥ १ १॥ | 


[ अ० १४ 
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करता रहे ॥ ३ ॥ जैसे खम टूट जानेपर मनुष्य खम्त- 
के 


सम्बन्धियोंस आसक्त नहीं रहता--बैसे ही ज्यों- 
यों सतसङ्गके द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यो-ही-त्यो शरीर, 
स्री, पुत्र, धन आदिकी आसक्ति खयं छोड़ता चले । 
क्योंकि एक-न-एक दिन ये छूटनेवाले ही हैं ॥ ४ ॥ 
बुद्विमान्‌ पुरुषको आवश्यकताके अनुसार ही घर और 
शरीरकी सेवा करनी चाहिये, अधिक नहीं । भीतरसे 
विरक्त रहे और बाहरसे रागीके समान लोगोंमें 
साधारण मनुष्यों-जैसा ही व्यवहार कर ले ॥५॥ माता- 
पिता, भाई-बन्धु, पुत्र-मित्र, जातिवाले और दूसरे जो 
कुछ कहे. अथवा जो कुछ चाहें, भीतरसे ममता न 
रखकर उनका अनुमोदन कर दे ॥ ६॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाले 
अनादि, पृथ्वीसे उत्पन होनेत्राले सुवर्णं आदि, 
अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाले द्रव्य आदि तथा और सब 
प्रकारके धनं मगवानके ही दिये हुए हैं---ऐसा समझकर 
प्रारब्धके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ सश्च॑य 
न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधुसेबा आदि कमोंमें छगा 
दे ॥७॥ मनुष्योंका अधिकार केवळ उतने ही धन- 
बर है, जितनेसे उनकी भूख मिट जाय । इससे अधिक 
सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे 


' | दण्ड मिलना चाहिये ॥ ८॥ हरिन, ऊंट, गधा, बंदर, 
| चूहा, सरीसृप ( रंगकर -चळनेवाले प्राणी ) पक्षी ' 


और मक्‍्डी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे । 
उनमें और पुत्रोंमें अन्तर दी कितना है ॥ ९ ॥ गुदस 
मनुष्योंको भी धर्म, अर्थ और कामके लिये बहुत कष्ट 
नहीं उठाना चाहिये; बल्कि देश, काळ और प्रारण 


के अनुसार जो कुछ मिळ जाय, उसीसे सन्तोष कला | 


कुत्ते 


चाहिये ॥१०॥ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोंको 
प धायोग्य 


पतित और चाण्डाल्पर्यन्त सब प्राणियोंकी य 
बाँटकर ही अपने काममें लाना. चाहिये । 
क्या अपनी खीको भी--जिसे मनुष्य समझता है 
यह मेरी दै---अतिथि आदिकी निर्दोष सेवामे न्य 
खखे ॥ ११ ॥ लोग खीके लिये अपने प्राणत 


डालते हैं । यद्ाँतक कि अपने मा-बाप और गर्क | 
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` कृमिविड्भखनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छ कलेवरम्‌ । 


20 Ss Se mesen sn am 


कक तदीयरतिमोर्या क्ायमात्मा नभश्छदिः ॥१३॥ 
तिद्वैयज्ञावरिष्टार्थेः कर्पयेद वृत्तिमात्मनः । 


शेषे खत्व त्यजस्प्राज्ञ १ पदवीं महतामियात्‌ ॥ १४॥ 
| वाच्‌ सुभूतानि पितुनात्मानमन्वहम्‌ । 
। _सृ्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक ॥१५॥ 

र्ास्मनोडपिकाराद्या : सर्वा; स्युर्यज्ञसम्पद 


वेतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत॥१६॥ 


| न झ्ारनि्ुखतोऽयं वै भगवान्सरवय्चश्चुक्‌ । 
| ज्येत हविषा राजन्यथा विश्रमुखे हुतेः ॥१७॥ 
` तसाद जाहषणदेवेधु मर्त्यादिषु यथाईतः । 
पेस्ते; कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणानन ॥१८॥ 
इपोदापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः । 


` भं [ितरोयंथावित्त तद्वन्धूनां बित्तवान्‌ ॥१९॥ 
मयने विधे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये । 
| “न्रादित्योपरागे च द्वादश्ीश्रवणेषु च ॥२०॥ 


सप्तम स्कन्ध 
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तस्यां खत्वं ख्रियां जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जित: | १ २॥| भी 


RR ८५७ 
> मार डाढते हैं । उस द्ीपरसे जिसने अपनी ममता 
टा ढी, उसने खयं नित्यविजयी भगवानूपर भी विजय 
"से कर ली ॥ १२ ॥ यह शरीर अन्तमें कीडे, विश 
पा राखकी ढेरी होकर रहेगा । कहाँ तो डी तुच्छ 
रारीर और इसके लिये जिसमें आपक्ति होती है वद 
सी, और कहाँ अपनी मिमासे आकाइको भी ढक 
रखनेवाळा अनन्त आत्मा | ॥ १३ | 

गृहको चाहिये कि प्रार्धसे प्रात और पञ्च: 
यज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाहृ 
क्रे | जो बुद्विमान्‌ पुरुष इसके सिवा और किसी 
वस्तुम खत्व नहीं रखते, उन्हें संतोंका पद प्राप्त होता 
है ॥ १४ ॥ अपनी वर्णाश्रमविद्ित वृत्तिके द्वारा 
प्राप्त सामम्रियोसे प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत 
ओर पितृगणका तथा अपने आत्माका पूजन करना 
चाहिये । यह एक ही परमेरवरकी भिन्न-भिन्न रूपोंमें 
आराधना है ॥ १५ ॥ यदि अपनेको अधिकार आदि 
यज्ञके लिये आवश्यक सब वस्तुएँ. प्राप्त हों तो बढ़े- 
बड़े यज्ञ या अन्निहदोत्र आदिके द्वारा भगवानकी 
आराधना करनी चाहिये ॥ १६ ॥ युधिष्ठिर | वैसे तो 


समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवान्‌ ही हैं; परन्तु ब्राह्मणके 


मुखमें अर्पित किये हुए हबिष्यान्नसे उनकी जैसी तृप्ति 
होती है, वैसी अग्निके मुखमें हवन करने से नहीं।। १७॥ 
इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियोंमें 
यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियोंके द्वारा सबके 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भगवान्‌की पूजा 
करनी चाहिये | इनमें प्रधानता ब्राह्मणोंकी ही है॥ १८॥ 
धनी द्विजको अपने धनके अनुसार आश्विन मासके 
कृष्णापक्षमें अपने माता-पिता तथा उनके बन्धुओं 
( पितामह, मातामह आदि ) का भी महाल्य श्राद्ध करना 
चाहिये ॥ १९॥ इसके सिवा अयन ( कर्क एवं 
मकरकी संक्रान्ति ), विषुव ( तुला और मेषकी संक्रान्ति), 
ब्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रमहण या सूर्यम्रणके समय, 
द्वादशीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रो- 


नय 


| १. प्राश पा०-इज्यते | २. प्रा० पा०--दपरपक्षीयं मासे । 
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चतसृष्वप्यष्टकास हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ , शुक्ला नवमी ( अक्षय नवमी ), अगहन, पौष, माघ 
और फाल्गुन--इन चार मदीनांकी- कृष्णाष्टमी, माध 


हुक्का सप्तमी, माघकी मधा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा और 
प्रत्येक महीनेकी वह प्रूणिमा, जो अपने मास-नक्षतर, 
चित्रा, विशाखा, अ्येष्ठा आदिसे युक्त हो-_चादे 


माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे । 


राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 


द्ादश्यामनुराधा स्याच्छूवणस्तिस उत्तराः । 


चन्द्रमा पूर्ण हों या अप्रण; द्वादशी तिथिका अनुराधा, 
श्रवण, उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपदा 
के साय योग, एकादशी तिथिका तीनों उत्तरा नक्षत्रासे 
योग अथवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रसे योग--ये 


तिसृष्वेकादश्ञीवाऽऽ सुजेन्मक्षेश्रोणयोगयुक ॥२२॥ | सारे समय पितृगणोंका श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ 


त एते भ्रेयसः काला नृणां भ्ेयोवितर्धनाः । 


कुर्यात्‌ स्वात्मनेतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥२४॥ 
एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनम्‌ । 


पितृदेवनुभूतेभ्यो यद्‌ दत्तं तद्वचनश्वरम्‌ ॥२५॥ 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । 


्रेतंसंस्था मृताह कर्मण्यभ्युदये नृप ॥२६॥ 
अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान | ` 


स वे पुण्यतमो देश! सत्पात्रं यत्र लम्यते ।। २७॥ 


बिम्बं भगवतो यत्र सरवमेतचराचरम्‌ । 
यत्र ह त्राह्मणङुछ तपोविद्यादयान्वितम्‌ ॥२८॥ 
यत्र यत्र हरेरचा स देश! श्रेयसां पदम्‌ । 
यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च॑ विश्रुताः ।। २९॥ 
सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यहवश्रितान्युत । 
_इरुक्ेत्र गयशिरः प्रयागः पुलद्वाश्रमः ॥३०॥ ` सिद्व पुरुषोके द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुषषेन, "१ 


१. प्रा० पा०--राकार्या | २. प्रा० पा०--जन्मभ्रवणयोग० । ३. प्रा० पॉ०--तत्संस्या च रता? । 


पेरिश्रुताः । 


हैं | ये योग केवल श्राद्रके लिये ही नहीं, सभी पुण्य 
कर्मोंके लिये उपयोगी हैं ॥ ये कल्याणकी साधनाके 
उपयुक्त और झुभकी अंभिवृद्धि करनेवाले दें । इन 
अबसरोंपर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ .कम करने 
चाहिये | इसीमें जीबनकी सफलता है ॥ २०-२४ ॥ 
इन शुभ संयोगोंमें जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा 
देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है अथवा जो 
कुछ देवता, पितर, मनुष्य एबं प्राणियोंको समर्पित 
किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है ॥२५॥ 
युधिष्ठिर | इसी प्रकार ख्रीके पुंसवन आदि, सन्तानके 
जातकर्मादि तथा अपने यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कारोके 
समय, शव-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्वके उपल 
मं अथवा अन्य माङ्गलिक कर्मोमें दान आदि शुभ कम 
करने चाहिये ॥ २६॥ | 

युधिष्ठिर | अब मैं उन स्थानोंका वर्णन करता हँ, 
जो धर्म आदि श्रेयकी प्राप्ति करनेवाले हैं। सबसे पवित्र 
देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों ॥ २७ ॥ निनमें 
यह सारा चर ओर अचर जगत्‌ स्थित दै, उन भगवान; 
की प्रतिमा जिस देशमें हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया 
आदि गुणोसे युक्त ब्राह्मगोंके परिवार निवास करते दो 
तया जहाँ-जहाँ मगवानकी पूजा होती दो और पुराण 
में प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम 
कल्याणकारी हैं ॥ २८-२९ ॥ पुष्कर आदि. सरीवर 


सिद्ध पुरुषोंके द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया! प्रयागा 
४. प्री 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


गत्यां हरि केचित्‌ संभ्रद्धाय सपर्यया । 


अ० १४ | 


न्न्त््स््््््त् क्या 


नेमिषं फाटगुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशखली । 


वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरंस्तथा ॥३१॥ | सेतुबन्ध, प्रभास, 


नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः | 


सप्तम स्कन्ध 


८५९ 


| उज्दाश्रम ( शाढय़ामक्ेत्र ), नैमिषारण्य, पालने 


दारका, काशी, मथुरा, पम्पासर 
| बिन्दुसरोवर, वदरिकाश्रम, अलकनन्दा, भगवान्‌ हत 


सर्वे कुल/चला राजन्महेन्द्रमलयादय; ॥३२| | एमजीके आश्रम अयोध्या-चित्रकूटादि, महेन्द्र और म्य 


एते पुण्यतमा देशा हरेरच॑श्रिताश्व ये । 
एतान्देशान्‌ निषे वेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णश! | 


धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः ॥३३॥ 


पात्रं त्वत्र निरुक्त वे कविभिः पात्रवित्तमैः | 
हररेवेक उंवीश यन्मयं वै चराचरम्‌ ॥३४॥ 
दव्ंहतसु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु । 
राजन्यद्ग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः ॥३५॥ 
जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाहिो महान्‌। 
वन्मूरत्वाद्च्युतेज्या सवजीवात्मतर्पणम्‌ ॥३६॥ 
पुराण्यनेन सृष्टानि तृतिर्यशृषिदेवताः । 


ेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हासौ ॥३७॥ 


ेषवेषु भगवान्राजस्तारतम्येन वर्तते । 


पसात्‌ पात्रं हि पुरूषो यावानात्मा यथेयते ॥३८॥ 


3 त 
इडा तेषां मिथो नुणामवज्ञानात्मतां नृप । 


मतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता ॥३९॥ 


rns साळ 


अ 2 व्याल कळ्या लह” जकाणयाा 


आदि समस्त कुलपर्वत और जह-जह्याँ भगवानके अर्चा- 
वतार हैं-.वे सब-के-सब देश अत्यन्त पवित्र हैं | 
कल्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशोंका सेवन करना . 
च हे | इन स्थानोंपर जो पुण्यकर्म किये जाते हैं, 
मनुष्योंको उनका हजार गुना फळ मिळता है ॥३०- ३३॥ 
युधिष्ठिर | पात्र-निर्णयके प्रसङ्गमें पात्रके गुणोंको 
जाननेबाळे विवेकी पुरुषोने एकमात्र भगवानको ही 
सत्पात्र: बतळाया है| यह चराचर जगत्‌ उन्हींका 
खरूप है || ३४ ॥ अभी तुम्हारे इसी यज्ञक्री बात है; 
देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोंके रइनेपर भी 
अप्रपूजाके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही पात्र समझा 
गया ॥ ३५ ॥ असंख्य जीवोसे भरपूर इस _ब्रह्माण्डरूप 
महावृक्षके एकमात्र मूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । इस- 
ळिये उनकी पूजासे समस्त जीवोंकी आत्मा तृप्त हो 
जाती है ॥ २६ ॥ उन्होंने मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि 
और देवता आदिके शरीररूप पुरोंकी रचना की है तया 
वे ही इन पुरोमें जीतरूपसे शयन भी करते हैं । इसीसे 


| उनका एक नाम 'पुरुष' भी है ॥ ३७॥ युधिष्ठिरं ! 


एकरस रहते इए भी भगवान्‌ इन मनुष्यादि शरीरोंमें उनकी 
विभिन्नताके कारण न्यूनाधिकरूपसे प्रकाशमान हैं । 
इसलिये पशु-पक्षी आदि शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्य ही 
श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्योंमें भी, जिसमें भगत्रानका अंश 
तप-योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है, चह 
उतना ही श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ 


युधिष्टिर | त्रेता आदि युगोमें जब विद्वानोंने देखा 
कि मनुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान आदि करते 
हैं, तब उन लोगोंने उपासनाकी सिद्विकें लिये भगवान्‌- 
की प्रतिमाकी प्रतिष्ठा को ॥ २९ ॥ तभीसे कितने ही 
लोग बड़ी श्रद्धा और सामप्रीसे प्रतिमामें ही भगवानकी _ 
पूजा करते है. । परन्तु जो मनुष्यसे द्वेष करते. है, उन्हें 


न १. प्रा० पा० सरः पुरी | २, प्रा पा०-तत्र । ३ प्राण पा९ --इष्टेतेषां | ४, प्रा० पा०-संशुद्धाया । 
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८६० | श्रीमरद्वागवत | | [ अ० १५ 
उं उपास्तापि नाथ दा पुरुषदविषाम्र ॥४०॥ प्रतिमाकी उपासना करनेपर. भी सिद्धि नहीं मिल 
त. म्य वयच कती ॥ ४० ॥ युधिष्टिर | मनुष्योंमें भी ब्राह्मण विशेष 


पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मण बिदु | छुपात्र माना गया है | क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और द 


सन्तोष आदि गुणोंसे भगवानके वेदरूप शरीरको 
तपस। विद्यया तुष्ट्या थत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ | रण करता है॥ ४१ ॥ महांरोज ! हमारी और तुम्हारी 


| तो बात ही क्या--यें जो स्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खल बाधत राकस जगदा्मन' ¦ हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं. । क्योकि उनके 


पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकी देवत महत्‌ ॥४२॥ चरणोंकी धूलसे तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं| ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे . सदाचारनिणयो 
` नाम चतुदंशोऽध्यायः . |` १४ ॥ 


अथ पञ्चदरोऽध्यायः 
गृहस्योके लिये मोक्षधमंका वर्णन | 
नारद उवाच ' | नारदजी कहते हे-युविष्ठिर ! कुछ ब्राह्मणोंकी 
कमेनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नुषापरे । निष्ठा कमें, कुछकी तपस्यामें, कुछकी वेदोके स्वाध्याय 
और प्रवचनमें, कुछकी आस्मज्ञानके सम्पादनमें तथा 
साभ्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिजज्ञानयोगयोः। १॥ | योगें होती है ॥ १.॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिय 
र कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कर्मका 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । अक्षय फळ प्राप्त करनेके लिये ज्ञाननिष्ठ पुरुषको दी 
हव्य-कन्यका दान करे | यदि वह न मिळे तो योगी, 
प्रत्रचनकार आदिको यथायोग्य और यथाक्रम देना 


देवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाईतः ॥ २॥ 


हो देवे पितकार्ये श्रीनेकैकयुभयत्र बा। | ाडिरे॥ २॥ देवकार्यमें दो और पितकार्यमे तीन 


| | अथवा दोनोमे एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराना न 
भोज यान्न ब्रिस्तरम्‌ अधिक 
जयेत सुसम्रद्धो5पि श्राद्धे कर्यार्न विस्तरस|॥ ३ ॥ | अत्यन्त धनी दोनेपर भी श्राद्धकर्ममे 
दे | डे . .. | नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि सगे-सम्बन्धी क 
देशकालोवितश्रद्धाद्रव्यपात्राहेशनि च। . | स्वजनोंको देनेसे और विस्तार करनेसे ९, 
| दानि र 
क 7 टा 
देशे काले च सम्प्रा | हरिदैवतम्‌ । | नियो मोजन कालेय झुद ध्यात मग 
श्रद्धया त्रिधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ५॥ | भोग लगाकर श्रद्वासे विधिपूर्वक योग्य पात्र 


चाहिये । वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाी 
ऋषि MS पितर, 


अरन्य 
देवर्षिपिठभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। ' अक्षय होता है ॥ ५ ॥ देवता, | 


9 ७ ० पा० देवसङ्गतम्‌। 
१. प्रा० पा०--स्कन्बे चहुदं० | २. मा० पा०--भूतानि । ३ --मुच्यते देवसङ्ग 
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|. सन्तुष्टोऽहरहः कुयान्नित्यने मित्तिकीः क्रियाः। १ १॥ 


'अ० १५ | सप्तम स्कन्ध RR देर 


' करनेके समय परमात्मखरूप ही देखे ॥ ६ ॥ 


धमका मर्म जाननेवाला पुरुष आद्धम मांसका अर्पण 
न करे और न खयं ही उसे खाय; क्योंकि पितरोंको 
ऋषि-मुनियोंके योग्य हविषयान्नसे जैसी प्रसन्नता होती 
है, वैसी पशु-हिसासे नहीं होती ॥ ७ ॥ जो डोग 
सद्दमपाढनको अभिलाषा रखते हैं, उनके लिये इससे 
बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणीको : 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकारका कष्ट न दिया 
जाय ॥ ८ ॥ इसीसे कोई-कोई यज्ञ-तत्त्वको जाननेत्राले 
ज्ञानी ज्ञानके दारा प्रज्बडित आत्मसंयमरूप अस्निमे इन 
कर्ममथ यज्ञोका हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म- 
कापसे उपरत हो जाते हैं || ९ || जब कोई इन 
द्रव्यमय यज्ञोसे यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी 
डर जाते हैं; वे सोचने लगते है. कि यह अपने ग्राणो- 
का पोषण करनेवाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार 
डालेगा ॥ १० ॥ इसलिये धर्मज्ञ मनुष्यको यही उचित 
| है कि प्रतिदिन प्रारब्धके द्वारा प्रास मुनिजनोचित 
हविष्यान्नसे ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे. 
तया उसीसे सत्रंदा सन्तुष्ट रहे ॥ ११ ॥ ` 
` अधर्मकी पाँच झाखाएँ हैँ-विधर्म, परधर्म, आमास, 
उपमा. और छछ । धर्मज्ञ पुरुष अधर्मके समान ही 
इनका भी त्याग कर दे ॥ १२ ॥ जिस कार्यको धर्म- 
. | बुद्धिसि करनेपर भी अपने धर्ममें बाधा पड़े, वह “विधर्म! 
है | किसी. अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये उपदेश 
किया हुआ धर्म 'परघम' है | पाखण्ड या दम्भका 
नाम “उपधर्मः अथवा “उपमा? है । शाखके वचनोंका 
दूसरे प्रकारका अर्थ कर देना “छळ है ॥ १३ ॥ 
मनुष्य अपने आंश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे घर्म मान 
| लेता है, वह “आभास? है । अपने-अपने खभावके 


न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्‌ धर्मतलवित । 


यन्नः स्यात्परा ग्रीतियंथा न पशुहिंसया ॥ ७॥ 


नेतादशः परो धर्मो चृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य थः ॥ ८॥ 
एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । 
आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥ ९॥ 
द्रव्ययज्ञेयेक्ष्यमाणं दृष्टा भूतानि बिभ्यति । 
'एष माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो हसुतब्‌ ध्रुवम्‌ ॥१०॥ 


तसाद्‌ देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ । 


विधेः परधर्म आभास उपमा छल! । 
अधर्मशाखाः पञ्चेमा र्मज्ञोऽभर्मवततयजेत्‌। ।१२॥ | 
धर्मवाधो विधर्मः सात्‌ परधमोनयचोदितः । 
उपधर्मस्तु खण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥१३॥ 


यस्त्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो श्रमात्‌ पृथक्‌ 


खभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥१४॥ अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित ध्म हैं वे भला किसे शान्ति - 


नहीं देते ॥ १४ ॥ 


भमोर्थमपि नेहेत यात्रार्थं बाधनो धनम्‌ । वर्मा परुष निर्न होनेपर भी धके लिये अबा 
डा शरीर-निर्वाहके ल्यि धन प्राप्त करनेकी चेष्टा न करे) ' 


nnn swe om oa - 
१. प्रा० प।०क्कायकेनभिः | 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० १५ 


अनीहानीहमानस्य महाहेरिव इृत्तिदा ॥१५॥ 
न्तु निरीहस्य खात्मारामस यत्‌सुखस्‌। 
कुतस्तत्‌ कामलोमेन घावतोडयेंहया दिशः॥१६॥ 


सदा सम्तुष्टमनेसः सर्वाः सुंलमया दिशः । 


अ्दराकण्टका दियो. यधोपानत्पद! व्रम्‌ ।। १७॥। 


सन्तुष्टः केन वा राजन न वर्तेतापि वारिणा । 
पाये अनः ॥१८॥ 

तुष्टय बिप्रस्थ तेजो-विद्या तपो यश! 
सवन्तीन्द्रियलोस्येन: ज्ञानं चेवावकीयते ॥१९॥ 


कामस्यान्तं च क्षुत्तडभ्यां क्रोपस्यतत्फलोदयात्‌ । 


जनो याति न लोभस्य जित्वा थुक्त्वा दिशो श्रुवः।२०] 


| पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः । 


सदसस्पतयोऽप्येके असन्तो षात्‌, पतन्त्यधः २ ॥ 
| एसा क्रोधं कामविवर्जनात्‌ । ` 
अर्थानर्थेक्षया लोभं अग | तसावमर्धनाव ॥२२॥ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया । 


योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसां कायाद्यनीइया॥२३। 


` १, प्रा० पा०--शिवमया । २. प्रां०,पा०--हिं। 


क्योंकि जेसे बिना किसी प्रकारकी चेष्टा किये अजगरकी 
जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्तिपरायण पुरुषकी 


निवृत्ति ही उसकी जीविकाका निर्वाह कर देती दै । १५। . 
जो सुख अपनी भात्मामें रमण करनेवाले निष्क्रिय सन्तोषी 
पुरुषको मिळता है, वह उस मनुष्यको मळा 'केसे 
मिल सकता है, जो कामना और लोभसे धनके छिये : 
हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर दोडता फिरता : 
है ॥ १६ ॥ जैसे पैरोमें जूता पहनकर चळनेवालेको 
कुंकड और काँटोंसे कोई डर नहीं दोता--वेसे ही 
जिसके मनमें सन्तोप्र है, उसके डिये सर्वदा और सब 
कहीं सुख-ही-सुख है, दुःख है ही नदी ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर | - न जाने क्यों मनुष्य केवळ -जळमात्रसे ही 
सन्तुष्ट रहकर अपने जीत्रनका निर्वाह नहीं कर लेता । 
अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियंके फेरमें पड़कर यह 
बेचारा घरकी चौकसी करनेवाले कुत्तेकें समान हो जाता 
है ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्द्रियोंकी 
ढीळुपंताके कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश 


क्षीण दो: जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता : 


है ॥ १९ ॥ भूख और प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी 


पूरा करके शान्त हो जाता है । परन्तु यदि मनुष्य 
पृथ्वीकी समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग ले, तब 
भी लोमका अन्त नहीं होता ॥ २० ॥ अनेक बिषयेकि 
ज्ञाता, दाङ्काओंका समाधान करके चित्तमें शास्त्रोक्त 
अर्थको बैठा देनेत्राले और बिद्रस्सभाओंके सभापति 
बड़े-बड़े विद्वान भी असन्तोषके कारण गिर 
जाते हैं ॥ २१ ॥ 


धर्मराज ! सङ्कटयोके परित्यागसे कामको) कामना 
ओके त्यागसे क्रोधको, संसारी लोग जिसे “अर्थ! के 
हैं उसे अनर्थ समझकर लोभको और तत्त्वे विचारसे 
मयको जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ अध्यात्मविध 
शोक और मोंहपर, संतोंकी उपासनासे दम्भपर, 
द्वारा योगके विध्नोंपर और इरीर-प्राण आदिको नि 
करने हिसापर विजय ग्रास करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
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कामनाका अन्त हो जाता है । क्रोध भी अपना काम ' 


| अ० १५ |] 
। Pt i ८ विष सप्तम ४. 
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आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सखनिषेवया ।।२४। र | को समाधिके द्वारा और आध्यासिक दुःखको योगबलसे 


= रजलमथ सत्तवेन सं चोपंशमेन च। (म रा चाहिये ॥२४॥ सुके सजो एवं 


i 
| 
| 


एतत्‌ सर्वगुरो भक्त्या पुरुषो द्यज्ञसा जयेत्‌ ॥२५॥ | करनी चाहिये । श्रीगुरुदेवकी भक्तिके द्वारा साधक इन 
यस साक्षाद्‌ भगतरति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ | | ब्दयमें ज्ञानका दीपक जलानेवाळे गुरुदेव साक्षात 


| 

| ५ ) श्रतं कक 

` मेत्यासद्धीः श्रतं तस्य सब कुञ्ञरशोचत्रत्‌ ॥२६॥ | दै, उसका समस्त शात्र-श्रवण दवाधीके स्नानके समान 
एष वे भगवान्साक्षात्‌ प्रधानपुरुमेशवरः | 

_ योगेधरेविंसग्याहिलोंको यं मनयते नरम्‌ ॥२७॥ | * ^ ने खयं भगवान्‌ ही गुरदेवके रूपमें प्रकट 


पड्वर्गसंयमैकान्ता: सर्वा नियमचोदनाः । शाखनोमें जितने भी . नियमसम्बन्धी आदेश हैं उनका 
एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद और मत्सर---इन छः शत्रुओपर बिजय प्राप्त कर 
॥२८॥ | ढी जाय अथवा पाँचों इन्द्रिय और मन-ये छ; वशमें 
| दो जायें । ऐसा द्वोनेपर भी यदि उन नियमोंके द्वारा 
| भगवानके घ्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहीं होती तो 
उन्हें केवळ श्रम-ही-त्रम समझना चाहिये ॥ २८॥ 
जसे खेती, व्यापार आदि और उनके फळ मी योग- 
साधनाके फल मगत्तप्रातति या मुक्तको/ नही दे सकते- 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथासतः ॥२९॥ | बैसे ही दुष्ट पुरुषके ताई क्ष भी अ 
| नहीं होते, म्रत्युत उल्टा फल देते हैं ॥ २९ || 


तदन्ता यदि ना योगानावहेयुः श्रमामहाः 


यथा वातीदयो हाँथा योगस्यार्थ न ब्रिभ्रति । 


यश्चित्तविजये यत्तः स्याननिःसङ्गोऽपरिग्रहः । जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रहका त्याग करके 

एको विषिक्तशरणो भिक्षुभिक्षामिताश्ननः ॥३०॥ | सास महण करे | एकान्तमें अकेला ही रहे और 
मिक्षा-वृत्तिसे शरीर-निर्वाइमात्रके लिये खल्प और 

देशे शुचो समे राजेन्संसाप्यासनमात्मनः।  । परिमित भोजन करे || ३० ॥ युधिष्ठिर ! पवित्र और 
„ | समान भूमिपर अपना आसन बिछये और सीधे स्थिर- 

भाषसे समान और सुखकर आसनसे उसपर बैठकर 


रसम सुखं तसिन्ञासीत््ग ओमिति वा च 


४ प्राण पा० — तु स्यान्निःसङ्गो निष्परि० । ५, प्रा० पा०--राजन्नाखा० । ६. प्रा पा०--सुसं समं तस्मि० | 
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प्राणापानौ सन्निरुन््यात्‌ प्रकुम्भकरेचकः । | >“कारका जप करे ॥ ३१ ॥ जबतक मन सह्ृत्प- 
ू | | विकब्पोंको छोड़ न दे, तबतक नासिकाके अग्रमागपर 


अपानकी गतिकोः रोके || ३२ ॥ कामकी चोटसे घायल 
९ § महतं | \ 
यतो यतो निःसरति मनः कामहत मत्‌ चित्त इधर-उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ-जहाँ जाय, 


| ज A विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह वहाँ-वहाँसे उसे लौटा 
ततस्तत उपाहृत्य हृदि रन्ष्याच्छनडुधः ॥३३॥ लाये और धीरे-धीरे हृदयमें रोके || ३३ ॥ जब साधक 


पतितत त निरन्तर इस प्रकारका अभ्यास करता है, तब इंधनके 
कालेनाल्पीयसा यतेः | हैक 

सररप ल जिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वेसे ही थोड़े समयमें 

अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्विवत्‌ ॥२४॥ | उसका चित्त शान्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ इस प्रकार 


दिदं रान्ति मत्‌ । जब काम-बासनाए चोट करना बंद कर देती हैं और 
कामादि भिरन। प्रशान्ताखिलदृत्ति यत्‌ । समस्त तृत्तियाँ अत्यन्त शान्त ह्यो जाती हैं, तब चित्त 


चित्त I ब्रह्मानन्दके संस्परीमें मग्न हो जाता है और फिर उसका 
चित्त ब्रह्मसुखस्पृष्टं नेवोचिष्ठेत कर्हिचित्‌ ॥ ३५।। नान हाहा इया 
य; प्रत्रज्य ग्रह्मत पूर्व त्रिवर्यावपनात्‌ पुनः । जो संन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और कामके 
| मूल कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है और 
यदि सेवेत तान्मिक्षुः स वे वान्ताइयपत्रपः ।। २६॥ | फिर उन्हींका सेबन करने लगता है, वह निर्ळज् अपने 
| उगले हुएको खानेवाला कुत्ता ही है ॥ ३६ ॥ जिन्होने 
अपने शरीरको अनात्मा, गृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि 
त एनमात्मसास्कृत्वा घयन्ति ह्यसत्तमाः ।२७॥ एवं राख समझ लिया था--वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा 
= | मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ३७ ॥ कमे- 


ग्ृहस्यस्थ क्रियात्यागो. अतत्यागो वटोरपि । त्यागी गृहस्थ, ब्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गॉवमें रदहनेवाला 
| तपखी ( बानप्रस्थ ) और इन्द्रिय्ेळुप संन्यासी-ये 


तपखिनो ग्रामसेवा! भिक्षोरिन्द्रियलोलता ॥३८॥ | 


| चारों आश्रमके कळङ्क हैं और व्यथ ही ` 
| वदा हे प ९ , | करते हैं। भगवान्‌की मायासे विमोहित उन मूर 
i EO Re) | तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये ।३८-३९। 
देवमायाबिमूढांस्ताचुपेक्षेतानुकम्पया .॥३९॥ : आत्महानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल-हो 
| गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परमझलरूप जान 

आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशय $| | ल्यि द्वे, वह किस विषयकी इच्छा और किस भोक्ता- 
Me. की तृतिके डिये इन्द्रियो दोक अपने शरीर” 
किमिच्ठन्कस वां हेतोदहं पुष्णाति लम्पट? ॥४०॥ | पोषण करेगा 7 ॥ ४० ॥ 


आहुः शरीर . रथमिन्द्रियाणि उपनिषदोंमें कहा गया है कि शरीर रथ ह ie 
' ` इहयानभीषून्‌ मन इन्द्रियेशम्‌ । | घोड़े हैं, इन्द्रियोंका खामी मन काम है, 2--- 


चा 6 पा५ १४ 


_. १. प्रा० पा०--काम | २. प्रा० पा०--नेः शनैः । ३. प्रा० पा०--न्ताचल्यूत्ति । ४. # 


येः खदेहः स्मृतो नात्मा म्यों विंट्कुमिभखसात्‌। 
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वत्मोनि मात्रा धिषणां च सरत 


सर्वं बृहद्‌ बन्घुरमीशसृष्टय़ ॥४१॥ 


द्शप्राणमधर्मधमो 
चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ । 
धूनुहि तस्य॒ प्रणवं पठन्ति 


अक्षं 


शर तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 


रागो देषथ लोभश्च शोकमोहो भयं मदः | 


मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ४३॥ 


रजः प्रमादः क्षुनिद्राशत्रवस्त्वेवमादथः । 


रजस्तमःप्रकृतयः सच्वप्रकृतयः कचित्‌ ॥४४॥ 


यावन्नृकायरथमात्भवशोपकर्प 
धत्ते गरिष्ठचरणाचेनया निशातम्‌ । 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः 
खाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ४५॥ 
नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिद्नता 
नीत्वोरपथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति | 
ते दस्यवः सहय तमश्च तमोऽन्धे 
संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपर्नन्त ॥४६।। 
प्रवृत्त च निवृत्तं च द्विबिधं कमे वैदिकम्‌ । 


ओषर्तेत प्रबत्तेन निबृत्तेनाश्तुतेऽसृतम्‌ ॥४७॥ 


हिंस द्र्यमयं काम्यमग्निदोत्राद्यञ्चान्तिदस्‌ । 


८६५ 
विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवानके 
दारा निमित बाँधनेकी विशाल रस्सी है , दस प्राण धुरी 
हैं, घर्म और अघ पहिये हैं और इनका अभिमानी जीव रथी 
कहा गया है । “कार ही उस रथीका धनुष है, शुद्ध 
जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है । ( इस ॐकारः 

के द्वारा अन्तरात्माको परमात्मामें लीन कर देना 
चाहिये ) ॥ ४१-४२ ॥ राग, द्वेष, लोम, शोक, 
मोह, भय, मद्‌, मान, अपमान, दूसरेके गु्णोमें दोष 
निकालना, छल, हिंसा, दूसरेकी उन्नति देखकर जळना, 
तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद--ये सब, और ऐसे ही 
जीवोंके और भी बहुत-से शत्रु हैं | उनमें रजोगुण 
और तमोगुणप्रधान बृत्तियाँ अधिक हैं, कह्दी-कहीं 
कोई-कोई सत्तगुणप्रधान ही होती हैं ॥ 9३-४४ ॥ 
यह मनुष्य-शरीररूप रथ जबतक अपने बशमें है और 
इसके इन्द्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशामें 
विद्यमान हैं, तभीतक श्रीगुरुदेवके चरणकमलोंकी सेवा- 
पूजासे शान धरायी इई ज्ञानकी तीखी तलवार लेकर 
भगवान्‌ के आश्रयसे इन शात्रुओंका नाश करके अपने 
खाराज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाय और फिर 
अत्यन्त शान्तभावसे इस हारीरका भी परित्याग कर 
दे ॥ ४५ ॥ नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर 
ये इन्द्रियरूप दुष्ट घोडे और उनसे मित्रता रखनेबाला 
बुद्धिरूप सारथि रथके खामी जीवको उल्टे रास्ते ले 
जाकर विषयरूपी छुटेरोंके हाथोमें डाळ देंगे । वे डाकू 
सारथि और घोडके सहित इस जीवको मृत्युसे अत्यन्त 
भयावने घोर अन्धकारमय संसारके कुएम गिरा द्‌गे।४६। 

वैदिक कर्म दो प्रकारके हे--एक तो वे जो 
बृत्तियोंको उनके विषयोंकी ओर ले जाते हैं--प्रवृत्ति- 
परक, और दूसरे वे जो बृत्तियोंको उनके विषयोंकी 
ओरसे लौटाकर शान्त एबं आत्मसाक्षात्कारके योग्य 
बना देते हैं--निवृत्तिपरक । प्रबृत्तिपरक कममागसे 
बार-बार जन्म-मृत्युकी प्राप्ति होती है और निवृत्तिपरक 
भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्गके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति होती 
है ॥ ४७ ॥ ३येनयागादि हिंसामय कर्मे, अग्निहोत्र, 


दशश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशु! सुतः ॥४८॥ | दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वैरवदेव, 
"१ दणयासश्च चातुमास्य पछः तः ' ues sd 


` ३. प्रा’ पा०--उपशान्तमतिर्विजह्मात्‌ । २. प्रा० पा०--आवतते । ३. प्रा० पा०--पशुस्ततः । 


मा० स० खं० १. २९--- 
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८६६ 


` 'एतदिष्ट प्रवृत्ताख्य हुतं प्रहुतमेव च। 


पूते सुरालयारामङूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४९॥ 
द्रच्यसरक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः । 
अयनं दक्षिणं सोमो दशे ओषधिवीरुधः ॥५०॥ 
अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः । 


| पे करना लए भूत्वा भूत्वेह कीर ॥५१॥ 
| निषेका दिश्मशानान्तेः संस्कारे संस्कृतो द्विजः। 
इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुति ॥५२॥ 
इन्द्रियाणि मंनस्यूमो वाचि वेकारिक मनः । 
वाचं व्णसमाञ्नाये तमोङ्कारे खरे न्यसेत्‌ | 
'ओह्करं बिन्दो नादे त॑ तंतु प्राणे महत्ययुय्‌ ॥५३॥। 
` अग्निः द्यो दिवा ग्राहः शुङ्ग राकोचरं खराट्‌। 


विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌ ॥५४।। 
१. प्राश पा०--मनस्मग्नो | २. प्रा० पा०--विश्वोऽथ । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १५ 


er IIIT क का ज्या याक र) श का (| पिया द ` र) । 


>>> ---- 
बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म 'इष्टः कहळाते है और 
देवाळयू, बगीचा, कूऑ आदि बनवाना तथा प्याऊ 
आदि लगाना धूते कम! हैं । ये सभी प्रवृत्तिपरक कम 
हैं और सकामभावसे युक्त हो नेपर अशान्तिके दी कारण 
बनते हैं ॥ ४८-४९ ॥ प्रवृत्तिपरायण पुरुष मरनेपर 
चरु पुरोडाशादि यज्ञसम्बन्धी द्रव्योके सूदेमभागसे बना 
हुआ शरीर घारणकर धूमाभिमानी देवताओके पास 
| जाता है | फिर क्रमशः रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन- 
के अभिमानी देवताओंके पास जाकर चन्द्रछोकमें 
पहुँचता है | बहाँसे भोग समाप्त होनेपर अमावस्याके 
चन्द्रमाके समान क्षीण होकर वृष्टिद्वारा क्रमशः ओषधि, 
लता, अन्न और वीर्यके रूपमे परिणत होकर पितृयान- 
मार्गसे पुनः संसारमें ही जन्म लेता है ॥ ५०-५१ ॥ 
युधिष्ठिर ! गर्भाधानसे लेकर अन्त्येिपर्यन्त सम्पूर्ण 
संस्कार जिनके होते हैं, उनको “द्विज! कहते हैं, 


| ( उनमेंसे कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्तिमार्गेका अनुष्ठान करते 


हैं और कुछ आगे कहे जानेबाले निवृत्तिमा्गका । ) 
निबृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मासे होनेवाले 
समस्त यज्ञको विषयोंका ज्ञान करानेवाले इन्द्रयोमें हवन 
कर देता है ॥ ५२ ॥ इन्द्रियोको दरानादि-सङ्कल्परूप 
मनमें, वैकारिक मनको परा वाणीमें और परा वाणीको 
वर्णसमुदायमें, वर्णसमुदायको “अ उ म्‌? इन तीन खरे 
के रूपमें रहनेवाले 3“कारमें, ॐ*कारको बिन्दु 
बिन्दुको नादमें, नादको सूत्रात्मारूप प्राणमें तथा प्राणः 
को ब्रह्ममें छीन कर देता है ॥ ५३ ॥ वह निदृत्तिनिठ 
ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल 
पूर्णमासी और उत्तरायणके अभिमानी देबताओंके पास 
जाकर ब्र्ललोकमें पहुँचता है. और वहाँके भोग समा 
दोनेपर वह्‌ स्थूोपाधिक 'बिश्व! अपनी स्थूळ उपाधि- 
को सूक्ष्में छीन करके सूक्ष्मोपाधिक "तेजस! 
जाता है | फिर सूक्ष्म उपाधिको कारणर्मे लय 
कारणोपाधिक 'प्राज्ठ' रूपसे स्थित दोता है! 
सबके साक्षीरूपसे सर्वत्र अनुगत होनेके क hd 
| के ही खरूपमें कारणोपाधिका लय कर 


हो 
। हूपसे स्थित होता है । इस प्रकार इृश्योका टप « 
| रूपसे स्थित होत ड्‌ हं यही मोद 
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जरा जाणा रह जाता है। == | 


८६७ 


देवयानमिदं ्राहुभूत्वा भूत्वानुपूवेश १ | है ॥ ५४ ॥ इसे “देवयान! माग कहते हैं लगा 

जानेबाला आत्मोपासक संसारकी ओरसे निवृत्त 
दे क्रमशः एकसे दूसरे देवताके पास होता हुआ 
त्रह्मलोकमें जाकर अपने खरूपमें स्थित 
आत्मयाञ्युपशान्तात्मा द्यात्मस्यो न निवतते।।५५।। | वह प्रवृत्तिमार्गकि समान फिर जन्म- कल 
: नहीं पड़ता ॥ ५५ | 


य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते । | ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त माग : 


हैं । जो शाखीय इष्टिसे इन्हें तस्ततः जान लेता है, वह 
वी रहता हुआ भी मोहित नहीं होता [५६] 
T ले शरीरोके पहले भी कारण 

शास्त्रेण चक्षुषा वेद ज॑नस्योऽपि न गरहति ॥५६॥ | उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी a 
| खयं विद्यमान रहता है, जो भोगरूपसे बाहर और 
' मोक्तारूपसे भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना 
और जाननेका विषय, वाणी और वाणीका विषय, ` 

। अन्धकार ओर प्रकाश आदि वस्तुओंके रूपमें जो कुछ भी 
| उपल्ब्ध होता है, वह सब खयं यह तत्त्ववेत्ता ही 

है । इसीसे मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता ।५७॥ 

_ जञानं जञेयं बचो वाचयं तमो जयो तस्त्वयं खरयम्‌॥५७॥ | दर्पण आदिमे दीख पडनेवाळा प्रतिबिम्ब बिचार और 
युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं; फिर 

| भी वस्तुके रूपमे तो वह दीखता ही है । वेसे ही इन्द्रो 

: के द्वारा दीखनेवाला वस्तुओंका भेद-भाव भी विचार, 

आषाधितोऽपि ह्याभासो यथा वर्तुतग्रा स्मृतः | | युक्ति और आत्मानुमवसे असम्मब होनेके कारण वस्तुतः 
न होनेपर भी सत्य-सा प्रतीत होता है ॥ ५८ ॥ पृथ्वी 
आदि पञ्चभूतोंसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ दै । 

| वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो न तो बह उन पश्चमूतों- 
। का सङ्घात है और न विकार या परिणाम ही । क्योंकि 
श्वित्यादीनामिंहार्थानां छाया न कतमापि ह। | यह अपने अवयवोंसे न तो पथक है और न उनमें 
। अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है ॥ ५९ ॥ इसी प्रकार 

न संघातो | शरीरके कारणरूप पक्षभूत भी अवयवी होनेके कारण 
न सघातो विकारोऽपि न प्थङ्‌ नान्वितो सूषा।५९॥ अपने अवी तवती पिन नहो हे 
| | ही हैं | जब बहुत खोज-जीन करनेपर भी अवयवोके 
थातवोऽवयवित्वाञ्च तसमात्रावयवैविना | अतिरिक्त अवयवीका अस्तित्व नहीँ मिलता--वह असत्‌ 
ही सिद्ध होता है, तब अपने-आप ही यह सिद्ध हो 

ने स्यु्यसत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ॥६०॥ ' जाता दै कि ये अवयव भी असत्य ही हैं ॥ ६० ॥ 

२. प्रा० पा०--तन्रस्योऽपि । २, प्रा० क आम्ल ल 


आदावन्ते जनानाँ सद्‌ बहिरन्तः परावरम्‌ । 


ुरषटत्वादैन्द्रियकं तद्वदर्थविक रिपतम्‌ ॥५८॥ 


= 
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स्यात्‌ साइश्यश्रमस्तावद्‌ विकटपे सति वस्तुनः। | जबतक अज्ञानके कारण एक ही परमतस्वमें अनेक 
वस्तुओंके भेद माळूम पइते रहते हैं, तबतक यह श्रम : 


भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं, वे अब 
| भी हैं और खप्नमें भी जिस प्रकार जाग्रत्‌, खप्न 
ड : आदि अबस्थाओंके अळग-अळग अनुभव होते ही है 
जाग्रत्खापौ यथा खप्ने तथा विधिनिषेधवा॥६१॥ | तया उनमें भी विधि-निषेवके शास्र रहते हैं--वैसे ही .. 
जबतक इन मिन्नताओंके अस्तित्वका मोह बना हुआ 
है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेवके शाख हैं ही ।६१। 


भावाद्वैतं क्रियादत॑ द्रव्याद्वैतं तथाऽऽत्मनः। | जो विचारशील पुरुष खानुभूतिसे आतके त्रिविध 

` ' अद्गैतका साक्षात्कार करते हे--वे जाग्रत्‌, खप्न, सुषु 

. वर्तयन्खानुपृत्येह त्रीन्छप्नान्धुनुते मुनि! ॥६२॥ | और द्रष्टा, दर्शन तया दृश्यके भेदरूप खप्नको मिटा देते 

। हैं । ये अद्वैत तीन प्रकारके हैं--भावाद्वैत, कियाद्वेत 

कार्यकारणवस्त्वेक्यमर्शनं पटतन्तुबत्‌। ; और द्रव्यात ॥ ६२ ॥ जैसे व्र सूत्ररूप ही होता है, 

| ' बैसे ही काय भी कारणमात्र ही है । क्योंकि भेद तो 

बास्तबमें है नहीं । इस प्रकार सबकी एकताका बिचार 

' 'आवाद्वैत? है ॥ ६३ ॥. युधिष्ठिर ! मन, बाणी और 

' शरीरसे होनेवाले सब कर्म खयं परन्रह्म परमात्मामे ही 

' हो रहे हैं, उसीमें अध्यस्त हैं---इस भावसे समस्त 
मनोवाक्ततुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥६४॥ | कमोंको समर्पित कर देना 'क्रियाद्वेः दै ॥ ६४॥ | 

| खी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसारके अन्य समख 
आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्‌) `: प्राणियोंके तथा अपने खार्थ और भोग एक दी है, | 


न | द्रव्याहत उनमें अपने और परायेका भेद नहों दै--ईंस प्रकार | 
यत्‌. खार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वैत॑ तदुच्यते ॥६५॥ | . विचार द्व्यादैतः है || ६५॥ | 


| 

रन्को जिस | 

यस्य वानिषिद्धं स्याद्‌ येन यत्र यतो नृप । . युधिष्ठिर | जिस पुरुषके लिये जिस द्रब्यको | 
Pe समय जिस उपायसे जिससे प्रइण करना शाख़ज्ञाके | 


| 
स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥६६॥ | विरुद्ध दो, उसे उसीसे अपने सब कार्य सम्पन | 
करने चाहिये; आपत्तिकालको छोड़कर इससे अन्यथा 


अवस्तुत्वाद विकर्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते ॥६३॥ | 


यदू ब्रह्मणि परें. साक्षात्‌ सर्वेकमंसमर्पणमू । 


एतेरन्येश्च वेदोक्तवतमानः खकर्मभिः। | नहीं करना चादिये | ६६ ॥ महाराज | भगवद्र्त 
| ; . | मनुष्य बेदमें कहे हुए इन कर्मोके तथा अन्यान्य खकर्मॉ- 
: यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा- ` प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर | जैसे तुम * 


से भू 
दाप दर्णा दुत्तरतात्म्‌ रतात्मन$ क स्वा मी | | भगवान्‌ बानू श्रीकृष्ण [ की 'कृपा और सहायत | 
द, कट. त र न्‌ ९ प्रभो ९ j पार गये उन हके 


 यस्पादपङ्केरहसेवया  भवा- चरणकमळोंकी सेवासे समस्त भूमण्डडको जीतकर 
| नहार्पीश्निजितदिग्गजः क्रतून्‌ ॥६८॥ | बढ़े-बंड़े राजसूय आदि यक्ष किये.हैं॥ ६८ | 
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अह पुराभवं कञ्चिद्‌ गन्थवे उपबर्हणः । 
नाम्रातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥६९॥ 
. रूपपेशलमाधुयेसौगन्ध्यप्रियदर्यनः । 


ख्रीणां प्रियतमो नित्यं मतस्तु पुरुलम्पटः ।।७०॥ 
एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 

. उपहृता 
अह च गायंस्तद्विद्वान्‌ स्रीभिः परितो गतः । 
ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा.। . 
याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ 
तावद्दास्यामह जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
शुश्रषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ।।७३॥ 


धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः । 


विश्वसृग्भिहं रिगाथोपगायने ।।७१॥ | 


fe fol yo "७७ आ 


परवेजन्ममें इसके पहलेके महाकल्पर्मे मैं एक 
गन्धव था | मेरा नाम था उपनहंण और गन्धबोमिं मेरा 
वड़ा सम्मान था ॥ ६९ ॥ मेरी सुन्दरता, सुकुमारता 
और मधुरता अपूब यी । मेरे शरीरमेंसे सुगन्धि निकला 
करती और देखनेमें मैं बहुत अच्छा - छगता । क्रिया 
मुझसे बहुत प्रेम करतीं और मैं सदा प्रमादमें ही रहता । 
में अत्यन्त बिलासी था || ७० || एक बार देवताओंके 
यहाँ ज्ञानपत्र हुआ । उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आये थे | 
भगवांनूकी ळीलाका गान करनेके लिये उन ळोगोने 
गन्धर्वे और अप्सराओंको बुछाया ॥ ७१ ॥ मैं जानता | 
था कि वह संतोंका समाज है और वहाँ भगवानकी 
छीळाका ही गान होतां है | फिर भी मैं ल्लियोंके साथ 
लौकिक गीतोंका गान करता हुआ उन्मत्तकी तरह . 
वहाँ जा पहुंचा । देवताओंने देखा कि यह तो हम 
लोगोंका अनादर कर रहा है | उन्दोने अपनी शक्तिसे 
मुझे शाप दे दिया कि 'तुमने हमलोगोंकी अवहेलना 
की है, इसलिये तुम्हारी सारी सौन्दर्य-सम्पत्ति नष्ट हो 
जाय और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ ॥ ७२ ॥ 
उनके झापसे मैं दासीका पुत्र हुआ; किन्तु उस 
शूद्र-जीवनमें कियें इए महात्माओके. सत्सक् औरं सेवा- 
शुश्रृषाके प्रभावसे में दूसरे जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र 
हुआ ॥ ७३ ॥ सतोंकी अवहेलना और सेवाका यह. 
मेरा प्रत्यक्ष अनुमव है । संत-सेबासे ही भगवान्‌ प्रसन्न : 


| होते हैं । मैंने तुम्हें ग्रहस्थोंका पापनाशक धम बतला. 


दिया । इस धर्मके आचरणसे गृहस्थ भी अनायास ही. 
संन्यासियोंको मिळनेबाला परमपद प्राप्त कर लेता 


गृहस्थो येनं पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ | है । ७४ ॥ 


यूयं नृलोके बत भूरिभागा 
लोकं पुनाना झुनयोऽभियन्ति। | 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद | 
| गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिज्ञण्‌ ॥७५॥ 
स वा अयं ब्रह्म महददविसृम्यं 


' केवल्यनिवीणसुखानुभूतिः । 


१. प्रा» पा०--मत्तः सं० । २. प्रा» पा०--यत्र । 


युधिष्टिर | इस मनुष्यलोकमें -तुमलोगोके भाग्य 

अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्हारे घरमे साक्षात्‌ ° 
परम्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे 
निवास करते हँ । इसीसे सारे संसारको पत्रित्र कर 
देनेवाले ऋषि-मुनि बार-बार उनका दर्शन करनेके 
लिये चारों ओरसे तुम्हारे पास आया करते हैं ॥ ७५ ॥ 
बड़े-बड़े महापुरुष निरन्तर जिनको ढूढ़ते रहते हैं, 
जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुमब- 
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आत्माईणीयो विधिकृद्‌ गुरुथ ॥७६॥ 
न यस्य॒ साक्षाद्वपद्मजादिभी 

रूपं थिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मनेन भकत्योपश्चमेन पूजितः 


प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः।७७॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः | 
पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविनहल! ॥७८)॥ 
जण पूजितः प्रययो मुनि । 
भ्रत्वा कृष्ण परं बरहम पार्थः परमविसितः ॥७९॥ 


इति दाक्षायणीनां ते प्थम्वंशाः प्रकीतिताः । 


देवासुरमनुष्पाद्या लोका यत्र चराचराः ॥८०॥ 


IY 
खरूप पर्रह्म परमात्मा हैं--वे ही तुम्हारे प्रिय, हितेषी, 


ममेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और खयं आत्मा 
श्रीकृष्ण हैं ॥ ७६॥ शाङ्कर, त्रा आदि भी अपनी 
सारी बुद्धि लगाकर “वे यह हैं-इस रूपमे उनका 
वर्णन नहीं कर सके । फिर इम तो कर ही केसे सकते 
हैं | हम मौन, भक्ति और संयमके द्वारा ही उनकी 
पूजा करते हैं । कृपया हमारी यह एजा खीकार करके 
भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ७७ ॥ 

्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद- 
का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्टिरको अत्यन्त 
आनन्द हुआ । उन्होंने प्रेम-विहऊ होकर देवर्षि नारद 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा की || ७८ ॥ देवषि नारद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजा युधिष्टिरसे बिदा लेकर 
और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्टिरके आश्चर्य- 
की सीमा न रही ॥ ७९ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
मैने तुम्हें दक्षपुत्रियोंके वंशोंका अळग-अळग बर्णन 
सुनाया । उन्हीके बंशमें देवता, असुर, मनुष्य आदि 
और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि हुई है ॥ ८० ॥ 


— SPIED 


इति श्रीप्रद्वागवते मद्दापुराणे वेयासिकयामष्टादशसाहृर्यां पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते युधिष्टिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


— Sooo 


इति सपतमः स्कन्धः समाप्तः 
हरिः ४० तत्सत्‌ 
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क्रमे! । 


्री्ठोकान्‌ क्रान्तवान्‌ यो वे स कृष्णः कुरुतात्कृपास्‌ ॥ 
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ईश्वरोऽप्यभवद्भिक्षुर्वामनोऽपि त्रिभिः 
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ध्रीमङ्गागवतमहापुराणम्‌ 


४७ ०2४५-८7 


उस: स्कन्ध 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
ह मन्वन्तरॉक वर्णन | 
[जोवाच राजा परीक्षितने पूळा--गुरुदेव | खायम्भुव मनुका 
र त्त वंश-विस्तार मैंने सुन लिया ; इसी वंशमें 

सागर ड ; वें उनकी 
भुवस्येह शुरो बंशोऽथ्‌ विस्तराच्छृत $ | कन्याओके द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियोने अपनी वंदा- 
यत्र विश्वसुजां सर्गो मनूनन्यान्वदख नः ॥ १॥ क है, १] भव जाप इमसे. दसरे अवो 
ै वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानी महात्मा जिस- 
यत्र यत्र हरेजेन्म कर्माणि च महीयसः । | जिस मन्वन्तरमें महामहिम भगवा नके जिन-जिन 

र १ अवतारो और छीछाओंकावर्णन करते हैं, उन्हे 
गृणन्ति कवयो ब्रह्म > LR A 
स्तानि नो वद शृ रतास्‌ ॥ २॥ | छुनाइये | हम बड़ी श्रद्धासे उनका श्रवण करना चाहते 
दयसिन्नन्तरे अक्षन्भगवान्विश्वभावनः। | ह । ३ ॥ भगवत्‌ | विमानन भगवान्‌ बीते हुए 
| | मन्वन्तरोंमें जो-जो छीढाएँ कर चुके हैं, वर्तमान 
झतवान्कुरुते कता हतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥ ३ ॥ | *चन्तरमें जो कर रहे हैं और आगामी मन्वन्तरोमे जो 

| कुछ करेंगे, बह सब हमें सुनाइये ॥३॥ 
ऋषिरुवाच | र oe 
।  थीशुकदेवजीने कहा--इस कत्पमें खावम्मुव आदि 
मनचोऽ सिन्व्यतीता षट्‌ कल्पे स्वायम्थुवादय 8 | छ कं व्याल बीत चुके है | उनमेसे पहले मन्वन्त्रका 
क मैने वणन कर दिया, उसीमें देवता आदिकी उत्पत्ति 
आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः" ४॥ हुई थी ॥ ४ ॥ खायम्भुव मनुको पुह्ती आकूतिसे यज्ञ- 
५ जनुक डे पुरुषके रूपमें धमंका उपदेश करनेके लिये तथा 

आर्ृत्या देवहू हे 

त्या देवहूत्यां च॑ दुहित्रोस्तस्य व मनोः । देवहूतिसे कपिलके रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके छिये 


ेमज्ञानोपदेसार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५॥ | बने उनके पुत्ररूपसे अवतार प्रण किया या ।५। 
, परीक्षित्‌ | भगवान्‌ कपिलका बर्णन में पहले ही ( तीसरे 
हत पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌। । स्कन्धमें ) कर चुका हूँ | अब भगवान्‌ यज्षपुरुषने 
१. प्रा० पा०--वस्य च गुरो । २. प्राचीन प्रतिमें “यन्न विश्वसुजां सगोंः ` `? इस उत्तराधेके स्यानएर «अन्न घर्माश्न 
आतुवेण्याभिताः शमाः’ ऐसा पाठ है | ३. प्रा० पा०--मन्वन्तरे हरे० | ४. प्रा पा०--सर्वमन्वन्ह्वरे । ५. प्रा० पा०-.. 
पान्यमतीते | ६. प्रा पू०--ये | ७. प्रा पा०--आद्यः स | ८. प्रा० पा०—नु । ९. प्राचीन प्रतिमे 'धर्मज्ञनोपदेशारध 
” से लेकर ०" 'कपिलस्थानुवर्णितम्‌।? यहाँतकका पाठ इस प्रकार है--“उल्मत्तिः सर्वजन्तूनां बर्णिता पुरुष्षभ । चरित 
पुण्यकोतेश्र कपिलस्यानुबर्णितम्‌ |? 
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` आख्यास्ये भगवान्यज्ञ यच्चकार कुरूद्ह ॥६॥ 
विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभु: । 
विसृज्य राज्यं तपसे सभायों वनमाविशत्‌ ॥ ७॥ 
सुनन्दायां वषशतं पदैकेन शुषं स्पृशन्‌ । 
तप्यमानस्तपो घोरमिदर्मन्याइ भारत ॥ ८॥ 
मनुरुवाच 
येने चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌। 
यो जागति शयानेऽसिन्नायं तं वेद वेद सः ॥ ९ ॥ 
आत्मावास्यमिदं विश्व यत्‌ किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्सखिद्वनम्‌ ॥१०॥ 
यंन पश्यति पयन्तं चक्षुयस्य न रिष्यति । 
तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपथावत ॥११॥ 
नं यख्ादयन्तौ मध्यं च खः परो नान्तरं बहिः । 
विश्वसामूनि यदू यसादू बिइवं च तदृतं महृत्‌॥ १२॥ 


स विश्वकायः पुरुहत इशः 


संत्यः खयंज्योतिरजः पुराणः । 


श्रीमद्धागवत 


[ अ० १ 


पापाला 


आकूतिके गभसे अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका 
वर्णन करता हुँ ॥ ६ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ खायम्मुव मनुने समस्त कामना- 
ओं और भोगोंसे विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया । वे 
अपनी पत्नी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये बनमें 
चले गये ॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्होने घुनन्दा नदीके 
किनारे प्रथ्वीपर एक पैरसे खड़े रहकर सौ वर्षतक घोर 
तपस्या की । तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार 
भगवान्‌की स्तुति करतें थे ॥ ८ ॥ 


मनुजी कहा करते थे-जिनकी चेतनाके स्पशै- 
मात्रसे यह विश्व चेतन हो जाता है, किम्तु यह विश्व 
जिन्हे चेतनाका दान नहीं कर सकता; जो इसके सो 
जानेपर प्रळयमें भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं 
जान सकता, परन्तु जो इसे जानते हैं--त्रहदी परमात्मा 
हैं ॥ ९ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहने- 
वाले समस्त चर-अचर प्राणी--सब उन परमात्मासे 
ही ओतप्रोत हैं । इसलिये संसारके किसी भी पदार्थमे 
मोह न करके उसका त्याग करते इए ही जीवन-निर्वाह 
मात्रके लिये उपभोग करना चाहिये । तृण्णाका सर्वया 
त्याग कर देना चाहिये । भला, ये संसारकी सम्पत्तियां 
किसकी हैं ! ॥ १० ॥ भगवान्‌ सबके साक्षी हैं। 
उन्हें बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख 
सकती । परन्तु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है | समख 
प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले उन्हीं स्वयंप्रकाश भङ्ग 
परमात्माकी शरण ग्रहण करो ॥ ११ ॥ जिनका न 
आदि दै न अन्त, फिर मध्य तो द्वोगा ही कहाँसे ! जिनका 
न कोई अपना है और न पराया, और न बाहर है १ 
भीतर, वे विश्वके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये; 
बाहर और भीतर--सब कुछ हैं । उन्हींकी सत्तासे ' 
विश्वकी सत्ता है । वही अनन्त वास्तविक सत्य पर्णि 
हैं ॥ १२ ॥ वही परमात्मा विश्वरूप हैं | उनके अनन्त 
नाम हैं । वे सर्वराक्तिमान्‌ सत्य, खयंप्रकाश, अजन्मा 


| २, प्रा० पा०--माह स | २, प्राचीन प्रतिमे येन तयते विश्वं ७००७ इस पूर्वाध॑के स्थानपर “वासुदेवो वसत्येष Oe omer env veep 6 est लव 
देदेष्वनन्यह क्‌? ऐसा पाठ है | ३. प्रा० पा०--मेधसा । ४. प्राचीन प्रतिमं “न यस्याधन्तौ''? से लेकर 
("ततं महत्‌? यहाँतकका पाढ इस प्रकार है--“न यस्यादिस्तथा मध्यं देवदेबस्यः चात्मनः । सर्वस्य मूळ्भूतोड्सो थ 


बेऽनन्तरं यतः ||? ५. प्राश पा०-सर्वस्य गोता त्वजरः पुराणः 
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अस स्कन्ध 


८७५ 


To 


धत्तेञ्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या 

ता विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 
अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽक्महेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 
ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते । 
आत्मला मेन पूर्णाथों नावसीदन्ति वेऽनुतम्‌ ॥ १५॥ 

तमीहमानं निरृङ्कतं बुधं 

निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितस्‌ । 


नुञ्‌ £ क्षयन्तं निञन्रत्मसं सथितं 


< 
& च ९ 
प्रभु प्रपद्येडखिलधमंभावनम्‌ ॥१६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति मन्त्रापनिषदं व्याहरन्तं समाहितम । 
च्ट्ठासुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥ १७॥ 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सषेगतो हरि! 


यामेः परिइतो देवेह्वाश्चासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ।। १८॥ 
खारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरभे! सुतोऽभवत्‌ । 


युमतसुषेणरोचिष्मत्प्रयुखास्तस्य चात्मजाः ॥१९॥ 


तत्रेन्द्री रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः । 


उजस्तम्भाद्यः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ।।२०॥। 


और पुराणपुरुष हैं | वे अपनी मायाशाक्तिके द्वारा ही: 
विश्वसृष्टिके जन्म आदिको खीकार कर लेते हैं और: 
अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय 

सत्खरूपमात्र रहते हैं ॥ १३॥ इसीसे ऋषि-मुनि 
नंष्कम्यस्थिति अर्थात्‌ ब्रह्मसे एकत्व प्राप्त करनेके लिये 
पहले कमयोगका अनुष्ठान करते हैं | प्राय: कर्म करने- 
वाळा पुरुष ही अन्तमें निष्क्रिय होकर कमोंसे छुट्टी पा 
लेता हैं || १४ ॥ यों तो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी 
कम करते हैं, परन्तु वे आत्मछाभसे पूर्णकाम होनेके 
कारण उन कमेमिं आसक्त नहीं होते | अतः उन्हींका 
अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करनेवाले भी 
कर्मबन्धनसें मुक्त ही रहते हैं ॥ १५ ॥ भगवान्‌ 
ज्ञानखरूप हैं, इसलिये उनमें अहङ्कारका लेहा भी नहीं 
है । वे स्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिये उन्हे किसी वस्तुकी 
कामना नहीं है | वे बिना किसीकी प्रेरणाके खच्छन्द- 
रूपसे ही कर्म करते हैं | वे अपनी ह्वी बनायी हुई 
मर्यादामें स्थित रहकर अपने कर्मोके द्वारा मनुष्योंको 
शिक्षा देते हैं | वे ही समस्त धमोंके प्रवर्तक और उनके 
जीवनदाता हैं | मैं उन्हीं प्रभुकी शरणमें हुँ ॥ १६॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! एक बार 
स्वायम्भुव मनु एकाग्रचित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषत्‌- 
स्वरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे | उन्हें नींदमें अचेत 
होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर ओर राक्षस खा 
डालनेके लिये उनपर टूट पड़े || १७ ॥ पह देखकर 
अन्तर्यामी भगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक 
देवताओंक़े साथ वहाँ आये | उन्होंने उन खा डालनेके 
निश्चयसे आये हुए असुरोका संहार कर डाला और फिर 
इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर खर्गका शासन करने 
लगे ॥ १८ ॥ 
परीक्षित्‌ | दूसरे मनु हुए खारोचिष । वे अग्निके 
पुत्र थे । उनके पुत्रोके नाम थे--ययुमान, सुषेण और 
रोचिष्मान्‌ आदि ॥ १९ ॥ उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम 
था रोचन, प्रधान देवगण थे तुषित आदि । ऊजस्तम्भ 
आदि वेदबादीगण सक्षषि थे || २० ॥ उस मन्बन्तरमे 


` १, प्रा० पा०--त॑ वे विदिस्वा दु | २. प्रा० पा०=अथ यत्रधेयः । ३. प्रा पा०--आनन्दमेक परम सनातनं । 
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श्रीमद्वागवत 


[ अ० १ 


जि 


ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूत्‌ । 
तस्यां जज्ञे ततो देवो विश्षुरित्यभिविश्रुतः।। २१॥। 
अष्टाशीतिसह्राणि मुनयो ये घतव्रताः । 
'अन्वशिक्षस्त्रतं तस्य कोमारन्रह्मचारिणः ॥२२॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रियब्रतसुतो मनुः । 
पवन: सृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता चप ॥२३॥ 


वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः । 
सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ २४॥ 
धमेस्य सनतायां तु भगवान्पुरुपोत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यप्रतेः सह ॥ २५॥ 
सोऽनृतब्रतदृःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌। 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्वबधीत्‌ सत्यजितसखः ॥ २६॥ 
र 
चतुथ उत्तमभ्राता मनुनाम्ना च तामस! | 
पृथु; ख्यातिनरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः।। २७॥। 
सत्यका इरयो वीरा देवात्रिशिख ईश्वरः । 
ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 
- देवा वेशतयों नाम विधृतेस्तनया नृप । 
नष्टाः कालेज येवेदा विधताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 


राजोवाच 


बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 


वेदशिरा नामके ऋषिकी पत्नी तुषिता थीं । उनके गर्भसे . 

भगवानने अबतार ग्रहण किया और विमु नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ २१ ॥ वे आजीवन नेष्ठिक ब्रह्मचारी रहे | 
उन्हींके आचरणसे शिक्षा ग्रहण करके अठासी हजार . 
ब्रतनिष्ठ ऋषियोंने भी ब्रह्मचयत्रतका पालन किया ॥२२॥ 


तीसरे मनु थे उत्तम । वे प्रियत्रतके पुत्र थे | उनके 
पुत्रोके नाम थे--पवन, सञ्जय, यज्ृहोत्र आदि ॥२३॥ . 
उस मन्बन्तरमें वसिष्ठनीके प्रमद आदि सात पुत्र 
सप्तर्षि थे | सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के 
प्रधान गण थे | और इन्द्रका नाम था सत्यजित्‌ ॥२४॥ 


उस समय धर्मकी पत्नी सूनुताके गर्भसे पुरुषोत्तम- - 


भगवानने सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था | 
उनके साथ सत्यत्रत नामके देवगण भी थे ॥ २५-॥ 
उस समयके इन्द्र सत्यजितके सखा बनकर भगवानूने 
असत्यपरायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं 
जीवद्रोही भूतगर्णोका संहार किया ॥ २६ ॥ 


' चौथे मनुका नाम था तामस । वे तीसरे मनु 
उत्तमके सगे भाई थे । उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु 
इत्यादि दस पुत्र थे || २७ ॥ सत्यक, हरि और वीर | 
नामक देवताओंके प्रधान गण थे इन्द्रका नाम था | 
त्रिशिब | उस मन्वन्तरमें ज्योतिर्धाम आदि सषि ` 
थे ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | उस तामस नामके मन्वन्तर 
विधृतिके पुत्र वैति नामके और भी देवता इए | 
उन्होंने समयके फेरसे नष्टप्राय वेदोंको अपनी शक्तिसे 
बचाया था, इसीलिये ये 'बैश्ति? कहळाये ॥ २९ 
इस मन्बन्तरमें हरिमेवा ऋषिकी पत्नी हरिणीके ग 
हरिके रूपमे मगवानने अवतार ग्रहण किया । हसी 
अवतारमें उन्होंने माहे गजेनद्रकी रक्षा की थी ॥ ३०॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--मुनिवर | हम आपसे य€ 


सुनना चाहते हैं कि भगवानने गजेन्द्रको ग्राहके पदै 


जपति धा 
हरियंथा गजपति ग्राहग्रस्तममूमुचत ।।३१॥। | कसे छुडाया था ॥ ३१ ॥ सब कथाओंमें वही १ 


` तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं धन्यं स्त्य यनं शचुभम्‌ । 


002 यार १. प्रा० पा०-र्‍दिक्षन्युतं । २. प्रा० पा०--रपा; । १. प्रा० पा०--दुषः | ४. प्रा० पा०--भम्ये 


दा ०--शिवम्‌ | 


| परम पुण्यमय, ्रंसनीय, मङ्गकाती र मङ्गलकारी और छुन “ 


॥ ५. प्र 
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यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरि; ॥३२॥ । जिसमें महात्माओं के द्वारा 


सूत उवाच 
परीक्षितेवं स॒ तु बादरायणिः 
प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः | 
उवाच बिप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं 


सुदा सुनीनां सदसि स शृण्वताम्‌ ॥३३॥ 


अष्टम स्कन्ध 


८९७ 


गान किये हुए भगवान्‌ श्रीहरि- 
के पवित्र यशका वर्णन रहता है ॥ ३२॥ 


सूतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! राजा 


परीक्षित्‌ आप्रण अनशन करके कधा घुननेके लिये ही 
बटे इए थे । उन्होंने जब श्रीशुकदेवजी महाराजको इस 
प्रकार कथा कहनेके लिये प्रेरित किया, तब वे बड़े 
आनन्दित हुए ओर प्रेमसे परीक्षितूका अभिनन्दन करके 
मुनियोंकी भरी समामें कहने लगे ॥ ३३ ॥ 


aC 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे मन्बन्तरे नुचरिते प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


ग्राहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना 


श्रीशुक उवाच 


आसीद्‌ गिरिवरो राजंख्रिकूट इति विश्रुतः | 


क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतश्चुच्ड्रितः ॥ १॥ 
तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिम्‌ । 
दिशः खं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयेः ॥ २॥ 
अन्येश्च ककुभः सर्वा रल्रधातुविचित्रितेः । 

नानाहुमलतागुल्मैनिष वैनिझराम्भसाम्‌ ॥ ३॥ 


स चावनिज्यमान ह्वः समन्तात्‌ पयऊर्मिभिः। 


` करोति ञ्यामलां भूमिं हरिन्मरकताइमभिः॥ ४ ॥ 


सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः । 


किन्नरेरप्सरोभि्न क्रीडङ्भिर्ुष्कन्द्रः ॥ ५॥ 


तर संगीतसन्नादनेददशुइममर्षया | | छाती थी तन भिवे गर ह रद संगीतसन्नादैनेददगुइममर्षया । 
| १. प्रा० पा ०—रानुवणेनं | २. प्रा० पा०— तावान सुविस्तृतो ह्यासीत्‌ । 


} 
: 


॒ 


। 


श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरमें 
त्रिकूट नामका एक प्रसिद्ध सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था । 
वह दस हजार योजन ऊँचा था || १ ॥ उसकी लंबाई- 
चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी । उसके चाँदी, 
लोहे और सोनेके तीन शिखरोंकी छटासे समुद्र, दिशा 
ओर आकाश जगमगाते रहते थे॥ २॥ और भी उसके 
कितने ही शिखर ऐसे थे, जो र्नं और धातुओंकी रंग- 
बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाको प्रकाशित कर 
रहे थे । उनमें बिबिध जातिके वृक्ष, छताएँ और 
झाड़ियाँ थीं । झरनोंकी झर-झरसे वह गुंजायमान दोता 
रहता था ॥ ३ ॥ सब ओरसे समुद्रकी लहरें आ-आकर 
उस पर्वतके निचले भागसे टकराती, उस समय ऐसा 
जान पड़ता मानो वे पबतराजके पाँव पखार रदी हों । 
उस पर्वतके हरे पन्नेके पत्यरोसे वहाँकी भूमि ऐसी 
सावळी हो गयी थी, जैसे उसपर हरी-भरी दूब लग रद्दी 
हो | ४ ॥ उसकी कन्दराओंमें सिद्ध, चारण, गन्धकै 
विद्याधर, नाग, किनर और अप्सराएँ आदि बिहार करने- 
के लिये प्रायः बने ही रहते थे ५ || जब' उसके 
संगीतकी ध्वनि चट्टानोसे टकराकर गुफाओमें प्रतिध्वनिक्ष 
होने लगती थी, तब बढ़े-बड़े गरबीले सिंह उसे दूसरे 
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अभिगर्जन्ति हरयः शहाधिनः परश्चङकया ॥ ६॥ 
नानारण्यपशुब्रातसङ्ुुद्रोण्यलङ्ु[ः । 

चित्र्ठुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः 
संरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनेमंणिवालुकेः । 


देवख्रीमजजनामोदसौरभाम्ब्वनिलैयुतः ॥ ८॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । 
उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥ ९॥ 
सवतोऽसङ्कतं दिव्येनित्यं पुष्पफलदुमेः । 
मन्दारेः पारिजातेश्च पाटलाशोकचम्पकेः ॥१०॥ 
चूतेः प्रियालैः पनंसेराम्रेराम्रातकैरपि । 
क्रम्ुकेनालिकेरेथ  खर्जूरेबींजपूरकेः ॥११॥ 
मधूकेः सालतालेथ् तमालेरसनाजुनेः । 
` अरिष्ोुम्बरइक्षैवटः किंशुकचन्दनैः ॥१२॥ 
पिचुमन्देः कोविदारेः सरले? सुरदारुभिः | 
द्राकषेक्षुरम्भाजम्बूभिबंदर्यक्षाभयामठेः ॥१३॥ 
बिल्‍्वेः कपित्थेजम्बीरे इतो भल्लातकादिभिः। 
तसिन्सरः सुविपुलं लसत्काश्चनपङ्जम्‌ ॥१४॥ 
कुघुदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोजितम्‌ । 
मत्तपटपदनिधुष्ट शकुन्तेथ कलखनैः ॥१५॥ 
हंसकारण्डवाकीणं चक्राहेः सारसैरपि | 


जएडुक्इटकोयष्टिदास्यूहङलकूजितम्‌ ॥१६॥ 
मत्सयकच्छपसञ्चारचलत्प्रजःपयः | 
_कदम्बवेतसनंलनीपवज्जुलकेईतम्‌ ॥१७। 


श्रीमद्धागवत 


[अ# २ 
SIS SE TE 
सिंह॒की घ्वनि समझकर सद्द न पाते और अपनी गजेनासे 
उसे दबा देनेके लिये और जोरसे गरजने लगते थे ।।६॥ 

उस पवेतकी तलहटी तरइ-तरहके जंगली जानवरोंके 
झुंडोसे सुशोमित रद्दती थी । अनेकों प्रकारके बृक्षोसे 
भरे हुए देबताओंके उद्यानमें सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुर 


॥ ७ ॥ | कण्ठसे चहकते रहते थे ॥ ७॥ उसपर बहुत सी 


नदियाँ और सरोवर भी थे | उनका जळ बड़ा निमेछ 
था.। उनके पुछिनपर मणियोंकी बाळू चमकती रहती 
थी । उनमें देवाङ्गनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका 
जळ अत्यन्त सुगन्धित हो जाता था | उसकी सुरभि 
लेकर मीनी-भीनी वायु चळती रहती थी ॥ ८ ॥ 


पर्वतराज त्रिकूटकी तराईमें भगबत़्ेमी महात्मा भगवान्‌ 
वरुणका एक उद्यान था | उसका नाम था ऋतुमान्‌ । 
उसमें देवाङ्गनाएँ क्रीडा करती रहती थीं ॥ ९ ॥ उसमें 
सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे, जो फ्ला और 
फूलोसे सर्वदा छदे ही रहते थे । उस उद्यानमें मन्दार; 
पारिजात, गुळाब, अशोक, चम्पा, तरह-तरहके आम, 
पयाळ, .कटइळ, आमडा, छुपारी, नारियळ, खजूर, 
बिजोरा, महुआ, साखू, ताड, तमाल, असन, अजुन, 
रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चन्दन, नीम, 


कचनार, साळ, देवदारु, दाख, ईख, केला, जामुन,- 


बेर, रुद्राक्ष, हरे, आँवला, बेल, कीथ, नीबू और मिळवे 
आदिके वृक्ष लहरातें रहते थे । उस उद्यानमें एक बड़ा 
भारी सरोबर था । उसमें घुनहले कमळ खिल रहे 
थे ॥ १०-१४ ॥ और भी विविध जातिके कुमुद; 
उत्पल, कहार, रातदळ आदि कमलोंकी अनूठी छटा 
छिटक रही थी । मतवाले मौरि गूँज रहे थे । मनोहर 
पक्षी कलर कर रहे थे | हंस, कारपडब, चक्रवाक और 
सारस दळ-कें-दळ भरे हुए थे | पनडुब्बी, बतख और 
पपीहे कूज रहे थे । मछली और कछुओंके चनेसे कमछके 
फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जळको 
सुन्दर और सुगन्धित बना देता था | कदम्ब, बेत, नरु 
कदम्बलता, बेन आदि वृक्षीसे वह घिरा था || १५-१७॥ 


१. प्रा० पा०--सरक्षरिद्धि० । २. प्रा पा०--नसेनिम्बैरा | ३. प्रा० पा०- क्षिंशपचन्द० । ४: प्रा? 


पा०_-त्पङ्करजः । ५. प्रा पा०--लसदिविधेः पुलिनैबंतम्‌ 
; GC 
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अ९ २ | अष्टम स्कन्ध 


बट इपकाशेके विरत जवा का ' कुरबकाशोकेः शिरीषैः कुटजेबुदे; । 


८७९ 


| उद, कुरबक (कटसरैया), अशोक, सिरस वनमह्लि 

र ) 9 १११8 का, 

कुञ्जकैः खणयू थी भिर्नागपुन्नागजातिभिः ॥१८। क ड हरसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, 
' मछिका, शतपत्र, माधवी और मो 

मिकाश्तपत्रेथ माधवीजालकादिभिः | 3द९-इुन्दर पुष्पवृक्ष एबं तटके दूसरे सेम उ 

ह कः येक तुमं दरेमरे रहते थे र 

शोभितं तीरजेथान्यैनित्यतुमिरलं दुमेः ॥१ ९॥ | रहता था ॥ १८-१९ || आ 


तत्रेकदा | प 
द्‌ तद्दिरिकाननाश्रय: उस पवतके घोर जंगळ्मे बहुत-सी हथिनियोंके साथ 


 करेणुभिवोरणयूथपश्रन्‌. । | एक गजेन्द्र निवास करता या । वह बहे बहे उखि 
सकण्टकान्‌ कीचकवेणुवेत्रवद्‌ हायियोंका सरदार था | एक दिन बह उही पर्वतपर 
विशालयुल्मं प्ररुजन्वनस्पतीन्‌ ॥२९०॥ अपनी दृथिनियोंके साथ कॉटेवाले कोचक, बॉस, बेत, 
यद्नन्धमात्राडर्‍रयो गजेन्द्रा बडीडी जाड़ियों और पेझोको रौंदता हुआ घूम रहा 
व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखङ्गाः । | = ^° ॥ उसकी गन्धमातरसे सिंह, हाथी, बाघ, गडे 


आदि हिं जन्तु, नाग तथा काले-गो 
ल न्ठु, नाग तथा काळे-गोरे शरम और चमरी 
महोरगाभापि भयाद्‌ द्रषन्ति गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे | २१ ॥ और 


सगीरकृष्णाः शरभाश्चमर्यः ॥२१॥ | उसकी कपासे भेड़िये, सूअर, मैंसे, रीछ, शल्य 
3 3 3 3 


6 शर छंशूर 

वृका वराहा महिषक्षेशल्या तथा कुत्ते, बंदर, इरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव 
. गोपुच्छसालाबृकमर्कटाश्च | सब कीं निर्भय विचरते रहते थे ॥ २२ ॥ उसके 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादय- | पीछेयीछे हाथियोंके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे थे । बढ़े- 


भरन्त्यमीता. यदजुग्रहेण ॥२२॥ | “दी और इस्निनियाँ मी उसे घेरे हुए चळ रही 
7 ल व को; | थीं । उत्तकी धमकसे पहाड़ एकबारगी कॉप उठता 
ड ° करणु था | उसके गण्डस्थलसे टपर्कते हुए मदका पान करनेकें. 
वृतां मदच्युत्कलभेरनुद्गुतः । लिये साथ-साथ भौरे उड़ते जा रहे थे मदके कारण 


गिरिं गरिस्णा परितः प्रकम्पयन्‌ उसके नेत्र बिह्ृळ हो रहे थे । बड़े जोरकी धूप थी; 
निषेव्यमाणोऽलिङुलैर्मदाशनैः ॥२३॥ इसलिये वह व्याकुळ हो गया और उसे तथा उसके. 
सरोऽनिलं पङ्जरेणुरूपितं साथियोंको प्यास भी सताने लगी | उस समय दूरसे ही 
बिघरन्विदरान्मदबिह्वहेक्षणः । भ परागसे हुबासित बायुकी गनध सूंबकर बढ उसी 
हल दतेन सरोबरकी ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और 
यूथेन तृषा तेत्‌ सुगन्ध लेकर वायु आ रही थी । थोड़ी ही देरमें वेगसे 
सरोवराम्याश्ञमथागमद्‌ दुतम ॥२४।। | चढकर वह सरोवरके तटपर जा पहुँचा ॥ २३-२४ ॥ 
विगाह्य तसिन्नमृताम्चु निर्मल उस सरोवरका जळ अत्यन्त निर्मळ एवं अमृतके समान 
हेमारविन्दोस्पलरेशुवा | मधुर था । सुनहले और अरुण कमलोंकी केसरसे वह 

पपौ निदा नि महक रहा या । गजेन्द्रने पहले तो उसमें घुसकर अपनी 
पुष्कराद्शत सूइसे उठा-उठा जी भरकर जळ पीया, फिर उस जळमें 


मात्मानमद्भिः व अल पत्ता! ॥२५॥ ल्त) करक यागी इज (0. ॥२५॥ | स्नान करके अपनी थकान मिटांवी ॥ २५॥ 


९ प्रा० पा०--कुटजुमे; | २. प्रा० पा०--सकण्डक॑ | ३, प्रा» पा०--ब्रृतं स यूथेन । 
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खपृष्करेणोद्ध्वतशी करा म्बुभि- | गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोंकी भाँति मोहमग्रस्त होकर अपनी 
सूँड्से जलकी फुद्दारं छोड-छोइकर साथकी हथिनियों 

निपाययन्संखपयन्यथा गुदी । और बच्चोंको नळाने लगा तथा उनके मुंहमें सूड डाल- 

र कर जळ पिछाने लगा । भगवानकी मायासे मोहित हुआ 

घृणी करेणूः कलभांश्र दुमंदो गजेन्द्र उन्मत्त हो रहा था । उस बेचारेको इस बातका 


- नम पता ही न था कि मेरे सिरपर बहुत बड़ी विपत्ति 
नाचष्ट कृच्छं कृपणोऽ ॥२६॥ | दरा रही है ॥ २६ ॥ 


तं तत्र कश्चिन्नृप देवचोदितो परीक्षित्‌ | गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
ग्राहो बलीयांश्ररणे रुषाग्रहीत्‌ । था, उसी समय प्रारब्धकी प्रेरणासे एक वलवान्‌ ग्राहने 
ख र क्रोधमें भरकर उसका पैर पकड़ लिया । इस प्रकार 
यहच्छयेवं व्यसनं गतो गजो अकस्मात्‌ विपत्तिमें पड़कर उस बलवान्‌ गजेन्द्रने अपनी 


यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ | शक्तिके अनुसार अपनेकों छुड़ानेकी बड़ी चेष्टा की, 
र यू न्तु दूसरे हाथी, हथिनियों 

रः पतिं करेणवो परन्तु छुड़ा न सका ॥ २७ ॥ दूसरे हाथी, 
Ds , और उनके बच्चोंने देखा कि उनके खामीको बल्दान्‌ 
विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । ग्राह बड़े वेगसे खींच रहा है और वे बहुत धरा रहे 
विचुक्रुशुदीनधियोऽपरे गजाः हैं | उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे बड़ी विकलतासे 
पालात चिग्घाड़ने लगे | बहुतोने उसे सहायता पहुँचाकर जलसे 
॥२८॥ इ क ः 
कक हा बाहर निकाल जेना चाहा, परन्तु इसमें भी वे असमथ 


निंयुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयो- ही रहे ॥ २८ ॥ गजेन्द्र और ग्राह अपनी-अपनी पूरी 
विंकर्षतोरर समिति शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे | कभी गजेन्द्र ग्राहको बाहर 
` तरतो क खींच लाता, तो कमी ग्राह गजेन्द्रको भीतर खींच ले 
समाः सहस्रं व्यगमन्‌ महीपते जाता । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उनको लड़ते-ळड़ते एक 


हजार वर्ष बीत गये और दोनों ही जीते रहे । यह 


सभ्राणयोश्चित्रममंसतामराः  ॥२९॥ घटना देखकर देवता भी आश्चर्य चकित हो गये ॥ २९ ॥ 


ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां अन्तमें बहुत दिनोंतक बार-बार जलमें खींचे जाने- 
कालेन दीर्घेण महानभूद्‌ व्ययः । से गजेन्द्रका शरीर शिथिल पड़ गया । न तो उसके 
निकृष्यम हेऽबसीदतो शरीरमें बल रह गया ओर न मनमें उत्साह । शक्ति भी 
सद | क्षीण हो गयी । इधर प्रा€ तो जळ्चर ही ठरा । 


विपयेयो5भूत्‌ सकल जलोकसः ॥३०॥. | इसलिये उसकी शक्ति क्षीण होनेके स्थानपर बढ़ गयी, 
ह कनक वह बड़े उत्साहसे और भी बल लगाकर गजेन्द्रक 
त्यं गजेन्द्रः स यदा55प संकट खींचने लगा ॥ ३० ॥ इस प्रकार देहाभिमानी गजेन 
प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । अकस्मात्‌ प्राणसङ्कटमें पड़ गथा और अपनेको छुड़ानेमें 

आग निमोणे. भिर सर्वया असमर्थ हो गया । बहुत देरतक उसने अपने 
RIT छुटकारेके उपायपर विचार मिया, अन्तमें वंह इस निः 
दध्याविमां बुद्धिमथ।भ्यपद्यत ।।२१॥। | पर पहुँचा ॥ ३१ ॥ प्यह ग्राह विधाताकी फाँसी ही है । 


“>>> 


"७ ७. wus च्या Ss ओम 
nad 
क क र अप क्ल साक च ७७७ ७-७ 


र १, प्रा» पा०--विध्यतोरेव गजेन्द्रनक्र० | २. प्रा० पा० --देवादिमां | 
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NNT ०१ 
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः में पँ 
य आतुर डी | इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ | जब मुझे मेरे 

कुतः करिण्यः ग्रभवन्ति मोचितुम्‌ बरावरके हाथी भी इस बिपत्तिसे न उबार सके, तब ये - 
ग्राहेण पाशेन विधातुराबतो- वैचा दनि तो छुड ही कैसे सकती हैं  इसडिये 

| | अब मैं सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवानकी ही 
अप्यह च तं यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ | शरण लेता हैं ॥ ३२ ॥ काळ बड़ा बडी है । यह सॉप- 

के समान बड़े प्रचण्ड वेगसे सबको निगळ जानेके लिये 

दौड़ता ही रहता है | इससे अत्यन्त भयभीत होकर जो 
प्रचप्डवेगादभिधावतो भूम । कोई भगवानकी शरणे चला जाता है, उसे वे प्रमु 
| अवश्य-अवश्य बचा लेते हैं | उनके भयसे भीत होकर 
भीतं प्रपन्नं परिपाति य्ठया- मृत्यु भी अपना काम ठीक-ठीक पूरा करता है । वही 


| प्रभु सबके आश्रय हैं । मैं उन्हींकी शरण ग्रहण करता 
न्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ | हुँ? ॥ ३३ ॥ 


mans, 0“ १. बनिया 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संढितायामऽ्मस्कन्धे मंन्वन्तरानुवर्णने 
गजेनद्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | 
YF. 7  W 


. अथ तृतीयोऽध्यायः 
गजेन्द्रके द्वारा भगवानकी स्तुति ओर उसका संकटसे सुक्त होना 
श्रीशुंक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! अपनी बुद्धिसे 

एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि । ह र म 

ci मन्यचशचिदि और फिर पवजन्ममं सीखे इए श्रेष्ट स्तोत्रके जप- 
जजा ष्‌ गजर न्यचु 

प परम जाप्यं ग्राग्जन्मन्यनुशिक्षितस्‌ ॥ १ | | द्वारा मगबानकी स्तुति करने ढगा ॥ १ ॥ 
गजेन्द्र उवाच गजेन्द्रने कहा--जो जगवके मूह कारण हैं और 

। सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त 
| जगतूके एकमात्र खामी हैं, जिनके कारण इस संसारमें 
। चेतनताका विस्तार होता है-उन भगबानको मैं नमस्कार 


पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ । करता हूँ, प्रेमसे उनका ध्यान करता हैं॥ २॥ 


व क क य त । यह संसार उन्हीमें स्थित है, उन्हाँकी सत्तासे प्रतीत 
थ्‌ न्नद द | ha 

सिन्निद॑ यतइचेद येनेदं य इदं खयम्‌ । दो रहा है, वे दी इसमें व्याप्त हो रहे हैं और 

योऽसात्‌ परखाच परस्तं प्रपधे खयम्थुवस्‌ ॥ ३॥ | र _ दी इसके रप को दा रहे हैं। यह 

त्‌ परसाचच परस्त प्रपद्य खयम्भ्ुवस्‌ ॥ २३ | | सब होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण-- 

यः खात्मनीदं निजमाययार्पित॑  प्रकृतिसे सर्वथा परे र । उन ख्यंप्रकार, 'खर्यसिद् 

| सत्तात्मक भगवानकी में शरण ग्रहण करत हूँ ॥, ३ ॥ 

कचिद्तरिभातं कच तत्‌ तिरोहितम] | यह विश्वम्रपञच उन्हॉंकी मायासे उनमें अध्यस्त है। यह 


१. प्राचीन प्रतिमें “मन्बन्तरानुवणने? यह पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०-बाद्रायणिरूवाच। ˆ ||| 


यः कश्चनेशो वलिनोडन्तकोरगात्‌ 


३४ नमो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 
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कभी प्रतीत होता है, तो कभी नहीं । परन्तु उनकी 
दृष्टि ज्यों-की-त्यों--एक-सी रहती है । वे इसके साक्षी . 
हैं और.उन दोनोंको ही देखते रहते हैं | वे सबके मूळ 
हैं और अपने मूल भी वही हैं । कोई दूसरा उनका 
कारण नहीं है । वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत 
प्रभु मेरी रक्षा करं ॥- ४ ॥ प्रढ्यके समय लोक, छोक- 
पाळ और इन सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते 
हैं | उस समय केवळ अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार- 
ही-अन्धकार रहता है । परन्तु अनन्त परमात्मा उससे 
सर्वथा परे विराजमान रहते हैं । वे ही प्रभु मेरी रक्षा 
करें ॥ ५ ॥ उनकी ळीलाओंका रहस्य जानना बहुत 
`| ही कठिन है | वे नटकी माति अनेकों वेष घारण करते 
हैं | उनके बास्तबिक खरूपको न तो देवता जानते हैं 
और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कोन प्राणी है, जो 
बहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके ? वे प्रभु 
मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय खरूपका 
दशन करनेके लिये महाध्मागण संसारकी समस्त आसक्तियों- 

का परित्याग कर देते हैं और, बनमें जाकर अखण्डमावसे 
| ब्रह्चयं आदि अलौकिक व्रतोंका पालन करते हैं तथा 


अविद्धदक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते 

स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ 
कालेन पञ्चत्वमितेषु ऋत्खशो .. 

लोकेषु पोलेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 

यस्तस्य पारेऽभिविराजते विश्चुः ॥ ५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु- 

जन्तुः पुनः कोऽवि गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो 

दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६॥ 
दिइक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं ` 

बिधुक्तसङ्गा मुनयः सुप्ताधवः । 


चरन्त्यलोकव्रतमत्रणं वने अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर 
भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ | खाभाविक ही सबकी मलाई करते हैव ही मुनियोंके 
र सर्वेख भगवान्‌ मेरे सहायक हैं; वे ही मेरी गति हैं ।७। 

न विद्यते यस्य च जन्म केस वा - न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूप; फिर उनके | 


सम्बन्धमे गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा 
सकती है ! फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके 
लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे खीकार करते 
हैं ॥ ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान्‌ सर्वेश्‍वर्यमय परब्रह्म 
परमात्माको में नमस्कार करता हूँ । वे अरूप होनेपर 
'भी बहुरूप हैं | उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं | मैं 


| अरूपायोर 6_ ९० . 
अरूपायारुरूपाय नम आश्रयंकर्मणे ॥ ९ ॥ | उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ || खयंप्रकाश, 
सबके साक्षी परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । जो 


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । 
शेस र मन, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं---उन परमात्मा- 
नमो गिरां विदृशय मनसब्वेतसामपरि ॥१०॥ | को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ 


१, प्रा० पा०--ये सरबंगतेधु | २. प्रा० पा०--चरन्ति छोके ब्रत० । ३, प्रा० पा०-सर्वात्मभूताः 
४८ प्राण पाए--च | ५. प्रा० पा०—कूछ० | ; 


न नामरूपे गुणदोष एवं वी। 

तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः । 
खमायया तान्यवुकीलसच्छति ॥८॥ 

तस्मै नमः परेशाय अद्मगरे्नन्तशक्तये। 
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ह 
अ० ३] अष्टम स्कन्ध क 
सखेन प्रविलस्याय नै प्या 
सचवेन एय नष्कम्यण विपश्चिता । विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके 
८ द्वार अपना अन्त;करण न 
नमः केवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ | हैं तथा जो खयं तो Mons है र 
hp भोळे हैं ही, दूसरोंको केवल्य मुक्ति देनेकी सामथ्यं 
` य मूढाय गुणधर्मिणे | मी केक्छ उन्हींमें है--उन प्रभुको मै नमस्कार करता 
र | & ॥ ११ ॥ जो सत्त्व, रज, तम-_इन तीन 
य साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ | का धर्म खीकार करके क्रमशः शानत, घोर और मूढ़ 
| अवस्था भी धारण करते हैं, उन, मेदरहित समभावसे 
ेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ताधिणे | स्थित एवं ज्ञानधन प्रमुको मैं बार-बार नमस्कार करता 
हं ॥ १२ ॥ आप सबके खामी, समस्त क्षेत्रोके एक- 


| मात्र ज्ञाता एबं सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार 
म य्‌ : करत 
उरवायात्मयूलाय सूलग्रकृतयें नमः ॥१३॥ | हूँ। आप खयं ही अपने कारण हैं । पुरुष और पी 


० प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं | आपको बार-बा 
सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सवेप्रत्ययहेतवे | नमस्कार ॥ १३ ॥ आप hf इन्द्रिय का 
विषयोंके द्रष्टा हैं, समस्त ग्रतीतियोंके आधार है | अह- 
` अमताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ | कर आदि छायारूप असत्‌ क्स्तुओंके द्वारा आपका 
| ही अस्तित्व प्रकट होता है । समस्त वस्तुओंकी सत्ता- 
नगो 2 मतनसा के रूपें भी केवळ आप ही भास रहे हैं| नै 
आपको नमस्कार करता हुँ | १४ || आप सबके . 
मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है | तथा . 
कारण द्वोनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं 
होता, इसलिये आप अनोखे कारण हैं | आपको मेरा 
सर्वागमाम्नायमहार्णवाय बार-बार नमस्कार ! जेसे समस्त नदी-झरने आदिका 
is समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और 
| शास्रोके परम तात्पर्य हैं | आप मोक्षखरूप हैं और 
नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः 
आपको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके 


गुर्णा- 


निष्कारणायाङ्टुतकारणाय ' | 


गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय काष्ठ अरणिमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने 
अपने ज्ञानको युर्णोंकी मायासे ढक रक्खा है । गुणों- 

ततक्षोभविस्फूर्जितमानसाय | में क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टि- 

| रचनाका आप सङ्कर करते हैं | जो लोग कर्म संन्यास 

सेष्कर्म्येभावेन विवजितागेम- अथवा कर्म समपेणके द्वारा आमतत्त्वकी भावना करके 


वेद-शाख्रोसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूप- 


। ` | में आप खयं ही प्रकाशित हो जाते हैं । आपको 
खयप्रकाशाय नमस्करोमि रजि ताला का ) १६॥ | मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ 


१. मा० पा०--विवर्तिताय । | 
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८८४ श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 


माइक्प्रपन्नपश्युपाशविमोक्षणाय जैसे कोई दयाळु पुरुष फंदेमे पडे इए पशुका 
मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो$ल्याय । 2 दे, वैसे ही आप मेरे-जेसे शरणागतोंकी 
खांशेन सर्वतनुभृन्मनसि अतीत- | फॉसी काट देते हैं । आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणा-. 


मंय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी भालस्य 
प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ | नहीं करते । आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार! है । 


आत्मात्मजाप्गृहवित्तजनेपु सक्ते- समस्त प्राणियोंके हृंदयमें अपने अंशके द्वारा अन्त- 
रात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं । आप 


दुष्पापणाय गुणसङ्गविवजिताय। | सर्वैश्चयपण एवं अनन्त हैं | आपको में नमस्कार करता 


मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय | हुँ ॥ १७॥ जो लोगं शरीर, पुत्र, गुरुजन, गुढ; 
सम्पत्ति और खजनोंमे आसक्त हैं--उन्दं आपकी प्राप्ति ` 

ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ।। १८।। | अत्यन्त कठिन है । क्योंकि आप खयं गुणोंकी आसक्ति 

से रहित हैं । जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदयमें आपका 
यें धर्मैकामार्थविधक्तिकामा निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं | उन सर्वैश्चयपूर्ण ज्ञान- 
| खूप भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ।॥ १८ ॥ 
धर्म, अथ, काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हीं- 
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं | का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते 
करोतु मेऽदः्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ हैं | इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका घुख 

देते हैं और अपने ही-जेसा अविनाशी -पार्षद-शरीर भी 

एकान्तिनो यस्थ न कञ्चना देते हैं । वे ही परम दयाळु प्रमु मेरा उद्धार कर ॥ १९॥ 
वाञ्छन्ति ये वे भगवत्मपन्नाः । जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए 
त र्त हि उनसे किसी मी वस्तुकी--यहाँतक क्रि मोक्षंकी भी 
अत्यक्ुत तच्च सुमञ्गर अभिलाषा नहीं करते, केत्रल उनकी परम दिव्य मङ्गल- 
गायन्त  आनन्दसमुद्रमभ्नाः ॥२०॥ | मयी छीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमझ 

& रहते हैं || २० ॥ जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशः | अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं; जो अत्यन्त 


मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । | निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पढ़ते हैं; जो आध्या- 
तिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग. या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त 


भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 


अतीन्द्रियं दक्ष्ममिवातिदूर- | होते है- उन्हं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण पर- 
मनन्तमाद्य॑ परिपूर्णमीडे ॥२१॥ | शसन परमात्माकी में स्तुति करता हँ ॥ २१ ॥ 


यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाइचराचराः जिनकी अत्यन्त छोटी कळासे अनेकों नाम-रूपके 
नामरूपवि भे देन फलव्या च कल्या कृता; ॥२२॥ भेद-भाबसे युक्त ब्रह्म आदि देवता, वेद और चराचर 
`  अथार्निषोष्ग्नेः सतितुर्यभस्तयो लेकोंकी सृष्टि हुई दै, जेसे धधकती हुई आगसे छपे 
बे पास निर्मानि न वळे और प्रकाशमान सूर्यसे उनकी 'किरणें बार-बार निकलती _ 
है ह र - खर ० हे ल उ व कृत्‌सरोचिषः। Math और लीन, होती रहती, है बैसे ही जिन स्वयंप्रकाश 


अ० | ३ ] अष्टम स्कन्ध ८८५ 


तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो 
बुद्धिमेनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 
स वे न देवासुरमत्य॑तियंद 


परमात्मासे बुद्धि, मन; इन्द्रिय और शरीर--जो गुणोके 
प्रवाहरूप हँ--बार-बार प्रकट होते तथा लीन हो 
जाते हैं, वे भगवान्‌ न देवता हैं और न असुर । वे 
मनुष्य और पञु-पक्षी भी नहीं हैं| न वे खी हैं, न 
पुरुष ओर न नपुंसक । वे कोई साधारण या असाधारण 
प्राणी भी नहीं हैं | न. वे गुण हैं और न कर्म, 
न काये हैं और न तो कारण ही । सत्रका निषेध हो 
जानेपर जो कुछ बच रहता है, वही उनका खरूप 
दै तथा वे ही सब कुछ हैं । वे ही परमात्मा मेरे उद्ार- 
के लिये प्रकट दों ॥ २२--२४ ॥ मैं जीना नहीं 
चाहता । यह हाथीकी योनि बाहर और भीतर--सब 
' ओरसे अज्ञानरूप- आवरणके द्वारा ढकी हुई है, इसको 
रखकर करना ही क्या है.! मैं तो आत्मप्रकाशको ढकने- 
वाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, जो 
कालक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल 
भगवत्कृपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता दै ॥२५॥ 
इसलिये में उन परब्रह्म परमात्माकी शरणर्मे हूँ, जो 
विश्वरद्वित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वरूप | 
हं--साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमे विश्वरूप 

सामग्रीसे क्रीडा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा . 
परमपद-खरूप भ्रह्मको में नमस्कार करता हं ॥ २६ ॥ 

योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्म-बासना और कर्म 

फलको भस्म करके अपने योगञ्जुद्ध इदयमें जिन योगेश्वर 

भगवानका साक्षात्कार करते हैं--उन प्रभुको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रमो | आपकी तीन 

शक्तियों--सत्त, रज और तमके रागादि वेग असह्य | 
हैं । समस्त इन्द्रियों और मनके व्रिषयाके रूपमें भी 

आप ही प्रतीत हो रहे हैं| इसलिये जिनकी इन्द्रियाँ 

ब॒शमें नहीं हैं, वे तो आपकी प्रातिका मार्ग भी नहीं 

पा सकते | आपकी शक्ति अनन्त है | आप. शरणा- . 
गतवत्सल हैं | आपको में बार-बार नमस्कार करता 

हुँ ॥ २८.॥ आपकी माया भहंबुद्विसे आत्माका 
खरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने खरूपको 
नहीं जान पाता । आपकी महिमा अपार है । उन 
। सर्वशक्तिमान्‌ एवं माघुयेनिधि भगवानकी मैं शरणमे 
प दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितो$स्म्यहम्‌ ॥२९॥ हूँ ॥ २९ ॥ | 


न खरी न षण्डो न पुमान्‌ न जन्तुः। ` 
नायं गुणः कमं न सन्न चासन्‌- | 
निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ 
जिजीविषे नाहमिहायुया कि- म 
मन्तबेहिथावृतयेभयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विएव- 
स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 
सोऽहं विश्वसूज विद्ममविशवं विश्ववेदसस्‌ | 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽसि परं पदम्‌ ॥२६॥ 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ २७॥ 
नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग- 
शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय | 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये 
कदि न्द्र्याणामनवाप्यवत्मने ॥२८॥ 


गाय॑त्रेद खमात्मानं यच्छत्तयाहंथिया हतम्‌ । 


१. प्रा० पा ०--वन्तं नतोऽस्म्यहम्‌ । 
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८८६ श्रीमद्धागवत | [ अ० ४ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | गजेन्द्रने बिना 
किसी भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवानकी स्तुति की 


एवं गजेन्दर्ुपबर्णितनिर्विशेषं | थी, इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना | 


'खहूप माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके 
र्मदयो विविधरिङ्गभिदाभिमानाः। लिये नहीं आये | उस समय सर्वामा होनेके कारण 

नेते यदोपससुपुनिखिलात्मकत्वात्‌ सर्वदेवखरूप खयं भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये ॥ ३० ॥ 
विश्वके एकमात्र आधार भगवानूने देखा कि गजेन्द्र 

तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥। अत्यन्त पीड़ित हो रहा है | अतः उसकी स्तुति सुन- 

तं ठद्वदात्तेमुपलभ्य जगन्निवासः कर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधारी भगवान्‌ बड़ी 
शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त 

स्तोत्रं निशम्य दिविजेः सह संस्तुवद्भिः । सङ्कटमें पड़ा हुआ था | उनके साथ स्तुति करते हुए 


छन्दोमयेन गरुडेन समुद्यमान- देवता भी आये ॥ ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान्‌ 


श्रक्रायुधोऽभ्यगमदाञ्च यतो गजेन्द्रः।३१। प्राइने गजेन्द्रको पकड खखा था और वह अत्यन्त 
व्याकुळ हो रहा था | जब उसने देखा कि आकाराम 


सोऽत! घरस्यसमकेन ग्रहीत आरो गरुड़पर सवार होकर हाथमें चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहरि 
दृष्टा गरुत्मति हरि ख़ उपात्तचक्रम्‌ । आ रहे हैं, तब अपनी सूंडमें कमळका एक सुन्दर पुष्प 
` . उत्िप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- लेकर उसने ऊपरको उठाया और बड़े कष्टसे बोला--- 


“नारायण | जगद्गुरो | भगवन्‌ | आपको नमस्कार 
नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते॥२२॥ है? || ३२ ॥ जब भगवानने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीये पीड़ित हो रहा है, तब वे एकबारगी गरुड़को छोड़- 
सग्राहमाशु सरमः कुपयोज्ञहार । कर्‌ कूद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको 
भी बड़ी शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल लाये | फिर 


ग्राहाद्‌ विपाटितमुखादरिणा मजेनदर सब देवताओंके सामने ही भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे 
संपश्यतां हरिरमूश्ुचंदृ ख्रियाणाम्‌ ॥२३॥। | ग्राहका मुँह फाड डाला और गेन्द्रको छुडा लिया ॥ ३३॥ 
SR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


— 0S mpc *+-- 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
गज और ग्राहका पूर्वचरित्र तथा उनका उद्धार 


| श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! उस समय 
तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रहमेशानपुरोगमाः रझा, राक्र आदि देवता, ऋषि और गन्धर्व श्रीहरि 


१. प्रा» पा०-दिन्द्रियाणाम्‌ | २, प्रा० पा०--श्षणं नाम । 
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इडः उउमासार शसन्तः कमे तद्धरेः ॥ १॥ , भगवानके इस कर्मकी प्रशंधा करने छगे तया उनके 


नेदुईन्दुभयो दिव्या गन्धर्व न्यः । कर फूलोंकी वर्षा करने छरे ॥ १ | सर्गम दुन्दु- 
बजने लगीं, गन्धर्व नाचने-गाने लगे, ऋषि चारण 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २॥ pe सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करने | 
॥ २ ॥ इधर वह ग्राह तुरत ही परम आश्चर्यमय 
योज्सो ग्राहः स वै सद्यः परमाश्रये रूपघ्ृक्‌ । दिव्य शरीरसे सम्पन्न हो गया । यह प्राइ इसके पहले 
च हह नामका एक श्रेष्ठ गन्धर्व था | देवलके झापले 
मुक्ती देवलशापेन हूहूर्गन्धर्वसत्तमः ॥ ३ | | उसे यह क प्राप्त हई थी । अब भगवानकी कृपासे 
वह मुक्त हो गया ॥ ३ ॥ उसने 
प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमछोकमव्ययम्‌ | चरणोमें सिर रखकर प्रणाम किया, क bs 
भगवान्‌के छुयशका गान करने लगा | वास्तवे अवि- 
अगायत यशोधाम कीतन्य गुणसत्कथम्‌ ॥ ४॥ नाशी भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ कीतिसे सम्पन्न हैं । उन्हों- 
| के गुण और मनोहर छीलाएँ गान करनेयोग्य हे | ४ ॥ 
सो5नुकम्पित ईशेन परिक्रम्य ग्रणम्य तम्‌ । भगवानके कृपापूर्ण स्पर्शसे उसके सारे पाप-ताप नष्ट 
हो गये । उसने भगवानूकी परिक्रमा करके 
ठोकस्य पश्यतो लोक खमगान्पुक्तकिल्यिषः || ५ || | चरणोंमें प्रणाम किया और सबके देखते-देखते दर 
हे लोककी यात्रा की ॥५॥ 
गजेन्द्रो भगवत्स न्धनात्‌ , 
पाद विधुक्तो$्ज्ञानव गजेन्द्र भी भगवानका स्पर्श प्राप्त होते ही अन्ञानके 
प्राप्तो भगवतो रूपं पीतबासाश्वतुरईज: ॥ ६॥ बन्धनसे मुक्त हो गया । उसे भगवानका ही रूप प्राप्त 
क 6 हो गया | वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया 
सव पूवमभूद्‌ राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । ॥ ६ ॥ गजेन्द्र पूर्वजन्ममें द्रीवेड देशका पाण्ड्यवंशी 
राजा था । उसका नाम था इन्दरयुम्त | वह भगत्रान्‌का 


न्ट्रुञ्न इति ख्यातो : 
चुन्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७॥ एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशी था ॥ ७ ॥ एक 


स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ | बार राजा इन्द्रयुप्त राजपाट छोड़कर मलयपबंतपर रहने 
| छगे थे । उन्होंने जटाएँ बढ़ा डी, तपल्लीका वेष धारण 

गृद्दीतमौनब्रत र हरिम्‌। | कर छ्या | एक दिन स्नानके बाद पूजाके समय मन- 
जटाधरस्तापस आप्छुतोऽच्युतं को एकाग्र करके एवं मौनत्रती होकर वे सबेशकिमान्‌ 


समर्चयामास ङुलाचलाश्रमः ॥ ८॥ | मगवानकी आराधना कर रहे थे || ८ ॥ उसी समय 
यइच्छया तत्र महायशा युनि: देवयोगसे परमयशस्त्री अगस्त्य मुनि अपनी रिष्यमण्डळी- 
Se के साथ वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा- 
| i 8 a त पालन और गृहस्थोचित अतिथिसेत्रा आदि धमेका परि- 
त वीक्ष्य तूष्णीमकृताईणादिकं त्याग करके तपंखियोंकी तरह एकान्तमें चुपचाप बैठकर 
रद्द्स्यु पासी | र्‌ . 

__ रहस्युपासीनमृषिशचुकोप ह ॥ ९ ॥ | उपासना कर रहा है, इसलिये वे राजा इन्दयुक्षपर करु 
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श्रीमद्भागवत 


तसा इमं शापमदादसाधु- 


र्य हुरात्माकृतबुद्विरय । 
विप्रावमन्ता विशतां त॑मोऽन्ध 


यथा गजः स्तब्धमतिः स एव ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ चप सानुगः 
इन्द्रयम्नोऽपि राजपिंदिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 
आपन्नः कोझ्रीं योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीम्‌ । 
हेयंचेनानुभावेन यह्ूजत्वेऽप्यलुस्सूतिः ॥१२॥ 
एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभ- 
. स्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः । 
गन्धव सिद्ध विबुधैरुपगीयमान- 
कर्माद्भुतं खभवनं गरुडासनोऽगात्‌।। १ ३।। 
एतन्महाराज तवेरितो मया 
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ । 
खम्यं यञ्चस्यं कलिकल्मषापहं 
दुःखप्ननाशं कुरुष शृण्वताम्‌ ।। १४॥ 
यथानुकीतंयन्त्येतच्छेयस्कामा द्विजातयः । 
शुचयः प्रातरुत्थाय दुःसप्नाद्य॒पशान्तये ॥१५॥ 
इद्माइ हरिः प्रीतो गजेन्द्रं ङुरुपतत्तम'। 
` मुण्बतां सर्वभूतानां सवेभूतमयो विश्वः ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्द्रकाननम्‌ । 
वे वेत्रकीचकवेणूनां शुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥ १७) 


ककय "77 सकळ न फळा खळाळ ळा सा = ° 0 Ee) ne, ०0] 


हो गये ॥ ९ ॥ उन्होंने राजाको यह शाप दिया--- 


स राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा नहीं ग्रहण की है, 


अभिमानवश परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा 
है । ब्राह्मणोका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान 
जडबुद्वि है, इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथीकी 
योनि प्राप्त हो? || १० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! शाप एवं वर- 
दान देनेमें समथ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर 
अपनी शिष्यमण्डळीके साथ वहाँसे चले गये | राजर्षि 
इद्रयुन्नने यह समझकर सन्तोष किया कि यह मेरा 
प्रारब्ध ही था || ११ ॥ इसके बाद आत्माकी बिस्मृति 
करा देनेवाली हाथीकी योनि उन्हें प्राप्त हुई । परन्तु 
भगवानकी आराधनाका ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने- 
पर भी उन्हें भगवानूकी स्मृति हो ही गयी ॥ १२॥ 
भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार गजेन्द्रका उद्धार करके उसे 


अपना पार्षद बना लिया। गन्धव, सिद्ध, देवता उनकी. 


इस ळीलाका गान करने लगे और वे पार्षदरूप गजेन्द्र- 
को साथ ले गरुइपर सवार होकर अपने अळीकिक 
धामको चले गये ॥ १३ ॥ कुरुबंश-शिरोमणि परीक्षित | 
मैने भगवान्‌ श्रीकृष्णकीं महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी 


कथा तुम्हें सुना दी । यह प्रसङ्ग छुननेवाळोंक्रे कलि- 


मल और दुःखप्नको मिटानेबाळा एवं यश, उन्नति 
भीर खगं देनेवाला है ॥ १४ ॥ इसीसे कल्याणकामी 
द्विजगण दुःस्वप्न आदिकी शान्तिके लिये प्रातःकाल 
जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं ॥ १५ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गजेन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन होकर सर्वव्यापक 
एवं सर्वभूतखरूप श्रीहरि भगवानूने सब लोगोके 
सामने ही उसे यह बात कही थी | १६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--जो ढोग रातके पिछले पहरमें 
उठकर इन्द्र्यनिग्रपूवक एकाग्र चित्तसे मेरा-तेरा तथा 
इस सरोवर, पर्वत एबं कन्दरा, बन, वेत, कीचक और 
बॉसके झुरमुट, यहाँके दिव्य वृक्ष तथा पर्वतशिखर, 
मेरे, त्रह्माजी और शिवजीके निवासस्थान, मेरे प्यारे धाम 


क्षीरसागर,प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणिं) 
en छ्‌ ड 
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दर्षन पाअजन्य सुपणं परगेश्ररम्‌॥१९॥ ब ण पाञ्चजन्यं सुपण पतगेश्वरम्‌ ॥१९॥ | बनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य 


शेषं च मत्कलां कषमा श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌। | शख, पक्षिराज गरुड, मेरे सूक्ष्म कलर शेषजी 
बरह्माण नारदसूर्षि भवं प्रहादमेव च ॥२०॥ | मेरे आश्रयमें रहनेवाली रुइमीदेवी, ब्रह्माजी, देवि नार, 
मत्स्यङू्मबराह्वाद्येरवतारेः कृतानि मे। ाङ्करजी तया भक्तराज प्रह्मद, मल्य, कच्छप, बराह 
कर्माण्यनन्तपुण्यानि छ्य सोमं हुताशनम्‌ ॥२१॥ | अदि अवतारोमे किये हुए मेरे अनन्त पुण्यमय चिर 
णवं सत्यमव्यक्तं गोविम्नात्‌ धर्ममव्ययम्‌ । | प? चमा, जगनि, ॐकार, सत्य, मूलप्रकृति, गौ, 


दाक्षायणीरधरमपत्नीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ | ० विशी सनातनधर्म, सोम, कश्यप और 


न धर्मकी पत्नी दक्षकन्याएँ, गङ्गा सरखती अळकनन्दा 
का न सितवारणम्‌ । यमुना, ऐरावत हाथी, भक्तरिरोमणि धुव, सात ब्रहि 
प्र॒वं अह्मऋषीन्‍्प्त्त पु थे मानवान्‌ ॥२३॥ | और पवित्रकीर्ति ( नल, युधिष्ठिर, जनक आदि) महा- | 


उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः |. | पुरुषोका स्मरण करते है. वे सम 
सरन्ति मम रूपाणि युच्यन्ते हेनसो5खिलात्‌|। २४॥। | है; क्योकि ये सब-के-सब मेरे ही ह न 
ये मां सतुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये। | प्यारे गजेन्द्र | जो छोग ब्राह्मुहर्तमे जगकर तुम्हारी की 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिस्‌ ॥२५॥ | इई स्तृतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय उन्हें मै 
निर्मल बुद्धिका दान करूँगा ॥ २५॥ ` | 
श्रीशुक उवाच आशुकदेवजी कहते हैं परी क्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- _ 


कुष्णमे दे 
दस्य ही राय जउबोतमपू।.. | बना अड रह आतकी भवित करते इर 


इषेयन्विबुधानीकमारुरोह  खगाधिपम ॥२६॥ | गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमर्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


देवताओंका ब्र्माजीके पास जाना और ब्रह्माझत भगवानकी स्तुति 


श्रीशुक उवाच आशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवानकी 
रॉजन्नुदितमेतत्‌ ते हरेः कर्माघनाशनम्‌ | यह गजेन्द्रमोक्षकी पवित्र लीला समस्त पापोंका नाश 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रतं लन्तरं शृणु ॥ १॥ त । इसे र तुम्हें सुना दिया । अब रैवत 
पञ्चमो रेवतो पदर: मन्वन्तरको कथा सुनो || १ ॥ पाचने मनु कानोम था 
शेव रेवतो नाम bp रैवत । वे चौथे मनु तामसके सगे भाई 'थे। उनके 

न्ध्याद्यस्तस्य सुता अञुनपूवक्राः ॥ २॥ | अजुन, बलि, विन्ध्य आदि कई पुत्र थे ॥ २॥ 


सा स्या स्स्स फल रे 


१. आ० पा०-अणताः । २. प्राचीन प्रतिमं 'भीशक उवाच’ नहीं है | ३. द्राः था 
"नवन्तरानुव्णने गजेन्द्रमोक्षोपाज़्याने चतु० | ४. प्राश पा०--राजंभरितमेतत्ते | ५, प्रा० पा० मास | चा 
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विश्वरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः । 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्वेबाह्वादयो द्विजाः ॥ ३॥ 
पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः । 
तयोः खकलया जज्ञे वेकुण्ठो भगवान्खयम्‌ ॥ ४॥ 
वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । 
रमया प्राथ्येमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥ ५॥ 
तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः । 
भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोब॑णयेद्‌ गुणान्‌॥६॥ 
षष्ठ चक्षुषः पुत्रशाक्षुषो नाम वे मचुः। 


_ पूरुपूर्षसुद्यम्नप्रयुखाश्चक्षुषात्मजाः ॥ ७॥ 
इन्द्र मन्त्रद्रमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । 


ग्रुनयस्तत्र पै राजन्हृविष्मद्वीरकादय्रः ॥ ८ ॥ | 


तत्रापि देवः सम्भूत्यां वेराजस्याभवत्‌.सुतः । 

अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥ ९ ॥ 

पयोधिं येन निर्मेथ्य सुराणां सविता सुधा । 

श्रममाणोऽम्भसि शतः कूर्मरूपेण मन्द्रः ॥१०॥ 
राजोवाच 


यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः । 
` यदर्थं वा यतथाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना ॥११॥ 
यथामृतं सुरे! प्राप्त करिश्चान्यंदभवत्‌ ततः । 
एतद्‌ भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्‌ ॥१२॥ 
त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५ 


हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उष्वंबाहु आदि स्तणि थे ॥ ३ ॥ 
उनमें शुभ ऋषिकी पत्नीका नाम था बिकुण्ठा । उन्हींके 


गर्मसे वैकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंरासे खयं 


भगवानने वेकुण्ठ नामक अवतार धारण किया ॥ ४॥ उन्हीने 
लक्ष्मीदेवीकी प्रार्थनासे उनको प्रसन्न करनेके लिये वेकुण्ठ- 
घामकी रचना की थी। वह लोक समस्त लोकॉमि शरेष्ठ 
है. ॥ ५ ॥ उन बैकुण्ठनाथके कल्याणमय गुण और 
प्रमाबका वर्णन मैं संक्षेपसे ( तीसरे स्कन्धमें ) कर 
चुका हुँ ।. भगवान्‌ बिष्णुके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो 
वह करे, जिसने पृथ्वीके परमाणुओंकी गिनती कर ळी 
हदो ॥ ६ ॥ 


छठे मनु चक्षुके पुत्र चाक्षुष थे । उनके परु, परुष, 
सुद्युम्म आदि कई पुत्र थे ॥७॥ इन्द्रका नाम था मन्त्रद्रुम 
और प्रधान देवगण थे आप्य आदि । उस मन्वन्तरमे 
इविष्यमान्‌ और वीरक आदि सप्तर्षि थे || ८ ॥ जगत्पति 
भगवानने उस समय भी वैराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भसे 
अजित ` नामका अंशावतार ग्रहण किया था-॥ ९ ॥ 
उन्होने ही समुद्र-मन्धन करके देवताओंको अमृत पिळाया 
था तथा वे ही कच्छपरूप धारण करके मन्दराचलूकी 
मथानीके आधार बने थे ॥ १० ॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | भगवान ने क्षीर- 


. सागरका मन्थन केसे किया ! उन्होंने कच्छपरूप धारण 


करके किस कारण और किस उद्देश्यसे मन्दराचलको 
अपनी पीठपर धारण किया ! ॥ ११ ॥ देवताओंको 
उस समय अमृत कैसे मिला ? और भी कोन-कोन-सी 
वस्तुएँ समुद्रसे निकलीं ! भगवानकी यह लीला बड़ी ही 
अद्भुत है, आप कृपा करके अंवश्य सुनाइये ॥ १२ ॥ 
आप भक्तत्रत्सल भगवानकी महिमाका ज्यों-ज्यों वर्णन 
करते हैं, त्या-ही-त्या मेरा हृदय उसको और भी छुनने 
के लिये उत्सुक होता जा रद्वा है। अधानेका तो नाम 
ही नहीं लेता | क्यों न हो, बहुत दिनोंसे यइ संसारकी 


नातितृप्यति मे चित्त सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ | जाछाओंसे जलता जो रहा है! ॥ १३ ॥ 
| १. प्र ० पा०--किमन्यदभ० | २. प्रा०.पा०--संकीस्यमाने० । 
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उस मन्बन्तरमें इ्द्रका नाम था विभु; और भूतरय आदि .. 
देवताओंके प्रधान गण थे । परीक्षित्‌ उस संमय 


Tr अक 32323. 0: कह”... 


#०५] अष्टम स्कन्ध ८९१ 
, ca = ~ म 
॒ | सूत उवाच सूतजीने कहा-शोनकादि ऋषियों | भगवान्‌ 


सम्पृष्टो भगवानेवं हेपायनसुतो द्विजाः । श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितके इस प्रश्‍नका अभिनन्दन 


करते इए भगवानूकी समुद्र-मन्थन-डीछाका बर्णन 
अभिनन् हरेवीयमभ्याचष्डुं प्रचक्रमे ॥१४।। | आरम्भ किया ॥ १४ || 


श्रीशुक उवाच | थ्रीद्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जिस समयकी 
ऽसुरे त यह बात है, उस समय अुरोंने अपने तीखे शाख्ोंसे 
यदा युद्रेऽसुर द्वा बाध्यमानाः शितायुधैः । देवताआँको पराजित कर दिया था । उस युद्धमें बहुतों- 


गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स भूयशः ॥१५॥ के तो प्राणोपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर फिर 


न उठ न सके ॥ १५ ॥ दुर्वासाके शापसे# तीनों छोक 
यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्रा रोक्यो नुप। | और खयं इन्द भी दीन हो गये थे । यहाँतक कि 


निःश्रीकाश्ाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रिया।१६॥ | यज्ञ-यागादि धर्म-कर्मोंका भी डोप हो गया था ॥ १६॥ 
निशाम्येतत्‌ सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । यह सब दुद्‌शा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओंने 


नाध्यगच्छन्खयं मन्त्रेमन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥। १७॥ आपसमें बहुत कुछ सोला विचार; परन्तु अपने विचारों- 
से वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥ १७ ॥ तब 


९ ~¢ मू 
ततो ब्रह्मसभां जगम्मुमेरोमेधेनि सवश । वे सब-के-सब सुभेरुके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी समा- 


सव विज्ञापयाञ्चक्कः प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ में गये और बहा उन लोगोंने बड़ी नम्रतासे ब्रह्माजीकी 
सेवामें अपनी परिस्थितिका बिस्तृत विवरण उपस्थित 


स व्रिलोक्येन्दवाय्वादीन्‌ निःसस्वान्विगतप्रभान्‌ । | किया | १८ ॥ ब्रह्माजीने खयं देखा कि इन्द्र, वायु 
होकानमङ्गलम्रायानसुरानयथा विश्चुः॥१९॥ | आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन दो गये है । लोगें- 
की परिस्थिति बड़ी विकट, सङ्कटम्रस्त हो गयी है और 
असुर इसके विपरीत फल-फूछ रहे हैं ॥ १९ ॥ समर्थ 
उवाचोत्फुरूबद्नो देवान्स भगवान्परः ॥२०॥ ब्रह्माजीने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवानका 
स्मरण किया; फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित सुखसे 
देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा ॥ २० ॥ 'देव- 


समाहितेन मनसा संसरन्पुरुषं परस्‌। 


अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो 


मनुष्यतिर्यःदरमधर्मजातय | ताओ | मैं, शाङ्कर्जी, तुमलोग तथा असुर, देत्य, 
| RR मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी 
५ एवताराश्कलाविसाजता . जिनके बिराट रूपके एक अत्यन्त खल्पातिंखल्प अंरासे 


जाम सर्वे शरण तमव्ययम ॥२१॥ | ते गये है दमलोग उन अविनाशी प्रभुको ही शरण 


नी नी ननननननी मनी न ना नाप जज 5 पझछू5फ्ा मकर ःखणब्छ्णग2 नि 
१. प्रा» पा०-द्विंजः । २. प्रा० पा०वीर्ये क्रमशो वक्तुमारमे । ३. प्रा० पा०--स्तथायुधेः | ४. प्रा० 
पा०--दुवोसशापेन | आ 
# यहप्रसङ्ग विष्णुपुराणमें इस प्रकार आया है। एक बार श्रीदुवासाजी वेकुण्ठलोकसे आ रहे थे) मागमे ऐराबतपर 
चढ़े देवराज इन्द्र मिले । उन्हें त्रिलोकाधियति जानकर दुर्वोसाजीने भगवानके प्रसादकी माला दी किन्तु इन्द्रे र ऐश्वय्‌के 
मदसे उसका कुछ भी आदर न कर उसे ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया । ऐरावतने उसे सँडमे लेकर पेरोसे कुचल 
डाला । इससे दुबोसाजीने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोको सहित शीम दी भीद्दीन हो जायगा । 
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<९५ 


न यस्य .वध्यो न च रक्षणीयो 
„ _ नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः 
अथापि सगस्ितिसंयमाथं 


धत्ते रजःसस्वतमांसि काले ॥२२। 
अयं चे तस॒ खितिपालनक्षणः ` 
सत्त्रं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 


तसादू ब्रजामः शरणं जगद्गुरु 


सानां स नो धास्यति श॑ सुरप्रियः ॥२३॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवेररिन्द्म । 
अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसः परस्‌ ॥२४॥ 
. तत्रादष्ट्खरूपाय श्चुतपूर्वाय वे विभो। 
स्तुतिमन्रुत देवीभिगींभिस्त्ववहितेन्द्रिय! ॥२५॥ 


ब्रह्मोवाच 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं 
गुहाशयं निष्कलमम्रतक्यम्‌ । 
मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं 


नमामहे देववरं . वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 


: विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना- 
र्थन्द्रियाभासमनिद्रमन्रणम्‌ 


mn 7 7 डक क 


ग्रहण करें-॥ २१ ॥ यद्यपि उनकी दृष्टिमे न कोई वघ- 
का पात्र है ओर न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई 


उपेक्षणीय है न कोई आदरका पात्र द्वी--फिर भी सृष्टि, ' 
स्थिति और प्रल्यके लिये समय-समयपर वे रजोगुण, 


सत्तगुण ओर तमोगुणको खीकार किया करते हैं 
॥- २२ ॥ उन्होंने इस समय प्राणियोंके कल्याणके लिये 
सत्तगुणको खीकार कर रक्खा है । इसलिये यह नगत्‌- 
की स्थिति और रक्षाका. अवसर है । अतः हम सब 
उन्हीं जगदूगुरु परमांत्माकी शरण ग्रहण करते हैं वे 
देवताओंके प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय। इसलिये 
हम निजजनोंका वे अवश्य ही कल्याण करेंगे ॥ २३-॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! देवताओंसे 
यह कहकर ब्रह्माजी देवताओंको साथ लेकर भगवान्‌ 
अजितके निजधाम वैकुण्ठमें गये | वह धाम तमोमयी 


प्रकृतिसे परे है || २४ ॥ इन छोगोंने भगवानके खः | 


रूप और धामके सम्बन्धरमें पइलेसे ही बहुत कुछ पुन 
रक्खा था, परन्तु वहाँ जानेपर उन लोगोंको कुछ दिखायी 
न पड़ा । इसलिये ब्रह्माजी एकाग्र मनसे वेदवाणीके द्वारा 
भगवानकी स्तुति करने छगे ॥ २५ ॥ 


प्रह्मजी बोळे--भगवन्‌ | आप निर्विकार, सत्य, 
अनन्त, आदिपुरुष, सबंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान, अखण्ड एवं अतक्ये हैं | मन जहाँ-जहाँ जाता 
है, वहाँ-वहाँ भाप पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं । वाणी 
आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देव- 
ताके आराधनीय और खयंप्रकाश हैं | इम सब 
आपके चरणोमें नमस्कार करते हैं ॥ २६ || आप प्राण, 
मन, बुद्धि और अहड्जारके ज्ञाता हैं। इन्द्रियों और 
उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं । 
अज्ञान आपका स्पर नहीं कर सकता | प्रकृतिके विकार 
मरनेःजीनेवाळे शरीरसे भी आप रहित हैं । जीवके दोनों 
पक्ष अविद्या और विद्या आपमें बिल्कुल ही नहीं हँ । 


| आप अविनाशी और पुखखरूप हैं | सत्ययुग, त्रेता 


और द्वापरमें तो आप प्रकटरूपसे ही विराजमान. रडते 


तमक्षरं खं त्रियुगं त्रजामहे ॥२७॥ । इम सब ओपकी शरण ग्रहण करते हैं | २७॥ 


१. प्रा० पा०-तयापि | २. प्रा पा०-दु | ३. प्रा० पा०--नमामहे । 
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अ० ५ ] 


ज्म स्कन्ध 


ENN... MN 
अजस्य जयेर्यमाणं | यहां 


चक्र त्वजयेर्यमाणं 
मनोमयं 


पञ्चद्शारमाश्चु । 
त्रिणाभि विद्य॒चचलमष्टनेमि | 
यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपचे ॥२८॥ 


` ये एकवणे तमसः परं त 
दलोकमन्यक्तमनन्तपारस्‌ 
आसाश्चकारोपसुपर्णमेन- 
युपासते योगरथेन धीराः ॥२९॥ 
न यस्य कथातितिततिं मायां 


थया जनो सुहत वेद नार्थम्‌ । 
तं निजितात्मात्मगुणं परेश्च 

नमाम भूते समं चरन्तम्‌ ॥३०॥ 
इसे वयं यत्मिययेव तन्वा 

सत्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः । 
गतिं न स्रह्त्मासृषयश्व विद्महे | 


कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ॥३१॥। 
पादो मद्दीयं खङ्ृतैव यस्य 
चतुविधो यत्र हि भूतसर्गः । 
महापूरुष आत्मतन्त्रः 
. असीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 
अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं . 
सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः । 
लोकास्नयोऽथाखिललोकपालाः 
सीदतां ब्रह्म॒ महाविभूतिः ॥३३॥ 


१. प्रा० पा ०---यदेकवर्ण मनसः परं | 


स्‌ 


यह शरीर जीवका एक मनोमय चक्र ( रथका पहिया 
ह्वे । दस इन्द्रिय और पाँच प्राण--ये पंद्रह इसके हे 
हैं | सत्र, रज और तम--ये तीन गुण इसकी नामि 


| हैं । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 


भहुझ्ार---ये आठ इसमें:नेमि ( पहियेका घेरा ) हैं| 
खयं माया इसका सञ्चालन करती है और यह बिजलीसे 
भी अधिक शीप्रगामी है | इस चक्रके धुरे हैं खयं पर- 
मात्मा । वे ही एकमात्र सत्य हैं | हम उनकी शरणमें 
हैं ॥ २८ ॥ जो एकमात्र ज्ञानखरूप, प्रकृतिसे परे एवं 
अदृश्य हैं; जो समस्त बस्तुओंके मूलमें स्थित अव्यक्त हैं 
और देरा, काळ अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया 
जा सकता--बही प्रभु इस जीवके इदयमें अन्तर्यामीरूप- 
से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्तियोंग- 
के द्वारा उन्ीकी आराधना करते हैं ॥ २९ ॥ जिस 
मायासे मोहित होकर जीव अपने बास्तविक लक्ष्य अथवा 
खरूपको भूछ गया है, वह उन्हींकी है और कोई भी 
उसका पार नहीं पा सकता । परन्तु सवशक्तिमान्‌ प्रमु - 
अपनी उस माया तथा उसके गुणोंको अपने बशमें करके 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें सममावसे विचरण करते रहते 
हैं । जीव अपने पुरुषार्थसे नहीं, उनकी कुपासे ही उन्ह. 
प्रात कर सकता दै। इम उनके चरणोंमें नमस्कार 
करते हैं ॥ ३० ॥ यां तो इम देवता एवं ऋषिगण भी 
उनके परम प्रिय सत्त्वमय शरीरसे ही उत्पन्न हुए हैं, फिर 
भी उनके बाहर-मीतर एकरस प्रकट वास्तविक खरूपको 
नद्दी जानते | तब रजोगुण एवं तमोगुणप्रधान 
अछुर आदि तो उन्हें जान ही केसे सकते हैं ! उन्हीं 
प्रभुके चरणोंमें इम नमस्कार करते हैं ॥ ३१ ॥ 


उन्हींकी बनायी हुई यह थ्वी उनका चरण है । 
इसी परथ्वीपर जरायुज, भण्डज, स्वेदज और उद्विज-- 
ये चार प्रकारके प्राणी रहते हैं | वे परम खतन्त्र, परभ - 
ऐश्वयशाली पुरुषोत्तम परब्रह्म हमपर प्रसन हों ॥ ३२॥ _ 
यह परम शक्तिशाढी जळ उन्‍्हींका वीये दै । इसीसे 
तीनों लेक और समस्त छोकोंके लोकपाल उत्पन्न होते, 
----.. “दवा जहा गादिति; ॥३३॥ ते ओर जीवित रहते हे वे पर ऐशी पर. और जीवित रहते हैं वे परम ऐश्ववैशाडी परनन. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


<९४ श्रीमद्भागवतं DSR 


य िखयवायाजावाआजवाआवावानवदि गुबवळगडा 


सोमं मनो यस्य समामनन्ति हमपर प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ श्रुतियाँ कहती है २ 
दिवौकसां वे बलमन्थ आयुः । उस प्रभुका मन है । यह चन्द्रमा समस्त देवताओंका 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां अन्न, बळ एवं आयु है । वही दृक्षोंका सन्राट्‌ एवं प्रजा- 
प्रसीदतां नेः स महाविभूतिः ॥३४॥ | की इद्धि करनेवाला है । ऐसे मनको खीकार. करनेवाळे 
पहले hs | प्रम ऐश्वर्यशाली प्रभु मपर प्रसन्न हों ॥ ३४ ॥ अग्नि 
अरिश्च अ जातवेदा | प्रभुका मुख है । इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि 
जातः ` क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा । बेदके यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सकें। 
अन्तः्समुद्रेज्नुपचन्‌ू खातून यह अग्नि ही शरीरके भीतर जठराग्निरूपसे और समुद्रके 
प्रसीदतां नः स महाविभूति १ ॥३५॥। ` भीतर बड़वानलके रूपसे रहकर उनमें रहनेवाले अन्न, 
तरणिर्देवयानं जळ आदि धातुओंका पाचन करता रहता है; और 

पचशचरासीत्‌ तरणिदेवयान समस्त द्रव्यांकी उत्पत्ति भी ठसीसे हुई है । ऐसे परम 
त्रयीमयो ब्रह्मण एप धिष्ण्यम्‌ । ऐश्वयेशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३५ ॥ जिनके 

दवारं च सक्तेरसृत च मृत्युः द्वारा जीव देवयानमार्गे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, जो 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ | वेदोंकी साक्षात्‌ मूर्ति और भगबानके ध्यान करनेयोग्य 
धाम हैं, जो पुण्यलोकखरूप होनेके कारण मुक्तिके द्वार 
एवं अमृतमय हैं और कालरूप होनेके कारण मृत्यु भी 
हैं-_ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वयेशाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रभुके प्राणसे ही चराचर- 
का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इन्द्रिय- 
सम्बन्धी बल देनेवाळा वायु प्रकट हुआ है । वह चक्र- 


प्राणादभूद यस्य चराचराणां 
प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः। 

अन्वासत संम्राजमिवानुगा वयं 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३७॥ 


श्रोत्राद्‌ दिशो यस्स हृद खानि वर्ती सम्राट है, तो इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवता इम सब 
प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्या} । उसके अनुचर । ऐसे परम र भगवान्‌ ह 
5 सुशरीरकेत ल, प्रसन्न हो ॥ ३७ ॥ जिनके कानोसे दिशाएं, हृ 

[ज महाविभूति इन्द्रियगोलक और नाभिसे वह आकाश उत्पन्न हुआ है, 
प्रसीदतां नः स महाविभूतिः २८ जो पाँचों प्राण ( प्राण, अपान, उदान, समान और 
बलान्महेन्द्रखिदश्ञाः प्रसादा- व्यान ), दसो i मन, पाँचों अछु ( नाग, 
ड अ! | कृकल, देवदत्त ओर धनञ्जय) एवं शरीरका आश्रय है— 
न्यन्योगिरीचो विषणाद AR वे परम ऐश्वर्यशाळी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो| ३८ ॥ 
.खेम्यश्च छन्दांस्यृषयो मेढूतः कः . जिनके बळसे इर, प्रसन्नतासे समस्त देवगण, क्रोषसे 


, प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३९॥ | शङ्कर, बुद्धिसे ब्रह्मा, > र और 468, 
श्रीर्वक्षसः पितरश्छायया लिङ्गसे प्रजापति उत्पन्न हुए हैं---वे परम 

' हक नादा कक भगवान्‌ हृमपर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वशक्ष/स्थल- 

घम तरः पृष्ठतोऽभूत्‌ । से लक्ष्मी, छायासे पितुगण, स्तनसे धर्म, पीठसे अधर्म, 

' द्यौर्यस्य शीष्णाऽप्सरसो विहारात्‌ सिरसे आकाश और विहारसे अप्सराएँ प्रकट हुई दै 

._ असीद्तां नः स महाविभूतिः ॥४०॥ ' वे परम ऐेर्यशाली मगवानुमपर प्रसन्न ॥___- नः स महाव्िभूतिः ॥४०॥| । वे परम ऐश्रयेशाडी भगवान्‌ हमपर प्रसल हों ॥ ४०॥ 

हम ह १, प्रा» पा०-मन्नमायुः | २. प्रा० पा०--जद्म मदा ० | ३. प्रा० पा०--त्रह्म महा० । ४, प्रा० पा०--गिरित्र । 
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अ०५ | 


विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य ग॒द्यं 

राजन्य आसीदू भुंजयोबंल च । 
उंबॉविंडोजोऽङप्रिरवेदञद्रौ ` 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४१॥ 
लोभो 5धरात्‌ प्रीतिरुपय भूद्‌ चयुति- 

नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः । 
अवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः 

प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
द्रव्यं वयः कमं गुणान्विशेषं 

यद्योगमायाविहितान्वदम्ति । 
यद्‌ दुविमाव्यं प्रबुधापबाधं 

प्रसीदतां नः स॒ महाविभूतिः ॥४३॥ 
नमोऽस्तु तसा उपशान्तशक्तये 

खाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 
गुणेषु मायारचितेषु बृत्तिभि- 


ने सज्जमानाय नभखदूतये ॥४४॥ 


स त्वं नो दर्शयात्मानमसत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिइक्षूशां सितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ 
हस्तै स्वेच्छाशते रूपैः कालेकाले सं विभो । 
कर्म दुविषहं यन्नो भगवांस्तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 


छेशभूर्यल्पसाराणि कमीणि विफलानि वा | 


अहम स्वन्घ 


८९५ 


जिनके मुखसे ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय वेद, भुनाओं- 
से क्षत्रिय और बल, जद्वाओसे वैश्य और उनकी 
वृत्ति--व्यापारकुशछता तथा चरणोसे वेदबाह्य शूद्र और 
उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है---वे.परम ऐश्वर्व- 
शाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ४१ ॥ जिनके 
अधरसे छोम भौर ओष्ठे प्रीति, नासिकासे कान्ति, 
्परसे पश्ुओंका प्रिय काम, मौहोंसे यम और नेत्रके 
रोमोंसे कालकी उत्पत्ति हुई हैं---वे परम ऐश्वर्वशाली 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों | ४२ ॥ पञ्चमूत, काळ, 
कर्म, सत्त्वादि' गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषोंके द्वारा 
बाधित किये जानेयोग्य निर्बेचनीय या अनिवेचनीय विशेष 
पदाथ हैं, वे सब-के-सब भगवानकी योगमायासे ही बने 
हैं--ऐसा शात्र कहते हैं । वे परम ऐश्रयंशाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ 9३ ॥ जो मायानिर्मित 
गुणोंमें दशनादि बत्तियोंके द्वारा आसक्त नह्ॉ- होते, जो 
वायुके समान सदा-सवदा असङ्ग रहते हैं, जिनमें समस्त । 


शक्तियाँ शान्त हो गयी हे--उन अपने आत्मानन्दके 


लाभसे परिपूर्ण आत्मखरूप भगवान्को हमारे नमस्कार 
हैं] ४३ ॥ ` 


प्रभो | इम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि 
मन्द-मन्द सुसकानसे युक्त आपका मुखकमल अपने . 
इन्हीं नेत्रोंसे देखें । आप कृपा करके हमें उसका दन 
कराइये ॥ ४५ ॥ ग्रमो | आप समय-समयपर खयं ही 
अपनी इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हैं और जो 
काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, उसे आप 
सहजमें ही कर देते हैं । आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके 
लिये इसमें कौन-सी कठिनाई है ॥ ४६ ॥ विषयोके 
लोभमें पड़कर जो देहामिमानी दुःख भोग रदे हैं, उन्हें 
कर्म करनेमें परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक द्दोता 
है परन्तु फल बहुत कम निकलता है! अधिकांश तो 
उनके विफलता हो दाथ लगती है । परन्तु जो कमे 
आपको समर्पित किये जाते हैं, उनके करनेके समय ही 


देहिनां विषयातानां न तथेवापिंतं त्वयि ॥४७॥ | परम सुख मिळता दै । वे खयं फङरूप ही है. ॥ ४७॥ 


१. प्रा० पा०--मुखादू | २. प्रा? पा०--करयो० 


पा ००-णावशेषं । ५, प्रा० पा०---प्रभो । 


। ३. प्रा» पा०--ऊर्वोविशोडप्नेरमवच्च द्रः | ४. प्रा० 
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८९६ 


नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरापिंतः । 
कर्पते पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो हिंतः ॥४८॥ 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूंलावसेचनस्‌ । 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥४९॥ 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे । 


श्रीसद्वागवत 


| अ° ६ 
भगबानूको समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोटा कर्माभास 
भी कभी विफल नहीं होता । क्योंकि भगवान्‌ जीवके 
परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं ॥ ४८॥ 
जेसे वृक्षकी जड़को पानीसे सौंचना उसकी बड़ी-बड़ी 
शाखाओं और छोटी-छोटी डालियोंको भी सींचना है, 
बैसे ह्वी सर्वात्मा भगवानकी आराधना सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
और अपनी भी आराधना है ॥ ४९ ॥ जो तीनों काळ 
भौर उससे परे भी एकरस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं- 
का रहस्य तक-वितर्ककें परे है, जो खयं गुणोंसे परे 
रहकर भी सब गुणोंके खामी हैँ तथा इस समय सत्व- 
गुणमें स्थित हे--एऐसे आपको हम बार-बार नमस्कार 


निगुणाय गुणेशाय सच्तस्थाय च साम्म्रतम्‌ ॥५०॥ | करते हैं ॥ ५० ॥ 


——BEPOD 8-० 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायामष्टमस्कन्घे- 
ऽमृतमयने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
२2० 
` अथ पटष्टोध्ष्यायः . 
देवताओं और देत्यांका मिलकर ससुद्रमन्थनके लिये उद्योग करना 


श्रीशुक उवाच 
एवं स्तुतः सुरगणेभंगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
तेषामाविरथूद राजन्सहस्राकोदयद्यतिः ॥ १॥ 
तेनेव महसा सर्वे देवाः श्रतिहतेक्षणाः । 
नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च इतो विश्चुम्‌ ।२। 
विरिश्वो भगवान्दृष्टा सह शर्वेण तां तनुम्‌ । 
श्क्च्छां मरकतस्यामा कल्गर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥ ३॥ 
तप्तहेमावदातेन ठसत्कोरेयवाससा । 
'ञचचारुस्वाज्गी स्रीं सुन्दरभ्रवम्‌ ॥ ४॥ 


महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌ । 


SE ७ 25040 22 १, प्रा० पा०दिभुः | 
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थीशुकनेचजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | जन देवताओंने 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, 
तंब वे उनके बीचमें ही प्रकट हो गये । उनके इारीरकी 
प्रभा ऐसी थी, मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गये 


हों ॥ १ ॥ भगवान्‌की उस प्रभासे सभी देवताओंकी . 


आँख चोंधिया गयीं । वे भगवानको तो क्या--आकाश, 
दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरको भी न देख सके 
॥ २. ॥ केवल भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माजीने उस छबि- 
का दर्शन किया। बड़ी ही शुन्दर झाँकी थी | मरकत- 
मणि ( पन्ने ) के समान खच्छ श्यानल शरीर, कमळके 
भीतरी भागके समान सुकुमार नेत्रामें छाळ-ळाळ डोरियाँ 
ओर चमकते हुए छुनइले रंगका रेशमी पीताम्बर ! 
सर्वाङ्गसुम्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्नता फूटी पड़ती 
थी | घनुषके समान टेड़ी भोंहें और बड़ा ही घुन्दर 
मुख । सिरपर महामणिमय किरीट और भुजाओंमें बाज 


_॥ ५ ॥ ' बंद । कानोके झळकते हुए कुण्डलोंकी चमक पड़नेसे 


की ल वळ अएम स्कन्ध 2 


SRR ऋक- जक 
न उच्य प >-न कक. क पय वळ सा रन बराक कछ रक 


काश्चीकरापवलयहारन्‌पुरशोभिताम्‌ | 


अ 


कपोल और भी सुन्दर हो उठते थे, जिससे मुखकमल 


खिल मे 
। उठता था| कमरमें करधनीकी लड़ियाँ, हाथोमें कंगन, 


कोस्तुभाभरणां लक्ष्मी बि्रतीं पनमालिनीम्‌॥ ६ ॥ ¦ ग्लेमें हार और चरणो नूपुर शोभायमान थे | वक्ष: 


cs : स्थठपर लक्ष्मी और गलेमें को 
सुदशेनादिभिः खास्तर मृतिमद्धिरुपासिता | स्तुभमणि तथा बनमाठा 
शर म्‌ । व सति थीं ह २-६ ॥ भगवान्‌के निज अल्र सुदर्शन 
प्रवर! त्र ५ । "नी आद मूतम 
तुशव देवग्रवरः सशर्वः पुरुष परस .' सभी देवताओंने ख ne 
| 


वा | किर रकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | 

मरगणेः साकं सर्वाङ्गैरवनिं गते; ॥७॥ |... ड ला सण ले श्करजी तया महाजी 
गीता : परम युरुष भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ७ || 

ब्रह्माजीने कहा-जो जन्म, स्थिति और प्रयतते 


अजातजन्मस्थितिसंयमाया- | कोई सम्वन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणोंसे रहित एवं 
उुणाय  निर्वाणसुखार्णबाय | ! मोक्षखरूप परमानन्दके महान्‌ समुर है, जो हसे भी 
अणोरणिम्नेऽपरिगण्यभामने : सङ्गम हैं और जिनका खरूप अनन्त है--_उन परम 


' ऐश्वर्यशाडी प्रभुको हमलोग बार-बार नम 
हन र ८ “बार नमस्कार करते 
| हे कक नमस्ते ॥८॥ | है ॥ ८ ॥ पुरुषोत्तम !.अपना कल्याण चाहनेवाले साधक 
रूप तवतत्‌ पुरुषषभेज्यं | वेदोक्त एवं पाज्ञरात्रोक्त विधिसे आपके इसी खरूपकी 
श्रेयोषधिंभिवैंदिकतान्रिकेण । ` उपासना करते हैं । मुझे भी रचनेवाले प्रभो ! आपके . 
योगेन थातः सह नश्षिलोकान्‌ ह मय खर्य मुशे समसत देवगुणोकि सित तीनो 
हे ह , म | छेक दिखायी दे रहे हैं ॥ ९॥ आपमें ही पहले यह 
एम्यशुष्मिन्‌ नु ह विश्वमूतों ॥ ९ ॥. | जगत्‌, छीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित.है और 
त्वय्यग्न आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ ' अन्तमं भी यह पुनः आपे ही डीन हो जायगा | आप 
त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्तर। ` णग कार्ये कारण से परे परम खतन्त्र हैं | आप ही इस 
' जगतूके आदि, अन्त ओर मध्य हैं--देसे ही असे 
. घड़ेका आदि, मध्य और अन्त मिटटी है || १० | आप 
घटस्य मृत्स्नेव परः परसात्‌ ॥ १० ॥ अपने ही आश्रय रदनेवाडी अपनी मायासे इस संसारकी 
तव॑ मायया55त्माश्रयया मेदं रचना करते हैं और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तर्यामी- 
र ;  ' के रूपमें विराजमान होते हैं | इसीछिये बिवे 
TA नहित 7: होते हैं | इसीडिये बिवेकी और 
कल के . शान पुरुष बड़ी सावधानीसे अपने मनको एकाग्र 
त युक्ता मनसा मनीषिणो | करके इन गुणोंकी, विषयोंकी भीड़में भी आपके निर्गुण 
गुणव्यवाये5प्यगुणं बिपश्चितः ॥११॥ खरूपका ही साक्षात्कार करते हैं ॥ ११ ॥ जैसे मनुष्य - 
यथाभिमेधखम़ृत॑ च गोषु | युक्तिके द्वारा लकड़ीसे आग, गोसे अम्रतके समान दूध, 
३ | | पृथ्वीसे अन्न तथा जळ और व्यापारसे अपनी आजीबिका 
्यश्नमम्ब्यमने च बृत्तिस्‌ । | प्राप्त कर लेते हैं--बैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी 
योगैर्नुष्या अधियस्ति हितां | शुद्ध बुद्विसे भक्तियोग, ज्ञानयोग आदिके द्वार आपको 
| इन विषयोंमें ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूतिके 
` युणेषु बुद्धया कवयो बदन्ति॥१२॥ | भुसार आपका वर्णन भी करते हैं ॥ १२ | 
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I = 
तं खां चयं नाथ सपुज्जिहान कप्रलनाम ! जिस प्रकार दावागनिसे झुळसता हुआ हाथी 

शा टू गड्राजलमें डुबकी लगाकर सुख और शान्तिका अनुभव 
सरोजनाभातिचिरेपसिताथम्‌ । करने लगता है, वैसे ही आपके आविभ्भावसे हमछोग 

दृष्टा गता निवेतिमद्य सर्वे परंम सुखी और शान्त हो गये हैं । खामी ! हमछोग 

र बहुत दिनोंसे आपके दशनोंके लिये अत्यन्त लाळायित 

गजा दवाती इव गाङ्गमम्भः ॥१३॥ | 005 था दो हमारे बाहर और मीतर 

स खं विधत्साखिललोकपाला | के आत्मा हैं | हम सव लोकपाल जिस उद्देश्यसे आपके 

; | | चरणोंकी शरणमें आये हैं, उसे आप कृपा करके प्रण 

वयं यदर्थो तारय) कीजिये । आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषयमें 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ हमळोग आपसे और क्या निवेदन करें ॥ १४ ॥ प्रभो ! 
कि बान्यविज्ञाप्यपरशेषसाक्षिणः ॥१४॥ | म॑ राकएजी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजा- 
पति---सब-के-सब अग्निसे अलग हुई चिनगारीकी तरह 

अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये आपके ही अंश हैं और” अपनेको आपसे अळग मानते 
दक्षादयोऽग्नेरि केतवस्ते । हैं । ऐसी स्थितिमें प्रमो ! हमलोग समझ ही क्या सकते 

हैं | ब्रामण और देवताओंके कल्याणके लिये जो कुछ 


` किं वा विदामेश एथम्विभाता करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिये 
बिधत शं नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ | और आप्र वैसा खयं कर भी ढीजिये ॥ १५ ॥ 

श्रीशुक उवाच श्रीश्ुुकदेबजी कहते हेँ-्रमा आदि देवताओंने 

एवं विरिश्वादिभिरीडितस्तद्‌ इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियां रोक लीं 


क और सत्र बड़ी सावधानीके साय हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 
विज्ञाय तेषा हृदयं तथेवर। | उनकी स्तुति छुनकर और उसी प्रकार उनके हृदयकी 
जीमू | बात जानकर भगवान्‌ मेघके समान गम्भीर वाणीसे 
जगाद तगभीरया गिरा 

के | जीयू ४ र बोले ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ | समस्त देवताओंके तथा जगत्‌- 
बद्ाञ्जलीन्संब्ृवसवकारकान्‌ ॥१६। | के एकमात्र खामी भगवान्‌ अकेले ही उनका सत्र कार्य 
ताक ठर करनेमें समय थे, फिर भी समुद्र-मन्थन आदि छीठाओंके 
एक पवेचरससिन्सुरकाय सुरे्वर द्वारा विहार करनेकी ३च्छासे वे देवताओंको सम्बोधित 

विहतुकामस्तानाह संध्रद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥ | करके इस प्रकार कहने छगे ॥ १७॥ 
पा श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ने कहा- ब्रह्मा, राक्कूर और देत्रत।ओ ! 
हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌ | तुमलोग सावधान होकर मेरी - सलाह सुनो । तुम्हारे 
 मणुतावहिताः सर्वे श्रेयो बः स्याद्‌ यथासुराः॥ १८॥ | ऋका यही उपाय दै ॥ १८ ॥ इस समय अछुरो- 
यात दानवदेतेयेस्तावत्‌ सन्धिर्विधीयताम्‌ । ME ह (साळ va 
काेनाशही और उन्नतिका समय नहीं आता, तत्रतक तुम देतय और 
कालेनानुगृदीतेतेयावद्‌ वो भव आत्मनः ॥१९॥ | दानबोंके प्रासं जाकर उनसे सन्धि कर छो.॥ १९॥ 


अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्याथंगौरवे | ' देवताओं ! कोई बड़ा कार्य करना हो तो रतुओसे भी 


१, प्रा पा०--कायान ६०२ आ९२प९०-४द्‌ब “हृत्त क्लि०। ०३५०/००११ समुद्रमथना दिभि । 


अ० ६ ] _ अष्टम स्कन्ध ८९९ 
अहिमूषकवद्‌ देवा ह्यर्थस्य पदवीं गते! ॥२०॥ मेल-मिलाप कर लेना चाहिये | यह वात अवश्य है कि 
काम बन जानेपर उनके साथ साप और चूहेवाळा बर्ताव 
कर सकते हॅ ॥ २० ॥ तुमलोग बिना बिळम्बके 
अमृत निकालनेका प्रयत्न करो | उसे पी लेनेपर मरने- 
वाढा प्राणी भी अमर हो जाता है ॥ २१ ॥ पहले 


टी क्षीरसागरमें का के. लता 
क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरुत्तणलतोषधीः । न सब प्रकारके घास, तिनके, छताएँ और 
री भियो डाळ दो । फिर तुमलोग मन्द्राचळकी मथानी 


मन्थानं मन्द्रं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तुँवासुकिस ॥२२॥ और बाघुकि नागकी नेती बनाकर मेरी सहातासे ससु 
का मन्थन करो । अब आलस्य और प्रमादका समय नहीं 

सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः। | दै। देवताओ ! विश्वास खब्बो--दैस्योंको तो मिलेगा 
| | केवल श्रम और क्लेश, परन्तु फळ मिलेगा तुम्हीं 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा! ॥२३॥ | लोगोंको ॥ २२-२३ ॥ देवताओ | असुरलोग तुमसे जो-जो 


, दि चाहें सब स्वीकार कर छो । शान्तिसे स्र काम बन 
यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः । 

यूय तद चु द्‌ इरः झु जाते है, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता || २४ ॥ पहले 

न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वे$र्था!सान्त्वया यथा॥२४॥| समुवरसे कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीँ | 

: और किसी भी वस्तुके लिये कभी भी लोम न करना । 

न भेतव्यं कालकूटाद्‌ विषाज्जलधिपम्भवात्‌] पहले तो किसी बस्तुकी कामना ही नहीं करनी चाहिये, 


| परन्तु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध 
लोभ; कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु।२५॥ | तो करना ही नहीं चाहिये ॥ २५ ॥ 


अमृतोत्पादने यत्तः क्रियतामविलम्बितम्‌ । 


यस्य पीतस्य वै जन्तुसृत्युग्रस्तोऽमरो भवेत्‌ ॥२१॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! देवताओंको 
यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बीचमें ही 
इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः । अन्तर्धान हो गये । वे सवशक्तिमान्‌ एवं परम खततन्त्र 


चे ड जो ठइरे | उनकी ळीलाका रहस्य कौन समझे ॥२६॥ 
तेपामन्त राजन्स्च्छन्द्गतिरीश्वरः ॥२६॥ | उनके चले जानेपर ब्रह्मा और हाङ्करने फिरसे भगवानको 
नमस्कार किया और वे अपने-अपने लोकोको चले गये, 
तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास गये ॥२७॥ 


भवश्च जग्मत; स्वं स्व ° सराः ॥२७॥ | देवताओंको बिना असख-शखके सामने आते देख देत्य- 
जग्मतुः स्व॑ स्व॑ धामोेयु्ि सुराः ॥२७॥ सेनापतियोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ । उन्होंने देवताओं- 


दृष्टारीनप्यसंयत्ताज्ञातक्षोभान्खनायकान । को पकड़ लेना चाहा | परन्तु दैस्यराज बलि सन्धि 
और विरोधके अवसरको जाननेवाले एवं पवित्र कीतिसे 
न्यषेधद्‌ देत्यराद छोक्य ।सन्धिविग्रहकालवरित्‌।२८। ' सम्प्नथे। उन्होंने देष्योंको बसा करनेसे रोक दिया ॥ २८॥ 


अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामहः | 


१. प्रा» पा०---गता। । २. प्रा० पा०--जलोषधीः । ३. प्रा» प०--च | ४, प्रा० पा०--कासः स्ववस्तुषु । 
५. प्रा० पा०---मति० | 

$ किसी मदारीकी पिथरीमें साँप तो पहलेसे था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा । चूहेके भयभीत होने 
पर सॉपने उसे प्रेमसे समझाया कि तुम पिटारीमें छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सॉपकी इस 
वाततपर चूहेको विश्वास न हुआ, परन्तु पीछे उसने पिठारीमे छेद कर दिया । इस प्रकार काम बन ज्ञानेपर सॉप चूहेको 
निगढ गया और पिटारीसे निकल भागा | 
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ते पेरोचनिमासीनं गुप्त चासुरयूथपेः । । इसके बाद देवतालोग बलिके पास पहुँचे । 
बच्नि तीनों लोकोंको नीत लिया था। वे समस्त 
श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन ॥२९॥ : सम्पत्तियोंसे सेवित एवं अछुर-सेनापतियोंसे पुरक्षित 
| होकर अपने .राजसिंहासनपर बैठे इए थे॥ २९ || 
महेन्द्र; इलक्षणया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः ! । बुद्विमान्‌ इन्द्रने बड़ी मधुर बाणीसे समझाते हुए राजा 
बिसे वे सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा खयं भगवानूने 
अभ्यभाषत तत्‌ सव शिक्षित पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ उन्हं दी थी ॥ ३०॥ वह बात देत्यराज बलिको जच 
गयी । वहाँ बैंठे हुए दूसरे सेनापति शम्बर, अरिधनेमि 


तदरोचत रैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः ` और त्रिपुरनिवासी असुरोंको भी यह बात बहुत अच्छी 


शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ छी ॥ ३१॥ तज देवता और अछुरोंने आपसमें सन्धि- ` 


समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित्‌ | वे सब 
ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसोहृदः । मिलकर अमृतमन्थनके लिये पूर्ण उद्योग करने ढगे ।३२। 
उं पी ३२ इसके वाद उन्होंने अपनी राक्तिसे मन्दराचळको उखाड़ 
लिया और लळलकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्रतटकी 
ततस्ते मन्द्रगिरिमोजसोस्पा्य दुमंदाः । ओर ले चले | उनकी भुजाएं परिघके समान थीं 
रारीरमें शक्ति थी और अपने-अपने बलका घमंड तो था 
नदन्त उदधि निन्युः सक्ताः परिषबाहचः ॥३३॥ . ही ॥ ३३ ॥ परन्तु एक तो वह मन्दरपर्वत ही बहुत 
भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था । 
' इससे इन्द्र, बलि आदि सब-के-सध हार गये। जब ये 
अपारयन्तस्तं वोढु विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ | किसी प्रकार भी मन्दराचलको आगे न ले जा सके 
तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक 
निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । दिया ॥ ३४ ॥ वह सोनेका पर्वत मन्द्राचळ बड़ा 
भारी था । गिरते समय उसने बइत-से देवता ओर 


दूरभारोदवहश्रान्ताः शक्रवेरोचनादयः 


चूणयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥ | 
| दानर्वोको चकनाचूर कर डाला ॥ ३५ ॥ 


` तास्तथा भग्नमनसां भग्नषाहुरुकन्धरान्‌। | उन देवता और असुरोके हाथ, कमर और कंघे टूट 
| द्वी गये थे, मन भी टूट गया | उनका उत्साह भंग 

विज्ञाय भगवांस्तत्र वभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ | हुआ देख गरुडपर चढ़े हुए भगवान्‌ सहसा वहीं प्रकट 
| हो गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने देखा कि देवता और अघुर 
_ गिरिपात विनिष्पिष्टान्विलोक्यामरदानत्रान्‌ |: पेतके गिरनेसे पिस गये हैं | अतः उन्होंने अपनी 
| अमृतमयी दष्टिसे देवताओंको इस प्रकार जीवित कर 
इक्षया जीवयामास निजरान्‌ नित्रंणान्यथा ||३७॥| ¦ दिया, मानो उनके झीरमें बिल्कुल चोट ही न लगी 
हो ॥ ३७ ॥ इसके बाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक 

गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेमेकेर लीलया) दायसे उस पर्वतको उठाकर गरुडपर रख लिया और 
खयं भी सबार हो गये । फिर देवता और असुरोके 
प्रययावब्धि सुरासुरगणइंतः ।।३८।। साथ उन्होंने ससुद्रतटकी यात्रा को ॥ ३८ ॥ 


5 १. प्रा० पा०--तत्त्वरो० ८... 
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eo 
७ 
अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपणः पततां वरः । पक्षिराज गरुडने समुदके तटपर पर्वतको उतार दिया | फिर 
ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसजिंतः ।३९॥ | भगवानके बिदा करनेपर गरुडजी वहाँसे चछे गये ॥३९ ॥ ` 
आर्ट 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टम स्फन्धेऽमृतमथने 
मन्द्राचलानयनं नाम षष्ठोऽष्यायः ॥ ६ || 


अथ सप्षमोऽध्यायः 
समुद्रमन्थनका आरम्भ और भगवान्‌ राङ्करका विषपान : 

| श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ | देवता और 
ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्‌ । असुरांने नागराज वासुकिको यह वचन देकर कि समुद्र- 
मन्धनसे प्राप्त होनेवाले अमृतमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, 

परिवीय गिरौ तसिन्‌ नेत्रमब्धिं बुदान्विता॥। १ ॥ | उर भी सम्मिलित कर छिया । इसके बाद उन लोगेनि 
वाछुकि नागको नेतीके समान मन्द्राचळमें पेटकर 

आरेभिरे सुंसंयत्ता अमृतार्थं ङुरूद्रह | । मळीमौति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनन्दे अमृत- 
के लिये समुद्रमन्थन प्रारम्भ किया । उस समय पहले- 

हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूवं देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २॥ | पहळ अजित भगवान्‌ वाघुकिके मुखकी ओर लग गये, 
इसलिये देवता भी उधर ही आ जुटे || १-२ ॥ परन्तु 

तन्नेच्छन्‌ देत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌ । भगवान्‌की यह चेष्टा देत्यसेनापतियोंको पसंद न आयी | 
उन्होंने कडा कि “पूँछ तो सॉपका अशुभ अङ्ग है 

हम उसे नहीं पकडेंगे ॥ ३ ॥ हमने वेद-शाखोका ब्रिधि 


पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंशमें हमारा जन्म हुआ . 
साध्यायश्रुतसम्पन्ना; प्रख्याता जन्मकमेभि 4| है और वीरताके बड़े-बड़े काम हमने किये हैं । हम 


र्द देबताओंसे किस बातमें कम है ?? यह कहकर वे लोग 
इति तृष्णीं ख्ितान्दैत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः । उपचाप पका खडिति (ता 
सयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः ॥ ४॥ | देखकर भगवानूने मुसकराकर वासुकिका मुंह छोड़ दिया 


| | और देवताओंके साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली ॥ ४ ॥ 
कुतस्यानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः । इस प्रकार अपना-अपना स्थान निश्चित करके देवता 


ममनधुः अमृतार्थं थि और असुर अमृतप्राप्तिके लिये पूरी तेयारीसे समुद्रमन्थन 
न्यु! परमायत्ता अमृताथ पयोनिधिम्‌ ॥ ५॥ pe वर. | 

मध्यमाने5णंवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌। परीक्षित ! जब समुद्रमन्यन होने लगा, तब बड़े-बड़े 

बलवान्‌ देवता ओर असुरोके पकड़े रद्दनेपर भी अपने 

धिपमाणोऽपि बलिभिगोरवात्‌ पाण्डुनन्दन ॥ ६॥ | भारकी अधिकता और नीचे कोई आधार न होनेके 

कारण मन्दराचल समुद्रम इबने लगा ॥ ६॥ 


Sm WSIS SN STEN AC A SRR के he 
१. प्राचीन प्रतिमें धमन्दराचलानयनं नाम? इतना अंश नहीं दै । २. प्रा पा०-सुरा यत्ता अमृताथों; । ३, प्रा० 
पा०--३तिबलि ° | 


न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरङ्गममङ्गलम्‌॥ ३॥ 
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ते सुंनिविण्णमनसः परिभ्लानप्रुखश्रिय! । इस प्रकार अत्यन्त बलवान्‌ देवके हारा अपना सप्र किया- 
कराया मिट्टीमें मिलते देख उनका मन टूट गया । सबके 


आसन्‌ खपोरुषे नष्टे देवेनातिबलीयसा ॥ ७ ॥ मुँहपर उदासी छा गयी॥ ७॥ उस समय भगवानने देखा 


बिलोक्य विध्नेशविधि तदेश्वरो - | कि यह तो विष्नराजकी करतूत है । इसलिये उन्होंने उसके 
दुरन्तवीर्योऽवितथाभिसन्धि १ | निवारणका उपाय सोचकर ह विशाल एबं विचित्र 

त्वा वपः * कच्छपक्ता रूप धारण किया और समुद्रके जलमें प्रवेश 
क क ie करके मन्दराचलको ऊपर उठा दिया | भगत्रानकी 
प्रविष्य तोयं गिरिमुजहार | ८ ॥ | शक्ति अनन्त है । वे सत्यसङ्क हैं । उनके लिये यह 
तमुत्यितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः कौन-सी बड़ी बात थी || ८ ॥ देवता और अपुरोंने 
२ A देखा कि मन्दराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे 
सेमुत्थिता नि्मेधितु सुरासुराः | फिरसे समुद्र-मन्थनके लिये उठ खड़े हुए । उस समय 

दधार पृष्ठेन स लक्षयोजन : भगवानने जम्बूद्वीपके समान एक लाख योजन फैली हुई 
प्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ।! ९ ॥ | अपनी पीठपर मन्दराचलको धारण कर रक्खा था ॥९॥ 
उज्ला अजवीर्वेषित ` _ । परीक्षित्‌! जब बड़े-बड़े देवता और अधघुरोंने अपने 
बाहुबलसे मन्द्राचलको प्रेरित किया, तब वह भगवान- 

परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्ठतः । | की पीठपर घूमने लगा | अनन्त शक्तिशाली आदिकष्छप 


ESSE _ YS | 


बिभ्रत्‌ तदावँतनमादिकच्छपो भगवानको उस पर्वतका चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता | 


। था, मानो कोई उनकी पीठ खुजळा रहा हो || १० ॥ 

मेने5जुकप्ड्यनमग्रमेयः ॥६०॥ | साथ ही समुद्र-मन्यन सम्पन्न करनेके लिये भगत्रानूने 

तथासुरानाविशदासुरेण असुरोंमें उनकी शक्ति और बलको बढ़ाते हुए असुररूपसे 

रुपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ । | प्रवेश किया | वैसे ही उन्होंने देवताओंको उत्साहित 

दे री देवगणाश्च विध: करते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और वाघु किनाग- 

| से र । मे निद्राके रूपसे || ११ ॥ इधर पर्वतके ऊपर दूसरे 
न्‌ नागेन्द्रमबोधरूपः । ११।। | पत्रतके समान वनकर सहस्रवाहु भगवान्‌ अपने हाथोंसे 
उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य उसे दबाकर स्थित हो गये | उस समय आकाइामे ब्रह्मा, 

आक्रम्य इस्तेन सहस्रबाहुः कर, इपर आ दि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पो 

| की वर्षा करने लगे || १२ ॥ इस प्रकार भगवानूने पर्वत- 


यी रर 
तस्थौ दिवि अद्यभवेन्द्रमुस्यै- के ऊपर उसको दवा रखनेत्रालेके रूपमे, नीये उसके 
| रभिष्ट्वद्धिः सुमनोऽभिवृष्टः ।॥१२। | आधार कच्छपके रूपें, देवता और अधुरोंके शरीरें, 
` उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः उनकी शक्तिके रूपमें, दृढताके रूपमें और नेती 
| बने हुए वाछुकिनागमें निद्राके रूपमें--जिससे उसे क्ट 
परेण ते प्राविशता समेधिताः। ' न हो--प्रबेश करके सव ओरसे सबको शक्तिसम्पन्न 
ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा . | कर द्या | अब वे अपने बळके मइसे उन्मत्त होकर 


मन्द्राचछके द्वारा बड़े वेगसे समुद्रमन्थन करने छगे। ' 


महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम्‌ ॥१३। | उस समय समुद्र और उसमें रहनेवाले मगर, मछली 


१. प्रा० पा०-वु नि०। २, प्रा० पा०---समुद्यता | ३. प्रा० पा०--तदामन्थन० | ४. प्राश पा०--महाबला' | 
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अद्दीन्द्रसाहस कठोर चड्सुख- आदि जीव क्षुब्ध हो गये । १३ ॥ नागराज वासुकिके 


श्वासाभिधूमाहतवचेसो5सुराः  । हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासासे विषकी आग निकटने 

| र लगी । उनके घृएँसे पौछोम, कालेय, बलि, इंत्वळ 
पौलोमकालेयबलील्वलादयों | | अधुर निस्तेज हो गये | उस समय वे ऐसे जान 
` दवाभिदग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥१४॥ ह थे मानो दावानलसे झुळसे हुए साखूके पेड़ खडे 

02 42 ॥ १४ ॥ देवता भी उससे न बच सके । वापुकिके 
देवांश्च तच्छासशिखाहतप्रभान्‌ श्वासकी लपटोसे उनका भी तेज फीका पड़ गया र वस्त, 
धूम्रास्बंरखग्वरकळ्युकाननान्‌ ।  । माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गये | उनकी यह 
सम्भ्यवर्षनभगवइशञ। घना  |दशा देखकर भगवानकी प्रेरणासे बादळ देवताओंके 
ण ऊपर वर्षा करने लगे एवं बायु समुद्रकी तरङ्गांका स्पर 

वबुः  सपुद्रोम्युपगूढबायवः ॥|१५॥ | करके झीतङता और घुगन्धिका सञ्जा करने लगी ॥ १५॥ 
मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोर्देवासुरवरूथपेः । इस प्रकार देवता और अदुरोके सपुदर-मंन्यन करने- 
यदा सुधा नज येत निर्ममन्थाजितः लयम्‌ ॥१६॥ पर भी जन्न अमुत न निकला, तंब खयं अजित भगवान्‌ 


समुद्र-मन्थन करने लगे ॥ १६ ॥ मेघके समान सावले 
मेघश्यामः कनकपरिधिः कणविद्योतविद्य- शरीरपर घुनहला पीताम्बर, कानोंमें बिजलीके समान 


भि भ्राजद्विळलितकचः , । | चमकते हुए कुण्डल, सिरपर छहराते इए धुंबराछे बाल, 
BT सभ नेत्रोमें छाल-छाल रेखाएँ और गलेमें बनमाला सुशोभित 
त्रैदोरभिंजगदभयदेदन्द्शूकं गुदीत्वा दो रही थी । सम्पूण जगतको अभयदान अपने 
£ । , ॥ | विश्वविजयी मुजदण्डोंसे वासुकिनागको पकड़कर 
मभन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोमताथोद्ताद्रिः ॥ तपा कूले पातक” घारणवर जब गण 
निमेथ्य मरानादुद घेर शूष | मन्द्राचळकी मथानीसे समुद्रमन्यन करने लगे, उस समय 
वे दूसरे पर्वतराजके समान बडे ही सुन्दर ठग रदे थे॥ १७॥ 
| जब्र अजित भगवानूने इस प्रकार समुद्र-मन्यन किया, 
सम्ध्रान्तप्ती नोन कच्छपात्‌ तब समुद्रमें बड़ी खलबली मच गयी | मछली, मगर, सॉप 
हड कं | और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उधर : 
तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ ॥ १८॥ | भागने ऊगे। तिमि-तिमिङ्गिछ आदि ळा हाथी और 
म - प्राह व्याकुल हो गये । उसी समय पहले-पहल दाळाइळ 
तदुग्रवेगं द्शि दिश्युपयथो | नामका अत्यन्त उग्र बिष निकला ॥ ९ < वह अत्यन्त 
बिँसर्पहुत्सरपदसह्यमप्रति | उग्र विष दिशा-विदिशामें, ऊपर-नीचे सवेत्र उड़ने और 
भीता फैलने लगा | इस असह्य विषसे बचनेका कोई उपाय 
; प्रजा दुहुबुरन्ग सेधरा आ तो न था। भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा और 
- मिलनेपर भगवान्‌ सदा- 

१ शरणं सदाशिवम ॥१९॥ | प्रजापति किसीके द्वारा त्राण न 
Ce 5 शिवकी शरणमें गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ राङ्क सतीजीके 
विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या साथ कलास पत्रेतपर विराजमान थे । बँडे-बडे ऋषि- 


मुनि उनकी सेवा कर रहे थे । ३ वहाँ तीनों डोके 
_ भन्राय देव्याभिमतं छुनीनाम्‌। ।5 ° ` 


महोल्णं हालहलाह्ममग्रतः । 


TE यायाम जन्या स) का २ ७७ क ककस उ या कि पान 


१, प्रा० पा०--म्ब॒रारक्तककण्चु० । २ प्राचीन प्रतिमे 'मथ्यमानात्ता ¦ से लेकर ५घृताद्विः तक दो 
पछोक नहीं हैं | ३. प्रा पा०--विषं तदुत्थं यदसह्यमप्रति । 
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आसीनमद्रावपवर्गहेतो- | अभ्युदय और मोक्षके लिये तपस्या कर रहे थे । 
प्रजापतियोंने उनका दशन करके उनकी स्तुति करते 
स्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेश्ुः ॥२०॥ हुए उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 


प्रजापतय उचुः ` | प्रजापतियांने भगवान्‌ शाङ्करकी स्तुति की-- 
' देवताओंके आराध्यदेव महादेव ! आप समस्त प्राणियोंके 
` देवदेव महादेव भूतात्मन्‌ भूतभावन। । आत्मा और उनके जीवनदाता हैं | हमछोग आपकी 


शरणमे आये हैं | त्रिलोकीको भस्म करनेवाले इस उप्र 


पाहि नः शरणापन्ञांस्त्रेलोक्यदहनादू विषात्‌ २१॥ | विषसे आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ २१ ॥ सारे जगत्‌- ` 


| को बाने भोर मुक्त करनेमें एकमात्र आप ही समर्थ हैं । 
। इसलिये विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं | 
क्योंकि आप शरणागतकी पीडा नष्ट करनेवाले एवं 
तं त्वामचेन्ति कुशलाः ग्रपन्नातिंहर गुरुम्‌ ॥२२॥ | जगद्गुरु हैं ॥ २२ ॥ प्रभो | अपनी गुणमयी ञक्तिसे 
इस जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्य करनेके लिये 

गुणमय्या खशक्त्यास्य सर्गय्यित्यप्ययान्विभो। | आप अनन्त, एकरस होनेपर भी ब्रह्मा; विष्णु, शिव 

| । आदि नाम धारण कर लेते हैं ॥ २३ ॥ आप स्वयंप्रकाश 
धत्से यदा खद्गू भूमन्जक्मविष्णुशिवाभिधाम|।२३॥ | है | इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय 

; ब्रह्मतत्त्व हैं | जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 

त्व श्रम परम गुल्या सदसद्भावभावनः । सत्‌ अथवा असत्‌ चराचर प्राणी हैं---उनको जीवन- 
दान देनेवाले आप ही हैं | आपके अतिरिक्त सृष्टि भी 
। और कुछ नहीं है । क्योंकि भाप आत्मा हैं । अनेक 
शक्तियोंके द्वारा आप ही जगत्रूपमें भी प्रतीत हो रहे 
हैं | क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं ॥ २४ ॥ 
| समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं | इसलिये आप समस्त 


` स्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । 


नानाशचक्तिभिराभातसत्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ 


तं शब्दयोनिजंगदादिरात्मा 


्राणेन्द्रियद्रव्यगुणलभावः . । ज्ञानोंके मूलखोत खतः सिद्ध ज्ञान हैं | आप ही जगतके . 


, | आदिकारण महतत्तत्त और त्रिविध अहङ्कार हैं | एबं आप 
कालः क्रतुः सत्यमृतं च धम- ही प्राण, इन्द्रिय, पञ्च महाभूत तथा शब्दादि विषयोंके 


भिन्न-भिन्न खभाव और उनके मूल कारण हैं | आप : 


| खयं दवी प्राणियोंकी बृद्धि और हास करनेवाले काळ हैं 


स्त्वय्यक्षर यत्‌ त्रिवृदामनन्ति ॥२५॥ 
उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ हैं एबं सत्य और मधुर 
णी हँ ॥ धम मी आपका ही खरूप है । आप ही 


अग्निश्चुखं तेऽखिलदेवतात्मा ` 
| अ, उ, म्‌?-इन तीन अक्षरोसे युक्त प्रणव हैं अथवा 


क्षितिं विदु्लाकभवाडप्रिपकूजम । | त्रिुणासिका प्रकृति हैं---ऐसा वेदवादी महात्मा कहते 

हैं ॥ २५ || सर्वदेवखरूप अग्नि आपका मुख है । तीने 

काल गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो लोकोंके अभ्युदय करनेवाले शङ्कर | यह प्रथ्वी आपका 
चरणकमळ है | आप अखिल देवखरूप हैं | यह काळ आप 


दिशश्च कणों . रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ | की गति है, दिशाएं कान हैं और बरुण रसनेन्द्रिय है।२६। `. 
LR NEE Be 
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नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभखान्‌ आकाश आ कलमात का टा. 
सरयश्न चक्षूंषि जलं स रेत! | और जल क है व जे 2 अप कन | 

परावरात्माश्रयणं तवात्मा जीवोंका आश्रय है | चन्द्रमा मन है और प्रभो | खर | 
सोमो मनो द्योभगवळ्छिरस्ते ॥ २७ कळ सिर है || २७ ॥ वेदखरूप भगवन्‌ | समुद 

कुक्षिः ससुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा पका कोल हैं | पर्वत दहिया हैं | सब प्रकारकी 


ओषधियाँ और घास आपके रोम हैं । गायत्री आदि 
आदि 
रोमाणि सर्वोपधिवीरुधस्ते । छन्द आपको सातों घातुएँ हैं और समी प्रकारके ध 


छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातव- आपके हृदय हैं || २८ ॥ खामिन्‌ | सद्योजातादि पाँच 
यी मयास्मन्‌ हृदयं सर्वधर्मः ॥२८॥ | ढी आपके तत्पुरुष, अघोर, संघोजात, वामदेव 


और ईशान नामक पाँच मुख हैं | उन दच्छेद 
| उन्हींके पदच्छेदरसे 
मुखानि पश्चोपनिषद्स्तवेश अडतीस कठालकमन्त्र निकले हैं । आपजब तसू प्रपश्नसे 


येखिशदशोत्तरमन्त्रवग! | उपरत होकर अपने खरूपमें स्थित हो जाते हैं, तब उसी 
यत्‌ तच्छिवाख्यं पंरमाथतस्वं स्थितिका नाम होता है 'रिव! । वास्तवमे वही ल्थंप्रकाश 


2, 8 परमार्यतत्त है || २९ || अधर्मको दम्म-छोभ आदि 
देव खर्य॑ज्योतिरबस्थितिस्ते ॥२९॥ | तरड्रोमें आपकी छाया है जिनसे विविध प्रकारकी 


छाया स्वधर्मोमिषु येविसर्गो है, वे सत्त्व, रज और तम -आपके तीन नेत्र 
+ र वळ । प्रभो ! गायत्री आदि छन्दरूप सनातन वेद ही 
नत्रत्रय सच्वरजस्तमालि । आपका विचार है | क्‍योंकि आप ही सांख्य आदि 
सोंख्यात्मनः शाखकृतस्तवेक्षा समस्त शाखोंके रूपमें स्थित हैं और उनके कर्ता मी 


व हैं ॥ ३० ॥ भगवन्‌ | आपका परम ज्योतिर्मय खरूप 
छन्दोमयो देव ऋषि रै पुराण $ ।। ३ ०|| स्वयं | रह है | उसमें न्‌ तो रजोगुण, तमोगुण एवं 
न ते गिरित्राखिललोकपाल- | सत्वगुण हैं. और न किसी प्रकारका मेदमाव ही | 
२ आपके उस खरूपको सारे ठोकपाळ-यहाँतक कि ब्रह्मा, _ 
तिरिशववेुण्ठसुरे्द्रगम्यस्‌ । विष्णु और देवराज इन्द्र भी नहों जान सकते ॥३१॥ 
. ज्योतिः परं, यत्र रजस्तमश्च आपने कामदेव, दक्षके यज्ञ, त्रिपुराछुर और कालकूट 
डा विष ( जिसको आप अभी-अभी अवश्य पी जायेंगे ) 
सत्त न यद्‌ ब्रह्म निरसतमेदम्‌ ॥३१॥ | और अनेक जीवद्रोही अघुरोंको नष्ट कर दिया है । 
कामाध्मरत्रिपुरकालगराद्यनेक- | परन्तु यह कहनेसे आपकी कोई स्तुति नहीं होती । 
ते क्योंकि प्रल्यके समय आपका बनाया हुआ यह विश्व 
भूतडुहदः पयतः स्तुतये नं तत्‌ ते। | आपके ही नेत्रसे निकडी इई आगकी चिनगारी एवं 
यस्सन्तकाल इदमात्मकृतं खनेत्र- ळपटसे जळकर भस्म दो जाता है और आप इस प्रकार 
4 र ` | ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं 
पहिस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद॥३२॥ | चलता ॥ ३२ ॥ जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष अपने ` 

भ ुरुभिई ६ हृदयमें आपके युगल चरणोंका ध्यान करते रहते हैं 
र मगुरुभिहेदि चिन्तिाङ््नि तथा आप खयं भी निरन्तर ज्ञान और तपस्यामें ही 
हन्डर च ~ इनं चरन्तम्ुमया तपसाभित्षम्‌ । । लीन रहते हैं । फिर भी सतीके साथ रहते देखकर जो 
i टा 


१० प्रा० पा० --परमात्मतत्त्व । २. प्रा? पा०--मोक्षात्मनः | ३. प्राश १० ---नमस्ते । 
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कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं इमशाने आपको आसक्त एबं ३मशानवासी होनेके कारण उग्र 
अथवा निष्ठुर बतलाते हैं--वे मूर्ख आपकी लीलाओंका 
ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलजा!.॥ ३३। | रहस्य भला क्या जानें । उनका वैसा कहना निछजतासे 
| मरा है ॥ ३३ ॥ इस कार्य ओर कारणरूप जगतसे 
.तत्‌ तस्य ते सदसतोः परत! परस्य परे माया है और मायासे भी अत्यन्त परे आप हैं । 
इसलिये प्रभो | आपके अनन्त खरूपका साक्षात्‌ ज्ञान 
नाञ्ञःस्रूपगमने प्रभवन्ति भूस्नः। प्राप्त करनेमें सद्दसा ब्रा आदि भी समर्थ नहीं होते, 
| | फिर स्तुति तो ळर ही कैसे सकते हँ । ऐसी अवस्थे 
ब्रह्मादयः किप्ठत संस्तवने वयं त उनके पुत्रोके पुत्र हमलोग कह ही क्या सकते हैं | 
` | फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कु 
तत्सर्शसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्‌॥२४॥ गुणगान किया है ॥ ३४ ॥ हृमलोग तो केबल आपके 
इसी ढीळाविह्यारी रूपको देख रहे हैं | आपके परम 
एतत्‌ परं प्रपञ्यामो न परं ते महेश्वर। | ज्ररूपको इम नहीं जानते । महेश्वर | यद्यपि आपकी 
लीलाएँ अव्यक्त हैं, फिर भी संसारका कल्याण करनेके 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते5व्यक्तकमंण!।।२५॥ , ढिये आप व्यक्तरूपसे भी रहते हैं ॥३५॥ | 
श्रीशुक उवाच - | श्रीशुकदेचज्ञी कहते हे--परीक्षित्‌ ! प्रजाका यह | 
| सङ्कट देखकर समस्त प्राणियोंके अकारण बन्धु देवाधि 
देव भगवान्‌ शाङ्करके हृदयमें कृपावश बड़ी व्यया हुई । 
उन्होंने अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही ॥ ३ 
शिचजीने कहा--देवि ! यह बड़े खेदकी बात है | 
देखो तो सद्दी, समुद्र-मन्थनसे निकले हुए कालकूंट बिष- 
के कारण प्रजापर कितना बड़ा दुःख आ पड़ा है ।३७। 
धीरोदमथनोद्भृतात्‌ कालङूटादुपस्थितस्‌ ॥३७॥ | ये वचारे किसी प्रकार अपने प्राणोकी रक्षा करना चाइते 


विधेय हैं । इस समय मेरा यह कतव्य है कि में इन्हें निय कर 
Ted हितः दुं. | जिनके पास शक्ति-सामथ्यं है, उनके जीवनको 


एतावान्दि प्रभोरथों यदू दीनपरिपालनम्र ॥३८॥| | सफल्ता इसीमें है कि वे दीन-दुखियोकी रक्षा कर ।२८। 

ह 3 न पुरुष अपने क्षणभङ्कर प्राणोंकी बलि देकर भी 

' प्राणेः स्वे; प्राणिनः पान्ति साधत्रः क्षणभडुरे १॥ | दूसरे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करते हैं | कल्याणि | 

अपने ढी मोहकी मायामें फेंसकर संसारके प्राणी मोहित 

बद्धवरेषु भूतेषु मोदवितेध्यात्ममायया ॥३९॥ | हो रहे हैं और एक दूसरेसे वैरकी गाठ बंधे बैठे हैं ।३९। 

हर उनके ऊपर जो कृपा करता है, उसपर सर्वात्मा भगवान 

पुंसः कृपयतो भद्दे वाता 0 हति ओर. जब. भावात प्रसन र 
ग्रीते इरो भगवति प्रीयेऽहं जाते हैं, तब चराचर जगतूके साथ में भी प्रस 

र ए जाता हुँ । इसलिये अभी-अभी मैं इस विषको भक्षण 

तसादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां खस्तिरस्तु मे ॥४०॥ | करता हूँ, जिससे मेरी प्रजाका कल्याण हो ॥ १० .! 


तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । 
सर्वभूतसुहृद्‌ देव इदमाह संतीं प्रियाम्‌ ॥३६॥ 


* शिव उवाच 
आंही बत भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वेशसम्‌ । 


१. ग्रा० पा०--कथन्नु उग्रतपसि निर० | २. प्रा पा०--भूतमूर्ति० । ३, प्रा० पा ०--प्रार्थथामो ० | ४* प” 
पा०--तैषां | ५, प्रा० पा०--प्रियां सतीम्‌ | ६. प्रा० पा०--संप्रीयेत चराचरम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ८] अष्टम स्कन्ध 
RR मम मम मल 
श्रीशुक उवाच 


९०७ 
em 
| भीशुकदेवजी कहते हैं-विश्वके जीवनदाता भगवान्‌ 

शङ्कर इस प्रकार सती देवीसे प्रस्ताव करके उस बिषको 
खानेके लिये तैयार दो गये देवी तो उनका प्रभाव 
तद्‌ विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्यमोदत ॥४१॥ व्य र ह कळ हयसे इस बातका अनुमोदन 
; भगवान्‌ इाङ्क र 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाइल विषम्‌ | शक्तिसे समस्त प्राणी pie ल बह बोळ. 
अभक्षयन्महादेव ` कृपया भूतभावनः ॥४२॥ ` तीक्ष्ण ह्वाडाहल विषको अपनी हथेडीपर उठाया और मक्षण 
कर गये ॥ 9२ ॥ वह विष जळका पाप--मळ था | 
तस्यापि दशयामास खबीये जलकर्मषः । उसने शङ्करजीपर मी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, 
उससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया, परन्तु वह तो 
यच्चकार गले नील तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ।। ४३॥ | प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शङ्करके लिये 
भूषणरूप हो गया ॥ ४३ ॥ परोपकारी सजन प्रायः 
। प्रजाका दुःख टाळनेके लिये खयं दुःख झेला ही करते 
हैं | परन्तु यह दुःख नहीं है, यह तो सबके हृदयमे 
विराजमान भगवानूकी परम आराधना है ॥ ४४ ॥ 
निशम्य कर्म तच्छम्भोदेंबदेवस्थ मीढुषः । देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर सबकी कामना पूर्ण करने- 
वाले ह | उनका यह कल्याणकारी क कम सुनकर 
बह पे ््‌रि | सम्पूणं प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और स्वयं विष्णु- 
मजा द। क्षायणी ब्रह्मा वकुण्ठथ शशंसिरे ॥४५॥ । भगवान गी उनको जरत कल जग 
Su ' समय भगवान्‌ शङ्कर विषपान कर रहे थे, उस समय 
अस्कन्नं पिबतः पाणेयत्‌ किञ्चिञ्जशृहुः सतत्‌ । . , उनके हाथसे थोड़ा-सा विष टपक पड़ा था । उसे बिच्छू, 
' साँप तथा अन्य विषैले जीवोंने एवं विषैली ओषधियोने 
वृश्चिकाहिवि पौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे | ।8 ॥ ग्रहण कर ड्या ॥ ४६ ॥ 
—— RAILS 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्थे5णृतमधने 
सप्तमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


एवमामल्त्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः | 


तप्यन्ते लोभतापेन साधवः प्रायशो जनाः। 


परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४४॥ 


BSP 


अथाष्टमोऽध्यायः 
समुद्रसे असृतका प्रकट होना और भगवानका मोहिनी अवतार ग्रहण करा 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकतदेवजी कहते हे इस प्रकार जब भगवान्‌ 
पीते गरे वरषाङे शङ्करने विष पी लिया, तप देवता और अशुरोंको बडी 
ममन्युस्तर रुषाडूण प्रीतास्तेउमरदानवाः । प्रसन्नता हई । वे फिर नये उत्साहसे समुद्र मथने लगे । 
3 परता सिन्धु हवि धोनी ततोऽभवत्‌. १ ॥ | तब समुद्रसे कामधेतु प्रकट हुई ॥ १ ॥ यहं अग्निहीत्र- 


पामर्निहोत्रीसपयो जगृहुर्र्मवादिनः । | की सामग्री उप करनेवाली भी । इसलिये ब्रह्मजोकतक 
पे ग गोता त 


१. प्रा० पा०--भक्तवत्सलः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri + 


९०८ श्रीमद्भागवत . [अ० ८ 


दे 9 पहुँचानेवाले यज्ञके लिये उपयोगी पवित्र धी, दूध आदि 
यज्ञ देवयानस्य मेध्याय हविषे चुप ॥ २॥ प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मवादी ऋषियोंने उसे ग्रहण किया । २) 


तत उच्चेःश्रवा नाम हयो5भूचन्द्रपाण्डर! । | उसके बाद उच्चैःश्रवा नामका धोड़ा निकला । वह 
तसिन्बलिः स्पृहां चक्रे नेन्द्र इेश्वरशिक्षया ॥ ३,॥ | चरूमाके समान श्वेतवणका था | बढिने उसे लेनेकी 
ततः ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः । इच्छा प्रकट की । न्द्रे | उसे नहीं चाहा; क्योंकि 

रे भगवानने उन्हें पदलेसे ही सिखा रक़्खा था ॥ ३ ॥ 
दन्तेश्वतु्िं! रवेताद्रेहेरन्भगवतो महिम्‌ ॥ ४॥ तदनन्तर ऐरावत नामका श्रेष्ठ हाथी निकला | उसके 
कोस्तुभाख्यमभूद रत्नं पद्मरागो महोदधेः । बड़े-बड़े चार दाँत थे, जो उउञ्बळ्यणे कैछासकी शोमांको 


र ~ भी मात करते थे ॥४॥ तत्पश्चात्‌ कोस्तुभ नामक पद्मराग- 
तसिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ॥ ५॥ मणि सधुद्रसे निकली । उस मणिको अपने हृदयपर 


ततोऽभवत्‌ पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ । धारण करनेके लिये अजित भगवानने लेना चाहा ॥५॥ 
देनो यो | परीक्षित्‌ | इसके बाद खगलोककी शोमा बढानेवाला 
परयत्यथिनो यो: थेः शश्चद्‌ चवि यथा भवान्‌ ६॥ | कस वृक्ष निकळा | वह याचकोंकी इच्छाएँ उनकी 


ततश्चाप्सरसो जाता निष्कण्ठ्यः सुवाससः । | इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे 
हि पृथ्वीपर तुम सबकी इच्छाएँ पूर्ण करते हो ॥ ६ ॥ 
रमण्यः खगिणां चल्गुगतिलीलावलोकने १ ॥ ७॥। तत्पश्चात्‌ अप्सराएं प्रकट हुईं | वे छुन्दर वख्रोसे ससजित 
ततश्चाविरभूत्‌ सा्षाच्ट्री रमा भगवत्परा । एवं गलेमें खण-हार पढने हुए थीं । वे अपना मनोहर 
श्व ै > चाल और विलासभरी चितबनसे देत्रताओंको सुख 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामनी यथा।।८।| | पहुँचानेवाली हुईं || ७ || इसके बाद शोमाकी मूर्ति 
SR खयं भगवती लद्मीदेवी प्रकट हुईं | वे भगवान्‌की 
र पोदार च्छ जक RT नित्यशक्ति हैं | उनकी बिजळीके समान चमकीळी छटासे 
रूपीदायवयोवणंमहिमाक्षिप्चेतसः ॥ ९॥ | दिशाएँ जगमगा उठीं ॥ ८ ॥ उनके सौन्दर्य, औदार्य, 
डा यौवन, रूप-रंग और महिमासे सबका चित्त खिंच गया । 
तस्या निन्ये न्द्रो | ; 
आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम्‌ । देवता, अडर, महुष्य--समीने चाहा कि ये इमं मिठ 
मूतिमत्यः सरिच्छेष्ठा हेमकुम्भेर्जलं शुचि ॥१०।। | जाये ॥ ९ ॥ ख्यं इन्द्र अपने हाथों उनके बैठनेके 
लिये बड़ा विचित्र आसन ले आये | श्रेष्ठ नदियोने 
आभिषेचनिका भूमिराइरत्‌ सकलौषधीः । | मूर्हिमान्‌ होकर उनके अभिषेके लिये सोनेके घड़े 


| त्र दे पृथ्वीने 
साव! पश्च पवित्राणि वसन्तो ' भर-भरकर पवित्र जल ला दिया || १० ॥ पूर्थ्व 
ह उ [१६ | नकल यय सब बनिया दो । गवने प 


ऋषयः कस्पयाश्चक्कुरभिषेकं यथाविधि। | और वसन्त ऋतुने चेत्र-वेशाखमें होनेवाले सब कफल 
| उपस्थित कर दिये ॥ ११ ॥ इन सामग्रियोंसे ऋषियोनि 

जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नंटथश्च ननृतुर्जगुः ॥१२॥ , विधिपर्षक उनका अभिषेक सम्पन्न किया । गन्धो 
' मङ्गळमय संगीतकी तान छेड़ दी | नतेकियाँ नाच-नाच 

ह उापाइलान्गोलात्‌।  , कर गाने त्यो | १९ ॥ बादठ सेड होकर पा 


१. प्रा० पा०--मेध्यस्य | २. प्रा० पाः "० दसञ्छुङ्गव० | ३. प्रा» पा०-—निष्कग्रीवाः | ४. प्रा» पा 
तस्याश्चासन० | ५, प्रा० पा०--नायंश्र | : 
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व्यनादयञछह्नवेणुवीणास्तुमुलनि।खनान्‌ ॥१३॥ | डमरू, 


ततोऽभिषिषिचुदेवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । 
दिगिभाः पूर्णकलशेः सरक्तवाक्यैद्विजेरितेः ॥१४॥ 
द्रः पीतकोशेयवाससी सञ्चपाहरत्‌। 
वरुण! स्रजं वैजयन्तीं भधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥१५॥ 
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 


हारं सरखती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥१६॥ 
ततः कृतस्र्त्ययनोत्पल्रजं 


नदद्द्विरेफां परियुह्य पाणिना । 


अम स्कन्ध 


९०९ 
ढोल, नगारे, नरहिगे, शक, वेणु और वीणा 
बड़े जोरसे बजाने लगे || १३ ॥ तत्र भगवती टक्ष्मी- 
देवी हाथमें कमल लेकर सिंद्दासनपर विराजमान हो 
गयीं । दिग्गजोंने जळसे भरे कळ्झांसे उनको स्नान 
कराया | उस समय ब्राह्मणगण वेदमन्त्रोंका पाठ कर रहे 
थे ॥ १४ ॥ समुदने पीले रेशमी बच्न उनको पहननेके 
लिये दिये । वरुणने ऐसी वैजयन्ती माळा समर्पित की, 
जिसकी मधुमय पुगन्यसे भोरे मतबाले हो रहे ये ॥ श्षा 
प्रजापति विश्वकर्माने भाँति-भाँतिके गहने, सरखतीने . 
मोतियोंका हार, त्रह्माजीने कमळ और नागोंने दो कुण्डल 
समर्पित किये ॥ १६ ॥ 


: इसके बाद लक्ष्मीजी ब्राह्मणोंके खस्त्ययन-पाठ कर 
चुकनेपर अपने द्वा्थोमें कमळकी माला लेकर उसे सर्व- 


| गुणसम्पन्न पुरुषके गलेमें डालने चलीं। मालाके आस- 


. चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं 
सत्रीडहासं दथती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ 
स्तन्यं चातिकृशोदरी समं 
निरन्तरं चन्दनकुछुमोक्षितम्‌ । 
ततस्ततो नू पुरवल्गुशिक्षिते- 
विसर्पती हेमलतेव सा बभौ ॥१८॥ 
विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः 
पद्‌ ध्रुवं चाव्यभिचारिसद्शुणम्‌ । 
गन्थवेयक्षासुरसिद्धचारण- 
नेविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत ॥१९॥ 
गून तपो यस्य न मन्युनिर्जयो 
शानं कचित्‌ तचच न सङ्गवजितम्‌ । 
` फेविन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः 


. | पास उसकी छुगन्धसे मतवाले इए भोरे गुंजार कर रहे 


थे । उस समय लक्ष्मीजीके मुखकी शोमा अवर्णनीय हो 
रही थी । सुन्दर कपोलोंपर कुण्डल 5टक रहे थे । 
लक्ष्मीजी कुछ लजाके साथ मन्द-मन्द मुसकरा रही 
थीं ॥ १७ ॥ उनकी कमर बहुत पतली थी । दोनों 
स्तन बिल्कुल सटे हुए और घुम्द्र थे । उनपर चन्दन 
और केसरका लेप किया- हुआ था । जब वे इधर-उधर 
चलती थीं, तब उनके पायजेबसे बड़ी मधुर झनकार 
निकलती थी । ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई सोनेकी 
लता इधर-उधर घूम-फिर रही है ॥ १८ ॥ वे चाहती यीं 
कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणोंसे नित्ययुक्त 
अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊ, 
वरण करूँ | परन्तु गन्धव, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण; 
देवता आदिमें कोई भी वेसा पुरुष उन्हें न 
मिळा ॥ १९ ॥ ( वे मन-द्दी-मन सोचने लगीं कि ) 
कोई तपखी तो हैं, परन्तु उन्होंने क्रोधपर विजय नहीं 
प्रात वी है। किन्हींमें ज्ञान तो है, परन्तु वे पूरे अनासक्त 
नहीं हैं | कोई-कोई हैं तो बड़े महत्त्वशाठी, परन्तु वे 
कामको नहीं जीत सके हैं । किन्हींमें ऐश्वय भी बहुत है; 


__ स ईश्वरः किं परतोव्यपाश्रयः ॥२०॥ | परतु वद ऐश्वर्य ही किंस कामका, जब उन्हें दूसरांका 
oie ८ Si MOC STR a 55 
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धः कचित्‌ तत्र न भूतसौहृदं 

हैं; परन्तु प्राणियोंके प्रति वे प्रेमका पूरा बर्ताव नहीं 

त्याग; कचित्‌ तंत्र न मुक्तिकारणस । | करते । त्याग तो है, परन्तु केवल त्याग ही तो मुक्तिका 
कारण नहीं है । किन्ही किन्हीमें वीरता तो अबइय है, परन्तु 

वीये न पुंसो5स्त्यजवेगनिष्कृत | वे भी काळके पंजेसे बाहर नहीं हैं । अवश्य ही कुछ 
महात्माओमं विषयासक्ति नहीं है, परन्तु वे तो निरन्तर 

न हि द्वितीयो गुणसङ्गवजितः ।।२१।। | अद्वैत-समाधिमें ही तीन रहते हैं ॥ २१ ॥ किसो- 
किसी ऋषिने आध्यु तो बहुत लंबी प्राप्त कर छी है, 
परन्तु उनका झील-मङ्गछ मी मेरे योग्य नहीं है । बिही मं 
शील-मड़ल भी है; परन्तु उनकी आयुका कुछ ठिकाना 
नहीं । अवश्य ही किन्हींमे दोनों ही बातें हैं, परन्तु वे 
यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गरुः | अमडळ-वेषमे रहते हैं । रहे एक भगवान्‌ विष्णु । उनमें 
| सभी मङ्गछमय गुण नित्य निवास करते हैं, परन्तु वे मुझे 

सुमङ्गलः कश्च न न काइते हि मास्‌ ॥२२॥ | नहते ही नहीं ॥ २२ ॥ 

एवं विसृश्यावयभिचारिसद्गुणे- इस प्रकार सोच-त्रिचारकर अन्तमें श्रील्रमीजीने अपने 
वरं निजैकार्रयतयागुणा श्रयम्‌ । चिर अभीष्ट भगवानको ही बरके रूपमे प क्योकि 
गा | उनमें समस्त सङ्ग नित्य निवास करते हैं.। प्राकृत गुण 
स्‌ उनका स्पर नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त 
रमा झुङ्न्द॑ निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३।। | गुण उनको चाहा करते हैं; परन्तु वे किंसीकी भी अपेक्षा 
तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्ञमालां नहीं रखते । वास्तवमें लक्ष्मीजीके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ 
माधन्मधु्रतवरूथगिरोपघुषटाम्‌ । ह्दी हे । इसीसे उन्होंने उन्हींको वरण किया ॥ २३ ॥ 
लक्ष्मीजीने भगवानके गलेमें वह नवीन कमर्लांकी सुन्दर 

तस्यौ निधाय निकरे तडुर खवाम माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड-के झुंड मतवाछे 

` सत्रीडहासविकसन्नयनेन याता ।॥२४॥ | मधुकर गुंजार कर रहे थे । इसके बाद छज्जापूर्ण मुतकान 
` तसाः श्रियल्षिजगतो जनको जनन्या और प्रेमधूण चितबनसे अपने निवासस्थान उनके वक्षः- 

। स्थलको देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गयीं ॥२४॥ 

| वक्षोनिवासमकरोत्‌ परमं विभूते! | ' जगत्पिता भगवानने जगज्जननी, समस्त सम्पत्तियोकी 
` श्रीः स्वा! प्रजा: सकरुणेन निरीक्षणेन | अघिष्ठातृ-देवता श्रीलक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्थलपर ही 
| सर्वदा निवास करनेका स्थान दिया | लक्ष्मीजीने वहाँ 
यत्र खितेधयत साधिपतींख्रिलोकान॥॥ २५।। | विराजमान होकर अपनी करुणाभरी चितवनसे य 

ी शङतर्यमृदङ्गना | ढोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजाकी अभिदवृ 
हत मदङग नां वादित्राणां पथ! स्वनः । की ॥ २५ ॥ उस समय शङ्क, तुरही, मृदङ्ग आदि 
देवानुगानां सश्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ | वाजे बजने लगे | गन्धर्व अप्सराओके साथ ना चने-गाने 


क्चिचिरायुन हि शीलमङ्गरं 
कचित्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 


रुद्रा न मार गे , | लगे | इससे बड़ा भारी शुब्द्‌ होने लगा ॥ २६ ॥ ब्रह्मश 
महारदराहिरोयुख्या ¦ सव विश्वसूजो मिदम्‌ । दर, अङ्गिरा आदि सब प्रजापति पुष्पवर्षा करते ४ 


~ कक 
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. | आश्रय लेना पड़ता है ॥ २०॥ किन्हींमें धर्माचणतो . 


a 
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रे क्यू | Re 22> ॒ न 
कैडरेऽवितथैमन्त्ररतशिउङ्गै; पुष्पवर्षिणः ॥२७॥। | भगवानके गुण, खरूप और ढीला आदिके यया वर्णन 


श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः! स हक | रः स्तुति करने लगे ॥ २७ ॥ | 
वि ता, प्रजापति और प्रजा--सभी. लक्ष्मी 
शीलादिशुणसम्पन्ना लेभिरे निवेति पराम्‌ ॥२८॥ इष्िसे शील आदि उत्तम गुणोसे उ द | 
निःस्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपाः । सुखी हो गये ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | इधर जब ल्षमीजीने 
यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूबुदत्यदानवाः ॥२९॥ en ie उपेक्षा कर दी निक 
9 उद्योगरहिंत, निलेज और लोभी हो गये ॥ २९ ॥ 
अथासीद्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचन | इसके बाद समुद्रमन्यन करनेपर कमलनयनी कन्याके 


न रूपमें वारुणी देवी प्रकट हुई | भगवानकी अनुमतिसे 
असरा जगृहुत्ता १ इरेरुमतेन ते॥३०॥ दैत्योंने उसे ले लिया ॥ ३० || तदनन्तर महाराज ! देवता 
अथोदधेमेथ्यमानात्‌ काञ्यपैरमृताथिभिः । | और असुरोने असृतकी इच्छासे जब और भी समुद्मन्यन 
किया, तत्र उसमेंसे एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाद्भुतः ॥३१॥ | हुआ ॥ ३१ ॥ उसकी सुजाएँ लम्बी एवं मोटी थीं । 
दीर्षपीवरदो दण्डः अ उसका गला शङ्खके समान उतार-चढ़ाववाला था और 
पीवरदादण्डः कम्बुध्रवोऽसुथधणः । आखोमें लालिमा थी | शरीरका रंग बड़ा सुन्दर साँवला- 
इयामलस्तरुण! स्रग्वी सरवाभरणभूषित ¦ ॥३२॥ सावला था । गलेमें मारा, अङ्ग-अङ्ग सब प्रकारके आभूषणा- 
ू 'से . सुसज़ित, शरीरपर पीताम्बर, कानोंमें चमकीले 
पीतवासा महोरस्कः सुसृष्टमणिकुण्डल! । मणियोंके कुण्डल, चोड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंहके | 
समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकने और घुँधराले 
॥२२॥ ब्राऴ लहते हुए उस पुरुषकी छबि बड़ी अनोखी 
असृतापूर्णकलया बिश्रदू वल्यभूपितः | |यी॥ ३२-३३ ॥ उसके हा्थामे कंग और अमृतसे 
हे Es ` | भरा हुआ कलश था | वह साक्षात्‌ विण्णुमगबानके 
स वे भगवतः साक्षाद्विष्णोरशांशसम्भवः ॥३४॥ | अंशांश अबतार थे || ३४ ॥ वे ही आयुवेंदके प्रबतक 
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददगिज्यभाक्‌ । | और यमोक्ता धन्न्तरिके नामसे सुप्रतिद्ध इए । जब 
| देत्योंकी इष्टि उनपर तथा उनके वायम अमृतसे भरे हुए 
` तमालोक्यासुराः सर्वे कलश चामृताभृतम्‌ ।। ३५ ¦ कलूशपर पड़ी, तव उन्होंने शीघ्रतासे बलात्‌ उस अमृतके 
| कलशको छीन लिया । वे तो पहलेसे हीं इस ताकमें थे 
| । कि किसी तरह समुद्रमन्यनसे निकली हुई सभी वस्तुएं 
नीयमानेऽसुरैस्तसिन्कररेऽसृतभाजने |॥३६॥ | हमे मिछ जायँ । जब असुर उस अगृतसे भरे कलशको 
छीन ले गये, तब देवताओका मन विषादसे सर गया । 
विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः। ` अब वे भगवानकी शरणमें आये | उनकी दीन दशा देखकर 
| मक्तबाञ्छाकल्पतर्‌ भगत्रान्‌ने कहा देवताओ | तुमलोग 
| खेद मत करो । मैं अपनी मायासे उनमें आपसकी फूट 
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वःसाधमिष्ये खमायया ॥३७॥ | डाङकर अमी तुम्हारा काम बना देता हूँ? । ३५-३७। 


nnn nr ल 


खिंग्धकुञ्चितकेशान्तः सुँभगः सिंहविक्रमः 


लिप्सन्तः सववस्तूनि कलश तरसाहरन्‌ । 


इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्‌ । 


कारादि आधा Sm काम दिनाला 
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मिथः कलिरभूत्तपां तदर्थे तषेचेतसाम्‌ | 
अहं पूवेमहं पूं न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 
देवाः खं भागमहन्ति ये तुश्यायासहेतघः । 
सत्रयाग इवेतसिन्नेष धर्मः सनातनः ॥३५९॥ 
इति खानप्रत्यषेधन्वे देतेया जातमत्सराः । 
दुरा गरत्रलान्‌ राजन्‌ गृहीतकलशान्‌ महः ॥४०॥ 
एतस्िलन्तरे विष्णुः सर्वापायविदीश्वर! । 


योषिदरपमनिर्देक्यं दधार परमाद्भुतम्‌ ॥४१॥ 


रे्णीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥ 


नवमौवननिश्व्तस्तनभारकृशोद्रस्‌ | 
मुखामोदानुरक्तालिझझ्ञारोदिमलोचनम्‌ ॥४२॥ 
बिश्रत सकेशभारेण माराग्चत्फुर्रमल्लिकाम्‌ । 


सुग्रीवकण्ठाभरणं  सुभजाडृदभूषितम्‌ ॥४४॥ 
विरजाम्बरसंवीतनितम्बद्दी पशोभया | 
काञ्च्या प्रबिलसद्वल्गुचलञ्वरणन्‌पुरम्‌ ॥४५॥ 
सत्रीडसितविक्षिपतश्रविलासावलोकनेः  । ` 


 देत्ययूधपचेतःसु कामदुद्दीपयन्‌ दुः ॥४६॥ | 


श्रीसद्कागवत 


यकारक TT -/-_७--++++त++ 
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परीक्षित्‌ । अमृतलो छप देत्योंमे उसके लिये आपस 
में झगड़ा खड़ा हो गया | सभी कहने लगे “पहले में 
पीऊँगा, पहले मैं; तुम नहीं, तुम नहीं? ॥ ३८ ॥ उनमें. 
जो दुबेल थे, वे उन बळवान्‌ देत्योंका विरोध करने लगे 
जिन्होंने कलश छीनकर अपने ह्वाथमे ल्या था | 
वे ईरष्यादश धर्मकी दु्दाई देकर उनको रोकने और वार- 
बार कहने लो कि 'माई ! देवताओंने भी हमारे बराबर 
ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागके समान इसका 
भाग मिलना ही चाहिये। यही सनातनधम है? ॥३९-४०॥ 
इस प्रकार इधर दौैस्योंमें 'तू-तू, मेमं? हो रद्दी थी और 
उधर सभी उपाय जाननेवालोंके खामी चतुरशिरोमणि 
भगवानने अत्यन्त अदूमुत और अवणनीय खीका रूप 
धारण किया॥ ४१ ॥ शरीरका रंग नीळ कमलके समान 
शयाम एवं देखने ही योग्य था । अङ्ग-प्रत्यङ्ग बड़े ही 
आकर्षक थे | दोनों कान बराबर और कणकूलसे 
सुशोभित .थे । सुन्दर कपोल, ऊँची नासिका और रम 
णीय मुख ॥ ४२ ॥ नयी जधानीके कारण स्तन उभरे 
इए थे और उन्हाँके भारसे कमर पतली हो गयी थी । 
मुखसे निकळती हुई सुगन्धके प्रेमसे युनगुनाते इए भोरे 
उसपर टूटे पड़ते थें, जिससे नेत्रोमिं कुछ घबराइटका 
भात्र आ जाता था ॥ ४३ ॥ अपने लंबे केरापारारमे 
उन्होंने खिळे इए बेलेके पुष्पोंकी माला गूय खखी थी । | 
सुन्दर गलेमें कण्ठके आभूषण और सुन्दर भुजाओंमें 
बाजूबंद सुशोभित थे | ४४ ॥ इनके चरणोंके नूपुर 
मधुर ध्वनिसे रुनझुन-रुनझुन कर रहें थे और खच्छ 


साड़ीसे ढके नितम्बद्दीपपर शोभायमान करधनी अपनी 
अनूठी छटा छिटका रद्दी थी ॥ ४५ ॥ अपनी सळज 
मुसकान, नाचती हुई तिरछी भींहें और विलासमरी 
चितबनसे मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ देध्यसेनापतियोंके 
चित्तमें बार-बार कामोद्दीपन करने लगे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
भगवन्मायोपछम्भनं नामाष्टमोऽच्यायः ॥ ८ ॥ 
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अष्टम स्कन्ध ९१३ 
अथ नवमोऽध्यायः 
मोहिनीरूपसे भगवानके द्वारा अमृत बाँडा जाना 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! अहुर आपसके 


जे हे | सद्भाव और प्रेमको छोड़कर एक-दूसरेकी निन्दा कर रहे थे 
तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोहदाः। और डाकूकी तरह एक दूसरेके शाथसे अमृतका कश छीन 


रहे थे | इसी बीचमें उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुन्दरी खी 
क्षिपन्तो दस्युधमीण आयान्तीं ददुः खियम्‌ ॥१॥ | उनकी ओर चढी आ रही है ॥ १ || वे सोचने छो-- 


“कैसा अनुपम सौन्दर्य है | शरीरमेंसे कितनी अद्भुत छटा 

अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः । छिटक एदी हे! तनिक वते ववो जा वि 
मिटर र | बस, अब वे आपसकी छाग-डाँट भूलकर उसके पास 

इति ते तामभिद्वत्य पप्रच्छुजातहूच्छया; ॥ २॥ ¦ टेड गये । उन छोगेंने काममोहित होकर उससे ममत 
का त्वं कञ्जपरुशाक्षि कुतो वा किं चिकीरपसि। ; | २ | कमळनयनी ¦ तुम कौन हो ¦ कहाँसे आ रही 
हो १ क्या करना चाहती हो £ छुन्दरी | तुम किसकी 

कस्यासि वद वामोरु मंथ्रन्तीव मनांसि नः ।॥। ३ || | कन्या हो ? तुम्हें देखकर हमारे मनमें खळबढी मच 
गयी है || ३ ॥ दम समझते हैं कि अबतक देवता; 
| दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, चारण और लोकपालोने मी तुम्हे 
नास्पृष्टपूर्वा जानीमो लोकेशेश्च कृतो नृभिः ॥ ४॥ | सपर्शतक न किया होगा । फिर मनुष्य तो तुम्हें केसे 
छू पाते १ ॥ ४ ॥ उुन्दरी | अवश्य द्वी विधाताने दया 

नूनं त्वं विधिना सुञ्रः प्रेषितासि शरीरिणास्‌। ' करके शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनको तृप्त 
करनेके लिये तुम्हें यहाँ भेजा है ॥ ५ ॥ मानिनी ! 
वैसे हमलोग. एक ही जातिके हैं । फिर भी हम सब 
वस्तनि मानिनि । एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममे डाह और 
सावन स्पर्धमानानामेक : वेरकी गाँठ पड़ गयी है | पुन्दरी | तुम हमारा झगडा 
ज्ञातीनां बद्धवेराणां शं विधरस सुमध्यमे ॥ ६॥ | मिटा दो ॥ ६॥ इम सभी कश्यपजीके पुत्र देके 
नाते संगे भाई हैं । हमलोगोंने अमृतके लिये बड़ा पुरुषाथ 
किया है । तुम न्यायके अनुसार निष्पक्षमावसे इसे 
॒ ; लोगोमें किसी प्रकारका झगड़ा 

5 ॥ ७॥। | बॉट दो जिससे फिर हम 

विभजस्व यथान्यायं नेव मेदो यथा भवेत्‌ हे! ॥ aa 
न्त्र ९ 5 करनेवाले भगवानने तनिक 
इत्युपामन्त्रितो देत्येमीयायो षि पुरि! ! तब ळीळासे खी-वेष धारण कर | 
हँसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए _ 
` ग्रह ` रुचिरापाज्नैनिरीक्षत्निदमत्रवीत्‌ ॥| ८॥ | कहा ॥ ८॥ 


न .वयं त्वामरेदेत्यैः सिद्धगन्धवेचारणे । 


सबन्द्रियमनःप्रीतिं विधातुं सष्टणेन किम्‌ ॥ ५॥ 


बयं कश्यपदायादा आतरः कृतपोरुषाः । 


श्रीभगवानुवाच श्रीमगवानूने कहा--आपलोग महर्षि कर्यपके पुत्र 
कथं कश्यपदायादाः पुंभरल्यां मयि सङ्गताः हैं और मैं हूँ कुलटा । आपलोग मुझपर न्यायका भार 


विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु याति हि ॥ ९ ॥ क्यों डाऊ रहे हैं ९ विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी खियोंका 
१. प्रा० पा०--मध्नासीब । २. प्रा० पा०--योगेदोश्र । ३. प्रा० पा०--संस्प् ० । 
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२३७ 


सालावृकाणां रीणां च स्वेरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहुरनित्यानि नूलं नूलं विचिन्वताम्‌ ।१०। 
श्रीशुक उवाच 
इति ते छवेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः 
जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥११॥ 
ततो ग्रृहीत्वासृतभाजनं ' हरि” 
बेभाष इषत्सितशोभया गिरा । 
यद्यभ्युपेतं क्क च साध्वसाधु वा 
कृतं मया चो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥ १२॥ 
इत्यभिव्याहृतं तस्या आकण्यासुरपुङ्गवाः । 
अग्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमंसत ॥ १३॥ 
अथोपोष्य कृतख्नाना हुत्वा च हविषानलम्‌ । 


दर्ता गोविप्रभृतेम्यः कृतखस्त्ययना दिजे! । १४॥ 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते । 


` कुशेषु प्राविशन्सर्वे ग्रागग्रेष्वभिभूषिताः ॥ १५॥। 


प्रादयुखेपूपविष्टेप सुरेषु दितिजेषु च। 
धूपामोदितश्चालायां जुष्टायां माल्यदीपकेः । ।१६॥ 
तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुंगददुकूल- ` 
श्रोणीतटालसगतिर्मदबिहृलाक्षी । 


कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ।। १७॥ 


नासाकपोलवदनां परदेबताख्याम्‌। 


“१५२६१५१ ३११५६ 
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कभी विश्वास नहीं करते ॥ ९ ॥ दैत्यो ! कुत्ते और 
व्यमिचारिणी ख्नियोंकी मित्रता स्थायी नहीं होती । वे 
दोनों ही सदा नये-नये शिकार ढूँढ़ा करते हैं ॥ १० ॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! मोहिनीकी 
परिहासभरी वाणीसे दैत्योके मनमें और भी बिश्वास हो 
गया । उन लोगोंने रहस्यपूर्ण भावसे हसकर अमृतका 
कलश मोहिनीके हाथमे दे दिया ॥ ११ ॥ भगवानूने 
अमृतेका कलश अपने हाथमे लेकर तनिक मुसकराते 
इए मीठी वाणीसे कहा--'मैं उचित या अनुचित जो 
कुछ भी करूँ, वह सब यदि तुम छोगोंको खीकार हो 
तो मैं यह अमृत बॉट सकती हूँ! ॥ १२ ॥ बड़े-बड़े 
देत्योंने मोहिनीकी यह मीठी बात तुनकर उसकी बारीकी 
नहीं समझी, इसलिये सबने एक खरसे कह दिया 
“ल्रीकार है ।? इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी- 
के वास्तविक खरूपका पता नहीं था ॥ १३ | 
इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने स्नान 
किया | हविष्यसे अग्निमें हवन किया । गो, ब्राह्मण 
और समस्त ग्राणियोंको घास-चारा, अन-धनादिका यथा- 
योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से खरत्ययन कराया ॥ १४ ॥ 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वस्र धारण 
किये और इसके बाद सुन्दर-पुन्दर आभूषण धारण 
करके सब-के-सब उन कुशासनोंपर बैठ गये, जिनका 
अगला हिस्सा पर्वकी ओर था ॥ १५ || जब देवता 
और दैत्य दोनों ही धूपसे सुगन्थित, मालाओं और 
दीपकोंसे सजे-सजाये भव्य भवनमें पूवेकी ओर मुंह 
करके बैठ गये, तब हाथमें अमृतका कलश लेकर मोहिनी 
सभामण्डपमें आयी । वह एक बड़ी सुन्दर साड़ी पहने 
इए थी । नितम्बोंके भारके कारण वह धीरे-धीरे चल 
रही थी । आँखें मदसे विहल हो रही थीं । कलशके 
समान स्तन और गजशावककी सूँडके समान ज्घाए 
थीं । उसके खणनूपुर -अपनी झनकारसे सभामवनको . 
मुखरित कर रहे थे ॥ १६-१७ ॥ सुन्दर कानोंमें सोने 
के कुण्डल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख 


` | बढ़े ही छुन्दर थे । खयं परदेवता भगवान्‌ मोहिनीके 


रूपमें ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ. 


२. प्रा० पा+--प्ाकरारे 74 १, प्रा पा ०~-प्राक्काले ० । २. प्रा पा०-~लसदूदु० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ० ९ ] ! 


सवीक्ष्य वीरिः संधरकस्थित व 0 8 8 | सदी वहाँ 
क्य समुमुहरुत्मितवीक्षणेन | सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने अपनी मुसकानभरी 
| चितवनसे देवता और देत्योंकी ओर देखा, तो वे सब- 
| के-सब मोहित हो गये | उस समय उनके स्तनोंपरसे 
। जेश्चल कुछ लिसक गया था ॥ १८॥ भगबानूने 
मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे 
Ro ही क्रूर खमाववाले हैं | इनको अमृत पिलाना सोको 
मत्वा जातनुशसाना न ता व्यभजदच्युतः ॥१९॥ दूध पिलानेके समान बड़ा अन्याय होगा । इसलिये 
उन्होने अपुरोंको अमृतमें भाग नहीं दिया | १९ 
ES oR sen SE | 
कल्पयित्वा इथक्‌ पङ्कीरुभयेषां जगत्पतिः । | भगवानने देवता और अपतुरोंकी अळग-अळग पंक्तियाँ 
बना दीं और फिर दोनोंको कतार बॉँधकर अपने-अपने 
तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पडि दलमें बैठा दि 
ॐ स्वच च प्कश ॥२०॥ | छमें बैठा दिया || २० || इसके बाद अमृतका कलश 
तक NE | हाथमे लेकर भगवान्‌ दैत्योंके पास चले गये । उन्हे 
देत्यान्गृहीतकलशो वश्चयन्तुपसञ्चरैः | | 
उपसश्वर ।  ह्वाव-भाव और कराक्षसे मोहित करके दूर बेठे हुए 
नलाः | देवताओंके पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने छो 
दूरस्थान्‌ पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ ' पर र 
प्त जनास | जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और .मृत्युका नाश हो जाता 
| है ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! अपुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा- 
ते पालयन्तः सुरा! स्वकृत | हक 
व समसपुर | का पालन कर रहे थे | उनका स्नेह भी हो गया था 
ड ति कि और वे ख्रीसे झगड़नेमें अपनी निन्दा भी समझते थे । 
ऽणीमासन्कृतस्नेहाः ख्लीविवाद जुगुप्सया ॥२२॥ | इसलिये वे चुपचाप बैठे रहे || २२ ॥ मोहिनीमें उनका 
| अत्यन्त प्रेम हो गया था | वे डर रहे थे कि उससे 
| हमारा प्रेम-सम्बन्ध टूट न जाय । मोहिनीने भी पहले 
¦ उन लोगोंका वडा सम्मान किया था, इससे वे और भी 
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम्‌ ।।२३॥ ¦ बेध गये थे । यही कारण है कि उन्होंने मोहिनीको 
| ' कोई अप्रिय बात नद्दीं कडी ॥ २३ ॥ 
देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः  स्वभौनुर्देवसंसदि । | जिस समय भगवान्‌ देवताओंको अमृत पिला रहे 
[ : थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओंका वेष बनाकर उनके 
प्रविष्टः सोममपिबञ्चन्द्राकोभ्यां च सचितः ॥२४।। | बीचमें आ बैठा और देवताओंके साथ उसने भी अमृत 
| पी लिया | परन्तु तत्क्षण चन्द्रमा और सूर्यने उसकी 
! पोल खोळ दी ॥ २४ ॥ अमृत पिछाते-पिलाते ही 
~ ; भगवानूने अपने तीखी धारबाले चक्रसे उसका सिर काट 
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाष्ठाबितोऽपतत्‌ ॥२५॥ | अ ह 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीवळूपत्‌ | , गिर गया ॥ २५॥ परन्तु सिर अमर हो गया और 
'ब्रह्माजीने उसे 'प्रह' अना दिया । वही राहु पके दिन 
यस्तु पर्वणि चन्द्राकाबभिधावति वैरधीः ॥२६॥ ; ( पूर्णिमा और अमाबस्याको ) वेरभावसे बदला लेनेके 
| , लिये चन्द्रा तथा सूर्ययर आक्रमण किया करता 
पीतप्रायेऽमृते देवैभगवार्लोकभावनः ।  . है ॥ २६ ॥ जब देवताओने अमृत पी लिया, तब समस्त 


देवासुरा विगलितस्तनपड्डिकान्ताम॥ १८।। 


असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्‌ । 


तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । 


चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः 
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चमक रमन नाम नया जा 


पञ्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरि) ॥२७॥ | छोकोंको जीवनदान करनेवाले भगवानने बड़े-बड़े देत्योंके 
सामने ही मोहिनीरूप त्याग कर अपना यक 

i ¦ समदेशकाल- धारण कर लिया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! देखो---देवता 

र BC और दैत्य दोनोंने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन 

| तथा एक बस्तुके लिये एक बिचारसे एक ही कमे किया था, 
| परन्तु फलमें बड़ा भेद हो गया । उनमेंसे देवताओने 
बड़ी सुगमतासे अपने परिश्रमका फल--अमृत प्राप्त कर 


हेत्वर्थकममतयोऽपि फले विक्पाः |. 


तत्रामृतं सुरगणाः फरमञ्ञमाऽऽपु- छिया, क्योंकि उन्होंने भगबानूके चरणकमछोंकी रजका 


आश्रय लिया था । परन्तु उससे विमुख होनेके कारण 
येत्पादपङ्जरज १ श्रयणान्न देत्याः ॥२८॥ | परिश्रम करनेपर भी असुरगण अमृतसे वञ्चित ह्व 
रहे ॥ २८ ॥ मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और 
युउ पे बाणी आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ 
ह कना करता है--वह व्यर्थ ही होता है; क्योंकि उसके मूलमें 
र भेदबुद्धि बनी रहती है । परन्तु उन्हीं प्राण आदि बस्तुओके 
चि Fo बा द्वारा. भगवानके लिये जो कुछ किया जाता है, वह सब मेद- 
भावसे रहित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और 
रेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽपृथक्त्वात्‌ समस्त संसारके लिये सफल हो जाता है । जैसे वृक्षकी 
हि कट हाल मी जड़में पानी देनेसे उसका तना, टहनियाँ और पत्ते-- 
सवस्य तद्‌ भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ॥२९॥ सब-के-सबर सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवानके लिये कर्म 

| | करनेसे वे सबके लिये हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 


“---9<०6चछडकिब्2२&-०- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्घे5म्ृतमथने 
नवबमोऽव्यायः ॥ ९ ॥ 


) 


अथ दरशमो&्ध्यायः 
देवासुर-संग्राम 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! यद्यपि दानब . 

इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप । और दैत्याने बडी सावधानीसे समुद्रमन्थनकी चेष्टा की 

द का कर्मगि थी, फिर भी भगवानूसे विमुख द्वोनेके कारण उन्हें 
FN णि यत्ताश्च वातुदेवपराड्मुखा! ॥ १ ॥ | अमृतकी प्राति नहीं हुई ॥ १ ॥ राजन्‌ ! भगवानते 
` साधयित्वामृतं राजन्पाययित्वा स्वकान्सुर | समुद्रको मथकर अमृत निकाला और अपने निजजन 
व चि! देवताओंको पिळा दिया | फिर सबके देखते-देखते वे 


सवभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥ २॥ | गरुडपर सवार हुए और वहाँसे चळे गये ॥ २ || जब 


 सपत्नानां परोमद्धि दृष्टा ते दितिनन्दनाः | | देत्योंने देखा कि हमारे शबुओंको तो बड़ी सफलता 
७४०० कत याख्या उमा | २,० पा 


--परां सिद्धि । 
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- २7ॉपशॉंफ्फ्फ्प्पयाट- 
असृष्यमाणा उत्पेतुदवान्मरत्युद्यतायुथा! ॥ ३ || | मिठी, तत्र वे उनकी बढ़ती सह न सके उन्होंने 
तुरंत अपने हृथियार उठाये और देवताओंपर धावा बोळ 
५ » यरे येमिता* | 

ततः सुरगणा; सर्व सुधया पीतयेधिताः । | दिया ॥ ३ ॥ इधर देवताओने एक तो अगत पीकर 


प्रतिसंयुयुधुः श्नेनारायणपदाश्रयाः ॥ 8 ॥ | हे है शकत प्राप्त कर ठी थी और दूसरे उन्हें मगवान- 
| णकमलोंका आश्रय था ही | बस, वे भी अपने 

तत्र. देवासुरो नाम रणः परमदारुणः। | अख-शखोसे इुसजित हो देत्योंसे मिड गये ॥ ४ ॥ 
SR सी | | परीक्षित्‌ | क्षीरसागरके तटपर बड़ा ही रोमाञ्चकारी और 
रोधस्युदन्वतो राजंसतुश्ुलो रोमहषंणः ।। ५॥ | अत्यन्त भयङ्कर संग्राम हुआ । देवता और दैत्योंक्री वह 
घमासान लड़ाई ही धदेवाधुर-संग्राम'के नामसे कही 
' जाती है ॥ ५॥ दोनों ही एक दूसरेके प्रबल शत्रु हो 


तत्रान्योन्यं सपतनास्ते संरब्धमनसो रणे । 
रि कस ; रहे थे, दोनों ही क्रोधसे भरे हुए थे | एक-दूसरेको 
समासाद्यासिभिवोणनिजध्लुविविधायुधेः ॥ ६॥ | आमने-सामने पाकर त व्वार, बाण और अन्य अनेका- 


शहतूय॑मृदद्भानां मेरीडंमरिणां महान । नेक अख-शख्रोंसे परस्पर चोट पहुँचाने लगे ॥ ६ || 
उस समय लड़ाईमें शङ्क, तुरही, मृदङ्ग, नगारे और डमरू 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निखनो5भवत्‌ ॥ ७॥ | बड़े जोरसे बजने टगे; हायियोंकी चिग्घाड़, घोड़ोंकी 
हिनहिंनाइट, रथोंकी घरघराइट और पैदल सेनाकी 
चिल्लाहटसे बड़ा कोलाइळ मच गया ॥ ७ ॥ रणभूमि- 
हया हयैरिभाश्ेमैः समसञ्जन्त संयुगे ॥ ८॥ | मे रयियोके साय रथी, पैदछके साथ पैदल, घुड्सवारोके 
हनु दि दर साथ घुड्सवार एवं हाथीवालोके साथ हाथीवाले भिड 
ष्ट्रः केचिंदिभेः केचिदपरे युयुधुः खरे; । . | गये ॥ ८ ॥ उनमेंसे कोई-कोई वीर ऊँटोपर, हायियोपर 
केचिद्‌ गौरसगैऋशेद्धीपिभिद॑रिभिभंटाः ॥ ९ ॥ | और ग्थोपर चढ़कर लड़ रहे थे तो कोई-कोई गोग, 
त्स ड ड भाछ, बाघ और सिंहोंपर ॥ ९ ॥ कोई-कोई सैनिक 
गुधेः कङ्केबेकेरन्ये ञ्येनभासेस्िमिङ्गिलेः । गिद्ध, कडू, बगुले, बाज और भास पक्षियापर चढ़े र 
ेमहिपेः ड्गै गोंवृपैर्गवयारुणै! ॥ १० थे ता बउत-से तिमिब्लिल मच्छ, शरभ, मैंसे, गेंडे, बैल, 
क NPE न दी | नीलग.य और जङ्गढी सॉडॉपर सवार थे ॥ १०॥ 
शिवाभिराखुभिः केचित्‌ कृकलासेः शशेनरे!।  ।किती-किसीने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहोंपर 
बस्तैरेके कृष्णसारेहंसेरन्ये च करैः ॥११॥ | दी सबारी कर छी थी तो बहुत-से मनुष्य, बकरे, 
I a | कृष्णसार मृग, हंस और सूअरोंपर चढ़े थे ॥ ११ ॥ 
अन्ये जरूस्थलखगेः सच्वेविंकृतं विग्रहैः । । इस प्रकार जळ, स्थळ एवं आकारमें रहनेवाले तथा 
न्विविञञस्तेऽग्रतो ऽग्रतः देखनेमे भयङ्कर शरीरबाले बहुत-से प्राणियोपर चढ़कर 
सेनयोरुभयो राजन्त्रिबिशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥१२॥ कई दख दोनो नात अहो इतने 
चित्रध्वजपटे राजन्नातपत्रैः सितामलैः | परीक्षित्‌ । उस समथ रंग-बिरंगी पताकाओं, स्फटिक 
मेंहाधनै्वजद ण्डेन्यजनेबीहचामरैः  ॥१३॥ | मणिके समान रवेत निर्मल छत्रो, रत्नोसे जड़े इए दण्ड- 
१. प्रा० पा०--मेरीणां निःखनो । २. प्राचीन प्रतिमे हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽभवत्‌? 
इतने अंशका पाठ पाँचवें इछोक'''" ' रोमहर्षणः के बाद है, शेषका क्रम इसी प्रतिके अनुसार दै | ३. प्रा० पा०-- 
चिद्द्विपेः । ४. प्रा० पा०--रे5पि ययुः खरे: । ९. प्रा० पा० —न्रैः खगेः | ६. प्रा० पा०--“मृगेरल्ये (७ प्रां पा 9-- 
महायुधेवज्र ० । | 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः | 
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वातोडतोत्तरोष्णीषेरचिभिषमेभूषणेः । 
स्फुरद्धिविशदे: शस्त्रे: सुतरां खयेरश्मिभिः ॥१४॥ 
देवदानववीराणां ध्वजिन्यों पाण्डुनन्दन । 
रेजतुवीरमाळाभियादसामिव सागरो ॥१५॥ 
वेरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । 
यानं वेहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ।। १६।। 
स्साङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो | 
अप्रतक्थमनिर्देश्यं इश्यमानमदर्शनम्‌ ।।१७।। 
आस्थितस्तद्‌ विमानारऱयं सर्वीनीकाधिपैश्वतः। 
बालव्यजनछत्राग््य रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 
तस्यासन्सर्वतो यानेयूथानां पतयोऽसुराः । 
नभुचिः शम्बरो बाणो वि्रचित्तिरयोञ्भुखः ॥१९॥ 
द्रिमूर्था कालनाभो$थं प्रहेतिहेतिरिस्वलः । 
शकुनिभूतसंतापो चज्दंष्रो विरोचनः ॥२०॥ 
हयग्रीवः शङ्कशिरा कपिलो मेघदुन्दुभिः | 
तारकश्चक्रक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः।। २१॥ 
अरिष्टोऽरिष्टनेमि्च मयश्च त्रिपुराधिपः 
अन्ये पोलोमकालेया निवातकवचाद्यः'।। २२।। 


< अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः 
| सब एते रणमुखे बहुशो नि्जितामराः ॥२३॥ 
` विहेादान्वयजञन्तः शह्नान्दष्युर्महाखान्‌ । 
_ दृषट्रासपत्नानुत्पिक्तान्वलभित्‌ ङितो भृशम्‌ ॥२४॥ 
ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे खराट । 


SEEDS था कामना. दक ६ हु लाए शरण फपककटरत T_T म र = een 


| बाळे बहुमूल्य पंखों, मोरपंखों, चंवरों और वायुसे उडते 


हुए दुपट्टो, पगडी, कळँगी, कवच, आभूषण तथा सूयकी 
किरणोंसे अत्यन्त दमकते इए उज्ज्वल शख्नों एवं वीरों- 
की पंक्तियोंके कारण देवता और अझुरोंकी सेनाए ऐसी 
शोभायमान हो रही थीं, मानो जळ-जन्तुओंसे भरे हुए 
दो महासागर लहरा रहे हों ॥ १३-१५ ॥ परीक्षित्‌ ! 


रणमूमिमें देतयोंके सेनापति बिरोचनपुत्रे बलि मय दानव 


के बनाये हुए वेहायस नामक विमानपर सवार इए | 
बह बिमान चलानेवालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वहीं 
चला जाता था ॥ १६ ॥ युद्धकी समस्त सामग्रियाँ 
उसमें सुसज्जित थीं । परीक्षित | वह इतना आश्वयमय 
था कि कमी दिखलायी पड़ता तो कभी अद्श्य हो 
जाता | वह इस समय कहाँ हैं--जब इस बातका 
अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतलाया 
तो केसे जा सकता था ॥ १७ ॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर 
राजा बलि सवार थे । सभी बड़े-बड़े सेनापति उनको 
चारों ओरसे घेरे हुए थे । उनपर श्रेष्ठ चमर डुळाये जा 
रहे थे और छत्र तना हुआ था | उस समय बलि ऐसे 
जान पड़ते थे, जैसे उदयाचलपर चन्द्रमा॥ १८ ॥ 
उनके चारों ओर अपने-अपने विमानोंपर सेन्वकी छोटी 
छोटी टुकड़ियोंके खामी नमुचि, शम्बर, बाण, बिप्रचित्ति; 
अयोतुख, द्विमूर्धा, कालनाम, प्रद्देति, हेति, इस्वछ, 
शकुनि, भूत सन्ताप, बच्रदंष्र, बिरो चन, हयप्रीव, रडु शिरा, 
कपिल, मेधदुन्दुमि, तारक, चक्राक्ष, शुम्भ, निशुम्भ, 
जम्भ, उत्कछ, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति मय, 
पौलोम कालेय और निवातकबच आदि स्थित 
थे | १९-२२ ॥ ये सब-के-सब समुद्रमन्थन में सम्मिलित 
थे । परन्तु इन्हें अमृतका भाग नहीं मिला, केवल क्लेश 
ही हाथ लगा था | इन सब अधुरोंने एक नहीं, अनेक 
बार युद्धमें देवताओंको पराजित किया था ॥ २३ ॥ 
इसलिये वे बड़े उत्साहसे सिंहनाद करते हुए अपने 
घोर खरबाले राङ्क बजाने टगे | इन्द्रने देखा कि हमारे 
गत्रओंका मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं; तब 
उन्हे बंडा क्रोध आया || २४ ॥ वे अपने वाहून ऐरावत 


। नामक दिग्गजपर सवार हुए। उसके कपोलांसे मद बह 
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तस्यासन्सबतो देवा नानावाइष्वजायुधाः | 
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स्रव्प्रस्यणभ्ुदय।द्रिमहपतिः ॥२५॥ र्दा था | इसाळ्य इन्द्र्की ऐसी शोभा हुई, मानो 


भगवान्‌ सूय उदयाचलपर आरूढ़ हों और उससे अनेकों | 
शरने बह रहे हों ॥ २५ ॥ इन्द्रके चारों ओर अपने 
अपने वाहन, ध्वजा और आयुधोसे युक्त देवगण एवं 


लोकपालाः सह गणेवोस्वप्रिवरुणादयः ॥२६॥ , अपने-अपने गणोंके साथ वायु, अग्नि, बर्ण आदि 


तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो मेमेभिमिथः 


| लोकपाल हो लिये | २६ ॥ 


दोनों सेनाएँ आमने-सामने खडी हो गयीं | दो 


आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुद्देन्द्रयोधिनः ॥ २७॥। दोकी जोडिय बनाकर वे लोग उड़ने ठगे। कोई आगे 


युयाध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । 
वरुणो हेतिनायुध्यन्सित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे । 
शम्बरो युयुधे त्वष्टा संवित्रा तु विरोचनः ॥२९॥ 
अपराजितेन नश्चुचिरश्चिनो वृषपवेणा । 


सयो बलितुतेदेवो बाणज्येष्ठैः शतेन च ॥३०॥ 


राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुघेडनिल:। 
निशचुम्भशुम्भयोदेवी भद्रकाली तरखिनी ॥३१॥ 
वृषाकपिस्तु - जम्भेन महिषेण विभावसुः । 
इल्वळः सह वातापिन्रहमपुत्रेररिन्दम ॥॥३२॥ 
कामदेवेन दुर्मषे उत्कलो मातूभिः सह । 
बृहस्पति्ोशनसा नरकेण शनेश्वरः ॥३३॥ 
मरुतो निवातकवचेः काहेयेवसवोऽमराः । 
बिश्वेदेवास्तु पोलोमे रुद्राः ऋरोधत्रशेः सह ॥२४। 
त॒ एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा 
हुन्द्रेन संहत्य च युध्यमानाः । 
अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा - 
जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरे 
शुशुण्डिभिश्क्रगदष्टिपडिशि 
शक्त्युट्मुक प्रासपरश्वधैरपि । 
निर्लिंशभर्लैः परिषैः सञ्चरे 


॥३५॥ 


बढ़ रहा था, तो कोई नाम ले-लेकर ललकार रहा था। 
कोई-कोई मर्मभेदी बचनोंके द्वारा अपने प्रतिहन्द्ीको 
धिक्कार रहा था ॥ २७ || बलि इन्द्रसे, खामिकातिक 
तारकासुरसे, वरुण हेतिसे और मित्र प्रहेतिसे भिइ 
गये ॥२८| यमराज काळनामसे, विश्वकर्मा मयसे, झम्बरा- 
घुर त्वद्यसे तथा सविता विरोचनसे लड़ने ढगे || २९॥ 
नमुचि अंपराजितसे, अश्विनीकुमार वृषपर्वासे तथा सूर्य 
देव बलिके बाण आदि सौ पुत्रोसे युद्ध करने लगे ॥३०॥ 
राहुके साथ चन्द्रमा और पुलोमाके साथ वायुका युद्ध 
हुआ । भद्रकाळी देवी निशुम्भ और झुम्भपर झपट 
पड़ी ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ | जम्भासुरसे महादेवजीकी, 
मद्दिषासुरसे अग्निदेवकी ओर वातापि तथा इल्वलसे ब्रह्मा- 
के पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी ॥ ३२ ॥ दुमर्षेकी 
कामदेवसे, उत्कलकी मातृगंणोसे, शुक्राचायकी बृद्दस्पति- 
से और नरंकासुरकी शरैग्रसे लड़ाई होने लगी ॥३३॥ 
निवातकवचोंके साथ मरुद्गण, कालेयोंके साथ वसुगण, 
पौलोमोंके साधविश्वेदेवगण तथा क्रोधवशोके साथ 
रुद्रगणका संग्राम होने लगा ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार असुर और देवता रणमूमिमें इन्द्रयुद्ध 


| और सामूहिक आक्रमणद्वारा एक-दूसरेसे मिडकर 


परस्पर विजयकी इच्छासे उत्साहपूवक तीखे बाण, तलवार 
और भालोंसे प्रहार करने लगे | वे तरह-तरहसे युद्ध 
कर रहे थे ॥.३५ ॥ भुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, 
पट्विश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले 


भिन्दिपाएैश्च शिरांसि चिच्छिदुः) ३६) समुद्र, परिघ और भिन्दिपाळ्से एक दूसरेका सिर काटने 
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SS | 
` शजास्तुरज्ञाः सरथाः पदातयः लगे ॥ ३६ ॥ उसे समय अपने सवारोंके साथ हाथी, 


॒ | घोड़े, रथ आदि अनेको प्रकारके वाइन और पैदल 
-सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । सेना छिन्न-मिन्न होने लगी । किसीकी भुजा, 
| ऱि किसीके पेर 
शिरोधराडप्रय- किसीकी जङ्घा, किसीकी गरदन और किसी 
a ain त्रभूषणाः ॥३७। | कट गये तो किसी-किसीकी ध्वजा, धनुष, कवच और 
भघ्वजेष्वासतनुनभू | आभूषण ही टुकड़े-टुकड़े हो गये ॥ ३७ ॥ उनके 
तेषां पदाघातरथाङ्गू्णिता- . | चरणोंकी धमक और रथके पह्टियोंकी रगड़से पृथ्वी खुद 
| | गयी । उस समय रणभूमिसे ऐसी प्रचण्ड धूळ उठी कि 
दुरबण उ 
दायोधनादुर्बण तिद उसने दिशा, आकाश और सूयंको भी ढक दिया । 
रेणुदिशः खं झुमणिं च छादयन्‌ 


परन्तु थोड़ी ही देरमें खूनकी घारासे भूमि आप्छावित 
न्यवतेतासकस्रतिभिः परिप्छुतात्‌ ॥ ३८॥ 
3 तदनन्तर लड़ाईका मैदान कटे हुए सिरोसे भर गया | 


हो गयी और कहीं धूळका नाम भी न रहा ॥ ३८॥ 


शिरोभिरुदूतकिरीटङण्डले; किसीके मुकुट और कुण्डल गिर गये थे, तो किसीकी 
, न्रा आँखेंसे क्रोधकी मुद्रा प्रकट दो रही थी । किसी-किसी- 
संरम्भदृग्भिः परिदृश्दच्छदैः । ने अपने दाँतोंसे होठ दबा रक्‍खा था । बहुतोंकी 
महाञुजेः साभरणेः सहायुधैः आभूषणों और शस्रोंसे सुसजित लंबी-ळंबी भुजाएं कटकर 


सा ग्रास्वृता भूः करभोरुभिबंभी ॥३९॥ | गिरी हुई थीं और बहुतोंकी मोटी-मोटी जॉघें कदी हुई 
| पड़ी थीं | इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दीख 
कबन्धास्तत्र चात्पतुः पंतितखशिरो5क्षिभि १ | | रद्दी थी | ३९ || तब वहाँ बहुत-से घड अपने कटकर 
गिरे हुए सिरोंके नेत्रोंसे देखकर हाथोंमें हथियार उठा 

| वीरोकी ओर दौड़ने और उछलने लगे || ४० ॥ 


बलिमहेन्द्रं दश्ञभित्तिभिरेरावतं शरेः। | राजा बलिने दस बाण इस्द्रपर, तीन उनके वाहन . 
ऐराबतपर, चार ऐरावतके चार चरण-रक्षकोंपर और एक 
मुख्य महावतपर--इस प्रकार कुल अठारह बाण 
छोड़े ॥ ४१ ॥ इन्द्रने देखा कि बलिके बाण तो हमें घायल 
से तानापततः शक्रस्त(वद्भिः शीघ्रविक्रमः । | करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुतासे उतने 
- | ही तीखे भन्छ नामक बाणोसे उनको वहाँतक पहुँचनेके 

चिच्छेद निशितैमख्लेरसम्म्राप्तान्सन्निव । ४२] | पहले ही हँसते-हँसते काट डाला || ४२ ॥ इन्द्रकी यह 
प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिइ गये । 

तस्म कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मषे! शक्तिमाददे । उन्हंने एक बहुत बड़ी शक्ति, जो बड़े भारी द्धकेके 
| समान जल. रही थी, उठायी | किन्तु अभी वह 

तां ज्वलन्तीं महोल्काभां इस्तस्थामच्छिनद्वरिः।४३। | उनके हाथमें ही थी--छूटने नहीं पायी थी कि इद्रे 
उसे भी काट डाला ॥ 9३ ॥ इसके बाद बलिने 

ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयं; एकके-पीछे-एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति 


—— 


उद्यतायुधदादेण्डेराधावन्तो भटान्‌ मृधे ॥४०॥ 


चतुभिंश्चतुरो वाहानेकेनारोहमाच्छयत्‌ ॥४१॥ 


त्‌ तः ७ गूल के 
i; 


र च 
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So ७ ककल क कळ, नला 
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अल त्स ३ | कुकू 
` यंदू यच्छख्र समादद्यात्सव तदच्छिनद विश्वु)॥४४॥ | उठायी । परन्तु वे जो-जो श्न हाथर्मे उठाते, इन्द्र उन्ह 
$ ; र ; 


| ० ज 
| टुकड़े टुकड़े कर डाळते | इस दस्तलाघवसे न्द्र्का 
। ऐश्वयं और भी चमक उठा ॥ ४४ || 


ससजाथासुरीं  मायामन्तर्धानगतोऽसुरः । परीक्षित्‌ | अब इन्द्रकी फुतीसे घबराकर पहले तो 


, I - च - | बलि अन्तर्धान हो गये, उन्हाने | 
ततः प्रादुरभूच्छेल; सुरानीकोपरि प्रभा ॥४५॥ सृष्टि की । तुरंत ही लाल ह यी 


पर्वत प्रकट हुआ | ४५॥ उस पर्वतसे 
द र दावाग्िसे जळते 
ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्निना । वृक्ष और टॉकी-नैसी तीखी धारबाले शिखरोके सात 


ड नुकोली सिलीएं गिरने ७7 । इससे 
शिलाः सटकूशिखराश्वूर्णयन्त्यो दिल ॥४६॥ | न.न = ¬= "¬ ८ । इससे देवताओंकी सेना 
चू ड्व दलम्‌ | ६। । चकनाचूर होने लगी ॥४६॥ तत्पश्चात्‌ बड़े-बड़े साप, 
: समुत्पेतर्वर दन्दशक, बिच्छू और अन्य विषैले जी 

महोरगाः समुत्पेतुदेन्दशकाः सवृश्रिकाः । RT TRE SR 
ss काटने और डंक मारने ढगे | सिंह, बाघ और सूअर 

सिंहब्याघ्रवराहाश्च मदयन्तो महागजान्‌ ॥४७॥ देव-सेनाके हेने दायियोको फाइने लगे ॥४७॥ 

| परीक्षित्‌ ¦ हाथोमें शूळ लिये भारो-काठोर इस प्रकार 
यातुधान्यश्च शतशः ञ्लहस्ता विवाससः।  । घाती इर सैकड़ों नंग राक्षसिया और राक्षस 
भी वहाँ प्रकट हो गये ॥४८॥ कुछ ही क्षण बाद 

छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणा!प्रभो ।४८। | आकाशे वादलोकी घनघोर घटा मैंडराने लगी, उनके 
आपसमें टकरानेसे बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने 

ततो महाघना व्योञ्नि गम्भीरपरुषखनाः। | ठगी, बिजलियाँ चमकने लगीं और आँवीके इकझोरनेसे 
ह | बादळ अंगारोंकी बर्षा करने लगे ॥४९॥ दैत्यराज 
अङ्गारान्सुसुचु्वातिराहताः स्तनयिल्लवः ॥ ४९ ॥ | बठिने प्रज्यकी अग्निके सम्रान बड़ी भयानक आगकी 
ER सृष्टि को | वह बात-की-बातमें बायुकी सहायतासे देव- 
सृष्टा दत्येन सुभहान्वहि! श्वसनसारथिः । | सेनाको जलाने लगी ॥५०॥ थोडी ही देरमें ऐसा 
| | जान पड़ा कि प्रबल आँधीके थपेडोसे समुद्रमे बड़ी-बड़ी 


१0 ड 
सांवतंक इवार ध्व मेँ 
क इवात्युग्रो विवुधध्वजिनीमंधाक ॥५०॥ लहरें और भयानक मँँवर उठ रहे हैं और वह अपनी 


ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदत्यत । मर्यादा छोड़कर चारों ओरसे देवसेनाको घेरता हुआ 
उमड़ा आ रहा है ॥ ५१॥ इस प्रकार जब्र उन 
प्रचण्डवाते रुद्धततरज्ञावतभीषण ४ ॥५१॥ | भयानक असुरोने बहुत बड़ी मायाकी सृष्टि की और खयं | 


FR पणे अपनी मायाके प्रभावसे छिप रहे--न दीखनेके कारण 
वे दत्यमहामायरलक्ष्यगतिभीषणः । उनपर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब 


डी ली, देवताओंके सैनिक बहुत दुखी हो गये ॥५२॥ 
सु मायासु विषेदुः सुरसेनिकाः ॥५२॥ परीक्षित्‌ ! इन्द्रं आदि देवताओंने उनकी मायाका प्रती- 


न तत्प्रतिषिधि यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप | कार करनेके लिये बहुत कुछ सोचा-बिंचारा, परन्तु उन्हें 


शर कय पक्का सारा च) © © frets SIS INS Ss क 
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| | ; उन्होंने विश्वके जीवनदाता भगवानका 
ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तंत्र भगवान्विश्वभावनः ।।५३॥ | इछन सू । तन २ 
NS | | ध्यान किया और ध्यान करते ह्वी वे वहीं प्रकट हो 


ततः सुपणासकृताङ्न्निपछृवः गये ॥ ५३ ॥ बडी ही सुन्दर झाँकी थी । गरुडके कंचेपर 
नसा उनके चरणकमळ विराजमान थे | नंवीन कमळके समान 

पा 3 | बढ़े ही कोमल नेत्र थे | पीताम्बर धारण किये हुए थे । 
अदश्यताष्टायुषबाहुरुकस- आठ सुजाओंमें आठ आयुध, गलेमें कोस्तुभ मणि, 
््रीकोस्तुभानध्यकिरीटकुण्डलः ७५४॥ | मस्तकपर अमूल्य मुकुट एवं कानोमें कुण्डल झंळमळा रहे 
व्य, पर थे । देवताओंने अपने नेत्रोंसे भगवानकी इस छबिका 
तसिन्मविष्टेःसुरकूटकमेजा उ दर्शन कियां ॥५४॥ परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते 
माया विनेशुमेहिना महोयसः । ही उनके प्रमावसे असुरोंकी बद्द कपटभरी माया विछीन 
कडी” हो गयी । ठीक वैसे ही, जैसे जग जानेपर खम्तकी 

समो यथा हि प्रतिबोध आगते वस्तुआँका पता नहीं चलता । ठीक ही है मगबानकी 
हरिस्मृतिः सर्वविपद्वमोक्षंगस्‌ ॥५५॥ | षति समस्त बिपततियोसे मुक्त कर देती दै ॥ ५५ ॥ 

| ' इसके बाद कालनेमि देत्यने देखा कि लड़ाईके मेदानमे 

दृष्टा सधे गरुडवाहमिभारिवाह ` गरुडवाहन भगवान्‌ आ गये हैं,तब उसने अपने सिंहपर 
आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । बैठे-ही-बैठे बड़े वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया | 
वह गरुडके सिरपर ठगनेवाछा ही था कि खेल-खेलमें 

तह्लीलया गरुडमूशि पतद्‌ गृहीत्वा भगवान्‌ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिञ्ूळसे उसके 
चलानेवाले कालनेमि दैत्य तथा उसके वाहनको मार 


तेनाहनन्नृप सवाहमरिं शपधीशः | 
पट्ट हमरि त्यधीशः ॥५६॥ डाला ॥ ५६ || माळी ओर सुमाली-दो देत्य बड़े बल- ` 


माली सुमाल्यतिबलो युधि पेततुर्य- वान्‌ थे, भगवानने युद्धमें अपने चक्रसे उनके सिर भी 
safle काट डाले ओर वे निर्जीव होकर गिर पड़े । तदनन्तर 
चक्रेण कृत्तशिरसावथ मारयवांसतम्‌ । माल्यवानूने अपनी प्रचण्ड गदा।से गरुडपर बड़े वेगके 


आहत्य तिग्मगदयाइनदण्डजेनदर साथ प्रह्मर किया । परन्तु गर्जना करते हुए माल्यवानके 
| प्रहार करते-न-करते ही भगवानने चक्रसे उसके सिरको 
तावच्छिरोडच्छिनदरेनंदतो5रिणा55द्यः।५७] भी धड़से अलग कर दिया || ५७॥ 
इति श्रीमड्भागवतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्ये 
देवासुरसंग्रामे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ` 
— SNS fee — 


अथेकादशोऽध्यायः 


_ देवाखुर-संत्रामकी समाति 
89-00 HO +; ` शशुकदेचजी कते हैं--परीक्षित्‌ | परम पुरुष ` ` 
अथो सुराः ्रत्युपलन्धचेतसः ` | भगवानकी अहैतुकी कृपासे देवताओंकी घबराहट जाती 


कळी परस्य पुसः परयानुकम्पया | रही, उनमें नवीन उत्साहका सञ्चार हो गया । पहले 


ST oa MS SNE ERE 
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अ० ११ ] 


अष्टम स्कन्ध 


९२३ 


जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादय- 


 स्तांस्तान्रण येरभिसंहताः पुरा ॥ १॥ 


वेरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । 


उदयच्छद्‌ यदा बज्र प्रजा हा हेति चुक्रुश) ॥ २॥ 


वज्जपाणिस्तमाहेद तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । 


मनखिन सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे । ३॥ 


नटवन्मूढ मायाभिमायेशान्‌ नो जिगीषसि । 


जित्वा बालान्‌ निबद्वाक्षान्‌ नटो इरति तद्वनम्‌ ॥ ४॥ 


आरुरुक्षन्ति मायाभिरुर्सिसृप्सन्ति ये दिवस | 
तान्द््यू न्विधुनोम्यञ्ञान्पूवेसाच्च पदादधः ॥ ५॥ 
सोऽहं दुर्मायिनस्ते5द्य वज्रेण शतपर्वणा । 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटख ज्ञातिभिः सह ॥ ६॥ 
बलिरुवाच 

सङ्ग्रामे वमानानां काल चोदितकर्मणाम्‌ । 

की तिंज॑योऽजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥ ७॥ 
तंदिद॑ कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः । 

न हृष्यन्तिन शो चन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८॥ 
न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । 


गिरो बः सौधुशोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः॥ ९ ॥ 
श्रीशक उवाच 


इस्याक्चिप्य विशु वीरो नाराचेवॉरमंदनः । 


इन्द्र, वायु आदि देवगण रणभूमिमें जिन-जिन देत्योसे 
आहत इए थे, उन्हींके ऊपर अब वे पूरी शक्तिसे प्रहार 
करने लगे ॥ १ || परम ऐश्रर्यशाळी इन्द्रने बळिसे लड़ते- 
लड़ते जब उनपर क्रोध करके बज्र उठाया, तब सारी 
प्रजामे हाहाकार मच गया ॥ २॥ बलि अद्न-शखसे 
छुसजित होकर बड़े उत्साहसे युद्ध-भूमिमें बड़ी निर्मयता- 
से डटकर विचर रहे थे | उनको अपने सामने ही देखकर 
हाथमें बज्र लिये हुए इन्द्रने उनका तिरस्कार करके 
कहा ॥ ३॥ 'मुखं ! जैसे नट बच्चोंकी आँखें बॉधकर 
अपने जादूसे उनका धन एंठ लेता है, वेसे ही तू माया- 
की चालोसे हमपर विजय प्राप्त करना चाहता है | तुझे 
पता नहीं कि हमलोग मायाके खामी हैं; वह हमारा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकती ॥ ४ ॥ जो मुर्ख मायाके द्वारा खगे- 
पर अधिकार करना चाहते हैं ओर उसको लॉकर 
ऊपरके लोकोंमें भी धाक जमाना चाहते हैँ--उन टुटेरे 
मूखोको मैं उनके पहले स्थानसे भी नीचे पटक देता 
हूँ ॥ ५॥ नासमझ्च ! तूने मायाकी बड़ी-बड़ी चाळे चली 
हैं | देख ! आज में अपने सौ धारबाळे बज्रसे तेरा सिर 
धड़से अलग किये देता हूँ | तू अपने भाई-बन्धु ओके 
साथ जो कुछ कर सक्ता हो, करके देख ले! ॥ ६॥ 


बलिने कहा--इन्द्र | जो लोग काळशक्तिकी प्रेरणा- 
से अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते हैं-..उन्हें जीत या 
हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिळती ही है ॥७॥ 
इसीसे ज्ञानीजन इंस जगतको कालके अधीन समझकर 
न तो विजय हानेपर हषेसे फूल उठते हैं ओर नतो 
अपकीति, हार अथवा मृत्युसे शोकके ही वशीभूत होते 
हैं | तुम लोग इस तत्तसे अनभिल्ञ हो ॥ ८॥ तुम 
लोग अपनेको जय-पराजय आदिका कारण कर्ता मानते 
हो, इसलिये महात्माओकी दष्टिसे तुम शोचनीय हो। _ 
हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचनको खीकार ही नहीं करते, | 
फिर हमें दुःख क्यों होने लगा ? || ९ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हे--वीर बलिने इन्द्रको इस 
प्रकार फटकारा । बछिकी फटकारसे इन्द्र कुछ झेप 
गये । ततक वीरोंका मान मदन करनेवाले बलिने 
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१. प्रा पा०-परादघः | २. प्रा० पा०--जेयाजयो । ३. प्रा०. पा०.--तदिम । ४. प्रा०. पा०--न ये। 
५. पा० पा०--सब० | ६. प्राचीन प्रतिमें श्रीशुक उवाच? नहीं है ) ७. प्रा? पा०--मानदः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९२४ श्रीमद्भागवत [ अ० ११ 


ज ooo IIIS 


आकर्णपूर्णेरइनदाश्षेपैराइतं पुन १ ॥१०॥ | अपने धनुषको कानतक खींच-खींचकर बहुत-से बाण 
मारे || १० ॥ सत्यवादी देवशन्नु बलिने इस प्रकार 


र च्छ रि 
एवं निराकृतो देवो वरिणा तथ्यवादिना । | इन्द्रका अत्यन्त तिरस्कार किया । अब तो इन्द्र अङ्कशसे 


` नामृष्यत तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः ॥११॥ म रे हुए हाथीकी तरह और भी चिढ गये । बळिका आक्षेप 
१ ५ क | वे सहन न कर सके ॥ ११ ॥ शरत्रुधाती इन्द्रने बलिपर 
प्राहरत्‌ कुलिश तसा अमोघं परमदनः। | अपने अमोघ वज्नका प्रहार किया । उसकी चोटसे बलि 


सयानो न्यपतद्‌ भूमो छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ | पंख कटे हुए पवेतके समान अपने विमानके साथ पृथ्वी- 


४० ८4 | पर गिर पड़े ॥ १२॥ बलिका एक बड़ा हितेषी और 
सायं पतितं दृष्टा जम्भो बलिसख: सुहृत्‌ । | घनिष्ठ मित्र जम्भासुर था । अपने मित्रके गिर जानेपर भी 


अस्ययात्‌ सोहृदं सख्युहृतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥। | उनको मारनेका बदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने 
४ आ खड़ा हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर चढ़कर वह इन्द्रके 

स सिंहवाह आतादय : गदायुदम्य रहा । | यास पहुँच गया और बड़े वेगसे अपनी गदा उठाकर 
जत्रावताइयच्छक्र गज च सुमह्दाबलः । १४॥ उनके जन्रुस्थान ( हंसली ) पर प्रहार किया । साथ ही 
गदाप्रहारव्यथितो सरश विह्वलितो गजः | उस मद्दाबळीनेऐरावतपर भी एक गदा जमायी ॥ १४ ॥ 
इ १ गदाकी चोटसे ऐरावतको बड़ी पीड़ा हुईं, उसने व्याकुलता- 

| चता भगी सङ परमं ययौ ॥१५॥ | से घुटने टेक दिये और फिर मूर्छित हो गया ! | १५ ॥ 
ततो रथो मातलिना हरिभिदेशशर्तबेत ४ । उसी समय इन्द्रका सारथि मातळि हजार धोड़ोंसे आता 
' आनीतो द्विपश्चत्सुज्य रथमारुरुहे विश्वः ॥१६॥ | इआ रथ ले आया और शक्तिशाली इन्द्र ऐरावतको 
® छोड़कर तुरंत रथपर सवार हो गये ॥ १६॥ दानव- 

तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कमं यन्तुर्दानवसत्तमः । | श्रेष्ठ जम्मने रणभूमिमें मातळिके इस कामकी बड़ी प्रशंसा 


शूलेन ज्वलता तं तु सयमानोऽहनन्सृघे ॥१७॥ की और मुसकराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर 
सेहे रुजं सुदुर्भपों सत्तमालम्ब्य मातलिः। चलाया ॥ १७॥ मातळिने पैयके साय इस असह्य 


कहो | पीड़ाको सह लिया । तब इन्द्रने क्रोधित होकर अपने 
दो सुद्ध बज्ेणापाहरच्छिरः ॥१८॥ | वज्जसे जम्भका सिर काट डाला ॥ १८॥ 


- | 
जम्भं धुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदाइषेः।  । दे नारदसे जम्मासुरकी मृत्युका समाचार जानकर 


नसैंचित्र बलः पाकस्तत्रापेदुस्त्वरान्विताः ॥१९॥ | उसके माई-बन्यु नसुचि, बळ और पाक झटपट रणम 
आ पहुँचे ॥ १९॥ अपनी कठोर और मर्मस्पर्शी 

वचोभिः परुषेरिन्द्रमरदयन्तो5ऱ्य मर्मसु । बाणीसे उन्होंने इन्द्रको बहुत कुछ बुरा-भला कहा और 
शरेरवाकिरन्‌ मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥२०| | जैसे बादल पहाडपर भूसळ्धार पानी बरसाते हैं, वैसे 
न्द वौ हृ ही उनके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा दी || २० || बछ- 
याचा हयश्वस्य बलः परे; । |. बहे हस्तठाघवसे एक ता ४ (काः 
| तावद्धिरदयामास युगरपछ्छघुहस्तवान्‌ ॥२१॥| | चलाकर इन्दके एक हजार धोड़ोंको घायल कर 
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शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक । . | दिया ॥ २१ ॥ पाकने सौ बाणेसि मातछिको और सौ 


सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्धुतमभूद रणे ॥२२॥ | बाणोंसे रथके एक-एक अङ्गको छेद डाला । युद्धभूमिमे 


भिः | यहः बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण 
नु दशभिः स्णपु्देमेहेषुभिः । उसने चढ़ाये और चलाये ॥ २२ ॥ नमुचिने बड़े-बड़े 
आहत्य व्यनद्त्सख्ये सतोय इव तायदः ।।२३।। ¦ पंद्रह बाणोसे, जिनमें सोनेके पंख लगे इए थे, इन्द्रको 


सत्रतः शरकूटेन शक्र सरथसारथिम्‌ । | मारा और युद्रभूमिमें वह जलसे भरे बादळके समान 
अलक्षयन्तस्तमतीव  विद्दला ' उनके रथ तथा सारपिको भी चारों मोरे ळक 
विचुक्रुथुदेवगणाः सहानुगाः । दिया ॥ २४ ॥ इन्द्रको न देखकर देवता और उनके 


; अनुचर अत्यन्त विह्ृल होकर रोने-चिछाने टगे | एक 
अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता : तो इत्रुओंने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अव उनका 


वणिक्पथा भिन्ननवो यंथाणवे ॥२५॥ | कोई सेनापति भीन रह गया था | उस समय देवताओं- 


| की ठीक बेसी ही अवस्था हो रही थी, जेसे बीच समुद्रमे 

उतस्तुरापाहिपुबदरपक्षरादू | नाव टूट जानेपर व्यापारियोंकी होती है || २५ ॥ परन्तु 
विनिगंतः साश्वरथध्वजाग्रणी! । ' थोड़ी ही देरमे शात्रुओंके बनाये हुए बाणोंके पिंजडेसे 
बभौ दिशः खं प्रथित्रीं च रोचयन्‌ ` ` घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथिके साथ इन्द्रं निकल आये | 


ड जेसे प्रातःकाल सूर्य अपनी किंरणोंसे दिशा, आकाश 

खतेजसा दय इव क्षपात्यये ||२६॥ ¦ और प्र्वीको चमका देते हैं, वैसे ही इन्द्रके तेजसे सतर 

निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्दितां रण । ` फेसर जगमगा उठे ॥ २६ ॥ ब्रधारी इन्हने देखा कि 
FR रात्रुओंने रणभूमिमें हमारी सेनाको रौंद डाला है, तज 

उद्यच्छद्‌ रिपुं इन्तुं वज्रं वज्रधरो रुपा |२७॥ उन्होंने बड़े क्रोधसे ात्रुको मार . डाळनेके लिये बज्रसे 
स तेनेवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः। आक्रमण किया ॥ २७॥ परीक्षित्‌ | उस आठ धाखाले 
ज्ञातीनां , : पेने बञ्रसे उन दंत्योंके भाई-बन्धुओंको भी भयभीत करते 
पश्यता राजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ॥२८।॥ | हुए उन्होंने बल और पाकके सिर काट लिये ॥ २८॥ 
नशुचिस्तद्रथं दृष्टा शोक्रामर्षरुषान्तरितः परी क्षित्‌ ! अपने भाइयाको मरा हुआ देख नमुचिको 
बड़ा शोक हुआ | वह क्रोधके कारण आपेसे बाहर 


जिघांसुरिन््र नृपते चकार परमांद्यमम्‌ ॥२९॥ . होकर इन्द्रको मार डालनेके लिये जी-जानसे प्रयास 


अश्मसारमयं शूलं घण्टाव | करने छगा ॥ २९ ॥ (इन्द्र! अब तुम बच नहीं 
> डेमसूषम । । सकते'---इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर 
प्रगृद्याभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ । ; वह इन्द्रपर टूट पड़ा । वह त्रिशूल फौलादका बना हुआ 


था, सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था और उसमें घण्टे 

माहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ सृगराडिव ॥२०॥ | को हुए थे। नमुचिने क्रोधे मारे सिंहके समान 
तदापतद्‌ गगनतले महाजव गरजकर इन्द्रपर वह त्रिशूल चला दिया ॥ ३० ॥ 

र | परीक्षित्‌ ! इन्द्रने देखा कि त्रिशूल बड़े वेगसे मेरी ओर 
विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा । आ रहा है । उन्होंने अपने बाणोंसे आकाराने ही उसके 
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तमाहनन्नृप कुलिशेन कन्धरे | | हजारों टुकड़े कर दिये और इसके वाद देवराज इन्द्रने 
बड़े क्रोधसे उसका सिर काठ लेनेके लिये उसकी गर्दन- 

रुषान्वितस्तरिदशपति! शिरो हरन्‌ ॥२१॥ पर वज्र मारा || ३१ ॥ यद्यपि इन्द्रने बड़ वेगसे वह 

| वज्र चलाया था; परन्तु उस यरास्त्री वज़से उसके चमडे- 
| पर खरोंचतक नहीं आगी । यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना 


बिभेद यः सुरपतिनोजसेरितः । | हुई कि जिस बज्ने महावळी वृत्रापुरका शरीर ठुकड़े- 

न | | टुकड़े कर डाला था, नमुचिके गलेकी त्व्रचाने उसका 
तदद्धुत॑ परमतिबीयबृत्रभित्‌ तिरस्कार का दिया | ३२ ॥ जब वत्र नमुचिक्रा कुछ 
, तिरस्कृतो नसुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ | न विग सका, तब इन्द्र उससे डर गये । वे सोचने 
 ' लगे कि 'देवयोगसे संसारभरको संशयमें डालनेवाली यह 

'तसादिन्द्रोऽवि भेच्छत्रोर्वजः प्रतिहतो यतः। कैसी घटना हो गयी | || ३३ ॥ पहले युगे जव ये 
पर्वंत पाँखोंसे उडते थे और घूमते-फिरते भारके कारण 
पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, तब प्रजाका विनाश होते देख- 
येन मे पूवमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । | कर इसी वज्रसे मैंने उन पहाडोंकी पाँखें काट डाली 
| थीं || ३४ ॥ वाकी तपस्याका सार ही वृत्रासुरके रूप- 

में प्रकट हुआ था । उसे भी मैंने इसी वज्रकें द्वारा काठ 
तपःसारमयं त्वाष्टं बत्रो येन विपाटितः । | डाला था और भी अनेकों दैत्य, जो बहुत वल्वान्‌ थे 
द । और किसी अख-राख्नसे जिनके चमड़ेको भी चोट नहीं 

अन्ये चापि बहोपेताः सर्वाख्वेरक्षयत्वचः ॥३५। | | पहुँचायी जा सकी थी, इसी वज्रसे मेंने मृत्युके घाट 
सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सु रेडल्पके । । उतार दिये थे | ३५ ॥ वही मेरा वत्र मेरे प्रहार करने- 
| | । पर भी इस तुच्छ अछुरको न मार सका, अतः अब में 


क$ A ० | 
नाह तदाददे दण्ड त्रह्मतेजो5प्यकारंणम्‌ ॥३२६॥ ' इसे अङ्गीकार नहीं कर सकता । यह ब्रह्मतेजसे बचा है 


इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी। तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है! ॥ ३६॥ 
di ' इस प्रकार इन्द्र विषाद करने छगे। उसी समय यह 

नायं शुष्केरथो नाद्रेवेधमहति दानवः ।।२७॥। ¦ आकाशवाणी हुई--'यह दानव न तो सूखी वस्तुसे 
च पा | | मर सकता है, न.गीलीसे || ३७ ॥ इसे में वर दे चुका 
मयास्म यद्‌ वरो द्त्तो मृत्युनेंवाद्रंशुष्कयो १] | ह कि “सूखी या गीली बस्तुसे तुम्हारी मृत्यु न होगी |? 
अतो$न्यश्रिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपो; ३८॥ | रंसठिये इन्द्र ! इस शवको मारनेके छिये अब तुम कोई 
६४३०६ के दूसरा उपाय सोचो !? || ३८ ॥ उस आकाशवाणीको 

तां देवीं गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः । | घनकर देवराज इन्द्र बड़ी एकाग्रतासे विचार करने लगे । 
। सोचते-सोचते उन्हें सूज्ञ गया कि समुद्रका फेन तो सूखा 

भ्यायन्‌ फेनमथापव्यदुपायप्रुभयात्मकम्‌ ॥३९॥ ! भी है, गोळा भी; ॥ ३९ ॥ इसलिये न उसे सूखा कह 
सकते है, न गीला | अतः इन्दने उस न सूखे और न 

न शुष्केण न चाद्रेण जहार नमुचेः शिर; | गोले समुद्र फेनसे नमुचिका सिर काट डाला | उस समय 


४222057: 0 Rd 
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विटा 


न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊजितो 


किमिदं देवयोगेन भूतं लोकविमोहनस्‌ ॥३३॥ | 


कृतो निं विशतां भारे! पतत्रेः पततां श्वि ॥३४॥ 


निश्वास शक काण्याडाकडा 
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अर अष्टम स्कन्ध | ९२७ 

तं तुष्डबुसुनिगणा माल्येश्षावाकिरन्विभरुम ।।४०॥ | बढ़े-बढ़े ऋषि-सुनि भगवान्‌ इन्दपर पुष्पोंकी वर्षा और 

उनकी स्तुति करने ढगे | ४० | गन्धर्वञ्चिरोमणि 

| विश्वावसु तथा परावसु गान करने टगे, देवताओंकी दुन्दु- 

देवदुन्दुभयो नेदुनतक्यो ननृतुर्युदा ॥४१॥ | मियाँ बजने लगी और नतंकियाँ आनन्दसे नाचने लगी 
० । ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि 

अन्ये प्रतिदवन्द्ान्वाय्व ग्निवरुणादय; । . देवताओंने भी अपने अख-शखोंसे विपक्षियोंको र 


सदयासासुरक्रषैर्सगान्केसरिणो ग्था ॥४२। | भर गिरया जैसे सिंह इरिनोंको मार डालते हैं ॥ ४२॥ 
नट परीक्षित्‌ ! इधर ब्ह्माजीने देखा कि दानबोंका तो सथा 
ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देव नृप । नारा हुआ जा रहा है । तब उन्होंने देवर्षि नारदको 


| देवताओंके पास भेजा और नारदजीने ॒ 
वारयामास बिुधान्दष्ट्रा दानवसंक्षयम्‌ ॥४३॥ ज रदान बहा जाह 
है दा दनवतणस्‌ /४९ | देवताओंको छडनेसे रोक दिया॥ 9३॥. | 

Ere नारद उवाच नारद्जीने कदा--देत्रताओ ! भगवान्‌की मुजाओंी | 

भवद्भिरसृतं प्राप्त नारायणञुजाश्रयेः । छत्रछायामें रहकर आपलोगोंने अमृत प्राप्त कर लिया है 


और ढ्क्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अभिवृद्धि 
श्रिया समेधिताः सव उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ | दो है, इसलिये आपलोग अब लड़ाई बंद कर दें ॥४४॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीद्युकदेवजी कहते है--देवताओंने देवर्षि नारदः 
संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेवचः । की बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर लिया 
Fo अ | और फिर वे सह के सर अपने छोक लको भरे गये । 
उपगीयमानानुचरेय युः सव त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ | उस समय देवताओंके अनुचर उनके यशका गान कर 


| 

RE | रहे थे ॥ ४५ ॥ युद्धमें बचे हुए देत्योने देवर्षि नारदकी . 
| र 

वैश्वशि् रणे तसिन्‌ नारदातुमतेन ते। | सम्मतिसे वी चोटसे मरे हुए बठिको लेकर अस्ताचळकी 


बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिसुपागमन्‌ ॥४६॥ | यात्रा की ॥ ४६ ॥ वहाँ शुक्राचायने अपनी सल्लीवनी 


द रार विद्यासे उन अधुरोको जीत्रित कर दिया, जिनके गरदन 
तत्राविनष्टावयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌ं। | आदि अङ्ग कटे नहीं ये, बच रहे थे || ४७ ॥ झुका- 


उशना जीवयामास संजीविन्या खविद्यया ॥४७॥। | चार्यकें सपो करते ही बळिकी इन्दियोमें चेतना और 
मनमें स्मरणशक्ति आ गयी | बलि यह बात समझते थे 

बलिश्चोशनसा स्पृष्ट; प्रत्यांपन्नेन्द्रियस्मृतिः | कि संतारमे जीवन-मृत्यु, जयन्पराजय आदि उलट-फेर 
होते ही रहते हैं | इसलिये पराजित ह्ोनेपर भी उन्हे 

पराजितोऽपि नाखिद्यर्लोकतत्पविचक्षणः ॥४८॥ ' किसी प्रकारका खेद नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ 


¢ चर 3 
गन्धव छुरय जगतुतश्वावसुपरावसू । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामधमस्कन्घे देवासुर- 
संग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ` 


>= ह 22:40: 
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चळ कळा 


अथ द्वादशोध्ध्यायः 
मोदिनीरूपको देखकर महादेवजीका मोदित होना 
श्रीवादरायणिरुवाच | श्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 


वृषध्वजो निशम्येदं योपिदृपेण दानवान्‌ । | शाङ्करने यह पुना कि श्रीहरिने त्रीका रूप धारण करके 
सो अघुरोंको मोहित कर छिया और देवताओंको अभृत 
मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १॥ | पिछा दिया, तब वे सती देवीके साथ बेलपर सवार हो 
वृषमारुह्य गिरिशः स्भूतगणेबतः । : समस्त भूतगणोंको लेकर वहाँ गये जहाँ भगवान्‌ मधुसूदन 
सह देव्या यसौ दरषं त्रास्ते मधुद्रदनः ॥ २॥ | निवास करते हैं ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीहरिने बड़े प्रेमसे 
| गौरी-शाङ्कर भगवानका खागत-सत्कार किया । थे भी 

सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः । 


चेदं भ सुखसे बैठकर भगवानका सम्मान करके मुसकराते इए 
सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य सयन्हरिम्‌ ॥ ३॥ | बोले ॥ ३ ॥ 


| 

श्रीमेहादेव उवाच भ्रीमहादेवजीने कद्दा--समस्त देवोंके आराध्यदेव ! 
देवदेव न | आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगत्खरूप हैं । समस्त 
देवदेव जगद्व्यापिज्ञगदीश जगन्मय। | चराचर पदार्थोके मूळ कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप 
सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वर १॥४॥ ¦ दी हैं ॥ 9 ॥ इस जगतूके आदि, अन्त और मध्य 
` ¦ आपसे ही होते हैं; परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे 

आद्यन्तावस्थ यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः । | रहित हैं | आपके अविनाशी खरूपं द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता 
| और मोग्यका भेदभाव नहीं है । वास्तवमें आप सत्य, 
। चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं ॥ ५ | कल्याणकामी महात्मालोग 
| इस डोक और परलोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त 
| कामनाओंका परित्याग करके आपके कमळचरणोंकी ही 


विसृज्योभयतः सङ्गं मुनयः स्चुपासतें ॥ ६ || | आराधना करते हैं ॥ ६॥ आप अमृतखरूप, समस्त 
| प्राकृत गुणोंसे रहित, शोककी छायासे भी दूर खयं 


यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद भवान्‌।।५।॥ 


तवेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः | 


त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोक- ' परिपूर्ण ब्रह्म हैँ | आप केबल आनन्द-खरूप हैं | आप 

| ' निविकार हैं । आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परन्तु आप 

मानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । सबसे भिन्न हैँ । आप बिश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 

s | ्रल्यके परम कारण हैं | आप समस्त जीवोंके झुभाझुम 
वेश्वस्य हेतुरुदयस्थि - Pe 

| हेतु तिसंयमाना ' कमका फल देनेवाले खामी हैं | परन्तु यह बात भी 


जीवोंकी अपेक्षासे ही कही जाती है; वास्तवमें आप 


| 
मात्मेश्वरश्च॒तदपेक्षतयानपेक्षः-। ७॥ | 
| सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष हैं || ७॥ खामिन ! 


एकस्त्वमेव सदसद दग्रमद्धय च | काय और कारण, दैत और भद्वेत--जो कुछ दै, वहू 
सब एकमात्र आप ही हैं; ठीक वेसे ही जैसे आभूषणोंके 

९ मि 
खण कृताकृतमिवेह नवस्तु भेद! । । रूपमे स्थित सुवर्ण और मूल-छवर्णमें कोई अन्तर नहीं है, 


_ काक आळी. जण कन्काक प आकर 
क मक 
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अज्ञानतस्त्वयि जनेविहितो विकल्पो दोनों एक ही बस्तु हैं | लोगोंने आपके बास्तविक 


यसाद्‌ गुणैव्य॑तिकरो निरुपाधिकस्य ।८। खरूपको न जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके 
भेदभाव और विकल्पोंकी कल्पना कर रक्खी हैं | यही 


त्वां त्रझ केचिदवयन्त्युत धर्ममेके कारण है कि आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर 
| भी गुणोंको लेकर भेदकी प्रतीति होती है ॥८॥ प्रभो ! 
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्‌ । | कोई-कोई आपको बरह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको ध्म 

| । कहकर वर्णन करते र 
अन्ये$वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां प्रकृति और पुरुषसे व पा रे हे 
बिमला, उस्कषिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, 
ईशाना और अनुग्रहा--इन नौ शक्तियोंसे युक्त परम 
नाहं. परायुआंषयो न मरीचिएृंस्या | पुरुष तथा दूसरे क्लेश-क्म आदिके बन्धनसे रहित 
| | पूवेजोके भी पूवेज, अविनाशी पुरुष विशेषके रूपें मानते 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सच्वसर्गाः। | हैं ॥९॥ प्रभो! मैं ब्रह्म और मरीचि आदि ऋषि--जो 
द सत्त्वयुणकी सृष्टिके अन्तर्गत है--जब आपकी बनायी 
यन्मायया भुषितचेतस इश देत्य- . हुई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो 
जान ही केसे सकते हैं ! फिर जिनका चित्त मायाने 
॥ | अपने वशमें कर रक्खा है और जो सर्वदा रजोगुणी 


अशम स्कन्ध ९२९ 


केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥ ९॥ 


मर्त्यादयः किमत शश्चदभदरवृत्ताः।। १० 


स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं और तमोगुणी बसात शे रते है। ३ आप 
मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या ॥ १० ॥ प्रमो ! 

भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ | | आप सर्वात्मक एवं ज्ञानखरूप हैँ । इसीडिये वायुके 

र समान आकाशमें अदऱ्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर 
वायुयंथा विशति खं च चराचराख्यं | जगत्में सदा-सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा; 


ह र स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्म एवं संसारके बन्धन- 

सव तदात्मकतयावगमा5वरुन्त्से ॥११॥ | मोक्ष--सभीको जानते हैं ॥ ११ ॥ प्रभो ! आप जब 

अवतारा मया चषा रममाणस्य ते गुणैः । गुणोंको खीकार करके लीला करनेके ड्य नहुत-से 
अवतार ग्रहण करते हैं, तब में उनका दशन करता 

सोऽह तद्‌ द््िच्छामि यतते योषिदत्‌॥ १२॥| र ह । अव में आपके उस अबतारका भी दर्शन काना 
र चाहता हूँ, जो आपने द्लीरूपमें ग्रहण किया था ॥१२॥ 

येन सम्मोहिता देत्याः पायिताथासृतं सुराः । जिससे देत्योंको मोहित करके आपने देवताओंको अमृत 
तत पिछाया, खामिन्‌ ! उसीको देखनेके लिये हम सब आये 

तद्दिदृक्षव आयाताः परं स्त हिनः ॥१२॥ | है। हमारे मनमें उसके दसीनकाबड़ा कौतूहळ है ॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच ्रीशुकदेवज्ञी कहते है-जब भगवान्‌ श्रे 
एवमभ्याथतो विष्णुमेगवान्‌ शूलपाणिना । विष्णुभगवानसे यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीर भावसे 
जहस भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥१४॥ । हसकर शङ्करजीसे बोले ॥ १४ ॥ 


१, प्रा० पा०-- मिश्रा । २. प्राचीन ग्रतिमें “श्रीशुक उवाच? नहीं हे | वेत | 
भा० स० शै १, शश 
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श्रीभगवानुवाच श्रीविष्णु भगवानने कहा-ाङ्करजी ! उस समय 
SE अमृतका कलश दैत्योंके हाथमे चला गया था । अतः 
कौतूहलाय दैत्यानां योषिडरेषो मया ठतः । देवताओंका काम बनानेके लिये और दैत्योंका मन एक 
नये कौतूहलकी ओर खींच लेनेके लिये ही मैंने वह ख्री- 
पञ्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥१५॥ | रूप धारण किया था ॥ १५ ॥ देवशिरोमणे | आप उसे 
देखना चाहते हैं, इसलिये में आपको वह रूप 
तत्तेऽहं दशयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम । दिखलाउँगा; परन्तु वह रूपं तो कामी पुरुषांका ही 
आदरणीय है, क्योंकि वह कामभावको उत्तेजित करने 

कामिनां वहु मन्तव्य सङ्क्पग्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ | बाळा हे॥ १६ ॥ 


| श्रीशुक उवाच | श्रीद्युकदेवजी कहते हे--इस तरह कहते-कहते 
| | 4 | विष्णुभगवान्‌ वहाँ अन्तर्धान हो गये और भगवान्‌ शङ्कर 
इति झुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत । सती देवीके साथ चारो ओर दृष्टि दौड़ाते इए वहाँ बेठे 


सबेत्चारयंश्रक्षुभव आस्ते सहोमया ।१७॥ | रहे ॥ १७ ॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि सामने एक 
खिय _ | बड़ा सुन्दर उपवन है। उसमें भॉँति-भाँतिके वृक्ष लग 

ततो ददर्शोपवने वर रहे हैं, जो रंग-बिरंगे फूल ओर लाल-लाळ कॉंपलॉसे 
विचित्रपुष्पारुणपल्लवहुमे । भरे-पूरे हैं | उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवनमें 

व्र 2 एक सुन्दरी खरी गेंद उछाळ-उछालकर खेल रही है । 
विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसदू वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी पहने इए है और उसकी 
दुकूलपयस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥१८॥ | कमरमें करधनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं ॥१८॥ गेंदको 
द उछालने और लपककर पकड़नेसे उसके स्तन ओर 


कक | 
आवतनोदतनकम्मितस्तन- उनपर पड़े हुए हार हिल रहे हें । ऐसा जान पड़ता था, 
ग्रकृष्टहारोरुभरः पदे पढें । मानो इनके भारसे उसकी पतली कमर पग-पगपर टूटते- 

| | | टूटते बच जाती है | वह अपने छाळ-लाळ पल्ल्वोके 

` अभज्यमानामिव  मभ्यतश्चलत्‌ समान सुकुमार चरणोसे बड़ी कळाके साथ ठुमुक-ठुमुक 


पदग्रवाल नयतीं ततस्ततः ॥१९॥ | चल रही थी || १९ ॥ उछलता हुआ गेंद जब इधर- 
| | उधर छलक जाता था, तब वहः पककर उसे रोक 


Ft दिल्ल॒ अमत्कन्दुकचापलैसश् लेती थी । इससे उसकी बड़ी-बड़ी चश्चछ आँखें कुछ 
राद्िगनतारायतलोललोचनाम्‌ | उछ्विन-सी हो रही थीं | उसके कपोलोंपर कार्नोके 
खकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत- कुण्डलोंकी आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली- 
i काळी अलकें उनपर लटक आती थीं, जिससे मुख और 

३ कपोठनीरारकमण्डिताननाग्‌ ॥।२०॥ | भी उल्लसित हो उठता या ॥२०॥ जब कभी साड़ी सरक 
. श्थद्‌ दुकूलं कबरीं चं विच्युतां जाती और केशोंकी वेणी खुलने लगती, तब अपने 
सन्नह्यतीं वामकरेण वर्शुना। अत्यन्त सुकुमार बायें हायसे वह उन्हें सम्हाल-सँबार 


हि तति औमगबानुवाचः बही हे | २. पक्का भाहि! श्रीभगवानुवाच? नहीं है | २. प्रा० पा०--धृतः । ३, प्रा० पा०--क्षिरुवाच । 
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अष्टम स्कन्ध ९३१ 
~ मम 
छा ७७८.८६७७ || 
TTT - ~ व्य 
विनिप्नतीमन्यकरेण कन्दुक | छिया करती । उस समय भी वह दाहिने हाथसे गेंद 


सारे जगत्को अपनी मायासे मोहित 
| कर रही थी ॥ २१ ॥ गेंदसे खेळते-खेळते उसने तनि 
ता बीहय देव हत < खेळते उसने तनिक 
देव इति कन्दुकलीलयेषद्‌ | सङ भावसे नुसकराकर तिरछी नजरसे शङ्करजीकी 
ब्रीडास्फुटस्ितविसृष्टकटाक्षपुष् $ | ओ र्‌ देखा | ब सड उनका मन हायसे निकल गया | वे 
खीप्रेक्षणप्रतिसमी क्षण विह लात्मा बह डे और उसकी चितबनके समे बकर 
, | शतनं विहल हो गये कि उन्हें अपने-आपकी मी 
नात्मानमन्तिक उमां खगणां । न रही | फिर पास जे कि 
| र श्र वेद ॥२२॥ न रही | फिर पास नेठी इई सती और गर्णोकी तो याद 
तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा | दी केसे रहती ॥२२॥ एक बार मोहिनीके हायसे 
गो रं सुला; । | मेर शेंडी ए ग मी बे 
7 कळक. | डो । उसी समय रङ्करजीके देखते-देखते वायुने 
चासः र 
जे लघु 5हृरद्‌ | उसकी झीनी-सी साड़ी करधनीके साथ ही उड़ा ली | २३॥ 
भवस्य देवस्य किलानुपञ्यतः ॥२३॥ मोहिनीका एक-एक अङ्ग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम 
च्य द था । जहा आँखें रग जातीं, लगी ही रहती | यही 
एव तां रुचिरापाङ्गीं दशनीयां मनोरमास्‌। [| नदी, मन भी वहाँ रमण करने छगता | उसको इस 
| दशामें देखकर भगवान्‌ शङ्कर उसकी ओर अत्यन्त 
ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषजन्त्यां भवः किल ॥२४॥ | आट हो गये । उन्हें मोहिनो भी अपने प्रति आसक्त 
। जान पड़ती थी ॥२४॥ उसने राङ्रजीका.विवेक छीन 
त्कृतम 
तयापहतविज्ञानस्त॑त्कृतसरविह्लः | | लिया । वे उसके हाव-भावांसे कामातुर हो गये और 


कयन ' भवानीके सामने दी लजा छोड़कर उसकी 
भवान्या अपि पश्यन्त्या गतहीस्तत्पदं ययो ।॥२५।। Mae डकर उसकी ओर चळ 


विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥२१॥ 


सा तमायान्तमालोक्य विवस्ना त्रीडिता भृशस्‌। ¦ मोहिनी बन्नह्दीन तो पळे ही झो चुकी थी, रङ्करजी- 
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ | ह बे इता ब व और 
तामन्वगञ्छद्‌ भगवान्‌ भवः ग्रमुषितेन्द्रिय । | सवान शह च हे 
कामस्य च वश नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ | es द प | न्क | र 


सोऽनुब्रज्यातिवेगेन नेच | उन्होंने अत्यन्त वेगसे उसका पीछा करके पीछेऐे उसका 
| गृहीत्वानिच्छतीं खियम््‌ | जूड पकड़ ऱ्या और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषखजे ॥२८॥ | र सुजाओमे भरकर हृदयसे लगा छिया ॥२८॥ 
सोपगूढा | जसे हाथी हृथितीका आलिज्वन करता है, बैसे ही 
पगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । भगवान्‌ शझ्ूरन उसका आहिङ्गन किया । वह इधर उघर 
तस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुद्य ॥२९॥ | लिसककर छुशनेकी चेष्टा करने लगी, इसी छीना-झपटीमे 
आत्मानं मोचवित्याक्ष साई उसके शिरके बाल बिखर गये || २९ || वास्तवमें वह 
र चायत्वाडू सुरषेभथुजान्तरात्‌ । छुन्दरी भगवानको रची हुईं माया ही थी, इससे उसने 
१, प्रॉ० पा०--खंद्त० | पे 9 3 3 3 रा याया 
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प्य रए: ॐ उ क्य या चा प उक 6 प एर प्क 


अ. कळक त याम 
“णी लिक = उ म s ~» © 5 ~ क म क ए os 5 


ग्राद्रवत्सा एथुश्रोणी माया देवविनिमिता ॥३०॥ | किसी प्रकार शङ्करजीके भुजपाशसे अपमेको छुडा लिया 
विष्ण ६ और बड़े वेगसे भागी ॥३०॥ भगवान्‌ शङ्कर भी उन 
तस्थासो पदवी रुद्रो विष्णोरद्धुतक्रमंणः | मोहिनीवेषधारी अद्भुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुके पीछे-पीछे 
दौड़ने लगे | उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो 
उनके रात्रु कामदेवने इस समय उनपर विजय प्राप्त कर 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दाप्रोघरेतसः । ली है॥ ३१ ॥ कामुक हथिनीके पीछे दौड़नेवाले 
मदोन्मत्त द्वाथीके समान वे मोहिनीके पीछे-पीछे दोड़ 
रहे थे | यद्यपि भगवान्‌ राक्कूरका वीय अमोध .दै फिर 
यत्र यत्रापतन्मझां रेतस्तस्य महात्मनः । भी मोहिनीकी मायासे बह स्खलित हो गया ॥३२॥ 
भगवान्‌ शाङ्करका वीयं पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ गिरा, बहाँ- 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥३३॥ | वहाँ सोने, चाँदीकी खानें वन गयीं ॥३३॥ परीक्षित्‌ ! 
नदी, सरोबर, पवत, वन और उपबनमें एवं जहाँ-जहाँ 
ऋषि-मुनि निवास करते थे, बहाँ-वहाँ मोहिनीके पीछे- 


प्रत्यपद्यत कामेन पेरिणेब विनिर्जितः ॥३१॥ 


शुष्मिणो यूथपस्येव चासितामनु धावतः ॥३२॥ 


सरित्सरस्सु शैलेप वनेषूपत्रनेषु च । 


he 


यत्र क चासन्नृषयस्तत्र संनिहितो हरः ॥३४। | पीछे भगवान्‌ शक्कर गये थे ॥३४॥ परीक्षित्‌ । 
| । वीर्यपात हो जानेके बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई । 


उन्होंने देखा कि अरे, भगवानकी मायाने तो मुझे सुत्र 
छकाया | वे तुरंत उस दुःखद प्रसङ्गसे अलग हो 
गये ॥३५॥ इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगत्रान्‌की 
यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्रयं नहीं हुआ । वे 


ब | जानते थे कि भला, भगवानूकी शक्तियोंका पार कौन पा 
अपरि्ेयत्रीय्य न मेने तदू हाद्भुतम्‌ ॥२६॥ | सकता है ॥३६॥ भगवानने देखा कि भगवान्‌ 


तमविक्कवमब्रीडमीलक्ष् मधुब्रदनः शङ्करको इससे विषाद या उजा नहीं हर है, तब वे 
| पुरुष-शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और बड़ी 
उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥ | प्रसंनतासे उनसे कहने लगे || ३७ ॥ 


व्रीभरावानुवाच |... श्रीभगवानने कहा--देवरिरोमणे | मेरी ख्रीरूपिणी 
| मायासे विमोहित होकर भी आप खयं ही अपनी निष्ठामें 
स्थित हो गये । यह बड़े ही आनन्दकी बात है ॥३८॥ 
यन्मे ख्रीरूपया खैर मो हितोऽप्यङ्गमायया ॥३८॥ | गेरी माया अपार है । बह ऐसे-ऐसे हाव-भाव रचती है 
कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा 

को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदते प्रमान्‌। । पा ही नहीं सकते | भळा, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन 
| | पुरुष है, जो एक बार मेरी मायाके फंदेमें फॅसकर फिर 
तांस्तान्विसृजती भावान्दुस्तरामक्रतात्मभिः ॥३९| ¦ खयं ही उससे निकल सके ॥ ३९ ॥ यद्यपि मेरी 
| यह गुणमयी माया बड़ो-बड़ोंको मोहित कर देती दै, 
` सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति । | फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी । 


# हक कक €₹.. SRDS ळा &"कक ९७% 


स्कन्ने रेतसि सो5परयदात्मानं देवमायया । 


जंडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत करमलात्‌ ॥२५॥ 
अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः 


दिश्या त्वं विबुधश्रेष्ठ खां निष्ठामात्मना खितः 


डळ: र है ४: | 2 १. प्रा० पा ०--जडीकृतो (0७७ प्रा: प्रा.2तणप्रालोकय 3 ०क्षा&०पा&&नसात्मनि | 


अ० १२] 


मया समेता कालेन कालरूपेण 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः । 
आमन्त्रय तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययो ॥४१॥ 
आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः । 
शंसतामृषि्रुर्यानां प्रीत्ये७5चष्टाथ भारत ॥४२॥ 
अपि व्यपड्यस्त्वमजस्य मायां 
परस्य पुसः परदेवतायाः 
विमुद्ये 
ययावशोऽन्ये किप्रुतास्वतन्त्राः 


यं मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात 


अहं कलानामृषभो 


॥४३॥ 


समासहस्रान्त उपारतं वै। 
स॒ एषे साक्षात्‌ पुरुषः पुराणो 
न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शारङ्गधन्बनः । 


अष्टम स्कन्ध 
NNN 
To 


भागशः ।॥।४०॥| | क्योंकि सृष्टि आदिके लिये समयपर उसे शोभित करने- 


१३३ 


वाला काळ मैं ही हूँ, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह 
रजोगुण आदिकी सृष्टि नहीं कर सकती ॥ ४० ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ) इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुने भगवान्‌ शाङ्करका सत्कार किया | तब 
उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोंके 
साथ केछाशको चले गये ॥ 9१ || मरतवंशशिरोमणे ! 
भगवान्‌ रङ्करने बड़े-बड़े ऋषियोंकी सभामें अपनी 
अद्धोङ्गिंनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंराभूता 
मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बड़े प्रेमसे वर्णन 
किया ॥ ४२॥ देवि | तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुकी माया देखी ? देखो, यों तो मैं समस्त कला- 
कौशल, विद्या आदिका खामी और ख़त्त्र हूँ, फिर भी 
उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हुँ । फिर 
दूसरे जीव तो परतन्त्र हैं ही; अतः वे मोहित हो जाये | 
इसमें कहना दी कया है | 9३॥ जब मैं एक हजार 
वर्षेकी समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर 
पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो । वे यही 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष हैं | न तो काल ही इन्हें अपनी 
सीमामें बॉथ सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर 
सकता है. । इनका वास्तविक खरूप अनन्त और 
अनिर्वचनीय है? ॥ ४४ ॥ | 


श्रीशुकदेवजी कहते है-प्रिय परीक्षित्‌ ! मैंने 


विष्णुमगवान्‌की यहद ऐ्चयेपूर्ण लीला तुप्रको सुनायी, 


सिन्धोर्निमथने येन शृतः पृष्ठे महाचलः ।।४५॥। | जिसमें समुद्र-मन्यनके समय अपनी पीठपर मन्दराचळ 


एतन्मुहुः कीतयतोऽनुभृण्बतो 
न रिष्यते जातु समुद्यमः कचित्‌ । 
यदुत्तमर्होकर्शुणानुवर्णनं 


समस्तससारपरिश्रमापहम्‌ 


धारण करनेवाले भगवानका वर्णन है ॥ ४५ ॥| जो 
पुरुष बार-बार इसका कीतेन और श्रवण करता है, 
उसका उद्योग कमी और कहीं निष्फल नहीं होता। 
क्योंकि पवित्रकीति भगवानके गुण और छीलाओंका गान - 


॥४६॥ | संसारके समस्त क्लेश और परिश्रमको मिटा देनेबाला 


१. प्रा० पाळ --आत्मानुरूपां | २. प्रा० पा०--प्रत्यक्षमभिभाषत । ३. प्रा पा०--ययाज्नञसा वे किमुतापरो 
थः । ४. प्रा० पा०--यन्माम० । ५. प्रा पा०--योगं । ६. प्रा पा०--उपारमद्दे । ७. प्रा० पा०-- 


एवं | ८. प्रा पा०--ाणातुकी तं | । 
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TE 


` असदविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्ना- । हे ॥ ४६ ॥ दुष्ट पुरुषको भगवान्‌के चरणकमलोंकी 
a प्राप्ति कभी हो नहीँ सकती । वे तो भक्तिभावसे युक्त 
पुरूषको ही प्राप्त होते हैं । इसीसे उन्होंने ख्रीका माया- 
। मय रूप धारण करके दैत्योंको मोहित किया और अपने 
चरणकमर्लेके शरणागत देवता ओंको समुद्र-मन्थनसे निकले 
इए अमृतका पान कराया | केवल उन्हींकी बात नहीं--- 
चाहे जो भी उनके चरणांकी शरण ग्रहण करे, वे 
उसकी समस्त कामनाएँ एण कर देते हैं । में उन प्रभु- 
के चरणकमळोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ४७ ॥ 


नमृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌ | 


 कपरयुत्रतिषेपो मोहयन्यः सुरारीं- 


स्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ।।४७॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामध्मस्कन्े 
 शङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽव्यायः | । १२॥ 
हड. 2 
अथ त्रयोदशो$ध्यायः 


| आगामी सात मन्वन्तराका वर्णन 


; श्रीशुक उवाच 
महुविवस्वतः पुत्रः आद्वदेव इति श्चुतः । 
सप्तमो वतमानो ' यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥ १ ॥ 
` इक्ष्वाङुनेभगश्चेव श्रेष्टः शर्यातिरेव च । 
` नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ 
'करूष्च प्रषध्र्च दशमो वसुमान्स्मृतः | 


` मनोवेवस्वतस्यैते दश पुत्राः परन्तप || ३॥ 


, आदित्या वसवो रुद्रा विइवेदेवा मरुद्रणाः । 
अध्िनाबृभवो राजनिन्दरस्तेषां पुरन्दरः ॥ ४ ॥ 
कश्यपोऽ्रिव सिष्श्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः | 
' जमदग्निर्भरद्वाज इति सपषर्षयः स्मृताः ॥ ५॥ 
अत्रापि भगवजन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । 


आदित्यानामवरजो विष्णुर्वामनरूपशक ॥ ६॥ 
` संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते । 


्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! वितरस्वानके 
पुत्र यशखी श्राद्वदेव ही सातवें ( वैत्रखत ) मनु हैं । 
यह वर्तमान मन्वन्तर ही उनका कार्यकाल है | उनकी 
सन्तानका वणेन मैं करता हूँ॥ १ ॥ वेबखत मनुके 
दस पुत्र है--इक्वाकु, नभग, धृष्ट, रार्याति, नरिष्यन्त, 
नामाग, दिष्ट, करूष, पृषध्र और बशुमान्‌ ॥ २-३ ॥ 
परीक्षित | इस मन्वन्तरमं आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, 
मरुद्गण, अश्विनीकुमार और ऋमु--ये देवताओंके प्रधान 
गण हैं और पुरन्दर उनका इन्द्र .है || ४ ॥ कश्यप, 
अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि और भरद्वाज--- 
ये सप्तर्षि हैं. ॥ ५ ॥ इस मन्वन्तरमें भी कश्यपकी 
पत्नी अदितिके गर्भसे आदित्योंके छोटे भाई वामनके रूप- 
में भगवान्‌ विष्णुने अवतार ग्रहण किया था ॥ ६ ॥ 


परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें सात 
मन्बन्तरोंका वणेन सुनाया; अब भगवानकी राक्तिसे युक्त 


अ० १३ | अष्टम 


विवस्वतश्च दे जाये क गे जमा जज उमे । 
सज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिद्दिते तव ॥ ८ ॥ | 
दतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुताखयः । 

यमो यमी भ्रादूदेववछायायाद्र तुताज्यूणु ॥ ९॥ | 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या । 
शनश्वरस्तृतीयो5भूदश्विनो वडवात्मजी ॥१०॥ | 
अष्टमेऽन्तर आयाते सावर्णिभविता मनुः 
निर्मोकविरजस्काद्याः सावर्णितनया नुप ॥११॥ 
तत्र देवाः सुतपसो विरजा अस्रतप्रभाः । 

तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२॥ ` 
दस्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । 
राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥ 
योऽसौ भगवता बद्धः ग्रीतेन सुतले पुनः । 
निवेशितोऽधिके स्वर्गादघुनाऽऽस्ते खराडिव)| १४॥ 
गालवो दीसिमान्रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । 
ऋष्यशृङ्गः पितासाकं भगवान्बादरायणः ॥१५॥ 
इमे सपर्षयस्तंत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । 
इदानीमासते राजन्‌ स्वे. आश्रममण्डले ॥१६।। 
देवगुद्यात्सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभु: । 
स्थानं पुरन्दराद्वत्वा बलये दाखतीश्वरः ॥१७॥ 
नवमो  दक्षसावणिर्मचुरबरुणसम्भवः । 


भूतकेतुदीप्तके तुरित्याद्यास्तत्सुता नप ॥१८॥ | 


१. प्रा, पा०--मार्य । २. प्रा० पा०--निर्मोह७ 
५. आ० पा०--चपाः | ` 
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परीक्षित्‌ | यह तो मैं तुम्हे पहले ( छठेस्कन्धमें) बता 
चुका हूँ कि विवखान्‌ ( भगवान्‌ सूर्य ) की दो पत्तियों 
था--संशा ऑर छाया । ये दोनों ही विश्वकर्माकी पुत्री 
थीं ॥ ८ || कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक 
तीसरी पत्नी बडवा भी थी | ( मेरे बिचारसे तो संज्ञाका 
ही नाम बडबा हो गया था | ) उन सूर्यपन्नियोमे संज्ञासे तीन 
सन्ताने हई---यम, यमी और श्राद्धदेव | छायाके भी 
तीन सन्ताने हुई---सावणि, शनेश्वर और तपती नामकी 
कन्या, जो संवरणकी पत्नी हुई । जब संज्ञाने बडवाका 
रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनीकुमार 
हुए ॥ ९-१० ॥ आठवें मन्बन्तरमें सावर्णि मनु होंगे । 
उनके पुत्र होंगे निर्मोक, बिरजस्क आदि ॥ ११ ॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय सुतपा, विरज औरं अमृतप्रभ 
नामक देवगण होंगे । इन देबताओंके इन्द्र होंगे विरो- 
चनके पुत्र बलि |१२॥ बिष्णुभगबानूने वामन अवतार 
प्रण करके इन्हींसे तीन पग पृथ्वी मागी थी; परन्तु 
इन्होने उनको सारी त्रिलोकी दे. दी | राजा बछिको एक 
बार तो भगवानूने बाँध दिया था, परन्तु फिर प्रसन्न 
होकर उन्होंने इनको .खगसे भी श्रेष्ठ सुतल छोकका 
राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इन्द्रके समान बिराज- 
मान हैं । आगे चलकर ये ही इन्द्र होंगे और समस्त 
ऐश्वयासे परिपूण इन्द्रपदका भी परित्याग करके परम | 
सिद्धि प्राप्त करेगे ॥ १३-१४ ॥ गालव, दीश्षिमान्‌, 
परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचाय, ऋष्यश्वङ्ग और हमारे 
पिता भगवान्‌ व्यास---ये आठवें मन्व्रन्तरमें सप्तर्षि होगे । 
इस समय ये लोग योगबळसे अपने-अपने आश्रम-मण्डल- 
में स्थित हैं ॥ १५-१६॥ देवगुझकी पत्ती सरखतीके 
गर्भसे सावभौम नामक भगवानका अवतार होगा । ये 
ही प्रभु पुरन्दर इन्द्रसे खगंका राज्य छीनकर राजा 
बलिको दे देंगे ॥ १७ ॥ 


परीक्षित्‌ | वरुणके पुत्र दक्षसावर्णि नवें मनु होंगे । 
भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे ॥ १८ ॥ 


३. प्रा० पा०--हपा। । ४, प्रा पा०-स्तस्मिन्‌ । 
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श्रीमद्वागवत 


पारा मरीचिगर्भादया देवा इन्द्रोऽटटुतः स्मृतः । 
झुतिमसपशुखास्तत्न भविष्यन्त्यपयस्ततः ॥१९॥ 
आयुष्मतोऽम्बुधारायासुषभो भेगवत्कला । 
भविता येन संराद्धां त्रिलोकी भोक्ष्यतेऽट्टुतः ॥२०॥ 
दशमो ब्रह्मतावणिरुपछोकसुतो महान्‌ | 
तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ॥२१॥ 
हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मूतिस्तदा दविजाः। 


सुवासनविरुद्धाद्या देवाः शस्झचुः सुरेश्वरः ॥२२॥ | होंगे अरहा 
| पत्ती विषूचिके 
। अंझावतार ग्रहण करके झाम्सु नामक इन्द्रसे मित्रता 


विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । 


पार, मरीचिगर्म आदि देवताओंके गण होंगे और भद्‌. 
मुत नामके इन्द्र होंगे । उस मन्वन्तरमें द्युतिमान्‌ आदि 
सप्तर्षि होंगे ॥ १९ ॥ आयुष्मानकी पल्ली अम्बुधाराके 
गर्भसे ऋषभके रूपमे भगवानका कलावतार होगा । 
अद्भुत नामक इन्द्र उन्हींकी दी हुई त्रिलोकीका उपभोग 
करेंगे ॥ २० ॥ 


दसवें मनु होंगे उपलछोकके पुत्र ब्रह्मसावणि | उनमें. 
समस्त सदूगुण निवास करेंगे । भूरिषिण आदि उनके 
पुत्र होंगे और हविष्मान्‌, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति 
आदि सप्तर्षि । सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओके गण 
होंगे शम्मु ॥ २१-२२ ॥ विश्वस्जकी 
गर्भसे भगवान्‌ विष्वक्सेनके रूपमें 


जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वस॒जो विभः ॥२३॥ | करेंगे ॥ २३ ॥ 


मन॒वें धर्मसावर्णिरिकादशम आत्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताभ सत्यधर्मादयो दश ॥२४॥ 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः | 
इन्द्रश  वेशतस्तेषामृषयश्नारणादयः ।। २५।। 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः । 
वे शृतायां हरेरंशख्निलोङी धारयिष्यति ॥२६॥ 
भविता रुद्रसावणी राजन्दादशमो मनुः | 
देववानुपदेवथ देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 
वऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । 
ऋषयश्च ॒ तपोमूतिस्तपर्व्याग्नीध्रकाद्यः ।।२८॥ 
` स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनो? । 
अन्तरं सत्यसहसः सनृतायाः सुतो बिश्ुः ॥२९॥ 
मनुख्नयोदश्चो भाव्यो देवेसावणिरात्मवान । 
चित्रसेनविचित्राद्या देवंसावर्णिदेहजा! ।।३०॥। 
देवाः सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । 
निमोकतत्तदरशाधा भविष्यन्तयपयसदा ॥३१॥ 


१, प्राग पा०खाः सत्त | २. प्राe 
; सुरेश्वराः | Ys प्रा पा०---देवेन्द्रो | ५, प्रा० 


ग्यारहवे मनु होंगे अत्यन्त संयमी धर्मसावर्णि । 
उनके सत्य, धम आदि दस पुत्र होंगे ॥२४॥ विहङ्गम, 
कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताओंके गण होंगे । 
अरुणादि सप्तषिं होंगे और वेधत नामके इन्द्र होगे | २५) 
आयककी पल्ली वैध्ृताके गर्भसे धर्मसेतुके रूपमें भगवानका 
अंशावतार होगा और उसी रूपमें वे त्रिलोकीकी रक्षा 
करेंगे ॥ २६॥ 


परीक्षित्‌ ! वारह्दवं मनु होंगे रुद्रसावर्णि । उनके 
देवान्‌ , उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे ॥२७॥ उस 
मन्वन्तरे ऋतधामा नामक इन्द्र होंगे और हरित आदि 
देवगण | तपोमूति, तपस्वी आग्नीध्रक आदि सप्तर्षि 
होंगे ॥२८॥ सत्यसहाकी पत्नी सूनृताके गर्भसे स्वधामा- 
के रूपमें भगवानका अंशावतार होगा और उसी रूपें 


भगवान्‌ उस मन्वन्तरका पालन करेगे ॥ २९ ॥ 


तेरइवं मनु होंगे परम जितेन्द्रिय देवसावर्णि । 


चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे ॥ ३०॥ 
सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इन्द्रका नाम 
होगा दिवस्पति । उस समय निर्मोक और तत्त्वदर्श आदि 


पा०--भगवान्‌ क्रिछ | ३. प्रा० पा०--सुखासनबिरुद्धाद्या देवा आसन्‌ 
पा०--वेद० | ६. प्रा० पा०--देवाः सा० | 
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अष्टम स्कन्ध ३ 


देवहोत्रस्य तनय उपहता दिवस्पतेः । सप्तर्षि होगे ॥ क वळ 


कज क > हब. 
Ss somes आळ tse Dr ne पळ च्छ कन वद 


स २१ | देवद्दोत्रकी पतनी बृहतीके गर्भसे 
: यागश्वरके रूपम भगवानुक 

योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ ` रूपमें मग्वान दका hens गा हे रे 
मनुवा न्द्र्सारवाणश्चतुदशम एष्यति । महाराज | चोदइवें मनु होंगे इन्द्रसावर्णि | उरु 
उरुंगम्भीरुद्धधाद्या इन्द्रसावर्णिवी्यजा। ॥३३॥ ` गम्भीखुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे ॥ ३३ ॥ उस ल 
पवित्राभराक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति पज, चाशु आरि देवगण हारो शोर इता 
अभिर्बाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपसिनः ॥ ३४॥। होगा शुचि । अग्नि, बाइ, शुचि, शद्ध और मागध आदि 


सप्तर्षि होंगे | ३४ ॥ उस समय सत्रायणकी पत्नी बिताना- 
सत्रायणस्य तनयो ब्रृहद्भानुस्तदा हरिः ' के गमसे वृद्दद्वानुके रूपमें भगवान्‌ अवतार ग्रहण करेगे 
वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ।।३५।। : तथा कमकाण्डका बिस्तार करेंगे ॥ ३५ ॥ 


राजश्वतुदंशेतानि त्रिकालानुगतानि ते। ¦ परीक्षित्‌! ये चौदह मन्बन्तर भूत, बर्तमान और 
भविष्य---.तीनों ही काळमें चलते रहते हैं । इन्हींके द्वारा 


अ अर न । एक सहस्र चतुयुंगीवाले कल्पके समयकी गणना की 
्रोक्तान्येभिमितः कल्पो युगसाहस्रपर्ययः ॥३६॥ ¦ जाती हे ॥३६॥ 


-""""“ १ 2६€....- = 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवणेनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


> — ee STS 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
मनु आदिके एथक्‌-एथक्‌ कर्मोका निरूपण 
राजोवाच __ राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपके द्वारा 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । वणित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि आदि अपने-अपने 
| मन्वन्तरमें किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन-कौन सा 
यसिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्‌ वदख में || १॥ काम किस प्रकार करते है--यह आप कृपा करके 
मुझे बतळाइये॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवज्ञी कहते हे परीक्षित ! मनु, मनुपुत्र, 
मनवो मनुपुत्राथ सुनयश्च महीपते । सप्तर्षि और देवता--सबको नियुक्त करनेवाले खयं 
न्द्रा; सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः ॥ २॥ .... Mme es wy ITC 


पुरुष आदि अवतार-शरीरोंका वर्णन मैंने किया है, उन्हीं 
यज्ञादयो याः कथिताः पोरुष्यस्तनवो नृंप। ; की प्रेरणासे मनु आदि विश्व-व्यवस्थाका सञ्चालन करते 
मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिःप्रचोदिताः। ३॥ : दै.॥ ३ ॥ चतुर्युगीके अन्ते समयके उडफेरसे जब 
ततन ब तियाँ नष्टप्राय हो जाती हैं, तब सप्तषिंगण अपची 
कालेन ग्रस्ताञ्छातगणान्यथा । तपस्यासे पुनः उनका साक्षात्कार करते है । उन 
तपसा ऋषयोऽपञ्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४ ॥ : श्रुतियोसे ही सनातनधमेकी रक्षा होती है॥ ४ ॥ 


१. प्रा० पा०_वर्णाद्या । २. प्राचीन प्रतिमें नाम? शब्द नहीं है। ३. प्रा पा०--नः | ४. प्रा० पा०= 
इन्रः | ५. प्रा० पा०--जरुपाः | ६, प्रा० पा०--तपसर्षयः पञ्यन्ति य° । 
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१ | । मगवानकी प्रेरणासे अपने-अपने मन्वन्तरमें बडी 
मनवो हरिणोदिता राजन्‌ | भगवान 
ण पा , साबधानीसे सब-के-सब मनु पृथ्वीपर चारों चरणसे परिपू 


युक्ताःसञ्चारयन्त्यद्धा स्वेस्वे काले मही चूप॥। ५.॥ धमका अनुष्ठान करवाते हैं ॥ ५ ॥ मनुपुत्र मन्वन्तरभर 
| po काल और देश दोनोंका विभाग करके प्रजापालन तथा धम- 
पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । पाळनका कार्य करते है । पञ्चमहायज्ञ आदि कमें 
५ जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध 

यज्ञभागमुजो देवा ये च तंत्रान्विताथ तैः ॥ ६ || है- उनके साथ देवता उस मन्वन्तरमें यडका भाग 
ज खीकार करते हैं ॥ ६ ॥ इन्द्र मगबानकी दी हुइैत्रिलोकीको 

न्द्रो भगवता दत्ता त्ेलोक्यश्रियमूजिताम । : अतुल सम्पत्तिका उपभोग और प्रजाका पाठन करते हैं। 
> । वंतारमे यथेष्ट वर्षा करनेका अधिकार भी उन्हींको 

अज्ञान: पाति लोकांखीन कामं लोके प्रवर्षेति॥ ७॥ | ७॥ मागतात णये सनक आदि तिका 


३ 3 हीर रूप धारण करके क्षानका, याज्वस्क्य आदि ऋषियोंका 
ज्ञान चानुयुग ब्र्ते हार सिंद्खरूपड्क | | रूप धारण करके कर्मका और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरोके 


रूपमे योगका उपदेश करते हैं ॥ ८ ॥ वे मरीचि. आदि 

ऋषिरूपधर। कमे योगं योगेशरूपश्क्‌ ॥ ८। गजापतिवोके रूपमे स्टिका बिस्तार करते हैं, सप्रादके 
प्रजेशरूपेण दस्यृन्हेन्यात्‌ खराडवपुः । ` रूपमे लुटेरोंका बध करते हैं और शीत, उष्ण आदि 
ले क बिभिन्न गुणोंको धारण करके काळरूपसे सबको संहार- 

कालरूपेण सर्वेषामभावाय ऐथग्गुणः॥ ९ || ¦ की ओर ले जाते हैं. ॥ ९ ॥ नाम और रूपकी 


मायासे प्राणियोंकी बुद्धि विमूढ हो रही दै । इसलिये वे 
स्तूयमानो जनेरेभिमोयया नामरुपया। अनेक प्रकारके दर्शनशाख्रोके द्वारा महिमा तो भगवानको 


विमोहितात्मभिनानाद्शनेने च इद्यते ॥१०॥ ही' गाते हैं, परन्तु उनके वास्तविक खरूपको नहीं 
`. जानपाते॥ १०॥ 


एतत्‌ करपविकल्पस्थ प्रमाणं परिकीतितम्‌। ; परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हे महाकल्प और 
| | ¦ अवान्तर कल्पका परिमाण -सुना दिया । पुराणतत्त्वके 
| विद्वानोंने प्रत्येक अवान्तर कश्पमे चौदह मन्वन्तर 
यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुदेश पुराविद। ॥११॥| बतलाये हैं ॥ ११॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामधटमस्कन्ये 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


---* +p oe 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
7 राजा बलिकी स्वगंपर विज्ञय 
राजोवाच राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌ ! श्रीहरि खयं 
भूमेः कसाद्वरिरिपाचत। ` | ही सबके खामी हैं । फिर उन्होंने दीन-दीनकी मोति 
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भूत्वेश्वर - कुपणवर्लब्धार्थाऽपि बबन्ध तमू ॥ १॥ | राजा बलिसे तीन पग पृथ्वी क्यों मागी! तथा जो कुछ 
| | वे चाहते थे, वह मिळ जानेपर भी उन्होंने बळिको बाँधा 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कोतूहूल हिनः | क्यो ॥ १ ॥ मेरे हृदयमें इस बातका बड़ा कौतूहल है 
| कि खयं परिपूर्ण यज्ञेश्वरं भगवानूके द्वारा याचना और 
यजञेशरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥ २॥ ¦ ^रपराषका बन्धन--ये दोनों ही केसे सम्भब हुए ! 
हमलोग यह जानना चाहते हैं ॥ २ ॥ 


श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! जब इन्द्रने बलि- 


को पराजित करके उनकी सम्पत्ति छीन ढी और उनके 

पराजितश्रीरसुभिश् हापितो ' प्राण भी ले लिये, तब भृगुनन्दन झुकराचार्यने उन्हें अपनी 

हीन्द्रेण राजन्भृगुभिः स जीवितः । | सञ्जीवनी विद्यसे जीवित कर दिया । इसपर शुक्राचा्य- 

सर्वात्मना तानभजद्‌ भृगून्मलिः ` जीके शिष्य बलिने अपना सर्वस्व उनके चरणों- 

महालात पर चढ़ा दिया और वे तन-मनसे गुरुजीके साथ ही 

= -क्षिणयो `` महात्माथेनिवेदनेन | ३॥। |... अर्तो आधणोरा ररा स दी 
त॑ ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा : इससे प्रभावशाली भ्गुबंशी ब्राह्मण उनपर बहुत प्रसन्न | 


अयाजयन्विश्वजिता. त्रिणाकम्‌ । ` इए। उन्होंने खर्गपर बिजय प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य बलिका महामिषेककी विधिसे अभिषेक करके उनसे 


22 ४ ` विश्वजित्‌ नामका यज्ञ कराया ॥ 9 ॥ यज्ञकी विधिसे 
महाभिषेकेण bbe हविष्योके द्वारा जब अग्निदेवताकी पूजा की गयी, तब 
ततो रथः काश्चनपइनद्वो ! यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चद्दरसे मढ़ा हुआ एक बड़ा सुन्दर | 
हयाश्च हयशवंतुरङ्गवर्णाः । रथ निकला । फिर इन्द्रके घोड़ोंजेसे हरे रंगके घोडे 
ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो | और सिंहके चिहसे युक्त रथपर लगानेकी घ्वजा 
A निकली ॥ ५ ॥ साथ ही सोनेके पत्रसे मढ़ा हुआ दिव्य 
इराण इविभिरिशत्‌ HN धनुष, कभी खाली न होनेवाले दो अक्षय तरकस और 
धनुश्च दिव्य पुरटापनद्ध । दिव्य कवच भी प्रकट इए । दादा प्रह्वादजीने उन्हें एक 
तूणावरिक्तो कवचं च दिव्यम्‌। | ऐसी माला दी, जिसके फूल कमी कुम्हळाते न थे । 
पितामहस्तस्य ददौ च माला- ` तथा शुक्राचायैने एक शङ्क दिया ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
: ब्राह्मणोंकी कृपासे युद्धकी सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा 


मंम पुष ड ज्‌ ङ १ न 
मम्लानपुष्पा जलज च शुक्रः ॥६॥ ' खस्तिवाचन हो जानेपर राजा बलिने उन ब्राह्मणोंकी 


ए ® XS Q ; 

व स बिग्राितयोधनाथ- . ' प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया । इसके बाद उन्होंने 
स्ते१करिपतस्वस्त्य यनोऽथ विप्रान्‌ । : प्रहादजीसे सम्भाषण करके उनके चरणोंमें नमस्कार 

प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः : किया ॥ ७ ॥ फिर वे भ्गुवंशी श्राह्मणोंके दिये हुए 


¦ दिव्य रथपर सवार जब महारथी राजा बलिमे 
प्रहादमामन्त्य नमश्चकार ॥७॥ , इए | जब महारथी रा 


। कवच धारण फर धनुष, तलवार, तरकस आदि राख 
अथारुह्य रथं दिव्यं भृशुदत्तं महारथः हे 
रथ दिव्या भंगुदत मदारथः। | रूण कर जि और दादाकी दी हुई सुन्दरं माला 


सुस्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी सङ्गी प्रतेषुधिः || ८॥ धारण करली, तब उनकी बड़ी शोभा हु ॥ < ॥ 
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हेमाहृंदलसद्वाहुः स्फ्रन्मकरकुण्डलः । । उनकी मुजाओंमें सोनेके बाजूबंद और कानोमें मकराकृत 
कुण्डल जगमगा रहे थे । उनके कारण रथपर बैठे हुए वे ऐसे 

रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इय हव्यवाट्‌ ॥ ९ ॥ , सुशोमित हो रहे थे, मानो अभ्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित 
' हो रही हो ॥ ९ ॥ उनके साथ उन्हींके समान ऐश्वय, 


तुरयेश्वयेबरश्रीभिः खपूथै दै तययूथपेः | बल और विभूतिवाले देत्यसेनापति अपनी-अपनी सेना 
ठे: लेकर हो लिये | ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकारा- 


पिबद्भिरिव खं दृग्भिदंहड्धि! परिधीनिव ॥१०॥ को पी जायेगे और अपने क्रोधभरे प्रज्बढित नेत्रोंसे 
| समस्त दिशाओंको, क्षितिजको भस्म कर डालेंगे ॥ १०॥ 
राजा बढिने इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाको लेकर उसका 
' मुद्धके ढंगसे सञ्चालन किया तथा आकाश और अन्त- 


शिक्षको कँपाते इए सकल ऐश्वर्योसे परिपूर्ण इन्द्रपुरी 
ययाविन्द्रपुरी' स्वृद्धां कम्पयक्षिव रोदसी ॥॥११॥ : अप्राबतीपर चढ़ाई की ॥ ११ ॥ 


बतो विकर्षन्‌ महतीमासुरीं '्वजिनीं विद्य: । 


रस्पाप्ठपवनोद्यानेः श्रीमद्विनन्दनादिभिः । देवताओंकी राजधानी अमरावतीमें बढ़े सुन्दर-सुन्दर 
| र | | नन्दन बन आदि उद्यान और उपवन हैं । उन उद्यानों 
कूजद्विहड्रमिथुनेर्गायन्मत्तमधुत्रते! ॥१२॥ ¦ और उपबनोंमें पक्षियोंके जोड़े चहकते रहते हैं । मधुळोमी 

| | | भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं ॥ १२॥ लाल- 
प्रवाठफलपुष्पोरुभारशाखांमरदुमेः । | लाळ नये-नये पत्तों, फलों और पुष्पोंसे कल्पवृक्षोंकी 
| | शाखाएँ लदी रहती हैं | वहाँके सरोवरांमे हंस, सारस, 
हंससारसचक्राह्ृकारण्डवकुलाङुलाः  . । ' चकवे और बतखोंकी भीड लगी रहती है । उन्हींमें 
` देवताओंके द्वारा सम्मानित देवाङ्गनाएं जलक्रीडा करती 

नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ | रहती हैं ॥ १३ ॥ ज्योतिमंय आकारशगड्डाने खाईकी 
भाँति अमरावतीको चारों ओरसे घेर रक्खा है । उसके 
' चारों ओर बहुत ऊँचा सोनेका परकोटा बना हुआ है, . 
जिसमें स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी अटारियाँ बनी हुई 
हैं ॥ १४ ॥ सोनेके किंवाइ द्वार-द्रारपर लगें हुए हैं 
और स्फटिकमणिके गोपुर ( नगरके बाहरी फाटक ) हैं । 

| उसमें अळग-अळग बड़े-बड़े राजमार्ग हैं | खयं विश्वकर्माने 
जुशं विभक्तप्रपथां विश्वकर्मवरिनिर्मिताम्‌ ॥१५॥ ` दी उस पुरीका निर्माण किया है ॥ १५ ॥ समाके 
| स्थान, खेलके चबूतरे और रथ चलनेके बड़े-बड़े मागोसे 
सभाचत्वरथ्पात्यां विमागैरन्यबुदै्युतान्‌ । . वह शोभायमान है । दस करोड़ विमान उसमें सर्वदा 
दन । बिद्यमान रहते हैं ओर मणियोंके बड़े-बड़े चोराहे एवं 


आकाशगङ्गया देव्या इतां परिखभूतया । 
प्राकारेणाग्निवणन साइालेनोन्रतेन च ॥१४॥ 


रुबमपदकपाटै्च द्वारः स्फटिकगोपुरैः । 


` मगाटकेमणिमवै्जविदुमवेदिभिः ॥१६॥ हीरे और मूँगेकी वेदियाँ बनी हुई हैं॥ १६॥ वहाँकी 


स्रिया सवदा सोलह वर्षकी सी रहती हैं, उनका यौवन 


ऱ्य ' नित्यत्रयोरूपा! इयामा विरजवाससः | | और सौन्दर्य स्थिर रहता है | वे निर्मल वलन पहनकर 
2. प्रा० पा०--रीमृद्धां | २. प्रा० पा०-रम्या गप ग्होद्ानेः । मड 
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अ० १५ अष्टम स्कन्ध 

| ध्म स्क ९४२ 
रजन्ते रूपवन्नायो हचिभिरिव बह्वयः ॥१७॥ अपने रूपकी छटासे इस प्रकार देदीप्यमान होती है 
सुरख्नी केश्विश्रनवसोगन्धिकस्जाम्‌ | जसे अपनी ज्वालाओंसे अग्नि ॥ १७ ॥ देवाङ्गनाओंके 


हि | | गड़ेसे गिरे हुए नवीन सौगन्धित पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर 
यत्रामोद॒पादाय मागे आवाति मारुतः ॥१८॥ | बाके मार्गों मन्द-मन्द हवा चलती रद्दती है ॥१८॥ 


पय 


हेमजालाक्षनिगेच्छदभमेनायुरुगन्धिना । [| घुनहही छिइकियोमेसे अगरकी दुगे युक्त 
पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमाग यान्ति सुरप्रियाः ॥१९॥ वळ धूर्ओँ निकल-निकलकर वहाँके मागोंको ढक 
मुक्ताविताने मणिहेमकेतुभि- 'या करता है. | उसी मार्गसे देवाइनाएँ जाती 
आती हैं ॥ १९ ॥ खान-स्थानपर मोतियोंकी 

नोनापताकावलभीभिराइताम॒ | झाळरोसे सजाये हुए चेंदोवे तने रहते हैं । सोनेकी 
शिखण्डिपारावतभड्भनादितां ` ¦ मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं । छजोंपर अनेकों 


झंडिया लह्दराती रहती हैं । मोर, कबूतर और भोरे 
नम निकख्रीकलगीतमङ्गलाम्‌ ॥२०॥ | &लगान करते रहते हैं | देवाङ्गनाओंके मधुर संगीतसे 
मृदङ्गशङ्कानकदुन्दुभिसनेः | वहाँ सदा ही मडळ छाया रहता है ॥ २० ॥ मुदङग, 
संतालबीणाश्चुरजष्टिवेणुभि 9 | रा, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी; मजीरे ओर ऋष्टियाँ 

डा चाचे य बजती रहती हैं । गन्धवे बाजोंके साथ गाया करते हैं 
त्ये; सवाधयरुपदेवगीतक और अप्सराएँ नाचा करती हैं | इनसे अमरावती इतनी 
मनोरमां खप्रभयां जितग्रभाम ॥२१॥ | मनोहर जान पडती है मानो उसने अपनी छटासे छटा 

यां न ब्रॅजन्त्यधर्गिष्ठाः खला भूतहुहः शठाः। | फी अधिषन्री देवीको भी जीत लिया है ॥ २१ ॥ 
| उस पुरीमें अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी 

मानिनःकामिनो छुब्धा एभिहीना व्रजन्ति यत्‌ ।२२। | और लोभी नहीं जा सकते | जो इन दोषोंसे रहित 


तां देवधानीं स वरूथिनीपति- हवे ही वहाँ जाते हैं॥ २२ ॥ असुरोकी सेनाके 
र । खामी राजा बलिने अपनी बहुत बड़ी सेनासे बाहरकी 
वहिः समन्ताद्‌ रुरुधे प्रतन्यया | ओर सब ओरसे अमरावतीको घेर लिया और इन्द्रपलियों- 


के हृदयमें मयका सश्चार करते हुए उन्होंने शुक्राचाय- 
' जीके दिये हुए महान्‌ शज्ञको बजाया । उस शहङ्ककी 
दध्मौ प्रयुञ्ञन्भयमिन्द्रयोषिताम्‌ ॥२३।। ध्वनि सर्वत्र पौळ गयी ॥ २३ ॥ 


मथवांस्तमभिप्रेत्य बलेः परमशुद्यमम्‌। . न्ने देखा कि बलिने युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी 
व | | की है | अतः सब देवताओंके साथ वे अपने गुरु 
सवदबगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ ` नृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले--॥ २४ ॥ 
| “भगवन्‌ ! मेरे पुराने शत्रु बलिने इस बार युद्धकी 

भगवन्तुद्यमो भूयान्बलेने ¦ पूर्वेवेरेणः। बहुत बड़ी तैयारी की है । मुझे ऐसा जान पड़ता है 
' कि हमलोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे । पता 

अविपह्ममिमं मन्ये केनोसीत्तेजसोजितः ॥२५॥ ¦ नहीं, किंस शक्तिसे इनकी इतनी बढ़ती हो गयी 


आचायदत्त जलजं महास्वन 


= Sb a pT nd SO न wa शाम चूक चमक “सामना. TT] बक आतमा आ आज्यात फा तक जाणे 


> १. प्रा: प्रा०--सुरस्त्रियः | २. प्रा० पा०--सबेणुवीणामुर० | ३. प्रा० षा०--ग्रहाम्‌ | ४. प्राश पा०--- 
ऽछन्प्य० | ५, प्रा० पा०--केनापि स्वेन तेजसा । 
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९४२ 


क सय आळ क चाराः प “पि. द टिः खटका पकक 
न 


नैनं कश्चित्‌ ङतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः । 
पिवन्निव मुखेनेदं लिइन्निय दिशो दश । 
दहन्निव दिशो इग्भिः संवत गिनिरिवो त्थितः।। २६॥ 
त्रूहि कारणमेतस्य दुधर्षत्वस्य मद्रिपोः । 


ओजः सहो बल तेजो यत एतरसञ्चुद्यमः ॥२७॥ 
गुरुरुवाच 
जानामि मधषञ्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ । 


श्रीसङ्कागत्रत 


। अ° १५ 


है ॥ २५ || में देखता हैं कि इस समय बढिको 
कोई भी किसी प्रकारसे रोक नहीं सकता । वे प्रळयकी 
आगके समान बढ़ गये हैं और जान पड़ता है मुखपे 
इस विश्वको पी जायेगे, जीभसे दसों दिशाओंको चार 
जायेंगे और नेत्रोंकी ज्वाळासे दिशाओंको भस्म कर 
देंगे ॥ २६ ॥ आप कृपा करके मुझे/बितला इये किं मेरे 


` | शत्रुको इतनी बढ़तीका, जिसे किसी प्रकार भी दबाया 


नहीं जा सकता, क्या कारण है १ इसके शरीर, मन 
और इन्दरियोंमें इतना बळ और इतना तेज कहाँसे आ 
गया है कि इसने इतनी बड़ी तेयारी करके चढ़ाई 
की है १ ॥ २७ ॥ 

देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा--इन्द्र ! में तुम्हारे 
| शत्रु बलिकी उन्नतिका कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी 
भगुवंशियोंने अपने शिष्य बलिको महान्‌ तेज देकर 


शिष्यायोपसृत तेजोभृगुमिनहावादिभिः ॥२८॥ | शक्तियोंका खजाना बना दिया है ॥ २८ ॥ सर्वशक्ति- 


भवद्िधो भवान्वापि वर्जयिल्वेधरं हरिम्‌ 


नाख शक्तः पुर!स्यातु कृतान्तस्य यथा जना;॥ २९॥ 


तसान्निल्यपुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्‌ । 


यात काल प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोबिंपर्यय; ॥॥३०॥ 


एष विप्रबलोदकः सम्प्रत्यूजितविक्रमः । 
तेपामेबापमानेन सानुबन्धो विनङ्क्ष्यति ॥३१॥ 
एवं सुमन्त्रिताथास्ते गुरुगार्थानुद्िना | 


हिता त्रिविष्टपं जग्पुरगीर्वाणाः कामरूपिणः | ३२॥ | 


देवेष्वथ निलीनेषु बलिवैरोचंनः पुरीम्‌ । 
देववानोमधिष्ठाय वश निन्ये जगत्त्रयम्‌ । ३३॥ 
तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः | 
शतेन हयमेधानामलुत्रतमयाजयन ।।३४॥। 
ततलदजुभाविन ` ` अवनत्रयविश्वताम । 


मान्‌ भगवानको छोड़कर तुम या तुम्हारे-जेसा और 
कोई भी बिके सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, 
जैसे कालके सामने प्राणी ॥ २९ || इसलिये तुमछोग 
खर्गको छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समयकी 
प्रतीक्षा करो, जब तुम्हारे शत्रका भाग्यचक्र पलटे ॥३०॥ 
इस समय ब्राह्णोफे तेजसे ब्रलिकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
हो रही है | उसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी है | जब 
यह उन्हीं ब्राह्मणोंका तिरस्कार करेगा, तब अपने 
परिवार-परिकरके साथ नष्ट हो जायगा’ || ३१ ॥ 
ब्रहस्पतिजी देवताओऑके समस्त खार्थ और परमाथके 
ज्ञाता थे | उन्होने जब इस प्रकार देवताओंको सलाह 
दी, तव वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके खर्गे छोड़कर 
चले गये ॥ ३२ ॥ देवताओके छिप जानेपर बिरोचन- 
नन्दन बलिने अमरावतीपुरीपर अपना अधिकार कर 
छिया और फिर तीनों छोकोंको जीत छिया ॥ ३३ ॥ 


| जब बलि विश्वविजयी हो गये, तव शिष्यप्रेमी झृगुबंहिरयो- 
' ने अपने अनुगत शिष्यसे सो अश्वमेध यज्ञ कखाये ॥३ ४॥ 


उन यज्ञोके प्रभावसे बलिकी कीर्ति-कौपुदी तीनों लोकासे 
बाहर भी दस्रा दिशाओंमें पोल गयी और वे क्षत्रे 


` १. प्रा पा०--ृतं | २. प्राचीन प्रतिमें 'नास्य शक्त: “'यथा जनाः' यह कार्थ मूलमे नहीं दै । टिप्पणीमें' 
व इसके सथानमें एक पाठान्तरका उल्लेख मिलता द्दे जो इस प्रकार हे “-“विजेष्यति न कोऽष्धेनं ब्रहातेजःसमोः `ˆ? | 
क ३, प्रा० पा०--मैवावमा ० | ४« भा ९ था ०५ va entender rnc by eGangotr 
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} 


अष्टम्‌ स्कन्ध 


क ` ती वक्र 


य याहि 
स रेज उड्राडिव ॥| २५॥ | राजा चन्द्रमाके समान शोभायमान हुए ॥ रा 
बुज च श्रिय॑ स्वधां द्विज देवोपलम्मिताम़ | श्राह्मण-देवताओंकी कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मीका वे 
बड़ी उदारतासे उपभोग करने ळो होर. 
कृतकृत्यमिार्मानं मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ | इतकृत्य-सा मानने इरे ॥ हक 
। ३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामष्टमस्कन्ये 
पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 


Ree 
अथ षोडशोऽध्यायः 
कइयपजीके द्वारा अदितिको पयोव्रतका उपदेश 
श्रीशुक उवाच | भीशुकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! जब देवता 


- डर इस प्रकार भागकर छिप गये और दैत्याने खर्गपर 
हद देव 

एवं पुत्रेषु नष्टेषु मातादितिस्तदा । | अधिकार कर लिया, तब देवमाता अदितिको बड़ा दुःख 
हृते त्रिविष्टपे ES 0 र | हुआ | ते अनाथ-सी हो गयां ॥ १॥ एक बार बहुत 
ह्‌ दत्यः पयंतप्यदनाथवत्‌ ॥ १ ॥ | दिनेके बांद जब पलाला ही 
एकदा कस्यपस्तस्या आश्रम भगवान | समाधि टूटी, तब वे अदितिके आश्रमपर आये । 
श्रमं भगवानगात्‌ । उन्होंने देवा कि न तो उह इदा 

निरुत्सवं निरानन्द समाधेविरतश्चिरात्‌ ॥ २॥ । रि प्रकारका उत्साह या सजावट ही ॥२॥ 
' परीक्षित्‌ | जब वे वहाँ जाकर भासनपर बेठ गये 

स पल्ली दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । . ओर अदितिने विधिपूर्वक उनका सत्कार कर लिया, 
. तब वे अपनी पत्नी अदितिसे- जिसके चेहरेपर बड़ी 

सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह ।। २ ।| : उदासी छायी हुई थी--बोले ॥ ३ ॥ 'कल्याणी ! इस 
; ' समय संसारमें ब्राह्मर्णापर कोई विपत्ति तो नहीं आयी 
अप्यभद्र न विग्राणां मद्रे लोकेऽधुनाऽऽगतम्‌। ३ ¦ धर्मका पालन तो ठीक-ठीक होता है ! कालके 
नध व व | कराळ गाल्में पड़े हुए छोगोंका कुछ अमडूळ तो नहीं 
पमेस न लोकस्य सृत्योश्छन्दाचुवर्तिनः ॥ ४ ॥ | टोखा! 6 Ue यो हे 
अपि वाकुशलं किञ्चिद्‌ धिनि। | योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योगका फळ देनेवाला 
किखिद ग्रहेषु गहे है | इस गृहस्थाश्रमे रहकर धर्म, अर्थ और कामके 
भमंसार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ॥ ५ || | सेवनमें किसी प्रकारका विज्ञ तो नहीं हो रहा दै ! ॥५॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम कुटुम्बके भरण-पोषणमे 

अपि वातिथयोऽस येत्य कुडुम्बासक्तया त्वया। |व्यम रही हो, अतिथि आये हों और तुमसे बिना 
सम्मान पाये ही लौट गये हो; तुम खड़ी होकर उनका : 


शहादपूजिता याता; प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌॥ ६॥ ' सत्कार करनेमें भी असमथ रही हो । इसीसे तो तुम 
Too ee -र्शरशिशिशिशिशशारशि्शिशशिणा 


१. प्रा» पा०-शुद्धां । २. प्रा» पा०-ऽभ्येताः । 
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यमय "जाना ाक महा कक पीना मप्र ७ पका बडा ० नया 
Millets कस हिय र चाहा 


सहे येष्वतिथयो नाचिताः सलिलेरपि । 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥ ७॥ 
त वेलायां न हुता हविषा सति। 
तयोद्विधिया भ्र प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । 
ब्राक्षणो5प्िश्न नै विष्णो; सर्वदेवात्मनो दुखम्‌ ९॥ 
अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनखिनि । 
लक्षयेडखखमात्मानं भवत्या ह्षणैरहम्‌ ॥१०॥ 
अदितिरुवाच 
भद्रं द्विजगवां ब्रकमन्धर्मस्यास्य जनस्य च । 
त्रिवर्ग पर क्षेत्र ग्रहमेधिन्यहा इमे ॥११॥ 
अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । 
सवं भगवतो ब्रह्मन्ननुष्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 
को जु मे भगवन्कामो न सम्पद्येत मानसः । 


. शरीमङ्कागवत 


ry 
जप समय SS nna 
= Sagres ७ Sg Thru 


अ, ७७ IS = DS बळ ७0. ब. उक "क बक 


उदास नहीं हो रही हो | ॥ ६ ॥ जिन घरोंमें आये 
इए अतिथिका जळसे भी सत्कार नहीं किया जाता 
और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों- 
के घरके समान हैं ॥ ७ ॥ प्रिये ! सम्भव है, मेरे बाहर 
चले जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और 
समयपर तुमने हृविष्यसे अझ्नियोमें हवन न किया 
वो ॥ ८ ॥ सर्वदेवमय भगवानके मुख हैं--ब्रा्मण 
और अग्नि । गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोंकी पूजा 
करता है तो उसे उन छोकोंकी प्राप्ति होती है, जो 
समस्त कामनाओंको पूणं करनेवाले हैं ॥ ९ ॥ प्रिये! 
तुम तो सवदा प्रसन्न रहती हो; परन्तु तुम्हारे बहुत-से 
लक्षणोंसे में देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त 
अखस्थ है । तुम्हारे सब छड्के तो कुदाल-मङ्गलसे 
हैंन? | १०॥ 

अदितिने कहा-- भगवन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, धर्म और 
आपकी यह दाप्ती---सब सकुशल हैं | मेरे खामी ! 
यह गृहस्थ-आश्रम ही अर्थ, धम और कामकी साधनामें 
परम सहायक है ॥ ११ ॥ प्रभो | आपके निरन्तर 
स्मरण और कल्याण-कामनासे अग्निं, अतिथि, सेवक, 
भिक्षुक और दूसरे याचकोंका भी मैंने तिरस्कार नहीं 
किया है || १२ ॥ भगवन्‌ ! जब आप-जैसे प्रजापति 
मुझे इस प्रकार धम-पालनका उपदेश करते हैं, तब 
भला मेरे प्रनकी ऐसी कौन-सी कामना है जो पूरी न 


यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एव धर्मान्प्रभाषते ॥१३॥ | हो जाय ! ॥ १३ | आर्यपुत्र | समस्त प्रजा--वह 


तवेव मारीच मनःशरीरजाः 
प्रजा इमा सस्वरजस्त मरोजुषः | 
समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो 


चाहे सत्तगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो-आपकी 
। ही सन्तान है । कुछ आपके सडूल्पसे उत्पन्न हुए हैं 
! और कुछ शरीरसे । भगवन्‌ | इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सब सन्तानोंके प्रति--चाहे असुर हों या देवता- 
एक-सा भाव रखते हैं, सम हैं | तथापि खयं परमेश्‍वर 


तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥१४॥ | मी अपने भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं ॥ १४॥ 


तस्रादीश्च भजन्त्या मे श्रेययिन्तय सुत्रत । 
हृतश्रियो हृतस्यानान्सपत्नेः पाहि नः प्रभो 
परेविबासिता साह मग्ना व्यसनसागरे । 
 मान्पान्-यश्जिति। 


मेरे खामी ! में आपकी दासी हुँ | आप मेरी भलाईके 
सम्कन्धमें बिचार कीजिये | मर्यादापालक प्रभो | इष्रुओं- 


॥१५॥ | ने हमारी सम्पत्ति और रहनेका स्थानतक छीन लिया 


है | आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५ ॥ बलवान 
दैत्याने मेरे ऐउबर्य, धन, यश और पद छीन लिये हैं 
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HR ______ 
वीर्यः स्यानं हृतानि प्रबलेसेम ॥१६।। | तया हमें भरसे बाहर निकाल दिया है | इस प्रकार 


दुःखके र डूब रही हूँ ॥ १६॥ आपसे 
= र । बढकर हमारी भाई करनेवाला और कोई नहीं है 

पुनः साधो प्रपद्येरन्‌ ममात्मजाः | ` हित ps 

यथां तानि पु | हर मेरे हितैषी खामी ! आप सोच-विचारकर 

अपने सङ्कल्पसे ही मेरे कल्याणका कोई ऐसा उपाय 

| कीजिये जिससे कि मेरे पुत्रोंको वे बस्तुएँ फिरसे प्राप्त 
| हो जाये ॥ १७॥ 

श्रीशुक उवाच | 


तथा विघेहि कल्याणं थिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं-इस प्रकार अदितिने 
जन करयपजीसे प्राथना की, तत्र वे कुछ बिस्मित-से 
होकर बोले--.'बड़े आश्वयेकी बात है | भगवानकी 
अहो मायाबळं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ | माया भी कैसी प्रबळ है ! यह सास जगत्‌ स्नेही 


रज्जुसे बंधा हुआ है ॥ १८॥ कहाँ यह पश्चमृतोंसे 
क़ देहो भोतिको ऽनात्मा क चात्मा प्रकृतेः परः । | बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा ! 


के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ !१९॥ | त किसीका कोई पति है, न पुत्र है और न तो सम्बन्धी . 
FT a ही है । मोह ही मनुष्यको नचा रहा है ॥ १९॥ 
उपतिष्ठ पुरुषं भगवन्तं जनादेनम्‌ | प्रिये ! तुम समूण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान, अपने 
ह. देव भक्तोके दुःख मिटानेवाळे जगद्गुरु भगवान्‌ वासुदेवकी 
संबभूतगुहावासं वासुदेव जगद्गुरुम्‌ | २०॥ | आराधना करो || २०॥ वे बडे दीनदयाल हैं । 


व प, अवश्य ही श्रीहरि तुम्हारी कामनाएँ पू्ण करेंगे । मेरा 
प विधासयाति ते कामान्हरिदीनातुश्सपनः । यह दृढ़ निश्चय है कि भगवानकी भक्ति कभी व्यथं नहीँ 
अमोघा भगर द्कक्तिनेतरेति मतिमेम ॥२१॥ | होती | इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीँ है ॥२१॥ 

अदितिरुवाच अदितिने पूछा--भगबन्‌ ! में जगदीश्वर मगवानूकी 


` केनाहं ह, जिससे वे सध्यसङ्कलप प्रमु 
केनाहं विधिना ब्रह्मन्तुपस्यास्ये जगत्पतिम्‌ । आराधना किंस प्रकार करू 


न मेरा मनोरथ पूर्ण करें ॥२२॥ पतिदेव ! मैं अपने 
यथा मे सत्यसङ्करपो विद घ्यात स मनोरथम्‌ || २२) | (के साथ बहुत ही दुःख मोग रही हूँ । जिससे वे 


आदिश स्व॑ द्विजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम्‌ । शीघ्र ही सुपर प्रसन्न हो जाये, उनकी आराधनाकी 
आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥२३॥ | वही विधि मुझे बतढाइये ॥ २३ ॥ 
कश्यप उवाच कद्यपजीने कहा- देवि | जब मुझे सन्तानकी 


॒ | कामना हुई थी तब मैने भगवान्‌ ब्रह्मजीसे यही बात 
कै MN पूछी थी । उन्होंने मुझे भगवानको प्रसन्न करनेवाले 


| री किया था, वही में तुम्हें बतलाता 
यदाह ते प्रवक्ष्यामि ब्रतं केश्चवतोषणम्‌ ॥२४॥ | जिस त्रतका उपदेश किया या! 
र हं ॥ २४॥ फास्गुनके शुक्ृपक्षमं बारह wee 
“त्यनयामले पके दादशाई पथकर । दूध पीकर रहे और परम भक्तिसे भगवान्‌ कमछन 


अचंयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ | प्रजा करें ॥ ९५! ae < यदि मिल सुके 
CO me क्या पर ९ ७ | 
१. प्रा० पा०--को नाम । २. प्रा० पा०--कम्पकः। ३. माश पा ०—द्भक्तिः परा चेत्रि म 


एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह सयन्निव । | 
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_नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ जय य तार ॥३४॥ आपका 


न“ मेरे नमस्कार ॥ ३४॥ आ 
त्या | । आपका शरीर मरकतमणिके 
> न श््प्रा 00.3 भा» पा०--देनाय | २. मा० पा सजे त । अणिक RN 


३५२ 


श्रीमद्कागवत 


' [ अ० १६ 


सिनीवाल्यां मृदाऽऽलिप्य खायात्‌ क्रोडविदीर्णया। | तो सूअरकी खोदी हुईं मिट्टीसे अपना शरीर मलकर 


यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं न्त्रचुदीरंयेत्‌ ॥ २६॥ 
तवं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । ` 
उदूडतापि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ 
निव तितात्मनियमो देवमर्चेत्‌ समाहितः | 
अचायां स्थण्डिले दे जरे बह्यो गुरावपि ॥२८। 
नमस्तुभ्यं भगवते . पुरुषाय महीयसे । 
सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ 
नमोऽच्यक्ताय प्रक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च | 
चतुर्विशद्गुणज्ञाय 
नमो दिश्लीष्णें त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे । 


गुणसंख्यानहेतवे ॥३०॥ 


सपदर्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ ३१॥ 
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च | 
सवविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२॥ 


नमो हिरण्यगर्भाय श्रोगाय जगदात्मने । 


नदीमें नान करे | उस समय यह मन्त्र पढ़ना 
चाहिये ॥ २६ ॥ हे देवि | प्राणियोको स्थान देनेकी 
इच्छासे वराहभगवानूने रसातलसे तुम्हारा उद्धार किया 
था । तुम्हें मेरा नमस्कार है | तुम मेरे पापोंको नष्ट 
कर दो ॥२७॥ इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक 
नियमोंको पूरा करके एकाग्रचित्तसे मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, 
अग्नि और गुरुदेवके रूपमें भगवानकी पूजा करे॥२८ ॥ 
( और इस प्रकार स्तुति करे-- ) 'प्रभो | आप सर्वशक्ति- 
मान्‌ हैं । अन्तर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी 
आपमें और आप समस्त प्राणियोंमें निवास करते हैं । 
इसीसे आपको “वासुदेव' कहते हैं | आप समस्त चरा- 
चर जगत्‌ और उसके कारणके भी साक्षी हैं । भगवन्‌ | _ 
मेरा आपको नमस्कार है ॥२९॥ आप अव्यक्त और 
सूक्ष्म हँ | प्रकृति और पुरुषके रूपमें भी आप ही स्थित 
हैं | आप चौबीस गुणोंके जाननेवाले और गुणोंकी संख्या 
करनेवाले सांझ्यशाख्नके प्रवर्तक हैं । आपको मेरा 
नमस्कार है ॥ ३० ॥ आप वह यज्ञ हैं, निसके 
प्रायणीय और उदयनीय---ये दो कर्म सिर हैं । प्रात: > 
मध्याइ और तृतीय---ये तीन सवन ही तीन पाद है । 
चारों वेद चार सींग हैं | गायत्री आदि सात छन्द ही 
सात हाथ हैं | यह धर्ममय वृषभरूप यज्ञ वेदोंके द्वारा 
प्रतिपादित है और इसकी आत्मा हैं खयं आप ! आपको 
मेरे नमस्कार हैं ॥ ३१ || आप ही लोककल्याणकारी 
शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं । समस्त शक्तियों- 
को धारण करनेवाले भी आप ही हैं। आपको मेरा 
बार-बार नमस्कार है | आप समस्त विद्याओंके अधिपति 
एवं भूतोंके खामी हैं | आपको मेरा नमस्कार ! ॥३२॥ 
आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगतूके 
खरूप भी हैं | आप योगके कारण तो हैं ही 
खयं योग और उससे मिळनेवाला ऐश्वयं भी आप ही ` 


योगेध्रयशरीराय नमस्ते योगहेतवे. ॥ ३३॥ | 


हैं | हे हिरण्यगर्भ | आपके लिये तेर न 
कम किप पके लिये मेरे नमस्कार ॥३३॥ 
आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । आप ही आदिदेव हैं | सबके साक्षी हैं । आप ही नर- 


नारायण ऋषिके रूपमें प्रकट खयं भगवान्‌ हैं | आपको 
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नमो मंरकतश्यामवपुषेषधिगतश्रिये । . 


| केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ 


त्वं सर्ववरदः पुंसां ` वरेण्य वरदर्षभ । 


क्क 


_ अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तंत्पादपद्मयोः । 


| उगन्ध प्रात करनेकी लाळसासे समस्त देवता और खयं 


स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ।।३७॥। 


अचयेच्छुद्धया युक्तः पाद्योपस्पशनादिभिः ॥३८॥ : 


एतेमन्त्रहेपी केशमावाहनपुरस्कृतम्‌ 


अचित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद्‌ विशम्‌ । 


हट 


२0७७ 


वस्रोपवीताभरणपाद्योपस्पशनेस्ततः | 


गन्थधूपादिभिश्नार्चद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया ॥३९॥ | 
शृतं प्येसि नेवेद्यं शास्यन्नं विभवे सति । 
ससर्पिः सगुडं दस्वा जुहुयाम्मूल विद्यया ॥४०॥ | 
निवेदितं तद्‌ भक्ताय दद्याद्‌ चुञ्जीत वा स्यम्‌ । 


अष्टम स्कन्ध 
चालक ` 
रः TT 


os सकी 


समान सावला है । समस्त सम्पत्ति और सोन्दर्यकी देवी 
हो. आपकी सेविका हैं | पीताम्बरधारी केशव | आप- 


भार-बार नमस्कार || ३५ | आप सब प्रकारके 
वर देनेबाले हैं | वर देनेवालॉमें श्रेष्ठ हैं तथा जीवोके 


अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुभ्नुपासते ॥३६॥ मिनि वरणीय हैं | यही कारण है कि धीर विवेकी 


| उर्ष अपने कल्याणके छिये आपके चरणोंकी रजकी 


| उपासना करते हैं ॥ ३६ ॥ जिनके चरणकमडोंकी 


लक्ष्मीजी भी सेवामें लगी रहती हैं, वे भगवान्‌ मुझपर 


प्रसन्न हों ॥ ३७॥ प्रिये ! भगवान्‌ दृषीकेशका आवाहन | 
' पहले ही कर ले | फिर इन मर्न्त्रोके द्वारा पाद्य, आचमन 


आदिके साथ श्रद्धापूवक मन लगाकर पूजा करे || ३८॥ 


, गन्ध-माला आदिसे पूजा करके भगवानको दूधसे ज्ञान 
' करावे | उसके बाद वन, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, 


आचमन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
भगवानकी पूजा करे ३९ || यदि सामथ्यं हो तो 
दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड़ मिळे हुए शाळिके 
चावलका नेवेद्य लगावे और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
हवन करे || ४० ॥ उस नेवेद्यको भगवानके भक्तोमें 
बाँट दे या खर्य पा ले । आचमन और पूजाकें बाद 
ताम्बूल निवेदन करे ॥ ४१॥ एक सौ आठ बार 


, दस्वाऽऽचमनमचितवा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ | * िणः्रका जप करे और स्तुतियोंके दारा भगवान्‌ 


जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रथुम । 


का स्तवन करे | प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनन्दसे 
भूमियर लोटकर दण्डवतू-प्रणाम करे ॥ ४२ ॥ 


कुत्वा प्रदक्षिण भूमो प्रणमेद्‌ दण्डवन्धुदा ।।४ २। | निर्माल्यको सिरसे लगाकर देवताका विसजन करे | कम 


कत्वा शिरसि तच्छेषां देवमद्वासयेत ततः । 


से-कम दो ब्राह्मणोंको यथोचित रीतिसे खीरका भोजन 
करावे ॥ ४३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे । 


दयवरान्भोजयेद्‌वि्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥४२। | इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रके साय 


शज्ञीत तैरनुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितैः । 
भ्षचार्यथ तद्रात्र्यां स््रोभूते प्रथमेऽहनि ॥४४। 
खातः शुचियथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । 


बचे हुए अन्नको खयं ग्रहण करे | उस दिन ब्रह्मचर्ये 
रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके 
पवित्रतापू्वेक पू््ोक्त विधिसे एकाग्र होकर भगवानकी 
पूजा करे । इस प्रकार जबतक ब्रत समाप्त न हो, तब- 


. पयसा खापयित्वाचेद्‌ यावद्वतसमापनम्‌ ।।४\ | तक दूधसे स्नान कराकर प्रतिदिन भगत्रानूकी पूजा 


पयोभक्षो बतमिदं चरेद्‌ विष्ण्वर्चनादतः । 


' करे ॥४४-४५॥ भगवानकी पूजाम आदरबुद्वि रखते इए 
१. प्रा० पा०--यत्पा० | २. प्रा० पा०- सशनादिमि! | ३० प्रा० पा०--पयः सनेवेचे | डे 
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र गणां केवल पयोब्रती रहकर यह ब्रत करना चाहिये । पूवत 
पू्ेवज्जुहयादरिंन त्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ।।४६।। द 
र | ; प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण-भोजन भी कराना 


चाहिये ॥ ४६ ॥ इस प्रकार पयोव्रती रहकर बारह 
दिनतक प्रतिदिन भगवान्‌की आराधना, होम ओर पूजा 


९ $ ९ | 
हरेराराधनं होममहंणं द्विजतपंणम्‌ ।॥४७॥ | करे तथा ब्राह्मण-मोजन कराता रहे ॥ ४७ ॥ 
। फाल्गुन झुक प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीपर्यन्त ब्रह्मचय- 


एभ्य यावच्छुङ्त्रयोदश्ी। | हे 
त | से रहे, परथ्वीपर शयन करे ओर तीनों समय स्नान 
रहमचर्यमधःखप्नं खानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ | करे | ४८॥ झूठ न बोले । पापियोंसे बात न करे । 
र ृ र | चापकी बात न करे । छोटे-तरड़े सब प्रकारके भोगोंका 
वर्जयेद्सदालाप भोगानुच्चावचास्तथा | त्याग कर दे । किसी भी प्राणीको किसी प्रकारसे कष्ट 


० सर्वभूतानां ` तदे र हँ गवानकी आराधनामे लगा ही रहे ॥४९॥ 
¦ सर्व सुदेबपरायणः ॥४९॥ | न पहुँचावे। भ न 
आ i | न्रंयोदशीके दिन विधि जाननेवाछे ब्राह्मणकि द्वारा शास्त्रोक्त 


त्रयोदड्यामथो विष्णोः खपनं पञ्चकैर्विभोः । | विधिसे भगवान्‌ विष्णुको पश्चामृतस्नान कर वे ॥ ५०॥ 
| उस दिन धनका सझ्कोच छोड़कर भगवानकी बहुत बड़ी 

कारयेच्छाखदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥५०॥ पूजा करनी चाहिये । और दूधम चरु ( खीर ) पकाकर 
'पूजां च महतीं कुर्याद्‌ वित्तशाव्यविवजितः । विष्णुमगवानको अर्पित करना चा ह्य ॥ ५१ ॥ अत्यन्त 
र | एकाग्र चित्तसे उसी पकाये इर चरुके दवारा भगवानका 

चरं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५६॥ यजन करना चाहिये और उनको प्रस करनेवाला गुण- 


श्रतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । युक्त तथा खादि नैवेद्य अर्पण करना चाहिये ॥ ५२॥ 


। | इसके प्‌ [चायं और ऋत्विजॉंको वख, 
नैवेद्यं चातिगुणवद्‌ दद्यात्पुरुषतुष्टिदम्‌ ॥५२॥ इसके बाद ज्ञानसम्पन्न अ ई 
न डा ; न आभूषण और गो आदि देकर सन्तुष्ट करना चाय । 
आचाय ज्ञानसम्पन्नं वख्राभरणधेलुभिः । प्रये! इसे भी मगवानकी दी आराधना समझो ॥ ५३॥ 


तोपयेदस्तिजशैव तद्विदष्याराधनं इरेः ॥५३॥ | प्रिये | आचार्य और ऋणिजोंको शद्ध, सात्विक और 


ला दन्ने गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिये; दूसरे ब्राह्मण और 
हा F Co आये हुए अतिथियोंको भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन 
अन्यांश्रत्राह्मणाञ्छत्तया ये च तत्र समामताः।॥५४।। | राना चाहिये ॥ ५४ ॥ गुरु और ऋत्विजोंको कर 
क्षिणां गुरवे. १ ग्य दक्षिणा देना चाहिये । जो चाण्डाळ आदि अपने- 
द्‌ वे दद्यादत्तिग्म्यश्न यथाईतः । न. द्र हा ब क 
अन्ना्येनाञचपाकांश्च प्रीणयेत्सग्रुपागतान्‌ ॥५५॥ | क्र असमर्थ पुरुषोंको भी अन आदि देकर सन्तुष्ट करना 
भुक्तवत्सु च स्वेषु दीनान्धक्पणेषु च । चाहिये | जब सब लोग खा चुके, तब उन सबके 

| सत्कारको भगवानकी प्रसनताका साधन समझते ईर 
विष्णोस्तत्प्रीणन॑ विद्वान्धुब्जीत सह बन्धुभिः ५३॥ | अपने भाईजन्युओके साथ खयं भोजन करे || ५५:५६ | 


कनी ¢ गी च्छे पाच्य क्र त्र थी ~ च-गान बाजे- 
तृत्यवाद्‌त्रगातश्च स्तुतिभिः खरस्तित्राचके! र प्रतिपदासे लेकर त्रथोदशीतक प्रतिदिन नाच-गान; 


5 6 2 ५0) 055 ८० ८... | गाजे, स्तुति, खस्तिवचन और भगवत्कपाओंसे भगवान 
/कारवेत्तत्कथाभित्र पूजा भगवताऽन्वृस्‌ ॥५७॥ की इजा करेकावै॥ ५७७॥ ___- कारयेत्तत्कथाभिश्न पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥ | की पूजा करे-करावे | ५७ ॥ 


१. प्रा पा०_ुक्तान्‌। २. प्रा० पा०--कृष्णादिषु | ३. प्रा० पा०--सत्कथा० । 


एवं त्वहरहः कुयोद्‌ इादशाहं पयोव्रतः । 
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एतत्योत्रतं नाम पुरुषाराधनं परम । | प्रिये | यह भगवानकी श्रेष्ठ आराधना है । इसका 


भिहितं म॑ हृ | । | है 'पयोत्रत! । ब्रह्माजीने मुझे जैसा बताया था, वैसा 

्रहेनाभिहितं मंया ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ | . क ताया था, 
0 च्या | दी मैंने तुम्हें बता दिया | ५८ || देवि | तुम भाग्यवान 
त्वं चानेन महाभागे सम्यकचीर्णेन केशवम्‌ | हो । अपनी इन्द्रियोंको बरामें करके शुद्ध भाब एवं 


< श्रद्धापूण चित्तसे इस ब्रतका भडीमाँति अनुष्ठान करो 
शुद्धभावेन नियेतातमा भजान्ययम्‌ ॥५९॥ | 
आत्मना 58 00080 जाया य ॥और इसके द्वारा अविनाशी भग्वानकी आराधना 


५ | - 
अयं यै सर्वयज्ञाख्यः सवेत्रतमिति स्मृतम्‌ । | करो ॥ ५९ ॥ कल्याणी | यह ब्रत मगवानको सन्तृष्ट . 


करनेवाला है,.इसलिये इसका नाम है “सर्वयज्ञ! और 
स॒वंब्रत' । यह समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमा आळ ह व क | हः. गु. 
तपो दानं त्रत यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षज १ ॥६१॥ | तपस्या, दान, ब्रत और यज्ञ हैं ॥ ६१॥ इसलिये देवि! 
संयम और श्रद्धासे तुम इस ब्रतका अनुष्ठान करो । 
भगवान्‌ शीघ्र द्वी तुमपर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी 
भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ ' अभिलाषा पूर्ण करेंगे ॥ ६२ ॥ 


—— SE 


तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्‌ ॥६०॥ 


तस्ादेतद्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर। 


5 | 3 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम्मस्कन्घे ऽदिति- 
पयोत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


अथ सहदशोऽष्याय अ 
भगवानका प्रकट होकर अदितिको वर देना 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अपने पतिदेव 


: इर के अदितिने बडी 
य RE ` महर्षि कह्यपजीका उपदेश प्राप्त करके ओद 
त्युक्ता सादिती राजन्खभत्रों कश्यपेन वे । से बर दिनतक इस अता लर्न 


अन्वतिष्ठ द्‌ त्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १॥ | दया ॥ १ ॥ बुद्धिको सारथि बनाकर मनको लगामसे 


सन त लिया और 
चिन्तयन्त्येकया बद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ |... | उसने इन्द्रियहूप दु घोड़ोंको अपने बश कर है 
क ड ळी एकनिष्ठ बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवानका चिन्तन क 
पगृदेन्द्रियदुशधान्मनसा बुद्धिसारथः रही ॥ २ ॥ उसने एकाम बुद्धिस अपने मनको सर्वात्मा 
मनश्चैकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्माने । [| भगवान्‌ वासुदेवमे पर्णरपसे लगाकर पोषक 
> पुरुषोत्तम भगवान्‌ उसके सा 
घासुदेवे पयोव्रतम्‌ ॥ २॥ | किया ॥ ३ ॥ तब पुरुषोत्तम सगत 
सुदेवे समाधाय चचार ह स्‌ "त हुए | प्‌ वे पीताम्बर घारण किये हुए 


ऐसा: प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरूषः | | चार मुजाएँ थीं और शश, चक्र, गदा लिये इए 


पीतबासाश्रतुर्बाहु ` शङ्कचक्रगदाधरः ॥४॥ | ये॥ ४ ॥ अपने नेत्राके सामने भगवानको सहसा 


अकर हुए देख थिति सादर 3 देख अदिति सादर उठ खडी हुई और फिर 
जनीयं । ३« प्रा० पा ०--कश्यपादिति संवादे | 
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९५० श्रीमद्भामवत | अ० १७ 


ain a 


ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिविह्णरा ॥ ५॥ | प्रेमसे बिहल होकर उसने पृथ्वीपर लोटकर उन्हें दण्डबत्‌- 


सोत्थाय बद्भाञ्जलिरीडितु स्थिता प्रणाम किया ॥ ५ ॥ फिर उठकर, हाथ जोड, भगत्रान्‌- 
की स्तुति करनेकी चेष्टा की; परन्तु नेत्रॉमे आनन्दके 


` नोत्सेह आनन्दजलाङुलेक्षणा । आँसू उमड़ आये, उससे बोला न गया । सारा शरीर 
बभूव तृष्णीं पुलकाकुलाकृति- पुळकित हो रहा था, दर्शनके आनन्दोछाससे उसके 
लदशनात्युत्सवगात्रवेपघुः  ॥ ६॥ | ञं कम्प होने ढगा था, वह चुपचाप खडी 
हवया गिरा हरि रही | ६ ॥ परीक्षित्‌ ! देवी अदिति अपने प्रेमपूण नेत्रोसे 
र लक्ष्मी पति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवानको इस प्रकार देख 

तुष्टाव सा देव्यदितिः झुरूदधह । रही थी मानो वह उन्हें पी जायगी | फिर बड़े प्रेमसे, 


उद्दीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा गद्गद वाणीसे, धीरे-धीरे उसने भगवानूकी स्तुति 
रमापतिं यज्ञपति जगत्पतिम्‌ ॥७॥ | की ॥ ७॥ 
अदितिरुवा च अदि्तिने कहा--आप यज्ञके खामी हैं ओर स्व्यं 


यज्ञ भी आप ही हैं । अच्युत ! आपके चरणकमलोंका 


च - षार ती ९ 
यज्ञश यशचुरुषाच्युत तायपाद आश्रय लेकर लोग भवसागरसे तर जाते हैं | आपके यश- 


) तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । कीतनका श्रवण भी संसारसे तारनेवाळा है | आपके 
नामोंके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है | आदि- 
आ।पन्नलोकबृजिनोपशमोदयाद्य पुरुष | जो आपकी इारणमें आ जाता है, उसकी सारी 


शं न?कृधीश् भगवन्नसि दीननाथः॥ ८॥ | विमत्तियोंका आप नाश कर देते हैं | भगवन्‌ | आप 
दीनोके ख्रामी हैं | आप हमारा कल्याण कीजिये ॥८॥ 


विश्वाय विश्वभवनखितिसंयमाय आप बिइवकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कारण हैं ; 
न और विश्वरूप भी आप ही ह । अनन्त होनेपर भी 
सवरं गरहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । खच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोंको खोकार 


कर लेते हैं | आप सदा अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते 
हैं | नित्य-निरन्तर बढ़ते हुए पूर्ण बोधके द्वारा आप 
्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ ॥ | ध्दयके अन्धका!को नष्ट करते रहते हैं । भगवन्‌ ! मैं 
आपको नमस्कार करती हूँ ॥ ९ ॥ प्रभो | अनन्त ! 

आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मी- जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, तब मनुष्पोंको ब्रह्माजीकी 
जा सकल बगग सिवरमे दीधे आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट 
केवल सिद्धियाँ, अर्थ-ध त्रिवग और केवल ज्ञानतक 
ज्ञान च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ प्राप्त हो जाता है । फिर शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करना 


सस्याय श्चदुपन्वंहितपूर्णबोध- 


` त्वचोनृणां : | आदि जो छोटी-छोटी कामना च 
त्वत्तो नृणां किम सपन्न जयाद्राजी!|| १०॥ | कइना ही क्या है ॥ न pd 
fe Vom शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब अदितिने 


भ दित्येवं स्तुतो राजन्भगवान्पुष्करेक्णः | इस प्रकार कमलनयन भगवानूकी स्तुति की, तब समस्त 
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। १७ ] . . . ` अष्टम स्कन्ध अनिल जा 
| काः 5 सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ दह्‌ = होवाच भारत ॥१ १॥ | प्राणियोंके हृदयमें रहकर उनकी गति-विधि ह 
भगवानने यह बात कही ॥ ११ | 
| धीमगवानूने कहा--देवताओंकी जननी अदिति ! 
| इवमातर्भवत्या में विज्ञातं चिरका्रित्तम्‌ | तुम्हारी व्विरकाढीन अभिलाषाको मैं जानता हैँ । इतर्ो- 
- गत्‌ सपतनहतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ be र सम्पत्ति छीन ठी है, उन्हें उनके 
। 6 कग 
रे नत | (खग) से खदेड़ दिया है || १२ ॥ तुम चाहती 


द दो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बढी 
प्रतिलव्धजयश्रीमिः पुत्नरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ | अछुरोंको जीतकर विजयरक्षमी प्राप्त करें, तब तुम उनके 


ज्येष्ठैः खतनमैहंतानां युधि बिद्रिषाम | | साथ मगवानकी उपासना करो || १३ | तुम्दारी इच्छा 
लियो रदन्तीरासां द्रष्डमिच्छसि दुःखिताः १४॥ | ६." द कि परे इन्दादि पुत्र जब शहुओंको मार 


RE डाले, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी ल्लियोंकों अपनी 
आत्मजान्सुसमरद्धांस्त्व प्रत्याहृतयशः श्रियः । आँखों देख सको ॥ १४ ॥ अदिति तुम चाहती हो 


नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि ।।१५।| | कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्तिसे समृद्ध हो जायें, 


श्रीभगवानुवाच | 


५ _ग्रायोऽधुना तेऽसुरपूधनाथा ` उनकी कीतिं और ऐश्वर्य उन्हें फिरे प्राप्त हो जायें, तथा 
र्‍या इति देवि मे मतिः वे खगपर अधिकार जमाकर पूर्ववत्‌ विहार करें ॥ १५॥ 

ह अपारणीया इति देवि से मतिः । परन्तु देवि ! वे असुर सेनापति इस समय जीते नहर 
| यत्तेडनुकूलेश्वरविग्रगुप्ता जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है; क्योकि ईथर और 
| न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥१६॥ | ्राझण इस समय उनके अनुकूळ हैं । इस समय उनके 
| अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः साथ यदि लड़ाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिळनेकी 


ह आशा नहीं है ॥ १६ ॥ फिर भी देबि ! तुम्हारे इस 
सन्तोषितस्य ब्रतचयया ते। ` ।| ;तके अनुष्ठानसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसळ्यि मुझे इस 
| ममाचेनं नाहति गन्तुमन्यथा सम्बन्धमे कोई-न-कोई उपाय सोचना ही पडेगा । हट 
श्रद्धानुरूपं तुकत्वात्‌ ॥१७॥ | मेरी आराधना व्यर्थ तो दोनी नहीं चाहिये । 

है कल श्रद्धाके अनुसार फल अवश्य मिलता है ॥ १७॥ तुमने 


वान 


खयाचितश्राहमपत्यगुसये अपने पुत्रोंदी रक्षाके लिये ही विधिपूर्वक पयोत्रतसे 
` पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः । मेरी पूजा एवं सतुति की है । अतः मैं अंशरूपसे कस्यपके 
खांशेन पृत्रत्वप्न पेत्य ते सुतान वीं प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी 


रक्षा करू कल्याणी | तुम अपने 
, ॥१८॥ | सन्तानकी रक्षा करूगा॥ १८ ॥ कल्या 
गोप्तासि मारीचतपस्यधिष्ठितः ॥१८॥ pgm स 


ति: महे, प्रजापतिमकस्मपम्‌ | निष्पाप प्रजापतिकी सेवा करो ॥ १९ ॥ देवि ! देखो, 

मां च भात्रयती पत्यावेवंरूपमवस्यितम्‌ ॥१९॥ | किसीके पूछनेपर भी यह बात दूसरेको मत बतलाना । 
॒ तत परसा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । देवताओंका रहस्य जितना गुप्त रहता है, उतना दी 
Es सम्पद्यते देवि देवशुह्य सुसंवृतम्‌ ॥२०। सफल होता है ॥ २० ॥ 


आ वा |. श्रीशुकरेवजी कहते है-इतना कहकर भगवान्‌ 
` 'तावदुकत्या अगवांसतरैवान्तरधीयत। | वही अन्तर्थान हो गये । उस सम अतति म ताका 
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` प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः । 


९५२ श्रीमद्भागवत [ अ० १७ 
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अदितिईलभं लब्ध्वा हरेजेन्मास्मनि प्रभोः ॥२१॥ | कि खयं भगवान्‌ मेरे गर्भसे जन्म लेंगे, अपनी क्रंतकृत्यताका 
अनुभव करने लगी । भला यह कितनी दुलेम बात 

उपाधातत्‌ पर्ति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । है | वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेब कश्यपकी सेवा करने 
स पै समाधियोगेन कइ्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ | लगी । कश्यपजी सत्यदर्शी थे । उनके नेत्रोंसे कोई बात 
छिपी नहीं रहती थी । अपने समाधि-योगसे उन्होंने 
| जान लिया कि भगवानका अंश मेरे अंदर प्रत्रष्ट हो 
सोऽदित्यां वीयमाधत्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । गया है । जैसे वायु काठमें अग्निका आधान करती है, 
वैसे ही कश्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याके द्वारा 
चिर-सञ्चित वीर्यका अदितिमें आधान किया | २१-२३ | 
अदितेधिष्टितं गभ भगवन्तं सनातनम्‌ । जब ब्रह्माजीको यह बात माळूम हुई कि अदितिके गर्भमे 
| तो खयं अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, तत्र वे भगवानके 

हिरण्यगर्भा विज्ञाय समीडे गुद्यनामभिः ॥२४।॥ | रहस्यमय नामोंसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ २४॥ 


समाहितमना राजन्दारुण्यग्नि यथानिलः ॥२३॥ 


बह्योवाच  ब्रह्माजीने कद्ा-समम्र कीर्तिके आश्रय भगवन्‌ | | 
जयोरुगाय भगपन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते | आपकी जय हो । अनन्त शक्तियोंके अधिष्ठान | आपके 


चरणोमें नमस्कार है । ब्रह्मण्यदेव! त्रिगुणोंके नियामक ! 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ।।२५॥। | आपके चरणोंमें मेरे बार-बार प्रणाम हैं || २७ ॥ पृश्चिके 


पुत्रढूपमें उत्पन्न, द्वोनेत्राले | वेदोंके समस्त ज्ञानको 
नमस्ते प्रश्चिगरभोय वेदगभाय वेधसे । अपने अंदर रखनेवाले प्रभो ! वास्तत्रमें आप ही सबके 


त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्ण वे ।।२६।। विधाता हँ | आपको में बार-बार नमस्कार करता न ! 
ये तीनों लोक आपकी नाभिमें स्थित हैं | तीनों छोकोंसे 


त्वमादिरन्तो थुवनस्य मध्य- परे बैकुण्यमें आप निवास करते हैं। जीत्रोंके अन्त:- 
ऱ्य . | विष्णुको में नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ प्रमो ! आप 
कालो भव्रानाक्षिपतीक्ष विश्वं . ही संसारके आदि, अन्त और इसल्यि मध्य भी हैं । 


| यही कारण हैं कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमें आप- 


स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ । का वर्णन करते हैं । जैसे गहरा खरोत अपने भीतर पड़े 


क 


त्वं वे प्रजानां खिरजड़मानां ` हुए तिनकेको बढा ले जाता है, बैसे ही आप कालरूपसे 
संसारका धाराध्रवाह सञ्चालन करते रहते हैं || २७ ॥ 

प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः । भाप चराचर प्रजा और प्रजापतियोंको भी उत्पन्न 
दिवौकसां देव दिवर्च्युतानां करनेवाले मूल कारण हैँ। देवाधिदेव ! जैसे जलमें 


इूतते हुएके लिये नौका ही सहारा है, वेसे ही खर्गसे भगाये 
परायणं नोरिव मज्जतोऽप्सु ॥ २८।। | हुए देवताओंके लिये एकमात्र आप ही आश्रय हैं ॥२८॥ 
— PES 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामध्मस्कन्धे वोमनप्रादुर्भाव 
सप्तदशोऽव्यायः ॥ १७ | | 
वा 0 नर 


2, प्रा० पा०---।भगवदवतारः? † 
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- विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुईरेः ॥ ६ ॥ 


Rt inns i अं क्ल क I 2020-22-02 > = ७०००. 


वामन भगवानका प्रकट होकर राजा बलिकी यश्षशालाम पधारना 


` श्रीशुक्त उवाच थीद्युकदेवजी कहते हैं परीक्षित्‌! इस प्रकार जव 

इत्थं . विरिश्वस्तुतकमवीर्य: ` |ब्रह्माजीने भगवांनकी शक्ति और ढीळाकी स्तुति की, 
प्रार्य भूवामृतभूरदि रदित्याम। तब जन्म-मृत्युर हित भगवान्‌ अदितिके सामने प्रकट हुए। 

- ३१" त्यासू भगवान्‌के चार भुजाएँ थीं, उनमें वे झाक], गदा, कमळ 
चतुझुजः$ शङ्कगदाब्जचक्रः और चक्र धारण किये हुर थे | कमळके समान कोमळ 
पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः || १॥ और बड़े-बड़े नेत्र थे | पीताम्बर शोभायमान हो रहा 
श्यामावदातो झषराजङुण्डल- था ॥ १ ॥ विशुद्ध इयामवर्णका शरीर था | मकराकृति 


कुण्डलोंकी कान्तिसे मुख-कमलकी शोमा और भी 


त्विषोछठसच्छीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । उल्लसित हो रही थी । वक्षःस्थळ्पर श्रीवत्सका चिह, 


श्रीवत्सवक्षा वलयाज्जदोछसत्‌ हाथोमें कंगन और भुजाओंमें बाजूबंद, सिरपर किरीट; 
किरीटकाञ्चीगुणचारुन्‌ पुरः ॥ २ ॥ | कमरमें करघनीकी छड़ियाँ और चरणोंमें घुन्दर नूपुर 
मधुत्रतत्रातविघुष्टया खया 'जगमगा रहे थे ॥ २॥ भगवान्‌ गलेमें अपनी सरूपभूत 


क वनमाला धारण किये हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड- | 
विसजितः श्रीवनमालया हरि! । के-झुंड भौरे गुंजार कर रहें थे | उनके कण्ठमें वौस्तुम- 
प्रजापतेर्वेरमतमः खरोचिपा मणि सुशोभित थी । भगवानकी अङ्गकान्तिसे प्रजापति । 
विनाशयन्‌ कण्ठनिषिष्कौस्तुभः ॥ ३॥ कश्यपजीके घरका अन्वकार नह हो गया ॥ ३॥ उस 
दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा समय दिशाएं निमळ हो गयी | नदी ओर॒सरोवरोका 
जल खच्छ हो गया । प्रजाके हृदयमें आनन्दकी बाढ़ 
प्रजा: प्रहष्टा ऋतवों गुणान्विताः | | आ गयी । सब ऋतुएँ एक साथ अपना-अपना गुण 


द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरभिजिह्वा प्रकट करने लगीं | खर्गलोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, 
गावो द्विजा ९ संजहषुनेगाश्च ॥ ४॥ गौ, द्व्जि और पर्वत-इन सबके हृदयमें द्षषेका सश्चार 

| द्ोगया॥ ४॥ 
श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां बुहृतंऽभिजिति प्रभु । परीक्षित्‌ | जिस समय भगवानने जन्म ग्रहण किया 


उस समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे | भाद्रपद मासके 


स॒वं नक्षत्रताराद्याथरतुस्तज़न्म दक्षिणम्‌ || ५॥ | झुङ्गपक्षकी श्रवणनक्षत्रवाली द्वादशी थी । अभिजित 


पुर्या पितात मर मुहुतमें भगवानक्रा जन्म हुआ था | सभी नक्षत्र और 
द्वादश्यां सत्रितातिष्ठन्मध्यंदिनयतो नृप । तारे भगवानके जन्मको मङ्गलमय सूचित कर रहे थे ५) 
परीक्षित्‌! जिस तिथिमें मगवानका जन्म हुआ था, उसे 
क्‍ 'विजया द्वादशी? कहते हैं | जन्मके समय सूर्य आकारा- 
शङ्खदुन्दुभयो नेदु्सदङ्गपणवानकाः | के मध्यभागमें स्थित थे ॥ ६ ॥ भगवानके अवतारके 
नदी समय राङ्क, ढोल, मुदङ्ग, डफ और नगाड़े आदि बाजे 
चित्रबादित्रतुर्याणां निर्थोषस्तुयुलो$भवत्‌ ॥ ७॥ | बजने लगे । इन तरह-तरहके बाजों और तुरदियोकी 
तुमुळ ध्वनि होने लगी || ७॥ अप्सराएँ प्रसन्न होकर 


ग्रीताश्वाप्सरसोऽनृत्यन्गन्धवंप्रवरा जशुः। | नाचने लगी । श्रेष्ठ गन्धर्व गाने लगे । मुनि, देवता, मनु, 
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> तुष्टयुर्हुनयो देवा मनवः पितरो5्म्य। ॥ ८ ॥ | पितर और अग्न स्तुति करने लगे ॥ ८ ॥ सिद्ध, विधाधर 


 सिद्धविद्याषरगणाः सकिंपुरुषकिन्नराः । किम्पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य- 
"चारणा यश्षरक्षांसि सुपणा भुजगोत्तमाः ।। ९ | | मुख्य नागगण और देवताओंके अनुचर नाचने-गाने तथा 
गायन्तोऽतिप्रश सन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः। भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगोंने अदितिके 

` आदित्या आश्रमपद कुसुमे! समवाकिरन्‌ ॥॥१०॥ | आश्रमको पुष्पोंकी वर्षासि ढक दिया ॥ ९-१० ॥ 
दृष्टादितिस्त निजगभसम्भव॑ | जत्र अदितिने अपने गर्भेसे प्रकट. हुए परम पुरुष 
| SN | परमात्माको देखा, तो वह अत्यन्त आश्चर्यचकित और 
एर पुमांस सुदमाप विखिता। | परमानन्दित ह्यो गयी । प्रजापति कश्यपजी भी भगवान्‌ 
गृहीतदेहं निजयोगमायया | को अपनी योगमायासे शरीर धारण किये इए देख 


| ' विस्मित हो गये और कहने ळो 'जय हो! जयहो! । ११] 
प्रजापतिथाह जयेति विसितः । ११॥ ; परीक्षितू ! भगवान्‌ स्वयं अंब्यक्त एवं चित्खरूप हैं । 


यत्‌ तद्‌ वपुर्भाति विभूषणा युधे- ` | उन्होने जो परम कान्तिमय आभूषण एवं आयुधोंसे युक्त 
म ! वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीरसे कश्यप और 
रयक्तावद. व्यक्तमधारयद्धरे! | | अदितिके देखते-देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप धारण 
बभूव तेनेव स वामनो वु! _ | कर छिया--ठीक वैसे ही, जैसे नट अपना वेष बदल 
| ले | क्यों न हो, भगवान्‌की लीला तो अदूमुत है 


3 ~ दिंच्यगतियं ~ QO 
संप र ङ 
संपञ्यतो था नटः॥१२॥ | ही | १२ ॥ 


तं वंड वामनं दृष्टा मोदमाना महर्षयः | | भगवानको वामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखकर महर्षिर्यो- 
कर्माणि कारयाम मुः ज को बड़ा आनन्द हुआ | उन लोगोने कश्यप प्रजापतिको 
| त्यामाचु; इरस्ङत्य प्रजापतिस्‌ ॥१२॥ आगे करके उनके जातकमं आदि संस्कार करवाये। १३। 
तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविताब्रवीत्‌ । (| जब उनका उपनयन-संस्कार होने लगा, तत्र गायत्रीके 
SE कवी न | अधिष्ठातृ-देवता खयं सविताने उन्हे गायत्रीका उपदेश 
दुहस्पतिजक्षब्रत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ | क्या | देवगुरु ब्रहस्पतिजीने यज्ञोपवीत और कश्यपने 
द्दो कृष्णाजिन भूमिदंण्ड सोमा वनस्पति ¢ | मेखला दी ॥ ९ ३ ॥ पृथ्वीने कृष्णमृगका चमे, बनके 

| } | १ खामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन और 
कोपीनाच्छादनं माता दयोस्छत्रं जगतः पतेः ।। १५। | कटिब् एवं आकाराके अभिमानी देवताने वामन-वेषधारी 
कमण्डठुं वेदगर्भः कुशान्सपर्ष भगवानको छत्र दिया ॥ १५॥ परीक्षित्‌ | अविनाशी 

ण्डलु वद्गभ कुर 5 यो ददुः | प्रभुको ब्रह्माजीने कमण्डळु, सप्तषियोंने कुश और सरखती- 
अक्षमालां महाराज सरखत्यव्ययात्मनः ॥१६॥ | ने स््राक्षकी माला समर्पित की ॥ १६ ॥ इस रीतिसे 
तसा पाना | जब वामनभगवानूका उपनयन-संस्कार हुआ, तब यक्ष- 
तसा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । राज कुबेरने उनको भिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि - 
भिक्षां भगवती साक्षादुमादादम्मिका सती !!१७॥ | नगजननी खर्य भगवती उमाने मिक्षा दी॥ १७॥ 

| प र | इस प्रकार जब सब छोगोने वटुवेषधारी भगवानक्का 
स त्रह्मवर्चसेनेवं सभा सभात्रितो वड! । सम्मान किया तब वे ब्रह्मषियोंसे भरी हुईं सभामें अपने 


0 NE मित रच A ते किक 
१. प्राचीन प्रतिमे ध्यत्तद्वपुभोति ``? इस इलोकके पहले एक इलोक अधिक है जो इस प्रकार है--“जय जय 


जगदादिरादिमध्यान्त विष्णो सकलमुवनसृष्टित्राणसंहारहेतो । परमपुरुप पद्मः ` '-`-काराय कर्त्वं कनककमलनेतरानन्त 
भोगीन््रशाविा |. | Pe 
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अष्टम स्कन्ध ९५५ 
ब्रह्मपिंगगसञ्जुशमत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ | ब्रह्मतेजके कारण अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ १८ ॥ 
> मू इसके बाद भगवानने स्थापित औं नञ 
समिद्धमाहितं वह्निं कृत्वा परिसमूहनम्‌ । नूने स्थापित और प्रञ्त्रित अग्नि 


कुशोंसे परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और 
परिस्तीर्य ७ ~ ओं 
परिस्तीर्य समभ्यच्ये समिद्धिरजुहोद्‌ विजः ।। १९।। | समिधाओंसे बन किया ॥ १९ || 
श्ुत्वाश्वमेधैरयजमानमूजितं परीक्षित्‌ ! उही समय मगवान्ने सुना कि सत्र 
बलि भृगूणामुपकल्पितेस्तत १ | ' प्रकारकी सामग्रियोंसे सम्पन्न यशखी बलि भृगुवंरी 
जगाम तत्राखिलसारसभृतो | ब्राह्मणोंके आदेशानुसार बहुतसे अश्वमेध यज्ञ कर रहे 


| क ण | हैं, तब उन्होंने वहाँके लिये यात्रा की | भगवान्‌ समस्त 
भारेण यां सन्नमयन्पद पदे ॥२०॥ | शक्तियोंसे युक्त हैं । उनके चळनेके समय उनके मारणे 


तं नमंदायास्तट उत्तरे बले- | पृथ्वी पग पगपर झुकने लगी ॥ २० || नमदा नदीके 
ये ऋत्विजस्ते भूगुकच्छसज्ञके । ' उत्तर तटपर “शगुकच्छ' नामका एक बड़ा सुन्दर स्थान 


` ¦ है । वहीं वलिके रगुबंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञका अनुष्ठान 
प्रवतेयन्तो भृगवः क्रतृत्तमं | करा रहे थे | उन छोगोने दूरसे ही बामनमगबानको 
व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ देखा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात्‌ सूर्यदेव- 


का उदय हो रहा हो ॥ २१ ॥ परीक्षित | वामनभगवान्‌- 

त ऋत्विजो यजमानः सदस्या के तेजसे ऋत्विज, यजमान और सदस्य सत्र-के-सब 

हतत्विषो वामनतेजसा नृप । निस्तेज हो गये | वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ 

| देखनेके लिये सूर्य, अम्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं 

¦ किलायात्युत वा विभावसुः MS 

इका ही srs के आ रहे हैं ॥ २२॥ भश्वयुके पुत्र झुक्राचायं आदि अपने 

सनस्कुमारो5थ दिद्क्षया क्रतोः ॥२२॥ | शिष्योके साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पना कर रहेथे। 

इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा | उसी समय हाथमे छत्र, दण्ड और जखसे भरा कमण्डळु 

न लिये हुए वामनभगवानूने अश्वमेव-यज्ञके मण्डपमे प्रवेश 
वितक्यंमाणो भगवान्स वामनः । | 


किया ॥ २३ ॥ वे कमरमें मँजक्ी मेखछा और गलेमें 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे । बगछमें मृगचम था और 
विवेश विश्रद्ययमेधवाटम ॥२३॥ सिरपर जटा थी । इसी प्रकार वोने ब्राह्मगके वेषमें अपनी 


मायासे ब्रह्मचारी बने हुए भगवानन जभ्र उनके यज्ञ- 

मोञ्ज्या मेखलया वीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌ । | गण्डपमें प्रवेश किया, तब ब्राह्मण उन्हें देखकर 
जिल २ - अपने शिष्योंके साथ उनके तेजसे प्रभ!त्रित एबं निष्प्रभ 
जटिङ वामनं विग्रं मायामाणदक हरिम्‌ ॥२४॥ | हो गये । वे सब-के-सब अभियोके साथ उठ खड़े इए और 
प्रविष्ट वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाभिभिः | | उन्होने त्रामनभगवानका स्त्रागत-सः्कार किया ॥२४-२५॥ 
प्रत्यगृहन्समुत्थाय संसिप्तासस्य तेजसा ॥२५॥ | भगत ढघुर्पके अत्य सारे अङ्ग छोटे छोटे 
बड़े ही मनोरम एवं दशनीय थे । उन्हं देखकर बलिको 

यजमानः प्रम्नुदितो दर्शनीय मनोरमम्‌ । बड़ा आनन्द हुआ और उन्दने ब!मनभगवानको एक 
` रूपानुरूपावयव॑ तसा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ | उत्तम आसन दिया ॥ २६॥ फिर खागत-वाणीसे उनका' 


छत्रं सदण्डं सजल कमण्डलु 


: 
वि बिग मणी 


१. प्रां० पा०--यात्यथवा | २. प्रा० पा०--सदण्डछत्रं । 
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खागतेनाभिनन्धाथ पादो भगवतो बलिः । | अभिनन्दन करके पाँव पखारे और सङ्गरहित महापुरुषो- 

व को भी अत्यन्त मनोहर लगनेवाले वामनभगवान्‌वी पूजा 
ने क्तसञ्गम्‌ ।।२७॥। है 

हा. एनय की ॥ २७ ॥ मगतानके चरणकमलोंका धोत्रन परम 


च्रे & 3 ड 
तत्पादशाच जनकर्मषापह मङ्गलमय है । उससे जीवोंके सारे पाप-ताप धुल जाते 


से धर्म विनमूध्न्यंदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । हैं स्यं देवाधिदेव चन्द्रमौछि भगवानू शङ्करने अत्यन्त 5 
| भक्तिभाव ने सिरपर धारण किया था । आज 
देवदे न्द्रमौलि- भक्तिभात्रसे उसे अपने र 
द ब दवो गिरिश वही चरणामृत धर्मके ममंज्ञ राजा बलिको प्राप्त हुआ । 
देघार मूषो परया च भक्त्या ॥२८॥ | न बडे प्रेमसे उसे अपने मस्तकपर सका ॥ २८ ॥ 
बलिरुवाच | ` बलिने कहा-ज्राह्मणकुमार ! आप भले पघारे । 
खातं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्कि करवाम ते। | आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आज्ञा कीजिये, i 
SS ' की क्या सेवा करूँ ? आय ! ऐसा जान पड़ता 
तपःसाश्षान्मन्ये स्वाऽऽ्य वपुर्धरम्‌ २९॥। | १ Ho मंद 
अह रा un बढ़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंकी तपस्या ही खयं मूर्तिमान्‌ होकर मेरे 
अद्य नः पितरस्त॒प्ता अद्य नः पातितं इलम। ` सामने आयी है ॥२९॥ आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे 
अद्य खिष्ट; क्रतुरयं यद्‌ भवानागता ग्रहान्‌ ।।२०॥ | पितर तृत्त हो गये । आज मेराबंशपवित्र होगया|आज  _ 
अद्याग्नयो मे सुहुता यथाविधि मेरा यह यज्ञ सफळ हो गया ॥ ३० ॥ ब्राह्मणतुमार | 


च्छ 


द्विजात्मज लवचरणावनेजनः । 
हतांहसो वाभिंरियं च भूरहो 

तथा पुनीता तनुभिः पदेस्तव ॥३१॥ 
यदू यद्‌ वटो बाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे 

त्वामर्थिनं पिप्रसुतानुतर्कये । 
गां काञ्चनं गुणवद्‌ थाम मृष्टं 

तथान्नपेयमुत वा विप्रकन्याम्‌ । 


आपके पात्र पखारनेले मेरे सारे पाप धुळ गये और 
बिधिपूर्वक यज्ञ करनेसे, अग्निमें आहुति डाळनेसे जो फड 
मिलता, वह अनायास ही मिल गया । आपके इन -नन्हे- 
नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो 
गयी ॥३१॥ ब्राह्मणकुमार | ऐसा जान पड़ता है कि आप 
कुळ चाहते हैं । परम पूज्य ब्रह्मचारीजी | आप जो 
चाहते हों--गाय, सोना, सामग्रियोसे सुसजित घर, 
| पित्र अन्न, पीनेकी वस्तु, वित्राहके लिये: ब्ह्मगकी 
कन्या, सम्पत्तियोंसे भरे हुए गाँव, घोड़े, हाथी, रथ--- 
रामान्‌ समृदांस्तुरगान्‌ गजान्‌ वा वह सुत्र आप मुझसे माँग लीजिये । अवश्य ही वह सब 
रथांसथाहत्तम . सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ | मुझसे माँग लीजिये ॥ ३२ ॥ 
RD 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायाम2मस्करन्धे वामम्रादुभति 
वळिग्रामन संत्रा देऽट्रादशोऽ'्यायः ॥ १८ ॥ 


१९ ७ IN हे 
अथकानावशाब ध्याय. 
भगवान्‌ वामनका बलिसे तीन पग पृथ्वी मॉगना, बलिका वचन देना 
और श्रु्राचायंजीका उन्हें रोकना 
श्रीय्युक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है--राजा अलिकें ये वचन 
(२९ ७९६७ चक. नेत्रीक्यं ° र यु ¢ , १ जे द ने; च 
शत वरोचनेत्रीक्य धमयुक्तं स बूनृतम । धर्मभात्रसे भरे और घडे मधुर थे । उन्हे सुनकर 
| ; ०7००० 00.०००००००-०-००-०.......0....नहतनतनतन- ; - क य: Reed लव 
६. प्राश पा०--कुळ० | २. प्रा पा०-खधमंविन्मू० । ३. प्राश पा०--युणवद्वाथ घाम | ४. प्रा० पाश 
तुरक्षानिभयूथपान्‌ वा रथानतो वाहत्त० । 
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निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्थेदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ भगवान्‌ वामनने बड़ी प्रसनतासे उनका अभिनन्दन किया 
se | और कहा ॥ १ ॥ 


|... शीभगवानुवाच 


| भ्रीभगवानने कहा राजन्‌ ! आपने जो कुछ 
ऽ कद्दा--वह आपकी कुलपरम्पराके अनुरूप, धमभावसे 
| _- बचम्तवैतजनदेव ` सृतं परिपूर्ण, यशको बढ़ानेवाळा और अत्यन्त मधुर है। क्यों 


न हो, परलोकहितकारी धर्मके सम्बन्धमें आप भृगुपुत्र 
शुक्राचायको परम प्रमाण जो मानते हैं | साथ ही अपने 
कुलवृद्ध पितामह परम शान्त प्रह्वादजीकी आज्ञा भी तो 
आप बसे ही मानते हैं ॥ २ ॥ आपकी वंशपरम्परामें 
| कोई धैयहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं | 
ऐसा भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणको कभी दान | 
न दिया हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देनेकी 
प्रतिज्ञा करके बादमं सुकर गया हो ॥ ३ ॥ दानके 
अवसरपर याचसोंकी याचना सुनकर और युद्धके अबसरपर 
शत्रुके छळकारनेपर उनकी ओरसे मुंह मोड़ लेनेत्राळा 
कायर आपके बंशमें कोई भी नहं हुआ | क्यों न हो, 
' आपकी कुछपरम्परामें प्रह्मद अपने निमळ यशसे वेसे 
ही शोभायमान होते हैं, जेसे आकाशम चन्द्रमा ॥४॥ 
आपके कुछमें ही हिरण्याश्ष-जेसे बोरका जन्म हुआ था | 
वह वीर जव हाथमे गदा लेझर अकेडा ही दिग्विजयके 
लिये निकला, तत्र सारी पृथ्वीम घूमनेपर भी उसे अपनी 
जोइका कोई बीर न मिला || ५ || ज्र विष्णुभगवान्‌ 
जलमेंसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके 
सामने आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उसपर 
विजय. प्राप्त की । परन्तु उसके बहुत बाद भी 
उन्हें बार-बार ढिरण्याक्षकी शक्ति और बळका स्मरण हो 
आया करता था और उसे जीत लेनेपर भी वे 
अपनेको विजयी नहीं समझते थे ॥ ६ ॥ जब 
हिरण्याक्षके भाई हिरण्यकशिपुको उसके वधका वृत्तान्त 
माळूम हुआ, तब वह अपने भाईका वध करनेवालेको 
मार डालनेके लिये क्रोध करके भगवानके निवासस्थान 
बैकुण्ठधाममें पहुँचा || ७ ॥ विष्णुभगवान्‌ माया रचने 
वालोमें सबसे बड़े हैं और समयको खूब पहचानते है | 
| जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथमे शूल 


` कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य॒ प्रमाण भृगवः सांपराये 

पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥ २॥ 

न ह्येतखिन्झुले कश्चिनिःसरव: कृपणःपुमान । 

प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजाते | ३॥ 


न सन्ति तीर्थ युधि चार्थिनाथताः 


पराछुखा ये त्वमनम्जिनो नृपाः 
युष्मत्कुले ` यद्यशसामलेन 
प्रहाद उद्भाति यथोइपः खे॥ ४॥ 


यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌ । 
प्रतिबीरं दिखिजये नाविन्दत गदायुधः ॥५॥ 
यं विनिजित्य कृच्छ्रेण विष्णु! मोद्धार आगतम्‌ । 
नात्मानं जयिनं मेने तद्वयं भूर्यनुसरन्‌ ॥ ६॥ 


निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 


हन्तुं भ्रातृहणं कुद्धो जगाम निलयं हरेः ॥ ७॥ 


तमायान्त समाल!क्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ | 


ना च लक. 
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चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुमौयाविंनां वरः । ८ ॥ | लेकर कालकी भाँति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, 
; तत्र उन्होंने विचार किया ॥८॥ 'जेसे संसारके प्राणियों- 
यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्यु: आणभृतामिव । के पीछे मृत्यु लगी रहती है--बैसे ही में जहाँ-जहाँ जाऊँगा 
वहीं-बहीं यह मेरा पीछा करेगा । इसलिये मैं इसके हृदयमें 
प्रवेश कर जाऊ, जिससे यह मुझे देख न सके; क्योंकि « 


अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दृशः ॥ ९॥ 


एवं स॒ निश्चित्य रिपोः शरीर- यद्द तो बहिर्मुख है, बाहरकी वस्तुएँ ही देखता 
है ॥ ९ ॥ असुरशिरोमणे | जिस समय हिरण्यकशिपु उन- 

माधावतो निर्विविशेऽसुरेन्द्र । पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डरसे 
र कापते हुए बिष्णुमगवानने अपने शरीरको सूक्ष्म बना 
श्वासानिलान्त ितद्रकषमदेह- छिया और उसके प्राणोंके द्वारा नासिकामेंसे होकर 
स्तत्प्राणरन्ध्रेण विविग्नचेताः ॥१०॥ | दृदयमें जा बैंठे ॥ १० ॥ हिरण्यकशिपुने उनके लोक- 


को मळीमाति छान डाला, परन्तु उनका कहीं पता न 
चला । इसपर क्रोधित होकर वह सिंनाद करने ळगा । 
सपञ्यमानः कुपितो ननाद्‌। ` ¦ उस वीरने पृथ्वी, खरग, दिशा, आकाश, पाताल और 
| समुद्र---सब कहीं विष्णुभगबानको ढूँढ़ा, परन्तु वे कहीं 
| भी उसे दिखायी न दिये ॥ ११॥ उनको कहीं न 
विष्णु विचिन्वन्‌ न ददर्श वीरः ॥।११॥ | देखकर वह कहने छगा---मैंने सारा जगत्‌ छान डाला, 
परन्तु वह मिला नहीं | अवश्य ही वह भ्रातुघाती उस 
| छोकमें चछा गया, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं 
भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पमान्‌ ॥१२॥ | होता || १२ ॥ बस, अब उससे वैरभाव रखनेकी 
` । आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेसेतो देहके साथ ही समाप्त 
| हो जाता है | क्रोधका कारण अज्ञान है और अहङ्कार 
अज्ञानप्रभवो मन्धुरहमानोपन्रंहितः | १३।। | से उसकी वृद्धि होती है ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! ES 
पिता प्रहा निदजवत्सल: | पिता प्रह्ादनन्दन विरोचन बड़े ही ब्राह्मणभक्त थे । 
हादपुतरस्ते तहि्ान्दिजवत्सट: | | यहाँतक कि उनके शत्रु देवताओंने ब्राह्मणोंका वेष बना- 
खमायुद्विजलिड्लेभ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचिंतः॥१४।।| कर उनसे उनकी आयुका दान माँगा और उन्हों ने ब्रह्मणे के 
» ८ ; छल्को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली ॥ १४ ॥ . 
भवानाचरितान्र्मानास्थितो गृहमेधिभिः । ; आप भी उसी धर्मका आचरण करते हैं, जिसका 
गैः पर्वैः शूरैन्वैशचोदामदीि : शुक्राचार्यं आदि गृहस्य ब्राह्मण, आपके पूवज प्रहद ` 
वलगः शूज! शररन्यश्षोद्दामकीतिभिः ॥१५॥ | और दूसरे यशल्ली बीरोंने पालन किया है ॥ १५ ॥ 
तसात्‌ तत्तो मददीमीषद्‌ वृणेहंबरदर्षभात | | ९ ] आप हुँमाँगी वस्तु देनेवालोंमे श्रेष्ठ हैं । 
पदानि त्रीणि he इसीसे में आपसे थोडीसी पृथ्वी--केवळ अपने परसि 
पदान त्रीणि देत्येन्द्र तानि पदा मप्र ॥१६॥। | तीन डग मागता हैं ॥ १६ ॥ माना कि आप श 
नान्यत्‌ । जगतूके खामी और बड़े उदार हैं, फिर भी में अ 
| ते जन्वदान 9 3५९ ; 
भागय पन्नदान्याज्जगदीश्चरात्‌ । | इससे अधिक नहीं चाहता । विद्वान्‌ पुरुषको केवट 


od 


स॒ तन्निकेत परिमृश्य शझान्य- 
क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान्समुद्रान्‌ 
अपञ्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ । 


वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिमाम्‌ । 


ब कायक mS sn दया. जा आता 
So _ क क प 
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| अ १९ ] अष्टम स्कन्ध 
| DO i न 
. ७ 
|. नेनः प्राप्नोति वे विठ्ठान्यावदथप्रतिग्रह! ॥१७॥ अपनी आवश्यकताके अनुसार ही दान खींकार करना 
चाहिये | इससे वह प्रतिग्रहजन्य पापसे बच जाता 
है॥ १७ ॥ 

राज़ा बलिने कहा-हत्राह्मणकुमार तुम्हारी बातें 

| तो बृद्धो-जेसी हैं, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अमी अच्चोकी-सी | 
अहो ब्राक्मणदायाद वाचस्ते बृद्धसंमताः । दो । न दप दो मी यो याकक दी ल 
| अपना हानि-डाभ नहीं समज्ञ रहे हो॥ १८॥ मैं 
त्वंबालो बालिशमति! स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ | तीने कोका एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप-का-द्वीप 
र दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्न कर ले और 

सां वचोभिः समाराष्य लोकानामेकमीश्वरस्‌ | | ससे केवल तीन डग भूमि मॉगे-बह मी क्या बुद्धिमान्‌ 
| कहा जा सकता है ? ॥ १९ | ब्रह्मचारीजी | जो एक 
पदत्रयं इृणीते योऽजुद्धिमान्‌ द्वीपंदाशुषस ।।१९॥ | बार कुछ माँगनेके छिये मेरे पास आ गया, उसे फिर 
कभी किसीसे कुछ मॉगनेकी आवस्यकता नहीं पड़नी 


बलिरुवाच 


| न पुमान्‌ सायुपत्रज्य भूयो याचितुमईति । | चाहिये | अतः अपनी जीविका चलानेके लिये तुमे 

5 जितनी भूमिकी आवश्यकता हो, उतनी मुझसे माँग 

' तसाद्‌ इत्तिकरी भूमि वटो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ | ज्ञ || २० || 0 
श्रीभयवानुवाच शभगवानने कहा-राजन्‌ | संसारके सब-के-सत्र 


प्यारे. विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको मी पूर्ण करनेमें 
समर्थ नहीं हैं, यदि वह अपनी इन्द्रियांको वशमें रखने- 
वाल---सन्तोषी न हो ॥ २१॥ जो तीन पग भूमिसे 
सन्तोष नहीं कर लेता, उसे नौ वर्षोसे युक्त एक द्वीप 


यावन्तो विषयाः प्रेष्ठास्रिलोक्यामजितेन्द्रयम्‌ । 
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप ॥२१॥ 


SS र्त भी दे दिया जाय तो भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता | 

त्रिभिः ऋमेरसंतृ्े कपेनापि न पूते । क्योकि उसके मनमें सातां द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही 

6 रेच् मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि 
नववर्षसमेतेन सप्तद्ीपवरेच्छया ॥२२॥ | रहेगी ॥२२॥ मने छ | 

नरेश सातों द्वीपोंके अधिपति थे; परन्तु उतने धन और 

सप्तद्ीपाधिपतयो नृपा वेन्यगयादय! । भोगकी सामग्रियोंके मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार न पा 


हे > सके | २३॥ जो कुछ प्रारूधसे मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट 
अथै कामरता नान्तं तृष्णाया इति नः भ्रुतम्‌ ॥२३॥ | हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुखपे व्यतीत करता है । 


४ परन्तु अपनी इन्द्रियोंकों वशमें न रखनेवाला तीनों 
यहच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वतते सुखम्‌ । ठोकोंका राज्य पानेपर भी दुखी ही रहता है । क्योकि 


भिलोदीरजितात्मोपसादिैः उसके हृदयमें असन्तोषकी आग धधकती रहती 
नास तुष्ट ख्रि रजितात्मोपसादितंः ॥२४॥ हे ॥२२॥ मन और सोगा सरतोजन हना जग 
पुंसोऽयं संृतेहेतुरसं कामयो! । के जन्म-मृत्युके चक्करमें गिरनेका कारण है तया 
क हेतुरसंतोवो्यका जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तोष कर लेना 
यरच्छयोपपननेन संतोषो मुक्तये स्मरतः ॥२५॥ | मुक्तिका कारण है ॥ २५॥ जो ब्राह्मण संग्राह 
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| ० १९ 
९६० श्रीमद्वागवत [अ 


MR O_o ति 
आ 0 खळाळ वी साक, पे रळ प प बहधा 


वस्तुसे ही सन्तुष्ट हो रहता दै, उसके तेजकी वृद्धि 
होती है: । उसके असन्तोषी हो जानेपर उसका तेज 
| प्रशाम्यत्यसंतो बादस्भसेवाशुशक्षाणः ॥ २६॥ | बैसे ही शान्त हो जाता है जैसे जलसे अग्नि ॥ २६॥ 
कब. | ण इसमें सन्देह नहीं कि आप मुंहमाँगी वस्तु देनेवालमिं 
तस्मात त्रीणि पदान्येव बणे त्वद्‌ वरदेषेभात्‌ । शिरोमणि हैं | इसलिये में आपसे केवळ तीन पग 
| भूमिं ही मागता हूँ । इतनेसे ही मेरा काम बन 

एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनस्‌ ॥२७॥ | जायगा । धन उतना ही संग्रह करना चाहिये, 

जितनेकी आवश्यकता हो ॥ २७ ॥ 

श्रीशुक उवाच ्रीशुकदेबजी कहते हैं--भगवान्‌के इस प्रकार 

कहनेपर राजा बलि हँस पड़े । उन्होने कहा--'अच्छी 
बात है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही ले लो । 
वामनाय महीं दातु जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ | यों कहकर वामनभगवानको तीन पग पृथ्वीका सङ्कल्प 


५ असुरे करनेके लिये उन्होंने. जलपात्र उठाया ॥ २८ ॥ 
विष्णवे इमां प्रदास्थन्तयुशना असुर्धरय्‌ । शुक्राचार्यजी सब कुछ जानते थे । उनसे भगवानूकी 


श्चेकी पित॑ विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः यह लीला भी छिपी नहीं थी । उन्होंने राजा बलिको 
जानंशिकी पित विष्णो! विष आह विदा वरः २.) पृथ्वी देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कद्दा || २९ ॥ 
शुक्र उवाच शुक्राचायंजीने कहा--विरोचनकुमार ! ये खयं 

| अविनाशी भगवान्‌ विष्णु हैं | देवताओंका काम बनानेके 
लिये कहयपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवतीर्ण इए 


देवानां हैं || ३० ॥ तुमने यह अनर्थे न जानकर कि ये मेरा 
कश्यपाददितेजोतो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ | 5 न हह दान दरो मति कर ही 


प्रतिशुत॑ लगैतस्मै है। यह तो देत्योंपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा 
 प्तिश्चुत॑ त्वयेतस्मे यदनर्थमजानता | रहा है । इसे में ठीक नहीं समझता ॥ ३१ ॥ खयं 
न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनय १ ॥३१॥ | भगवान्‌ ही अपनी योगमायासे यह मरझचारी बनकर 
हा. य ... बैठे हुए हैं । ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वय, लक्ष्मी, तेज 
एष ते स्थानमेश्रय शरियं तेजो यञः श्रुतम्‌ । और विश्वविख्यात कीर्ति--सब कुछ तुमसे छीनकर 


दास्यत्याच्छिध शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२॥ | ईको दे देंगे ॥ ३२ ॥ ये विश्वरूप हैं | तीन पगमें 
मैरिमॉसलो तो ये सारे छोकोंको नाप छेंगे । मूख ! जब तुम 
त्रिभिः क्रमेरिमारलोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति। | अपना सर्वख ही विष्णुको दे डाळोगे, तो तुम्हारा 


सर्वस्वं जीबन-निर्वाह कैसे होगा ॥ ३३ ॥ ये विश्व्यापर्क 
सरवेस्वं विष्णवे दरवा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ र काकी 


RR id 


अचच्छालाभतुष्टय तेजो विप्रस्थ वर्षते । 


त्युक्त स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । 


एष वैरोचने साक्षाद भगवान्विष्णुरव्ययः । 


: क्रमतो गां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । नाप लेंगे | इनके विशाळ शरीरसे आकाश भए जायगा। 
` खं च कायेन महता तातीयस इतो गतिः ॥३४॥ | प शका तीसरा पग कहाँ जायगा १ ॥ ३४ ॥ तुम 


उसे पूरा न कर सकोगे । ऐसी दशामें मैं समझता ह 


निं नरके ने इदः श्भुम्‌ । | कि मि करके हरा ग कर पे कारण लग 


१, प्रा पा०--ष॑म । 
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प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रति 
श्रु रश! प्रातिपादयितु भवान्‌ ॥३५॥ ही जाना पड़ेगा । क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा- 


को पूर्ण करनेमें सर्वधा असमर्थ होओ 

. न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिविपद्यते । विद्वान्‌ पुरुष उस दानकी बता हा सरक 
| | बाद जीवन-निर्वाहके ल्यि कुछ बचे ही नहीं र जिसका 
दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ॥३६। | जन निर्वाह ठीक-ठोक चढता है बही संसारमें 
| दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता 
| है ॥ ३६ || जो मनुष्य अपने घनको पाँच भागे बॉट देता 
| दै-डुछ धर्मके लिये, कुछ यशके लिये, कुछ धनकी 
अभिवृद्धिके लिये, कुछ भोगोंके जिये और कुछ अपने 
खञनोंके लिये-वही इस ढोक और परलोक दोनोमें ही 
सुख पाता है || ३७॥ अपुरशिरोमणे ! यदि तुम्हें अपनी 
प्रतिज्ञा टूट जानेकी चिन्ता दो, तो मैं इस विषयमे 
हट कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आशय सुनाता हूँ, तुम 

| सुना । श्रुति कहती है--कि देनेकी 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्त यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌।।२८।। | बात क कर क ख बोर नकार 
जाना अर्थात्‌ अखीकार कर देना असत्य है ॥३८॥ 
सत्य पुष्पफलं विद्यादात्मबृक्षस्य गीयते | पढ शरीर एक दक्षा है ओर सतप इसका फ 
है | परन्तु यदि वृक्ष ही न रहे तो फळ-ूळ कैसे 
रह सकते हैं ? क्योंकि नकार जाना, अपनी बस्तु 
इषेऽजीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥३९॥ दूसरेको न देना, दूसरे शब्दोमें अपना संग्रह बचाये 
| रखना--पही शरीररूप वृक्षका मूल है ॥ ३९ ॥ जैसे 
तद्‌ यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युदर्ततेऽचिरात्‌ । | जड न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनोमें गिर नाता 
ड है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अस्वीकार न किया 
जाय तो यह जीवन सूख जाता दै--इसमें सन्देह 
नहीँ || ४० ॥ डॉ में दूँगाः---यह वाक्य ही धनको 
र | .| दूर इटा देता है | इसलिये इसका उच्चारण ही अपूर्ण 
परागू रिक्तमपूर्ण बा अक्षरं यत्‌ तदोमिति। | अर्थात्‌ धनसे खाढी कर देनेवा है । यही कारण है 


कि जो पुरुष 'हाँ में दूँगाः---ऐसा कहता है, वह धन- 

पत्‌ किञ्चिदोमिति जूयात्‌ तेन रिच्येत वे पुमान्‌। | से खाली हो जाता दै। जो याचकको सब कुछ देना 
खीकार कर लेता है, वह अपने लिये भोगकी कोई 

TS सामग्री नहीं रख सकता ॥ ४१ ॥ इसके विपरीत 'मैं 

भिवे लं कामेन चात्मने ॥४१॥ | नह दूंगा यह जो अखीकारासक असत्य है, वह 
' अपने धनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाला है 


भतत पूणेमभ्मात्मं यञ्च नेत्यनृतं वच; । परन्तु ऐसा स्र समय नहीं करना चाहिये । जो सबसे 
° स० खं १. ३२. 


धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च । 


पञ्चधा विभजन्वित्तमिहापमुत्र च मोदते ॥३७॥ 


अत्रापि बहुचे्गीतं शृणु मेऽसुरसत्तम । 


एव नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥४०।। 
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सब नेत्यनृतं ब्रूयात्‌ स दुष्कीतिः श्वसन्मृतः ॥४२।। | सभी वस्तुओंके लिये नहीं करता रहता है, उसकी 
। अपकीति हो जाती है | वह तो जीवित रहनेपर भी 

| मृतकके समान ही हैं ॥ ४२ ॥ ख्ियोंको प्रसन्न करने- 

८ : । के लिये, हास-परिहदासमें, विवाहमें, कन्या आदिकी 

सत्रीषु नमेविवाहे च वृच्यर्थे प्राणसंकटे । तला oF का ति 
प्राणसङ्कट उपस्थित होनेपर, गो और ब्राह्मणके हितके 
लिये तथा किसीको मृत्युसे बचानेके लिये असत्य-माषण 


गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याञ्जुगुप्सितम्‌॥४३।। ' भी उतना निन्दनीय नहीं है || ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम्मस्कन्धे वामंनप्रादुर्भावे 
एकोनविंशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 
aD के दफन 
९ ह 
अथ [विशाऽ*यायः 
भगवान्‌ वामनजीका विराट रूप होकर दो दी पगसे पृथ्वी और खगको नाप लेना 
श्रीशुक उवाच ीशुकदेबजी कहते हैं -राजन्‌ | जब कुलगुरु 
र व शुक्राचायेने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा 
बलिरेवं ग्ृहपतिः १ 
इतः झुलाचायण भाषितः । | बळिने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय ओर सावधानी- 


तुष्णीं भूत्वा क्षण राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌ ॥ १ ॥ | से झुक्राचार्यजीके प्रति यों कहा ॥ १ ॥ 


बालिरवा च [ राजा बलिने कहा--भगवन्‌ ! आपका कहना 
गत पक उस सत्य है । गृहस्थाश्रममें' रहनेवालोंके लिये बही धर्म है 
सत्य भगवता ओक्त धोऽ गृहमेधिनाम्‌ । जिससे अथ, काम, यश और आजीविकामें कभी किसी 


अथ कामं यशो बति यो न बाघेत कहिचित ॥ २ || | प्रकार बाधा न पड़े ॥ २ || परन्तु गुरुदेव ! मैं प्रहाद- 
; ३ जीका पौत्र हूँ और एक बार देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका 

स चाहं वित्तलोभे द्वि > के 

द न ग्रत्याचक्षे कथं जमू । ट्रू | अतः अब में धनके छोमसे ठगकी भाँति इस 


्रतश्चत्य ददामीति प्राह्मदि! कितवो यथा || ३ ॥ | ब्राह्मणसे कैसे कहूँ कि "में तुम्हें नहीं दूँगा? ॥ ३॥ 
तयात्‌ रोऽ इति होवाच भूरियणु। | शे कहा दे किससे कहकर कोई अव 
कमर शप नहीं है | में सभ कुछ सहनेमें समर्थ हूँ, परन्तु झूठे 
सवे सोंढुमळ मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥ ४॥ | मलुष्यका भार मुझसे नहीं सहा जाता! ॥ 9 ॥ मैं 
+ बिमे ह | नरकसे, दरिद्रतासे, दुःखके समुद्रसे, अपने राज्यके नाश- 
नाइ बिमेमि निरयान्नाधन्यादसुखाण॑वात्‌ । से और मृतये भी उतना नहीं डरता, जितना आह्मणसे 
न स्थानच्यवनान्मत्योर्यथा विप्रम्रलम्भनात ॥ ५॥ प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देनेसे डरता हूँ ॥ ५॥ हस 
| संसारे मर जानेके बाद धन आदि जो-जो वस्तुएँ 


यदू यद्वास्यति लोकेऽसिन्संपरेतं धना दिकम्‌ | साय छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदिसे 
| ब्राह्मणोंको भी सन्तुष्ट न किया जा सका, तो उनके 


तस त्यागे निमित्त कि विप्रस्तुष्ये्न तेन चेत ॥ ६॥ | त्यागका छाम ही क्या "ण ेत्‌॥ ६॥ त्यागका छाम ही कया रा! ॥ ६ ॥ दधीचि, शिवि 


१ मा० पा०--नेत्यतिथि । २, प्रा० पा०--नानुचरिते एकोनविशतितमो । ३. प्रा? पाऽ दरे | 
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अ० २० | अष्टम स्कन्ध ९६३ 
Toe 
श्रेयः इवान्त भूतानां साधवो दुस्त्यजञासुभिः। आदि महापुरुषोंने अपने परम प्रिय दुरत्यज प्राणोंका 
दान करके मी प्राणियोकी भलाई की थ्वी 
दृष्यड्शिविश्रभ्ृतयः को विकरपो धरादिषु ॥ ७॥। | आदि वस्तुओंकों देनेमें सोच विचर क न 
यैरियं बुसुजे अहान्देस्थेन्द्रेरनिवरतिभिः। | आवशकता है ¦ ॥ ७ ॥ त्रह्नू ! पहले युगे ङे 
3 दृत्यराजनि इस पृथ्वीका उपभोग किया है । पृथ्वी 
तेषां कालोऽग्रसीरलोकान्‌ न यशोऽधिगतं झुवि॥८॥ | में उनका सामना करनेवाला कोई नहीं था । उनके 
लोक और परळोकको तो काल खा गया, परन्तु उनका 

| यश अभी पृथ्बीपर ज्यो-का-त्यों बना हुआ है ॥ ८ ॥ 
न तथा तीर्थ आयाते श्रद्यया ये धनत्यजः ॥ ९॥ | उर ! ऐसे लोग संसारमें बहुत हैं, जो युद्धमं पीठ 
: न दिखाकर अपने प्राणोंकी बलि चढवा देते हैं; परन्तु 

मनखिनः कारुणिकस्य शोभनं । ऐसे लोग बहुत दुळम हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर 

' श्रद्धाके साथ धनका दान करें ॥ ९ ॥ गुरुदेव | यदि 
उदार और करुणाशीळ पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण 

| करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गतिं भी उसके लिये 
¦ शोमाकी बात होती है । फिर आप-जैसे ब्रह्मवेत्ता 
ततो वटोरस्य ददामि वा्छितस्‌॥१०॥ इको दान कल दत द तो उसके कि 
कहना है । इसलिये में इस ब्रह्मचारीकी अभिलाषा 

जला 6 . | अवश्य पूर्ण करूँगा ॥ १० ॥ महर्षे ! वेदविधिके 
ह यकषक्रतुमियमाहता | जाननेवाले, आपलोग बड़े आदरसे यज्ञ-यागादिके द्वारा 
जिनकी आराधना करते हैं---वे वरदानी विष्णु ही 
इस रूपमें हों अथवा कोई दूसरा हो, में इनकी इच्छा- . 
के अनुसार इन्हें परथ्वीका दान करूंगा ॥ ११ ॥ यदि 
| मेरे अपराध न करनेपर भी ये अधमसे मुझे बाँध लेंगे 

दास्याम्यमुष्मे क्षितिमीप्सितां यने ॥११॥। | दब भी में इनका अनिष्ट नही चाहूँगा । क्योंकि मेरे सतर 
यदप्यसावधर्मेण मां बघ्नीयादनागसम्र। | दर भी इन्होंने भयभीत होकर तहका रर 
धारण किया है ॥ १२ ॥ यदि ये पबित्रकीर्ति भगवान्‌ 

विष्णु ही हैं. तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे ( अपनी 
| मागी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे )' मुझे युद्धमे मारकर 

एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्‌ यशः | | भी प्रथ्बी छीन सकते हैं ओर यदि कदाचित ये 
| कोई दूसरे हव हैं, तो मेरे बाणोंकी चोटसे सदाके ल्यि 

हत्वा मेनां हरेद्‌ युद्धे शयीत निहतो मया ॥१३॥ | रणभूमिमें सो जायेंगे ॥ १३ ॥ 


सुलभा युधि पिप्रर्ष ह्यनिवृत्तास्तनुत्यज; । 


यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः । 


कुतः पुनश्रह्मविदां भवारृ्ञां 


भवन्त आस्नयविधानकोविदा+ | 


स एव विष्णुवरदो5स्तु वा परो 


तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीत ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥१२॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकरेवजी कहते हैँ-जब शुक्राचार्थजीने देखा 
कि मेरा यह शिष्य गुरुके प्रति अश्रद्वाठ है तथा मेरी 
एवमश्रद्धित॑ शिष्यमनादेशकरं गुरं।। | शारा उस्ल्नन कर रहा है, तब देवकी प्रेरणासे 


` | उन्होंने राजा बढिकों शाप दे दिया--यथपि वें सत्य- 
शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनखिनम्‌ ॥१४॥ | प्रतिज्ञ और उदार होनेके कारण शापके पान्न नहीं 
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दहं पण्डितमान्यज्ञः स्तम्धोऽस्यसदुपेक्षया । `| थे॥ १४ ॥ शुक्राचा्यजीने कहा--'भूख | दू है तो 
| अज्ञानी, परन्तु अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है | 
मच्छासनातिगो यस्त्वरमचिरा्‌भ्श्यसे श्रियः। १ तू मेरी उपेक्षा करके गवे कर रहा है । तूने मेरी आज्ञा- 
एवं शप्तः खगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । का उल्लज्नन किया है | इसलिये शीघ्र ही तू अपनी 
, लक्ष्मी खो बेठेगाः || १५॥ राजा बलि बड़े महात्मा 

वामनाय ददावेनामचित्वोदकपूकम्‌ ।१६॥ | ३ | अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्यसे नहीं 
विन्ष्याबिस्तदाऽऽगत्य्‌ पत्नी जालकमालिनी । | डिगे । उन्होंने वामनभगवानको विधिपूर्वक पूजा की 
; और हाथमें जल लेकर तीन पग भूमिका सझल्प कर 

आनिन्ये कलश देममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ | दिया ॥ १६ ॥ उसी समय राजा बलिकी पली 
यजमान! स्वय तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं प्रदा । | बिन्ध्याबछी, जो मोतियोंके गहनोंसे सुसज्जित थी - 
वहाँ आयी । उसने अपने हाथों वामनभगवानके 
चरण पखारनेके लिये जलसे भरा सोनेका कलश 


अवनिज्यावइन्मूष्नि तदपो विश्वपावनीः ॥ १८।। 


तदासुरेन्द्रं । छाकर दिया ॥ १७ ॥ बळिने खयं. बड़े आनन्दसे 

छ ९ तागा ¦ उनके सुन्द्र-घुन्दर युगल चरणोंको धोया और उनके 
गन्धवीविद्याधरसिद्भचारणाः। ` चरणोंका वह विश्वपावन जळ अपने सिरपर चढ़ाया ॥ १८॥ 

य “5 । उस समय आकाशमें स्थित देवता, गन्धव, विद्याधर, सिद्ध, 
तत्कम॑ सर्वेऽपि गृणन्त आजवं चारण--सभी लोग राजा बछिके इस अलौकिक कार्य 


प््नवैषबृषुर्भुदान्बिताः ॥१९॥ | तया सरल्ताकी प्रशंसा करते हुए बड़े आनन्दसे उनके 

ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥ १९॥ एक साथ 

नेदुसेहुदुन्दुभयः सहस्रशो | ह्व ह आतया बार-बार बजने लगी । ग 
न्ध किपूरुष प | किम्पुरुष ओर किन्नर गान करने लगे--'अहो धन्य है! 

ह किन्नरा जगुः । इन उदारशिरोमणि बलिने ऐसा काम कर दिखाया, जो 
मनखिनानेन कृतं सुदुष्करं | दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है | देखो तो सही, इन्होने 
| जान-बूझकर अपने शत्रुको तीनों लोकोंक्रा दान कर 


बिद्वानदाद्‌ यदू रिपवे जगत्त्रयम्‌ ॥२०॥ ¦ दिया |? ॥ २० ॥ 
ई हि ° , ; 
तद वामन रूपमत्रधताद्गत | इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गयी । 
हरेरनन्तस्य  गुणत्रयात्मकम । ` ¦ अनन्त भगवान्‌का वह त्रिगुणात्मक वामनरूप बढ़ने छगा । 
भूः खं दिशो द्योविवराः पयोधय- | वह यहाँतक बढ़ा कि प्रथ्वी, आकारा, दिशाएँ, खगे, 


्तिंड्नुदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ पाताळ, समुद्र, पद्यु-पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि-सब 
काये बलिस्तस्य महाविभूते; न्य सीमे समा गये ॥ २१ | ऋसि, आचारय 
ह चाय पे । और सदस्योके साथ बलिने समस्त ऐश्वर्याके एकमात्र 
0 कप 0५ | ै | खामी भगवानके उस त्रिगुणात्मक शरीरमें पश्च भूत! 

| ददर्शं विश्व आहोत त्रिगुणं गुणात्मके | इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तःकरण और जीवोंके साथ यह 
भूतन्द्रियाथाश्चयजीवयुक्तम्‌ ॥९२॥ | सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगत्‌ देखा ॥ २२ ॥ राजा बलिने 
फाळ त्यात कवा 
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मही महीधान्पुरुषस्य जङ्घयोः । 

पतत्त्रिणो जानुनि विश्वमू्ते- 
ण मारुतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ | 

संध्यां विभोर्वाससि शुह्य ऐक्षत्‌ | 

प्रजापतीज्षपने आत्ममुख्यान । 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धू- 

तुरुक्रमस्योरक्ति चंक्षेमालाम ॥२४॥। 
हृद्यङ्ग ` धमं स्तनयोगुरारे- | 

ऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां 

कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
इन्द्र्रथानानमरान्शुजेषु 

तत्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च मूध्नि । 
केशेषु भेधाञ्छुसन नासिकाया- 

मक्ष्णोश्च दयं वदने च वहिस ॥२६॥ 
वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं 

भ्रवोनिषेधं च विधि च पक्ष्मसु । 
अहथ्च रात्रिं च परस्य पुंसो 

मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्र ॥२७॥ 
स्पर्श च कामं नृप रेतसोऽम्भः 

पृष्ठे त्वधमं क्रमणेषु यज्ञम । 
छायासु मृत्यु हसिते च मायां 
तन्‌ रुहे घोषधिजातयश्र 
नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु 

बुद्धावजं देवगणानृषींश्च । 
प्राणेषु रात्रे खिरजङ्गमानि 

सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः ॥२९॥ 


स्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य 
सर्वेऽसुराः कस्मलमापुरङग । 

सुदशन चक्रमसद्यतेजो | 
धनुथ शाङ्गं स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ ` 

पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः | 


॥ २८।। 


अध्म स्कन्च 


९६५ 


">>> र्‍र्‍ऱ्ऱऱ>त््च््त्स्चस्व्क्च्ञ 
रसामचष्टाङप्रितलेऽथ पादयो- | 


बिश्वर्ूप भगत्रान्‌के चरणतळमें रसातल, चरणोंमें पृथ्त्री, 


पिंडलियोंमें पवेत, घुटनोंमें पक्षी और जामे मरुद्रणको 


देखा ॥ २३ ॥ इसी प्रकार भगवानके वद्चोमें सन्व्या, 
गुह्यस्थानोंमें प्रजापतिगण, जघनस्थलमें अपने सहित 
समस्त अछुरगण, नामिमे आकाश, कोखमें सार्ता समुद्र 
और वक्ष:्थलमें नक्षत्रसमूह देखे | २४ ॥ उन छोगोंको 
भगवानके हृदयमें धम, स्तनोंमें ऋत ( मधुर) और सत्य 
वचन, मनमें चन्द्रमा, वक्ष;स्थळपर हाथोंमें कमल लिये 
लक्ष्मीजी, कण्ठमें सामवेद और सम्पूर्ण शब्दसमूह उन्हे 
दीखे ॥ २५ ॥ बाइओंमें इन्द्रादि समस्त देवगण, कानोमें 
दिशाएँ, मस्तकमें खग, केशोमें मेधमाळा, नासिकामें 
वायु, नेतरॉमे सूर्यं और मुखमें अग्नि दिखायी पडे ॥ २६॥ 
वाणीमें वेद, रसनामें वरुण, भोंदोमे विधि और निषेध, 
पलकोंमें दिन ओर रात । विश्वरूपके छलाटमें क्रोध और 
नीचेके ओठमें लोभके दर्शन हुए ॥ २७॥ परीक्षित्‌ ! 
उनके स्पशमें काम, बीर्यमे जल, पीठमें अधर्म, पद- 
विन्यासमे यज्ञ, छायामें मृत्यु, हँसीमे माया और शरीरके 
रोमोमें सब प्रकारकी ओषधियाँ थीं ॥ २८ ॥ उनकी 
नाड़ियोंमें नदियाँ, नखोंमें शिलाएँ और बुद्धिम ब्रह्मा, देवता 
एवं ऋषिगण दीख पड़े | इस प्रकार वीरवर बलिने 
भगवानकी इन्द्रियां और शरीरमें सभी चराचर प्राणिर्याका 
दशन किया ॥ २९ ॥ 


परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भगवानमें यह सम्पूणं जगत्‌ देखकर 
सब-के-सब देत्य अत्यन्त भयभीत हो गये | इसी समय 


| भगवानके पास असह्य तेजवाला सुदर्शन चक्र, गरजते 


हुए मेघके समान भयङ्कर उ्कार करनेवाला शाहधनुष, 
बादलकी तरह गम्भीर शब्द करनेवाला पाञ्चजन्य शङ्क) 


| विष्णुभगवान्‌की अत्यन्त वेगवती कौमोदकी गदा, सौ 


| __ कौमोदी विष्णुगदा तरखिनी। | चन्द्राकार चिहोंवाळी ढाळ और विद्याधर नामकी तलवार, 


१. आ० पा० --चर्षि० | २. प्रा’ पा०--नयश्र | 
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oo चअच््सि्अ्अ््चय्यचच भय खचशस सर ललममलसस्स्फि 
विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्त- अक्षय बाणोंसे भरे दो तरकस तथा लोकपाछोंके सहित 
स्तुणोत्तमावक्षयसायको च ॥३१॥ | मगवानके सुनन्द आदि पाषदगण सेवा करनेके लिये 
सुनन्द्मुख्या उपतस्थुरीशं उपस्थित हो गये | उस समय भगवान्‌की बड़ी शोभा 


पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः । हुई । मस्तकपर मुकुट, बाइओंमें बाजूबंद, कानोमे 


मकराकृति कुण्डल, वक्षःस्थलपर श्रीवत्स-चिह, गलेमें 
कौस्तुममणि, कमरमें मेखला और कंघेपर पीताम्बर 
शोभायमान हों रहा था || ३०-३२ ॥ वे पाँच प्रकारके 
पुष्पोंकी बनी वनमाला धारण किये हुए थे, जिसपर 
प्रधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे । उन्होंने अपने एक 


स्फुरत्किरीटाळूदमीनकुण्डल- 
श्रीवत्सरल्नोत्तममेखलाम्षरेः ॥३२॥ 
मधुत्रतस्तवनमाल्या ` व्रतो 
रराज राजन्भगवानुर्क्रमः । 


a 
क्षितिं पदेकेन बलेविचक़मे पगसे बलिकी सारी परथ्वी नाप ली; शरीरसे आकाश और 
नभ! शरीरेण दिशश्च बाहुभि १ २ ३॥ मुजा ओसे दिशाएँ घेर लीं | दूसरे पगसे उन्होंने खर्गको 
पदं द्वितीयं क्रमतस्निविष्टपं भी नाप लिया | तीसरा पैर रखनेके लिये बछिकी तनिक- 
न चे तृतीयाय तदीयमण्वपि । सी भी कोई अस्तु न बची। भगवानका वह दूसरा पग 
उरुक्रमस्योडश्रिरुपयुपयथो ही ऊपरकी ओर जाता हुआ महर्लोक, जनलोक और 
महजनाभ्यां तपसः परं गतः ॥३४॥ | तपछोकसे भी ऊपर सत्यलोकमें पहुँच गया ॥३३-३४॥ 
Some —— 


इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
वि अ्रूपदर्शनं नाम विंशतितमोऽध्यायः || २० ॥ 


at ° a 
अथैकविंशोऽध्यायः 
बलिका बाँधा जाना | 

श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | भगवानूका 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नसेन्हुभि- चरणकमल सत्यलोकमें पहुंच गया | उसके नखचन् 
ईतसधामधयुतिाबतोऽम्यगात्‌ | की छटासे सत्यछोककी आभा फीकी पड़ गयी । खय 
ब्रह्म भी उसके प्रकाशमें इब-से गये । उन्होंने मरीचिं 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्रताः आदि ऋषियों, सनन्दन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं 
' सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १ ॥ | बड़ेबड़े योगियोंके साथ भगत्रान्‌के चस्णकमलकी अगवानी 
वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- की ॥ १ ॥ वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास) 
्केतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । वेदाङ्ग और पुराण-संहिताए--जो हालोकमें मूर्तिमान्‌ 
ये चापरे योगसमीरदीपित- होकर निवास करते हँ--तथा जिन छोगोंने योगरूप 


~ ९ वायुसे ज्ञानाग्निको प्रज्वळित करके कमलको भस्म कर 
i जञानाभिना रंन्थितकर्मकर्मपाः । थे है, वे महात्मा, सबने भगवानूके चरणकी बन्दना 
 बवन्दिरे मत्सरणानुभावत ` की | इसी चरणकमलके स्मरणकी महिमासे ये सत्र 
'सायस्छुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ।। २॥ | कर्मके द्वारा प्राप्त होनेयोग्य ब्रह्मा जीके धाममे पहुँचे है॥२॥ 

` १. प्रा० पा०--महापुरुषविश्वरूपं । २, प्रा० पा०--निर्जितकर्मकिल्षषा। | 
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अष्टम स्कन्ध 


अथाङ्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णो- 
रुपाहरत्‌ पद्मभवो5हेणोदकम । 
समरच्ये भक्त्याभ्यशृणाच्छुचिश्रवा 
यन्नाभिपङ्करुहसभवः 
धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य 
नरेन्द्र । 
सरधुन्यभून्नभसि सा पतती निमाष्टि 
लोकत्रयं भगवतो बिशदेव कीतिंः ॥ ४ ॥ 


पादावनेजनपवित्रतया 


ब्रह्मादयो लोकनाथाः खनाथाय समाइताः । 

सानुगा बलिमाजहुः संक्षिप्तात्मविभूतये ॥ ५॥ 
», तोयैः समहंणेः स्रग्मिरदिव्यगन्धानुलेपनेः । 

धूपेदीपेः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाङ्करैः ॥ ६॥ 
स्तेवनेजयशब्देथ्न  तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः । 
नृत्यवादित्रगीतेश्च शह्कुदुन्दुभिनिःखनेः ॥ ७॥ 
जाम्बनानृक्षराजस्तु भेरीश्चब्दैमेनोजवः । 
विजयं दिक्षु सर्वात महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८॥ 


` महीं सवां हृतां दृष्टा त्रिपद्व्याजयाच्ञया । 
ऊचुः खभतुरसुरा दीक्षितस्यात्यमरषिंताः ॥ ९॥ 


न वा अयं ब्रह्मबन्धुविष्णुर्मायाबिनां वरः । 


द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकायं चिकीर्षति ॥१०॥, 


अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा । 


3 प ` ` ुबाखााि्बा्ब॒बुबाब॒॒शाशावााााशाााबार॒॒शुशवाया॒गाग[ागषो 


स्वयम्‌ ।। ३॥ 


क्या 


वा य ळय 


भगवान्‌ अह्माकी कीतिं बड़ी पवित्र है | वे विष्णुभगवानके 

नामिकमळसे उत्पन्न हुए हैं | अगवानी करनेके बाद 

उन्होने स्वयं विश्वरूप भगवानके ऊपर उठे हुए चरणका - 
अध्ये-पाद्यसे पूजन किया, प्रक्षालन किया । पूजा करके 

बड़े प्रेम और भक्तिसे उन्होंने भगवानकी सतुति दी ॥३॥ 

परीक्षित्‌ ! ब्रह्मके कमण्डळुका वही जळ विश्वरूप 

भगवानके पॉव पक्षारनेसे पवित्र होनेके कारण उन 

गङ्गाजीके रूपमे परिणत हो गया, जो आकाश-मार्गसे 
पृथ्वीपर गिरकर तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं । ये 
गङ्गाजी क्या हैं, भगवानूकी मूर्तिमान्‌ उज्ज्वल कीतिं । ४ | 
जब भगवानूने अपने खरूपको कुछ छोटा कर लिया, 
अपनी विभूतियोंको कुछ समेट लिया, ततर ब्रह्मा आदि 
लोकपालोंने अपने अनुचरोंके साथ बड़े आदरभावसे 
अपने खामी भगवानको अनेकों प्रकारकी मेंट समर्पित 
कीं ॥ ५ ॥ उन लोगोंने जळ, उपहार, माला, दिव्य 
गन्धोंसे भरे अङ्गराग, सुगन्धित धूप, दीप, खीळ, अक्षत, 
फल, अङ्कर, भगवानूकी महिमा और प्रभावसे युक्त स्तोत्र, 
जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान एवं शङ्क और दुन्दुमिके 
शब्दासे भगवानूकी आराधना की ॥ ६-७ ॥ उस समय 
ऋक्षराज जाम्त्रवान्‌ मनके समान वेगसे दौड़कर सब 
दिशाओंमें भेरी बजा-बजाकर भगवानकी मङ्गलमय विजय 
की घोषणा कर आये ॥ ८ ॥ 


देत्योने देखा कि वामनजीने तीन पग पृथ्वी मॉगनेके 
बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली ! त वे सोचने लग 
कि हमारे खामी बलि इस समय यञज्ञमें दीक्षित हैं, वे 
तो कुछ कहेंगे नहीं । इसलिये बहुत चिढ़कर वे आपसमें 
कहने ळी ॥ ९ ॥ “भरे, यह ब्राह्मण नहीं है । यह 
सबसे बड़ा मायावी विष्णु दै । त्राह्मणके रूपमें छिपकर 
यह देवताओंका काम बनाना चाहता है ॥ १० ॥ जब 
हमारे खामी यज्ञमें दीक्षित होकर किसीको किसी प्रकार- 
का दण्ड देनेके लिये उपरत हो गये हैं, तत्र इस शत्रुने 
ब्रह्मचारीका वेष बनाकर पहले तो याचना की और पीछे 
हमारा सबंख हरण कर लिया ॥ ११ ॥ यां तो हमारे 


१. प्राचीन प्रतिमे इस इलोकका पाठ इस प्रकार दै--स्तवनैजेयराब्देश्व शङ्खुदुन्दुभिनिःस्वनेः | रत्यवादित्रगीतेश्च 
तद्दीयंमहिमाहितेः । इसमेंसे उत्तराध॑का अंश मुल्में नहीं रिप्पणीमे है । २, प्रा० पा०--श्षाघिपतिम ० | 
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सत्यत्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । 
नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥९२॥ 
तस्मादस्य वधो धमा भतः शुश्रूषणं च नः । 
इत्यायुधानि जगशहुबलेरनुचरासुराः ॥ १२ 
ते सर्वे वामन हन्तुं . शूङपट्टिशपाणयः । 
अनिच्छतो बे राजन्‌ प्राद्रबञ्जातमन्यवः ॥१४॥ 
तानभिद्रवतो दृष्टा दितिजानीकपान्‌ चूप । 

` प्रहस्यानुचरा विष्णोः ग्रत्मषेधन्तुदायुधाः ॥९५॥ 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः ग्रबलो बलः । 
इयुदः इुदाक्षश् विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥१६॥ 
जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पद्न्तोऽथ सात्वत। । 
सर्वे नागायुतप्राणाश्रमू ते जध्चुरासुरीम्‌ ॥१७॥ 
हन्यमानान्‌ खकान्‌ द्व पुरुपानुचरेबैलिः । 
वारयामास संरूधान्‌ काव्यशापमनुसरन्‌ ॥१८॥ 

है विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः । 

मा युध्यत निवर्तध्वं न न! कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥ १९॥ 
यः प्रभु; सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । 

तं नातिवर्तितु दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 

थो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवोकसाम्‌ । 

स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्‌ ॥२१॥ 

बेन सचिवेुड्या दुर्गेमन्त्रोपधादिभिः । 


न्न नदी ग्राह कर सकता ॥ २२ ॥ जब दैव तुमे 


| १६ प्रा» प०--बले राशः १: 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २१ 


MM भअ 
a si न पक पचस पच 


खामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परन्तु यक्षमें दीक्षित होनेपर 


ने इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं वे ब्राह्मणोके बडे 
भक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है । इसलिये 
वे कमी झूठ नहीं बोळ सकते ॥ १२ ॥ ऐसी अबस्थामें 
हमलेगोंका यही धर्म है कि इस शत्रुको मार डाले | 
इससे हमारे खामी वलिकी सेवा भी होती है | यों 
सोचकर राजा बलिके अनुचर अझुरोने अपने-अपने 
हथियार उठा लिये ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ । राजा बलिकी 
इच्छा न होनेपर भी वे सब बढ़े क्रोधसे शूळ, पट्टिरि 
आदि ले-लेकर बामनभगवानको मारनेके लिये टूट 
पढ़े ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | जब विष्णुभगवानके पार्षदोने 
देखा कि देत्योके सेनापति आक्रमण करनेके डिये दौड़े 
आ रहे हैं, तब उन्होंने हसकर अपने-अपने शस्र उठा 
लिये और उन्हें रोक दिया ॥ १५ ॥ नन्द, सुनन्द, 
जय, विजय, प्रबळ, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वकसेन, 
गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त और सात्वत--ये सभी 
भगवानके पार्षद दस-दस इजार ्वाथियोंका बळ रखते 
हैं | वे अघुरोंकी सेनाका संहार करने लगे || १६-१७॥ 
जब राजा बलिने देखा कि मगवानके पार्षद मेरे सेनिकों- 
को मार रहे हैं और वे मी क्रोधमें भरकर उनसे लड़नेके 
लिये तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने झुक्राचार्यके शापका 
स्मरण करके उन्हे युद्ध करनेसे रोक दिया ॥ १८॥ 

उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, मेमि आदि दैत्योंकों सम्बोधित 
करके 'कहा---“माइयो ! मेरी बात सुनो । लड़ो मब्र 
बापस लौट आओ । यहद समय हमारे कार्यके अनुकूल 
नहीं है ॥ १९ ॥ दैत्यो | जो काल समस्त प्राणियोंको 
मुख और दुःख देनेकी साम्यं रखता है--उसे यदि 
कोई पुरुष चाहे कि में अपने प्रयत्नोसे दबा दूँ, तो यह 
उसकी शक्तिसे बाहर है | २० ॥ जो पहले हमारी 
उन्नति भौर देवताओंकी अवनतिके कारण हुए थे, वही 
कालमगवान्‌ अब उनकी उन्नति और हमारी अवनतिके 
कारण हो रहे हैं ॥ २१ ॥ बळ, मन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, 
मन्त्र, ओषधि और सामादि उपाय--इनमेसे किसी गी 
साधनके द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काळपर बिं 
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भवद्भिनिजिता ह्येते. बहुशोऽनुचरा हरेः । 
देवेनद्धैस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः ॥२३॥ 
एतान्‌ वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । 
| तसात्‌ काल प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते॥ २४) 
श्रीशुक उवाच 
पत्युनिगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः । 
रसां निविविश्‌ राजन्‌ विष्णुपार्षदताडिताः ॥२५॥ 
अथ ताक्ष्येसुतो ज्ञात्वा विराट्‌ प्रशुविकीर्षितम । 
बबन्ध वारुणैः पाशेर्वलिं सौत्येऽहनि क्रतौ ॥२६॥ 
हादाकारो महानासीद्‌ रोदस्योः सर्वतोदिशम। | 
गृह्ममाणेऽसुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 
तं बद्धं वारुणेः पाशेभंगवानाह वामनः | 
नश्रियं स्िरग्रज्ञणुदारयशसं नृप ॥२८॥ 
पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेमंहझं त्वयासुर । 
द्वाभ्या क्रान्ता मही सवा तृतीयशुपकल्पय ॥२९॥ 
यावत्‌ तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडमि १) 
यावद वर्षति पजन्यस्तावती भूरियं तब ॥३०॥ 
पदेकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं दिशस्तनो!। 
` खर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते खमात्मना ॥३१॥ 
्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास. इध्यते । 
विश त्वं निरयं तसादू गुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ 
वृथा मनोरथस्तस्य दूरे खगे। पतत्यधः । 


अष्टम स्कन्ध 
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मउ था, तब तुमलोगोंने भगवानके इन पार्षदोको कई 
बार जीत लिया था । पर देखो! आज वे ही युद्धम 
दमपर बिजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं॥ २३ ॥ 
देव हमारे अनुकूळ हो जायगा, तो हम भी इन्हें 
जीत लेंगे | इसलिये उस समयकी प्रतीक्षा करो, जो 
हमारी कार्यसिद्धिके लिये अनुकूल हो ॥ २४ || 
भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | अपने खामी 
बळिकी बात सुनकर भगवानके पार्षदोंसे हारे हुए दानव 
और देत्यसेनापति रसातळमें चले गये ॥ २५॥ 
उनके जानेके बाद भगवानके हृदयकी बात जानकर 
पक्षिराज गरुडने वरुणके पाशोंसे बलिको बाँध दिया । 
उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञमें सोमपान होनेवाळा 
था ॥ २६ || जब सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने बलि- 
को इस प्रकार वँधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और 
समस्त दिशाओंमें लोग 'हाय-हाय !? करने लगे॥ २७॥ 
यद्यपि बलि वरुणके पाशोसे बघे इए थे, उनकी सम्पत्ति 
भी उनके हाथांसे निकल गयी थी--फिर भी उनकी 
बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यशका 
गान कर रहे थे । परीक्षित्‌ | उस समय भगवानूने 
बलिसे कहा ॥ २८ ॥ असुर ! तुमने मुझे थ्वीके तीन 
पग दिये थे; दो पगमें तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, 
अब तीसरा पग पूरा करो ॥ २९ ॥ जहाँतक सूर्यकी 
गरमी पहुँचती है, जहाँतक नक्षत्रों और चन्द्रमाकी किरण 
पहुँचती हैं, और जहाँतक बादल जाकर बरसते हैं 
वहाँतककी सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकारमें थी || ३० ॥ 
तुम्हारे देखते-ही-देखते मैंने अपने एक पेरसे भूर्लोक, 
शरीरसे आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैरसे खर्लोक 


नाप ल्या है | इस प्रकार तुम्हारा सब्र कुछ मेरा हो 


चुका है ॥ ३१ ॥ फिर मी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे पूरा न कर सकनेके कारण अब तुम्हें नरकमें रहना 
पड़ेगा । तुम्हारे गुरुश तो इस विषयमें सम्मति है ही; 
अब जाओ, तुम नरकमें प्रवेश करो ॥ ३२ ॥ जो याचक- 
को देनेकी प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार 
उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यथ होते हैं । 


अंतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विग्ररम्भते ॥३३॥ | खर्गकी बात तो दूर रही, उसे नरकमें गिरना पड़ता 
Ne ut Ns खा मा NMS Nei NM 
१. प्राचीन ग्रतिमे इस उत्तरार्धके स्थानमें ऐसा पाठ है--“यो विप्राय प्रतिंभुत्य न तदरप॑यतेऽयितम्‌ |: 
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विप्रलव्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना । 


SU Sr or rere कण आता = *%* ७ अर ५८ ०७० & 


है ॥ ३३ ॥ तुम्हें इस बातका बड़ा घमंड था कि मैं 
बड़ा धनी हूँ । तुमने मुझसे 'दूँगाः--ऐसी प्रतिज्ञा करके 
फिरं धोखा दे दिया | अब तुम कुछ वर्षोतक इस झूठका 


तदू व्यलीकफल भुडक्ष्व निरयं कतिचित्‌ समाः।२४। ' फछ नरक भोगो’ ॥ ३४ ॥ 
-->९९६४०७०७०००५२>%-०--- 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्े वामनप्रादुभवि 
बळिनिम्रहो नामैकबिंशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
. --ना**“<>-“- 
अथ ह्राविशोःध्याय: 


वलिके द्वारा भगवानकी स्तुति और भगवानका उसपर प्रसन्न होना 


श्रीशुक उवाच 
एवं विप्रकृतो राजन्‌ बलिभंगवतासुरः । 


भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्ा ग्रत्याहाविक्कवं वचः ॥ १ ॥ 
बळिरुंवाच | 


यद्यत्तमलोक भवान्‌ ममेरितं 
वचो व्यलीकं सुरवरं मन्यते। 
करोम्यृतं तन्न भवेत्‌ प्रलम्भनं 
पदं तृतीयं कुरु शीष्णि मे निजम्‌ ॥ २॥ 
बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो 
` -- नपाशबन्धाद्‌ व्यसनाद्‌ दुरत्ययात्‌। 
नेवार्थकुच्छाद भवतो विनिग्रहा- 


दसाधुबादाद्‌ भृशमुद्धिज यथा॥ ३॥ 
पुंसां छाध्यतमं मन्ये दण्डमहंत्तमापिंतम्‌ । 
यंन माता पिता आता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥ ४॥ 
त्वं नूनमधुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः । 
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंश चश्चुरादिशत्‌ ॥ ५ ॥ 
यिन्‌ वेरातुबन्धेन रूढेन विबुधेतराः । 
` बहवो लेभिरे सिद्धि यामु हैकान्तयोगिनः ॥ ६ ॥ 


न] NR र -) 
ट्र र 2 , पु 
- ५७४ लभ है छः डी. 34 "५ F, 
५-0 ?, 5 ४5» 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवानने असुरराज अ्रलिका बड़ा तिरस्कार किया ओर 
उन्हें घेयँसे बिचलित करना चाहा | परन्तु वे तनिक भी 
विचलित न. इए, बड़े धैयेसे बोले || १ ॥ 

देत्यराज बलिने कहा--देवताओंके आराध्यदेव ! 
आपकी कीति बड़ी पवित्र है | क्या आप मेरी बातको 
असत्य समझते हैं ? ऐसा नहीं है | में उसे सत्य कर 
दिखाता हूँ । आप घोखेम नहीं पड़ेंगे । आप कृपा करके 
अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये ॥ २॥ 
मुझे नरकमें जानेका अथवा राउ्यसे च्युत होनेका भय 
नहीं है | में पाशामें बंधने अथवा अपार दुःखमे पड़नेसे 
भी नहीं डरता । मेरे पास छूटी कौड़ी भी न रहे अथवा 
आप मुझे घोर दण्ड दे--यह भी मेरे भयका कारण नहीं 
है । मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्तिसे ! || ३॥ 
अपने पूजनीय गुरुजनाके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो 
जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है | क्योंकि वैसा 
दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृदू भी मोहबश नहीं दे 
पाते ॥ ४ ॥ आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम असुरोंको 
श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु 
हें । जब हमलोग धन, कुलीनता, बळ आदिके मदसे 
अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीन- 
कर हमें नेत्रदान करते हैं || ५ ॥ आपसे हमलोगोका 
जो उपकार होता है, उसे मैं क्या बताऊँ ? अनन्य 
भावसे योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते न 
बद्दी सिद्धि बहुत-से असुरांको आपके साथ दृढ़ वैरभाव 
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तेनाहं निगुद्दीतोऽस्सि भवता भूरिकर्मणा । 
बद्धश्च वारुणेः पाशेनातित्रीडे न चं व्यथे || ७॥ 


पितामहो मे भत्रदीयसंमतः 
प्रहद आविष्कृतसाधुवादः | 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं 
संप्रापितस्त्वर्परमः खपित्रा ॥ ८॥ 


क्रिमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः 
किं रिक्थद्दारे; खजनार्यद्स्युभिः। 
किं जायया संसृतिहेतुभूतया 
मत्येस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ९ ॥ 
इत्थं स निश्चित्य पितामहो महा- 
नगाधत्रोधो भत्रतः पादपद्मम्‌ । 
शुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्‌ 
भीतः स्पक्षक्षपणस्य सत्तमः ॥१०॥ 
२ T ~ ~ $ 
अथाहमप्यात्मरिपास्तवान्तिक 
देवेन नीतः प्रसमं त्याजितश्रीः । 
इद्‌ कृतान्तान्तिकर्वात जीत्रितं 
ययाध्रुवं स्तब्धमतिन घुध्यते ॥११॥ 
श्रोशुक उवाच 
तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्ादो भगत्रर्म्रियः । 
आजगाम कुरुश्रष्ठ राकापतिरिबोर्पितः ॥१२॥ 
तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं भिया 
विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌ । 
पिशङ्गाम्बरमञ्जनत्विष 
प्रलम्बबाहुं सुभगं समेक्षत ॥१३॥ 


बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः 
हणं ९ 
समईणं नोपजहार पूर्ववत्‌ । 


प्रांशु 


तस्मे 


१, प्रा० पा०--विव्यथे । २. प्रा पा०--अद्याह० । 


उ ९७१ 
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| करनेसे ही प्र प हो गयी है || ६ || जिनकी ऐसी महिमा, 
ऐसी अनन्त जीलाए हैं, वही आप मुझे-दण्ड दे रहे हे 
ओर वरुणपारासे बाँध रहे हैं | इसकी न तो मुझे कोई 
छजा है और न किसी प्रकारकी व्यथा ही || ७ || प्रभो ! 
मेरे पितासह प्रहादजीकी कीर्ति सारे जग तमं प्रसिद्ध है | वे 
आपके भक्तामे श्रेष्ठ माने गये हैं | उनके पिता हिरण्यकरिपुने- 
आपंसे बेर-विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकारके दुःख 
दिये । परन्तु वें आपके ही परायण रहे, उन्होंने अपना जीवन 
आपपर ही निछावर कर दिया ॥ ८॥ उन्होंने यह निश्चय 
कर लिया कि शरीरकों लेकर क्‍या करना है, जब यह एक 
न-एक दिन साथ छोड़ ही देता है । जो धन-सम्पत्ति लेनेके 
लिये ख जन बने हुए हैं, उन डाकुओंसे अपना खार्थ ही क्या 
है ? पत्नीसे भी क्या लाभ है, जव वह जन्भ-मृत्युरूप 
संसारके चक्रमें डाळनेवाळी ही है | जब मर ही जाना है, 
तव घरसे मोह करनेमें भी क्या सार्थ है ? इन सव 
वस्तुओमें उलझ जाना तो केवळ अपनी आयु खो देना 
है ॥९॥ ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रह्वादजीने, 
यह जानते हुए भी कि आप लौकिक इश्सि उनके भाई- 
बन्धुओंके नाश करनेवाले शत्रु हैं, आपके ही भयरहित 
एवं अविनाशी चरणकमलोंकी शरण ग्रहण की थी | 
क्यों न हो--वे संसारसे परम विरक्त, अगाध बोधसम्पन्न, 
उदारहृदय एवं संतशिरोमणि जो हैं ॥ १० ॥ आप 
उस दष्टिसे मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाताने मुझे बळातू 
ऐश्वर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके पास पहुँचा दिया है 
अच्छा ही हुआ; क्योंकि ऐश्वर्य-लक्ष्मीके कारण जीवकी 
बुद्धि जड हो जाती हैं और वह यद्द नहीं समझ पाता 
कि 'मेरा यह जीवन मृत्युके पंजेमें पडा हुआ और 
| अनित्य है? ॥ ११॥ | क 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! राजा बलि 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चन्द्रमाके 
समान भगवानके प्रेम-पात्र प्रहादजी वहाँ आ 
। पहुँचे ॥ १२ ॥ राजा बढिने देखा कि मेरे पितामह 
' बड़े श्रीसम्पन हैं । कमलके समान कोमल नेत्र हैं, लंबी- 
लंबी भुजाएँ हैं, सुन्दर ऊँचे और शयामल शरीरपर 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं ॥ १३ ॥ बलि इस समय 
वरुणपाशमें बंधे हुए थे । इसलिये प्रह्मदजीके आनेपर 
जेसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार 
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स तत्र हासीनश्ुदीकष्य सत्पतिं 
सुनन्द्नन्दाद्यनुगे रुपासितम्‌ 
उपेत्य भूमी शिरसा महामना 


a 
त्वयव 


तस्थाचुथृष्वतो राजन्‌ प्रहादय कृताञ्जलेः । 
हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुस्दनस ॥ १८] 
बद्ध वीक्ष्य पति साध्वी तत्पल्ली भयविह्वला । 
प्राज्ललिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेष्वाबाखी नृप ॥१९॥ 


क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते 

खाम्यंतु तत्र कुधियोऽपर ईश क्यः । 
कतुं; प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 

त्यक्त हियस्त्वदबरोपितकर्तृवादाः ।। २०।। 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय | 
me ` ६ प्रा० पान्तः । २. प्रवीन रसे क्षय. फ ठे उ उज ` ९ मा5 पा०--डनि्षोतमु० । २. प्राचीन प्रतिमे 
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न कर सके । उनके नेत्र आंसुओसे चञ्चल हो उठे, 
लजाके मारे मुंड नीचा हो गया । उन्होने केवळ सिर 


सत्रीडंनीचीनशुखो बभूव हृ ॥१४॥ | दाकर उन्हें नमस्कार किया || १४ ॥ प्रहादजीने 


ननास मूक्ष पुलकाश्रविक्कवः ॥१५॥ 


हृतं तदेवाद्य तथेव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्य कृतो हनुग्रहो 

यया हि विद्वानपि मुद्यते यत- 

स्तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 

तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे 
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे 


'वस्यानु *“ › यह शलोक मूलमें नहीं, रिप्पणीमें है । 
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देखा कि भक्तवत्सळ भगवान्‌ वहाँ विराजमान हैं और 
सुनन्द, नन्द आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैँ | 
प्रेमके उंद्रेकसे प्रह्मदजीका शरीर पुलकित हो गया, उनकी 
आँखेमें आँसू छलक आये । वे आनन्देपूणे हृदयसे सिर 
झुकाये अपने खामीके पास गये और प्रथ्बीपर सिर रखकर 
उन्हें साशाङ्ग प्रणाम किया || १५ ॥ 

प्रह्मादजीने कहा--प्रभो ! आपने ही बलिको यह 
ऐश्वयपूर्ण इन्द्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे 
छीन छिया । आपका देना जेसा पुन्दर है, वेसा ही 
सुन्दर लेना भी ! में समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी 
भारी कृपा की है, जो आत्माको मोहित करनेवाली 
राज्यलक्ष्मीसे इसे अलग कर दिया ॥ १६ ॥ प्रभो ! 
लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । 
उसके रहते मळा, अपने वास्तविक खरूपको ठीक-ठीक 
कौन जान सकता है ? अतः उस लक्ष्मीको छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त जगतूके महान्‌ ईश्वर, 
सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी 
श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ 

थौद्युकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! प्रह्वादजी 
अञ्जलि बॉधकर खड़े थे । उनके सामने ही भगवान्‌ 


ब्रह्माजीने वामन भगवानूसे कुछ कहना चाहा ॥ १ नि | 


परन्तु इतनेमें ही राजा बलिकी परम साध्वी पत्नी विन्ध्यावत्री- 
ने अपने पतिको बंधा देखकर भयभीत हो भगवानके 
चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोड़, मुँह नीचा कर 
वह भगवानसे बोली ॥ १९ ॥ 

विन्ध्याचळीने कहा--प्रभो | आपने अपनी क्रीडाके 
लिये ही इस सम्पूर्ण जगतूकी रचना की है । जो लोग 
कुबुद्धि हैं, वे ही अपनेको इसका खामी मानते हैं, । 
जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, तब 
आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको झूठमूठ कर्ता 
माननेवाछे निरज आपको समर्पण क्या करेंगे १ || २०॥ 


त्र्ाजीने कहा समस्त प्राणियोके जीवनदाता 
उनके खामी और जगत्खरूप देवाधिदेव प्रभो ! अब आप 


\ 


ry 


| 


| 


! अ NN 
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चैनं हृतसवंखं नायमहति निग्रहम्‌ ॥२१॥ 


छोड दीजिये | आपने इसका सर्व ले लिया है, 
रि अत; अब यह दण्डका पात्र नहीं है इसने 
ऽनेन दा भूलोकाः कर्माजित ॥ २१॥ 
कृत्स्ना तेऽनेन दचा भूर्लोका श्च ये। | ज सारी भूमि और पुण्यकमोसे उपार्जित खर आदि 
निवेदितं च सर्वेखमात्माविक्छवया धिया ॥२२॥ मो कर ला क लाता 
कर दिया है । एवं ऐसां करते समय इसकी बुद्धि खिर 
यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय रही है, यह पैर्यसे च्युत नहीं हुआ है ॥ २२॥ 
रर प्रभो ! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़कर आपके 
दूर्वाडुरैरपि विधाय सती सपर्याम्‌ | | चरणोमिं जलका अ्घ्य देता है और केवळ दूर्वारल्से भी 
Es आपको सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी 
अप्युत्तमां गतिमसोः भजते त्रिलोकी प्राप्ति होती है | फिर बळिने तो बडी प्रसन्नतासे घै 
और स्थिरतापूवंक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया 
है । तव यह दुःखका मागी कसे हो सकता है १॥२३॥ 
श्रीभंगवानुवाच श्रीभगवान्‌ने कहा--त्रह्माजी ! मैं जिसपर कृपा 
र करता हूँ, उसका धन छीन लिया करता हूँ। क्योंकि 
ब्रह्मन्‌ यमनुशृह्णा ठर > 
क प्‌ यमजुशुह्ाम तशो विधुनोम्यहम्‌ । जब मनुष्य धनके मदसे मतवाला हो जाता है, तब मेरा 
यन्मदः पुरुषः स्त्धो लोकं मां चावमन्यते ॥२४॥ | गौर > “का तिरस्कार करने छगता है ॥ २४ ॥ यह 
जीव अपने कर्मोके कारण विवश होकर अनेक योनियोंमे 
भटकता रहता है; जब कभी मेरी बड़ी कृपासे' मनुष्यका 
नानायोनिष्वनीसोऽयं परुषी गतिमावजेत ॥२५ शरीर प्राप्त करता है ॥ २७ ॥ महुष्ययोनिम जन्म 
ऽय्‌ पृ तेमात्रजेत्‌ ॥२५॥ ङेकर यदि उचत) करे, अतया. छल, दिए कै 
जन्मक्रमत्रयोरूपविच्ैश्चर्यधनादिभिः | और धन आदिके कारण घमंड न हो जाय तो समझना 
चाहिये कि मेरी बड़ी ही कृपा है ॥ २६ ॥ कुलीनता _ 
आदि बहुत-से ऐसे कारण हैं, जो.अभिमान और जडता 
मानम्तस्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः। | आदि उत्पन्न करके मनुष्यको कल्याणके समस्त साधनों- 
र क > से वश्चित कर देते हैं; परन्तु जो मेरे रारणागत होते हैं, 
सवश्रयः प्रतापाना हन्त झुह्यन्न मत्परः ॥२७।॥ | वे इनसे मोहित नहीं होते ॥ २७ ॥ यह बलि दानव 
द गीः कोत, और दैत्य दोनों ही वंशोंमें अग्रगण्य और उनकी कीतिं 
एष्‌ दानवद त्याचासग्रेगा+ तवचन! । बढ़ानेवाला है | इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली 
है, जिसे जीतना अत्यन्त कठिन है । तुम देख ही रहे 
हो इतना दुःख मोगनेपर भी यह मोहित नहीं 
“SN वथ तिः हुआ ॥२८॥ इसका धन छीन छिया, राजपदसे अलग 
क्षीणरिकथ्‌इच्युतः नातू क्षिप्ती बद्ध शब्रुभिः। कर दिया, तरह-तरहके आक्षेप किये, शत्रुओंनि बाँध ल्या, 
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥२९॥ | भाई-बन्धु छोड़कर चले गये, इतनी यातनाए भोगनी 
श्षाताभश्च पार उ पड़ीं-यहाँतक कि गुरुदेवने भी इसको डॉटा-फटकारा 
शुरुणा भर््सितः शप्तो जहो सत्यं न सुत्रतः। | और शापतक दे दिया । परन्तु इस दंढब्रतीने अपनी 
en noo ् भि भ्राताः 
१. प्रा० पा०-- क्षीणो विध्वंसित स्था० | 


दाधानविक्ृवमना! कथमातिंसृच्छेत्‌ ॥२३॥ 


यदा कदाचिज्जीत्ात्मा संसरन्‌ निजकर्मभिः । 


यद्यस्य न भवेत स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६॥ 


अजषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥२८॥ 


=, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९७४ भ्रीमद्ठागवत [ अ० २३ 


SYS व क प पा पा खोळनळच्याच 


2 “sen Onsen पाच IS I 002 आओ Ss, 


छलैरुक्तो मया धमो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥॥३०] | प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । मैंने इससे छळमरी बातें कीं, मनमे 
॒ ब रपि छल रखकर कर्मक्षा उपदेश किया; परन्तु इस सत्यत्रादी- 

एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरेरपि । ने अपना धर्म न छोड़ा ॥ २९-२० ॥ अतः मैंने इसे 
बह स्थान दिया है, जो बड़े-बड़े देवताओको भी बड़ी 
कठिनाईसे प्राप्त होता है । सावर्णि मन्वन्तरमें यह मेरा 
परम भक्त इन्द्र होगा ॥ ३१ ॥ तबतक यह विश्वकर्माके 
बनाये हुए सुतल लोकमें रहे | वहाँ रहनेवाले लोग मेरी कृपा- 
दष्टिका अनुभव करते हैं। इसलिये उन्हें शारीरिक 
अथवा मानसिक रोग, थकावट, तन्द्रा, बाहरी या भीतरी 


ल ओंसे पराजय और किसी प्रकारके विध्नोंका सामना 
पसग वन्ति ममेक्षया ॥३२॥ | ॐ 
नोपसगी निबसतां संभ क्षया नहीं करना पड़ता ॥ ३२ ॥ [ बलिको सम्बोधित कर ] 


क | हाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते) . | 'दाराज हन्द्रसेन | तु न्न 3 
इन्द्रसेन महार (द मप अपने भाई-बन्धुओंके साथ उस सुतल लोकमें जाओ 
सुतरं खगिभिः प्राथ्ये ज्ञातिभिः परिवारितः॥३३।। | जिसे खगेके देवता भी चाहते रहते हैं ॥ ३३ ॥ बढ़े- 
त अकता. ज्ितापर बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, 

न त्वामाभभावष्यांच्त ठाकशा! कथसुता | दूसरोंकी तो बात ही क्या है | जो देत्य तुम्हारी आज्ञा- 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश्चक्र मे स्रदायिष्यति।३४।। | का उलछन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े-टुकड़े कर 
२ हे देगा ॥ २४ ॥ में तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और 

सवताव्ह त्वा साचुग सपरिच्छदम्‌ i है 

रक्षिष्य र हत्या साडया स भ्‌। भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके विध्नोंसे रक्षा करूँगा | 
सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ।।३५॥। | वीर बलि | तुम मुझे वहाँ सदा-सर्वदा अपने पास ही 
तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्‌ ते भाव आसुरः। | जोंग ॥ २५ ॥ दानव और देत्योके संसर्गसे तुम्हारा 


र जो कुंछ आसुरभाव होगा, वह मेरे प्रभावसे तुरंत दब 
दृष्टा मदनुभावं वे सद्यः कुण्ठो विनडक्ष्यति ॥३६॥ | जायगा और नष्ट हो जायगा ॥ ३६ ॥ 


सावणेरन्तरस्यायं भनितेन्द्रो मदाश्रयः ॥३१॥ 
तावत्‌ सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मविनिर्मितम्‌ । 


यन्नाधंयो व्याधयश्च छुमस्तन्द्रा पराभवः । 


To AR 2५5... 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिवामन- 
संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
अथ त्रयोविशोऽध्यायः 
वलिका वन्धनसे छूटकर तुतल लोकको जाना 
ः श्रीशुक उवाच र श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- जब सनातन पुरुष 
ईर्उर्फवन्त अुरुष पुरातन भगवानूने इस प्रकार कहा, तो साधुओंके आदरणीय 
महानुभावो5खिलसाधुसंमत $ | महानुभाव दैत्यराजके नेत्रांमे आँसू छलक आये । प्रेमके 
बद्भाञ्जलिबीणकलाङुलेक्षणो उद्रेकसे उनका गला भर आया | ने हाथ जोड़कर 
भत्तयुद्गलो गदरदया गिरात्रवीत्‌ ॥ १॥ | गदूगद वाणीसे भगवान्‌से कहने लगे || १ ॥ 
म बलिरुवाच चछिने कहा--प्रभो ! मैंने तो आपको पूरा प्रणाम 
अहः ग्रणाम्ाय श्त समुद्यमः भी नहीं किया, केवल प्रणाम करनेमात्रकी चेष्टाभर की | 
रपन्नभक्ताथविधी समाहितः | उसीसे मुझे वह फल मिला, जो आपके चरणोंके शरणागत 


का आ 5 + आक. 


१. मा० पा०--ममाश्रयः | २. प्रा० पा०--यत्राधवी[_ ˆ 
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यल्लोकपालेस्त्वदनुग्रहो$मरे- | भात होता है । बढ़ेवढ़े लोकपाल और 
रलब्धपूर्वोऽपसदेऽसुरेऽपितः ॥ २॥ बहल आपने जो कृपा कमी नहीं की, वह सुइ 
नीच असुरको सहज ही ग्राप्त हो गयी ॥ २ ॥ 

भीशुकंदेवजी कहते है परीक्षित्‌! यों कहते ही 
त्यक्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः | | "रणके पाशोसे मुक्त हो गये | तब उन्होंने भग्न, 
2 के ब्रह्माजी और शङ्करजीको प्रणाम किया और इसके बाद 

विवेश सुतलं प्रीतो बलिसुक्तः सहासुरेः ॥ ३ ॥ | बड़ी प्रसनतासे अघुरोके साथ सुतल छोककी याता 
| की ॥ ३ ॥ इस प्रकार भगवानने बलिसे खर्गका राज्य 
|| रार इन्द्रको दे दिया, अदितिकी कामना पूर्ण की और 
पूरयित्वादितेः काममशासत्‌ सकलं जगत्‌ ॥ ४॥ | स" उपेत बनकर वे सारे जगतूका शासन करने 
. | छंगे ॥ ४ ॥ जब प्रह्वादने देखा कि मेरे बंशधर पौत्र 

लब्धप्रसादं निक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌। [| राजाः बलि बन्धनसे छूट गये और उन्हें भगवानका कृपा- 
प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे मक्ति-मावसे भर गये । उस 
समय उन्होंने भगवानकी इस प्रकार स्तुति की || ५ ॥ 


शि. 


श्रीग्ुक उवाच 


एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । 


निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रहाद इद्मन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 


भहा उवाच प्रह्मदजीने कहा- प्रमो ! यह कृपाप्रसाद तो कमी 
नेमं विरिश्चो लभते प्रसादं अह्माजी, लक्ष्मीजी और राङ्करजीको भी नहीं प्राप्त हुआ, 
ग विसि तब दूसरोंकी बोत ही क्या है | अहो ! विश्ववन्य ब्रह्मा 

न श्रीने शर्वः किमुतापरे ते । 
५ आदि भी जिनके चरणोंकी वन्दना करते रहते हैं, वही 
यन्नोऽसुराणामसि दुगपालो . आप हम असुरोंके दुर्गपाळ--किलेदार हो गये ॥ ६ ॥ 
विश्वाभितन्द्येरपि वन्दिताङ्घ्रिः॥ ६॥ | शरणागतवत्स प्रमो ! ब्रा आदिं लोकपाल आपके 
यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन चरणकमलोंका मकरन्द-रस सेवन करनेके कारण सृष्टि- 


रचनाकी शक्ति आदि अनेक विमूतियाँ प्राप्त करते हँ । 
अह्मादयः शरणदाइनुवते विभूतीः। हमलोग तो जन्मसे ही खळ और कुमागंगामी हैं, हमपर 
कस्माद्‌ वयं कुसृतयः खलयोनयस्ते आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आप 


[किण्य रष्टिपदवी भवतः प्रणीताः हमारे द्वारपाल ह्वी वन गये || ७ ॥ आपने अपनी 
Yee Moen Tot तक योगमायासे खेल-ही-खेलमें त्रिभुवनकी रचना कर दी । 


चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमाया- आप सर्वज्ञ, सर्वामा और समदशी हैं | फिर भी आपकी 
लीलाविसृष्टञ्चुवनस्य विशार लीलाएँ, बड़ी विलक्षण जान पड़ती हें । आपका खभाव 

श के द्स्थ | करपवृक्षके समान है । क्योंकि आप अपने भक्तोसे अत्यन्त 
सर्वात्मनः समदृशो विषमः खभावों प्रेम करते हैं । इसीसे कभी-कभी उपांसकोके प्रति पक्ष- 


पात और विमुखोंके प्रति निर्दयता भी आपमें देखी 

भक्तिप्रियो यदसि कल्पतरुखभाव; ।। ८॥ | जाती है ॥ ८ ॥ 
श्रीमगवानुकाच श्रीभगवानने कहा--बेटा प्रहद ! तुम्हारा कल्याण 
वत्स प्रहाद भद्र ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । हो । अब तुम भी सुतल लोकमें जाओ । वहाँ अपने 
मोदमान नः स्पोत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९ ॥ | पौत्र वळिके साथ आनन्दपूमंक रहो और जाति-बन्छुञं- 
नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । | को सुखी करो ॥९॥ वहाँ तुप सुने नित्य ही गदा 
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३६ [ श्रीमद्भागवत 


मदर्शनमहाहादध्वस्तकम निवन्धन' ॥१०॥ | 
श्रीशुक स्वार 

आज्ञां भगवतो राजन्प्रहादों बलिना सह । 

बाढमित्यमल्प्रज्ञो मृध्न्योधाय कृताञ्जलिः ११॥। 

परिक्रम्यादिपुरुष॑ सर्वासुरचमूपतिः । 

ग्रणतस्तदनुक्षातः प्रविवेश महाष्रिलम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथाहोशनसं राजन्‌ हरिनोरायणोऽन्तिके । 

आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १२ 

रहमन्‌ संतनु शिष्यस्य कमे च्छिद्रं वितन्वतः । 

यत्‌ तत्‌ कर्मसु वैषम्यं बरह्मइष्टं समं भवेत्‌ ॥१४॥ 
शुक्र उवाच 

कुतस्तत्कर्मवेषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान्‌ । 

यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सवेभावेन पूजितः ॥१५॥ 

मनत्रतसतन्त्रतर्छिद्रं देशकालाईवस्तुत+ । 

सवं करोति निर्छिद्रं नामसंकीतेनं तव ॥ १६।। 

तथापि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌ । 

एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्‌ तथाज्ञानुपालनम्‌ ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 

अभिनन्द्य हरेराज्ञायुशना भगवानिति । 

यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेबिष्रर्षिभिः सह ॥१८॥ 


एवं बलेमंदीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरि! । 
ददो आत्रे महेन्द्राय श्रिदियं यत्‌ परेहतस्‌ ॥ १९) 
्रजापतिपतित्रह्या देवर्षिपितृभूमिपैः । 


र द्षभृङ्निरोधख्येः कुमारेण भवेन च ॥२०॥ 


कश्यपस्यादितेः प्रीत्ये सवेभूतभवाय य 
लोकानां लोकपालानामकरोद्‌ वामनं पतिम्‌ ॥२१॥ 


वशवाय 


१ , प्रा० पा० --प्रति० | 


SGI क जळता जळ कळक mS IS के 
| 


हाथमे लिये खडा देखोगे। मेरे दर्शैनके परमानन्दर्मे मग्न रहने. 
के कारण तुम्हारे सारे कर्मबन्धन नष्ट हो जायेंगे ॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! समस्त देत्य- 
सेनाके खामी विशुद्धबुद्धि प्रह्मदजीने 'जो आज्ञा? 
कहकर हाथ जोड़ भगवानका आदेश मस्तकपर चढाया । 
फिर उन्होंने बल्कि साथ आदिपुरुष भगवानकी परिक्रमा 
की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर 
सुतल लोककी यात्रा की ॥ ११-१२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उस समय भगवान्‌ श्रीहरिने ब्रह्मवादी ऋत्विजोंकी समामें 
अपने पास ही बैठे इए झुक्राचारयंजीसे कहा ॥ १३ ॥ 
ज्रन्‌ ! आपका शिष्य यज्ञ कर र्दा था । उसमें जो 
नुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये । क्योंकि 
कर्म करनेमें जो कुछ भूळ-चूक हो जाती है, वह 


ब्राह्मणोकी कृपादष्टिसे सुधर जाती है ॥ १४ ॥ 


शुक्काचारयंजीने कहा--भगवन्‌ | जिसने अपना 
समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकारसे यज्ञेश्वर यज्ञपुरुष 
आपकी पूजा की है--उसके कर्ममें कोई त्रुटि, कोई 
विषमता कैसे रद्द सकती है ! || १५ ॥ क्योंकि मन्त्रोकी, 
अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काळ, पात्र और वस्तुकी सारी 
भूलें आपके नामसंकीतेनमात्रसे सुधर जाती हैं; आपका 
नाम सारी त्रुटियोंको पूर्ण कर देता है ॥ १६ ॥ तथापि 
अनन्त | जब आप खयं कह रहे हैं, तब में आपकी 
आज्ञाका अवश्य पालन करूँगा । मनुष्यके लिये सबसे 
बड़ा कल्याणका साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा- 
का पालन करे ॥ १७ ॥ | 

भ्रोशुकदेवजी कहते हे--भगवान्‌ शुक्राचायेने 
भगवान्‌ श्रीहरिकी यह आज्ञा खीकार करके दूसरे 
ब्रह्मर्षियोंक साथ, बलिके यज्ञमें जो कमी रद्द गयी थी, 
उसे पर्ण किया ॥ १८ ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन- 
भगवानने बळिसे प्रृथ्वीकी मिक्षा माँगकर अपने बड़े भाई 
इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओंने छीन 
लिया था ॥ १९ ॥ इसके बाद प्रजापतियोंके खामी 
ब्रह्माजीने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भयु, अङ्गिरा; 
सनत्कुमार और शङ्करजीके साथ कश्यप एवं अदितिकी 
प्रसनताके लिये तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अभ्युदयके लिये 
समस्त लोक और लोकपालोके खामीके पदपर वामन 
भगवानूका अभिषेक कर दिया | २०-२१॥ _ 
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वेदानां सवेदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः । 


| परीक्षित्‌ | वेद, समस्त देवता, घर्म,यरा, लक्ष्मी, मङ्कछ, ब्रत; 


मङ्गलानां तरतानां च कल्पं खर्गापवर्गयोः ॥२२॥ | ख और अपवग--सबके रक्षके रूपमें सबके परम 
कल्याणके लिये सवशक्तिमान्‌ वामनभगवानको उन्होंने 


_ - च्छ > न भूः 
उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्र पतिं सवयिभूतये। उपेन्द्रका पद दिया | उस समय सभी प्राणियांको 


तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुसुदिरे नुप ॥२३॥ | अत्यन्त आनन्द हुआ ।।२२-२३॥ इसके बाद ब्रह्माजी- 
त्‌ तस्त्विन्द्र ¦ पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । की अंनुपतिसे लोकपालोके साथ देवराज ३न्द्रने वामन- 


भगवानको सबसे आगे बिमानपर 3 

लोकपालेदिंवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ।।२४॥ | साथ लिवा ले गये ह 
प्राप्य त्रिभुवन चेन्द्र उपेन्द्रशुजपालितः । | मिळ गया और दूसरे, वामनभगवानके 
जः साध्वसः करकमर्लोकी छत्रछाया | सर्वश्रेष्ठ ऐश्वयलक्मी उनकी सेवा 
श्र्या री जुट इदे 20000 ण | करने छगी और वे निर्भय होकर आनन्दोत्सव मनाने 
त्रा शवः कुमारश्व भृग्वाद्या सुनया नृप । ' लगे ॥ २५ ॥ ब्रह्मा, शङ्कर, सनत्कुमार, भृगु आदि 
पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥२६॥ | मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण 
विच्णोग पन्‍त: ¦ भगवानके इस परम अद्भुत एवं अत्यन्त महान्‌ कमका 
सुमत्‌ कम्‌ हल से | | गान करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये हर सबने 

धिष्ण्यानि खानि ते जग्मुरदितिंच शशंसिरे ॥२७॥ | अद्दितिकी भी बडी प्रशंसा की ॥ २६-२७ ॥ 
सर्वमेतन्मय(५5ख्यातं भवतः कुलनन्दन । : परीक्षित्‌ ` तुम्हे मैंने भगवानकी यह सब लीला 
2 ! सुनायी । इससे सुननेवालांके सारे पाप छूट जाते 
उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥२८॥ | र ह pa र गोव 
पारं महिम्न उरु विक्रमतो शणानो : महिमा अपार है । जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता 
। है, वह मानो पृथ्वीके परमाणुंओंको गिंन डाळना चाहता 
थः पार्थिवानि बिममे स रजांसि मत्यः। | है। भगवानके सम्न्धमें मन्त्रद्रश महर्षि वसिष्ठने वेदोंमें 
, कहा है कि 'ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा 
' जो 'सगवानकी महिमाका पार पा सके! ॥ २९॥ 
इत्याह. मन्त्रच्यूषिः पुरुषस्य यस्य ॥ २९॥ | देवताओंके आरा' प्रदेव अड्कुतलीछाधारी बामननभगवानुके 
WERE र | अवतार-चस्त्रिका ओ श्रवण करता है, उसे परम गतिकी 
य इद्‌ देवदेवस्य हरेरड्भु तकमेणः । , प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य- 
अवताराजुचरित भृष्यन्‌ याति परां गतिस्‌ ॥३०॥ | यज्ञ किसी भी कर्मका अनुष्ठान करते समय जहाँ-जहों 
| भगवानूकी इस छीलाका कीतन होता है, वह के 
क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पिः्येऽथ मानुषे । सफलतापूवंक सम्पन्न हो जाता है । यह बड़ेजड़े 


यत्र यत्रानुकीत्येत तत्‌ तेषां सुकृत बिदुः ॥२१॥ महात्माओंका अनुभव है ॥ ३१ ॥ 
HNN Tv.) SMC 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारनहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनी- 
बतारचरिते त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


FTIR 


(३ 
किं जायमान उत जात उपैति मत्य 


| च सकाल पि 
क 


१. प्रा पा०--नानुचरि० । 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० २४ 


eC 


अथ चतुविशोध्ध्याय: 


 भगवानके मत्स्यावतारकी कथा 


राजोवाच 


, भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकमंणः । 
अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडस्बनम्‌ ।। १॥ 
यदर्थमद्धाद्‌ रूपं मात्स्यं लोकजुशुप्सितम्‌ । 
तमःप्रकृति दुर्मषं कमंग्रसत इवेश्वरः ॥ २.॥ 
एंतन्नो भगवन्‌ सवं यथावद्‌ वक्तुमईसि । 


उत्तमश्ञोकचरितं सव॑लोकसुखावहम्‌ ॥ ३॥ 


सूत उवाच 


इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बाद्रायणिः । 
उवाच चरितं विष्णोमेत्स्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीशुक उवाच 


गोबिप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । 
रक्षामिच्छस्तनूर्भत्ते धर्मस्यार्थस्य चेव हि ॥ ५॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्‌ वायुरिवेश्वरः । 
नोचावचत्वं भजते निगुणत्वाद्धियो गुणे! ॥ ६ ॥ 
आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नेमित्तिको लय! । 
सञचुद्रोपप्लुतासत्र लोका भूरादयो नृप ॥ ७॥ 
कालेनागतनिद्रयय भातुः शिशयिषोर्बली । 
मुखतो निःसृतान्‌ बेदान्‌ इय्रीवोऽन्तिकरेऽहरत्‌॥ ८॥ 
ज्ञात्वा तद्‌ दानवेन्द्रस्य इयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । 


हें, ` | र्‌ 
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रीरूप॑ भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ ९ || | वतार ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवानके कर्म बड़े अद्भुत 
हैं। उन्होंने एक बार अपनी योगमायासे मत्स्यावतार धारण 
करके बडी तुन्दर लीला की थी, में उनके उसी आदि- | 
अवतारकी कथा सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ भगवन्‌ | . 
मत्स्ययोनि एक तो यों ही छोकनिन्दित है, दूसरे तमो- 
गुणी. और असह्य परतन्त्रतासे युक्त भी है । सबंशक्ति- 
मान्‌ होनेपर भी भगवानने कमबन्धनमें बघे हुए जीवकी 
तरह यह मत्स्यका रूप क्‍यों धारण किया ? ॥ २॥ 
भगवन्‌ | महात्माओंके कीतनीय भगवानका चरित्र 
समस्त ग्राणियोंको सुख देनेवाळा दै । आप कृपा करके 
उनकी वह सत्र लीला हमारे सामने एणरूपसे वर्णन 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! नब राजा 
परीक्षितूने भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीसे यह प्रश्न किया, तब 
उन्होंने बिष्णुभगवानूका वह चरित्र, जो उन्होंने मस्स्या- 
वतार धारण करके किया था, वर्णन किया ॥ ४॥ 
श्रीुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ 
सबके एकमात्र प्रभु हैं; फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, 
साधु, वेद, धर्म और अर्थकी रक्षाके लिये शरीर धारण 
किया करते हैं ॥ ५॥ वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रमु वायुको 
तरह नीचे-ऊचे, छोटे-बड़े सभी प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूप- 
से लीला करते रहते हैं | परन्तु उन-उन प्राणियोंके 
बुद्धिगत गुणोंसे वे छोटे-ब्रड़े या ऊँचे-नीचे नहीं हो 
नाते । क्योंकि वे वास्तबमें समस्त प्राकृत गु्णासे रहित- 
निर्गुण हैं ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! पिछले कल्पके अन्तमें 
ब्रह्माजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक 
प्रय हुआ था | उस समय भूळोक आदि सारे लोक 
समुद्रमे डूब गये थे || ७॥ प्रलय काळ आ जानेके 
कारण ब्रह्माजीको नौंद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। 
उसी समय वेद उनके मुखसे निकल पड़े और उनके 
पास ही रहनेवाले हयग्रीव नामक बली दैत्यने उन्हें योगबल्स 
चुरा लिया ॥८॥ स्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीदरिने दानवराज 
हयग्रीवकी यह चेष्टा जान ली | इसलिये उन्होने मत्या- | 
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सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो । 


पृथु देहि पद्‌ मद्य यत्‌ त्वाहं शरणं गता ॥ २० 


अ० २४ ] अष्टन स्कन्ध 


तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाञ्ना सत्यत्रतो महान्‌ । 


परीक्षित्‌ | उस समय सत्यत्रत नामके एक बड़ 
नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिलाशनः ॥१०॥ 


उदार एवं भगवत्परायण राजरभि केवळ जळ पीकर तपस्या 


कर रहे थे ॥ १० | वही सत्यव्रत वर्तमान महाकत्पमें 
विवखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र श्राद्वदेवके नामसे विख्यात 
हुए और उन्हें भगवाननेवेवखत मनु बना दिया ॥११॥ 
एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदीमें जळसे तर्पण कर 
रहे थे । उसी समय उनकी अज्ञलिके जळमें एक छोटी- 
सी मछली आ गयी ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | द्रविड देशके 
राजा सत्यत्रतने अपनी अञ्जलिमें आयी हुई मछलीको 
जलके साथ ही फिरसे नदीमें डाळ दिया || १३ ॥ 
उस मछलीने बड़ी करुणाके साथ परम दयाळु राजा 
सत्यत्रतसे कदह्ाा--'राजन | आप बड़े दीनदयाळ हैं । 
आप जानते ही हैं कि जऊमें रहनेत्राले जन्तु अपनी 
जातिवाळोंको भी खा डालते हैं | में उनके भयपे अत्यन्त 
व्याकुल हो रही हुँ | आप मुझे फिर इसी नदीके जलम 
क्यों छोड़ रहे हैं ! ॥ १४॥ राजा सत्यत्रतको इस 
बातका पता नहीं था कि स्वयं भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
होकर कृपा करनेके लिये मछलीके रूपमें पधारे हैं । 
इसलिये उन्होने उस मछळीकी रक्षाका मन-ही-मन 
सङ्कल्प किया ॥ १५ ॥ राजा संत्यत्रतने उस मछळीकी 
अत्यन्त दीनतासे भरी बात सुनकर बड़ी दयासे उसे 
अपने पात्रके जलमें रख लिया और अपने आश्रमपर ले 
आये ॥१६॥ आश्रमपर लानेके बाद एक रातमें ही 
वह मछली उस कमण्डळमें इतनी बढ़ गयी कि उसमें 
उसके लिये स्थान ही न रहा | उस समय मछळीने 
राजासे कहा--॥१७॥ 'अब तो इस कमण्डळमें में 
कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती; अतः मेरे लिये कोई 
बड़ा-सा स्थान नियत कर दें, जहाँ में सुखूर्वक रह 
सक! ॥ १८॥ राजा सत्यत्रतने मछडीको कमण्डलुसे 
निकालकर एक बहुत बड़े पानीके मटकेमे रख दिया | 
परन्तु वहाँ डालनेपर वह मछली दो ही घड़ीमें तीन 
हाथ बढ़ गयी ॥ १९॥ फिर उसने राजा सयत्रतसे 
कहा--राजन्‌ ! अब यह मटका भी मेरे लिये पर्याप्त 
नहीं है । इसमें में सुखपूबेक नहीं रह सकती । में 
तुम्हारी शरणमे हूँ, इसलिये मेरे रहनेयोग्य कोई बड़ा- 
सा स्थान मुझे दो! ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! सत्यब्रतने वहाँ- 
से उस मछलीको उठाकर एक सरोवरमें डाल दिया । 
परन्तु वह थोड़ी ही देरमें इतनी बढ़ गयी कि उसने 


योऽसावसिन्‌ महाकरपे तनयः स विवखतः । 
श्राद्धदेव इति ख्य़ातो मनुत्वे हरिणापित! ॥११॥ 
एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतरपणम्‌ । 
तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्येकाभ्यपद्यत ॥१२॥ 
सत्यत्रतो$ज्ञलिंगतां सह तोयेन भारत | 
उत्सत्जे नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 
तमाह सातिकरुणं मद्दाकारुणिक नृपम्‌ । 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल | 
कथं विसृजसे राजन्‌ भीतामसिन्‌ सरिज्जले ॥१४॥ 
तमात्मनोऽनुग्रह्मं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । 
अजानन्‌ रक्षणार्थाय शफर्याः स मनो दघे ॥१५॥ 
तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । 
कलशाप्सु निधायेनां दयालुनिन्य आश्रम्‌ ॥१६। 


अळब्ध्वाऽऽत्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्‌। १७) 
नाइ कमण्डलावसिन्‌ कच्छ वस्तुमिहोत्सहे । 
कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निबसे सुखम्‌ ॥१८॥ 
स एनां तत आदाय न्यधादोदश्चनोदके । 
तत्र क्षिप्ता मुहर्तेन हसत्रयमबर्धत ॥१९॥ 
न म॒ एतद्ल राजन्‌ सुख वस्तुमुदञ्चनम्‌ । 


तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे । 
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MR = 
तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्वव त ॥२१॥ । एक मह्यामत्स्यका आकार धारणकर उस सरोबरके जळ 


को घेर लिया ॥ २१॥ और कहा--'राजनू | में 


नेतन्मे खस्तये राजन्नुदक सलिलोकसः । जलचर प्राणी हूँ । इस सरोवरका जल भी मेरे सुख- 
पूवंक रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है । इसलिये आप मेरी 


निंघेहि रक्षायोगेन हृदे मामविदासिनि ॥२२॥ | रक्षा कीजिये और मुझे किसी अगाध सरोबरमें रख 


दीजिये ॥ २२ ॥ मत्स्यमगवान्‌के इस प्रकार कहनेपर' 


इत्युक्त सोऽनयन्मरस्यं तत्र तत्राबिदासिनि । वे एक-एक करके उन्हें कई अटूट जळवाले सरोवरोंमे 

| ले गये; परन्तु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही 

जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्राश्षिपज्झषम्‌ ।।२२।। | बड़े वे बन जाते | अन्तमें उन्होंने उन लीलामत्स्यको 

हा | समुद्रमे छोड़ दिया ॥ २३॥ सपुद्रमें डालते समय 

्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । मत्स्यभगबानुने सत्यन्रतसे कहा--“वीर | समुद्रम बड़े-बड़े 

बळी मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जायंगे इसलिये 
आप मुझे समुद्रके जलमें मत छोड्यि? ॥ २४ ॥ 

एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम । मत्स्यभगवानूकी यह मधुर वाणी छुनकर राजा सत्य- 

ब्रत मोहमुग्ध हो गये । उन्होंने कहा--“मत्स्यका रूप 

तमाह को भवानसान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५।। | धारण करके मुझे मोहित करनेवाले आप कौन हैं ! ॥२५॥ 

नैव॑वीयों जरचरो दष्टोऽसाभिः श्रुतोऽपि चं । आपने एक ही दिनमें चार सौ कोसके विस्तारका 

सरोवर घेर लिया | आजतक ऐसी शक्ति रखनेवाळा 

यो भवान्‌ योजनशतमह्वाभिव्यानरे सरः ॥२६॥ | जळचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न-सुना 

$+ ही था ॥ २६॥ अवश्य ही आप साक्षात्‌ सवशक्ति- 

नं त्वं भगवान्‌ साक्षादररिरनारायणो5व्ययः । मान्‌ सर्वान्तर्यामी अविनाशी. श्रीहरि हैँ । जीर्वोपर 


अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलोकसाम्‌ ॥२७।। | अनुग्रह करनेके लिये ही आपने जळचरका रूप धारण 
किया है पुरुषोत्तम ! आप जगतूकी उत्पत्ति 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ खित्युत्यक्त्यप्ययेश्वर । | 0 की डे र 


अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्सष्टुमहसि ॥२४। 


स्थिति. और प्रलयके खामी हैं | आपको में नमस्कार 


भक्तानां न! प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतित्रिंभो॥ २८॥ | करता हुँ । प्रभो | हम शरणागत मक्तोके लिये आप ही 
। आत्मा और आश्रय है ॥ २८ ॥ यद्यपि आपके सभी 


स लीलावतारास्ते भूतानां .भूतिहेतवः | | ढोछाबतार प्राणियोंके अम्युदयके लिये ही होते हैं, 


्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता शृतम्‌ ॥२९॥ तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप 
प किस उद्देशयसे ग्रहण किया है ॥ २९ ॥ कमलनयन 

न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं | प्रभो ! जैसे देहादि अनात्मपदाथॉमे अपनेपनका अभिमान 
मप ° र करनेवाले संसारी पुरुषोंका आश्रय व्यर्थ होता है, उप 

| भवेत समेसुददत्मियात्मनः । प्रकार आपके चरणोंकी शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती; 
यथेतरेषां प्रथगात्मनां सता- क्योंकि आप सत्रके अहे तुक प्रेमी, परम प्रियतम और 
क्‍ आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके 
मदीहशो यद वुरद्भुतं हि नः ।।३०॥ हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अदूमुत है ॥ ३ ०॥ 


१. प्रा० पा०--विधे० | २, प्रा० पा०--विनाशिनि | ३. प्रा० पा०--बा० | ४. प्रा० पा०---त्वं । 
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श्रीशुक उवाच श्रीश॒कदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ अपने 
| ० गत्पतिः प्रेमी भक्तोंपर अत्यन्त प्रेम करते हैं; जब जगत्पति 
इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः शन 
द है त्स्यभगवानने 
यत परक वे | मत्स्यभगवान्‌ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यत्रतकी यह 


के प्राथना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके ल्यि, 
बिहतुकामः र ्रझयाणबेऽदरबी- साय ही करपते प्रब्येकाडीन समुद्रे बिहार केके 
चिकीषुरेकान्तजनप्रियः ग्निंयम्‌ ॥३१॥ | छिये उनसे कडा ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगचान्ने कहा--सत्यत्रत | आजसे सातवें 
सप्तमेऽद्यतनादृध्वंमहन्येतदरिन्दम | |दिन मूर्डोक आदि तीनों छोक प्रल्यके समुद्रमें इब 
- न जायेंगे ॥ ३२ || उस समय जब तीनों ढोक प्रल्यकाल- 
निमहयत्यप्ययास्भोधी त्रेलोक्यं भर्ुवादिकम्‌॥२२। |.) जरा इबने त्ये, तब मेरी प्रणा तुम्हारे 
त्रिलोक्यां लीयमानामां संवर्ताम्भसि यै तदा । | पास एक बहुत बड़ी नौका आयेगी॥ ३३॥ उस 


समय तुम समस्त प्राणियोंके सूक्ष्मशरीरोॉंकी लेकर 


उपस्थास्यति नौःकाचिद्बिशाला तवां मयेरिता॥३३॥| क्र साथ उस नौकापर चढ़ जाना और समसत 


त्वं तावदोषधी सर्वा बीजान्युचावचानि च । धान्य तथा छोटे-बड़ें अन्य प्रकारके बीजोको साथ रख 

पिंभि 6 ५ लेना ॥ ३४ ॥ उस समय सब ओर एकमात्र महासागर 
ससरषिमिः परिइतः सर्वसचोपशहितः ॥२४॥ लहराता होगा | प्रकाश नहीं होगा । केवळ ऋषियोकी 
आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्यविछुव! । दिव्य ज्योतिके सहारे दवी बिना किसी प्रकारकी विकलता- 


0 के तुम उस बड़ी नावपर चढ़कर चार्रो ओर विचरण 
एकार्णवे निराखोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥३५॥ | «ना ॥ ३७ ॥ जब प्रचण्ड आँधी चढनेके 


क कद | में इसी रूपमें वहाँ 
समोरेण बलीयसा | कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब 

दोधूयमानां तां नावं समी | ` एप अंग शक नरक त 

उपखितस्थ मे शृङ्गे निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ | नवको मेरे सींगमें बाँध देना ॥ ३६ ॥ संत्यक्रत ! इसके 


- रहेगी, तबतक मैं ऋषियोके 
` त्वामृपिभिः! नावप्दन्वति । बाद जबतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी, 

हर पलक साथ तुम्हें उस नावमें बेठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र 
विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ नाही निशा प्रभो ॥ ३७) उरण करूँगा ॥ ३७ ॥ उस समय जब तुम प्रशन 


3 जं देश दूँगा । मेरे अनुग्रहसे मेरी 
मदीयं सहिमानं च डि तम्‌ । करोगे, तब मैं तुम्हे उपदेश दूगा | हे दाह 
की er हर ग ० वास्तविक महिमा; जिसका नाम 'पर्रह्म! है, रे 
वेत्स्यस्थनुग्रहीत मे संप्रश्‍नेबिंबृत॑ हृदि ॥ ३८॥ हृदयमें प्रकट हो जायगी और तुम उसे ठीक-ठीक जान 


_ आदेश 
दि न्तरधीयत । डोगे | ३८ ॥ भगवान्‌ राजा सत्यब्रतको यह 

इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तर | श १ ता 
सोऽन्वैश्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥२९॥ | र्वी प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिये भगवानते आहा 


भेकी ओर करके 
विः दी थी ॥ ३९ ॥ कुशोका अग्रभाग की 
आसी दभन प्राककूलान्‌ राजिः प्रागुद्युलः । | ` = १ तर सुखे बैठ गये और स्य 


निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः ॥४०॥ | «प मगवानके चरणोंका चिन्तन करने छगे || ४० ॥ 


ततः समुद्र उद्वे स्तः छावयन्‌ महीम। स्स समुद्र उद्वेलः सवतः एावयन्‌ महीम्‌ । इतनेमे ही मगवानका बताया हुआ वह समय आ पहुँचा। 
ड ® + 


रै ग्प्रं० पा०—प्रयुः | 
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नमन कक न कक कक ० से श्' ख च वि ्राखखखिंँ्िअखिोिा्स्ससटटथयययि 


वर्धमानो महामेपैवेषेड्धि समदृश्यत ।।४१॥ | राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा 
है | प्रयकालके भयङ्कर मेघ वर्षा करने लगे । देखते 


ध्यायन्‌ भगवदादेशं दरशे नावमागताम्‌ । | दी-देखते सारी पृथ्वी इबने लगी ॥ ४१ ॥ तब राजाने 
| मगबानूकी आज्ञाका स्मरण किया और देखा कि नाव भी 


तामारुरोह बिरन्द्रैरादायोषधिबीरुधः ॥४२॥ | आ गयी है । तज वे धान्य तथा अन्य़ बीजोंकों लेकर 
सप्तषियोंके साथ उसपर सवार हो गये ॥४२॥ सप्तषियोने 
तमूचुशुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायल केशवम्‌ । | बढ़े प्रेमसे राजा सप्यत्रतसे कहा---राजन्‌ ! तुम भगवान 
| ठु का ध्यान करो । वे ही हमें इत सङ्कटसे बचायेंगे और 
_ स वे नः संकटादसादबिता श॑ विधास्यति ॥४२॥ | हमारा कल्याण करेंगे! | ४३॥ उनकी आज्ञासे राजाने 
| | ` | भगवानका ध्यान किया | उसी समय उस महान्‌ समुद्रमें 
सोऽतुष्यातसतो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे। | मह्यके रूपम भगवान्‌ प्रकट हुए । मत्स्यमगवानका शरीर 
सोनेके समान देदीप्यमान था और शरीरका बिस्तार था 
एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥४४॥ | चार छाख कोस । उनके शरीरमें एक बड़ा भारी सींग 
| सी या ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ने पहले जी आज्ञा दी थी 
निबध्य नावं तच्छुङ्ग यथोक्तो हरिणा पुरा । उसके अनुसार वह नौका वासुकि नागके द्वारा भगवानके 
सींगमें बॉध दी गयी और राजा सत्यब्रतने प्रसन्न होकर 

वरत्रेणाहिना तुषसतुष्टाव मधुस्रदूनम्‌ ॥४५॥ | भगवानकी स्तुति की ॥ ४५ ॥ 
| राजोवाच । राजा सत्यव्रतने कहा--प्रभो ! संसारके जीवोका 


अनाद्यविद्योपहतात्मसंविद- | आत्मज्ञान अनादि अविद्यासे ढक गया है । इसी कारण 

3 | वे संसारके अनेकानेक क्लेशोंके भारसे पीड़ित हो रहे हैं । 

`  स्तन्मूलससारपरिश्रमातुराः । । जब अनायास ही आपके अनुम्रहसे वे आपकी शरणमें 

. यचच्छयेह्दोपसृता यमाप्लुयु ` | पहुँच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं । इसलिये 


हमें बन्धनसे छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देनेबाले परम गुरु 
विमुक्तिदों नः परमो युरुभवान्‌ ॥४६॥ आप ही हैं ॥ ४६ ॥ यह जीव अज्ञानी है, अपने ही 


जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः ` कमोसे बँधा हुआ है | वह छुखकी इच्छसे दुःखप्रद 


सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखरम्‌। शणो अलुष्टान करता है । जिनकी सेवासे उसका 
| ' यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप 


यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं मेरे हृदयकी गाठ काट दें ॥ ४७ ॥ जेसे अ्निमें 
ग्रन्थ स भिन्द्यादधरदयं स नो गुरुः ।।४७॥ ' तपानेसे सोने-चाँदीके मळ दूर हो जाते हैं और उनका 

यत्सेवयाग्नेरिव रुद्रोदन ' सच्चा खहूप निखर आता है वैसे ही आपकी सेवासे 
पुमान्‌ विजान जीव अपने अन्त:करणका अज्ञानरूप मळ त्याग देता है 

९ मठमात्मनस्तमः | . और अपने वास्तविक खरूपमें स्थित हो जाता है । आप 

भजेत वणं निजमेष सोऽव्ययो ' सबंशक्तिमान्‌ अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनोंके भी 


भूयात्‌ स ईशः परमो गुरोगुरु। ।४८। ¦ ९ 3१ हैं | अतः आप ही हमारे भी गुरु बनें ॥४८॥ 
न प्रसाद।युतभाग ले श- य ८ जितने-भी देवता, गुरु और संसारके दूसरे जीव हैं-- 


न्ये । सब यदि खतन्त्ररूपसे एक साथ मिलकर भी कृपा कर; 
मन्य च देवा गुरवो जता; स्यम्‌ | | तो आपको कृपाके द्स हजारवे अंगके अंशकी भी 
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I 
र्‌ १ प्रभवन्ति पुंस- बराबरी नहीं कर सकते | प्रभो | आप ही सर्वशक्ति' 
कतुं समेताः प्रभवन्ति पुस | प्रमो | आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 

स्तमीश्वरं त्वां शरण प्रपद्य । ४९॥ ह । में आपकी शरण ग्रइण करता हूँ ॥ ४९ ॥ जैसे 
धा अं 
अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः क्ृत- ३ अंधा अंघेको ही अपना पयप्रदशेक बना ले, बैसे 


ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनाते हैं । 
स्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो गुरु! । आप सूर्यके समान खयंप्रकाश और समस्त इन्द्रियोंके 


त्वमकेक्‌ सर्वडशां समीक्षणो प्रेरक हें । हम आत्मतत्तके जिज्ञासु आपको ही गुरुके 
बृतो गुरुनंः स्वगतिं बुभुत्सताम्‌ ॥५०॥ | रूपमें वरण करते हैं ॥ ५० ॥ अज्ञानी मनुष्य जज्ञानियों- 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मति को जिस जानका उपदेश करता है, व तो अज्ञान ही है । 


, उसके द्वारा संसाररूप घोर अन्धकारकी अधिकाधिक 
यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः । प्राप्ति होती है । परन्तु आप तो उस अविनाशी और 
त॑ त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्ञसा अमोध ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास 
प्रपद्यते ये न जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥ | दी अपने वास्तविक खरूपको प्रात कर लेता है॥५१॥ 
0 प्रियेश्वरो आप सारे लोकके सुहृदू, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हँ । 
रष सर्वहाकर्स दह र गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होनेबाळा ज्ञान और अभीश्की 
ह्यात्मा ुरु्ञीनमभीषटसिदधिः सिद्धि भी आपका ही खरूप है । फिर भी कामनाओंके 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधी- बन्धनमें जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं । उन्हें इस 
जीनाति सन्तं हृदि बद्धकामः ॥५२॥ | बातका पता ही नहीं है कि आप म उनके हदयमें ही 
र भ विराजमान हैं ॥ ५२॥ आप देबताओंके मी आराध्यदेव, 
तं स्वामहं देवपरं वरेण्य | परम पूजनीय परमेश्वर हैं । मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करनेके : 


प्रपद्य ईशं ©प्रतिबोधनाय। | लिये आपकी शरणमें आया हँ । भगवन्‌ ! आप परमार्थः 
हिन्ध्यर्थदीपेभगवन्‌ वचोभि- को हित ब ग स 
न्थीन्‌ हृदय्यान्‌ विश्णु समोकः ॥५३॥ ग्रन्थि कोट डालिये ओर अपने खरूप र 

| | कीजिये ॥ ५३ ॥. 


श्रीशुक उवाच भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब्र राजा 

न र सत्यत्रतने इस प्रकार प्रार्थना की; तब मल्स्यरूपधार! 
इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः । मः पतात ह त्त 
मत्स्यरूपी महाम्भोधौ बिहरंस्तस्वमन्रवीत्‌ ॥५४॥ | उन्हें आत्मतत्त्तका उपदेश किया ॥ ५४ || भगवानूने 

Feo कत कर त्र राजर्षि सत्यत्रतको अपने खरूपके सम्पूर्ण रहस्यका वर्णन 
पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ । करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोगसे परि हि 

गुद्ममशेषतः ॥५५॥ | पुराणका उपदेश किया, जिसको 'मत्स्यपुराण' कह 

के वरतम हैं ॥५५॥ सत्यत्रतने ऋषियोंके साथ नामें बैठे हुए 
अश्रोषीइषिभिः साकमात्मतत्तमसंशयस्‌ । ही सन्देहरदित होकर सला स 
| रीनो परोक्त ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्तका श्रवण किया ॥ ५९ ॥ इ 
नाव्यासीनो भगवता प्रोक्त त्रम सनातनम्‌ ॥५९॥ कत व्या भती ती योत 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे । नींद टूटी, तब भगवानने हयग्रीव असुरको मारकर उससे 


साद इ सच. 
१. प्रा० पा०--गतिं | २. प्रा० पा०--सिद्धिदः । ३« प्रा पा०--देवदेवं | ४. प्रा० पा०--समत्विताम । 
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सतु सत्यरतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुंतः । भगवानकी कृपासे राजा सत्यक्षत ज्ञान और बिज्ञानसे संद| | 
होकर इस कल्पमें वेबख़त मनु इए ॥ ५८॥ अपने 
विष्णोः प्रसादात्‌ करपेऽसिञ्नासीद घेवखतो मतुः ५८ योगमायासे मत्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष 


सत्यत्रतस्य राजर्षेमोयामत्सस्य शाङ्किंणः । और राजर्षि सत्यत्रतका यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्या 


सुनकर मनुष्य सब प्रकारके पापोसे मुक्त हो जा 
रह मुच्ये | Ea 
संवाद महद।र्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌।। ५९ 0 हि इस अवतारकाग्रतिरि |. | 


अवतारो हरेयोऽयं कीतेयेदन्वहं नरः । कीतन करता है, उसके सारे सङ्कल्प सिद्ध हो जाते त्र 
| 


भौर उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है ॥ ६० || प्रल्य 
सङ्रपास्तस सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌॥६०॥ | , समुद्रम जब अह्माजी सो गये थे, उनकी सृ 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तगक्तेप्रुसेग्य $ शक्ति लुप्त हो चुकी थी, उस समय उनके ५ 
तिगणमपनीत निकली इई श्रुतियोंको चुराकर हयग्रीव देत्य पातालमें 
डे अत्युपादत्त इत्वा । गया था | भगवानने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीक 


दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यव्रतानां लौटा दीँ एवं स॒त्यत्रत तथा सप्तषियोंको ब्रह्मतस्वक 
उपदेश किया | उन समस्त जगतके परम कारण लीला! 


'महमखिलहेतु जिह्ममीनं नतोडसि ॥६१॥ | मस्य भगवानको मैं नमस्कार करता हैँ॥ ६१॥ | 


= की लाऊ | र 
।क्‍ > 
f 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहसरुयां पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 


. मत्त्यावतारचरितानुबर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


Lem |] 


॥ इत्यम! स्कन्धः समाप्तः ॥ 
॥ हरिः 3० तत्सत्‌ ॥ 
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